दुर्भति-नाशिनि दुगा जय जय, काल-विनाकिनि काली जय जय । 
उमा रमा ब्रह्माणी जथ जय) राधा सीता रूकिमणि जय जमर ॥ 
साम्ब सदारिथ, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदारिव, जय श्रंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर रंक ॥ 
हरे राष्‌ हरे राम राम राम हरे हरे । हरे ङ्ृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्ग, जय मा तारा । जय गणेश, जय गरम-आगाग ॥ 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम । मौरी-शंकर सीना-रम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । वरन-गोपी-प्रिय गधेश्याम ॥ 
रधुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-रापमर ॥ 


को सजन विज्ञापन भेजनेका कृष्ट न उटावें । 
कस्याणर्मे वाहरके विज्ञापन नदीं छपते ! 


समारोचनाथं पुस्तके पया न जे । 
कस्याणमे समालोचनाका क्लमम्‌ महीं ४ । 


श ॥। 
् ् | जय पावक रवि चन्दर जयति जय । सत्‌-चित्‌-आर्नद भूमा जय जय | / पन भका 
दषम ==) ( जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अरििना्मन्‌ नय ज्य ॥ ¦ (ध न 


उम्पादक--षनुमानप्रसाद्‌ परदार, निस्मनलार भोस्वामी, दम्‌० प०, दाङ्मी 
सदकभकाणक---घमश्यामदास आस्म, गीतामि्ठ, गोरखपुर 
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श्राह 


कन्टयरणि-प्रसय। तथा ग्राहकम्‌ नवदनं 


` दम "उपनिषद्‌ -अङ्क'मं चित्रोममेत सव मिलाकर करी ८३० पष्ट दिये गये ह । इनके अतिरिक्त 


र व्र माहनक्‌ यन्त्र द । रंगीन चित्र जितने सम्भव ये, दिये गये है । 


- निन सत्रनाके रपय मर्नज।डरष्रारा आ गये हागे, उनके अङ्क जानेके वाद रेष ग्राहके नाम 


वा पी भनी जा सकेगी | अतः जिनका ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनादीका एक कां 
तुरत उद दं ताक्रि बीर पी> भेजकर कस्याः को व्यथका नुक्सान न उठाना षड । उनके दो 
परोक्र खनसे (कल्प्राणः फ कद अनि बच नार्थेन । आज्ञा है, पुराने सम्बन्धक नाते वे इतना त्याग 
अव्य स्वीकरार करम्‌ | 


` इम व्रिदापादुका भरम मन्य भी ६) ही ह अतः पूरे वरपेके सियि ही ग्राहक बनना चाह्विि। 


आजकं नये-नय उथ्रव तधा अल्रानितिके कारण बन रहे ह । इसङ्ियि यदि किसी कारणवद्च आभेके 
अक्र पूरं वपनक्र न मत्न जा सकं ता जितने अङ्क पे, उतनेभे ही मृष्य पूरा समह्लनेकी कृषा करं । 
मनाभाडर-कृवनमं अपना परता आर्‌ प्राहक-नंवर जरूर सिख । प्राहकनंबर याद नष्ेतो कमस 
कम्‌ 'पुगना प्रादक' भवष्य विख दं | नय ग्राहक हौं तो "नया प्राहफ' छिखनेकी पा करे । 
ग्राहक-संवर न सिनस अआपक्रा नाम नव ग्राहकम्‌ दनं हो जायगा । इससे आपकी सेवा 
उपरनिपरदू-अद्भ' नय नंवरासि पहुंच जायगा आरं पुरने नंबरकी वी° पी दुबारा जायगी । एसा 
भीटहासक्रनाह कि उथरसे आपने स्पये भेजे दयं आर उनश्चि हमारे पास पचनेके पदे ही आपके 
नाम की पी चली जापर दूनां दी तामे आपसे यह प्राथना हे किं आप कृपापूरवक 
द्री प्रात लोटा नदं, चेष्ठा फरक कृपया नया ग्राहफ बनाकर उनके नाप-पते साफ-साफ हमे 
गिनी दपा करं । आप एमा करम ता आपक्रा कस्याणः नुकपानसे बचेगा ओर आप 
"कल्याण के प्रचा सामना करके पुण्यक भागी बर्नंभे | अगर नया ्राहक न पलितो बी 
पौ नहीं ह्डानी चाह्धिवि | 

'उपनिपदू-अद्ू' म ग्राहके पाम्‌ रजिसटड पोस्टसे जायगा । सव अक्के जानेमे लगभग दो 
महीन कग जाने हः क्योकि पस्ट-भापिमवारे प्रतिदिन अधिक संख्याम्‌ रजिस्टडं पैकेट नहीं 
कते धाते । इसलिये ग्राहक महदुर्योक्री सेवामं पिरेषाङ्क रमसे जायगा । परिधिति समञ्चकर 
कषादु ग्राहकाक् हमं श्रता करना च्िये ओर पेयं रखना चादि । 


छिन कन्पाण-प्रमी महानुभावान "कल्याणक नये प्राक नये ई आर चना रदे है, उनके हम 


हदयस श्रनन्न ह । इस बार कर्याण-प्रमी सज्ञनाको कल्याणक नये ग्राहक बनानेकी पिर 
सष्ठ चेष्टा कमी च्य | धमपर सं समय बड़ी विपत्ति आयी हृं है । एेसे समयम शद 
धर्म-तवा समककर 'कल्याणण्का प्रचार बह्ने समीको सायक दोना चाये । 


,.-गीनाप्रन पाम्ट-आश्िमि अव्र 'डिरेवरी आकि हयो गया हे । अतः कर्याणः व्यवखा-गिमाम तथा 


सम्पादन-विभाग अर 'मीनाघरसः तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति'के नाम्‌ भेजे जानेवाले समी 
पत्र, एर्‌ रतिम्द्री, बीमा आदिषर केवर गोरखपुर न लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
हमे प्रकर दिना चाहिय | 

य््रवखापक--'कस्याणः, पो० गीतप्रे्त ( गोरखपुर ) 


॥ श्रीहरिः ॥ 
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संक्षिप्त पद्मपुराण 


पूरी फादल, पृष्ठ-संख्या ९७८ रङ्खीन चिन २१, लाइन चिन्न २४१, मूल्य ४) 


पुराने वषोकि साधारण अङ आधे मूत्यमें 


२१ वें व्ष॑के साधारण अङ्क २, ३,४, ५, ९, १०, ११, 


खचं ।) कु १॥) 


२९ वें वषेके साधारण अङ्क ३, ४, ५,६५.9, ८, ९, १० कुरु आट अङ्क एक साथ मूल्य .१।); 


खचं ।) र १॥) 


उपयुक्त दोनों वर्पोकि कुर १६ अङ्क एक साथ रजिस्टर खचंसहित भूर्य २) 


"क -कनकोषन्कै>- 4 ~ 


१२ इर आर अङ्क पक साश्र मूल्य १।).रजिस्टरी- 


रजि््री- 


न्यवश्थापक--कस्याणः, पो ० गीताप्रेस ( मोरखपुर ) 





ख्पुण्डतीकनयनं मेधाभं वैेदययुताम्बरम्‌ । द्विसुजं क्ानमुद्धाख्यं वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 
मोपगोपाङ्गनावीतं सखरद्रमतखाधितम्‌ । दिव्यारङ्करणोपेतं रत्तपद्कजमभ्यगम्‌ ॥ 
कालिन्दीजलकल्छोकासङ्गिमाख्तसेवितम्‌ । चिन्तयंदचेतसा कृष्णं भुक्तो भवति संखतेः ॥ 

(गो० पू° ) 


२ पृणमद; 


+ का ५ भि ( च ५ ^ ५ ८९ 
श्णप्द पूत्रान्‌ पूर्यटुदच्यै + पणत पूननताथ परनन 
चन (*\ ५५ 9) 





क हश [] छ र , ॥ 1) न्व न 
वेणुवादनशीलाय गोपालायादिमदिने । कालिन्दीकरलरीटाय रोछण्डलधारिमे ॥ 
वहवीनयनाम्भोजमाणिने रृत्यश्चारिते । जघ त-य वीव नमो नमः ॥ = भ्रीकृम्णायं नमो नमः ॥ 
`` र~ 





----*-----~--- 


हः 


४ & ~ 4 संख्या १ 
२३ भरतपुर, सार माघ २००५, जनवरी १९४९ + 
भष ९९ { ए ५००५, जननरी १९ ~~ संवर २६६ 








नाना 
001 ह १९ 
॥ ररणामात | 
यो जह्मां विदधाति पूं यो घरे वेदा प्रहिणोति तस्त । 
 त\ इ देवमातमबुद्प्रकाशं षम शरणमहं रपे ॥ ` 
(श्वेताश्वतर ० ६ । १८) 
जिन परमेश्वरे ब्हाको सर्प्रयम उत्पन्न किया | 
॥ जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेद दिया || 1 
` आल्ुद्धिके विमर॒विकाश्चक अलिठ विशे रहे विराज | 
मँ पमुक्चु उन परम देवकी शरण प्रहण करता ह्रं भाज || 
त 1 न्नर 
उ० अं १-- 


ओपनिषद-बह्यका सवांतीर ओर सवंकारण-सखरूप तथा 


उसकं जाननका कटं 


यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 

¢ . ` थसिन्निदंसं च पि चेति सवम्‌ । 
तमीशानं; वरदं देवमी्यं 

{ निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
योनि-योनि--कारण-कारणके जो है एक अधिष्ठाता, 
जिनमे सब विरीन होता जग, जिनसे यह उद्भव ॒पाता। 
वे आराध्य वरद ईशर है, वे ही देव--अलीकिक कान्ति, 
उन्हे तत्वसे जान यहाँ मानव पाता है शाश्चरत शान्ति ॥ 

(२) 
बृक्ष्मातिख्क्ष्मं करिर्ख मध्ये 
विश्वख ॥ सष्टारमनेकरूपम्‌ । 


विश्वस्यैकं शितारं व 
ज्ञात्वा रिं शारि ॥ 


परम सूष्ष्म-से-सुक्म, इदयकी गहन गुफाम किप जावे, 
अति महान्‌ वे, घेर विश्वको एकमात्र है छवि पते। 
वे ही एक जगत्‌-क्ष्ठा दै, विविध रूपमे वे अते, 
जान उन्हीं मङ्गर्मय प्रमुको शन्ति सनातन नर पाते ॥ 
(३) 
स॒ एव काले अुबनस् गोप्रा । 
। विश्वाधिपः सवभूतेषु गूढः । 
यसिन्‌ युक्ता ब्रह्मषेयो देवताश 
तमेवं ज्ञात्वा मत्युपाशांर्छिनत्ति ॥ 
वे हयी सितिके समय मुवनके संरक्षकः, जगके खामी, 
सब मूर्तोमि चि इए हैः वे ही बन अन्तर्यामी । 
उनका द्वी ब्रहर्षि, देवगण एक चित्त हो धरते ध्यानः 
. जान उने यों मनुज ग्त्युके तोड़ डारुता पाञ्च मद्ान ॥ 
. (४) 
श्रताह्परं 9 समे 
` ज्ञात्वा रव षु गृ । 
विश्वस्येकं . परिवेष्टितारं । 
ज्ञात्वा देवं भरुच्यते सर्वपारः॥ 
माखनर्मे खित सारभाग-से पर्न सुक्म जो अतिराय सारः 
, एकमात्र. खज भोर व्याप्त जो षेरे हए सकठढ षंसार्‌ । 


++: (41111 अ 


# ओौपनिषद्‌-बह्मका सवौतीत ओर सर्वकारण-खरूप तथा उसके जाननेका फट # 





सब - भूर्तमिं छिपे इए है शिव--कल्याणगु्णेसि युक्त, 
जान उन्दीं प्रसुको होताः नर॒ सब भवके बन्धनसे मुक्त ॥ 


- (५) 
एष देवो विश्वकमां महात्मा ध 
दा जनानां हृदये सनिषिषटः। 
हृदा मनीषा मनसाभिककपनो 
य॒ एतद्धिदुरश्तास्ते भवन्ति ॥ 
ये इी देव विश्वकर्मां है परमात्मा सवके खामी, 
सब मनुजके सदा हृदयम बसे इए अन्तर्यामी । 
हृदय, बुद्धिः मनसे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षात्कार, 
इस रहस्यको जान गये जो जन्म-ग्रत्युसे होते पार ॥ 
। (६) 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं . 
त॑ देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पर्ति पतीनां प्रमं परस्ता -. 
द्विदा देवं अरवनेश्चमील्यम्‌ ॥ 
इन्द्र आदि लखोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहे, 
अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव हैँ मान रहे। 
पति्योके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्य महान्‌, 
उन प्रका्यमय परमदेवको समञ्ञा हमने सर्वग्रधान ॥ 
। । (७ ) 
न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न॒ तत्समश्राम्यथिक्थ इश्यते । 
परास्य सक्तिविविधैव - श्रूयते 
खामाविकी ज्ञानबरक्रिया च॥ 
देह॒ ओर इन्दरियसे -उनका. है सम्बन्ध नहीं कोई, 
अधिक करो, उनके सम भीतो दीख रहा न कहीं कोई। 
ज्ञानरूप, बर्ख्प, क्रियामय, उनकी परा शक्तिं भारो, 
विविध खूपमे घुनी गयी है, खामाविक उनमे सारी ॥ 
(८) , 
न॒ तस कथित्पतिरसि लोके , 
न चेशिता नैव च तख शिङ्गम्‌ | 
स॒ कारणं करणानिपाधिपो 
न चास्य कञिजनिता न चाधिपः॥ 


¶ 
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४ # महान्तं सिसुमष्ानं मध्वा खीरे न द्योतयति % 








----------------------~ 
बरे ही पुति, इख जगे क्ते खनका अधिपति शेप न, 
शासक भी न, कं्ीपर उनका कों चिड-विरोक नद्टीं ¦ 
वे. ही एक परम कारण है, इन्दिय-देवोके अधिनाप्‌, 
जनक न उनकर, अधिप म कोई, उनसे ही सव विश्व सनाय | 
६९) 
एको देदः सवभूतेषु भटः 
शदेन्यापी सवेधूतान्तरात्ा ¦ 

कमाध्यष एरथुताधिवार 
शाष्छै वैता दबो निुंणश्च ॥ 
सव॒ भूतो छिपे इट ठै एकः दैव है परमात्सः, 
सवते व्यापक) सय अीवौके के अन्तर्म आत्मा | 
कमकि अश्िपति, फढ्दाता, सवके दही आश्रय-आ्रासत, 
साक्षी है, तव, निगुण चेतन दहै -चेतन्य-प्रकाडा ॥ 

( १० } 

एको वश्षी निष्क्रियाणां बहन्‌ 
देकं वीजं उष्टा सः करोति। 

तमासमस्थं येष्लपद्यन्ति भीरा- 
स्तेपं खं श्तं नतराम्‌! 
जो असंख्य निष्िय जीवोकरे शासक ओर निमन्ना ण्व 
एकमात्र इस प्रकृति वीनको देते ह जो ख्य अनेक | 


उन प्रमुको निज हृदयसित जो सदा देखते धीर्‌ व्रधीम, 
उन्हे सनातन सुख मिकरुता है, नदी उन्हं जो साधनहीन ॥ 


( ११ ) 
नित्यो नित्यानां चेतन्चेतनाना- 


मेको बहूनां यो पिदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोमाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं भरच्यते सर्वपातचँः ।* 
चेतन परम चेतनोमे, नियो भी जो नित्य महान्‌, 
करते एक अनेक जीवके कर्मफटोका भोग-वरिधान । 
ध 


वे स्के कारण है होता सांरूययोगसे उनक्रा ज्ञान, 
पाता मश्च सभी बन्धनसे नर उन पररमदेतका जन 


ति ८ 
| 








# ये सभी मन्त्र द्वेताश्चतरउपनिषद्‌के है दनम पदे सन्रकरी मंस ८ । १२ दुररेते पाच 
तककी ४। १४ से ४। १७) छटठेे आख्वेतककी ६ । ७ से ६ । ९ ओर्‌ नवस ग्यारदरयेतककी मन्नस॑स्या 
६।११ से ६।१३ ३। । 


उपनिषद्‌ 


( एज्य-भामज्जगह्ुर भीश्ङकराचायं मनन्तशरीनिभूषित भरीमज्ज्योततिष्पौ धीश्वर खामी भीनरक्यानन्द सरसरतीजी महाराज ) 





धनुगुहीत्वौपनिषदं महाखं नदीं होता ओर यदि कुछ अङ्कुरित हो भी जाय तो उस 
शरं द्यपासानिशितं सन्दधीत । मात्मनिष्ठारूपी इद्धि ओर जीवन्सूक्तिरूपी फल्की प्राति 
आयम्य तदद्धावगतेन चेतसा , ` नदीं होती । इतील्यि शाखोमिं सरवे अधिकारीसूपी क्षेत्र 
रुष्य तदेवाश्चरं सोम्य विद्धि ॥ “की सम्यक्‌ परीक्षाका विधान दै । श्रुतिका अदे है- 
_ उपनिषद्‌ अघ्यात्मविदया_ अथवा ब्रह्मविचाक्‌_ कहते  . नाएुत्राय दापतम्यं नाशिष्याय दातम्बम्‌ । 
म म जा | वेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा. ज सम्यक परीक्ष्य दातम्यं मासं षाण्मासवत्सरम्‌ ॥ 
है आर वदान्तसम्न्धी भरति-संमद-अन्धोके च्वि भी ._ -जित प्रकार गुरके षवि शिष्यकी. परीक्षाकरा विघान & . 
उपनिषच्छब्दका प्रयोग होता दै | ` _ उसी प्रकार यिष्यके व्यि मी गुरुके. ल्श्षणोका सष निदेग 
उपनिपद्‌ वेदका ज्ञानकाण्ड दै | यह ॒चिरप्दीपत वड्‌ करते हए उपनिषद्का उपदे ह 
कानरदप्क ई ज खषकि सवि एकाय देता चछा आ रदा “तद्विज्ञानाथं स गुर्मेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः शत्रं 
दै ओर लर्वरथन्द पूर्वत्‌ धकाश्थिर धेगा | इसके प्रकाम अह्यनिषठम्‌ ॥› ( सण्डक० १।२।१२) 
वह अमरत्व दै, न्ने सनातनधमके मूलक सिञ्चन क्रिया दै । भगवद्रीता भी विथान करती -- । 
यह्‌ जगतकस्याणकारी भारतकौ अपनी निधि दै; जिसके तद्विद्धि शणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 


सम्मुख विश्वका प्रत्येक खाभिमानौ सम्य राष्ट शद्धा नतमस्तक 
रहा ओर सदा रदेगा । अपौरुषेय वेदका अन्तिम अध्याम॑सूप 
यह उपनिषद्‌, नका आदिस्लोत ओर विद्याका अक्षर 
भण्डार दै । बेद-विद्याके चरम सिद्धान्त-- । 
"एकमेवाद्वितीयं तद्ध नेह नानास्ति किञ्चन }' । व 
( विपादिमूतिमहाना० ३ । ३ ) , श्रवणं तु गुरोः पूवं मननं तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमिव्येतस्पूणेबोधस्य कारणम्‌ ॥ 
( छुकरइस्य° ३ । १३ ) 
साघनचतुष्टयहम्पन्न जिशञासु शोत्रिय ब्रह्मनि सदुखके 
दवा उपनिषरत्तसवका उपदेश श्रवण कर तार्किकं युक्तियोद्रारा 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ्ानिनस्तस्वद्िनः ॥ 
_ ओत्रिय अर्थात्‌ वेदवेदा्थके शाता ओर ब्रह्न 
_ अपराश्वनानी .तचखदरशी रारको प्रसन्न करके उनसे उपनिषदका . 
उपदेदा श्रवण करनेका विधान दै + 


-- आ प्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अस्पज्चानसे अनन्त 
ज्ञान जर, अस्पसत्ता ओर सीमित सामरध्यसे अनन्त सत्ता 
ओर अनन्त शक्तिकी आरः जगटुःखोसि अनन्तानन्दकी ओर 


६ ज सत्यु बः ् अनन्तं = [५ 
र र र अनन्त खातन्त्यमव शश्वती शन्ति- सपर गा मनन करते हुए युूपदिष्ट ध्यानादि अम्याल- 
+ „. _ द्वारा निदिभ्यासनपूर्वक “भं ब्रह्मासि आदिका निरन्तर 


ह, उपनिषद्‌ सद्ुखुभोत प्रा केकी वस्तु द । वेस विचार करते हुए उपर निरुद्‌ होकर सम्यक्‌ तत्वज्ञान- 
अधिकरारानभिकारमर विचार न करकं स्वेच्छया ग्र १; 


उपनिप्रदोक्र , कोई भी सध्ययन कर्‌ सकता हैः वि र 
पदक ७ कोई भी अष्ययन कर्‌ सकता द क्वि इ अति 
प्रकारसे क्रिसीका बह्यविद्याकी प्रापि नही दो सकती | 


4 ~ जीबके 
अनधिक्रारीके . साधनपम्पत्तिदीन यासनावासित अन्तःकरणे 0 स 
हमवि प्रका नदी होता । जिस धकार महिन वञ्चपर अभमूर्व भ ५ दके 1 
रंग टीकर नहीं चता थौर जिस प्रकार बंजर भूमिभे, जहो 1 निष्कम जव जह्यर्यप्रतपाद्न 
ठेबी-खंबी जद्धोवाटी घा पहलेसे जमी दई द, भान्यवबीज करत दु ू्ीवयनि सप ऋ दिया दै- 
अङ्कुरित नदीं होता ओर कृ अद्रितं हयो भौ जाय तो “जीवो ब्रह्मेव , नापरः” 1 
रदधिकगत दकम पफल्ति नहीं दाता? उस प्रकार सनधिकारीक >" ५५ द दै? ब्रहसे. पथक्‌ नदी ६ । उपनिषदूका 


वासनापूर्णं अन्तःकरणे व्रहविदयाकरा उपदेद्मीज अङ्कुरित उद ` 


, । # महार विसुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 





"सर्वं खल्विदं बह्म, “तत्वमखिः 
यह समस्त ८ माखमान दैतप्रपञ्च ) बास्नव्मे ब्रह्म ही 


ह । बही ( नह्य) त्‌ हे। 


यद उपनिषद्के तच्वज्ञानोपदेशका सारश्च हे । इसे . 


निष्ठा न होना दी अश्चान द । जीव ब्रह्मसे अभिन्न होते इए 
भी भविद्याके कारण अपने वास्तविकः अजन्मा, अविनाशी 
शद्ध-लुद्धमुक्तं सचचिदानन्दमय आत्मस्वरूपको विस्मृत कर 
अपनेको जन्म-मरणधर्मां, कर्ता, भोक्ता; सुखदुःखवान्‌ मान 
बैठा दे ओर मिथ्या जगते सव्यलुद्धि करके खनित 
कमपाशमे खयं वैधकर जन्म-मरण-संखतिर्मे फसा हुआ 
अनन्त दुःख भोग रहा ई ! जीवके सकल दुःलोकि कारण-- 
इस अविद्याकी निव्रत्िके ल्यि उपनिषदोमे , जीव-रह्मकौ 
एकताके प्रतिपादनके साथ-साथ जगत्‌के मिथ्यात्वका उपदेश्च 
भी हुआ है, जिसे पूर्वाचा्येनि-- 

श्रद्ध सत्यं जगन्मिथ्या ॥ 
--इन सर शदो स्पष्ट कर दिया है । 


ब्रम सत्य ३ ओर जगत्‌ मिथ्या है} जिस प्रकार 
मन्दान्धकारे रज्जु ही सप॑रूप दिखायी देती ३, उसी 
प्रकार अविचार निगुण निराकार ब्रह्म-सत्ता हौ सगुण साकार 
अगदरूप दिखल्मयी देती है । जिस प्रकार मन्दान्कारके 
कारण वासविक रज्जु नदीं दिखल्णयी पड़ती; प्रत्युत वास्तविक 
घत्ताहीन सपं ही प्रतिभासित होता ह, उसी प्रकार अविद्याके 
कारण वास्तविक ८ पारमार्थिक ›) सत्तामय जक्ष नदीं प्रतीत 
होता ओर वासतविक सत्तादीन व्यावहारिकं जगत्‌ री प्रत्यञ्च 
प्रतीत होता रै । वस्तु एक ही दै-जो रज्जु ह, वटी 
( भ्रमावस्ार्मे ) सप॑रूप दे । उसी प्रकार ( श्ानावसखा्मे ) 
नो बह्म रै वदी ८ भ्रमावस्था, अश्ञानकी अवस्थामे ) 
जगद्रूप ह । जगत्की सत्य-प्रतोति ओर बह्मकी अप्रतीति 
तबतक होती रहती है, जबतकं अविदयान्धकारकी निचि 
नदीं होती । विद्यास्पी प्रकारद्वारा अधिष्टानका निश्चय होते 
ही स्पष्ट हो जाता है कि. सर्वाधिष्टान ब्रह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
सत्य है ओर रज्जुमे अध्यस्त सपंके समान ब्रह्मम अध्यस्त 
` जगत्‌ ग्रिथ्या ई । 
इश प्रकार सहुरंभेसि दष्टान्तादिषे द्वारा जोपनिषद- 
ज्ञान भष्ीप्रकार भ॑व कर ,भिशसु उसपर मनन करते हए 


` बेराग्यादि साणन-दम्पचिके सइगोगसे जगत्के मिभ्गात्वकी 
पुष्टि मौर निदिभ्बासनादि अन्तरङ्ग साभनोके रष्टगोगसे 





जीवन्रहक्यनिष्ा-सम्पादनद्वारा खात्मानुमूतिमय शनदीपक 
प्रदीस कर अनादिकाटीन अविद्यान्धकारकी नि्त्तिद्धारा 
निश्चय कर ङेता है कि एकमात्र अद्धितीय स्वगत-वजातीय- 
विजातीय मेदद्यूल्य चिकालाबाधित नद्यस्ता ही सत्य है | उसके 
अतिरिक्त अन्य कुक मी पारमार्थिक सत्य नदीं ह । इस 
प्रकार दृद बोधवान्‌ ज्ञानीके च्थि अन्य कुछ ्ातव्य प्यं 
प्रासन्य शेष नहीं रह जाता । कृतकरृत्य होकर उह नित्य- 
बोघमय निजस्वरूपे प्रतिष्ठित हो सच्िदानन्दका सर्वत्र 
अनुभव करता हुआ जीवन्मुक्तिका परमानन्द खाभ कर्‌ ब्रह्मकी 
अद्वितीय चिन्मय सन्तामे प्रवेश्य कर जाता है | रेते बह्म- 
खरूप विज्ञानीके खि उपनिषद्का निश्चय है कि-- 
“न तस्य भराणा उत्कामन्तिः श्द्मैव सन्‌ बअद्याप्येति 1 
( बरद्दा० ४ ।४।६)“ 
जीव-बह्यक्य-ज्ञान-निष्टाकी यह्‌ चरम सीमा ही ओपनिषद- 
नकी पराकाष्ठा ह । 
उपनिषत्तच्व निगुण निराकार ह्म अवाद्छनसगोचर 
ह । श्रुति उसके च्वि कहती है-- 
` ° ` (बतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स्‌ 1 
शी अवाड्त्रनसगोचर परमाद्धितीय निं परम तच्वका 
बोध करानेके ल्यि उपनिषच्छतिर्यो-- 
"अततो वा इमानि भूतानि जायन्ते--ः 
इत्यादिके द्वारा इस नानायुणघर्मवान्‌ इन्द्रियाय 
( शब्द-स्यशं-रूप-रस-गन्व आदिमय ) जगत्प्पञ्चक्रा बरह्म 
अध्यारोप करती ई ओर फिर इन्द इन्दरियमराह्य ( एवं 
इन्द्रियालुभवद्रारा परिचित ) गुण्धमोकि भिषेधरूप्मे उस 
निंण निव्येपदेर्य निर्विशेष त्रहम-सन्ताका परिचय कराती र । 
उदाहरणाय कटशरुति उसे अशब्द, अस्प, अरूप, अन्यय; 
अरस आदि कहकर उसका उपदेश्च करती है-- 
'अङाब्दमस्पक्षामरूपमन्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌~- ˆ - -- - ५ 
इसी प्रकार माण्डरक्य श्चुति उसके सम्बन्ध कती ६-- 
'नान्तःअक्लं न यदि नोभमयत-परश्चं न प्रजानघनं न 
मरं नापरश्म्‌ । 
'अदष्टमन्यवहा्यभग्राद्यमरक्षणमचिन्त्यमग्यपदेश्येकास्म- 
भरस्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुथं मन्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेयः । 
" ˆ . इशी अकार अन्यभ भो उपनिषदोमिं निषेणरूषमे हौ उड 


# उपनिषद्‌ # 


निर्गुण निर्लनके सम्बन्धमे उपदेदा हुआ है ओर अन्तम 
श्रुति भनेति-नेतिः ( यह नदीः यह नहीं ) कहकर उसके 
सम्बन्धे समस्त उक्तिरयोका खण्डन कर उसे सर्वथा निर्गुण 
मिर्विशेष अवाद्छनसगोचर प्रतिपादन करती ह । इस प्रकार 
अध्यारोपके सहारे ब्रह्मका परिचय कराती हई॑श्ुतिर्या 
अध्यारोपित समस्त जगत््की वास्तविक सत्ताके निरासार्थं दी 
बार-बार उपदेश करती १ कि--- 

“आत्मैवेदं सव॑म्‌' श्रहयतेदं सवम्‌ “पेतदा्म्यमिदं सवम्‌" 
"नेह नानास्ति किञ्चन “त्यो; स श्ल्युमाम्नोत्ति य इष्ट नानेव 
पर्यति'-इत्यादि । 

इस प्रकार अध्यारोपित जगता स्वया अपवाद करती 
हुई श्रुतियों एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मसत्ताका प्रतिपादन 
करती ह । इससे यद स्पष्ट ही है किं उपनिषदो यत्र-तत्र 
जगत्‌की खष्टि, सिति, छ्य आदि-सम्बन्धी जो द्वैतबोधक 
्रुतिर्यो पायी जाती ह उनका प्रयोजन द्वैतप्रपञ्चे प्रतिपादनमें 
नदी है; किंतु शुद्ध ब्रह्मम जगत्‌का अध्यारोप करके उसके 
अपवादद्रारा एक अखण्ड अद्वितीय निगुण ब्रह्मसत्ताकी 
सिद्धि ही उनका रक्ष्य हे । - ह 

उपनिषद्के उपदेशक्रमर्मे-- 

'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्मपन्चं प्रपण्च्यते । 


यही सिद्धान्त कार्यान्वित हभ ह । इसके अतिरिक्त 
तच्लोपदेशका ओर कोई प्रकार नदीं दै कि जिसके द्वारा 
( परमार्थदष्य्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डस्व स्परे 
अनादि काठ्से चलम आता हआ यह ) जगदूभ्रम नित्त हो 
सके ओर जीव अपने वास्तविक अद्धितीय, अखण्डखसरूमे 
प्रतिष्ठित होकर शाश्वत शान्ति प्रात कर सके | 


ज्ञानसरूम नित्यबोधमय निजरूप आत्मामे प्रतिष्ठित 
होकर शाश्वत शान्तिमय हो जाना ही जीवका परम पुरुषां 
. हे । इस परम पुरषार्थकी परासि ओपनिषद-शञाननिषठद्वारा दी 
होती ३1 विना तस्वनिष्ठ एः कैवस्यकी प्रासि नदीं रोती 
यदी उपनिषद्का सिद्धान्त दे-- 

"ऋते ज्ानाञ्च सक्तिः ।' 

उपनिषत्तरवज्ञानकी महिमा वणेन करते हृ युष्डक- 

श्रुति कती है-- ` 
बेदान्तवित्तानसुनिश्चिताथौः 


संन्माखयोगाद्मतयः ञुदधस्वाः । 





७ 
* ते ब्रह्मरोकेषु ` परान्तकाले 
पराता ` परियुच्यन्ति लये ॥ 
(३।२।६९) 


इसी प्रकार कठ-शरुतिर्यो अपरोक्ष आत्म्ञानीके खमि ही 
शार्वत युख-शान्तिकी प्रातिका निदेश करती ह ओर अन्यके 
ल्य उसका सर्वथा निषेव करती हई कहती ह-- 
“तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 
५ ° "" ° "तेषां शान्तिः श्षाश्वरती नेतरेषाम्‌ । 


इस प्रकार उपनिषद्का स्पष्ट उपदेश है करं यदि जीव 
खायी सुख-शान्तिकी प्ररि करना चाहता दै तो उत्ते 
आत्मानुभूतिके व्यि प्रयल्शीक होना ` पड़ेगा, अभ्यात्मकी 
ओर बे बिना खायी सुख-शन्तिकी प्राति असम्मब दै । ` 


इसील्यि स्व॑कस्याणकारी वेद जीवको कर्म; उपासना 
ओर श्ञानके उपदेशद्वारा अध्यार्म-पथपर अगे बदाता है । 
जो जिस अवसाम है, उसे उसी अवसाम अभ्यात्मकी ओर 





नियोजित करना दी वेदका रक्ष्य ह । वेदके कर्मकाण्ड ओर 


उपाखनाकाण्डका* चरम उदक्य है कि जीव अधिकारानुखार 
कर्मोपाखनामे म्रवत्त होकर अन्तःकरणकी शयु््ारा तच्व- 
ज्ञानका अधिकारी बने ओर परमात्मनिष्ठावान्‌ होकर शारवत 
सुख-शान्ति प्राप्त करे! इस स्वकल्याणकारी वैदिक उदेश्यकी 
पूरके स्थि दी वेदमूख्क वर्णाश्रम-ग्यवसा हे । वर्णा्रम- 
व्यवस्ामे वैदिक सिदधान्तोका सक्रिय व्यावहारिक रूप निष्पन्न 
हुआ है । जगतीतल्पर समाज-व्यवसखाका उञ्ज्वल आद्य 
रूप भारतीय वर्णाश्रम-धर्म-न्यवस्था, सामाजिके. व्ववदारको 
उत्तमताके उल्कृष्ट रिखरपर रखती हुई उसे ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवको सततोन्तिके पथपर्‌ प्रतिष्टित रखकर 
उसे पू्णताकौ ओर ठे जाती दे । वेदमूरक धर्मराज वणांभम- 
धर्माका इस ` प्रकारसे विघान करता रै किं जे जिस भेणीर्मेः 


जि अवस्था, अरहो हे, वदी अपना धर्म पालन करता इभा 


स्वाभाविक स्यसे अध्यास्मकी ओर बदट्ता बाब । इसलिये 


उपनिषन्मूखक भगवद्भीताका उपदेड हे कि ध्मंशाखके 


अवुखार-- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिः रभते नरः .॥2 
( १८ ॥ ४५ । 
भर-- 


८ £ महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति ‰ 


[1 त 





यः श्ाखविधिमुत्सृज्य वर्त॑ते कामकारतः ॥ ^ खधम-पाटन्‌ करते दए ष्यात्मपथपर्‌ अस ददा 1 


न स सिद्धिमवा्रोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ भगवती श्रति प्रध्येक जीवको प्रत्येक अंयग्धमि अपन 
त कायौकार्ब्यवस्थितो # पवित्र अङ्के उटाकर अध्यात्मम प्रतिरित बरमनेशे तपर है ; 
[^ नोः € (= ~+ =). 

ज्ञात्वा शाख्विधा कमं कतुंमिषाषसि ॥ भारतीये ! जगो, श्रि पमयती तुष्टं जयः रैप - 


(१६ । २६.२४) 


क [म 


(उत्तिष्ठत घ्य शआप्य चअण्यद्धग्रत्‌ :' 


इस प्रकार ककष; गाखाक्त चधम-पाल्न ही समस्त पत्रित्र भृखण्ड मातम दृब्ध जन्म दुर ज ध्यास्ते- 


वेदोक्त लानका सार ओर सरवोनतिक्रा मूढ है । इसीख्मि विदया-त्रहविव्या-ठम्ेवल्फी वस्तु देः थव चति 





सामान्य धर्म, विदोष धर्म ओर आपद्धमं आदिका स्पष्ट वर्णन छाम उखाकर खयं साश्वत नुग्-यःन्ति प्रातं करा ऊर हुः 
करता हुआ वेदमूलकर सनातन घर्मदा परलेक जीवको व्यष्टि- पदङ्कनिमग्न विश्वको खख वा वल भथ अदित 
रूपमे ओर समसत विश्वक्रो सम्टलूपमे वेदका यह सनातन करो, अन्यथा वुम्हरे दाने उ { यह तपनरायि 
सन्देश दे रहा दे किं यदि सुख-शान्ति चाहते हो ते कल्कित दो र्दी दै; 











न गष्यकल 


उपनिषन्महत्ता 
(रचयिता-- विद्याभूषण, कविवर, शरीरओकरार मिश्र रणवः, व्या° सा० योगसास्ी, सिद्धान्तयाल्नी ) 


उपनिषद्की साधना श्रुतिगान मङ्गरः-माधुरी दै ॥ 
श्युचि सत्यताका खोत निम॑रु मन्द मज्जुं वह रा दे) 
कर पान अस्रुत ज्ञान अविरल, विर्व पमुदित.डार्ा द ॥ 
परिपृणं पुण्य पविच्रताकी सत्ियाका फट कटा दै । 
जो मोन सुनि-मण्डल महनत्ताकी चमत्छत चातुरी है ॥१॥ 


यष ॒ध्यानियोके ध्येय धृतिकी दै धवल श्रुच-घारणा । 
प्रिय पारदशीं परम पुरु्षोकी अटल व्रत-पारणा ॥ 
"वद केनं रचितं? ्रश्चकी उत्तरभरी खुख-सारणा । 
उस दशके कैवल्य-गरहकी वीथि दुगंम सर्किरी 
इसकी अनेक विचारणामे एकताका रूप 
सिद्धान्तं वैदिक "त्वमसि" का दृर्शनीय अनूप 
चितिचिन्तनाका क्ष्य केवर जग-अचिन्त्य स्वरूप 
दुखभ्य परमानन्द्को यह कर रही अति आतुरी 
सत्यं शिवं सौन्दर्यमय जो श्रेय-गेय वितान 
उद्रीथकी है गज गुर-गम्भीर ब्रह्मः विधान 
ऋषि याक्लवस्क्य, उषस्ति, वाजश्रवसके भाख्यान 
खप-मद्वपतिकी कीति-स्वरमरं बज रष्टी यर र्बोसुरी 
जिसकी महन्तापर- छि दारा, मुग्ध शोपनषार 
मन मूख मानी मूलशंकर हो रहे बलिहार 
प्रतिक्षण प्रशंसामे “पणव' ह्द्बीण-नादित तार 
च॒ मुक्ति-नभ-आयोदणाको जीव-खगकी पाँसुरी दे ॥ ५॥ 


जन्मनति 
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उपनिषरदोका एक अथं रै, एकं परमार्थं हे 


( ठेखक्--श्रीकाव्रीकामकोटिपी ठाथीश्वर अनन्तश्चीविभूपित श्रीम्नगहुर श्रीशाङ्कुराचा्यजी महाराज ) 


प्राणियोके बाह्य अर्थक प्रका करनेवाटी तथा नाना 
अरकरारसे उपकार करनेवाली अनेक विद्या है परंतु परम 
पुरुषा्थ॑को प्रकारित करनेवाटीः परमार्थको दिखलनेषाटी तथा 
परम उपकारिणी विद्रा उपनिषद्‌ है | जिससे तत्व-जिज्ञास 
युस को परम शान्ति प्रास हयेती है वह परमार्थं कहता है । 
व्टेशग्रसत जीवोके समस्त व्ठेशोका निवारण जिससे होः 
ह परम उपकार कलत दै | 

(तत्र को मोहः कः श्लोक एकत्वमनुपर्यतः ।° 

यह॒ ईशावास्योपनिषद्ाक्य एकलके साक्षात्काररूपी 
उपनिषदूविन्रासे युक्त पुरुषके सपू शोकनारको उदधोष्रित 
करता है] 

मायामात्रमिदं परमार्थतः 1 

( गौड० आग० १७ } 


=, = + 
द्वतमद्धैतं 


तथा-- 

“तत्‌ सस्यं स आरमा त्वमसि !* ( छन्दोग्य० ६। ८ । $) 

--इप्यादि श्रुतिर्या उस उपनिषद्धियाकी परमार्थताकरो 
घोषित करती दै । 

फिर यह उपनिषदा व्लेशोके पात्र सांसारिक 
प्राणि्योको दठत्‌ प्रात होनेवाठे क्टेशोका उन्मूखन किस 
मकार करती टै १ इसका उत्तर छेताश्चतर उपनिषद्‌ देती है-- 
म्तात्वा रेवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्रेशेजन्मशद्युप्रह्मणिः।” 

(१।११) 

'परमात्मदेवको जानकर सरि बन्धन कट जते है 
वलेशोके क्षीण होनेपर अन्म ओर मप्युसे छुटकारा मिक 
जाता. । 
क मूका नाश हुए बिना दुःखो का आत्यन्तिक ना 
नदी बनता । यद्यपि कम-उपासना आदि धमं अथवा सेत 
धर आदि विषय तत्कार प्राप्त होनेवाले कुछ-न-कुछ दुःखोकी 
निवृत्ति तो करते है तथापि जिससे दुःखकी पुनः उत्पत्ति न 
होः इस प्रकारकी समस्त दुःखो की अत्यन्त निह्रृत्ति तो त्रिविध 

;खोके मूकी निवृत्ति हुए बिना संमव नहीं । 
दुःखका. मूक वया ह १ विचारक लेग. कहते र तरि 


दुःखका मूर जन्म है । 


५न्‌ ह वे सक्षरीरस्य सतः श्रियाप्रिययोरपहतिरसि 1 
( छन्दोग्ब० ९। १२१ १) 


उ० अ २-द-- 


“निश्चयपूर्॑क जवतक यह शरीर बना हुआ है तनतकर 
सुख ओर दुःखकरा निवारण नहीं हो सकता ।* 

इसं प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दुःखेका मूर कारण 
प्रतिपादन करती है । 

तवर फिर जन्मका मूढ कारण क्याहै! वेदी तत्व 
परीक्षक उत्तर देते हँ फ जन्मका मूढ क्म है | यदि. मनुस्य 


करमते विराम ले ठे, तो उसके छिपे अत्यन्तं दुःख-निदत्ति 


हस्तामलकवतु हो.जाग्र | अतः मुमरुष्ुजनोको दूसरे उपारमोके 
अनुसरणमे संल नहीं होना चाहिये; परंतु इसमे यह्‌ 
संदेह उठ सकता हे क पूजनम ओर इस जन्मे अव्रतक 


क्रिये जानेवले कर्मोका जो मूर है उसक्रा नाश कयि निना 


कमविरामका सङ्कल्य केप्रल कथनमात्र ही रह जायगा | 
तब सामान्यतः ` कमका मूख क्या ह १ इसके उत्तरम 


_रागका नाम छिया जाता ३ 1 गग ओर उसमे उपरत द्रे - 


मय आदिको मी दोप शन्दसे ग्रहण करते दै । जिष किसी 
वस्तु जवतक राग या द्वेष होता हैः तवरत्कं उस वस्वुकी 
प्राति या परित्यागके छप प्रयन्गरूय कर्मं करते हुए ही रोग 
देखे जाते ह; जित प्रकार जबतक भयर रहा दै, त्रतक 
मनुष्य उस भसे छुटकारा पानके दथ प्रय करता ही है । 


, . इस दोषका मूक क्या. दै ? अपनेसे अतिरिक्त दुररेका . _ 


भान होना ही दोषका मूढ है, एेसा ब्रह्मे त्म कृते है 
जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद्का वाक्य है-- 


ष्वितीयाद्र भयं भवति ।*( १।४।२) 

(निश्चय ही दुसरेसे भय होता दै ।: यदि दूसरी 
वस्तुका मान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भय, द्वेष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसङ्ग ही नहीं प्रतत होगा । 

प्यत्र तस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌, तत्केन 
कं जिघ्रेत्‌, तस्केन कं श्रणुयात्‌, तत्केन कं विजानीयात्‌ ।' 

(२। ४) १४) 


“जिस. अवस्थामे . इसके ल्य. सव कु आत्मा दी 
हो जाता दैः उस समय किसके द्वारा किसको देखे; 


द्वारा किसको सपे, किसके द्वारा िषको सुने तथा श्षिखके 


१० 








द्वारा फिसको जाने“-यह बात भी वही ८ बृहदारण्यक ) 
उपनिषद्‌ कहती है । 

तव दैतके मानका देतु क्या है १ तत्वपरीक्वक कहते है 
कि द्वैतभानका देतु मिथ्या ज्ञान है ओर वह मिथ्या क्ञान ही 
समसत संसारका बीज दै, ठेसा न्यायवेत्ता आचा्योनि निश्चय 
करिया है । इसका निवारण एकत्वदर्चनरूपी ओपनिषद 
शनके द्वारा ही होता है; इसलिये यह उपनिषद्‌-विचया 
प्राणियोका परम उपकार करती दहै! ज्ञान ही अज्ञानका 


विरोधी दै । द्वितीय वद्छकी प्रतीतिम कारणभूत अनज्ञानको . 


दूर करनेवाला एकत्वसाक्षात्काररूप ज्ञान ही है । मनोनि्रह 
ओर भगवदुपासना आदि अन्य सारे ही शख्प्रसिद्ध साधन 
एकरवसाक्षात्कारकी उत्पत्तिमे ही प्रयोजक होनेके कारण 
री सीदे आते हैँ । 
^तं॑त्वौपनिषदं पुरषं पृच्छामि ।* 
--इस श्रतिवाक्थमे जिसकी जिकास! की गयी है, वह 
उपनिषदवर्णित ब्रह्मत्व -- 

, सव खल्विदं ह्य ।* ( छन्दोग्य० ३ 1 १४। १ ) 
(आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ।› ( तैत्तिरीय० ३।६। १) 
तथा-- 
भविक्ञानमानन्दं बह्म ।» (बृहदारण्यक ३ । ९ । २८ ) 


--इत्यादि श्रुतियोद्वारा बारंबार गाया जानेवाल् परम 
आनन्दषन ही हैः अतः यह प्राणि्यकि छि परम पुरप्रार्थ- 
सरूप है । इसका ज्ञान करानेवाखी उपनिषद्‌ भी प्राणियेकि 
स्यि सहो माता-पिता्ओंकी अपेश्चा मी परम प्रियदै, अतएव 
परम उपकार करनेवाली है । 


 सृदृखो माता-पिताकी अपेक्षा भी. मनुष्या परम द्वित 
-चाहनेवाली , उपनिषद्‌-विच] स्वयं ही. ओपनिषद.्रहमतवकी. 
. नित्यता एवं _ यथा्थतामे इस. प्रकार उप्पत्ति. ८ युक्ति ) 
_ अदरिित्‌ करती ३ ! कारणसे कार्यम जो भेद जान पड़ता हैः 
वह केवर नाम ओर रूपको छेकर ही है । वटः यह नाम- 
भेद है ओर भमोरी पदी एवं पेयवालाः यह आकारमेद है । 
यही नाम ओर सूप श्रुतिरयोमे भिनन-भिन्न खटोंपर त्याग देने 
योग्य बताये गये दहै सर्वत इनको त्यागनेके ल्ि ही सूचित 
किया गया है | 

"अकालो वै नाम नामरूपयोर्िर्वहिता ते यदन्तरा 

तदु ब्रह्म ।' ( छन्दोम्य० ८ । १४1 १ ) 


निश्वयपूर्वक आकाश हौ नाम्र ओर्‌ रूपका. निर्वाह 


# महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


क्रनेवाल्‌ अर्थात्‌ उनका आधार दैः वे दोनों जिसके भीतर 
है, वह ब्रह्म है ।? 
"नामरूपे व्याकरवाणि ।* ( छन्दोग्य० ६ । ३।२) 
धमै नामरूपकरो विप्रर्से व्यक्त करे !› तथा-- 
स्वीणि स्पाणि विचित्य धीरो नामानि कत्वाभिवदन्‌ यदास्ते! 
श्ुद्धि-पेरक परमेश्वर सब्र रूपोकी रचना करके उनके 
नाम रखकर उन नामंकि द्वारा खयं दी व्यवहार क्रस्ता हुमा 


मृत्तिका ही धट दैः कारण ही काय ह| नाम-मेद 
अथवा आकार-मेद केयर काद्पनिक है । अतएव श्रुति 
कहती है-- 
"वाचारम्भणं विकारो नामेयं सत्तिकेव्येव सत्यम्‌ ।' 
( छन्दौग्य० & । १।४ ) 
धविकार ८ कार्यं ) वाणीका व्िखासमात्र है, वह नाम-माच्र- 
के ल्ि है । वासवम बह घटरूप विकार नर्ही, केवल मृत्तिका 
ही है एेसा मानना दी सत्य है | 
^ भ्मृत्तिकेत्येवः इस पदमे “एवः शब्दसे समस्त विकारौका 
मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट क्रिया गया हे । इस 
प्रकार कारण-परम्पराका विचार करते-करते सवका परम 
कारण ब्रह्म ही हैः यह निश्चित होता है । एकमात्र ऋ दी 
बिना किसी उपचारके परमार्थं सत्थ है तथा ब्रह्मके अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ मिथ्या एवं कल्पित है । यह बात शरुकतकर द्वारा 
तात्पर्य निणैेय कसरनेवारी युक्तियोके प्रदश्च॑नपूर्वक स्यटरूपसे 
कह दी गयी है } परमार्थका ज्ञान ओर पुखपार्थका अनुम 
करानेके कारण हमपर उपनिषदोकरा परम उपकार सिद्ध होता 
हे। खारी विद्याभंकरि ्ञाता देवर्धिं नारदजी भी जन्मजात 
महासिडध योगी सनक्कुमारके पास ब्रह्मविद्याकरी प्रासषिके चिम 
गये--इस छन्दोग्योपनिष्दूकी आख्यायिकासे तथा-- 
शस ब्रह्मवियां सवंविद्याप्रतिष्ठाम्‌ ।' , 
--इस सुण्डकोपनिषद्के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता दै करि ` 
परमार्थरूय परम पुख्ाथेका अनुमव करानेके कारण उपनिषद्‌ 
विद्या परम उपकारिणी 


बादरायण मुनि श्रीव्यासजीने ब्रह्मसूत्रे कदा दै-- 
भन्लाख्चदष्ट्रा तुपदेद्ो वामदेववत्‌ ।› 

पूर्वन्मके छास्नम्याससे शतः प्रास हद शन- 

दृष्टि भी उपदे. करना सम्भव है, जैसे वामदेव मुनिने 


ॐ उपनिषदोका पक अर्थं हे, एक परमार्थं है ॐ १९१ 








उपदेश किया था । शाख्रदष्टिका अथं हे (तच्वमसिः 
 (्लोऽहमसि" आदि महावाक्येसि उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि । 
वेदोके पूवं भागमे अथात्‌ कमकाण्डमे ज्ञानसे भिन्न कम॑मा्र- 
कावर्ण॑नदै | वे समस्त कर्म क्रियामात्र हैः उन्द दृटिः 
नहीं कह सकते । सव प्रकारकी उपासनार्थः मी क्रियामात्र दी 
है, "ट्टः नहीं । कमकाण्डोक्त क्रियाओसि ध्यानादि उपासनार्ओं 
म इतना दी अन्तर है कि वे मानसिक क्रिय है; इन्दे शेष 
महात्मा पुरषोनि '््टान्तपूर्वक सिद्ध किया है वे क्रियार्पँ की जा 
सकती दै, अन्यथा की जा सकती है, ओर नही मी की जा सकती 
हं । उनका अनुष्ठान विकख्पयुक्त है; परंतु दष्ट वस्तुके अधीन 
होती है, अतएव उस्म विकल्प सम्भव नहीं है 1 उप्यक्त 
बर्यसूत्रमे शाख्रदृष्िके दृ्टान्तरूपमै वामदेवका नाम आया 
द । यजुवदीय उपनिषद्‌ ( बृहदारण्यक० १।४ । १० ) 
म वामदेवको एसी दृष्टि प्राप्त हीनेका वर्णन मिता है, जो 
उनके ख्थि सूयं ओर मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद 
सूचित करनेवारी थी । जिस प्रकार देह-देहीका सम्बन्ध 


होता हैः तदनुखार यह ट्ट नदी उत्पन्न होती । वामदेव _ _ 


मुनि सूर्यं ओर मनुके शरीर है टेसा मानना यहो अभिप्रेत 
नहीं है ओरन यही अभीष्टहैकि वाम्देवके हीये दोनों 
शरीर थे । गास्ररूप उपनिषद्के यथाथ ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली 
जो परमार्थदृष्टि है, वह सवम आत्मदर्थनको केकर है, यही 
मानना अभीष्ट है | उस दष्क अनुसार सबका आत्मरूपमे 
ही बोध होता है ! वामदेवके सर्वात्मा होनेपर द्यी उनकी मनु 


गजात्‌ (म 


ओर सू्य॑से अभिन्नता.. होनी. ऊमव्र है. 1. (शाखा ठः. 
कहनेसे छोकदष्िका बाध हो जाता है | देह जर देदी 


( आत्मा ) म अमेद-प्तीतिकी रीतिसे जो कही-कदीं ब्रह्म 
सौर आत्मामे विरिष्ट-अदैतभावका उस्टेख क्रिया जाता दैः 
उस प्रकारके अभेदरूप अर्थका भान तो लोकदष्सि ही 
सम्भवं होता है । इस विषयमे यह दृष्टान्त दिया जाता है-- 
से मै मोरा दहं मै श्याम दः इत्यादि । रेते रेमे ररीर- 
मे ही आत्मदृष्टि होनेके कारण देहात्मवादका भ्रम होता हैः 


जो सर्वथा हेय हैः यह बन्धनका ही हेतु दै ! यह बात लोक-, 


दष्टिसे मी सिद्ध ही बतायी गयी दै । देह-देदीमे अभिन्नताका 
बोध त्यास्य है, व्योकि यह मोक्षके स्यि उपयोगी नहीं है । 
शास्र रान्दका मुख्य अथं साक्षात्‌ उपनिषद्‌ ही दैः एेखा उक्त 
जद्यसून्रसे अभिग्बक्त होता ह । उससे मिन्न ज राख हैः वह 
तच्व-साश्चात्कार करानेमे खम्थं नहीं दै । जिस प्रकार अहं 
वै त्वमसि, ८ मँ ही रम हो ) यह महावाक्य दै, उसी प्रकार 


प्व वा अहमसिः यह मी है। रेख ही श्भगवो 
देवताः इत्यादि श्रुति भी है । यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे 
अर्थात्‌ आत्मके श्थानपर ब्रह्मको ओर बह्यके नपर 
आत्माको रखनेसे दोनौकी एकता सिद्ध करती हुई उनमे 


` देह-देहि-सम्बन्धकी कस्पनाका विरोध करती है वर्योकि 


उस देह-देहि-सम्बन्धकी कर्पना करनेपर तो अवश्य ही 
ईश्वर भी शरीररूपं माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 
ईश्वरमय दरीरका शरीरी (८ आत्मा ) माना जने ख्गेगा । 
इस तरहकी अनेको असङ्खत आपत्तिर्यो उठ खेड़ी होगी । 
यदि कैः तब तो कर्ममार्गकी कोद उपयोगिता नहीं है, 
यह ठीक नहीं; क्योकि जसे मनुष्य पहले असत्य मागपर खडा 
हयोकर ही सत्यको प्रास्त करनेकी चेष्ठा करता हैः उसी प्रकार 
पहर कर्ममार्गपर चर्नेवाखा साधक कर्मद्ारा अन्तशदयुद्धिका 
सम्पादन करके फिर सत्यस्वरूप ज्ञानका आश्रय ठे उपनिषद्‌- 
गति ( वेदान्तवे ह्म) को प्राप्त कर स्ता है । सारी 
श्रुतियोका एक ही तात्य है; यहं वात कठोपनिषदूने यमराज- 
के मुखसे कहायी है । यथा-- 
'सदेँ वेदा यस्दमामनन्ति**" तत्ते पदं संम्रहेण बवीभिः 
ओमिव्येतव्‌ }> 
“सम्पूणं वेद्‌ जिसं पदका बारंबार प्रतिपादन करते 
उस पदको सं्ेपसे ठु बताता रँ । वह ओम्‌ हैः--इस 
वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोकी एका्थताका स्पष्टतः प्रतिपादन 
किया गया दै । माण्ट्क्योपनिषद्का उदेश्य एकमात्र ॐ“कार- 
के अर्थकरा विवेचन करना ही है । उसमे अः, उ ओरम-- 
इन तीन मात्राौके विवेन्वनके बाद जो चतुर्थं पादका वर्णन 
आया है, उसका वास्तविक अर्थं इस प्रकार बताया गया है-- 
'वह्‌ ब्रह्म परम शान्तः परम कल्याणमय तथा अदरैत ( मेद 
शूल्यं ) है । वही आर्मा है ।? क्योकि बह आत्मा सेक 
उपनिषदेकि द्वारा मी एक सूपसे ही जानने योग्य है ¦ जो 
ब्रह्मको जानता है बह निश्चय ब्रह्म दी हो जाता दै । 


सरे वे्दोका एक ही ताद्य है, जैसा करि “सर्वे वेदा 
यस्पदमएमनन्तिः इस कटोपनिषद्‌की श्युतिसे सिद्ध होता है । 
कर्हतिक कहा जाय; श्रुततिके शीषं-ानमे अवस्थित समस 
उपनिषदोका तास्थ एक तत्त्वम ही है । यदि पूजो; 

तासपयं कर्हो है १ तो इसका उत्तर यह है कि ्रणवमे ही 
हैः--यही माव कठोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता ह । 
जेसे-- 


(तत्ते पदं संग्रहेण वीमि; ओमिस्येतत्‌ 


१२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ओर उस प्रणवका तादर्थं कसम है १ अदत रिव-तखमें । 
कथोकि एकमात्र प्रणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली 
माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ प्रणवके चतुथं पादके अथ॑का.उपसंहार करती 
हुई कहती है 

(शान्तं शिवमदधैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विक्तेयः।' 

(जो शान्त; दिव; अद्धैत ब्रह्म है, उसीको क्ञानीजन 
प्रणवस्रूप परमातमाका चुथं पाद मानते ह । वह आत्मा हैः 
ओर वही जानने योग्य है ।> 

इसल्ियि-- 

“तं व्व ओपनिषदं पुरषं प्रच्छामि ।* 








--इस वाव्यद्वारा बृददारण्यक-उपनिषदूमे जिसके सि 
प्रताव कियां गया हैः 

वेदीन्तेषु यमादुरेकपुरूषम्‌ ।› 

--इस शरोकद्रारा महाकवि कालिदासने जिसक्रा अनुवाद 
कियादैः 


“स॒ तसिन्नेवाकाशे खियमाजगाम उमा हैमवतीं ताँ 
होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति । स ्रहयेति होवच ।* 

इस केनोपनिषद्‌ प्रसङ्खमे जिसका श््रह्यः के नामसे 
उपदेशा किया गया है तथा उपर्युक्त माण्ट्क्योपनिषदुमे 
जिसका चतुर्थं पादके रूपमे उपसंहार करिया गया हैः उस परम 
कल्याणमय अद्रेत ब्रहम ही सम्पूर्णं उपनिपदौका परम तात्पयंहै । 


(क ४ 


४ मरन 
| ज्योति-पुंज वह पाया भने | 
9 ( स्वयिता-श्रीभागवतप्रसादसिंहजी ) ८ 
र रक्त, मांसः, हडीसे निर्मित काया जिसको दुकराया था; रः 
‰ समञ्च रहा था जिसको अपना जीत्रन तक आश्य पाया था 
8 था मेरा संसार मनोस्म, छघुतम थे जव जीवनके क्षण, भ 
¢ कण-कणको चूमा था मैने, उलक्चा था ऊन्तलमे यौवन । 
# कितने वार चला दछुप-छुपकर, जव थी तितदी रानी मेरी, 1 
र नेह ख्गाया निर्मम भिष्ठीसे जव थी नादानी मेरी! र 
श आज खीं अखि, पाता हँ दिग-दिगन्तमे अन्धकार वन, ‰ 
र समश्च सका दँ आज, नहीं कुछ भी अपना, वे ये स्वभ्निरक्षण ! ‰ 
र दर इभ ज्यो ही, भूला वहः जिसको मन प्यार किया था, ९ 
‰# उसे देखता नहीं कदी अब, जिसपर सव कुछ चार दिया था । ४ 
‰‰ आज दूर मै उस भिद्धीसे पकाकी पथपर जाता हँ, 
ई शल्य मार्ग, आधार नहीं कुछ, कहीं न आदि-भन्त पाता दहं । 
४ मेरे पद्‌ तमे आलोकित ह ये ग रवि, शादि, उडगण, २ 
४ दर व्योमकी किरण-डोरसे सभी वैधे पाते है जीवन । ट 
ॐ डोर पकड ली मेने भी वह, अपना माम बनाया मैने, 
ध खोज रहा था जिसे तिमिरे, ज्योति-पुंज वह पायार्मैने। भ 
र ४ 
ह क ५ 





१. आपसे उस उपनिपत्मतिपा्य परम पुरुषके विषयमे प्रश्न करता हँ । 
२. वेदान्तो ( उपनिषदो ) मँ जिन्दर॑ एकमात्र अद्वितीय पुरुष" कहा गया ह । 


३. वे श्र उसौ गाकाश्मे, जहा यश्च अन्तथीन हा था, एक खीके पास आ पचे । वह शी साक्षाव्‌ हिमवान्‌-कुमारी उमा धी; 


उनसे इन्दरने पूषा“ यक्ष कौन था ?' उन्होने कहा--वे परह्य है । 


कज न 
उपनिषदोकी श्रेष्ठता 
(श्रीमत्परमहंसपरिव्राजक्राचा्यं॒श्रीद्यारकासारदामीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित्त श्रीमज्जगहुरं श्रीराङ्कराचायं स्वामी 
श्रीमभिनव सच्चिदानन्दतीर्थजी महाराज 


धर्म; अर्थः काम ओर मोक्च- इन चार प्रकारके 
पुरषा्थेमिं परम निःश्रेयसरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम रक्ष्य 
है- यह सवके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है । चौरासी खाख 
योनिरयोमे बारंबार जन्म-मरणकी प्रा्िरूप घोर संसारसे पार 
होनेके स्यि मनुष्यको परम शान्तिखरूप मोक्षी प्रािके 
निमित्त सतत प्रयतत करना चाहिये । मोक्ष अमरततवरूप हे । 
उसकी प्राप्तिके ल्यि मानव-जन्म खर्ण-सुयोग दै; क्योकि 
मनुष्यके सिवा ओर क्रिसी प्राणीको उस योनिम रहते हुए 
कैवल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसील्थि शस्नोमि 
मानव-नन्मको अत्यन्त दुम बताया गया है-- 

“जन्तूनां नरजन्म दुरमतरम्‌! 

--इत्यादि । अतः प्रत्येक मनुप्यक्रो उचित है कि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम क्षय मोक्षकी सिद्धिके ्पि दिन-रात प्रयज्ञ 
करे । यदि वह एेसा यल नहीं करता, विषय-भोगेमिं फेष्ठकर 
राग-दवेषके वशीभूत हो उन विषयभोगोकी प्रप्िके यि प्रयल 
करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पैरौका पञ्च॒ कहना 
चाहिये । 

खूढ्ध्वा = कथंचिन्नरजन्म दुरुभं 

तत्रापि पुंस्त्वं श्वुतिपारदर्श॑नम्‌ । 
यस्स्वासासुक्तौ न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्मा स्थं विनिहन्त्यसद्‌ महात्‌ ॥ 
ध्यदि किसी प्रकार ( पुण्यम्दिप्रते ) परम दुभ मानव- 
जन्म पाकर उसमे भी सम्पूर्णं भुत्वा आच्रोपान्त अनुरीटनं 
करनेवकते पुरुष-दारीरको पा ठेभेपर भी जो मूढचित्त मानव 
अपनी मुक्तिके चयि प्रयल नदीं करता, वह आत्महत्यारा है । 
वह अनित्य भोगोमे फंसे रहनेके कारण अपने-आपको विनादके 
गर्त॑मै गिरा रहा है । 

--इत्यादि चचनोके अनुसार मतुष्य अन्ञानके दारा 
अपनी हत्या ही करता है । अतः अपना कल्याण चाहनेवाङे 
प्रयेकं पुरषरका कर्तज्य है कि बह क्षणमात्र सुख देनेवाके 
अनित्य सांसारिकं विषय-भोगमे न फंसकर आध्यात्मिक 
साधनम संख्य हो सदा आमतच्छके बोधके दिये ही प्रयल्- 
शीर बरना रह । 


श्रोतथ्यो मन्तम्यो निदिध्यासितन्यः' 


--इस श्ुतिके द्वारा आप्मक्ञानके सपि श्रवणः मनन ओर 
निदिष्यासन-ये तीन साधन बताये गये है । 

` पहकरे-- ॥ 

परीक्ष्य शोकान्‌ कम॑चितानू ब्राह्मणो 

निर्वेदमायान्नाश्त्यकृतः 

तदू विक्ञाना्थं स ॒गुस्मेवाभिगच्छेत्‌ 

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्ह्मनिष्टम्‌ ॥ 

(कर्मतः प्राप्न हुए लोकोकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनिः्यताको भरीर्भोति सम्चकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो 
जाय; क्योकि कृत ( अनित्य कमम ) से अकृत ( नित्य आत्म- 
तच्च ) छी प्राति नदीं हो सकती | वह आत्मज्ञानके ्यि 
हाथमे समिधा केकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुकी ही शरणमे 
जाय | # 

--इत्यादि शाछ्नवचनके अनुसार ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरण 
ठेकर ओर उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतस्काः जो दम्भ- 
अहङ्कार आदि बिकाररोसे रहित दैः श्रवण करे । वेदके चार 
माग बताये जाते है संहिताः बाद्षणः आरण्यक ओर 
उपनिषद्‌ । संहिता आदि मरगोमं कर्म॑; उपासना आदि 
मागोका उ्छेल हुआ है । उपनिषदूमे केवर ज्ञानका दी 
प्रतिपादन है । अतएव उपनिषदु-विध्या अन्य विद्याौकी 
अपेक्षा प्रधानतम एवं गौखमयी दै । इसी विद्याको र्य करके 
कहा जाता है कि "सा विद्या या विमुक्तये" ( वही वास्तविक 
विचा हैः जो मोक्ष दिकनेम सहायक हो ) । 

अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । (गीता १०) १३२) 
भगवान्‌ कहते है--भनै विव्राओमे अध्यात्मविया 
हूं । 

अथ परा थया तदक्षरमधिगम्यते। ( युण्डक० ) 

परा विन्या वह दैः जिससे उस्र अविनाशी बहमका 
ज्ञाने होता है ।› इ्यादि सव श्रुतिर्यदा इसीको 'मोक्ष- 
दायिनी विन्याः 'अध्यात्मविद्ाः तथा ध्परा विद्याः आदि नाम 
दिभे गे है तथा यदी विद्या सब अनरथकि मूलभूत 
संसारी निवृत्ति करती हुई परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्तिका 
मुख्य कारण बतायी गयी है । इसीष्यि इते सबसे श्रेष्ठ कहा 
गया है । 


कृतेन । 


१४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








दाशेनिक विद्वान्‌ “उपनिषद्‌, शब्दकी व्युखत्ति इस 
प्रकार बतलते है--“उप + निः इन दो उपसगेके साथ 
(सद्‌, धातुसे “क्रप्‌? प्रत्यय करनेपर (उपनिषद्‌) इस रूपकी 
सिद्धि होती है । सद्‌ धाठुके तीन अथं है--विदारण ( विनाश); 
गति ८ ज्ञान ओर प्रसि ) तथा अवसादन ८ दिथिर करना )। 
इन अर्थक अनुसार-- 

उपनिषदयति सवौनथैकरसंसारं विनाशयति, संसार- 
कारणभूतासविद्यां च शिथिखयति, बड च गमयत्ति इत्ति 
उपनिषद्‌ । 

जो समसत अनर्थको उन्न करनेवछे 
संसारका नादा करती; सं्ारकी कारणभूत अविद्या 
को शिथिर करती तथा श्रह्यकी प्राति कराती है, वह्‌ उपनिषद्‌ 
है 1: इस प्रकार ब्रह्मविदयाको ही (उपनिषद्‌, नामसे कहा गया 
है तथा इसका यह (उपनिषद्‌ नाभ सर्वथा सार्थक है । 
८उपनिषद्‌, का दुसरा नाम धवेदान्तः मी है । यह वेदक 
अन्तमे है तल्प वेदान्त हे अथवा व्रेदका णिद्धान्त-- चरण 
तायं उपनिषद ही वर्त हआ है; इस कारण इसे वेदान्त 
नाम दिया गया है } रहस्यके अर्थम भी “उपनिषद्‌" राब्दका 
प्रयोग हुआ हे । जैसे इष्युपनिषत्‌? ८ तै० ) अर्थात्‌ यह 
उपनिषद्‌ है--परम रहस्यभूत आत्मततखका बोध करानेवाटी 
विद्या है । यह आत्मत अन्य सब रहस्यसे अधिक रहस्य- 
भूत है; क्योकि यह हमरे भीतर अत्यन्त निक्रट है । तथापि 
मनुष्य मायसे मोहित होनेके कारण इसे नहीं जान पाता | 
इसके सिवा इस आत्मतचरूपी रहस्यका ज्ञान हो जनेपर 
संसारम दूसरी कोई वस्तु जानने योग्यं शेष नहीं रह जाती । 
नैसा कि शवेताश्चतर-उपनिषदमे कहा है-- 

"एुतञ्क्ेयं निव्यमेवात्मसंस्थं 

नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ 1” 

छान्दोग्यमे भी कहा है--एक आत्माको मदीर्मोति जान 
लेनेपर य्ह सव कुछ ज्ञात हो जाता है । # एेसा ही अन्य 
्रुतिर्यो मी कहती ह । 

चारौ वेदोकी व्यक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक-एक 
उपनिषद्‌ है । वेद खयं अनन्त ई; अतः उनकी शाखा 
मी अनन्त ही होगी । शाखाओंकी अनन्तताके कारण 
उपनिषदोकी मी अनन्तता ही सिद्ध होती है । वेदौकी अनेकं 
शाखारप इस समय विद्ध है तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 





नाभाक 
# एकसिन्‌ विश्ाते स्व॑मिदं विक्चातं भवति । 


वेहुत-सी उपनिषदे भी आज उपलब्ध नहीं है । इस समय 
एक सौ आठ उपनिषदं प्रकादित है # | उनमें इदा, केन, 
कठः प्रभः मुण्डकः माण्डुक्य, तैत्तिरीयः टेतरेय; छान्दोग्य 
ओर ब्ृहदारण्यक- ये दस उपनिपदे ही गम्भीरतर अ्थका 
प्रतिपादन करनेवाी है तथा इन्दीको सब्र आचार्यनि बद्य- 
विच्यके स्थि प्रमाणमूत माना ह । इन दसम माण्डुक्य उपनिषद्‌ 
सबसे छोटी ओर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ सव्रते बड़ी ह | सभी 
उपनिषदे सरक ओर रोचक है तथ। समी प्रायः अध्यात्म- 
तच्वका ही बोध कराती दे। बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य 
उपनिषदूमे यथ्यपि कुक अन्य उपासनार्भोका भी उस्ठेख दैः 
तथापि ब्रह्म ओर आत्मके एकत्वका बोध दही प्रधान रूपसे 
उनका भी विषय है | सवसे अधिक रहस्यभूत आत्मतसका 
बोध करानेके कारण दही उपनिषदौका स्थान सव राजसि 
अधिक ऊँचा है| उपनिषदो प्रतिपादित ज्ञान ही सवरसे 
उक्छ्ृष्ट दै । उपनिप्रदोमे जिस त्व-ज्ञानका चिवेचन हुमा 
हैः उसते अगे एक पग भी अबतक कोई त्वज्ञानी नहीं 
शट सका है । एेषी उपनिषदोकि अपार शानकी निधिसे परिपू 
होनेके कारण ही धह भारतवपरं आन सवर देसे प्रम श्रे 
हेः इस बातको निप्यक्ष-बुद्धि र्खनेव्रङे पाश्चस्य चिद्रान्‌ मी 
पूतः स्वीकार करते हैं । 

इस समय संसारम भौतिकवाद ओर नास्ति कताके भाव 
बढ गये दै । इससे न्तिका कहीं दर्ान नटीं हेता । ्रदि 
वतमान समयमे तशा अगे भी जगतूमे परूपमे वास्तनिक 
ओान्ति अपेक्षित है तो उमकरे लि उपनिपर्दकी दी शरण लेनी 
चाहिये । उनमे बताये हुए साधर्नोको ही जभपनाना उचित दै । 
जबतक्र उपनिषरदोके भवण; मनन ओर निधिभ्यानन होते येः 
तव्रतक देशम सर्वत्र सुख-शान्तिमयी संपदा सुयोभित होती 
थी । जवसे भरतवं उपनिप्रदोके उपदेदापर ध्यान न देकर 
पाश्चस्य रकी मति मोतिक्रबाद ओर नास्तिकिताका 
अन्धानुकरण करनेमे तत्र हुआ; तभी य्ह दरिद्रता, 
राग-दवेष आदि दोपः अशान्ति तथा दुःखमय कोलादक बरद्ने 
ल्ग ह । यदि अव्र भी मारतेके मनुष्य समन्नसे कराम ऊेकर 
अपने पूर्वन महर्पियेकि वताम दए मार्गका आश्रय कँ ओर 
उपनिष्दोकी शरण अ्रहण करं तो निश्चय ही सत्र प्रकारकी 
उन्नति ओर परम शान्ति उन पात ह्ये सक्ती है | 


उपनिषरदोमे ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकार ब्रताया गया है-- 
क अडियारसे कगभग १७९ उपनिषदोका प्रकाशन अबतक 
हो चुका दै--पम्पादक्त 





# उपनिषषशांकी श्रेष्ठता # १५ 








"सत्यं ज्ानमनन्तं जह्य ।° ( तैत्तिरीय ) 
भयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
यलप्रयन्स्यभिलंविशन्ति, तद्टिजित्तासस ।* 
( तैत्तिरीय० ३।१। १) 
(रह्म सत्यस्वरूप; ज्ञानसखरूप एव॑ अनन्त है ।; 
प्जिनसे ये सम्पूणं प्राणी जन्म ठेते, जन्म ठेकर जिनसे जीवन 
धारण करते तथा प्रखयके समय जिनमे पूण॑तः प्रवेश कर जाति 
हैः वे ब्रह्म है, उनको जाननेकी इच्छा करो |? 
ग्यत्तदद्रेर्यमग्राद्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःशरोत्र तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभुं सर्व॑गतं सुसूष्षमं तदज्ययं - `` परिपद्यन्ति धीराः ॥* 
( स॒ण्ड्क० १। १।६) 
ध्यन्मनसा न मनुते ये नाहुमेनो मतम्‌ । 
तदेव बह्म स्वं विद्धि ॥ 
( केन० १।५) 
'्रहयेवेदम्तं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्म दक्षिणत. 
ऋो त्तरेण ।* { प्रण्डक्न० २१३२१११} 
“जिसका नेर्रदवारा द्च॑न तथा हाथोद्वारा ग्रहण महीं हो 
सकता; जिसमे कोर रूप-रंग नहीं है, जो ओख-कान जर 
 हाथ-पैर आदिसे रहित है उस निस्य, विभु, सर्वगत, 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं अविनासी बह्मतत्वको धीर पुख्ष ही सब 
ओर देखते ह ।› (जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता; 
जिसकी राक्तिसे ही मन मनन-न्यापारमे समर्थं होता है, उसी- 
को तुम ब्रह्म जानो ।› ध्यह सब कुर अमृतमय ब्रह्म ही है | 
अगे बरह्म है, पीछे बह्म है तथा दायें ओर बाथ मी ह्य हे ।; 
उपनिषदोमे जीव ओर ब्रह्मका सम्बन्ध इस प्रकार 
अताया गया है-- 


यथा सुदीप्तात्‌ पाचकाद्‌ विस्पुरिङ्गाः 
सष्ट्लशः प्रभवन्ते 
तथाक्षराद्‌ विधिधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्न चैवापि यन्ति॥ 
( खण्डक० २।१।१) 
सन्मूकाः सोम्येमाः सवीः प्रजाः सदायतनाः सस्मतिष्टाः 
" " "दतदात्म्यमिदं सव॑ तत्सस्यं स आसमा तस्वमसिः 
( छन्दोग्य० ) 
जैसे जलती हुई आगसे उसीके समान शूपवाली 
सहसो चिनगारिर्यो निकरती रहती दै, उसी प्रकार हे सोम्य ! 
अविनाशी जरह्यसे नाना प्रकारके भाव ( जीव ) उत्पन्न होते 


सरूपाः । 


ओर उन्दीमे छीन होते दै ।› ^हे सोम्य ! ये सारी पजा “सत्‌? 
रूमी कारणसे ही उत्पन्न हुई है, 'सतूमे दी निवास करती 
है ओर अन्तम मी '्सतूर्मे ही प्रतिष्टित होती है 1” "यह सव 
कुक ब्रह्मरूप ह है । वह ब्रह्य दी सत्य हैः वही आत्मा है 1 
वह ब्रह्मत है । 

जीव ओर जगतके सम्बन्धको ठेकर उपनिषदोका कथन 
इस प्रकार है--जैसे मकड़ी अपने खरूपसे दी जाको बनाती 
ओर पुनः उसे निगल छेती हैः जैसे पृथ्वीसे अन्न आदि 
ओषधिर्यो उत्पन्न होती है, जैसे जीवित पुरुषसे ही केश-छोम 
आदि उत्पन्न होते है, उसी भकार अशक्षर-ब्रह्मसे य सम्पूर्ण 


.जगत्‌ प्रकट होता दै ।› ८ मुण्डक० >) प्यह सम्पूर्णं विश्व 


बरह्म ही दहै । ८ युण्डक० ) प्य सव्र कुछ एतदात्मक 
( बर्मघ्वरूप ) है ।› ८ छान्दोग्य ) 

उपनिषदो "अक्षिः ब्रह्म ओौर "आकाशः ब्रह्यकी 
उपासना आदि साधरनोका भी वर्णन हुजा है ¡ आत्मतच्वका 
सुगमतरापूवेक बोध हो, इसफे लिये परम सुन्दर बोपसुरभ 
अख्याविकाओं जओौर दृषटनन्तोका उच्डेख किया गया है ! 
इस प्रकार सर्वाङ्ग-परिपू्णं, सर्व॑युख्म ओर सबके खयि हितकर 
इन उपनिषदोका आश्रय ठेना सवका कर्तव्य है } उपनिषरदो- 
के अर्थका निणेय करनेके स्यि महर बादरायण ८ व्यास `ने 
बह्यसूत्रोका निर्माण क्रिया है तथा श्रीशङ्कर मगवलाद्‌ 
आचार्यने इन उपनिषदौपर भाष्य छिखि दै । इन्हीं उपनिषदो - 
के सारभूत अर्थक्रा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अञजुनको गीतामें 
उपदेश दिया है । उपनिषदोौका अमिप्राय सव रोग सुगमता- 
पूवक समद्न॒सकं--इसीके च्वि पुराण-इतिदहास आदि 
अरन्थोका प्राकय्व हभ है । 

उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र गीता--ये वेदान्त-दश्च॑नके तीन 
खान ह ! इन्द प्रानत्रयी कहते है । इनमे उपनिषद्‌ 
श्रवणात्मकः, ब्रह्मसूत्र मननात्मक ओर गीता निदिष्यस- 
नात्मक है । 

उपनिषदोमे मुख्यतः आत्मनज्ञानका निरूपण होनेपर भी 
द्विजके स्थि उनमे जिन कर्तर््योका उपदेश दिया गया दैः 
वे निश्चय ही सवके स्थि परम हितकर है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌- 
मे उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ दै । इस केखके 
अन्तम उन उपदेोका स्मरण कराया जाता है-- 

वेदका मलीर्मोति अध्ययन कराकर आचारं अपने 
दिष्यको उपदेदा देते है--१. सत्य बोरो । २. धर्मका आचरण 
करो | ३, खाध्यायसे कमी न चूको । ४. आचायंके चि 


शद 








दक्षिणाके रूपे बाच्छित धन लखकर दो; फिर उनकी आज्ञी- 
से गृहस्थ-आश्नममे प्रवेश करके संतानपरम्पराको चादर रक्खोः 
उसका उच्छेद न करना । ५९. सत्यसे कमी नदीं डिगना 
ग्चाहिये } ६. धर्म॑से नहीं डिगना चाहिये । ७. दुभ कर्मेसि 
कमी नहीं चूकना चाहिये । ८. उन्नतिके साधनोते कमी नहीं 
चूकना चाहिये । ९. वेदौके पढने ओर पदानेम कभी भूक 
नदी करनी चाहिये । १०. देवकार्यं ओर पितरका्यकी ओरसे 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये । ११. तुम माताम देवबुद्धि 
करनेवाङे बनो । १२. पिताको देवरूप समञ्लनेवाले बनो । 
१३. आचार्यम देव-बुद्धि रखनेवाे बनो । १४. अतिथिको 
देवतुल्य सम्चनेवाके बनो । १५. जो-जो निर्दोष कर्मं है । 
१६. उन्दीका वुर्ह सेवन करना चाहिये ¦ १७. दुसरोका नही । 
१८. जो कोई भी तमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण अयं । १९. 
उनको वुम्हँ आसन आदिके द्वारा सेवा करके विशाम देना 
चाहिये । २०. श्रद्धापूर्वकं दान देना चाहिये । २१. बिना 
भद्धाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक स्थितिकरे अनुसार 
देना चाहिये ¦ २२. र्जा ८ संकोच ) पूर्वक देना चाहिये । 
२४, भयसे देना चाहिये । २५. विवेकपूरवंक देना चाये । 
२६. इसके बाद यदि ठमको कत॑न्यका निर्णय करनेमे किसी 
श्रकारकी राङ्का हो अथवा सदाचारके विषयमे कोई शङ्का हो । 
२७. तो वरा जो-जो उत्तम चिचारबले ब्राह्मण हो ] २८. जो 
कि पराम देनेमे कुदार हो; क्म ओर सदाचारे पूर्णतया 
संख्न हौ } २९. स्निग्ध खमभाववाले तथा एकमाच धर्मके 
अभिराषी हौ । ३०. वे जिख प्रकार उन करमो ओर आचरणो- 
म बरताव करे । २३१. वैसा ही उनमे तुमको भी बरताव करना 
चाहिये । ३२. तथा यदि किसी दोषसे रञ्छित गनुप्योकि साथ 
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बर्ताव करनेम सन्देह उत्पन्न हौ जाय तो भी} ३३. जो वह 
उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों । ३४. जो क्रि पराम 
देनेमे कुरार हो, कर्म ओर सदाचारमे पूर्ण॑तया संन हँ । 
३५. रूखेपनसे रहित ओर धर्मके अमिलाषी हो । ३६. तरे उनके 
साथ जैसा वर्ताव करते हों | ३७. तुम भी उनके साथ वैता 
ही बरताव कयो । ३८. यह रा्रकी आज्ञा है । ३९. यदी गुस- 
जनोका रिप्योके प्रति उपदेदा है । ४०. यह वेदोका रदस्य ह । 
४१. यह परम्परागत रिक्षा दे । ४२. इसी प्रकार तुमको अनुष्ठान 
करना चाहिये । ४३. निश्चय इसी प्रकार यह अनुष्टान 
करना चाहिये । 
इस वं कल्याणका विदषाङ्क (उपनिपद्‌-अङ्कः रूपसे 
प्रकारित दो रहा दैः यह वड़ा ही उत्तम ओर योग्य कार्यं है । 
जिज्ञासु पुरुषोको चाहिये करि वे उपनिपदोके तस्करो समञ्च 
कर प्रम कल्याण प्रास्त करे । 
प्र्तानांश्ुप्रतानैः स्थिरचरनिकर- 
व्यापिभिव्यौप्य कोकान्‌ 
सुक्स्वा भोगान्‌ स्थविष्ठा पुनरपि धिषणो- 
द्ासितान्‌ कामजन्यान्‌ । 
पीत्वा सर्वान्‌ विरोषान्‌ स्वपिति मधुरञुडः 
मायया भोजयन्नो 
मायासंख्यातुरीयं परमश्रतमजं 
जह्य यत्तन्नतोऽस्ि ५ 
अजमपि जनियोगं प्रापदैश्व्ययोगा- 
द्गति च गतिमत्तं भ्रापदेकं दछनेकम्‌ । 
विविघविषयधरम॑ग्राहि ुग्पेक्षणानां 
प्रणतमयविहन्त वरद्य यत्तक्नतोऽस्मि ॥ 


----*-एव्ट-"--- 


शिव ओर शक्ति 


( स्वयिता--श्रीलक्षमीनारायणजी शर्मा (मुकुरः ) 


अम्नि व्याप्त ज्यो शमी, अरणि मे, 

ज्योतिमंय त्यां चित्‌-स्वरूप मे, 
परिव्याप्र रिव विश्व-तरणि मे। 

होती ज्यौ उदूभूत अग्नि है, 
उत्तर-अधरारणि-घषेण 

होती आद्याशक्ति 
त्यौ है शरिव-तपके मंथन से । 

किन्तु नहीं शिवशक्ति भिन्न ह, 


५ 


विकीरण , 


पक तत्व के महा रूप दो, 

दिव चिति है, चैतन्य अन्य है। 

रिब-तस्व-रूप चिति , 

सकर ओर निष्कर खरूप मे, 

निरुपाधिक चिति भासित होती, 

सोपाधिक चैतन्य 

जगन्मात्न चिन्मय, चितिमय दहै, 
चितिका प्रकटित रूप, तन्य है, 

तन्य का रूप अन्य है! 


दाक्ति ओर 


रूप मे। 


गुप्तः 


"~र भ-का -------- 


उपनिषदुक्त ज्ञाने दी सची रान्ति 


( श्रीमत्परमहंसपरिजाजकाचार्य श्रीमद्रस्ताख्पुरवराधीश्वर अनन्तश्री खामीजी श्रपुरुषोत्तमनरसिह भारतीजी महाराज ) 

इस समय चरो ओर अनेके राजनीतिक ओर आर्थिक वादौका ेसा भयङ्कर जार पक गया है भिसके कारण 
जिन महान्‌ दा्ध॑निक बादोने हमर व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवनो चिन्तनशीर एवं विचारशीक बनाकर आध्यात्मिक 
उक्कृष्ठताकी ओरं प्रदत्त कर रक्खा था, उनकी च्चा ही बंद हो गयी है ¦ इसीके परिणामखरूपम आज चारौ ओर राग-देष 
जौर दिसा-परतिदिसाका प्रवर प्रवाह बह रहा है एवं समाजकी मयानक दुर्दशा हमारे सामने प्तयक्ष हो रदी है । 

बाह्य विन्ञानसे मनुष्यको सच्ची शान्ति कमी नहीं मिरु सकती । उपनिषटुक्त आत्मस्वरूपके सम्यक्‌ श्ञनसे ही 
मनुष्य शोक-मोहे निवृत्त होकर शाश्वती शान्तिको प्रास्त होता दै । 

'तरति द्रोकमास्मवित्‌, (तत्र को मोहः कः श्षोक एकत्वमनुपद्यतः", “क्ञाल्वा दिवं श्रान्तिमस्यन्तमेति' 

--इत्यादि अनेको उपनिषद्‌-वाक्य तथा तदनुसार चकुकरर शान्तिको प्राप्त करनेवाले महापुरषोके पवित्र जीवन 
इसके परमाण है । 

उपनिषद्‌का अर्थ है--अध्यात्मविध्या । “उपः तथा “निः उपसगं पूवक सद्‌ धातुमे किप्‌ प्रत्यय जोड़नेपर “उपनिषद्‌, शब्द्‌ 
निष्पन्न होता दै । जिसके परिंशीर्नसे संसारकी कारणमूता अवि्याका नाश हो जाता हैः गर्मवासादि दुःखेसि सव॑था छुटकारा 
मिल जाता है ओर परब्रह्की प्राति हो जाती दै, उसीका नाम उपनिषद्‌ दै । 

हमै बड़ा संतोषं है कि वहत ही उपयुक्त समथपर "कस्याणः का यह “उपनिषद्‌-अङ्कः प्रकादित हो रहा है । आशा 
ह, इस अङ्कके पठन तथा चिन्तनसे भारतीयोको अत्यधिक लाम होगा | 

अन्तम हमारी अपने उपास्यदैवत श्रीराजरजेश्वरीः चन्द्रचूड, लकषमी-दसिंहके चरणारचिन्दोमं यही प्ार्थना है कि 
मुमुश्चजनोके उपनिषद्‌-चिन्तनमे आनेवाले समस्त विरनोको दूर्‌ करके उन्द अपने सञ्िदानन्द्-खरूपमका सक्षात्ार करा दे» 
जिससे प्रथिवीपर सच्ची रान्तिके साम्राञ्यकी श्चुम स्थापना हो । जय सचिदानन्द भगवान्‌ |! 

"न ~ 


उपनिषद्‌ 


( स्चयिता--पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी ) 
निगुण है या सगुण रूप कया परमात्माका। 
क्या है कारणः, सूक्ष्म, स्थूल तन इस आत्माका ॥ , 
क्या लीला है ललित, मोहिनी क्या माया हे। 
किन तच्वौसे बनी हुदै सबकी काया है॥ 
पंचमभूत हँ कौनसे, कया, क्या इनका काम है । 
सत्य-चेतनानन्दका कहा ओर कया धाम है ॥ १॥ 
पेसे-पेसे गूढ़ प्रश्न समश्चने वे। 
प्रकृति पुखष सम्बन्ध, भेद बतल्ने वाठे ॥ 
यैदिक बह्यक्षान सु-मन्े भरने वाे। 
मुक्तिमागको सरल, खुगमतम करने वारे ॥ 
समी उपनिषद्‌ धन्य है, पेसे कीं न अन्य है । 
इनके कन्त धन्य है, वक्ता श्रोता धन्य हैँ ॥ २॥ 
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उपनिषद्‌का तात्पयं 


( श्री १००८ श्रीपूञ्य स्वामीजी श्रीकपएपात्रीजी महाराज ) 


पत्यक्‌ -चेतन्यामिन्न परत्रहमको प्रात अथवा व्यक्त करने- 
वारी, निःसन्धिवन्धनातिका चिजडग्रन्िखरूपा अवि्यक्रो 
रिथिल करनेवाटी अविचारितरमणीय नामरूप-क्रियात्मक 
मायामय विश्वप्रपञ्चको समूलोन्मूढन करके जीवक्री ब्रह्मात्मताको 
बोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ दै । उसके उत्पादक 
एवं व्यज्ञक होनेसे ईशावास्य, केनः कठ आदि मन्न-बाह्मण 
वेदशीरं ग्रन्थ भी उपनिषत्यदवाच्य होते है । अतएव 
मन्त्र एवं ब्रह्मण उमयखरूप वेद्ीषं उपनिषद्‌ है ओर 
वे स्-के-सव ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया प्राप्त 
तथा अस्मर्थमाणकवृंक होनेसे अपोर्प्रेय वेदखरूप ही है । 
( तस्यं साम्प्रदायिकम्‌ ञे० सू० ) अतएव प्रमाणान्तरोसे 
अर्थोपरुम्भपूरव॑कं विरचितत्व अथवा पूर्वानुपूर्वीनिरेक्षोचचरि- 
तत्वरूप पौर्षेयत्व न रदोनेखे पुरसुप्राश्नित भ्रम-ममाद-विप- 
रिप्सा-करणापारवादि दते . असंख्ट अपास्तसमस्तपुदौष- 
शङ्काकरुङ्क उपनिषदौका प्त्यकचैतन्यामिन्न पर्क्य परम 
ग्ामाण्य है । यथ्चपि उपनिषदे बेदी या बेदक्ार है तथापि 
वे वेदसे पृथक्‌ नहीं है । अतएव वे भी परमेश्वरे निःशधासभूत 
तथा अनादि ही है । अतएव वेदकराकः, उपनिषत्कार आदि 
आधुनिक काठमेद-कल्पनारपै व्यर्थं एवं निराधार ह । पौरुषेय 
चस्तुओमिं दी ज्ञानः क्रिया; शक्तिके विकासी कल्पना सम्भव 
ह । उपनिषदोका सार होनेसे ही गीताम भी गीतोपनिषदूका 
व्यवहार होता दै । गीताका भी मूल होनेसे उपनिषदौकी 
महिमा अत्यन्त प्रख्यात हैः यच्पि जेसे इक्षुदण्डकी अपेश्चा 
भी उसके सारभूत शकैरा-सिता आदिकी मधुरतके समान 
उपनिषदोसे भी अधिक मधुरता गीतामे है । अतएव 
उपनिषदूरूप गोओंका अमृतमय दुग्व गीताको कहा है 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपारनन्दनः। 
पाथो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीता्टतं महत्‌ ॥ 
--तथापि कारण. होनेसे उपनिषरदौका हस्व अत्यन्त 
अनुपेक्षणीय है । जेते गो न होनेसे दुग्ध एवं इषुदण्ड न 
होनेसे सिता-शकंसा दुकंम है; वैसे दी उपनिषदोके न होनेपर 
गीता भी डुखम दी होती | यद्यपि कहा जाता है क्रि उपनिषद्‌ 
तो मगवान्‌क्े निशश्वाख ह जो कि सावधान-असावधानः घुस. 
प्रबुद्ध किसी भी अवस्था प्रकट होते रहते है, परत गीता 
पद्मनाम भगवानके मुखपदसे प्रकट हुई है । तत्रापि योगयुक्त 


परम सावधान भगवानके मुलपद्मसे गीताका प्रादुर्भाव हैः 
इसि गीताकी महिमा अधिकं दहै; तथापि भगवानूका 
निःश्वास होनेसे ही उपनिषदौकी विशेषता है । सुस-प्बुद्ध, 
सावधान-असावधान प्रयेक अव्थावाङेसे श्वास प्रकट होते हैः 
इसख्यि ही उसमे बुद्धि ओर प्रयलकी निरोक्षतां ओर सहज 
अकृत्रिमा सिद्ध होती है । इसीखिये पुरुषाशित भ्रम-पमादादि 
वुषर्णोका असंस्पशं होनेसे उपनिषदौका शवतःप्रामाण्य सिद्ध 
होता दे । जीवकी कौन कटेः परमेश्वरे भी प्रयल ओर बुद्धि- 
का उपयोग उपनिप्रदोके निर्माणमे नहीं हभ; किंतु वद 
अक्रत्रिम अपौरुषेय निःश्वासवत्‌ सहज प्रकट होत है । दौः 
सर्वज्ञ परमेश्वरकी बुद्धि ओर प्रयज्ञक्रा उपयोग उपरनिप्रदोका 
अथं निर्णय करने ही हेता है । अतप उपनिपदेकि सहज 
एवं अङ्घन्रिम दोनेसे उनका स्वतःप्रामाण्य दै, परत्र गीताक्रा 
श्रामाण्य उपनिषद्‌-मूकक होने ही है । भगवान्‌ श्रीक 
परमेश्रर ही हं तथापि तन्मुखविनिःखत गीताका ईश्वरोक्तत्वात्‌ 
प्रामाण्य नरह, कंठ वेदमूख्क हेनेसे दी दै । अन्यथा बुद- 
देवकी उक्तिको भी ईश्वयेक्तत्वात्‌ प्रमाण मानना पड़ता; 
परंतु आस्तिरकोने वेदविरुदधत्वात्‌ उनकी उक्रिको प्रमाण नहीं 
माना । वेदसार दयेनेसे उपनिपदोमे मी कर्मः उपासना एं 
ज्ञाना वर्णन है | तत्सारभूत होनेसे गीतम भीमे ही तीनो 
विधय वरत दै । वेदः उपनिषद्‌, गीता--इन सभीकरा अवान्तर 
तास्थ कर्म जौर उपासनामे हते हए मी महातात्पयं खप्रकाश्च 
्त्यकूचैतन्यामिन्न परात्पर प्रक्ष ही दै । जन्मना ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वैश्य एवं अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितर-पितामहादि- 
परम्परा उत्यन्न एवं विधिवदुपनीत ही वेदो ओौर उपनिपरदकि 
अध्ययनका अधिकारी होता है । यह पू्वोत्तर-मीमांसामे स्ट 
हे । उपनिष्दमिं कम॑का दिव्धा प्रद्य॑न क्रिया गया है | 
उपासना ओौर विरोषतः श्चानका दी प्रतिपादन क्रिया गया है । 
अतएव नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहाुत्रा्थं फएर-भोग-वैराग्यः 
शान्ति, दान्ति, उपरति; तितिक्षा श्रद्धा; समाधान तथा तीव्र 
मुमुश्चके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिषदौके विचाराप्मक 
श्रवणका अधिकारी होता है । जैसे आलोकादिसहकारिसषकृत 
मनःसंयुक्त निर्दोष चश्चुसे दी रूपका बोध होता दै, अन्यथा 
नही, ओर तादक्‌ चष्ुसे रूपका बोध अव्य ही होता है; इसी 
प्रकार साधनचतुटयसम्पन्न अधिकारीको दी उपक्रमोपसंहारादि 


ॐ उपनिषदूका तात्पयं # 
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षड्विध लिङ्खदवारा ब्रहम तार्थ-निधौरणरूप उपनिषत्‌-श्रवणसे 
ही ब्रह्यका साक्चात्कार होता है, अन्य किसी साधनसे नहीं । 
पूर्वोक्त कारणकटापसदित उपनिषत्‌-श्रवणते अक्सय ही 
जद्यसाक्षात्कार होता है । जैसे इ्मशानकी अभि ओर गादैपत्य 
अभम पवित्रता-अपवित्रताका महान्‌ अन्तर होताः वैसे ही 
मनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पठकर उत्पन्न ज्ञान 
ओर हय्व्य-्त रुरुययभरूषादि शाल्मक्त नियरमोके साथ 
उत्पन्न ज्ञानम पविच्रता-अपवित्रता, निर्वीयंता-वी्ैवनत्तरता 
आदिका महान्‌ अन्तर रहता है } इसील्यि सदाचार खधम॑- 
निष्ठाः तपस्या; उपासनाः ब्रह्मच, गुख-श्ुश्रूषादि नियरमोकि 
साथ अधिकारीको ही उपनिषदोका विचार खभदायक्र होता 
ह, अन्यथा नहीं । अनधिकारीको तो हानि भी हो सकती 
दै । अज्ञ अरधुदधको उपनिषदोके महावाक्योका उपदेश 
अनर्थकारक होता है-- 

अन्ञस्याल्प प्रबुद्धस्य सवं बद्धेति यो वदेत्‌ 1 

महानिरयज्ेषु स तेन विनियोज्ञितः॥ 

ॐपनिषर्दोक महांतात्पयका विषय अदस्य अग्राह्य अरक्षण 
अचिन्त्य अव्यपदेश््च परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है ! बही अचिद्त्य 
अनिर्वाच्य खीलाशक्तिके योगसे अनन्तकरस्याणगुणगण- 
निख्यः सगुण एवं सौन्दर्य-माधुरय-तौरस्य-सौगन्ध्य-सुधाजल- 
निधि; अनन्तकोटिकन्दर्प॑-दपंदमनपटीयथान्‌ सकार मी होता 
हे । सदाशिव, श्रीमन्नारायणः श्रीरामचन्द्रः श्रीकृष्णः उमः 
रमाः सीता; राधा आदि अनेक रूप उसी परग्रहमके है । इसी- 
दिये उपनिषद्निर्णायक बदह्यसू्द्वारा विभिन्न आचार्यौनि 
विभिन्न खरूपोसे उसी बरह्मका प्रतिपादन किया है! गुरु एं 
दष्क तथा श्रद्धाः ध्यानः पराभक्तिकी तच्वसाक्षात्कारमे अध्यन्त 
आवद्यकता होती ३ । 

'्यस्य देवे परा भक्तिः “श्रद्धाभक्ति नयोगादवेष्ठि" 


जिससे अनन्तक यिन्रह्माण्डात्मक बिश्वकी उत्पत्तिः खिति 
एवं प्रख्य होता रै, वही उपनिषदर्थं ब्रह्म है । आकाशका 
कारण अहम्‌; अंका भी कारण महान्‌; मानक. भी कारण 
-अन्यक्त है । अव्यक्त उपनिषदर्थं ब्रह्मसे उस्न या उसमे दी 
अध्यस्त होता है । "तदैश्चतः, एकोऽदम्‌ इत्यादिक ईक्षण ओर 
अहं ही "मदान्‌ जौर “अहं है! अहं, महान्‌ ईषवणः निद्रा ओर 
अव्यक्त--इन सबका साक्षी; भासकः निर्ह्यमान ही उपनिषदं 
जह्य ह ! उस अखण्डवोधसरूम मानकी अत्यन्त अबाध्यता ही 
सब्रुपताः सद्रूप उसी तच्वकी अवेदयत्वे सति अपरोक्षता दी 
चिदूपता ओर सचिद्रूप उसी परमात्मतत्वकी स्ौपछव- 





विवजजितता ही आनन्दरूपता है ¦ सम्पूणं पुरुषार्थौका चरम 
कक्ष्य अनर्थवर्जन एवं आनन्दा ३ । निस्पष्व 
निरवधि, निःसीम, आनन्द दही ब्य है । सवंबाधावधि 
अत्यन्ताबाध्यता ही उसकी अमृतता एवं सत्यता है । अथः 
चन्द्रः विदत्‌ सूरयसे मी सूक्ष्म अन्तरङ्ग प्रका चक्षुरादि इन्रयो 
है एवं उनसे मी सृष्टम मनः बुद्धि एवं अहमर्थ है; परंतु उन 
सकरा प्रकादाक ससे सूष्ष्म भान ज्ञानखरूम आत्मा है । जैसे 
दर्प॑णमानके अनन्तर तत्य प्रतिबिम्ब भासित होता है, अथवा 
सौरादि आलोके भानके अनन्तर नीक-पीत आदि रूप भासित 
होते है, वेसे दी शद्ध भानखरूप प्रत्यग्‌ ब्रह्-मानके अनन्तर 
ही अहमर्थ, ईक्षणः अन्यक्त आदि भासित हेते है । 

तमेव भान्तमनुभाति स्व॑ तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ 


घरादिकी अपरोक्षता मनश्वक्षु-आलोकादिखयपेक्च है; 
परंतु प्रत्यक्‌ अपसोक्षता सर्वनिरपेक्ष खतः है । पयस्साक्षाद- 
परोक्षादरहम" सर्वकारण सर्वाधिषठानखरूप प्रत्यकूचेतन्यामिन्न 
वरद्र्मसे भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार भिध्या दै जते रुमे 
करित सर्पादि रन्जसे भिन्न होकर सवथा मिथ्या ई । सरे 
मृत्तिका ही घट-ररावादिख्पेणः सुब्णं॑दही कटक-मुकुट- 
कुण्डलादिरूपेण, जर ही तरङ्खादिरूपेण प्रतीत होते हैः वैसे 
ही मगवान्‌ भी प्रपञ्चरूपेण प्रतीत होते दै । आरम्भवाद 
परिणामवाद भी तच्वनिश्चयके ख््यि किसी क्षामे मान्य होते 
है; परंतु क्षपितकसर्मष विद्वान्‌ तो विवतं ही समन्ता हे | 
जगदाकारेण परिणममाना मायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही . 
दृष्टिमिदसे मायके कारण ही अताच्विक अतएव असमसत्ताक 
अन्ययाभावापन्न होनेसे विवर्ताधिष्ठान कर्मता है । रूपान्तर. 
से चित्तचाञस्यके कारण भी उसमे मिथ्या दवैत.प्रतिमास 
होता ह । वस्तुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिल्पपञ्च- 
विभ्रम, अज, अनिद्रः, अखप्र, खप्रकाश, अपारः, अनन्त सद्षन 
चिद्घन आनन्दधन ब्रहम ही सव कुछ हे । जेते बिम्ब.मरति- 
बरि्बका मेद प्रतीत होते हुए. भी वास्तवमे वह मेद मिथ्या 
हे । त्िभ्बसे अतिरिक्त प्रतिबिम्ब कोई वस्त॒ नहीं दै । ि्वही 
प्रतितिम्बात्मना प्रतीत होता हैः वैसे दी जीवात्मा-परमात्माका 
मेद भी मिथ्या है! वस्तुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मसखरूपसे प्रतीत होता दै । इसी तरह अकारादि 
उपाधिके कारण ही आर्मामे मिथ्या-कतस्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता ह जैसे जपाकुघुमादिके संसर्गसे खच्छ स्फटिके लोदिप्य 
प्रतीत होता है । जिस प्रकार षट-मठ आदि उपाधिमे रहता 
हमा भी आकाश वस्तुतः सर्वथा असङ्ग दी रहता है, तद्गत 
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गुणौ ओर दूषर्णोसि बह शिक्त नहीं होता, उसी प्रकार देहादि 
उपाधि रहता हआ मी आत्मा उपाधिर्योकि तत्तद्ुणो ओर 
दषणोसे भूषित ओर दुषित नही होता । उत्पत्तिविपरीत- 
क्रमेण सम्पूण प्रपञ्चको अधिष्टानस्वरूप प्रत्यग्‌ ब्रहममे छ्य कर 
देनेसे बरक ही अवशिष्ट रह जाता हः अथवा वागुपक्षित 
बाहयन्दियोको मनमेः मनको ज्ञानात्मा अहमर्थमै, उसे असिता- 
मामः उसे शान्तञचदध चिदूघनम प्रतिसंहृत कर ठेनैपर फिर 
छद अद्वितीय त्रह्म ही स्छुरित होता है । 

यच्छेद्राकनसी प्राक्तः तयन्छेजक्ान आमनि । 

ज्ञानमात्मनि महति तथच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 

इसी वस्तुखितिको एकमेषके "एवः से टद्‌ करिया गया है 
इसीको (नेह नानास्ति किञ्चनः, (नात्र काचन भिदाः के ‹किंञ्चनः 
एवं (काचन से स्पष्ट करिया गया है | अचिन्त्यानिर्वाच्य मायाके 
कारण सक्र वाञ्मनसव्यपदेदाभाक्‌ प्रत्यक्‌ चिति ही सकल- 
मनोगचनम्पञ्चातिगता दै ! यदी उपनिषदोका सार है | किर 
मी पूणेरूपेण वणाश्रमानुसारीः धर्मानुष्ठान एवं परा भगवद्धक्ति- 
के बिना उपनिषदर्थबोध एवं तन्निष्ठा अत्यन्त दुर्म दै । 
इसील्ि-- 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 


[कर्कया य््या्दय्कवान्यागकन्कानककान्कन्कन्काककण्कन्कष्यन्क्यान्कान्कन्यग्दन्कण्वाभ्द्कान्ाक्कागभकनकष्छन्याण्कयनकन्ककनन्कवं 





तमेतमात्मानं बाह्या यज्ञेन दानेन तपसानाह्यकेन. 
चिचिदिषन्ति। 

--इप्यादि वचनोँद्ारा वेदनेच्छा या इष्यमाण वेदनम यज्ञ- 
तप-दानादिका उपयोग वत्या गया है । ब्रह्मचर्म, सदुपासना 
सदाचार आदिका १द-पदपर उपनिषदो समर्थन मिख्ता है । 
पञ्चाभि-विद्या; वैश्वानर-बिद्या; दहरविद्या आद्वि अनेक. 

<उपासनाओंका प्रतिपादन भी ब्रह्ममाक्चात्कारकी सुविधाके लि 
ही किया गयादहै। ख्य एवं चिक्षेप दोनों ही अवखाओंम 
तत्वस्चात्कारमे कठिना पड़ती है । सुपि निद्रा एवं 
जाग्रत्‌-स्वप्नका द्ेतदर्खन अवरश्द्ध होः तवर निश्चल अनिद्र 
भरुद्ध अविक्षिप्त चित्तपर प्रतयग््रह्यकरा साक्षात्तार होता है । 
यलातिदायसाध्य निर्विकल्प समाधान अथवा सुपुप्ति-प्मोध- 
सन्धिः वत्तिसन्धि तथा दण्डायमान दीगरनिर्भपरय्ृत्तिपर 
युक्तिसे बह्मातुभ्र करिया जा सकता है । फिर भी उपनिपरन्माना- 
पनोग बरह्याश्रय ब्रह्मविपयक्र मूखज्ञानके नादार्थं उपनिगरद्धिचार 
अस्यन्तं अपेक्षित दै ! परम्परात्ते जो विधिवत्‌ उपनीत नहीं दै 
या उपनयनके अधिकारी नदी है, उन्दं गीता, वाशिष्ठः भागवतः 
विष्णुपुराणादिके श्रवणद्धारा भी त्ववोध प्रास दो सकता है} 


--अ्-- 


रस ब्रह्य 
८ स्चयिता --पाण्डेय पं° श्रीरामनारायणदत्तजी शारी "रामः ) 
कोई शाभ-दममे नियममे निरत कोर 
जप-तप॒ व्रत-उपवासनामे रत ई । 
आसन बिये पदमासन लगाये दद 
कोरे श्वास-बायुकी हय शासनामे रत है ॥ 
होके यज्ञ-यागमे वृत्त सानुराग कोर ` 
स्वगके निवासक्री ही वासनाभे रत हैँ । 
कोई श्द्‌-बह्म कोई अथजह्य ददा करे 
हम रस-ब्ह्मकी उपासनामे रत है ॥ 
बतद रही है नित्य-मुक्त वेदवानी जिसे 
देखो नन्दरानीने उल्ूखस्मे वोधा है। 
पूरन अकामः, स्यि प्रकट सकाम-भाव 
प्याती जिसे परणयसुधाका रस राधा हे ॥ 
जगको नच(ता वही नाचता निकुञञ-बीच 
= गोप-गोपि्योने इस भांति उसे खाधा हे । 
बेदामे न ददः उपनिषद्‌-निमूढ रस 


नज-सरबस चस एक वही कधा हे ॥ 
गन क- 


) 


अपोरुषेयताका अभिप्राय 


( केखक--स्वामीजी श्रीजखण्डानन्दरजौ सरस्वती महाराज ) 


वेद राब्दका अर्थं ज्ञान है| वेद-पुरुष्के रिरोमागको 
उपनिषद्‌ कहते द । उप ( व्यवधानरहित ) नि ( सम्पूणं ) 
षद्‌" ( ज्ञान ) ही उसके अवयां द । अर्थात्‌ वह सर््त्तम 
शन जो क्ञेयसे अभिन्न एवं देशः कारः वस्ठेके परिच्छेदसे 
रहित परिपूर्णं ब्रह्म दै, (उपनिषद्‌ पदका अभिप्रेत अर्थं 
है] इसर्ि जवतक श्ञानके खरूपका ठीक-ठीक विचार न 
कर छिया जायगा, तबतकर उपनिषद्‌ क्या दैः य्‌ बात शष्ट 
नहीं हो सकेगी । 


पहली वात--ज्ञान खतःप्रमाण दैः परतःप्रमाण 
नहीं । इतका अभिप्राय यह है कर किसी मी पदार्थका यथार्थं 
निश्चय करनेसे ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक होगा सम्पूण 
व्यवहार अपने ज्ञानकरे आधारपर ही चरता है । किसी भी 
विषयके होने एवं न होनेका निय करनेमे ज्ञान ही अन्तिम 
कारण होगा } उदाहरणार्थ--विपयकी सत्ता इन्दियोसेः इन्द्ियो- 
की मनसे मनकी बुद्धिसे ओर बुद्धिकी ज्ञानघ्ररूप आलासे 
निशित होती है । अज्ञानका अनुभव मी ज्ञनही दै; प्रतु 
ज्ञानको प्रमाणित करनेके स्यि क्या ज्ञानसे भिन्न पदार्थकी 
आवदयक्रता होगी १ कदापि नहीं । 

प्रमाता; प्रमाण एवं प्रमेयक्री त्रिपुरी ज्ञनके दारा ही 
प्रकाशित होती है । इसख्यि ज्ञानकी सिद्धिके स्थि उनकी 
कोई उपिश्चा नहीं दहै) यौ भी कह सफतेरै क्रि इस च्निपुीके 
भाव ओर अभावकां प्रकारक ज्ञान ही है । वेरहै तव मी 
ञान दै ओर नरद त्वमी ज्ञान दै। ज्ञानके चिना उन 
अनुभव ही कौन करेगा } चिपुरीमे ज्ञानका अन्वय दहै ओर 
ज्ञान भरिपुटीसे भ्यतिरिक्त ३ । इससे ज्ञानी सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणक द्वारा ज्ञानी सिद्धि नदीं होती । ज्ञानसे ही 
समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध हेते है । तार्यं 
यह कि ज्ञानका प्रामाण्य खतः है, परतः नहीं । 

दूसरी बात--जञान खयंप्रकाश दै । ह कर्ता, करणः 
करिया एवं फलके अधीन नदीं है । कतां करोड प्रय करके 
भी खाणु-ज्ञानको पुरुष-ज्ञान नहीं बना सकता । मान्यता 
कर्तकि अधीन होती है । वह अपनी मानी हुई वस्तुको गणेश 
माने, सूयं माने, बादमे फेरफार कर दे या बिर्छुर ही छोड़ 


१, गत्यर्थक षद्‌ धातु । 





दे- नं सव बातोमे खतन्त्र होता दै । परंतु यह ज्ञान नहीं 
हेः यह तो कर्ताकी कृति है, जिसको वह खयं गद्ता है ओर 
बादमे खतन्त्र मान लेता दै । ये मान्यते प्रयेकं कर्ताकी; 
सम्प्रदायकीः जातिकी ओर रष्रकी अल्ग-अरुग हो सकती 
ह ओर होती है; पस्तु ज्ञान सवका एक होता है ! खाणुको 
भिन्न-मिन्न मनुष्य चोर, सिपाही अथवा भूतके सूपे मान 
सकते है । परंतु रन सवका एक दही होगा कि यह स्थाणु 
है । पुर्ष-भेदसे ज्ञानम मेद्‌ नहीं हो सक्ता । क्योकि किसी 
भी पुरुषके द्वारा अथवा पुरुपविशेपद्रारा ज्ञानका निर्माण 
अथवा स्वना नहीं होती । य्होतक कि ईश्वर भी ज्ञानका 
कर्ता नहीं होता । बह तो स्वयं ज्ञानखसरूप ह । यदि ईश्वर 
जञानका कर्ता हो तो ज्ञानरूप कर्मके पूवं ईश्वरम ज्ञानका 
अभाव खीकार करना पडेगा । परव ज्ञानका ॐभाव किसी 
मी प्रमाण अथवा अनुमवसे सिद्ध नदीं द्यो सक्ता। 
वह प्रपाण या अनुभव भी तो ज्ञानरूप दी होगा } अभिप्राय 
यह दै कि ज्ञान सधन-सध्य नहीं दै, सिद्ध है | उसके कारण- 
के स्यम अन्नानकी अथवा ल्ानान्तरकी कल्पना नितान्त 
असंगत है । इसल्ि सान स्वयंप्रकाा है । 

तीसरी बात-- ज्ञान कार-परिच्छिन्न नहीं है | ज इम 
यहं सोचने खाते है कि यहं ज्ञान भूत है ओर यह ज्ञान भविष्य 
है, तब इम मानो यह स्वीकार कर क्ते है कि काठ्की धारम 
ज्ञानका उदय एवं चिख्य हुआ करता ह अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक 
हे। परंतु यद क्षण ही क्याहे जिस परथकूताका आरोप 
ज्ञानपर फिया जाता ह| प्रर यदै क्रि काठ सावयव दै 
अथवा निरवयव १ यदि निरय है तो उसमे भूत-भविष्य 
एषं कठ-कष्ठा आदिके भेद ही सम्भव नहीं हैः वह ब्रह्म 
ही दै । यदि सावयव है तो ज्ञान उसके भिन्न-मिन्न अवय्गौका 
प्रकाशक मात्र होगा ओर प्रकाद्यगत मेद प्रकाराकपर आरोपित 
नहीं करिया जा सकेगा । जैसे घट-पयादिके भिन्न-मिन्न होने- 
पर भी उनको प्रकारित करनेवाले प्रकाशे मेद-कल्पनाका 
कोई प्रसंग नहीं है एेसे ही कला-काष्ठा आदिरूप कारके 
अवयवे भेद हौनेपर भी उनके प्रकाशक्र ज्ञानमे मेद्‌- 
कस्पनाका अघर नहीं है । सच्ची बात तो यह दै कि काट- 
भेदकी कल्पना ही निभूल दै । कर्मना करं कि क्या कमी 
कालका अभाव था या काठका अभाव होगा; नित्त कार्म 


रर्‌ 








हम काले अमावदरी कल्पना करेगे, वह भी काल ही होगां 
ओर कालके अभावकी कट्पनाको निदत्त कर देगा | अभाव- 
रहित वस्तु निरंश होती है । गुणन अथवा विभाजन केव 
सोदा वस्तुमे हो सकता दै, निर्शमे नहीं । इसस्यि अमाव- 
रहित काल्ये कल-काष्ठादिरूप अवयवके आधारपर भूत- 
मविष्यकी कल्यना करना निःखार है । तव ये जो भूत-मधिष्य 
मालूम पडते है, वे दै क्या १ संविन्मात्र ह ! कोई भी संवि- 
न्मात्र वस्तु संधित्‌को परिच्छिन्न नहीं बना सकती । इसय्यि 
ज्ञान कापरिच्छिन्न नहीं है 

चौथी वात--क्ञानमे देरा-परिच्छेद भी नदीं है । 
ज्ञानमे काठ्परिच्छेदका निषेध करते समयं यह बात स्प 
हो चुकरीदहै करि यह जो धारा अथवा क्रमकी संवित्‌ हैः यह 
काटनिष्ट नहीं है, संविन्मा्र ही है ! जैसे स्फर पचास 
वषं कारके अवयव नहीं हैः संबिदरूप ही है, उने मूतकी 
स्मृति, भविष्यतूकरी कल्पना जर ज्ञानक द्वितीयत्व-सद्धितीयत्व- 
की प्रतीति संचिन्मात्र ददः वैसे ही यह जो दै्य-वितार- 
की कल्यना हो रही हैः सो भी संवितसे भिन्न नदीं दै । 

पूरव, पश्चिमः उत्तर आदिक रूपमे प्रतीयमान देच्भेद 
देशनिष्ठ है अथवा पृथ्वी? सूरय, ध्रुव आदि ग्रहनक्चत्रनिष्ठ है ए 
यह सष है कर इस मेद-क्पनाका कारण धरुवादि ग्रहनक्षत्र 
है, देश नहीं । तव क्या अन्यगत मेदका अन्यपर आरोपित 
केरना न्यायोचित है ! कदापि नदीं | काठके समान दही 
कहीं मी देशका अमाव नहीं है ! जिस देशम देदाके अभाव- 
की कसना की जायगी, वह भी देश दही होगा । अमावरहित 
देर बह्म है । पूरव, पशम आदि एवं दैष्य-विस्तार आदिकी 
कल्यना वस्तुनिष्ठ नही संविन्मा हैः ठीक वैसी ही जैसी 
खम-देशकी टवा-चोडाई । खयंप्रकारा ज्ञानक द्वारा प्रकारित 
देशभेद ज्ञानका भेदक नहीं दो सकता । इसख्यि ज्ञान 
देरा-परिच्छेदशे रहित है | 


 रपोचवीं बात--विषयपरिच्छेद भी ज्ञानका परिच्छेदक 
नहीं है, सनसे पठे तो यह विचार करनेयोग्य है करि यिषय 
देश-काट-परिच्छेदके आश्रित हैया नही? जबभी कोई 
विषय प्रकाशित दोगा; अपनेको किसी-न-करिसी कारु ओर 
देशमे ही मरकादित करेगा । देश ओर कार्मेदकी क्पनाके 
त्रिना विषयकी प्रतीति ही नहीं हो सक्ती । ठीक इसी प्रकार 
विषयमेदके बिना देदा ओर काकी भी प्रतीति नहीं हो 
सकती । जब देश जर काठके भेद ही कल्पित है, तब उनके 
आश्रयसे प्रतीत होनेवले विषय अकर्पित कैसे हो सकते द ! 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति % 


थे पृथक्‌ थक्‌ प्रतीयमान विपय सन्मात्र दी हँ या ओर 
कुछ १ यदि ये सन्मात्र है तो इनमे मेदकी कस्पनाका 
क्या आधार दैः फिर तो इन्द भ्रिकालवाध्य सत्तासे मिनन 
समञ्ा ही नी जा सकता } ओर यदि ये सन्मात्रसे भिन्न है 
तो इन्ह नितान्त असत्‌ कहमेमे क्या आपत्ति है १ सत्‌ ओर 
असत्‌, भाव अर अभातका मिश्रण तो कमीद्योदी नीं 
सकता । अव यह्‌ कल्यना करं करि वे मिन-मिन्न प्रिपय सत्तके 
विशेष-विशेष रूप है; पस्तु यह बात मी निराधार है! बिना 
देश-काल्का मेद सिद्ध हुए सत्ताने मेद, सिद्ध करनेकी कोई 
युक्ति नदीं है ! सत्तार परिणाम स्वीकार क्रनैषर भी परिणाम- 
की पू्वाचस्थाः उत्तरावस्ाः क्रम आदि अपेक्षित हग । इस 
प्रकार तो सत्ताका चिक्राखब्राध्यस् ही कट जायगा ओर शरूल्य- 
वादः क्षणिकविज्ञानवाद अथवा सर्भोच्छेदवादका प्रसङ्ग होगा । 
यदि यह कल्पना करे कि सत्ताका एक अश्च तो स्थिर है ओर 
दूसरे अदाम वह विपर्योका आरम्भ क्र रही दहै याउनके 
रूपमे परिणतदोरदीदै तो यह्‌ अंशमेदकी क्ल्यना सर्व॑या 
उपहासास्पद होगी ! जो वस्वु एक अशमे प्रिदीर्णं हो रदी है, 
वह.वूसरे अंशम नित्य नदीं हो सकती । अंशमेद्‌ तो अविद्ध 
हे ही इद्रे सत्तमे पिश भी उपयन्न न होता ! विप्रयो - 
की उत्पत्ति सते, असतूसे, सदसत्‌ अथवा उनसे भिन्नसे 
क्रिसी मी प्रकार संगत नहीं दे ! जिनकी उप्पत्ति; शिति ओर 
प्रख्य ही असिद्ध है, जिनका स्वयं अपने अधिष्ठनमे ही 
अध्यन्तामाव दै, ज्ञानक विना जिनकी करल्यना ही नहीं हो 
सक्ती एेसे पर्क द्वारा भी ज्ञान परिच्छिन्न नदीं हो सकता } 

छडी बात- ज्ञानम ज्ञावृप्व ओर ज्ञेयत्वका मेदमभी 
ओपाधिक ही है ! देश-काठ ओर वरस्नुभेदका निषेध दो जाने- 
पर श्ञानसे पधक जञेयकी उपस्थिति अपने-भाप दी कट जाती 
हे । जेय॒के बिना ज्ञतृत्यके व्यत्रहारकी सिद्धि नदी हो सकती | 
ज्ञेय ओर शाता दोनों ही एक दूसरेकी पेश्वा रखते है परंतु 
ज्ञान दोनोकीः दोनेोमेसे किसी एककी अथवा ओर किसी अन्य- 
की उपेक्षा रक्चे ब्रिना खतः भिद्ध दै) यदि जञेयम विपय 
भी ज्ञानसे पं सिद्ध ईः पेता माना जाय तो भननुभूत होने 
कारण वह्‌ केवर कल्पना हगी । अनुभयके चिना पदार्थकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । यह जो मिन्न-मिन्न धपय भौर इनकी 
समष्टि ्ेयरूपसे टक्‌ प्रतीत होती दै, वह क्या शानप्ते बदिदश- 
म है अथवा ज्ञानके अन्तदेशमे १ पदी बात तो यह्‌ है किं 
शाने बरिरदेश ओर अन्तदैशकी कस्पना नितान्त असंगत दै । 
दूसरी यह किं हेय विषयको बहिदेशर्मे माननेपर उसके साथ 
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श्लनका कोई सम्बन्ध नही हयो सकता । यदि अन्तर्देशमें ही 
मने तो कानके साथ व्यापक-व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा । यह सम्बन्ध भी ज्ञानको व्रिषयका उपादान 
कारण माने बिना सम्भव नहीं है । तथ क्या ज्ञान परिणामको 
प्राप्त होकर विषयका रूप ग्रहण करता है १ देसी खितिमे 
परिणामकी एक धारां अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा । यह 
बात तमी खीकार की जा सकती है, जब काल्की क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रकाशक ज्ञानपर किया जाय; परंतु अध्यस्तकरे 
गुण-दोष अधिष्ठानका स्प भी नहीं कर सक्ते | आदिरहित, 
अन्तरित ज्ञानम विषयकी उपस्थितिके चि एक क्षण अथवा 
मिन्न-मिनर क्षण है ही नहीं| यहभी एकमप्र्नदै करि विषय 
सम्पूणं ्ानमे द अथवा ज्ञानके एक अंरामे । ज्ञानम अंदाताः 
पूर्णता आदि तो करिपित दँ । फिर यदि श्ञानका परिणाम मानें 
भी तो क्या उसका कोई आकार है जो दधसे दहीके समान 
रूपान्तरित होगा ओर क्या वह रूपान्तर भी ज्ञानस्वरूप नदीं 
होगा १ एेसी सतिम प्रथमरूप द्वितीयसूपका भेद विचारदीनो- 
के द्वारा कलित एवं केवर विवर्त॑मात्र होगा | सेय त्रिषयका 
निराकरण हो जनेपर ज्ञातुत्वकी कल्पनाका कई कारण ही 
नहीं है । “ 
सातवीं बात--ज्ञान देतुफलत्मक नहीं है । ज्ञानकी 
उत्ति खीकार करनेपर उसके प्रागभावकी अर्थात्‌ उसकी 
उत्पत्तिके पहठेकी खिति बतानी पड़गी । परतु ज्ञानके चिना 
उसकी मी सिति नहीं ब्रतल्मयी जा सकती । अभिप्राय यहं है 
करि ज्ञानका जन्म नहीं होता । अन्तःकरणकी शुद्ध धिति अथवा 
निर्विषयता भी ज्ञानकी जननी नहीं है, विचारी जननी है । 
विचार द्वारा इत्यातमक ज्ञान परिपुष्ट होत। है भौर दद्‌ होनेपर 


वह॒ अज्ञानका नही, अक्ञान-्रान्तिक्रा निवर्तक होता है। 


प्रक्रिया ग्न्थके अनुसार य वर्याध्मक क्ञान भी दूसरे क्षणम 
नहीं रहता है । यहं क्षणसदहित इत्तिको ओर अपने व्यक्तिस्वको 
भी बाधित कर देता है । जब यह खयं बाधित होता दै तब 
कोई अपना कायं या फर छोड़कर बाधित हो ओर वह ज्ञान- 
इृत्तिकी निद्त्तिके अनन्तर रहे, त तो द्वत बना ही रहा । 
इसय्यि हेतुता ओर फठ्ताकी कस्पना दी मिरती है । हठ ओर 
फल तो कुछ है दी नही? जिनकी ज्ञानसे निदृत्ति होती हो । अज्ञान 
घटके उपादानकारण मत्तिकाके समान जगत्का उपादान 
नहीं है । वह तो जगत्‌ी म्यवस्थाकी सिदधिके स्थि कलित 
है । अज्ञान है--यह कल्पना भी क्ञानका बिवतं ही है ¦ इसय्यि 
शानृत्तिसे अज्ञानका ध्वंस नहीं होता, प्रत्युत कल्यना ही 


बाधित होती है) यह निवर््यनिवतैके भावकी कल्पना 
अविचार दामे ही है । श्ानृष्टिसे हेत॒फलात्मक भेद सर्वथा 
ही असिद्ध है । 

आछवीं बात~ज्ञानमे यथार्थ-अयथार्थं भौर परोक्ष. 
अपरोक्षका मेद भी नहीं है ¦ व्यवहार्मे जो ज्ञाने यथार्थता 
आदि मेद क्रिये जाते है यदि वास्तव विचार. करर देखे 
तो किप विप्रयगत मेद ही ज्ञानपर आरोपित होते है| 
खप्रका हाथी टा है | परंठ खरम हाथीका देखना इडा 
नहीं है । द्ाथी नहीं थाः हमारी जाग्रत्काीन स्मृतिका यही 
खसूप है । हाथी देखा ही नहीं था, यह नहीं] दाथीकी असत्ता 
ज्ञानकी असत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सकती । अविचार दशमे 
हाथीकी अयथार्थताका आरोप ज्ञानपर कर दिया जाता दै । 
इसी प्रकार ज्ञानकी परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्च- 
अपरोक्षका मेद घटादि पदार्धमि होता है या उनके क्ञानमे १ 
क्या ज्ञान भी कभी अपनेसे दूर होता है । यदि रेखा मान छे 
धृथ्वीपर घट है ओर अन्तःकरणमे ज्ञानः तव मी तो घट- 
ज्ञान अपने अन्तःकरणमे दही रहा 1 उसकी परोक्षता करौ 
हुई । धरगत परोश्चताका ही आरोप ज्ञानपर हुआ । यह तो 
छोटी बात है ! आश्रयत्व विषयत्व आदि विभागे रहित 
अद्वितीय चित्खरूप ज्ञानम अयथाथंता ओर परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रसंग ही नहीं है । 

नवीं बात-ज्ञानं सर्वथा अबाध्य है । ज्ञानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नदीं है । स्वयं अज्ञान भी ज्ञानके द्वारा 
ही प्रकारित होता है! भँ अञ हः यह भाव भी एक 
प्रकारका ज्ञान ही है ज्ञानम यह प्रकारमेद मी विचार न 
करनेसे जान पडता है । कहनेका तात्पयं यह है कि सन्धिहीन 
होनेके कारण न्ञान ओर अज्ञानका भेद क्त है । इसस्मि 
अज्ञान क्ञानका बाध नही कर सकता । ज्ञानके बाधकी कखना 
करनेपर यह प्रश्न होता है किं श्ञानका बाध ज्ञात होगाया 
अज्ञातः बह ससाक्चिक होगा अथवा निःखाक्षिक । अज्ञात ओर 
असाक्षिक होनेपर ज्ञानका वाध होनेरमे कोई प्रमाण नहीं है । 
ज्ञात ओर ससाक्षिकं स्वीकार करनेपर ज्ञानकी सत्ता---जान- 
सरूप सत्‌, अक्षुण्ण एवं अखण्ड सिद्ध हो जाता है । 

दसवीं बात-क्ञानका सरूप अनिर्वचनीय है । जब हम 
किसी पदार्थका निर्वचन करने छ्गते है, तब उस दृश्यता; 
अन्यता आदिका आरोप अव्य करते ई । कोई भी निर्वचना 
वस्तु इदन्तारे आक्रान्त ही होगी । इसख्िये मन-वाणीका विषय 
भी अक्ध्य होगी] रएेसी खितिमे विषय-बिधयिभाव भी 


२७ # महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








अनिवार्यं होगा । यही कारण है क्रि क्ञानकौ उत्पाद्य अथवा 
आस्माका समवायी माननेवारने उसके जो-जो निर्वचन किये 
है, उन्दीकी रीति वेदान्तीलोग उनका निषेध करते है । 
अनिर्वचनीयता भी परमत रीतिसे है । अनिवैचनीयताका 
अभिप्राय केवर इतना ही दै कि यहं ज्ञानखरूपसे भिन्न नहीं 
हे । अवाध्यता, स्वयंरकारता, अपरिच्छिन्नता आदि जो ठश्चण 
है, वे अन्य पदार्थे, चे उसका नाम कुछ भी क्यो न र्खे, 
पूरे नदीं उतर सकते । एक ॒प्र-रूप अपरिच्छिन्न स्वपकराश 
एवं अबाध्य हो तथा दूसरा खखशूप, वह मीहे ओरमै मी 
होऊ, यहं वात अनुभूतिका व्िदलेषरण करनेपर सिद्ध नही 
होती । अ्ञेय ओर अनिर्वचनीय शब्द्‌ पर्यायवाची नही है । 
विदित ओर अविदित भिरक्षण अन्य नहीं हो सक्ता | 
इसल्ि अनिर्वचनीय पद समस्त निर्वचनोका निषेध करके 
अनिरुक्त स्वौत्मामे दी विश्रान्ति खम करता द । 

ग्यारहर्व[ बात- सत्यः अहिंसा; ध्यानः, उपासन 
परत्व, कारणत्व आदि ज्ञानकरे ही उपलक्षण ह | मुमुष्ु ओर 
मुक्तके व्यावहारिकं भेदको सामने रखकर यदि सत्यः अदिा 
आदि सदरुणोके खरूपपर धिचार क्रिया जाय तो किसी मी 
गुणमे सत्‌ हयनेका निर्देश सचितूस्वरूप आत्माफ्रे सामीप्यक्रे 
कारण ही करते है ! जितना-जितना आत्म-सामीप्य जिस-जिस 
दृति है, बह्‌-वह्‌ दृत्ति उतना ही उतना अधिक दोधनदारा 
आ्मसाक्षात्कारका अथवा अक्ञान-निदृत्तिक्रा उपाय दै । 
उदाहरणार्थ--सत्य, अद्िंसा आदि सहुणरूप इत्तिर्योको 
ही ठे खीज्यि । असत्य रूप दुगुंण अनेकरूप होगा । उसके 
आचरण-माप्रण आदिकी ब्रत्तिर्यो मिन्-भिन्न पिषयोके एवं 
चिन्ताके भारसे प्रस्त हौगी । इसके चिपरीत सत्य वृत्तिके 
स्यि किसी चिन्ता-- बनावट या चिप्रय-च्विन्तनकी आव्रद्यकता 
महीं होगी । मुसुक्षुपुरष सरर स्वभावसे विषयरहित सत्य 
वृत्तिम थित रह सकेगा ओर वास्तव्रमे वह आत्मसिति दी 
होगी ! अज्ञान-नि्त्ति होनेपर थितिके स्थि उसे किसी ्रयास- 
की आवदयकता नही पदेगी ¡ इसी प्रकार कामः, क्रोध, लेभ 
आदि इशुणकी इत्नियों मी सगं एवं सविषय ही होती है । 
किसके प्रति काम हैः क्रिसपर क्रोध हैः क्या चाद्िये-यह निश्चय 
करके तदाकार हुए चिना इन दुगुरगेक्री सिति नदी हो 
सक्रती । इसके विपरीत निष्कामता, अक्रोध एवं निरमा 
आदि इत्तर्यो यह अपेक्षा नहीं रखतीं कि हम किसके प्रति 
ह । विषयदहीन दृत्ति अपने आश्रयभूत परत्यगात्मासे अपनेको 
पृथक्‌ नदीं दिखाती दै--इस्स्यि आत्मनिषयक अशान- 


निदृत्तिकी प्रतिवन्धकतासे रदित होती ह । सविषय सिति ही 
मुमुक्षुको सत्स मिम प्रतीत होती है । निर्विषय इत्ति तो 
सद्रूप ही प्रतीत होती है--यही आत्म-समीप्य श्ानखरूप 
आत्माकरा उपलक्षण है । अभिप्राय यहदैकफिये इृत्तिर्यो भी 
असत्य, हिंसा आदिक अभावरूप होनेके कारण खतः भावरूप 
नही; ज्ञानरूप दै; अनेक नर्हा, अद्वितीय है| ध्यानः उपासना 
आदि भी अनेकविपयक वरत्तिर्योको व्यात्रृत करलेक्रे सि 
ही है; क्योकि एक वस्तुमे एकतानता ही उनक्रा खल्प दै | 

ज्ञानस्वरूप परमात्पामे क्राय-कारणकी कल्पना अथवा 
भोक्त-भोग्य मेदभावकी कल्यना असंगत हे । शरुतिने-- 

“न तस्य कश्चिजनिताः? (न तस्य कायम्‌? "न तदश्नाति 
कश्चन, (न तदुक्नाति किञ्चन 

--आदि वाक्योके द्वारा इमी अर्थका प्रतिपादन करियाह। 
इस वातकरो ध्यानम रखकर जव ॒कार्य-कारण-माव वर्णन 
करनेवाटी श्रुति्योका पदृत हः तव सप्ट रूपसे उनका अम्य 
अभिप्राय ज्ञात होता द । यधा-- 

२-ट्य-प्रपञ्चमे निव्यतकी भ्रान्ति निवारण करनेके 
व्यिं इसकी उसत्ति-परख्यक्रा वर्णन दै । 

र्-परमाणुः प्रकृति आदि अन्य्रकरारणताका निवेध 
करनेके दिम ज्ञानस्वरूप परमात्मा कारणस्वक्रा अध्यारोप 
रिया गया दै । 

३-निमित्तकारण ओर उपादानकारणका भेद मिटनेके 
लि ऊर्णनाभिः विस्छुलिङ्ग आदिक दणरन्त दै एवं एक 
धिज्ञानसे सर्वं धिज्ञानकी उपपत्ति दिग्वायी गयी है | ष्वद 
स्त्र हो गयाः, भै एकसे बहुत हर्ज इस्यादि वचर्नोकरा 
अभिप्राय उपादान भर निसित्त कारणके मेदकी निचृत्तिमात्र 
ही दैः परिणाम नहीं । 

४~-परिणामक्रा निषेध करनेके लिये ही परमात्मक अद्रितीय 
अज-स्वरूपका वणन करते हुम (तल ब्राह्माम्यन्तरो ह्यजः, 
अर्थात्‌ जो ङु ब्रह्मस्वेन अथवा आ्यन्तरत्नेन प्रतीत 
हो रहादै बद अनद्टी हैःरेसा कहा गया ह ओर ट्य. 
प्रपञ्चकी उपपत्तिकरे खयि परमात्मामे मायक्रा अध्यारोप क्रिया 
गया द| 

५-"न तु तदुद्वितीयमस्ि" “विकस्पो न हि वस्तु, इन श्चतिर्यो- 

से अध्यारोपित मायाका भी अपवाद कर देते ह! .सद्धीदं 
सवम्‌" श्चिद्धोदं सवमः “सवं खच्विदं ब्रह्म" इयादि श्रुतिरयो 
परमात्मासे मिनन ओर कु नदीं है--यद्‌ प्रतिपादन करती है । 


# भुक्तिके द्वार # २ 





यह सव कारणत्व आदिका आरोप मुमुष्ुओकि हितार्थ 
अज्ञान-निवृ्तिके स्मि ही किया ग्या है । इसस्यि इन सबका 
अन्तिम पर्यवसान ज्ञानमे ही ३ । 

परत्व, आन्तरतमत्व आदिक्रा अभिप्राय मी ज्ञानरूप 
आत्मामे ही पर्यवसित होता है । इन्द्रयोसे परे पञ्चतन्मात्र, 
तन्मात्रासे परे मन, मनसे परे बुद्धि--इस प्रकार एककी अपिक्षा 
दूसरा आन्तर है । बाह्य-बाह्यका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आन्तरकर ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही इसका खक््य 
है 1 बुद्धि परे महत्तच्वः महत्तच्वसे परे अव्यक्त ओर 
अव्यक्तसे परे पुरुष--यद्ी परत्व अथवा आन्तरतमत्वकी 
विश्रान्ति द, यदी पराकाष्ठा ओर परागति है । इस पुरुपरसे परे 
ङ्क भी नहीं है । यह आत्मके एकत्वका एक उञ्ज्व 
उदाहरण है । उपनिप्रद्गत कयपरक्रिया भी शान्त आत्माको 
ही ल्यकी अवधि बतलती है । 

बारहवीं बात--अपरिच्छेद-खूपम र्चणके एकरप 
होनेके कारण (ज्ञानः, *आत्माः, ध्बह्यः ओर विश्वः आदि 
शब्दं पर्यायवाची है ओौर एक ही अर्थके बोधकर है । यथा-- 

१-श्रक्तानं ब्रह्म परज्ञान अपरिच्छिन्न ब्रह्महै। * 

र-“भयमारमा बह्म" यह्‌ आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रहम है । 

३-श्द्ठीवेवं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌? यह सम्पूणं विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है । 

४-“सर्वं यदयमात्मा, यह सब जे कु है, भात्मा ही है । 

५-अहमेवेदं सर्व॑मः मै ही यह सव हँ । 

६-प्रतिबोधविदितं मतम्‌ प्रत्येक ज्ञान दी उसका ज्ानहै। 

७--“त्खरः अच्तानघन एव" सम्पूणं पान घन दी है । 

८-"विक्तानमानन्दं बरह्म चिज्ञान ओर आनन्द ब्रह्म-ही है । 

गीताम (ञानं केयम्‌? श्रीमद्धागवतमे “विज्ञानमेकसुरूधेव 
विभाति", विष्णुपुराणे शक्लानस्वरूपमेवाडुजेगदेतत्‌' इत्यादि 
वचनोखे उपयुक्त अर्थकी पुष्टि होती है । 

इत प्रकार उपनिषद्‌का प्रतिपा अर्थं "अहम्‌", “हदम्‌, 
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मुक्तिके दार 
वेदौके खुभंग तिमिं है परमात्माकी, साधना-उपासनाके उत्तम अगार हें । 
भरे है वेदान्तके सिद्धान्त मी इन्दीमे सव, पातक-विनादानको भागीर्थी-धार है ॥ 
मानवीय चयताप श्लेके हेतु तात ! विश्वमे ये स्वतः शर्मा प्रणव-अंकार है । 
पठटन-मननसे हे होता आत्मक्लान सदा, असि उपनिषद शक्तिके ही द्वार है ॥ 


'प्रस्यसात्माः एवं ‹विश्वम्‌ः की बह्मरूपता है ] अब यह्‌ रह्म 
क्या है, इसको उपनिषरद्के मुखसे दी सुन टीनज्यि-- 

"तदे तद्रह्यापूवंमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌ । अयमात्मा बह्म \ 
सवौनुभू रिव्यनुशासनम्‌ !* 

इसका अभिप्राय है कि जो देर, काकः वस्तु-परिच्छेदसे 
रहित सर्वानुभवसखरूप अपना आत्मा है वही ब्रह्म है । 

"यत्‌ साक्चादपरीश्षाद्रद्य' ^तखवमसिः “अहं बह्मासि 

--इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दश्य-द्रष्टः तुमः 
मै, वह आदिक रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थं एवं 
पदार्थ-ल्ञानको अपरिच्छिन बह्म ही निरूपण करते है । 
परिच्छेदं सामान्याभावोपरुश्चित ब्रह्मत्वे दश्यत; अनेकता, 
परिणामिता, भन्यता आदिका कथा-पसङ्धं स्वयं ही अनुत्थान 
पराहतं है ! यह तच्वकां ज्ञान महीं है, तखरूप ज्ञान टै । 
इसका वेत्ता जह्यका वेत्ता नही, ब्रह्मरूप वेत्ता है । 

ज्ानकरे इस स्वरूपक्रे निरूपणसे वेद अथवा उपनिषदूकी 
अपौरुषेयताका अभिपाय स्ट हों ताह । ज्ञानज्ञान दी दैः 
वह किसी पुरुषकी अनुभूतिः मावनाः स्मरति अथवां कल्पना 
नदीं हे । ज्ञान स्वयंमरकाशः सर्वानुमवखरूपः सषि-प्रख्यः 
समाधि-विक्षेप आदि समसत प्रतीयमान व्यवहार्रौका प्रकाद्यकः 
अखण्डः अजन्मा एवं खतःप्रमाण है । इसका सम्बन्ध भूतः 
भविष्यः वर्तमान, देश, वस्तु आदि किसीके साथ नहीं है ओर 
सब कुछ यही है । यह ञान हैः यह जानना है । कुछ भी 
जानना यदी है, "कुः नदीं जानना दै कुः भी यही है । 

रसे ज्ञानका प्रतिपादकः अस्मर्यमाण-कर्त्र॑ंकः अनादि 
सम्प्रदायाविच्छेदसे प्रास्त नियतानुपू्ींक जो. अन्थविन्लेष है 
उसे भी अपौरषेय कहते है । बह एकार्थक है, एकात्मक है, ` 
एक वाय है, उसके अवान्तर वाप्यमे भ्ठे ही मेद जान 
पड़ते हय परेतु परम तात्पर्यम कोई भेद नहीं है । वेद 
पुरुषका रिरोभाग अर्थात्‌ मस्तिष्क उपनिषद्‌ दै । वह शाखा- 
भेदसे एक्‌ थक्‌ प्रतीयमान होनेपर भी एक दही हे । 
ज्ञान अद्वितीय है--यही अपौद्षेयताका अभिप्राय है । 
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--रु्ष्मीप्रसाद्‌ मिसख्नी धमाः 
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उपनिषद्‌का अमर उपदेरां 
८ माननीय वायसराय चक्रवतीं श्रीराजगोपालाचारी महोदय ) 


उपनिषदूके सार-तस्वकरो वेदान्त कहते ह । ज्ञान, भक्ति ओर अपने सम्पूणं कर्मोमि भगवच्छरणागति- 
का भाव--यही उपनिषदौका मथितारथं ह । क्षानका अथं प्रचुर अध्ययनसे दोनेवाखा गम्भीर आध्यात्मिक 
ञान नहीं, अपितु अुमव तथा शुखुजनके उपदेश प्वं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप होनेवारी सम्यग्‌ दष्टि 
हे! सत्‌ कया है ओर असत्‌ क्या हे, महान्‌ कया दै ओर शुद्र क्या हैः हम कया सरण रखना चाहिये ओर 
क्या भूर जाना चाहियि--इस बातको ज्ञाना आवद्यक है । दसतीका नाम कान है ओर यह क्ञान हमारी समस्त 
कियाभौका सूत्रधार होना चाये । इससे कमम अनासक्तिका भाव आता है । हम कतेन्यसे मुंह न 
मोड़, अपितु समस्त प्राप्त कर्भ भनासक्त होकर वथा इस बातपर दृष्टि रहते इण कि, किस घातमे जगत्‌का 
हित हे ओर किसमे अहित है-करते र्हं । हमारी क्रिया खार्थंके चयि --अपने खभके स्यि न हो । 

भक्ति संकट्पकी ढता, विनयरीरुता तथा धद्धाका वह समन्वित रूप दै, जिसके दाया माय 
क्म ओर हमारी उपासना दुसरोके चयि तथा अपने चयि भी कल्याणकारक पवं सफक होते है । मक्ति- 
शत्य कमं अहङ्कारका प्रतीक है ओर भक्तिरहित उपासना दभ्भक्ता नामान्तर दै । 

भगवान दारण इष विना शोक णवं विफलतासे छुटकारा नदीं मिरु सकता ओर न चित्तकी 
. शान्ति ही सम्भव हे । आनन्दकी प्रासि करानेवाखा वेदान्तका यही अन्तिम उपदेशा है । 
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© 
दारानिक ज्ञानका मूर सोत 
८ माननीय पं०° श्रीगोविन्दवछछमजी पंतः प्रधानमन्त्री युक्तप्रदेश ) 
उपनिषद्‌ सनातन दानिक क्षानके मूक खोत है ! वे केवल प्रखरतम बुद्धिके ही परिणाम नही हैँ 
अपितु धाचीन ऋषियोकी अनुभूतिके फर है । उपनिषदोका जनतामे प्रचार करनेका आप जो प्रयज्ञ कर 
रे है, उसकी सफरुता सव प्रकारसे वा्छनीय है । 
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उपनिषदो का आध्यासिक प्रमाव 
( विहारके गवरनर माननीय श्री एम्‌० एस्‌ अणे महोदय ) 


पाठकोको अञुवाद्‌ पवं भ्याख्यासदहित भेट देनेवाखे उपनिषत्सम्बन्धी (कस्याण'के चिशेषाङ्कका 
समस्त हिंदी पहनेवारी जनता खगत करेगी । उपनिषद्‌ शान्ति ओर विश्वपेमका जो महान्‌. संदेश देना 
चाहते है, उसे भ्रस्तुत अङ्क गरीबोकी श्चोपड््योतक पहुंच! देगा ! रोपनदहर-जेसे दादानिकको भी उपनिषदो - 
से शान्ति पवं आश्वासन परात्त इभा है । जिनका चित्त अशान्त है, उन्है चित्तकी सान्त्वनाक्षे स्यि 
उपनिषदोंसे बढ़कर कों दुसण अन्थ नहीं मिर सकता । इनके अध्ययनसे मचुष्यके विचार पं हृद्रत भावं 
संयत होते हैँ ओर सामान्यतः उनका मघुष्यपर मदान्‌ आध्वास्मिक प्रभाव पडता है । अत्तः आप पवं 
आपके खहयोगी इस विशेषाङ्कको निकारनेके चयि ओ भ्रयल्ल केर रदे है, उसका मै भत्यन्त आदर करता र । 
मै आपकी स्वरम सफर्ता चाहता दँ । 





गीतोपनिषद्की भेष्ठता ओर उसके कारण 


(रेखक---माननीय डा० श्रीवौलसनाथजी काटजू, गवन, बेगम्रान्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकारित होनेवाले (उपनिषद्‌-अङ्कमं 
बहते विद्धान्‌ एवं गग्मीर चिन्तन ल्गे हुए छोगोके 
निबन्ध रहैगे ये परम विज्ञ ठेखक निश्चय ही इन महान्‌ 
उपनिषदोके सिद्धान्तोकी शरे्ठताका भिवेचन करेगे । हिंदु ओके 
विवासा सर्वोच्च सतर हमरे उपनिषदोमे पर्त होता है । 
उपनिषद्‌ हमारे उलछृष्ट भारतीय ज्ञानकी परिणति है । उन्दने 
सभी देशोके विद्वान्‌ दाशनिकोका आदर एवं सम्मान सहज 
ही प्राप्त किया है, ओर गत दो हजार वोम उपनिषदोपर 
सैको टीकार्पँ छिखी गयी है । अतीतकाले हमारी जातिके 
जितने भी दा्च॑निको एवं आचार्येनि प्राचीन सिद्धान्तको 
विञ्ुद्धरूपमे पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास क्रिया हैः उन 
सभीने एक या अधिक उपनिषर्दोका आश्रय केकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है । उपनिषदोमे 
हिदू्रमका निचोड़ है; हमारे धर्मकी ऊँची-ते-जचवी ओर 
उत्तम-से-उत्तम शिष्चा इनमे है । बहुधा इनकी भाषा स्रा 
जैसी ओर इनकी वर्णनद्ली गहन है । इसीख्ि टीकार्ओक्रा 
छ्िखा जाना आक्स्यक था ओर इसील्यि उनपर इतनी 
अधिक टीकर्पँ छिखिी गयीं । । 

मेरे व्यिको, जो अपनी प्राचीन मापा संस्कृतसे 
अनभिज्ञ है ओर जिखकी खचि दद्च॑नराल्रकी अपेक्ता 
इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही दै, उपनिषद्‌ कमभी- 
कभी गूढ एवं दुरु प्रतीत होते ह । मेरे छ्यि उपनिषदोके 
सिद्धान्तंको समश्चानेकी बात मनमें भी खाना अथवा उनके उच्च 
विन्वार्योके ओदात्यकी प्रशंसा करना एकं प्रकरारसे धृष्टता ही 
होगी ! यह काय रेखा है, जिसे विभरुत एवं विज्ञ विदान्‌ ही 
कर सकते है । मेरी जीवन-यात्राका बहुत बदा माग बीत 
चुका है ओर हमारे उपनिषत्कालीन प्राचीन ऋषिरयोनि 
जिन विविध मागेसि एक ही ठक््यको मरातत किया है, उन 
सबको वोधगम्य करने शाक्तिको व्ययं करनेकी अपेक्षा मेरी 
चेष्टा उस रक्ष्यपर. दी अपनी टदृष्टिको कैन्धित करनेकी रही 
है । भगवद्धीताको सभीने सम्पूर्ण वेदो एलं उपनिषदोका सार 
कहकर उसका बखान किया है ओर मेरी चेष्टा यथाशक्ति 
गीताके मुख्य उपदेशपर्‌ ही अपनी दृष्टिको जमाये रखने एवं 
उसे अपने जीवन-न्यवहारका आधार माननेकी रही ह । 
मनुष्यके. जीवनमे--यदि बह ॒क्ञान-मासिका स्ना मागं 


पकड़े रदे--एक समय ेखा आता है, जव कि केवर शाख- 
ज्ञानके अर्जनकी रसे उसकी प्रद्रत्ति हट जाती है । यह 
सिद्धान्त मुञ्चे बहुत सत्य जँचा है । त्रिभि मतवादोसे ओर 
कमभी-कमी एक ही सिद्धान्तको अलग-अलग भाप्रामें न्यक्त 
करमते साधारण मनुष्यके चित्तम संदाय ओर भ्रान्ति उत्पन्न 
हो जाती है । इसख्यि सार-वस्तुपर अपनी हृष्टि सिर रखना 
ओर उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनको कसना 
अधिक निरापद मागं है । इसी भावसे उयनिषदोके सारस्य 
मै अपने करोड़ हिंदू भाई-बहिनोकि साथ गीताकी पूना करतां 
हरं । उन्हीकी मेति मेरी दृष्टिम मी गीता अकेटी ही हमारी 
जीवनयात्रामे परशस्त पथ दिखर्नेके व्थि पर्यासत है । 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भप्ते ही गीताक्रो इस प्रकार 
उपनिषदोके साररूपमे सखीकार किया गया है । विगत दो 
सदखाब्दिर्योमिं उसपर सचमुच सैक्ड़ा ही टीका स्व्ली जा 
चुकी है । दुर्मौग्यवश उनमेसे अधिका इस समय सर्वथा 
डत हो गयी ह । उपरृब्ध टीका्जसे कुछ तो इस सुदीरष- 
काल्की सीमाको पार करके आयी हँ ओर उनम इस महान्‌ 
उपदेशकी जिस पटुता एवं कौशख्के साथ विभिन्न प्रकारसे 
व्याख्या. की गयी हैः उसे देखकर हमारे मनम सास्विक ईयं 
एवं श्रद्धा होती है । प्रस्येक मरजीवेने ज्ञानके इस महान्‌ 
सागरम गोता ख्गाया दै ओर वह एक या एकंसे अधिक 
अमूल्य रज्ञ निकाककर व्यया है । अवतक्र भगवद्रीता विज्ञ 
पण्डि्तोकी ही सम्पत्ति थी; परंतु पिके साठ वर्षम इसके 
-चमत्कारपूणं प्रचारका विश्तार हुआ है ओर आज भगवद्धीता 
परस्थेक आस्तिक दिदूकी बहुमूल्य निधि बन गयी है । 
राजप्रासादसे ठेकर कृषककी कुटीरतक्मे उसका प्रवेश हो 
गया है, ओर करो्धौ हि ओकि दैनिक जीवनका यह मूूमन्तर 
बन गयी है । यह सर्वश्रेष्ट उपनिषद्‌ ज प्राच्य जगतूके 
पुरातन क्ञान-भण्डारकी कुञ्जी हैः आज भगवान्‌की कृपासे 
केवर भारतके दी नहीं, अपितु बाहर्के भी अगणित नर- 
नारि्योके जीवनकी बागडोर बन गयी है । 

इस वीसवीं शतान्दी्मे विचार-जगतूके अंदर जो यह 
चमत्कार हुमा है, उसका क्या कारण है १ छोटे-छोटे अटारह 
अध्यायके इस कषु-कलेवर अन्थमे; जिसकी अवतारणा 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








युदधक्षे्नकी अनोखी रङ्ञभूमिमे हई, एेखी कौन-सी वात है, जिसे 
अखिङ विश्वके नर-नारी इस संसाररूप पहेटीकी कुञ्चीके रूपमे 
उत्तरोत्तर अधिक संख्याम सखीकार कर रहे हँ १ सरवंसाधारणकी 
बुद्धि सृष्षम विचारौको ग्रहण नहीं कर सकती । वह केवर 
मुख्य बातोको पकड़्ती है ओर उनसे दृदृतापूर्वक चिपट 
जाती है । कभी-कभी थोड़े समयके स्यि उन्द छमावने एवं 
भ्रामक वाक्यो द्वारा बहकाया जा सका है । परव अन्ततोगत्वा 
वह सदा सत्य वस्तुओंपर ओर सम्पूणं सस्पिद्धान्तौके सार- 
तत्त्वपर ही स्थिर हो जाती दै । उपनिषदोके मी महान्‌ 
उपनिषद्‌ इत गीताम एेसी क्या वस्तु है, भिसे हमारे इस 
भारतवप्र॑मे तथा उत्तरोत्तर बदती संख्याम भारतवघरके बाहर 
भी सर्व॑साधारणकी बुद्धिने जीवनके तच्वरूपमे आग्रहपूंक 
अ्रहण किया है १ मेरा विनीत मत यह है कि साधारण हिद 
जनता, जिसमे गे भी अन्तर्भूत हू गीतासे दो सिद्धान्तोको 
उत्तरोत्तर अधिक संख्याम रहण कर रदी है ! पहल सिद्धान्त 
मृत्युस अमय हो जाना है । मत्युं अनिवार्यं है; जिसने भी 
जन्म छिया है उसका अवसान सत्यु ही है । शरीर नश्वर ह 
परंतु आत्मा अमर दै, अतः जीवनके प्रति सम्पूर्णं आसक्ति 
ओर मृत्युका सारा भय एसी भूक है जिससे सदा बे रहना 
चाहिये । एक महान्‌ रिक्षा तो यह दै । दूसरी रिक्षा यष 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूणं उपासनाके मार्गक्रा 
अनुखरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक शान्ति--वह रान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सरि मात्रास्परों एवं बाह्म युख-दुःखोँसे 
अिप्त रहता है, अवद्य मिल सकती है; पस्तु सर्वश्रेष्ठ मागं 
सर्व॑भूतहितके ल्य निरन्तर निष्कामभावसे कमै रगे रहना 
हे । यहो यह कहा जा सकता है कि इस कर्मके मार्गपर 
खना कभी-कभी जलम. रहते हुए उससे अरग रहनेके 
समान कठिन हो जाता है | यह मागं सङ्कीणं अवदय है; परंतु 
साथहीश्रेष्ठ मी है । यदी शिश्वा आज दहिंदुओके मनपर 
अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 
कल्याणके खयि कर्म॑फठकी आसक्तिको त्यागकर कर्म॑ करना 
सर्वोत्तम योग दै । म इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 
ह क्योकि हम भारतीर्योको इस कमयोगके सिद्धान्तकी 
नितान्त आवश्यकता है । इस उपदेको भुला देभेसे ही 
हमने अपनी शवाघीनता ओर खतन्त्रता खो दी थी । 
हिंदरमोकी बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्रेः जो देखनेमे दाश्वत 
प्रतीत होता द, छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । 
इमणेग इस चक्रको मेदकर उससे युक्त होना चाहते &, 


ओर कुछ कारु पूर्वतक सर्यसाधारण हिंदू जनता इस 
श्रममे थी कि यह दुटकारा संसारसे अलग हो जानेपर 
ही सम्भव है | चदे आप ध्यानयोगक्ना आश्रय ठेकर अथवा 
ईश्वरकी उपासना ख्गकर ओर उन्दं अपने हृद्रयके आसनपर 
बिठाकर अख्ग हो, आप अख्गतोहोतेद्ी है ओर इस 
मुक्तिकी खोजमे संसारी प्रस्येक वस्तु नगण्य हो जाती दैः 
ओर इस दष्टिकोणको ग्रहण करनेमे भय यह है फि देशकी 
पराधीनता अथवा सखाधीनताका प्रश्न भी बहुत कुक गोण 
हयो जा सकता है; परंतु इस समय मगवद्धीताने सर्वसाधारण 
दिवुकी बुद्धिको खींचकर स्वधा एक दुसरे दी नवीन मागमे 
ल्गादिया है | ध्येय वही-का-वदही है-मुक्तिकी प्रातिः 
जन्म-मत्युके उस शाश्वत प्रतीत होनेचाठे चक्रका मेदन | 
परंतु आप उस व्यक्तिगत ध्येयको संसारम बने रहकर 
अनवरत निष्काम कर्मभे रगे रहकर परास्त कर सक्ते है । 


मुञ्चे गीताके अन्य महान्‌ सिद्धान्तोका विवेचन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । गौतम बुद्धने पता छगाया कि जीवनकी 
वासना, जीनेकी कामना ही दुःखका मूल है ! (करामनार्ओको 
जीत रो, ओर तुम दुःखपर्‌ व्रिजय पा लोगेः बह बुद्धका 
कहना है ! उसी महान्‌ सस्यको गीताके दृटतापूर्णं वितु 
सू्रसददा शब्दम बार-बार का गया है । भगवानूका मक्त 
वदी है जो आसक्ति एवं कामनासे मुक्त ै ओौर जिसका 
अहङ्कार सर्वथा नष्ट हयो गया है ! साथ दीः भगवान्‌ एक ओर 
अखण्ड दै तथा खमस्त रूपौ एवं आकृतिर्योमिं पकर दँ | 
इस बातको गीताने उदात्त एवं सुन्दर भारम व्यक्त किया 
है | खच पूषिये तो गीताम जीवनके एक सर्ा्पूर्णं दारनिक 
सिद्धान्ता समविदा हा है; परं गीतके उपदेशक्रा मूर 
मन्त्र हैक ओर अविराम कर्म॑ । आख्स्य एवं दीर्षसू्रताका 
पापफी भति परित्याग कर देना चाष्ठिये । कमयोग दी इमे 
सामने आद्चके रूपमे रक्खा गया है, ओर म फिर कता 
टर किकमेका दी अन्तःकरणकी छदि, एवं .परमपुर्पायैकी 


_परामिके साधनरूपमे व्रिधान क्रिया गया, है, उस .पुषार्थको 
हम युक्ति करैः कल्याण के अथवा निर्वाण । गीता न होती 


तो दिदुर्जोकी प्रचत्ति कर्ममात्रको प्रसखोभनका कारणः सांसारिकं 
बन्धनका ठु ओर इस प्रकार आध्वात्मिक उस्रतिका बड़ा 
विध्न कहकर उससे धृणा करनेक्री शती । विश्वके खमस 
धर्मगन्थेमि, जिनसे मेरा परिचय दै, एकमात्र गीताने ही इख 
गरदनपर्‌ यथाथ इष्टिसे विवार किया है ओर मे बतकाया ह 


# चिन्त ही संसार है # 
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कि कर्म बुरा नदीं हैः कर्ममे ओर कर्मफले आसक्ति तथा 
फर्की कामना दी- जिस फल्को प्रत्त करनेके खयि 
मनुष्यमात्र खलायित रहता है, दोषका कारण दै । कको 
कर्मफङ्से अर्ग करते ही आप अनुभव करेगे किं कर्म॑ 
खरूपतः व्यक्तिको ही नहीं, अपितु समाजक्रो मी ऊपर उठता 
हे । कदा जाता दै कि सभी मगवत्प्रा्त पुरुष जन्म-मृत्युका 
उल्लङ्कन करनेके पथात्‌ भीः मनुष्यमात्रको संसाररूपर इस महान्‌ 
बन्धनसे मुक्त करनेके स्थि स्वेच्छासे जीवनके साथ लगे हुए 
बडे-से-बडे क्छेर्ोको सहन करना श्वीकार करते दै । गीता 
ही कर्म॑को आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रशंसा करती है ओौर भेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय 
मारतवरषका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है । इसक्रा एकर अत्यन्त 


सुदृढं ग्रमाण यह दहै किं निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त 
सर्वसाधारण दिक ञुद्धिमे व्यापकरूपसे परेरा कर रहा है । 
जिस किसी परि्थितिमे हम हो; सम्पूणं व्यक्तिगत हेतुर्ओः 
य्होतक कि जीवनत्तकका विचार छोडकर अपने कत॑न्यका 
पालन करना ही चाहिये ! यह सिद्धान्त निश्चय ही हमर 
स्यि सवते बड़ा रघ्चाक्रा साधन म्रमाणित होगा । ध्यान रे 
कि यह्‌ कर्मयोग संग्राममे जुञ्चनेवाठे सैनिक्के स्थि ही नहीं 
है अपि प्रयेक नरनारीके स्यि, जिस क्रिसी परिस्थितिं 
वह होः जीवनभर साधन करनेका है । निष्कामकर्म हमरे 
राष्ट्रका प्राण बन जाना चादिथे ओर जबतक हमरे शरीरम 
यह प्राण रहेगा तवतक्र हमारी शत्य नहीं हो खकती । 


> 2. 41 क 
उपनिषदोमं सनातन सत्य 


( माननीय पण श्रीरविशङ्करजौ शुङ्कः प्रधानमन्त्री मध्यम्रान्त-बरार ) 


'कस्याणःकी सेवाओंखे प्व्येक भारतीय शृतां हुमा है । “कल्याणके विदेषाङ्क भारतीय साहित्य 
ओर विचार-जगत्‌की एक महस्वपूणं घटना होते है । उपनिषद्‌ हमारे युग-युगौकी सबसे सूर्यवान्‌. धरोहर 
है । सुशचे विश्वास है "कर्याणःका 'उपनिषद्‌-मङ्क भत्येक धरम पक सम्माननीय स्थान भातत करेगा ओर 
सनातन सत्यका पकार फैलकर यथार्थे कर्याणदायी सिदध होमा । 

---~अद्कि<^+- 


चित्त ही संसार हे 


चित्तमेव हि खंसारस्तसप्रथतेन शोधयेत्‌ । यच्चिन्तस्तन्मथो भवति शुश्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
चिन्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कभ शुभाद्यभम्‌ । प्रसन्नात्मा ऽऽत्मनि सत्वा खुखमक्षयमरचुते ॥ 
समासक्तं यदा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरम्‌ ! यदेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


( मेत्रेयी° ५-७ ‡ 


चित्त ही संसार है; अतः भयजनपू्वक उसको छुद्ध करना चाष्ठिये । जिसका जैसा चित्त होता है, वैसा टौ वह बन 
जाता है । यह सनातन रहस्य हे । चिनत्तके प्रशान्त हो जानेपर छभाद्छम कर्म नष्ट टो जाते है; ओर प्रशान्त मनवाढा पुरुष 
जज आस्म स्थितिर्‌ करता है, तब उसे अक्षय आनन्दकी भ्रा हो ती है । मञुष्यका चित्त जितना दन्द्रियकि विषये 
समास होता है, उतना यदि परशरह्यमे हो जाय तो बन्धनसे कौन न युक्त हो जाय । 


उपनिषद्‌ ओर कतग्याकतंग्य-विवेक 


( ठेखकर-माननीय बाबू श्रीसम्पूणोनन्दजी, रिक्षा-सचिवः युक्तमान्त } 


मारतीय दर्शने पाश्चाच्य आखेचकोने इस ब्रातकी ओर 
बराबर ध्यान आङ्ृष्ट किया है करि उन विचारदाखरौमेः जो 
वेदमूलक है, कर्तव्याकर्वव्यकी विवेचना नहीं की गयी है । 
इस दष्टे भारतीय हेते हुए. भी बौद्द्ंनकी परस्परा मिन 
है । उसमे नित मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है, बह 
यूरोपीय विचारकको सभावतः अपनी ओर खीचता है । 
उनको उसमे चरित्रनिर्माण ओर समाज-संब्युहनकरा वह बीजक 
मिलता दै, जिसके सहारे आजके परितप्त जगत्‌को शान्ति दी 
जा सकती है । जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगतूमे अवतरित 
हूए थे, उन दिनों सद्धमका एक प्रकारे लेप हयो गया था । 
सहख-संख्यक नियीह पञ्ुओंके आल्भन ओर तामस तपसे 
समाजका आत्मा श्षुन्ध हो उठा था । इसकी ही प्रतिक्रियाके 
खस्पमे मध्यम मार्गं की प्रतिष्ठा लेकसम्मत हुई । उस प्रारम्भिक 
कार्म न तो एेते मन्दिर थेः न चन्द देव-देवियोकी पूजा 
होती थी । इखल्यि भी मध्यम मार्गके उपदेराकौको प्रश्रय 
सिल | बादभे ते उसका नाममाध्र अवरिष्ट रह गया; क्योक्रि 
महायान सम्परदायने आध्यासिक जगते इतने बुद्धौ गोधि- 
स्वौ; देवो ओर देवि्योको खा ब्रिगयाथा कि क्रिसीको 
मध्यम माग॑पर चल्नेका कष्ट करनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहं गयी | 

इसके विपसत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक 
विचारधाराम चरि ओर कृत्याकृत्यविवेकको कमी मी 
महत्वका खान नहीं दिया गया । पूर्वमीमांसा कर्मशाल्न तो 
हैः परंतु उसको भी पाश्चस्य ईथिक्स-विषयक प्रन्थोकी भति 
कर्तव्या नहीं कह सकते । "कर्तव्य" ओर श्वम शब्दोको 
समानार्थक मान लठेनेपर भी काम नहीं चरता | जैमिनिके 
अनुसार ध्चोदनाल्क्षणोऽ्थः धर्मः इसक्रे आगे बह कहते है, 
-दचनादाम्नायखप्रामाण्यम्‌" इसका ताधययं यह हुआ कि 
जिसकी चोदना, घोपणा; विधि वेदे की गयी हो, वह धर्म 
दै | इसीमे वेदकी प्रामाणिकता है । यह परिमाया चदे 
भ्यवहारृष्टिसे उपयोगी भी हो परस्तु दानिक दष्टिते 
सन्तोषननक नहीं है । जिन कामको वेदने वैध टहराया ह 
उनके सम्बन्धमे यह प्रश्र बराबर हो स्कताहै किउनक्रो 
कर्यो क्रिया जाय । भे ही वेद अपौसूषेय ह, ईश्वरकृत ह, 
परंतु ईश्वरकी आशा क्यो मानी आय १ यदह हो सकता है करि 


ईश्वरमे निग्रानुग्रहकी शक्ति हो; परंतु पुरस्कारकी आरा या 
दण्डके मयसे क्रिया गया काम वस्तुतः उक्कृष्ट नदीं होता । 
ल्ेकमै भी एेसे काम प्रशस्त नहीं माने जाते । कर्मविशेपकी 
करणीयता या अकरणीयताक्रा निणैय उसके खरूपके आधारपर 
होना चाहिये न क्रि कतकि अतिरिक्तं किसी शक्तिशाटी 
व्यक्तिकी इच्छापर । कणादने इससे अच्छी परिभापा की है । 
वे कहते है - 
श्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयरुसिद्धिः स ध्मः । 

४जिस कर्मसे अभ्युदय--इहलोक ओर परटोकमे कल्याण 
ओर मोक्षी सिद्धिहो, वह धर्म है ।; इसपते धर्माचरण- 
कै परिणामका परिचय तो मिक्ता दै; परंतु परखनेकी 
कौटी नहीं दी गयी । बादके विद्वानौने तो इतना भी विचार 
नहीं किया है । जगत्‌-सम्बन्धी अनेक सृक्षम ओर स्थूल प्रकी 
समौ्ठा की गयी; परंतु कर्मके सम्बन्धे केवल इतना दी कह 
दिया जाता था क्रि जो आचरण वेदयिदित दै, वह्‌ करणीय है 
ओर जो निषिद्ध है बह अकरणीय दै । यदि किसी विद्वानको 
किसी एसे कत्यके विपयमे व्यवस्था देनी होती थी जिसका 
स्पष्ट उल्लेख भुतिे नहीं मिक्ता तो वह इसी बातका प्यक 
करता था कर उखको सखरूप-साम्यके आधारपर वेदम दी हुई 
करिसी-न-किसी कर्मसूीमे वरिठा दे । इसको खतन्त्र विचार 
नहीं कहू सकते । 

एसी आलेचनाकरा प्रभाव भारतीर्योधर पड़ना खाभाविक 
है । आलोचनाका उत्तर देनेकी सामग्री भी उसके पास नहीं 
थी । बिदेशी शसनके प्रभाधने उनके आत्मिश्वासक्रो 
छघप्राय कर दिया था | अतः जिस क्रिसी यस्तुकरी शिकायत 
बिदेशी करते थे, वह उनकी वोम मी खश्कने क्ती थी] 

यह बिल्कुल ठीक है क्रि भारतीय दर्शने सत्क. 
मीमांसाको वह खान नीं दिया गयादैजो उसे पश्िम्मे 
प्रात हैः परं इसमे ठजनित हेनरी कोद यतत नहीं। 
यहूदी, ईसाई ओर इस्ताम-धर्म पकरेरतरादी ही नरी 
पल्युतं एकोपास्यवादी दै । ईश्वर जगत्‌का लष्ठ, पारक ओर 
संहता है ! जगत्‌ उसकी इष्छाक्री अभिव्यक्ति, उसकी रील 
दे । वह सर्वथा "क्ठमकर्ठुमन्यथाकुंम्‌ समर्थ है | किसी ौर- 
की उपासना उसके ल्म अस्य है । उसने मूसासे खयं कष्ट 


याकि भ्म तेरा ईश्वर ईड ।› बह ओर स्र अपरा्भोको 


# उपनिषद्‌ ओर कतेव्याकर्तव्य-विवेक # 





क्षमा कर सकता दहै; परंतु रिक्रौ ओर इनकार, उसके सिवा 
किसी जओौर उपस्यकी सत्ताको मानना या स्वथं उसकी सत्ताको 
न मानना अक्षम्य अपराध है । यह्‌ तो इन धर्मोका मूलल्प दै | 
ईसाई-धर्मपर उसके दोशव-कार्मे ही यूनानी दरनका प्रमाव 
पड़ा । इस समन्वयके कारण उसकी कट्टरता बहुत कुछ कम 
हो गयी | वाहिका वह भाग जिसमें ईस! ओर उनके 
रिष्य जोन तथा सेंट पालके उपदेश अङ्कित हैः उदार 
आत्मन्ञानमूलक वाक्योसे परिप््णं है । जो ईसाई भ्न आस्फा 
ओर ओमेगा--व्णंमालका प्रथम ओौर अन्तिम अक्षर हूः 
तथा भ्म अपने पितासे अभिन्न हः -जेसे वाक्योके अर्थपर 
मनन करेगा बह विरिष्टद्धेत अनुमूतिका निश्चय ही अधिकारी 
बन सकेगा । 
इस्छमपर भी यूनानी दर्शन ओर ईरान पर्हुचनेपर 
भारतीय दशनका प्रभाव पड़ा । इसके फठ्खरूम सूफी 
सम्प्रदायका जन्म हुआ । कोद सूफी कहता है टमः अज्ञोखः 
सव कुछ उससे निकला दै | उपनिषद्के शब्दो यथोर्णनाभिः 
सृजते ग्ह्णते चः, जेषे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तु निकाख्ती 
है ओर फिर अपनेमे खीच छेती है । कोई सूफी इससे भी 
आगे जाता है । वह “हमः ओस्तः सब कुछ बही है--कहता 
है । वह एेखा मानता है कि "म बन्दः हम मौल्मस्तमः-- 
धमै सेवकमभीहूं ओर सेव्य भी हूँ ।' परंतु ईसाई ओर सूफी 
साधक इस बातको नहीं भूर सकता कि- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः चन सखसुद्रौ न तारङ्गः ॥ 
८दे नाथ | सचमुच भेद दूर होनेपर भी म आपका हुः 
आपि मेरे नदीं । तरङ्ग समुद्रसे निकी है, कभी समुद्र तरङ्गसे 
-नेहीं निककता | वह उस पदकी वात नदीं करता, जहौ 
-सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी -किसी (तत्‌? म विटीन 
हो जाती दै । । 
जिन विचारधारा्ओमिं प्रतीयमान जगत्‌का मूल कोई 
-सर्व॑ज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर माना जाता हैः उनमें खमाबतः 
इस बातपर बहुत जर दिया जाता है कि मनुष्यको ईश्वरकी 
आज्ञाका ख बंद करके पाटन करना चाहिये । कविके 
स्यि असह्य दै कि कोर व्यक्ति उसकी कृतिको विक्त 
कर्‌ दे | अनन्त ॒क्ञानसम्पन्न ईश्वरने एेसे नियम बनाये ईः 
-जिनके अनुसार मनुष्य अपना क्मराण कर सक्ता है । यदि 
` वह इनः नियमोका पाठन नहीं कस्ताः तो वहं द॑श्वरके काममे 
बाधा डाखता है ओर दण्डका भागी बनता है । उस्म इतनी 
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शक्ति नदीं है करि इन नियोको अपनी बुद्धिफे वल्घे हद 
निकाले । यह हो सकता है फि यदि वह प्रपन्न होकर ईशर 
शरण जाय तो उसकी बुद्धिम ईश्वरी बुदधिकी छाया अवतरित 
हो ओर ईशरकी इच्छाकी स्जल्क मिती रषे; परंतु यह सव 
तमी हो सकता हैः जव कि वह ईश्वरचोदित विधि-निषेधकी 
परिधिके बाहर जनेकरा क्षण भके लिप भी दुःसाहस न करे । 
सलर्मका अथं ईशवराजञाक। पालनपरत्र रह जात है । 

ईाने कहा दै--दूसर्ोके साथ वैष वर्तव करोः जसा 
बरताव तुम अपने लि पसंद करेगे । इस आदेशमें अुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जता दैः (दूसराः स॒ब्दका क्या 
अर्थे? मै अपने साथ केता बरताव पसंद करतारह--का 
विद्राद स्प यह हो जाता दै किं सुञ्चे अपने साथ केसा बर्ताव 
पसंद करना चाहिये । एसे प्रनका यथार्थं उत्तर देनेके 
सख्यि वावी कोरईन-कोई कसौरी होनी चाहिये | यदी 
कर्तव्यपीमांषाका उद्रम-श्यन है! पाश्चच्य दर्नराख्री 
बाइबिरुकी व्याख्या म्ङे हीन करते हौ; परंतु उनके ऊपर 
उस वातावरणका प्रभाव तो पड़ता ही दैः, जिसमे उनकी 
रि्षा-दीक्षा हुई है । इसके सिवा उनक्रे सामने यह प्रभरतो 
बराबर हयी रहता था ओर है कि समाजका सञ्चाठन सुचाख्रूपसे 
तमी हो सक्ता दैः जव समाजके सब अङ्ग एक-दुसरेके साथ 
यथोचित आचरण करे ! यथोचित आचरण क्य! है, जाननेके 
खि उनको सदाचरणकी कसौटी ददन पडी है । इत कसैौटी- 
की खोजमै उनको जगत्‌क्रे खरूपको पह्चाननेका मी यक्त 
करना पडता है । इसीख्यि वह ““1*४€ &००त' के बाद 
"116 1५८९ भ्ञिवभ्के ब्राद्‌ त्यम्‌षका नामच्ते है। ` 


भारतीय दर्शनका सोत इसे सव॑दा भिन्न भौर विपरीत 
है। भारतीय विन्वारक ठेसा मानता है कि मनुष्यकी सारी 
विपत्तियो; सारी कठिनारयोका मूढ अविद्रा--अनज्ञान दै । 
जहा बिद्या है, बीं शक्ति है| अतः वह क्ञानकरी खोज 
करता है ! ज्ञानका क्षेत्र अनन्त है । जिस' किसी पदार्थकी 
सत्ता है, वह क्ञानका विषय है । यदि ईश्वरका अस्तित्व है 
तो व्ह भशि है। ज्ञेयत्वकी इष्टिसे -खोटे-से-छोटे कीडे- 
मकोडेका वही खान हैः जो ईश्वरका है । विभिन्न विद्वर्नोनि 
अवि्या ओर ज्ञाता तथा ज्ेयके स्रूपका विभिन्न प्रकारसे 
वर्णन करिया है | इन सवकी पराकाष्ठा शाङ्कर-अद्वैतवाद 
अर्थात्‌ मायावाद है ¦ इसके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है । 
इसका अर्थं यह्‌ नहं है कि जगत्‌ असत्‌ है । यदि फिसीको 
परश्वीपर पड़ी रस्छी सपं प्रतीत होती दै तो यह प्रतीयमान 
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सपं तो मिथ्या है, पर रस्सी सत्य दहै । जगते भिथ्यात्वका 
यही अर्थं है ! जगत्‌ जगत्‌-रूपसे असत्य है, ब्रह्मरूपसे सत्य 
हे । अद्य ईश्वर नहीं है । वहं चेतन नहीं, चित्‌ है । न उसमे 
द्च्छा हैः न सङ्क्प है ! न उसमे कोई परिवर्तन होता है । 
न उसमे क्रिया करनेकी सम्भावना है ! जिस अन्ञानके कारण 
उसमे जगतूकी प्रतीति होती है उसका दूर हो जाना मेक्च है । 
भारतीय दर्दने 'पुनजैन्मः सिद्धान्तका बहुत धड़ा 
स्थान है । अपने कर्म-संस्कारोके कारण प्राणी एकके ब्राद 
दूसरे शरीरो धार करता है । उके सुख-दुःलका कारण 
किसी ईश्वरकी इच्छा नही, वरं खयं उसका कर्म है | जब 
जीवनका सबसे बड़ा उदेश्य; परम पुरुषार्थं सोक्च है तो फिर 
किसी सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तिकी खुलामद करनेकी, किसी 
दश्वरकी अखि बेदकर आज्ञा माननेकी आवदयकता नहीं 
रह्‌ जती । वेदादि ग्रन्थ निश्चय ही विधि-निपेधकी घोषणा 
करते है; परंतु उनके अदेश उसी प्रकारके हैः जैसे कि 
बड़ा भाई छोटे भाईको देता है । देवगण जौर ऋप्रिगण भी 
जीवदहै। वे भी नीचेसे ऊपर उठे है} जो जीव आज 
उनकी आक्ञ्ओका पाटन्‌ करता हैः, वह ज्ञानकी चृद्धिके साथ- 
साथ उन आक्ञाओोके ओचित्यका खयं अनुभव करने कमोगा 
ओर एक दिन उस पदवीको ग्रास कर ठेगा, जव उसको क्रिसी 
उपदेशकरी आवदयकता न रह जायगी । वह स्वयं परमर्षि 
महादेव हो जायेगा । उसके मन ओर शरीरस सत्कम उसी 
प्रकार होगे; जिस प्रकार करि बादल्ते अनायास जलरकी वरटि 
होती है । दसील्ि इस अबखाको धर्ममेघ कहते है । जिस 
परमात्माकी ओर इन शाखो संकेत है; वह्‌ अ्छाहसे 
बहुत मिनन है । वह सर्वज्ञः सर्वराक्तिमाम्‌ जौर सर्वव्यापक 
हते हए भी कर्मके अट सिद्ान्सको किसी भी अमे 
वैद नहीं सकता । उसका दूसरा नाम मायास॒बल ब्रह्म है | 
. अर्थात्‌ यह ब्रह्मका वह रूप है जिसकी अनुभूति मायके 
क्षीने परदेके भीतरसे होती है । । 
यह रुष्ट है कि इस विचारदीमे प्रधान स्थान लन-- 
बिद्याका ही हो सकता है; क्योकि अवियकरे दुर होनेसे ही 
मोक्ष हो सकता है अर्यात्‌ जीव इत .परतीयमान जगतूको 
अपने जीबत्वकेः जीवेश्वर-भेदके ऊपर उठकर आत्खसूप 
अर्थात्‌ अखण्ड, अद्वयः सत्‌, चिन्मात्र, अनिर्वचनीय ब्रह्म- 
पदमे खिर हो सकता है । अविद्याका विनाश विध्यसि हो 
सकता दै, कर्मसे नहीं । कमं उत्कृ्-ते-उ्कृष्ट क्यो न ह; 
षह दौतकी सत्ताको खीकार करके ही किया जा सकता है 


# महान्तं विभुमास्मानं मस्वा धीरो न शोचति # 


ओर इस इष्टितेः जीव ओर मोक्षके बीचकी दीवारको दद 
करता है । श््धखा भे ही सोनेकी हो, परंतु को बुद्धिमान्‌ 
उससे धना पसंद न क्रेणा। इसीय्यि हमरि दरानेमिं 
कर्ठन्यशास्रको प्राधान्य नहीं दिया जा सक्ता । हम (रिवम्‌ःका 
नामक्ेते भी हतो (्सत्यम्‌के बाद | 
मेक्वानभूति अर्थात्‌ साक्षात्कार समाधिसे होता है ओर 
समाधिके किये अभ्यास एवं वैराग्यकी आवद्यकता ह | 
विक्षि चित्त प्रतिक्षण इधर-उधर मटका पिरता है | शिर 
सत्यका अनुभव नही कर सक्ता । एेसे अनुभवके ल्थि 
चित्तको वासन्‌ाविरहित करना होगा । कठोपनिषरदूके 
रब्दोमे-- 
ध्यदाम सवे अमुच्यन्ते काम! येऽख हृदि शिवाः । 
अथ मर्व्योऽख्तो भवति !› (२३1 १४) 
इसक्रा तात्पयं यह दभा कि कर्म करिये तो जा्यँ परंतु निष्काम 
होकर; वासनाओौकी वृ्षिके सख्यि नदीः वरं उनके उपशमके 
च्यि । भारतीय ददानम यदी स्थर कर्तव्ययाख्रका उद्गम- 
खान दै । ईरावास्य-उपनिपद्‌ विक्ेपरूपसे विचारणीय है-- 
, दशा वास्यमिद्‌ < सव॑ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन सुीथा मा गृधः कस्यच्िद्धनम्‌ ॥ 
कवन्नेवेह कमौणि जिजीविषेच्छत५ समाः । 
एवं व्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम॑ छिच्यते नरे ॥ १-२ ॥ 
पहले द्वितीय मन्धफो छीजिये । इस प्रकार कर्मं करते 
हए वह अर्थात्‌ उनके सुख-दुःखः आशा-भय आदिके संस्कार 
उसको छिन कर सकें । मनुष्य सौ वप्रं अर्थात्‌ पूर्णाय 
जीवे । शङ्क यजु्दकरे छत्तीसवे अध्यायक्रा चौवीसर्वो मन्त 
इस सौ वर्षकी पूणं आयुका रूप बताता है-- 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरष्ः शत शणुयाम 
शरदः शतं प्र्रवाम शरदः इतमद्रीनाः स्याम शरदः पातम्‌ ।› 
ष्टम सौ वर्तक जीते रहे, हमारी श्ञनेन्द्ि्यो ओर 
करमन्दि्यो सौ वर्ष॑तक्र काम करती रे । ८ वैदिक वायम 
चेष्चुको सत्र जनेन्ध्र्योक्ा ओर वाणीको सव्र कर्मेन्दियोका 
उपलक्षण मानते ह । ) सौ वर्मरतक ज्ञानका सञ्चय करते रह 
( वेदक श्रुति कते द इसख्यि द्म सुनते रै का अथं है 
हमको शानकी प्राति होती रदे ) ओर दम सौ वर्तक अदीन 
रहें ।? पद्य मन्ध यह बताता है कि क्रिस प्रकारका आचरण 
करनेसे मनुष्य करमर-फल्ते अचिद्त रह सकता  । समस्त 
जगत्‌फो ईश्वरसे आच्छादित करना चा्टियि । ेसा मानना 
वचादिये करं खमस्त जगत्‌ ईश्वर भीतर ओर बाहर व्यास दै | 








् कि 
ॐ उपनिषद्‌ ओर कत॑ऽ्याकलंज्य-विवेक # 


समसत जगत्‌ उसी अभिव्यक्ति है । र्षी अघस्य एक 
वस्तुको पसंद कएने ओर दूसरीको नापंद केकरा प्रथ ही 
नीं उठ सकता । इसच्यि जो कुक यहच्छया प्रात हो जायः 
उसका त्यागके द्वारा अङ्घ मवसे उपमोग करना चहिये । 
त्याग सक्रिय माव है। हम उ्तकरी व्याख्या आगे चलकर 
करेंगे । अन्तमे मन्त्र यह कहता है करि किषीके अर्थात्‌ दूसरोके 
धनकी कच मत करो । यह सुननेमे ब डी स्थूक-सी बरत प्रतीत 
होती हैः, परंतु इसका वास्ततधिक आशय यह है फ मनुष्यको 
चाहिये कि विपर्ोकरी, जो दूसरे अर्थात्‌ इन्दर्ेकि धन दैः 
कामना न करे | यदि ध्याने देखा जाय तो सरी भगवद्रीता 
इन दोनों मन्त्ौकी व्याख्यामात्र दै । 

कटोपनिषद्की दूसरी वह्ठीने परम पुरुपराथं ओर सदाचारके 
सम्बन्ध एक बहुत ही महपूर्ण बात की दै । जिसके बमं 
पाश्वाच्य विद्धानौको मी व्रराबर विचार कर्ते रहना पड़ता हे । 
अन्यच्छरयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साघुभंवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो ब्ुणीते 

(० १।२।१) 

शरेय प्रेयसे मिनन है । इन दोनेकिं जथ अर्थात्‌ विक्षय 
भिन्न है भौर ये मानो जीवको अकग-संख्ग प्रकारसे बोधते 
है । जो श्रेयो चुनता है उसका कल्याण होता है; परंतु जो 
परेयो चुनता दः वह पुख्यार्थे दूर हो जाता दै । इसके आगे 
व्वख्कर कहा गया है-- 

"तमक्रतुः परयति वीतलोको 

धातुप्रसादान्महिमानमास्मनः ।* 


(कठ १।२1 २०) 
जो व्यक्ति फखी कामनाको छोडकर कर्म करता हैः 
जो सोकका अतिक्रमण कर गया है वह धातुके प्रसादसे 
आत्माकी महिमाका अनुम करता है । यर '्धातु*का तात्प 
अन्तःकरण ओर उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्वियेति दै । 
करके प्र्ादकी प्रापिका उपाय पातञ्जख्योग-दर्शनमे 
इस प्रकार बताया गया है-- 
मैत्रीकदणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यायुण्यविषयेषु 
भावनातश्चिन्तप्रसाद्‌ नम्‌ ।? 
चिन्तका प्रसाद प्राप्त करनेके च्यि सुखके मरति मैत्रीका 
अर्थात्‌ संसारम सुखकरी मात्राको बदनेका, दुःखके प्रति 
करुणाकाः अर्थात्‌ संसारम दुःखकी मात्रा घयनेकाः पुण्यके 
प्रति मुदिताका अर्थात्‌ संसारम पुण्यकी मात्रा बदनका ओर 
अपुण्यकरे मति उयेक्षाका; अर्थात्‌ दुराचारीसे द्वेष न करते हुए 


` उ० अं० ५-- 
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दुरीच।रफो दूर करनेकाः सतत अभ्यास करना होगा । अपनी 
शारीरिक ओर बौद्धिक विभूति ने इष प्रयासे लगाना ही 
स्याग है ! इस वह्छीका एक ओर मन्त्र कडता है-- 
नाविरतो दुश्चरिता्नाान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानपतो वापि प्रह्नेनैनमप्लुयात्‌ ॥ 
( केढ० १ ।२। २४) 

धजो दुश्चरितसे विरत नदीं हुमा हैः जिसकी इन्द्र्यो 
वदाम नदीं है, जिसका चित्त समाधिम खिर नहीं दैः उसको 
स सत्‌ पदार्थकरा ज्ञान नहीं हो सकता ।› केनोपनिषदुमे क्म॑को 
विद्यकरे आधारौ--वर्तनेमे परिगणित करिया दै । 

तस्थै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्य- 
मायतनम्‌ । (केन० खण्ड ४ मन्त्र ८) 

भारतीय आचार्येन कर्म॑का क्षेत्र कभी मी मनुष्यतक 
सीमित नहीं किया । इस जगते ब्रह्मदेवसे ठेकर कीराणुतक 
जितने मी प्राणी है उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सवका 
हमि ऊपर ऋण है, उन सवके ही पत्यक् या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
ही हमारा कस्याण हो रहा है । अतः उन सवके प्रति हमारा 
कुछ-न-कुछ कर्तव्य है ! न तो हम उन सबको पहचानते हैः 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहै है ओर न उनं सबकी 
किसी प्रकारौ खेवा ही कर सकते हैः परंतु इस बातका 
अनुमव भी हमारे चरको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों 
के ऋणी है । 

बृहदारण्यक-उपनिषदके परे अध्यायके चौथे बराह्मणका 
सोखर्वा मन्त्र कहता है- 

अथो अयं वा आत्मा सर्वषां भूतानां खोकः स यञ्जुहोति 
यद्यजते तेन देवानां रोकोऽथ यद्नुत्रतते तेन ऋषीणामथ 
यस्पितृभ्यो निषरणाति यस्प्रजामिच्छते तेन पितणामथ 
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽदानं ददाति तेन मनुष्याणामथ - 
यद्पश्ुभ्यस्वृणो दकं विन्दति तेन पश्यूनां यदस्य गृहेषु श्वापदा 
वया९स्या पिपीलिकाञ्य उपजीवन्ति तेन तेषां रोको यथाह वै 
स्वाय छोकायारिष्टिमिच्छेदेव ५ हैवंविदे सर्वाणि मूतान्थरिष्टि- 
भिच्छन्ति । 


धर्मम छ्गा हआ यह आत्मा सव प्राणिर्योका लोक 
अर्थात्‌ आश्रय है | अपने यज्ञ ओर पूजनसे बह देवोका रोक 
होता है । अपने अध्ययन ओर अनुशिक्षणसे ऋषियोकाः 
पितरोके सि बलि देने ओर सन्तान छोड़ जनेकी इच्छा 
करनेसे पितरौकाः मतुष्योको भोजनादि देनेसे मनुष्योका, 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति % 








तृणोदक देने पञ्युओंका `तथा उन कुतो; चिडयो अर 
चटी आदि छोटे प्राणि्योक्राखरोक हो जाता दैः जो उसके 
घरमे रहते है ओर उसक्रे सहरि जीते दै । जिस प्रकार सव 
लोग अपने दारीरका मलम चाहते दैः इसी प्रकार सव प्राणी 
उसका भला चाहते दै जिका ज्ञान ओर कर्म इस प्रकारका 
होता है |? 
जो मनुष्य जगते जके अचिक्ष कमरूके पत्तेके 
खमान रहना चाहता है, उसके छियि पोच अध्यायकरे 
दूसरे बाद्यणमे दी हुईं कथा रोचक होनेके-साथ ही बहुत ही 
उपदेशपूणं भी है ] एक बार प्रनापतिके तीनो प्रकारे पुत्र 
अर्थात्‌ देव, असुर ओर मनुण्य उनी सेवम उपस्थित हुए. 
उनकी दीघैकाटीन अनास य्रजापति प्रसन्न हुए । उपासकोफो 
आकारा गम्भीर नादके रूपमे (द्‌ अक्षर सुन पडा । ष्दः 
का अर्थदेवोकरे ल्म दाम्यत ध्दमन करोः मनुप्यके खयि दत्त 
ष्दोः अर असुरोके ख्यि दयध्वम्‌ ष्द्याकरोः था) देव 
ओर अघर सौतेले भाई दोनो ही प्रनापतिकी सन्तान है, बख्वान्‌ 
है, तप कर सकते ह अर्थात्‌ षिक्षेपको छोड़कर किसी एक कामम 
अपनी सारी शक्ति र्गा सकते ह ओर जित कामम खग जाते 
है, उसमे प्रायः सफलता प्रत करके ही छोड़ते है । दोनोमें 
बराबर संघर्षं होता रहता है । बहुधा रेता मी होता ह करि 
असुरगण देवगणको जीत ठेते ह । परंतु पराद्क्ति फिर देवो- 
को विजय गदान करती है ! कभी-कभी देवो को एेसी विजय- 
पर गर्वं भी हो जाता हैः परंतु जैसा कि केनोपनिपद्का 
ध्यक्षोपाख्यानः दिखता है, यह अभिमान नीचे गिरानेवात्य 
है । रेका नम्रतापू्॑क समन्च ठेनेमे करि उनको पराशक्तिसे ही 
सप्तिं मिकती है, उनका कल्याण है सप्तशती इस बातकी 
ओर स्केत दै कि असुरगण देवीके हाथो मरे तो जाते दैः 
पतु इस-धक्रियासे पित्र होकर उनको देवरोककी प्राप्ति होती 
है। यहतोस्फष्टहीहैकरिरेतिहासिक श्त देव ओर असुर 
कोई भी रदे, परंतु रेते दार्चनिक प्रसङ्गात ये दोनो 
शब्द परार्थमूक ओर खार्थमूरक प्रदृत्तियो ओर बासनाओं- 
के स्थि प्रयुक्त होते है ! परार्थमूखक पर्रत्तर्यो अच्छी दै 
परेतु उनके ऊपर शुद्धिका अङ्कुश रहना चाहिये । अन्यथा 
भलर्हके स्थानम संसारका अहित हो सक्ता है । इसीखियि 
देवको प्दाम्यतः का उपदेर दिया गया | अपने खार्थक्री 
सिद्धि कभी-कभी सैकड़ों ओर हजारो व्यक्तेर्योको घोर हानि 
प्हुचायी जाती दहै । उतने वामम जो सुख भिकूता है, उसका 
न मिलना दी ञच्छादहै } ओौर फिर विष्य-सुख तो उस 
कडुवी वस्तुक समान होते है, जिसके ऊपर भोखा देने चि 


चीनी छग होती है । भँदपर रखते ही मीटा शव।द कडवेपनमें 
चदल जाता दै, इसीखिये असुरो प्रति प्दयभ्यम्‌ः कटा गया 
हे । प्रवतत होनेकरे पहटे यह सोच लाकर वुम्दरे द्वारा कर्ता 
तथा दूस्शैका कितना बड़ा अनिष्ट होगा । मनुप्यके स्थितो 
ष्दत्तः से अच्छा उपदेश दय दही क्यासक्रतादै। वुम्दारा 
जो कुदे, सव लोक संग्रहभ--परार्थ-सेवनमे अर्पित कर दो। 
देव-विजेता असर देवकर हाथसे मारे जाकर देवखोकको 
ग्राप्त दरः । इसका तास्पयं यह है क्रि जो प्रद्तिर्णो मनुप्यको 
नीचे भिराती है, यदि उनक्रा दसन क्रिया जाय तो वही पधिन्न 
होकर मनुप्यको पावन वननेमे सद्ाचत। देती हं | कामवाक्ना 
स्वतः बुरी चीज दौ सक्ती दे; परंतु उन्नमित क्राम कविकी 
लेखनी चमत्कार ख देता है ओर मीरा-जसे भक्त ओर 
गिरघरनागरके बीचमे सम्वन्धसू् बनता टदे । इसीच्िि शर्कार 
को ध््रह्मानन्दसदौदरः कदा जाता दै । इमी वातकरो सामने 
रखकर वार-वार यह उपदेश दिदा जाता द करि व्यज्ञभावसे 
कर्म करना चाहिये 1 यज्ञम बलिञ्च देवता भवतरित होती 
हे ओर वल्िक्मकि बाद उती शक्ति यजमाने मरे कर 
जाती दै । लोकसंग्रद-मावसे, ईयावास्य-उपनिपद्के शब्दे 
ईदसे आच्छादित कस्के क्म करनेसे, अपनी दुपव्र्तियोका 
संहार हो जाता दहै ओर जो शक्ति उनको तृप्त करमैमे ख्गत्री 
थी; वह जीवक ऊपर पउट्मे ल्ग जातीं} जो अन्तःकरण 
इन्दरियोके पीके बहिमख दौड़ता था; वही अन्तर्मुख होकर 
आत्मसाक्षाच्कारका साधन बन जाता दै | 
उपरनिप्रदोने सत्कर्मोक्री सूची देनेका प्रयत्न नदीं किया 
हेः फिर भी उन्होने उन एक-दो वातापर वारंवार जोर दिया 
दैः जिनको हम सदान्वारकरा मू या प्रधान अङ्क कट सक्ते 
है । (सत्यः ओर श्रह्लचर्यः करी प्रशंसने सेक वाक्य मिर्ते 
है । छन्दोग्य-उपनिप्रद्के श््दोमें "यद्‌ यज्ञ इत्याचक्षते बरह्मचर्यं 
मेव तत्‌ः जिसको यज्ञ कदते है, वह बरह्मचर्यं ही टे। दमी प्रकार 
मुण्डकरोपनिष्द्मे ऋषि सत्यकी इस प्रकार महिमा गता है-- 
सत्येनं रुभ्यरसतपसा दयेष आत्मा । 
सम्यग्ञानेन बक्षचर्थेण नित्यम्‌ । 
अन्तरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो 
य॑ पर्यस्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
जयति नाचृतं 
सत्येन पन्था चितो देवयानः) 
येनाक्रमन्स्युषयो द्याक्षकामा 
यत्र तरसत्यस्य परमं निधानम्‌ ५ 
(३) १) ५.६) 


सत्यमेव 


# उपनिषद्‌ ओर कतंव्याकर्तव्य-विवेकः # 
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{इस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माकोः जिसको श्चीणदोपर यति- 
लोग अपने भीतर देखते दै, सत्यः तपः ज्ञान ओर ब्रह्मचर्ये 
दरार प्राप्त करिया जा सकता है | सत्यकी ही विजय होती हैः 
हठकी नहीं । बह देबयान-मा्ग, जिसते आप्तकाम ऋषिगण 
सत्यक उस परम निधानपर पहंचते है सत्यके द्वारा ही 
खुलता है ।› बार-बार यह कहा गया है--श्सत्यग्रिया हि देवाः” 
देवको सत्य ही प्रिय दै) किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात- 
प्र निर्भर करती है किं उसके करमेम कितनी सचार्ईसे काम 

- छिया जाता दहै । सचारईके अभावमे अच्छा-से-जच्छा काम 
तामस-कर्मं हो जाता दै । इसील्ियि ऋष्रियोका अदेश था कि 
यज्ञात्मक कामके आरम्भमे यह सङ्कत्प करिया जाय । 
“दृदमहमनरतास्सत्यसुपैमि" भह म श्चूठको छोडकर सत्यको 
रहण करता हूं ।? 

इष प्रकारके वाभयोके अर्थपर मनन करमेसे यह बात 
समञ्षमे आ जाती है करि भारतीय दर्शनम कर्मका क्याखन दै 
ओर क्रिस प्रकारके आचरणको सद्ाचरण कहा जा सक्ता 
ह परंतु जमीतक मैने स्यष्ट-रूपसे यह नदीं बतलाया क्रि 
मारतीय विचारधारकरे अनुषठार सत्कर्मकी कपौटी क्याशहो 
सकती है । वह कौन-स। लक्षण दोना चाहिये, जिसके अममे 
किसी कर्म-विदोषको सत्कर्म नहीं कहा जा सक्ता } अज्ञानके 
कारण आत्मा अपने खरूपको सुलाकर जीव बन रहा दै । जिस 
प्रकार पानीमे भिरे हुए व्यक्तिको करिनरिपर पर्हुचनेके छथि पानीका 
उपयोग करना पड़ता दै, उसी प्रकार अज्ञानसे द्ुटकारा पनेके 
स्यि इस अन्ञानमूरक जगतसे काम छेना पड़ता है । कर्म॑से 
तो नितान्त ह्ुटकारा नहीं मिरु सकता, परंतु इस प्रकार 
कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अज्ञानका बन्धन क्षीण दहो | 
जबतक अज्ञान है, तबतक नानाखकी प्रतीति होती रदेगी । 
उपनिषद्‌ पुकार-पुकारकर कहते दै-- 


नेह नानास्ि किञ्चन, द्वितीयाद्वै भयं भवति! 


वह जरा भी नानात्व नहीं है । वैतसे निश्चय ही भय होता 
हे | पर्‌ तु केवल वार्यो की आदृत्ति करने या तकं करनेसे अखण्ड 
एकरस अद्वय म्रह्य-सत्ताकी अनुभूति नदीं हो सकती | उसके लिये 
चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवद्यक है । परत 
थोढी देरतकृ पद्मादि आसन ख्गाकर्‌ बैठ जने ओर प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेते ही समाधिकी प्रसि नही हो 


सकती । उसके खि तो जाग्रत्‌ अवसा मी प्रयतश्ीक 
रहना चाहिये । दूसरे प्राणि्योसे अभेद खापित करना ही इस 
दिशम यथार्थं प्रय है । जिस हदतक कोई मनुष्य दूस .. 
दुःख-सुखको अपनां दुःख-युख यना सकता है--उसके साथ 
सह-अनुमूति पात कर सकता है, उस हदतक वहं अज्ञानी 
निदरत्तिके पथपर अग्रततर होता है । माताको अनी सन्तानकरे 
साथ ओर दभ्पतिकरो एक वुसके साथ भी एषी सह-अनुभूति, 
फेसी अभेद-मावना हो सकती है परंतु इस अभेद-भावनके 
साथ एक रबर मेद-भावना भी छगी रहती दै । जितना दही 
एकके साथर अभद्र होता है, उतना ही दूसरोके साथ भेद 
ह्येता है ! इसल्यि इस मावनाते प्रेरित होकर ज क्म करये 
जाते है वे अज्ञानको -दूर केम सहायक नहीं हो 
सकते । परंतु जिस समय को व्यक्ति किसी इबतेको या 
आगमे जकते हुएको वचनेके चयि कूद पड़ता हैः उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यक्रा अनुभव तो दोता ड; परंतु 
किसी ओरके साथ मेदका अनुभव नहीं छ्ेता । उस क्षमे 
उसके छि भेदका अभाव हो जाता है ओर उसको उस आनन्द्‌- 
की श्चलक मिर्ती दैः भिसको योगी समाधिकी अवस्थामे प्राप्त 
करता दैः समाधिका अभ्यास एेषे कामो की ओर प्डृत्ति हेने- 
की प्रेरणा देता है ओर एषे कामम गना समाधिके ल्यि 
अधिकार प्रदान करता है ¦ इसका फलितार्थ यह निकला क्रि 
जो काम _अउभेद-मावनाकी ओर के जाता दैः वह सतक् है, 


कर्त॑न्य है, करणीय है । जो काम मेद-भावनापर अवरुम्बित 


हे ओौर मेद-मघनाको पुष्ट करता हैः बह अकरणीय है, दुष्कर्म है। 
पाश्चास्य विद्रानोने सत्र्मके जितने मी लक्षण बताये है वे 
सव इसके अन्तर्गत आ जते है । 


वेदको प्रमाण माननेवे भारतीय दर्शनदयाज्नौने 
उपनिषदोको ही अपना आधार माना है । इसील्यि भने यह 
दिखल्मनेका प्रय क्रिया है क्रि यय्रपि भारतीय द॑ने 
कर्मकरो ज्ञनकी अपिक्षा गौण खान ही दिया जा सकता है; 
परु उपनिषरदौमे वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हूए दैः जिनके 
आधारपर कई भी विचारशीर मनुष्य अपने स्थि कर्तव्यका 
निश्चय कर सफ़ता है । इस पथपर चलनेबाल्म अपने स्मि तो 
निशरेयसक्रा ह्वार खोर दी ठेगा, उसके तपःपूत व्यक्ति्वके 
पकाशमै मानव-समाज मी अभ्युदये पथपर आरूढं हो सकेगा | 





अ किर ~ 


उपनिषदृफी दिव्य रिक्षा 


( ङेखक--आचावं श्रीभक्षयकुमार वन्योपाध्याय, एम्‌ ० ए० ) 


मानव-चेतना खभावतः इन्द्रिय ओर मनके अनुगत 
होकर विश्व-जगत्‌मे परिचय प्रसि करसनेके दिगि म्रयक्त 
करतीहै | इससे मानव-चेतनके क्रमशः विकाराशीट ज्ञानके सामने 
यह पिश्व-नगत्‌ देरकालखधीन शब्द स्प -रूप-रस-गन्ध-धिरिष्ट 
नित्य परिवतनशीक असंख्य खण्ड पदाथेकि समष्टिरूपमे ही 
प्रतीत होता है । कंठ मानव-चेतनाकी अन्तःपरृत्िपै, जने 
क्या एक प्रेरणा ह, जिसके कारण व्रिश्व-जगतके इस बाहरी 
परिचयसे वह तृप्त नहीं शो सकती । इन्द्रियसमूह ओर मन 
इस जगत्‌करा जो परिचय मानधःचैतन्यके सामने उपस्ित 
करते हैः वह मानो उसका सचा परिचय नदीं है उसके 
यथार्थं खरूपका ज्ञान नहीं है--इस प्रकारकी एक अनुभूति 
मानव-चेतनाको सदा-सर्वदा इस जगत्क्रा ओर भी निगूढः 
निंगूदुतर ओर निगढतम ज्ञान प्रास करनेके छ्य उदीप करती 
रहती दै ! जगत्‌के इस बरह्म खण्ड-परिचयपर निर्भर करके 
मनुष्य कम ओर भोगमें प्रवृत्त होता है । पर इस प्रकारे कमम 
ओर भोगसे उसे शान्ति नहीं मिती । इसमे उसकी अबाध 
खाधीनताकी अनुभूति नहीं है, पूणंताका आस्वादन नहीं हे । 
इख प्रकारके कान, कम ओर भोगम वह अपनेको पू्णरूपसे 
उपलब्ध नहीं कर पाता; उसकी चेतनमें सभी भवष्यामि 
अभाक्बोधः दुःखबोघ ओर अक्ञान्तिकी उ्वाखा बनी रहती दै । 
इस अभाव, दुःख ओर अश्यान्तिको दूर करनेके छि ह 
उच्चतर ज्ञानभूमिः कर्मभूमि ओर भोगभूमिका अनुसन्धान 
करता दै विश्व-जगत्‌करे साथ निविडतर परिचयके छ्यि आग्रह- 
शीट होता है। 

इन्द्रिय ओर मनका अनुधर्तन करके मानव-चैतन्य जितना 
ही अग्रसर होता है, उतना ही उसे अनुभव होता ह कि इस 
मागम ज्ञानकीः करमकी ओर आनन्दकी पूर्णता नहीं है । परंतु 
इसी म्रयक्तके द्वारा चेतनाका क्रम-विक्रास होता रहता है ] 
मानव-चेतना जबर पूर्णरूपसे वरिकसित्‌ हो जाती है, सम्यकरूप- 
से जाग्रत्‌ ओर प्रबुद्ध हो जाती दै; तब वह अपने ज्ञान; कर्म 
ओर भोगको इन्द्रिय ओर मनकी अधीनतासे मुक्त करनेके 
खमि प्रया करती दै, अपने खरूपभूत चित्‌-ज्योतिके प्रकाशसे 
इस बिश्व-जगतूके यथाथ खरूपका साक्षात्‌ परिचय प्रासन करने 


मै अपनेको संलग्न कर देती है । इन्दरिय-मनोमिसेक्ष -सम्यक्‌ 


भकारे सम्बद्ध मानव-चेतनके अपरोक्ष शानमे विश्व-जगतुका 


जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता हैः वही इस विश्व-जगत्‌का पारमार्थिक 
खरूम दै । एेसा उसे अनुभव होता है । इम ज्ञानम मानव- 
चेतना ओर विश्व-नगत्के सरि मेद, व्यवधान ओर विततवाद 
मिट जाते द । मानव -चेतनाकी उपूर्ताक्री अनुभूति भी मिट 
जाती दै, अपने सथ जगत्‌की एकात्मताका अनुभव करके 
वह अपने खण्ड, अपू ओर निरानन्दभावसे सक्त दयो जाती 
ह एवं कर्ममे खाधीन तथा सम्भोगते आनन्दमय वन जाती है| 

यह्‌ जो इन्द्िय-मनकी अधीनतासे मुक्त सम्प्रकू-परबुद्ध 
मानव-चेतना हैः इसीका नाम ऋपितरेतनाः सक्षि 
चेतनाके द्वारा विश्व-जगतके अन्तर्निदित तच्छके सम्बन्धरम जो 
अपरोक्ष अनुभूति होती हैः उसीका नाम उपनिपदु-कञान है । 
तऋपरि-चेतनामे जो सत्य प्रकाशित होता दैः वही स्पूं जीव 
ओर अगत्‌करा मृल-तख ओौर यथार्थ स्वरूप हे । वह श्रुप्रिचेतना 
सप्रस्त जीवो ८ चेतन ) का ओर जडक्रा अवाध मिलनक्षेज है । 
उस ऋरपिचेतनाकी प्राप्ति दोनेपर मनुष्यके ज्ञानकीः खाधीनता- 
की, आनन्दकी ओर कस्याणक्र पूर्णता हयो जाती है । मनुष्य- 
की चेतना उस समय देश-कार्की सीमाका अतिक्रमण करः कार्य 
कारण-श््खंखके बन्धनसे चूटकरः राग-दवेण, मय-भावनासे 
ऊपर उठकरः सव प्रकारके अव्रण ओर विक्षेपे सुक्ति 
पाकर विश्व-जगत्के यथाधं खरूपक्रो देखती दै ओर अपने 
यथार्थ खरूपे प्रतिष्टित होती हे । ऋपिगण जव इस अनुभूति- 
की वात वतते दैः उस समय इन्दिय-मनकी श््लमे तधि 
हए. ज्ञानपिपा क्ति दे आश्वग्रसे उन्द सुनते हैः परेव षे 
सम्यकरूपसे उनक्री धारणा नहीं करर सकते । इम बातोको 
वे अस्पष्ट मावते ज्ञानके आद्थंरूपमे अनुभव करते है भौर 
इस स्ितिको प्रास्त क्ररनेके दिगि इन्द्िय-मनकी अधीनतासे 
चूटनेकी सधना कस्ते दै | 

प्राचीन मारतम जिन असाधारण महामानव पुर्पौनि 
ऋपिचेतना प्रा करके अतीन्द्रिय ओर अतिमानस ज्ञानक 
द्वारा सम्पूणं जीव-जगत्‌करे पारमार्थिक खर्पको प्रत्यक्ष देखा 
या; जिनकी सम्यक्‌-सम्बुद्ध त्रेतनके सामने प्रम स्थने 
अनावृत ओर अविक्षिप सूपसे अपने खरूमक्रो प्रकर कर्‌ दिया 
था;.उनकी दिव्य बाणिर्यो ही संकलित ओर संग्रथित होकर 
उपनिपद्‌-अन्थके रूपमे मानव-समाजमे भरचारित है । गुर-चिप्य- 
परग्परकर क्रमत्रे उन धाणिरयोका तच्व-शानके पिपा साधक- 


# उपनिषद्की दिव्य रिश्चा # 
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यथ 


सम्परदायमे प्रसार हुआ दै । इन्दं सब वाणियोका आश्चय 
केकर ज्ञान-पिपासु, आनन्द-पिपासु ओर मुक्ति-पिपायु अगणित 
साधर्कोौने अपनी स्वाभाविक ज्ञानशक्ति; कर्मराक्ति ओर 
चित्तढेतति्योका मटीर्मोति नियन्त्रण करके अपनी चेतनाको 
इन्द्िय-मनकी अधीनतासे मुक्त किया है। ओौर उस मुक्त 
चेतनके द्वारा उन सब्र दिव्य बाणि्योकरे अनुसार अपरोक्ष 
अनुभव रान करके वे कृतकृत्य हुए द । उन साधकोके 


जीवनकी कृतार्थताको देखकर समाजके सभी शेणीके नर. 


नारियोको उन वाणियोकी सत्यतके सम्बन्धे संदेहरहित 
दृद्‌ विश्वास हो गया | दाश्ैनिक आचारयनि इन्द्रिय-मनकी 
अधीनता-श्रह्खम वषे हुए प्रवयक्षादि सव प्रकारके छोकिक 
प्रमाणो ओर तदनुगत समस्त युक्ति-तर्कौको परम तच्वके प्रकारानमे 
असमर्थं पाकर, जीव-जगत्‌को पारमार्थिक परिचय प्रदान करने 
के छिग्रे उपनिषद्‌-वाणीको दही सवशरष् प्रमाण मानाः जर इन्दी 
सब वाणियोका तातयं दरद निकार्नेमे उन्होने प्रधानतया 
अपनी सनीधा जर विचारदक्तिका बड़ी निपुणताके साथ 
प्रयोग किया | सम्बद्ध चेतन तच्वदशीं ऋषियोकी अपरोश्चानुभूति- 
से उत्पन्न दिव्य वागिर्योको श्रदधपूर्वक सुनकर ही जीव-जगत्‌ 
के यथार्थं स्वरूपका सचा ज्ञान प्रात करनेके खयि मनुप्यकी 
स्वाभाविक ज्ञानदाक्तिको नियोजित करना पड़ेगा--इसी हेतुसे 
इसको श्रुतिप्रमाणः का जाता है । भारते सर्वश्रेष्ठ मनीषिर्योके 
दवारा रचित ओर प्रचारित जितने भी स्मृति; पुराण, दर्शनः 
तन्त्र ओर मदाकान्य आदि हैः सभी इस श्ुतिक्के द्वारा ही 
अनुप्राणितं है ओर वे समाजकरे समी स्तरो उस श्भुतिः 
की भावधाराको ही बहन कर रदे है । 

` कहना नहीं. होगा किं इस प्रकार ऋषिचेतनाकी प्राति 
ओर अतीन्द्रिय वं अत्िमानस सत्यका अपरोक्ष साक्चात्कार 
केवर प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यसाधारण महापुर्पौको 
हुआ थाः ठेखी बात नहीं है । सभी दुगो ओर समी देशम 
सभी प्रकार्की पारिपाश्चिक अचस्थामे अनन्य सत्यपिपासु 
युरुषके द्यारा सत्यक्रा अपरोक्ष साक्षात्कार सम्भव है । भारत- 
मेँ युग-युगान्तरते एेसे असंख्य ्रषिर्योका आविर्माव होता रहा 
ह । उन समीने अपनी-अपनी सत्यानुभूतिके दवारा उपनिषद्‌- 
वाणिर्योकरी यथार्थताका समर्थन क्रिया है ओौर उसे विभिन्न भषसे 
विभिन्न भाषामे मानव-समाजमे प्रचारित किया दै! सभी 
देके जपरोक्षानुमूति-सम्पन्न महापु्ोनि एेसा ही करिया है । 
भारतीय संस्कृतिकी यह विशेषता है करं इस विशार देराकी 





बहुमुखी शाधना ओर सभ्यता उस ऋषिचेतना-छन्ध तत्वानु- 





_मूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है । भारतका_सादित्य ओर सिम, 
विज्ञान ओर दनः कुर-धर्म, जाति-धम ओर समाज-घर्म 
राषट-नीति, अर्थ-नीति, स्वास्थ्य-नीति ओर व्यवहार नीति-- 





इन सभीका निर्माण ओर प्रसार उपनिषरद्‌-जञानको मानव- 


जीवनके परम आदर्रूपम मानकर ही हुआ हे ! उपनिषद्‌ 
ही भारतीय संस्कृतिक्रे प्राणखस्प दै । इसीसे भारतीय 
संस्कृतिको “आर्यं-संस्कृतिः कहा जाता है । समस्त वेदोका 
अर्थात्‌ समस्त ्ञानका जो चरम सत्य है, वही उपनिषदो 
समुञ्ञवरछ रूपमे प्रकट है; इसीसे उपनिषदूका प्रसिद्ध॒ नाम 
वेदान्त ( वेद या ज्ञानका अन्त अथवा शिरोभाग ) है, एवं 
वेदान्ते ही सब प्रकारकी भारतीय साधनाओंकी मित्ति है । 
सीसे जगतूम भारतीय वेदान्ती-जातिकरे नामसे विख्यात है । 
राग-ेधद्यन्यः दिंसा-घुणा-मय-विरहितः देदेन्दिय-मनकी 
अधीनतासे मुक्तः जाव्यभिमान-सम्प्रदायाभिमान प्र्रति 
सङद्की्णताओंसे अतीतः छद््दयः शुदधलुद्धि, समादितचित्त 
ऋपिगरोकी भ्रम-पमादादिदयूस्य दिभ्य सत्यानुभूतिको केन्द्र 
बनाकर ही भारतीय संस्कृति भौर सभ्यता युग-युगान्तरोमे 
निर्मित हुई दै । यही भारतीय सस्कृति ओर सम्यताक्रा प्रधान 
गौरव है। षदो वर्पस कगातार यह ओपनिषद ज्ञान 
भारतीय साधनाक्षेम समस्त नरनारियोके अशेष पिचित्रता- 
मय जीवने सव प्रकारके जागतिक ज्ञानः रीकिक कर्म ओर 
हदयगत भावपवाहको आश्व्य॑जनक रूपसे अनुप्राणित करता 
आ रहा है । सभीपर इसका अक्षुण्ण शाखन दै । यर्होतक कि; इत 
देशके राग-दवेषादियुक्त देदेन्द्रिय-मन-बुद्धि-ृदयपर भी 
ओपनिषद आददशका असीम प्रभाव दै । मारतीय जीवनके समी 
बिभाग उपनिषद्‌ चिरङ्ीवी दहै । जान या अनजानमें 
प्रत्येक नरनारीकै जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव दै। 
भारतका सम्पूणं वातावरण ही उपनिषद्कै ज्ञानादरके द्वारा 
संजीवित ह । | 
सभी युर्गोक्ी सम्यक्‌ प्रबुद्ध ऋषरि-चेतनामे विश्व-जगत्‌क्रा 
यथार्थं सरूप प्रतिभात होता है ओर इन कतिपय उपनिषद्‌ 
मि वाणीरूपमे वदी खरूप प्रकट हुआ है, इस सम्बन्धरमे 
किञ्चित्‌ आभास इस ठेखके द्वारा मिल सकता है । 
प्रथमतः हमरे इन्दिय-मनके दारा उपछन्प्र ्ञानने इस 
विश्व-जगत्‌को अनन्त विष्मता्थेसि पूर्णं देख पाया है । उसने 
समन्चा है कि विभिन्न खमाबयुक्त असंख्य पदा्थेकि संघर्षं 
- ओर समन्वये टी इष जगत्‌का संगठन हुजा है; इमँ 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








इतने भेद दै, इतने दन्द हैः इतने कार्यकारण-सम्बन्ध ओर 
इतनी नियम-शृद्ुलर्पँ है कि जिनका कहीं भी कों अन्त 
नहीं मिक्ता; परंतु ऋष्रियोकी अतीन्द्रिय ओर अतिमानस 
बिश्ुद्ध चेतनाको दिखायी देता है फि यह विश्व-जगत्‌ मूर्तः 
या तत्वतः एक है एक ही अखण्ड सत्ता धिभिन्न सत्ताभके 
रूपमे इन्द्रिय-मनक्रे सम्मुख प्रतीत होती दै--इन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थं है सब एक अद्वितीय 
नित्य सत्य निर्विकार तके ही विभिन्न रूपौ ओर विभिन्न 
नामो आतमपरकाशा है, एकदीसे सवका प्राकय्य है, एकके 
ही आश्रयसे सवक्री सिति हैः एककी सत्तासे ही सव 
नियन्त्रित है ओर परिणाममे सब एकमे ही विलीन हो 
जाते है एकके ` अतिरिक्तं दूसरा कोई सखतन्त्र पदां है 
ही नदीं | इस प्रकार वे स्थावर-जङ्खम सभी पदार्थमिं नित्य 
सत्य एक अद्वितीय वस्तु-त्यको देखते ह । उनकी चेतनासे 
भेदज्ञान सवथा दूर हो जाता है । एक ही बहुका--अनन्तका 
यथार्थं खरूप है-यह उपनिषदूका प्रथम सस्व है । 

द्वितीयतः हमारे ज्ञानम जीव ओर जडका--चेतन ओर 
अचेतनका भेद है । हम कमी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सकते } पर ऋषियोका अनुभव है करि यह विश्व-जगत्‌ 
तत्वतः चैतन्यमय है । जिस एक अद्वितीय सदवस्तुकी सनत्तसे 
विश्व-जगत्‌ सत्तावान्‌ हैः वही सद्वस्तु चित्‌-खरूप है-- 
स्वयंप्रकाश है । दूसरेके प्रकारासे जिसका प्रकारा हे; दुसरे 
सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो ओर दूसरेके ज्ञानम प्रति- 
भात होनेसे ही असी सन्ता हो, उसीको (जडः कहते दै । 
चेतनके आश्रय ओर सत्तासे ही जडका प्रका ओर सत्ता 
हे । समस्त िश्व-जगत्‌के मूर जो एक वस्तु है, जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है ओर न प्रकाशक हैः अपनी सत्तासे 
ही जिसकी सत्ता है, अपने प्रकारासे ही जिसका प्रकारा है, 
जो अपनेको दही अपना अनन्त विमिन्नतामय विश्व-जगतूके 
रूपमे परिचय दे रहा हैः--वह अद्वितीय तच्छ निश्चय ही 
स्वप्रकाश चैतन्यमय है । ऋपि-वेतना सम्पूरणं जडम उस 
एक चेतन्यखरूपको ही देखती दै । ऋपरिगणः एक अद्वितीय 
नित्य चेतन्यमय सद्वरस्तुको ही इन्द्रिय-मनकरे सम्भुख 
विभिन्न जी सौर जड-पदा्थौके रूपमे--चेतनाचेतन 
अनन्त चिचित्न वस्तुभकि रूपम रीरा करते देखते है | 
चेतन ही जहका यथाथ छखरूम दैः यदी उपनियदूका 
द्वितीय सत्य है। 


तृतीयतः हमरे साधारण ज्ञानम सभी विषय ससीम, ` 
रादि ( सादिबान्‌ ) ओर सन्त ( अन्तवान्‌.) है ] इन्द्रिय- , 


मनकी अधीनताके पारे वेधी हुई हमारी चेननाक्रे सम्मुख 
असीम, अनादि ओर अनन्त कमी वास्तविक संत्यके रूपमे 
प्रतीत होता दी नहीं । अपनी ज्ञानकन्ध ससीमनता, सादित्व 
ओर सान्तत्वका निषेध करके टम असीमत्व, अनादित्व आर 
अनन्तखकी एक अमावास्मक कयना किया करते हे । इस 
कद्पित असीम; अनादि ओर अनन्तम, ओर वास्तविक 
ससीमः सादि ओर सन्तम एक भारी मेद्‌ हैः इस कस्पना- 
कामी हम अतिक्रमण नदीं कर पाते अगणित देशकाल- 
परिच्छिन्न ससीम, सादि ओर सन्त पदार्थोकी समषटि-कत्पना 
करनेपर हमरे स्वि देश-कल्यतीत असीम अनादि ओौर 
अनन्तक्री धारणा करना सम्भव नदीं होता । ्रृपि-चेतनाकी 
अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूतिमे साधारण ज्ञानकी यह 
असमथेता नहीं रहती । इत. चेतना देदाकात्छतीत असीम 
अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्व समुञ्ज्वछ- 
रूपते प्रकट रहता दै--अमविरूपमै नही, भवरूपमे-- 
ज्ञानगोचर वास्तवको निरे करके नदीः वास्तवक्षमृहको 
कटयनसे समष्िवद्ध करके भी नही; सर्वव्यापी; सवे 
अनुस्मूतः सभी भा्वोमि लीदायमानः सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड 
स्वप्रक्रादा वास्तवतम सध्ये स्पमे | असीम ही समस्त 
ससीमक्रा पारमार्थिक त्व दै, अनादि-भनन्त ही सम्पूण 
सादि-सान्तकरा ताच्विके खल्य दहै, देश्-कालातीत अपरिणामी 
निर्विकार एक अखण्ड चैतन्यम परमात्मा दी दरेश-काटाधीन 
परिणामी उस्रत्ति-सििति-विनासी प्रये खण्डपदार्थ- 
माघके अंदर विभिन्न व्रिचिच्र दपा ली कर रदा दै-- 
इस जपरोक्ष-अनुभूति--प्रघयश्च दर्यानमे ऋरपि-चैतना भरपूर 
हो जती दै) उन्दै सक्ीममात्रमं एक अमीमः मादिमात्रमें 
एक अनादि; सान्तमात्रमे एक अनन्त; परिणाम शौर धिकार 
मात्रमे एक नित्य सत्य, अपूण॑माचचमे एक नित्य पूर्णं सर्वत्र 
सदा चमक्ता दुभा दिखन्छवी प्रदना है} समीम ओर 
असीमका भेद; सादि ओर अनाद्िका भेद; सान्त ओर 
सनन्तका मेदः इस दिव्यशानमे--भौपनिपदर श्ञानमं--मानो 
मिथ्या हो जाता हैः--वद् जानकर निम्नम्तरमं--दन्द्िय भौर 
मनके ससे ही पड़ा रद्‌ जतादै। द्वैयक्रादातीत ओर 
देदा-काराथीन असीम अनन्त प्रं समीम सान्त--निध्य भौर 
अनित्यका यद पारमाथिक प्रय-दर्शन दी उपनिषदूका 
तृतीय सव्य दै | 





चघठुर्थतः हमारा इन्िय-मनोगोचर साधारण श्न आत्मा 
जीर अनात्मक मेदको--म भौर अन्ये भेदको--व्यक्ति 


# उपनिषद्की दिष्य रिक्षा # 
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द ननन. 





ओर विश्वके मेदको- ज्ञाता ओर भोक्ता पं ज्ञे ओर 
भोग्य जगते भेदको तथा विभिन्न व्यक्तियोकरे पारस्परिक 
मेदको कमी अतिक्रमण नहीं करता; प्रतु ऋषरि-चेतना 
अपने आत्मार्मे ओर अन्य समस्त मनुष्य तथा प्राणीमाच्रके 
आत्मामे एवं समग्र विश्व-जगत्‌के आस्म पारमार्थिक 
एकत्वकी उपलब्धि करती है । वह अपनेको समी मनुप्य, 
समी प्राणी ओौर समस्त विश्व-पपश्चमे; सौर सव मनुष्यो, 
सव प्राणियों ओर सम्पूणं विश्व-परपञ्चको अपनेम देखती है । 
एक आत्मा ही विभिन्न स्थावर-जङ्गम श्रीरोमे विभिन नाम- 
रूपिं, विभिन्न आङृति-परकृतिमे प्रतिभात हो रहा है। 
प्रबुद्ध ऋषरि-चेतना इस सत्यक्रा प्रत्यक्ष अनुभव करती ह । 
अतएव इस चेतनामे अभिमान ओौर ममता; राग ओर द्वेष, 
शतरु-मित्रक्रा भेदबोधः अपने-परायेका मेदभावः हिंसा-घणा- 
मय ओर विषय-विशेषके भ्रति कामना प्रति कुछ मी नदीं 
रह सकते | इस अनुभूतिके फरुखरूम सवके प्रति अदैतुक 
प्रेम यर सत्रकरे ग्रति आत्मबोध खमावसिद्ध हो जाता है । 
यह वचिश्वात्मभाव ओर सर्वात्मभाव उपनिषद्का चघुर्थं 
सत्य है | ४ 
जिस किसी देर, जिस किसी कार्यैः जिस किसी 
पारिपारिक अवसख्थामे, जो कोई मी व्यक्ति राग-देष-कुखंसकारादि- 
से रदित होकर उपयुक्त ` साधनकरे द्वारा इन्दरिय-मनकी 
अधीनतासरे अपनैको दुहा छेतां दै, उसीकी विञ्जद्ध चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगत्‌का ओर अपना यह्‌ पारमार्थिक सत्यस्वरूप 
प्रकट हो जाता है! यह सत्य ही सनातन स्त्य है यर इस 
- सत्य-दृष्टिका अनुवतंन करनेके छिथ मनुष्यके व्यष्टि-जीवन 
ओर समष्टि-जीवनकरो भीतर तथा बाहरसे जित प्रणारीकरे 
अनुपार घुनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणाटीका नाम ही 
सनातन धम हे । सनातन धम विश्वजनीन हैः धिश्वमानवकां 
धर्म हैः--विश्वके सभी ्रेणीके नर-नारियौको स्यदृटिम 
प्रतिष्ठित करानेवाल्म धर्म है } यह विश्वजनीन सनातन सत्य 
ओर सनातन धर्म ही विभिन्न सम्पक्‌ सम्बद्ध ऋष्रियोकि 
मुखोसे विभिन्न छन्दो --निचित्र कवित्वपूर्णं गम्भीरार्थग्यज्ञक 
भाप्राके द्वारा उपनिपद्‌-अन्थेमिं प्रकारित है । इन्द्िय-मन- 
, श्ृद्धुलित बुद्धिके ऊर्वं सरमे विद्युद्ध चेतनाकी तत्वानु- 
भूतिको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरकी भप्रामें व्यक्त क्रिया गया 
है) जो सत्यपिपासु लोग इन उपनिषद्‌-बाणियोके गूढ 
तात्पर्ये अनुसन्धान-पथपर चलना चाहते हैः उन्ह.अपनी 
चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरछे ऊपर ठे जानेकी चेष्ट 


करनी प्ड़ेगी ओर ऊपर ले जाकर ही इन वाणियोके यथाथ 
ताल्पर्थकरो समञ्चना होगा । केवर लाब्दिक अथं एवं युक्ति- 
तकके वल्पर उपनिषद्‌की वाधिरके तायय्य॑को कभी हृदयङ्गम 
नहीं किया जा सकता । 

सम्यक्‌ परलुद्ध॒ऋछषि-चेतनामे प्रतिमात चर्म सप्यको 
ही उपनिषदोकरे ऋपियोनेः ध्वह्म' कहा है । शरद्य शब्दका 
शाब्दिक अर्थ है--शहत्तमः ८ बहुत बड़ा ); जिससे 
वृहत्तरकी कोई कल्पना दी नदीं हो सक्ती । देशगतः काठ- 
गत; गुणगत, दाक्तिगत, सत्तागत ओर अवसख्थागत किसी 
भी प्रकारकी सीमा, परिधि या शेपकी; जिस्तके सम्बन्धे कोई 
कट्पना नहीं की जा सकती; पाशाच्य-दद्नमे जिसको 
117711४6 ए{€7181 4050106 कषय जाता हैः - 
उसीका नाम ब्रह्मः है | च््रह्मः मानवकी बौद्ध-चेतना 
(1१६11९१1 ८ण्ल०प5०८58 ) का चरम आद्य है, 
समस्त दार्शनिक ज्ञान ( 11105000; 081 ए १००1€086€ ) 
का चरम अनुसन्धेय दै । जबतक इस ब्ह्यको क्ञानगोचर 
नहीं कर ल्या जाताः, तवतक बुद्धि कमी वप्त नही हो 
सकती; दार्च॑निक-विद्ाका अनुशीखन कमी चरम सिद्धिको 
प्राप्त नदीं हो सकता । अथ चः बुद्धि ( 1०४६1 ) 
स्वभावतः ही ब्रह्मक्रा कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती; 
दानिक युक्तितकं निःसन्दिग्धरूपसे कभी मी इस बअ्रह्मको 
ज्ञानम अरतिष्ठित नहीं कर सकते; परंतु मानव-चेतना्मे 
सामर्थ्यं है--वह युक्तितकंके अतीत--बुद्धिके अतीत-- 
पारमार्थिक ज्ञानभूमिकामे उपनीत होकर बह्यका स्वात्र 
कर सकती है । उस इन्द्रिय-मन-बुद्धिसे अतीत ज्ञानभूमिकी 
अनुमूतिकाः उस ब्रह्मोपरुन्धिकी मप्रामयी मूर्तिका ही 
उपनिपरदोकी वाणीम संग्रह किया गया है । 

उपनिषरदोकि क्रुपिर्योने यह उपलक्न्ध किया किं च्रह्यः 
केवर बुद्धिकरा एक अनधिगम्य चरम आदद नहीं है, एकं 
अवाञ्नसगोचर अज्ञेय; किंतु आकाङ्कुणीय तमात दी नषी 
हैः--्रह्य प्रत्यक्ष सत्य है । यही नही; बह्म ही एकमात्र 
सस्य है । इन्द्रिय-मनोलुद्धि-गोचर विश्च-जगत्‌ ओर तदङ्गीभूत 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोका (यत्‌ किच्च जगत्यां जगत्‌ ) एक- 
मात्र यथार्थं स्वरूप ही हैहय । ऋषि्ोने प्रत्यक्ष अनुभव. 
के बसे बलवान्‌ होकर ही ददृतके साथ यह घोषणा की-- 
"सर्वं खदिविदं ब्य? । विश्वनिवासी नर-नारीमाच्रको ऊँचि 


सस्ते पुकारकर उपनिषद्के ऋषि्योने कहा--रण्वन्तु 


४० # महान्तं विञुमात्मानं मस्वा धीयो न शोचति # 


बिदवे अगरतस्य पुश्नाः" देखो, ठम जिस जगतूमे निवास करते 
हो, उसका यथार्थं खस्य देखो- 
ब्रहमैवेदमग्रतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्य दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्ोध्वं च प्रदतं ॑ ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
(सुण्डक० २।२। ११) 

अमरतखरूप (मृद्युरहितः विकाररहितः दुःखदैन्यरहितः 
निस्यसत्य परमानन्द्धन ) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमे कख 
करता हुआ हमरे खामनेः पीछे, दाहिने बयं ऊपर-नीचे 
सवेत्र प्रसारित हदोरदादहे। वत्य दही इस विंश्वका यथाथं 
खरूप ह ओौर ब्रह्म ही सर्वश्र् वरणीय ( जीवनक आराध्यतम 
आकाङ्कुणीयतम सत्य ) ह । समसत विश्वमे ब्रहमस्वस्प- 
की साक्षात्‌ उपरुब्ि करनेसे ही मानव-जीवन परम कस्याणमें 
प्रतिष्ठित होता है । 

रुषि जब अपनी ओर देखते ह त॒ अनुभ करते 
है-“अह ब्रह्मस्मि" ( भै ब्रह्म र । ) अर्थात्‌ गै षु देद- 
विरिष्टः दुब॑ख्मनोविषिष्ट, सुख-दुःखसमन्वितः देश-काला- 
वखापरिच्छिन एक जीवमात्र नहीं हू मं ततः ब्रह्म 
हू मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी दैः सभी मनुष्यो, समी 
जीवों ओर समी जड पदा्ौकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एकीभूत है । मेरा भगीदार कोई नदीं हैः शुद्चसे 
घड़ाया छोटा कोई नहीं हैः समी मेरी सत्ताकी छुश्िमं 
है, कोई सुखदुःख, जय-पराजय ओर अमाव-अभियोग 
मेरा स्य नदी कर सकता । मै निव्य-युद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव 
ह । सम्यक्‌ सम्बुद्धचेतन उपनिषदनुभूतिसम्यन्न महामानव 
समक्त विश्व-जगत्‌प्े साथ अपनी चैतन्यमयी एक्रताक्रा 
अनुमव करके आत्मके परम मौरकी अतिष्ठा करता है । 
उपनिषदूने मानवात्माकी इस गोरव-वाणीका समसत शिश्वे 
मान्वोमे प्रचार किया दहै । 


ऋरषियोने जैसे अपनेको ब्रह्मरूप अनुम किया; वैते 
ही सभी मनुष्यो ओर समी जीर्वोम वह्यका दर्दान करके 
मरत्येकको प्रकटस्पसे उन्होने यदी कहा--(तच्वमसिः ( ठम 
वही ब्रह्म हो ) 1 उन्होने मानवमाघ्रके चित्तम ब्रह्म-चेतना- 








को जाग्रत्‌ करनेका प्रयास क्रिया | ब्रह्म-चेतनक्रे जाग्रत्‌ 
होनेपर मनुष्यो परस्पर मेद-विसंवाद नहीं रह सकता । 
समी ररीरोमे एक दी आत्माकी अनुभूति होनेपर मन-बुदधि- 
हदय अमेदज्ञान एषं प्रेमे भर जाते दै । जआति-भेदः सम्प्रदाय्‌- 
मेद्‌, उज्च-नीच-भेदः, हेयोपादेव-मेद समी मनसे मिट जते है । 
समस्त धिश्च ब्रह्मधाम, सच्िदानन्दधामः सौन्दयं-माधुर्य- 
सिन्धु बनकर आघवा्र हो जाता है! उपनिषद्‌ विश्वके 
सभी नर-नारियोकफो ब्ह्मभावसे भावित होकर प्रेमानन्दमय 
ब्रह्मधासके निवासी होनेकरे स्रि आह्वान कर रहै ह । 

प्र्येक मनुष्यः प्रयेक जीवः प्रये पदार्थं ओौर भूत- 
भविप्य-व्तमानके समस मनुष्य; सभी प्राणी ओर सभी 
पदा्थेकि समटिमूत विश्व-नगत्‌के यथार्थ ताल्तिक सखरूपको 
उपनिपदोनि जैसे खस्थं ज्ञानमनन्तम्‌ ८( सत्यः श्चन ओर 
अनन्त ) वतखायादैः तरेते दी उसे ध्रसमयः मानकर आम्बादन 
क्रिया हैः--शर्सो वै सः}; रह्म रसस्य है, प्रमाख्रा्र- 
खरूप हैः परम सौन्दर्य-माधुर्य-निक्रेतन हः परम प्रेमास्पद है । 
यह्‌ रसस्वरूप ब्रहम ह वैचिच्यमय जगते परिमित रूपि प्रकट 
होकर अनादि-अनन्तकार आस्मरमणः आत्मविलास, आसम- 
रसास्रादम कर रहा है! विश्व-जगतूे स्थर ही स्सक्रा 
चिन््स ड, सर्व दी आनन्दी क्रीडा हे । विश्वं जितने मी 
संघरप, जीवन-संम्रामः घ्रात-पतिष्रोत सौर आपात-बीमस्सतामय 
युद्ध-विग्रह प्रगति होते है, उन सथमे मी एक अनन्त चैतन्य. 
धन रस्खरूय व्रह्मा ही भिचित्र रसविखाच चकता दै-- 
उसी रस-पवाह बहता है । उपनिपदकी दशि सभी रस- 
मय है, समी सुन्दर ई, समी आस्वाद्य दै! आनन्दस्परमे; 
विज्ञानरूपमे, मनंरूपमे; प्राणस्पर्मे; अन्न या भग्र जड 
पदा्थरूपमे मी एक रसामूनसिन्धु बह्मकरी ही आत्माभिव्थक्ति 
ओर आत्मास्रादन हो रहा है ( अनन्द बह्म" "विनं बहम,” 
(मनो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म, “अन्नं ग्यः ) सम्बुद्धः मानव- 
चेतनाकी अनुभूतिमे समस्त विश्व-जगत्‌ ही प्रेम ओर आनन्द. 
के सहित आखाद्य है । 


>~ 


संसारम एेसे दो प्रकारके पुरुष बिरटे ही हते दँ 


१--जिसमे जो मगा, उसको वही दे देनेवाङे । 
सख्यं कभी किंसीसे कुछ मी न मागतेवाङे । 
स 


उपनिषद्‌-रहस्य 


( केखक---आचायं श्रीक्षेत्रकारू सादा, एम्‌० ए० ) 


हमरोग पाश्चास्य विज्ञानकी बातें सोच-सोचकर आश्चर्यम 
द्व जति है । इसीसे आज पाश्चाच्य वैलानिकोके गौरव-गानसे 
भारतका गगनमण्डर मुखरित है । सैकड़ों -षदस्तौ परीक्षाल्य 
ओर सैकड़ों -सहखौ ल्बेरिटरिर्यो वनी है; अपूर्वं अगणित 
यन्त्रसमूह, खन्दर-सुन्दर एपारेटस खन-सानपर सजे रक्चे 
है; विचित्र विदयुदाधार, विपुर रासायनिक सामभिर्यो, प्रकाण्ड 
दूरवीक्षणयन्त्रः निपुणनिित अणु-वीक्षणयन्त्र-सारांश यद 
क्रि चारौ ओर विशार वि्ान-खमारोह है । महान्‌ आयोजन है ! 


इस विज्ञानयज्ञके धू्नसेः धूसर यासे ओर इसके 
अकस्याणमय आल्छोकसे संसार परिपूर्णं है ओर साथ दही 
भारतवपरं भी । इस अमङ्गक-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक 
महान्‌ व्यापार प्राचीन काक्र भारतवर्षे था ओर अव मी है) 
यह भी एक सुमहान्‌ विज्ञान-आयोजन है । ज्ञान-विज्ञानकी 
अति महती सामधरी-सजा है । महान्‌ गभीर विज्ञान-, 
विदयानुरीखन--दिग्दिगन्तव्यापी विन्ञानाभियान है । जलू-स्थल, 
जड-चेतनः चर-अचरः अनिख-अनर, सरित्‌-सागरः ग्रह-नक्षजः 
विद्युत्‌-नीहारिका, तरु-ङताः पञ्च-पक्षीः कीट-पतङ्गः पराण-मनः 
मस्तिष्क-हृदयः यर्होतकं कि शरीरके प्रत्येक स्नायुमे यद 
विद्यार विज्ञान-अचुसन्धान प्रचलित था; अब भी समासत 
नहीं हुआ है--इस भारतवर्षमे । 


इस अनुसन्धानके ओर इस अनुसन्धानसे उपलब्ध ज्ञान- 
विज्ञान ओर परजञानराज्यके जीवन्त, ज्वलन्तः अनन्त इतिहासः 
आस्यानः व्याख्यान; वितक-विचारः विवरण-विक्ेषण है-- 
भारतके वेद, उपनिषद्‌, पुराण, तन्न ओर दर्नादि शाल्र । 
पाश्चास्य विज्ञान है--जडविल्लानः प्रप्च-विल्ञान ओर बाह्य 
जगत्‌का विज्ञान । तथाकथित मनोविज्ञान प्राणविज्ञान आदि 
जो कु है सभी वह बाष्य विलान--जडयिक्ञान हैः जिसका 
निश्चित फर है--अन्धकारमे प्रवेश, अन्तरके समस्त अमूत- 
आखोकका निर्वाण एवं नित्य गृत्युके दासत्वकी भ्रासि । यही 
बादविर-कथित श्लामब्रक्षका फट है । जो खायेगाः उसीको 
मृत्युका किङ्कर बनना षड़ेगा ! 

परंतु मारतवर्ष॑की जो असंख्य ्वाहमयी विज्ञानविद्या 
हैः बह जडविशान नदीं हे; वह हे चिद्विलान; बाह्म वस्तु- 


विक्लान नष्टीं दै, वह दै-- आध्यात्मिक विक्ानः नित्य तत््व-. 


उ° अर द 


विन्ञानः सचिदानन्द-विज्ञानः अम्रृत-विज्ञानः आत्म-विश्वानः 
ब्रहव-विज्ञान ओर भगवद्‌-निन्ञान । वह दहै--खष्ि-खितिः 
प्रख्यः भूर्थवःखरादि खोक देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जाति 
जन्म-जरा-मृल्यु, खुख-दुःखः पाप-पुण्य ओर मगवत्खरूप- 
धाम-खीव्य-परिकर आदिका प्रमाश्वर्थ-विक्ञान; एवं वह है इन 
उपनिषद्‌-पुराणादि शाखमिं ! यर्दा जो विज्ञानः शब्दका 
व्यवहार किया गया है, सो यह शब्दमा् नहीं है । फिंजिवसः 
केमिस्ट्री आदि जिस अर्थमे विज्ञान हैः उपनिषद्‌-पुराण- 
तन्त्रादि मी उसी अर्थम विज्ञान है ! यह कस्पना नहीं दैः 
स्वप्न नहीं है । यह सत्य है, अघ्रान्त सत्य है । यह परीक्षित 
वस्तुसत्ताकी अबव्यभिचारिता हैः जिसका न व्यत्यय दैः न 
व्यतिक्रम ह । जिसकी नीति-प्रणालीमे भी अन्यथा नहीं दै । 
नियमित नित्यताबद्ध विषय है । यही विज्ञानका अर्थं है} गभीर 
मावते विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विक्ञान इसी अ्थसे 
युक्त हे । श्रीमद्धागवतमे)षेदको प्रपच्चनिरमणविधिः बतलाया 
गयां है ! अर्थात्‌ वेदमे प्रकृतिके नियमौका विचार-बिवेचन 
भरा ह | अतएव वेदादि शास्र विक्ञानशाखत्र दं । 
पाश्चाच्य-विज्ञान-परीक्षागार ध्यन्त्रयोगको अर्थात्‌ प्कंस- 
पेरिमैयको छेकर चरता है ओर यह भारतीय विश्ञान 
विशोधित चित्तागार ध्योगयन्त्रको अर्थात्‌ यम-नियम-आखन- 
प्राणायाम-पत्याहार-ध्यान-धारणा-समाधिकरे उस आश्चयैमय 
अव्यर्थ एक्छपेरिमेसको केकर चरता है, जो अपने निर्म 
आलोक्से दसो दिदशाभौको उद्धासित करके अचिन्तितपूवं 
सत्यसमूहको प्रकाितु . करता है--समस्न श्रान्ियोको दूर 
करता हे ! पाश्ास्य-विज्ञान प्रपञ्च-सर्वस् है अर्थात्‌ इस दस्यमान 
जगत्‌के अतिरिक्त अन्य क्रिंसीके अस्तित्वको सखीकार नहीं. 
करता । कठोपनिषद्की भाषामें वह-- 
“आयं छक्र नासि प्रर इति मानी (१।२1६) 
--है । भारतीय विज्ञान इस विद्व-जगत्‌को तामसिक 
सत्य मानता दै तम समज्चता है, प्रकाशं होनेपर भी यह 
अनाद्यन्त ज्योतिकी तुख्नमि तमोवत्‌ है । यथार्थं सत्य . 
ओर ज्योतिर्मय जगत्‌ इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है ।-- 
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात । › ( दवेताश्रतर० ३ । ८ ) 


--उस ससौ सूर्य॑सदृरा ज्योतिकी एक किरणमातर भी 
दीख जाती ह तो मत्य जीव अगरृत हो जातां है। 





४२ 
"तमेव विदित्वा अति्लयुति 1 ( तात ० ३ । ८ ) 
--भारतीय विज्ञान इस अमृत-ज्योतिजगत्‌को ठेकर 





चरता है | कम-से-कम दस सहच्ल वर्षं हो गये-- शत सहख 
कहै तो भी क्षति नहीं है) पाश्चात्य इतिहासकी दृष्टि तो 
अत्यन्त हृख है । 


इस उपनिषदू-निवेन्धके छ्य यह यक्किञचित्‌ भूमिकः 
है । र्द उपनिष्के काल्निर्णेयकी कोई चेष्ठा नही की 
जायगी; क्योकि यह बहुत व्हा विषय है) एक वृहत्‌ 
ग्रन्थे मी उसकी यक्िञ्चित्‌ दी आरोचना हो सकती है । 
उपनिषदं इतनी प्राचीन है कि बे एेतिहासिक भावनाके अतीत 
द । चपलचित्त पण्डित जो कुछ भी कँ । समम्रतः 
उपनिषदोके पन्ने उल्टनेपर उनम एक मुदीर्धं विकास 
विव्तेषारा दृष्टिगोचर होती है । एक महान्‌ एवोस्यूरान दै । 
विशाल विन्नानपट है । एक विचित्र चिदूविचा-चित्रपट 
षीरिधीरे खुल रहा दै । इसका . आरम्‌ . दता दे 
छन्दोग्योपनिषदुसे । छान्दोग्योपनिषद्‌ ही समस्त उपनिपद्‌- 
शाकी भित्तिभूमि है । उपनिषद्का क्या उदेदय हः 
आपनिषदिक अध्यातस-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रणाडी 
पद्धति दैः उपनिपदू-विज्ञानमे उपलब्ध अर्थनियम किम 
प्रकारे ह ओर उपनिषपदूकी अन्पेपणविभि किस प्रकार 
भगे चलती रै-छान्दोग्योपनिपद्‌के अध्ययने हम इन 
ममसत विषयोकी प्रत्यक्ष धारणा कर सकते हँ । छान्दोग्यकी 
प्रगारी विद्ेषरूपसे. प्रतिछोम-प्रणाटी रै । यह्‌ ग्रन्थ एक 
उक्छृष्ट [7तपता१्€ 5 111॥ए2] 86166 है | 

एषां भूतानां पृथिवी रसः । पृथिन्या आपो रसः । 
अपामोषधयो रसः । ( छन्दोभ्य० १।१।२) 


इस प्रकार ¦ अनुसन्धान आरम्भ होता दहै भौर यह 
अनुसन्धान समाप्त होता है-- 
इयामाच्छबर्‌ प्रपद्ये शाबराच्छयामं प्रपये--- 
( छान्दोम्य० ८ । १३: १) 


---इत्यादिमे जाकर । परथिषीकरे जठ-वायु-तर-रताक्र 
द्रद-दद्करः बार-बार निरीक्षण करः चित्रपटकी ठैवोरिय्रीमे 
युनः-पुनः एक्सपेरिमैट करः आकाश्च-वायु-मेष-विद्युत्‌-चन्द्र- 
सूय-गरह-नक्षत्रः जीषके देह-इन्द्रिय-मनःप्राणके करोने-कोनेमे 
धुम-घूमकर अन्तरके अन्तस्तरूमे दयामव्णं पर्य प्रमात्मकरि 
दर्शन कयि ये छन्दोग्यके छपरि-वैञानिकने । ` 

उनका क्या उदेश्य थाः वे क्या आविष्कार करना 
चाहते थे, इसपर उन्दने स्पष्ट कहा है 


% महान्तं विभुम।रमानं मत्वा धीयो न शोचति # 
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अध यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दष्टं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मि- 
ग्रन्तराकाश्चस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्धेष्टग्यं तद्वाव विजिक्तासित- 
व्यमिति । ( छान्दोग्य <! १।१) 
यह्‌ मानव-शरीर ब्रह्मपुर है । इसके भीतर एक क्षुद्र 
कमल्करुसुमाकार गृह है । उसके भीतर एक छोटा-सा आकाशा 
है । उसके अंदर एक निगूढ रहस्य दैः उसीको जानना 
होगा । उसीका अन्वरेपरणृ करना होगा ।› यद्‌ अनुसन्धान 
उप्रनिपद्‌मे सवच ह | यहं हे सत्यानुसन्धानः तच्वानुसन्धानः 
ब्रह्मानुसन्धान या आत्मानुमन्धान } छान्दीग्यकरी प्रणारी केवल 
प्रतिलोम--इंडत्रिटव ही है । दसकरे पश्चान्‌ सर्वर प्रतिरोम- 
अनुल्मेमः इंडग्रिटव-डिढक्रिव मिश्रित दे; क्रिनु अनुरोम- 
प्रधान है । 
छन्दोग्यके प्रश्वात्‌ 
वृददारण्यक है । 
आत्मैवेदमग्र आसीन्‌ पुरुपविध्ः>><» ( ? । ¢ । १ ) 
स वे नैव रेने,< स द्िनीयमैच्छत्‌>>८ ।( १। ६1३) 
हे षाच ब्रह्मणो रूपे मून चैवामूर्तं च>८०९८ ( २।३। ? ) 
“तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम्‌ । यथा माश्टारजनं वासो यथा 
पाण्डवाविकं यथेन्द्रगोपो यथारन्यचिर्यधा पुण्डरीकं यथा 
सकृदविद्युत्‌ 1” (२।१६।१६) 
प्ति पूर्वं यह्‌ भिश्च पुसपरप्मं भा । युगप चिल्ल 





छन्दोग्यक्रे समीपवर्ती रज्ये 


€ 


अकेखा था | अकेठेम उमे को आनन्द नहीं धा; उमे 
दूसरके संगकी कामना की । परतरे दो स्प द -मूतं ओ 


अमूर्तं । अर्थात्‌ चदय गौर्‌ अद्दय । परपरम पुरप्का रूप 
ह जैसे उज्ज्वल पीतवर्णः ठसका परिधान द पाण्डुवर्णः कभी 
बह इन्द्रगोप { ठार रगक्रा एक कीट ) कटके सहश लाल 
वर्णका यतीत होता दै । कमी अथिकी स्वालकि वर्णकाः 
कमी कमल-वर्णका ओर फिर कभी अचश्च विजलीके 
समान चमकदारं 1 

दीर्धकरारुव्यापी . अनुसन्धानके बाद जो सन्धान प्रप्त 
कर चुके दैः देख चुके हैः बे ही ङ्स प्रकारका स्र वर्णन करर ' 
सक्ते ह । छान्दोग्यके परवर्ती ब्रृदारण्यककी ब्रह्मोपलन्धि 
का यह्‌ परिचय है| अन्धपणकरे तीन स्तर हं ~अनुमन्धानः 
अनुभव ओर उपरन्ि । ज्ञानाकाङ्कः शान ओर्‌ व्रिशान । 
कभी-कभी तीनो इत्तियां एक साथ टी चरती द-- 


१. ऋषियो क्या श्रीराधाष्रृष्णपरे रूपका दृराभाम हो रशा था ¦ 
भिल्वमङ्रु कहते ह--“मारः स्वयं नु मधुरथुतिमण्डशतं चु माधुर्यमेव 
नु मनोनयनामृतं नु । 


% उपनिषद्‌-रहस्य # 
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अयं वायुः स्वेषां भूतानां मघु ! अलय वायोः सर्वाणि 
भूतानि मघु । यश्चायं अस्मिनू बायौ तेजोमयोऽदतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यारमं प्राणस्तेजोमयोऽश्तमयः पुरषः । अयमेव ख 
योऽयमारमा । इदमण्तम्‌ । इदं ब्रह्मेदं सवम्‌ ॥ ( २।५।४ ) 

धवायु समस्त मूर्तोका मघ है । समस्त भूत इस वायुके 
मधु हे । इ वायुके अंदर एक तेजोमय पुरुष विराजित है, 
उनके अन्तरतरमै एक तेजोमय अमरुतमय पुरुष विद्यमान दै । 
उनके भी प्राणखरूप एक तेजोमय अमृतमय पुरुषैः वे ही 
आतमादहैःवेहीअमगरतदहैःवेदीब्रह्महैः वेदी सबै? 

एेसी बात नहीं है कि छान्दोग्यमें स्पष्ट प्रका नहीं दै; 
परंतु साधारणतः छान्दोग्यकी किरणें ऊक छायसे ढकी है । 
किञ्चित्‌ परोक्ष-भावापन् ह । ऋषि ओर प्ररत्रह्म परमात्मक 
बीचमे जगत्‌ -प्रपश्चकी यवनिका है । यवनिक्राकरा आवरण सूक्ष्म 
ओर खच्छ हो गया दै ! ब्रह्मस्योतिकी रदिमराि यवनिकाका 
मेद्‌ करके ऋषिके नेमे धन-घन प्रकारित होती है । यवनिका 
उरी तो है दी नही, कीं तनिक-सी फटी भी नहीं है इसी 


से ब्रह्यका कोई मी बेभव साक्षात्‌ रूपमे नहीं दिखायी देता - 


है । केव प्रकाशः अस्फुट स्फरिकीड्रत जगत्स विकीण 
-आभाससमूह दी चारौ ओर चमक रहा है । 


ऋषि देख रहे है कि सूर्यं देवतार्ओंका मघुमाण्ड है । 
किरणे मधरुकोष ( छन्ते ) है जो पूर्वं दिशसे विच्छुरित हो रही 
है| ्कके मन्त्र मधुमक्षिका दै । ऋण्बेदोक्त यत्च मधुपूणं 
पुष्प है । यक्ञसे उत्पन्न शक्ति; यशः तेजः वीर्यं आदिकी 
उज्ञ्वर छटाको ऋृषियोने देखा सूर्यके ोहितरूयमे । दक्षिण 
दि्ाकी किरणरादि दक्षिणका मधुको है । यजुःके मन्त 
मधुमक्षिका द) यजुवेदोक्त यज्ञ मधुपूर्णं पुप्प है । सूर्की 
शङ्क ज्योतिरादि ऋषियोके देह-मन-प्ाणकी दीति है । यज्ञ 
सम्पादनजनित ब्रह्मवर्च॑स्‌ है । पश्चिम दिरामे सूरय-करिरणोकी 
कृष्ण प्रमा ह । उत्तरम ओर मी घनतर ष्ण .वरणं है । 
( छन्दोग्य० ३ । १। ४) । सूरय-व्योति अमृतमय दहै । वसु 
गण सूर्यका छोदित वणं अमृतरस पान करते द | देवगण 
अग्रृतको देखकर दी वप हते दै । भदित्यगण सूर्यकी कृष्ण- 
बर्ण क्रिरणोमे परिष्डुत अभमता पान करते है । मरद्रण घन- 
कृष्णज्योति अमृत-पान करते है । इस प्रकार विभिन्न रूपसे 
नाना प्रकारे प्रतितरिभ्बितः विकीर्णः विच्छुरित ओर विक्षिप्त 
हई ब्रहमज्योति ऋषिक देह-मन-पाण ओर अन्तदवदयमे 
अविरत लोकी दे रही दै.। यह कपना नहीं दै कवित्व नहीं 
हे । ज्ञानघन धिज्ञानदीत्त अनुभव दै } दिव्य उपलन्धि ह । 


रषियोने ब्रहमप्रतिविभ्व-प्रभाकोः सुरम्य अतीन्दरियग्रह्म इन्द्र 
धनुप्रकी वर्णच्छटाको जैसा-जैसा देखा दै; वैसा-वैसा दी छिला 
दे । यह सवर तच प्राक्त इन्दरियगोचर नहीं होता । ध्यान, 
धारणा ओर समाधिके मार्गसे प्रात होता है-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपदयन्‌ 
देवास्मककतिं स्वगुणैर्निगूढाम्‌ ॥ 
( उवेताश्चतर० १। ३) 
दिम्यशक्ति आत्मशक्ति ब्रह्मशक्ति चरिरुणमय भूतसमुदाय 
के द्वारा आच्छादित हो रही दै । उसीकी विच्छुरित विभाकर 
ध्यानदश्िक द्वारा क्रषियोने देखा था | 


हम उपनिषत्‌-साहित्यविज्ञानके क्रम-विकासकी बात कहतेदै। 
छन्दोग्यके बाद ब्रहदारण्यक है । बी चमे '्तरेयः जौर प्रभः 
है । छान्दोग्यकी दृष्टि समष्ि-टष्टि दै, विश्व-दष्टि है, अखण्ड 
जञानसम्पत्‌; अविभक्त मने-वैभव दै । उद्वीथोपासना, सामो- 
पासनाः प्राणोपासनाः मधुविदाः गायत्रीवि्याः प्चाहुतिविग्राः 
द्हरविद्या--इस प्रकार छन्दोग्यके ऋषिने जिस किसी भी 
विज्ञान-विषयक्रा अवटम्बन किया दै, उरीमे समग्रता खा दी 
है । उसीको विश्वग्राही बना दिया हे । मातर-गर्भ॑से जो सन्तान- 
की उत्पत्ति होती हैः उस्करे पीछे जो ब्रह्मभाव दहै, उसके 
अनुमवके ल्यि महर्भिने एक विराट्‌ भावश्र्भुटाका आविष्कार 
कियादै। 

निगूढ सम्बन्धयुक्त पाच यज्ञ है पचि आहूति है । 


„ नक्षत्रलोक अभि दैः सरथं उसका समिध्‌ है । देवगण श्रद्धपूर्वक 


सक्षमाहुति रसपूर्ण लिग्ध अमृतके द्वारा यज्ञसम्पादन करते दै । 

सोमराज चन्द्रका.. अर्थात्‌ रसाधिदेवताका जन्म होता ३ । 

पजन्य अर्थात्‌ सखिक रोषगणद्क्ति अभि दै, वायु उसका 

समिध्‌--यलकाष्ठ है । देवतागण उसमे राजा सोमकी-जो \ 

चन्द्ररक्ति है उसीकी आहुति देते है, बही बृष्टिका कारण होता 

हे | प्रथिवी अग्नि है, संवत्सर अर्थात्‌ पङ्कछूत॒ समिध्‌ है । | 
| 
| 


` देवता वाकी आहुति देकर यज्ञ करते दै । उससे अन्नकी 


उत्पत्ति होती दै । पूर. अभि दै । वाक्‌ समिध्‌ है, देवतागण 
अनक जाहि. देकर य्‌._करते ह । छी अगमन है । पुष 
समिध्‌ है । देवतागण शुक्रसिञ्चनरूप आहुति देकर यज्ञ करते 
है, उससे रिद्की उत्ति होती दै ।, (५ ।. ५--८ ) यह ^ 
दशनः विज्ञान ओर कवित्वे है । 


रेतस्य उपनिषद्का बह्यज्ञान असीम आकाशसे उतरकर 
नीचे "नहीं आता । यहा ृष्टिका दिड्मण्डकर सीमाबद्ध हो गया 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








हे \ ऋषि परमपुदषके स्टिटीखा-तत्वको देख रहे है । विराट्‌ 
युरुषके आविर्भावको देख रे है । 
'सोऽद्‌भ्य एव पुरुषं सथुद्त्यामूछैयत्‌ 1? 
( देतसेय० १।३) 
परम पुरप्रकी इच्छे प्रभावे अखिल वेद-विद्या-विभावित 
अखि सष्टि-शक्तिसमन्वित विराट्‌ पुरुष अनन्त विस्तारवाले 
कारण-सल्लसे आविर्भूत होकर मूर्तिमान्‌ हो गया है । यह 
अन्वेषणकी बात नहीं है, आविष्कारकी बात है । ज्ञानकी बात 
ह । अनुमानकी बात नहीं हैः प्व्यक्षकी बात दै । भूतेन्द्रि 
देवतामयी त्रिविध सृष्टे । अभि-वार्‌-मुखः वायु-प्राण-नासिकराः 
आदित्य-दष्िशक्ति-चक्चु इत्यादि क्रमसे समष्टि पुरुषके अज्ञ 
प्रत्यङ्गकी उत्पत्ति होती है । विश्वमे चक्षुशक्ति एक दै । वही शक्ति 
समी चक्षुओंकी--सभी ओंखकी ष्टि करती हे । इसी प्रकार 
शरवणदशक्तिः पाणराक्ति, वाकृरक्ति गति एक-एक शक्ति समषटि- 
रूपिणी ३ ¦ शक्तिमात्र दी व्यक्ति ओर देवता है । समष्टिदक्तिः 
व्यष्टिशक्तिः इन्दरियादिको उद्धाबित करती है ¦ ऋषधिने धीरे- 
धीरे मन-बुदधि-हदयका प्रय देखा } तदनन्तर हृदय ओर्‌ 
मनसे आत्माका आभास प्रास क्रिया । पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
जिन-जिन भावे-रूपौमि आत्मप्रका किया उसको भी देखा । 
बस; अज्ञान दूर हो गया | अव संज्ञान; आज्ञानः विज्ञानः 
` परज्ञान मेधा, धृति, मति, मनीषा? स्मृति, सङ्कपः क्रतु ओर 
काम आदि आत्माकी रम्यो दृष्टिगोचर होने कगीं । 
छान्दोग्यके ्रषिने सुदूर दशचनदृष्िसे नक्षज-नभोमण्डलमें 
रिष्ुकरा जन्म देखा था; एेतरेयके वैशञानिकने पथिवोके घरपर 
दिष्युका जन्म देखा । केव ग्म नही, माताकी गोदम कुमार 
का हसता हुआ सुख देखा.) दम्पतिकरी प्रीति देखी । 
सखा भवयित्री भावयितव्या भवति ।ः 
( देतरेय० ४1३) 
परंतु उनकी ` ब्रहमदष्टि वैसी ही बनी है । ब्रह्मसूत्रे 
रचयिता श्रीवादरायण कहते है-- 
श्रह्मदटिरुत्कषौत्‌ ।' (४।१।५) 
--इस श्छषिके अन्तरम भी यही बात है-- 
श्यस्कि्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतन्रि च यश्च स्थावरं स्वं 
त्मक्षनेत्रं प्रजने प्रतिष्ठितं “** ° "प्रक्ानं ब्रह्म ।› 
( पेतस्य० ५। ३) 
भ्नोपनिषद्भ मिरुती है एक ओर जिकास ओर दुसरी 
ओर श्षान-विक्ञानं 1 दोनोका सम्मिन है । परकषक बाद प्रभः 
ऊउन्तरके बाद्‌ उत्तर ह | जीवगम करसि आते दँ १ प्रजापतिने 





सर्वप्रथम रयि ओर प्राणकी खष्ि की ! प्राण आदित्य है या 
आदित्यम है । रयि चन्द्रमा है या चन्द्रमामे है । उत्पत्तिकी 
बात संक्षेपे कहकर ऋरुषिने उत्रमणकी अर्थात्‌ जीवनान्तमे 
जीवगतिकी बात कदी । दूसरा प्रश्च है--प्रजाकी रक्षा कौन 
करता है १ जीवनी शक्ति कौन देता है? इन्दरियाधिपति 
देवता ह । प्राणाधिपति सवमे श्रेष्ठ दे । सभी प्राणके अधीन दै । 
आदित्य, वायु, अथि; इन्द्रः वरुणादि देवता जीव-जीवनकी रक्षा 
करते है । प्राण कँसे आता है १ जीव देहम किंस पकारसे रहता 


है १ प्राणम कोन-कौन-सी करियर दै! पराण-अपान-समान-उदान- 


व्यान कौन क्या करता है १ नाड़ीजारके साथ प्राणका घनिष 
सम्बन्धं है । तदनन्तर जागरण, खम्र, सुपुिका प्रसंग दै | 
ऋपिकी दृष्टि सदा ही सुदूर्गामिनी द । 
मनो इ वाव यजमान इष्टफरुमेवोदानः स पनं 
यजमानमहरहब्रद्य गमयति ¦ ( भ्ररन० ४1४) 
इसके पश्चात्‌ ओंकारका प्रसङ्ग दै ओर तद्मावनाकर 
द्वारा किस प्रकार कौन-कौनसे लेक जय विये जते ई । 
माण्डुक्योपनिषद विज्ञान ओर भी अन्तरतर्‌ ओर 
-अन्तमुंखी है । डशकार एवं आस्माकी बात हे । 
'सवमोङ्कार एत ।› "सवं ्यतद्रद् । अयमात्मा ब्रह्म । 
सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ।' "जागरितस्थानो बदहिःप्र्तः \° “सखम- 


- स्थानोऽन्तःप्रज्तः ।› “सुपुक्तस्थानः एकीभूतः म्रज्तानघनः । 


"नान्तःभक्तं न वहिःप्रज्तं न प्र्तानघनम्‌ ।* "एुकात्मप्रत्ययसारं 
प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थम्‌ ।? 

आत्माकी यह ठरीयावश्था ह । छन्दो्यक्रे -उदारक- 
श्वेतकेतु-संवाद ओर नारद-सनक्छुमार-संवादमे जिस आत्म. 
तच्वपर विचार किया गया है वह्‌ दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षासे 
युक्त है ! अविरत एक्सपेरिमेरका प्रवाह चक रदा दै। 
अम्युपगम सिद्धान्तको ग्रहण करके मदर्ंगण सुदूरगामी 
अनुमानप्रमाणकरे पथपर चर रद ह । बहिर्जगत्‌, अन्तर्जगत्‌ 
ओर तदन्तग॑त जो कुछ भी दः सत्रकर पूरी-पूरी लोज कीं £ 
ओर तत्तदूरूमते आत्मतत्व--्ह्मतरयको समश्च! हे । उन-उन 
सिद्धान्तौके साथ माण्डरक्यादिके सिद्धान्ते ब्रङ़ा भेद दै। 
छान्दोग्यके- 

स य पुषोऽणिमा पेतदृ्म्यमिदं सर्व॑म्‌ । सत्‌ सत्यं 

स आस्ना त्वमसि इवेतकेतो । ( छन्दोभ्य० ६ । ८ । ७ ) 

श्व जो यह अणिमा है, एतद्रू ही यह सब है | यहं 
सत्य दै, आत्मा है ओर श्वेतकेतो | बही त्‌ है | 


इस सिद्धान्तकरी प्रकृति माण्टरस्यके इस सिद्धान्तक्री 
प्रकृतिसे मिन दै-- ॥ 


# उपनिषदू-रहस्य ७५ 








सुषुषस्थानः* “` ` प्रजतानवन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ 
चेतोमुखः । ( माण्डूक्य० ५) 
'सुपुपतस्थान प्रज्ञानघन हैः एकमात्र आनन्दमय ही ड, 
प्रकाशमुख है जौर आनन्दका भोक्ता दै ।› 
ओर प्रभोपनिषद्भ तो है - 
एष हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता भ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कता विन्ञानारमा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते 1 
( प्रदन० ४1९) 
ध्य देखनेवालाः स्पशं करनेवास्म; सुननेवारः; सूंषने- 
वाला; स्वाद चखनेवाखा, मनन करनेवाला; जननेवालाः 
कम॑ करनेवाख विक्ञानात्मा पुरुष है । वह अविनाशी 
परमात्मामे ्रतिष्ठित है । 
विज्ञानामियान अनुमान-उपमान-शन्द-प्रमाणादिके पथसे 
खोज-खोजकर--देख-देखकर बहुत दूर अग्रसर हो आया 
है, तब भी अनुसन्धान चर रहा दै समीपमे, अन्तरदेशमें । 
, तैत्तिरीयोपनिषदमे इसका अतुमव्र प्रस् होता है । पे ही 
देखनेमे आता है कि ऋषि अपनी उपलन्धि-रब्ध सम्पदार्ओको 
सजा-सजाकर विरोषरूपसे समञ्च ठे रहे दै । २८९112०० 
हो चुका है ] 7२९०२०६012१०0 ह रहा है । शिश्चावह्छीके 
रोषमे ्रष्रि सहसा दिन्यज्ञानके व्योमयानपर चद्कर असीम 
आकादामे एक चक्र र्गते है । अपूर्वं सुन्दर है । 
'आकाष्द्रारीरं ब्रह्य । सत्यात्मा प्राणारामं मन- 
आनन्दम्‌! शान्तिसखद्धिरतम्‌ ।* ( तैत्तिरीय० १।६।३ ) 
द्वितीय वीमे रेसी ही ओर भी मनोरम वात 
कहते है-- 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद्‌ निहितं गुह्यां परमे 
व्योमन्‌ । सोऽ्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।? 
( तैत्तिरीय० २।१)१) 
छान्दोग्योपनिषदसे वेदान्त-विद्याका शम आरम्म है । 
श्रीमद्धागवतम उसरी परम पवित्र परिसमासि है इस 
बातको. जिन्हौने नहीं समश्चा है, उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्णं ही रह गया है । वेदान्तवत्म॑सहखलयोजनन्यापी हे । 
फाट-कमानुसार विज्ञान-विक-विवर्तंकी आनुमानिक भग्र 
गोतिके प्रसङ्खमे यहो पोच उपनिषर्दौकी यक्किञ्चित्‌ आष्टोचना 
क्री गयी है । तैत्तिरीयकी बात चलं रही है। श्सके धाद 
् कटे, फिर केनः तदनन्तरे ईशः तत्श्चात्‌ करमशः 
` भुण्डकः दवेताश्वतर जर कौषीतकि । काठ तथा तैस्वीपरन्धि- 
फ क्रमसे ये बारह है । सूव सम्भव है ये तवसे प्राचीन दै । 





क्रमशः ये नाना मागंसि श्रीमद्धागवतके राच्यकी आर 


अग्रसर हुए है । 

इनके अतिरिक्तं जा रामतापनीः गोपार्तापनीः नारायणोप- 
निषद्‌, रामरहस्योपनिषद्‌; काल्निरुद्रोपनिषद्‌; पञ्चत्रह्मोपनिपद्‌ः 
कष्णोपनिषद्‌, सूर्योपनिषद्‌ दत्तत्रेयोषनिषद्‌; बृहजावाखोप- 
निषद्‌ मुक्तिकोपनिषद्‌, गभपनिषद्‌ आदि उपनिषद्‌ है, उनके 
कालक्रम या क्रमविकासधाशका निरूपण करना ब्रहुत किन है। 


.छन्दोग्यः. एेतेरय ओर गर्भ--इन तीन उपनिषदोम गर्भ 


विष्रयक ज्ञानका क्रमविकास स्प है । इन सव्र उपनिष्रदौको 
सम्प्रदायिक समक्षकर जो लोग इनकी अवज्ञा करते हैः 
उनके अतिपाण्डिव्यकी प्रशंसा हम नहीं क्रते। सभी 
उपनिषद्‌ खामाविक विकासकी धाराको पकड़कर च्छे ह। 
ये उपनिषद्‌ नाना प्रकारसे विसार पुराण-सादिव्यकी उप- 
करमणिका ओर मूमिका बने हुए हँ । पुराण ओर उपनिषद्का 
सम्बन्ध आगे चलकर दिखाया जायगा । 
तैत्तिरोय-उपनिषदुम भिरता है-- 
'सोऽद्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता \? 
(२।१।१) 
उपनिषदे यह नयी बात है ¦ मात्मवित्‌ निरंण निर्विकार 
निर्विकल्प आत्मा हो जाता है ! “तरह्यवित्‌ ब्रह्मैव भवति ।* 
“शान्तं दिवमद्ैतम्‌' तस्व हो जाता दै । निरज्ननः परमं साम्य- 
सैति ° परु श्रुति यँ इसकी दी बात क रही है ! परजह- 
के साथ सिकर वे समस्त कामना्कि काम्यक्रा उपभोग 
करते हैः जिन्दौने इसी जीवने परत्र्यको हृदयङ्गम किया 
है; विंतु क्षण-काल्के छ्य कौन जानता दै कि श॒भ्र ब्रह्म 
ज्योतिके राज्यम बैठकर ऋषिने रूपत्रष्यके रसराञ्यकी एक 
ज्ख्कको किस शभक्षणमे देख पाथा था । मुण्डकोपनिषद्‌- 
मे है-- 
“तद्िक्ञानेन परिपश्यन्ति धौरा अनन्दरूपमसरतं यद्‌ विभाति ।* 
(२।२९) ७), 
जिसके अमूत आनन्दरूपका दशन शुषि कर रहे है 
बह अवाड्मनसगोचर अवर्णं ब्रह्न नहीं हैः रूपव रसमय 
भगवान्‌ हे । तैत्तिरीय श्रुतिने स रसनक्षके आभारको ओर 
भी सष्ठ केर दिया है, 
"रसौ बै षः । रतं द्येवायं छरथ्वाऽऽमन्वी भवति !॥* 
(१९। ४) 
. परह्य रस्य है | ससंत्रह् स्पत्रहयं है | जिसं ब्रह्मे 
सूप-रस है, वह अनन्तकारुतक आनन्दः परेममय जीवनयापन 


छदे 
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करता है । उसका सीमादहीन धाम है । चिदानन्दमय सुल 
दुःख है अर्थात्‌ लीला दै । वह लीटा-पुरुषोत्तम दै । 
कंतु ऋषिका चित्त सर्वं खस्विदं ब्रहम" मावरनामय दै । 
अतः वे विश्वयषनिकाको छिन्न नदी कर पाते ह । सचिद्‌ा- 
नन्दमयकी स्वरूप-राक्तिके तरङ्गविखस-वैचित्यकी वर्णच्छटा 
देखकर भी वे उसे हृदयम धारण नहीं कर परति ह; कितु 
पृण-दर्खन या निस्य-द्श॑नकी आशाका भी व्याग नहीं करते 
ह । कटोपनिषरद्म कहा है-- 
यमेवैष वृणुते तेन रुभ्यस्तस्यैष आमा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 
(१।२।२२) 
मेरी अपनी कु भी सामर्थ्यं नही है। बे कृपा करके 
यदि मुने बरण केर लेते है यदि डपा करके उस सकट 
सुन्दर-सन्निवेरा.अमरतोऽ्ज्वर तनुको मेरे नेमि प्रकाशित कर 
देतेहैतोमै कृतार्थं ह्यो जाता हूं |: ऋषिका यही मनोभाव 
दे । कठोपनिषद्के शेषम ८ २।२। १३) एक गूढार्थ- 
पूणं बात है 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधात्ति कामान्‌ । 
इसे देखकर रासपञ्चाध्यायीका एक श्छोकर सरण हो 
आता ईै- 
छस्वा तावन्तमात्मानं यवतीर्गोपयोषितः 
रेमे स भगवाँम्ताभिराव्मारामोऽपि रीरू्या ॥ 
(१०! १३३१ । २०) 
मह्म्ञानानुदील्नसे ऋरषियोका चित्त जितना ही खच्छ 
होता चदय जा रहा दै उतनी ही चिदानन्दखीलाराञ्यसे 
रस-ररिमर्यो आ-आक्रर उनके नेत्रम ज्ञल्क दिखा जा 
स्हीदहै। 
केवर ज्ञानसे उस रागरञ्जित आकाराका आभास नहीं 
मिलता । भनुरागक्रा स्पा आवदयक दै | ऋषियके हदय 
कमी भी अनुरागशयूत्य नहीं ह । केनोपनिपरद्‌े ब्रहमानु- 
सन्धाने अनुरागकास्ग ल्म गया ह । 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ 
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः। 
(१२१) 
` यह्‌ अनुरागकी माषा ह | केनोपनिषरद्का ज्ञान 'विञचद्ध 
केवलं शानम्‌? नदीं ई । ज्ञानकी द्यभ्र वाप्पपर्‌ प्रेमकी रबि- 
र्म पड़ जनेके कारण यर्हो इन्द्रधनुषका वर्णं प्रस्फुरित 
दो उठा दै । ब्रह्म अर्द, अस्य, अरूप, अन्यय, अरस 
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नदीं हे | ब्रह्म वर्ह ब्रह्मवादी देवताओंकि नयनगोचर होता द । 
दूतनेपर भी बह अपूर्व, अज्ञेय दै । 
तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव । त्न ञ्यजानन्त 
किमिदं यक्षमिति (केन० ३1२) 
यह्‌ लीकाकी प्रभात-किरण दै । उपनिषद्‌ पुराणके उस 
स्व्गकी ओर अष्याहत गतिसे बढा च्छा जा रहा दै जँ 
दुष्क ज्ञान व्ोभा-युपषमामय दिव्य जीवन-तरङ्खोमे उछटता 
रहता है । 
जह्य आमास देकर देवतार्थको मुग्ध करके अन्तर्धान 
हो जाता है; परंतु ब्ह्मकी योगमायााक्ति अपनी सूप- 
लावण्यमयी मूर्तिको प्रकट करके देवता्भकि अनानान्धकारकरो 
दूर कर देती है । इन्द्र देते ह - 
तस्मिन्नेत्ाकाशे>८०८ बह्कोभमानाम्‌ उमां हैमवतीम्‌ 1 
(३! ६२) 
दुर्गासप्तरतीमे चण्ड-मुण्ड अभ्बिकाके मुमनोदर रूपको 
देखते £ - 
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌ । 
ˆ दद चण्डो मुण्डश्च. -- ---- 0 ४ 
(५)! ८९) 
पुखण उपनिषदुका ही विकमित रूप दै | उपनिषद्‌ 
सतेन तरण खुन्दर ब्रह्मज्ञान-महीखह हे ओर प्रुराण व्िद्रदध 
श्यामशाखाप्रतान-पह्वित-पुष्पिन-फलित-पेमभक्ति-कन्यतस्‌ द । 
उसमे भारतक्ा ज्ञान-चिज्ञान-द्यन-भक्तिः प्रम-साधना 
अखण्ड ओर अव्याहत है । जो लोग पुराणो अधःपरतित 
युगका साहित्य समयते हं वे वस्तुतः जानष्ीन मौर 
कुसंस्काराच्छन ह । इस कुसंस्कारका त ओर इतिहास 
हम जानते है । 
छान्दोग्य~उ पनिषद्‌ गाग्री नामक ॒कार्य.बह्कर प्रमङ्गमे 
कहता है - 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरधः । 
पादोऽस्य स्वा भूतानि च्रिपादस्ाशरतं द्विवि ॥ 
(३२)! १२।६) 
उपनिषद्‌ ओर पुराणकरा मम्बन्ध-रदृस्य इन मन्त्रम छपर 
दे । पररह्मका एक पाद यह विश्वभुवन ह रौर शेष तीन पाद 
उसके स्वरूपान्तगत हः उत्तकी त्रिपाद्वभूतनि है । एक्रपद्‌- 
विभूति त्रिपाद्विभूतिके आक्रादामे सूक्ष्म वाप्पकी मति 
रहरा रही है । उपनिषद एकराद्विभूतिभूत वरिश्वमण्डे 
त्रिपाद्िभूतिके छिरके हुए किरण-क्णोकि अनुसन्धाने 
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संरग्न है । उपनिषदे त्रिपाद्धिभूतिका माकय्य नहीं है । 
उपनिषदूमे त्रिपाद्धिभूतिके किसी भी भावका आविष्कार नहीं 
हु है । धामः रील; परिकर आदि कुछ भी स्पष्टतया 
उपनिष्दूम नहीं ॒दै । कौप्रीतकि-उपनिषदूमे ब्रह्मखोकका 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भलोकका अपूर्व सुन्दर वर्णन है; किंतु वह 
भी एकपाद्विभूतिके अन्तर्गत दै । वह अतीन्द्रिय विश्वकी 
सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्धिभूति नदीं दै । स्वयं 
खीला-पुरुषोत्तम गीताके वक्ता है, पर गीता भी एकपाद्‌- 
विभूतिकी सीमके अन्तगंत ही है । कारणः गीता उपनिषद्‌ 
हे । भगवान्‌ खयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अग्रताक्षर 
हर दो गये ह । इस रहस्यको गोपन नहीं रक्ला गया है । वे 
कहते है--“काष्छोऽस्मि रोकश्षयङ्ृत्‌ अतएव श्रीकृष्ण नहीं 
ह । विश्वन्यापारमे ओर जीव-हृदयकरे अन्तरतम प्रदेशमे वह्यका 
अन्वेषण करनेमे उपनिषद्‌ नित्य संख्न दह । पुराणका 
प्रतिपाय दहै ज्रिपाद्विभूति । एकपाद्विभूति अर्थात्‌ चिश्व- 
व्यापार भी पुराणम है; किंतु पुराणको लक्षय है--लीलः 
धामः परिकर अर्थात्‌ चिपादविभूति, भक्तानुप्रहः नीति-धर्मः 
जीव-जीवनका कर्तव्य, भक्तितत्य ओर मोक्चिज्ञान | * 

उपनिषदे जिसक्रा आभास प्राप्त होता दै, पुराणमे वहं 
विस्तारित ओर विकसित हो गया है | उपनिपद्मै--- 

य पुकोऽव्णो बहुधा शक्तियोगा- 

` द्रणीलनेकान्निदिताथो दधाति । 
( शवेताइवतर ० ४ । ? ) 

उपनिषद वह प्रधानतः अवण है । उसने जो विश्वमे 
ओर परव्योम चात-सहख वर्भैविकसित व्यापारका पिधान 
किया है; उसका इतिहास ओर विवरण समस्त पुराणम दै । 

(मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

जर ( शवेताश्वतर० ४ । १० 

~~~ 


अजामेकां रोषितशुह्कष्णाम्‌? 
-- प्रभृति आभासमात्न उपनिदूमे ह । माकरंण्डेय-चण्डी 
आदिमे हम पाते है इस विधयका विशार विस्तार ओर 
विज्ञान-विमावना । एेतरेय उपनिषद्ने खष्टितत्वरकी जो 
संकषिस व्यञ्जना दी हैः श्रीमद्धागवतके तृतीय स्कन्धके पञ्चम- 
प्रष्ठ आदि अध्यायो उसीका सुविस्तृत वैज्ञानिक वर्णन है । 
पाश्चाच्य . वैज्ञानिको इधर ध्यान देना चाद्ये । पुराण 
माइथोलखोजी ( 10४०1०8५ ) नदीं है । पुराण उपनिषद्का 
उच्चतर वरिकासस्तर दै । ॥ 


( चवेताश्वतर० ४ । ५) 





करुसंस्कार सर्व॑ छाया है । ज्ञान, विज्ञान ओर दर्शनकरे 
राज्यम भी सर्वत्र ही कुसंस्कार है--वर्ा भी भ्रान्ति-भूतक्ा 
मय है । ८उपनिषद्की दृष्टम ब्रह्म ही एकमात्र सत्य हैः 
जगत्‌ मिथ्या है ।' एेसी जो एक धारणा है यह एक बुरा 
कुसंस्कार है । बत्‌ मिथ्या है ! जगत्‌ मिथ्या दै--यह बाते 
उपनिपद्‌के तऋष्रिने कभी भ्रमते भी नदीं च्िी । परमेश्वर 
परब्रह्मने निज सन्तसे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका 
खजन क्रिया है | इसक्रे अतिरिक्त कोद दूसरी बात 
्रुति-देबियोने कमी नृहीं खुनी । उपनिषदूते असिं मूद्कर 
इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सक्ते है - 
न्तस्माह्वा एतस्मादास्मन आकाशः संभूतः» 1 
"स॒ तपस्तप्त्वा इद्‌ सव॑मरखजत यदिदं किल्च । 
तस्सा तदेवायुप्राविशत्‌ । ->(>सत्यम्‌भवत्‌ । यदिदं किच्छ \ 
( तेत्तिरीय० २।६ 1) 
“सर्वं खच्वि्दं ब्रह्म" । (तज्वरानिति क्षान्त उपासीत \' 
{ छन्दोम्य० ३ | १४ 1 ९ ) 
'तदेवाश्निस्तदादिस्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः \› 
( श्वेताश्वतर ० ४ । २) 
इस ग्रकार सैकड़ों -सहसौ श्रुति-वचन जगत्‌ सत्यताक्रौ 
साक्षी दे रहे हैँ ! जगत्‌ मिथ्या है, यहं वात श्रुति नदीं कहतो। 
महान्‌ आचार्यं श्रीशङ्कराचा्यके मायावादकी आलोचना- 
का यौ खान नहीं है । आचार्य॑की अपनी वाक्यावरीमे ही 
मायावाद-खण्डनके अख भरे प्डे ह । पण्डि्तोका दूरा यह 
कुसंस्कार है किं केवर जगत्‌ ही मिथ्या नदीं है, जीवात्मा भी 
मिथ्या हैः । यह एक उत्कट मिथ्या है । “तत््वमसिः--एं 
"नामरूवे विहाय-<<<परात्परं पुरुषमुपैति दिज्यम्‌ 
8 ८ सण्डकोपनिषद्‌ ४ । ८ ) 
---इत्यादि श्रुति-वाक्योके दोनों प्रकारके अर्थ हो सक्ते हैः 
किंतु जीव ओर ब्रहमकरा पार्थक्य अर्थात्‌ दैत उपनिषदूर्मे 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमे पुमः-पुनः उपदिष्ट है । 
श्फुथगात्मानं व्रेरितारं च मत्वा 
जटस्ततस्तेनाश्रतत्वमेति ॥* ( {। ५) 
मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्वं परोक्तं ॑ज्िचिधं बह्यमेतत्‌ ।: ( १) १२) 
( दवेताश्वतरः ° ) 
भोग्य जगत्‌, भोक्ता जीव ओर प्रेरणकर्ता परमात्मा 
परब्रह्म--ये तीन विभाव बहकर ही है । 
श्रीबादरायणने वेदान्तसूत्रमै सनिर्ब॑न्धरूपसे पुनः-पुनः 
घोषणा की है कि जीव ओर ब्रह्म एक नहीं है । 
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“मेदभ्यपदेशाश्चः (१।१।१८) यह पहर ही कहा जा चुका है । ईोपनिषद्‌ ओर शवेता- 
५ स (> 
"मधिकं तु भेदनिरदेदात्‌ ।° (२।१।२१) श्वतरोपनिषरद्‌ सम्पूणं सिद्धान्तके शेख्रिखरपर समारूद्‌ हं । 


जीव ओर बहम तच्वतः एक होकर मी, अंशांसी होकर भी 
वस्तुतः विभिन्न है; मावतः विभिन्न रै । आस्मज्ञ; त्रैगुण्य- 
निर्क्त जीवः सर्व॑भूतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात हनिपर्‌ ब्रह्म 
नहीं हयो जाता । श्रीबादरायणने ब्रह्मसूत्रमे इस तत्वपर 
स्पष्ठरूपसे विचार किया ह | सुक्त जीव ब्रह्य हो जाता हैः 
इत्यादि वातोका उल्टेखमान्न भी न करके उन्होने इस वातपर 
विचार किया है कि प्सुक्त जीवके देह रहती है या नहीः--- 

(तन्व भावे सन्ध्यवदुपपत्तेः 1 (४ ¡४ । १३) 

-- मुक्त जीवका जीवन कभी स्वस्नवत्‌ होता दहै, कभी 
जाग्रत्‌ । जब श्वभ्रवत्‌ होता है तव स्वरूपदेह अप्रकट 
रहता है ओर जव जाग्रद्वत्‌ दता है तव प्रकर रहता दै । 

“भावे जाग्रद्वत्‌? ( ४1४) १४) । 

---श्रुतिके ता्पर्यको ब्रहमसूत्रमे निश्चितरूपसे स््टक्षरोमिं 
छिपिबद्ध किया मया है । ब्रह्मसूच्मे जगन्मिथ्यावादका खण्डन 
किया गया है-- 

` 'उारमह्छेतेः परिणामात्‌ 1: ( {। ४। २६) 

"तदनन्यत्वमारम्भणङ्गाब्दहदिभ्यःः ( २ । ?। १४) 

--दृत्यादि घूर देखें } मृत्तिका जैसे घटका कारण दै 
सुवर्णं जैसे ख्ङ्कारका कारण हैः वैते ही बरह्म जगत्‌का कारण 
ह| ज क्रारण सत्य दैः तव कां भी सत्य है| ब्रह्म सत्य 
हे । जगत्‌ सस्य दै । बरौद्धोने ब्रह्म एवं आस्माको असत्य 
समन्चा थाः इमीख्िये उनका जगत्‌ भी अमस्य--द्यूल्यमय हा 
गया । 

(शून्यं त्म्‌ । मात्रो चिनेरयति । 

--उपनिषद्‌-दर्शन विद्यद्धद्ैतदश॑न हैः इस व्रातको 
आचार्यं शीराङ्करके अनुयायियोके अतिरिक्त अन्य किंसीने भी 
नहीं माना । आचाय श्रीरामानुज बिचिष्टादवैतवादी है । परमेश्वर, 
जीवर ओर जड--परबरह्म इन तीन वैभवोसे सम्पन्न ह । 

श्रयं यद विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ।° “त्रिविधं बह्यमेतत्‌ ।” 

--यष शरुतिप्रतिपादित है । निम्बाकं दवेतादेतवादी है । 
यह अति निम निःसंशय मतवाद है! श्रीमध्वाचायं ओर गौडीय 
वैष्णवोने अचिन्त्यमेदभिदवादकी खापना की | जद्य; मायाः 
जीव; कर्म ओर कार--ये पोच तत्व भिन्न होकर मी अभिन्न 
है, अभिन्न होकर भी भिन्न दहै | यह चिन्तातीत विश्वरहस्य है 

केनोपनिषदूमे मी अनुखन्धान है ! एज्खपेरिमेर है । 


य्ह समस्त समीक्षाओंक्रा अन्वीक्षण आदि समाप्त हो गया 
है । ऋऋपिगण यदौ ज्ञान-धिज्ञानसंच्छिन्नसंराय होकर तख- 
त्रिमानपर विचरण करते ह । वे तचखज्ञानक्रे सीमारोप्रपर आ 
पहुचे है । जो ङु जाना जाता दः सव जान चुके है, पान 
कर चुके है, देख चुके दै । ज्ञानाभियानकी समामि कहौ हः 
यह भी जान चके द --- 
"अचिन्त्या खल्दु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेन्‌ 
यह्‌ समक्ष चुके है-- 
भयस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः 
(कैन० २। ११) 
जो कहते ह क्रि हम ब्रह्मतको ठीक नदीं समन 
सके, वरे ठीक समक्ष ग्रः ओर जो कहते हक्रि हमने 
ल्मीक समञ्च छया हैः वे दुक मी नहीं समञ्च है । यह्‌ क्ञानीकी 
वरात है! भगवद्धिषय कु भी नहीं समज्ञा जता--यद्‌ 
मूर्ख॑की वात दै । उसने मगवक्छृपाकरा स्पर्शं नहीं पाया है । 
भगद्धिषय सारा समन्चा जा सक्ता दैः यह्‌ भी मिथ्या 
कथन दे) 
"अनेजदेकं मनसो जचीयो नैनदवा भआय्युवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ 
८ शयोप्रनिषद् ५) 
ए-- 
एको देवः सरवभूतेयु गृढः सवंच्यापी स्चभू तान्तरात्मा । 
कमौध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवरो नियौणश्च ॥ 
( इवेताश्वत्तरः० ६ । ११) 
--इ्यादि वचन ईशोपनिषद्‌ ओर ेताश्वतरोषनिपदभे 
सर्वत्र हँ । उपनिषद्‌का श्ानाभियान यहो अन्तेपण समाम 
करके तचदर्यान ओर भिद्धान्तकी मूमिपर भागेहण कर चुका 
द! छन्दोग्यका-- । 
“अस्य रोकस्य का गत्तिरिस्याकाङा इति होवाचः 
( छन्दोम्य० १ । %} १) 
इत्यादि कारु भर भार दोनेकि ही वूरल्वसे बहुत 
दूर रह गये हं | 
` श्वेताश्वतरोपनिषदू अतुलनीय द | इसके अनेक कारण 


हं । विद्युद अद्धैततराद, मायावाद, जगन्मिश्यााद, जीव. 


ब्रह्मवाद आदि समस्त कत्पनावाद उवेत्ताश्वतरके सुदृष् 
विज्ञानया्रसे आहत होकर चूरमूरष्टो ग्द शयाते च्छ 
शिवा तनूः” ग्रति वाक्य उपनिषद्की शन-तरणीकरो युराणफे 
तटपर पटँचा देते हँ । श्वेताश्वतरका ब्रह्म दद्र; इर, गिरी 
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शिव हो गया है । गीता-उपनिषदूका भी उ्वेताश्वतरसे घनिष्ठ 
-सम्बन्ध है । गीताके भाव, तरवः विन्यासविधि, 'ठवेन्द्िय- 
-गुणामासम्‌; आदि वाक्य एवं तत्वदर्शन अधिकंरामे दवेताश्चतर- 
से अभिन्न है । छवेताश्वतरमे सर्वप्रथम साख्यदर्शनकी भूमिका 
हे | "तमेकनेभिमः दोक ओर-- 
स्थूलानि सूष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणिदरैणोति !› 
( शेताश्चतर० ५। १२) 
-इत्यादि सांख्यतस्व है । श्वेताश्चतरके द्वितीय अध्यायमें 
यातञ्चल्योग-दर्खन एवं गीतके ध्यानयोगका आभास है । 
-भक्तिके बिना कोई भी क्ञान अन्तरम उद्धासित नदीं होताः 
यह्‌ महावाक्य श्वेताश्वतर ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ हे । 


कौषीतक्रि-उपनिषद्‌के उज्ज्य राच्यमे पवेश करनेपर 
श्तीत होता है कि पुराणका शोभा-सौन्दयंखमन्वित असीम 
देश अब अधिक दूर नदीं है । गोपारतापनी ओर कृष्णोप- 
निषद्‌ श्रीमद्धागवत ओर विष्णुपुराणादिकी ओर मागं खोल 
देते ई । रामतापनी उपनिषद्‌का उदेश्य ज्ञान नहीं दैः मक्ति 





ह ! यह श्रीरामोपासनाका अन्थ है | साधन-भजनके उपदेशसे 
पूर्ण है । मन्बमयी उपनिषद्‌ हे । इका पथनि्देश तन्की 
ओर है । 

वेदिक साधना देवता-विन्ञानात्मिका है । सकाम याग-यज्ञ 
क्रियामयी है ! ओपनिषरदिक साधना विश्वप्पञ्चमे सगुण- 
नि्ुण-दैतादैत-बह्यानुघन्धानास्मका है । पौराणिक साधना 
भगवद्धाबना मगवदनुरागमयी मक्तिसाधना दैः अमृतरूप 
रसकी साधना है ! वह चिन्मयी न्तके, परमानन्दवस्तु- 
सत्तके, नित्य-पेम-षखमय सत्य-साघ्राज्यके प्रवेदापथका 


अनुसन्धान करनेमे संर है । तन्त्र प्रधानतः शक्ति-घाघनामयी . - 


विन्या है । तन्त्रम अध्यात्म, योग, करम, क्ञान; भक्तिः मुक्ति. 
समी कु है । तन्त्र सिद्धिकामी है } तान्तिक शक्तिषाधक , -. 
ह-मन्तरतच्वविद्‌ ह । हिवू.शाल्ञ-िदू.धम आश्चयं 
अपरिमेय ह , इसका आदि-अन्तं नदीं है । यह अगाध अपार 
ज्ञान-विज्ञा-दर्शन-मेम-भक्ति पारावार है । यदि पुण्य-मरण प्राप्त 
करना चाहते हो तो भआओः कूद पड़ इस दिव्य सुधा-सखिल- 
सागरम । यही अभूत-मरण ह ! 





उपनिषदुमे ज्नानकी पराकाष्ट 


(लेखक--मह्यमहोपाध्याय शाख्चरलाकर पं० श्रीज° चि्नस्वामी शाली ) 


जगद्छ्थितिरुयोद्‌ श्ूतिहेतवे निखिरस्मने। ` 
सच्चिदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः ॥ 
 ध्खारकी उत्यत्ति, खिति ओर र्यके कारण तथा सवके 
व्भात्मा सचिदानन्दखरूप परव्रह्मको नमस्कार दै 1: 
इस जगत्‌ सभी खल चाहते है दुःखके व्यागकी इच्छ 
कस्ते ह ! उसमे भी निरतिशय सुखे सवरका अधिक प्रम 
होता ह । यद्यपि आधुनिक समयम जिस किसी प्रकारसे भी 
की हुई इन्द्रिय-तृतिको ही वतैमान जन्मकी प्रम सफरता 
-माननेवाटे तथा इस इन्द्रिय-तृभिके साधनभूत विषयक उपभोग 
म ही मनको खगाय रखनेवके मनुष्य उन विषरथोकी म्नि 
-करानेवाटी अति महान्‌ धनराशिका किसी मी उपायसे अज॑न 
-करना ही आत्यन्तिक पुरुषां समश्चते हँ ओर उससे बदकर 
दूरी कोई वस्ठ नहं दैः एेला मानते ह । धनी तथा अधिकारी 
पुरुष ही समाजमे गिना जाता हैः वही सब जगह अगुआ हौ जाता 
हे । उसकी कदी हुई सभी बातें समीचीन ही मानी जाती दै । 
उसका सारा मत ही स्ौत्तम मत है-एेसा छोग मानते है; 
वरंतु प्राचीन कालम हमारे मद्रिगण विषय-भोगको अति 
- च्छ सम्नतेथे तया उसके साधनमूत धन-अथिकारादिको वृणके 


व° अ° ७9--८- 


तमान मानकर आत्मन्ञानको ही सवौत्कृष्ट जान उसकी प्राि- 
के खयि ही निरन्तर यज्ञ करते रहते थे । 

इ समय भी रेखे अनेको श्रेष्ठ पुरुष है जो आज भी 
उसी वेदादि शाल्नानुमोदित महरियोके द्वारा संसेवित प्राचीन- 
तम मार्गका विरेषरूपसे समादर करते है । महलग छेोक्रिक 
विषयोके विज्ञानकी अपेश्चा परम पुरुषाथकेसखाधनरूप पारमार्थिक 
आत्मज्ञानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे । इसीकै द्वारा उन्दने 
सम्पूर्णं खगौदि लोकौपर विजय प्रात की थी ओर परम 
प्रेय अर्थात्‌ सु्तिको प्राप्त क्रिया था} अपनी उत्मेषा-शक्ति 
( अत्यन्त विवेकसशीर बुद्धि )क दवारा परा तेजसे परम कस्याणके 
पथपरः जर्ौतक वे परहुच सके थेः दूसरे छोग उसक्रौ कल्पना 
करने भी समर्थ नदं हो खकते । इस बातको पाश्वाच्य देशो- 
क विद्रानोने भी आश्चयंचकरित चित्ते सुक्तकण्ठ हौ खीकार 
किया है । इख प्रकारका आत्मक्ञानजनित गोरः {जो दम 
भारती्योको प्राप्त दो सका था, हमारे उपनिषद्‌-अन्थौके 
अनुशीरनसे दी उपख्ग्ध हभ था । 

यपि वेदौ पू्वकाण्ड ( कर्भकाण्ड ) मे तथा वेदोका 
ही आश्रय छेकर चल्नेवारी दूसरी विद्याओं भी जात्मखस्प 
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ओर उसके नित्यत्व आदिका वर्णन किया गया है तथा कर्म॑ 
काण्डकी जो कुछ ओर जितनी भी प्रढृत्ति है, वह सव आप्मा 
ओर उसकी नित्यताका अवलग्बन लवर ही है; तथापि वैदिक 
कर्मकाण्ड आदिके द्वारा आत्माकी नित्यः निरतिशयः आनन्द- 
मय; यरकाशमय सर्वात्मरूपताका ञान नहीं ह्यो सकता } केवर 
आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेमाच्रसे कर्मकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है ! इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मता 
अर एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरद्ध भी पड़ता ह । 
अतएव आत्मके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदको ओपाधिक 
बतल्नना; जीवात्मा ओर परमात्मामे भी वास्तविक भेदका 
अभाव चदखाना, आस्माकी अखण्ड चिदानन्दे क-रसरूपताका 
अनुभव कराना--आदि सव कुछ उपनिषदोका कार्यं है । 
इसीमे सारी उपनिषदोकाः विद्येषतः (ईशावास्य्से लेकर 
भ्कैवल्यः पर्यन्त द्वादश उपनिषदौका परम तापय है । आचायं 
शङ्कर भगवःपादने भी अपने माष्यमे इसी अभिप्रायको 
अभिव्यक्त किया है-- 

सैन्धवघनवदू अ नन्तरमबाद्यमेकरसं ब्येति विज्ञानं 
स्द्यासुपनिषदि अतिपिपादयिषितोऽथैः 1" * “ ˆ ` तथा सवे- 
श्षाखोपनिषस्सु च ब्रह्ौकत्वविन्ञानं निश्चितोऽर्थः । 


( श्हदारण्यक० १।४१ १०) 
तथा-- 
इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वातमैक्यप्रतिपादकत्वम्‌ । 
( माण्डूक्य० १।३) 


श्रह्म नमक्के डखेके समान अन्तररहित ( व्यवधानद्यल्य 

अविच्छिन्न) है, वह बाह्यमेदसे रदित है अर्थात्‌ बाहरसे कुछ 
ओर मीतरसे कुछ-एेसा नहीं दै तथा सर्वदा एकरस है । 
सम्पूणं उपनिषदे इसी विन्ञानका मरतिपादन करना अभीष्ट ।? 

“इसी प्रकार सम्पूणं शाखाओंकी उपनिषदोमे भी श्रह्यकी 
एकताका विज्ञानः ही सिद्धान्तभूत अर्थं है ।? 

सारी उपनिषदं सवके आ्माकी एकताका ही प्रतिपादन 
करनेवाली है यही मानना अमीषटं है । 

इष भाष्यपर विद्रति छिखते हुए. आनन्दगिरि कहते दै-- 

उपक्रमोपसंहारेकरूप्यादिना स्वसाुपनिषदां सर्वेषु 
देदेषु आत्मेक्यप्रतिपाद्‌ नपरत्वमिष्टम्‌ । 

(उपक्रम ओर उपसंहारकी एकरूपता आदि तापय. 
निर्णयके छः देद॒ोको दृष्टम रखते दए यदी मानना इष्ट हे 
कि सम्पूरणं उपनिषदे सव देहौ स्थित आत्माकी एकताका 
ही प्रतिपादन करने तपर है ।° इख विषयमे अर्थात्‌ जीवात्मा 





ओर परमात्माकी एकता तथा सब जीोकी परस्पर एकताकेः 
प्रतिपादनमे ओर आत्मा अखण्डानन्दरूपः चिन्मय एवं 
एकरस है--इस तथ्यके वनम इन सभी उपनिषदौका 
कण्ठस्वर एक है । इस पिषयको केकर उनमे तनिक भी मत- 
मेद महीं है | यह बात नीचे उद्धृत किये दुर्‌ वचसे 
स्पष्टतः जानी जा सकती है- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येवालु प्यति 1 

सर्वभूतेषु चास्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

(ईैश० ६) 

“जो सव मूर्तोको आत्मामे ही देखता है तथा सवर भूतो- 
मे आत्माको ही देखता दै; वह इस सर्वात्मभावकरे द्श॑नके. 
कारण करिसीसे भी धृणा नहीं करता । 


यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव बह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ 
(कैन० १।४) 


"जो वाके द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता]. जिसके दास 


वाणी अभिव्यक्त होती है, उसे ही तुम ब्रह्य जानो । अज्ञानी- 


जन जिस दे-कारादिसे परिच्छिन्न वस्ठुकी उपासना करते है, 
यहं रह्म नहीं है |: 
एको वल्ली स्ैभूतान्तरा्मा 
षकं रूपं बहुधा यः करोति। 
तमारमस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
(कढ० २! ६।१२). 
धजो एकः सबको अपने वदरमे रखनेवाखा ओौर सव 
प्राणि्योका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपके दी नाना 
रूपोमे व्यक्त करता है--अपनी बुद्धिम खित उस भाप्मदेव- 
कोजो धीर (विवेकी) पुख्प देखते द, उन्दीको शाश्वत 
सुखकी प्रि होती दैः वूसरौको नहीं ।? 
अङ्खुष्टमाच्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
इशानो भूतभव्य स एवाद्य स उश्चः॥ 
(कठ० २।१। १३२) 
ध्वह पुखप अद्भुष्ठमात्र तथा धूमविद्दीन ज्योतिके समान 
हि| वहजो कुछ दुभा दै तथा द्येनेव्ाद्य है सवका शासक. 
हैः बही आज दै जौर वदी कठ भी रदेगा ।› 
परमेवक्षरं भतिरद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरम- 
रोहितं श्श्नमश्चरं वेदयते यस्त॒ सोम्य । स सर्वशः सर्वो 
भवति । (श्रश्ठ०४। १०) 


# उपनिषदूमं क्ञानकी पराकाष्टा # 
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£हे सोम्य ! वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविद्दीनः रारीर- 
रहितः लोदितादि गुणोसे ्यूल्य, द्ध एवं अविनादरी पुरुष 
८ आत्मा ) कौ जानता है, वह उस परम अश्चरत्रह्को ही प्राप्त 
होता है । वह सर्वज्ञ ओौर सर्बरूप हो जाता है 1 
हिरण्मये प्ररे कोके विरजं बह्म निष्करस्‌ । 
यच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिस्वद्यदात्मदिदौ चिदुः ॥ 
( खण्डक० २।२। ९) 
'्वह निर्म तथा निष्करू (अवयवरषित ) ह्य हिरण्मय 
( ज्योतिर्मय ) परम कोश्षमे स्थित है । वह इद्ध तथा समस्त 
ज्योतिर्मय पदार्थोका भी प्रकाशक है ओर वही परम तच 
है, जिसे आत्मज्ञानी जानते है ।* 
नान्तःपक्तं न बहिष्प्रज्ञं नो भयतःप्ररतं न अस्तानघनं न 
रत्तं नाग्र्तम्‌ । अटरष्टमव्यवहार्यमग्राद्यमरक्षणमचिन्त्यमन्यप- 
देदयमेकात्मग्रस्यथसारं प्रपञ्चोपहामं शान्तं क्िबमद्वैतं चतुर्थं 
मन्यन्ते स आमा स विज्ञेयः । ( माण्डूक्य० ७ 
ष्वह॒ अन्तःपरस अर्थात्‌ तैजखस्वरूप नहीं है, ब हिःप्र्न 
अर्थात्‌ विश्वरूप मी नदीं है । अन्तवहिः्पज्ञ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
ओर सख््रकी अन्तरारु-अवस्धारूप भी नदीं है, अन्ञानू्न 
अर्थात्‌ सुषुस्तावस्थारूप नदीं ह! प्रज्ञ अर्थात्‌ एक साथ सब 
विघयोका अज्ञाताः निरा चेतनरूप नहीं है । अप्रज अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नदी है । वह दष्टिका विष्य नही, व्यवहारका 
विषय नही, उसे हार्थोद्रारया रहण नहीं किया जा सकता । 
उसकी परिभाषा नदींहो खकती | बह अचिन्त्य है, अनिर्वचनीय 
है, जाग्रदादि सभी अवसाम एकात्म-्त्ययरूप है, प्रपञ्च- 
कृत धर्मौका वरहो अमाव है, वह शान्त दै, रिव है, अददैत 
है-एेसे उस परम तत्वको ्ञानीजन परमात्माका चुं पाद 
मानते दै । वही आत्मा हैः वही जाननेयोम्य हे 1 
स यश्चार्यं पुरषे यश्चासावादित्ये ख एकः । 
( तैत्तिरीय० २1८५) 
"वह जो यह पुरुषस ( पश्चकोशास्मक देम ) है ओर 
उह जो आदित्यम है--वह एक है ।? 
` यक्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतन्नि च यच्च स्थावरं सर्वे 
तत्मज्ञारत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्टितं भक्तानेन्नो खोकः मन्ता प्रतिष्ठा 
अच्वानं ब्य । (देतरेय० ३। २) 
धजो कुछ यह्‌ जङ्गम जीवसमुदाय है, ज पक्षी दै जो 
यह स्थावर जगत्‌ द, वह प्रज्ञानेन है अर्थात्‌ प्रजतामे इष्ट दोतां 
ह । प्रज्ञाने दी प्रतिष्ठित है। खोक प्रज्ञानेन दैः प्रज्ञा ही 
- उसकी प्रतिष्ठा है । प्रज्ञान ही ब्रह्य है} 


पेतदासम्यभिदं सर्वं तत्स्य सख आास्मा तत्वमसि 
इवेतकेतो । ( छन्दोग्य० ६ 1८।७१ 
९ ेतक्रेठ॒ ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है, यहं सत्य हैः 
यह आत्मा है, बह वम हो }? । 
यस्िन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाराश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेन मन्य आ्मानं विद्धान्‌ बह्याखतोऽखतम्‌ ४ 
( अरहदारण्यक० ४ । ४1 १७४ 
तदेतद्‌ ब्रह्मापूर्वंमनपरमनन्तरमवबाञ्चमयमात्मा ब्रह्म 
सवाजुभूः । (ब्रहदारण्यक० २। ५। १९) 
जिसमें पोच पञ्चजन ८ गन्धर्व, पितरः देवता, असुर 
ओर राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्णं ओर निषाद) तथा 
अब्याङृत प्रकाशा प्रतिष्ठित है उख आत्माको ही मैँ अग्रत बह्न 
मानता हूँ । उस ब्रह्मको जाननेवाला मँ अग्रत दी दूँ ।' ष्वद 
येह बह् पूवं ओर अपर--कारण ओर कार्यस रहित दैः अन्तर 
विजातीय द्रव्यसे शय्य दै ओर अबाह्य है ( बाह्म आदिके 
भेदे रहित है ); यह आत्मा ही सबका अनुभव करमेवाखा 
ह्म है ।? # 
निष्कलं निष्क्रिय. शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ 1 
अश्छतस्य पर सेतत दग्घेन्धनमिवएनरम्‌ ¶ 
( च्वेताश्वतर० ६! १९५ ) 
तमात्मस्थं येऽसुपश््यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं ॒शाष्श्चतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
( चवेत्ताश्वतर० ६ ! १२) 
'्जो कला अर्थात्‌ अवयवरहित हैः निष्कि दहै, शान्तः 
नि्दौष ओर निप हैः जो अगूतका सर्वोत्तमे है ओर 
जिसका ईधन जख चुका है; उस धूमादिद्ल्य अभिके समान 
दीप्तिमान्‌ दै \› 'उखको जो धीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) 
मे स्थित देखते द उन्दीको शाश्वत सुखकी प्रापि होती हैः 
दूसरोको नदी } 
यत्परं जय॒ सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ ¦ 
सृष्घ्मात्सुष्ष्मतरं .निस्यं स त्वृमेव स्वमेव तत्‌ ॥ 
( कौवल्य० २१९६) 
प्जो परत्रह्म सवका आत्मा? विश्चका महान्‌ आयतन, 
सूष्ष्मसे भी सक्षमतर ओर नित्य दहै; वह ठम्दी होः व्ही 
वह हो 12 
या इन थोडे-से वचनोद्यारा दिः्दशंनमात्र कराया गया 
हे । इन उपनिषदं इस प्रकारके अर्थवाले सैकड़ों वचन दैः 
जिनका परम तादर्थखरूप एक ही अर्थं है--“एकरस अखण्ड 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





आनन्द्खरूप ब्रह्म ओौर आत्माकी एकताका निरूपण करना } 
उनमें ध्यानयोग उपासनादि तथा सष्िमे अनुप्रवेयादि अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए है; परंतु उनका मुख्यतः प्रतिपादन 
नहीं हुआ है प्रकृत अर्थको अभिव्यज्ञित करनेके ष्थि दही 
उनका प्रतिपादन हुआ है । इनका मुख्य प्रयोजन है-भेद- 
बुद्धिका निवारण करना । 
यद्यपि लोकम एक सौ आठ उपनिषदं प्रचलित है ओर 
सुक्तिकोपनिषदूम मी वे नाम ले-ेकर गिनी गयी है तथापि उनम 
उपयुक्त बारह उपनिषदौकी हयी प्रधानता तथा सर्बोपरदेयताहै। 
इनमे बतखये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिषदे अनुवाद 
करती हे । दूसरी कुछ उपनिषदे रेसी भी द जो देवता- 
विरोषका नाम लेकर उसके स्वरूप-माहात्म्यादिका निरूपण 
करती है; परत वे समयाचारके प्रतिपाद ( साम्प्रदायिक ) 
अन्थोकी कोटिमे आकर सर्वर तथा सर्वजनो आदर नहीं 
` ग्राप्त करती; परंतु ये द्वाददा उपनिषद सम्प्रदायिक विषयमे 
तनिक मी न पड्कर्‌ सबके छिथ उपादेय बनती दै । केवल 
अखण्डैकरसः निर्भुणः क्रियाकरारकसे चल्य, पर, एकः स्वात्मा, 
सच्चिदानन्दघनमे परम तात्पर्यं रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 
ओर सर्वादरणीयताका मुख्य कारण है ! वस्तुतः अखण्ड- 
आनन्दैकरससरूप ब्रह्म ही उपनिषद्‌-पतिपादित तत्व द, 
णसा श्ुतिने हौ कहा है । बृहदारण्यक-उपनिषदूमे कथा है कि 
महाराज जनकने "कौन सर्वश्रेष्ठ रह्वेत्ता हैः यह जाननेके स्यि 
एक सस्त गोदानकी शत की । उस समय मगवान्‌ याज्ञवस्क्यने 
उन सहस्रौ गो्ओको अपने अधिकारमे कर ख्या, इपर 
राजषमामे वेठे हुए. विद्वान्‌ कुपित होकर उनसे अनेक पकारके 
मभ करने खगे । उनम एक शाकस्य भी था । उसके अनेक 
मक्नोका उत्तर देनेके पश्चात्‌ अन्तम महिं याज्ञवस्क्यने भी 
उससे पूछा-- 
“तं स्वौपनिषदं पुरुषं च्छामि, लं चेन्मे न विवक्ष्यसि 
मूधा ते विपतिष्यतीति ।* ( श्ददारण्यक० ३ । ९। २६ ) 
श्शाकल्य ¡ भै तमसे उस उपनिषद्‌.परतिपादित पुरुषको 
धूता हू, यदि मुद्चसे उसको नदी बतरओगे तो ठु्हारा 
सिर गिर जायगा |> 
शक्रस्य इसका उत्तर नहीं जानता था; अतः उससे उत्तर 
न वन पड़ा; दस कारण उसका सिर गिर गगरा दस आख्यायिका- 
को कहकर अन्तमे ओपनिषरद-पदके अर्थको श्रतिने सख्यं दी, 
. खौा है । 
°विक्षानमानन्द्‌ ब्रह्म रातिर्दातुः परायणम्‌ ।› 
( इष्धदारण्यक० २।९।२८) 


रह्म विक्ञानानन्दस्वरूप हैः वह धन देनेवाले यजमानकी 
परम गति है । यहां भगवान्‌ शङ्कराचायं जी अपने माष्यमे 
कहते है-- 

“'अतिक्रान्तवानुपाधिधरम हृदयाद्यातमस्वं स्वेनैवात्मना 
व्यवस्थितो य ओपनिषदः युरुषः अशनायादिवरजितः 
उपनिषरस्वेव विज्ञेयो नान्यप्रमाणगम्यः तं स्वां चिद्याभिमानिनं 
गुरूषं पच्छामिं इति 1? 

““विन्तानं वि्तसिः विक्तानं तच्चानन्दं न विषययिक्ञानवद्‌ 
इुःखानुविद्धम्‌ । किं तर्हिं प्रसन्नं शिवमतुरुमनायासं 
नित्यतृक्तमेकरसमित्यर्थः ।” 

श्टुदयादिको दही आत्मा माननारूप जा उपाधि-धर्म 
है, उसको अतिक्रान्त करनेवाख अपने आत्मरूपसे ही व्यव्रितः 
्ुधा-पिपासा आदि धमेःसे वर्जित, उपनिषदो ही जाननेयोग्य 
तथा दूसरे प्रमा्णोके द्वारा जाननेमे नदीं आ सकनेवाखा जो 
ओपनिषद पुरुष है, उस पुरषकरे विषयमे मे विद्याका अभिमान 
रखनेवाठे तुमसे पूछता हँ ।; 

“विकि ( बोध ) काही नाम पिक्ञान्‌ दैः वदरी आनन्द 
मी हे। बरहम-विलान विषय-विज्ञानकी भोति दु खसे व्या नदीं 
है| तो फिर कैसा है १ प्रसन्न, कल्याणमय, अनुपम, आयास- 
रहितः. नित्यतृप्त ओर एकरस है । ठेस! इसका ताप्यं हे ।› 

इस सन्दर्भके द्वारा यह स्पष्टरूपतसे ज्ञात हाता है करि 
पूर्वनिर्दि्ट आत्मसख्ररूप एकमात्र उपनिप्रदेके द्वारा ही प्राप 
होने योग्य है । अतएव उसको ओपनिप्रद पुरुपर कहते दै । 

यर्दा “शिवः दाब्द सगुणत्रह्का वाचक्र नहीं दैः बरस्कि 
माण्डूक्योपनिषदूमे उदछिखित शान्तं द्रिवमद्ैतं चतुर्थ 
मन्यन्ते" इस वाक्यगत दिवक्रा ही पुनः निर्दंश यर्दा भाष्य- 
कारने किया है । वरहो माण्टरक्योपनिपदूमे “वाचम्‌, पदके 
द्वारा सगुणब्रह्मके उपादानकी ठेदामात्र भी गन्ध नहीं है, 
करयोक्रि "वह अद्वैत हैः यह बात अगि स्पषटल्पमे कटी गयी 
हे । इसका विवरणभाष्य करते हुए कदा गया &.--'शिवं 
परि्द्धं॑परमानन्दबोधम' अर्थात्‌ पदाता अभिप्राय दै 
'परिञयुद्ध परम आनन्दमय बोघ ।; 

इस प्रकार इन मुख्य-यु्य उपनिषदा स्वतः प्रतीत 
होने अभिप्राय नित्यः शुद्धः घुदध मुक्तः निर्गुणः पकरसः 
निरतिरय अखण्ड-आनन्दखरूप) अदत आ्माक्रा बोध 
कराना ही हे | करही-कटीं दैत-परगुण आदि तथा न्यत्र भी 
जो इनकी ग्ढृत्ति दीख पडती दै, वह मी अदरैततस्यके साधन 
रूपमे ही दैन कफिपरम तासर्यरूमर्मे । अतएव किसी 
अग्रगण्य विद्रानूने कटा हे-- 





# उपनिषदूमं क्षानकी पराकाष्ठा # 


५ 





~~~ 


"तस्माद्‌ बहून्‌ परयन्त्या बहुभिभोषमाणाया अपि पति- 
ताया हदयं स्पताविव बहुभिव॑चनैरितस्ततो नीयमाना- 
नासपि भगवती नाञुपनिषदां नित्यनिरतिच्चयाखण्डानन्द्‌- 
चिद्‌घनरूपात्मैकत्व एव हृदयमवतिष्टतेः इति । 

“जिस प्रकार ब हुतसे पुरषोकी ओर देखती ओर बहुतौसे 
बातं करती रहनेपर भी पतित्रता ्लीका हृदय अपने पतिमे ही 
लीन रहता दहै, उसी प्रकार अनेको वाक्योद्धारा इधर-उधर 
ख्गायी जानेपर भी भगवती उपनिषद्‌-विद्याका हदय नित्यः 
निरतिशय अखण्ड-आनन्द्-चिद्घनरूप आत्मेकल्वमे ही सित 
रहता है } उस परकारकी एकात्मखूपमे जो अवस्थिति है, वही 
मोश्च रै ¦ उसीको ब्रह्मसाक्चात्कार कहते हँ । ओर वही 
अपुनराड़तिरूप परम पुरषार्थ है ! उसी सितिको लक्ष्य करके 
ममवान्‌ वासुदेवने भी कहा है- 

स्व॑भूतस्थमात्मानं सचंभूतानि चारमनि । 
दश्षते योगयुक्तात्मा सर्व॑त्र समदर्शनः ॥ 
(गीतां ६।२९) 

(सवत्र समदृष्टि रखनेवाख योगयुक्तं पुरुष सब मूतोमि 
अआत्माको ओर आत्मामं सब भूतौको देखता ह ! अर उसी 
सर्वात्मभावमे शित होकर मर्ष वामदेव अपनेको सर्व॑स्म 
देखते है--“अषं मनुरभवं सूर्य॑श्च मै मनु हो गया ओर सूं हो 
गया | न केवर एक महर्षिं वामदेवको दी एेसा शान हुमा, 
बरिकि अन्य महर्षयो तथा साधारण मनुष्यो भी जिसको 
एसा ज्ञान हुआ है, उसने मी अपनी सर्वात्मताका ही दछन 
कयां है। आज भी वैसा ज्ञानी पुरुष वैसी ही स्थितिमे आ 
सकता है} यह बात भगवती श्रुति ही आम्रहपूर्वक कह रही है-- 

तदिदमप्येतहिं य धवं वेदाहं 

ब्रह्मास्मीति स इद सव॑ मवति । 
( ब्रृदारण्य्के० १ ।४। १०) 

“'इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 
प्त दही जहा द्रः एेाजो अनुमव करता वह यह सर्वरूप 
द्रो जाता |> गीताके आचाय भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते है -- 

अचो ज्ञानतपसा पूताः मद्धावमागताः ॥ 
( गीताय! १०) 

(ज्ञान ओर तस्यास पवित्र हुए. बहुतैरे महात्माजन मेरे 
खरूपको प्रास्त हो चुके हैँ । इस प्रकारके आत्मसाश्चात्कारकी 
ग्रासिते ही पूवेकाल्मे महषिंखोग खव प्रकारकी आसक्तियोका 
त्याग करके संन्यास ग्रहण करते थे । यह श्रुति ही कहती है-- 

एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च विततै- 
अणा्ाश्च लोकैषणायाश्च ज्युस्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति । 

( इददयारण्य्फः० ३।५।१) 


तमेतं वै आत्मानं स्वं तस्वं विदित्वा जात्वा अयमहमस्ि 
परं ब्रह्म सदा सर्व॑संसारविनिसुं्तं निस्यतृ्तम्‌ः इति । 
( शाङ्करभाष्य 
'लोक-मोह -जरा-मूत्यु-भूख-प्या आदिते रदित उस इस 
आत्माको ही जानकर ब्राह्मणेग पुत्रैषणा, वित्तेघरणा तथा 
कोकैषणासे ऊपर उठकर भिक्षाचर्यासे विचरते है--भिक्षाजीवी- 
संन्यासी हो जाते दै उस इस आतमाको--अपने ता्तिक 
खरूपको सदा संपूर्णं संसार-ध्मेसि रहित नित्यतृप्त परत्रह्मके 
रूपमे जानकर “यह मँ हू"--ेसा समन्नकर--एेसा (तमाम 
विदित्वा" पर श्रीशङ्कर भगवत्पादका भाष्य है । भगवान्‌ 
याज्ञवस्क्यने इसी आत्मततत्वका उपदेश अपनी पल्ी मेत्रेयीसे 
किया था-- 
स एष नेति नेत्यात्मा, अगृह्यो न हि गृहतेऽकीर्यो न 
हि शीर्यते । असङ्गो न हि खज्यते ६ 
तथा-- 
थत्र सवैमात्मैवाभूत्‌ तत्‌. केन कं पदयेत्‌-इत्यादि । 
€ ब्हदारण्यक० द । ५। १५ ) 
प्व यह 'नेति-नेतिः इस प्रकार निदेश करिया जनेवाखा 
आत्मा अग्ह्य है-- प्रण नहीं किया जा सकता । अविनाखी 
है- विनष्ट नदीं हो सकता । असङ्ग हे--आसक्तिम नदीं पड़ 
सकता 1 तथा (जहौ सब कुर आत्मा ही हयो गया, वर्ह 
किससे किसको देखे 1? 
इसी आत्मतस्का उपदेदा भगवा. वैवस्वत धर्मराजने 
अपने प्रिय दिष्य नचिकेताको सग्रह आत्मतत्त्वकी जिन्लासाके 
उत्तर दिया हे-- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा.सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो बरह्मचय॑ चरन्ति तत्तेपद ५ संग्रहेण अवीम्योमित्येतक्‌ 
(कढ० १।२1 १५). 
'सम्ूर्णं वेद जिस पदका प्रतिपादन ` करते हैः खारी 
तपश्चयांओंको जिसकी प्रा्षिका साधन बताया जाता है, जिसकी 
इच्छा करते हए मुमुष्षुजन बहमचयंका आचरण करते है, उस 
पदको भँ ठमते संक्षेप कहता हू, “ओम्‌? यही वह्‌ पद है ।° . 
अत्यन्त गहनः, अत्यन्त दुभ, अतिनिगूद आत्मतच्चका 
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिषदौको रहस्यात्मक माना गया 
है तथा उन-उन ग्रन्थों वैसा कहा मी गया है । तापय 
यह दै किं रहस्यके अर्थम उपनिषद्‌ शब्दका प्रयोग प्राय 
मिन्न-मिन्न उपनिषद्‌-अनन्योमे देखा गया है । उपनिषदोौमे 
नाना प्रकारकी जो अनेकों मख्यायिकाएः गुख-रिष्य-संवादख्प- 
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म, विद्धानेकि पारस्परिक प्रभोत्तरके रूपमे तथा उपदेशरूपमे 
श्रा होती है, उन सवक्रा उदेश्य है बह्मविद्याकी सर्व- 
शरेता तथा सवपिक्षा अधिक उपादेयतका प्रतिपादन करना । 
भनित्य वस्तुर्ओकी ओरसे पुरुषोमे वैराम्य उत्पादन कर 

. ब्रह्मविद्ाकी ओर खतः उन्द उन्मुख करना उनका लक्ष्य है । 
सतव वे आख्यायिकार्ण्‌ षत्य दै या असत्य--इस बातका 
अधिक आग्रह नही करना चाहिये । इसीख्यि मिन्न-भिन 
खलेपर कहते है - 


आख्यायिका तु विद्याम्रहणविधिप्रदश्श॑नाथौ विधिस्तुस्यथौ 
च॒ राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । 


तथा-- 

वि्याप्राप्तयुपायभ्द्कञेनायैवाख्यायिका । 

, आख्यायिका तो विदयाग्रहणकी विधि प्रदधित करनेके 
सिमि तथा विधिकी प्रशंसा करनेके स्यि ह । जैसे किसी जख्को 
भेष बतानेके खयि यह कह दिया जाय कि यर्होकरा पानी तो 








राजा भी अह्ण कर चुके हँ । इसके सिवा; विद्याकी प्रातिका 
उपाय क्या है यह दिखखनेके स्थि भी आख्यायिका दी जाती 
हे | इसी प्रकार उन उपनिषरदोमिं पञ्चामि-वियाः दहरविद्या 
संवर्म-विद्या, प्ाणायिहोत्र-विच्ा आदि विद्याओने तथा सनुष्य- 
से छेकर बद्यातक आनन्दके तारतम्यक्रा निदेशः प्राण आदिकी 
अ्ष्टता जौर कनिष्ठताका कथन जीवकी विश्च तैजस प्राज्ञ 
हन तीन अवखाओंका निरूपण करना ओर गुर-रिष्योके 
वंशा-वर्णन आदि विषये भी बही दृठ रखनी चाददिये । 
सर्वदा अनादि अधिद्याके धरिलसमे विकसित तथा क्रियाः 
कारक ओर फलादिरूपसे मासित दोनेवले इस मिथ्या 
प्रपञ्चको वियाके दारा तिरोहित करके निस्य ञयुद्धः बुद्धः, मुक्तः 
सच्चिदानन्दैकरस अद्रैत ब्रह्मके रूपमे अवस्थित होना षी परम 
पुरुषार्थं है, उसकी परासिभे ही पुरुपकी कतक्प्यता दै--इस्के 
मरतिपादनके चयि ही उपनिषदं मदृत्त होती है, यदी निगूढ 
रहस्य--तख उपनिप्रदोमे वित दहै ! इश प्रकार उनम सब 
कुछ उत्तम-दी-उत्तम.दै } 


बह्यविद्य 


( ठे --भ्रीमल्गदुरं श्रीरामादुजसमपदायाचार्यं आचार्थपीठाधिपति ,भीराषवाचा्यजी स्वामी महाराज ) 


अनन्त अपौरुपरेय वेद्वा्यका ज्ञानकाण्ड दहै वह 
उपनिषत्साहित्य) जिसके बल्पर अभ्यात्मक्रादियोने योप्रणा 
की थी- 
तत्कमे यन्न बन्धाय सा विद्या या ` विसुक्छये । 
र व न ध हैजो बन्धनके च्यिन हो ओर विदा 
व क न्धनसे मुक्तं कर दे | ऋषियोने इसी विदके 
अकाम अनन्तं सेचिदनेन्दं परत्रह्यका साक्षात्कार क्रिया, 
कराया ओर इसचिन्राको ब्रह्मविद्या ककर परमत ( ब्रह्म ) 
कै साथ रहनेवरे उसके सम्बन्धकरो मी स्पष्ट कर दिया । 
प्रतिपादनपद्धति, विशेष ज्ञातव्यः परम्परा; आदिक भेदसे 
स्क अनेक रूप श्यामाचिक येः जो धिधिध उपनिषदि 
तथा एक ही उपनिषद्के विविध भागम परिष्दीते होकर 
साधवोके स्यि प्त्यश्च भी हुए; तथापि ब्रह्मविद्यकि इन विव्रि 
रूपौके अन्तस्तठमे रहनेवाली खरूपगत एकता मिट न सकी; 
प्रत्युत सुखिर बनी रही । दखक्रा श्रेय था मीमांसाकी उस 
पद्धतिके स्यि, जिसने इन समी ब्रदह्मविदार्थोका--द्यविद्यकि 
विविध रूपका समन्वय किया था! इसी पद्धविका आश्रय 
केकर ब्यसूत्रकारने प्रमुख मानी जानेवादी बत्तीस बह्मविद्या्ओँ- 
की चचां की ओर उनके सामदुसखका विवेचन किया | 
विहङ्गम. दष्टिते अवलेकन करनेपर सद्वि 


( आ० ); २--आनन्दधिद्या ( ते )› ३-अन्तरादिस्यविचा 
( छा), पै-आकारविच्या (छा० ); (पराणि 
(ख० ) ह्ेगायत्री-ज्योति्विया (छा० ), ७-इन्द्रपाण- 
विवा (छ० कौ० ); ८-शण्डव्यत्रिच्ा (छाः बृ° अग्नि- 
रहस्य ); ९-नाचिकेतसविच्या ( कठ ° ); १०-उपकोमृक- 
विद्रा (छा०); ११-अन्तयामिविचा (बरू° ); ६२ 
अष्वरबिद्या (मु°); १३--वेदवानरविद्ा (छ०), 
१४८--भूमविद्या ( छा० ); (ए-ग्यश्षरतिद्या ( बू० ) 
(षे मरणोपाख परमघुकषविद्या ( प्र ), १७-दहरिद्या 
(छा० बृ? तै° }, (¢ -अद्ुष्प्रमित मिवा ( क ०, इवे ); 
९भदेवोपास्यन्योतिविंया ( बृ° ): २०-मधुविद्रा (०) 
२९-संवर्गविद्या ( छार ); २९२-अजाद्ारीरकचिद्या ( देर 
तै° )› २रे-बाङाक्तिा ( कौ०ः द° ) र४-मेत्रेयीविदया 
( क° ); २५-द्ुहिणरद्रादिश्वरीरकविचा, ९द7पश्वाभिविच्ा 
(छार व° ); .२७-भादित्यस्थादर्नामक चिध्रा (बू ); 
२८-अश्षिख्याहन्नामक विध्यां ( वर० ), २९-पुख्पवरिचा 
(आः तै० ), ३०-दयाप्रास्यविच्या (द° ); ३१-उप्रस्लि- 
कटोरुवि्या ८ व° ) ओर २र--व्याद्तिशरीरकशि्ा--वे 
बत्तीस विचर है । 4 


ये विचय क्मद्यः बताती हैक्रि( १) परजक्ष मपने 


# बह्मविद्या # 


५५ 








सङ्कल्पानुखार सवके कारण हैः (२) वे कस्याणगुणाकर 
वैभवसम्पन्न आनन्दमय हैः (३) उनका रूप दिव्यैः 
८ ४ >) उपाधिरदित होकर वे सवके प्रकारक है (५) वे 
व्चराचरके प्राण दै, (६ ) वे प्रकारामान दै, ८ ७ ) वे इन्द्र प्राण 
आदि चेतनाचेतनेकि आत्मा है, ( < › प्रयेकं पदार्थकी सत्ता; 
स्थिति एवं यतन उनके दी अधीन है, ८ ९ ) समस्त संसारको 
छीन कर ठेनेकी साम्यं उनम हैः ( १० ) उनकी नित्य 
-व्थिति नेत्रमे है, ८ ११ ) जगत्‌ उनका शरीर ई, ( १२) 
उनकै विराट्‌ रूपकी कस्पनामें अग्नि आदि अङ्ग बनकर रहते 
ह, ( १३) स्वकोकः आदित्य आदिके अङ्खी बने हुए वे 
वैश्वानर है ८ १४ ) वे अनन्त ठेद्व्ंसम्पन्न हैः ( १५ ) 
वे नियन्ता है, ( १६ > वे मुक्त पुरक मोग्य रैः ( १७ ) 
वे सबके आधार है, ८ १८ ) वे अन्तर्यामीरूपसे सत्रके हदय- 
म विराजमान दैः ८ १९ ) वे समी देवताओंके उपास्य टैः 
( २० ) वे वसु? सद्र आदित्यः मरुत्‌ ओर साध्यौके आत्माके 
रूपमे उपास्य हैः (२१) अधिकारानुखार वे समीके 
उपासनीय दै, ( २२ ) वे परङृतितस्वके नियन्ता है, ( २३) 
समसत जगत्‌ उनका कार्यं है, ८ २४ >) उनका साक्चात्कार 
कर ठेना मोक्ठका साधन है, ८ २५ ) अद्याः सद्र आदि-आदि 
देवताओंकरे अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवता्ओंकी 
उपासनाके द्वारा वे प्राप्त ह्यते हैः ८ २६ ) संसारके बन्धन- 
से मुक्ति उनके अधीन दैः ( २७ ) वे आदिष्यमण्डलख हैः 
८२८) वे पुण्डरीकाक्ष है ( २९ ) वे परम पुरुष (पुरुषोत्तम ) 
हैः ( २० ) वे-कर्मसदित उपासनात्मक्र ज्ञानके द्वारा प्रास 
दहोनिवाठे हैः ८ ३१ ) उनके प्रास करनेमे अनिवायं होते 
द अन्य मोजनादिविषयक नियम मी ओर (३२) 
व्याहृतयो की आत्मा बनकर वे मन््मय दहै } 

यहं . हृदयङ्गम कर सनेपर परब्रह्यके स्वरूपः रूपः गुणः 
श्विभव आदिक सम्बन्धे उठ सकनेवाटी समी शङ्काभोका 
-समाधान हो जाता है । सयुण-निर ण, भेद-अमेद द्रैत-अद्धेतः 
भनित्यनिभूति-लीराविभूतिकी उल्क्रनें भी सुल जाती हैः 
` -किंतु प्रथक्‌-एथक्‌ ब्रह्मविद्यां परब्रह्यके पृथक्‌ -ए्थक्र्‌ नाम- 
न्करण तथा ब्रह्मविद्राओंके मौलिक खरूप संदेहके कारण बन 
सकते येः इसके स्थि दोषावतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने ब्रहयसूत्रके 
किङ्गभूयस्त्वाधिकरणम ते्तिरीयोप्रनिषदूकरे नारायणानुवाकको 
उपस्थित करते हुए. किला है-- 

परविद्यासु अक्षरकशिवश्चम्भुपरब्रह्छपरस्योतिपरतस्व- 
-परमात्मदिराब्दनिर्दिष्टम उपास्यं वस्तु इह तैः एव शब्दैः अनुद्य 
गतस्य मारायणस्वं विधीयते 1 ( श्रीभाष्य ) 


हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गवा 


ब्रह्मविच्ार्ओमिं जो अक्षरः शिवः शम्भु; परत्रह्मः 
परज्योतिः परतत्वः परमात्मा आदि शब्द आये है, उन्हीं शर््दोर्मे 
य्ह ( नारायणानुवाके ) उपास्य परमतस्वका निदेश करते 
हे | साथ 
ही-- | 

अतो वाक्यार्थ्॑तानादन्यदेव ध्यानोपासनादिश्ब्द्‌- 
वाच्यं तानं वेदान्तवाक्येर्विधित्सितम्‌ । 

---ङिखकर ब्रह्मविद्यसे होनेवाठे ज्ञानको वाक्यार्थज्ञान- 
तक सीमित न कर उसे ध्यान, उपासना आदि राब्दौका वाच्य 
ठहराया है । इख प्रकार निर्णय करनेमे श्रीभाष्यकारको पा्च- 
रात्र आगम ओर भगवद्धीताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायनः 
टङ्कः द्रमिडाचायुकी परभ्पराका बरक भी प्रात हुआ था। 

कहना न होगा कि जर्हां पाञ्चरात्रं आगमने ज्चानकाण्डको 
आराध्यपरक ओर कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर 
भगवदाराधनमें सम्पूर्ण वेदबाड्यका विनियोग किया तथा गीता- 
चायने ज्न-कर्मानुगहीत भक्तियोगका उपदेश देकर ज्ञानकाण्डके 
उपासनात्मक खरूपको जाग्रत्‌ क्रिया; वहो महर्षिं बोधायनकी 
परम्पराने कर्ममीमांसा; दैवतमीमांखा ओर बरह्ममीमांसाका 
सम्मेखन कर सर्व॑कर्मसमाराध्य॒स्वैदेवान्तर्यामी परमरद्यकी 
उपासनाकरो परमपुरषार्थका साधन सिर करके बह्ममीमांसाकी 
प्रधानता खापित की । इप प्रकारं ब्रह्मविच्याओंका जो मौखिक 
उपासनात्मक खर्प सामने आता दै, उसको खाघ्यभक्ति समन 
ेनेपर यदह मी कह देना आवस्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओकि 
मौकिक सख्व॑र्पकरे अन्तर्भूत सिद्धभक्तिका संदेश भी श्रीरामायुज- 
स॒नीन्द्रने दिया है । शरण्य-परमतच्यके माहात्म्यके रूपम 
यद्यपि प्रस्येक ब्रह्मवि्यामे इस सिद्ध-भक्तिकी क्चंकी दिखायी 
देती है, तथापि एथक्‌ न्याखबिद्या ( ते° उे०) के रूपमे उसे बह 
सखतन्त्र खान मी मिलादहैः जो बत्तीस ब्रह्मविदयाओंसे समानता ही 
नदीं करता, अपितु विरोषता भी रहण करता है | यही «्यास- 
विद्या? है । परमगुद्यतम वह दारणागति-मार्म, जिस परमपुरुष 
की पाके सहारे साधक कृतार्थं ओर कतक्ृत्य हो जाता है । 
अन्य विद्या्ओके रूपमे ब्रह्मविद्या ब्रह्मको प्रप्त करानेवादी 
विद्या है; परंतु न्यासविद्याके रूपमे वह परत्रहमकी अपनी 
दयामयी विदाः जो साधनी सारी कटिनादयोको दूरकर 
ॐौर सारी बाधाओको भिटाक्रर अकिञ्चन अनन्यगति साघक- 
कौ खयं पर्रह्मतक पर्चा देती है । उपनिषद्‌-अङ्कके च्वि 
मज्ञखाशासन करते हुए. हम शरण्य परमपुखुषसे प्राना करते 
है शि वे अपनी करुणा-हष्टिति शएण देकर समस्त पराणि्योक्रा 
परम कट्याण करें । 


~न ~~ 


उपनिषत्तच 


( श्रीमहामण्डल्कै णक सधु-सेवकहमारा ठिखित ) 


सम्पूर्ण वेद तीन भागों विभक्त है । यथा--उपनिषद्‌- ` 
भागः भन्तरभाग ओर ब्राह्मणमाग । उपनिषद्‌भाग वेदे 
शानकाण्डका प्रकारक दहै ! इस मन्वन्तरमे बेदकी ११८० 
शासखा्पे आबिभूत हुं । इतनी ही संख्याम उपनिषद्‌ः 
ब्राह्मण जर मन्तरमाय मी प्रकट हुए । पुराणो ओर उप- 
निषदोमे वेदकी यह संख्या पायी जाती है| कलिकाल्के 
भ्रभावसे इस संख्यामेसे सहखाश भी इस समय नहीं मिल्ता 
दै! उपनिषदकि त॒स्य ग्रन्थ पुराणम मी मिते है । जैसे 
कि महाभारतम श्रीमदूमगवद्गौताः जो किं उषनिषदोका सार 
कही जाती दै । 

वेद अनादि है ! खष्िके पारम्भमे हमारे गह्याण्डमे 
लितना वेद परकर हुआ है, उसकी सिति सदा हमारे ्ाह्- 
स॑मे वनी रहती है । दमे मत्युटोकरूपी भारतव्षमे 
व्दोका आविर्भाव जर तिरोभाव हुआ करता है । खधिकी 
प्रारम्भिक दामे महर्षियेकि अन्तःकररणोमिं वेद ज्यो-का-त्यौ 
सुनायी देता दैः जैसे रेडियो-यन्तरदवारा हजारो कोके शब्द 
अ्यो-केत्यो सुनायी देते है उसी प्रकार महर्भियोके अन्तः- 
करेमि श्ुतिर्यो अपने खरूपमे यथावत्‌ प्रकट होती है । 
जिन पूज्यपाद महापुरषोके दयो वेद आविर्भूतं होते दै 
वे ही महर्षिं कहते ह । कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरुष क्यो न 
होः वह मन्त्रदरष्टा न होनेसे महर्षिं नहीं कख सकता । वेद- 
मन्त्रके द्र ही षि अथवा महर्षिपद-वाच्य हो सकते है । 

शास्मि एेसा प्रमाण मिरूता है कि प्रयेकं सत्ययुगे 
सम्पूणं वेदोका आबिभाँव मेक्षमूमिरूप भारतलण्डमे हुआ 
करता है ओर प्रसेक कुमे वेदो का हास होते-होते इस मृल्यु- 
लोकसे वेद ब्रह्मलोके चङे जते है । यही वेदके आविर्भाव 
ओर तिरोभावका रहस्य द । वेदका सरूप समक्षनेके स्थि 
सत्रे पहटे देश-कारका ज्ञान अवद्य होना चाहिये । वेदक 
साथ अनादि-अनन्तकार जर ब्रह्ाण्डूपी देश तथा बहमके 
सश सत्‌, चित्‌ ओर अनन्दभावका कौस! घनिष्ठ सम्बन्ध 
ह, उखके समजञे.विना वेदका खरूप॒ दीक-ठीक समदम नहीं 
अता | ब्रह्यका ख-खसरूप त्रिमावात्मक दै । इस कारण 
मीमांसााख् कहता है कि वेद भी तीन भावे पूरणं है ओर 
नह्यकी सखभावरूपिणी कृति जव त्रिरुणमयी ई तो शण्द्‌ः 
ज्मरूपी वेद भी तीन गुणस पूरणं है । वेद न्िभावात्मक 


होनेके कारण वेदका मन्त्रभागः ब्राह्मणभाग ओर 
उपनिषदूभाग भी प्रसेक त्रिभावात्मक है ओर उनकी प्रत्येक. 
्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थं होना निश्चित ह । इसी कारणः 
स्पृतिशाल् क्ता है कि जैसे चावः दुग्ध ओर 
शकंरा--तीनों भिरुकर परम पनिच्र सुमिष्ट परमान्न बनता दै, 
वैसे ही प्रसेक श्रुति त्रिमावात्मक होकर सव प्रकारके 
कटथाणका कारण होती है । अतः जबतक चिभाव-रहस्यः 
ओर च्रिगुण-रदस्यका क्ञान साधकको नहीं होता ओर जबतक 
रिष्चाः कर्प; व्याकरण निर्क्तः छन्द ओर ष्योतिभ--ये छः. 
वेदाङ्ग तथा न्यायदशंन ओर वैशेषिक-दद्न-ये दोनो 
पदाथंवाददर्यानः योगदर्थ॑न ओर सांख्यदशशन--ये दोनो, 
सख्यप्रवचनददैन ओर वेदके कर्मकाण्ड; उपासनाकाण्ड ओरः 
श्ानकाण्डके तीन मीमोसादर्शन---इस प्रकारके सात वैदिक 
दशेनोका अच्छी तरसे अनुखीखन साधक नहीं करता ओर 
सथि-ही-साथ मगवद्‌-उपासनाके द्वारा योगयुक्त अन्त्ुखदृक्ति 
नदीं प्राप्त कर छता, तवतकर वेदां समन्चनेमे साधक समर्थः 
नही होता । 

उपनिषद्‌-ज्ञान प्राप्त करनेके व्थि खषटिशान ओर देश- 
कारका क्ञान प्राप करना अत्यावस्यक है । सष्टिके साथ ओः 
कालका सम्बन्ध दैः उसके विषयमे जैसा सुन्दर, विस्तृत ओर 
अलकिक वर्णेन वेद ओर शाम पाया जाता हे, वैसा ओर 
कीं देखने अथवा सुननेमे नहीं आता । हमारे इस मृत्युखोक. 
मारतवर्ष॑की आयुके निर्णय करमेमे अनेक पदार्थ.विद्यासेवी 
( खद्ध॑दिरट ) बिद्वानौने अनेकं प्रकारकी कस्पनँ की है ¦ 
उन्होने खष्टिकी उग्यत्तिके विषयमे, मनुष्य-सृष्टके विषयमे. 
वेदके आवि्भावके विषयमे ओर इसी प्रकारसे नाना देश जौर 
नाना पर्वेत आदिकी स्के सरके विषयत नाना कव्पनार्यँ 
भी की है । फिसीने इसकी दो-चार हजार वर्पोकरी दी गणना 
की है 1 अब वह गणना कुछ आगे अवश्य बद है; कतु. 
उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धन्तोको मिरमेपर एक. 
कौतुक-स। माद्म होता है । सनातन-धरमके प्राचीन अन्थेमि 
एक ब्रह्मण्डकी आयुक्रा निर्णय करनेमे इस प्रकारकी गणना- 


पायी जाती है कि १०० टिका एक परः ३० प्रका एकः 


निमेष, १८ निमेषोकी एक काष्ठा; २०काष्ट्मोकी एक कला? 
३० कलाओंकी एक घटिका, दो घटिकाओंका एक क्षण; ३० 


# उपनिषन्तस्व ॐ 
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इसी संख्यासे मानववर्ष-गणना की जाती है } इस हिसाबसे 
१७२८००० मानववर्षोका सत्ययुग; १२९६००० मानववर्षो- 
का त्रेतायुग, ८६४००० व्षोका द्वापरयुग ओर ४२३२००० 
वषौका कलियुग है ओर ४२३२०००० मानववर्षोका महायुग 
होता है! ७१ महायुर्गोका अर्थात्‌ ३०६७२००० ० वर्षका 
एक मन्वन्तर होता है ओर ८६४००००००० वर्पोका बहमा- 
का एक दिन-एत अर्थात्‌ एक कल्प होता दै । 
३११०४०००००००००० मानववर्षमिं एक ब्रह्मापदधारी 
बट्ट जाते है | १८६६२४० ००००००००००५००० मानव्‌- 
वषोमिं एक विष्णुपदधारी बदर जते दै । इसी रकार 
&४७८ ९७६० ०७००५०५५ ०५००५७००५५००५ भानववर्षौकी 
भगवान्‌ शिवकी आयु समद्ची जाती है, जो ब्रह्याण्डका प्रख्य 
करके ब्रह्मे श्य हो जति है! अनन्तकोरि बद्माण्ड-भाण्डोदरी 
जह्मशक्ति जगद्म्बाकी एक ध्ुटिके शिवजीके पाच करोड़ निमेष 
होते है । इससे एक ब्रह्माण्डके रय होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता हे ! इससे यह तात्पयं है करं जगदम्बाकी एक्‌ 
यिम एक बह्मण्डकरा सम्पूण प्रलय हो जाता ह । जैसे ब्रघ्चा- 
विष्णु-मदेशरूपी चिमूर्तिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक 
खष्टि हेती दै ओर उसमे ब्रहमाण्डके उपादानरूपी प्रमाणु- 
पुञ्चोको एकत्र करनेमे समय ख्गता दहै, उसी पकार भगवान्‌ 
शिव जीवौका प्रख्य करके ब्रह्मीभूत हो जाते. है । उसके बाद 
भी परमाणुपुञ्ञोके गरिखरनेमे समय ल्गता है ! सृष्टिक ओर 
प्रयके सब कार्यं जिस समयमे हौ, उस समयक ब्लाण्डकी 
आयु कह सकते दै भौर वह ब्रह्मण्डकी आयुका काल 
भीजगदम्बाकी एक त्रुटि समन्नी जा सकती है । # 
श्रीमाकैण्डेय आदि पुराणोमे १४ मन्वन्तरोका संक्षिप्त 
वर्णन है जौर यह मी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोका एक 
मन्वन्तर होता है } प्रसेक मन्वन्तस्मे देवराज इन्द्रपदधारी 
` देवता मी कालराज मनुके साथ दही बदल जति है । उस 


समय भूलोकः भुवर्लोक ओर घल्ीक--तीनेकि बडे. पदधारी 


# ( १) चतुरयुगसषस्राणि दिनं पैतामहं भवेत्‌ । 
पितामहसषछाणि विष्णोश्च वटिका मता ॥ 
विष्णोदरौदशरक्षाणि कठा रदरसुच्यते । 

(देवीमीमांसा भाष्य, उत्पत्तिपाददत्र ४ ) 

बरह्मणो दिनमुच्यते । 

पितामहसहस्रणि विष्णोरेका धटी मता ॥ 
विष्णेद्रोदङरक्षाणि निमेषार्धं महेरितुः । 

दरा कोय्यो महेदानां श्रीमावुसनुटिरूपकाः ॥ 

( शकििरदस्य ) 


(२) चतुयुमसहत्राणि 


क्षणोका एक अहोरात्र अर्थात्‌ मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है। 
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सब्र देवता बदल जते ह ¦ कर्मके चालक देवता; जानकर. 
चाख्क ऋषि ओर स्थूढ शरीर आदिके सञ्चार पितृगणः, 
जो तीनो ही तीन भेणीकरे देवता है इनके जितने बहे-बडे 
पदधारी हैः वे सव प्रकर मन्वन्तरमे बदर जाया करते है ¦ 
इस कारण भूः, युषः; खः---ईइन तीनो लोको की श्रृङ्खला ओर 
संम्यता आदिमे वड़ा अन्तर पड़ जाता है । प्रत्येक मन्वन्तसने 
ज परिवर्तन होता दैः वह भू, वः, खःसूपी त्रिरोकमे होता 
है! मन्वन्तरमे कभी पूरा प्रख्य नहीं हेता, खण्ड-मर्यः 
होता है ओर देवपदधारी तो अवद्य ही बदल जते रै । ये 
सब बातें प्राचीन आयेकि वेद ओर शस्ते मटीमति 
प्रमाणित है } इन सब काठके विभागोकी संख्याके देखनेपर 
दैवीजगत्‌के माननेवाे विद्वान्‌ तो आनन्दित होते ही है; करतु. 
जो दैबीजगतूपर आखा न भी रखते हौः वे विद्वान्‌. 
भी प्राचीन आके काठके सम्बन्धके इन हिसार्बोको देखकर 
चक्रित हुए भिना न रहैगे । उपनिषद के देरा-काख-लान प्रात 
करनेके द्यि शास्रोक्त दो मोका जानना परमावदयक है } एकः 
धयोगी-मतः ओर दूसरा ध्वैष्णव-मत ।› योगी-मतमे--एकः 
अद्वितीय ब्रहमसे ब्रह्माण्डकी स्ट योती है ओर पुनः उसमे 
अ्ह्माण्डका कय हो जाता है ¡ यह मत अद्वैतवादका पोषक है + 
दूसर। मत वेशव-मत कहखता है । उसके अनुसार खष्टि प्रवाह 
रूपे अनादि अनन्तरूप है । ह्माण्ड क्रितने है इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता ! एेसे अगणित ब्रह्मण्डोकिः 
वीन्वमे एक गौटोक-धामका दोना यह मत मानता है । उत्त 
गोखोकधाममे अनन्तकोटि -्रह्याण्डनायक श्रीकृष्णचन्द्र 
विराजते है ओर वर्ह रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना 
जाता है । वे यह मी मनते ह करि पूर्णावतार श्रीकृष्णे, 
भक्तौके ऊपर कृपा करके इस महारास-महोत्सघका नमूना 
त्रजगोपिकाओंको दिलाया था । रेखे दूसरे मतवाले जगः 
अनादि अनन्त ख्टि-परबाहको मानते है तो खतः ही अद्वैत. 
वादि्यौकी तरह वे मुक्ति नहीं मानते है । उपनिषर्दोमिं अधिकतर . 
पहले मतक्रा ओर कदी-कीं दूसरे मतका आमास मिक्ता है! 
जव कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता है, तब उसः 
अह्याण्डके परमाणुपुञ्ञ प्रकृति माताकी आकेषंणशक्तिके अनुसार 
एकञ्ित होकर जीववासोपयोगी स्थूल या सूषषप लेको को उसन्नः 
करते हँ ¡ उख समय एक ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता भगवान्‌ ब्रह्मा; 
भगवान्‌ विष्णु ओर भगान्‌ शिवका आवि्मांव नहीं रहताः 
है । उस समय चाहे देवलोकसमूह हौ अथवा हमारा मृल्यु- 
लोक हो, इन सबका केवर गोरक बनता दै । इसी दाक 
प्राङृतिक सृष्टि कहते दँ । क्योकि ये सब बहपरकृति निगुण- 
मयी जगदम्बाके स्वाभाविक नियमके अनुसार बरह्माण्ड-गोखक 
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बन जाते द । उस समय उनम जीर्घोका वास नीं रहत। । 
इस विषयमे पूज्यपाद प्राचीन ऋषिगण ओर ` आजकर्के 
पदार्थविद्या ८ साइंस ) के विद्रजन दोनो एकमत है । 
यदार्थ-विव्यासेदी ८ साहटिस्ट ) भी साधारणतः यही कहते 
है करि हमारी प्रथिवी पहरे जीववासोपयोगी नहीं थी । इसी 
जीववासोपयोगी बननेसे पकेकी अवखका नाम प्राङतिक्र 
सष्टिः है | उसके अनन्तर सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की इच्छसे 
जब बरह्मा-विष्णुमदेशरूपी ज्रिमू्तिका आचिर्माव होता है ओर 
-मगवान्‌ रह्मा अपनी इच्छाराक्तिसे जीव-खष्टिका प्रारम्भ करते है 
ओर देवखष्टि प्रारम्भ हो जाती दै, उसीको श्राह्मी-खष्टिः कहते 
ड । उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तरत खष्टि- 
-को केवर अपनी मानसदाक्तिसे उत्पतन करते दै, वही (मानस- 
-खष्टिः कदाती है । यह सृष्टि भी देवताओकी ओरसे ही होती 
है । उसके अनन्तर स्ी-पुरुषके संयोगसे जो खष्टि होती 
हैः वह व्वेजी-खष्टिः है! यदी चार प्रकारका सुष्टप्रकरण 
ह, जे प्रचीन वेद ओर शाख पाया जाता है । 

वेदके मन्नभाग ओर ब्राह्मणभागके सव मन्तरौमे यद्यपि 
तरिमाबात्मक तीन प्रकारके प्रयोग हो सक्ते है; परेतु उपनिषदौ - 





# महान्तं चिशुमाठानं मत्वा धीरो न शोचति # 


मै, जो वेदके ज्ञानकाण्डके प्रकारक इन तीन भावक 
अदत रहस्य प्रकाशित ह । बृहदारण्यकं आदि उपनिषदेकि 
पाठक इसको अच्छी तरह समन्च सकते है । यद्यपि इस समय केवर 
१०८ के कगमग उपनिषद्‌-मन्थ मिकते दै । रोष सदखलाधिकर 
क्त हो गये है;तो मी जो उपनिषद्‌-न्थ भिरूते हैः वे 
परमानन्दप्रद है । पञ्चम वेदरूप महामारतकी श्रीमद्भगवद्‌- 
गीतके पाठ करनेसे भावुक मक्त यह समञ्च सक्ते दकि 
वह जिन उपनिषर्दोका सार कही जाती है उनकी ज्ञान- 
गरिमा कैसी है } उपनिषदोके द्वारा काक-क्ञानः चतुर्द॑शशुवन- 
रूपी देश-क्षानः दैवी जगत्‌का विस्तृत ज्ञानः देवपदधारि्योका 
ज्ञान; सव वैदिक दर्शनोका ज्ञान ओर कर्मका ज्ञानः जो 
कर्म ब्रहक्रे सखिदानन्दभवके त्यागका कारण होता दै, उस्रा 
रहस्य तथा अन्तिम वेदिक मीमांसाका सिद्धान्त, यथा-- 
जगत्‌ ही अद्य है, बह्म ही जगत्‌ हैः जीव ही ब्रह्मद इत्यादि 
आध्यात्मिक रस्यपूणं सभी सिद्धान्त मिरूते दै ओर वैदिक 
उपनिषदोमे सब प्रकारके ज्ञानक्रा बीज केसे पाया जाता है । 
इसका दिण्दरन श्रीमद्‌भगवद्गीता कराती दै, जिसके मह्व- 
के.त्रिषथनें सारा संार एकमत है । यदी उपनिपत्तख ह । 


१. 


ओपनिषद-सिद्ान्त 


८ श्रीश्रीस्वामीजी श्रीविश्ुद्धानन्दजी परिवाजक ) 


विश्वके समस्त मानव-समाजक्रो नवं चेतना देकर 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान करनेका श्रेय दमारे ओपनिषद- 
सिद्धान्तको है । उपनिषदे साक्षात्‌ कामधेनु दँ । ब्रह्मूर्रौकी 
स्वना इन्दीके आधार्पर हुई है तथा श्रीमद्धगवद्धीता भी 
गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इन्ीका परम मधुर दुग्धा- 
मृत हे ¦ मारतवर्ध॑के जितने मी आसिक सम्प्रदाय है, सवके 
आधारयेदही तीन अन्थरत्न है ओ ्प्रखानत्रयीके नामसे 
ख्यात है । समी सम्पदार्यो--अदधेत, वििष्टद्वैत, शुद्धदेत, 
द्ैतादैतः दैत ओर दिवाद्रैतादिकी आधारभूता परस्थान्यी 
द! इस प्रश्थानत्रयीके आधारपर्‌ ही समी सम्प्रदायाचा्योनि 
अपने-अपने विचारानुसरार विवेन्वनोत्सक ग्याख्या करके प्रम 
सत्यका अन्वेषण करिया है । 

उपनिषदो का प्रादुर्भाव वेदके अन्यु शीषरख्थानीय भाग- 
से. हुआ हैः जिन्ह प्रायः वेदान्त, ` ब्रह्मविद्या या आन्नाय- 
मतक कहते ह । वस्ततः. उपनिषद्‌ दी ब्रह्विद्याके आदि- 
-खछोत द । उने निकल्कर ही विविध चाङ्मयके रूपमे 


विकसित दुई ज्ञानगङ्गा जीवक पाप-तापको शमन करती हे । 
जिनके मन्त्रके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्वं मस्तीका 
अनुभव करने छ्गता हैः उन उपनिषर्दकी महिमा वर्णन 
करना सूं दीपक दिखानेके समान है । हमारा उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त ब्रह्मविद्यके जिज्ञासुर्ओको आत्मन्न होनेका अदेश 
देता है, न किं अरेषविद्या-मार्णवसम्पनन केर साख्न्ञ 
होनेका ! क्योकि केवर शाख्रक्ञ होनेसे संयतिचक्ररूपय शोक- 
समुद्रको पार नहीं क्रिया जा सकता; दके ल्ि तो अनुभव- 
युक्त आत्मवेत्ता होनेकी ही आवद्यकता है । दसीषल्यि 


उपनिषदो अनेक आल्यायिकाओंद्वारा खष्टि-परपश्चकां निरसन 


करके जिक्ञासुर्ओकी बुद्धिम अभेद-क्ञान स्थिर करमेके च्वि 
“एकमेवाद्वितीयमः “इदं सर्वं यदयमात्मा" 'उद्रमन्तरं ऊुख्ते, 
अथ तस्य भयं भवति आदि जनेक भुवि्येसि भमेददीकी 
प्रशंसा ओर मेद द्शीकी भरना की गयी ह | 

अद्वैत वेदान्त-यक्रियानुसार जीव यकिाश्री तीन शक्तियो 
'्मकः विक्षेप ओर आवरणः से आदृत दै । इनमे मल-- 


% ओंपनिषद्‌-सिद्धान्त # 


५९ 








अन्तःकरणकरे मलिन सं स्कारजनित दोरभकी निदत्ति निष्काम- 
क्म॑से होती ह, विक्षेप ( चित्तचाञ्चव्य ) का नास उपासनासे 
-डोता है ओर आवरण ( खरूप-विस्मरति ) का नार तचखक्ञान- 
से होता हैः अर्थात्‌ चित्ते इन त्रिविध दोक स्यि 
-उपनिषदोमे अख्ग-अर्ुग ओषरधिर्यो क्तायी गयी है; जिनसे 
-तीन ही प्रकारकी गतिर्या होती है । सकामकर्मी लेग धूममागं- 
से स्वर्गादि ठोकेको प्रात होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
जन्म ठेते दै ओर निष्कामकर्मी उपासक अचिरादिमार्ण- 
-से अपने उपास्यदेवके सोके जाकर अधिक्रारनुषार प्सालोक्यः 
सामीप्यः सारूप्य या सायुज्यः मुक्तिविदोष प्राप्त करते है । 
-इन दोनो सक्राम भौर निष्कामकरमिरयोसे मिन ओ तखज्ञानी 
डते हैः उनके परर्णोका उक्रमण--लोकान्तरगमन नहीं होता 
अर्थात्‌ उनके शरीर अपने-अपने तवो लीन हो जानेसे 
उन्हं केवस्यपदं प्राप्त हो जाता दै.। 


अस्तुः इस प्रकार हमरे अनादि उपनिपद्‌ उस परब्रह्- 
-के खरूपका विदाद ओर स्फुट निरूपण कर हमारी हृदय- 
-भूमिको इस योग्य थनाते ह कि जिससे उसमे त्न्ञानरूप 
अङ्कुर शीघही प्रस्फुरित हो जाय एवं किसी भी कल्याणैः 
. - कारिणी विन्याकरो प्रहण करनेके छिये मनुष्यको कितने सत्यः तपः 
-सेवाः त्यागः श्रद्धा ओर विनय आदिकी आवश्यकत। है - 
यह बात उपनिष्दौकी कई. आख्यायिकार्ओंद्यरा पदरदित 
की गयी है} इतना ही नही, बस्कि ब्रहमनिष्ठकी अमय-प्रिः 
निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्वान्तया सित ओर सर्वंशाखकत्व- 
स्का वर्णन करते हुए ब्रहमवेत्ताके आनन्दकी सवौत्कृ्टता 
-अनेक सखम दिखलायी गवी है । ताद्य यह है कि 
- प्रधानतया उपनिषर्दोका श्य ब्रह्मविव्या-उपरन्धिकी ही 
ओर है, इसीढ्थि त्वश्षान एवं तदुपयोगी कमं ओर 
-उपासना्ओंका विशदं तथा चिस्ठत वर्णन किया गया दै । 


बरहमविद्यके प्रसादसे समत्वदर्न होता है । अज्ञानकी 
-श्रन्थियोका भेदन होकर समस्त संश्योका विघात हो जाता 
` है एवं कर्म॑चाश्चस्य सुसंयत होकर चित्त अन्तर्मुखी हो जाता 
` दै । ब्ह्यविच्रासे ही मिथ्यानुभूतिका नाद्य होकर खयंप्रकादा 
-अवाङमनसगोचर चेतनानन्दरसेकषन विज्ञानखरूप परबरहय- 
-का सक्षाकार होता हे | ब्रह्मविव्रारूम अमृतपानका अकथनीय 
महततव हैः जिसने इस अगृततच्यकरा पान करिया, वह निहा 
; हलो गया; उसे पिर न कुक कर्तव्य दै, न प्राप्तव्य । व्रहवेत्ता- 


की इष्टिमे सरि प्रपञ्च-प्रतारका षिख्य होकर सच्चिदानन्द 
खल्प हो जाता है, उसे असत्‌ जड ओर दुःखरूप प्रतीत 
नहीं होता । उसकी टर्न तो द्रष्टः दृश्य यौर दर्यन- 
रूप.त्रिपुरीका भी विख्य हो जाता है वह एक निश्वक 
निर्बाधः निष्कर ओर चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है । 
उसके द्वारा जे भी आदर्चं कार्यं होति है, वे अन्य लोगो की दिं 
ही होते दै । ब्रह्मवेत्ताकी दध्मे तो न कोई कायं है ओरन 
कोई करनेवाखा ही । क्योकि तखदर्शी कोको जल ओर 
वीचि अन्तर नहीं दीखता। वहं मित्त्व तो बह्मदशी रोगो 


-कीदृष्टिमे ही प्रतीत होता दैः जिते प्रेरितं होकर वे कहते 


दै किं जरम तरङ्गं उठती है; किंनु जपे उन तरङ्ग-वीचिर्योको 
कब देखकर उनकी गणमा की दै १ कडनेका तास्थ यह है करि 
(एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोडकर उत्यत्ति प्रलय, बद्धः 
साधक; मुमुश्ु ओर मुक्त आदि किप मी प्रकारका व्यवहार 
ही नहीं है ।› ब्रह्मतख अत्यन्त ही दुर्दशं है; क्योकि निरन्तर 
व्य॒वहारमे दही रतं रहनेवठे विषयौ जीर्घोक्री दृष्टि इस 
व्यबहारातीत ठष्यतक्र पर्हुचनी अघ्यन्त कठिन है । जिन 
वेदके पारगामी मुनिजनेके रागः देष, लोभः मप्र ओर 
करोधादि व्रिकार श्रोिय ब्रह्मनि सद्गुरकी कृपातते सर्वथा 
निदत्त हो गये है, उन्दीको इस प्रपञ्चातीतं अद्वयपदका बोध 
होता ह । इस विद्युदध तवका बोध हो जानेपर वह महात्मा 
सर्वथा निर्न ओर निर्मय हयो जाता है एवं सुतिः 
नमस्कार ओर सधाकारादि कर्मभेणीसे ऊपर उठकर यदच्छा- 
खम-सन्वुष्टहो जाता है । फिर बाहरभीतर-- रथ॑ एक आत्म- 
तत्यको ओतप्रोत देख उसीमे रमण करता हभ कभी तत्व 
च्युत नदीं हेता ! यदी बोधसिति है, इसीके वपि जिज्ञायुभौं 
का सारा प्रयल रोता है ओर इसी खितिको प्राप्त होनेपर 
प्राणी कृतकृत्य होता है । कहमेका तासर्य॑यह है कि 
'ओपनिषद-दरयन ही सम्बण्दशं॑न है, जिसके प्रादसे भव- 
भयक्रा निर्न होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राति होती है ।› - 
इस विशुद्ध रष्क प्रात कर ऊना ही मनुष्य-जीवनका प्रम 
उदेश्य । एं गहनतमें अमुप्रवि् हुए इस ओयनिष्रद्‌-सिद्धान्त- 
को प्राप्त करिये बिना जीबन व्यर्थ है । इसे प्राप्त न करना ही सबसे 
बड़ी हानि है 1 अतः इस प्रस्त उपनिवद्‌-अङ्के इख दष्टिको 
पानके छिये प्रयेक कस्याणकामी पाठकको प्राणपणसे प्रयत्न 
करना चाये, भितते बह उपनिषद्के महान्‌ ओर गूढृतम 
सिद्धान्तश्च धारण करमेकी श्चमता प्राप्त कर स्के । 


-- ग 


उपनिषत्तच्च 


( केडक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमो ) 


स्वैवेदान्तप्रतिपा्य परब्रह्म ही उपनिषदोँकां चरम तच 
है; किंतु इस तत्को हृदयद्खम करना अत्यन्त इुरूह है । 
बिना भधिकारीके तत्वका साक्षात्कार भी नहीं हेता । 
इसील्यि उपनिषदोमे सर्वत्र ही अधिकारकी च्व आयी है । 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा शुरौ। 
तस्यैते कथिता थौ भ्रकादान्ते महात्मनः ॥ 
'आचायवान्‌ पुरषो वेदः, ।नावेदविन्मयुते तं बरहन्तम्‌?, 
'्तद्विक्षानार्थं स ॒गुखोवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोच्चियं 
अहानिष्ठम्‌ः 
तद्विद्धि प्रणिपातेन रिप्रक्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति वानं ज्ानिनस्तस्वदद्ीनः ॥ 
--आदि उपनिषरन्मन्तरौ एवं गीतके शब्दे तच्वज्ञन- 
प्रािके स्यि अधिकारीके निमित्त गुरूपसदनादि कुछ विरिष्ट 
नियम भी बतलयि गये ह । श्रीमद्धागवतम वत्या गया 
हि फ वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवान्‌ गुोकि 
बार-वार श्रवण करनेसे भगवदृध्यानादिके दारा कामादि दोष 
का शीध ही उपदामन होता है। इस तरह इन अमङ्गर- 
जनक वस्तुओकि नष्प्राय हो जनेपर श्रेष्ठ पुरुषोकी नित्य 
सङ्गति प्राप्त करनेसे भगवानूम तैष्िकी भक्ति उत्पन्न होती 
है! एेखी परिखितिम कामादि दोरक शान्त पड़ जानेपर 
निर्विघ्र चित्तम केवर सत्वरुणकी खिति होती रैः ओर 
चित्त प्रसन्नताको प्रात होता है । इस तरह सुक्तात्मा प्रसन्नमन 
पुरुषके दयम भगवद्धक्तिके योगसे मगवन्तत्वका विज्ञान 
उदय होता है- 
श्ण्वतां सखकथां ष्णः पुण्यश्रवणकीतंनः । 
हृयन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया । 
भगव्युत्तमण्ोके भक्तिभवति नैष्ठिकी ॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत एतैरनाविद्धं स्थितं स्वे भ्रसीदति ॥ 
एषं प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः। 
भगवत्त्वविज्ञानं सुक्तसङ्खय जायते ॥ - 
( श्रीमद्धा० १।२। १७-२०) 
तच्वक्ञानकी पटशरुतिमे कंहा गया है कि आत्मामे ही 


ईश्वरके दर्शन हेनेपर दयक ग्रन्थि कट जाती है, खरि संशफ 
विलीन हो जति है ओर सरि कर्मं नष्ट हो जति है-- 
भिद्यते हदयग्रन्िरिख्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमौणि दष्ट एवास्मनीश्वरे ॥ 
( श्रीमद्धा० २।२।२१) 
यही बात ङु अन्तरसे मुण्डकोपनिषद्‌के द्वितीय खण्डमेः 
कही गयी ह । । 

“तष्वं किम्‌ः--ततवे कया है-इस जिज्ञासे यदि उपनिषरवो - 
का आकोडन्‌ या श्रवण-मनन किया जाय तो प्यहं ऋक 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हैः भ्यथा्थतः वह ब्रह्य ही सत्यः 
हः ओर श्एकमान्न वही दैः यही तत्व उपरब्धं होता हे । 

'दैशावपखमिद ९ स्वं यक्किन्च जगत्यां जगत्‌, ्यस्मि- 
न्सर्दाणि भूतान्यात्मैवाभूष्धिजानतः । तन्न को मोहः कः दोक 
एकत्वमनुपद्यतः, ^रेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌ ` -सं : आस्माः 
तर्वमसि श्वेतकेतोः, 'ओमित्येतदक्षरमिदं स्वं तरोषन्या- 
ख्यानम्‌, सवं द्येतद्रह्य अयमार्मा ब्रह्मः "सर्वं खस्विदं ब्रह्म” 
"नेह नानास्ति किञ्चन, “भृत्यो; स मृस्युमामोति य इह नानेक. 
परयति", “एको देवः सव॑मूतेषु गूढः, "द्वितीया भयं मवति? 

-आदि श्रुतिर्यो इस तत्वकरो स्पष्टतः प्रतिपादित करती 
है । ओर-- 

(वासुदेवः सव॑मिदम्‌”, समं पद्यन्डि सर्वत्र, यो माँ 
पश्यति सवत्र 'सकरूमिदमहं च वासुदेवः, “एकः छ 
भात्मा पुरषः पुराणः", सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरम 

स्व॑भूतेषु यः पर्येद्धगवद्धावमार्मनः । 
भूतानि भगवस्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 

--आदि वचर्नसि अन्यत्र भी यदी कदा गया रे । कुक 
लोग-- 

(जातौ द्वावजावीशनीरौ क्षरं प्रधानममृताश्चरं हरः 
क्षरास्मानावीराते देव एकः", "अजमेकां रोहितश्ु्धङृष्णां 
बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । 

आदि श्रुतियोको सिद्धान्त मान व्रैठते है; गित य 
सिदधान्ततः त्वनिरूपणकी बात नहीं है । एेसे तो उपनिषदं 
नचिकेता, यमराजः जनक; याज्ञवस्वेय आदि कितनेकि नाम 
अयि हैः पर क्रिखीका नाम आ जनेसे किन्दीं शन्दकीः 


# उपनिषत्त स्व # 








ुनरक्तियां मिरु जानेसे उन्ह ही त्ख नदीं का ज सकता ] 
यही कारण है करि बिरिष्टादैतसम्परशायग्रणी भगवाम्‌ 
शभीरामानन्दाचार्यने भी श्रीपुर सुरानन्दजीकरे “त्वं करिम्‌? इस 
अक्के उत्तरमे--- 
-विवं जातं थत्तोऽद्धा यदवितमखिरं रीनमप्यस्ि यस्मिन्‌ 
-सूर्यो यत्तेजसेन्दुः सकरुमविरतं भसयत्येतदेषः 1 
यद्धीत्या वाति वातोऽवनिरपि सुतरं याति नेवेश्वरो ज्ञः 
साक्षी कूटस्थ एको बहुश्भगुणवानन्ययो धिश्च ॥ 
इस प्रकार ही तरका निरूपण किया है । इस इोकमे 
स्पष्ट है कि- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
-अस्परयन्स्यभिसंविद्ान्ति 1 तद्विजिन्चा सस्व । तद्‌ ब्ह्येति । 
( तंत्ति० ३२१1१) 
समेव भान्तमनुभाति सकं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । 
( खेता० & ¦ १४ ) 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिखम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चा्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
( गना १५। १२) 


तथा-- 
मीषासद्वातः पवते । भीषोदेति सूरयः । भीषास्मा- 
दभ्निन्दश्च श्सयुर्घावति पञ्चमः । ( तैत्ति० २।८।१) 


(एवं यः सर्वज्ञः स स्वंवित्‌ः 
--आदि मनन्वोका ही भाव व्यक्त करिया गया है । 
इसपर आजकलठ्के कुछ उपनिषरन्चिन्तन करनेवाले 
चेदान्तियोका कथन है कि श्रीरामनन्दाचार्यं आदि विद्रानेमि 
-तो इन रश्षर्णोको श्रीरामचन्द्रादिमे षाया दै; वितु वह ब्रह्म 
-तो अवतार नहीं ठेताः म्योकि वह आकारकी माति सर्वत्र 
ल्या दैः सर्बैदेशीय है-- 
'दैशवरो नावतरति व्यापकल्वाद्‌ आकारावत्‌! 
इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार बाधित होता दै; 
वितु नतो यह अनुमान ही सदीदै न इसका दृष्टान्त ही; 
क्योकि आकारा भी वायुरूपं अवतीर्णं होता है एं पुनरपि 
उसका तेज; जर ओर षरथ्वीरूपमै अवतरण होता दै । 
सवौपनिषद्रूपी गोओंके दोग्धा श्रीगोपाखनन्दनका कथन 
भ अजः अव्ययात्मा एवं सभी भूतोका ईश्वर होता हुआ 
शी आत्समायासे अवतीणे होता ह 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
-्रक्रति खामधिष्टाय संभवाम्यास्ममायया ॥ 
( गीता४।६) 
“यह बात अवद्य है कि भगवान्‌क। आत्ममायामय 


, 


शरीर तथा जन्म-कर्मं साधारण देहधारियोकी मेति नहीं 
होता । श्रीमद्धागवतमे तमी तो भगवानके सभी खरू्पौको 
मायातीतः; अनन्य सचिदानन्दरूपः अवृक माहात्म्ययुक्तं तथा 
स्था अस्यष्ट कदा गया है - । 
सत्यक्तानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः ॥ 
अस्पृष्टमूरिमाहास्म्या अपि द्युपनिषद्‌द्शाम्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धा० १० ! ११ । ५४ ) 
तभी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
खरूपका प्रथम बार दर्च॑न करिया तो इनका सारा ब्रह्मज्ञान एवं 
वैराग्य हवा हो गया-- 
जरह जे निगम नेति कटि मव! \ उभय नेष धरि की सेद्‌ जवा ॥ 
सहज निराणरूप मनु मोपा \ थित होत जिमि चंद चकोरा # 
तति प्रमु पूषँ समि भाऊ \ कहु नाय जनि कण्डु रा ॥ 
इनि निरोकत अति अनु राणा \ बस्स जह्मसुखहि मन स्याम ॥ 

--इत्यादि उद्धार उनके मुखसे हठात्‌ निकर पड़ । यह 
दसा उनकी करद बार हुई | वनवासके समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रसे मिलकर तो इनकी ददा देखते ही बनती थी । 
मोखामीजी विभोर होकर छ्खिते है-- 
जासु ग्यान रवि मव निषि नास \ बचने किरन सुनि कमर निकसा # 
तेहि किं मोह ममता नजर \ यदह सिय रम सने बडाई ॥ 
निष साघक सिदध सथाने \ त्रिनिध जग जम्‌ वेद्‌ बखने ॥ 
राम सनेह सरस मन जासू \ साघु सर्म बड़ आद्र तासु ॥ 
सोह न शम प्रेम बिनु म्यानू \ करनधार भ्रिनु निमि जसजनू ॥ 

यही बात भागवते भी- 

नैष्करम्यमप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते क्तषानमरं निर्जनम्‌ । 
( श्रीमद्धा° १।५1 १२ 

--आदि श्टोकोमे दर्शायी गयी है । 

इसपर कुक रोग-- 

मायाख्यायाः कामधघेनोर्जविशौ वत्सकाठुभौ । 

यथेच्छं पिबतां द्वैतं॑त्वं॑स्वद्ैतमेव हि ॥ 

( माया नामकी कामघेनुके जीव, ईश्वर दोनो बच्ड़े दै । 
यथेच्छ द्वैतको दोनो ही पीके; पर त्व तो अद्वैत ही दहै!) 
इत्यादि वचनोंको पदृकर भगवानके सगुण खरूपसे घृणा 
करने ल्ग जाते दै; पर उन्हे समञ्च रखना चाहिये फि दवेत 
तमीतक मोहजनक होता हैः जबतक ज्ञान नहीं होता | ज 
विचार्रारा बोधकी प्राधि हो जाती हैः उस्र समय भक्तिके 
स्यि कस्पना किया गया द्वैत तो भद्रैतकी अयक्ष मी सुन्द्र 


दर 








है । यदि पारमार्थिक अदरैतःखुद्धि रहते हुए भजनके ल्थि 
दैत-बुद्धि रक्खी जाय तो एेसी भक्ति सैकड़ौ सुक्तियोसे 
भी बदकर है-- 
दैवं मोहाय बोधासराम्‌ जाते बोधे मनीषया । 
भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतमदैतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
अवतं परमार्थो शि द्वैतं भजनहेतवे। 
ताददी यदि भक्तिशवेत्सा वतु सुक्तिराताधिका ॥ 
छ खेर्गोका कहना है कि मधुसूदन खामीने माना है 
किं अवतार नहीं होता; किंतु मक्तकी भावनासे धिधुर- 
परिभावित कामिनी-साक्चातकारके समान श्रीडृष्ण आदिका 
छखरूय दिखल्णयी पड़ता है; किंतु यह कथन ठीक नहीं 
क्योकि गीता ( ४) ६ ) की टीकामे उन्हौने भगवदवतारको 
बहुत प्रयसे सिद्ध किया है ओर-- 
ष्णमेनम्वेहि त्वमास्मानमसिशात्सनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देष्टीवाभाति मायया ॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोप्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं बह्म सनातनम्‌ ॥ 
--आदि भागवततके दोक को सादर प्रमाणरूपसे उपन्यस्त 
करिया है) इतना ही वर्यो १ तत्वविषयक प्रभपरतो बे 
स्पष्ट कहते हँ कि मै श्रीकष्णसे बदकर ओर किसी तत्को 
नदी जनता- 
चंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभाव्‌ 
पीताम्बरादरूणविम्बफलाधरोष्टत्‌ । 
पूणन्दुसुन्दरसुखादरनिन्दनेन्राव्‌ 
छष्णात्परं किमपि त्वमर्ह न जाने ॥ 
अधिक क्या; अद्वैतसम्परदायाग्रगण्य भगवान्‌ शङ्कुर भी 
कहते हँ करि जिसने अह्माको अद्भुत, अनन्त ह्माण्ड 
दिखस्मयेः वर््सौसहित सभी गोपौको विष्णुरूपे दिखल्मया, 
भगवान्‌ शङ्कर जिनके चरणावनेजन-जरुको अपने मसतकपर 
धारण करते दैः वे श्रीकृष्ण तो ब्रहम बिष्णु शिव--इन तीनेसे 
परे कोई अविकृत चिदानन्दघन ही है-- 
जह्याण्डानि बहूनि पद्कजमवान्‌ भ्रत्यण्डमत्यद्धुतान्‌ 
गोपान्वस्सयुतानदर्शंयदजं विष्णूनशोषांश्च यः । 
श्मुयंस्चरणोदके स्वशिरसा धत्ते च मृततित्रयात्‌- 
छेष्णोऽथं पृथगस्ति कोऽप्यधि्तः सञ्चिन्मयो नीलिमा ॥ 
आनन्दे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती 
है कि टेः सलि ! सुनः मैने शीनन्दके गने एक विचि 
कौतुक देखा है ° सखी ती है कि "वह क्या १ भगवदर्खनके 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति 


आनन्दसे आहादित हुई गोपिका उत्तर देती है परि--“सकर- 
वेदान्तप्रतिपाद्य व्रह्म बर्हा गोधूल्सि सना हा द्य कर्‌ 
रहा है-- 
श्णु सखि कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गने मया ट्टम्‌ ! 
गोभूषिधूसराङ्गो मृत्यति वेदन्तखिद्धान्तः ॥ 
इसी प्रकार एक अन्य प्रेममग्न भक्तके हदयोद्रार ह | 
वह कहता है-- 


चृन्दारण्यनिविष्टं विद्ुटितमाभीरधीरनारीभिः । 
सत्यचिदानन्दधनं बह नराकारमारम्वे ॥ 


म चबन्दावनमे प्रविष्ट परम बुद्धिमती आभीर 
नारि्योके सद्धमे छटित नराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मा 
अवलम्बन लेता हू--दशरण ग्रहण करता हू । जव एेसी बात 
है तभी तो श्रीब्रह्चाजी भी कहते है क्रि नेजमे कीटादि होकर 
भी जन्म ग्रहण करना बड़े भाम्यकी बात दै; क्योकि उस 
श्रीचरणकमल्की रजः जिसे सर्वंदा श्रुति ददती ई, यहा 
सहन दी उपरुन्ध होती है-- 

तद्भूरिभाग्यमिह जन्म॒ किमप्यर्यां 
४ यद्रोक्ककेऽपि कतमाङ्धरिरजोऽभिषेकम्‌ ।' 

यलज्नीवितं ठ निखिरं भगवान्मुङुन्द- 

स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्वुतिद्धम्यमेव ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १४ । ३४ †} 

यहो “अद्यापि पत्पदरजः श्रुतिग्रग्यमेवः यह पद ध्यान 

देने योग्य है । ब्रह्माजीका तात्पयं ह यँ श्रुतिरूपा गोपित \. 

वे -अव इस बातको सम्च चुके है कि श्रुतिप्रतिपाय्य यह 

जह्य ही यहो ्रजमे अवतीर्णं हुआ है, ओर इसकी प्रतिपादिका 

्रुतिर्यौ मी यौ गोपिकारूपम अवतरित हुई दै । स्स्व वैः 

देवतापायाःः यह प्रसिद्ध है । इस विषयमे उपनिपदोका हीः 
प्रमाण देखनेयोग्य हे । 

उपनिषदं कहती है कि (एक बार श्रीरामचन्द्रजी ऋषिः 
मुनि्योके दद्॑नार्थं जङ्गख्मे गरे । महाविष्णु, सचचिदानन्द- 
रक्षण स्वाङ्खसुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी 
वनवासी सुनि विस्मित हो गये । उन क्षियोने उनके द्ररीर- 
स्पशंकी कामना प्रकट की । भगवान्‌ने अन्यावतारमे उनकी 
इच्छा पूणं करनेका क्वन्‌ दिया-- 

श्रीमहाविष्णुं सच्िदानन्दरुक्षणं रामचन्द्रं दद्रा 
सर्वाङ्गसुन्दरं सुनयो वनवासिनो विखिता बभुः । तं 
होखुर्नोऽवद्यमवतारान्बे गण्यन्ते आशिङ्गामो भन्तमिति ॥ 


उन समी देवताओं तथा ऋषिर्योकी प्रार्थना श्वीक्कतेः 


# उपनिषन्चच्व ॐ 


द्रे 





दई । वे सभी कृतङ्त्य हो गये । कालन्तरम भगवानूका 
भ्राकय्य हा । भगवान्‌का खरूपथूत परमानन्द ही नन्द हुआ, 
ब्रह्मविद्या यशोदा दुई । ब्रह्मपुत्रा गायत्री देवकी हुई, स्वयं 
निगम ही वसुदेव हुएः वेदकी ऋचा ही गोपि्ो तथा 
गौओकि रूपम अवतीर्ण हुई । भगवान मनोहर संसपरशके 
निमित्त बकला मी मनोर यष्टि दए; भगवान्‌ सद्र सत्त- 
स्वराचुवादी वेणुं होकर, इन्द्र॒ गवयश्रङ्ग होकर श्रीदस्तमें 
सुशोभित हए जीर पाप ही अमुर हुए-- 
यो नन्दः परमानन्दः यशोदा सुक्तिगेहिनी । 
गोप्यो गावे चस्तस्य यष्टिका कमरासनः ॥ 
वंशस्तु भगवान्‌ रुदो श्ङ्गमिन्द्रस्त्वधोऽसुरः । 
इसके अतिरिक्त वैकुण्ठ गोक्ुख्वनके रूपमे अवतरित 
हआ तपग्ीगण बक्षोके रूपमे अवतीर्णं हुए करोच-लेभादि 
दत्य हुए तथा मायसे विग्रह धारण करनेवाङे साक्षात्‌ श्रीहरि 
ही गोपरूपसे अवतीणं हुए । श्रीशेषनाग वल्राम हुए ओर 
शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ । सोरह हजार एक सौ आठ 
पक्जियोके रूपमे ब्रह्मरूपा वेदोकी चार्ट तथा उपनिषदे 
प्रकट दुई 
गोरं वनवैदुण्दं तापसास्तच्र ते दरुमाः । 
खोभकरोधादयो दैत्याः कञिकारतिरस्छरतः ॥ 
गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारणः । 
कोषनागोऽभवद्रामः कृष्णो बह्मैव शाश्वतम्‌ ॥ 
अष्टावष्टसहसखे दवै शताधिक्यः स्ियस्तथा । 
ऋचोपनिषदस्ता वै बह्यरूपा ऋचः स्यः ॥ 
यर्होतक कि देष ही चाणूर मह्छरूपमे अवतीर्णं हुआ, मत्सर 
ही अजेय स॒ष्टिक इभा, दपं कुवल्यापीड़ हाथी तथा गर्वं वकासुर 
राक्षस हआ । दया रोदिणी माताके रूपमे अवतीर्णं हुई, धरा 
सत्यभामा इदः महाव्याधि अधासुर बना तथा कलि कंसरूपम 
अवतीणं हा । शम मित्र सुदामा हुए, सत्य अक्र हुमा 
तथा दम उद्धव हुआ एवं सर्वदा संस्पर्चं पानके स्यि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही शङ्खरूपमे अवतीर्ण दुए--, 
द्वेषश्चाणुरमद्छोऽयं भस्सरो सुष्टकोऽजयः । 
वपः ऊुवरूयापीडो गर्वो रक्षः खगो वकः ॥ 
दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वै । 
अघासुरो महगव्याधिः किः कंसः स भूपतिः ॥ 
शमो मिश्रः सुदामा च सस्याक्रुरोद्धवो दमः । 
यः शङ्कुः ख स्वयं विष्णुरुक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ 





भगवान्‌ पहटठे आनन्दपूर्वक क्षीरसमरुदरमे क्रीडन करते येः 
वेसा ही आनन्द लेनेके छि उन्दने क्चीरसशुद्रको दथि-दुग्धके 
मण्डो खापित करिया एवं शकटभञ्न आदि रीर रची । 
गणेदजी चक्ररूपमे अवतीणं हए, सवयं वायु दही चमर हुए 
एवं अग्निके समान प्रक्ाराबाठे तल्वाररूपमे खयं भगवान्‌ 
महेश्वर आविरभूत हुए । श्रीकश्यपजी उद््खरू हुए? देवमाता 
अदिति रज्जु हृदं । इस प्रकार भगवान्‌के समस्त परिकरके 
रूपमे वे ही सब देवगग्र अवतीणं हुए जिदं सभी सादर 
नित्य नमस्कार करते है, इसमे किसी पक्रार भी संशय नदीं 
करना चादिये । सवंशत्रुनिवर्हिणी साश्चात्‌ काका गदा- 
रूपमे अवतीर्णं हुई ओर भगवानूकी वैष्णवी माया शाज्ञ- 
धनुषरूपमे उनके करकमख्मे आ विराजीं । शरद्‌-ऋत्‌ 
भगवानके सुन्दर भोजनोके रूपमे प्रकट हुआ । श्रीगरड़जी 
माण्डीरवर हुए तथा नारद सुनि श्रीदामानामक्र उनके सहचर - 
गोपाल हट । मक्ति इन्दा हुईं । 
दुग्धोदधिः कृतस्तेन सभ्नभाण्डो दधिग्रहे । 
क्रीडते बारूको भूत्वा पूर्थवत्सुमहोदधौ ॥ 
संहारार्थं च शत्रूणां रक्षणाय च संस्थितः । 
यत्खष्टुमीश्वरेणासीन्तच्चत्ं अद्यरूपरक्‌ । 
जयन्तीसम्भवो वायुश्चरमसै धमंसंज्षितः ॥ 
यस्यासौ ज्वख्नाभासः खङ्गरूपो महेश्वरः । 
कद्यपोदयूखरूः ख्यातो रज्खमौतादितिस्तथा # 
यावन्ति दैवरूपाणि वदन्ति विद्धा जनाः । 
नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशयः ॥ 
गदा च कालिका साक्चास्सर्वंशनरुनिवर्हिणी । 
धुः शाङ्ग स्वमाया च श्रत्कारः सुभोजनः ॥ 
गरूडो वटभाण्डीरः श्रीदामा नारदौ मुनिः \ 
बन्दा भक्तिः क्छिया बुद्धिः सर्वजन्तुप्रकारिनी ॥ 
इस तरह-- 
“नन्दाच्चा ये व्रजे गोपाः याश्चामीषां च योषितः । 
छृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुख्खियः ॥ 
सर्वे वै देवताप्राया? 
यह्‌ श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिदध हुर्ई-- 
ऊपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया करि परम पुख्ष हीः 
जो उपनिषदोका चरमतक्व हैः श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि सू्पोसे 
विवक्षित हे । वे्दोमिं भी-- . 
“इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदे पदम्‌, श्रीणि पदानि 


इसी प्रकार आगे चकर कहा गया है कि जिख अकार विचक्रमे विष्णुगेंपा अद्म्यः । अतो धमण, धारयन्‌, 


दथ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








"प्रजापतिश्चरति गर्भै अर्तरजायमानो बहुधा विजायते, 
"नीङग्रीवाः रित्तिकण्डठाः? 

--आदि बहुतसे मन्त्र भगवान्‌के सगुण खरूपको सिदध 
"करते है । श्रीनीरकरण्ठ सूरिने तो श्रीहरिवंशपर्वके विष्णुपर्वके 
वदं अध्या्योकी रीकामे वेदोमे त्र्रलीरखाको दर्शाया है एवं 
सवत्र यह स्पष्ट छि है फि यह छौला वेदके अमुक मन्का 
उपहण करती है । ध्कस्याणः के गत वरष॑करे ४-५ अङ्कौमे 
अहृत कुछ किला मी गया है । सची बात तो यह है करि 
-वेदौक्रा यथार्थं तात्पर्यं इतिहास-पुराणेके अध्ययनसे ही लगाया 
जा सकता है--अन्यया वेदेतिहासोंसे अनभिज्ञ पुर तो 
उनका अनर्थं ही कर डालता है-- 

विभेत्यल्पश्रतादरेदो मामयं हरिष्यति । 
इस तरह स्पष्ट है करि जो उपनिषदोका तस्व दै, बही 


1 


पुराणेतिहासौ तथा सभी सजनोका भी परमाराध्य त्त्व ह । 
सभी योगी-मुनि उसक्री ही वन्दना करते है । ब्रह्मादि सभी 
देवतागण सव॑दा उसीका ध्यान करते है । श्रुतिर्यो नेति 
नेतिः कहकर सर्दा उसीका यरोगान करती द । उससे संसार- 
मे कोईभीवस्तुनतोमिन्नहीहै ओर न अभिन्न ही । 
तस्ाद्धिन्नं न चाभिन्नमाभिर्भिन्नं न वै विथुः। 


ओर यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपनिषदे दी नही, 
परलयुत सम्पूण मन्ततराह्मणात्मक वेद, सम्पू पुराण तथा 
रामायण एवं महामारतके आदि, मध्य ओर अवसाने सर्वत्र 
ही वह गीयमान है--वह सभीका चरम तख है-- 

वेदे रामायणे पुण्ये पुराणे मरते तथा } 

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 





तेततरीयोपनिषद्‌ ओर बहस 


( ठेखक-परो° पं० श्रीजीवनशष्ूरनी याश्चिक; एम्‌० ए०, पएल-रल ० बी° ) 


पूज्यपाद भगवान्‌ आन्य शङ्कराचार्यने संन्यास-आश्नमके 
दस सम्प्रदाय स्थापित क्रिये प्रत्येक सम्प्रदायका अपना एक 
विशेष उपनिषद्‌ का जाता है, जिसके अध्ययन ओर विचारसे 
-जद्ज्ञानप्राप्तिकी चेष्टा अनुयायी करते है ¦ भगवान्‌ वेदव्यास- 
ने ब्रह्मसूजरमे यावत्‌ उपनिष्रदोकी मीमांसा की ह, ठेसा माना 
जाता दै । इससे उपनिषद्‌ ओर मीताके साथ ब्रहासू्रकी 
गणना प्रस्थानर्यीमे होती है, समी उपनिषदोका पठन तथा 
मनन कदाचित्‌ सम्भव न होः इसील्यि सम्प्रदायोके खयि 
विशेषःविदोष उपनिषदोकी प्रधानता स्वीकार की गयी हे । 
'परंठ॒ बह्ससूत्रको समञ्नेके स्थि समी उपनिषदोँका यथावत्‌ 
शन होना आवदयक माना जाय तो वेदव्यासजीकी अमर्‌ कृति 
-बहूत अंशम अगम्य हो जाय । शरिठु वत रेसी नहीं है । विचार - 
पूर्वक देखनेसे पता चछ्ता है किं वेदव्यासजीने एक ही 
उपनिषद्को आधाररूप स्वीकार कर उसीपर अपने सूर्रोकी 
स्वना की है । बह आधार है छृष्णयजुवदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌; 
जिसमे वेदान्तसिद्धान्तोंका पूर्णरूपेण समावेश है । वेदव्यासजी- 
की ष्टम इस उपनिषरदूका कितना महर्व था, इसी बातसे 
स्पष्ट हो जाता कि उसको केवर आधार बनाकर ही सूत्रौ- 
की स्वना नहीं की, बस्कि आदिसे अन्ततक प्रस्येक सू्रको इसी 
उपनिषदूपर अवरम्बित रक्खा । 

इस उपनिषदूमे तीन वस्यो है जो शीक्षाः ब्रह्मानन्द 


ष्जओौर श्रगु नामसे प्रसिद्ध है । प्रथम वल्लीमे उपासना ओर 
शिष्टाचारकी शिक्षां शिष्यको दी गयी है ओर अन्य दोनरमि 
ब्रहमविद्याका निरूपण ओर ब्रहमप्रासिके उपाय वरुण ओर 
उनके भिन्ञायु पुत्र भृगुके संवादरूपसे ब्रताये गये है । 

भृगु अपने पिता वशूणसे त्रिया प्रास्त कर गहस्थाश्रम्मे 
परवेद करते है 1 गहस्थोचित धर्मका पाछ्नकर देव-ऋरूणः 
ऋषिऋण ओर पित्र-कणसे मनुष्य उण होता है ओर 
समाजमे एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है । अन्य धर्मकार्यो- 
के साथ रम-दमादिका साधन आर खाध्याय-प्रचचनादिरूपी 
तप षम रहकर होते है । अन्ते ये ही बह्यरो जाननेके साधन 
होगे । प्रथम वर्छीके अन्तमे समावर्तनके समय रिष्यको गुर 
जो उपदेशा देकर धिदा करते है उससे बरटकर उपदेश ग्दस- 
के स्थि हो नहीं सकता । मारतीय सभ्यता ओर उसके 
आदश्की अपूर्वं श्चोकी उसमे मिलती है-- 

सत्यं वद्‌ । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय 
प्रियं धनमाहृत्य ग्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न 
प्रमदितज्यम्‌ १ धमान्न प्रमदितव्यम्‌ । करल प्रमदितन्यम्‌ । 
भूम्यै न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायग्रवचनाम्यां न ग्रमदितन्यम्‌ । 

देवपितृकाययाम्यां न भ्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव ॥ 
पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव." ** 

( तैत्नि° १। ११। १-२ 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसुखं # 
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ओर अन्तम कहते हँ कि यह्‌ उपदेश है, वेदका रहस्य 
है ओर आश्ञा है । इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये । 
ेखा टी आचरण करना चाद्ये । 

वेदाभ्ययन गुरुकुखमे समाप्त कर एेसा जीवन स्यतीत 
करनेवाले गदस्याश्रमीके चयि तो घर ही साधन-धाम ओौर 
तपोभूमि बन जाता है । संसारम खिति होकर ओर उसीमे 
यावत्‌ खुख माननेवाठेकी गति दुसरी शती है । आदं ह 
के स्थि एेखी शङ्का नदीं रहती ओर यह भी एक भ्रामक 
कल्पना है कि दिंदू-म अधिकारमेदका विचार क्वि बिना 
मनुष्यको सांसारिक कर्तव्ये विमुख करता ई । धरमपरायण 
आदरं गहस्थको सुख अनित्य ओर दुःख अनिवायैकी मावना 
बराबर इद्‌ होती जाती है । जो संसारम निमग्न हैः उनकी 
तो सतत यह निष्फर चेष्टा रहती दै कि दुःखसे निडृत्ति 
हो वथा सुख स्थायी हो, ओर सश्च ब्राह्मणको सुख-दुःखसे 
अतीत अवखाकी जिज्ञासा होती है । निवेद हुए. बिना अक्षय 
सुख या आनन्दकी खोज आरम्भ नदीं होती । तीनो एषणाओंका 
त्याग यर कर्म-संन्याससे अध्यात्म-जगत्‌म प्रवेश होता हे । 
संन्यासकी सान्तिका वदी अधिकारी बनता है, जिसकी विवेक- 
बुद्धि जागती है । क्योकि “अनित्यम्‌ असुखं रोकम्‌'की भावना 
तभी दद्‌ होती है । इस प्रकार संसार-सुखसे अतृप्त रहकर 
एक अभावका अनुभव कर श्रगु अपने पिताके पास जं गकम 


जाता ह ओर जिस ब्रह्मकी केवर चर्चामात्र बेदाध्ययनके समयः 


सुनी. थी, उसको भली प्रकार जाननेके सि प्रश्न करता दै । 
जबतक पूणेरूपसे जिलासा शान्त नहीं होती; श्रगु बार-बार 
अरण्यको जाकर प्रन करते ह । ब्रह्मनिरूपणके बाद घर 
छौटकर उनका जाना सूचित नदीं किया गया । इारा है कि 
वे भी बह्मपा्िके पचत्‌ अरण्यवासी, ग्रहत्यागी हो गये 
सूत्रकारने पहले ही सूत्रम बड़ा चमत्कार दिखाया है । तीनों 
वद्छियोका ध्यान रखकरः भृगुके निवेदकी ओर सङ्कुत कर 
अन्तिम ध्येयतककी बात कह डाखी है ओर एक सूतरमे स्वना- 
चावु्थेसे अनुबन्धचतुष्टय भौ दशं दिया है} केवर चार 
शब्दके छोटे सूत्रम इतनी बातेको समाविष्ट कर मानो गागरमें 
सागर भर दिया है । सूत्र है-- 


५अथातो ब्रह्मजिन्ञासाः 
यष्टी सूज्रके पद अनुबन्ध-चतुष्टय 
१ शीक्षावद्टी ` अथ अधिक्रारी 
२ ह्मानन्दवल्छी अतः प्रयोजन 
३३ शरयुबर्ली ब्रह्य विषय 
४ 1 शयुवल्छी जिज्ञासा सम्बन्ध 


उ० अ० ९ 


ब्रहमविद्याक्रा अधिकारी कोन होता है १ जो भगुजीकी ` 
तरह ॒वेदाध्ययनके पश्चात्‌ ग्हस्थाश्रमके धर्मोका यथावत्‌ 
पालन कर, घरमे दी रहकर सखध्याय-प्रवचनरूपी तप ओर 
शम-दमादि साधन-सम्पत्तिसे युक्त होकर सांसारिक सुखोकी 
अनित्यताका अनुभव कर छेता है ओर करिसी अश्चय वस्तुकी 
खोजम धरते निकख्कर त्यागी बरह्मज्ञानीके पास जाता है ओर 
(परिग्रश्नेन सेवया? ब्रहमप्रा्ि करता है । सुत्रमे (अथः शब्द 
जिसका अर्थं “अनन्तरः भी है । इन सव अवसथार्भको ओर 
जिज्ञासुके अधिकारको सूचित करता है । प्रथम वल्टछी (अथः 
मे समा गयी । । † 
ब्रह्मानन्दवस्लीमे प्रयोजनकी बात कदी गयी है । मगुको 
अरण्यम जानेका प्रयोजन दै अक्षय वस्तुकी खोज । जो पदार्थं 
खख-दुःखसे भी परे है या विलक्षण है ¡ (बह्मविदाभोतिं 
परम्‌ । यदि संसारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे वरसि 
हो जाती तो फिर धरसे बाहर जाकर किसी अन्य वस्वुकी 
सोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता । अभावके अनुभवने 
'्परम्‌ःकी जिज्ञासा जा्रत्‌ की ओर उसकी उपछन्धिके थि 
सचेष्ट किया । “अतः, शब्द इन्दं भावोका सून्चक होकर 
बरह्मानन्दवल्लीका साररूपदहै । 
ब्रह्म 'विष्रयः है जिसका निरूपण किया गया है-- 
शुवे वारुणिः । वरणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो 
जह्येति । (वैत्ति० ३।११) 
इस प्रकार भगु अपने पिता वरुणके पास जाकर बह्मका 
बोध करानेकी प्राथना करते है । जिज्ञासाका विषय स्पष्ट ही 
ब्रह्म है । बह्मको पृछा क्यो १ वेदाध्ययनके समय कु. चचाँ 
खन चुके ह । दिष्यभावसे पिताके पास जाकर पूना उचित 
हीः साथ ही दो बातमी लक्षित है कि केवह खाध्याय ओर 
भ्रवन्वनसे यह वारुणी विद्या प्रा नहीं हो सकी । स्वाध्याय 
ओर भ्रवचन सहायक अवश्य है ओौर साधनरूपसे बराबर 
खीकार करने पड़े । भगुको पिताके उपदेशसे बार-बार तपस्या 
करनी पड़ी । परंतु यह “उपनिषद्‌"की बात है । गुरुके समीप 
जाकर प्रत्यक्ष उपदेरसे प्राप्त होती है, केवर तप ओर 
स्वाध्यायसे नहीं । 
` न्तम्बन्धः भी श्गुवद्छीमे स्ष्टतः दिया हुआ है.ओर 
वह है पिता-पुत्र अथवा गुड-शिष्यकरा । उपदेश तीन भावति 
दिया जाता है--कान्तभावः सखिभव ओर प्रयुभावसे । यर्हौ 
प्रुमावका उपदे ग्राह्य है । सूल्कारने “जिश्चासाः शब्द्‌ दिया 
ड; क्योकि ब्रह्मप्रासि फिसी कर्मका फर नहीं है । कर्मका 


दिदे 


# महान्तं विभुमात्मानं मस्वा धीयो न शोचति # 








फर तो अनित्य होगा ओर यहो अक्षय पदार्थकी प्रापिक्री 


बात है । ब्रह्मके विषयमे चिकीर्षाको खान नदीं, केवल जिज्ञासा 
चाये । श्रदधापूर्वक प्रभ-परिपश्न ओर श्रवण-मनन-निदि- 
ध्यासनकी ही आवश्यकता है । कमं कषेत्रम --ग्दस्थश्रममे ही 
समा हो चुका ओर व्रह्म तो सुख-दुःख--अर्थात्‌ कर्म- 
फलते अतीत या परे हैः जीवन्धुक्तावखामे खुख-दुःख समान 
हो जते ह ओर वदेहम दोनो नहीं रहते । ` 

प्रथम सूत्रकी वाक्यपूर्तिमे "मतिः शब्द जोड़ना चाहिये । 
भाव यह. है किं जिज्ञासा उदत्न नहीं की जातीः खतः होती 
हैभ्यदि विधिवत्‌ गहस्ाश्रमका निर्ह हो तो । 

जिज्ञासा होनेपर प्रभ्र होता है कि ब्रह्म कया है १.उपनिषद्‌- 
का उत्तर है-- ` 
चतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति । यसरयन्त्यभिसंविक्न्ति । तद्विजित्तासख । 
तद्र्येति , ( तैत्ति ३२।१।१) 

इसपर वेदः्यासजीने दुसरा सूच बनाया-- जन्माद्यस्य 
चतः, ¡ इसकी वाक्यपूतिं करनेपर सूचका रूप हेग-- 

भतः जन्मादि अस्य भवति तदू्रह्म सत्यं वतिः 

सृष्टि, सिति, प्रल्य ओर मोक्ष जिसे होते द वह ब्रह्म 
हेः जन्मादि" का यह अथं हभ । जगतके साथ देहधारी 
या जीवका भी विचार इसे ग्राह्य होना उचित दै; कवक 
यदि केवर "यसपयन्ति' ही कहा होता तो ल्य ही अर्थ होता । 
जगत्‌ ब्रह्मम छीन होकर पुनः प्रकट होता रहता है ओर 
जीरवोका भी यही हाल है कि प्रख्यके बाद फिर सष्िमे आति 
है । साथमे "अभिसंविशन्ति, रन्द भी दिया गया है । 
उपनिषद्‌ इस शब्दको देकर मोक्षकी सूचना देता है । मुक्त 
जीव पूर्णरूपसे ब्रह्मम सदाके -ल्थि टीन हो जते है 
अह्मविद्रद्लोव भवतिः । केवल टीन होना परम वस्तु नहीं 
हे ओर चाहिये "ज्ञविदाभोति परम्‌ गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इसी बातको कहा है-- 


ततो मां तस्वतो क्तात्वा विद्यते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८ । ५५ ) 
ओर समुद्रम नदिथोके समा जानकी उपमा देकर 
श्रविहान्तिः पद दिया है । ` 
'जस्य' शन्दका अर्थ सू्रकारके अनुसार दै प्तयक्ष जगत्‌, 
` जो इन्दरियोद्ारा अनुमवमे आता है अर्थात्‌ जो अप्रत्यक्च 
-जहयसे विलक्षण है । सूचित यह कर दिया कि जह्यके 
अस्तित्वमे इन्द्र्यो साक्षी नहीं हो सकतीं । “ 


ध्यतःः का भाव है फि ब्रह्म आप ही जगत्‌का निमित्त 
ओर उपादान कारण है । वही सब कु बन गया है ओर 
वह भी अपने ही च्ि | आप ही करनेवाख, आप ही बनने- 
वाखा, अपने ही छथि जर अपनेसे दी--ये सव भाव “यतः? 
शब्दम व्याकरणकी दष्सि भी आ जति ह । खष्टिः खिति 
ओर प्रजय प्रकृतिमें निरन्तर होते रहते है; अतएव सत्य है; 
परंतु ये विकारी सत्य है ओर ब्रह्म अविकारी सत्य है । 
वासवम सस्य तो वही है जो अविकारी हो ओर सदा-सर्वदा 
एकरस हो । वैचित्य यही है कि बरह्म सदा अविकारी होते 
हुए ओर रते हए भी इख विकारी जगतूका अधिष्ठान दै; ` 
अतएव ब्रह्म ही सत्य हे । ब्र्यका तरख लक्षण बताया सषि 
आदि । उसका सम्बन्ध कहकर उपनिष्द्‌मे स्वरूपरक्षण कहा 
है--“सस्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" । इस प्रकार व्याजीने दूसरे 
सूम तरस लक्षण ओर तीन खरूपलक्चणोमिसे (सत्यम्‌, ` 
को कह दिया । अब रह गये दो खरूपलश्षण श्ञानम्‌ः ओर 
“अनन्तम्‌? । उनको अगले दो सूर्मि क्रमसे कहते है । 


तीसरा सूत्र है--शशाखयोनिस्वात्‌ जिसका रूप गक्यपूर्ति- 


प्रर होता दै-- 


श्लाख्योनित्वात्‌ त्र्य ज्ञानं भवति ।* 

इस सूत्रका आधार उपनिषदूबाक्य है-- . 

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । मीषास्ादभ्नि- 
नरश्च । सृतयुधौबति प्म इति । ‰ | 

॥ ( तन्ति २।८। १) 

'उस ब्रह्मके भयसे वायु चरता है । इसीके भयसे 
सूयं उदय होता है तथा इसीके भयसे अभि; इन्द्र ओर पौरो 
मृत्यु दौड़ता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त सृष्टिका शासनकर्ता 
है । वह सब्र तरव ओर उनके देवताओंको जानता है । वह 
ज्ञानस्वरूप दह, मनुष्य क्ञानी है, परंतु वह ज्ञानस्ररूप या ज्ञान 
है । मनुष्यको तामस ज्ञान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता 
है| इस प्रकार अक्ञानीको भी ञान तो रहता ही है; पर 
बह्म ज्ञानी नही, ज्ञानखरूप है । यष्टिका कायं उसके शासनसे . 
होता हैः वह खयं नदीं करता । सष्ठ जो नियमक्ा पाटन 
हो रहा है, उन सब्रका मू कारण ब्रह्य ही हे । 

खरूपलक्षण (अनन्तम्‌? मी उपनिषदूने बताया दहै । 
उसके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र बनाया- “तत्त समन्व 
यात्‌ । जिसकी वक्यपूर्ति करनेपर खर्प बना-- 

'समन्वयात्‌ तत्तु ब्रह्म अनन्तं भवतिः 


अर्थात्‌ वह ब्रह्म अनन्त है; क्योकि समी सृष्ट पदार्थ 


# उपनिषदोका सारसरव॑स्व जहमसूत्र # 


£७ ,. 








वह निश्चय ही मी प्रकार अनुस्यूत है । इस सूत्रका आधार 
उपनिषद्‌का निम्नाङ्कित वचन है-- `` ` 
तसाद्रा एतस्मादात्मन आकाक्रः संभूतः । आकादा- 
द्युः । वायोरक्निः । अग्नेरापः । अदूम्यः पृथिवी । पृथिव्या 
ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्ुरुषः । सख वा एष पुरुषो- 
ऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयसु- 
त्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 
( तैत्ति २।१।१९) 
अह्यसे आकाशादि रष क्रमसे निक्ठे ओौर सृष्टि हुई । 
ओर खृष्टि होनेके साथ ही ब्रह्म भी सृष्ट पदा्थमि प्रविष्ट हेता 
गया । “तत्सृष् तदेवानुप्राविशत्‌? । ओर अन्ते जरहमसे मे ही 
प्हुच गया । अर्थात्‌ चक्रवत्‌ व्यापार चसा ओर जैसे चक्रका 
अन्त नहीं वैसे ्टी खष्टिम. अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र 
पूरां कर प्रतिष्ठित रहा । अतएव वह अन्तरित या अनन्त है । 
ओर आत्मा ही ब्रह्म है, यह्‌ भी उपनिषदूने बता दिया । सूत्रम 


"सम्‌ पद आया दैः ह मी प्रकार यां अच्छी तरहका भाव 
दर्शाता है । अर्थात्‌ खषटिके अङ्ख-पत्यङ्गम ब्रह्मं समाया हुआ 
है | करणम अल्प ओौर पर्वतम विशेष नहीं । सर्वत्र समान 
रूपसे । ओर वही ब्रह्म आत्मा है । शृगुवल्टीकी शिश्वा दो 
सूत्रौमे आ गयी । 

इस प्रकार- तेत्तिरीयोपनिषद्की तीनो वद्छियोको प्रथम 
चार सूत्रौम बोधकर वेदव्यासजीने रख दिया । ब्रह्मभिज्ञासा 
क्यो ओर किसको होती हैः उल्का कौन अधिकारी है भौर 


- ब्रह्मका तरख ओर सखरूपरक्षण बताकर उसका निरूपण कर 


दिया । जैखे उपनिषदूने बहप्रासिकी युक्ति बतायी हैः उसीके 
आधारपर आगे मी सूत्रहै। ` 

केवर चतुःसूत्री ही नही; समस्त ब्रहमसूत्रकी र्ना 
ते्तिरीयोपनिषद्पर भवरम्बित है ओर इस उपनिषद ब्रह्म 
ज्ञानसम्बन्धी समस्त सिद्धान्तोका समावेश होनेसे वेदव्यास 
भगवानूने इसको इतना मद दिया दै । 





उपनिषदोका सारसर्वंख बऋह्यसूत्र 


( केखक--पं० श्रीदष्णदत्तजौ भारद्माज एम्‌० ८०, आचार्यं ) 


(उपनिषद्‌, शब्दका सुख्य अर्थं है उपासना । इस 
विश्वके उदय, विभव ओर लयकी टीम लीन परमात्माके 
निरतिशय रेश्व्यसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि-मुनियोकी मक्तिभाव 
भरित मावनाओंके शन्दचित्रोके समुदायका नाम ही उपनिषद्‌ 
है । प्रसद्धतः अन्यान्य विषयोका भी समवे यच्यपि 
उपनिषद्‌-अन्थोौमे है तथापि मुर्य प्रतिपाद विषय उपासना 
ही है । त्रह्मका साश्चात्कार करनेवाले ब्रह््ियोने उस परमत - 
का प्रतिपादन करना चाहा, वाणीसे अतीतकरा वागीद्रारा वणन 
करमां. चाहा तो अपने उस अल्नोकिक देवताकी वाङ्मयी 
आराधनामे वे लोकिक पदावटीका ही प्रयोगं कर सके | 
परमेदवर्की एेकान्तिक ओर आत्यन्तिक दिव्यताको प्रकट 
करनेके ख्य उन्हं अपने कोम प्राण, ज्योति ओर आकारा 
जैसे शब्दे ब्रदकर शब्द्‌ न मि सके; अतएव उन्हीं पदक 
प्रयोगसे उन, सन्तोष करना पड़ा; किंतु साधारण जनताने 





प्राणादि शब्दका लौकिक अर्थं करना प्रारम्भ किया तो 
आवद्यकता. इस वातकी हुई फि इत प्रकारके विरोषका 
परिहार क्रिया जाय । एेते-पेसे संशयास्पद खल्का परमात्म- 
परक अथं दिखनेके ल्ि एवं रेसी ही अन्यान्य पारमार्थिक 
राङ्काओकि निरासके साथ-साथ सस्सिद्धान्तके निरूपणके छि 
करषणदवेपायन वेदव्यासजीने एक सूत्रमयी रच्रना की । उसी- 
का नाम ब्रह्मसूत्र है । बेदान्तसूत्र भौर भिष्ुसूत्र भी दके 
पर्याय हैँ । गीतौकी रचनासे पूर्वं ही इन. सूर्बोका निर्माण हो 
चुका था । इन सूत्रको उपनिष्रदौका सार कहना युक्तियुक्त 
है । विभिन्न आचार्योनि अपने-अपने मतके अनुसार बरह्मघूत्र- 
पर भाष्य क्रिये है ओ सभी अपने-अपने दृष्टिकोणोसे उपादेय 
है । . पुराणदिरोमणि श्रीमदूमागवत ब्रहमसूत्र-परतिषादित ¦ 
अर्थकर ही समर्थक है; जेसी कि सूक्ति है- 

अर्थोऽयं बह्मसू्राणाम्‌ । 


क 
१. लोकवत्तु लीराकैवस्यम्‌ । ( नह्मसूप्र २ । १ । ३३ ) 
२. उति एवे प्राणः । ( बह्मसूत्र १। १ । २४) 
३. ज्योतिश्वरणाभिषानात्‌ । ( बह्मसत्न १। १। २५) 
४. -आकारसलिङ्गात्‌ । ( बह्मसूप्न १। १२३) 


॥ 


„ हसुत्रपदैदचैव हेुमद्धिविनिश्चितैः । ( गीता १३।४) 


उपनिषदोमे भेद ओर अभेद-उपासना 


( केखक-शीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणौत्‌ पूणैमुदच्यते । 


पू्णख ` पूर्णमादाय 


पू्ण॑मेवावरिप्यते ॥ 


( इहदारण्मक० ५।१।१) 


'वह सच्िदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्णं है यह संसार भी उस परमात्मासे परिपूणं दै; क्योकि उस 
पू बरह्म परमात्मासे ही यह पूरणं ( संसार ) प्रकट हुआ है; पूणं ( संसार ) ॐ पूणं ( पूरक परमात्मा ) को स्वीकार करके 
उसमें सित होनेसे उस साधकके स्यि एक पूणं ह्म परमात्मा ही अवरो रह जाता है 1: 


हिदु-शाखोका मू वेद है, वेद अनन्त शानके भण्डार 
है, वेदौका शञानकाण्ड उसका शीर्ष॑खानीय या अन्त दहै, वही 
उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है । उपनिषदोमे ब्रहयके 
सखरूपका यथार्थ निणैय किया गया है ओर साथ ही उसकी 


पराप्तिके स्थि विभिन्न श्चि ओर सितिके साधके चयि. 


विभिन्न उपासनार्ओंका प्रतिपादन किया गया है । उनम जो 
प्रतीकोपाखनाका वणन है उसे भी एकदेशीय ओर सर्व- 
 देसीय--दोनो दही प्रकारसे करनेको कहा गया है । एेसी 
उपासना खी, पुत्र; धनः अन्न, पञ्च अदि इत लोकके 
मो्गोकी तथा नन्दनवनः अष्छरारपैँ ओर अमृतपान आदि 
खर्मीय भोगोकी प्रा्तिके उदेश्यसे करनेका भी प्रतिपादन 
क्रिया गया है एवं साथ ही परमात्माकी प्रा्तिके व्यि भी 
अनेक प्रकारकी उपासना बतलायी गयी है । उनमेसे इस 
लोक ओर परलोकके भोगौकी प्राप्िके उदेस्यसे की जनिवाडी 
उपासना ओके सम्बन्धे यही कुक छिखनेका अवर नही 
है । उपनिषदोमे परमात्माकी प्रािविषयक उपासनाभेकि 
जो विस्तृत विवेचन है, उन्दका यहाँ बहुत संक्षेपे कु 
दिग्दर्शन कराया जाता है । 

उपनिषदोमिं परमात्माकी ग्रा्तिके व्यि दृष्टन्तः उदाहरण; 
रूपकः संकेत तथा विधि-निषेधात्मक विविध वाक्योके द्वारा 
त्रिविध युक्तियोसे विभिन्न साधन बतलये गये है; उनमेसे 
किसी भी एक साधनके अनुसार संलग्न होकर अनुष्ठान 
करनेपर मनु्यको परमात्माकी प्रति हो सकती है । उपनिषदुक्त 
समी साधन १. मेदोपासना, ओर २, अभेदोपासना--इन दो 
उपासनाओंकि अन्तर्गत आ जाते दह । मेदोपासनके भी दो 
प्रकार ह । एक तो वह, जिसमे साधनम मेदभावना रहती 
है ओर फर भी भेदरूप ही रहता है; ओर दूसरी वेह, जिसमे 
साधनकाल्मे तो मेद रहता हैः पर॒ फलम अभेद होता दै । 
पले क्रमशः हम मेदोपाखनापर ही विचार करते है | 


भेदोपासना 

मेदोपासनामे तीन पदार्थं अनादि माने जते 
१. माया (प्रकृति ); २. जीव ओर ३, मायापति परमेश्वर । 
इनका वर्णन उपनिषदौमे कईं जगह आता है । ध्रङ्ृति जड 
है ओर उसका कावैरूप हद्यं क्षणिकः नारावान्‌ ओर 
प्रिणामी है । जीवात्मा ओर परमेश्वर--दोनो ही नित्य 
चेतन ओर आनन्दखरूप ईद; किंतु जीवात्मा अस्य दै ओर 
परमेश्वर सर्वश दै; जीव असमर्थं ह ओर परमेश्वर सर्वसमर्थ है, 
जीव अंश हे ओर परमेश्वर अंशी है; जीव मोक्ता है ओर 
परमेश्वर साक्षी है एवं जीव उपासक है ओर परमेश्वर उपास्य 
ह । वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोके कस्याणके 
स्यि उपदेश भी देते दै । 

इस विपरयमे केनोपनिषदम एक इतिहास आता दै । 
एक समय परमेश्वरके प्रतापसे खगके देचताओंने ससुरौपर 
विजय प्राप्त की } पर देवता अज्ञानसे अभिमानवदया यह 
मानने खगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुई हे । 
देवताओंके इख अज्ञानपूणं अभिमानको दूर कर उनकां हित 
करनेके छ्य खयं सच्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवता 
निकट सगुण-साकार यक्षरूपमे करट हुए । य्चका परिचय 
जाननेके स्यि इन्द्रादि देवता्ओंने पहले अभ्रिको भेजा । 
यक्षने अभिसे पूा-“तुम कौन हो ओर ठुग्हारा क्या सामरथ 
है १ उन्दने उततर दिया कि भ जातवेदा अथि द मौर चाह 
तो सारे बरहाण्डको जल सकता ह ।' यक्षने एक तिनका 
रक्ला ओर उसे जलानेको कहा; कितु अभर उसको नहीं जला 
सके एवं लोटकर देवताओंसे बोले- श यह नीं जान सका 
कि यह यक्ष कोन हे ।' तदनन्तर देवताभेकरि भेजे हुए 
वायुदेव गये । उनसे मी यक्षने यही पूछाक्ति व्वुम कौन हो 
ओर तुम्हारा क्या सामथ्यं है, उन्दने कहा- भँ मातरिश्व 
वायु द्र ओर च, तो सोरे बर्माण्डको उड़ा सकता द ॥ 


# उपनिषदो भेद भौर अभेद-उपाखना # ६९ - 





तव यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्ा क्रतु षे उसे 
उड़ा नष्टं सके ओर छोटकर उन्होने भी देवता्ओोसे यही 
कहा कि भ्म इसको नहीं जान सका क्रि यह्‌ यक्च कौन है? 
तत्पश्चात्‌ खयं इन्द्रदेव गये, तवर यक्ष अन्तर्षान दहो गवे | 
तदनन्तर इन्द्रे उसी आकारमे हैमवती उमदेवीको देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा । उमादेवीने बतलया कि (वह 
ब्रह्म था ओर उस ब्रह्मकी ही इस विजयमे तुम अपनी विजय 
मानने खगे थे ।' इस उपदेरासे ही इन्द्रने समञ्च ल्या कि 
भ्य ब्रह्म है } फिर अग्नि ओर वायु भी उस ब्रह्मको जान 
गये । .इन्होमे मरह्मको सर्वप्रथम जाना, इसल्यि इन्द्रः अग्नि 
ओर बायुदेवता अन्य देवताओंसे शरेष्ठ माने गये । 
इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि पाणिरयं जो कुछ 
भी बर; बुद्धिः तेज एवं विभूति दै, सब्र परमेश्वरे ही है । 
गीताम भी श्रीमगवानने कहा दै-- 
यद्यद्धिभूतिमत्सस्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेर्जोऽशखम्भवम्‌ ॥ 
(१० ।४१) 
'जो-जो भी विमूतियुक्त अर्थात्‌ एेश्वय॑युक्तः कान्तियुक् 
ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही 
अभिध्यक्ति जान । 
इस प्रकार उपनिषदौमे कीं साकाररूपसे ओर कहीं 
निराकारल्पते, कीं सगुणरूपते मौर कहीं निरयुंणरूपसे मेद- 
उपासनाका वर्णन आता ह । वरहो यह भी बतलाया है कि 
उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता हैः 
उसके उदूदेश्यके अनुसार ही उसकी कार्थ-सिद्धि हो जाती है । 
कटोपनिषदुमे शगुण-निगुंणरूप ओंकारकी उपासनाका मेद्‌- 
स्पसे वणन करते हुए यमराज नचिकेतके प्रति कहते है - 
एतद्ध येवाक्षरं बह्म एतद्ध येवक्षरं परम्‌ । 
एतद्ध .येवाश्षरं श्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
पततदारम्बन५ श्रेषठमेतवालम्बनं परम्‌ । 
एतदारुम्बनं ज्ञात्वा वब्रह्मरोके महीयते ॥ 
(१1२) १६-१७) 
, व्ह अक्षर हीतो ब्रह्म है ओर अक्षर ही परब्रहमह; 
इसी अश्वरको जानकर जो जिसको चाहता . दै उसको वही 
मिल जाता ह । यी उत्तम आलम्बन है, यदी सवका अन्तिम 
आशय है । इख आखम्बनको भलीर्भोति जानकर साधक नह्म- 
खोक्मे मदहिमान्वित होता है ।› 


सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके चयि 
ही उनक्री उपासना करनी चाहिये, सांसारिक पदाथकि च्वि 
नही । वे परमेश्वर इस शरीरके अंदर सवके ददयमे निराकार 
रूपसे सदा-सरबेदा बिराजमान है परंतु उनको न जाननेके 
कारण ही लोग दुःखित हो रहे है। जो उन परमेश्वरकी 
उपासना करता है, बह उन जान ठेता है ओर इसल््यि सम्पूण 
दुःखो ओर शोकसमूष्ौसे निदत्त होकर परमेश्वरको प्रास कर 
ठेता है । मुण्डकोपनिषदूमे मी बतल्मया है-- 
हवा सुपणा सुला सखाया 


समानं दक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहरस्य- 
। नन्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने चक्षे ` पुरुषो निमप्नो- ` 
ऽनीशया शोचति सुद्यमानः। 
जष्टं यदा पदयत्यन्यमीदया- 


मख महिमानमिति वीतस्लोकः ॥ 
यदा परयः परयते हक्मवर्ण 
कर्तीर्मीश्चं॒पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय .. 

निरज्ञनः परमं साम्बसुपेति ॥ 
। (३२! १। २१२) 
(हक साथ रहमेवाठे तथा परस्यर स्खामाव रखनेवाठे 
दो पश्ची ( जीवात्मा मौर परमात्मा ) एकर ही उक्ष ( शरीर ) 
का आश्रय ठेकर रहते हैः उन दोनोमेसे एक तो उतत इष्तके - 
कर्मरूप फलका खाद छे-लेकर उपभोग करता है; कंतु 
दूसरा न खाता हुआ केवर देखता रहता है । इस क्षरीररूमी 
समान ब्ृष्पर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्रिमे 
दरवा हुमा है ओर असमर्थतारूप दीनताका अनुभ करता 
हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है; कंतु जवर कभी 
मगवान्की अहैतुकी दयसे भक्तोद्वारा॒नित्यसेब्ित तथा 
अपनेसे भिन्न परमेश्वरको ओर उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
लेता हैः तब सर्व॑या चोक्ररहित हो जाता है तथा जव यह्‌ 
द्रष्टा ८ जीवात्मा ) सवके शासकः ब्रह्माके भी आदिकारणः 
सम्पूण जगत्‌के रचयिता, दिव्यप्रकादा्वरूप परमपुरषकरो 
प्रत्यक्ष कर ठेता दै, उस समय पुण्यपाप--दोनोे रहित होकर 
मिर्मरु हआ वह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम प्रमताकनोःमाण; करः 
लेता हे) 1 
वह सगुण-नि्गंणरूप परमेश्वर सव्र इन्दि रदित होकर 


इसक्यि कर्याणकामी मनुष्वोको इस दुःखरूप संसार- भी इन्द्रयोके विषर्योको जानेवाला है; वरह संब दी -उ्पत्ति 
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ओरं पन करनेवाला होकर भी अकतौ ही है । उस सर्वज्ञः 
सर्वव्यापी? अकारण दयाड् ओर परम प्रेमी दृदयस्थित निराकार 
परमेश्वरकी स्वुति-प्ार्थना करनी चाहिये । उस भजनेयोग्य 
प्रमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुःखः छेशः पाप ओर 
विक्रारसे चटक प्रम शन्ति ओर परम गतिखरूप मुक्तिको 
प्रास करता है । इसछ्यि सबकी उत्पत्तिः सिति ओर प्रख्य 
करनेवाकते› सर्वशक्तिमान्‌ › सर्वाधारः सर्वव्यापी; सृक्षम-से-सू्म 
ओर महान्‌ -से-महान्‌ उस सर्वयुद्‌ परमेशवरको तस्वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके स्यि सब प्रकारसे उसीकी रारण 
लेनी चाहिये । 
श्वेताश्वतरोपनिषदूमे परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना- 
का वणेन वि्तारसहित आता दै; उस्मेसे कुछ मन्त्र यहो 
दिये जते है-- 
सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वन्द्ियविवर्जितम्‌ । 
सर्व॑स्य ॒प्रभरुमीक्षानं सर्व॑स्य शरणं बृ्टत्‌ ॥ 
(३। १७) 
धजो परमपुरुष परमेश्वर समसत इन्द्रिये रहित होनेपर 
मी समस्त इन्द्ियोके विषर्योको जाननेवाला है तथा सबका 
खामी, सबका शासक ओर सव्ये बड़ा आश्रय है, उसकी 
, करण जाना चाये । । 
अणोरणीथान्महतो सहीया- 
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
स्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमीश्षम्‌ ॥ 
। । (३।२०) 
वह वुष््मसे भी अतिसूषषम तथा बड़से भी बहुत बड़ा 
परमात्मा इस जीवकी हदयरूप गुफामे छिपा हा है, सव- 
की रचना करनेवछे परमेश्वरकी पासे जो मनुष्य उस संकस्प- 
रहित परमेश्वरको ओर उसकी - महिमाको देख छेता है, वह 
सब प्रकारके दुःखोसे रदित होकर आनन्दसखरूय परमेश्वरको 
प्राप्त कर ठेता है ।! 
ओर भी कहा दै-- 
मायाः त. भक्ति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्याबयवभूतैस्त॒ व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
यो योनि योनिमधितिष्त्येको यस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्व॑मू। 
तमीशानं वरदं देवमीख्चं जिचाय्येमां शान्तिमत्यन्तसेति ॥ 
(४ । १०-११}. 
ध्माया तो अङृतिको समक्षना नाहिये ओर महेश्वरको 


तमक्रतुं 


^~ ^~ ~^ 
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मायापति समक्चना चाहिये; उस परमेश्वरकी रक्तिरूपा प्रकृतिके 
ही अङ्गभूत कारण-काथंसमुदायसे यह सम्पूणं जगत्‌ व्या्त हो 
रहा है । जो अकेला ही प्रयेकर योनिका अधिष्ठाता हो रहा दै, 
जिसमे यह समस्त जगत्‌ प्रर्यकाल्म विखीन हो जाता दैः 
ओर सुष्टिकामे विविध रूपमे प्रकट भी हो जाता है, उस 
सर्वनियन्ता, वरदायक, स्वति करनेयोग्य. परमदेव परमेश्वरको 
तत्वसे जानकर मनुभ्य निरन्तर बनी रहमेवाी इस सुक्तिरूप 
शान्तिको प्रप हो जाता है । 
सृक्ष्मातिसूक्षमं कलिङस्य मध्ये विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेशटितारं क्त्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमरेति ॥ 
(४। १४) 
धजो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सुक्ष्म; इदयरुहारूप गुद्यसानके 
भीतर स्थितः अखिरू विश्वकी सचना करनेवाखाः अनेक रूप 
धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रखमे- 
वादा हैः उस एक अद्वितीय कस्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर 
"मनुष्य खदा रहनेवाढी शान्तिको प्रास ह्येता दै ।› 
एको देवः सवभूतेषु गूढः स्व॑ग्यापी सव॑भूतान्तराव्मा । 
-कर्माध्यश्चः सवं भू ताधिवासः साश्ची चेता केचरो निगुणश्च ॥ 
एको वशी निष्कियाणां बहू नामेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं श्चाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
`  (६। १९१२) 
ध्वह्‌ एक देव ही सन प्राणियोमे छिपा हुआ सर्वव्यापी 
ओर समसत प्राणियोका अन्तर्यामी परमात्मा है; वही सबके 
कर्मकरा अधिष्ठाता, सम्पूणं मूर्तोका निवासस्थान, सनक्रा 
साक्षी, चेतनखरूपः सर्वथा विदयुद्र ओर गुणातीत है तथा 
जो अकेरा ही बहूत-से वास्तवमे अक्रिय जीवोका शासकं है 
ओर एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपम परिणत कर देता 
हैः उस्र छदयस्थित परमेश्वर्का जो धीर युरष निरन्तर 
अनुभव करते है, उन्दीको सदा रहनेवाल परमानन्द प्राप 
होता है दूसरोको नदीं 
यो अह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । - 
ह देवमात्मबुद्धिभरकारं सुसुश्चुवे शरणमहं भप ॥ 
(६। १८ ) 
भजो परमेश्वर निश्चय दी ससे पहठे बह्याकरो उत्प 


-करता है ओर ओ निश्चय ही उस ब्रह्माको समस वे्दोका ज्ञान 


प्रदान करता है, उस परमा्मविषयक बुद्धिको प्रकट करनेबाडे 
मिद्ध, देव परमेश्वरकी मै मोक्चकी इच्छावाखा साधक शरण 
केता ।: 


# उपनिषदोम भेद ओर अभेद-उपासना # ७१ 





जिसमे साधनमे मी मेद हो ओर फल्मे भी मेद हो; 
एेसी मेदोपासनाका वर्णन ऊपर किया गया; अब्र साधनम तो 
भेद हो; कितु फलम अभेद एसी उपासनापर विचार किया 
जाता है । 


राख्नौमे भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारकी सुक्ति 
बेतलायी गयी है--१. सालोक्य, २. सामीप्य; २. सारूप्य 
ओर ४. सायुज्य । इनमेसे पदी तीन तो साधनम भी भेद 
ओर फठ्मे मी मेदबाटी है; किंतु सायुज्यमुक्ति साधनम तो 
भेद है” पर फर्म भेद नहीं रहता । भगवानके परम धामे 
जाक्रर वरहो निवास करनेको (सारोक्यः मुक्ति कहते है; जो 
वात्सल्य आदि मावसे भगवान्‌ उपासना करते हैवे 'सारोक्यः 
सुक्तिको पाते हँ । भगवाय्‌के परम धाममे जाकर उनके समीप 
निवास करनेको सामीप्यः सूक्ति कहते है; जो दासमावसे या 
माधु्ंभावसे भगवानूकी उपासना करते दैः वे (सामीप्य 
स॒क्तिको प्राप्त होते ह । भगवानूके परम धाममे जाकर 
भगवानके जैसे शरूपवाङे होकर निवास करनेको सारूप्य 
मुक्ति कहते ह; जो सलामावसे भगवानकी उपासना करते दै, 
वे ्सारूप्यः युक्ति पाते है । इन सब भक्तौमे खुष्टिकी उद्यत्ति; 


सिति ओर पाखनरूम मगवत्सामर्थ्यके सिवा भगवान्के सब , 


गुण आ जाते है । भगवानूके ख॑रूपमे अमेदरूपसे विलीन हो 
जानेको 'सायुज्यः मुक्ति कहते है । जो रान्तभावसे (्षानमिभित 
भक्तिसे ) भगवानूकी उपासना करते दै, वे 'सायुज्यः सुक्तिको 
म्रा होते है तथा जो वैरसे, दषस अथवा भयस भगवान्को 
भजते है वे भी (सायुज्यः मुक्तिको पाते ह । जिस प्रकार 
नदिर्योकरा जल अपने नाम-खूपको छोड़कर समुद्रम मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रकार एेसे साधक भगवानूमे रीन 
होकर भगवत्खरूप ही हो जाते है । इसके स्थि उपनिषदेमि 
तथा अन्य शाच्नौमे जगह-जगह अनेक प्रमाण मिरते ह । 
कठोपनिषदूमे यमराज नचिकेतासे कहते ईै-- 
यथोदकं दधे छदधमासिक्तं॑ तादगेव भवति । 
एवं सनेविंजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 
(२।१। १५) 
भजिस प्रकार निमंरु जलम मे्षोद्वारा सब्र ओरते 
बरसाया हभ निर्मक जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार 
हे गौतमवंदीय नचिकेता ! एकमात्र परनक्म पुरुषोत्तम दही 
सब कुछ दै--इस ग्रकार जाननेवारे सुनिका आत्मा परमेश्वरको 
्रास्त हो जाता है अर्थात्‌ परमेश्वरम भिककर तद्रुप हो जाताहे |? 


मुण्डकोपनिषदूप भी कहा है-- 
स वेदैतत्परमं जह्याम यच्र विदवं निहितं भाति छयुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरषं .ये ह्यकामास्ते छक्रमेतदतिवर्त॑न्ति धीराः ॥ 
(३।२।१) 


ध्वह निभ्कास-भाववाखा पुरूष इस परम विद्युद 
( प्रकादामान ) बह्मभामको जान ङेता ह जिसमे -समपूरणं 
जगत्‌ सित हुआ प्रतीत ह्येता है; जो भी कोद निष्काम 
साधक परम पुरपकौ उपासना करते है वे बुद्धिमान्‌ 
रजोवीर्यमय इस जगतो अतिक्रमण कर जति है! ` 
यथा नद्यः खन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विद्य । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्वियुक्तः परास्यरं पुरुष्ुपैति द्यम्‌ ॥ 

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्यैव भवति नास्यान्रह्म- 
विद्रे भवति । तरत्ति शोकं तरति पाप्मानं गुह्ाम्रन्थिभ्योः 
बिसुक्तोऽतो भवति ।. (३। २1 ८-९) 

“जिस प्रकार बहती हुई नदिर्यो नाम-रूपको छोडकर 
समुद्रम विदीन हो जाती टै वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम- 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरषः 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । निश्चय दहीजो कोई भी उस 
परब्रह्म परमात्माको जान केता ह, वहे महात्मा ब्रह्म दी हौ 
जाता है; उसके कुर्म ब्रह्मको न जाननेवाव्म नहीं होता; 
वह रोकसे पार हयो जाता हैः पाप-समुदायसे तर जाता दैः 


. हदयकी गसि सर्वथा दुटकर अग्रत हौ जाता दै अर्थात्‌ 


जन्म-मृत्युसे रदित होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता द । 


जो मनुष्य माया ८ प्रकृतिः); जीव ओर परमेश्वरको 
भिन्न-मिन समञ्चकर उपासना करता दै ओौर यह समक्ता 
हि कि रईश्वरकी यह प्रक्रत ईश्वरसे अभिन्न हैः क्योकि शक्ति 
शक्तिमान अभिन होती है एवं जीव भिन्न होते हुए भी 
ईशरका अंश होनेके कारण अमिन.दी है; इसल्यि प्रकृति 
ओर जीव--दोनोसे परमात्मा भिन्न हेते हए मी अभिनं दी 
है । बह पुष मेदरूपसे साधन करता हभा भी अन्ते 
अभेदसरूपसे ही परमात्माको प्राप्त हो जता हे | यह बात भीः 
श्ाख्रोमि तथा उपनिषदो अनेक सानम मिरूती दै ¦ 
नैते. - 


ज्ञातो , द्ववजावीक्षनीद्ला- 
वंजा द्येका भोक्तृभोग्याथंयुक्ता '! 
अनन्तश्चत्मा विश्वरूपो कतौ ‡ 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥. 


७२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचंति > 


न्न -- ~ ५०००१५८८ 


क्षरं प्रधानमेगरताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्याभिध्यानाद्योजननत्तघ्व मावा- 
्ूयशान्ते विश्वमायानिद्त्तिः ॥ 
( खेताश्वतर ० १ । ९-१० ) 
(सर्वज्ञ ओर अल्यज्ञः सर्वसमर्थं ओर असमर्थ--ये दोनो 
परमात्मा ओर जीवात्मा अजन्मा दँ तथा भोगनेवारे जीवात्मा- 
के ल्थि उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त ओर अनादि प्रकृति 
एक 'तीसरी दाक्ति हैः ( इन तीनि जो ईश्वर-तस्व है, वह 
रेष दोसे विलक्षण है) वर्योकि वह परमात्मा अनन्तः 
सम्पूर्णं रूपोवाला ओर कतापनके अभिमानसे रहित है । जब 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वर; जीव ओर प्करृति--इन तीरनोको 
ब्ह्मरूपमे प्राप्त कर केता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धनोौ- 
से मुक्त हो जाता है)! तथा प्रकृति तो विनाशशीक है, 
इसको भोगनेवाखा जीवात्मा अमृतखरूप अविनारी दैः 
इन विनाशसीरु जड-त .ओर चेतन आत्मा-दोनोको एक 
ईश्वर अपने शासनम रखता हैः इसं प्रकार जानकर उसका 


निरन्तर ध्यान करनेसेः मनको उसमे लगाये रहनेसे तथा 


तन्मय षो जानेसे अन्तम उसीकौ प्रास्त हो जाता दैः फिर 
समस्त मायाकी निडत्ति हो जाती द 

यरहोतक मेदोफसनके दोनों प्रकारोको उपनिष्के 
अनुसार संकषेपमे बतखकर अब अमेदोपासनापर विचार 
करते है - 

अभेदोपासना 

अभेद-उपासनाके भी प्रधान चार मेद है] उनमैसे 
पले दो मेद (तत्‌ः पदको ओर बादके दो मेद (त्वम्‌? पद- 
को रक्षय करके संक्षेपे नीचे बतरये जते है 

१. इस चराचर जगत जो कुछ मतीत होता है, सब 
मक्ष हयी हैः कोई भी वस्तु एक सच्िदानन्दधन परमात्मासे 
भिन्न नदी है । इस प्रकार उपाखनां करे । 

` २, बह निगुण निराकार निष्किय निर्विकार परमात्मा 
इस क्षणभङ्खुर नारावान्‌ जड दश्यवगं मायासे सर्वथा अतीत 
है--इस प्रकार उपासना करे । 

३, जड चेतनः स्थात्र-जङ्गम सम्पूरणं चराचर जगत्‌ 
कं ब्रह्म दै ओर वह ब्रह्म यै हूं । इसल्यि सव मेरा ही 
स्वरूप दै- इस पकार उपासना करे । 

४. जो नाशवान्‌ क्षणमङ्कुर मायामय दश्यवर्गसे अतीत, 
निराकार) निविकार नित्य चिज्ञानानन्दधन निर्विशेष परह्य 











परमात्मा दहै, वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही खरूप 
है--इस प्रकार उपासना करे । 

अब इनको अच्छी प्रकार समश्चनेके ल्य उपनिषरदौके 
प्रमाण देकर कुछ विस्तारसे विचार करिया जाता है । 

( १ ) सर्गके आदिमे एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म दी थे । 
उन्होने विचार किया कि भै प्रकट होऊं ओर अनेक नाम- 
रूप धारण करके बहुत हो जाः (सोऽक्रामयत । बह स्यां 
प्रजायेयेति" ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । ६ ) इस प्रकार .वहं व्रह्म 
एक ही बहुत सूपो हो गये | इस्थ्यि यश््जो कुछभी 
जड-चेतनः स्थावर-जङ्गम जगत्‌ है, बह परमात्माका ही स्वरूप 


है । श्रुति कहती है 
ब्रह्मैवेदममृतं पुरसताद्रह्य 
पशचाद्रदय दक्षिणतश्चो तरेण । 
अधश्चोध्वं च प्रसृतं नद्यै 
+ वेवं विश्वमिदं बवरिषटम्‌ ॥ 


( सण्डक२, २।२। ११) 
ध्यह अमृतक्ठरूप परब्रह्म ही सामने दहै, बह्म ही पीछे 
डैः बह्म ही दायीं ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर तथा 
ऊपरकी ओर भी पौखा हुआ है; यह जो सम्पूणं जगत्‌ दै, 
यह सर्वश्रेष्ठ अद्य ही है । 
संप्राप्यैनर्षयो ज्तानवृष्ाः 
कृतात्मानो चीतरागाः ्रशन्ताः । 
ते संगं सवतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः स्मेवाविक्रन्ति ॥ 
( अण्डक० २।२।५) 
“सर्वथा आसक्तिरहित ओर बिश्युद्ध अन्तःकरणवाठे 
ऋषिलोग इस परमात्माको पूर्णतया प्रा्त होकर श्ञानसे तृत 
एवं परम शान्त हो जाते है, अपने-आपको परमात्मामे संयुक्त 
कर देनेवाे वे श्ञानीजन सर्बन्यापी परमात्माको सब ओरसे 
प्रात करके सर्व॑रूप परमात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते है | 
सव॑ ५ द्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । 
- { माण्डूक्य० २) 
“वयोकि यह सब-का-सव्र जगत्‌ परब्रह्म परमात्मा है तथा 
जो यह चार चरणोवाखा आत्मा हैः वह आत्मा भी पर्य 
परमात्मा है ।? । 
सव॑ खल्विदं बरह्म तजरानिति शान्त उपासीत । 
( अन्दोस्योपनिषद्‌ ३ ¦ १४। २) 











# उषनिषदोमे सेद यर अभेद्‌-रवाखंभा > ७द 
ध्यह्‌ समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है, इसकी उत्पत्तिः ज्तानप्रसादेन चिद्युद्धस्व- 
यिति ओर ख्य--उस ब्रह्मसे ही है-- इस प्रकार समक्चकरः स्ततस्तु तं पर्यते निष्कलं 4 ॥ । 
२१२९८ 


शान्तचित्त हु उपासना करे 1? 

( २) (तत्‌? पदके कक्ष्य ब्रह्मके स्वरूपकाः जो कुछ 
जड-चेतनः स्थावरजङ्गमं चराचर संसार है, बह सव्र ब्रह्म 
ही है, इस प्रकार निरूपण किया गया । अब उसी (तत्‌? 
पदके रूक्यार्थं बहयके निर्विदोष सखवरूपका वर्णन किया जाता 
है। बह नि्गुुण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणभङ्कुर नादावान्‌ जड दृदयवर्गं मायासे सर्वथा अतीत हे । 
जो कुछ यह हश्यवगं प्रतीत होता हैः वह सव अक्चानमूक 
ह । वास्तवमे एक विज्ञानानन्दघन अनन्त निर्विष बह्यके 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । इस प्रकारके अनुभवसे 
वह इस जन्म-गर्युरूप संसार्ते सक्त होकर अनन्त 
विज्ञान आनन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । यह बात शास्र 
मै तथा उपनिषदौमे अनेक जगह बतायी गयी है । 

कठोपनिषदमे परबरह्मके स्वरूपका वणेन करते दुए.यमराज 
कहते है - 


अराब्दमस्पक्लंमरूपमन्ययं 

तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं 

निचाय्य तन्खसयुमुखास्पसुच्यते ॥ 


(१।३)। १५) 

भजो शब्दरहितः स्पर्छरदितः रूपरदहित, रसरहित ओर 
गन्धरहित है तथा जो अबिनाखीः नित्यः अनादिः 
अनन्त ( असीम ) मह.तर्वसे परे एवं सर्वथा सत्य तत्व है, 
उस परमात्माको जानकर मनुष्य मृत्युके मुखेसे सदाके च्वि 


ट जाता है ।: 
मनसेवेदमाषन्यं नेह नानास्ति किंचन । 
. शत्योः स शस्यं गच्छति य इ नानेव पद्यति ॥ 


(२।१।११) 

भ्यह परमात्मतच्व शुद्ध मनसे ही प्रास किये जनेयोग्य 

है; इस जगत एक परमात्मके अतिरिक्त नाना--मिन्न-भिनन 

माव कुछ भी नहीं है; इसख्यि जो इस जगत्‌ नानाकी भति 

देखता है, वह मनुष्य मृत्युस म्युको प्राप्त टता है अर्थात्‌ 
बार-बार जन्मता-मरता रहता है ।› 


मुण्डकोपनिषदूमे मी कडा है-- . ` 
म अअष्टुषा गृह्यते -नापि वाशा 
ना्यैदबेखषसा कर्मना  ना। 


उन भन १० 


ध्वह निगुण निराकार परब्रह्म परमात्मा न तो नेच्रौसेः 
न वा्णीसे ओर न दूसरी इन्द्रियो ही ग्रहण करने आना 
है तथा तपसे अथवा कमपि भी ब्रह ग्रहण नहीकियाजा 
सकता; उस अवयवरदित परमात्माको तो विद्यद्ध अन्तः- 
करणवाला साधक उस विद्युद अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
ध्यान करता हुआ ही ज्ञानकी नि्म॑रतासे देख पाता दै! 
तैत्तिरीयोपनिषद्म मी कहा है-- 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं 
अच्छ । (२।१।१) 
'्रह्मजञानी प्ररजह्को प्राच कर ठेता है; उसी भावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रुति कदी गयी है-- ब्रह्म सत्यः क्षानश्वरूप 
ओर अनन्त दै 2 
(३) श्तत्‌, पदकी उपासनके प्रकारका वर्णन करके 
अव्र (त्वम्‌? पदकी उपास्नाका प्रकार बतलाया जाता है । 
जो कुछ जड-चेत्न स्थावर -अङ्गम मतीत होता हैः वह सव ब्रह्म 
ओर जो ब्रह्मदः वहै हूं । इसख्यि मनुष्यको सम्पूरणं 
भूतम अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपको ओर आत्मामे 
सम्पूणं भूतौको ओतप्रोत देखना चाहिये । अमिप्राय यह दै 
करिश्जोभी कुक है, सब मेरा ही स्वरूपम हैः इस प्रकारका 
अभ्यास करनेवाला साधक शोकं ओर मोहसे पार होकर 
विज्ञान-आनन्दषन बह्मख्वरूपको प्रास्त हो जाता है । यह बात 
शासख्रौमे तथा उपनिषदो जगह-जगह मिती है । गीतामें 
कहां है 
सवं भूतस्थमात्मानं संभूतानि चात्मनि । 
` दक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदक्ष॑नः॥ 
(६। २९) 
शसवेव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावे ितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाखा तथा सबमे सममावसे देखनेवाखा योगी 
अत्माको सम्पूणं भूतोमिं स्थित ओर सम्पूण भूर्तोको आत्मामं 
कस्पित देखता है 
ईशावास्योपनिषद्मे भी कहा है-- ` 
यस्त॒ सवौणि भूतान्याव्मन्येवानुपर्यति । 
स्व॑भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभू द्विजागतः 
तस्र को मोहः कः शोक पकष्वमसुपक्यतः ॥ 
( 8७) 


७४ # मन्तं विसुमात्मामं म्वा धीरो न शोखति # 








"परन्तु ज मनुष्य सम्पूणं प्राणिर्योको आत्मामे ही देखता 
हे ओर आत्माको सारे भूतौमे देखता है अर्थात्‌ सम्पूणं भूतो- 
को अपना आतमा ही समन्ता है; वह फिर किससे धृणा नहीं 
करता-- सरको अपना आत्मा समक्चनेवाला , किससे कैसे 
धृणा कर १ 

इत प्रकारसे ज आत्सतत्वको जाननेवाले महात्माके लि 
सब आत्मा ही हो जाता दै, त्र फिर एकत्वका अथात्‌ सवम 
एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यको कर मोह है 
ओर कर्हौ शलोक है अर्थात्‌ सत्रमै एक विज्ञान आनन्दमय 
परब्रह्म परमात्माका अनुभव करनेवाके पुरुषके शोक-मोहं 
आदि विकारोका अत्यन्त अभाव हो जाता दै ।› 


इस विषरयका रहस्य समन्ञानेके ल्यि छान्दोग्य-उपनिषदूमे 
` एक इतिहास आता है । अरुणका पौत्र ओर्‌ उद्दाख्कका पुत्र 
श्वेतकेतु बारह वर्की अबस्थामे गुरुके पास विद्यालाभके स्थि 
गया ओर वर्हसि वह विद्या पदुकर चौबीस व्ष॑की अवस्था 
होनेपर घर छोटा । बह अपनेक्रो बुद्धिमान्‌ ओर व्याख्यानदाता 
मानता हुमा अनम्नभावसे ही घरपर आया तथा उसने बुदधिके 
अभिमानवद पिताक प्रणाम नहीं किया । इसपर उसके पिताने 
उससे पृज्ा-- 

श्वेतकेतो यन्नु सोभ्येदं महामना अनूचानमानी स्ब्धो- 
इस्युत तमाेशमभ्राक्षयम येनाश्चुत श्रुतं भवत्यमतं मतमविक्तातं 
विश्ातमिति। (६। २) २२) 

९ श्वेतकेतु ! हे सोभ्य | तू ज अपनेको रेखा महामना 
ओर पण्डित मानकर अविनीत हो रहा है सो क्या तूने वह 
अदेश आचार्ये पृष्ठा हैः जिस अदेदासे अश्रुत श्रुत हो जाता 
है, बिना विचारा हआ विचारमे आ जाता दै अर्थात्‌ बिना 
निश्चय किया हुआ निश्चित हो जाता हे ओरं बिना जाना 
हआ दी विरोषरूपसे जाना हभ हो जाता हे ।? 

इसपर श्वतकेतुने कटा कि 'मगवन्‌ ! वह आदे कैसा 
हे ।› तब उद्ाख्क बोे-- 

यथा सोम्यैकेन मृषिण्डेन सर्वं मृन्मयं विक्लातष््स्या- 
द्वत्वरम्भणं विकारो नामधेयं इन्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

(६।१।४) 

(सोम्य | जिस प्रकार एक त्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त 
मृत्तिकामय पदार्थोका श्वान हो जाता है करि विकार केवल 
बाणीके आश्रयभूत नाममा है, सत्य तो केवर मृत्तिका 
हीदे। 


यथा सोम्यैकेन रोहमणिना सव॑ रोषमयं विज्ञात 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं रोहमित्येव सस्यम्‌ । 
(६।१।५) 
सोम्य ! जिस प्रकार एक शेहमणि ( सुवर्णं ) का 
ज्ञान होनेपर सम्पूणं सुवणंमय पदां जान चख्ि जते है; 
कयोकरि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केव 
सुवणं ही है ।" 

+ यथा सोम्यैकेन नखनिङ्कन्तनेन सर्वं काष्णायसं वित्तात९ 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसभिव्येव सस्यमेव < 
सोम्य ख आदेशो भवतीति । (६।१।६) 

(्लोम्य | जिस प्रकार एकं नखनिङ्ृन्तन ( नहना ) 
अर्थात्‌ रके ज्ञानसे सम्पूणं देके पदां जान स्यि जाते 
है, क्योकि विकार बाणीपर अवलम्बित केवर नाममात्र दै, 


. सत्य केवर खहा ही है; हे सोम्य } ेसा दी वह अदेश है} 


यह्‌ सुनकर उवेतकेतु नोख-- 

न वै नूनं भगवन्तस्त एुतद्वेदिषुयद्ध थेतदवेदिष्यन्‌. कथं 
मे नावक्ष्यत्निति भगवा स्त्वेव मे तद्ृवीत्विति तथा सोम्येति 
शिवाच \ (६ ।१)७) 

निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नदीं जानते थे । 
यदि वे जानते तो मुश्चते क्यो न कहते । अब आप दी मुञ्चे 
अच्छी तरह बतलाइये । तब पितने कदा---“अच्छ सोम्य ! 
बतल्मता हूं}? 

सदेव सरोभ्येदमम्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌ । 

` (६।२।१) 

{दे सोम्य } आरम्भे यह्‌ एकमात्र अद्धितीय सत्‌ दी था 

इसपर च्वेतकेतुने कहा--ह पिताजी ¦ मुञ्चको यह्‌ विषय 
ओर स्पष्ट करके समक्चादये । उदारक आरुणि बोे--८९ 
सोम्य ! जैसे दही मथनेते उसका वुक्ष्मसार तच्व नवनीत ऊपर 
तैर आता दै, इसी रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
स्म खार अंश मन बनता है । जलका सूक्ष्म अंश प्राण ओर 
तेजका सूम अंश वाक्‌ बनता हे । अस्मे ये मनः माण ओर 
वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कायंकारणपरम्परासे मूलम 
एक दी सत्‌ वस्त॒ ठहरते हैँ । सबका मूर कारण सत्‌ है, वही 
परम आश्रय ओर अधिष्ठान है । सत्‌के कायं नाना परकारकी 
आकृतिर्यो स वा्णीके विकार है, नाममा है । यह सत्‌ 
अणुकी माति सृष्म है, समस्त जगत्‌का आत्माूप है । हे 
स्वेतकेतु ! वह “सत्‌ वस्तु तृ ष्टी हे-^तत्वमसि |? 


# उपनिषदोौमं भेद ओर अभेद -उपासना # ७५ 





स्वेतकेतुने कदा--“भगवन्‌ ! मुञ्चे फिर समन्चादये । 
पिता आरणिने कहा---“अच्छाः एक वट-दृक्चका फक तोड़कर 
खा ! फिर तुञ्चे समश्चाङंगा । च्वेतकेतु फर ठे आया । 
पिताने कदा--“दइसे तोड़कर देख, इसमे क्या है £ द्वेतकेतुने 
फल तोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! इसमे छोरे-छोटे ब्रीज है ।: 
श्छुषि उदाल्क बोङे--“अच्छा, एकं बीजको तोड़कर देखः 
उसमे क्या है ¢ स्वेतकेतुने बीजको तोड़कर कदहा--इसमे 
तो कुछ भी नहीं दीखता ।› तब पिता आरुणि बोले 
सोम्य | तू इस वरट-बीजके सृष््म तत्त्वो नक्ीं देखताः इस 
अस्यन्त वृक्षम तत्वसे ही महान्‌ वटका क्ष निकछता है । बस 
जैसे यद अत्यन्त सृष्म वट-बीज बड़े भारी वके वृक्षका 
आधार है, इसी प्रकार सृष्टम सत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूर 
जगत्‌का आधार है । हे सोम्य ! मै सत्य कहता दः तू मेरे 
वचनम शरद्धा रख । यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा हैः बह सत्‌ 
हे ओर यदी आत्मा है ! हे श्वेतकेतु ! वह (सत्‌? त्‌ ही 
है--“तत्वमसिःः (६ । १२।३)) 

इस प्रकार उद्ाककने अनेक इ्टन्त ओर युक्तिर्योसे 
इस तत्वको विस्तारते समश्चाया हैः किंतु यहो उसका कुकर 
दिग्दद्यनमात्र कराया गयादहै । पूरा वर्णन देखना हो तो 
छान्दोग्य-उपनिषद्मे देखना चाद्ये । 

उपयुक्त विषयके सम्बन्धमे वृहदारण्यक-उपनिषदूम मी 
इस प्रकार कहा है-- 

बह्म वा इदमभ् आखीत्तदास्मानमेवाचेत्‌ । अहं 
अह्यास्मीति । तस्मान्तत्सव॑मभवत्त्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स 
एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धतत्पश्यन्नृषिवमदेवः 
प्रतिपेदेऽहं मनुरभव सूर्यश्चेति । तदिदमप्येतहि य एवं 
वेदाहं बह्मास्मीति स इद्‌ सवं भवति तस्य ह न देवाश्च 
नाभूत्या दाते । आत्मा द्येषा९ स भवति । ( १।४। १० ) 


^'पहके यह बह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि 
धँ ब्रहम । अतः वह सवं द्यो गया | उसे देवम 
जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो गया । इसी प्रकार ऋषिर्यो 
ओर मनुष्योमेसे भी जिसने उसे जानाः वह तद्रूप हयो गया । 
उसे आत्मरूपसे देखते हए ऋषि वामदेवने जाना 
मनु हुमा ओर सूयं मीः । उस इस ब्रहमकरो इस समय भी 
जो इस प्रकार जानताहैकि भमै बह्म हूः, वह यह स्वं हो 
जाता है । उसके पराभवम देवता भी समथ नहीं होते; क्योकि 
बह उनका आत्मा ही हो जाता है । | 
` उपर्युक्त विषयका रदस्य खमन्चानेके ययि बृहदारण्यक- 


उपनिषद भी एक इतिहास मिक्ता ह ! महर्षिं याज्ञवरक्यके 
दो खिर्यो थी--एक मैत्रेयी गौर दूसरी का्यायनी । महर्षि 
याक्चवस्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय भैत्रेयीसे कदा--भै 
इस गृहस्थाश्नमसे ऊपर संन्यास-आश्नममे जानेवाका दू, अतः 
सम्पत्तिका र्वयवारा करके तमको ओर कात्यायनीको दे दूँ 
तो ठीक है ।> यै्रेयीने कहा--“भगवन | यदि यह धनसे 
सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या मं उससे किसी प्रकार 
अमरृतखरूप हो सकती हू १ याज्ञवस्क्यने कहा--“्नही, भोग- 
सामभियोसे सम्पन्न मनुष्योका जैसा जीवन होता दै वैसा ही तेरा 
जीवन हो जायगा । धने अमृतत्वकी तो आशा है नहीं } 
मैत्रेयीने कदा--*जिससे म अग्रृतखसरूप नहीं हो सकती, उसे 
छेफर क्या क रूगी १ श्रीमान्‌ ! जो कुर अमरतेत्वका साधन हो; 
वही मुञ्चे बत्य ।› इसपर याज्ञवस्क्यने कहा--^धन्य है ! 
अरी मैजेयी ! त्‌ पह मी मेरी प्रिया रही है ओर अब्र भी 
तू परिय बात कह रदी है । अच्छः मै तुञ्चे उसकी व्याख्या 
करके समल्नागमा । तू मेरे वाक्योके अभिप्रायका चिन्तन 
करना ॥ 

यार्वस्क्यने फिर कहा-- 

भ्व वा अरे सर्व॑स्य कामाय सखव भियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्वं भियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो 
मन्तब्यो निदिध्यासितम्यो भत्रेययात्मनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद्‌ ९ सर्वं विदितम्‌ + (२।४।५) 

'अरी मेत्रेयी ! सबके प्रयोजनके स्यि सब्र प्रिय नहीं 
होते अपने ही प्रयोजनके स्यि सब प्रिय होते ह । यह 
आत्मा दी दर्शनीयः श्रवणीय; मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य ह । हे मैत्रेयी ! इस आत्मके ही दर्शनः श्रवणः 
मनन एवं विन्ानसे इस सवका ज्ञान हो जाता है ।, 

तथा-- 

"इदं ब्रह्मद क्षत्रमिमे रोका दमे देवा इमानि भूतानीद 
सतं यदयमात्मा ।› (२।४।६) 

हे मत्रेयी ! यह बाह्यणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये कोकः 
ये देवगणः; ये भूतगण ओर यह सब जो कुछ भी है, सब 
आत्मा ही है) 

एवं-- 

श्यत्र हि दैतमिवं भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर 
इतरं प्यति तदितर इतर श्टणोति तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतरं मजुते तदितर इतरं विजानाति यत्र वा असय 
सव॑मास्मैवामूषतस्केन कं जिघ्रेत्‌ तस्केन क पद्येसत्केन कू 


७६ % म्ान्तं निभरुमात्मानं मस्वा धीरो न रोति * 
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श्णुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं 
विजानीयात्‌ । येनेद% स्वं विजानाति तं केन विजानीया- 
कविक्ञातारमरे केन विजानीयादिति! (२।४) १४) 
"जह्य ( अविदयावस्थामे ) देत-खा होता है, वहीं अन्य 
अन्यको सघता है, अन्य अन्यकरो देखता है, अन्य अन्यको 
सुनता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यका 
मनन करता ह तथा अन्य अन्यको जानता दैः कितु जरह 
इसके स्थि सब आत्मा ही हो गया ह, बर्हा किसके द्वारा किसे 
सवः किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुनेः करिंस- 
के द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा करिसतका मनने 
करे ओर किसके द्वारा किसे जाने १ जिसके द्वारा इस सबको 
जानता है, उसको किसके द्वारा जाने ? हे मैत्रेयी ! िन्ञाता- 
को किसके द्वारा जाने £ 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चौथे 
अध्यायमें यह प्रसङ्ग विस्तारते आया है यर्दा तो उसका कुछ 
अंश ही दियां गया हे । 
(४ ) जो नादावान्‌, क्षणभङ्कुरः मायामय इद्यवरंसि 
, रदित निराकार, निर्विकारः नित्यः विक्ञानानन्दधन निर्विशेष 
परब्रह्म परमात्मा दै, वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
खरूप हे; इस प्रकार उस निराकार निर्विशेष विज्ञानानन्दघन 


परमात्माको एकीमभावसे जानकर मनु्य उसे प्रास हो जाता ` 


है । श्रुति कहती दै-- 

योऽकामो निष्काम आक्षकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा 
उस्कामन्ति ब्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येति । 
४ { श्रहदारण्यक० ४ ।४।६) 

भ्जो अकामः निष्कामः आप्तकाम ओर आत्मकाम होता 
है, उसके प्राणका उक्रमण नदीं होता; वह ब्रह्य ही होकर 
ब्रह्यको प्रास्त होता है ।' 

इस विषयका रहस्य समक्चानेके व्यि-- 

बृहदारण्यक उपनिषदूमै एक इतिहास मिक्ता है । 
एक बार राजा जनकने एक ब्रड़ी दक्षिणावाखा यज्ञ किया 
उसमे कुरु ओर पाश्चारु देके बरहुत-से ब्राह्मण एकत्रित 
इए । उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे किं 
इन ह्म्णोमि कौन सवरसे बद्कर्‌ प्रवचन करनेवाखा दे, अपनी 
गोकश्चाकमे एेसी दस हजार गौ दान देनेके ल्थि रोक लीं, 
जिन्मेसे प्रस्येकके सींगोमिं दस-दस पाद सुवणं वेधा था ओर 


उन ब्राह्म्णोसे कदा--“पूजनीय ब्राह्मणो ! आपे जो ब्रहिष्ठ - 


हो, वे इन गौ्ओंको ठे जाये ` राह्णोने राजाकी बात सुन 








किक 





टी; किंतु उनमे किसीका साहस नहीं हुआ । तब याज्ञवस्क्य- 
ने अपने ब्रह्मचारीसे उन गौओंको के जानेके ल्ि कहा ! वह 
उन्हे छे चलम } इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गये ओर 
जनकके होता अश्वलने या्चवस्क्यसे पूछा--ध्याज्ञवस्क्य ! हम 
समे क्या ठम ही ब्रह्विष्ठ हो ? याज्ञवस्क्यने कहा--्रहिष्ठ- 
कोतो हम नमस्कार करते दैः हम तो गौओंकी ही इच्छावाे 
है ।: यह सुनकर क्रमशः अश्वल, आर्तभाग ओर भुज्युने 
उनसे अनेकों प्रशं कि ओर मह्रं याक्ञवल्क्यने उनका 
भटीभाति समाधान किया । 

फिर चाक्रायण उषस्तने यक्लिवस्क्यसे पूछा--हे 
याज्ञवस्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्च ब्रह्म ओर सर्वान्तर आत्मा 
है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो ।› याज्ञवस्क्यने कहा-- 

एष त आत्मा सौन्तरः कतमो यात्ञवस्क्य सर्वान्तरो 
यः प्राणेन भ्राणिति स त आतमा सर्वान्तरो योऽपनेनापानिति 
ख त आस्मा सवान्तरो यो ग्यानेन व्यानिति सत आत्मा 
सवौन्तरो य उदानेनोदानिति ख त आत्मा सर्वौन्तर एष त 
आत्मा सवोन्तरः । (९।४। १) 
® व्ह तेरा आत्मा दी सर्वान्तर दै ।: उपरस्तने पूा-- 
'्वह सर्वान्तर कोन-सा है ९ याज्ञवस्क्यने कहा--“जो प्राणसे 
ग्राणक्रिया करता दैः वह तेरा आ्मा सर्वान्तर है, जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, बह तेरा आत्मा सर्वान्तर दै, जो 
उदाने उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
हैः वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।› 

उषसतने फिर पृष्ठा कि वह सर्वान्तर कौन-सा है । तव 
याज्ञवल्क्य पुनः बोठे-- 

सवौन्तरः । न शष्टे्र्टारं पद्येन श्रुतेः श्रोतार ^ 


` श्णुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न वि्वातेर्धिक्तातारं विजा- 


नीयाः । एष त आत्मा सवौन्तरोऽतोऽन्यदातं ततो होषस्त- 
श्चाक्रायण उपरराम । (३।४।२) 

"यह्‌ तेरा आत्मा सर्वान्तर है | तू उस दष्िके द्र्को 
नहीं देख सक्ताः श्रुतिके श्रोतारो नदीं खन सकता; मतिके 
मन्ताकरा मनन नहीं कर सकता; विज्ञातिके वि्ञाताको नदीं 
जान सकता । तेरा यह आत्मा सर्वान्तर दैः इससे भिन्न 
आतं ( नावान्‌ ) है 1 यह सुनकर चाक्रायण उषरस्त चुप 
हो गया । 

अथ हैनं कष्टोङः कौषीतकेयः प्रच्छ यास्ञवस्भयेति 
होवाच यदेव साक्षादधरोक्षाह््य य ` जार्मा सवौस्तरस्वं मे 
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ध्याचक्षवेत्येष त आत्मा सवान्तरः । कतमो याक्तवरक्य सर्वा- 
न्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोषं जरां शरत्युमस्येति । 
(३।५।१) 

(इसके पश्चात्‌ कौषीतकेय कोने हे याज्ञवस्क्य ! 
८ इस प्रकार सम्बोधित करके ) कहा--“जो भी राक्षात्‌ 
अपरोक्च बह्म ओर सर्वान्तर आत्मा हैः उसकी ठम मेरे प्रति 
व्याख्या करो ।› इसपर याज्ञवस्क्यने कदहा--भ्यह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है । कदोखने पूछा--“याज्चवस्क्य ! बह सर्वान्तर 
कौन-सा है । तव याक्ञवस्क्यने कहा-- “जो क्षुधा; पिपासा 
दोक, मोहः जरा ओर मृ्युसे परे है ( वह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ) ।' 

फिर आरुणि उदाककमे याज्ञवरक्यसे कदहा--भयदि 
तुम उस सूत्र ओर अन्तर्यामीको नहीं जानते हो ओर किर 
मी ब्रहवेत्ताकी खमूत गौभको ठे जाभोगे तो तुम्हारा 
मस्तक गिर जायगा 1? याज्ञवरक्यने उत्तरम कहा--ध्ै उस 
सूत्र ओौर अन्तर्यामीको जानता हूं । 

हे गौतम ! वायु ही वह सूत्र दै, इस वायुरूप सू्रके 
द्राया ही यह लोक, परलोक ओर समस्त भूतसमुदाय रभे 
हुए है ।, तन इसका समर्थन करते हुए उदाख्कने अन्तर्यामी- 
का वर्णन करनेको कहा । ` 

याक्ञवस्क्यने कहा-- 

भ्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिग्या जन्तरो यं थिवी न वेद 
यस पृथिवी शारीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त- 
सौम्यस्रतः 1 (३।७।३) 

ञो पृथ्वीम रहनेवाल्र प्रथ्वीके भीतर दै; जिसे प्रथ्वी 
नहीं जानती, जिसका प्रथ्वी शरीर है ओर ज भीतर रहकर 
पृथ्वीका नियमन करता हैः बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत दै । 

तथा-- । 

"अदष्टो द्र्टाष्ुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता 
नान्योऽतोऽस्ति - विज्ञातैष त आत्मान्त्याम्यश्तोऽतोऽन्यदातं 
ततो होद्ाखक आरुणिरूपरराम । (३।७।२३) 

. "वह दिखायी न देनेवाल किल॒ देखनेवाला दैः सुनायी 
न देनेवाल कितु सुननेवाखा हे, मननका विषय न होनेवाखा 
कंतु मनम करनेवाला है ओर विरेषतया ज्ञात न होने- 
वाटा रितु विशेषरूपसे जाननेवाख है | यह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत दै । ससे भिन्न सत्र नादावान्‌ 


है । यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालकं प्रन करनेसे निदत्त 
हो गया | 

तदनन्तर वाचक्रबी गार्गीमे तथा शाकल्य विदग्धे 
अनेको प्रन क्ियेः जिनके उत्तर याज्ञवस्व्यजीने तुरंत दै 
दिये | अन्तम उन्होने शाकल्यसे कहा--अब मै तुमसे 
उस ओपनिष्रद पुरुपको पचता हूः यदि ठुम मुञ्चे उसे 
स्पष्टतया नहीं बतला सक्रोगे तो व॒म्हारा मस्तक गिर जायगा । 
किंतु शाक्य उसे नहीं जानता था; इसल्ि उसका मस्तक 
गिर गया । । 

फिर या्चवस्क्यने कहा---“पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमैसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुश्चसे प्रन करे अथवा आपसे मै 
प्रश्न करूं ।> किं उन ब्राह्मणोका साहस न हुआ । 


इस विषयका रहस्य समन्चानेके ल्यि ब्रहदारण्यक- 
उपनिषदे ओर भी कहा है-- 
, सवा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽश्रतोऽभयो ब्रह्माभयं 
चै ब्रह्माभय९ हि वैँ ब्रह्म मवति य एवं वेद्‌ । (४।४। २५ ) 
वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजरः अमतः अभय 
एवं बह्म हैः निश्चय ही ब्रह्म अभय हैः जो इस प्रकार जानता 


है, वह अवक्ष्य अभय बह्म ही हो जाता है । 


यह स्तवम्‌ पदके लक्षयाथ समस्त दृर्यवगंसे अतोत्‌ 
आत्मस्वरूप निर्विष ब्रह्मकी उपासनापर संक्षि विचार 
इञ । 

ऊपर बतरायी हई इन उपासनाओमसे करिसीका भी 
भली्मति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्रप्नि हो 
जाती दै। पदृटे साधक मेद या अमेद--जिस भावसे 
उपासना करता हैः वह अपनी रचि, समस्च तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होक साधन आरम्भ करता हैः परन्तु यदि 
उसका लक्ष्य सचमुच मगवान्‌को प्राप्त करना दै; तो बह 
चाहे जिस भावसे उपासना करे, अन्तम उसे भगवान्‌की 
प्राप्तिहो जाती है; वेर्योक्रि सवका अन्तिम परिणाम एक 
ही है । गीताम भी भगवानने बतलाया है-- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथोगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः प्यति स परयति ॥ 

(५।५) 
नज्ञानयोगि्योकि द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता 


है, कर्मयोगियें दरार भी वही प्राप्त किया जाता है! इसचयि' 


५9८ 


* महान्तं धिभुमात्मानं मत्वा धीरे न रोचति > 


= ---------------- 


जो पुखष ज्ञानयोग ओर कर्मयोगको फलरूपमे एक देखता 
है, वही यथार्थं देखता हे 

ओर भी कहा दै-- 

ध्यानेनास्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

भन्ये सांख्येन योगेन कम॑योगेन चापरे ॥ 

( १३२४) 

८उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो छद हु सृषम 
बुद्धिस ध्यानके द्वारा हृदयम देखते ह; अन्य कितने दी 
शानयोगके द्वारा ओर दूसरे कितने दी कर्मयोगके द्वारा 
देखते दै अर्थात्‌ मात करते ह । 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शाखे जितने साधन बतरय 


है, उन सबका फल--अन्तिम परिणाम एक ही है ओर वहं 
अनिर्वचनीय हैः जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं 
सकता । जो कुछ भी बतखाया जाता दैः उससे बह अत्यन्त 
विलक्षण है । 

इस ॒प्रकार यहा सगुण-निगुंणरूप सचिदानन्दघन 
परमात्माकी मेदोपासना एवं अभेदोपासनापर बहुत दी संकषेपसे 
बिचार किया गया है । उपनिषदुक्त उपासनाका विषय 
बहुत ही विस्तृत ओर अत्यन्त गहन दै । खान-सङ्कोचसे 
यदौ केवर दिण्द्श॑नमात्र कराया गया है । सुरुचि-सम्पन्न 
जिज्ञासु पाठक इस विषयको विरोप्ररूपसे जानना चाह तो वे 
उपनिषर्दौमिं ही उसे देखं ओर उसका यथायोग्य मनन 
एवं धारण कर जीवनको सफर करें । 





ईरोपनिषदमे 'रक्तिकारणवादः 


( केखक--श्री १०८ खामीजी महाराज ) 


सृष्टिक आदिकाख्से ही मनुष्य अक्षय सुख ओर शान्ति- 
की ग्रासिके लि प्रयत्न करता रहा है । उसीका परिणाम धार्मिक 
जगते विस्तृत भिन-भिन्न सिद्धान्त एवं पन्थमेद्‌ है । प्रारम्भ- 
कारे प्रत्येक पन्थे अनेकता देखने आती दै । पर जव 
सतत अभ्याससे राग-दवेष; आग्रह-अहङ्कार आदि अक्ञानजन्य 
दोष नित्त हो जाते है तथा वास्तविकता ्चककमे खगती हैः 
तब मेदभावका मूल्य जाता रहता है ओर सर्वत्र एक तत्वा 
ही अनुगम होने छगता है । इस प्रसङ्गको वैदिक सात्यके 
ूरथन्य उपनिषद्‌-अन्थौमे जिस प्रकारसे उपस्धित किया गयाः 
कैसा अन्यत्र कीं भी मिना अत्यन्त दुभ है । 
सनातन कारुसे दी क्खज्ञानियोने परमत्खको भिन्न-भिन 
नाम-सूपोसे अनुभव किया है एवं उसीके अनुसार चलकर 
उन्हनि सिद्धि परास्त की है; श्योकि चरम छक्ष्यकी र्ति उसी परम 
तत््वकी उपलन्धिमे है ओर उसीमे अश्चय सुख एवं शान्ति 
है । पिताः बन्धु, सखा आदि मा्वोके आलम्बनसे जिस प्रकार 
सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते हैः वैसे ही मात॒माब- 
से भी उसे प्रा करते है, इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना 
हओ कि सनातन कासे ही हमारे देशम ग्रचङित है ओौर 
कपा; दयाः करुणाः स्नेह आदि भ्वोकी अभिव्यक्तिके स्थि 
उपासनामार्गमे अपनां श्रेष्ठ खान रखती है । स्वामी श्रीराम- 
तीर्थजीने अपने अमेरिकाके एक व्याख्यानमे इसे ब्डे ही 
सन्दर चन्दोमे यों कषा है-- 
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“(इस देशम आप सब ईदवरकी उपासना पिताके 
रूपमे करते है, जो किं खरग रहता है; पर िदुखानमे पिता- 
के ही रूपे उसकी उपाखना नहीं होती दै, बस्ि उसे माता- 
के रूपमे भी पूजते है । भारतीय भाप्रामे ^माताजी" यह अत्यन्त 
प्रिय शब्द है । यह परम कल्याणका करनेवाला परम ग्रिय 


ईदवरतच्व हे 1 
शक्तितत्च 

नाभ-रपसे व्यक्त सभी पदार्थमि शक्तितत्व धमं या गुण- 
रूपसे व्यक्त हो रां हैः इसीसे पदार्थका परिचय होता दै 
ओर उसका व्यवहार क्रिया जाता है । यह त्व परम सत्ता-- 
ब्रह्मम अश्रथक्‌ रूपसे विद्यमान है । उपनिष्के ऋषिर्योनि 
बतलाया है- देवात्मशक्तिं खगुणैर्निगृढामः वास्तवमे यद 
तस्व देबकी स्वरूपशक्ति है । देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता- 
म धारण कयि हए. है । यह पदार्थं शक्तिके चिवा मिन नहीं 
हो सकता } इयीयलियि आचायं प्रवर शीयाङ्करस्वामीने कहा है-- 
क्चिवः चाक्स्या युको यदि भवति च्छः भरमविर्वं 


ॐ दशोपनिषदे “ाकतिकारणवयाद्‌' # 






न चेदेवं देवो न खलं ऊरः श्यन्दिलुमपि । 
( सौ क° ) 
शक्तियुक्त ब्रह्य ही कायं करनेमे समर्थं होता दहै, अन्यथा 
वह कुछ भी नहीं कर॒ सकता । बह्मवाद्‌ निरीहः, निष्क्रियः 
निरञ्जन आदि छक्णोवाऊे परम तत्को बतलाता है; पर॒ 
रेते रक्चषणोवाठे तत्वसे खष्टि-का्यं नहीं हो सकता, न उससे 
सष्टिका 1 "कल्य ही बन खकता है, न उसमे आविभाव-तिरोभाव 
ही हो सकते हँ । अतएव शक्ति-पदार्थको ही जगत्‌का कारण 
मानना पडता दै ! इस मतम ब्रह्म जीवको भी अन्ततोगस्वा 
धर्मी शक्तिके रूपमे अङ्खीकार कर छखिया गया है । इस प्रकार 
सारां विव शक्तिमयके रूपमे ही दृष्टिगोचर होता दै-- 
“सर्व शाक्तमजीजनत्‌, = ( बदृङ्च० ) 
इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता दै । ईशावास्य- 
मिदम्‌ इसी अभिप्रायका द्योतक है । इसख्ि शक्तिकारणवाद 
ही युक्तिसङ्खत सिद्धान्त दै । (तदेजति तन्नैजति इत्यादि मन्त्रका 
अथं ब्रह्मवादसे ठीक सङ्गत नहीं कग सक्ताः क्योकि 
“एज कम्पनेभ्का अर्थं क्रियापरक ही है । निष्किय बरह्मवाद- 
म यह असम्भव है } इलकी यथार्थ सङ्गति शक्तिकारणवादसे, 
` ही खग सकती है । इसी प्रकार अन्य मन्तरोका अर्थं भी समन्नना 
नवादिये । दैत-विचिष्टदरतवादोमे तो शक्तिपदार्थ माना ही 
जाता है । राक्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादमे भी इसे 
मानना ही पड़ा है । खामी श्रीबिदयारण्यने कहा दै-- 
स्तुम नियम्येरन्‌ शक्स्या नैव यदा तदा । 
अन्योन्यधर्म॑सखाङ्कयोदविष्रवेत्‌ जगत्खलु ॥ 
( पंणद० ३।३९) 
ध्वस्तुध्मको नियमन करनेवाली यदि शक्तिनहोतो 
परस्पर अन्योन्य धम॑का संकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा !? 
शक्तिपदार्थ खसत्तादयल्य भिथ्या होकर जगत्‌का नियामक 
कैसे हो.खकता है, यह एक विचारणीय बात इस मतम है । 
शाक्तसिद्धान्तमे शक्तिपदार्थ खतन्त्र सश्विदानन्दस्ररूप माना 
गया ह | इसीके अनुसार ईयोपनिषदूका अथं केसे संगत होता 
हेः इसे यहा बताते है । 
उपनिषदथे-तंगति 
काण्व-माष्यन्दिनी दोनो शाखाओंके पाठानुघार इस 
उपनिषदूम एक ही तत्वका ग्रतिपादन दुआ है । यद्यपि दोनो 
क पाठम शब्दकृत्‌ अनेक भेद ह तथापि मोकिक अर्थम मेद 
नीं हे । उपक्षमोपसंहारन्यायसे एक दही पराशक्तिसे आरम्भ 





करके उसीमे उपसंहार किया गया है । श्श्ावास्यमिवं सर्व॑म्‌? 
इस मन्त्रम "दशाया आबास्यम्‌? ठेस अर्थ लेनेसे “ईशाः परा- 
शक्तिरूप परब्रह्मका अमिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता द; 
इसी पराशक्तिका यह सारा सार वासस्थान है ! दशमे व्याग- 
रूपे अर्थात्‌ उसीका सव कुक है, उसके प्रसादरूपसे ही 
भोग्य-वस्तुओका ग्रहण कर सुमुश्ुको अपना निर्वाह करना 
चाहिये । (ददाति प्रतिग्रहणातिश्के अनुखार ही परम चिद्धि प्राप्त 
होती है । यह अर्थं उपक्रमसे कथन कर उपसंहारमे "योऽसाव- 
सौ पुरुषः सोऽहमरिमिः (१६ ) इस मन्तांशके द्वारा पराद्यक्तिमे 
ही उपसंहार किषा गया है । 'सोऽदम्‌ यह परादक्तिका वाचकं है। 


सकारः शक्तिरूपः स्याद्धक्छारः शिवरूपकः । 
उभयोशेक्यमादाय पराशकिर्दीर्यते ॥ 


इस तन्नरव्चनसे यह स्फुट होता है । प्रथम मन्म जो 
तस्व कदा गया है उसे जान छेनेपर संसारम कम करते हुए 
भी साधक निर्वि रहता दैः यह दूरे मन्नका अथं है । तीसरे 
मन्तरमे आत्मक्लानकी आव्यकता बतायी गयी है । चौये- - 
पोच मन्व परमात्माका सखरूपमरुश्चण बताया गया ईह, 
छटे-सातबेमे आत्मज्ञानका फर शओोक-मोहकी निदृच्तिरूप 
कष्या गया है ! आटर्ेमं जगत्के सञ्चाख्क सगुण रूपको बताया 
गया हे । इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मरनन््ौका है । शक्तिका 
निर्देश प्रायः ीलिङ्ग शन्दोवे ही होता है; परंतु यह नियम 
नहीं है कि पंिङ्घः नपुंसकलिङ्गका प्रयोग उसके विषयमे 
वर्जित हो । कवि काङिदासने कडा है-- 
न त्वमम्ब पुरूषो न चाङ्गना चित्स्ररेपिणि न षण्ठतापि ते । 
नापि भसुरपि ते च्चिङिङ्किता स्वां विना न तदपि स्फुरेदयम्‌ ॥ 


इसख्यि इन उक्त आदो मर्म पुंिङ्ख, नपुंसकलिङ्ग 
शब्दौका प्रयोग उक्त अर्थकी पिद्धिमें विश्डताका आपादक 
नहीं हो सकता । । 


दूसरे वर्ण॑कमे विद्या-अबिचाः सम्भूति-असम्भूतिके रहस्य- 
का वर्णन छः मन्त्रम किया गया है। निदेश तथा अर्थक 
अनुसार यह अर्थं शक्तिपरक ही दै । शेष तीन मन्त्रम उक्त 
अर्थका उपसंहार करके शाक्ति-तस्वमे पर्यवसान किया गया दै; 
एवं अद्रतकी सिद्धिके स्यि जीव-तस्का अभेद (अस्मि? 
क्रियापदसे बताया गया है । अन्तिम मन्त्रम क्रममुक्तिके प्रापक 
मागं ( देवयान )को बताया है, जो मभ्यमाधिकारि्येकि खि 
का गया है । ईशा, विद्या, अविद्या, सम्मूति, असम्भूति, 
सोऽहम्‌ आदि शक्तिवाचक अनेको पर्दोका प्रयोग उक्त अर्थको 


८० ` # महान्तं विथुशास्मषं म्वा धीरो न होति # 





= 


निःसन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता है, जिससे हैोपनिषद्‌का तात्पर्यं 
शक्ति-कारणवादमेः स्पष्ट हो जाता है । 


विद्या, अविधा, सम्भूतिः असम्भूति 

पविद्या-अविद्याः आदि प्रतिपादन करनेवाञे छः मन्त्रौके 
अर्थं उपनिषदूके माष्यकारोने भिन्न-भि्न रीतिसे परस्पर 
विलक्षण रूपसे किये द । कोई समुश्चयवादके अनुसार; को 
क्रमसमुचयके अनुसारः, तो कोई कु, तो कोद कुःख । सम्मूति- 
असम्भूतिका भी अर्थं एेसे ही करिया गया है-- कोड विज्ञानवाद 
के खण्डनमे करते हैः तो कोई प्रतिमा-पूजनके निषेधमे । इन 
अ्थीपर दृष्टि डल्ते हँ तो इनक्रा अभिप्राय समदना एक 
दुरूह काय॑ प्रतीत होता है । “छङ्ितासदश्नामकर न्सौमाग्य- 
भास्करः भाष्य करनेवाङे खनामधन्य आचाय भास्कररायने 
भ्विद्याविद्यालरूपिणीः इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यहा देते दै, जिससे इसका यथार्थं अर्थं समना जा 
सकता है-- 

विध्यां चाविद्यां च यस्तदेदोभय सह । 

अविद्यया  खल्युं तीस्व विद्ययाद्धतमर्दलुते ॥ 





~~~ 








इति श्रुतौ प्रसिद्धे विदयानिचे, चिदा खात्मरूपं ज्ञानम्‌ 
अविद्या चरमचृकत्तिरूपं ज्ञानं तदुभयं सखरूपमस्याः । उक्तं 
च बुहश्चारदीये-- 
तस्य शक्तिः परा विष्णोजगत्का्यपरिक्षमा । 
भावाभावस्वरूपा सा विथाचिश्चेति गीयते ॥ 


इति देवीभागवतेऽपि ब्रह्मैव सातिदुष्प्रापा विद्या 
विध्यासरूपिणीति । तत्रैव स्थखान्तरे “विद्याविेत्ति देच्या 
दे रूपे जानीहि पार्थिव । एकया सुख्यते जन्तुरन्येया बध्यते 
पुनरिति । यद्वा विद्यैव चरमवृत्तिरूपं ज्ञानम्‌, अविद्या 
मेदञ्रान्तिरूपं शानं स्वपरब्रह्मात्मकः ज्ञानम्‌ । स्पदस्यादम- 
घाचित्वात्‌ स्वं ज्ञातावात्मनीति कोशात्‌, एतत्त्रयं रूपमस्याः। 
उक्तं च ङेङे-- 
` आन्िवि्या परं चेति शिवरूपमिदं त्रयम्‌ । 
अर्थेषु भिन्नरूयेषु विक्षानं आाग्तिरष्यते ॥ 


आर्माकारेण संवित्तिबधर्धिधेति कथ्यते । 
विकल्परहितं त्वं परमित्यभिधीयते ॥ 
` इति। [ि 


अ्थति “वित्रं चावि्वां चः इस मन्म व्रिव्रानिद्या 





प्रसिद्ध है । चिन्रा खात्मरूपर ज्ञान ओर अविद्या चरमवृ्तिरूप 
अहं ब्रह्मासि; का ज्ञान--ये दोनो जिसके सरूप दैः उसे 
बिय्यात्रिद्या कहते ह  परोक्षापसेक्ष ज्ञान भी वेदान्तमे इसकी 
संज्ञा है । बृह्नारदीयमे कहा है--“उस परमात्माकी पराशक्ति 
जगत्कार्यं करनेमै समथ है । वह भाव-अभाव रूपवाली विद्या- 
विन्या शब्दसे कटी जाती है }› देवीमागवतमे भी कहा दै--“वह 
दुष्पराप्य परादयक्ति बरह्म ही है } वह विच्याविन्यास्वरूपवारी है । 
वहीं दूसरे सरूपर कहा है--“हे राजन्‌ ! विन्ाविद्या दो रूप देवी- 


के दैः एकसे प्राणी मुक्त होता दहै ओर देखे वेधता दै । अथवा 


विद्या ही चर मडृक्तिरूप ज्ञान है । मेद-भ्रान्तिरूप ज्ञान अविद्या हैः 
शखः परह्य ज्ञान-- ये तीनों जिसके स्वरूप द 'सख"पद्‌ आत्मा- 
का वाचक है|? छिङ्कपुराणमे कहा दै-शभ्रान्तिः विद्या भौर पर-- 
ये तीन रूप शिवके दै । पदार्थोमिं मेदलुद्धिरूम जो ज्ञान दैः वह 
“भ्रान्तिः है । आत्माकार अनुभव भ्विद्याः हैः विकस्परहित तख 
'परः है ।2 इन पुराण-वचनसे विद्याविद्याका अर्थ व्यक्त हो 
जाता दै, जिसे महर्षिं व्यासने मिन्न-मिन्न प्रसङ्खोपर पुरार्णोमे 
व्याख्यान किया है-- 


< सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके व्ोततक 
दै । उन्तरगीतामे इसी रूपमे माना गया दहै । जिस तरह 
परक्षापरोश्च ज्ञानका साहचर्यं है, एेसा ही सम्भूति-असम्भूति- 
का भी साहचयं अभिप्रेत है 1 ठेसा अर्थ मानमेपर खाभाविक 
अर्थसंगति रुग जाती है । किङ्गपुराणम ज्ञानके जो तीन भेद 
के गये दैः उनकी संगत्ति इस उपनिषदे बैठ जाती दै । 
आट मन्त्रतक त्व-ज्ञानः छः मर्म चिद्याविन्राका ज्ञान 
ओर शेष अविदाम ही पर्यवसित है । 


उपसंहार 


संधिस रूपम पराशक्तिका ईशोपनिषरपतिपादित जो क्रम ` 
यौ बताया गया हैः उसका समन्वय वेदान्तवाक्येभिं भी हे, 
जिसे देवीभागवत आदि राक्तिके पुराण-अन्थ एवं तन्त्रे 
माना गया है ! उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे भरीर्मोति 
परिचित है } इस सकेतमाघ्रसे यद्यपि सर्वथा समाधान ष्टोना 
अराक्य है, तथापि विचार केकि स्वि एक मागं अवदय निर्दिष्ट 


` हो जाता है; जिसे कोई समानधर्मा पूणं कर सकेगा । ॐ शम्‌। 


प्रेषक ---पं० श्ररेषारकर्जी त्रिपाठी, मीपीतान्बराषीड 


[+ क 


जह्य ओर दश्वरसम्बन्धी ओपनिषदिक षिचारं 


( ठेखक-दीवानक्हादुर श्री कै ° एस्‌ ० रमस्वामी शास्री ) 


आज दो एेसी धारणार्ओका अस्तित्व देखनेमे आ रहा हैः 
जिनसे हिदुत्वके अन्तःप्ासादमै मी दरार पड़ गयो दँ । उनसे 
िदुत्वकी अखण्डता संत्रस हो रही है । यहो उन्दीकी 
समीक्षा करनेका विचार है । पछी धारणा यह है करि 
श्रीशङ्कराचार्थके अद्वैतःवेदान्तने दिदुधममे एक नये सम्प्रदाय- 
को जन्म दिया ओर यह प्रस्थानत्रयके तीनो अङ्ग उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र ओर गीतामेसे िसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं ३ । 
दूसरी धारणा यह है कि ददू-दर्शनके अद्वैतः बििष्दरेत ओर 
दवैत-ये तीन सम्प्रदाय परस्यरविरोधी है, ओर हिदूधर्मका 
कोई अविकल रूप नहीं है वरं -कर्द बेमेर मान्यताओंका 
यह एक अदृढ समुदायमात्र है । शक्तिदीन ओर अब 
अस्तित्वहीन राष्रसङ्ख ( 1,€9& ८९ ० 1१४05 } के ही 
समरूप यह एक दुब धर्म॑सङ्ख है । पर यथार्थ तो कुर ओर 
ही है। ये दोनो धारणार्पँ बिच्छुर ची दँ । सम्प्रदाय ओर 
श्रुति दोनों अद्वैत-येदान्तका पूरण॑रूपसे अनुमोदन करते प 
ओर अद्वैतः विदिष्ठदवैत प्यं दैत-ये तीनो दी किसी 
अखण्ड यर एक ही धर्मक विभिन अङ्ग दै, ठीक उसी तरह? 
जसे शिवः विष्णु ओर ब्रह्मा--ये त्रिमूर्तर्यो वास्तवमे तीन 
रूपौवाटी एक ही मूर्तिं है ( काङिदास , कुमारसम्भवमे कहते 
है-"एकेन मूति्बिभिदे त्रिधा साः ) । इस एक मूतिकी 
सबसे सुन्दर अभिव्यद्खना शायद भगवान्‌ दत्तत्रेयके 
सम्मिलति सूप हुई दै । 

पे पहली धारणाको कसौटीपर रखते ई । बासविक 
चात तो यह है कि श्रीर्कराचार्यजीने स्वयं सम्प्रदायके 
अनुगमनमे विशेष गौरव माना है ! वे कहते है - 

असम्परदायवित्‌ सर्व॑शाख्नविदपि मूर्खवदुपेश्षणीयः । 

(सम्प्रदायको न जानेवाला सब शास्रौका पण्डित भी 
मूखंके समान उपेक्षणीय ह ।› अपने तैत्तिरीयोपनिषद्के 
माप्यारम्भमे वे कहते है-- 


यैरिमि गुरुभिः पव॑ पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याताः स्वेवेदान्तास्ताभ्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


ूर्वकारमे जिन गुखुजनोने पद, वाक्च ओर प्रमाणक 
विवेचनपूर्वकं इन सम्पूणं वेदान्तो ८ उपनिषदो ) की 
व्याख्या की दहै, उन्हे मँ ख्वेदा नमस्कार करता हू । उनके 


० अं ११-१२-- 


कथनानुसार सूर्म श्तिका सार है ओर उनके भाष्यते 
प्रस्थानत्रयकी सम्प्रदायगत व्याख्याको ही प्रकट क्रिया गया है । 
'वेदान्तवाक्यङ्खसुमग्रथना्थस्वात्‌ सूत्राणाम्‌ । 
। ( सक्लभाष्य } 
‹तदिवं गीताशाख्ं समस्तवेदार्थसारसंग्रहमूते दुर्विंक्ेयार्थम्‌ 
८ मीतामाष्य ) 
फिर श्रीरङ्कराचार्यने बार-बार इस ब्रातको जआग्रह- 
पूर्वक कहा है करि ईशरवरिपयक ज्ञानका एकमात्र एवं 
सर्वश्रेष्ठ साधन श्रुति है । इसका अनुकरूक तकंसे समर्थन प्रतत 
होना चाहिये तथा जिज्ञासुको अनुभवः - अवगति अथवां 
साक्षात्कार आदि नामोसे वाच्य ितिको प्राप्त करा देनेकी 
दसम शक्ति होनी चाये ! वे वेदौको खतःप्कार ओर 
स्वतःपरमाण मानते थे ओर इसकी घोषणा भी करते थे | 
वेदस्य हि निरपेक्षं स्वाथे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये + 
शङ्करके मतमें निगुण ब्रह्म ओर सगुण बरह्म एक ही वस्तु- 
केदो रूप है । घलरूप-दृष्ितेवे निर्गुण है ओर जगत्‌के 
सम्बन्धसे वे सगुण है । अपने खूपरुक्षण तथा तरस्थरश्षणके 
सिदधान्तद्वारा बे एक अनन्तः सनातन आनन्दतमे दैतकी 
उद्धावना कयि बिना भी. विमेदकी स्थापना करनेम समर्थं 
हुए द । निम्नलिखित श्रुतिवाश्योसे इस विषयका यथार्थं 
निर्णय हो जाता है} बिरिष्दैती अथवा द्वैती इनकी किती 
ओर प्रकारसे व्याख्या नहीं कर सकते । 
यत्र॒ त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पर्येत्‌ 


(५ " * - "कैन कं विजानीयात्‌ 1 


( ब्ृहदारण्यक० ४ । ^ । १५ ) 


'जरहा इसके स्यि सब आत्मा ही हो गया है, वर्ह किस 
द्वारा किसे देखे" *:" ˆ “ˆ ` ओर करि्षके द्वारा किसे जाने }? 


वाष्वारम्मर्णं विकारे नामधेयं श्रृ्तिकेव्येव सत्यम्‌ । 
( छन्दोग्ब० ६ । १।४)} 


ध्विकार केवल वाणीके आश्रयमूत नाममात्र है, सत्य 
तो केवर मृत्तिका ही ह ।? 


यत्र नान्त्पद्यति, नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति 


। +: 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








ख भूमाथ यत्रान्यत्पद्यत्यन्यच्छरुणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदस्पं 
यो वै भूमा तदधतसथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ 1 
( छन्दोम्य० ७ २४।१) 
“जहौ कुक ओर नहीं देखताः कख ओर नहीं सुनता तथा 
कुछ अौर नदीं जानता--वह भूमा है; कंठ जहो कुर ओर 
देखता दै, कुछ ओर सुनता है एवं कुछ ओर जानता दैः बह 
अस्प दहै) जो भूमाहैः बही अगत है ओर जो अल्यदः 
वही मत्यं हे } 
इद सर्वं यद्यमास्मा । 

( ब्रहदयरण्यक० २।४। ६; ४1 ५।!-७) 
भ्यह सब्र आत्मा ही है ।? 
आत्मैवेदं सर्वम्‌ । 
आत्मा ही यह सव है ।? 
जैवेद ५ सर्व॑म्‌ । 
श्रह्म ही यह सव है 

सदेव सोस्येदमयम आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । 
( छान्दोग्य० ६।२)१) 
ष्ेसोम्य ! आरम्भे यह एकमात्र अद्टितीय सत्‌ ही था} 
तदेव बय त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते । 
(केन० १।५।८) 
'उसीको त ब्रह्म जान । जिसकी सोक उपासना करता 
दे, वह ब्रह्म नदीं है | 
प्रज्ञानं ब्रह्म । 
श्पज्ञान ही ब्रह्य है ।? 
तस्वमसि । ॥ 
(चछन्दोम्य० &। ८1 ७;६।९।४६६।१४।३) 
व्ही तू है। 
आयमारमा नह्य । ( ब्दारण्यक० २1 ५। १९ ) 
, ष्यह आत्मा ही ब्रह है ।' 
-अदहं ब्रह्मास्मि । ( बरहदारण्यक० १ । ४1 १० ) 
मरहम › | । 
इसी प्रकार यद्यपि इसमे सन्देह नहीं कि बादरायणके 
जहसूज इस बातपर जोर देते ह कि परमात्मा ही जगतूका 
सष्टा, पाठक ओर संहारकर्तां है ओर जीवात्मा परमात्मासे 
मरित एवं नियन्वित हुभा गतागतके चक्रमे तबतक धूमा 
करता है जबतक कि ब्रह्मलोके पर्हुचकर अनादृत्तिको नहीं 


( छान्दोग्य ० ७ 1 २५। २) 


( वूर्भिष्ट० ७।३) 


(द्चु०र०२)।१) 


------------------------------------- "~ 


प्राप्त हो जाता । पर बे आत्मा एवं प्रमात्मकी आत्यन्तिकः 
वासविकः. आन्तरिक एवं नैसर्गिक एकतापर भी जोर देते 
है ओर इस वातकी घोषणा करते है कि जगत्‌की प्रतिभासिक 
सत्ता ब्रह्मकी पारमार्थिक सत्तापर अवरभ्वित है तथा मूलतः 
दोनो एक ही है । 

तदनन्यत्वमारम्भणडाव्दादिभ्यः । (ब्रह्म २। १।१४) 

-सूत्रकी व्याख्या करते हूए अपने माष्यमे श्रीशङ्कराचायै- 
जी कहते दै - 

तस्माद्‌ यथा घटकरकाद्याकाडानां महा- 
काशानन्यखम्‌, यथा च सृगनृष्णिकोदकादीनामू- 
घरादिभ्योऽनन्यत्वं दष्टस्वरूपस्वात्‌ स्वरूपेणालुपाख्यत्वात्‌, 
एवमस्य मोग्यभोक्न्रादिभ्रपन्चजातस्य चह्य- 
व्यतिरेकेणामाव इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ *-" -*“* सूत्रकारोऽपि 
परमाथौनभिप्रयेण तदनन्यत्वमित्याह 1--* -“"“ 
अप्रत्याख्यायैव कार्यप्रपञ्चं परिणामप्रक्रियां चाश्रयति 1 

इसस्ि जैसे घटाकाशः करकाकाश आदि महाकाशसे 
अभिन्न हैः जेसे जछ-सी मासनेवाटी मृगतृष्णा ऊप्ररसे अभिन्न 
हैः क्योकि उनका रूप इष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता है 
ओर वे सत्तारहित हैः उसी प्रकार यह भोक्तुः भोग्य आदि 
प्रपञ्च ब्रह्मते भिन्न नहीं दैः एेसा समन्लना चाहिये | ` ˆ“ 
सूत्रकार भी परमार्थे अभिप्रायसे (तदनन्यत्वम्‌०? ( कार्य- 
कारणका अनन्यत्व--अमेद द ) एेस! सूत्रम कहते ह । ` °“ “ 
ओौर कार्थ-प्रपश्चका प्रत्याख्यान किये बिना परिणाम-प्रक्रियाका 
आश्रयण करते है । 

श्रीमगवदूगीतामे मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 

्षित्र्तं चापि मां विद्धि सर्ेकषेत्रेषु भारत । ( १३।२) 

“ह अजन ! तू सब क्षोमं क्षेजक्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी 
सुश्च ही जान |> 

अहमात्मा गुडाके स्षेभूताशयस्थितः । ( १०।२० ) 

% अन ! मै सव मूतेकि दयम सित सबका आत्मा |? 

अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १२ । १२ ) 

ध्वह अनादिवाल्य परमब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता दै, न 
असत्‌ ही । 

अनादित्वाक्निगुणत्वास्परमाव्मायमन्ययः । ( १३। ३१) 

हि अञ्न ! अनादि होनेसे ओर निर्गुण होनेसे यहं 
अविनाशी परमात्मा शरीरम सित दोनेपर भी वास्तवे न 
तो ङु करता है ओर न च्छि द्यी होता । 
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इख प्रकार निगुण ब्रह्मकी सत्ताको श्वीकार करते हए 


भी जिसकी सीकति हमे काट, हेगेर, रोपिनहर, जड्लेः ` 


बोसैन्के प्रति पश्चिमी विचारकोके दर्शनम मी मिरती है, 
श्रीराङ्करको सगुण बद्यकी भक्तिकी परम महिमाको खीकार 
करनेमे कोई कटिनाई नहीं हुई । वास्तव वे भगवान्‌के 
सबसे. बड़े मक्त दै । "भज गोविन्दम्‌; हरिमीडे, आदि अपने 
भक्तिपूणं स्तोत्रम ही नदी, वरं अपने प्रकरण-अरन्थोमि भी 
उन्हे इस सत्यको निर््रान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया है । उनके 
म्रबोध-एुधाकरमे श्रीकृष्णका परमानन्दसे ओतपोत वणन ओर 


सवन दहै। उसी अन्थमे वे आगे चलकर ज्ञानम. ओर, 


भक्तिमार्गका अन्तर बतलते हुए कहते ह कि दूसरी अपेक्षा 
पह मागं दुग॑म ओर अयि है, पर दोनोँसे जिस-जिस 
अआनन्दकी प्रि होती दै बे दो प्रकारके होते हुए भी अनन्तः 
मेदरदितः प्रम ओर सनातन है । श्रीकृष्ण ही मूरततरह्म भी 
ह ओर अमूर्त्रह्म भी । इतच्मि हमारी इच्छा या योम्बताके 
अनुल्य वे हमे या तों सयुञ्य प्रदान करते दै, या कैवल्य | 
मूतं चेवामूर्तं द्वै एव बरह्मणो रूपे ५१६९॥ 
इष्युपनिषत्तयोवा द्वौ मक्तौः भगवदुपदिष्टौ ! + 
बेश्ादक्लेलाद्वा सुक्तिः स्ादेतयोमंध्ये ॥१७०॥ 


्ुतिभि्मदापुराणैः सगुणगुणातीतयोरेक्यम्‌ । 
यस्प्ोक्तं गूढतया तदहं वक्षयेऽतिवि्षदार्थम्‌ ॥१९४॥ 
भूतेष्वन्तयामी क्षानमयः सचिदानन्दः । 
भ्कृतेः परः परात्मा यदुङुरुतिरुकः स एवायम्‌ ॥१९५॥ 
यचचपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनौथः। 
स्॑गतः स्वार्मा तथाप्ययं सञ्चिदानन्दः ॥२००॥ 
पूतं ( साकार ) ओर अमूत ( निराकार ) दोनों ही 
ब्रह्मे रूप है--रेसा उपनिषद्‌ कहते है, ओर भगवानूने भी 
उन दोनों सूयोके ( व्यक्तोपाखकं तथा अव्यक्तोपासकमेदसे ) 
दो अरकरारके भक्त बताये है । इनमेसे एक अब्थक्तोपासकको 
क्छेदासे ओर दूसरे व्यक्तोपासकको सुगमतासे मुक्ति मिती है ।› 
“श्रुति ओर महापुराणोनि जो सगुण ओर निर्ुणकी एकता 
गूढमावसे कदी है उसीको मेँ स्पष्ट करके बतकता हँ । जो 
शनसखरूपः सच्चिदानन्दः परकृतिसे परे परमात्मा सब भूतम 
अन्त्यामीरूपसे खित है, ये यदुङुरखुभूषण श्रीडप्ण वही 
तोह 
ध्वदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि सकार ह ओर एकदेी-से 


दिखायी देते ह, तथापि सर्बव्यापी; सर्वाःमा ओर सचिदानन्द- 
खस्पहीदह। 
इसको मै गीतके इन दो प्रसिद्ध इटोकौकी स्वौत्तम 
व्याख्या समन्चता हट । 
ते भ्ाप्नुवन्ति मामेव स्ैभूतष्िते रताः ॥ 
कशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 
{ १२।४-५) 
धव सम्पूण भूतोके हितम रत योगी मुद्यको ही प्राप्न हीते 
है | किंतु उनं सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममै आसक्तचित्त- 
वाठ पुर्ोके साधनम परिश्रम विरेप दै ।; 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमद्तस्याभ्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
( १४।२७) 
(उसे अविनाशी परब्रह्म ओर अमृतका तथा 
नित्य-धर्मका ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मँ 
( श्रीक्रष्ण ) हूं | । 
इस छोटे-से ठेखमे दूसरी भ्रामक धारणाका भी येदम 
ही निराकरण करके सन्तोष करना है । जैठे िमूर्वियौ एकः 
दूसरेके प्रति विर्द्र ओर संधर्षशीक नहीं है, उसी प्रकार 
अद्वैतः विदिशद्ैत एवं द्वैत मी परस्पर विरोधी अथवा एक- 
दूसरे परति प्रहार करनेवाछे सम्प्रदाय नहीं है । त्िमूर्तियोके 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणे वरत कुर कथाका 
प्रयोजन अन्धानुगमन ओर कट्रस्ताको पोत्साहन देना नदी, 
वरं एक ही सच्चिदानन्दघन भगवान्‌के विभिन्न रूपोिसे 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए स्पविरोषमे 
भक्तिको धनीभूत क्ररना है । श्रीव्यासनीने इन 
कथा्थोको इसख्यि महीं छिखा है कि रोग उन्ह पकर 
आपसमे सरफोड़ौ कर, या. एक-दूसेरेको बुरा-भला कँ ओर - 
छ्लकारते फिर । उन्होने तो केवल उसी विचार-बीजको 
बिभिन्न सूपोमें विस्तारफे साथ पट्छवित किया दै, जिससे प्रेरित 
होकर उपनिषदोके. द्रष्टा क्रृषिर्योने केनोपनिषद्मे यह कदा 
था किं इन्द्र तथा अन्य देवताओंको परब्रह्यका ज्ञान उमाने 
कराया था । ब्रह्मकी एकताको ्रृण्वेद्‌ बहुत पहठे दी घोषिते 
कर चुका था--“एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्तिः ( एक ही 
सत्यको विद्वान्‌ लोग अस्मा-अलग पुकारते दै ) । निमूर्ियो- 
भे व्यवहारको केकर जो मेद है, वह उनकी ताचिवक एकता- 
का बाध नहीं करता । यद बात कैसी दी है, जसे वायसराय 
ओर गवर्मर-जनरख्के काय अख्ग-अस्म होते हुए मी वे इन 
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परदोके अधिकारीकी एकताको नहीं मिटाते या जैसे जिल- 
न्यायाधीश ओर रेशन्स-जजके कार्थं अरूग-अछ्ग होते हुए 
भी इन पदोपर आसीन एक ही अधिकारीकी एकताको महीं 
नष्ट करते | 
मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्वैतः विशिष्टद्रैत एवं द्वैत 
खिद्धान्तोकी एकता भी अ्षुण्ण है । य भी श्रीकृष्णकी 
वाणी सदाकी मति हभ समन्वयकी कुञ्ज प्रदान करती है-- 
ज्ानयन्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्तवेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
( गीता ९। १५) 
दूसरे ज्ञानयोगी सुञ्च निगुण निराकार ब्रह्यका क्ञनय्ञ- 
के द्वारा अभिन्नमार्से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते 
हः ओर दूसरे मनुष्य ब्रहुत प्रकारसे स्थित मुञ्च विरा्रूप 
परमेश्वरकी प्रथगमावसे उपासना कसते हँ । सायुज्य ओर 
कवस्यके खस्पमे कोई मेद नहीं है । वििशदधैतीकी बिदेह- 
मुक्ति अद्वैतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नदीं करती । दवैती 
त भूल करता दै, जब बह निस्यबद्ध ओर नित्य संसारी 
जीवोकी बात कहता है । मोक्षके अधिकारी समी है परंतु 
इतना तो हम समञ्च सकते ह करि जबतकं प्राकृत रारीरकां 
अध्यास बना दै, तबतक भरेणीविभाजन रदेगा ही ओर चद 
साच्विक अप्राकृत देहकर अभिमान हो जनेपर श्रेगीविभाजन 
नहीं रहेगाः अपितु साम्यके रूपमे एकता हो जायगी ८ निरञ्नः 
परमं साम्यमुपैति-) । किंतु इन अवसार्ओका अनुमव 
असंप्र्ञत समाधिम निष्पन्न होनेवाटी परमात्माके साथ आत्मा- 
की अविकरू एकाकारताके अनुमवका निराकरण नहीं करता । 
श्रीरामकृष्ण परमहंसके दाब्दं तारबमे छोड़ देनेपर मिस्र 
मीग जानेपर मी क्रपडेकी गुड़िया अपनी. आकृतिको बनाये 
र्॑लेगी; परंतु चीनी अथवा नयक्रकी गुद्धिया अपने भिन्न 
आक्रारको तो खो दही देगी, वह तडागे घुर-मिखकर उसीमं 
विलीन भी हो जायगी ] 
मेरौ समन्षसे निम्नङ्कित दो प्रसिद्ध र्छोक ह्मे उस 
धरात्तरुपर परहुचा देते दै जरहोसि हम, निन्दे आजकल लोग 
परस्पर प्रतिकूकः विरोधी ओर पिनासी समञ्चते है, उनम 
खामञ्ञस्य, समता ओर एकताका अवलोकन कर सकते ई | 
दृष्टिं ज्ञानमयी स्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
देष््ुद्धया तु दासरोऽषटं जीवबुद्ध'या त्वदंशकः । ` 
भत्मबुद्ध.या लमेवाहमिति मे निदिचता मतिः ॥ 


५ ^ < १+ ५ ^" [श ) 


धमे ज्ञानाञ्जन छ्गाकर संसारको ब्रह्ममय देखना 
चहिये ।› - । 
'देहवुद्धिसे तो मै दास दरू, जीवबुद्धिसे आपका अंश दी 
द्रं ओर आत्मशुद्धि मै वदी हर जे आप है| ही मेरी 
निश्चित मति दै । 
इसीखिमरे तो ब्रह्मसूत्रे अध्याय दये, पाद तीन आत्मा- 
की परमास्मासि प्रथकरूता ओर उसपर निर्भरता बताकर सूत्रकार 
कहते ई-- 
'आस्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च १ (४! १।३) 
दरस सूत्रपर भाष्य करते हुए श्रीशङ्कराचाय जी अन्तम 
कहते है 
^तस्मादास्मेस्येषेरवरे मनो दधीत । 
इस कारण यह मेरा आत्मा ही हैः इस प्रकार दशवरमे 
मन खगाना चाहिये । 
इस टश्टिकोणकरे दारा सुत्रकारने व्ादरिकी इस मान्यता- 
का कि, मो्चकी अवरश्यमिं जीवात्माका मन यौर इन्द्र्यो 
सम्बन्ध छूट जतादैः जै मिनिके इस मतके साथ करि यह्‌ सम्बन्ध 
डस अवश्थामे भी बना रह सकता दैः समन्वय किया है । 
बादरायण कहते ह करि परमानन्द दो प्रकारका अर्थात्‌ उभमय्‌- 
विध होता दै । 
अभावं बद्रिराह देवम्‌ ॥४।४} १०१ 
माचं जेमिनि्विकल्पामननाव्‌ ॥४।५४।११॥ 
इादसाहवदुभयविधं बाद्ुरायणोऽतः ॥ ४ । ४ । १२ ॥ 
- श्रीरङ्कराचार्यजी इसपर अपने माष्यमे स्पष्ट कहते ईै-- 
'्वादुरायणः पुनराचार्योऽत एवोभयरि्श्वतिदल नाडु भय- 
विधत्वं साधु मन्यते यदा सशरीरतां संकल्पयति, तदा 
सरारीरो भवति, यदा स्वश्चरीरतां तदाऽछरीर इति । सत्यसं- 
कस्पत्वात्‌, संकल्पवैचिभ्याच्च ।' 
ध्व बादरायण आचार्यं सीसे उमग्रकिङ्की श्रुति 
देखनेसे उभय प्रकारको साधु--उच्वित मानते १ ¦ जब 
सदारीरताका सङ्कल्प करता है तब सदारीर होता ह भौर जब 
अररीरताका सङ्कस्प करता है तब अरारीर होता है, क्योकि 
उसका सङ्कल्प सत्य है ओर सङ्कल्पका वै चित्य है }> 
एेसे परकरणोके रहते दए हमर मध्यकारीन शवं अर्वाचीन 
सभी विवा्दोका अन्त हो जाना चाहिये } हमे वास्तविकः, 
अखण्डः समग्र, भगतिरीक महान्‌ दिंदुधरम॑का हान प्राप्न कर 
उसीका अनुगमन करना चाहिये । 


ध अद 


पाश्राद्य विद्वानोपर उपनिषदोंका परमाव ` 


( ठेखक--श्रीयुत वसन्तकुमार चद्धेपाध्याय एम्‌० ए० ) ` 


उपनिषदौके सिद्धान्त इतने गूढ ओर सार्वभौम है कि 
उनका विद्वानौपर, चाहे वे किसी देशकरे निवासी ओर क्रिसी 
मी धर्मके अनुयायी क्यो न हौ, गहरा प्रमाव पड़ा है । किसी 
दुसरे धर्मम्रन्थको इतर धमौबलम्बियेसि एेसा हार्दिक ओर 
अङ्खत्रिम आदर नहीं प्राप्त हआ है । हमे यह स्मरण 
रखना चाहिये क्रि उपनिषद्‌ हिदुञकि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक अन्थ 
है । प्रव्येक हिंदू; चदे वह वैष्णव, शेव, शाक्त आदि किसी 
सम्परदायकरा क्यौ न हो, उपनिषदोँको सबसे प्रामाणिक भन्थ- 
के रूपमे अवद्य शवीकरार करता है । परतयेक दुक धार्मिक 
विश्वासक्रा आधार वेद हँ । वे अपौरुषेय है; अतएव उनमें 
श्रम एवं प्रमादकी तनिक भी सम्भावना नहीं की जा सक्ती । 
ओर उपनिपरद्‌ वेदक सारमाग द । वेदोके शंहिता" एवं 
ध्राह्मणः भागोमे अधिकतर छोटे-मेटे देवता ओंका ओर बहुत 
थोड़े खर्म परनक्चका उल्ठेख है; परंतु उपनिषद्‌ तो परत्रह्ः 
उनके सरूपः जीवात्मक्रे खरूपः ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाच 
तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद जीवात्माकी सिति आदिक वर्णन- 
खे भरे पड़े है | विदेदी विद्यान्‌ उपनिषदो बहुत-मे रसे प्रभो- 
का समाधान पाकर चकित रह गये दै, जिनका उत्तर अन्य 
धर्मो तथा द्धन यातो उन्दैमिखही नथा ओर यदि 
मिखा भी तो बहुत असंतोपजनक रूपमे । उदाहरणाथं-बह्म 
अथवा ईश्वरा स्वरूप क्या है १ जीवात्मां क्रिस तवसे बना 
है १ संसारकी रचना क्रिस त्से हई है १ जीवकरी खगं या 
नरफमे स्थिति कितने कार्तक रहती है १ उसके वाद क्या 
होता है ? देहकी रचनाके पूवं भी देहीका अस्तित्व था क्या १ 
करु खेग जन्मे ही सुखी ओर कुछ जन्मसे ही दुखी कयो 


होते ह १ ये तथा इसी टंगके कई अन्य प्रश्र एेते ह जो सूष्षम- , 


दृष्िसि दर्शानशास्चका अध्ययन करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन- 
मे ` अवद्य उठते है । बेदान्तदर्धनमै इनका इतना पूणं 
वै्ानिक एवं संतोषप्रद उत्तर दै कि जिसका प्रत्येक जिज्ञासु- 
के मनपर प्रभाव पड़े जिना रह नहीं सक्ता । 

वेदान्तदल्ल॑नकी मदिमापर मुग्ध होनेवाछे विदेी विद्वान - 
भे सबसे पदटे थे--अरबदेशीय विद्धान्‌ अच्रेरूनी । ये 
म्यारहवीं दताग्दीमे भारतम आये थे । यर आकर इन्हौने 
संस्कृत-माषाका अध्ययन क्रिया ओर उपनिषदौकी सारस्सूपा 
गीतापरये खट्‌ हो गये । यह ज्ञात नहीं कि इन्दोनि 


उपनिषदोका अध्ययन किया थाया नही पर गीताकी जी 
प्रर॑सा इरन्दोने की हैः उसे उपनिषदोकी ही तो प्रस्॑छ् 
समञ्ञनी चाहिये । 

मुगरु-सम्रार्‌ शाहजर्होका येष्ठ पुत्र दारािकोह अपमै 
भाई ओौरंगजेबके समान कट्टर मुसरमान नहीं था । उपनिषदौ 
की कीर्ति सुनकर वह इतना प्रभावित हु कि उसने करई 
उपनिषदोका फारसीमे अनुवाद करा ड्म } इस फारसी 
अनुवादका फ़ासीसी भ्राम पुनः अनुवाद हुआ । इस फ़सीसरी 
अनुवादकी एक प्रति जमनीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ खोपिनहरकै 
हाथ ठगी । समस्त विदेशी विद्वानोमै इन्दोने इन म्न्थोकी 
सबसे अधिक प्रशंसा की है । वे कहते है - मपू धिश्च 
उपनिषदे समान जीवनको ऊंचा उठनिवाल कोई वख 
अध्ययनका विप्रय नदीं है । उनसे मेरे जीवनको शान्ति मिद्य 
है । उन्हे सुश्च मृत्युम भी शान्ति मिलेगी" ° शोपेनहरके दन्डं 
शब्दो को उद्धृत करते हुए. मैक्समूररमे कष्ट है--“दोपिनहर- 
के इन शब्दके द्यि यदि किसी समर्थनकी आवश्यकता हो 
तो अपने जीवनमरके अध्ययनके आधारपर मेँ उनका प्रसन्नता- 
पूरक समर्थन कलगा ।› उपनिपरदौमि पाये जानेवारे अद्रुत 
सिद्धान्तौका उल्लेख करते हुए शोपेनरने फिर कहा दै--भे 
सिद्धान्त पसे रै जो एकं प्रकारसे अपौरुषेय ही हैँ ये जिनके 
मस्तिष्ककी उपज दै, उन निरे मनुष्य कहना कठिन हैं ।: 
वेद मनुष्यरचित नहीं है -अपितु अपौरूषेय है इस मान्यता- 
का केसा अनूढा अनुमोदन है । पार डायसन ( २५४1 
1060556) नामक ज्म॑नीके एक अन्य विद्वान्‌ने उपनिषरदोका 
मूल संस्कृतम अध्ययन करके उपनिषद्‌-दश॑न ( 20110507] 
० ४ 72016805 ) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक- 
का निर्माण किया } उन्हे डिखा है कि उपनिषदोके भीतर, 
जो दार्शनिक कल्पना है वहं भारतम तो अद्वितीय है हीः 


1. (9 ठ कनल गक, (लठ 25 प० {पवक 6९ 


ललथ्पण् ०3 प ण पट ककण प्रन्प6. [४ 1४8 060 
1€ 8०01966 9 च्छ 116 1४ शा 15 ४०6 5०9८6 भ 
एङ्‌ वन्मा. 

2. न 086 #०१5 ग §6णृल्णकष्छलय = पश्वृ्णप्ण्पे 
नण (0०८ व कण्णात्‌ भाण्डाः कंक ३ 9 + ' 
गशञघ् ० ग्पठ [लनण्ड भप्त" 

3. ५७कन्डा शला = ९ककर्ट०यड कन्त 
णार ०१1078 099 91017 6 क्रति 1० 26 पाक्त 60.* 





सम्भवतः सम्पूरणं विश्वमे अतखनीय हे ।* डायसनने यह भी 
कहा कि कट ओौर शोपेनदरके विचारौकी उपनिषरदोनि 
बहुत पदक ही कल्पना कर की थी तथा . सनातन दासनिक 
सत्यकी अभिन्यज्ञना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तोसे 
बदुकर निश्चयात्मक ओर प्रभावपूर्णं रूपमे कदाचित्‌ दी कदी 
इदं होः 1-( उपनिषद्‌-दशन 1108000४ 9 [€ 
1102135205 )} नैवडानिलने छवि है-*“मानवीय चिन्तनाके 
इतिहासमे पदले-पहर बृहदारण्यक उपनिषदूम ही ब्रह्म अथवा 
पू तवक ग्रहण करके उसकी ययाथ व्यज्ना हुई है ।' 
फसीसी दानिक विक्टर कजिन्सु छिखते दै जब हम पूर्वकी 
ओर उनमे भी शिरोमणिखरूपा भारतीयं साहिष्यिक्र एवं 
दार्यनिक महान्‌ कृतियोकां अव्ल्योकन करते है तब हमे पेते 
अनेक गम्भीर सत्यका पता चरता हैः जिनकी उन निष्कर्षे 
से तुकना करनेषर, जहो परहुच्कर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी 
रक गयी है, हमे पूर्वके तस्ज्ञानके अगि धुटना टेक देना 
पड़ता दै । [कि । 

जर्मनीके एक दूसरे ठेखक ओर विद्वान्‌ फरोडरिक रेक 
छिखते दै--शूरवीय आदर्तवादके प्रचुर प्रकाशपुज्ञकी ठल्नामे 
यूरोपवासिर्योका उतम तत्वज्ञान रेस ही रगत हः जैसे 
मध्याहु-सर्के व्योमव्यापी परतापकी पूणं प्रखरतामें रिमटिमाती 
ई अनठशिखाकी कोई आदि किरणः जिसकी अस्थिर ओर 
निस्तेज ज्योति रेसी हो रही हो मानो अव क्ली कि तव | 
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उपनिषरदोके उदात्त विचारोसे प्रभावित होनेवाठे यूरोपके 
अत्यन्त अर्वाचीन केखरकोमि रेर्ट्रज्ञ इक्स्टेका नाम उल्टेलनीय 
हे । उनका शाश्वत दयन ( २९८८११३] 11105070 ) 
उनकी श्वीय ` अवगतिके अनुसार सनातन-धर्मकी ही एक 
व्याख्या हे । उपनिषरदोके (तच्वमसि?--इन शन्दोनि उन्द 
अत्यन्त प्रभावित क्रिया है । इनमे उन्दं जो विचार ओर 
जो आदर्शं मिलादहैः बह क्रिखी अन्य दशेनशाख्रमै नहीं 
म्रा हा । | 

पाश्चाच्य विद्वानोदारा उपनिषदौकी प्रशंस्तकि विषयमे 
इस एक बातको समस्च ठेना आर्यक है ! यद्यपि उन्होने 
आत्माकी सार्वभौम सत्ता आदि सव्य-सिद्धान्तौकी सराहना की 
है पर कुछ बिद्रानोने उपनिषदोके कई अंश तथा उपनिप्रदो- 
के अङ्गी वेदोके मी क्रितने भागौको नदीं समञ्च पारा है) 
इसमे आई आश्वय॑की वात नहीं है, क्योकि वेदोकि सम्बक्‌ 
जञानके दि केवर बुद्धि ओौर विद्धताकी ( जो यूरोपीय व्रिद्ानो- 
को प्रात है) ही आक्यक्रता नहीं ह, वरं आध्यात्मिक साधना 
एवं वेदाध्ययनकी परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वानोके 
पास अभाव है ) अयेक्षितहै । उन्हे वैदिक-संस्कृतिकी परम्परा- 
का परिचय नहीं हैः ओर उनके अपने कुछ एेसे प्रादित 
विचार दैः जिनके बन्धनसे बरे मक्त नहीं हो पाते । कुर्की तो 
कर्मकाण्डोके प्रति बड़ी अपधारणा है तथा यज्चोकरे प्रति तो भौर 
मी । वैदिक देवताओंकी सत्तमे उन स्वाभाविक्र ही विश्वास 
नहीं हो सक्ता । वैदिक देवतार्थं एवं यज्ञके प्रति अपनी 
अपधारणाका आरोप उन्होने उवनिपदोकरे व्रा ्रपरियेमिं मी 
कर डाला है । यद्यपि उपनिपरदयौमे वैदिक देवता्ओंकरा उद्ठेतर 
भरा हुआ है तथा यह्‌ स्पष्ट च्लि दहै कि यके अनुष्ठानसे 
सवर्गकी प्रि हो सकती है ओर उनका निष्काम आचरण 
करके मनको छुद्र एत्रं भगवत्ताक्चात्कारके योग्ध भी बनायाजा 
सकता है । फिर मीः अनेक यूरोपीय विद्धानोका कथन दै करि 
उपनिषरदोके ऋषियोको वैदिक देवताओंकी सन्ता अथवा वैदिक 
यज्ञोकी फल्वत्तामे कोई विश्वास नहीं था । े्ती उक्तियोसि 
वेदोकी निर्भ्रान्त सत्यताके सिद्धान्तको धकरा छगत। दे, जंभे 
वैदिक तत््रज्ञान ओर हिवु-धरममेका प्रारम्भ होता है । शोक 
इस बातका है कि आधुनिक मारतीय बिद्वानेनि भीः पाश्वर्यो 
के इन विचारौकी चिना यथार्थताकी उचित परीक्षा कियिही 
पुनराडृत्नि की है । अतएव अपने उपनिषर्दोका ज्ञान प्रस 
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# उपनिषदो ओद्य # 





करनेके स्थि हरमे पाश्चाच्य विद्वानके पास नदीं जाना चाहिये] 


इस कामके ल्ि हमे श्रीशंकर एवं श्रीरामानुज आदि महान्‌ 


आचार्योकि अन्थोका अध्ययन करना चाहिये ओर किसी एेसे 


< 





गुरुकी सहायता केन चावि, जिसमे विदेशी पद्धतिपर खापित 
विश्वविद्याल्योमे नही, वरं प्राचीन परिपा्दीके अनुसार रिष्छा 
देनेवाली भारतीय संखा में उपनिषदो का ज्ञान प्राप्त करिया हो । 


> 


उपनिषदोमं ओदायं 


( ठेखक-महामहोपाध्याय डा० परी० के आचार्यं एम्‌० ए० ( कठकत्ता ), पौ-एच्‌० डी० ({ रोडेन ), डी-ङिट्‌० ( रुदन )) 


व्राह्मणः नामक क्मकाण्डविषयक धार्मिक भ्न्थ दै । 
कर्मकाण्डकी पवित्रता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्य 
है। उनमे यज्ञोके अनुष्ठानकी विधिर्यो तथा वस्तुत्वकी 
साख्रीयः पौराणिक धार्मिक अथवा दाशनिक व्याख्या दी गयी 
हे । इनमेसे ब्राह्मणों का पदल्म विषय कर्मकाण्ड है ओर दूसरा 
ज्ञानकाण्ड । पिल भाग ब्राह्मणेोकि अन्तम आरण्यक नामसे 
जोड़ा गया ह! आरण्यकरका अध्ययन वानप्रखाश्रममे वनम 
जाकर करनेका दैः गिम नदी जहा व्रह्मचारी अपनी 
दिक्षा आरम्भ करता है तथा ग्रहस्य अपने सांसारिक 
कर्त्या पालन करताहै । वास्तधिक ब्राह्यण्रन्थोके प्रतिपा 
विषयसे इन आरण्यकोका सुख्य विषय मिन्न है ! आरण्यके - 


न यज्ञानुष्टानकी विधि ओर कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है । ` 


नमे तो ` यज्ञो ओौर उनके करानेवङे ऋुषियोके दारंनिक 
सिद्धान्तका आधिदैविक एवं आध्यात्मिक निरूपण है । 
प्राचीनतम उपनिषदोमेसे कुछ तो इन्दं आरण्यकेके अन्तग 
ह ओर करु उनके परिचिष्ट खरूप दै । ओर ब्रहुधा मारण्यकं 
ओर उपनिषदोके बीचकी सीमा निर्धारित करना बड 
कठिन है | । 

ये ही भ्रन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वैदौके अन्तिम भागके नामसे 
गरसिद्धं हए । यह नाम पड्नेका एक कारण यह है किं इनभेसे 
अधिकांराकी स्वना पीञ्ेकी ई ओर समयकी दष्टिसे उनका 
स्थान वैदिक काठके अन्तम पड़ता है । दूसरे, भिन गूढतम 
रहस्य तथा आधिदैविक एवं दारौनिक सिद्धान्तौका आरण्यकं 
ओर उपनिषरदोमे प्रतिपादन हुआ दैः उनका अध्ययन- 
अध्यापन सखामाविक दी रिक्षा-कारक्रे अन्तिम भागम होता 
था | तीसरे, वेदपाठके अन्तम इनके पाठको एक पित्र ओर 
धार्मिक कर्तव्य माना मया है | चौथे, पीके दाशैनिकोको 
उपनिषरदोके सिद्धान्ते वेदोका अन्त नहः वरं उनका चरम 
तात्पर्यं दिखायी दिया । ` 


आरण्यको ओर उपनिषर्दोकी भाषा प्राचीन लोकिक 


संसछृतखे बहुत मिती-जुकती दै । वेदो ओर ब्राह्मणोकी माति 
इन्द सखरसहित पद्नेका धिधान नहीं है । माषाकी .टष्टिसे 
प्राचीनतम उपनिषदौका खान ब्राह्मणो एवं सूत्रगरन्थोके मध्यमे 
आता है । 

कार्की दष्टिसे उपनिषदोको चार वगेमिं विभक्त किया 
गया है। जो इनमे सबसे पुराने है, उनको तो ईस्वी सन्‌- 
से ६०० वर्षं पदृटेका माना जाता है, क्योकि बौदधघर्मने उनके 
कुछ मुख्य सिद्धान्तोको आधाररूपमे मान ॒छिया ह । काठ्की 
हष्िसे सवसे प्राचीन वगम अनेवाटे उपनिषद्‌ है-- 
बृहदारण्यकः छान्दोग्य; तैत्तिरीयः एेतेस्य ओर कौ षीतकि-- 
ये गयम हैः जितकी शटी ब्रहर्गोकी शेरीकी भति ही 
अपरिष्डृत हे । दूसरी श्रेणी कठः ईः उेताश्वतरः मुण्डक 
ओर महानारायणको गिना जाता है) ये सत्र पद्यमय है । 
केन-जिसका कुक अंश गमय है ओर कुछ पद्यमय॒--इन 
दोनो शरेणियोके बीचका है । इनमे उपनिषदोका सिद्धान्त 
विकासोन्मुख अवसमिं नही है वरं विकित होकर स्थिर हो 
गया है ¦ तीसरी श्रेणीके प्रश्नः मेत्रायणीय ओर माण्डूक्य 
उपनिषदो की माषा फिर गचमय हो गयी है; पर पहटी श्रेणी- 
के उपनिषदो-जैसी अपरिष्कृत नहीं है ओर प्राचीन रीकिक 
संस्ृतके अधिक निकट दै । चौथी श्रेणीमे प्ररकालीन 
अथर्ववेदीय उपनिषर्दौकी गणना है ¡ इनमेसे कुक ग्म है 
ओर कुछ पमे । 

सबसे पीके उपनिषदौका, जिनकी संख्या दो सौसे 
अधिक है, वर्गीकरण उनके प्रयोजन ओर विषयके अनुसार 
किया गया है-८ ९ ) सामान्य वेदान्त-उपनिषरद्‌ः जिनमें 
वेदान्तके सिद्धान्तौका वर्णन हैः (२). योगकी शिष्चा 
देनेबाके योग-उपनिषद्‌, (३ ) संन्यासकी प्रशंसा करनेवाठे 
संन्यास-उपनिषद्‌ ( ४ ) विष्णुके महवा प्रतिपादन करने- 
वाले वैष्णव-रपनिषद्‌, ८ ५ >) रिवके महत्वका प्रतिपादन 
करनेव छे शैव-उपनिषद्‌, (६) शाक्तोके शात्त-उपनिषद्‌ तथा 


८८ 
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=== 


इतर सम्प्दायकि अन्यान्य उपनिषद्‌ इनमे सरवैसमन्वयता है। 
योग तथा अन्य उपार्योसे ये सभी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश 
करते है, इस दृति इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वतमान 
हे ही । इन उपनिषदोमेखे कुछ गद्यमय हैः कुमे गद्य-पद्य 
दोनौका मिश्रण ह ओर कुमे  पुरार्णोकी रैरीके इकोक है । 

प्रथम श्रेणीके रेतरेयोपनिषद्म तीन छोटे-छोटे अध्यायोमे 
उपनिषदोकी रिक्षाका सारा दिया गया है । पहले अध्याय- 
मे संसारकी उत्ति आत्मासे ( जिसे ब्रह्म भी कदा दै ) 
मानी गयी है । ओर मतुष्योको आत्माकी स्च्कृष्ट अमिव्यक्ति 
बताया ह ! यह वर्णन ऋरग्बेदके पुरुषसूक्तके आधारपर हैः 
पर उपनिषदूम विराट्‌ पुखषका जन्म उस जसे होना बताया 
गया है, जिसकी खष्टि आत्माके द्वारा दुई ह । मानव-शरीरमे 
आत्मके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासस्धरु बताये गये ह-- 
इन्द्रियः मन ओर हदय; भिनभे वह॒ आत्मा क्रमशः जायत्‌, 
खप्न ओर सुषुसिनामक अवखाओंसै वर्तमान रहता है । 
दूसरे अध्याये आत्मके श्निविध जन्मका वणेन ह । आवा- 
गमनका अन्त मोक्षम होता है ! परमधाममे शाश्वत निवासका 
नाम मोक्ष हे । आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले अन्तिम 
अध्यायमे प्रज्ञानः को बह्म कहा है । 

उपनिषदोकि सिद्धान्ते जो नये-से-नया विकास हुमा 
हैः प्रायः उस्र सनका सायं गौड़पादकी कारिकाने अपने चार 
करोमे प्रस्तुत कर दिया है। 


भजसे यूनानी दाशोनिक प्टेटोने पामेनिदीजकी यिक्षाओं 
को एक व्यवसित सूप प्रदान कियाः उसी प्रकार गौड़पादके 
सिद्धान्तोंको एक निथित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीको दिया जा सकता है तो श्रीशङ्कराचार्थको । 
श्रीशङ्कराचायं ८ ८०० ई० ); जिन्हौने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
भाष्यकी रचना की है गोविन्दभगवत्पादके रिष्य थे, जिनके 
आचार्यं मे ही गोड़पाद प्रतीत होते दै | शङ्करका मत मुख्य 
रूपसे वही हैः जो गौडपादका दै ओौर बहुतसे बिचार तथा 
रूपकः जिनकी ज्ञरुक गौड़पादके प्रन्थमे मिलती हैः शङ्करके 
माष्योमे बार-बार अये है । 

गौडपादकी कारिक्रके चारो प्रकरण उपनिषर्दोकी चारौ 
श्रेणियोके रूपमे गिने जति है । पहख् प्रकरण तो एक परकार- 
से माण्डरक्योपनिष्रदूका ही छन्दोबद्ध अनुवाद है । उसमे जो 
विल्चण बात की गयी हे, यह है करि जगत्‌ न तो माया है, 
न किसी प्रक्रारका परिणाम ही है, अपितु यह बह्मका स्वमाव 
दी है--टीक उसी प्रकार, जसे घ्योतिःखरूप पूर्यकी किरणें 
सूर्यस मिन नदीं हेत । दुसरे प्रकप्णका नाम वैतय्य- 


। की संसारम कैसे मतीति होती दैः 


प्रकरण दहै, उसमे जगत्‌को सत्य माननेवाके सिद्धान्तके 
मिथ्यात्वका प्रतिपादन है । सते अन्धकार रहनेपर रज्जुमे 
सर्पका श्रम होता हैः उसी प्रकार अज्ञानरूप अन्धकारसे 
आन्त आत्माको अमसे जगत्‌ मान ख्या जाता है | तीसरा 
अद्दैत-परकरण है । घटाकाश ओर महाकारके द्टान्तसे जीवात्मा- 
के साथ परमात्माकी एकताको समञ्चाया गया है । ग्रन्थकारने 
खष्टिकी उव्यत्ति ओर नानात्मवादके सिद्धान्तक्रा खण्डन 
किया है । प्सतो जन्मः सम्भव नहीं; क्योकि एेसा दोनेसे जो 
पहकेसे वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा, ओर “अप्ततो 
जन्मः भी सम्भव नही? वरयोकि जो बन्ध्यापुत्रकी भति है 
ही नहीं, उसका जन्म करसि होगा} अन्तिम प्रकरणका 
नाम 'अरातयान्तिः है । इसमे खषटिकी उत्पत्ति मौर नानात्व 
इसको समञ्चानेके छि 
नये ठंगकी उपमाक्रा पयोग क्रिया गया हैः यदि एक छड़ीकोः 
जिसका एक छोर जरू रहा हो, इधर-उधर घुमाया जाय तों 
उस जल्ते दए छोर चिना किसी वस्छुका संयोग क्ये 
अथवा उससे कोई नयी वस्तु प्रकट हुए त्रिना ही अनकरेखा 
अथवा अनछ-दरतत बन जायगा । उम अनख्येखा मा वरृत्त- 
का अस्तित्व केवर विज्ञानम है । इसी प्रकार जगत्के 
असंख्य रूप विज्ञानके स्यन्दनमात्र ह ओर वह चि्ञान एक है । 
आत्माके स्वरूपका निरूपण दही उपनिप्रदोका मुख्य 
विषय है । ऋण्वेदके पुरुपसे आत्मातक्र तथा सष्टा पुरुप 
प्रजापतिसे सम्पूरणं जगत्करे निर्विरोपर कारएणतक्र जो विकासी 
परम्परा दष्टिगोचर होती दै उपनिषदो आत्मा उसक्री 
अन्तिम सीमा दै । 


उपनिप्रदोके सिद्धान्तोक्रा उपदे करनेका अधिकारी 
किन्हे समञ्च गयाः, इसपर विचार करनेसे भी उनकी उदारता- 
का सङ्केत मिकता है ! कतिपय अप्वादोकरो छोडकर यज्ञेके 
ऋत्विज्‌ तथा वेदिक मन्त्रके क्रुधि प्रायः ब्राह्मणदही हते गरे; 
किंठु उपनिषदे अनेक खसे यह सिद्ध हौतादे क्रि 
वैदिक काले बौद्धिक जीवन एवं साहिष्यिकर करेतरसे क्षत्रिय 
जातिका घनिष सम्बन्ध था | कौषीतक्रिब्राह्मण ( २६ | ५) 
मे प्रतदन नामके राजाक्रा यलोके पिपयमे ऋत्विजे साथ 
प्रभ्ोत्तर होता है । दातप्रथ्ाह्यगमे राजा जनकका बरवार 
उस्ठेख आया है, वे अपने शास्रीय ज्ञाने सरे ऋत्विजो 
चकित कर देते दँ । वह स्थ, जरा जनक्र ऋत्विज बने एः 
श्वेतकेवु, सोम्युष्म एवं याज्चवस्क्थसे अभिदोच-विधिके विपयमें 
म्र करते हैः सुपसिदध एवं उपदेकपूं हे । तीनेमेते कोई संतोष- 
जनक उत्तर नहीं दे पाता | फिर भी याक्तवस्क्यको जनके 


# उपनिषद्‌ ओर अद्वैतवाद्‌ # 


सौ गर प्राप्त होती ईः क्योकि उन्होने यज्ञे अर्थपर सबसे 
गहरा विचार किया है, यद्यपि जनक्के कथनानुप्तार अभिहोजका 
वास्तविक अर्थ अभी याज्ञवस्मेयको भी नहीं खक पाया था | 
उपनिषद्‌के अनुसार राजा ही नही, वर्‌ लिर्या मीः यहो 
तक कि सन्दिग्ध वर्णक रोग. भी साहिस्िक एवं दार्शनिक 
प्रतिद्रन्दरिताओमे भाग सेते थे ओर बहुधा ज्ञानकी पराकाष्ठा 
को पटने रहते थे । उदाहरणार्थ--ृददारण्यकोपनिषदूमे 
गागीं विस्तारपूर्वक याज्ञवल्क्यसे समस्त जगतूके कारणके विषय- 
मे मदन करती है । यहोतक्र कर याज्ञवस्प्यको कहना पड़ता 
है-भ्गागीं | अतिप्र्भ मत करोः प्रकी सीमको मत रघोः 
कहीं ठेसा न हो क्रि वुम्हारा सिर फट जाय ] सचमुच परमात्म- 
तत्के विप्रयमे किसीको अतिप्र् नहीं करना चाहिये । 
- जवालके पुच्र सत्यकरामकी कथा ओर मी तच्पूरणं है । उसने 
अपनी मासे पूछा-्मै एक ब्रह्मण आचार्यके यर्हौ ब्रह्मचारी 
होकर रहना चाहता हू, परं वे निम्न जातिके रिर््योकरो भरहण 
नहीं करते । मा ! मै क्रिस गोत्रका हूँ १४ मतानि उत्तर दिया- 
वत्स ! मुञ्चे तो गोका पता नदीं । युवावखामे ज मँ 
परिचारिकावरत्तिका अवटम्बन करके इधर-उधर रहा करती थीः 
तमी व॒ममेरे गर्भम आ गये ये । जपने गुरसे कहो कि तुम, 


८९. 








सत्यकाम जाबाल ८ जबाट्के पुत्र ) हो | आचार्यं गौतम 
हारिद्ुमत अपने भावौ दिष्यक्री इ सयष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए ओर बोले--एक सच्चे ब्राहमणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नदीं कह सकता । सोम्य । जायो, समिधा ठे आओ । 
मै तद दश्च दूंगा । म सत्यसे विचल्ति नदीं हुए हो ।? 
उपनिरदोमे यह नार-बार आया है क्रि पराविद्याकी प्रािके 
स्यि ब्राह्मणल्येग क्षत्रि्योके उप्त हुए. दँ । उदाहरणार्थ- 
दवेतकेतुके पिता गौतम ब्राह्मण परतविपरयक उपदेशक स्थि 
राजा प्रवाहणके समीप जाते है । 

इस प्रकार जब करिः ब्राह्मणरोग अन्धक्नद्धासे प्रेरित दोकर 
यक्ते अनुष्ठाने रगे थे, इतरवगोके रोग उन महत्तम प्रभौपर 
विचार करने छो येः जिनक्रा उपनिपदोमि जाकर कड़ी 
खन्दस्तासे समाधान हुमा द । मानव-चिन्तनाके इतिहासमे 
उपनिप्दौका वड़ा महव है । उपनिषदोके गूढ सिद्धान्तोसे 
लेकर ईरानके सूरी मततकः नवप्ठेटानिकोँ तथा उकेवैद्धियन 
क्रिश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकल '्लोगोसभ्के सिद्धान्ततक 
ओर ईसाई रहस्यवादी एरवा् एवं टाछरके उपदेदीतक ओर 
अन्ततोगत्वा १९वीं राताब्दीके महान्‌ रहस्यवादी जर्मन विचारक 
दोपिनहरके दर्श॑नतक चिन्तनकी एक दी धारा अनुस्यूत दै । 


---"~०न्७०---- 


उपनिषद्‌ ओर अदैतबाद 


( रेखक--पं० श्रीराभगोविन्दनी त्रिवेदी; बेदान्ताखी ) 


धरेदान्तसारभमै सदानन्द योगीन्द्र छा दै-- 

वेदान्तो नाम॒ उपनिषस्पमाणं तदुपकारीणि शारीरक- 
सूत्रादीनि च। 

अर्थात्‌ मुख्य ओर गौोणके मेदसे वेदान्तः शब्दके दो 
अर्थं है--'वेदका अन्त वेदान्त दैः, इस व्युतयत्तिके अनुसार 
वेदान्त शब्दा सुख अर्थ उपनिषद्‌ है ओर उपनिषद्के 
अथबोधके अनुकूल अथवा उसमे सहायक शारीरकसूत्र 
आदि तथा उपनिष्रदर्थ-संग्ाहक भागवत-गीता आदि गौण 
अर्थ है । अतः प्रमुख वेदान्त उपनिषद्को ही जानना चाहिये । 


वेद्-भाप्यम आपस्तम्ब ऋषिका यह वचन उद्धत है-- . 


'सन्त्रब्ाह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌ । 
अर्थात्‌ मन्त्र जर ब्राह्मण--इन दो भागम वेद विभक्त 
है| इनः दोर्नोका अन्त उपनिषद्‌ दै । कोई उपनिषद्‌ मन्त 
मागके अन्तर्गत है ओर कोई ब्राह्मणभागके । चङ्क यजुवदीय 
` माध्यन्दिन-संहिताका अन्तिम अंश ईशावास्योपनिषद्‌ है ओर 


कुष्ण यजुतरैदीय चेताश्वतर संहिता ८ जो अप्राप्य है) का 
शेष भाग उवेताश्वतरोपनिषद्‌ है । सामवेदीय कोधुम शखके 
ताण्ड्य वा पञ्चविंदा ब्राह्मणके अन्तिम आठ भाग 
छन्दोग्योपनिषद्‌ दँ मौर शङ्क यज्रैदीय काण्वसंहिताके शत- 
पथन्रा्यणके शेष छः अध्याय वृहदारण्यकोप्रनिषद्‌ है । इसी 
प्रकार सभी उपनिषदे वेदके अन्तिम माग हैँ । यहो अब यह 
मी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिषदं वेद्‌ है ¦ वस्तुतः ` 
उपनिपदे वेद ओर वेदान्त दोनों है । इसीसे उपनिषरदका 
इतना महत्व है । 

मन्त्रभागीय उपनिषदोमे मन्तर-वर ओर ब्राह्मणमगीय 
उपनिषदोमि ब्रह्मण-खर रहते द ओर इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन मी करिया जाता दै । खरविरोषकेः अनुसार ही अथ॑- 
बिरोषर किया जात्ता है । आचायं राङ्करने एे्ा ही क्रिया है । 
यही दिष्ट-प्रणाखी मी है । प्रायः सरे वैदिक-सा्िष्यका अर्थं 
खराघीन ही होता दै । खरसुक्तिवादी एक वैदिक सम्प्रदाय, 
भीदै। 


2.० 


# महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








वेदान्ताचार्योनि आगे चरुकर वेदान्तराख्को तीन 
प्रखानेमे विभक्त क्रिया है--शरुति, स्मरति ओर न्याय । 
उपनिषदुमाग श्चति-परस्यान दहै, भागवतः, गीता; सनत्सुजात- 
संहिता आदि स्मृति-प्रखान है ओर बरह्मूत्र आदि न्याय- 
प्रान दै । 
वेदका क्ञानकाण्ड होनेसे उपनिषद्‌को ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है । व्रह्मचिव्या ही पराविच्या वा श्रेष्ठवि्या है । उपनिषदो- 
मे जो ब्रह्मविषयक विज्ञान प्रतिपादितं किया गया दै, वही 
पराविद्या है । शेष कर्मपत्रिषयक विज्ञान अपराविद्या है । इसे 
कर्म-विव्या मी कहते है । कर्मविद्या तत्कारु फर नहीं देतीः 
कालन्तर उसका फल मिर्ता है । कर्मफर विनाशी मी 
होता है । इसके विपरीत ब्रह्मविन्ा तत्काल फर देती है ओर 
यह फक अविनारी होता है । इसीच्यि ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है । 
- यदी ब्रह्मविदा मुक्तिका एकमात्र कारण है । कर्मविद्या सुक्ति- 
का कारण नहीं है; हयँ; ब्रह्मवियाकी पासिमे हेतु अवदय ह । 
इसीष्ये कहा गया है कि, जे ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतच्छज्ञान 
नहीं जानता, वह्‌ परमात्माको नहीं जान सकताः-- 
"नावेदविन्मनुते तं ब्रहन्तम्‌ 1? 
“ज वेदका शाता नदीं हैः वह उप्त ब्रह्मको नहीं समश्च 
सकता |> उपनिषद्‌ वेद द; यह पहले ही कहा गया ह । 
भ्रीराङ्कराचार्यके मतसे अद्ैतवाद ही सारी उपनिषदका 
ताद्य है । एक ब्रह्म ही परमार्थं सत्य है ! दद्यमान जगत्‌ 
परमार्थं सत्य नहीं है, सपनेमे देखे गये पदा्थंकी तरह मिथ्या 
है, जीवात्मा ओर व्ह एक ही.हैः दो नहीं । यही 
उपनिषत्सिद्धान्त दै । इसी सिद्धान्तको एक शशकाधम कदा 
गया है-- 
ऋछोकाद्धैन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं भ्रन्थकोरिभिः । 
ब्रह्म सस्यं जगन्मिथ्या जीवो बद्योव नापरः ॥ 


परंतु शङ्कराचायंसे बिड मत रखनेवाञे वैष्णवाचार्य 
कहते है कर दैतवाद ही पाचीन सिद्धान्त षै, अद्वैतवाद तो 
नबीन सिद्धान्त है, जिसके जन्मदाता शङ्कराचार्य हँ । इनके 
पहर अद्धैतवाद था ही नहीं|: परंतु बात ेसी नहीं है । 
अद्वेतवाद प्राचीन ही नही प्राचीनतम वाद है |` ऋग्वेदके 
मिद्ध नासदीय सूक्तै अद्धैतवादका ही उदे दै, वरह 
द तवादका तो कीं नाम-टेश भी नदीं है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(६।२। १) ओर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४ । ४ । १९ ) 
भँ स्पष्ट ही अद्वैतवादका वर्णन है । सांख्यो ( १। २१-२४ 
ओर ३।२।८ ओर.१९ ) मे अद्रैतवाद दी वेदान्तमत 


माना गया है । ल्यायसू्रःके "तदत्यन्तविमोक्षोऽपव्गैः 
सू्के भाष्यमे भी यद्रौतवाद ही वेदान्त-सिद्धान्त स्वीकृत 
हभ है । कविवर भवभूतिकी भी-- 
, '्एुको रसः; करुण षव ॒विवर्त॑सेदात्‌ । 
तथा-- । 
(्रह्मणीव चिवतौनां क्रापि चिप्ररुयः कतः ॥? 
---अनेक उक्तियोमे अद्रैतवादका सिद्धान्त ही उपलन्ध 
होता है । पुराणे तो जर्हो-कदीं भी वेदान्तका उ्ेख है वरहो 
अद्रैतवादे सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है । (्सूत-संहिताः ओर 
ध्योगवासिष्ठ-- जैसे प्राचीन अन्थोमे अद्वैतवाद भरा पड़ा है । 
धनैष्रधचरितः ( २१] ८८ ) म तो बुद्धको भी "अद्भयवादीः 
कहा गया है । शान्तरक्षितके ^तच्व-संग्रहः ८ ३२८ । १२९ ) 
मै अद्ैतवादका उद्धेल है! दिगस्बराचार्य सामन्तभद्रने 
'आसमीमांसाः ( २४ छोक ) मै अदवैतवादकी चर्चा की है । 
खानसंकोचंके कारण दरस प्रकारकी उक्तियोका यह अधिक 
उद्छेख नहीं किया जा सकता । मुख्य ब्रात यह समश्चिये फि 
अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है ओर अनेक भचायौकि 
मतत तो यह अनादि सिद्धान्त है । 
परंतु अद्वैतवादके बिरोधी अपने पक्षके समर्थनमे 
कठोपनिषद्का यह मन्त्र उपस्थित करते ह-- 
ऋतं पिबन्तौ सुतस्य रोके 
शुदं प्रविष्टौ परमे पराध । 
बह्यविदौ वदन्ति 
पञ्चाञ्मयो यै च त्रिणाचिकैताः ॥ 
इस शरीरम एक अपने कर्मका फर भोग करता दै 
ओर दूसरा भोग कराता दे। दोनो दी इदयाक्रारा ओर 
बुद्धे प्रविष्ट है । इनमे एक ८ जीवात्मा ) संसारी ह, दुसरा 
( परमात्मा ) असंसारी दै । इसीख्यि ब्रहमज्ञाता ओर यदस् 
इन दो्नौको छाया ओर आतप ८ धूप ) क समान विलक्षण 
कहते है ।? 
अद्वैतवादके खण्डनमे दूस प्रमाण यहं दिया जाता रै-- 
ह्वा सुपण सयुजा सखाया 
समानं इश्च परिषस्वजाते । 
पिष्परं . स्वाद्र्य- 
नश्च्नन्मो अभिचाङरीति ॥ 
। (स॒ण्डकम २।१।१) 
अर्थात्‌ शवहचर जौर सुखा दो पक्षी प्क ब्रक्षका आश्रय ` 


छायातपौ 


तयोरन्यः 


# उपनिषद्‌ ओर अद्धेतवाद # 








करके रहते है । इनमेसे एक नानाविध फलका भक्षण करता 
है ओर दूसरा कुछ नहीं खाताः केवल देखता ह । 

इस मन्तरसे स्पष्ट जाना जाता है करि यह दारीर ब्ृकषद 
ओर जीवात्मा तथा परमात्मा पक्षी ह । सुख-दुःख-भोग दी 
फल-मक्षण दै । 

द्वैतवादी कहते है करि जीवात्मा ओर परमात्मा एक नही 
है, परस्पर भिन्न है इस विषयमे उक्त दोनों मन्त्र अकस्य 
परमाण है | द्ैतवादके समर्थनमे इन समन्त्रो बदकर उक्कृष् 
माण नही मिरु सक्रता--क्रिसी भी उपनिपदूमे इन मन्त्रके 
समान द्ेतवादका स्पष्ट सम्थ॑न नहीं दै ! अवद्य दी ऊपरसे 
देखने-सननेमे एेसा ही विदित होता है; परंतु जरा गहराषमै 
उतरकर विचार करनेपर कात होता है कि इन मन्त्रम नतो 
द्रेतवादका समर्थन ही दै, न अद्वैतवादका खण्डन ही 
हे । क्यो ओर कैसे १ नीचेकी पडक्तर्यौ पदट्कर पाठक ही 
निर्णय करे | 

अद्वेतवादी भी दैत-प्रपञ्चका संर्वारातः अपराप नहीं 
करते । वे भी शार मानते टै, गुख-दिष्यरूपसे आत्मविद्या- 
का अनुरीखन करते है, सत्व-रुद्धिके दिये कर्म करते ह ओर 
चित्तकी एकाम्रतके ल्यि उपासना करते है । बे उपास्य- 
उपासकरूपसे जीव-बह्मका अौपाधिक मेद स्वीकार करते है 
ओर आत्मसाक्चात्कारके ` च्ि योगभार्गका आश्रय ग्रहण 
करते ह । वे केवट द्ैत-पपञ्चकी सत्यता थर पारमाथिकताको 
सखीकार नहीं करते । वे कहते दै-‹यह द्त-पपञ्च व्यावहारिक 
ओर मायामय है तथा अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है} 
इसस्यि अद्वैतवादियोके मतसे भी उपनिषदे देत-प्पञ्चका 
उछछेव हो सकता है, परंतु द्ैत-पपञ्च सस्य है, ठेसा उपदेश 
किसी भी उपनिषदुका नहीं है । हौ, दैत-प्रपञ्चका मायामयत्व 
उपनिषदो ही अवद्य ही उपदिष्ट दै । उपनिषद्का स्पष्ट 
ही अदेश दै ^मायाद्रारा परमेश्वर अनेक स्पोमि दृष 
शेते दै 4 


ह । 


"इन्द्रो मायाभिः पुदरूप ईयते ।› 

कटोपनिषद्‌के (ऋतं पिबन्तो" मन्त्रम आत्माका, उपाधि- 
मेदस, जीवात्मा ओर परमात्माके रूपमे, भेद प्रतिपादित 
फिया गया है--जीबात्मा ओौर परमात्मा वस्ठुतः भिन्न है, यद 
` नहीं का गया है । इस ` मन्त्रम भेदका सत्यताबोधक कोई 
मी राब्द्‌ नहीं दहै। इस मन्त्रका प्रसङ्ग देखनेसे ब्रात स्पष्ट 
हये जायगी ` । 

मृ्युने नचिकेताको तीन वर देनेका वचन दिया था । 


९१ 


इसके अनुखार नचिकेताने प्रथम वरम परिताकी अनुक्रूकता 
मोगी ओर द्वितीय वसम अभ्निवि्यके ल्यि प्राना की 
दोनौ बरोकि मिल जनेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना कीः 
(कृपया मुञ्चे यह सम्या दीजिये कि आत्मा देदेन्धियोसे भिन्न 
है कि नहीं) मूत्युने अनेक प्रखोभन दिखाकर नचिकेताको 
इस वरपरर्थनसि निवृत्त दोनेका अनुरोध किया; परु 
नचिकेता किसी भी प्रलोभनमे नही अयि-उन्होनिएक भी 
नदीं सुनी } नचिकेताकी निःस्पृहता देखकर मृव्युने उनकी 
बडी प्रदांसा की ओर आत्मज्ञान होनेपर परमपुरुषार्थं सिद्ध 
हो जाता हः, यह भी कहा । नचिकेताने कहा---आन्माकरा 
यथार्थं खरूप क्या है ! इसके उत्तरम मृल्युने आत्माकी 
देदेन्द्रियमिन्नता वतायी ओर आत्मके यथार्थं खरूपकी 
व्याख्या की । श्खातमा क्योकर अपने यथार्थं खरूमको जन 
सकता हैः, यह्‌, मी मृत्युने बताया ! नचिकेतकरे प्र्षे उत्तर- 
मे (रतं पिवन्तोः मन्त्र मृघुकी उक्ति ३ । 
नचिकेताने पृूञ्छा था जीवात्माकरा विषय । त मयु 
परमात्माका विषय केसे कहने ठगते १ यह तो अग्रासङ्कखिक 
होता । जीवात्माका यथार्थं खूप परमात्मके यथार्थं खरूपसे 
भिन्न नहीं है, जीवात्मा ओर परमात्मा एक दही ई, केव 
उपाधिमेदसे, घटाकाश, मठाकादा आदिकी तरह दोना 
भेद मादूम पड़ता है } जीवात्माका संसारीपन अविद्यङ्त है; 
अवि्याके अभावके कारण परमात्मा संसारपन नहीं है 
इन्दी अभिप्रायोसे नचिकेताके जीवात्मविषयक प्रभके उन्तर- 
मे मूल्युने जीवात्मा ओर परमात्माकी बात कही ] ननिकेता- 
का प्रक्र यह्‌ है 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये. 
ऽसतीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्धि्यासनुरिषटस्त्वयाषं 
जराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 
। (कड० १।१।२०) 
"कोई कहता हे, मूद्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 
आत्माका अस्त्व रहता दै ओर कोई कहता है नदी । 


- यह भारी संशय है | तम्हारे उपदेशसे मै इसे जानना चाहता 


हू । यह मेरा तीसरा वर है }; 

इसका उत्तर पानके पके ही नचिकेता परमात्मविधयक 
एक ओर असङ्ग प्रभ कैसे कर बैठते १ मृत्यु तो इसी प्रभ- 
को जटिर सम्लते थे। इसी मीच परमात्मसम्बन्धी एक 
अन्व महान्‌ विकट प्रशर कैसे किया जा सकता था १ मृत्युने 


र्र्‌ 








उक्त प्रभको दी सुनकर उत्तर देनेमे बड़ी आनाकानी की) 
मृल्युने स्ट ही कदा-- यह दुरविक्ेय हैः देवको भी इस 
विषयमे सन्देह हो जाता दै ¦! इसख्यि इसकै उत्तरके स्यि 
आग्रह मत करो-- दूसरा वर मागो इस तरह ग्युने 
उत्तर देनेमे बड़ी आपत्ति की, प्ररोभनतक दिखाकर अन्य 
वर मोगनेका बहुत तरहसे अनुरोध किया । परं नचिकेता 
जरा भी विचख्ित नहीं हुए । उन्दने स्पष्ट ही कहा---भजिस 
विषयमे देवता भी सन्दिहान है भौर जो दुर्विशेय है, 
विषय तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता. ही मिरेगाः 
इसके बराबर कोई दूसरा वर ही होगा । इसलिये चाहे यह 
वर कितना भी दुर्वे होः इसके सिषा गै अन्य वर नीं 
मोग सकता ॥ 

मृत्युन नचिकेताकी च्डता ओर छोभशयत्यता देखकर 
उनकी, उनके प्र्की ओर आत्मतन्ञानकी म्रकषंसा की) 
अनन्तर नचिकेताने आत्माका परमा्थ-खरूप जानना चाहा । 
आत्मके यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना, प्रकारान्तरसे; 
पूव प्रभ्नका व्याख्यानमात्र है । वह इस प्रकार कि आत्मके 
देहादि स्वरूप होनेपर मूत्युके पश्चात्‌ आत्माकरा अस्तित्व 
नहीं रह सकता ओर देहादिसे भिन्न होनेपर .मरणरानन्तर भी 
आस्माका अस्तित्व रह सकता है । परंतु नचविकेताकी यथार्थं 
आरमष्वसरूपकी जिज्ञासा परमात्मविषयक प्रश्न है, यह कल्पना 
निवान्त अलीक है | कारण, मृत्यु परर्थित व्रको दुर्विं्ेय कहकर 
उन्तरप्रदान करनेमे ही जब किं आपत्ति करते है तब 
नचिकेताका एक अन्य दुर्विज्ञेय प्रन कर्‌ बैठना असम्भव 
ह--यह बात पहले ही छ्खिी जा चुकी दहै) मरल्युने जिस 
प्रकार मचिकेताको उत्तर दिया है; उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा 
करमेषर रुष्ट ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा ओर परमात्मा 


एक ही है, भिन्न नही; मृल्युको यही अभिप्रेत है । अगे 


दिये जनेवरे उत्तरके आरम्भमे मृद्युने कदा दै-- 
सदे वेदा थखदमामनन्ति तपा५सि सर्वाणि च यद्‌ चदन्ति । 
यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद" संग्रहेण ्रवीम्योमिव्येतत्‌ 
( कढ० १।२। १५) 
धजिसर पदका प्रतिपादन सरे वेद करते हैः जिस 
पद-पर्षिका साधन सारी तपस्य है ओौर जिस खानकी 
प्रा्तिके सि ब्रह्मचर्यका पाटन किया जाता है; मेँ संक्ेपसे 
बही पद .कहता हूं । बह है ओंकार ।› 
ओंकार ई्वरका नाम ओर प्रतीक है । श्रतिकरा यही 
मत है । योगी याज्ञवस्क्यने कहा है-- 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


'्वाच्यः स ईइदवरः प्रोक्तो वाचफः प्रणवः स्प्रतः ॥ 
प्रणव वा ओंकार परमात्मक प्रतिपादक है । › ठीक एेसा 
ही योगदर्शने पतञ्जलि ऋभिने मी कहा हैतस्य वाचकः 
अणवः ।' आगे चलकर मृत्युन जीवात्मा ओर परमात्माकी 
अभिनता दिखायी है । यही उचित उत्तरका क्रम है | 
यदि नचिकेताने जीषास्मविधरयक प्रश्नका उत्तर पानेके 
पठे ही परमात्मविपयरक असङ्गतं प्रन क्रिया होताः तो 
मूत्युने जीवात्मविपथक उत्तर ॒देनेके बद परमास्मविषयक 
उत्तर दिया होता । तव यह कैसे सम्भव धा क्रि पहले 
ही परमात्मसम्बन्धी बति कह दी जातीं ओर प्रथक्‌ सूपसे 
जीवात्मका उस्लेखतक्र नही ह्येता १ 
अगे चकर तो इसी उपनिषदूम द्ेत-वादका खण्डन 
मनसैवेदमाक्चव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । 
 खत्योः स श्ल्युं गच्छति य इष्ट नानेव पश्यति ॥ 
(२१११) 
श्रास्र ओर आचार्यके द्वारा युसंस्कृत मनने ही बरह्म- 
दी प्राति होती है | इस ब्रह्मे अणुमच्र भी भेद नहीं 
हे! जो ब्रह्मे भेद या नानापन देखता हैः वह बार-बार 
मूत्युको प्राक्त होता दै !2 
कठवस्छीको द्वैतवाद अभीष्ट रहता, तो य्ह उसका 
खण्डन कयो करिया जाता १ परस्परविरोध कैत्े उपथित 
होता { इसटेपे यह निष्कम निकल क्रि कटोपनिष्दूकरा 
प्रतिपाद्य अद्रेतवाद है, द्वैतबाद नही । 
मुण्डकोपनिषद्का ष्ट्रा सुपर्णाः मन्त्र भी दवतवाद्का 
प्रतिपादक नहीं है । यमी श्रतं पिबन्तीः की तरहदी 
है। ष्वा सुपर्णाः मन्त्र जीवात्मा ओर परमास्मके मेदकां 
(अकाय्यः प्रमाण तो क्या होगा, साधारण प्रमाग-कोरिमे भी 
नही आता । आश्वर्यं है करि द्वैतवादी धीर-गम्भीर रैटीसे 
इसपर विचार नदीं करते । 
वस्तुतः यह मन्त्र अन्तःकरण ( सच ) ओौर जीवात्माका 


प्रतिपादक दै। पपेङ्गि-रहस्यव्राह्मणमे इसकी व्याख्या इस 
तरह की गयी है-- 


+ (तयोरन्यः पिप्पङं स्वाद्रन्तीति स्वम्‌ अनश्न्नन्यो- 


ऽभिचाकशीत्यनश्चघ्न्योऽसिपश्यति कषिश्रह्स्तवेतौ सत्व 
क्षिन्राचिति ।: 

` अथात्‌ तयोरन्यः पिष्ं स्ा्रत्तिः से सत्र वा अन्तः- 
करणका फल-मोकतृख कदा गया दहै । (भनरनन्नन्योऽभिथाक- 


॥ 


% उपनिषद्‌ ओर अद्धैतवाद # 


र्द 


स-व 


शीतिः से जीवामाको द्रष्टा कहा गया दै ¡ इसछिये यह मन्त्र 
जीवात्मा ओर परमारमाका नदही--अन्तःकरण ओर जीवात्माका 
श्रतिपादक है | 

हसी आद्यणमे आगे चकर कहा गया है- 

(तदेतव्खस्वं येन स्वरं प्यति ! अथ योऽयं शारीर 
उपद्रष्टा स शषेत्र्ञस्ताचेतौ सत्वक्षत्रत्ताविति ।° 

'जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है उसका नाम 
सत्व वा अन्तःकरण है । जो (शारीरः वा जीवात्मा द्रष्टा दैः 
उसका नाम शित्र्ञ ह ।2 अचेतन अन्तःकरणका भोक्तृत्व कैसे 
सम्भव है । इसका उत्तर शङ्कराचार्यने यो दिया दै 

ननेयं॑श्वतिर्चेतनस्य सर्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति 
वृत्ता किन्त १ चेतनस्य शषि्रज्ञस्याभोकतृत्वं ब्रह्मस्वमावतां 
च वक्ष्यामीति । तद॑ सुखादिविक्रियावति सस्व भोकधस- 
मध्यारोपयत्ति ॥° ` 

अर्थात्‌ अन्वेतन अन्तःकरणका मेक्तृत्व वताना मन्त्रका 
उदेद्य नदीं है । चेतन धेत्रज्ञका अभक्स्य ओर ब्रह्म 
स्भावत्वका प्रतिपादन करना दी मन्त्रका क्श है | इसी 
अभोक्तापन ओर ब्रह्यकी सखभावताको समञ्चानेके चिम कषेत्ररके, 
उपाधिभूत ओर खुखादिके विकारसे युक्त अन्तःकरणमें 
भोक्तृत्व आरोप किया गया है क्योकि अन्तःकरण ओर 
्षजकके अयिवेकके कारण क्षेत्रज कत्व ओर भोक्तृत्वकी 
कत्पना की जाती है । सुखादि धिकारो से युक्त स्व (अन्तःकरण) 
मे चित्परतिविम्ब पतित होनेपर चित्‌क्रा मोक्रतृल्व माकम पड़ता 
है ¦ पाटतः वह अविच्याजन्य हैः पारमार्थिक नदीं । 

कदाचित्‌ यहा -यह ` छिखनेकी आवद्यकता नहीं किं 
वेदमन्त्रा यथार्थं अर्थं समक्चनेके च्वि कितनी धीरता; 
सावधानता ओर बहुदर्शिताकी आवद्यकता होती है ओर 
हस दिशाय जरा-सी मी नुटि कितना बड़ा अनर्थं कर सकती 
है । वेदवेत्ताओंकि मतसे जो वाक्य जीवकरे ब्रह्मभावका 
बोधक है वही वाक्य जीव ओर ब्रह्मके भेदका बोधक मादरम 
पड़ जाता है--अर्थका अनर्थं उपख्ित कर देता है । इसील्यि 
वेदमन्त्रौका रदस्य समन्चनेवाखने कहा है-- 

°बिभेस्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ।' 

अल्पविद्य ८ नीम हकीम ) से वेद्‌ इसस्ि डरता दै कि 
वह्‌ मुञ्चे मार डक्गा । वेदन्ोने ओर मी कहा दै-- , 

'्पौवपयोपरायरष्टः शब्दोऽन्यां कुरते मतिम्‌ ।* 

'पूवीपरकी आलोचना नदीं करनेसे राब्द विपरीत अरथ- 

बोधका कारण होता दै ।? 


एक व्रात ओर । वन्ध्यापुत्रः कूर्मरोमः रादाश्रञ्गं वा 
गगन-कमलिनीके समान द्रैत-प्पञ्चफो अदवैतवादी ठ॒च्छ वा 
अलीक नहीं कहते । वे केवछ इतना ही कहते ह क्रि 
पञैते मनुप्यकरे निद्रादोपरके कारण स्वभ्रम देखा गया 
पदार्थं मिथ्याहै, वैते ही अविद्यारूप दोषक्रे कारण जाग्रद- 
वस्थामे देखा गया पदाथ भी मिथ्या है 1 एकमात्र ब्रह्म ही 
परमार्थं सत्य हे । अ्रहमके अतिरिक्त कोई मी पदार्थं परमाथ 
सत्यः नहीं ३; परंतु पारमार्थिक सत्त नहीं होनेपर भी 
संसारी पदार्थेकी व्यावहारिक सत्ता जओौर खम्मे देखे पदार्थो- ` 
की प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता है । सनेम देखे पदार्थं 
जैसे खप्नकाल्मे थथार्थ मादयूम . पडते है वैसे ही जागतिक 
पदार्थ व्यवहार-ददयामे यथार्थं ज्ञात ह्येते है! ब्रह्मवादिने 
कहा भी है-- 
देहेष्व्मम्रस्ययो यद्वत प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
कोकिकः, तद्वदेवेदं प्रमाणं स्वास्मनिश्चयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शरीरम आत्मद वस्तुतः मिथ्या हैतोभी 
देह-भिन्न आत्मके ज्ञानकरे पटे सत्य विदित होती ह । इसी 
तरह सारी कोकिक वस्तुओके मिथ्या होनेपर मी अत्म 
निश्चयतकर वे सच्ची मादूम पड़ती है । “ते द्वैतं न विद्यतेः-- 
आत्मतत्वन्ञान होनेपर द्वैत नदीः रहता । 
निष्कर्षं यह है किं व्यवहार-दशामे अद्रैतवादी भी 
जीवेदवर-मेदः द्वैत-गपञ्च तथा प्ररमात्मा ओर जीवात्माका 
उपास्य-उपासक् माव स्वीकार करते टै । ` वेदान्तवेत्ताओनि 
ठीक ही कहा दै-- 
मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीबरेदेवराुमौ । 
यथेच्छं पिक्तां द्वैतं वध्वं त्वद्वैतमेव हि ॥ 
प्माया नामकी कामधेनुके दो बडे है--जीव ओर 
ईश्वर । ये दोनो इच्छानुसार द्वैतरूप दुग्धका पान करे 
परन्तु परमार्थ-त्व तो अदैत ही है ।: "~ 
पारमार्थिक ओर व्यावहारिक भावके उदाहरण संसारमे 
भी देखे जाते है }! जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसक्रे साथ भी खोग बाध्य होकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते है । यह केवर व्यावहारिक आत्मीयता, हैः 
पारमार्थिक नदीं । अगे मन्त्रम इस बातको बड़ी स्पष्ठतासे 
कहा गया है-- 
यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं प्यति । यत्र 
स्वस्य स्वमार्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पर्येत्‌ ॥ 
(जबक दैत रहता दै, तवतक एक दूसरेको देखता 
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है ओर जब कि सरे पदां आत्मरूप हो जाते है तब कौन 
किसको देख सकता है १ 

मुख्य बात यह है कि अद्रैतवाद ओर व्यावहारिके 
दैतवाद--दोनौ ही वेदसम्मत है । इसख्िि उपनिषदे 
उपास्य-उपासक-भावसे परमात्मा ओर जीवात्माका निदेश 
रहना कुछ विचित्र बात नहीं दहै । इससे अद्धैतवादकी कोई 
हानि भी नहीं है। व्यावहारिक द्रैतावखा माननेके कारण 


उपनिषरदोकरे दैतवादी वाक्यकरे द्वारा अद्ैतवादका खण्डन 
नहीं हयो सकता । व्यावहारिक दैतावखा अद्रौतावखाकी 
विरोधिनी हो ही नहीं सकती । 

पारतः अद्रतवादके सम्बन्धे दैतवादियोकी आप्तिर्यौ 
निर्मूल दै ओर उपनिषदोके अनुसार अदैतवाद ही परमार्थ 
संत्य है । किसी भी उपनिषदे किसी भी मन्त्रसे दवैतवाद, 
परमार्थं स्य सिद्ध नदीं होता । 


कन्व 


उपनिषदो नवीन वैज्ञानिक तथ्य 


( ेखक-पण्डित श्चीरामनिवासजी इमौ ) 


वस्तुका त्वतः नाश (‰४1119110४) नहीं होताः 
अपितु उसका रूपान्तर होता है--यह एक आधुनिक सत्य 
ह करित वैदिक ऋषियोको आजसे ब्रहुत पले इसका पता 
था} वे इस बातको अच्छी तरह समञ्चते थे कि वस्तुका 
आव्रिभौव ओर तिरोभाव दी होता हैः न कि नाद 
( ^ ०;४124{०2 ) । उनकी भाषाकी (जनीः ओर "णश्‌? 
धातुर इस सत्यकी प्रतिपादक द; क्योकि इनका . अर्थं क्रपराः 
आविर्माव ओर तिरोमाव ही है। किंतु इसमे एक विरोष 
ओर विलक्षण बात भी हैः वहू यह कि वैदिक ऋषि न केवर 
तत्वतः अपितु स्वरूपतः मी प्राकरतिक वस्ठुओंका नादा नही 
मानते थे। न केवर व्यष्टि-समूहका प्रत्युत समष्टि-समूहका भी । 
यह सत्य नारायण ओर महानारायण उपनिषद्‌ निम्नलिखित 
प्रवचनसे पूर्णतः स्ट होता ै-- 

सूयौचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकर्पयत्‌ । 

. दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥ ` 

अर्थात्‌ विधाताने सूर्य, चन्द्रमा; दुखोकः परथिवी ओर 
अन्तरिक्षकी रचना पूर्-दष्टिक्रमके अनुसार दी की है । 

उपनिपत्राण श्रीमद्धगवद्रीता इस सत्यका समधिक 
स्पष्टीकरण है । उससे पूतः यह सिद्ध हो जातादै करि 
वस्ततः खष्टि नयी नहीं बनती ओर न न ही होती है, प्रत्युत 
अव्यक्तसे व्यक्त होती है ओर व्यक्तसे अव्यक्त | उसके अपने 
शब्द इस प्रकार है-- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अन्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ 

(गीता २।२८) 


(कि 
१.. पृथिवीजरूतेजोवायुगगनरूपेषु गन्धादिविशेषवस्तुषु जन्तुषु 
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छन्दर्-उपनिषद्‌ भौ इसी सत्यको प्रकारान्तरे इस 
तरह स्पष्ट करता है-- । 

प्रतिक शक्तिर्या चुखोकख अथिर परमाणरुखूप साहित्यका 
हयन करती रहती है, जिससे इस निःसीम आकारा-पाङ्कणमे 
नित्य ही आह्वादजनकर विश्व-बरह्माण्डो ओौर वस्वुौका 
ग्राकरस्य होता रहता है । प्रत्येक बस्तु अपने अन्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूप आती रहती दै । यह बृहद्‌ यज्ञ परमात्मा 


त्भोरते प्रङ्ृति-पवाहमे सदैव होता रहता हे !* 


` यह सृष्टि किन-किन तच्वो ओर साधनोसे अव्यक्ते 
व्यक्त-ददामे आती है--इसकी रूपकालङ्कार-सम्मत संक्षिप्त 
उपनिषन्ताछिका इस प्रकार है-- 


संक्षिप्त तालिका 


१. चयुरोक ००५ ०५ *" अध्चि-कुण्ड 

२. चुरोकस्थ शक्ति ˆ" ˆ" * प्रथमा 

६. आदित्य ˆ" समिधा 

४. इवनीय दव्य ५ “** परमाणु 

५, हवन-कतौ देवता - - * "प्राकृतिक राक्तिर्यो 
६, अध्वयु- - ५७ -** परभात्म-तचख 

७. वसन्त-ऋतु "“ “*" धत-श्थानीय 

<. ग्रीष्म-ऋतु ““* समिस्स्थानीय 

९. शरदू-श्ट्तु 8 “** हवि - 

९०, यक्त-नाम + “** प्राक्रतिक 


यरो यह कहते हुए आश्वं होता क्रि यदह उपनिप्रदार्मक 


किंतु व्यक्तान्यक्तविषयक विश्व-दु्कम सस्य इस समय मी 
भारतीय षर -ओगनकी वस॒ बना हा है । आन भी सन्ष्या- 
वन्दनके समय कोटि-कोटि कण्ठसि अघमर्षण इस प्रकार 
दुराया जाता दै-- 


भेम ज भभ) 
१. छा० खण्ड ४ । महामष्टोपाध्याय श्रीगायसुजिकृत-भाष्य्‌ 1 


# उपनिषदोका नवीन वैश्ानिकं तथ्य # 
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ॐ सूयौचन्द्रमसौ धाता यथापू॑मकरपयत्‌ । 

दिवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो खः॥ 

इस तरह हम देखते है कि उपङन्ध उपनिषद्राङ्भय 
आज भी वैज्ञानिक संसारको यह बता रहा है कि व्यष्टि ओर 
समष्टि विश्च न केवछ त्वतः अपितु खरूपतः भी नारा- 
रहित है । 

परंतु यह कहते हुए मी दुख होता दै करि आजके 
वैदिक बिद्वानोकी दृष्मे यह सत्य पूण॑तः स्पष्ट नदी है; ङित 
यहं जानकर थोड़ा सन्तोष होता दहै करि इस सत्यके सक्रिय 


मर्मको जाननेवाठे व्यक्ति अभी सर्वथा नाम-रेष नहीं हए है । . 


आज मी गिरि-गुहा्ओम एेसे छोग मोजृट दै जो इस सत्यक 
क्रियात्मक पक्षको खयं भी समञ्चते ओर दुसरोको भी समन्ना 
सकते है; रेते ही महाप्माओंके एक खर्गीय शिष्य श्रीखामी 
विद्युद्धानन्दजी परमहंस भी थे | उनका भी यह विश्वास था 
करि वस्तु सखरूपतः भी विनश्वर नहीं है । न केवर विश्वासः 
अपितु वे प्रायः एक प्रकारके पूटको दुसरे प्रकारके एूटोमे 
परिणत कर दिखाया मी करते थे } वैज्ञानिक शब्दम इसी- 
को इस तरह मी कदा जा सकता है कि-- ६ 

उनमे एक प्रकारके पूख्को तिरोहित कर उसमैसे अव्यक्त 
नवीन पूख्को व्यक्त कर दिखानेका सामथ्यं था । यदी नही, 
प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारो ८ वस्वुओं ) क अनुरोमज ओर 
विकोमज दोनों प्रकारोकी क्रमः विकासात्मक ओर क्यात्मक 
प्रक्रियाओंको भी अच्छी तरह समक्षते ये| साथ ही वे 
अनुरोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विखोमन परीक्षण- 
को भी दिखा सकते थे | इस विधयपर उनके अपने राब्द 
इस प्रकार ईै-- 

'वत्स ! वस्तुक अनुरोमज ओर विरोमज दोनो प्रकार- 
का विकास ओर य, सत्य है । उदाहरणाथं दधसे दही, 
दहसे नवनीत ओर नवनीतसे धृत उदन होता है; परंतु 
धृतम नवनीत; नवनीतमे ददी ओर दीम दके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते दह । वास्तविक योगी या वैदिक वि्ञान- 
वेत्ता हन अदृष्ट उपादानोको व्रिकोम प्क्रियासे घुतको नवनीत- 
मै, नवनीतको हीम ओर ददहीको दुधमे परिणत कर सकता 
है । इतना ही नदी, अपि योगी दुग्धको मी विलोम क्रिया- 
के द्वारा तृण-राशिमे मी परिवर्तित कर सक्ता है" ।? 

स्वामीजी एेसा कहते ही नं येः प्रत्युत वे योग्य अधि- 


` १, ओश्रीविंद्युद्धानन्दमरसङ्ग । महामोपाध्याय भीगोपीनाय 
कविराजक्रृत । 


कारिवोको कभी-कभी इस विलोम मरक्रियाक्रे प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे । 
यह सत्य केवर वैदिक दी नहीं है, अपितु दार्शनिक भी 


ह । इसका प्रमाण यह रै करि इस सत्यको आजे बहुत पहे 


हमरे दश॑नकारौने भी प्रकारान्तरसे सम्ने-समञ्चानेकी कोरिरा 
की थी | महिं पतज्ञछिने मी अपने पातज्ञल-दर्शानके कवस्य- 
पाद इस विधयको इस तरह स्पष्ट क्रिया है- 
"जात्यन्तरपरिणामः प्रत्यापूरात्‌ ।* 

अर्थात्‌ भकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है? 
कितु वह कर्यो ओर कैसे होता है? इस विषवको उन्दने 
निम्नङिखित सूत्रद्वारा समज्ञाया है - 

'जिमित्तमव्रयोजकं मरङ्तीनां वरणभेदस्तु ततः क्षिश्निकवत्‌ 1? 

तादय यह है कि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- 
खरूप प्रङृतिक्छो प्रेरित नहीं करते, वे तो केवर प्रकृतिख 
आवरणको ही दूर कर सकते है, परंतु प्रकृति आवरणसे 
उन्मुक्त होकर सतः अपने विकारो--विभिन्न रूपो परिणत 
होने करती है । उदाहरणके लवि रजतम जो खर्णं प्रकृति 
हैः बह आघ्ररणसे आद्रूत है ओर रजत-पक्ृति आवरणसे मुक्तः 
हे; रितु यदि खर्ण-ग्रकृतिका यह आवरण फिसी उपायते 
हया दिया जाय तों रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी 
ओर खर्ण-परकृति-धारामें . विकार उलयन्न करेगी', 
इस तरह रजत-प्रकृति अव्यक्त खणं-पकृतिमे व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमे बदर जायगा । इसका यह 
अर्थं कदापि नहीं है करि धर्मादि प्रयोजक कारणसे ही एेसा 
होता दै, अपितु प्रकृति खयं भी अपनी ल्योन्बुखता ओर 
विकासोन्पुखतके कारण क्रमशः अनन्त विकारो ओर वस्वुओं- 
मे विकासोन्मुख ओर ख्योन्धुख होती रहती दै । इसी सत्यको 
महर्षिं भ्यासने अपने भाष्यमे इस प्रकार खष्ट किया है-- 


"निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणमेदस्वु ततः 
कषत्रिकवत्‌। न हि घमौदिनिमित्तं तल्मयोजकं भवति ङृतीनाम्‌॥ ` 
न कार्येण करणं प्राचत्य॑त इति । कथं तं ? वरणभेदस्तु 
ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा केन्निकः केवाराद्पां पूणौर्केदारान्तरं 
पिष्ठावयिषुः समं निम्नं निस्नतरं वा नापः पाणिनापकष- 
त्यावरणं त्वासां ' भिनत्ति तसिनिभिन्ने स्वयसेवापः केदारान्तर- 
माप्छावयन्ति तथा धर्मः प्रकृतीनामावरणधरम भिनत्ति 
तसिन्भिन्ने स्रयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाष्टावयन्ति ।* 

महाभारत मी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता 


१, म. म. गो, ना, द्याया संमथित मौर उदाहृत । 


र्द 








पुमश्वाद्नं गताः ।* 

अर्थात्‌ सभी कुक अदर्शन (अव्यक्त) से दर्शन (व्यक्त) 
ओर दन ८ व्यक्त ) से अदन ( अव्यक्त ) ` अवस्थाओंम 
परिवर्तित होते रहते ह । अमस भाव ओर भावसे अभाव- 
की उत्पत्ति कदापि नही होती । 


इस उपनिषदात्मक सत्यका संस्कृत काव्योसे भी समर्थन 
होता है । निम्न पद्य-खण्ड इसके दिग्दरन है । 
'स्पशशौनुकूखा अपि सूयंकान्ताः 
स्वकीयतेजोऽभिमभवाद्‌ दहन्ति 1? 
तपोवनेषु 
गृहं हि दाहारमकमस्ति तेजः ॥2 
अर्थात्‌ सूर्यकान्त-मणिमे अव्यक्त तेज सूथ-किरणके स्पश 
से व्यक्त होता है, वैसे दयी दान्ति-परधान तपोवनमे दाहात्मक 
तेन अव्यक्त-अवस्थामे रहता दै । 


हमारा पुराण-साहिव्य भी इस सत्यका सक्षी है ! उसमे 
न केवट प्राकृतिक विकारोके व्यक्ताव्यक्त भ।वोपर ही प्रकारा 
डाखा गया है, प्रत्युत यह भी बताया गया है कि योग-बल- 
रूप निमित्तको प्राप्तकर बास्यावसा, युवाघस्था ओर व्रदधा 
चखा भी एक वूसरीमे परिणत हो जाती द । साथ ही आकार- 
प्रकार ओर रूप-रंग भी एक दूसस्मे परिणत किये जा सकते 
ह । कहा जाता है, चीनके छमा कोग इस समय भी रेसे 
परीक्षण क्रिया करते है । श्रीमती नीर अपने याच्ा-वृत्तान्तमें 
क्खिती है । 

धयै चुपचाप बैठी हुई खमको देखती रही । उनमें 
किसी तरहकी हरकत नहीं थी ओर वह जडवत्‌ प्रतीत होते 
ये | मैने देखा किं धीरे-धीरे उनकी आकृति बदरू रही हैः 
उनके चेहेरपर छस्यं पैदा शे रही है ओर चेहेरेपर एेसा 


'अदर्हनादापतिताः 


"शमप्रधानेषु 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


भाव प्रकट होरहादैः जो मैने उनम कमी नहीं देखा था। 
उन्होने अपनी अखिं खोखीं ओर भ्रिंस आश्वर्यसे कौप उदे | 

ध्हमलोग जिस आदमीको देख रहे थे, बह डािगके 
गोमचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी था? ज्सि हम 
नहीं जानते थे । बड़ी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मह 
खोत्म ओर डाङ्िगसे भिन्न वाणीमे बोखा |” 

'दसके बाद उसने धीरे-धीरे अपनी अंखिं वेद कर लीः 
फिर उसकी आकृति बदलने ठगी ओर डाग ामकि 
रूपमे आ गयी ! 

हमारी प्रान्तीय भा्राओमि भी हमे इम सत्यके प्रकारान्तर- 
से दर्शन होते हैः प्रायः लेग कहा करते है-- 

१. पिण्डे सो ब्रह्माण्डे | 

२. ब्रह्माण्डे सो पिण्डे | 

३, सबमे सो हममे ओर हममे सो समे । 


इन बाक्योका यही अभिप्राय दै कि प्रत्येक वस्तु प्रवयेक 
वस्तुम मौजूद दै । अन्तर केवर इतना ही है करि एकर वस्तु व्यक्त 
है किंतु उसीमे अनन्त अन्यक्त वसतु ( प्राङतिक चिकार-मेद ) 
विद्यमान है; परेतु वे नैमित्तिक ( 1५4९४६३1 ) उपायोसे 
खप्रकृतिकश व्यक्त हो उठती है किंतु इसका यह भाव 
कदापि नहीं है कि नैमित्तिक उपाय म्बयं अव्यक्त वस्तु भोका 
र्म धारण करकेते है| इसलिये करि वस्तु-परकृतिमे खतः 
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है; कंतु है वह पुरुष-साभ्य | 
फिर पुरुष व्रह्म हो या व्यक्तिविरोषर वैज्ञानिक । इसी रहस्यको 
आग्लि-मापरामे एक माष्यकारने इस तरह समन्नाया हे 
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साधुका खभाव. 


नान्तर्विचिन्तयति किञ्चिदपि प्रतीप- 
माकोपितोऽपि खजनः पिशुनेन पापम्‌ । 
अकेद्धिषोऽपि हि मुखे पतिताच्रभागा- 
. स्तारापतेरखतमेव काः किरन्ति ॥ 
चुगखी खनेवाे दुष्ट मनुष्यके द्वारा क्रोध दिलनेपर भी साघुपुरूप उसके विरुद अमङ्गकमय प्रतियोधकी बात अपने 
मनम नदीं छते । राहु चन्द्रमाकरा सहन विद्वेष है; किंतु चनद्रमाकी सुधामयी किरणं उसके सुखम पड्कर भी अगृतकषी ही 


र्षा करती रै । 


+ 


उपनिषद्‌ ओर रामानुजबेदान्तदरन ` 


( छेखक--वेदान्ताचा्यं पं० श्रीरामक्कष्णजी शाली, वी० ए० ) 


उपनिषदौको ही वेदान्त कदा जाता है; क्योकि प्रथमतो 
ये वेद्के संहिता आदि भागोके अन्तिम अध्याय दैः जेखे 
माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ 
है; दूसरे वे बेदका अन्त अर्थात्‌ सार हैः वेदका वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान इनमे प्रत्यक्ष रूपसे निहित दै । वेदके 
अवरिष्ट भागे तो कर्मकाण्डः यज्ञः देवप्रश्ंसा आदिके 
रूपमे अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मज्ञान कराया गया है । 

उपनिषदोकि अर्थको भली्भोति समन्नानेके लि ओर 
उपनिषदोके वणनीय वरिषरयको एक तकण तथा वे्ञानिक 
रीति क्रमबद्ध करनेके स्यि महर्षिं वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्रोका 
प्रणयन किया । इन ब्रह्मसूत्को वेदान्तद्शन कहते दै ओर 
वेदके उत्तर भागकी मीमांसा होनेके कारण इनको उत्तर 
मीमांसा भी कहते है । साथ ही बह्मकी मीमांसा होनेके कारण 
इन्दे ब्रह्ममीमांसा भी कहा जाता है | । 


बह्मसू्रोकि अर्थको स्पष्ट करनेके स्वि जर ब्रहाचूत्रौ तथा 
उनके विप्रय उपनिष्रद्‌ या भरुतिर्योका परस्पर सामज्ञस्य दिखलने- 
के खयि विभिन्न आचार्थपादोनि ब्रह्मसूत्रौपर भाष्यौकी स्चनाकी 
है, जिनके द्वारा उपनिष्रदोके मरतिपाच्य विषयको अवगत कराया 
गया है ओर ब्रह्मसूत्र उन अर्थोकि सा्ची हो जते है, उपनिषदौ 
का वास्तविक अर्थं ब्रह्मसर्जौम निहित है; किंतु संक्षिसरूपसे है । 
उस अर्थकरो विस्तृत कर देना मात्र माप्योका कार्यं है | इस 
परम्परासे भाष्य उपनिषदौके ही अर्थको दानिक रीतिसे 
क्रमबद्धल्पमें अवगत करते है । इन मा्ष्योका निर्माण करनेपे पूरव 
आचार्यनि उपनिषस्पतिपादित त्को विभिन्न रूपसेदेला है 
जेसे श्रीशङ्कराचार्थजीने अदरैतरूपसेः श्रीरामानुजाचार्वजीने 
विदिष्टदधैतरूयसे ओर श्रीवर्छभाचार्यजीने शुद्धा्रैतरूपसे 
आदि । । 

उसी तच्वको अपने दृष्टिकोणम रखते हुए उसे विस्तृत सूपसे 
अपने-अपने माप्यमिं प्रतिपादित किया है ओर उस तत्वका गह्म- 
सूर्रोसे सामञ्जस्य दिखलाया है । इस प्रकार शरुतिः सत्र ओर 
माष्य-थे तीनो एक पूणं दर्शन हो जते है ओर भाष्योके 
अनुसार ही उनके नाम निदेश किये जाते है- जते शाङ्कर- 
वेदान्त, रामानुज-वेदान्त, माध्व-वेदान्त ओर वररुम-वेदान्त । 
इन्दीको क्रमशः अद्वैतवेदान्तः विशिष्टादेत-वेदान्त दैत-वेदान्त 
ओर शुद्धद्धैत-बेदान्त कहा जाता है ! इन्दीमि "दर्यनः शब्द 
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जोड़कर इनो शाङ्कर-वेदान्तदर्न या शाङ्कर दर्शन आदि 
कहा जाता है । इन्हीं दर्शनेमिसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दर्शन है। 

यर्होपर हमे केवरं यह दिखाना है करि उपनिषदि 
ओर रामातुज-वेदान्तदर्शनमे सामञ्ञस्य क्रिस प्रकार है अर्थात्‌ 
उपनिषर्दोको ` रामानुज-वेदान्तदर्शनमे किंस प्रकार छ्गाया 
गया ३ | 

उपनिषदो सामान्य रूपसे चार ग्रकारकी श्रुति्यो मिलती 
है-निगुणका प्रतिपादन करनेवाङी, सगुणका प्रतिपादन करने - 
बारी, अभेदवादिनी तथा मेदवादिनी । निर्युणपरतिपादक तथा 
सगुणप्रतिपादक श्रुतियोमै परस्पर विरोध प्रतीत होता है । 
इसी म्रकार अभेदवादिनी ओर भेदवादिनी शरुति्योमे भी 
परस्पर बिरोध दीखता है । इनका परसपर सामञ्ञस्य ही रामानुज- 
वेदान्तदर्ान है । 

जो निर्गुणपततिपादक भरुतिरयो है । जैसे-- 

“निष्करम्‌ः निरञ्जनम्‌? ननि्गुणम्‌ “अभतकर्यस्‌? 
"अविज्ञेयम्‌? “एष आर्मा अपहतपाप्मा विजरो विष्व्यु- 
विंकोकोऽविलिधित्सोऽपिपासः ।” 

--आदि । इनका यह ताथ है कि परबरहमे काम, कध 
लोमः मोहः ईर्ष्या, देष, रागः शोकः बुयुक्षा, पिपासा, जरा, 
ख्यु आदि देव या त्याज्य गुण या विशोषण नहीं है, (गुण 
शब्द्‌ विरोपणमा्का श्रोतक है चदि विशेषण सत्‌ हो या 
असत्‌ ) अतः बह नि्ंण या निर्विरोष है । जो सगुणपरतिपादक 
भरुतिर्या है सैसे=~ । 

` "परास्य शक्तिविंविधैव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।› 

(सत्यकामः सत्यसद्व्पः (कविर्मनीषी 'सोऽकामयतः 
'स्वंगन्धः स्वरसः” 

--आदि । इनका यह तायं है किं परनक्षमे ज्ञानबलैदवर्य, 
वीर्य; शक्ति, तेजः सोशीस्यः, मार्दव, आर्जव, दया, क्षमा; 
ओदार्य, करणा, प्रेम; वात्स्यः सवैलोकरारण्यत्व, सत्य- 
कामत्व, सत्यसङ्कस्पत्व आदि असंख्येय, अनन्त कल्याणगुण 
ह । इस प्रकार परस्पर सामज्ञस्य करनेपर रामानुजदर्शानमें 
ब्रह्मका खरूप निर्धारित किया गया है कि अद्ध एकमात्र अनन्त 
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जञानानन्दखरूप, समस्त त्याज्य दोसे सर्वथा शून्य एवं अनन्त 
कस्याणमय रुणेसि युक्त दै । 
जो अद्वैत या अभेदका प्रतिपादन करनेवाखी श्ुतिर्यो हैः 
जेसे-- 
"एकमेवाद्वितीयम्‌? नेह नानास्ति किञ्चनः शान्तं 
शिवमद्रैतम्‌ः 
--आदि | उनका तासं है कि चिदचिद्‌विरिष्टबरह्यको 
छोडकर ओर कुछ भी नहीं है । चित्‌ अर्थात्‌ जीवः, अचित्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ बरहमके शरीर है ओर 
ब्रह्म इनका आत्मा है । चेतन तथा अचेतन नित्य है, उनसे 
ब्रह्म सर्वदा विदि रहता हैः क्योकि चिदचिपद।थेकि नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवदय कडी-न-कं रदेगी ओर 
जहो उनकी सत्ता रहेगी, वरहा ब्रह्म भी अवदय रहेगा; क्योकि 
वह अनन्त हैः सर्वदा सर्वत्र विराजमान दै । इसके साथ ब्रह्म 
उनम आत्मरूपसे प्रविष्ट रहता है ओर चेतन-अचेतनका उसी 
प्रकार नियन्त्रण करता दै, जिस प्रकार जीव अपने शरीरा 
करता है । जीव कर्मवा होनेके कारण स्वेच्छपूरवैक अपने 
शरीरका प्रयोग किसी कार्म न भी कर सकेः किंतु ब्रह्य 
खतन्त्र ओर अनन्त ज्ञान तथा दाक्तिसे युक्त होनेके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है । जिस प्रकार दारीरविरिष्ट 
आमाको देवदत्त आदि नामे पुकारते दै ओर पुण्यवान्‌ 
देवदत्त स्वर्गको जायगाः आदि-आदि प्रकारसे आत्माका 
निदेश करते ह, ओर शरीर आत्माका विशेषण होनेके कारण 
आत्मके साथ ही एकतके व्यवहारम आता है ! उसी प्रकार 
चेतनाचेतनररीरक ब्रह्म एक ही हुआ । विदोष्यसे विपण 
पथक्‌ नही गिना जा सकता । यहो यह शङ्का नही करनी 
चाहिये करि गुण ही विकेषण होता है चेतनाचेतन तो द्रव्य 
हैः वे बिरोषरण कैसे हुए क्योकि विरोषण उसीको कहते है 
जो विशेष्यसे थक्‌ रहनेमे असमर्थं हो । न यही राङ्का 
करनी चाहिये कि दारीर भोगायतन होता है; क्योकि वस्तुतः 
शरीर उस द्रन्यका नाम दै जो अपने शरीरस अष्रथक्‌ रहते 
हुए उखके द्वारा धारितः नियन्तित क्रिये जाते हुए शारीरीका 
सर्वतोभवेन शेष हो । 
चेतनाचेतनको ब्रह्मका शरीर भ्रुतिर्यो ही कहती है जैसे-- 
भयस्यात्मा शरीरम्‌? “यस्य परथिवी शरीरम्‌? ष्यस्याक्षरं शरीरम्‌? 
--आदि । इस प्रकार सकट विश्च ब्रह्यका रारीर होनेके 
फारण बरद ही कहा जाता दैः इसीलियि भगवती श्रुति कहती 
दै क “सर्वं खस्विदं बहा" अर्थात्‌ सर्वको प्रथक्‌ मत समनो; 


कितु यह ब्रह्म है] यही भाव 'सोऽहमसि?, (अष्टं ब्रह्मासि", 
"त्वमसि आदि श्रुतियोका दै कि जिस प्रकार शरीरको दारीरी- 
के द्वारा निर्दिष्ट होना पड़ता हैः उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
नहयका रारीर होनेके कारण अपनी प्रथक्‌ सत्ता स्थापित 
नहीं रख सकता; किंतु उसे यही कहना पड़ेगा कि मेँ ब्रहम हूँ | 
इस प्रकार अमेदवादिनी श्रुतियोका अर्थं है कि चिदचिद्धिविष्ट 
ब्रहयसे व्यतिरिक्त कुछ नदीं है । एकमात्र वही है । 

भेदवादिनी श्रुतिर्योः जेसे-- 

"भोक्ता सोग्यं प्रेरितारं च मत्वा? 
 (नित्योऽनिस्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌? 

--आदि दै । वे चेतनः, अचेतन ओर ब्रह्म--इन तीनों 
तस्वौका पृथक्‌ -एथक्‌ निरूपणमान्न कर देती दै, जिससे ब्रह्म 
ओर उसका रारीर सुविधासे समक्ला जा सके | इन तीनोके 
सम्बन्धकरो यस्यात्मा दारीरम्‌” आदि घटक श्रतिर्यो बतलाती 
है ओर अमेदबादिनी शरुतिर्यौ चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्रह्मको 
चतटाती है । अतः तीन प्रकारकी श्रुति्यो (-दैतपरकः घटकः 
अद्रैतपर क ) का सामञ्ञस्य हो जाता है । ओर पूर्वोक्त चरो 
भकारकी श्रुतिर्यो मी इस प्रकार रामानुज-दर्शनमे समञ्जस हो 
जाती है । (सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः श्रुति ब्रहमघ्ठरूपको 
उपश्यापित करती है ¦ सगुण-निर्गुणः मेद-अमेद बतकाने- 
चाटी श्रुतिरयोका सामज्ञस्य भी वीं हो जाता दैः तव यह 
निष्कं निककता है क्रि सत्य, अनन्तज्ञानानन्दैकखरपः 
अखिखहेयप्रत्यनीकः सकठ्कस्याणयुणसागर, चिद चिच्छरीरक 
एक परह्य ही वस्तुत है । इससे अतिरिक्त सव मिथ्या 
हे । पूर्भोक्त गुणविरिष्ट सषमचिदचिच्छरीरक़ बह्म कारण दै 
ओर पूर्वोक्त गुणविरिष्ट स्थूरचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कार्यं ह 
कारण ओर कार्यम अभेद ही इष प्रकार हभ । अतएव 
दोन विरि्टे--सृ्षमचिदचिद्धिदिष्ट बरह्म ओर स्थूरुचिद्‌- 
चिद्धिरि् ब्रह्ममे अद्वैत ह्येनेके कारण त्ह्मको विरिष्द्रैत 
ओर तत्पतिपादक सिद्धान्तको विरिशदरैत-सिद्धान्त कहते है | 

जो चेतन अपनी इस स्ितिक्रो समञ्च छेता है; उसे 
(ज्ञानीः कहते है । जो समञ्चकर अपने अन्तर्यामीकी ओर 
आङ्ृष्ट होता है, उसे भक्तः कहते ह । बही अपना उपाय 
समक्षनेवाखा शदारणागत या प्रपन्नः कहटखाता है । शरणागति 
ही प्रमुको समञ्चनेके छथि; उते प्राप्त करमेके छिथ एकमात्र 
उपाय है । दारणागतिक्रा यह तात्पर्यं है करि शरणागतिको भी 
उपाय न समञ्चकर केवर प्रयुके चरणारविन्दको प्रयुपदकमल- 
सेवाकी प्रापिका उपाय समञ्लना । प्रदुचरणकेङ्कयं दी प्राप्य 


# उपनिषद्‌ गुस-वाक्य है # 
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है । यहां किञ्चित्‌ दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया है, खानामावसे 
अधिक विस्तार नदीं किया जा सका । अव हम उपनिषद्‌ 
ओर श्रीरामानुज-वेदान्तदर्शनका सामज्ञस्य बतल्यनेवाठे एक 
ोकको उद्धृत कर बिराम कते दै - 
नित्यं हेयगुणावधूननपरा नैर्गुण्यवादाः श्रुतौ 
मुख्याथौः सगुणोक्तयः छभरुणम्रल्यापनाद्‌ ब्रह्मणः । 
अद्ैतश्रुतयो विशिष्टविषया निष्छृष्टर्पाश्रया 
भेदोक्तिरविष्ाखिरश्रुतिष्ितं रामायुजीयं मतम्‌ ॥ 
्रुतिमे जो निभ खरूपकर प्रतिपादक वचन है, उनका 


तायं परमारममि हेय (त्याज्य ) गुणका नित्य निराकरणमात्र 
है! सगुण खरूपके प्रतिपाद क़ वचन अपने मुख्य अर्थम ही 
तात्प रखते है; क्योकि वे ब्ह्यके. नित्यं कल्याणमय गुर्णोका 
ही वखान करनेवकठे है । यद्रत-ुतिर्यो चिदचिद्धिरिष्ट 
ब्रहमसे सम्बन्ध रखती है अथात्‌ चिदचिद्विरिष्ट ्रह्से भिन्न 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह बताती है । तथा मेद-प्रतिपादक 
श्रुति बहयके ही चित्‌-अचित्‌ आदि खरूपौका प्रथक्‌ एयक्‌ 
निरूपणमात्र करनेवाली है । इस प्रकार श्रीरामालुजाचायंका 
मत सर्वशरुति-सम्मत है । 


"~हि 


£ उपनिषद्‌ गुरुवा्य दै 


(रेखक--भ्रीदररथजी श्रोत्रिय एम्‌ ए०; साहित्याचार्यः विद्यामूषण) 


१-दमरि य्ह सम्पूणं बाड्यक्रो साधारण रीतिसे तीन 
विभागमे बट दिया गया है } सम्पूणं वाड्ाय वाव्यमय है | 
अतः इन विभार्गोको मी वाक्य कहा गया है | वे तीन विभाग 
ये है प्रयु-वाक्यः यिच-बाक्यः कान्ता-वाक्य ] त 


२-वेदौका तथा पाठकोका सम्बन्ध प्रमु-भृत्यका सम्बन्ध 


है ] जिस प्रकार श्टत्यका करत॑व्य प्रसुके वाक्योका शब्दशः- 


अक्षरशः पाटन करना है । पसुके वाक्य उसके ल्ि आदेदा- 
मार है! उसे उनम हेर-फेर ननु-नच करनेका अधिकार 
नहीं । इसी तरह वेद-वक्यों ८ मन्तो ) म भी पाठकों या 
भ्रोताओंको ननु-नच नहीं करना चाहिये ! इसी कारण वेद्‌ 
वाड््यको 'प्रसु-वाक्यः कहा गया है ! वे शखतःप्रमाणः है । 
३-पुराणो तथा स्मृतियोके साथ पाठकोका मित्र-मिच्रका 
सम्बन्ध्‌ है । जिस प्रकार मित्रके वाक्यो (उपदेशो, परामर्यो ) 
की सर्वथा परीक्षा करना. योग्य है तथा हित-बाक्योका 
अनुगमन ओर अहित-वाक्यौकी उयेश्चा करना सवथा उचित 
है; उसी प्रकार पुराण-वाक्यो ८ इन्दीमै इतिहा्सोका भी 


अन्तर्भाव है ) एं स्मृति-वाक्योी भी सुतकसि आङोचना ' 


करके उचितानुचित ्राह्याग्रह्यका विवेक करना चाद्ये । इस 
आलोचनाकी कसौटी वेद माने गये है । -अतः पुराण-स्मति- 
वाड्यको भ्मित्र-वाक्वः कहा गया हे । वे धपरतः प्रमाण है ] 

४-वेद -स्प्रति-पुराण-वाब््रयके अतिरिक्त जो उपयोगी 
वाच्य ( वाक्यसमूह ) अवरिष्ट रह जाता हैः उ्षको साहित्य 
कदा जाता है! सादित्यका तथा पाठकौका परस्पर सम्बन्ध 
कान्ता-कान्त-सम्बन्ध रहता है । साहित्यकी निस्खति हृदय- 
प्रधान बुद्धिस होती है । अतः साहित्यानुशीलनके समय 
पाठककी दधि कुण्ठित-सी हो जाती है} कान्ता (प्रिया-युन्दरी ) 


के मधुर, वक्र तथा हाव-विकसित वाक्योसे जिस प्रकार प्रेमी 
तत्क्षण अभिभूत हो जाता दै, उसी प्रकरार साहित्यका भी 
पाठकोपर वाज्छनीय मनोमोहक प्रभाव अवद्यम्भावी है । इसी 
कारण सरहित्य-वा्यको (कान्ता-वाक्यः का गया है ! वर्ह 
प्रमाणापमाणका प्रक्र ही नहीं उठता । 


५-इन तीनों वाञ्यय-विभार्गोको यथावत्‌ समक्षते ओर 
अनुगमन करते हुए हम संसारम सव्र प्रकारके अम्बुदयके 
भागी हो सकते हैँ । अतः इन तीनो वाक्यो ( विभागो ) को 
अर्थात्‌ सांसारिक सम्पूर्णं बाकयको हम एक नाम (अम्युदय- 
वाक्यः भी दे सकते हैँ । अभ्युदय-वाक्य ८ बाय ) को ही 
दास्रोमे (अपरा विद्याः कंहा गया है । इसकी उपयोगिता 
मायामय जगतूतक ही सीमित है ! मायातीत टकम ८ उस 
सितिको सुबोधताकी दृष्टस ही हमने लोक कहा है ) इसकी 
कोई उपयोगिता नहीं | इसीको लक्ष्य करके भगवान्‌ शीकृष्ण 
अपने अनन्य भक्तको उपदेश करते है - । 


्रेगुण्यविषया वेदा निन्ैगुण्यो भवाञजैन । 


( गीता २1 ४५) 


अर्थात्‌ अजुन ! संसारके हेव उपयोगी सम्पूर्णं ज्ञान 
८ यर््तक किं वेद भी ) मायाविषयक है । "तञ्च तो इससे 
परे मायातीत अवस्थामे पर्हुचनेके खयि मायातीतं ज्ञानका 
उपार्जन करना चाहिये । - 

&-मायातीत श्ञानके सलोत उपनिषद्‌ है । उपनिषर्दोको 
ही वेदान्त कदा गया है } बेदान्त-ज्ञानसे परे कोई श्चान नहीं 
तथा वेदान्त-बाद्यते परे कोई वाञ्य नदीं । तो फिर इस 


. वाड्यका भी कु नाम होना चाहिये । इसको हम शगुर- 


वाक्यः कह सकते ह । यह नाम सर्वथा उचित एवं युक्ति- 


१०० 


सङ्गत है } रुरुकी सिति प्रभुसे; मिसे सर्वथा मिन्न है । एक 
अर्थम गुरु षुत भी.बड़ा है । कबीरजी तो स्पष्ट कहते है-- 


गु साहब दोनो सड, कके सर्ग पाई \ 
बिहारी गुरदेव्की, जिन सव दियो दिखाई ॥ 
७-फिर तच्वातच्वदर्शी गुरुकी कृपासे ही तो हम तत्वको ओर 
अतत्यको देख सक्रेगे--जान सकेंगे; अतः गुरुकी कक्षा इस 
संसारम सबसे ऊँची है । गुर्पे दी हमे (उपनयनः द्वारा माया- 
विषयक ( संसारोपयोगी ) ज्ञान प्राप्त होता है ओर गुरे ही 
हमे (उपनिष्रद्‌ः द्वारा मायातीत ज्ञान प्राप्त होता है । कदा 
मी है--'ग्िन गुरु होड न ्ञान }› उपनिषद्‌ भी कहती है-- 
भ्समित्पाणिः .भोतियं बह्यनिष्ठम्‌ः इत्यादि । इसीको छ्य करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अचैनको छोक-रिक्षा्थं उपदेश करते है - 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते सानं क्ञानिनसतस्वदर्दिनः ॥ 
८ गीत्ता ४। ३४) 
“अ्ैन ! त्‌ उस त्वज्ञानको तखद्ी ज्ञानी 
गुरुओके समीप जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रशरद्वाया तथा उनकी 
सेवा करते हुएः प्राप्त कर ।? इस प्रकार वे अव्य तञ्च तच्च- 
श्ञानका उपदे करगे । वस्तुतः गुरुकृपासे सव कुछ सुखम 


हे । प्रमु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुखकृपा दी है ।. 


बिना शुखुकी पाके परम प्रमुकी कृपा नहीं होती, ओर्‌ बिना 
मुकी कृपा तन्न नहीं मिरंता । उपनिषद्का. सयष् 
प्रवचनं है-- .. 

यमेवेष शणुते तेन रुभ्यस्तस्यैव 

आत्मा विद्रणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 
~ (कड० १।२।२३) 

अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, बही 
इसे प्राप्त कर पाता है । उसीके किये यह अपने यथार्थखस्प- 
को प्रशाडित कर देता दै । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








<-इस प्रकार हमने देखा कि गुरकी महिमा अनन्त दै । 
उपनिषद्‌-वाब्छरय अनेक तदी 'गुरुओके वाक्य ही तो है 
जो कि सिन्न-मिन कामे मिन्न-भिन्न रीतियोसे उसी एक 
तच्क्ञानका उपदेश कर रहे द । इम गुरूपदेशके समान 
्रद्धपूर्वक ओपनिषदिक वाश्योका अनुश्ीखन करना चादिये । 
इतस्ततः उदी हई शङ्काभेक्रे उत्तर मी श्रद्धापूर्वक उन्ही 
इतस्ततः खोजने चाहिये | अथवा किती ज्ञानी गुरसे उन 
राङ्काओंका निवारण करना चाहिये । यदि शद्धा है तो अवदय 
ही शङ्काओंका समाधान होता जायगा यह मेरा दृद विश्वास 
है| भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना दद्‌ आश्वासन दिया 
गया है-- चः 

श्रद्धानोभते ज्ञानं तस्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं रुध्वा परां श्यान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
८ गीता ४। ३९) 

स्ञान-परायण, जितेन्द्रिय पुरुष्रः यदि श्रद्धावान्‌ 
हेः तो अवद्य तखज्ञानको प्रस करता ह । ज्ञानको प्राप्त 
करके वह दीघ ही परम शान्तिको भी पाता है 

९-सारांा यह कि उपनिषद्‌-वाद्यसे पाटकोका 
सम्बन्ध गुर-दिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये । शङ्कर्प उठे, कोद 
चिन्ता नदीं! वेर्यपूर्वक श्रद्धा-समन्वित होकर उनका समाधान 
ग्राप्त करनेकी उत्कण्डा रक्ले, समाधान अवश्य प्राप्त होगा-- 
शीघ्र दही प्राप्त होगा| श्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः 
उपनिषद्‌ ( वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ गुरुवाक्य है । इसी- 
को निःश्रेयस-वाक्य भो कह सक्ते हँ । यही परा विद्या है । 
यह आत्मानुभव प्रमाण है । इसको जानकर फिर कुक जानना 
दोष नहीं रहता । यदी जानना परम-परयोजनरूप मोक्षका 
साधन है । 


"११ र किठन 


ॐ 55645 


© 
त्वमेव सवम्‌ 
(स्यिता--श्रीभगवतीमरसादजी त्रिपाठी, विरद, काव्यतीर्थः एम्‌०ए० एए -एल्‌० बी ) 
याची तुम्दीं भवसागर केवरं पोत -तुम्हीं पतवार तुम्हीं हो । 
दशक डदय तुम्हीं नटनागर नायक नाटककार तुम्हीं हो ॥ 
व्यष्टि समष्टि अष्ङूति हो मन वुद्धि तुम्हीं हो, विचार तु्दीं हो । 
जाग्रत खमन सुषुप्ति तुरीय अकार उकार मकार तुम्हीं हो ॥१॥ 
विष्णु पुकारते कोई तुम्हें शिव कोर हैँ शक्ति महा वतदाते । 
श्वर को पररख कारण वहम है को तुम्हें उहराते ॥ 
शांकर पक ही राम कभी घनश्याम स्वरूप तुम्ही बन जाते । 
बुद्बुद चीचि भ्रवाह यथा जख पक अनेक स्वरूपमे पाते ॥२॥ 
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गीतोपनिषद्‌ 


( ङेखक-स्वामी श्रीराजेश्वरानन्दजी ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारतवर्षे कुरशचेत्र नामक रण- 
पराङ्गणमें अञ्ैनको अपनी भगवद्धीता सुनायी जर यो अर्जुनको 
निमित्त बनाकर सरे खंसारको वह दिव्य उपदेश प्रदान करिया। 


गीताका मू खोत महामारत नामक महाकाव्य है, जो 
एक प्रकारका विश्वको है । 

गीता महाभारतकी मुक्कट-मणि दै। गीता विश्वसंस्ृतिकी 
कुंजी है, ओर गीताके प्रकारक स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । 
यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है । यह एक उपनिषद्‌ 
है; ज्ञानका उञ्ज्वर प्रदीप है ! यही ब्रह्मविद्या हैः योगदान 
-हे एवं आध्यात्मिक जीवनका दिव्य संदेश है ! यह श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन ( नारायण ओर नर) का संवाद है। गीता 
मनुप्यको भगवानूका साक्षात्कार कराती है तथा जीवने 
सरखुता एवं खरक्ता प्रवाहित करती है । अुंनके व्यष्टि 
चेतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर स्वयं श्रीकृष्ण ही 
सामने उपथित दो जाते हैँ । समस्त जीवात्माभकि सामान्य 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैँ] श्रीकृष्ण प्रथिवीके सि 
स्वगंका द्वार खोर देते ह ओर बिना जातिः वर्णं, सम्प्रदायः 
देश या खरी-पुरुषके भेदके जीवमाच्रको अपने राज्यम प्रवेदा 
करनेकी अनुमति प्रदान करते है । गीताकी सर्व॑तोमुखी रिक्चाः 
जीवनके मरघ्येक क्षेतरसे रोगो करो उन्नतिकी ओर ले जानेवादी 
ज्योति हे । श्रीकृष्ण जगहर है । वे विश्वात्मा है, दिव्य प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्रकारके केन्द्र है । 


यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कस्याणकी मावनाको लेकर 
लोकसंग्रहका निष्काम सेवके सिद्धान्तके रूपमे उपदेश देती 
है, तथापि उसका इद्त ध्येय भगवत्पापति है । अतएव गीता 
मानवताको मगवत्तासे ऊपर सान नहीं देती; ओर न उसे 
भगवानके ख्थानपर ही ब्रिठाती है 1 गीताकी द्म मानव- 
सेवा माधव-सेवा नहीं है वरं वह माधव-सेवामे ही मानव-सेवा 
मानती है । भगवत्प्रप्त पुरुष ही मनुरप्योकी यथार्थं सेवा कर 
सकता है ! मन, वाणी ओर कर्मे दिग्य तत्वका अनुभव 


एवं अभिव्यज्ञन ही जीवनका ठय दैः वही जीनात्माका. 


गन्तव्य खान है । 


कर्ठव्यके ख््यि कर्तव्यका अनुष्ठान; केवल समाज-सेवाः 
कोकते कार्थ, शाब्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य 


सिद्धान्त गीताकी सार्वमौम-भिष्षाको विकृत ओर सीमाबद्ध 
कर देते है । भगवत्‌ -खरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूर मन्त 


है, समाज-पूजा नदीं । 


व्यावहारिक दृष्टिसे जीवनको साधनक द्वारा सुव्यवसित 
बनाने ओर अपने खधर्मका ज्ञन प्राप्त करनेन, अपने अधिक 
से-अधिक अनुकर पद्वतिके द्वारा अग्रसर होनेमे टवं अपने 
सखधर्म॑का निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्टन करने 
गीताके उपदेोसे बड़ी सहायता मिलती है | अपने छसूपके 
अनुकूर होनेके कारण स्वधर्म खभावरूप होता है ओर 
अपने वास्तत्रिक खरूपका अभिन्यज्ञक्र होनेके कारण बह 
सहज होता है ! खर्म सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता है ओर उसीमें 
भगवदीय श्रेष्ठता रहती हे । उसमे नित्य-पूर्णता विद्यमान 
रहती है । वह॒ भगवानूकी मुररीके स्वर-मे-खर मिलकर 
जीवनके उदेश्यको पूरा करता है ओर इस प्रकार मर्त्यलोके 
दिव्यताको उतार देता है} वह व्यक्तिके समग्र जीवनको 


.मगवान्‌के एक दिव्य मधुर सङ्गीते परिगत कर देता है, 


वर्योकरि वह विश्वात्मा समी देँ ओर समी जातियोकि 
मनुर्योम समान रूपसे व्याप्त दै । | 

गीता मनुप्यकी इन्िर्योको उसके अधीन करके उसे 
उनका स्वामी बनाती हे । उसका यह स्वामित्व नष्ट न हेन 
पाये, इसके स्यि गीता चाहती है कि वह भगवानूके बनाये 
हए नियमौका हदतासे निरन्तर पाटन करे । इस प्रकार 
-चलनेवाले मनुष्यमे एक उर्ञ्वर सौम्यता एवं सौम्य कान्ति 
क्षख्कती है| उसके क्ममिं योगि्योका-सा; उपासना 
देवताओंक्रा-सा एवं ज्ञानम ऋष्रियोका-सा तेज तथा गौरव 
दिखायी पड़ता है । गीता बाह्य उपरामताको धार्भिकताकरे 
रूपमे नहीं सजाती | प्रङ़ृतिमे अचछता नहीं है । सनुष्य 
अचानक अथवा एकाएक बादलोसे नहीं टपक पड़ता | वह 
यन्तर भी नहीं है । प्रयेकका जन्म किसी उदेश्यकी पूर्तिक 
लि होता हैः जिसके छ्य उसे भगवदीय शक्तिका साहाय्य 
मिलता रहता है ! जिन प्रश्ौको हर करनेम मानवीय द्धि 
कुण्ठित हो जाती है, उनपर गीता प्रचुर प्रकाश डटती है 
वह चिश्वका नियमन करनेवाठे आध्यासिक, नेत्िकः मानसिक 
एवं भौतिक नियर्मोका निर्देश करती है। गीता अपनां 
निराखा तेज एवं प्रभाव रखनेवाढी जीवन-सुधा दै 1 
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इस सार्व॑भोम शाखरके विचारपूर्णं अध्ययनसे अदहंसाका 
मूरु त्व प्रकट होता है । श्रीकृष्णने अञ्जुनके अज्ञानजनित 
मोहका नाश करके उसके संकुचित खजन-अभिमानको दूर 
कर दिया । युद्धारम्भ-जैसे अवसरपर अपनेको भगवदीय 
न्यायकी प्रतिष्ठामे निमित्त न मानना ही उनक्रा अज्ञान था) 
श्रीकृष्ण अजने भय; शोकः अमर्ष, देष, कामना ओर राग 
आदि उन दो्पोको हर ठेते है जो दिंसके दुष्ट सहचर है । 
बाहरसे देखनेमे हिंसाका स्थूल आवरण अद्चुण्ण बनाये स्ख- 
- कर॒ भगवान्‌ने अञ्ैनके आध्यात्मिक आधारको स्था 
परिवर्तित कर उन्दं अदिंसाकी मतिमति बना दिया । इत प्रकार 
केवरं भगवान्‌के आश्रित होकरः निनां किसी पुरस्कारकी 
आस्ाके तथा उनके प्रति अत्मिसमपैणकी मावनामं सिर 
हुआ अजुन कमं करता हुभा भी नहीं करताः मारता हुञा 
भी नही मारता; क्योकि गीताम उसकी रिया अब अहङ्कारके 
विषैले दंशसे मुक्तं हो गयी है । अदिस ओर अमरता गीताम 
साथ-साथ चरती हँ । कूटस साक्षीके रूपमे रहना अर्थात्‌ 
संसारम रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे बिर्क निटि 
रहना ही वह अमर जीवन है । इसी स्थिततिमे अकर्म॑म कर्म॑ 
ओर कर्मम अकर्मका विज्ञान अ्रकट होता है । 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वह आत्मतख हैः जो समस्त जनका 
केन्द्र एवं परिधि दोनों हे! जगत्‌की छोकिकताके मोहक 
खरूपके परे दृष्टि डालना; अपने खरूपके, अपनी खामाविक 
चरित्रगत विदयोषताओंकेः स्न प्रत्रत्तियोके सम्बन्धमे बिचार 
करना; नैसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एवं सामज्ञस्य उत्पन्न 
करनेवाले रचनात्मक गुणका अध्ययन कर उनपर सार्वभौम 
दृष्िसे विचार करना; विशार मानवतके धरातख्पर खड 
होकर सुख दुःखका अनुभव करना ओर अपने अंदर 
भगवक्तत्वको अभिव्यक्त करना सीखो । थही मानव-जातिके 
प्रति श्रीृष्णका सनातन सन्देश है । इस प्रकार गीता धर्म 
ओर अधभ्यात्मको हमारे दैनन्दिन जीवनस वियुक्त नहीं करती । 


संसारम आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है ] मौतिक- 
वादपर अवछम्बित वतमान वैज्ञानिक हष्टिकोगसे उलन्न [दुई 
§त्रिम जीवनचर्याका अनुगमन धर्मके उच्चतर आदर्शोको 
पीछे ठकेढ देना ओर सुखकी ग्गव्रष्णाके पीछे दौड़ना है | 
धरम व्यापारकी वसु नहीं है । घ्म विनिमयका विद्धान्त नहीं 
ह सदटे-वजारम होनेवाल्म मानवीय सौदा नहीं है | धम॑ तो 
जीवनको दिव्य बनानेका एक शक्तिशाली साधन है । धर्म ही 
म शक्ति हे जो दिनके परकाश्चमे भी तनकट्‌ चरती है, जब कि 


# महान्तं विथुमार्माने मत्वा धीरो न शोचति # 





अन्य समस्त विज्ञान रा्निके अन्धकारमे भी अंखिं क्चाते 
हुए ेडे-मेदे मागि छिपकर चकते हँ । धर्म॑की अधिदेवता ही 
मनुष्यकी भगवत्ताका दावेकरे साथ प्रतिपादन करके मानव- 
जातिकी समस्या्ओका निश्वयात्मक समाधान करती है । वही 
अलौकिक जगतूसे परेका ` त्च है ओौर वही मनुष्यके 
भीतर रहनेवाली वस्तु है । धर्मका बाह्य रूप केवर छिकका 
ओर भूसी है । यथार्थं आध्याप्मिक जीवन सनातन ततमे 
सित ओर अनन्तम प्रतिष्टित है । बह सदा अमर ओर नित्य 
वर्तमान ह । वह सर्वदा पूरणं है, जब करि अनित्य एवं क्षणभङ्कुर 
प्रातिमासिक जीवनी सिति इस परिवतंनरीर जगतूम है, 
वह प्रकृति एवं मनतकर पङ्के इवा हुभा है । अतएव यह 
जीवन प्रतिश्चण होनेवाखी शल्यु है) मृष्युमे ही जीनाहै। 
धरम ही संका संतपना हः ज्ञानिरयोकरा ज्ञान है ओर बल्वार्नोका 
बर है ¡ यही परात्पर शान्ति हैः. यदी व्यक्तियों एवं रष्क 
पीडा-यन्त्रणाकी महौषधघ ह । यह संसारको, सारे रष्टौ एवं 
समस्त जातियोको सनुष्योक्रे परस्पर घ्रात्रत्व तथा भगवान्‌के 
पितृत्वसे भी आगे एकमात्र आत्मभावनाकी ओर छ जाता है । 
.सं्षेपमे आजके विच्छिन्न एवं भरन्त जगत्‌करे छ्यि यदी एक 
रुव आशा दै । संसारके प्रावोको केवर यही निश्चितरूपसे 
भर सकता है । 


कहा जाता है करि गायत्री-मन्त्रके प्रत्येक अश्षरके पीठे 
एक-एकके हिसागसे श्रीकृष्णने चयी गीतार्पै कही है; 
परंतु उनमेठे केषट मगवद्रीता तथा उत्तरगीता ही संसारम 
प्रसिद्ध हो पायी} मगवद्रीताका संसारी प्रायः सभी भषाओनिं 
अनुबाद जौर व्याख्या दो चुकी है । 


गीताके आभ्यास्मिक अर्थं बरह्माचरणेकि आम्बरपूं 
त्याग नदीं हैँ । संसारका चरम तच मानव है | मनुप्यके 
चरम तत्व मगवान्‌ ह । ओर मगवान्‌करा चरम तत्व है-- 
भैः एवं भेरा' के त्यागद्वाराः सदसद्विवेकके द्वारा तथा एक 
अद्वितीय निर्गुण सन्तके अपरोक्चानुभवके द्वारा उनकी परासि । 
आत्मतत्व ( ब्रह्मततर ) का ज्ञानः जिसकी भूख मनुष्यको सदा 
बनी रहती हैः उसके क्षुद्र अहङ्कारी सीमे नहीं उदहरत । 
अदङ्कारी जीवर उसको ग्रहण ही नदीं कर सफ़ता | वह अहङ्कारे 
परे है । समी साधनो ओर फलके अन्तर्गत भी है तथा उन 
सबका चरम फर मी कही है । इसकी प्रतीति होती दहै 
एकत्वकी अनुभूतिरमेः उस नैसर्गिक एवं चिद्युदध श्ानकी 
अवस्थे, जो अन्तरतम एवं अपरोक्ष है, जहा जाननेका 
सर्थ॑ह वदी बन जाना ओर वही बन जाना ही जानना १ । 


# जीवात्मा भौर परमात्माकी एकता # 
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प्रतिदिन प्रातःकाक एवं सायका गीतके एक या 
दो ही छोककि भावका मननः चिन्तन एवं ध्यान मनुष्यके 
जीवनमें दिव्य सुधाधाराका सञ्चार करानेमे बहुत बडा निमित्त 
बन जाता है | 

यदि इन पेक्तियोको पढ़कर किसके मनमे भगवान्‌के 


स्थि तीत्र छारुसा जाग उठे ओर वह सष्वाईके साथ विस्तारः 
पूवक भगवद्रीताके गम्भीर अध्ययन ख्ग जाय तो इस शुद्र 
ठेखके उदेदयकी उचित रीतिसे पूति हो जायगी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके सखा; तत्वोपदेशक ओर मागं 
दद्यक बनें | 





जीवातमा ओर परमात्माकी एकता 


( ठेखक--पं° श्र हरि्रष्णजी कचाः न्याकरण-वेदान्ताचा्यं, वेद-शाक्ली, साहित्यालङ्कार )} 


[ तत्त्वमसि | 


(उपनिषद्‌, शब्दका अथं है--उप समीपं निषीदति 
प्रापरोति-इति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा परम समीप- 
भूत॒ब्रह्मका साक्षात्कार होः वह हुभा उपनिषद्‌ । 
(तत्त्वमसि? इस उपनिषद्‌-महावाक्यमे (तत्‌ त्वम्‌, असिः 
शब्दत्रयका सम्मिश्रण है । (तत्‌; अर्थात्‌ वह परवाचक 
शब्द है, (त्वम्‌, (तू) यह खबोधार्थक है, (असिः ( हो )-- 
यह द्द्‌ (तत्‌ः ओर स्वम्‌? दोनोौकी एकताका प्रतिपादक है । 
जहत्‌-अजहत्‌-भागत्यागके मेदसे छक्षणा तीन प्रकारकी होती है ¦ ~ 
` जिसमे के हुएको छोडकर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोका 
ग्रहण किया जाय उसे जहर्टक्षणा कहते द । यथा "गङ्गायां 
यज्ञद तस्तिष्ठतिः यर्होपर गङ्खाको छोड़कर तत्रख गरहका बोध 
होता है । जिसमे के हुए ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाठेका 
भी ग्रहण द्योः उसे अजहख्टक्षणा कहते दै । यथा--“काकेम्यो 
द्धि रश्यताम्‌ः--अर्थात्‌ कौओंसे दहीकी रक्षा कीनि । यह 
काकातिरिक्त जीवमाच्रका मी बोध होता है| भागव्यागखक्चणा 
उसे कहते है, जिस्म उपाधि छोड़कर सत्यांशका ग्रहण हो । 
यथा “अयं मनुष्यः स॒ एवः---यह मनुष्य वही है । समे 
मनुष्यमा्का ग्रहण" होता है । भूत ओर वत॑मानकालिक 
उपाधि त्याथ्य हैँ । 

अब (तत्‌, -^त्वम्‌ः "असिभ्मै “सोऽयं देवदत्तःणके 
समान भागत्यागलक्षणाकी दही प्राति होती हैः क्योकि 
शुद्ध सत्वगुण; ओर मछ्नि सखगुणः इन्दर 
उपाधिर्योसि जीवात्मा ओर परमात्माके मेद कद्ित दँ । 
अर्थात्‌ शुद्ध सत्वगुणमे पड़ा हुआ बिम्ब मायाको स्वाधीन 
करनेसे दिरण्यगर्मताको प्राप्त होकर जगत्‌क्रा उपादान 
कारण दहै । इसी निमित्त.उपादानात्मकको (तत्‌ ब्रह्मः 
कहते हँ । फिर वही बिम्ब जो क्रि मङिन सत्वगुणमे पड़ता 
हे, अविद्यके वशीभूत होकर विविध कामनाओं तथा कममोसे 


दूषित होनेसे (त्वम्‌ जीव शब्दस व्यवहृत होता है । 
इन परस्परविरोधिनी शद्ध स्ख ओर मछिनि सच्वरूप 
उपाधियोको छोड़ देनेसे (त्वम्‌ (जीव ) तथा तत्‌ ८ ईश्वर ) 
की एकता होती है । पुनः युद्ध स्वगुण उपाधिरदित ईश्वर 
ओर मडिन सत्त्वगुण उपाधिरदित जीवका अद्धितीय सच्चिदानन्द 
परब्रहममे ही समावेश होता है । इस प्रकार माया ओर अविदया- 
रूपी उपाधिको त्याग करके ही अखण्ड सचिदानन्द (्तस्वमसिः 
इत्यादि वेदान्त-महावाक्यसे कक्षित होता दै; इस प्रकार 
जीवात्मा ओर परसात्माकी एकता होती हे । 
मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयोः । 
अखण्डं सखञ्िदनन्दं महावाक्येन रक्ष्यते # 

इस एकताकी प्रक्रिया यो है - 

रमा वा अरे द्ष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तम्यो निदिध्या- 
सितव्यः आत्मसाक्षात्कारः कर्त॑ज्यः । 

अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेवके पास जाकर उक्त तच्व- 
मस्यादि वाक्योका अर्थाध्ययन्‌ कर चित्तम सिर रखना “भवणः 
शब्दसे कथित हे । श्रुत पदार्थका सयुक्तिक पुनःपुनः विचार 
करना “मननः है । मनन ओर श्रवणद्वारा निस्खन्देह हई 
चित्तकी एकाकार इृत्तिको °निदिभ्यासनः कहते है-- 

ताभ्यां नि्धिचिकित्वेऽथं चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 

एएतानत्वमेतद्धि निदिभ्यासनयुच्यते ॥ 

जब्र पवनरहित दीपकके तस्य ध्येये ही चित्त होः ध्याता 
ओर ध्यानका ज्ञान `न रह जाय, उसे समाधि कहते है । 

समाधिका दसरा नाम 


ष्यातृष्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ नययैकगोचरस्‌ 1 
निवातदीपवचित्त समाधिरसिधीयते ॥ 


समाधिकां अन्य नाम धर्ममेव भी हैः क्योकि इससे ध्म. 
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की सैकड़ौ धारः निकटी है । समाधिसे सञ्चित कम ॑नष्ट 
होते है तथा निर्म धर्मकौ इद्धि होती है | प्रथम समाधिद्धारा 
परोश्च ब्रह्ज्ञान होता है, तदनन्तर अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होता 
है 1 सदगुजकी इपासे महावाकयोद्रारा प्रास्त परोश्च लान 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न दोचति # ति 





"~~~ 


अभिसद सम्पूर्णं पातको को जल्यकर भस्म करता है । अपरोक्ष 
ज्ञान तो इस संसारसे उत्पन्न अनज्ञानरूपी अन्धकारो नष्ट 
करनेवाल सूर्यं ही है । इस रीतिसे (तखमसिः आदि वाज्यौ- 
दवार जीवालक्यक्री अपूर्वानुभूति होती है । 





यायामे = 


-- ~क 


पाश्रा्य पण्डितो पर उपनिषद्‌ प्रभाव 


( ठेदक--श्रीरासमोहन चक्रवतीं पी-एच्‌० बी०ः पुराणरत्न, विधाविनोद ) 


वैदिक साहित्यके साथ पाश्चस्य जिका प्रथम परिचय 
होता है उपनिष्के द्वारा । सम्राय्‌ शाहजदकि स्थेष्ठ पुर 
दाराशिकोह अपनी धर्म॑सम्बन्धी उदारताके ल्य मारतके 
इतिहासमे प्रसिद्ध दै । उन्दने हंद तथा मुसस्मान-घरमके 
समन्वयके च्यि विरोष चेष्टा कीथी ओर इसल्यि उन्होने 
फारसीमै भ्मज्ञमा-उर-बहरेनः# नामक एक म्न्थकरा भी 
निर्माण करिया था | सन्‌ १६४० ईस्वीभैः जब दारा कादमीर- 
मेये तत्र उन्हं सर्वप्रथम उपनिषदोकी महिमाका पता 
ल्या } उन्होने कासीसे कुक पण्डितौको बुखया ओर उनकी 
सहायताते पचास उपनिषदोका फारसीमे अनुवाद किया । 
१६५७ ईस्वीभे यह अनुवाद पूरा हुआ 1 इसके प्रायः तीन 
वके बाद सन्‌ १६५९ ईस्वीमे ओरंगजेबके द्वारा दारािकोह 
मारे गये । 
अकवबरके राजत्वकाठ्मै भी (१५५६--१५८५) कुछ 
उपनिषदोका अनुवाद हुआ था; परंतु अकबर अथवा दारा- 
के द्वारा सम्पादित इन अनुषादोके प्रति सन्‌ १७७५ ईस्वीसे 
पषटेतके किसी भी पाश्चात्य विद्टानकी ष्टि आकर्षित नह 
हुई । अयोध्याके नवाब घुजाउदौलकी राजसमकि फरासी 
रेजिडंट श्री एम० गेटिर ( 14. ७८४४१) ने सन्‌ १७७ 
परसिद्ध यात्री ओर जिन्दावस्ताके आविष्कारक एैक्वेटिल डेन 
| (4 पप्तता एप्फएलण्य ) को दारारिक्रोहके दारा 
सम्पादित उक्त फारसी अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी । 
पुक्चेटिर इुपेरनने कदी एक दूसरी पाण्डुलिपि प्राप्त की 
ओर दोनको मिलकर फच तथा छिन भापरामे उस फारसी 
अनुवादका पुनः अनुवाद श्रिया । छैटिन अनुवाद 
सन्‌ १८०१-२ में °ओौपनेखतः ( 0 (716102६ ). नाम- 
से प्रकारित दुभा । फरंच अनुवाद नदीं छपा । 
उक्त `कैटिन अलुवादके प्रकाशित होनेपर पाश्चासं 


। गण्याय पि 
# नभुणरम8१॥7००--( एसततियाटिक सोसायटी कंगार, 


गारकत्तकषे द्वारा प्रकाशित १९२९ ) 


पण्डितोकी दृष्टि इधर कुक आकर्षित तो हुः गरं अनुषाद- 
का अनुवाद होनेके कारण वहं इतना अस्पष्ट ओर दुर्बोध हये 
गया था करि उसका ममं समश्चकर रसाखादन करना सहज 
नही था। इसी समय सारस्वत क्षेत्रके अष्कान्तकर्मी एक 
सूष््मदरीं दार्सनिक 'ओपनेखतः"की आलोचनामे ल्मो ओर 
गम्भीर अध्य्रवसायके साथ दुबौध्य भाषकि कठिन परेको 
फाड़कर उन्दने अन्तवौहिनी पीयुष्रधारका आचिप्कार्‌ 
क्रिया । ये महाशय ये--जर्मनीके सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
भ्रीर्थर शेपिनष्टर ( ^€ 56007060 च्ल )} 
(सन्‌ १७८८-- १८६०) शोपेनहरने बहुत कठिन परिश्रम करके 
उक्त अनुवादका अध्ययन क्रिया ओर मुक्तकण्ठसे यह्‌ घोषणा 
की किं, भ्मेरा अपना दाशच॑निक मत उपनिपद्‌के मूक तत्वोके 
द्वारा विशेषरूपसे प्रमाचित है ।› इस प्रसङ्गमे मनीप्री शोपेन- 
हरने उपनिषद्के महच्च ओर प्रमावके सम्बन्धमे जो कुछ 
कहा है, बह बिरोप्ररूपसे ध्यान देने योग्य है-- 


शँ सम्चता दर कि उपनिषद्‌के द्वारा वैदिक साहिव्यके 
साध परिचय सम होना वतमान शताब्दी ( १८१८ ) का 
सरसे अधिक परम खमदहै जो इसके पहटे कन्दी भी 
दातान्दियोको न्ह मिला । मुच्चे आदा हैः चौदह्ीं शताब्दी. 
मे ्रीक-साहित्यके पुनरभ्युदयसे यूरोपीय साहिप्यकी जो उन्नति 
हई थी, संसकृत-साहित्यका परमाव उसकी अपेक्षा कम फल 
उसन्न करनेवाला नहीं होगा । यदि पाठक प्राचीन भारतीय 
विद्याम दीक्षित हो सके ओर गम्भीर उदारताके साथ उसे 
महण कर स्केतोमे जो ङु कहना चाहता हूः उसे वे 
अच्छी तरह समन्न सकेंगे । उपनिषदूमे सर्व कितनी सुन्दरता- 
के साथ वेदोके भाव प्रकराित हैँ । जो कोई मी उक्त फारसी- 
ङेटिन (267512४1. ) अनुवादका ध्यान देकर 
अध्ययन करके उपनिपद्की अनुपम भावधारासे परिचित 
होगा; उसीकी आत्मके गम्मीरतम प्रदेशतकमे एक हठचल 
मच जायगी । एक-एक पक्ति कितना दद्‌; सुनिर्दि्ट ओर 


# पाश्चाच्य पण्डितोपर उपनिषद्का प्रभाव # 





सखमञ्ञस्र अर्थं प्रकट कर रही है ] प्रत्येक वाक्यसे कितना 
गभीरः मौखिक ओर गम्भीरतापूर्ण विचारसमूहं प्रकट हो 
रहा ह, सम्भू प्रन्थ केसे उच्चः पवित्र ओर एेकान्तिक मारवोखि 
ओतप्रोत है । >€ >< >€ से प्रथ्वीमण्डल्मै मूर उपनिषद्‌- 
के समान इतना करोत्पादक ओर उच भावोददीपक ग्रन्थ 
कहीं भी नदीं है । इसने मुञ्चको जीवनम शान्ति प्रदान की 
है ओर मरणम भी यह शान्ति देगा" ।› 

जिस देशम उपनिषद्के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार था? 
उस देशम ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयल व्यर्थं होगा ओर 
निकट भविष्यमे यूरोपीय विचारधारा उक्तं उपनिषद्के द्वारा 
पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्ध शोपेनहरमे 
कहा था-- 

“भारतमे हमरे धर्मकी जड़ कभी नहीं गङ़ेगी । मानव- 
जातिकी पुराणी प्रज्ञाः ओैकिलिकी घटनाओंसे कभी निराकृत 
नदीं होगी । वरं भारतीय प्रज्ञाकी धारा युरोपमे पवाहित होगी 
एवं हमारे ज्ञान ओर विचारमे आमूल परिवर्तन त्म देगी 

उनकी यह भविष्य-वाणी सफल हुई । खासी विवेकानन्द- 
की अमेरिकन रिष्या (सारा बुः ( 3872. 311 ) ने अपने 
एक पत्रमे छ्छिा था किं भजर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदायः 
इग्ठडके प्राच्य पण्डित ओर हमरे अपने देशके एमरसन 
आदि साक्षी दे रहे ह कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुच 
ही वेदान्तके द्वारा अनुप्राणित है |” 

सन्‌ १८४४ म बिन श्री रोकिग ( 5८611178 ) 
महोदयकी उपनिषस्सेम्बन्धी व्याख्यान-माखको सुनकर 
परसिद्ध पाश्वा्य पण्डित श्रीमैक्समूलर (109 ध प्ल) का 
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ध्यान सबसे पे संस्कृत साहित्यकी ओर आङ हुमा । 
उपनिषदौके सम्बन्धे विचार आरम्भ क्रते ही उन्दने 
अनुभव किया कि उपनिषदौका यथार्थं ममं समन्ननेके स्थि 
पहटे उनसे पूरित वेदमन्त्र ओर बाह्मणमागपर विचार 
करनो आवश्यक है । इस प्रकार उपनिषदोसे उन्दने वेद- 
चचकि स्थि प्रेरणा प्रप्र की | शोपेनहरके बाद अनेकों 
पाश्चात्य विद्वानोने उपनिषदुपर विचार करके विभिन प्रकार 
से उसकी महिमा गायी है । किसी-करिसीने तो उपनिषद्को 
ध्मानव-चेतनाका सर्वच करः बतलाया है ।* 

उपनिषत्‌-गरतिपादित वैदान्तिक धमं ही देर-सवेर सम्पूणं 
परथ्वीका धर्म होगा--्रहुतस्े मनीषिरयोने पेखी भविष्य-वाणी 
की हे । ओपेनहरने “उन्नीसवीं शतान्दी"के प्रथम भागम 
ङ्िखा है--"्‌६ 15 १८३०९ 50० 07 [ल्लः †0 
१८८००१€ ध€ {मधा ग ४0 ९0छ€." विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथने कदा है--“चक्षुसम्पन्न व्यक्ति देखेंगे करि भारत- 
का बह्यज्ञन समस्त एथिवीका ध्म बनने सगा दै | प्रातः 
काटीन सूर्यकी अरण किरोसे पूदिछा आलोकित होने 
ख्गी हैः परंतु जब वह सूर्यं मध्याह-गगनमे प्रकाित होगा, 
उस समय उसकी दीषिसे समय भूमण्डल दीप्िमय हयो. 
उटेगा 

स्वामी बिवेकानन्दने वतमान भारतके जीवनम उपनिषद्‌- 
की कार्यकारिताकी युक्तकण्ठसे घोषणा की दै । गत सहो 
वर्षसि हमरे जातीय जीवनमे जो दोप-दौर्बस्य आ गया है, 
जिसने हमको नितान्त निर्वीयं बना डाला है, उसको हटाने- 
म एकमात्र उपनिषदूके महान्‌ वीर्यप्रद सत्य ही समर्थं है । 
ध्नारतीय जीवनम बेदान्तकी कार्यकारिताः नामक व्याख्यान- 
भ खामीजीने कहा दै-- 

'वन्धुओ ! स्वदेशवासियो ! म जितना ही उपनिषर्दोको 
पदता हूँ, उतना ही ठ॒मरोोके स्थि ओषु. बहातां रँ । 
हमारे च्य यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषटुक्त 
तेजखिताको दी टम अपने जीवनम चिदरेषरूपसे परिणत करे । 
शक्तिः-- वसः शक्ति दी हमै चादिये, हमे शक्तिकी विरोष 
आवद्यकता आ! पड़ी है । हमे कौन शक्ति देगा १} >< > > 

उपनिषद शक्तिकी महान्‌ खानं है । उपनिषद्‌ जिस 
 शक्तिका सञ्चार करनेमे समथ हैः वह देसी है कि सम्पूणं 

1. एलष््न्ण्शाङ 1 स्ल्हष्पत ०७८ ००4११8६ 38 
प्ल [णनः एरन्वण्लै भं ४0 ष्पाद पदे, पष्ट 
स्प्डशधवयात्रयहव भत्त्‌० 9 तारकण्लङ ताप्पफणनल्त्‌ पलन 

॥ 4. , क... , 
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# महान्तं विञुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 








जगतूको पुनजीवनः शक्ति ओर शो्य-बीयं प्रदान करनेमे 
समर्थ है । जगती समस्त जातिः समस्त मतौ ओर सभी 
सम्प्रदायोके दीनः दुर्बलः दुखी ओर पददकित प्राणिर्योको 
^, [4 सपर 
पुकार-पुकारकर कह रही है क्रि न्मी अपने पैरोपर खड 
8 (3 [3 ताः > 
होकर सक्त हो जाओ ।; मुक्ति या स्वाधीनता--देहिक 


सखाघीनता, मानसिक स्वाधीनता ौर आध्यात्मिक खाघीनता- 
यदी उपनिषद्का मूख मन्त्र है । जगत्‌भरमे यदी एकमात्र 
शाख है जो उद्धार ( 981४210 ) की बात नहीं कहता, 
मुक्तिकी बात कहता ह । यथार्थं बन्धनसे मुक्त हओ, दुर्बख्ता- 
से मुक्त होओ । 





उपनिषदोमिं वाकका खरूप 


( ेखक--प॑ं० श्रीरामघुरेरजी त्रिपाठी, एम्‌० ए० ) 


वाणी चेतनाकी अमर देन दै । वाणीके चिना जगत्‌ सूना 
है, जीवन पङ्क द । संसारके प्रायः सरि व्यवहार वाणी-व्यापार- 
परदहीनिर्भर है । सभ्यता ओर संस्कृति इसकी गोदमें 
` फठती-फकती है । वाणी केवर विचारोके चिनिमयका दी 
माध्यम नही, अपि विश्वमे जो कुक सत्य दहै, शिव हः सुन्दर 
है; उन सबका भी व्थञ्चक है । इस वाणीकी दूसरी प्राचीन 
सं्चा वाक्‌ है! वाक्के विषयमे उपनिषदोम मधुर उद्वार 
तथा युक्तिपू्णं विचार मर पड़े दै; साथ ही इसके भोतिकः 
दैविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खीची गयी हैः जिसे 
देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यां भी एक बार चकित रह 
जाता हे । 
उपनिषत्‌-कारीन वाक्के खरूपकी पीठिका वेदम ही 
तैयार हो गयी थी ओर उसी समय इसे रदहस्यकी कोरिमे 
डाक दिया गया था! जल्मे, थमे, ओषधियेमे--सबमे 
दैवी सत्ताको परखनेबाडे वैदिक ऋषि वाक्‌को अनुकरणमूकक 
( 00008६०८) या मनोराग-व्यज्ञक ( 1४ 
16९४40०3] ) कते मान सकते थे । ऋग्वेदके अनुसार वाक्‌ 
को देवने पैदा किया-- 
ष्देवीं वाचमजनयन्त देवाः ।› 
( ऋकूसंहिता, निरुक्त ११। २९ मे उद्धूत ) 
इस वाक्के चार विभाग है-- 
श्चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि । 
( ऋकूसंहिता १ । १६४ । ४५ )} 
महाभाष्यकरार पतज्ञछिनि इन चारसे नामः, आख्यातः 
उपसग ओर निपातका ग्रहण किया है । वाकके परा, पश्यन्तीः 
मध्यमा ओर वैखरी रूपका संकेत भी इसी मन्त्रम माना जाता 
हे । बराह्मणमरन्थोमे चार प्रकारके षिमागक्रो दूसरे स्पोमे भी 
व्यक्त किया है ( देखिये निरुक्त १३ । ९) । ऋग्वेदके 
दसवें मण्डल्के १२५बे सूक्तकी द्रष्टा ध्वाक्‌? नामकी एक 


विदुषी है । वह अम्भृण महर्षिकी पुत्री थी । उसने स्वयं 
अपनी ८ वाककी ) स्तुति परमात्माके रूपम की है । इस 
सूक्तम वाकूके अछोकिक रूपकी श्चरक है । पर साथ ही वैदिक 
ऋषिर्योने -वाक्‌के लोकिक रूपकी मी उपेक्चा नहीं की है | 
वाकम निष्णात व्यक्ति्योकी प्रचुर महिमा गायी गयी हे । 
'वाक्‌क़ो कोई देखते हुए भी नहीं देखता, खुनते हुए मी नही 
सुनता । पर कुछ लोग वाकूको निकटसे जानते ह ओर उन- 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वैसे ही खोर देती है जैसे कोई 
सुसज्ितः; उत्कण्ठित प्ली अपने-आपको अपने पतिके सामने 
डाल देती है । ८ ऋकसंहिता १०। ६९१।४ ) वियद 
वाकूके व्यवहार करनेवाखोके बारेमे निम्नकिखित मन्त्र प्रसिद्ध 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धीरा मनसा 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते 
भद्रैषां रक्षमीरभिहिताधिवाचि ॥ 
( ऋक्संहिता १०।६१। २) 
“जिस तरह चरनीसे सत्तृको शुद्ध करते है उसी तरह जो 
विद्वान्‌ ज्ञानसे वाणीको शद्ध कर उसका प्रयोग करते है, 
लोकम मित्र होते दैः मित्रताका सुख पाते है, उनकी वाणीमें 
कल्याणमयी रमणीयता रहती दे ।° ( इस मन्त्रके तृतीय पाद- 
की व्याख्या पञ्चकः दुर्गाचायं, सायण जौर नगेशने भिन- 
भिन्न रूपे की हैः जिसे उनके गरन्थोमि देखना चादियि ।) 


वेदम वाकूके जो सरूप मिलते है, वे उपनिषदोमि 
विकसित रूपमे देख पड़ते है । वैदिक कवियोके हृदयम जो 
. भावना उठी, वह शब्दके रूपमे बाहर आ गयी । वरहो बनावट 
नही, अतः किसी वस्तुक परीक्षणकी इच्छाका भी अमाव है । 
उनकी अधिकां समस्या द्रन्द्रमय जीवनके बह्यरूपसे सम्बन्ध 
रखती है, जीवनसे परेकी केवर उनम जिज्ञासा है । सत्यक 


वाचमक्रत । 


॥। 


# उपनिषदोमे षाकका सरूप # 
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ओर उनकी पहुचे बहुत कुछ प्रातिभज्ञानके द्वारा है । 
उपनिषद्के ऋरुषियोके सामने बाह्य-जीवनकी समस्या्पँ नही 
थीं | उनका मुख्य उदेश्य सत्यकी खोज था । अतः उनकी 
विचारपरम्पराम तारतम्यका सौषठव दै । उनकी रहस्यानुभूति- 
तकम तक॑की छाया देख पड़ती है । उन्होने जीवनको गति 
देनेवाे अन्न; प्राणः मन आदि जो कुछ है उन सबके 
याथा्यैकी बारी-वारीसे खमी्चा की है [ उपनिषदौम बाक्के 
खरूपका निर्देश मी इसी समीक्षाका फर दहै । मोटेरूपमे 
उपनिषत्‌-कालीन वाक्‌ शबन्दकी व्युत्पत्ति वही दैः जो वेदोमे 
देख पडती है अर्थात्‌ वाक्‌ बह हैः जो बोखी जाय ८ वाक्‌ 
कस्माद्‌, वचेः-- निरुक्तं २।२२।२ ) । जिस-क्रिसी भी शब्द्‌ 
को वाक्‌ कहते हैँ ( यः कश्च शब्दः वागेव सा-- बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १।५। २ ) (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ३ । ५) 
के वाक्‌ खन्ध, जिह्वा सन्धानम्‌” यह्‌ वाक्य वाक्‌ ओर जिहा- 
के सम्बन्धका स्पष्ट संकेत कर रहा है । उपनिष्के ऋषियो- 
ने इस जिहा-व्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणराक्ति ओर मानसिक 
रक्तिका भी सङ्केत किया दै जिनका अत्यन्त सृष्षम विवेचन 
बादके उपनिषदौ ओर तान्निक भरन्थोमि बीजः बिन्दुः नाद. 
आदिके सूप ओर व्यकरण-दर्शनमे स्फोय्के रूपमे करिया 
गया दै । 

` यह वाक्‌ लोक-यानामे अद्वितीय सहायक है । जनकने 
याक्षवस्क्यसे पूछा--“जब सूर्य॑ अस्त हो जाता है, चन्द्रमाकी 
वोदनी मी नहीं रहती? जब आग भी बु्ली रहती है, उर 
समय मानवको प्रकाश देनेवाटी कौन-सी वस्तु है १ उत्तर 
मिला (वह्‌ वाक्‌ है । वाक्‌ ही पुरुषका प्रकाशक हैः ( बृददा- 
रण्यं उपनिषद्‌ ४।२।५९) । यदि वाकृकरीखष्टि न 
होती तो धर्म-मधर्मका ज्ञान न होताः सोच-च्ुठका पता न 
चरुता; कौन साधु है ओर कौन असाधु है, कौन सद्धुदय है 
ओर कौन अनुमूति-श्ूल्य दै--इसकी जानकारी न होती । वाक्‌ 
ही इन सवरको सूचित करती दै । वाक्की उपासना करोः 
( छन्दोग्य उपनिषद्‌ ७ । २ ) । र्वे, यजुवेदः सामवेद 
ओर अथववेदका श्ञान वाकसे ही होता है । इतिहासः पुराण 


ओर अनेक भिवय वाक ही जानी जाती हैँ । उपनिषद्‌, ` 


शोकः सृजः व्याख्यान ओर अनुभ्याख्यान वाकृके ही विषय 
है। जो कुछ हवन किया गया; खाया गयाः पीया गया--ये 
समी बाकसे ही ज्ञात होते ह। इस छोकका, परटोककाः 
सम्पूण भूर्तीका कान वाकसे ही होता हे ।' ८ बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४ 1 १।२ ) | ज्ञानका एकमा अधिष्ठान वाक्‌ है 


( स्वेषां वेदानां वागेवायतनम्‌--ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४। ११) 

उपनिष्दोमिं वाक्‌ ओर विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी 
व्यज्ञना है । बिना भाषाके चिन्वार सम्भव है कि नही, यह 
एक विवादात्मक प्रर है । माषाविज्ञानके भाषाक उसप्ति- 
विषयक करु मत भाषा ओर विचारक परस्पर सम्बन्धपर ही 
आशित है | हेस ( त@8€ ) ओर गैक्समूखर ( 119 
णाल) इसी मतके समर्थक है । पराचीन आचार्यों 
भव्रंहरिका मी यदी मत है । “संसारम एेखा कोई ज्ञान (पर्यय) 
नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सके ( वाक्यपदीय 
१। १२४ ) । पत्छिके निलये दाब्दा्थसम्बन्धेः ओर 
कालिदासके ध्वागर्थाविव संक्तोः म भी वाक्‌ ओर विचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है । उपर्युक्त प्रभका उत्तर यदि 
उपनिषदोमे द्रंढा जाय तो समाधानके दो पट्‌ दिखायी 
दंगे । पहला यह कि विचार अथवा शान वाक्की सहायताके 
बिना भी सम्मवदहै। ज्ञान इसकोचिकाभी दहो सकतादैजो 
वाकृसे परे हो । जबे उपनिषद्के ऋषि यह उदूघोषित करते 
है कि वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌? मै उख परम पुरुषको जानता 
र ओर दुसरे क्षण यह कहते है करि श्नैव वाचा न मनसा? 
( कठोपनिषद्‌ & । १३) वह न तो वाणीसे न मनसे जाना 
जा सकता है तो इसते स्पष्ट है. कि ्ञानकी गहराईतक वाणी- 
की पहु नहीं । यह मी कहा गया है-- 

वाग्ये मनसो हसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मनः। 
परिमिततरेव वाक्‌ । ( शछचतपथनाह्यण १।३।६) 

अर्थात्‌. वाक्‌ विचारसे रकी है । विचार असीम-सा द 
जब किं य सीमित-सी है । समाधानका दूसरा पद्‌ यं 
है कि वाक्‌ ओर विचारका धना सम्बन्ध है । खष्िकिममें 
मन ओर बाकूके, विचार ओर वाके परस्पर संकमणका 
उस्केख उपनिषदोौमे मिरुता है ( स मनसा वाचं मिथुनं 
सममवर्त्‌--शृहदारण्यक उपनिषद्‌ १। २ ।४) । एक 
स्थानपर कहा गया है कि वाक्‌ धेनु हैः प्राण इसका. श्ूषम 
८ खोड ) है ओर मन ( विचार ) इसका वत्स है ८ वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ५। ८ । ९) । वाक्‌ ओर विचारक परस्पर 
सहयोगक्री अनिवार्यता देखकर ही कहा गया था-- 

वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता, मनो मे वाचि प्रतिषिद्धम्‌ । 
( रेतस्य उपनिषद्‌, अन्तिम अश्च ) 

अस्तु, उपनिषद्‌ वाक्‌ ओर विचारके सम्बन्धको, उनके 
असम्बन्धको ओर वाक्‌के मूसे स्थित मानसिक क्रियाको 
अच्छी तरह प्रकट करते है । 


१०८ 


# महान्तं वियुमारमानं मत्वा धौरो न शोचति # 





सिना म 


उपनिषदो वाकूके करापक्चकी भी अभिव्यज्जना है । 
वाक्‌ स्वथं एक प्रकारकी अभिव्यक्ति है । प्रभावान्वित 
अभिन्यक्तिका नाम कला है । अतः जवर वाकूकी अभिव्यक्ति 
संवेदनशीर हो उठती दै, जब वाक्‌ आहादकताः माधुयं भाव 
या सच्चोद्रेकको जगानेमे समर्थ होती हैः उसका कलात्मक्र रूप 
निखर उठता दै, जिसके मीतर रस ओर बाहर सौन्द्यं कहराता 
रहता है । वाक्‌की सैन्दयं-मीमांसामे कहा गया-- 

वाच ऋग रसः, ऋचः साम रसः, तान्न उद्रीथो रसः । 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ १। १।२) 

वाक्का रस ( सौन्दयं ) ऋक्‌ ( कविता ) हे । ऋकूका 
रस साम ( ख्य-नाद-सौन्द्यं या समरसता ) है । सामका 
रस उद्धीथ है । (उद्धीथ सामवेदका द्वितीय मागः छान्दोग्य 
उपनिषदे उद्धीथते प्रणयका रहण किया गया हे | ) 

माव यह है कि वाकूका सौन्दर्य छन्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है | तवर वाक्‌ ऋक्‌, छन्द, शोक अथवा 
कविताके नामसे पुकारी आती है । कविता वाकूका निष्यन्द 
है| गीतोमे एक समरसता ८ एक संतुखन ) देख पडती हैः 
जिससे उनका सौन्दर्य कविताके क्षेम बद जाता है । साम- 
गाने केवर स्रौका ही सामञ्चस्य नहीं खना पड़ता, अपितु 
बाहरके नाद-सौन्दर्यका भीतरकी प्राण-राक्तिके साथ एेक्य 
स्थापित करना पडता है । कविताके बा्य ओर आम्यन्तरिक 
गुणौका गीतम खभावतः समन्वय .हो जायां करता है । गीत 
कबिताके शृङ्गार है ¦ उद्रीथ गीर्तौका परिपाक है । यह गीत 
८ साम ) के आहादक स्वरूपकरा चोतक है ¦ आह्वादकतामें 
मघं ओर मघुर्यमे रस है । रसका ही नाम आनन्द है । 
अतः वाकके कल-पक्षकी विश्रान्ति आनन्दभे दही होती है । 

उप्यक्त बातें वाक्के भोतिक सखरूपको सामने रखकर 
की गयी है । उपनिषदमिं वाक्की अधिदैवत व्याख्या भी 
मिकूती ह । ध्वाक्‌ ही यज्ञका होता हैः वही अग्नि है, वही 
मुक्ति दै, वही अतिमुक्ति है" ( बृहदारण्यक २ । १। ३ ) 
वह दैवी वाक्‌ दैः जिससे जो कहा जाय, हो जाता हेः (बरहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ १। ५ | १८) । "वाक्‌ ब्रह्मका चतुर्थं पाद 
हैः ८ छन्दोग्य-उपनिषद्‌ ३। १८ ) | 

इससे कुछ ओर गहराई उतरकर उपनिषद्‌के ऋषियों - 
ने वाकके उस खरूपके भी दशन कयि है, ज्सि हम 
रहस्यात्मक कह सकते है । यर्हो वाक्‌ न तो एक साधारण 
बोरूचाककी वस्तु दै ओर न ज्ञानका असाधारण साधन है । 
वह साधारण-अाधारण दोसे परे ह । वह सुषम है । नित्य 
है । अनन्त हे । सम्पूणं विश्वका विकास वाके हुआ है । 








बृहदारण्यक-उपनिषदमै उ्ठेख दै कि वाक्के द्वारा सृष्टि 
की गयी | 

स तया वाचा तेनात्मना इदं सव॑ंमखजत्‌ । 

वाकूसे खष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है-- 

वागेव विश्वा भुवनानि जके । आचार्यं शङ्करै 
दार्शनिक भी इस मतका अनुमोदन करते है । “म 
सभी इस बातको जानते है कि मनुष्य जो कुक करता 
है, उसके वाचक शब्द उसके मनमै परे आते ई, 
बादमे वह उस कामको करता है । इसी तरह सृष्टि 
रचनेके पूं प्रजापतिके मनम भी वैदिक शन्दौका आभास 
हुआ पीछे उन शब्दके अनुरूप वस्तु ओंकी उन्होने रचना 
कीः-( वेदान्तसूत्र १ । ३। २८ पर शाङ्करभाष्य ) 


, वाकूके रहस्यात्मक खरूपका निदेदाक प्रणव दै । प्रणव वाक्‌- 


का मूठ तस्व दै । वाकका सम्पूण वेभ्र प्रणवका विलास ह । 
जो उद्गीथ हैः वही प्रणव दहै । जो प्रणव हैः वही ओम्‌ है। 
'्यह ओम्‌ अक्षर है । यह खव कुछ--भूतः भविष्य ओर 
वर्त॑मान--ओंकार ही है ओर जो इन तीन काठसे परेहै 


~ वह भी ओम्‌ ही है ८ माण्डवक्य-उपनिषद्‌ १। १) । इतनी 


दूर आ जानेपर उपनिषद्के ऋषिर्योको यह कहनेमे कोई -- 

उल्क्लन न रही कि वाक्‌ ही परम ब्रह्य हैः ( ष्वाग्‌ वै 

सम्राट्‌ परमं ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४। १।२ ) । 
वाकक्रा यह रहस्यात्मक रूप अवद्य ही दैनिक व्यवहार्‌- 


के वाकूसे दूरका जान पड़ेगा । परंतु विचार करनेपर एेसा 


ख्गता दै कि वाक्‌को जो यह उच्चतम आसन दिया गया दै, 
वह साधार दै । इस गतिरीरु रंसारमे किसी भी पदार्थका 
सत्ये जगत्‌के किसी दूसरे पदा्ंद्ारा टीक-ठीक - जाना नही 
जा सकताः क्योकि वह मापक पदार्थं खयं गतिखीर है । 
अन्तम हमे वर्होतक जाना पड़ेगा, जर्होसे सभी गतिशीक 
पदार्थोको--जगत्‌को गति मिरूती है । वहः जहति सभी गति 
पाते दै, अवश्य ही जगतसे तरख दोगाः साथ ही स्थिर भी 
होगा । पर गति देनेके कारण जगतूसे उसका एकर सम्बन्ध हो 
जाता है । ओर इस सम्बन्धके सहारे प्येक गतिदीर पदार्थ 
उस स्थिर विन्दुसे अपना नाता जोड़ सकता ह । जगते 
तरख होनेका अभिप्राय यह नहीं करि जगत्क्री कोई सीमा है 
ओर सििरबिन्दु उससे कीं परे दै । गतिशचीलता ही जगत्‌ 
है ओर उसमे जो तरस दै, वही स्िर.चिन्दु है । वृर 
शब्दोमे प्रत्येक परिवतंनरीरु पदार्थे कु रेखा है जो 
अपरिवतंनसीख है । यदी अपरिवत॑नदीखता उसका स्थिर. 
विन्दु हे । चाहे कोई इसे शक्तिः एनजी, चिति या ब्रह के, 
इससे उसके रूपमे कोई अन्तर नदीं आता । पर बात यदीं 


भ वेष्णव-उपनिषद्‌ # 





समाप्त नहीं होती } हम यह भी देख सकते है कि उस 
परिवतंनशील वस्तु ओर उस स्थिर-विन्दुमे कोई तास्विक मेद 
नहीं ह । केवर इतना दही है कि एक अपने शुद्ध रूपमे हे 
ओर दूसरा विकृत रूपम । यदि उसकी विकृतिको परिश्दध 


कर दिया जाय तो केव एक ही शुद्ध रूप रह जाता है । . 


अमी कठतक इस चिर-प्रतिपादित सिद्धान्तको केवल 
दा्यानिकौकी कर्मना समञ्चा जाता था । परंतु आजका भोतिक- 
विज्ञान यह सिद्ध कर रहा है कि भौतिक पदाथ ( मैटर ) को 
शक्ति ८ फोसं ) क रूपमे परिणत किया जा सकता है । “अणु 
बमः इस परिवतनका प्रत्यक्ष प्रमाण है । साथ ही यह भी 
ध्यान देनेकी बात है कि वहं सिरविन्दु यायो कयि करि 
वह शक्ति जो प्रयेक पदार्थमे अपरिवतंनीय ओर अग्रिना्री 
हैः दो नहीं हो सकती । दो पदार्थोकी शाक्तिर्योम मात्राका 
( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता है, पर स्वभावका ( नेचरका ) 
भेद नहीं हो सकता । अस्तु, ध्यह सव ब्रह्म हैः के पीडे एक 
हृद्‌ सिद्धान्त है ओर इसी दष्टिसे वाक्‌ भी ब्रह्म है । वाक्‌ 
सूष्षम ब्रह्मसे भिन्न कों दूसरी कु हो ही नहीं सकता । 
स्थूल जगत्‌ ब्रह्मका विवतं है । स्थूल-जगत्‌ वाकूक्रा विकार 
है; क्योकि रूप ओर नाम एकदीके दो पष ह । उन्म 


कों भेद नदीं । अतः वाक्‌ ओर बक्षमै भी कोई मेद नहीं । 


इस प्रकार हम देखते हँ कि उपनिष्रदोमं जहौ जीव अर 
जगत्‌-सम्बन्धी अनेक गूढ तथ्योकरा विवेचन हैः वर्ह वाकपर 
भी प्रकार गख ही गया है। अवद्य ही विचार-रौटी भिन्न 
होनेके कारणं ओौर वाकक्रा मुख्य विषय न होनेके कारण 
किसी एक खानपर वाकृपर क्रम-बद्ध गवेषणा नहीं मिकूती । 


. फिर भी जर्हा तह जो विचार बिखर पड़े है, उन्हींके सहारे 


हम देख रहे है कि उपनिषदौमे वाकृके प्रायः प्रत्येक अङ्खपर 
दृष्टि डाटी गयी है । टोक-जीवनमे वाकफा जितना महस 
उपनिष्के ऋषियोने दिखाया हैः उससे अधिक कोई क्या कह 
सक्ता ह! उनके लिये वाक्‌ केवङू जिह्वा-व्यापार न होकर 
अनतरात्माकी पुकार है । बह दैवी है । आजका भौतिक-विज्ञान 
ध्वनि (साउंड ) के अनेकानेक व्यापक रहस्योका उद्घाटनः 
कर हमारे जीवनमें प्रतिदिन नया रूप-रङ्गं डल रषा दै | 
मषाविज्ञान वाक्करे नित्य-नवीन विष्टेषणमे निरत है । पर 
उपनिषदयमे जो वाकका स्वरूप हैः उसकी महत्ता ्यो-की-तयो 
है । वाक्‌की उपासना होती आरही है ओर होती रदेगी । 
श्विन्देय देवतां वाचमरतामात्मनः कलास्‌? । ( मवमूति) 
हम आत्माकी कलखरूप शश्वत दैवी वाक्‌को पादँ । 


पेष्णव उपनिषद्‌ 


( ेखक--पं० श्रीवरुदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०› साहित्याचा्यं ) 


भारतीय धर्म तथा दशंनके विकासका अनुशीक्न कमे 
इसी सिद्धान्तपर पर्हुचाता है कि उनके बीज उपनिषदि 
संकेतरूपसे निहित है. । वेष्णव-धर्मके मूरूपके अध्ययनकी 
सामग्री इन उपादेय उपनिषदो ही ब्रिखरी हुईं है परंतु 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वंथा विष्णु तथा उनके विभिन 
अवतारोके रदस्योके प्रतिपादने ही व्यस्त दीख पड़ते है । 
इन्हीं उपनिषर्योका संक्षिप्त परिचय कराना इस छोटे ठेका 
उदेश्य है । 

. वैष्णव-उपनिषद्‌ संख्याम चौदह दै ओर इन सबका 
एक सम्पुटमे प्रकाशन धियासोफिकक सो्ताइटीने अच्यार 
( मद्रास ) से किया है । अक्षर-करमसे इनका सामान्य निदेश 
इस प्रकार है-- 

१. अव्यक्तोपनिषद्‌--इस उपनिषदूमे सात खण्ड 
ह । विषय है अव्यक्त पुखषको ग्यक्तरूपकी प्रापि । इसमे 
धआनुष्टुभी-विद्या के स्वरूप तथा फलका पर्यात्त॒निणय 
किया गया है } इसीके. बरपर परमेष्टीको दषिंहका दशन होता 
हे ओर वे जगत्‌की सुटि समथं तथा सफल होते दै । 


२. किसन्तरणोपनिषद्‌--इस उपनिषदे नारदजी- 
के प्राना करनेपर हिरण्यगमंने कल्कि प्रपञ्चोको पार 
करनेवाला उपाय बतलाया है । यह उपाय है भगवान्का 
षोडरा नामवाखा मन्ब-- 

रे राम हरे रामराम राम हेरे हरे । 
हरे छृष्ण हरे इष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इस मन्ञेका एक रहस्य है । जीव परोडदय कलाओंसे 
आदत रहता है । इसीख्यि उसक्री प्रत्येक कल्को दूर ,. 


, करमेके खि सोरूह नामवाल मन््र अतीव कमर्थं बतलाया 


गया है । 

इति षोडशकं नाम्नां कछिकट्मषनानम्‌ । 
नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दस्यते ॥ 
इति षोडरकलछाड्तस्य जीवस्यावरणविनाकानम्‌ । 


ततः प्रकाशते परं बरह्म मेघापये रविरदिममण्डषटीवेति ॥ 
३. रष्णोपनिषद्‌--यह उपनिषद्‌ बहुत ही छोय 
ह । इस श्रीकृष्णकी भगवत्ताकरा परम प्रामाणिक वर्णन किया 
गया है | मगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तौके ऊपर अनुग्रह करमेके 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








च्ि ही समग्र वैकुण्ठको दी अपने साथ इस भूतल्पर 
अवतीण किया था; इसका रोचक वणन यर्दा उपरन्ध होता 
हे । श्रीङ्ष्णके जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके स्यि 
इस उपनिषद्की महती उपयोगिता है । श्रीकृष्ण तो खयं 
शाश्वत ब्रह्म ही ई ओर उनकी सेविका गोपिकार्पँः तथा सोखह 
हजार एक सौ आठ रानिर्यौ उपनिषद्की ऋच दी है - 
अष्टावष्टसदखे दे शताधिक्यः द्ियस्तथा । 
श्टश्चोपनिषदस्ता वै बष्मरूपा ऋचः खियः ॥ 


४. गरडोपनिषद्‌-इस खस्मकाय उपनिषदे गाख्डी 
विद्याके रहस्यका उदघाटन है । गख्डके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इ ग्न्थकी बिरिष्ठता है । 

५. गोपारुतापिनी.उपनिषद्‌--इस अन्धके दो भाग 
है--८ क ) पूर्व, ( ख ) उत्तर । पूरवतापिनीके छः अध्याय 
ह जिनमे मोपा ईष्णके अष्टादश्च अक्षरवे मन्त्रके रूपः 
फा तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तरत वर्णन है । उत्तर- 
तापिनीमे अनेक आध्यात्मिक रहसयोका वर्णन दै । मथुराके 
आध्यात्मिक स्पका निर्णय बड़ा ही मार्मिक है। इस 
उपनिषदूमे गोचिन्दकी बड़ी ही सुन्दर स्ति उपठभ्ध 
होती है - 

नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
श्रीकृष्ण रकिमणीकान्त गोपीजनमनोडर । 
संसारसागरे मग्नं मासुद्धर जगद्‌ गुरो ॥ 


द. तारसारोपनिषद्‌ इसमे तारक मन्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है | भगवान्‌ नारायणके अष्टाक्षर मन्त्रका 
विस्तारके साथ उपदेर-कथन है । 

७. ज्रिपाद्धिभूतिमहानासयणोपनिषद्‌--यह 
उपनिषद्‌ वैष्णव उपनिषदोमिं सबसे बड़ा दै । महच तथा 
विस्तार दोनौकी दष्टिमै इस उपनिषद्‌को गौरव प्रात ह | 
इसमे आठ अध्याय है । प्रथम अध्यायमे परमेष्ठीने भगवान्‌ 
नारायणसे ब्रक्षखरसूपकी जिक्ञासा की ओर इसी जिज्ञासाकी 
पूर्तिके छि इस उपनिषद्‌का उपदेश है । बरहमके चार पाद 
बतठये गये है -( क ) अविचयापाद, ८ ख ) विद्यापादः 
( ग ) आनन्दपाद ओर (घ) ठ्येपाद । प्रथम पादम 
अविद्याका संसगं रहता है । अन्तिम पाद इससे नितान्त 
विश्चदध रहते है । वियापाद तथा आनन्दपादमे अमित तेज 
प्वा्के स्पे नित्य वैकुण्ठ विराजता है ओर यहीं तुरीय 


ब्रह्य अपने समग्र तेज तथा वैभवके साथ शित रहते है । 
अन्य अध्या्योम साकार तथा निराकार शब्दोंकी व्याख्या 
है] ब्रह्म खतः अपरिच्छिन्न है। अतः वह साकार होते 
हुए भी निराकार रहता है ओर इन दोनोसे मी परे वतंमान 
रहता है । महामायाका ही यह जगत्‌ विस है ओर अन्तम 
यह्‌ जगत्‌ महाविष्णुम रीन हो जाता दै । पञ्चम अध्यायमे 
मोश्चके उपायका कथन है। मुक्ति तच्वज्ञानके छाभसे दी 
होती है ओौर उस ज्ञानका परिपाक भक्ति तथा वैराग्यके 
कारण सम्पन्न होता ` है । षष्ठ अध्यायमें ब्रह्माण्डके खसरूपका 
परिचय कराया गया है तथा विष्णुके विभिन्न रू्पोकी 
उपासनासे मिन-भिन्न लोर्कोकी प्राप्निका निर्देश किया गया 
है! सतम अध्यायमे नारायणके यन्लका वर्णन है । अन्तिम 


` अध्याय आदि नारायण दी गुरुरूपसे निर्दिष्ट कयि ग्ये है 


जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपञ्चका उपशम होता 
है । इस उपनिषद्के मूल सिद्धान्त पुख्यसूक्तम उद्किखित 
है । रमानुजदद्यन तथा अन्य ॒वैष्णवदर्शनोपर इस 
उपनिषरद्का प्रचुर प्रमाव पड़ा है। रामानुजके अनुसार 
स्मचित्‌ तत्वके तीन भ्रकारोम मथम मेद है-शद्धसत्व ओर 
यदी शद्धसस तरिपादूविभूतिः परमपद; परमव्योम; 
अयोध्या आदि शब्दके द्वारा व्यवहृत होता है । ( द्रव्य 
मेरा भारतीय दशन प° ४७२-४७३ ) 


८. दत्तात्रेयोपनिषद्‌--दसमे द्तात्रेयकी उपासनाका 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्धं नाना मन्त्रके वर्णन तेथा विधान 
का कथन है | दन्तात्रेयके मन्त्रके बीजकी भी विदिष्ट व्याख्या 
है । उपनिषद्‌ छोटा ही हे । 


९. नारायणोपनिषद्‌--यह उपनिषद्‌ परिमाणे बूत 
छोटा है । इसमे चार खण्ड . है जिनमे नारायणके अष्टाक्षर 
सन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित करिया गया है। 


१०. स्ुसिहतापिनी-उपनिषद्‌--दस उपनिषदे 
दो खण्ड है-पूरवं ओर उत्तर | इसमे दृसिंहके रूपम तथा 
मन्धका विस्तरत वणेन है । दृरसिंहकी तान्तिकी पूजका रहस्य 
इसमे निस्तारसे उद्घाटित किया है । इस प्रकार तान्तिक 
उपनिषदोम यह उपनिषद्‌ महत्वपूर्णं तथां महनीय है । इसके 
ऊपर शङ्कराचार्यकी भी टीका मिरती है, जिसे अनेक आङोचक 
आद्य शङ्कराचायंकी रचना माननेमे संकोच करते है । शरपिंह- 
के महाचक्रका वणन पू॑तापिनीके पञ्चम उपनिषदे विस्तारे 
साय क्रिया गया है। उत्तरवापिनीमे नव खण्ड है जिनमे 


# वह्यका स्मरण कसे ओर आसक्तिका त्याग करो # 


निर्विरोष ब्रह्मके खरूपका प्रामाणिक चिवेचन है । अष्टम खण्ड 
ठयं ब्रह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमे समास हुआ 
है | नवम खण्डमे जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है । इस प्रकार यह ग्रन्थ अद्रैततच्वके सिद्धान्तौकी 
जानकारीके स्थि नितान्त प्रौढ तथा उपादेय दै | 


११. रमतापिनी-उपनिषद्‌-इसके भी दो खण्ड है जिनमे 
रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपरन्ध होता 
है । राम तथा खीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमः उद्धार तथां 
ठेखनप्रकारका वणन है । रामका षडक्षर मन्त्र यन्मे किस 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजनः किस 
विधिसे किया जाता हैः इसी विषयका यहो म्रामाणिक प्रतिपादन 
हे । योगीखोग जितत परमात्मामे रमण करते हैँ वही ^रामः 
शब्दके द्वारा अभिहित किया जाता है-- । 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्ानन्दे चिदात्मनि । 
इति रासपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 


राम-मन्त्रका बीज है रं ओर इसीके भीतर देव्य 
तथा उनकी शक्तियोका समुचय विद्यमान रहता ह । रेफसे, 
जह्माका, तदनन्तर आअकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका 
तात्पय॑ माना जाता है ओर इस प्रकार इन तीनो देवता्ओंकी 
शक्तिर्यो-- सरस्वती, छक्ष्मी तथा गौरी इस बीजम विद्यमान 
रहती रै 
तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफाशूढा मूत॑यः स्युः शक्तयस्तिल्न एव च ॥ 
तदनन्तर राममन्तरके उद्धारका विस्तृत विवरण उपर्न्ध 
होता है । उत्तरतापिनीमे राम-मन््रके तारकत्व तथा जपके 
फलका निर्देश ह । प्रणवका अर्थं भराम बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
किया गया । रामके स्षात्कार करा देनेवाठेमन्त्रौका भी यँ 
निदेदा मिता दै । राम-मन्नके माहात्म्यका प्रतिपादन कर 


करना चाहिये । 
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यह उपनिषद्‌ समात्त होता है । उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीण्की 
व्याख्याके अतिरिक्त ५आनन्दवनः नामक अन्थकारने मी बडी 
सगो टीका इस ्न्थपर छिखी हे । यदह रीका मू प्न्थके 
साथ सरस्ती-मवन अन्थमाला (नं ° २४ कारीसे १९२७ ई० 
मे प्रकारित इई है| 


१२. रामरहस्य-उपनिषद्‌- इस उपनिषदूका विषय 
है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मन्त्रो 
तथा विधानोका विकेचन । राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ 
होकर इकतीस अक्षरौतकका होता हे | इसका पर्याप्त वणेन यहो 
मिता है । इसके अतिरिक्त सीता, मणः भरत, शतु 
तथा हनुमानके मन्नोका भी वर्णन है । राम-मन्नके पुर्ररण- 
का भी विधान यहो किया गया ह । 

१३. वासुदेबोपनिषद्‌--इसमे वासुदेवकी महिमा 
बतखकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है । 
वैष्णवजनोके मस्तकपर विराजमान त्रिपुण्ड, बह्यादि देवताचयः 
तीन व्याहति, तीन छन्दः तीन अचि? तीन काठः तीन अवस्थाः 
प्रणवके तीनौ अश्षरौका प्रतीकं बतलाया गया है | वासुदेव 
जगतके आत्मखरूप है । उनका ध्यान प्रत्येक भक्तको 


१४. दयग्रीवोपनिषद्‌--हयप्रीव मगवानूके नाना 
मन्तरौके उद्धारका प्रकार इख छोटे उपनिषद. विशेषरूपसे 
किया गया है । 

वैष्णव-उपनिषका यही संक्षि वणन है । इसके 
अनुशीखनसे स्पष्ट प्रतीतं होता है कि वैष्णवमतके नाना 
सम्प्रदायो जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित है, उसका 
मूलरूम ह्मे यर्हो उपठम्ध होता है । इन्हीं उपनिषदकि 
आधारपर ही पिछले मर्तोका विकास सम्पन्न हभ है } अतः 
वैष्णवमतके रहरस्योको भलीर्भोति जाननेके व्यि इन ग्रन्थ- 
रततीका अनुशीखन नितान्त आवश्यक है । 


^+ - 
बरह्यका सरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो 


अह्यो जु चित्रं यत्सत्यं ब्रह्म तद्‌ विस्ट्तं कृणाम्‌ । तिष्ठतस्तव॒ कायेषु मास्तु रागादुरना ॥ 


अहो ! यह बडे आश्र्य॑की बात है कि जो परब्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य है, उन्दीको मलुर्योनि भुला दिया हे । 
भाई ! कमोमिं रगे रहनेपर भी ठम्दारे मनम रागानुरज्ञना--उन कर्मो आसक्ति नी होनी चाहिये । 


वि~ ----- 


ओपनिषद आलमतस 


(केखक--या्चिक प॑९ श्रीवेणीरामजी शमौ गौड, वेदाचार्यः वेदरल ) 


(१) वादमयः मानवकी विरेषताओंका (आदद) पुञ्ञ 
है। आहार-विहारपरथन्त ही अपनी च्याको सीमित न कस्ते 
हुए मावीकी ओर अग्रसर रहना, उसके स्मि सतत प्रयल 
करना, मानव-जीवनकी एक विशेषता है । यह उसकी जन्म- 
जात कलम है । वाद्यम इसी काका सङ्कन रहता दै | 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने स्थि गत्तिपथ पाते 
है । वह कल साहित्यिक हो, अल््कारिके हयोः भोतिक हो 
अथवा आध्यास्मिक हो; मानवके जीवन-विकासमे पयायेण 
आवद्यक है । प्रत्येक कलका अपना वाङ्मय अपने विषयमे 
अवश्य सराहनीय हैः तथापि अध्यारमयिवेक-कलपू्णं वाड्छय- 
का स्थान सर्वो दै । क्योकि प्रस्येक वस्तु जो कि विद्वकी 
 रङ्गमूमिपर प्रषु हुई हो अथवा हेनेवारी हो, दीप-व्योतिके 

समान इस अधभ्याससे ही, आत्पस्व किंवा आत्मप्रकारा 
प्रास्त करती है । यह वात सष्ट ही है षि जगत्का कोई भी 
व्यवहार श्यै इसत आत्पत्यके तिना नहीं चल सकता । 
जगतूके किसी भी देश एवं काख्का उच्यकोटिका दार्शनिक 
हयोः चाहे 'आस्मानं सततं र्चेत्‌ः कहनेवाला कोई महास्वरं 
व्यवहारी पुरुष होः दोनो आत्मसपिक्ष है । इसीच्यि 
अध्याःम--वाय किसी भी देश-काल्का हो; प्रशंसनीय दैः 
स्के व्यि आदरणीय है संग्राह्य है, चेय है । उपनिषद्‌- 
वाञ्छय यह एकं एेसा अद्भत बाब्यय है जो अध्यारमका 
प्रकारा देनेवाला है! इस दिशम विदवी यह अद्वितीय 
बस्तु है । इस बातको सभी षिद्रान्‌ मानते है । बस, हम यह 
उपनिषद्के उसी अभ्यात्म-तत््वका दिष्दर्॑न उपित करना 
चाइते है । 

(२) उपनिषर्दोका क्या विषय हैया होना चाहिये; 
इसमें कोई विवाद नही; क्योकि इस बातको समी जानते 
है तथा मानते ह कि उपनिषदूका सख्य विषय श्रह्मः है । 
ओर सख्य प्रयोजन श्रहम्ञानः है, जिससे कि ब्रह्म-प्रप्िरूप 
मोक्ष मिरता है । उपनिषद्‌ शब्द--उप-उपस्गपूर्वकं तथा 
नि उपस्गंपू्व॑क वदू विशरणगत्यवसादनेषुः धातुसे 
निष्पन्न दै, यदी अर्थं बतखता है । निःशेष्रतया आत्मतत्वके 
समीप पर्हुचा देनेवाटी विद्याः इस अर्थम उपनिषद्‌ शब्द 
यथार्थ हे | | 


विवाद यदि हैतो केवर इस विषयमे ही कि--वह 


ब्रह्म क्या हैः ब्रह्म शब्दका अर्थं क्या छया जाय अथवा 
उसका लक्षणं क्या करिया जाय १ इसका कारण यह्‌ है कि-- 
ध्रह्मः शाब्द जिस प्रकार उरुक्ली हुई वर्णमारासे बना है, 
उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्धमे भी गुधा हुआ है । 


व्रह्म शाब्दः निम्नलिखित अर्थम व्यवहृत है 
परमात्मा; जीव, जगत्कारण; जड-प्रकृति, परमाणुः शब्द 
ओर पिद्या । 
(अथातो ब्रह्मजित्तासाः 
ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः-- 
यहा रह्म? रब्द परमेदवरयाचक है । 
मम योनिम्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्म॑दधाम्यहम्‌ । 
( गीता १४।३) 
यर्हीपर जड-ग्रकृति तथा परमाणु अर्थ॑मे च्रद्यः शब्द 
, मतमेदसे माना जाता है । रह्म एवेदमग्र आसीत्‌” यरहोपर 
जगस्कारण ( उपादान ) ब्रह्म-शब्दार्थं हे । 
'सर्वेषामेच दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।? 
यहो विद्याः शब्द ८ वेद ) आदि अर्थं है । उपनिषदोमें 
(जगत्कारण इस अर्थम ब्रह्म शब्द छेना उचित है ( यह 
वाक्य-रोष आदि प्रमाण्से सङ्गत है ) । 
इसपर मी शङ्का अवक््य है करि भजगत्‌-कारणं जड 
प्रकृत्यादि छ्यि ज्ये अथवा चेतन आत्मा १ इसका समाधान 
भी अति सरछ है । उसी बह्मके बिं वहीं मिक्ता है 


“तदैक्षत बहु सथां भ्रजायेय' अर्थात्‌ उस ब्रहम इच्छा की 
किष सुटि करः इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड- 
परकृतिम सम्भव नहीं ह, अतः (रह्म शब्दसे चेतन आत्मा 
छेना ही उचित दै | (अयमात्मा ब्रह्मः इन समानाधिकरण 
शब्दोका भी यदी वारस्य है । 


यदी चेतन आत्मा खयंप्रकाश है । इसे ही ब्रह्मः 
ओपनिप्रद पुरुप्र किंवा उपनिषतपरतिपाद्र आत्मतस्व कहते है । 
इस उपनिषत्प्रतिपाद्य आत्मतत्त्वे खरूपके विषये उपनिषदो - 
के आधारपर ही वादियोके अनेक मत हँ । उनपर सप्रमाण 
समाखोचना करते हुए हम कुक छिना उचित समक्षते द, 
जिखसे उपनिषत्परतिपा्य आत्मतक्रा वास्तविक खर्प 
स्फुट हो स्के | 


“तस्मै 


“जन्माद्यस्य यतः" 


` # ओपनिषद आत्मतच्व # 
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( ३ ) ओपनिषद आत्मतत््वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी 
विप्रत्िपत्तिर्यो उपखित की जा सकती है-- 
१-ओपनिषद आत्मत्व शरीरादि (भोतिक तच्च) से विलक्षण 


हैयानहीं! 
र्- ॐ विभु र्किवा अणु? | 
रे ॐ परिणामी सावयव किं वा नहीं! 
४ > ज्ञानादि का आश्रय करं वां तत्छलूप १ 
५- 3 जगत्‌का उपादानकारण किंवा निमित्त १ 
६ ॐ अद्वितीय ही कारणः करं वां अनेक 
अन्यभीए 
७- 3 का जीवसे मेद किंवा अभेद ! 
१, आत्मतत्व शरीरादिसे विलक्षण 
पूवंपश्च-- 
'कुवन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत समाः }' 
( ईश० २) 


कर्मं करते हुए ही सैकडों वरं जीबनेच्छाका आदेश देते. 
हए यह श्रुति बतलाती है करि “जीवन ही सव दु है ओर ^ 


मरनेके बाद कुछ नहीं है ।› इसल्मयि इस प्रकारे कर्म करो 
जिससे ठम्डारा जीवनः, जो कि प्रथिव्यादि जडतच्वोके समुदाय- 
म “किण्बादिभ्यो मदशक्तिवत्‌, दैः बहुत समयतक रट । 
यदि शरीरादिसे विलक्षण आत्मा हो ओर मरनेपर मी वह 
विन्रमान हो, तो फिर सेक वर्षं जीवित रहनेकी इच्छाका 
क्या महत्व १ जब कि शद्धावसा भी सन्निकट ही रहती है । 
शरीरम कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यौ उपाय करं, यदि 
आत्माकां कुछ बिगड़ता न हो । 
'यदेतदरे तस्तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यः तेजः समुद्धतम्‌," ` 
ख्ियां सिञ्चति सास्यैतमात्मानस्‌ अत्रगतं भावयति !" 
८ पेतरेय० ) 
ववीर्यसखखूम आत्मा खमे सिञ्ित होता है "ओर ल्री 
उसे ( पिकी ) आत्मा मानकर पाठ्ती है 1: 
'सस्यमिव मर्यः पच्यते? ८ कठोपनिषद्‌ ) 
अथ यैनं निस्यजातम्‌ ( गीता २।२६) 
(जातस्य हि धुवो शत्यं जन्मः ८ गीता २ । २७ ) 
उपयुक्त वचनोसे मी यही श्ञात होता है कि आत्मा 
भौतिक तततव है, शरीरादिसे बिरक्षण नही है । . 
उत्तरपक्ष-छ्वन्नवेहः इस ॒शुत्तिका पूर्बक्त तार्थं 


नहीं है !-आत्मतसखको समन्चकर पुगरैषणादिको छोडकर संसार. 
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से परे जो निरतिशय सुख प्रात नदीं कर सकता, वह अनातमक्च 
पुरुष यज्ञादि शुभ कम॑ करते हूए. ही अपना आयुप्य पूर्णं 
करे। यही तात्पयं है । रेतःसिश्चनको प्रथम जन्म एवं 
उत्पत्तिको द्वितीय अन्म जो कहा हैः वह आत्मके प्राकव्यके 
अवच्छेदक रारीरके सम्बन्धमे है, आत्मामे ओपरचारिक 
कथन है | 


इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेतके 
परशनोत्तरमे क्रिया है-- 
“येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीप्थेके नायमस्तीति चैके ।" 
.( कडोपनिषद्‌ १ ! १ । २० ) 
(मनुष्य मरनेके बाद रहता है या नहीं £ इस प्रभ्रका 
उत्तर यमराजने यही दिया कि-- 
तत्ते पद्‌ संग्रहेण ब्रवीम्योमिव्येतत्‌ ॥* 
न जायते भ्रियते वा विपश्चि 
चायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ २1 १५, १८ ) 
यह वही आत्माका लक्षण बतलते हए सिद्ध कर दिया 
करि शरीरादि भौतिक तच्च स्व बिनारी है । बे आत्मा 
नहीं है क्योकि आत्मा अजर-अमर है । अर्थात्‌ वह “जायते 
आदि ्ड्भावेसे रित दै । । 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अ्थेम्यश्च परं मनः| 
मनस्तु परा बुद्धिङ्खेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।६३। १०) 
वह आत्मा इन्द्रियः प्रथिव्यादि विषय, अन्तःकरणादि 
सबसे मिन है । शरीरसे सुतरां विलक्षण है । 
२, ओं० आत्मत विथ ` 
--शरीरादि बिखश्षण आत्मा अणु हैः रेषा 
सम्प्रदायाचायादि मानते है । उनका आशय है कि-- 
(अणोरणीयान्‌? ( कठोपनिषद्‌ १ ! २ । २० ) 
यह आत्माका सरूप है । 
अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
( कठोपनिषद्‌ २।३२। १७) 
सर्वभूतान्तरात्मा `“ तमात्मस्थम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २1 २। १२) 


इन शरुतियोखे आत्माका परिमाण अङ्खुश्माज दी माम 


होता हि । 


एको वक्षी 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 








"वारूाग्रकतभागस्य' ( द्वेताश्वतर० ५। ९ ) इस मन्त्रम 
आत्माका अणु परिमाण स्पष्ट ही बतलाया दैः एवं अणु 
परिमाण आद्माका तत्तल्लोेकगमन भी सम्भव है । अतः आत्मा- 
का परिमाण अणुहै-- 

उत्तरपक्ष-- "अणोरणीयान्‌, हस मन्तवर्णेसे जो जणुसे भी 
अणु" रेखा आत्माका खरूप कह है यह उसकी स्तुतिमातर हैः 
परिमाण-निर्णय नहीं । 

अणिमा महिमा चैव गरिमा रुषिमा तथा । 

प्राभि; प्राकम्यमीशिस्वं वितवं चा्टसिद्धयः ॥ 

ये अष्टसिद्धिर्यो आत्मामे बतल्ायी गयी है ¦ इसीष्यि 
आगे "महतो मद्ठीयान्‌” ८ बड़-से-बड़ा ) यह वाक्रय-रेष भी 
संगत होगा, अन्यथा परस्पर व्याघात उपसित होगा । जो 
अणु है वह महान्‌ केसे १ यदि माना जाय तो परिमाणमेदते 
आस्मामे भी मेद माना जायगा, जिससे किं आत्माको अनित्य 
मानना अनिवायं हो जायगा । अस्तुः उङ्कु्ठादिमात्रस्वरूपका जो 
कथन है वह किद्ध-श्रीरादिके तात्पर्ये है । आत्मामं 
आओपचारिक दै । इस प्रकार विपक्षका बाधन करके खपक्ष- 

८ विश्ुत्व ) साधनार्थं श्ुतिर्योको प्रमाणरूपेण देते है-- 

“एष सर्वेषु भूतेषु गृढस्मा? ( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १२) 

यहां बतलाया गया है कि प्रच्छन्नतया सर्वभूतो आत्मा 
सित है । यह बात जिना आत्मके विभ माने नहीं घटित हो 
सकती है । इसल्यि आत्मा विभ है । 

देशा वाखभिद्‌५ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
( ईशोपनिषद्‌ १ ) 

सारा जगत्‌ परमेश्वरेण ८ ईशा ) व्यास है--आच्छादित 

ह ८ बास्छम्‌ ) । 
"एतस्मादात्मन आकारः सम्भूतः 12 

आ्मासे विश्रु आकाद्य प्रकट हुभा । अणु आत्मासे 

विथु आकादाका होना सम्भवे नहीं ह । 


“अयमात्मा ब्रह्म? “एकमेवाद्धितीयम्‌ः 


ब्रह्म रान्दका ही अर्थं व्यापक है । ब्रह्मपदामिधेय 


आस्मा अणु केसा १ अद्वितीयता तथा एकताके बिना बिधुताका 
सम्भव नहीं है । 


"तसाहुर्यं पुरषं महान्तम्‌? ८ शेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
उस पुरुषको अनादि ओर महान्‌ कहा है । 
'अस्थूलमनण्वहस्वम्‌, ( बृहदारण्यक० ) 








य्ह अणुताका शान्दशः प्रतिप्रेध भी मिलता है । अतः 
ओपनिष्रद आत्मा अणुन, पत्युत विभु है, सर्वान्तर्यामी है । 


३. आत्मा परिणामी तथा सावयव नदीं 


पू्॑प्ष--करायाकार परिणामी आत्मा है । यह सावयव 
होनेपर भी कथञ्चित्‌ नित्य ही दै ! उनका कहना दै कि जिस 
पदार्थके गुण जर्हो उपलन्ध हौ, उस परिधिमे ही वह पदार्थ 
मानना उचित दै । आत्माके ज्ञानादि गुणोकी उपकन्धि 
यदि शरीरावच्छेदेन ही है तो शरीरव्यापी ही आत्मा मानना 
चाहिये । न अणु ओर न विरु । अवय्रमें संकोच-चिकास 
होता है; अतः चीटीकी आत्मा हृसि-दारीरम व्यास हो सकती 
हे ओर हस्तीकी आत्मा चीरी भी । ये उपनिषरद्को प्रमाण्र 
न माननेवाठे कतार्किकोमेसे ३ । ( जैन ) 

उत्तरपक्ष--यह सिद्धान्त युक्त्या ओर श्रव्या दोनोके 
विरुद्ध दै । संकोच-विकास ये परिमाणमेद्‌ एक वस्तुम सम्भव 
नदीं । यदि माना जाय तो आत्माक्रो उत्पाद-विनाद्यशाटी 
मानना पड़ेगा । जिससे कृतहानि ओौर अक्ृताभ्यागमरूप दोष 

„आ स्क्रैगे। 

अवस्थान्तरापत्तिको परिणाम. कहते हैँ । नित्य आत्माक्रा 
अवसान्तर प्रास्त करना भी संगत नहीं ह । उपनिषदों 
कूटस्यता बतायी है | 

“धुवं तत्‌? ( कठोपनिषद्‌ ) 

न्‌. जायते भ्रियते वा०? ( कठोपनिषद्‌ १।२। १८) 

'अविकार्यो ऽयसुच्यतेः ( गोता २ । २५ ) 

इस प्रकार ओौपनिषद आत्मतत्व आत्मा परिणामी किंवा 
सावयव मी नदीं हैः यही ठीक है । 

४, आत्मा ज्ञानखरूप, ज्ञाना्रय नहीं 

पूर्वपक्च--न्यायादि दसशंनमिं त्माकरा यदी मुख्य लक्षण 
माना गया दै कि आत्मा वही दै जो ज्ञानाधार्‌ है। आत्मा 
खतन््र द्रव्य दैः उसमे समवायसे ज्ञानः सुखः दुःख, इच्छा 
आदि चतुर्दश गुण उत्पन्न होते है ओर कार्यकरारणमावके 
पौर्वां नियमके ( (९01 ० (०४३०४09) ) अनुसार 
युक्ति भी सद्खत है । प्रमाणः प्रमिति; प्रमेयः प्रमाता--इनमे 
भेद आवद्यकं है । इसी पकार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो 
घरटविषयक ज्ञान आत्मा है या परव्रिपयक्र १ यह प्रश्न 
निरुत्तर रहेगा । 

ध्यः सर्वज्ञः सवंचित्‌" इस श्रुति (सर्रञः शन्दका यदी 
अर्थं है कि सरव॑पदाथविषयक ज्ञानवान्‌" । यौ आधारका 


# ओंपनिषद आत्मतत्व % 


बोध अनिवार्यं ३। इसी प्रकार “असुखम्‌ इस श्चतिकः। 
भी "ज्मा सुखभिन्न हैः यह अर्थं मानना चाहिये । 

उत्तरषक्ष--आत्मा क्ञानखषूप ही दै । क्ञनभिन्न सभी 
पदार्थं जड़ हेते ह ओर आत्माको जड़ मानना महामूख॑ताका 
लक्षण है | उपनिषदो कहा है- 


"अत्रायं पुरषः खयंज्योतिः' ८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) ` 
अयमात्मा बरह्म सवानुभूः ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 


“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( » ) 

इन वाक्थोमे आत्माको श्षनखरूप कहा हे । 'िक्तानम्‌' 
इस वाक्यम विषेण ज्ञान जिसका है इत्यादि रीतिसे व्याख्यान 
खरशाख्के विपरीत होनेके कारण नही माना जा क्षकता । 
इसख्यि ओपनिषद आत्मा ज्ञानखरूप है यह मानना उचित 
है| घटविषयक विज्ञान आत्मा है किंवा पटविषयक १ इस 
परश्नका यही उत्तर दै कि--कत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः 
( तैत्तिरीय०  य्हौपर समी पद रुक्चणटृक्तिसे खाथेतर- 
ग्यादृत्त वस्तुखखूपकेः बोधक हैँ । 

ज्ञान शाब्द श्ञानेतरव्याड्त् ब्रह्मका बोधक है । अर्थात्‌ 
ब्रह्न अज्ञानरूप नहीं है अथवा सर्व॑विषयक शनको आत्मा 
कहा जाय तो कोद आपत्ति नही है, क्योकि प्रत्येक सर्वज्ञ 
इसस्थि नदीं हो सकेगा किं वह उपाधिपरिच्छिन्न है । एवं 
जञानके साधन जो क्रि अन्तःकरणबृत्यादिक है, वे सन्निहित 
नहीं होते; जिस विषयके स्थि सामग्री होती है उस विष्रयमें 
ज्ञान अवद्य ही होता दै । 


५, आत्मा उपादान-कारण ओर निमित्त-सारण 
पूर्पक्च--श्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यख्रयन्त्यभिर्संविक्षन्ति तव्‌ बरह्म । 
--इ्यादि शरुतिरयोसे जगत्‌का कारण श्रद्यामतत््वः है, 
यह अवगत हभ । यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि षटकी 
मृत्तिकाके समान उपादान-कारण है किं वा घटके प्रति 
ङुखख्के समान निमित्तकारण है १ उचित यही होगा किं 
उसे भनिमित्त-कारणः माना जाय । क्योकि. उख ब्रह्मके विषय- 
म उपनिषद कहा गया दै कि-- स देत दकषप्लकेः 
( प्रभ्रोपनिषद्‌ ) ( खष्टिकी उसने इच्छा की ) । इच्छा तथा 
मननपूरवेक कायं करना यह निमित्त-कारणका ही लक्षण दै । 
आदान कारणके गुणधमेकि कार्यम अनुदत्ति पायी जती हे । 
यदि चेतन आत्मको जगत्का उपादान कडा जाय तो जगते 
दुछ भी जड़ न होकर सव चेतनखरूप ही होना चाहिये । 
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उत्तरप--यह ठीक है कि ईक्षण करनेवा्म ह्म जगत्‌- 
काकारण हैः किंतु उपादान भी मानना चाये । जो गुणधरमके 
अनुवतंनका प्रश्न है वह्‌ विवततं माननेसे समाहित हये सकता 
है । जगत्‌ अविद्याका परिणाम है ओर्‌ ब्रह्मात्मतत्वका बिव 
ह । विसी निश्वयात्मक वस्तुका यदि अन्य रूपसे भान होने 
लगे तो उसे "विवक्तैः कहते है । जिस प्रकार रज्जुका सर्पाकार 
भान होता है । उपादानके ्ानसे कारयका भी ज्ञान सर 
होता दैः यह विषय आत्माके सम्बन्धे मी उपपन्न है । 

उपनिषदे प्रभ किया गया ३ कि-- , 

कस्मिन्नु भगवो विक्ञाते सर्वमिदं विक्ञातं भवति ! 

«किसके क्ञानसे यह सव जीना जा सकता है । 

इस प्रका उत्तर यही है कि-- 

आत्मनि खल्वरे दे श्रुते मते विज्ञाते इद% सर्व 
विदितं भवतीति । 

आत्मतत्वके भ्रवण-मननादिसे यह सवै जगत्‌ ज्ञात हो 
सकता दै । यह भान बिना आत्मानुढृत्ति (आतमाव्यतिरेकिता } 
के नहीं हो सकता, ओर अन्यतिरेकिता आत्मको उपादान 
माने बिना नही आ सकती । अतः आत्मको उपादान मानना 
भी आक्धयक दै । 


६. ओपनिष्द आटा दही केवल जगत्कारण 
जो भी यह कार्य॑जाढ दिखायी दे रहा दै इस सवका 
कारण वह एक आत्मा ही है ओर कोई अन्य उसे अपेक्षित 
नहीं है । रेवेेयोपनिषदूमे कहा गया ह कि-- 
४ भात्मा वा॒हददमेक एवाग्र आसीत्‌, नान्यत्किञ्चन 
मिषत्‌ । स दैश्चत छोकान्तु सृजा इति । 
(१।१।१) 
ध्य सारा जगत्‌ पूर्वमे आत्मा ही था, अन्य कें 
ओर तच्च नहीं थाः, उस आत्माने अपनी इच्छासे छोकका 
सजन रिया ।› 
इससे यह सिद्ध है करि सुष्िके मूकमे एक ब्रह्म-तख 
ही रहा दै । सवं जगत्‌ उसका भिवत्तं दै, इसल्यि उससे 
विरूपम दै । 
तमेव भान्तमनुभति सर्वं 
तख भासा सव॑मिदं विभाति ॥ 
। ( कठोपनिषद्‌ ) 
यह एक कारणवाद युक्तिसङ्खगत भी है, दर्शनशाख्रका 
उदेश्य मूरतत्वका परिचय कराना ही दै; क्योकि मानव. 
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# महान्तं विभुमात्नानं मत्वा धीयो न रोचति # 








की यदह सखाभाविक प्रवृत्ति है किं वह अनेके एकता 
देखना चाहता दै.। अनेक वस्तुर्ओका भी किसी रूपसे 
एकीकरण चाहता है । उदाहरणके रूपते देखिये-- 
रामः शिवः; यज्ञदत्त, देवदत नामक ग्यक्ति जव हमर 
सम्मुख अते ह तो हमरि अन्तस्तरमे प्रभ उपखित होता है 
कि थये भिन्नहीदैफरिंवा किसी सूपसे एकं भी दहं 
उत्तर मिलेगा--भ्ये सब पुरूष द | इसी प्रकार सीताः 
सावित्री; गोमती; रम्भा आदिमे भी शङ्का होगी । फलतः 
लीरूपसे उन्हे एक मान सकते द । इन च्ी-पुरुपरसमुदायमे 
. भी मनुष्यत्वेन एकता मिती है । यह मनुष्यसमूहः दूसरी 
ओर पञ्चसमूहः अन्य पर्षिसमूहंः ओर कुक्छुरसमूह--इनमे 
यदि मेद-दङ्का हो तो उसका समाधान है--भ्ये सव्र सजीव 
है» अर्थात्‌ प्राणित्वेन ( आत्मत्वेन ) सबको एक.केैगे । 
इख ओर आत्मा है, कुछ जड़ पदाथं मी है इनमे 
भेदाभेदविचारमे ही समस दाशेनिकोका मसिष्क स्फोट है । 
को मी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जडोके ङयि 
एक प्ङृति-तत्व ष्रथक्‌ भी मानते दै, रितु उपनिषद्‌की 
विचारधारामे--इसमे सन्तोष करना उचित नहीं माना गया 
तथा जड ओर आत्मा- इनमे भी एकताका अनुभव चाहा 
जर सकर जडको भी "आत्मैवेदमग्र आसीत्‌" कहकर आत्मामं 
समाविष्ट करिया गया | इस प्रकार आत्मा एक दी मू कारण सिद्ध 
हुआः य शरुति-सिद्धान्त ही नहीं, बस्कि युक्तियुक्त भी हे । जैसा 
कि पूर्वमे आत्माको कारण सिद्ध किया जा चुका दहै । खोक- 
व्यवहारमे भी यह न्यूनतम कारणवादः (1.4, 
87517011 © 81565 ) तथा सृष्टिकी मितन्ययिता 
(1. द्८्०ाणण ग ०२६१६ ) प्रसिद्ध ही है। 
इम किसी काकी उत्पत्ति यदि ख्य कारणेति कर सके तो 
अधिक एकच्चित ( सामग्री ) करना उचित नहीं मानते । 
परसयुत एेसा करनेवाठेको (अविद्वान्‌ कहते है | 
इस प्रकार आत्मत्व ही केवर जगत्‌का उपादान माना 
जायः यह श्रुतिसम्मत दी नही प्रत्युत युक्तिसम्मत मी है । 


७, आत्मा ओर जीवम अदरैत 


उपनिषतूपरतिपाय आत्मतत्वका उसके कार्यभूत जगते 
तथा जीवसे भेद है अथवा अभेद १ इस दिम उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त तो यदी है किं आत्मतत्व ओर जीवेतत्य--इनम 
भेद नहीं है ओर जगत्‌ भी उससे वस्तुतः मिनन नहीं है । 
इसः विषयमे महान्‌ मतभेद है - । 


पूर्वपक्ष कुछ दाशंनिक परपयेक रारीरमे भिन्न-मिन 
आत्मा है ओर ईश्वर नहीं है, एेसा मानते दै । उनका कहना 
हैक्रि यदि आत्मा एकहोतोएक ही आत्मामे एक कराल- 
म मिन्न-मिन्न विरोधी गुण कैसे आ सक्ते हैँ । 

कुछ अन्य दानिक ईश्वरको मानते हुए भी आत्मासि 
उसी प्रकार भिन्न मानते है, जिस प्रकार आत्मारपैँ सब परस्पर 
भिन्न है । सुण्डकोपनिषदमे का है कि-- 

द्धा सुपण सयुजा सखाया? (३।२१।१) 

यहोपर ईश्वर ओर जीवके अभिप्रायसे ही "द्वि" राब्दका 

प्रयोग किया गया है | 
` निरञ्जनः परमं साम्यसुपेतति" 

आत्मा निरञ्जन होकर परमेश्वरी समानता प्रास्त करता 
है। बह समानता दो भिन्न त्वक दी व्यवहारम आ 
सकती है । 

रतं पिबन्तो सुद्कतस्य रोके 
गुष्ां प्रविष्टौ परमे परार्धे, 
छायातपौ बह्यविदौ वदन्ति 
८ पञ्चा्चयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।३। १) 

संसारम सुक्कतके फलका पान करते हुए यद्यपि जीव 
ओर ईश्वर--ये दोनो ही फर पान नहीं करते, तथापि जीवसे 
सम्बन्ध होनेके कारण "पिबन्तः कहा है ! 

छाया तथा आतपके समान विरुक्षण अर्थात्‌ जीवर संसारी ` 
ओर ईश्वर असंसारी है-ेसा बरह्मज्ञजन कहते है ! इस 


अर्थम जीवेश्वर-मेद स्फुट बतलाया ३ । 
> >€ > 


इसी प्रकार अन्य उपनिष्दोमे भी अनेक प्रकारसे 
आत्मतत््वका निर्देरा है । 

१. कर्ता-भोक्ता संसारी पुरुष है । 

. साक्षी जीव कर्मफरृदाता ईश्वर दहै । 

. भयतो वाचो निवसन्ते अप्राप्य मनसा सष, नेति नेतिः 
आदि वचनो बोध्य असंसारी आत्मा । ( एेतरेयोपनिषद्‌- 
शाङ्करभाष्यके अनुसार ) 

>€ 


च ९ 


>< > 
9. विश्च-जागरितावसर्म जिसको बाह्यका क्न होता हे । 

(भाण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
२. तैजस-छखप्नावखामे जिसको आभ्यन्तरका श्ञान दोता है 
(माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 


# आओपनिषद्‌ आत्मतस्व # 
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३. प्राज्ञ-युषुपावस्थामे जिते ङक भी मान नहीं हेता है । 
( माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
४. तुरीय-~सर्बथा ईश्वर सर्वज्ञ अन्तयामी चतुथं है | 
( माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
जब कि आत्माके ये मेद उपलब्ध है; तो एकात्मबाद 
( अद्वैत ) कैते समन्चा जाय १ यदि कहा जाय कि-- 
"तत्सत्यम्‌ ` * ˆ स आत्मा त्वमसि श्वेतकेतोः 
` इस छान्दोग्योपनिषदूमे तत्‌=त्रह्मके साय श्वम्‌? पदां 
जीवका अभेद बतायादै, तो द्वैत कैसे माना जाय १ दीक 
है किंतु यह अर्थं ठीक नहीं है । तत्‌ शब्द सत्यका परामर्श 
करता है ओर (त्वमसिःका प्रसङ्गसे यही अथं होगा कि--्े 
वेतकेतो { त्‌ सत्य हैः तैरे बिना यह शरीर आदि सब शून्य 
है । अब अद्वैत कैसे माना जाय £ 
यदि कदा जाय किं--“एकमेवाद्ितीयम्‌ः य्ह अद्दितीय 
तत्वका उछेख है, तो फिर जीव भिन्न कसि रहैगे १ यह भी 
दीक नहीं } यहं "टकः शब्दस एक जातीय भी ठे सकते हैः 
. जेते समस्त घट एकजातीय मृत्तिकाते जायमान दै न करि एक 
ही मृत्तिकासे समस घट बनें । यह अनुचित भी दै, क्योकि ° 
एक दी मृक्तिकीसे नाना धर कैसे बन सकते है १ 
उत्तरपष्- पूर्वोक्त विप्रय उपनिषत्‌-सिद्धन्तके प्रतिकूल 
है तथा आपातरमणीय भी है। जो हम प्रति शरीरम. 
आत्ममेदका अनभ्र होता है बह शरीरके मेदसे ही है जैसा 
किषपक्र दी आकाशके घटः मठ आदि उपाधि-भेदसे भेद 
व्यवहारमे आता हैः वस्तुतः भेद नहीं होता दै । 
जो यह कहा गया करि विपरीत गुणका समावेश 
कैसे १ उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
निगुण है । सभी गुण अन्तःकरणके ही आत्मामै प्रतिफक्ित 
होते दै । आत्मके स्थि कटा ग॑या है करि असङ्गो हि सः 
( बह असङ्ग-गुणादि धर्मरदहित ३ । ) बृहदारण्यकोपनिषदमे 
कहा दै कि. । 
“कामो विचिकित्सा हीर्धीरित्येतत्सवं म॒न एव ।' 
दससे यह सिद्ध है कि--आत्मामे ये सब धमं नहीं है 
घुख-दुःखादि खव गुण अन्तःकरणमे दी ह । 
द्रा सुपणौः आदि वाक्यम जो जीवेश्वरभेदकी 
कटना बतलायी दैः वह भी ओपचारिक है, वास्तविक 
नदीं दै । 


कर्ता; ईश्वरः, असंसारी; प्रा; विश्वः तैजस, तुरीय 


आदि एक ही आत्माकी जौपाधिक दश हैः न फि इन 
नामव कोई भिन्न आत्मा है । 
तत्सत्यम्‌ * ““ * *`“" स आत्मा "^" "" ^“ ` तत्वमसि ।› 

---का ज आधुनिक आर्यजन अर्थं करते है ब्रह ठीक नदी 
है; क्योकि उससे प्रकरणसङ्गति नहीं बैटती , 

तत्‌ सस्यमू=वह ब्रह्म सत्य है ८ असत्यव्यादृत्त है ) | 
सख आत्मा--वही ब्रह्म आत्मा है । त्वमततुम भी वही ब्रह्म 
हो, तत्‌ शब्दसे विरेषणवाचक सत्यका परामशं करना 
अनुचित है । इससे जीवब्रहैवेय सिद्ध दै । 

"एकमेवाद्वितीयम्‌ यहो "एकः रब्दका अर्थं ४केवस्यः 
हैः जो कि (सजातीयः विजातीय ओर स्वगतमेददूल्यः अर्थम 
आता है । यदि पूर्वक्त ही अर्थं माना जाय तो नेह नानास्ति 
किञ्चनः दस्यादि वचन भी असङ्गत होगे । निम्निखित 
वाक्योसे भी अद्वैत कथित है - 

व्यथामनेः क्षुद्राः स्पुरिद्धा व्युच्चरन्ति, एवमेवा- 
स्मादास्मनः स्वै आत्मानो ब्युच्चरन्ति 1” | 

८ गृदारण्यकोपनिषद्‌ } 
प्रथमावखमिं एक दी आत्मत्व है ओर उसीके समसत 


अग्निकणके समान मेद ३ ¦ + 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । ( छन्दोग्योपनिषद्‌ ) 
'देतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ ।* () ) 
“अहं ब्रह्मस्मि । (५). 
"अयमात्मा ब्रह्म ।' (9) 


- इन वाक्थोसे जीव ओर ब्रहमकी वास्तविक एकता 
स्फुट ही है । 
> > >€ 
“नेति "यतो वाचो निवर्तन्ते" आदि वावयेसि भी पू्ोक्त 
अद्वितीय आत्मतत्व ही प्रतिपा है । जसे--एक अपराधी 
मुगध-पुरसे उखका खामी क दे कि पव्ञे भिर है, त्‌ 
मनुष्य नही है | यह सुनकर सुग्ध पुरभ सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विज्ञके पास जाकर अपने खरूपके सम्बन्धे 
पूर्ने रुगे किं पया सुने तकाये मै कौन ह ।› वह 
विज्ञ पुरुष उसकी मुग्धतापर मन-ही-मन हंसकर' ऊससे 
केगा फि--भ क्रमशः तुञ्चे समन्चा दगा ।; इतना कहकर 
वह्‌ विज्ञ पुरुष मुक्त पुश्पको समञ्चवेगा कि प्तू षट, पट; 
पृथिवी, शरीर आदि नहीं न पाप्राण है, न जर है ओर 
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नतेज है अर्थात्‌ तू अमतुष्य नहीं); इस प्रकार विक्ल 
पुरुषद्वारा अमनुष्य प्रतिषेधरूपे “तू भवुष्य है यह समन्ञाया 
जा सकता ह; किंतु वह मुग्ध पुखष यदि समश्चदार होगा 
तभी समञ्च सकेगा न्‌ किं सुग्धावस्ामं । 

इसी प्रकार नेतिः शाख संसारकी श्य सकर वस्वुओं- 
का प्रतिषेध करते हए. ब्र्मख्रूपका परिचथ करते दै । 
कतु इन वाक्योसे आत्मावबोध अन्तःद्युद्धि होनेपर ही होगा; 
न किं उस मुग्ध पुरुषकी तरह जिसे (तू अमनुष्य नदीः यह 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








कहनेपर तो क्या वितु (तू मनुष्य दैः यह कहनेपर भी बोध 
नहीं हो पाता; अपवित्र रहनेपर । 

इस प्रकार पूर्व शङ्का-समाधानोसे ओ पनिपद आत्मतच्का 
संधित परिचय कराया जा सक्ता दै । वस्तुतः वह्‌ असंसारी 


अनिर्वचनीय अद्ितीय है । लेखके कलेवर ब्रढिके भये 


इस विष्रयको यदीं समाप्त क्रिया जाता है । यदि इस टेके 
द्वारा पाञ्कौका किञ्चिन्मात्र मी काभ होगा तो ठेखक अपना 
परिश्रम सफर समन्चेगा । 





उपनिषदोका महत ओर उदेश्य 


( केखक--श्रीताराचन्द्रनी पाण्ड्याः, बी ० ए० ) 


वेदोकि कर्मकाण्ड-मागकी तो गीते अप्ररं॑सा-षी दी की. 


३ ( श्रीमद्धगवद्भीता २। ४२४५; ९। २०-२१९ ) परं 
उपनिषदोसे ही तो गीताकी उत्पत्ति हुई पह उपनिषद्‌- 
रूपी गार्योका दुध है ओर जैसा कि गीताके प्रत्येक अध्यायको 
समास करनेवङे शब्दसि सूचित हैः गीता खयं भी एक 
उपनिषद्‌ है । उपनिषदोके अनेक मन्त श्रायः ज्यो-के-त्यो 
गीताम गुम्फित है । 
अद्भाश्वतः जड; परस्वह्प सांसारिक पदार्थौको छोडकर 
शाश्वतः विज्ञानघनः आनन्दमय; निजखेरूप आत्मको 
पडचाननेका ओर उससे तन्मय हो जनिका जो दिव्य ओर 
सनातन क्ञान आदिम कालम उदूभूत--भवतरित--हुआ थाः 
बह उपनिषदौमे निहित दै ! उपनिषदो का लक्ष्य है--आस्मानं 
विद्धिः--आत्माको-अपने आपको जानो-पहचानो । जो इस 
आत्माको नहीं जानते ओर उसके खरूपे विमुख रहते है । 
बे आत्मघाती हैः उनकी अधोगति होती है- 
असुयौ नाम ते रोका अन्धेन तमसाद्ताः । 
ताथस्ते प्रव्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
४ ८ शशावास्योपनिष्द्‌ ३ ) 
आत्मक्ञनको ही विद्या माना है ओर शेपरको अविद्या | 
अविद्यासे मोहजनक विनश्वर छोकिक सुख भटे ही प्रप्त 
दो जार्यै; परंतु अनन्त ओर वास्तविक आनन्द ( अमृतत्व ) 
तो विन्यास ही उपरुन्ध हो सकता है । जो बिद्यासे रदित है, 
बह न तो सख्यं कस्याण-पथपर चङ सकता है ओर्‌ न दूसर्शेका 
ही मा्ग-परदर्खन कर सकता है-- 
भविद्य्यामन्तरे वतमानाः 
सयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति भूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। २।५) 
वितु विद्या वही सुफल दे सकती है जो सची ओर 
हार्दिक हो; मिथ्या या कपटपूणं ( प्र0०८ ४०1 ) होने- 
पर तो वह विद्या ( या बि्यामास ) अचिद्यासे भी अभिक 
अनर्थकारिणी हये जाती है-- ४ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽचिध्याञ्ुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ बिद्यायास्रताः ॥ 
( ईखावास्योपनिषद्‌ ९ ) 
भिचा शरेय दहै ओर अविद्या प्रेय है । प्रेयसे श्रेय अधिक 
उपदेय्‌ है जो विद्या ओर अविदाकी मिन्न-मिन्न सिद्धियोको 
समन्ता है ओर अपने उच्तर एवं एकमात्र रक्षय आत्मो- ` 
पठन्धिसे च्युत नहीं होता; वहं दोनोका सदुपयोग करके 
लाम उटा सकता है अर्थात्‌ अविद्यसे गत्य अर्थात्‌ लोकिकि 
क्टौको दूर्‌ करके ओर इस प्रकार अयेक्षाकृत सुखपूर्वक 
विद्याका साधन करके अग्रृतत्वको प्राप्त कर सक्ता है-- 
अविद्यया भृष्युं तीर्त्वा वि्याखतमरनुते । 
( इशावास्य० १४ ) 
परंतु यथां ओर एकमात्र उदय तो अमृतत्वकी प्रापि 
ही रखना चादिये ओर अन्य सव कामनार्ओको डेय दही 
समञ्चना चाहिये । 


पराचः कामाननुयन्ति बारा- 
स्ते श्ृत्योयंन्ति वित्तस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अण्तस्वं विदित्वा 


धुवमधुवेष्विष्ट न॒ भ्रार्थयन्ते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २। १।२) 


% उपनिषद्‌-्रन्थोका रचनाकाल # 
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यद सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः । 
अथ मर््योऽतो भवत्यत्र बह्म समरलुते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । ३ । १४ ) 
आत्माके ल्यि शरीर दै, न कि दारीरके छियि आत्मा । 
रीर तो आत्माकी गति ( ऊरघ्व॑गति या अधोगति) के 
स्थि एक साधन है । इसका उपयोग करनेवाला दसस 
भिन है । 
आत्मान, रथिनं विद्धि शारीर रथमेव तु । 
बुद्धि त सारथि बिद्धि मनः भग्रह्टमेव च ॥ 
नचिकेताः जब्रार्‌ आदिकी अनेक कथास उपनिषदो- 
की प्रमावकता ओर भी अधिके बढी हद है। ये खुन्दर, 


सर ओर दयस्र्शी कथा जिस साच्िक प्राचीन कार्की 
घटनार्ओका वर्णन करती हैः उसे मानो हजारो ओर रसो 
वौके व्यवधानको दूर करती हु ओंखोके सामने ठे आती 
ह मौर उसकी पविन्रताकी सुगन्ध हृदयम भर देती है । 

उश्च आध्यासिक ज्ञानके विषयवङे होनेपर भी 
उपनिषदौके अनेक उक्य निश्नस्तरके दैनिक जीवनके लि 
भी अल्युषयोगी ह । तेन त्यक्तेन सुज्गीथा मा युधः 
कस्यस्विद्धनम्‌? "मा विष्िषाबहैः आदि वचनोके अनुसरणकौ 
वतमान जगतूके हितः सुख तथा र्चके स्थि क्रितनी 
आवद्यकता दै, यह पूर्य -प्रकाशवत्‌ इतना सस्पष्ट है कि 
इसको बतानेकी आवश्यकता नदीं हे । 





उपनिषद्‌ गरन्थोका रचनाकार 


८ केखक--ज्यो° भू०पं° श्रीश््रनारायणनी द्विवेदी ) 


संस्कृत साहित्यमे उपनिषद्‌-अन्थोका स्थान बहुत ऊँचा 
है । यर्होतक कि वेदोके शिरोभागके नामसे उपनिष्रदोका 
परिचय दिया जाता है जौर अध्यात्मज्ञानके ल्य उपनिषद्‌ 
मन्थ दी एकमात्र साधन हँ । वेदान्तसूत्र ओर श्रीमद्धगवद्धीता 
आदि समस्त गीतर्णैँ उपनिषदोके दी श्ानरलसे 
परिपूर्णं है । अवश्य ही हमारे उपनिषद्‌-अन्धोमे सबसे अधिक 
मान उन उपनिषदोकरा है, जो संहिता अथवा व्राह्मणूप वेदोकि 
अन्तर्गत है; किंतु उन उपनिषदौका भी मान है, जिनके 
मूल वेद ओौर व्राह्मणके उपरब्ध मगो इमको वतंमान 
समयमे नदी मिलते ओर वेदादुयायी पौराणिक साहिव्यमे 
जिनके प्रमाण मिर्ते है । ये सव्र उपनिषद्‌-गन्थः संस्कृत- 
साहित्यनें हम भारतीयोके ज्ञानकाण्डके भण्डार माने जाते है | 

हमारे उपनिषद्‌-अन्थोकरा इस प्रकार मान देखकर किसी 
व्वाटुकारने अक्रबरके समयम (अल्छोपनिषद्‌? नामकी एक 
छोरी-सी पुस्तिका छिखी थी, जिसमे अर्वीं ओर संस्कृतकी 
मिनित माषामें दस गद्य है ओर रसू; महम्मद, अकबर 
आदि शब्द्‌ अयि है किंतु देतने स्पष्ट प्रमाणेके होते हुए भी 
इस समयके एक इतिहासके विद्धानके सुखसे उसकी गणना 
वैदिक साहित्यमे करके मुसल्मानोके पुष्टीकरणकी नीतिसे 
-चाटुकारी दोहरायी गयी है--यह कितने आश्चर्यकी बातत है । 
इतना ही नही, हमारे उपनिषद्‌-अन्थोकी ओरसे श्रद्धा हटाने- 
के अभिप्रायसे परो मैक्समूखर-जैसे चिद्वानने एक 
ध्मक्स्योपनिषद्‌” नामक युस्तिका रची थी ओर लोगोके आपत्ति 


कृरनेषर गरोफेसर साइवने छिखा था करि हमने मज्ञाकके तौरपर 
इसकी रचना की है । प्रोफेसर साहवकरा वह पत्र “सरस्वतीः 
मासिकपत्रिका ( प्रयाग) मे छपा था | सम्भवतः इसी 
प्रकार दूसरे चाटुकोर, मज्ञाकी अथवा अपने धार्मिक सतके 
समर्थनमँ उपनिषद्नामसे कुक पुस्तके किखनेकी चेष्टा करने- 
वड ओौर भी हृए हं अथवा मवरिष्यमें हो, जिनकी स्चनासे 
लोगोको उपनिषदू-गन्थोकि विषयमे सन्देह हो । अतएव केषर ` 
उपनिषद्‌ नामपर नृदी--उसके आधार ओर ज्ञानोपदेशपर 
विचार करके हमको निश्चय करना चौषिये कि ये ग्रन्थ वस्तुतः 
उपनिषद्‌-प्न्थ है अथवा चाटुकार ओर धूर्तेकी कयोल- 
कस्पना है । 


जिन उपनिषद्‌-अरन्थोका हमरे संस्कृत-साहित्ये सर्वोच्च 
थान है ओर जिनका अस्तित्व हमारे वैदिक साहित्ये 
उपलन्ध दै, आज हम उन्हीं उपनिषद्‌-अन्थोकि स्वना-काकपर 
विचार करना चाहते है । मैत्रायणीराखामै अपाणिनीय 
सा्ग्दोको देखकर कुछ छोगोका मत है करि वह शाखा पाणिनि- 
के पूरवरैकी है । अतएव मैश्युपनिषद्‌ मी पाणिनिके पूवकारी 
हैः किंतु भाषातस्के विद्वानोके इस मतसे हम सहमत नहीं कि 
किसी अन्मे अपाणिनीय शब्दके प्रयोगसरे उसको हम 
पाणिनिसे पूरव॑का मन्थ मान टे, अथवा उसके आधारपर 
पाणिनिके समयको हम पीछे हटनेकी चेष्टा करर; कर्योक्रि 
संस्कृत-साहिस्यमे न जाने कितने अुनिक ग्रन्थ भी रेसे हैः 
जिनमे अपाणिनीय शब्दकि प्रयोग अधिकताते मिरूते ह । 


१२० 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


गन ककनग् 


अवद्य ही मैव्युपनिषद्‌ ८ & । १४ ) मे स्यौतिष-सम्बन्धी 
पमा भ्रविषठा्धम्‌के रूपमे दश्षिणायनका वर्णन आया है, 
जिरसे यह सिद्ध होता दै करि उस समय आधे धनिष्ठ उत्तरायण 
( मक्ररका आरम्भ ) ह्येता था । स्व ° वा° छोकमान्यतिख्कने 
गीतारहस्य ( प° ५५२ ) म छिखा है क्रि भ्मच्युपनिषद्‌ 
ईसाके पहले १८८० से १६८० वेके वीच कभी-न-कमी 
वना होगा । क्योकि रोकमान्यके मतसे वेदाङ्ग अयौतिष- 
कारका उदगयन, मन्युपनिषद्‌-काटीन उदगयनकी अपिक्षा 
लगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था । उयोतिगंणितसे 
यह सिद्ध होता है कि वेदाङ्ग-ऽयौतिपरभे कदी गयी उदगयन- 
सिति ईसाई सनक छगमग १२०० या १४०० वपर पहलेकरी 
हैः ( गीतारहस्य प्र° ५५२ ) । सारांश यह किं छोकमान्यके 
मतसे मेन्युपनिषद्‌ मरन्थका रचनाकालः ईससि पूवं कम-से-कम 
१२०० वर्धं सिद्ध तादे ॥ 
मेच्युपनिषद्‌ ग्रन्थ अनेक खलम छन्दोग्यः बृहदारण्यकः 
तैत्तिरीयः कठ ओर ईशावास्य-उपनिषदोके वाक्य तथा शोक 
प्रमाणा्थं उद्धुत किये गये दै । मतषएव यह स्वयंसिद्ध द्वै किं 
छान्दोग्यः; बृहदारण्यकः; तेत्तिरीय, कठ ओर ईशावास्य 
उपनिषदूगरन्य ईसकि पूर्वं १२००-१४०० वरं ( मेव्युपनिषद्‌- 
म्स्थ र्वनाकाल ) के भी बहुत पहलेके है । अवद्य ही 
उयौतिषगणितकरे अनुसार छोकमान्यतिरूकने जो समय निश्चित 
कयि हैः वे समय वस्तुतः निश्चित ही है-यह कहना . दीक 
नी है; क्योकि आधुनिक गगितज्ञोके मतन उयो तिषकी वृही 
खिति जो यैचुपनिषद्‌-गन्यमे कदी गयी है--आधे धनिष्ठासे 
उत्तरायणका आरम्भः ईससे पूवं जिस प्रकार १८८०-१६८० 
वर्षं पूरं हुई होगी; टीक उसी प्रकारकी शिति ईसि 
२०८८०-२७१६८० वपं पूरं भी थी ओर उसके पूर्वं भी 
२६०००-२६००० व पूरं होती रही है । अतएव हम इस 
बातको माननेके लिये बाभ्य नहीं करि हमर वैदिक सटित्यके 





शिरोभाग उपनिषद्‌-गन्थ ईससे पूवं १८८०-१६८० वर्षमे 
ही स्वे गये हँ । अवश्य ही जिन पाश्चाच्य विद्वानेकि 
धर्म-मन्ानुसार मानव-सुष्टिका आरम्भ ही ईसासे पूवे खगभग 
४००० वर्प॑स माना जाता दैः वे उपनिषद्‌ ग्न्थोके उन्तरायण- 
वर्णनसे अन्तिम काठ ईसि पूर्वं १८८०-१६८० उपनिषद्‌- 
अन्धका स्चनाकाल मानें तो इसमे आश्च्यकी बात नहीं है; 
वंतु वैदिकधर्मके माननेवाठे भारतव्रासी इम जिनके सिका 
आरण्भशरख इस समय विक्रम संवत्‌ २००५ के 
१९५५८८५०४९ वरप पूरं माना गया है; अौर जिनके 
सिद्धान्त ज्यौतिषके गणित सह चलुयंगीय कल्के आधारपर्‌ 
क्रिये गये है; अपने उपनिपद्‌-अन्थौका स्वनाकाल नही 
आविभावकाल उस समयको मनिगे जो मघा-नक्षत्रसे 
दश्चिगायन ओर आधे धनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायणक्रा समय 
वर्तमान खष्टिम ८ भिसके छः मन्वन्तर वीत चुके द ओर 
सातवे मन्वन्तरे अघ्यर्दसवे कछियुगके ५०४९ वर्प भी बीत 
सके है ) ससे प्रथम आया होगा । 

सारांश यह कि हमारे उपनिप्रदू-मन्थोका रचनाकालः 
आधुनिक गणितक्ञोके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होतादै 
ओर यदि पुरात्छक्ञानके प्रचारसे पाश्चाच्य विद्वानोको अपने 
मानव-खिकार्के आरभ्भकाकओी नुटि विदित हयो गयी ओर 
वैदिक खष्टिकी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे मी यह बात 
मान गे करि हमरे वैदिक साहित्यक दिरोभाग-उपनिषरद्‌-रन्थो- 
का रचनाक्राक शताब्ियोमे नदी गिना जा सकता | हस 
आशा करेगे करि पश्षपात ओर धर्मविसेधी भावनाफो त्यागकर 
एतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवश्य ध्यान देंगे 
कि उपनिषरदून्धोकि समय.निरूपणमें सवस प्रथम धनिषठाद्धके 


उत्तपयणक्रो न मानकर सवरसे अन्तके धनिष्ठाद्धके उत्तरायण- 


को माननेके स्थि क्या कोद प्रमाण है १ ओर यदि नहींतोः 
हमारा मत अवद्य सर्वमान्य होना चादिये | 


यध, 
ओपनिषद सिद्धान्त 


रह्म, लगुण, निगुण तथा निराकार, साकार । परमात्मा, परमेरा, विभु, विश्व, विश्व-आाधार ॥ 
पणव, यज्ञ, यक्षेशा, खच प्रङूति, पुरुष, पर, वेद । भेद्रहित, नित भेदमय, संयुत भेदाभेद ॥ 
सवरप, शुचि, सर्वमय, शाश्वत, सवौतीत । शुद्ध सव; पुनिज्निगुणमय, यद्यपि चिगुणातीत ॥ 
नायायण, नरसिंह, श्रीकृष्ण, राम, गोपाल । सूर्य, शक्ति, गणनाथ, रिव, सुद, खयम्भू, कार ॥ 
नाम-रूप-खीखा विविध तत्व पक ` वेदान्त । वाणी-मन-मतिसे परे ओंपनिषद्‌ सिद्धान्त ॥ 


६. 


वेदों ओर उपनिषदोमि मांस-मक्षण ओर अश्टीरुता नही हे 


( केखक--पाण्डेय पं० श्रीराम॑नारायणदत्तजी शाली प्रामः ) 


वेद अपौरुषेय है--परमात्माके निःश्वासरूप है! वे 
ज्ञानके अक्षय एवं अगाध भण्डार है । वेदवेद्य परमात्मा 
ओर वेद दोनों दी श्रह्ः नामसे प्रतिपादित होते ह। वेद 
ज्ञानमय है ओर ज्ञान ही ब्रह्मका खरूप है । अतः वेद्‌ ब्रह्मसे 
भिन्न नहीं है । बरह्यके ल्ि विज्ञान, आनन्द, सत्य एं 
अनन्त आदि विकेषण प्रयुक्त होते है; ये सभी वेदम भी 
गतार्थं हो जाते है। यद्यपि ब्रह्म निर्विशेष है--अनि्वचनीय हैः 
तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके सखरूपके सम्बन्धमे कुछ कहने- 
को प्रस्ठुत होते है, त्र हम उसे सविरोष कर ही देते ह । यह 
ब्रह्मकी न्यूनता नही, हमारी अपनी असमर्थता दै । जेस 
ब्रह्म अनवद्य ओौर अनामय हैः वेसेहीवेदभी है; अतः 
वेदमे कोई एेसी बात नहीं हो सकती जो मनुष्यके छ्यि परम 
कल्याणमयी न दहो! जब ब्रह्म ही शन्त ओर शिवरूपदहे 
तवर उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप कैसे हो सकता है १ वेदका 
शिरोभाग है उपनिषद्‌, जो केवर ज्ञानप्रधान होनेसे. 
न्ञानकाण्डः करती दै । वेदोका अन्त अथवा वेदौका 
चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिषदूको वेदान्त-शास्र भी कहते 
है । जीवमाच्रके अकारण सुहृद्‌ परमात्मने अपने खरूपभूत 
वैदिक ज्ञानका आलोक इसील्ि प्रकाशित किया कि.सब 
लग इस तमोमय जगतूसे निकलकर प्रकाशमय परमात्मपदकी 
ओर बटे । असतूसे सत्‌की ओर ओर मूल्ये अमृतपदकी 
ओर प्रगति कर सकं । 

इतनेपर भी कुक रोगोने वेदोपर खज्छन छगानेकी 
चेष्टा्णँँ की ई, उनपर दोषारोपणका दुःसाहस किया है । 
उनकी समश्चमे वेदसि मांस-म्चणकी प्रवृत्तको प्रो्ाहन 
मिल्ता है ओर वेदम उन्है अदरीरुता भी दिखायी देती 
हे! यह तो निर्विवाद सिद्धदहै कि प्रकादामे तम नदीं रह 
सकता । फिर भी; जब हम प्रकाम खड़े होते है तो हमे 
वरहो अपनी ही छया दीख पड़ती है  निर्मर जल या खच्छ 
द्पंणमे निकररसे देखमेपर हमे अपने ही प्रतिबिम्बका दर्खन 
होता है । यदि हम उस काटी छाथाको भी प्रकारका अङ्ग 
तथा प्रतितिम्बको भी जल ओर दर्पणका अवयवविरेष 
मान छं तो इससे हमारे ही अजञानका परिचय मिलेगा; इससे 
उन प्रकाशचादि वस्तुजओंकी निर्मरतामे दोष नहीं आ सक्ता | 
यही दशा उप्ुक्त आरोपोकी भी दै.) बेदोम न मांसकी 
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विधि दै न अरछीठताका नग्न चित्रण ही। यह स्व हमे 
अपने परिवर्तित दृष्टिकोणके कारण दृष्टिगोचर होता द । 
जैसे सब प्रकारकी आसक्तियोके त्यागपूर्वक भगवानके 
अनन्यरारण होनेसे दी श्रद्धाञ् मक्तको उनके यथार्थं त्तका ` 
वोध या सक्षात्‌ उनके खरूपकी प्राति होती हैः उषी प्रकार 
मत-मतान्तरोके आग्रहसे रदित हयो भक्तिमावसे वेद भगवान्‌- 
की शरणमे जानेसे ही वेदके यथार्थं तक्वकी उपलब्धि हो 
सकती है । "मेवेष वृणुते तेन रूभ्यः+--प्वेद अथवा भगवान्‌ 
खयं ही दया करके जसि अपना छे; उसीको वे प्राप्त होते 
दै ।* अतः केवर मेधावी पण्डित होनेसे या वहते शासका 
अध्ययन कर लेनेमात्रसे अहङ्कारवदस कोई वेदक यथां 
तस्वको पूर्णतया नही जान सकता--“न मेधया न 
बहुना श्रुतेन ।' 

मनुरष्योमे अनेक पकृतिके रोग होते है; गीताम उनको 
दो भागम विभक्तं किया गया है -एक दैवी प्रकृति ओर 
दूसरी आरी प्रकृति-- 

द्वौ भूतसमौं रोकेऽसिन्‌ दैव आसुर एव च । 

मयका अभावः अन्तःकरणकी खच्छता; तच्वज्ञानके 
ल्यि भ्यानयोगमे निरन्तर खिति दान; इन्द्रियसंयमः यज्ञः 
खाध्यायः तप; सरता; अहिंसा; सस्य; क्रोधका अमाव 
त्यागः शान्तिः चुगखी न ॒खानाः समस्त प्राणियोपर दयाः 
अललेडपताः मृदताः कजाः अचञ्चरुता, तेजः क्षमाः धृतिः 
दोचः कीं मी वैरभाव न होना तथा अभिमानका अभाव-- 
ये सब दैवी प्रकृतिके गमे विकसित होनेवाठे सद्गुण है । 

आसुरी प्रकृतिकरे छोग इनसे स्व॑था विपरीत होते इ । 
कौन-सा काम करना चाहिये ओर कौन-सा नही-- हम किसमे 
लगे ओर किंस कोर्यसे अल्ग रहै इन स्वर वार्तोको वे 
बि्कुरू नहीं समश्चते । शौच, सदाचार ओर सत्य तो उनम 
रहता ही नही । वे जगतूकरो बिना ईश्वरकै ही उदयन्न हग 
मानते है । इसके मूखमे कोई सत्य दैः इसका कोई नित्य चेतन 
आधार है--इन स्र बातोको वे नहीं स्वीकार करते ] उनकी 
समक्लमे केवल काम ही इस जगत्‌का हु है भौर यह खी- 
पुरुषोके संयोगसे ही सतत उत्पन्न होता है । इस मिथ्या ज्ञान- 
का आश्रय छेनेसे उनका सत्छसूप आत्मा तिरोरित-वा हो 
जाता दै; वे अ्पबुद्धि होनेके कारण सवका अहित करनेवछि 
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करूरकर्मीं बन जाति है ओर जगत्‌के चिनासमे ही कारण बनते 
है । वे अपने मनमें एेसी-एेसी कामनार्पैः पाल्ते है जो कमी 
पूर्णं न हो सकें । वे दम्भ, मान ओर मदसे उन्मत्त होते ह 
ओर मोहवद्य मिथ्या सिद्धान्तोको अ्रहण करके श्रष्टाचारसे 
संयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते दै । मरण- 
पर्यन्त अनन्त चिन्ताओंमे इवे रहते द । सदा कामोपभोगमं 
संरून होकर--इतना ही सुख है--ेखा मानते रहते ह । 
सैकड़ों आदाके बन्धनम रवधकरः काम-करोधपरायण होः 
काम-भोगके च्वि ही वे अन्थायपूवेक धनखंचय करना चाहते 
है । आज यह पा छया, कर्करो अमुक मनोरथ सिद्ध कर्गाः 
इतना धन तो मेरे पासदेही, फिर यह भी मेरा दीहो 
जायगा 1 अशुक शन्रुको तो मार डाख ओर दूसरे जो 
वचे है, उनका मी सफाया करके छोडगा । मेरी शक्ति 
किसीसे कम नही हैमे इ्वरहः मै भोगौ हः मै सिद्धः 
बर्वान्‌ ओौर रुख दह । धनी ओर जनताक्रा नेता ह; 
संसारम दूखरा कौन है जो मेरी बराबरी कर स्के! मेँ 
इच्छानुसार यज्ञ, दान ओर आनन्दोपभोग करा । ये 
ही स्र उनके मुखस निकठे हए उद्गार दै । बे अपने ही 
बड्प्पनकी डींग मारनेवाके; घमंडी तथा धन ओर मानके 
सदसे उन्मत्त होते हैः ओर पाखण्डपूर्ण नाममान्रके यज्ञो- 
द्वारा अविधिपूर्वकं यजन करते है । अहङ्कारः बरु, दपं 
काम ओर क्रोधका आश्रय ठे अपने ओर दूसके शरीरमे 
सित अन्तर्यामी परमेश्वरसे देष करते ओर उनकी नित्य 
निन्दा करते है । तथा इसीखिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार 
आसुरी योनि ओर नरकम पडते दै । ( गीता अध्याय १६ ) 

कृहनेकी आवदयकता नहीं किं प्रायः ठेस आसुरी 
प्रकृतिके खोग ही मांस ओर अदरीर सेवनकी रुचि रखते 
है ओर अधिकांशमे रेते ही कोगोने अर्थका अनर्थं करके 
सवत्र मद्य, मांस ओौर मैथुनकी प्रवृत्तियोको प्रसारित करने- 
की वेष्टा की है ।* कहा जाता हैः वेदम यज्ञके लि 


# यह सत्य है कि इधरके ऊ परम आदरणीय आचार्यौ 
ओर महालुमावोनि भी किन्दी-किन्दीं शब्दोका मांसपरक अ्थं॑शरिया 
है । इसका प्रधान कारण यह है कि उनसे अधिकांश परमा्थवादी 
महापुरुष ये । गूढ आध्यात्मिक एवं दादौमिकं `विषर्योपर विशेष 
दृष्टि रखकर उनका विशद अर्थं करनेपर उनका जितना ध्यान 
था, उतना रौकिक विषर्योपर नहीं था इसीसे उन्दोनि रेस 
विषर्योका वष्टी अथं छिद दिया जो देराकी प्रिस्ितिविदोषके कारण 
उक्तः समय जधिकांशमं प्रचङिति था 1 ` 











# महान्तं विभुभारनानं मस्वा धीरो न शोचति ॐ 
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पञ्ुहिंसाकी विधि है । अतः वेदोौका मान रखनेके ल्यि कुछ. 
लोग वैदिकी दिखा हिसा न भवति ।' वेदविष्टित हिंखाका 
नाम दसा दी नहीं हैः एेसा का करते ह । परंतु हिंसा 
हिसा ही है, फिर वह चाहे कैसी ही हो। वेर्दोकी तो यह 
स्पष्ट आज्ञा है--“मा स्यात्‌ सवौ भूतानि ।° ( किसी भी 
प्राणीकी हिसा न करे । ) फिर वैदिकी दिसा क्या वस्तु है। 
जगतूके प्राणिर्योको क्ट देनेवाले दस्युओं, आततायियों तथा 
पापिरयोके ख्थि जो प्राणदण्डका आदेश मिक्ता है; वह हिंसा 
नदीः दण्ड दहै। दण्ड अपराघीको ही दिया जाता दैः 
निरपराधको नहीं । '्दस्युताः; (आततायीपनः अपराध दै; 
अतः इनके स्थि दण्डका ओचित्य दै; क्रित उन मेड- 
बकरे आदिं पञ्युओका क्या अपराध है, जिनको दण्ड दिया 
जाय । वह्‌ भी यन्ञके नामपर } यज्ञ परमेश्वरकी आराधना 
है । परमेश्वर विश्वके पारक ओौर शिवरूप हैँ । अतः विश्वके 
संरक्षण ओर कल्याणमे योग देना दी परमेश्वरकी यथार्थं 
पूजा अथवा यज्ञ है । किसी निरपराध पञ्चके रक्त-मांससे 
परमेश्वस्को तूस्त करनेकी कलना कितनी ब्रीभत्स दै! 
यह तो-- 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः । 

--के अचुसार स्पष्टतः ई्वरद्रोह है ! यह ईशवरद्रोह ही 
जिनकी भ्रकृति है, उन अयुरोने दी समय-समयपर वेदोके अर्थोको 
बरदङनेकी चेष्टा की हे । बृहदारण्यकोपनिष्द्म प्रथम अध्यायके 
तृतीय ब्राह्मणमे कथा आती दहै क्रि म्रनापतिके व्येष्ठ पुर्वो-- 
देवताओंने ध्वाक्‌? आदि प्राणोसे कहाः (्वुम हमारे स्यि उद्गान 
करो । उन्होने वैखा दी किया । तत्र असुरौने समज्ञा फि इस 
प्रकार तो ये देवता हम पराजित ही कर देँगे, अतः उन्होने 
उन वाक्‌ आदिको पापसे विद्ध कर दिया-~पाप्मना- 
विध्यून्‌ ।› इससे उनम असत्य-भाष्रण आदिका दोष आ 
गया । जौ अयुर हमारी इन्द्रर्योपर भी अपने संस्कार डाक 
सकते है; उन्होने अन्थोमे कुछ मिखनेकी चेष्ठा कीहो तो 
क्या आश्चयं । इसीख्यि कहा जाता है करि मांस खनेकी 
प्रबत्ति मनुष्यमे सखाभाविक नही; यह तो निशाचसैके 
प्रयलसे दुई है-- 

मांसानां खादनं तद्रन्नि्ाचरसमीरितम्‌ । 


महामारत अनुश्ासनपर्वमे कहा गया दहै कि प्राचीन 
कारू मनुरष्योके यज्ञ-यागादि केवर अन्नसे दी हुआ करते 
थे । म्र-मांस आदिकी प्रथा तो पीछेसे धूतं असुरौमे चल 


# वेदौ ओर उपनिषदो मांस-भक्षण भौर अद्लीरता नहीं है # 


यदे 


न ् 





दी] वेदमे इन वस्वुओंका विधान नहीं है 1 अघुर 
शब्दका अथं है-प्राणक्रा पोष्रण करनेवास् । ज अपने सुखके 
चयि दूरे प्राणियोकी हिंसा करते दैः वे सभी असुर दै । आरी 
प्रकरतिके मनुष्य पद-डिखकर विद्धान्‌ हो जानेप॑र भी देहा 
सक्ति ओर देहाभिमान नदीं छोड़ पाते । वे शास्र इसीख्यि 
पढते है कि शाख्रका मनमाना अथं करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सरक । अतः शास्रसे वे यथाथं ज्ञानको नहीं रहण 
कर पाते । केवर शब्दौकी व्युलत्ति करके खीचतानसे चाहे 
जो अर्थ निकार ठेना अपनेको ओर दूसरोको भी धोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। महर्षिर्यो तथा मेधावी 
महात्माओंने वेदार्थको समञ्चनेके स्वि भी कुछ पद्धतिर्यो 
निश्चित की है; उन्हीके अनुसार चखकर हरमे श्रद्धापू्वंक 
वेदा्थंको समञ्चनेका यज्ञ करना चाहिये । भगवानूसे प्रा्थना 
करनी चाहिथे कि वे अन्तःकरणमै सित होकर कृषापूर्वक 
वेदक सत्य अर्थको प्रकर कर दं । भगवाच्का आश्रय लेकर 
यदि वेदार्थका विन्वार क्रिया जाय तो भगवत्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है । 
ऋग्वेदे छा है-भ्यज्ञेन वाचं पद्वीयमानम्‌' अर्थात्‌ 
समस्त वेदवाणी य्ञके द्वारा दी खान पाती है । अतः वेदका 
जो भी अर्थं किया जाय, वह यज्षमै कही-न-कहीं अवश्य 
उपयुक्त होता हो -षह ध्यान रखना आक्धयक है । वेदार्थके 
जौचित्यकी दूसरी कसौटी यह है-- 
बुद्धिपूवी वाकप्रकूतिरवेदे । ( वैशेषिकदशेन ) 
अर्थात्‌ वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है । अतः वेदमन्त्र 
का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो-बुद्धिभे 
बैठने योग्य होः इस बातपर भी ध्यान रखनेकी आवस्यकता 
है । साथ दही यह भी देखना उचित दै क्रि हमने जो अर्थं 
करिया है, वह तक॑से सिद्ध तो होता है न १ इमारा अर्थं तक॑से 
असद्गत तो नहीं ठदरता १ निरूक्तकार कहते है ऋ षि्योके 
उत्करमण करनेपर मनुष्योने देवताओंसे पूछा-“अब हमारा 
क्षि कौन होगा १ कौन हमे वेदका अर्थं नित करके 
्रतावेगा १ त्र देवताओंने उन्है तकं नामक ऋषि प्रदान 
श्रूयते हि पुरा कल्पे नृणां बीहिमयः प्यः । 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ 


( महा० अनु० ११५।५६ }. 


सरां मत्स्यान्‌ मधु ॒मांसमासवं कृसरौदनम्‌ ! 
धूः प्रवतितं श्येतन्नैतद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ ॥ 
( महा° शन्ति° २६५।९) 


क्रिया] # यतः तकसे गवेषणापूरवक निश्चित क्रिया हुआ अथं 
रषियोके अनुकूल ही होगा । स्यरतिकार भी कहते ह - 

यस्तरकेणाुसन्धत्ते स॒ धर्म॑वेद नापरः । 

ध्ञो तके वेदार्थका अनुसन्धान करता दहै वही 
धर्मको जानता है, दूसरा नहीं ।› अतः सश्ुचित तकंसे 
समीक्षा करना वेदारथके परीक्षणका तीसरा मागं है । ्वोथी 
रीति वहै करि इस बातपर दृष्टि रक्खी जाय किं हमारा 
किया हुआ अथं शब्दके मूलधाठुके विपरीत तो नहीं है; 
क्योकि निरुक्तकारने धातुज अर्थको ही ग्रहण किया है । 
पतज्चखिमे मी अपने महाभाष्यमें इसफी च्चा की है- “नाम च 
धातुजमाह निरुक्ते ।› इन चारों हेवुओंको सामने रखकर यदि 
वेदा्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नही रहेगी । 

मरकरति खभावतः निम्नगामिनी होती है; अतः प्रकृतिके वा- 
मे रहनेवके मनुष्य करी परवृत्ति खभावतः विषयभोगकी ओर होती 
हे । शाख ईश्वरीय ज्ञान हैः वे मनुप्यकी उच्छ्र प्रदृत्तिको रोकने 
ओर उसे धर्म एवं सदान्वारमे प्रतिष्ठित करनेके स्वि दी अवतीर्णं 
हुए है वेद तो साक्षात्‌. भगवान्‌की वाणी है; अत; उनम 
कोई एेसी बात हो ही नदीं सकती; जो मनुष्यको अनर्गछ 
विषयभोग एवं हिंसाकी ओर जानेके सि यत्साहन देती हो । 
वह तो असतूसे सतूकी ओर जनेकी ही प्रेरणा देती है । 
अतः त्ख ओर बुद्धिसे यही ठीक जान पडता है किं वेद 
हिंसात्मकं था अनाचारात्मक का्येकि व्यि आदेश नहीं दे 
सकते । यदि कहीं कोई एेखी बात मिख्ती है तो बह अर्थं 
करनेवारोंकी ही भूख है ¦ प्रायः यज्ञे पञ्ु-वधकी बात 
बतायी जाती है । परंतु यक्तके ही जो प्राचीन नाम मिकते 
है, उनसे यह सिद्ध हो जाता है करि यज्ञ सर्वथा अर्हिसात्मक 
ह्येते अयि है । “वरः चब्दका अर्थं है हिंसा । जर्हो ` घ्वर 
अर्थात्‌ हिंसा न हो, उसीका नाम (अध्वरः है । यह 'अघ्वरः 
शब्द यज्ञका ही पर्याय है ! अतः हिंखात्मक कृत्य कमी यज्ञ 
नहीं माना जा सकता । '्यजः धाठुसे ्यज्ञः घनता है । 
इसका अर्थं है-देवपूजाः सङ्खतिकरण ओर दान । ईनमैसे 
किसीके द्वारा भी दिसाका समर्थन नहीं प्राप्त होता । गो- 
यज्ञमे गार्योकी पूजा ही होती है, जरह अघुर सदसि गाय आदि 
पञरओको मारकर अपनी रक्त-पिपासा शान्त करते अये हैः 
वहीं देवयज्ञमे गोओंको 'अच््याः ( न मारने योग्य ) बताकर 
पूज्य ठहराया गया है । आज मी देवता्ओकि वंशज गोपूजक है । 


स 
# मनुष्या वा ऋषिषूत्करामत्सु देवाननरवन्‌ को न ऋषिभेवतीति । 


तेभ्य पतं तक॑नऋषिं प्रायच्छन्‌ “-““ " ' ˆ *( निरुक्त २। १२) 
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वेदिक यज्ञम तो मांस्का इतना धिरोध है कि. मास 
जखनेवाली आगक्रो सवथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया 
है| प्रायः चिताभि दही मांस जल्नेवाटी होती 8 
अर्हो अपनी मूघ्युसे मेरे हुए मनुष्योके अन्तयेटि-संस्कारमे 
. उपयोग की हू आगका मी बहिष्कार है, वर्ह पावन वेदीपर 
प्रतिष्ठापित विश्ुद्ध अभ्भिमे अपने मारे हए पके होमका 
विधान कैसे हो सकता है १ आज मी जब वेदीपर अग्िकी 
स्थापना होती हैः तो उसमेसे थोड़ी-सी आग निकालकर 
बाहर कर दी जाती है ! सख्यि क्रि की उसमे क्रव्याद 
( मास-भक्षी या मांस जछनेवाखी आग ) के परमाणु 
न मिरू गये हो । अतएव “कभ्यादांहां त्यक्त्वा ( क्रव्थादका 
अंश निकारूकर ही ) हयेमकी विपि है } ऋण्वेदका वचन है-- 
करव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं यमराक्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हभ्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ 
(ऋ० ७।६।२१ 1९) 
भमै मांस खाने या जलनेवाखी आगको दूर हता हः 
" . यहं पापका भार ठोनेवाखी हे; अतः यमराजके घरमे जाय । 
इससे मिनन जो ये दूसरे पवि ओर सर्व॑ अग्निदेव है, 
इनको दही यहो खापित कररता हँ । ये इस हविष्यको 
दैवताओके समीप पर्चा; क्योकि ये सव्र देवता्ओंको 
जाननेवठि हैँ | 
यजुवैदके अनेक मन्म भगवानते प्रार्थना की गयी है 
कि वे हमारे पुर्रौः पश्चओं--गाय ओर षोड़ोको हिंसाजनित 
मूत्युसे बचाव 
“मा नस्तनये मा नो गोषु मा नो अद्वेष रीरिषः।? 
कुक मन्त्रके वाक्यांश इस प्रकार ै-- 
पञ्चन्‌ पाहि, गां मा रिसीः, अजां मा हिसीः, अविं 
मा हिसीः । इमं सा र्दिसीरदविपादं प्यम्‌, मा हिसीरेकशफं 
पश्यम्‌, मा हस्यात्‌ स्वा भूतानि । 
पड्ओंकी रक्षा करो । गायको न मारो ।› बकरी- 
को न मासे |! 'मेड़कोन्‌ मारो ॥ इन दो पैरवे प्राणिय- 
करो न मारो ।' (एक खुरलि षोडे-गधे आदि पञ्चुओंको 
न मारो । पक्रिसी मी प्राणीकी हिसान करो | 
कर्बेदमेः तो य्होतिके कहा गया दै क्रि जो राक्षस 
मनुष्य; धोडे ओर गायका मांस खाता हो तथा गायके दूध 
को चुरा लेता हो, उसका मस्तक कार डछो-- . 
यः पौरुषेयेण कविषा समडन्ते यो अरच्येन पञ्चना यातुधानः । 
यो अभ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि इश्च ॥ 
८८ ।४। ८)! १६) 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 





अब्र प्रन होता है करि वेदम यदि मासका वाचक या 


-पड्ुहिंसाका ब्रोधकर कोई शब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो 
कोई मी कसे उस तरहका अर्थं निकार सक्रता था १ इसके 


उत्तरम हम महाभारतसे एक प्रसङ्ग उद्धत कर देना चाहते .. 


है । एक बरार कऋरूषियों तथा दूरे छोगोमे (अजः शब्दके अर्थ 
प्र विवाद हुआ । एक पक्ष कहता था “अज्ञेन ष्टन्यस्‌? का 
अर्थं है “अन्नसे यज्ञ करना चाहिये । अजका अर्थं है 
उत्प्तिरहित; अन्नका ब्रीज ही अनादि-परम्परसे चला आ 
रहा है; अतः वही “अजः का मुख्य अर्थं है; इसकी उत्पत्तिका 
समय किंसीको ज्ञात नहीं है; अतः वही अज है 1; दूसरा पक्ष 
अजका अथं बकरा करता था । पला प्रक्ष ऋषिका था । 
दोनो राजा वसुके पास निर्णय करानेके लि गये । वसु अनेक 
यज्ञ कर चुका था । उसके किसी भी यन्ञमे मांसकरा उपयोग 
नहीं हुजा था । बह सदा अन्नमय यज्ञ ही करता थाः परंतु 
म्छेच्छेकि संसर्गसे पीछे चरुकर वह ऋषिर्योका द्वेषी ब्रन गया 
था । रषि उसकी बदरी हुई मनोरत्तिसे परिचित न थे । 
वे विश्वास करके गरे । राजा सहसा निर्णय न दे सका । 
उसने पूषा 'किसका क्या पश्च है जव उसे मादरूम हुआ कि 
ऋषिलोग *अजःका अर्थं अन्न करते है तो उसने उनके 
विरोधी पक्का ही समर्थन करते हुए. कहा छगेनाजेन 
यष्टम्यम्‌ ।* असुर तो यह चाहते ही थे । वे उसके प्रचारक 
वन गये; परंतु ऋषियौने उस मतकरो प्रहण ` नहीं किया; 
क्योकि वहं पूर्वोक्त चारो देदुओंसे असङ्गत टहरता है । 
संस्छृत-वाच्छयमे अनेकार्थक शब्द बहुत दै । शब्दाः 
कामधेनवः' यह प्रसिद्ध है | उनसे अनन्त अर्थोका दोहन होता 
है । परंतु कौनसा अर्थं करटो लेना टीकर है; इसका 
निश्चय विवेकशील विद्वान्‌ ही कर सकते है । कोई यात्रापर 
जा रहा हो ओर सथारोके लिपि (सैन्धवः छनेका आदेशा दे 
तोः उस समय नमक कनेवाखा मनुष्य मूखं समज्ञा जाता 
हैः वहां सिन्धुदेदीय अश्व ही छना उचित होगा । इसी 
प्रकार मोजनमे सैन्धव डाठनेका आदेश देनेपर नमक ही 
डाला जायगा; अश्र नही । इसी प्रकार वेदके यज्ञ-प्रकरणमें 
अयि हुए शम्दका बहकि साचिक व्रातावरणके अनुरूप ही 
अर्थं ठीक दहो सकता है । जरह दवा बनानेके खि श्रस्थं 
कृमारिकामांसम्‌, की आशक्ञा है; वहा सेरभर धीकुर्ओरका 
गूदा दी डस जायगा । कुमारी-कन्याकरा एक सेर मास 
डाख्नेकी बात तो कोई पिशाच ही सोच सकता है | 


यमे पञ्च बेधिनेकी वात आती है । प्रह्न होता दै, वहं 


£ वेदो ओर उपनिष्दोमं मांस-भक्चषण ओर अदलीटता नहीं है # 





------------------------------ ~ 





पञ्च क्या है १ इसका उत्तर शतपथ-्राह्मणके एक प्रभोत्तरसे 
स्पष्ट हो जाता दै--+कतमः ग्रजापतिः ? प्रजापति अर्थात्‌ 
प्रजाका पाख्न करनेवाला कौन है १ उत्तर भिरूता 
ड्रति पद्यु ही प्रजापारक दहै । तात्प्थं यह कि जो 
पदार्थ या शक्तिर्या प्रजाका पोषण करनेवा्ठी है; उन्ह पञ्च 
कहा गय है । इसील्ियि भिन्न-मिन्न प्रकारके पञ्चओंकी यज्ञे 
चर्चा की गयी हे । न्नृणां बरीहिमयः पञयुः"--मनुष्योके यकञमे 
अन्नमय पञ्युका उपयोग होता आया है । “यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
, देवाः देवतार्ओने यक्ञसे ही यज्ञं किया था; उनका यज्ञमय 
पञ्च॒ था । निरक्तमे इस समन्त्रका अर्थं करते हुए यास्काचायं- 
मे छ्ला है--“अभ्िः पञ्युरासीत्तं देवा अरूभन्तः (अभि 
ही पञ्च था, उसीको देवता प्रास्त हुए ।› इतना ही नहीः 
अभि, वायु जौर सूर्थको मी "पञ नाम दिया गया दै-- 
अश्चिः पञ्युरासीत्तेनायजन्त । वायुः पञ्चरासीत्तेनाय- 
जन्त । सूयः पञ्चरासीत्तेनायजन्त । 
'अबन्तन्‌ पुरषं पड्म" इस मन्तरमे पुरुषरको दी पद्य कहा गया 
है । वहो सात परिधि ओर इच्छीस समिधाओंकी भी चचा है-- 
सक्तास्यासन्‌ परिधयच्चिःसष् ससिधः कृताः । 
इसके दो अर्थं किये जते है -शरीरगत सात धातु ही 
सात परिधि है ओर पोच ज्ञनेन्दरियः पोच कर्मेन्द्रिय दस 
प्राण ओर एक मन-ये ही इक्कीस समिधा है; इनको 
लेकर ८अत्माः रूपी पुरुषस देवताओने “शरीर-यज्ञः किया | 
इन सव्रके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक्‌ सष्टि हुई । 
दूसरा अर्थं सङ्गीत-यज्ञपरक होता है । उसभ सात खर ही 
सात परिधि ओर इक्कीस मूर्छने ही समिधा है । नाद 
ही वौ पञ है । इनसे “सङ्गीत-यज्ञ सम्पन्न होता दै । 
इसी प्रकार यदि षिवेकको साथ रखते हए वेदार्थपर 
विचार किया जायगा तो वेद भगवान्‌ दही एेसी सामग्री 
प्रस्तुत कर देंगे, जिससे. सत्य अर्थका भान हो जाय । जरह 
द्रचर्थक शब्दोकि कारण भ्रम होनेकी सम्भावना हो सकती दैः 
वहो बहुतेरे खल्ौपर स्वयं वेदने ही अर्थका स्यष्ीकरण कर 
दिया है 
"धाता धेजुरभवद्‌, वत्सोऽस्यास्तिकः । 
( अथववेद १८ । ४।३६) 
अर्थात्‌ धान ही घरेनु है ओर तिरु ही उसका क्छड़ा 
हुआ है । अथवेवेदके ११।२३।५ तथा ११।३।७ मन्तर- 
म कहा है--चावल्के कण ही अश्र ह । चावल ही गौ ह । 
मूसी ही मदक है । चावलोकरा जे `स्यामभग दैः वह मासि 
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ओर खल्माग ही रुधिर ३# । गरहौ दिग्दर्शनमाच कराया 
गया है | । 
इन सवे प्रमाणोसे सिद्ध है कि इवन-प्रकरणमे जहा कदी 
मी अश्व; गौ; मजा; मांस; असि ओर मजा आदि शब्द 
अति दै, उनसे अननक ही प्रहण होता है; पड्ओं ओर उनके 
अवयवोका नहीं । श्ातपथ ब्राह्मणः आदिमे भी एसे खलोका 
स्पष्टीकरण क्रिया गया है-केवर पीसा हुभा सूखा आटा 
्लोमः है । पानी मिनेपर वह ध्वमः कहता दै । गूंधनेषर - 
उसकी मांसः संज्ञा होती है | तपानेपर उसीको अस्थिः कहते 
है । घी डालनेपर उसीका (मजा नामः होता है । इस प्रक्र 
पककर जो पदार्थं बनता दैः उसक्रा नाम 'पाक्तपश्यः होता है।† 
अथर्ववेदके अनुसार त्रीहि ओर यव क्रमशः प्राण ओर. अपान 
है} । "अनड्वान्‌? मी प्राणक्रा नाम है। अतः अनड्वान्‌ शब्दसे 
भी जौको ग्रहण किया जा सकता है । मीमांसासूत्र तो पडयु- 
हिसा ओर मांस -पाकका स्पष्टतः निषेध मिता है-- 
मांसपाकम्रतिषेधश्च तद्वत्‌ । (१२।२।.२) 
'यज्ञमे जैसे पशुर्दिसाका निषेध दैः उसी प्रकार मोंस- 
पाकका मी निषेध है! श्वेनुवच्च अश्वदश्षिणाः (मीमांसाऽ 
१० ३।६५) भौकी मति घोडा भी यज्ञम दक्षिणाके 
चयि. हयी उपयोगमे छाया जाता है । 
अपि का दाररमान्न स्याद्‌ भक्षशञ्दानामसम्दन्धनात्‌ । 
(८मीमांसा० १० । ७ । १५) 
{अथवा वह केवर दानमाच्रके चयि ही है; क्योकि गौकी 


# अश्वाः कणा गावस्तण्डुका मङकास्तुषाः । 
इयाममयोऽस्य मांसानि रोहितमस रोहितम्‌ ॥ ` 
† व्यद्रा पिष्न्यथ लोमानि भवन्ति । यदाप आनयत्यथ 
त्वम्‌ मवति । यदा स यौत्यथ मांसं भवति । संतत श्व हि ` तर्द 
मवति संततभिव हि मांसम्‌ । यदा दृतोऽथास्थि भवतति । दारुण शव 
तदहि मवति । दारुणमित्यसि ! अथ यदुद्ासयन्रभिधारयत्ति तं 
मस्जानं ददाति। णपा सा संपद्‌ यदाहुः पाक्तः पशुरिति ।* रेते 
बराह्मणम भी श्सी तरका स्पष्टीकरण देला जाता है-- “स वा ण्व 
पश्ुरेवारुभ्यते यत्पुरोडाङ्रस्तस्य । यानि रकिंशारूपाणि तानि रोमाणि । 
ये तुषाः सा त्वक्‌ । ये फरीकरणास्तद्‌ असृग्‌ यतिष्टं तन्मां सम्‌ । एष 
प्शरूलां मेषेन यजते ।› शस मन्त्रम पुरोडादकरे अन्तगेत जो अन्तके 
दाने हँ, उन अक्नमय पश्चुका सोमः भूसीको त्वचा, इकर्डको सींग 
ओर टेको मांस्त नाम द्विया गया है । 
{ माणापानौ ीदियनौ अनड्वान्‌ प्राण॒ उच्यते । ' 
( अथववेद ११ ४। १३) 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


व ~~ 


ही मति अश्वके ल्यि भी कीं "भक्षणः शब्द नहीं आया 

हे ।' ( ताय॑ यह कि मनुष्यके भोजनम केवर अनका ही 
उपयोग होता हेः गौ ओर अश्च आदिका नहीं । ) आश्वलायन 
स्मे स्पष्ट कहा गया है कि हवन-सामग्री मांससे वर्जित होती 
हे--श्टोमियं च मांसवज॑म्‌ ।› कात्यायनका मी यही मत है-- 
"आहवनीये मां सम्रतिषेधः ।› 


उपर्युक्त प्रमाणोसे सिद्ध ह कि यज्ञम मासका उपयोग 
कभी रिष्टपुर्षद्रासा खीकृत नहीं हआ । कुछ छोग बलिः 
आरम्भः मधुपक ओर गोघ्न आदि शब्दोसे पञ्च-हिसाकां 
अर्थं निकाकते है; परंतु प्राचीन साहित्य या मध्यकालीन 
साहित्ये भी इन शब्दोकरा कमी हिंसापरक अथं नहीं स्वीकृत 
क्रिया गया है | विवैश्वदेवमे जो बछि दी जाती दहै; वरहो 
किसीकी हिंसा नदीं की जाती, अपितु सम्पूणं विश्वके प्राणियो- 
को तप्त करनेकी भावनासे उन्हे अन्न ओर जर अर्पण क्रिया 
जाता है । बलिका अर्थं किरण ओर कर ( टेक्छ या ङगान ) 
मी होता ह । जीव-दिसके अर्थम (वक्तिः शब्दका प्रयोग तो 
पीछे हुआ है ओर बह भी मांसमक्षी छोगोके अपने व्यवहार 
से। बलिका अर्थं त्याग ही रिष्टसम्मत है । इसी प्रकार (आकमनः 
शब्द भी स्पर्चं ओर प्रा्ति-अर्थमे आता है । मीमांसासूत्र 
(२। ३। १७) की सुबोधिनी टीकर छिखा है "भारम्मः 
स्पश मवति, अर्थात्‌ स्प्श॑का नाम आरम्भ दै । यज्ञोपवीत 
ओर विवाह-संस्कारमे हदयमाखभतेः का प्रयोग आता है । 
वहो गुर रिष्यके ओर वर वधुके हदयका स्पर्शमात्र ही करता 
है--छातीमे चुरा नहीं मौकता । “स्पश॑शब्द दानके अर्मे 
भी आता है । महाकवि काछ्दिासने "गाः कोटिशः स्पश्॑यता 
घटोप्नीः" इस पदमे (स्पर्शयता प्रयोग (ददताश्के अर्थे 
ही किया है| महाभारत अनुशासनपर्व स्य््-यक्ञकी च्चा 
देखी जाती है । परे जव अवण होता था तो रोग पद्य 
स्प -यृत्ञ करते थे # । यदी चुका आकम्भनः या स्प 
कहलाता था । आजकल भी लोग अन्न ओर परशु आदि 
दुकर ब्राहर्णोको देते ह । यह उसी आलम्मन या सपर्चयजञ- 
का एकरसूप है । पश्का ही आलम्भन ( दूकर छोड़ देना 
या दान देना) मधिक प्रचकिति था; अतः जरह अन्नका 
स्पशं, दान या हवन होता है; उस यक्ते अन्नहीप्ट्युष, 





# यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः । 
स्पशेयक्षं करिष्यामि विधिरेष सनातनः ॥ 


यह रूपक दिया गया है । इसीख्िये महाभारत अनुशासनपर्व- 
मे कहा गया है-- 
श्रूयते हि पुरा कस्पे चरणां व्रीहिमयः पञ्चः ।' 
हसी प्रकार मधुपक भी सर्वथा हिंसारदित ओर निदोष 
है । तीन भाग दही; एक भाग शहद ओर एक भाग धीक 
कंसिक पात्रमे रखनेपर उसकी भमधुपक॑ः संज्ञा होती दै । 
ध्मधुपकैः नाम ही मुर पदार्थौका सम्पकं सूचित करता है । 
अब रदी गोष्नोऽतिथिः की बात } इसका अर्थं छोग भ्रमवदा 
ेसा मानने लगे हैँ करि अतिथिके धि गाय मारी जाती थी; 
परंतु बात एेसी नहीं है । हन्‌ धाठुका प्रयोग हिंसा ओर गति 
अर्थम होता है । गतिके मी ज्ञानः गमन ओर प्रापि आदि 
अनेक अर्थं है | इनसे प्राि अर्थको ठेकर ही यह "गोध्नःका 
प्रयोग होता है । वह अतिथि जिसे गोकी प्रपि हो--जिसे गाय 
दी जाय वह “गोरः कहटाता है | व्याकरणके आदि आचार्य 
महर्षिं पाणिनिने अपने एक सूत्रद्मारा इसी अमिप्रायकी पुष्ट 
की है | वह सूत्र ै--“दाक्चगोष्नौ सम्प्रदानः (३।४।७३ ) 
इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थम (दाशः ओर "गोष्नः शब्द सिद्ध 
होते ह । यदि यर्दा चतु्थमात्र ही अभीष्ट होता--अ्थात्‌ 
अतिथिके उदेश्यसे गायक्रो मारना दी सूचित करना होता ` 
तो “सम्बरदानेः न कहकर (“तस्मै इस विमक्तिरतिरूपक 
अब्ययका ही प्रयोग कर देते; परंतु एेसा न करके सम्प्रदानः 
छ्िा है; इससे यहो दानार्थकी अभिव्यक्ति सूचित होती है । 
अतः जिसे गाय दी जायः उस अतिथिको ही गोघ्नः कह 
सक्ते है । पू्वकाख्मे अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपाटी 
थी | आज भी प्राचीन प्रथके अनुसार वि्राहमे घरपर पध 
हुए वरकरो आतिथ्यके खयि गोदान करिया जाता है । आयुवेद- 
मे जो मांसप्रधान ओपरधिर्यो हैः उन्द भी द्विजोने कभी नहीं 
सखीकरत क्रिया था; अतएव चरकने छ्िला है द्विजोकी 
पुष्टके ल्ि तो मिभीयक्त ध्री ओर दुध ही योषध दै | मंस 
तो व्यक्षरक्षःपिशाचान्नम्‌"--( यक्ष; राक्षस ओर पिशाचे- 
का भोजन है) ! यक्तके नामपर की जानेवारी हिंसाको ठ्य 
करके विप्णुशमनि पञ्चतन्त्रे छलि है फ भ्यदि यही स्वर्ग 
कामागंहै तो नर्कमे कौन जायगा १ अतः यी मानना 
# द्विजानामोपधीसिद्धं धृतं 
सिताथुक्तं॑ प्रदातव्यं 


मांसविवृद्धये । 

गव्येन परयसा भूङराम्‌ ॥ 
(चरक चि० ८ । १४९) 

† वृक्षारिछत्वा पञ्चन्‌ हत्वा कृत्वा ॒रुषिरकर्द॑मम्‌ । 

यघेवं गम्यते स्मै नरकै केन गम्यते ॥ 


% वेदौ ओर उपनिषदोमे मांस-मक्षण ओर भद्लौरुता नहीं है # 


चाहिये कि वेदौ ओर उपनिषदोमे यज्ञ अथवा भोजनके प्रसंग- 
मे जहो कहीं भी "पश्वाचक शब्द आये है, उन सवका अर्थ 
अन्न अथवा ओषध दै । 

उदाहरणके चये बृहदारण्यक उपनिषद्के .(६।४। १८ 
वे ) मन्त्रपर दष्टिपात कीजिये । बर्हा सुयोग्य ओर विद्वान्‌ ` 
पुत्र उन्न करनेके स्थि दम्पतिको ओक्ष अथवा आर्ष॑भके 
साथ पकाय हई खिचडी खनेका आदेश क्रिया गया है । 
प्रायः मूंग या उङ्दकी दा मिलाकर ही खिचड़ी बनती है । 
मूगकी खिचद़ीको “सुद्गोदनः.ओर उड़दमिश्चित खिचड़को 
'माघोदनः कहते ह । इस माषौदनः को संमवतः किन्हीं मांस- 
व्रेमि्योने (मांसौदन, कर दिया है । यदि क्रिसीका यदी 
आग्रह हो कि वरहो “मांसौदन ही पाठ हैः तो भी उसका 
अर्थं वर्ह ओषध या अन्न ही है | यह बात पहेके, 
विवेचनके अनुसार माननी दी होगी । ओक्ष या आरष॑भ- 
मिभ्चित ओदनके स्यि (मापघरौदनः या 'मासौदनः नाम॒ आया 
है; यही मनना प्रकरणसङ्गत है । अव ओष्च या आर्ष॑भका 
तात्पर्यं क्या है, यह्‌ जान केना आक्दयक है । उक्षा ओर 
(छृषमः नामक ओषध ही यहो "ओक्षः ओर आरषभः नामते 
मरतिपादित हुआ दहै, उक्षा ऋषमका पर्याय है ओर सोमको 
भी उक्त कहते दँ । “षभः एक पकारका कन्द दै; इसकी 
जड़ ठहसुनसे भिरती-जकुती है । सुश्रुत ओर भावप्रकाश 
आदिमे इसके नामः रूपः गुण ओर पर्यायोका धिरो विवरण 
दिया गया ह । इस अङ्कके कृहदारण्यकमे, जरहो वह प्रसङ्ग ह; 
ङ प्रमाण भी उदुधूत कर दिये गये है । ऋऋषमके% इृषभः 
वीर, विषाणी, गोपतिः चष; शङ्खी, ककुद्मान्‌ आदि जितने 
भी नाम अये हः सब वृषभ या बैख्का अर्थं रखते है । इसी 
भ्रमते कुक छोर्गोने वहाँ ध्वृषभ-मांसः की बीभत्स कल्पना 
की हैः जो श्रस्थं कुमारिकामांसम्‌ः के अनुसार (एक सेर 
कुमारीकन्यके मांसः की कल्पनासे ही भेर खाती है । 
वेयक-अन्थोम बहुत पञ्च-पक्षियोके-ते नामवाठे ओषध देखे 
जाते ह । उदाहरणके चयि इषम ८ चछुषमकन्द ); श्वान 
( अन्थिपणं या कुत्ता-घास ); मार्जार ( चित्ता ); अश्च 
( अश्वगन्धा ); अज ( आजमोदा ); सपं ( सपंगन्धा ); 
मयूरक ८ अपामागं ) मयूरी ( अजमोदा ); कुक्कुटी 

# ऋषभो गोपतिवीरो विषाणी. धभूथेरो वृषः । 


ककुद्मान्‌ पुङ्गवो वोढा शृङ्गी धुर्यश्च भूपतिः ॥ 
( राजनिषण्डु ) 
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( शाल्मली ‡ मप्र ( जीवशाक ) नकु ( नाटी वूटी ) 
गौ ( गौखोमी ), खर ८ खरपर्णिनी ); काक ( काकमाची ); 
वाराहं ( वाराहीकन्द ); महिष ( गुग्युक ) आदि शब्द्‌ 
द्रष्टव्य हैँ । यह भी सबको जानना चाहिये कि फरकि गूदेको 
(मांसः, छाठको चमं? गुठटीको “अस्थिः, मेदाको भेद? 
ओर रेशाको “स्नायु? कते ह । ५ 

वेदो ओर उपनिषरदोपर अश्टीताका भी आरोप छ्गाया 
जाता दै; परंतु प्ुवध ओर मांससम्बन्धी आरोपौकी भति 
यह आरोप मी निरूधार ह । पहर अद्टीलता क्या है, यह 
समश्च छेनेकी आवश्यकता है । एकं आदमी जब समभ्य-समाजमे 
कहीं अपने गुाङ्खौ या इन्द्रियो को दिखाता या निलंजताव 
कुस्सित तर्च करता है तो यह सब अद्छीक समन्चा जाता 
है | पस्तु एक रोगी मनुष्य जब डाक्टरके सामने नगा खड़ा 
होता है, तो उसकी यह क्रिया अदरीर नहीं समश्ची जाती । 
वैद्यकं या डक्टरीके अन्धौ, जहौ प्रयेकं अवयवका-- गु 
अङ्गका भी स्पष्ट वर्णन होता दैः वह अ्टीर नहीं माना 
जाता । एक व्याख्याता समाज-युधारफे लि बुराहयोका मग्न 
चित्र उपस्ित करता हैः उस समय उसकी बह बाति अदी 
नही समक्षी जाती ¡ क्रिया एक ही हैः पर कहीं वह॒ दोषरूप 
है ओर कही गुणरूप । अतः यदी निष्कं निकलता है किं 
खरूपतः अदटीरू कार्यं भी माव ओर दष्िकोणकी श्द्धिसे 
द्ध बन जाता है ओर खरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोपषरसे 
तुषित हो जाता है । शस्यचिक्ित्सादिके स्थि वि्याथको 
स्री तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नही, उसके सृक्ष्म-ते- 
सृष्षम विभागका भी वर्णन पद्ना पड़ता ` है, पर बह कभी 
अद्टीर नदीं माना जाता । इसी प्रकार वेद इस विषयकी 
पूणं शिक्षक ङिये ही एसी बतं स्तुत करते है । 

बृहदारण्यक उपनिषदूमे छठे अध्यायके चुं ब्राह्मण्ये 
चखियोके गुताज्खोकी ओर मेधुन-कर्मंकी च्चा आयी दै; 
परंतु वह गभाधानका प्रकरण है । मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारम्भिक कृत्य वही है । यदि वही ठीक तरहसे न हो तो 
अच्छी सन्तान कैसे हो सकती है १ प्रकरणके अनुसार वर्हा 
ठ्खिी हू सभी बातौका महत्व बहत बद्‌ जाता है । मनुष्य 

# सुश्रतमे आमके प्रसङ्गम माया है-- न 

अपक्वे वचूसफरे साय्वस्थिमञ्ानः सृष्षमत्वा्नोपरुभ्यन्ते 
पक्वे त्वाविभूता उपर्यन्ते ।। 

{आमके कच्चे फल्मे पृक्ष्म होनेके कारण खायु, ददी ओर मला 
नदीं दिखायी देती; परंतु पकनेषर ये सब भरकट हो जाती है }› 
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ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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क्रामान्ध होकर मिवेक खो बैठते ओर मर्यादाका त्याग करके 
पडुवत्‌ आचरण करमे छगते ह । इसते जो सन्तान उन्न 
होती हैः उनमे भी वैते दी दुशुण भर जति है । अतः 
वैदिक रीतिते गर्भाधान आदि सभी संस्कारोको करना 
चाये; इसीसे श्रेष्ठ मानवी, जो अपने बलः, पौरुष; ज्ञान 
ओर विज्ञानसे खयं अपने जीवनको सफ करता है ओर 
संसारकी बड़ी मारी सेवा करता हैः उत्पत्ति हो सकती ३ । 
वेदम जो ङु कहा गया हैः वह सब जगतूके कल्याणके 


ङि दही दै वेदक तात्पर्थपर विन्वार करनेवाछे विद्वानोको 
उचित दै कि वे मनमाना अर्थं न करके वेद्‌-वेदाङ्घोके 
अनुशीलनपूर्वंक महियोद्वारा निर्धारित शेरीके अनुसार 
वेदरूपी कामघेनुसे कस्याणमय अर्थका ही दोहन कर । 
वेदके कितने दी मन्त्र काव्यमय टै । वर्ह रसोद्रेकके च्ि 
सरस स्पकोँका आश्रय ल्या गया है एेसे सलपर 
अदटीरुताका आरोप न करके यथार्थं मर्मको समद्यनेका 
प्रयास करना चाहिये । 


- ध. 
उपनिषदुमें युग खूप 


भारतके आव॑-सनातनधर्ममे जितने भी उपासकर-सम्प्रदाय 
है, सभी विभिन्न नाम-रूपो तथा विभिन्न उपासना-पद्वतियोके 
द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्वित भगवानछ्ी उपासना 
करते है । अवश्य ही कोई तो राक्तिको स्वीकार करते है 
ओर कोई नही करते । भगवान्‌के इस राक्तिसमन्वित रूप- 
को ही युगल-खरूप कहा जाता है ! निराकारवादी उपासक 
भगवान्‌को ` सर्वशक्तिमान्‌ बताते है ओर साकारवादी भक्त 
उमा-महेश्वर, रक्ष्मी-नारायणः सीता-रामः राधाकृष्ण आदि 
मङ्गरूमय स्वरूपोमे उनका मजन करते है । महाकाटी, महा- 


` छकमीः महासरस्वती, दुगा? तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता; 


राधा आदि खरूपं एक ही भगवत्छसूपा राक्तिके दैः जो 
खीव्णवेचित्यकी सिद्धिके लिपि विभिन्न रूपमे अपने-अपने 
धामविरेषमे नित्य विराजित दै । यह शक्ति नित्य शक्तिमान्‌. 
के साथदै ओर शक्ति है इीसे वह राक्तिमान्‌ है। ओर 
इस ङ्य वह नित्य युगरुख्वरूप दै। पर यह युगल्खख्य वैसा 


नहीं दैः जसे दो परस्पर-निरपे्च सम्पूणं, स्रतन्त्र व्यक्ति या. 


पदाथं किसी एक ख्ानपर खित द्य । ये वस्तुतः एक होकर 
ही प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होते है । इनमेसे एकका त्याग कर 
देनेपर दूसरेके अस्तित्यका परिचय नहीं मिलता | वस्तु 
ओर उसकी शक्ति, तस्व ओर उसका प्रकारा, दिप 
ओर उसके विशेपणसमूद, पद ओर उस्ना अर्थ, सूर 
ओर उसका तेज; अमि शौर उसका दाहकत्व--इनमे 
जसे नित्य युगभाव वि्रमान दैः वैसे ही ब्रह्मने भी 
युगल्माव हे । जो नित्य दो होकर भी. नित्य एक ह ओर 
नित्य एक होकर भी नित्य दोहै जो नित्य भिन्न दह्येकरमी 
नित्यं अभिन्न है ओर नित्य अभिन्न होकर भी नित्य मित्र 
है! जो एकमे दी स्दादो दहै ओर दमे ही सदा एकं है । 


जो स्वरूपतः एक होकर भी द्वधभावके पारस्परिकं सम्बन्धके 
द्वारा ही अपना परिचय देते ओर अपनेको प्रकट करते है । 
यह एक एेसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्व है किं दो अयुत- 
सिद्ध सूपौमे ही जिसके खरूपका प्रकादा होता है, जिसका 
परिचय प्राप्त होता है ओर जिसकी उपलब्धि होती है | 
वेदमूलक उपनिषद्में ही इस युग खरूपका प्रथम ओर 
स्पष्ट परिचय प्रास्त होता है । उपनिष्रद्‌ जिस परम त्वक 
वर्णन करते दहै, उसके मुख्यतया दो सवर्प है एक 
'सर्ातीतः ओर दूसरा '्रवेकारणात्मकः । सर्धकारणरात्मकर 
स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्राप्त हेता है ओौर 
सवातीत खरूप . ही सर्गकारणात्मक सवरूपका आश्रय है | 
सर्वांतीत खरूपरको छोड दिया जाय तो जगतूकी कार्य-कारण- 
शृद्ला ही हट जाय; उसमे अप्रतिष्ठा ओर अनवस्थाका दोष 
आ जाय | फिर जगतके किसी मूलका ही पतान लगे] 
ओर सर्बकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता की नहीं मिले । वस्तुनः ब्रहमकी अद्ैतपूर्णं सत्ता इन 
दोनों खरूपोको लेकर ही है । उपनिषद्के दिव्य-दष्टिसम्पन्न 
ऋषिर्योने जरौ विश्वके चरम भौर परम तत्व एक, अद्वितीय, ¦ 
देशकरार-अवशा-परिणामसे सर्वथा अनवच्छिन्न सन्चिदानन्द- 
सखरूपको देखा, बही उन्दने उस अद्भत परब्रह्मको ही उसकी 
अपनी ही विचिच अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त 
विचित्र सूपोमं प्रकट मी देखा ओर यह भी देखा कि बही 
समस्त देशो, समस्त काले, समसत भवम्थाओ भौर समस 
परिणामोके अंदर छिपा भा अपने सनन्त सच्चिदानन्दमय 
स्वरूपकी? अपनी नित्य सत्ता, चेतना जौर आनन्दकी मनोर 
ककरी करा रहा दै! ऋषियोने जहौ देशकारु-वखा- 
परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्णं पदार्थौको यह वह्‌ नहीं है, यह 


# उपनिषदुमे युगरू खरूप # 
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वह्‌ नदीं हैः (नेति-नेति) कषटकर ओर उनसे विरागी होकर 
यह अनुभव किया कि--“वह परमतत्व एेसा है जो न कमी 
देखा जा सकंता हैः न ग्रहण करिया जा सकता हैः न उसका 
कोद गोत्र दैः न उसका कोई वर्णं हैः न उसके चछ्ु-कणं 
ओर हाथ-पैर आदि है ।› "वह न भीतर प्रज्ञवा हैः न 
बाहर प्र्ावाख है, न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाखा हैः न प्र्ञान- 
घनैः न श्र दैः न अप्रज है; वह न देखनेमे आता हैः न 
उससे कोई व्यवहार करिया जा सकता दहै न वह पकड्मे 
अता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न ) है; जिसके सम्बन्ध- 
मै न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है ओर न बाणीसे कुक 
-कहा ही जा सकता है । जो आत्सपत्ययका सार है, प्रपञ्चते 
रहित है; शान्तः शिव ओर अद्वैत है-- ` 
यत्तदद्धेरयमग्राह्यमगोच्रमव्णमचष्षुः्रोत्र॑ तदपाणि- 
वादम्‌ 1 ( यण्डक० १।१।६) 
नान्तःप्रज्ञं न॒ वहिः्रजं मोभयतप्यक्ञं न ग्रक्तानघनं 
न म्र नाप्रजतम्‌ । अदृष्टमस्यवदार्यमग्राद्यमरक्षणसमचिन्त्य- 
मनग्यपदेश्यमेकार्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिव- 


महैतम्‌ । ~ -- 
( माण्डूक्य्‌० ७ ) 


किसी भी द्यः ग्राह्यः कथन करनेयोग्यः चिन्तन करने- 
योग्य ओर धारणाम लानेयोग्य पदार्थके साथ उसका को भी 
सम्बन्ध या सादृश्य नहीं हे । इसीके साथः वही, उसी क्षण 
उन्होने उसी देक्ष-कालखतीतः अवस्था-परिणाम-सूल्यः इन्द्रिय 
मन-जुद्धिके अगोचर शान्त रिवे अनन्त्न एकमात्र सत्ताखसूप 
अक्षर परमात्याको ही सर्वकाल्मे ओर समस देशम नित्य 
विराजित देखा ओर कहा किधर साधक पुरुष उस नित्य 
पूर्ण, सर्वव्यापकं, अत्यन्त सृष्मः विनारी ओर समस्त मूतो- 
के कारण परमात्माको देखते है-- 
निस्पं विशं स्वगतं सुसूक्ष्मं 
तदग्ययं यद्‌ भूतयोनिं परिपर्यन्ति धीराः ॥ 
( सुण्डक० १।१।६) 
उन्होने यह भी अनुभव किया कि (जव वहं दरष्टा उस 
खबके ईश्वरः ब्रह्मके भी आदिकारण सम्पूणं विश्वके खष्टा; 
दिव्य प्रकारास्वरूप परम पुसषको देख लेता हैः तब वह निर्म 
हदय महात्मा पाप-पुण्यसे दटकर परम साम्यको प्रत हो 
कता दै-- 
यदा पद्यः पश्यते सक्मवर्णं 
कतीरमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 


उ अ० १७--१८- 


तदा विदान्‌ पुण्यपष्पे विधूय 
निरजनः परमं साम्यमुपैति ॥ 
( सुण्डक० ३ १।३). 
यर्होतक कि उन्होने भ्यानयोगमे सित होकर परमदेव 
परमात्माकी उस दिग्य अचिन्त्य खरूपभूत शक्तिका भी 
म्रत्यक्च सा्चात्कार क्रिया जो अपने ही गुणोसे छिपी हई हे । 
तव उन्होने यह निय किया किं काठसे ठेकर आत्मातक 
(कारः स्वभावः नियति, अकस्मात्‌; पञ्चमहाभूतः योनि ओर 
जीवात्मा ) सम्पूणं कारर्णोका सवामी प्रेरकं सवक्रा परम कारण 
एकमात्र परमात्मा ही है-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपस्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं स्वगुेर्मिगृूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिरानि तानि 
कारात्मयुक्तान्यधितिष्व्येकः ॥ 
। ( शरेताश्रतर० १। ३) 
ऋषियोने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा 
ही सवकारण-कारणः स्वगत; समे अनुस्यूत ओर सबक. 
अन्तयांमी है । बह सृष्मातिसूष्चम; मेदरहितः परिणामदचल्यः 
अद्धय परमतत्त्व ही चराचर मूतमाचकी योनि है, एवं अनन्त 
विचित्र पदार्थोका यही एकमा अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है । उन्धने अपनी निर््रान्त नि्म॑र दिस यह देखा किं जो 
विश्वातीत तत्व हैः वही विश्वक्त्‌ दै, वदी विश्ववित्‌ है ओर 
वही विश्च है । बिश्वम उसीकी अनन्त सत्ताका; अनन्त रे. 
अनन्त ज्ञान ओर अनन्त शक्तिका प्रकाश है । विश्व-सुजनकी 
ील करके विश्वके समसत वैचित्यकोः, विश्वमे विकसितं 
अखिर एेशर्य, ज्ञान ओर शक्तिको आलिङ्गन क्वि हुए ही वह 
नित्य विश्वके ऊर्ध्वम विराजित है! उपनिषद्के मन्तद्र्य 
ऋषियोने अपनी सर्वकार्व्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर 
का--“सोम्य ! इस नामरूपात्मकं विश्वकी स्टिसे पूर्व एक 
अद्वितीय सत्‌ ही था-- 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेाद्धितीयम्‌ ।* 
( छन्दोग्य० ६।२। १९) 
परु इसीके साथ तुरंत ही मुक्तकण्ठसे यह्‌ भी कह दिया 
कि उस सत्‌ परमात्मने ईक्षण किया--इच्छा की किमे 
बहुत हो जार्ज, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊजः-- 
“तदैक्षत बहु स्यां भरजायेय इति" ( छन्दोग्य० ६।२। ₹ ) 
यँ बहुतोको यह बात सम्य नहीं आती कि जो 


शवसे अतीतः हैः वही सर्वरूपः केसे हो सकता है, परु 
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ओपनिष्रद-दष्टिसे इसमे कोई भी विरोध या असामज्स्य नहीं 


है । मगवान्‌का नित्य एक रहना, नित्य बहुत-से स्यम अपने ` 


आखवादनकी कामना करना ओर नित्य बहुत रूोम अपने- 
कोप ही प्रकट करना एवं सम्भोग करना--यह सब 
उनके एक नित्यखरूपके ही अन्तर्गत है } कामनाः ईश्चण 
ओर आस्वादन--ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूणं चेतनाके 
क्षेत्रगे समान अर्थ ही रखते है । भगवान्‌ वस्तुतः न तो एक 
अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमे जानेकी कामना ही 
करते है जर न उनकी सहज नित्य सख्वरूप-खितिमे कमी 
कोई परिवतंन ही होता है । उनके बहुत रूपमे प्रकट होनेका 
यह अथं नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्था- 
मैः अथवा अद्रैत-खितिसे दैतस्थितिमे चख्कर जति है । 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालका कोई भी प्रमाय नहीं है 
ओर इसीख्यि विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वंकी या पीछेकी 
अवश्थामे जो मेद दिखायी देता हैः वह उनकी सत्ता ओर 
सखरूपका स्पशं भी नहीं कर पाता । अवस्था-भेदकी कल्पना 
तो जड जगम ह । खिति ओर गति, अव्यक्त ओर व्यक्तः 
निडत्ति ओर परडत्ति, विरति ओर भोगः साधन ओर सिद्धि, 
कामना ओर परिणाम, भूत ओर भविष्यः दूर ओर समीप 
वं एकं ओर बहूत--ये सभी मेद वस्तुतः जड-जगत्‌के 
संकीर्णं धरातख्म ही है । विद्यद्ध पूर्णं सच्िदानन्द-सत्ता तो 
स्व॑था भेदश्यल्य हे । वह विद्युद अभेद भूमि है । वरहा 
खिति ओर गति, अव्यक्त ओर व्यक्तः निष्कियता ओर 
सक्रियता अभेद हे । इसी प्रकार एक ओर बहुतः साधना 
ओर सिद्धिः कामना ओर भोग, भूत-मविष्य-वतंमान तथा 
दूर ओर निकर भी अभेदरूप ही द । इस अमेदभूरमि 
चैतन्यधन पूणं परमात्मा परस्परविरोधी धर्मौको आिञ्गन 
किये नित्य विराजित हँ | वे चकते है ओर नहीं चरते; वे 
दूर भी & समीप मी है; वे सवके. भीतर भी है ओर सबके 
बाहर मी है-- 


तदेजति तन्नैजति तद्‌ दुरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य स्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ५ ) 


वे अपने विश्वातीत रूपमे सित रहते हए ही अपनी 
वैचि्यपरसविनी कर्मशीर् अचिन्त्य राक्तिके द्वारा विश्वका 
सजन करके अनादि अनन्तकाठ उसीके दारा अपने विश्वातीत 
सखरूपकी उपलन्धि ओर उसका सम्भोग करते रहते है । 
उपनिषदे जो यह आया ह फि वह जह्य पदडे केतम था 


~ ~~न ~ ---------- ~~~ --~ -*~ -- “ ~^ ने य 


वहं रमण नदीं करता था । इसी कारण आज भी एकाकी पुरूष 
रमण नहीं करता । उसने दूसरेकी इच्छा की `` ` उसने अपनेको 
ही एक्से दो कर दिया ` "वे पति-पल्ली हो गये | 
स्स वै मैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स हितीयसैच्छत्‌ ` 
० स॒ इममेवात्मानं देधापातयत्ततः पतिश्च परली 
चाभवताम्‌ ` - ˆ“ ' ( बृहदारण्यक० १।४।३) 
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इसका यह अभिप्राय नदीं है कि इससे पूर्वं वे अकेले ये 
ओर अकेठेपनमे रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे 
मिथुन ( युगल ) हो गये । क्योकि काठ्परम्पराके क्रमे 
अवसमेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके छ्यि सम्भव नहीहे) वे 
नित्य मिथुन ( युगर ) है ओर इस नित्य युगकत्वमे ही उनका 
पूर्णं एकत्व है । उनका अपने खरूपे ही नित्य अपने ही 
साथ नित्य रमण-अपनी अनन्त सत्ता; अनन्त ज्ञानः अनन्त 
रेशव्यं ओर अनन्त माधुर्यका अनवरत आस्वादन चर रहा 
है! उनके इस सखरूपगत आत्ममरथुनः आत्मरमण ओर 
आतमास्वादनसे दी अनादि-अनन्तकारु अनादि-अनन्त देशम 
अनन्त विचि्रतामण्डितः अनन्त रसससन्वित विश्वके खनन; 
पाठन ओर संहारका टला-परवाह चर रहा है । इस युग 
रूपमेँ ही ब्रह्मके अदवैतसरूपका परमोल्छृष्ट परिचय ग्राप्त होता 
है । अतएव श्रीउमा-महेश्वरः श्रीरक्षमी-नारायणः; श्रीसीता-रामः 
भीराधा-कृष्णः श्रीकाटी-रुद्र आदि सभी युगर खरूय नित्य 
सत्य ओर अकारान्तरसे उपनिषत्‌-परतिपादित है । उपनिषदूने 
एक ही साथ सर्वातीत ओर सर्वकारणरूपमे, स्थितिशीर ओर 
गतिरीकल्पमे, निष्रिव ओर सक्रियरूपमे; अव्यक्त अर 
व्यक्तरूपमे एवं सञ्चिदानन्दधन पुरुष ओर विश्वजननी नारी- 
रूपमे इसी युग स्वरूपका विवरण क्रिया है । परु यह 
विषय है बहुत ही गहन । यह वस्तुतः अनुभवगम्य रस्य 
है । भ्गाद्‌ अनुभूति जब तार्विकी बुद्धिकी इन्द्यमयी सीमा 
सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है तभी सक्रियत्वं जर मिष्कियत्व; 
साकारत्व ओर निराकारत्व, परिणामत्व ओर अपरिणामत्व श्वं 
बहुरूपत्व ओर एकरूपत्वके एक ही समय एक ही सथ 
सर्वाङ्गीण मिलनका रहस्य खुलता दै- तभी इसका यथार्थं 
अनुभव प्रास होता हे । 


यद्यपि विञ्चद्ध ततत्वमय चैतन्य-राज्यमे अछत पुरूष ओर 
नारके खट देदेन्वरियादिगत मेद एवं तदनुक्रूर किंषी 
लोकिकं या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नदीं हेः तथापि-- 
जव अप्राकृतं तत्वकी प्रक्रत मन-बुद्धि एवं इन्दरियोके दरार 


& जा कैसे १ # 
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उपासना करनी पड़ती है, तन प्राकृत उपमा ओौर प्राकृत 
संज्ञा देनी ही पड़ती है । पाङ्ृन पुरुष ओर प्राकृते नारी एवं 
उनके प्रगाद्‌ सम्बन्धका सहारा केकर दही परम चित्तत्यके 
स्वरूपगत युगद-मावको समक्षनेका प्रयत्न करना पड़ता है । 
वस्तुतः पुरुषरूपमें ब्रह्मका स्वांतीत निर्विकार निष्किय भाव 
है, ओर नारीरूममे उरन्दीकी सर्वैकारणास्मिका अनन्त खील 
वैचित्मग्री सरूपा रक्तिका सक्रिय भाव है } पुरुधमूर्तमे 
भगवान्‌ व्रिश्वातीत है, एक हैँ ओर स्व॑था निष्कि है एवं 
नारीमूर्तिमे वे दी विश्वजननी, बहुप्रसविनी, दी यिल्यसिनी 
रूपमे प्रकारित है} पुरष-विग्रहमे वे सचिदानन्दखरू है 
ओर नाी-विग्रहमे उन्हीकी सत्ताका विचित्र प्रकारा, उन्हीके 
नवैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्दीके आनन्दका विचित्र 
आखांदन है } अपने इस नारी-माव संयोगसे ही वे परम 
पुरुष ताः कर्ता ओर भोक्ता टै-खजनकर्ता, पाटनकती 
ओर संहारकतां हँ ¦ नारीभावके सहयोगसे ही उनके खरूपगत, 
खभ््रवगत अनन्त रे, अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दयं ओर 
अनन्त माधुरय॑का धकारा दै; इसी उनकी मगवत्ताका परिचय 
है । पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अभिन्न नारीरूपका 
आस्वादन करते ह जर नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेको ही 
आप अनन्ते आकार-प्रकार्योमे सील्मरूपमे प्रकर करके निस्य 
चिदूरूपमे उसकी उपलन्धि ओर सम्भोग करते ह -इसील्ि 
जहम सव॑ज्ञः सवशक्तिमान्‌, स्व॑लोकमहेश्वर, षडैशवयपूं 
भगवान्‌ ई । सच्चिदानन्दमयी अनन्त-वेचित्यप्रखविनी टील- 
विखासिनी महाशक्ति ब्रहमकरी खरूपभूता है; बरहके विश्वातीत, 
देशकाखतीतं अपरिणामी सञच्िदानन्दस्वरूपके साथ नित्य 


मिथुनीभूत है । ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ताः चेतनता ओर 
आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पदार्थरूपमे, असंख्य प्रकारकी 
चेतना तथा ज्ञानके रूपय एवं असंख्य प्रकारके रस-- 
आनन्दके रूपम विलसित करके उनको आघ्वादनके योग्य 
नना देना इस महाशक्तिका कार्य है | स्रूपगत महाशक्ति 
दरस प्रकार अनादि-अनन्तकाक व्रह्मकरे खरूपगत चित्‌की सेव 
करती रहती है । उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त 
परिणाम ८ टीव ) ओर काथं सखरूपतः उस ॒चित्तस्वसे 
अभिन्न है । यह नारीभाव उस पुरुषभावसे अमिन्न है यह 
परिणामशील दिखायी देनेवाखा अनन्त विचित्र लीखाविल्मस 
उनके कूटसख नित्यमावसे अमिन हे । इस प्रकार उभवमाव 
अभिन्न होकर ही भिन्नरूपे परस्पर आङिङ्गन कयि हए एक 
दूसरेका प्रकाश, सेवा ओर आखादन कसते हुए एक दृरेको 
आनन्द-रसमे आ्ावित करते हुए. नित्य-निरन्तर बद्यके 
पूणं खरूपका परिचय दे रदे दै । परम पुरू ओर उनकी 
महाशक्ति-मगवान्‌ ओर उनकी प्रियतमा भगवती 
भिनाभिन्ररूपसे एक दही बह्मखरूपमे सखरूपतः प्रतिष्ठित 
रै | इसील्यि ब्रह्म पूण सच्चिदानन्द दह ओर साथ ही नित्य 
आखादनमय है } यही विचित्र महारास है ओ अनादिः 
अनन्तकाल विना विराम चरू रहा है | उपनिष्दोमे बद्यके 
इसी स्वरूपका ओर उनकी इसी नित्य खीकाका भिबिष 
दार्शनिक शब्दम परिचय दिया है जौर इसी खसूपको 
जानने; समक्षे, उपछम्ध करने ओर सम्भोग करनेकी बिविष 
प्रक्रिया, विदारण ओर साधनार्ण अनुमवी ऋषिक दिव्य 
वाणीके द्वारा उनम प्रकट हुई है । 


"नौतन 
५९ भ, 
जाऊं केसे ? | 
( स्चयिता--श्रीपरबोधः, बी° ए० ( आमस )› साहि्यरक, साहित्यालङ्कार ) | 
दंगित पानी दूर क्षितिज से, जाऊँ कैसे !- हँ निःसम्बर | प 
पथ मे श्ं्यावात, शात-दात विधुत्‌ के कट घात रु 


अगणित है इस कटिनमाग, 
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छद कोड मे जिनके खिल्ते उदका के उत्पात र 
ओर अति भीषण कोलाहल | | 


इन सरितां मे करट करटो १--केवल है आयत्तं 

ओर ये निद्र प्रखरतर धार, जो बहती है खल-खल !| 
किसी मति चर गिर उपल-सी छ द परिय पद पिघल-पिधर ! 
भौर छर, जन्म-मरण सरे परे उसी क्षण हो जाङ निश्चर ॥ 


~गतो 


(4 


{र 


-ससिति, गिरि, बन, दल-दट, 


¶ 
४ 
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# आचाय श्रीजक्षयकुमार वन्योपाध्यायके शकं निबरन्भके आभारपर । 


उपतिषदोसे भने क्या सीषा ? 


( रेखक--पंण श्रीहरिभारजी उपाध्याय } 


उपनिष्दोसे मैने यह सीखा क्रि सवै एक ही आत्मा समाया हुआ है । अतः सुञचे सवके साथ समान भावस 
बत॑ना चाये; परंतु यह भूमिका सदजसाध्य नदीं । यह आत्म-विकासकी उयेश्चा रखती है ओर सतत साघनासे ही प्रात 
दो सकती है । इसकी पहली सीदीके रूपमे मुञ्चे अपने प्रति कठोर ओर दूसरोके प्रति उदार ओर सदनशीट रहना आवक्ष्यक 
मादधम होता है । अपने प्रति कठोर रहना तप है ओर दूसंरेके प्रति उदार रहना अर्हिसा है । इस तरह आत्मत्वकी प्रासिके 
खयि तप ओर अंसा अनिवार्यं हो जते ह । ` 


आत्मरिद्धि या आत्मस्थितिके बाद क्या हो १ आत्म केसा व्यवहार करे १ इसका सही उत्तर आत्मख ही दे 
सकता ह } साधक इस चर्चासि उदासीन रहे तो अच्छा दही है । उस खितिमे पर्हुचनेपर उसे अपने-आप सूयत जायगा कि 
उसे क्या करना चाहिये ओर कैसे रहना चाहिये । इतना अवश्य है कि बह मनुध्य-समाजके बनाये नियमेखे परे हो जाता है । 
इसा यह अथं नहीं करि बह उन नियमौका पालन नहीं करेगा । बच्ि यह कि वह उन्हें अपने लिये बन्धनकोरके 


नदीं समक्षेगा ¦ वह उसके दिये नियम नहीं रदेगाः खभाव हो जायगा । वह शासन ओर नियमसे ऊपर उठकर सहज 
जीवनम ओतप्रोत रहेगा । 


उपनिषदोनि जो ह्मे दिया दहै वह संसारक किसी अ्रन्थने शायद उससे पटे नहीं दिया था । उसी आत्मतस्वका 
इम सदय सरण करे, मनन करे, ध्यान करं ओर उसीकी साधनामे जीवनके प्रत्येक कर्मकी आदति दं । 


-- रक्षस 


उपनिषद्की व्युत्पत्ति ओर अर्थं 


( केखक--ष॑० श्रीमोविन्दनारायणजी आसोफ, वी० ए० ) 


“दुतं विशरणगत्यवसादनेषुः धातुके पदठे उपः ओर भनि ये दो उपसग ओर अन्तमे “क्रप्‌? प्रत्यव सगानेरे 
उपनिषद्‌ शन्द बनता दै । 


“उपनिषद्यते-ग्राण्यते ब्रह्ममभावोऽनया इति उपनिषद्‌ ।* 


इसका अथं है- जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद्‌ कदाती हे । उपनिषदोभं बद्यहञन 
अथक ब्रहमविद्याका ही श्रधानतासे विवेचन तथा वणन किया हुआ है जिससे उपनिषदूको अध्यात्मविवा भी कदते ह । 
अर्के प्रतिपादक वेदके शिरोभाग अथवा अन्तमे हेनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमांसा मी कदी जाती ई । बरहम्ञान, आत्मज्ञान; 
तवजान ओर बअरह्मविद्या-ये सब पर्यायवाची र्द ह ! बेदके अङ्गभूत संहिता, ब्रह्मण, आरण्यकमेसे ही ब्रह्मज्ञानम्रति- 


पादक भार्गोको यक्‌ कर उनको “उपनिषद्‌, नाम दिया गा है । अकेले अथर्ववेदे ५२ उपनिषद्‌ ह । सुकिकोपनिषसू् 
१०८ उपनिषदोकी गणना हुई ३ । 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दा अर्थ--वरमे रहस्युपनिषद्‌ स्यात्‌, छिखते है, इसके अनुसार (उपनिषत्‌ यन्द 
गह भम॑ एवं रदस्यके अर्थमे प्रयुक्तं होता ह । 


~ -गनक्5 -- 


कत्याण-मागं 


( केखक--श्रीयोगेन्द्रनाथजी बी एत्‌-सी° ) 


क्रटोपनिषदूमे कहा है-- 
अन्यच्छरेयोऽन्यदुतैव मरेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष<सिनीतः ¦ 
तयोः श्रेय आददानस्य साघु- 
भैवक्ति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो च्ृणीते ॥ 
( १।२।१) 
श्रेय ओर श्रेय दो प्रथक्‌-षथक्‌ मागं है, ये दोनो विभिन 
फर देनेवाले साधन मनुष्यको बन्धने उक्ते ह} प्रेय 
लोकोनतिका मार्गं है ओर श्रेय परटोकोन्नतिका मार्गम है । 
द्नमेसे भेयके ग्रहण करनेवाटेका कल्याण होता दै; प्रेयो 
ग्रहण करनेवाला पतित हो जाता द | 
इूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता) 
चिद्याभीप्लिनं नचिकेतसं मन्ये 
मत्वा कामा बहदोऽखोट्युपन्त ५ 
अक्थ्ायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
दन्त्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
न खास्परायः प्रतिभाति बां 
प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं छोको नासि पर इति मानी 
पुनः युनवशमापयते- मे 
( कठ० १1 २1.४-६ ) 
“ये दोनों माग एक-दूसरेसे विपरीतः विसद्धाथंसचक ओर 
दुर है । ये अविद्या ओर विद्या इस नामसे जाने गये हैं । 
दुम नचिकेताको मै विद्याका चाहनेवाखा मानता दह । ब॒मको 
नहुत-सी कामना प्ररोभित नदीं करती है । अविद्यामे पड़े 
इष्ट अपनेको धीर ओर विद्यान्‌ माननेवारे छग उष्टे रासतौ- 
धर्‌ चरते है ओर वे मूढ अन्धेके दारा ॐे जाये जानेवाठे 
अन्धेकी भति मटकते रहते द । धनके मोदसे मूढः प्रमादपूर्णः 
विवेकरहित पुरुषको परलेककी बात पसंद नहीं आती । 


यदी लोक है, परलोक कुछ नहीं । एेसा मननेवाल बार-बार ` 


मूसके वदाम आता हे ।› 
ईयोपनिषद्के ११ वें मन्त्रम कहा है 


विद्यां चाविध्ां च यसद्वेदौमय सद । 
अविद्यया शव्यं तीत्वौ किद्ययास्रतमर्नुते ॥ 

नजो विद्या जौर अविद्या इन दोनोको साथ-साय आनताः 
हे, उह अविदासे मूल्युको तरकर श्ञानसे अमरताको प्राप्त कर 
ठेताहै। । 

प्रत्येक कट्याणरपथक्रे पथिकका उदे६य श्रेय होना चाहिय; 
ओौर प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि बह शेय 
का साधन बन जाय । जिस मनुप्यको हरद्वार जाना है, उसे 
अपने उदेश्यकी पू्तिके लिय इतना-स्ा धन चाहिये; जिससे 
उसका मार्ग-न्यय आदि सध जाय ओर यदि वह अपने 
समस्त धनको साथ लेकर हरदार जाना चाहिगा, तो वह्‌ उसके 
उदेश्यकी पूर्विका बाधक ही होगा ¡ उसे अपने सदि आराम- 
के प्ररोभनोको व्यागकर उदेद्यकी ओर अग्रसर होना 
पड़ेगा ! इसी प्रकार जीवको श्रेयमा्गके अनुखरणमें घन-संग्रह 
इत्यादि कोकरोन्नतिके मारको केवर साघन समन्लना चाहिये । 
ये प्रेय वस्तु जर्हौ साध्य हुं कि मनुष्य अपने मार्गसि च्युतः 
इ । अतः धन॒ आदिको केवर अपने आत्मकल्याणकाः 
ही साधन बनाना चाहिये । जो खोग विषयभोगकी इष्टिसेः 
केवर खोकोन्नतिको अपना लक्ष्य बना ठेते हँ ओर श्रेयकी 
कुछ मी चिन्ता नहीं करते, वे दुःखोकी अत्यन्त निदृत्तिरूप 
मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जते है । 

इस सम्बन्धे एक बड़ी शिष्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध 
है । एक युवक मावावेशमे आत्मकन प्रा करनेकी इच्छा 
गुरुके पास आया । गुरुने उसको अनधिकारी समश्चकर उपदे 
नहीं दिया, परंतु वह आग्रह करता ही रहय । एक दिन उसे 
साथ केकर गुर घूमने गये । रास्तेसे कुछ ष्ठी दुरीपर एके गवि 
दिखायी दिया । गुरूजीको प्यास र्गी | युवक ॒गेविसे पानी 
छने गया । कुर्पेपर एकं सुन्दरी युवती पानी भर रही थी ॥ 
युवकको उसने पानी ` दे दिया; परंतु युवक उसके रूपपरः 
मोहित होकर गुख्के प्यासकी बात भूर गया ओर उस युवती- 
के पीछे-पीरे उसके घर पर्चा । वह अविवादिता थी, अतः 
उसके पिताने युवकको योग्य समञ्चकर उसका विवाह युवकके 
साथ कर्‌ दिया। विवाहके बाद वह ग्रहस्थ बनकर वहीं 
-रहने ख्गा । क्रमशः उसके तीन पुन हूए % युवतीका पिताः 
मर चुका था कुछ खमय बादं नदीम बाद आनेसे भामे 
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ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





पानी आ गया } चारौ ओर तो जल-ही-जर था } उसने अपनी 
खी ओर तीनो बच्चोको केकर प्राण बचानिके खये गोव 
खे बाहर निकल्नेका परथक् किया । पानीका वेग बदता ही 
जाताथा | बड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक-एक 
करके उसके तीन पुत्र ओर खी पानम बह गये } वह वड़ा 
दुखी हआ ओर कठिनतासे प्राण बचाकर उस खानपर 
प्हुवा, जहस गुरुजीके स्थि जल लेने चखा था । वरहा 
प्हुचनेपर उसको यह स्मरण आया “म अपने उदेद्यसे पतित 
होकर किस प्रकार ेयके माग॑परः चरू दिया था 

परयको साध्य समक्कर महमूद गजनवी रोता हुआ संसार- 
छे मया । जीवनभर च्छट-खसोरसे एकन्नित धनके करोषको 
खत्युके समय अपने सामने जमा कराकर चछख्सापूणं दि डारता 
दुभा वह निरादा होकर संसारसे चतम गया । मत्युने बल्पूवंक 
प्रिव बस्तुओंसे उसक्रो अलग कर दिया ] इधर कणाद ऋषि 
कटे इए चेतसे कण-कण अन्न वीनकर जीवन-निवाह 
करते थे । जब राजा धनकी भेंट लेकर जाते तो कहते थे कि 
इसे दरिद्रौको बाट दो | प्रेयको स्यागकर श्रेयका इससे अनुपम 
उदाहरण क्या होगा } यदी कणाद ऋषि वेशेषिक-दशनके 
रचयिता थे । । 

यमाचार्यने उपर्युक्त मन्तो नचिकेताको तपका खरप 
जतत्मया } तपका जीवन प्रलोभनोसे बचकर चख्नेका है, प्रेय- 
खे छगातार युद्ध करनेका है । प्रेयसे युद्ध करके दी मनुष्यकी 
सति ऊपरको हो सकती हे । नचिकेताके तीसरे बरके उन्तर- 
भ अमराजने प्रखोभन देते हए. उसे पुत्र, पौत्रः घोडे, हाथी; 
सुवर्ण चक्रवती राज्य मागनेको कहा, संसारे दुंम-से-दुलम 
ऋसनाओंकी पूति करनेका वचन दिया; परंतु नचकिताने 
भोगि मनुष्य कमी वृत्त नही हो सक्रता ओर भोग विनारी 
० यद समश्चकर तुरंत सवको करा दिया} उस समय यमने 
मरमेफ पश्चात्‌ जीवकी क्या गति होती दैः इसका उपदेश्च 
विवा । परंतु इस उपदेशसे पूवं यमने नचिकेतके तपश्वी-- 
अक्षिकारी होनेकी पूरी परीक्षा कर री । - 

अनन्त नित्य ओर पूर्णं खखकी प्रि ही श्रेय है । प्रत्येक 
मड्भ्यकी खमिविक इच्छा सुखप्रासिकी होती है; परंतु 
- सुख क्वा है १ नारदजीने सनक्छुमारसे यदी प्रश्र ( छान्दोग्य 
उपनिषद्ूमे ) किया-- 
शुखं भगवो विजिन्ञासेः इति । 

(७।२२। १) 

(भगवन्‌ ! भे ^सुखकरा स्वरूप जानना चाहता हूं ।› बहुत ही 





टेदा प्रभ है ¡ बच्चा खिलैना देखकर रोता है । जः 
खिलौना मिरु जाता है तो समक्चता दे किमे सुखी हो गया 
परंतु कुछ देर ॒खेखनेके पश्चात्‌ उसक्रा जी ऊर जाता है 
ओर वह खिलोनेको पककर रोने रुगता दै ! अब उरे 
उस खिलोनेमे सुख नहीं मिता । वस्तुतः खिलोनेमे सुर 
समञ्चना उसफ़ा बाख्पन ही था । चिलोनेमें असली सुखे 
नही था । इस प्रकार धन आदि संसारके पदार्थेक्र 
हाल दहै । फिर प्रभ्र होतादहैकितो फिर सुख क्या दहै £ 
सनक्करुमारे उत्तर दिथा-- 
न्यो वै भूमा तत्सुखं नास्पे सुखमस्ति । भूमैष सुरं 
भूमा त्वेव विजिक्तासिततव्य इति । 
( छन्दोग्य० ७।२३। १) 


भूमा ही सुख है, अस्पमे सुख नहीं दै | भूमाकरो दी 
समञ्चना चाहिये ।› नारदने फिर पृष्ठाः (महाराज ! भूमा क्या 
है ।› सनक्कुमारने उत्तर दिया-- 


यत्न नान्यत्पर्यति नान्बच्छुणोति नान्यद्‌ विजानाति 

स॒ भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छरणोत्यन्यद्‌ विजानाति 
तदल्पम्‌ । यो चै भूमा तदगरतमथ यदट्पं सन्मत्वम्‌ । 
( छन्द्तोग्य० ७ \ २४। १) 


“भूमा वह है, जिसमे अन्यको नहीं देखता, अन्यको 
नहीं सुनताः अन्यको नदीं जानता । वह्‌ अस्प है जरह अन्यको 
देखताहै, अन्यको सुनता है, अन्यक जानता है । भूमा ह अमृत 
हे। अच ही दुःख है ।› संसारम दो प्रकारकी मनोदचियोक्े 
मनुष्य है--एक तो वे जो अस्थिर वस्तुओं सुख' देखते है । 
दूसरे वे जो विवेकके दारा अनित्य पदार्थोकी निःसारता ओौर 
इःख-परिणामताको देखकर नित्य अखण्ड सुखरूप भूमाको 
चाहते है । जो लोग अनित्य पदार्थो सुख मानते है, 
उनको कभी खायी सुखे नहीं मिक्ता । क्षणिक सुखके 
बाद दुःख आ जाता है । संसारम प्राकृतिक्र पदा्ंसि सुख- 
भसिकरी आशा इसी प्रकार है ! इसमे एकके बाद दूसरी, 
वूसरीके बादं॒तीसरी--इस तरह सुख प्राप्त करनेवाटी 
वस्वुभकी खोज होती रहती है । अभी एफ पुरुष हजार 
स्पर्योकी प्रा्तिमे सुख समन्चता है । उसकी प्ासिपर दसः 
हजारे सुख समञ्चता है । दोते-होते उसको लाखो -करोडोकी 
मासिके पश्चात्‌ भी युख नहीं होता । एक मनुष्य सुखवादु 
मोजनक्रा आनन्द ठे रहा इतनेमे ही उसे अपने युवक पुत्रकी 
मृत्युका खमाचार मिरता है । अब उसे भोजनम कोई आनन्द 
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नहीं रहता । यही अस्प है । मूमामें पर्हुचकर सुख क्षणिक 
महीं होता । वरहो किसी भी अन्य वस्वुकी प्रातिका मनोरथ 
सुखका हेतु नहीं रह जाता । वह सुख किसी अन्य वस्तुसे 
बाधित नहीं होता । भूमामे ही सतत शान्ति है । भूमा ही 
श्रेय है। अस्प ही प्रेयदै। 

नारदजीने प्रक्र किया “मूमा किसके सहे है 
सनक्कुमारमे उत्तर दियाः^भूमा अपनी महिमामे ठहरा हुआ दै । 
यो भी कह सकते हैँ, वह करिसीके आश्रय नहीं है । संसारम 
मो, घोडे हाथी, सोनाः नौकर आदिके अर्थम महिमाको 
डते दै, परंतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित हैँ । यह महिमा 
कैसी १ भूमा अपने ही प्रतिष्ठित है । भूमा ही अमृत ह । 

खनक्कुमारजी कहते है--ममा स्वयं अपना आधार है । 
वही नीचे हैः वही ऊपर हैः वही पीठे हैः वही अगे है । वही 
दाये-बायें है । वही सव कुछ है । अव यदि इस भूमाको भमः 
कहकर पुकारो तो ेसा कहैगे कि भ्मै ही नीचे हः मै ही ऊपर 
हरः मैद्यीषीरिःभैही अगे, मदी दायें" मै ही वये | 
मै ही सब कुक हूँ ।' ( छान्दोग्य० ७ । २५। १ ) 

अर्थात्‌- 

अथात आत्मादेश पुवा्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा 
` वश्वादाव्मा पुरसादास्मा दक्षिणत आस्मोचरत आत्मैवेद५ 
सवंसिति। स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्म- 
रतिरत्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स॒ स्वराड्‌ भवति 
तस्य सवषु रोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथातो 
बिदुरन्थराजानस्ते क्ष्यरोका भवन्ति तेषा९. स्वे रोकेष्व- 
कामचारो भवति 1 । 
( छन्दोग्य० ७। २५1२) 

«अब यदि उसको (आत्मा? कहकर पुकरारें तो कैगे करि 
आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है 
आत्मा ही अगि है । आत्मा ही दायें है, आत्मा ही बयें है । 
आत्मा दी सब कुछ ह । जो इस प्रकार जानता दैः वह अपने- 
हीमे रमण करता है, अपनेदीमे खेख्ता हैः अपने दी साथ 
आप रहता है । अपनेमे ही आनन्द लेता है बही खराय है । 
सब खोकेमिं उसकी कामना पूरी होती दहै; परंतु जो छोग 
उखे विपरीत भावना रखते हं, उनका किया-कराया नारको प्रा 
होता है । उनकी भावनार्प कही पूरी नदीं होतीं । उनको 
कहीं युख प्रास नहीं होता ।?2 

यह भूमा, श्रेयः आमा शब्दो एक ही तायं है । 
आाकृतिक जगत्‌को अपने कार्यकरा ध्येय बनाना "अस्यत है, 


म्रेय है ओर आत्मको ध्येय बनाना मूमापन है । इन दोनोका ` 
समन्वय करते हुए आत्मो्नति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनकका जीवन है । 

बृहदारण्यक उपनिषदे याज्ञवस्व्य ऋषि मैतरेयीको 
उपदेश देते हुए कहते दै-- 

न वा अरे प्युः कामाय पतिः प्रियो भवति । आत्मनस्तु 
कामाय पतिः भ्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया 
भरिया भवति । आत्मनस्तु कामाएय जाया प्रिया भवति । 

14 14 € € 4 

न वा अरे सवस्य कामाय सर्व प्रियं मवति । आदमनस्तु 
कामाय स्वं रियं मवति । आत्मा वा अरे द्ष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तन्यो निदिध्यासितभ्यो सेत्रेयि आत्मनि खलु अरे दष्टे 
श्रुते मते वित्ताते इद ५ सर्वं विदितम्‌ । 

'अरी मैत्रेयी ! पतिकरे चिथ पति प्यारा नहीं होता, 
आस्मक ल्य पति प्यारा होता है | खीके चपि खी प्यारी 
नही होती, आत्मके छ्य स्री प्यारी होती है। 

२९ >4 > >€ >< 

सवके छिये सव्र प्यारा नही होता, आस्माके छ्यि सव प्यारा 
होता है । इसख्ि हे मैत्री ! अप्माको ही देखने, सुनने, 
सोचने ओर जाननेसे सब कुछ समन्लमे आ जाता है 

मनुप्यको अपने जीवनके सव विभागो का करते हुए 
आत्माको ही ध्येय बनाये रखना चाये । परंतु यह ध्येय 
वने केसे १ मनकी प्रहृतति श्रेय-मार्गकी आर हो कैसे 

। ८२). । 

परश्र यहहोताहैकिक्या कारण है कि इतने उपदेशोके 
होते हुए भी मनुष्यद्गी आत्मो्तिकी ओर गदन्ति नहीं हयेती ¦ 
जिनका इधर ध्यान जाता मी है वे भी सफल नहीं होते ह । 
साधकको परमपदकी प्रासिके छ्यि सबसे प्रथम आरम्भ करसे 
करना चाहिये । सनक्कुमार बतलते है - 

आहारदचद्धौ सष्वञ्ुद्धिः सस्व्द्धौ धुव स्तिः स्ट्ति- 
रम्भे स्वअन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मै शदितकषायाय तमसस्पारं 
दशयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तसकन्द इस्यचश्चते त्स्कन्द्‌ 
इत्याचक्षते । ( छन्दोग्य० ७१ २६।२) 

'आहारके शद्ध होनेपर अन्तःकरणक्ी शदधि होती है ¦ 

अन्तःकरणके शुद्ध होनेप्र स्मृति दद्‌ हयो जती है ओर स्मृति- 
परसिपर हृदयकी समसत गढिं खुल जाती हँ । भगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने ( रागदवेषल्प ) दोष मख दिये ( विनष्ट कर दिये ) । नारद- 


ददे 
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, को अन्धकारका परखा नारा दिखा दिया । उस सनक्कुमार- मै कहा है कि (जो केवर अपने ल्ि ही कमाते-खाते हैः वे 


करो रोग स्कन्द कहते ह 
सनत्कुमारने उपयुक्त प्रभका मूल कारण आहार बताया 


ह । शरीर्की सबसे पटी आवस्यकता आहारः अर्थात्‌ 


भोजन है । जैसा भोजन मिलेगा, वैसा ही शारीर बनेगा, वैसा 
ही मन बनेगा, वैसी ही बुद्धि होगी । यदि भोजन शद्ध होगा 
तो बुद्धि शद्ध होगी । बुदधिके दध होनेपर शङ्कारूपी गिं खुल 
जाती है । सत्यपर विश्वास ओर श्रद्धा इद होती ह ओर मोक्ष- 
की प्राप्ति हो जती है। 
भोजनसे ही मन बनता है । जैखा भोजन होगा वैसा दी मन 
होगा, वैसा ही खभाव शोगा । डारविनका कथन है कि पसु 
किसी भी प्राणीका भोजन बताओ, ओर भै उसका खभाव 
बता दुगा ।; दसी सिद्धान्तको उन्हे खद्योत ( जुगनू ) आदि 
कीड़ोका उनके भोऽय-पद्ेद्रराश्वभाव बताकर पुष्ट किया है । 
यदि हमारा भोजन मनको चञ्चर करनेवाला होगा तो हमारी 
गति आसमदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी । मांस-म् तथा 
अन्य मादक द्रव्योकि सेवनसे तमोगुण बदृता है, ओर विचार 
भी मङ्नि होते ह । मन भी असान्त रहता है । अनेक प्रकार. 
के शारीरिक ओर मानसिक रोग पीछे खग जाते है ! अण्डे, 
प्याज इत्यादि सेवन करनेवा्म मनुष्य ब्रह्मचर्यका साधन कमी 
नहीं कर सकता } मांस इत्यादि सासे प्राप्त पदार्थका सेवन 
करनेवाला घोर स्वार्थं कामी जर क्रोधी ({ 35510112 {€ ) 
हो जाता.है । वास्तवे जितत भोजने बरह्मचर्य॑की सिद्धि हो; 
वही भोजन हितकर है । वेद कहते दै - 
“्रह्पचर्थेण तपसा देवा मृष्युपाघचत ।* 
'्रह्मचर्यके तपसे देवता मृद्युको जीत ऊेते है ।! ब्रह्मचारी. 
को मरनेके समय कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार एक मनुष्य 
पुराने कपड़ेको छोड देता द, इसी पकार बरह्मचारी अपने 
शरीरको छोड़ देता है । पर॒ साधारण ठोगोकी अवस्था 
एक बोनस रदी गाड़ीके समान है जो वंच करपी हुई डे 
क्टते धीरे-धीरे बढती है । उनका आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे 
निककता है । 
मोजन-छद्धिमै ईमानदारीसे कमाये हुए अर्थसे प्रास 
भोजन भी सम्मिलित है । बह मोजन जिसमे एक मनुष्यने 
केवल अपना ही माग ब्रहण क्रिया है अर्थात्‌ आजीविका 
भी शद्ध हो ओर अपनी आजीविकामेसे यथायोग्य भाग अपने 
पुरिवारके व्यक्तियों अथवा आश्रितोको देकर तत्पश्चात्‌ रोप 
भागको स्वयं अहण करे .। यही यज्रिष्ट अमृतभोजन है । गीता- 


तो पाप खाति है  ईशोपनिषदूमे कहा हे-- 
मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ | 

भकिसीके धन ओर मोगको लोभवदा मत लो !? 
. किसीके भागक छले खयं ग्रहण कर लेना ही चोरी है । 
योगदशंनमें बताया है कि चोरी न करनेवाखी परबृत्ति--अस्तेय- 
की प्रदत्तिको सिद्ध कर छेनेसे सव रलौकी प्रापि होती है। 
अतः कहा है कि उत्तम वस्तु खाओ ओर धर्मपूर्वक उपचित 
की हु बस्तु ही खाओ। 

ञुढ आहारके सेवनसे अन्तःकरण ञ्युद्ध होता ३ । जब 
अन्तःकरण श्च॒द्ध होगा तो भगवत्‌-कथा कहने-सुनने जौर 
उसके अनुकूक आचरण करनेमे भी मन र्गेगा । चालक 
मनुष्य, जो धर्मपर नहीं चरता है ओौर जिसका मन ॒बिषर्म 
लगा रहता दै, अपने अन्तःकरणको बिगाड़ छेता है । एसे 
मनुप्यक्ो भगवत्‌-चर्चायिं कोई आनन्द नदीं आता । परमपदकी 
प्रपि एक ऊंचे पर्वतके उच शिखरपर चदनेके समान दै, ओ 
शनेः-रानैः सदाचरण करनेसे हो सकती है । 

(२) 

बृहदारण्यक -उपनिषद्‌के पश्चम अध्यायमे एक सुन्दर 
कथा आयी है । प्रनापतिकी तीन संतान '्देवः, "मनुष्यः ओर्‌ 
(असुरः उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये । प्रजापतिने तीनो 
को एक अक्र '्द'का `उपदेदा दिया ओर उनसे पूछा कि 
(इसका अभिप्राय समक्न च्या ९ देवताओने उत्तर दिया 
(मने यह समन्चा है कि-- 

दाम्यत इति न आत्थ इत्ति। 

( शहदारण्यक० ५।२। १) 

दम--इन्द्रियोको दमन करो । प्रनापतिने उत्तर दिया कि 
ठीक समन्ञ गये ।› मनुप्यौने उत्तर दिया--"हमने समक्चादै-- 

दत्त इति न आत्थ इति । 
( बहदारण्यक० ५।२।२) 

--दान करो ॥ प्रजापतिने कहा षह, दम भी 

समञ्च गये ।› किर असुरे पूनेपर उन्होने उत्तर दिया-- 


“हमने यह समन्चा है कि--ष्दयध्वम्‌ इत्तिः दया कसे ।* 


म्रनापतिने उनको मी सही बताया । इस प्रकार तीन दिक्षा 
मिली । ष्टम, दान ओर दथाः अर्थात्‌ इन्द्ियोका दमन 
करो, दान करो ओर दया करे । 

वारम तीन प्रकारके मनुष्य है | देव, मनुष्य जौर 





# कट्याण-मागं # 


किप 


असुर ! तीनो प्रजापतिकी संतान है । परंतु अपने संस्कारोसे 


(केकि द्वारा सखभाव बन जानेसे) देव श्रेष्ठ है; मनुष्य - 


साधारण है, ओर असुर निकृष्ट ह । जसे संस्कार पूर्वजन्ममे 


होते है, वैसा ही खमाव इस जन्ममे होता है ! परंतु जो ईश्वर- ` 


के उपदेशको सुनते है, उसपर ध्यान देते है, उनकी उन्नति 
हो जाया करती है}! असुर इसी उपदेशके प्रभावसे मतुष्य 
ननता है ओर मनुष्य देवता बन जाता है । 

असुर वे हैँ जो अपने खाभकरे सामने किसी दूरके छाम- 
की परवा ही नहीं करते । खार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय 
हे ¦ अपने खमके स्थि वे दूसरोको मारने-दूटने अथवा अन्य 
प्रकारसे हानि परहुचानेमे जरा भी सङ्कोच नदीं करते । वे 
म्रकृतिमेसे अपने ख्भके छि सक्र पञ्चके उदाहरण इकट्ठे 
कर रखते हैः जो दृरोकी हानि करके. अपना पेट मरते दै । 
एक कसाई चार पैसेकरे छथि वक्रे या गायको मार डालता है 
ओर उसके मांसके प्रसन हयोकर बाजारमे बेचता द ! यह है 
कचार्हका असुरपन । एक . मनुष्य जीमके खादके छ्यि एक 
पक्षीकी गदंन मरोड़्‌ देता ह । यह है उत्त मनुष्यका असुरपन । 
रावणने सीताहरणके समय कव सीताजीके कष्टो परवा की 
थी | भरी सममे द्रोपदीको अपमानित करके दुर्योधने 
असुरखनका ही परिचय दिया था । इन रूर-हदय प्राणिर्योकि 
चयि ्दयाश्से बदृकर उत्तम ओर कौन उपदेश ह्यो सकता 
हे १ इनका मानसिक रोग ही निर्द॑यता है ¦ ये दूसरे प्राणीको 
अपने-जैसा नहीं समन्ते । इसका उपचार दया है! जब ष्दयाः 
का भाव उदय होगा तो कार्की द्खुरी कुण्ठित हयो जायेगी । 
डाकूका पैर दया-भाव उदय होनेपर आगे ही न बद सकेगा। 
इसके उदाहरण महात्मा लुदधके जीवनम भिक्त है ! महान्‌ 
धातक ओर डकुओंका भगवान्‌ बुद्धसे सम्पक॑ं हुआ ओर 
महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस (द*का उच्चारण किया ओर 
उनका जीवन शुद्ध हो गया । 


साधारण मनुष्य निर्दयी नहीं होते; परंतु वे दूसरे 
कष्टौको दूर करनेके ल्य त्याग नहीं करते । उनका मत दै 
श्रत्येक मनुष्य अपने चयि है ओर परमात्मा सबके खयि}, उनकी 
मनो दृत्ति बहुत संकुचित रहती है । यदि उनमें थोडा-सा कष्ट 
उठाकर दुरोके कष्ट दूर करनेका सभाव आ जायः तो दया- 
करा माव सार्थक हो जाय दूसरोके कष्ट दूर करनेके मावसे 
हमारा आत्मा उच्च हो जाता है ओर हममे विशारताके भाव 
आ जाते दै । यही यज्ञ है । इसीके प्रभावसे मनुष्य देवता 
बन जाते दै) 


` शदे 


+ ^-^ ^^ ~ ~ "~~ 


शतपथ ब्राह्मणे कहा है-- 


देवाश्च वा असुराश्च । उभये आजापस्याः पर्शधिरे । 
ततोऽसुरा अतिमानेन एव (कस्मिन्‌ नु बयं जुहूुयामः इति 
स्वेषु एव आस्येषु जहतः चेरः । ते अतिमानेन एव पराबभूवुः 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । पराभवस्य ह॒ एतत्‌ सुखं यत्‌ अति- 
मानः \ अथ देवाः अन्योन्यस्मिन्‌ एव जुह्वतः चेरः । देवेभ्यः 
ग्रजापतिः आत्मानं प्रददौ 1 थह्नो ह एषाम्‌ आस, यक्छो ह 
देवानामद्रस्‌ ॥ 





( रत्तपथकाण्ड ५ ब्रह्मण १ । १-२) 
ग्रनापतिके दोनो पुत्र देव यौर असुर आपसे लड़ पडे । 
उनम अर अति अभिमानी थे । वे कहने कगे हमे यरोौकी 
क्या परवा है । इसल्यि वे अपने ही हमे आहूतियो दाग्ने 
ङ्गे । इस अभिमानके कारण वे परास्त हो गये । अभिमान 
नदीं करना चाहिये । यह पराजयक्रा मूक है | देवता अपने 
महम न डालकर प्सथेक दूरके महम आहूतिर्यो डालने खे । 
प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये, ओर अपने-जापको उनके भेट 
कर दिया ! उनका यज्ञ शे गया । यज्ञ ही देवौका अन्न दै, 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता दै वह देव हो जाता है | अपने सार्थ 
को छोडकर दूसरेका उपकार करना ही यज्ञ हे । 
दया जव एक कक्ा ओर अगे बद जाती है तो वह दान- 
के रूपमे परिवर्तित हय जाती दै | दानं वही है जिससे हम 
अन्य प्राणियेकि कटको दूर कर स । कहीं धनक्ा देना दान है, 
कहीं विद्राकरा देना दान है । कदी यन्य शारीरिक सहायता 
देना दान ह । सेगीको ओषधि देना दान है ! भूखेको अन्न 
देना दानै । परंतु दान वह दै जिसमे अन्य छोगोकि कल्याण- 
की भावना हो 1 दान इस प्रकारसे दे कि नेवादा भी ऊपर 


- उदे, पतित न हो जाय । यही भावना उस दानकीदै, जो 


देवोकरिकिया । इ दानसे देर्वोमिं पारस्परिक तुयो दूर हु 
लोगेकि व्यक्तिगत कष्ट ओौर विपत्तर्यो कम हूं । क्रमशः 
उनका संघटन टद्‌ हुआ ओर समाज बलवान्‌ हो गया । 
असुर इस कामको न कर सके । उन्मैसे प्रतयेकने यही चाहा 
कि श्रे भोगम ही भोगः सवका वामी मै दी बर्नू।' वेषा 
ही करने खगे । प्रवेक असुर सन भोगोक्रो खयं ही भोगकर 
दूसरोको वञ्चित करने खगे । अमुर परास्त हो गये । अघुरोका 
यह काण्ड इस समय यूरोपके अंदर घटित हो रहा है। - 
प्रत्येक राष्ट सारी वस्तु खयं ही इड़प लेना चाहता दै । 
प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा ओर वे पराभवको प्रा होगे । 
[ खच कहा जाय तो एक यूरोप दी क्यौ, आजकं प्रायः 


१३८ 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


------------------------ न जज च 


सारा मानव-समाज बड वेगसे इसी अयुरभावकी ओर दौड रहा 
हे ¦ व्यक्तिगत संकुचित खार्थने उसको महान्‌ लक्षयते च्युत 
कर दिया हे! पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा ! गीताके 
१६ अध्यायमे वित अष्धरमानवके रक्षणोक्रा पिलान 
करनेसे आजका मानव-समाज उसमे प्रायः पूरा उतरता द \ | 

द्या ओर दानक पश्चात्‌ एंक वटि शेष रह जाती है । 
वह्‌ है इन्द्रियनिग्रह । देवता अपने देवत्वके पदसे इसीके 
अभावभे भिर जाता है । एक कामी पुरुषका कीं मान नदी 
रोगा । जद इन्द्यो अपने विषये थक्‌ होने रूगती ह॑तो 
उनकी अन्त्त्ति दो जाती है । गीताके १६ वे अभ्यायमे 
कहा दे-- 


जिचिघं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा रोभस्तसादेतत्तरयं स्यजेत्‌ ॥ 


६२१) 
वकाम, क्रोध ओर छोम तीनो आत्मके नाशक ओर 
नरक दवार ह । इसख्ि इनको त्यागना दी चाये ।* 


यः शाखदिधिसुल्सज्य वतेते कामकारतः । 
न॒ स सिद्धिमवासरोति न सुखं न परं गतिम्‌ ५ 


( गीता १६ । २३) 

{जोवेद्‌-शाल्जविहित विधिको छोड़कर (कामनासे प्रेरित 

होकर ) सनमाना काम करते दै, उनको न तो फठ्की सिद्धि 
होती ह भ सुख मिकता दै, न मोश्चकी ही प्राति होती दै ।2 
| (४) . 

त्रयो धर्मस्कन्धा यक्तोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव 

द्वितीयो बरह्मचप्याचार्थकुरुवासी तृतीयः ! अत्यन्तमात्मान- 

मावचा्जककेऽवसादयन्‌ ! सवं पते पुण्यलोका भवन्तिः 

अह्यसंस्थोऽशतत्वमेति । ( छन्दोग्य० २।२३। १) 

भर्मके तीन भाग है । यक्ञ, खाध्यायु ओर दान मिरुकर 

प्रथम स्कन्ध या भाग. हयोता है । तपस्या दी दूसरा भोग हे। 

आचार्यकुरूम रहता हुआ अपनेको जो तपस्वी बनाता है यह 

तीवा भाग है। वे सभी पुण्यरोकवलि होते है; परु 

इनमेसे हानि मुक्तिको पाता दे । 


सक्ष 
यके सम्बन्ध सुण्डकोपनिषदूम उपदेश है-- 
यदः छेायते द्य्चिः समिद्धे इन्यवाहने 1 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
, जब अग्नि भलीरभोति जलयी जा चुके ओर उसमे ल 
-उढमे खगे तब उसमे धी, सामग्री आदिकी आहुतिं श्रदा- 


पूर्वक देनी चाहिये ।: क्योकि हवनको जखनेवाटी अभि 
"हव्यवाहनः है । अर्थात्‌ हविको सूक्ष्म करके वायुमण्डले 


` फैला देती है । इससे वायु युद्ध होकर रोगके कीयाणु नष्ट हो 


जाते है, ओर खास्थ्यको लम पहुंचता है। यज्ञके रसायनरास्न 
( (द्लपंडधफ के अनुसार ^14611;065 नामक वायु 
( ७०७ › पैदाहेती है जो रोर्गोकरो दूर करनेवाखी तथा 
सखरास्थ्यवर्दधक होती है । 

आश्वरायन-गह्यसूमे यज्ञके ये छाम बतलये ईै-- 

ॐ अर्थत द्ध्म आस्मा जातवेदस्तेन इध्यश्च वर्धस च 
इद्धय वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पञ्ुसिब्रेहयवचंसेन अनायन 
समेधय स्वाहा । (१।१०।१२) 

षे अभि! तू पज्वक्ित होकर हमरो प्रज्यछित कर| तू 
बट्‌ ओर हमको मी वदा प्रजया अर्थात्‌ संतानसे, पञ्च सिः 
आत्मन्ञानसे तथा अन्नसे । गरे इन चारो पदार्थाकी माति 
हो जाती है! 

यज्ञसे हम्य पदार्थ सूक्ष्म होकर रोगेकरो नाश करते दए 
पुष्टिदायक पदाथि शरीरको पुष्ट करते है । प्रहे हरवाई 
कभी मी दुबठे नहीं देखे जाते थे ! क्योकि वे कद्ाईफे पा 
ब्रेठकर असली घीकरी वाष्पको बराबर ग्रहण करते रहनेसे 
पुष्ट हो जते थे । यह है धौके वाप्यका प्रभाव । जब यह 
वाष्ष अन्य ओषधियों तथा सौम्य पदाथोके वाप्पसे युक्त होकर 
शरीरम प्रेस करेगी तो उसके खमते शरीर तथा मस्तिष्क 
पुष्ट होगा ओर मन शान्त होगा । इनके द्यन्त होनेपर 
उपर्युक्त लाभ ॒ अर्थात्‌ सन्तान; ` पशु आदि रेशवर्थशाटी 
पदार्थोकी प्रि होती ही है। 

मुण्डकोपनिषदूमे कहते है-- 

यस्याञनिहोत्रमदशौमपौणैमास- 

मचातुमौस्यमनाम्रयणमत्तिथिवर्खितं च 1 
अडुतमवैश्वदेवमविधिना = इत- 
मासक्र्मास्तस्य शोकाय हिनस्ति ॥ 

कारी कराली च मनोजवा च 

सुरोष्टिता या च सुधूञ्रवभौ) 
स्फुरिद्गिनी ` विश्वरूची च देवी 
छेरायमाना इति सघष ॒जिह्याः ॥ 








एतेषु यश्चरते आजमलेषु 
यथाकाटं चाहुतयो श्याददायच्‌ ! 
तं नयन्त्येताः सूर्य॑स्य रदमयो 


यत्र॒ देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ 


# कल्याण-मागे # 


१३९ 


जज ्च ___,__ ~~~ 


एदयो्ीत्ति तमाहुतयः सुवच॑सः 
सूर्य॑स्य रदिमभिर्यजमानं वहन्ति । 
व्चमभिवद्न्त्योऽ्च॑यन्स्य 
एष व; पुण्यः सुकृतो बह्मरोकः ॥ 
( १।२। इ-६) 
यज्ञ कद्‌ प्रकारके दै । अग्निहोत्र भिसका नित्य 
सायं ओर प्रातः करनेका विधान है । दूसरी ददि, जो 
अमावस्याको की जाती है, ओर पौणंमास-इष्टि जो पूणिंमाकरो 
की जाती है । तीसरी चातर्मास्य-इष्टि जो वर्षातऋरदुमे की 
जाती है | चौथी आग्रयण-दष्िः र्पोच्जा अतिधि-यङः 
छठा वैश्वदेवयस्च हे । जो गस इन यज्ञोकरो नहीं करता, 
उसके सात लोक नष्ट हो नाते ह । काटी, कराली? मनोजवा? 
सुखोषिताः सुधूम्रवर्णा, स्छुलिद्किनीः विश्वर्ची-ये अग्निकी 
सात जिहर्पे है । जो रोग इस प्रकार प्रदीप्त अग्निमे 
आहुतिर्यो देते है, उनकी आहूतियोको सूर्यकी किरणे उस 
खानपर पर्हुचा देती हैः जरह देवोके पति अर्थात्‌ ब्रह्मका 


प्रियां 


निवास है । ये आहूतिरया सूर्यकी किरणोकि साथ चरती हुई ` 


मानो यजमानको बड़ी मीठी वोखीमे पुण्यलोककी ओर 
बुलाती हैँ । तास्थ यह है कि नित्य शरद्धाके साथ यज्ञ करनेसे 
-जीवन पवित्र होता है ओर परलोक बनता है ।› 


अध्ययम्‌ 


तैत्तिरीय उपनिषद्मे शिक्षाक विषय मुख्यतया 
प्रतिपादित क्रिया है । उसमे खाभ्यायके विपरयमें छिखा है-- 
ऋतं च स्वाध्यायग्रवचने च । तपश्च खाध्यायम्रवचचने 
च्व । दमश्च खाध्यायप्रवचने च । शमश्च खाध्यायग्रवचने 
च । अग्नयश्च ` स्वाच्यायप्रयचने च । अग्निहोत्रं च 
स्वाध्यायप्रवचने .च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
मानुषं च खाध्यायभ्रवचने च । प्रजा च 
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च साध्यायम्रबचने च । 
प्रजातिश्च स्बराध्यायम्रबचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरशिष्टिः 1 स्ाध्याय- 
अधचने एवेति नाको मौ दरस्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ 
5, 
श्रुत अर्थात्‌ सृष्टिके नियरमोको यानी विज्ञान 
{ ऽ५०४८९) को पदरो-पदाओ । खाध्याय कर्हते हँ खयं 


द्नेको . एवं प्रवचन कदते हँ दूसरोके पदानेको । तपके, 


साथ पदो-पदाओ । तप कहते है साखिक श्रमको । इन्दर्योको 
वदाम रखते हुए पदो-पदा ओ । शान्तिपूर्वक पढो-पदाभ । 
सग्ि ( शक्ति ०९" अर्थात्‌ भोतिक विजान णवं 


दंजिनियरिग ) को पदो-पदाभो | अग्निहोत्रको करते 
हुए पदो.पदाज । अतिथिकी सेवा करते हुए पदटो-पदाओ । 
मनुष्यमात्रके कत्याणपर विचार करते हुए ॒पदो-पदाओ । 
प्रजा अर्थात्‌ स्रैताधारणके हितका ध्यान करते हुए पदो- 
पदाओ । प्रजन अर्थात्‌ खन्तानब्रृद्धिकी समस्याओंपर विचार 
करते हुए. पदो-पठाओ । इसके अन्तर्गत केवल मनुष्यकी 
नहीं वरं पञु-पक्षी तथा ब्क्षादिकी उत्पत्ति तथा ब्रृदधिके 
नियम भी आ जाति है । अपनी जातिके हितक्री कामनासे 
पदे । राथीतर आचार्यका मत है कि सत्यभाप्रण सवसे बड़ी 
नचीज है । सत्यभषिण कमी न छोड़ना चाहिये । पौरष 
आचार्यक कथन दहै करि तप यख्य है, तपपर बर देना 
चाहिये । मुद्र आचा्यके िष्य नाकःस्वध्याय ओर प्रचन- 
पर बहुत ब देते है । 

सवाष्यायसे मसिष्कव्रद्धिके साथ-साथ अत्मिक उन्नति 
भी होती है । चैषा मन सोचता हैः वैसा बोलता है } जैसा 
ब्रोता है, वैखा करता है । दूसरे, पुराना अनुमव बराबर 
प्रात होता रहता दै ओर हम चेत्र मिता हैकि उन 
अनुमवोमे हम ब्रद्धि कर सक्ते । जहां पठन-पाठनकी क्रिया 
नही है, वहं पैतृक अनुम न प्राप्त होनेसे क्रमदाः ज्ञान- 
वृद्धि सक जाती है । यी ऋषि-छण है,जो तीन ऋृणोमेसे 
एक हे; जिसके पाठनार्थं हम यज्ञोपवीत धारण करते ह । 
गरहस्थिर्योको प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा सख्याय करते रहना 
चाद्ये । कभी छोडना न चाहिये । 

दान. । 

धर्मकी तीसरी शाखा दान है । उपनिषदोमे कहा है - 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । दहिया 
देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । व 

ध्रद्धासे देना चाहिये; अश्रद्धासे देना चाहिये । 
सोन्दर्यसे देना चाहिये । ोक.कजासे देना चाहिये । भय अर्थात्‌ 
पाप-पुण्यके विचारसे देना चाहिये । संविदा अर्थात्‌ ज्ानपूवेक 
दो ।› अर्थात्‌ जैषा ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्वमाच्रके 
कस्याणक्रो समञ्चकर देना चये । दान षपौकी चदधि 
करनेवाख न हो । 

धमका दूसरा स्कन्ध तप है । अर्थात्‌ इन्द्ियदमनके 
साथ-साथ आत्मो्तिके स्यि घोर परिश्रम करना तप है । 
तीसरा स्कन्ध दै कि नियमके साथ आचार्यक नियमित 
समयके छ्यि निवास करना । गृहस्थ अपनी सन्तान तथा 
अन्य बालकौको शिक्षा-दान कराकर इस नियमका पाटन ,. 


कर सक्ते है । 





१४० 


# महान्तं विञुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *# 





आध्यात्मिक मार्गम अग्रसर होनेके ल्यि आहारद्यद्धिसे 
चलना चाहे । ओर अपने अंदर दयाः दान ओर 
इन्दरियदमनकी भावनाको बढाना चादिये । निरन्तर 
यज्ञ करते हुए अध्ययनको भी बराबर करते रहना 
नवा ।! आ्ारश्ुद्धि, यज्ञ ओर दान कमं है, जिनको 
प्यक्गसे कर सकते टै ! दया स्वयं आहारञ्द्धिते पैदा 
होने गती है । आहारका प्रभावं इन्द्ियदमनपर पड़ता ह । 
दूरः, अध्ययन मनोविचारोको भी शुद्ध करता हे । 
खामी दयानन्दसे जब बंगाक्करे प्रसिद्ध नेता अश्चिनीकुमार- 
ने ब्रह्मचर्यके साधनोपर प्रन करते हुए पूछा कि (महाराज ! 
आपने यह ऊँची सिति किंस साधना ओर किसर उपायसे 
प्रात कीदहै।' तो उन्होने बडा ही सुन्दर उत्तर दिया फि 
तका उपाय बड़ा सरू है । मै कभी अपने मनको खाली 


नहीं रहने देता । मै हर समय किसी-न-किसी कामम खगा . 


रहता । कभी वेदभाष्यः कमी वेदाङ्खप्रकाश छिखिना, 
कमी दश्षकोके प्ररनोका समाधानः कमी चास्ना्थं ओौर कभी 
पत्रोत्तर छिखवाता हूँ । जब कोई ओर काम नदीं होता तो 








ओंकारका ( भगवन्नामकरा ) जापकररहा होता हू | काम 
आता होगा तो मेरे मनकी उ्योठीको बंद पाकर लट जाता 
होगा । अतः मनको खाखी न रखना सबसे उत्तम 
ब्रह्मचर्य॑का साधन है । 

इन साधनों को अपनानेसे मनुष्यका कस्याण होता है, 
ओर रष्का मी कल्याण होता है । एक म्िद्वान्‌ धर्मात्मा 
योगी राष्टफी गतिविधिको बद देदा है । एेमे गुरुप देषता 
हो जते दै । जिनमे दिव्य गुण हो, वहदेदताह | धन्य है 
वह राष्ट जहां एसा देष-समाज प्रधुख हो ! जहां असुर अथात्‌ 
खार्थी, कूरक्मा तथा दुराचारी व्यक्तियोका प्राधान्य दैः 
वहीं कष्ट दै, दुःख है ओर निश्चित पराभव हे । हमार राषटके 
नेताः इमे राज्यके सूत्रधार इसी उपनिपद्‌-धर्मको पाटन 
करते इए. राषट्को परमोन्नत ददाम प्रचा सकते टै । 
'ह्यचर्येण तपसा राजा रप्र विरश्चति, । वेद्‌ कहना है कि 
श्रह्यचयं जर तपसे राजा राष्री रक्षा करता है ।› धर्मकि 
इन नियमपर चलना ही ब्रह्मचर्य है, तप है } ये ही नियम 
महाराज जनककी तरह व्यक्तिको विदेह बना सक्ते हैँ । 


~व 


उपनिषत्सार 


यही देह-देही-विवेक ही 


०७५८०८८ द द द दद ८.८८ 


( स्वयिता--भीमवदेवजी कचा ) 
यष्टी सब उपनिषदोका सार । 
, सार-रूप केवर ईश्वर दै, यह संसार असार ॥ १ ॥ 
क्षणभङ्कर दुरम भानव-तन, विषय सभी निस्सार । 
वरवस शस मनको वशमे कर, करो आत्म-उद्धार ॥ २ ॥ 
भू मण्डलके कण-कणमे है, वियुका ही विस्तार । 
सवमे जीव समान जानकर, करो तुखय-व्यवदार ॥ ३ ॥ 
अनासक्त होकर करना है, निज आहार-विहार । 
अहंकार-परिहार न जवतकः 
सत्य-शोध ही भव-रो्गोका, 
आत्म-बोध ही प्हुचाता ह, 
देही अजर-अमर-भक्चर दै, 


ह खरूप-विस्पृति दी माया, ओर बह्म भकार । 
निशंण-सगुण पक ई्वर है, निराकार-साकार ॥ ७ ॥ 
मैः दह निन्यीपार ।न मेरा, नाम-रूप-आकार । 
मै" मी वही बरह्म ह, सत्‌-चिद्‌-खुलका पारावार ॥ ८ ॥ 


नहीं कमे-निस्तार ॥ ४ ॥ 
पक मान्न उपचार । 
जगन्मुक्तिके र ॥५॥ 
देद॒ विकारागार । 
देता पार उतार ॥ ६॥ 
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कक्षा 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओरं ओपनिषद तह्य 


( लेखक--पं ° श्रीरामकिङ्करजी उपाध्याय ) 


गिरिराज हिमाकयके सर्वच शिखरका नाम है केलास 
{ आनन्दका निवास-खान ) । सचमुच आनन्द यहो मूरतिमान्‌ 
होकर निवास करता है । यह है भगवान्‌ भूतभावन रिवकी 
क्रीडखली । इस रिखरके ही एकान्त-श्ान्त प्रदेशमे एक है 
विशार वटवृक्षः जिसे मगवान्‌ चिवका विश्रामखल कहा 
जाता है | पर यह विश्राम शब्द भी है सकितिक दी-- 


सो सुखे धाम रान अस नामा \ अखि सेक दायक बिराम ॥ 


-- मानकर दाम्भु विश्रामके मिस वरहा आकर प्रमु 
तन्मय हो उनके नाम-रूपका सरण करते रहते है! 
एक दिन रााङ्कशेखर अपने गणेसे ब्रिना कुक कदे दी 
वकी सुशीतठ छायाम व्याघ्रचर्मं व्रा सहज ही जा 
विरजे। गिरिराज-नन्दिनी भवानी युअवसर देख अनिमन्तरित 
होनेपर मी भगवान्‌ रिवके चरमे जाकर प्रणत हु परम 
छपा महेरने उनके मानरहित प्रेमको देखकर उनका सत्कार 
करते हुए बठनेको आसन दिया । रौरुजके दयम पूर्वनन्मसे 
ही एक संदेह भूज रहा था । उसको पूणं रीतिसे निदत्त कर 
लेना ही उन्है उचित जान पड़ा । प्रमथेदाकी आज्ञा पकर 
उन्होने प्रश्र क्रिय्ा--प्पमु ! मैने वेदवक्ता मुनियोके मुखसे 


बरह्मका जो वर्णन मुना है उसमे उन्हे व्यापकः विरजः अज; ` 


अकल, अनीह ओर अभेद आदि नासे सम्बोधित किया 
गया है ¦ क्या एेसे ब्ह्यका अवतार सम्भव है १ 

रह्म जे स्थापक निरज अजं अकरं अनीह अभेद्‌ \ 

सोक देह धरि होई नर जाहि न जानत येद ॥ 

होः तरैरोक्य-पारक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-रूपमे 

होता है । यह भैम ऋषि्ोके मुखसे सुना है ! परंतु ब्रह्मका 
अवतार तो बुद्धिम न आनेवाटी बात है | उपनिषरदोमे भी 
विरोषरूपसे निरुंणःनिरविेषका वणन आता है, यहं भी मैने 
सना है । स्या उपनिषत्‌-कथित नि्युण-निरविशेष ब्रह्म ओर 
रुवंशिरोमणि रामम कोई मेद नहीं १ आस्िकेकि लि 
तो श्रुति ही परम प्रमाण है| ओर जब वह निगुण ब्रहमके 
वणनको ही विशेषरूपसे अपना लक्ष्य धनात है, . तव सगुण- 
साकार रामके ग्रति आपका यह प्रेममय माव कुछ ` समन्चमे 
नही आता । राम दी ब्रह्म हैः क्या यह आपका शवतन्् मत 
हे १ आपसे बदुकर वेदाथंका ज्ञाता ओर कौन है १ 


तमह त्रिमुन गुर वेद्‌ बहलाना \ आन जीव पौवर का जाना॥ 
` अस्तु, 
प्रमु जे मुनि फमारथबादौ \ करं सम क जरह अनादौ ॥ 
मु सो अघ नृपति सुत सेई \ कौ अज अगुन अरखगति केर ॥ 
जँ अनीह ज्यापकं तरिमु कोउ \ कहु बुश नाय मेहि सोऊ ॥ 
अपर्णाक्री छटवरिहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए क्योकि इसी मिसे उन्हे प्रसुके गुणानुवाद गनेका एक 
यअवसर प्रात हो गया । परथुके रूप-गुणका सरण हेते ही ` 
गङ्गाधरके ने्रोसे प्रेमाश्रु छलक पड़े । दयसे भक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकल्कर मगवती मानीको आ्ावित ओर 
सीतल करने लगी-- 
मगन ध्याना दंड जुम्‌ पुनि मन बाहर कन्हं । 
रघुपति चरति मेस ते इषित ब्रन ल्ह ॥ 
उत्तर देते हुए. भगवान्‌ रिषने कहा--उमा | प्रभु- 
किषयक्र प्रश्च तो सदा ही परम कल्याणकारी है ! पर ठार 
यह कहना सृञचे रुचिकर नहीं खगा कि कया वेद-प्रतिपादित 
ब्रहमही रामह ेा संदेह तो वेदा्थका ठीक्ञनन 
रखनेवाछे ही कते दै । 
कहि सुनहि अस अथम्‌ न्‌ प्रते ञ मेह पित्व \ 
पडी हरि-पटदतिमुख जनेहि चू न संच ॥ 
शिवे ! वासवम “ह्य-तखः अचिन्त्य ही हे ¦ इसीच्यि 
वेदने भी उसका वणन नेति, नेत्तिः सूपे ही क्रिया है । 
नेति नेति ञहि नेद निरूपा \ निजानंः निरुपाधि निरूपा !\ 
तुमने कहा कि ध्याम ही ब्रहम है । क्या यह आपका खतन्तर 
मत्‌ है ¢ पर्‌ वुम्हारा यह कथन समीचीन न । शरुति-विरुड 
तो भगवतू-कथन मी आसिफोको न्य नहीं । इसीसे तो 
बुद्ध भगवान्‌के परति श्द्धाकां भाव रखते हए भी उनकी वेद- 
विद्ध कथित बातोको कोई भी आसिक स्वीकार नहीं करता-- 
अतुरित महिमा वेद की तुरसी ओीन्ह्‌ बिचार \ 
बेदनिन्द निन्दित भयो निदितं बुद्ध अवतार ॥ 
दस्थि मै जे ङु करटूगा? वह श्रुति-म्मत ही कर्हूगा 
जैसा मेनि पूर्वमे ही कहा कि वेद भी उस बरहमके खरूपका 
यथार्थ निदेदा करनेमे मोन ही रहते दै । दभ्रा यह कथन क्रिसी 
अशमे यद्यपि ठीक ही है किउपनिषदोमिं निगुण अचिन्त्यरूपका 
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ही विेषरूपसे निदे क्रिया गया है । पर यह तो असमथ॑ताके 
कारण ही; क्योकि निर्गुण भ्यापकर शूपसे तो उसका समन्ञाना 
कु सर भी दै ! पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सैन्दय 
माधुर्य-सुधा-समुद्र॒सगुण-साकार मंगल-चिग्रहके असमोष्य 
अचिन्धयानन्त कस्याण-गुणगण अौर उसकी मुनि-मन-हारिणी 
कमनीय रूप-माघुरीका न तो वथार्थतः वणन ही करिया जा 
सकता है, न उसे समन्नाया ही जा सकता दै-- 
निशुन रूप सुरभे अति सगुन न॒ जान्‌ कोद \ 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई ॥ 
निर्गुण रूपम तो विचारगम्य है ओर विचारका उत्पादन 
साधनोसे संमव है | पर सगुण खरूप तो बिना प्रेमके समना 
ही नही जा सकता । ओर प्रेम साधनसे उसन्न नहीं क्रिया 
जा सकता । वह तो प्रु-करपसे दी सम्भव दै । इसल्ि जर्हो- 
तके साधन-ब है, वह तकके खरूपका निरदैदा कर सगुण- 
सखरूमका केवर. संकेत करते हुए. ही उपनिषद्‌ मोन हो जाते 
है । वेद्‌ तो स्वयं श्रीभगवानके ददने एवं उनके गरेमकी सदा 
आकरङ्का करते रहते टै । इसील्यि तो मूषाक्चूडामणि 
मर्यादापुरुषोत्तम मगवान्‌ शीराषवेन्द्रके राज्याभिषेकके अवसर- 
पर चारो वेद ध्वंदी वेषः म प्रभुके खरूपका विदद्‌ विवेचन 
करते हुए अन्तम कहते है-- 
ज_ रहः अजमद्रैतम्नुभवगम्य मनप ध्यव \ 
ते कह जनु नाथ हम तव सगुन जसनित गावी ॥ _ 
कर्नायतन प्रयु सृदरुनाकर देव यह क्र भगी \ 
मन्‌ बचन कम॑ निकार तजि तव चरन हम अनुरागी ॥ 
वास्तवमें याक्ृतयुणरदित सगुण ब्रह व्यं है ही नही । बे 
तो पेम ही करनेयोग्य है । वर्णन तो नियंणकां दी सम्भव है। 
इसीसे अगसूयजीने प्रथुके चिन्मय खरूपका विवेचन करते हए, 
अन्तमं कहा-- 
` जद्यपि त्रह्म अखंड अनंता \ अनुभवस्य भजि जहि संता ॥ 
अस तव्‌ रूप बखानठे जान \ पिरि पिरि सगुन ब्रह्म रति मानँ ॥ 
जबतक प्रभु-कृपा किंवा संत-कृपसि हृदयमे प्रेमका 
प्राकव्य न हो जाय; ठबरतक प्रभुकी मङ्खकमयी खीलखाका व्णंन 
सार्थके नहीं । गिरिज ! मै खयं-मी अनधिकारीके प्रति इसका 
उपदेश नदीं करता । व्ह मै अपनी एक चोरी ता रहा हूँ । 
बात उस समयकी दै, जव ठम दक्ष.तनया सर्तके रूपमे मेरे निकर 
थी, उस समय वुम्हारा चित्त बड़ा दी संराय-्रसत था। 
-इसीसे जव मने सुना कि प्रमु अपनी दिव्य टीकाका प्राकय्य 
करलेके स्यि अयोध्याम अवतरित हो गये ह, तव मैने इस 


सुसंबादका सुनाना तुमसे उचित न समक्षा । क्योक्रि रसका 
परसङ्ध सचा रसिक ही समहन सकता है ¦ हा मैने परमप्रमु- 
प्रेमी काकयुश्यण्डिको अवद्य ही साथ ठे खया] 


ओर्ड कु कड निज चोै\ सुनि भिरिजा अति द्द मति तरी ॥ 
कामभसुंडि संग हम दोऊ \ मनुज रूप जनई नदिं कौञ ॥ 
परमानेद प्रेम सुख पुल \ बैथिन्ह फिरहिं मगन मन मूे ॥ 
पर अयोध्याकी ब्रीथिरयोमं विहरण क्रसनेपर भी त्रिना 
परु-दर्शनके हमारी वृ न हई । तब हम दोन गुरु-शिष्य- 
रूपसे स्योतिपरीका बाना बनाया ओर अपने गुणका ख्यापन 
कृरनके किमि अयोध्यके राजप्रासादकी दासियोके पु्रोके हाथ 
देखने प्रारम्भ किये । अन्तम दासि्योने जाकर कौसस्वा 
अभ्बासे इसकी सूचना दी-- 
अत्रध आजु ममि एक भयो \ 
बृह बहो प्रमनिक ब्राह्न संकर नाम सुहायो ५ 
अन्तम इम ॒दोनोँकी मनोकामना पूणं हई ओर 
कौसल्या अम्बाने अपने लटका भविष्य जाननेकी इच्छसे 
इमे भीतर बुखुवा लिया } गिरिजे ! शि-्रह्यके इस नव-नीर- 
नीरद दिव्य वपुषो निहार नेर््ोको जो आनन्द हज, 
वह वर्णनातीत है । यद उपनिषत्‌-कथित व्यापक ब्रह्य 
दौसल्या अम्बाकी नन्दी-सी गोदीभ पडा मन्द्‌-मन्द मुका 
रहा था। सरवतन्त्र-खतन्तरकी यहं प्ेमपराधीनता देख मेरे सखखे 
बस्स दी निकट पड़ा कि-- 
व्यापक ब्रह्म निर्जन निन नित बिनैद्‌ \ 
सो अज प्रम-मगति-बस कस्या क्रं गोद ॥ 
प्रि ! रिष-्रह्यकी यह अद्भुत क्षोकी, वाणीका नही, 
नेका विषय ह । 
रूप सविं नहिं बहि श्रुति सेषा \ सो जान सपने जिं देखा ॥ 
प्रभु सोमासुखजानहिं नयना\ कटि क्रिमि सकहिं तिन्दहि नहिं यना 
मङ्गख्मय ग्र्ुके श्रीकरारविन्दोको अपने हाथमे ठे मैने 
काटारीत प्रसुका भविष्य-कथन भी कर डात्म 1 इस सौभाग्य- 
सुखसे मै कुछ कार्म वञ्चित कर दिया गया । कर्यो, उन- 
अनीह प्रथु रीला-येम-विहारीको बुभुश्चा सतारही थी ओर 
वह पूर्णकाम वात्सस्य-सुधापरिपूणे . पवि माव्र-स्त्नौका पान 
करनेके स्यि अत्यन्त खखयित हो रहा था । प्रभुक्री इस परम 
वौतूहरमयी रीका बार-बार स्मरण करता हुथा मै केलयस- 
शिखरपर जेट आया । पर छौटनेपर भी यह रदस्य मने उस 
समय तुम ( सती ते छिपा दी रक्खा ओर आज उसे तब 
व्यक्त कर रहा दहरः जव तम्हारे हृदयमे प्रघुको पहचाननेकी 
सी जिक्ञासा जाग्रत्‌ हो गयी है । 


£ भगवान्‌ ध्रीरामचन्द्र ओर ओपनिषद ह्य # 


शद 


=== 


नि्युंण निराकार व्रह्मकी उपनिषत्‌-कथित पद्धतिसे 
उपासनके पश्चात्‌ ही प्रमुके पुनीत पादपद्मे प्रेम उत्पन्न 


होता हे । उपनिषद्‌-शानकी परिसमातिपर ही पर्ुःपेमका पावन ` 


प्रारम्भ होता है-- 
ज रमि साधन चेद्‌ बलान) \ सब कर फर हरि भगति भवानी ॥ 
सो रघुनाथ भति श्रुति माई \ रमङृपा काट इक पाई ॥ 
जञान-वैराग्यके दारा जिन्होने अपने सच्चे नेर्नोको प्रात 
कर छ्य है उपनिषद्‌ केवल उन्दींको रघुवंशमणिक्रे इस 
खरूपका संकेत करते है ¦ 
अब मँ तम्हारे प्र्नोौकी ओर आता ह| वम्हारा यह 
कथन “अगुण सगुण कैसे हो सकता है ? इसके ल्य केवर 
जलख्का उदाहरण देना पर्याप्त है । जेसे "जल बर्फ रूपमे 
परिणत शेकर भी जरू ही रहता है--उसमे कोर विकृति 
नी आतीः उसी तर नि्ुणका सगुण रूपभे परिणत 
` होना ईै- 
जो गुनरहित सगुन सेर्‌ कैसे \ जर हिम उपस बिरग नहिं जैसे ॥ 
वुम्दारा यह कथन भी सर्वथा भ्रान्त ही है --(्यापक 
एकदेशीय हूए बिना अवतरित कैसे हो सकता हे १, वासवम 
अवतरित होनेपर भी सर्वं देश उनमें दही निवास करते है । 
एक देशम उनका दर्शन तो हमारे नेजकी सीमित शक्तिके 
कारण ही प्रतीत होता है । यदि विचारपू्ैकं देसला जाय 
तो सर्व॑न्यापकताकी सच्ची सिद्धितो प्रसुके प्राकय्यकाल्मे ही 
बम्भव है; क्योकि निरंण-निराकार रूपसे बह सर्व॑ दै ही 
इसका १ प्रमाण १ उसका होना तो केवर माना हआ दही 
. द; क्योकि वह रूपवान्‌ तो है नहीं । अवतारका्मे एक 
देदामे प्रतीत होते हुए मी '्वर्वदेशा उसमे है ओर वहं सवं- 
देशम दैः यह्‌ स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता है} एक बार परम 
भक्त कागजीको एेसा ही संदेह हो गया था । 
ू भीदशरथजजीके मणिमय प्राङ्गणमें रिु-्रह्म बाल-करीडमिं 
£ नमग्न था । महामाग काग भी कौसल्यानन्दनकी इस 
मङ्गरुमथ लीटाकां आनन्द लेनेके ल्यि श्लु बायस वपुः 
धारण कर उनके निकट ही विचरण कर रहा था । अचानक 
म्रयुको एक विनोद सृज्चा । कागको ओर भी निकर बुलानेके 
स्यि अपने हाथका माकपुआ उसकी ओर बदा दिया । पर ज्यौ 


ही प्रसादके लोभसे भुद्यण्डि नि ˆ आयाः व्योदही प्रसुने ` 


अपने शरीकरारविन्दोको खीच छि, | इस प्रकारका बिनोद 
कुक क्षर्णोतक चङ्ता रहा । कागके इदयमे एक नवीन 
अदन उठ खड़ा हुमा प्रभुको न पकड़ सकनेकी इस असम्थता- 
को देखकर-- 


प्राकृत सिसु इव सीरा देखि मयर मेहि मेह \ 
कवन चित्रि कप्त प्रमु चिदानंद-संदोड ॥ 
कविर क्या था) प्रुने अपनी युजा फे दीं पकड़नेके 
खयि ओर काग भी अपनी सम्पूणं शक्तिके साथ उड़ चखा । 
अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसे इन यन्दौम रिया हे 
साजरन भेद करि जः कमे भति मेरि\ 
गद तद प्रमु भुज निरि व्याकु भय बहोरि ॥ 
लौटकर आना पड़ा प्रश्के उन्दी अमयद्‌ चरेम } 
पर प्रथने सोचा सर्वव्यापकताके दर॑नको अधूरा ही क्यो 
छोड़ा जाय | 
मुसक्रराकर राघवेन्द्रने गह खोला ओर तुरंत कामको 
उदरस्य कर्‌ छिया } तब दिखायी पड़ा कागको वह्‌ आश्चर्यमय 
कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन शब्दम किया दै 
उदर माह सुनु अंडजया \ देखें ब्हुं॑ बरह्मा निकाया ॥ 
अति तिचित्र तद लोक अनेका \ स्वना अथिक एकं ते एका # 
केटिन्ह चतुरानन गौरीसा \ अनित उडगन समि रजनीसः 
अगनित लेकपल जम कला \ अगनित मूघर मूमि निसस ॥ 
सगर शरि सर विपिन अपारा \ नाना भति सुषि निस्तार ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर विचर \ चि प्रकार जीव सत्वराचर्‌ % 
जो नहिं देखा नहि सुना जे मन्दू न समाद \ 
शो सब अद्ुत दे बरनि कनि मिथि जाई ॥ 
एक एक जह्मड महँ रहं जरष सतं एक \ 
एहि निभि देखत किर मै अंड कथाह अनेक ॥ 
इस प्रकार रामने भक्त कागको अपनी सनेकारथता 
सर्वाश्रयता दिखसा दी । 
प: > > 4 
वास्तवे अवतार-काल्मे भी ब्रह्म एक देशम शीमित नर्द 
हो जाता। जैसे सूर्मण्डल उतना रु नही, जितना इमि 
लु ेत्रसे दीखता दै, वह तो अकेला ही समय साण्डको 
प्रकाशित करता रहता हे! उसी तरह बह्मका एक देखे परती 
होने भी अपना भ्रम ही मानना चाहिये । व भी बह सवै 
देदीय ही है, एकदेशीय नदीं । 
रिमंडर देखत रघु रणा \ उदर्य तासु तिभुतरन तम माण ॥ 
तुम्हारा यह कथन कि बह देह कैसे धारण कर सकता 
हे १ यह भी ब्रहम रामके देका ठीक खसूप न जानने कारण 
ही है । क्या उसका शरीर साधारण प्राणि्योका-खा 
निर्मित है १वालवमे परसुमे तो देद-देदीका कोई मेद दे दी नही : 
इसील्थि उनके देहको मी सचिदानस्दमन-विप्रह कहा जाता दे । 
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चिदानेदमय देह तुम्हरी \ भिगत निकार जान अधिकारी ॥ 
सच्िदानन्दमय होनेसे उनको इन मायिक नेत्रोसे देखा 
भी नटी जा सकता | प्रभुका स्वरूप इन्द्ियोका कषय हे टी नीः 
इसीसे बाल्मीकिजीने प्रसुकी वन्दना करते हूए कहा-- 
सम॒ सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिषर \ 
अनिगत अथ अपार नेति तेति नित निगम कह ॥ 


गिरिजे ! खष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपते वर्णन ` 


नहीं क्रिया जा सकता; फिर सर्वमय ओर सर्वकारण एवं साथ 
ही खवेपर तथां सवर कार्यकारणातीत ब्रह्य रामका विवेनवन 
बुद्धि या वाणीस कैसे सम्भव है । प्रकाश्य प्रकारकको प्रकारित 
करे क्या यह कभी देखा-सुना गया है १ राम तो इन्द्रियः 
मनः देवता-- सके प्रकारक; जीवके भी परम प्रका्क दै । 
फिर अयनी उस बुद्धिसे हम उनके दीक खरूप सम्नने या 
समक्नानेकी चेष्टा करः यह कितनी हास्यास्पद्‌ बात है १ 


बिष करन सुर जीव्‌ समेता \ सकर एक ते एक सचेता \ 

सब कर परम्‌ प्रकासक, ओद \ राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
दसील्यि कहना पड़ता है-- 

सम अतक्यं बुद्धि मन बानी \ भत्‌ हमार अस सुनहु मबानी ॥ 
वे अवतार ही क्यो ठेते है १ इतक्रा मी ठीक उत्तर नदीं 


द्विया जा सकता १? यह्‌ है भी उनके खरूपके अनुरूप ही । - 


अदि ठीक बताया जा सकता तो वे भी ्ञात विष्ोकी श्रेणीमे 
आ जाते | उनके अवतरित होनेके विप्रयमे प्रवेक व्यक्ति 
अपनी भावनके अनुरूप ही अर्थं ठेता है । देवता समस्ते है-- 
हमारी रश्वके सिपि, धार्मिक मुनि समक्चते है धर्मरक्चाके लि 
जर रा्चसको भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन 
गति देनेके ल्य आते है । बास्तवमे देखा जाय तो प्रसुके 
अवतार लेनेसे सभी जीवको कु-न-कुछ प्राप्त होता है } वे 
तो कारणातीत होनेसे सज दी अवतरित होते है, पर उनके 
इस सहन कारण्यसे असंख्य जीरको सन्मां ओर कस्याणकी 
प्राप्ति हो नाती है। 
अथवा यह भी कहा जा सकता है कि मिन अमलस्मा 
परमहंसोने निगुंणोपासनासे अपने कर्म-बन्धनौका सर्वथा 
उच्छेद्‌ कर डाखा है ओर ज्ञाननिष्ठा सर्वथा परिनिष्ठित रै, 
उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सच्चिदानन्द 
निष्का प्रयश्च दर्शेन ओर मक्तियोगमे प्रदृ्त करानेके सि 
ही प्रभु अवतरित होते दै । । 
मे ! सनकः; सनन्दनः, सनातन ओर सनक्छुमार्योको तो 


# महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति #% 





तुम जानती ही हो, उनका दिन्य-देह भोतिकं नहीं; जिनकी 
सदा एकदी-सी बाल्यावस्था बनी रहती है ओर नित्य-निरन्तर 
ब्रह्मानन्दमे सर्वथा परिनिष्ठ ई, जिन मूर्तिमान्‌ वेद कहना 
भी अ्युक्ति न होगी-- 

अरह्मानंद सदाः स्यलीना \ देखत बार्क बहुकालीना ॥ 

रूप घेर जनु चारिउ वेदा \ समद्रसी मुनि निमत विभेद 1 

उन्होने भी जिस समय आनन्दकन्द प्रञुकरा श्रीअवध- 

घाममे दक्षन किया, सारी ज्ञाननिष्ठाको बहा"दिया | करते भी 
क्याः प्रभुके कोटि-कन्दर्प-कमनीय श्रीअङ्गके दशेनका प्रभाव 
दी एेसा है । उन्होने मनको निष्ठायुक्तं बनाये रखनेकी बङी 
चेष्टा की; पर-- ˆ 


मुनि रघुबर छनि अतुर बिरकी \ 
मए मगन मन स्के न रेकी॥ 

मेज स्थिर हो गये, परक मी नहीं गिरती प्रेमसे प्रभुके 
श्ीचरणोमे बार-बार प्रणाम करते है ओर फिर तो उन्है इख 
खरूपमे इतना अधिक आनन्द आया किं उन्दने सदा-सर्वदाके 
सि प्रमुसे प्रेममक्तिकी ही कामना की ) 

परमानंद पायतन मन॒ परिपूरन कषम \ 
तरेम मगति अनपायनी देह दमि शरीरम ॥ 

क्या ब्रह्मविदूवरिष्ठ सनकादि-जैसे परम तत्वज्ञ ओर 
-वेदार्थके यथार्थं ज्ञाता किसी साधारण राजकुमारको किंवा किसी 
लोकिकं सूमको देखकर इस प्रकार विख हो सकते है १ इससे 
तुम समन्न सकती हो कि मै ही नहः अपितु अन्य सभी 
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवंशरिरोमणि संचिदानन्दविम्रहं 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रको ब्रह्मे -अभिन्न ही नदी--उनसे बद्कर्‌ 
मानते है ओर ब्रह्मानन्दको सुखकर उनकी भक्तिमे संल 
हयो जति हे । 

मेद तो उनको ही जान पड़ता है जो वासनामल्नि ओर 
शननेत्रविहीन दँ । यदि पसे छोग वेदका नाम केकर भी 
वेदका प्रतिपादन करं तो उन्ह नासिक ओर बेदकानच्ूल्व 
दरी समञ्लना चाहिये । उनकी बातपर ध्यान न देना दी 
उचित दै । 
अगम्य अवोनिद्‌ अघ अभामी \ का बिषय मुकुर मन रामी ॥ 
ङंपट कपटी कुटि निसेवी \ सनेहु संत समा नहिं देखी ॥ 
कदं ते भेद असंमत बानी \ जिन्ह के सुह न काम्‌ न छानी ॥ 

ओर तब भगवान्‌ पञ्चशख शङ्करे अपना दृद्‌ मत 
व्यक्त करते हए. पचा मुखोसि कदा किं “भिन्द वेद्‌ पेखा 


# भगवान्‌ आीरामचन्द्र भौर ओपनिषद नह्य # 
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कहते हैः वे ही रघुवंश-शिरोमणि राम मेरे खामी है-- 
६१) पुरूष प्रसिद्ध प्रकस निधि प्रगट परावर नाथ, 
रघुकुरमनि मम्‌ स्वामि सेड्‌ कटि सिव नाय माय ॥ 
(२) निषम करन सुर जब समेत! \ सतर एक ते एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासकं जई \ राम अनादि अग्रवपति सेई ॥ 
(३)ज सपने क्षिर कटै को निनु जेन दृरि दुख दे ॥ 
जासु क्प अस श्रम मिटि जाई \ भिरिजा सोद इषस रघुराई 
(४) निनु पद्‌ चसई सु नई निनु काना \ कर बिनु कर्मकर बिधिनाना\। 
आननरहित सकर रस भोभी \. बिनु नानी वक्ता ब जे ॥ 
तन निनु परस नयन निनुदेखा \ गहर घ्रान बिनु बा असेप्रा ॥ 
जहि इमि गावहिं वेद्‌ बुध जहि धरहि मुनि ध्यान \ 
सोद दसरथ सुत भगत हित कोखरूपति भगवान ॥ 
(५) कास मरत जंतु अवजोकी \ जासु नाम बरु करट विसो }। 
सेह प्रमु मोर चरचर स्वामी \ रघुवर सन्‌ उर अंतरजामी ॥ 
ओर अन्तम उपसंहार करते हुए भगवान्‌ शङ्करे 
कहा-- 
अस निज दय निचारि तज संसय भजु राम्‌ प्‌ \ 
सुनु शिरिसिजलुमारि अम-तम रनिकर वचन मम ॥ 
कल्याणमय दिवकी भ्रमभज्ञक वचनावखीको सुनकर 
गिरिराजनन्दिनीका खारा संदेह जाता रहा ओर राघवेन्द्र 
श्रीरामके श्रीचरणोमे उन्हं अनुपम अनुराग हो गया । भगवान्‌ 
शङ्करे परति तक्षता ग्रकट करते हुए वे बोटीं-- 
ससिकर सम सुनि गिर तुम्हारी \ मिटा मेह सरदातप भारी 1 
तुस्ह॒ कषर सनु संसउ टेर \ राम स्वरूप जानि मोहि परर ॥ 
नाथ ङ्प अनब गयञउ निषादा \ सुखी भय प्रु चरन प्रसादा 1 
श्रीपाव॑तीजी ही नही, भूतभावन भगवान्‌ दिके इस 
पवित्र भाषणसे वर्होका कण-कण अपनेको कृतकृत्य अनुभव 
करते र्गा । । 
उप्यक्त बिवेचनसे अवघेद्ादिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामका 
ओपनिषद बह्मसे अभेद दी नदीं सिद्ध शताः बरिकि उनके 
विेषत्वका भी प्रतिपादन होता है । श्रीरामचरितमानसमै एेसे 
असंग ओर भी है, उनभेसे एक ग्रसंगको स्पे छिलकर ठेख 
मातत किया जाता है । 
भगवाम्‌ श्रीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्षणजी 
महामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पथारते है । 
बिश्वामिन्रजीकी आक्ञासे नगरसे बाहर सभी एक सुन्दर आम्र- 


वाटिकामे ठरते है । यह समाचार जब श्रीमिथिलेदाकरो मिलता 
है तो वे परम प्रस होकर पवि मन्त्री, सैनिकः बाह्मणः 
शरेष्ठ गुरु ओर जातिके सरदारौको साथ छेकर सुनिराजके 
दर्शनार्थं पधारते हँ । उस समय श्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीटक्ष्षण- 
जीके साथ पुष्पवारिका देखने गये हुए ये । उनके पीके 
सौमाग्यशाटी महाराज जनक मुनिराजको साष्टाङ्ग प्रणाम 
करके ओर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यान्य 
आहयर्णोको सादर नमस्कार करके मुनिकी आज्ञासे वर्ह बैठ 
जते है । इतनेमे ही मदु-वयस क्रिरोरः नेत्रानन्द-दाताः 
विश्वचित्त-चौर श्याम-गौर दोनौ भ्राता वर्हो आ पर्वते है 
उनके वह पहुचे ही इतना सहज प्रभाव पड़ता है कि सभी तेज- 
ज्ञान-वयोडद्धः योगीन्द्र, मुनीन्द्रः वीरेन्द्र; विप्रन्द्र आदिके 
सहित जीवन्मुक्त-दिरोमणि तथा सच्चे जिज्ायुओंको नह्य-तत्वकरा 
उपदेदा देनेवाले विदेहराज जनक सहसा उठ खड़े होते है 
ओर अपने-आप बैठना भूल जाते है । मुनि विश्वामित्रके 
बैठानेपर बैठते है । उस समय सबकी क्या ददी होती है ओर 
प्रम-सुधा-सागर-निमग्र बिदेहराज मुनिराजसे क्या पूते हैः 
इसको रामचरितिमानसकी भाषामे ही सुनिये-- 
मए सम सुखी देखि दोड भ्राता \ गरि 'बिेन्वन पुरक्ति मात ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी \ भयउ ब्द ब्दिष्ु निसेषी ॥ 
प्रेममगन मनु जनि नृषु करि जिबकं धरि धीर \ 
येिड सुनि पद नाई सिरु गदणद्‌ भिरं गभीर ॥ 
कहु नाथ सुंदर दोउ नारक \ मुनिकुर तिलक कि नुपकरुरु पाक 
ब्रह्म ज निगम नेति कहि गागा \ उभय वेष घरि की सोद अवा 
सहज निराणरूप मनु मेगः \  थकिति होत जिमि चचंद्~चचकोरा ॥ 
_ इन्दि निरोकत अति अनुराणा \ बरबस ज्रह्मसुखहि मन त्यागा 1 
जिनके दिव्य मधुर सेोन्दर्थके दशंनमात्रसे सहज बेराग्य- 
मय चित्तवाठे जनक चकोर बनकर भरीराषवेन्द्रके सुखचन्द्रको 
निर्निमेष देखते रह जति है, इतना आत्यन्तिक प्रेमानन्द , 
उत्पन्न होता है क्रि उनक्रा जह्यानन्दम नित्य-निमग्न मन उसे 
छोड देनेको बाध्य होता है ओर ओंखेसि अस्‌. वहाते हु 
गद्गद होकर वे बड़ी गम्भीरताके साथ जिन सौन्द्य-सुषा- 
निथिका सच्चा परिचय जानना चाहते है, वे रामचरितमानखके 
श्रीराघवेन्द्र साक्षात्‌ ओपनिषद जह्य है या बरह्मसे भी बदृकर 
कोई परम तस्वविशेष है, इसका विचार विज्ञ ओर रसिक 
पाठक दी कर । । 
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जेन उपनिषदोंका सार 
८ स्वयिता--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी (ईडागीजी ) 
आनन्द रान्तिमय हम, मंगल-स्वरूप पायें । 
अविचल विमख खपदमे अविलम्ब जा समाये ॥ घु० 
कल्याणमय हरण है परमात्म-माव अपना। 
जगका ममत्व सारा, समक्ष अनित्य सपना ॥ 
हम है सदा अकेडे, कयो मुग्ध मन बनायें । 
अविच विमट सुपदमें अविलम्ब जा समाये ॥ १ ॥ 
अपवित्र देहम अव आसक्ति छोड देंगे । 
भिभ्यात्व अन्रतोसे निज चक्ति मोड देंगे ॥ 
खम्यक्त्व धमं संयम तपम हृदय रमायं । 
अचिचङ्‌ विमल पदम अविलम्ब जा समाये ॥ २॥ 
परदेश खोक सारा, निज देशा सिद्धि-थल दे। 
खकार स्थित माय प्यारा अनन्त बरख दै॥ 
निन्य गुरू भिरे जब सत्पन्थ क्यो अुलायं । 
अविर विम सखयदमे अविरूम्ब जा समाये ॥ ३ ॥ 
अर्हन्त॒देवका जव रूपस्य ध्यान च्याया। 
पद ओर पिडको भी उस रूपम भिखाया॥ 
खय नाम रूप तज करः फिर रोकमे न आये । 
अविच विमरू खुपदमे अविखम्ब जा समाये ॥ ४ ॥ 
निश्चय अवाच्य ह्ये है, व्यवहार सव कथन है 1 
पय्यौय दधथिसि ही, यह आगमन गमन हे ॥ 
दव्याथं नय अपेश्षा हम मुक्त ही कहाये। 
अविचर विमल खुपदमे अविखम्ब जा समाये ॥ ५ ॥ 
जब तक सखदरेहमे हम, तव तक न ध्येय पृरा। 
आलस्य भावस कयो, कतव्य हो अधुरा ॥ 
पर तुच्छ वासनाका बन्धन नहीं खगाय । 
अविच विमल पदमे अविरस्ब जा समाय ॥ ६ ॥ 
क्या सू्यं-चन्द्रने भी ऊढ अंधकार जाना । 
अक्ञान तम हराया, यह खोक राब्द माना ॥ 
निजमे अकम बनकर, भव कमं भय मिरायें । 
अविचरु विमख सखुपदमं अविलम्ब जा समाये ॥ ७ ॥ 
आनन्द शान्तिमिय हम, मंगर-खरूप पायं । 
अविच विमल सुषवे अविलम्ब जा समये ॥ 
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मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर ओपनिष्द कह 


पद्मयोनिः प्रपञ्चनिरमांता पितामहके नेत्रोसे अश्चके निर््र 
इर रहे थे  त्रनेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजलधर श्याम 
अङ्ग, अङ्ोमे विचयुत्परम पीताम्बर, कर्णयुगर्मे गुज्ञानिर्मित 
अवतंसः चूडापर राजित मयूरपिच्छः वक्षःस्थकपर वनमाला; 
हस्तपुटमे दधिमिभित ग्रासः काखमे दवे हूए वेत्र एवं शद्ध, 
कविफेरमें खोसी इई मुरी; सुकोमल चरण-सरोन--ईइनकी 
शोभाः इनके आखोकमे वेद-उपनिषद्‌ ज्ञानक प्रथम अनुभवी 
उन आदि-ऋषि ब्रह्माका समस्त सञ्चित ज्ञान्‌ हतप्रम हो चुका 
था } जिनके खरूपका साक्षात्‌ वणन करने श्रुति्या सव॑था 
असमर्थ है, केवल्मात्र खरूपसे अतिरिक्त वस्तुओका निपरेध- 
मात्र करती है-- 

अस्थूलमनण्वहस्वमदीधंमरोितमस्नेहमच्छयमतमो- 
ऽवाखवनाकाश्ञमसङ्गमरसमगन्धमचश्चुष्कमश्रोत्रमवागमनो- 
ऽतेजस्कमग्राणममुखममात्रमनन्तरमबाह्यम्‌ । 

( ब्रहदारण्यक० ३1 ८1 <) 

ववह न स्थूखषहैः न अणुन शुद्र, न विशाक दैः 
न अरुण, न द्रव है? न छायादैः न तमह; न वायु 
न आकादादहैःन सङ्गः न रसदहैः न गन्धहैः नने दैः 
न कर्ण॑हैः न वाणीदहैःन मनैः न तेजहैः न प्राणडैःन 
मुख है, न माप हैः उसमे न अन्तर हैः न बाहर है 1 

इस प्रकार निरसन करते-करते जरह जाकर वे 
परिसमाप्त हो जाती है; जिनमे अपने आपको खो वैरी हैः 
जिनमे अपना अस्तित्व विलीन कर सफल हो जाती है - 

यच्छरुतयस्त्वयि दि फरन्त्यतन्निरसनेन मव्निधनाः। 

( श्रीमद्धागवत वेदस्तुति १०, ८७ 1 ४१ ) 

--वे आज स्वयं ब्रह्मे सामने इष्टि विषय होकर 
खडे थे | इतना ही नही; क्षणभर पूर्वं उनके अपने निर्निमेष 
नयननि देखा था-त्रजेन्द्रतनयके पावर्ती बे समस्त 
गोवत्स; गोपदिङु; नव-नीर-नीरद-वर्णः, पीतपञ्चम्बर- 
परिशोभित राद्भ-चक्र-गदा-पद्म-करधारी, मणिमुढुटघारीः 
मणिक्कुण्डल-मुक्ताहारयोभितः, वनमाटी चतुभंजके रूपमे 
परिणत हो गये थे | उनमसे प्रयेक मूर्तिके वक्षःखल्म श्रीवत्स 
मुजाओमे अङ्गदः हाथोमे रत्रमय वल्य एवं कङ्कणः चरणोम 
नुपूर एवं केः कटिदेशमे करधनीः .अङ्गुखिर्योमं अङ्करीयक 
( ओगूढी ) विराजित थी । अतिराय भाग्यदारी भक्तके दारा 
समर्पित नव-ठरसीकी मालः नख-से-सिखपर्यन्त समस्त 


अङ्घोमे आभरण बनी थी; चन्द्रज्योत्स्ना-सी मन्द मुसकान 
अधरोौपर त्य कर रही थी । अरुणिम नेत्रौकी चितवनसे मधु 
क्षर रहा था । अरुण नेत्र मानो रजके प्रतीक थे, भक्तोके 
अन्तस्तल्मैः क्षण-क्षण्मे नव-नव मनोरथ ( सेवा-वासना ) 
का छुजन कर रदे ये ओर वह उज्ज्वख हास मानो स्वका 
प्रतीक था, जो अधरोपर नाच-नाचकर भक्तौके मनोस्थका 
पालन कर रहा था फिर अगणित असंख्य ब्रह्मा बर्हो 
उपसित थे; अहा दी नही, उनसे लेकर वृणपर्थन्त समस 
चराचर जीव मूर्विमान्‌ होकर उपित थे ओर टत्य-गीत- 
सहित यथायोग्य विवरिध उपहार समर्पित करते हए उन 
अनन्त चतुर्भुज मूर्िरयोकी उपासना कर रहे थे | अणिमादि 
सिद्धिर्यो, माया विद्या आदि विविध शक्तिर्या, महत्तत्च आदि 
चोबीस तच्वोके अधिष्ठातृदेवता- सभी सेवाकी प्रतीक्षामें 
उन्हे प्रेरे खड़े थे  प्रकृति-क्षोभमे हेतु कारः प्रकृरि-परिणाममे 
हठ सखभावः वाखनाका उद्रोधक संस्कार, कामः कम, गुण 
आदि--इन सवके अधिषातरदेवता उन प्रवेक मगबद्रूपकी 
अच॑ना कर रहे थे । भगवत्‌-प्रमावके समश्च उन देवोकी सत्ता- 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी । ब्रह्मने देखा-वे अगणित 
भगवत्छप-- ओह ! सव-के-सच नरिकालवाधित सप्य ह । ज्ान- 
खरूप-खप्काशा द । अनन्त दै । आनन्दखरूप दै । एक- 
रस दै } इनके अचिन्त्य, अनन्तः माहात्म्यकी उपल्न्ि तो 
उपनिषद्‌--आत्मन्ञानकी ष्टि रखनेवले पुरुषेकि च्यि भी 
सम्भव नही-- 
सत्यक्ानानन्तानन्दमात्रेकरसमूर्तयः | 
अस्यृष्टभूरिमाष्टारम्या अपि दयुपनिषद् टाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० १३।५४) 
आज ब्रह्मा "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः # परब्रह्म सत्य हैः 
ज्ञानखसूम दैः अनन्तस्वरूप है, "विश्षानमानन्दं बह्म" परनद्य 
विज्ञानखरूप दै, आनन्दखरूप हैः इन श्ुति्योसे प्रतिपा 
तच्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे । जिन परतरह्यात्मक्र गोपरेशतनय 
श्रीकृष्णचन्द्रकी स्वप्रकादा-दाक्तिसे यद परिददयमान सचराचर 
विश्च प्रकारित होता दैः उनके नित्य पाष॑द-गोपरिद्चओं- 
को, गोवत्सौको ब्रह्मने आज उपर्युक्त रूपमे एक साथ एक 
समय देखा था-- । 


# तैत्तिरीय० २।१।१ 
नै बृददारण्यक० ३।९।२८ 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्योचति # 








एवं सङ्ृद्दश्षीजः परबह्यार्मनोऽखिखान्‌ । 
यद्य भासा सवैसिदं विमति सचराचरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १३।५५) 
यह्‌ देखकर उनकी क्या ददा हुई थी? यह वे दी जानते थे} 
पिर तो उनकी दशासे करुगाद्रहू श्रीकृषणचन्द्रने अपनी योग- 
मायाकी यवनिका हय दी थी ओर तव उन्न देखा था-- 
बही बृन्दावन है, वर्ह दीक पहटेक़ी मति अद्रयः अनन्तः 
श्ञानसवरूप परब्रह्म अपने प्रिय गोप-दिद्यु भको, गोवत्सोको 
ददता फिर रहा हैः लीलारस-पानमे प्रमत्त दै, दधिमिभ्रित 
उख मी कर-कमरछम ठीक वैसे ही सुरोभित है-- 
तच्रोद्रहत्पञ्यपवंशरिदुत्वनाव्यं 
व्हशद्रयं परखनन्तसगाघबोधम्‌। 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देकं सपाणिकवरूं परमेष्टयचष्ट ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।१३।६१) 
पितम देखकर चरु हो गरे ] श्रीकरष्णचन्द्रको 
संख्य प्रणाम कर चुकनेपर उन्हं कहीं धेय आया था } फिर 
री स्यखोसे अनर्गल अश्रु-पवाह बह रहा था तथा अशरुपूरित 
कण्ठते वे तजेन्द्रनन्दन-- नराकृति परब्रह्मका स्तवन कर रहे 
थ 1 
॥ अन्तसलमे पश्चात्तापकी ज्वाला जर रदी थी--आह | 
कं इतना श्चुदर मै, ओर कर्हौ इतने महान्‌ नन्दनन्दन 
शीङृभ्णचन्द्र } मँ अपनी श्चुद्र मायते इतने महानूको मोहित 
करने चल था ¦ इस गुख अपराधके लि क्षमा कैसे मिलेगी ? 
पर नहीं ।--आदाकी एक ॒क्रिरण परमेष्ठीके अन्तस्तल्मे 
सञ्चित एक भ्रुतिने जगा दी | 
*अच्चास्येहासि यच्च नाखि सर्वे तदस्मिन्समाशितम्‌ 1 
इस परग्रह्यका जो कु भी यहो है जोर जो कुछ मी 
नीं दै, यह स सम्यक्‌ प्कारसे दसी खित है । वेदगर्भ 
, मानन्दप्डंत होकर स्तुतिमे पुकार उठे--“अधोक्न ! शिष्य 
अपनी जननीके गर्भम रहता हैः अक्ञानवश न जाने कितनी 
जार चरणे प्रहार करता दैः कंठ माता क्या ससे ष्ट 
होती हे ! फिर ठम्हीं बताओ श्रीकृष्णचन्द्र ! द ओर "नहीं 
४" इन यब्देसि ठक्ित कोई भी वस्तु तुम्हारी कुक्ष--उदरसे 
बाहर हे क्या १ अनन्त ब्रह्माण्डः ब्रहयाण्डगत समस जीव- 
समदाय, मस्त वस्तुर्टे--सवर कुछ तो तम्हरि भीतर अवसित 
"है । एम्हरे क्रिसी एक शुद्रतम देशम अवस्थित पाणीको तुम्हारी 


अनन्त सिमा, अनन्त स्वरूपका ज्ञान होः यहं भी कभी सम्भव 
है तुम्हैन जानकर ठम्हरे प्रति जो कोई भी कुक सोच 
लेगा, कर देणा--वह अनुचित, अयथार्थ हे 
सष हो जागे १ नही, कदापि नहीं | अबोध चिष्की 
भति ही वुश्हारी महिमासे अनभिज्ञ रहकर सँ 
किया हैः तुम स्ने निश्चय क्षमा करोगेः--- 
उत्श्चपणं गभेगतसय पादयोः 
किं कल्पते मातुरधोक्चजागस । 
फिसम्तिनास्तिज्यपदेश्शभूषितं 
तवबासि ऊकः क्रियदप्यनन्दः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १४1 १२) 
विधाताने सारा वेदज्ञान खगा दिया था इस प्रसास ` 
करि कदाचित्‌ किसी अरम व्रनेन्द्रनन्दनकी महिमा ्षुद्रतम 
अंशको भी वे स्यं कर सके ! कहते-कहते वे श्रान्त नदीं 
होते थे; रितु सहसा अनर उनके चित्तम व्रजवामिर्योका 
स्फुरण हो आया । वे बनवासियोक्री महिमाका कीर्तन करने 
लगे-- 
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जदो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपवजोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ॒ब्रह्म खनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०! १४३२) 
“अहो ! त्रनराजः बजवासी गोपोका ही माग्य धन्य है । 
वस्तुतः उनका ही अहोभग्य है । परमानन्दम्बल्प सनातन 
परिपूणं ब्रह्म जिनका सुद्ध, मित्र, पुत्र, कल; प्रियजन होकर 
रे, उनके अनन्त असीम सोभग्यक्रा क्या कहना 
कषिरितो पितामहे एक ही चाह बची थी ओर उसे 
पूणे करनेके ङि वे प्रार्थना कर रदे थे-- 
तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यरटन्यां 
। यद्‌ गोकुरेऽपि कतमाङूधरिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यञ्जीचितं तु निखिरं भगवान्‌ भुङकन्द- 
स्त्वद्यापि यखदरजः श्रुततिखग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्धा० २०! १४। ३४) 
'गोपिन्द्रतनय ! अनादिकाठ्से अबतक भुतिरयो तुम्हारी 
चरणधूकिकी खोज कर रही है क्रित पा नहीं रही है । फर 
साक्षात्‌ तुमे केसे पा सकेगी १ पर इन व्रनवासियोने द 
पा छया । पाकर एकमान्न वुम्ह ही अपना जीवनसर्वंसख 
वनाया । यतः प्रमो } मेरे ल्यि परम सौमाग्यकी चात एक 
ही है । वह यह रिं मनुप्यलोकमे ओर किर वृन्दावने 
ओर वरह भी नन्दगोकुख्म कीटः पतङ्गः तृण, गुरम आवि- 


क मरवान्‌ श्चीकृष्णचन्द्र ओर ओपनिषद्‌ व्रह्म # 


सेकु भी होकर--क्रिसी ग्रोनिका कुक भी बनकर मेरा 
जन्म हो जाय तथा इन व्रजवातियोमेसे किसी एककी मी 
चरणधूटि-कणक्रा स्पदां पाकर गँ कृतार्थं हो जाऊँ; बल्य मुन्ञ 
नदीं चाहिये नाथ !-- 
कमह मह त्रजनरनु देहु बुंदयायन नसा \ 
, मणि यहै प्रसाद ओ मरै नहिं आसा ॥ 
जई मवै सोद करहु तम, स्ता सिका द्रुम, मेह \ 
म्बारु साह कौ भृत करौ, मानि स्त्य ऋत ष्ु॥ 
जा दरसन नर नाग अमर सुर्पतिरहुँ न पायोः \ 
सजत जुग मप्‌ बीति अत मेदू न रुखायौ॥ 
इहिं नरज य म्स नित्ये, मै अब समुदयो आह्‌ \ 
दावन्ज है रहो, बह लेक न सुद्ाद॥ 
जगदूविधाताने उन परत्र श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
की ओर वे अपने धामी ओर चल पड़े । यह दै उपनिषत्‌ 
रतियादित परब्रह्मकी एक रक्लोकीः जो एक बरार वेदज्ञानके 
आदि-आचार्यः आदि-ऋषि ब्रह्माको इई थी । 
एक वार देवर्षिं नारदको भी परतरद्यकी विचित्र ही क्लोकी 
इु्द थी ! नन्दप्राज्गणकी धूमं परत्रह्म खोर रहा थाः एवं 
समीपम खड़ी यदोदारानी दस रदी थीं ! वीणाकी श्चकार करते, 
इरिगुण गाते देवरं सौभाग्यसे वहीं जा पहुचे । वरदा जो कुछ 
देखा, उसपर न्यौखवर हो गये । बो उठे-- 
किं ब्रूमस्तव यरोदे कति कति सुङृतक्ेत्रदृन्दानि पूरं 
गत्वा कीदगचिघानैः कति कति सुकृतान्य्जितानि त्वयैव । 
नो शक्रो न सखयम्भूनं च मद्नरिपुयंस्य ॐेभे प्रसादं 


तल्‌ पूरणं ब्रह भूसौ विलयुखति विरूपत्‌ कऋोडमारोडुकामम्‌ ॥ ` 


भ्यदोदे ! त्रजेश्वरि ! द्द क्या करट न जाने तुमने किन 
` किन पुण्यक्षि्म जाकर किन-किन विधि-विधानौसे कितने- 
क्रितने पुण्य सश्चय किये दै जिसके फट्स्वरूप तुमह यह 
अनुपम सौभाग्य प्रात हुआ । सुरैन्द्रने जिसके कृपाकराक्षके 
दर्खन नदीं पाये, कमल्योनिने जिसकी कपा नहीं पायी 
मदनारि महादेवने जिसकी अनुभूति नहीं कीः वह कृपाः वह 
प्रसाद वुम्हं मिखा । .ओह | बह पू्णब्रह्म वम्हारी गोदे 
-चदनेके लि रो-रोकर, प्रथिवीपर खोट रहा है भौर दम उसे 
उठा नहीं रही हो 1 ठण्डरि सोभाग्यकी यदी तो चरम सीमा 
है व्रजरानी 

अस्तुः 
रोम खिर उटाः इरिगुणके स्थानपर वे यदोदारानीका सुयद्च 
गाते चरू पदे । 


ब्रहमको क्रन्दन कस्ते देखकर देवर्षिका रोम-. 
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टीखद्धकको भी एक अकी मिखी । उन्दने देखाः-- 
अगि-यागे परत्रह्म भागा जा रहा हैः पीछे-पीछे मोपमरहिषी . 
श्रीयश्ञोदा उसे पकड़नेके स्विः हाथमे छ्ड़ी ठेकर दौडी ज 
रही ह ।. शकने एक इष्टि परत्रह्मकी ओर डाली ओौर फिर 
परबह्यकी जननीकी ओर । परब्रह्म एवं जननीकी चार्ख्ये 
अन्तर अवश्य था; बह उख दौडमे अगे वद्‌ रहा थाः जननी 
श्रीभङ्खोकी स्थूर्ताके कारण अस्त-व्यस्त होकर पीछे होती 
जारहीर्थीं 

जघु चैतैसे जई न जा शरोगरी-मर असु कोमरः पट्‌ \ 
खत जु पिर तै सुमन सुद, जनु चए्नन पर शद्धे केस \ 
अनि फूल की यरा करः तिन पर त्रजर्नै प धर \ 
पर इससे दया हुआ ! जननीने पखरहयके हाथ पकड ख. 
स्मि- 
जोभीजन-मन जह न अर्ह, इत सब येद्‌ पः बिल्सी \ 
ताहि जसोम्ति पकरति भदै, रहपट णक बदन प्र ददै ॥ 
तथा फिर १ उसे पकड्कर ऊखल्से बोधं दिवा-- 
जपि अस इश्च जग्दौस, जके बस बिधि, विष्नुः भिरीस \ 
ताहि जमति बधति मरै, रसना प्रमद दिट्‌ नह ॥ 
€ १,१ > 9६ 
जिन रबेष्यो सुर असुर नामः मुनि प्रवर कर्मकरी ठोरीः \ 
सोद अनिच्छन्‌ ब्रह्म जसुमति हट बैःष्यो सक्त त छेदी ॥ 
- > > >< २९, 
निगम सार देखौ मेकरुरः हरि \ 
ज दरि दरस देवनिको, सो वध्यौ जघुमति रखरू भूरि ॥\ 
खीलाञ्यक इस क्चोकीपर न्योखाबर हो गये । पुकार उटे- 
परसिमसुपदेक्माद्वियध्वं 
निगमवनेषु नितान्तखेदखिच्वाः । 
विचिनुत भवनेषु वह्छवीना- 
सुपनिषदर्थ मुस्र निबद्धम्‌ ॥ 

'अर; ओ ब्रह्मको द्रद्नेवाखे ! इधर युनोः वेदान्त-दन- 
मे परन्ह्यको द्वँदते-दढते वम उसे न पाकर दुःखसे अतिरधयः 
खिन्न होरहेहो | इधर आ जायो, मँ वम परम उपदेका 
दे रहा हू; उसका आद्र करो } सुनो । मोपखुन्द्रियेक ` 
भवर्नोमि उसे दवद } यह देखो--यहा उपनिषद्कां अर्थं 
उ्दखर्ल्मे धा पड़ा है ! इरेरददखःपाखो। 

द्कका यह उपदेश अनन्त आकारा विटीन हो गया 
पर न्ट नदीं हो गया | उसके अक्चर-अक्चर वतमान ई ! इमि ` 
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# महान्तं विथुमात्मानं मत्वा चीरो न रोचति 








किसी श्रान्त पथिक्रनेः परब्रह्यके अन्वेषणमे निरा हए किसी 
मनीषीने इसे हटात्‌ सुन ख्या । इस ओर आया ओर उसे 
पर्रद् मिर गये } आनन्दोन्मत्त हुए. उसके प्राण गने ल्मे 
निगसतरोः प्रतिशाखं श्रगितं 
भितं न तत्परं 
मिङितमिदानीं 
गोपवधूरटीपदाच्चले नद्धम्‌ ॥ 

:ओह ! कितना परिश्रम करिया था, वेदान्त-वृक्चकी प्रसेक 
शाखा दरद री थी, पर वहं परब्रह्मतो नहीं ही मिखा। पर 
देखो ! देखो ! मिक गया ! मिक गया ! अब मिल दैः 

यह रहा, गोपसुन्दरीके अञ्चल्से संनद्ध होकर बह परब्रह्य 
भवस्थित हे 

एकने परब्रह्यकी अनुभूति एेसे की थी-वह चित्सरोवर- 
भै निम्म्रहो चुका था। सहसा अनुभूति हुई ह मेरी 
एक देह भीदहेमनमीदहैः ब॒ुदिभीषहैःप्राण भमीदै।ये 
देह आदि त्वतः क्या है १ चिदानन्दसशेवरकी छर है, 
इतना ही कहना सम्भव दै, वस्तुतः अचिन्त्य है, अतर्क्य 
है, अनिर्वचनीय है ¦ अस्तु, उसने अनुम किया-- ! 
मतो एक गोपदुन्दरी हँ ! ठकः ये कौन ह १ मेरी सखिर्यो 
हं । ओर यह वया है १ उस गोपयुन्दरीने उस ओर देखा । 
देखते ही बह दद्य नेर्वोमे, प्राणों समा गया । विक्षिप्त-सी 
इई वह दौड चटी । उसकी सचिर्यो उससे पूछ रही थी, 

पर उसे ब्ाह्मजञान नहीं था । बड़ी देरके पश्चात्‌ बाह्यचेतना- 
का सञ्चार हुआ ओर बह बोटी-- 
श्रु सखि ! कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गने मया दृष्टम्‌ १ 
गोधूकिधूसरिताङ्गो सुस्यति वेदान्त्िद्धान्तः ॥ 
धरी सखि ! सुन ! मैने एक कौतुक देखा है । नन्द- 
भ्रासादके ्राङ्गणमे चली गयी थी । वर्ह देखा--अरे ! यहो 
तो वेदान्तका सिद्धान्त बत्य कर रहा दै ! आह बहिन ! ओर 
क्या बताऊ ¡ दृत्यशीर उस्र परत्रह्मके नवमेषदयामल अङ्ख 
गोधूचिसि खन शे थे, समस अङ्ग धूिधूसरित थे | उस 
छनिको केसे वता 
एक ओर माग्यवानेने नन्दमवनमे पर्रहमको देखा था | 
वह तो लोटा नही । उस प्रज्त शरीरके मन, पाण इन्द्रियो 
भ उस अनुभूतिकी छाया पड़ी ओर वाणी बोर उदी-- 
श्रुतिमपरे स्पृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता । 
अहमिह नन्दं वन्दे यस्माङिन्दे परं ब्रह्म ॥ 
“जो संसारके भयसे डरे हुए हो, वे भरे ही कोरतो 
श्ुतिका, कोई स्मृतिका, कोई महामारतका मजन करे यते 


य । 
भिष्ितं 


नन्दनाबाका भजन करता दू, उन्हें प्रणाम करता हू जिनके 
अङिन्ददेर (बाहरफे चचूतरे) पर साक्षात्‌ परब्रह्म विराजित है |? 

उसीकी चित्तभूमिपर परतरह्यकी एक ओर अभिनव 
कलोकीकी छाया पड़ी ओर वह गने ठगा-- 

कं प्रति कथथितुपीश्चे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु । 
गोपतितनयाङुञ्जे गोपवधूटीविरं ब्रह्य ॥ 

“किससे जाकर कहूं { ओर कह देनेपर भी मेरी इस 
विचित्र अनुभूतिपर विश्वास हीं कौन करने ठ्गा; कितु 
मत करे, सत्य तो सव्य ही रहेगा । ओह ! मैने देखा है-- 
रविनन्दिनी श्रीयमुनके पुछिनिपर एक निङकुज्ञमे एक गोप- 
सन्दरीके विद्युद प्रमाग्ृतके पानसे मत्त हभ, रसलम्यट हुभाः 
परब्रह् क्रीड़मे संख्द्र है |? 

भक्त रसखानने भी परतरद्यका अनुभव क्रिया । आम- 
विस्म्रत हो गये । उत्त अनुभूतिका रस इतना मादक था क्रि 
वाणी नियन्त्रे न रही ! बुद्धि विद्युद हो, इद्र संयमित 
हो, दिनचर्यां परम सच्विक होः विपय द्ृट गये ह, राग- 
दवेषका अभाव हो गया हय, ब्रह्मफी ओर इत्ति सदा एकतान 
र्गी हो, उत्कर बेराग्य दो; अहङ्कार, वल, दर्ष, काम, क्रोधः 
परि्रह, ममतासते मन सर्वथा अलग हो गया हो, नित्य शान्ति- 
की धारा अन्तःकरणको एावित करती होसे सामने 
यह अनुभूति परकरारित करनेमे आपत्ति नही; कर इससे पूर्व 
तो इस अनुभूतिको सुनकर कोई समञ्ञेगा ही नही? सुनना भी नहीं 
चाहेगा ओर कदाचित्‌ सुनकर, दुरव॑रुतावश दुरुपयोग भी कर 
लेगा । पर (रसखान खयं तो कहते समयः; मन-इन्द्रि्योसे 
सदाके छिये सम्बन्ध तोड़ चुके थे, अवद्य ही लोकटष्टमे ऽ्यो- 
केत्यो ये । क्रिसीने पूया उनसे परतरह्मका पता ओर बह्मरस- 
मेँ निमग्न रसखानक्री वाणी सरङ्तावरा सङ्केत कर्‌ बेठी- 
ब्रहम भें दढथो पुनन गानन, बेर रिचि सुनि चौमुमे ऋयन 
देल्यो सुन्येः कहू न वितु, वह कैसे सरूप भौ कैसे सुमायन ॥ 
ठेस हेत हारि पन्यो स्सलानि, बतयो म॒ लोग कुगायन्‌ \ 
देखो, इन्यो वह कुज-कुरीरमे, तओ प्रलोटत राधिका पायन ॥ 


# वुद्धंथा विदयुदडधया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च \ 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च 
विविक्तसेवी . रव्वाशी यतवाक्षायमानसः । 
ध्यानयोगपसे नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः 4 
अह्र बरं दर्पे कामं कोर्थ परिगहम्‌। 
विमुच्य निमंमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 

(गता १८ । ५१--५६ } 


# भगवान्‌ धीङष्णचन्द्र ओर पनिषद्‌ बह्म # 





ततस्तै 


भक्त सूरदासकी व्योतिहीन ओंखोमे मी परबरह्यकी ज्योति 
जाग उदी भौर उन्दने मी- 





यथा नद्यः स्यन्दमानाः सुद्र 
ऽश्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्धान्रामरूपाद्धिसुक्त 
परात्परं पुरुषमुपैति दिभ्यम्‌ ॥ 
(सुण्डक० ३।२।८) 


“जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदिर्या अपने नाम-रूप- 
को त्यागकर समुद्रम अस्त हो जाती है उसी प्रकार विद्वान्‌ 
जाम-र्पते मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको मातत हो जाता है ।? 

--एेसा ही वणन अपने एक गीतम सुनाया । बे गाने ल्गे-- 

जैसे सप्ति! भिली सिंधु उरुटि प्रवाहं न अवि हो \ 

वैसे सूर कमरसु निरलत चित इत उत न इरे हो ॥ 
> ८ >< > 

सरिति निकट तङपके हो दीने! कूर बिदारि \ 

नाम क्ष्य सरिति अद अब्‌ कौन निरे बरि\ 
>< ८ >< ८ 

बिधि भाजनं ओते सव्यो हो सीव अपार \ 

उरुटि मग तत्ने अयौ अब कौन निकासनहर ॥ 

पर्रह्यका वास्तविक पूर्णं अनुभव तो वर्ह ही है, जरह 
इमारा मनः; हमारी इन्द्र्यो मर नही, अपितु उस चिदा- 
नन्द्-रसका स्पर्शा पाकर अमर हो जा्यँ । परब्रह्म रसख्वरूप दैः 
उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है - 
रसो वै सः। रसश ह्येवायं छन्ध्वाऽऽनन्द भवति। 

( तत्तिरीय० २॥ ७) 
फिर वह्‌ करिंसीको मर, यह सम्भव नहीं । यद सत्य है-- 
भयतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सद ।*@ 
इन्द्रियोके सहित मन प्रह्यको न पाकर खोट आताहैः 

कितु यदि बह खयं मन-इन्दर्योमं उतर आवि तो उसे कौन 
रोक सकता है १ क्या उसपर मी ई बन्धन है १ ओर वास्तब- 
म तो वह मिरूता ही ह उसे, भिसे बह खयं वरण करता दैः 
अरणं करके अपने सखरूपको उसके प्रति अभिव्यक्त कर 
देता दै-- 


यमेवैष द्ृणुते तेन रभ्य 
स्तस्यैष आरा विद्रणुते तनूशस्वाम्‌ ॥ 


(कढ० १।२।२३) 
अतः यह तो बरण करनेवलेकी इच्छा है कि वह अपने 


किंस खरूपमे किसका वरण करे । वह तो सव॑तन्च्रखतन्त्‌ हैः 
पनन्त 


क तैत्तिरीय० २। ४ 
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श्रतिर्योकी ,सीमामे नहीं है । इसील्यि कमी-कमी वह मन- 
इन्द्रियम भी अपना चिदानन्दमय रस भरकर वहा क्रीड़ा 
करने कग जाता है । नराङृति परबह्न शरीकृष्णचन्द्रने तो यी 
किया । चाहनेवल्के मन-इन्द्ियोमे भी वे अपना खल्पमूत 
रस देकर खयं उसका रस केने लगे- 
परम स्स पायो ज्रज्ी नारि \ 
जो ससं बरह्षादिकर्वो हुरभ्‌ सो रस दियो मुरारि ॥ 
दरसन सुख नयननको दीनो रसनाके गुन भान \ 
बचन सुनन श्रवननको दीनो बदन अधररस पान ॥ 
अआसिमिन दौनो सब अगन भुजन दियो सुज्॑घ \ 
दीनी चरन बिबिध गति रसकी नासाको सुखं गंध ॥ 
दियो काम सुख भोग परमफर त्वचा रोमं आनंद \ 
दिष्‌ वैषि दियो नितंबन ठै. उष्‌ नंद ॥ 
मनको द्वियो सदा रस-मात्रन सुख-समृहकी खन \ 
रिक चरन-एम्‌ त्रजयुवतिनकी अति दुरम जिय जान ॥ 
देसे रसमय परव्रह्म नन्दनन्दन श्रीकृष्णच्न्द्रसे चित्तद्रत्ति- 
का जुड आना ही उपनिष्रदूके खाध्यायका फल है । 
ही उपनिषद्‌-ज्ञानका मधुर परिणाम दहै ! सची बात तें 
यह है कि उपनिषद्की ज्ञनसरिताए अव प्रम-समुद्रमे जाकर-- 
उसमे धुल-मिरुकर अपने प्रथ्‌ अस्तित्वको स्वेथा छप 
ठेती हैः तमी नित्य-नवीनः सोौन्दयं-माघुय-सुघा-रस-सिन्ु 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिखेवित-पादारविन्द परब्रह्म मदनमोहन 
्रजन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र दिव्य नित्य चिदानन्द्रखमय्‌ 
सरूप-साम्रज्यमे प्रवेयका पथ मिलता है ] इख रस-साम्राज्यमे 
किञ्चित्‌ परवेद पाकर किन्ही एक परम विद्धान्‌ महाप्माने 
युक्तकण्ठसे कदा था-- 
ध्यानाभ्यासवश्चीकृतेन मनसा तन्निगणं निष्कियं 
उयोतिः किचन योगिनो यदि परं परयन्ति परयन्तु ते 1 
असराकं ` तु तदेव रोचनचमत्ाराय भूयाश्चिरं 
काकन्दी एुखिनोद्रे किमपि यक्नीरं महो धावति ॥ 
वंशी चिभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ ` 
पीताम्बरादरूणविम्बफलाधरोष्टात्‌ । 
ू्णनदुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ 
छष्णासरं किमपि त्वमहं न जने ॥% 
भ्यदि योगीजन ध्यानके अभ्याससे वदाम किये हुए मनके 
द्वारा उस निगुण निष्किय एवं अनिर्वचनीय परम ज्योतिका 
दर्शन कसते ह तो वे करते रह, हमरे नेत्रो तो वह एकमात्र 


श्याममय प्रकारा ही चिरन्तन काकतक चमत्कार उत्पन्न करतां 
द 


# देद्धिये गीता मधुखनी टका अध्याय १३ ओौर १५ की टीकां 


१५२ 








रहे, जो कि श्रीयमुनाजीके उमय वरौके भीतर इधर-उधर 
दौडता फिरता ह \ 

“जिते दोनों हाथ बोँसुरी बजति हुए दोभा पा रहे हैः 
श्ीअङ्धौकी कान्ति नूतन जकधरके समान श्याम ह, शरीरपर 
पीताम्बर सुशोभित है, ओष्ठ पके हुए बिम्बाफख्के समान खाल- 
सर है, परम सुन्दर मुख पूणं चन्द्रमाके समान आनन्ददायक 
है ओर नेत्र विकसित कमल्की-सी दोमा धारण करते टैः 
उस श्रीकृष्णसे बद्कर या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्वको मेँ 
नही जानता । 

यही नहीं; श्रीक्रम्णके प्रेम-साम्राज्यमे अन्तम क्या दशा 
हो जाती हैः एक अनुभवीकी वाणी सुनिये-- 

अद्रैतवीथीपथिकैरपास्याः स्वाराज्यसिहासनरुन्धदीक्षाः । 
शठेन केनापि चयं हठेन दासीडता गोपवधूविटेन ॥ 


'उद्ैतकी वीथियेम विचरनेवाे पथिक ( साधक ) जिन- 
को अपना उपस्य रुख्देव मानते है तथा आत्मराज्यके 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न रोचति # 


सिहासनपर जिनका अभिषेक हे चुका हैः एेसे होते हुए. भी 
हमे गोपाङ्गना ओंसे परेम रखनेवलि किसी छखियिने हदपूर्वक 
अपना दास बना छया है-- 

यह तो बड़ौकी बातत है| हमारे-जैते छोगोकी तो एक- 
मात्र यही आका्भा होनी चाहिये किं हमारी चित्त-चकई 
भवसागरे तरसे उड़कर अनन्त पारावाररदित शीकृष्ण-रस- 
सिन्धुके तपर अपना नित्य निवास बना ठे, बस-- 

चक री चरु चरन-सरोवर अर्ह नहिं प्रम-नियोम्‌ \ 

जरह म्रम-निसा हेत नहिं कहँ सो सायर सुख-जोम ॥ 

सनक-से हंस, मीन धिव-मुनिजन, नख रविप्रभा प्रकास \ 

्रपुरिति कमस निमिष नदिं ससि उर गुंजत निगम्‌ सुबास ॥ 

जहि सर सुभग मुक्ति मुकाफरः निमरू सुङृत-जरू षीजै \ 

सो सर छंडि कुबुद्धि निंणम इ रटे कदा कीज ॥ 

जह श्री सहस रहित हरि करीडत सोभित सूरदास \ 

अब्‌ न सुहाय विषय-रस छरर वह समुद्रकी आस ॥ 


~= 


| उपनिषत्‌ 
उप-समीपः निषत्‌-निषीदति-वैठनेवाला । जो उस परमत्र समीप पर्हैचाकर चुपचाप बैढ जाता दैः वह उपनिषद 
हे । परमतत्त्व अवणंनीय दै, नाना प्रकारके वर्णका अभिप्राय नेति-नेतिः मै है । वर्णन ओर बोध-ज्ाताः ज्ञानः शेयकमै 
निपुरसे परे अनुमभूति.सखरूप परमतत्व है । उपनिषरद्‌-जानकी परिमाति अनुभूतिके कषेत्रम होती है । 
भगवान्‌ आच् शङ्कराचायेके दो वाक्य स्मरण आ रे है - 
'श्वरानुरहादेव पुमानेद्रैतवासना 


ओर-- 


कथं स्वत्कशश्चं चिना तस्वनोधःः . 
अनुभूति--आवरणका विनाश--त्रिपुटीकी परिसमासि तो भगवदनुम्रहसे ही सम्भव दहै । 
जरह उपनिषदूकी समासि होती हे, वहसे अनुग्रहकी परतीक्षा--उपासनाका प्रारम्भ होता है । अनुग्रदकी बरतीक्षारूक 


उपासना भगवानूको अत्यन्त समीप स्र-देती है 


1 


वेदत्रयी कर्मकाण्ड हे । क्क दवारा मल्क निडृत्ति होनेपर एकाग्रताकी प्रासिके स्थि ज्ञानकाण्ड--उपनिषद्का विधान 
हे † थह विक्षेप-चाश्चस्यकी निदत्ति करेगा 1 जदो ्रिविधताः अनेकता है ही नदी, व्हा चच्रल्ता क्यों १ किसल्ि ए कह १ 
स्थर्की मरतिषठा. होनेपर्‌ मावका उद्रेक होता है । उपासना आरम्भ होती है । उसका रूप है--मगवत्कृपाकी प्रतीक्षा | करपाके, 


बिना {आवरण निरतं जौँ ° 


दी द । 4 ध 5 ॐ) 





जं नही. होता. यौ तो प्रलेक साधन अपनेमे पूरणं है निष्ठाका आधार मिरनेपरः किं क्रम भी होता 


[--यरनिर्वीणकी प्राति, अभेद | सायुज्य कं तो भी बाधा नहीं । अन्तर इतना ही है फ उपनिषद्‌ 


वरनिर्वाणकी ति अवेणमननःनिदिभ्यावनते कंरोतां ह ओर असुर देषसे सायुज्य प्रात कते है--अभेदः दूरी ह उसमे । 
एनानि सानिध्य--भोगवतीय शनः व॑ह तौ उपनिषदं समासि प्रारम्भ होता है । वरह तो-- 
1 'सारोक्यसोर्टिलोमीप्यसाङूप्यैकल्वमध्यु मध्यत । दीयमानं न.गृह्न्ति धिना मस्सेवनं जनाः ॥” 
१ = ~ > 


^" युति परिरादरिं मगति दमनः है1:.7..1 7 ~. 
४ ४ 1 अन 950 दन = 


4 ५ ॥ सु्ेमं क ~ ` १ क) 
न {न 4 , ५, 4" ~ ध 4 





। उपरम्धं उपनिषद्‌-गरन्थोकी सूची 


उपनिप्रदोकी बडी महिमा है ज्ञानी चरम सीमादही 
उपनिषदके नामस प्रसिद्ध हुई है | वेदिक वाड्यका शीर्ष. 
सान उपनिषद्‌ है--इस कंथनमात्रमे ही उपनिषदौकी 
ोकोत्तर महत्ता स्पष्ट दो जाती है । पराचीन काले ओपनिषरद 
ज्ञानका बड़ा महत था } ऊँचे-से-ऊचे अधिकारी ही इस 
विद्याम पारङ्गत होते थे । वेदिक कालसे ही उपनिषदोके खाध्याथ. 
की परम्परा प्रचित हुई है । अतः कुछ उपनिषद्‌ तो वेदके ही 
अंसविशेष द । कुछ ब्राह्मणभाग ओर आरण्यकोके अन्तर्गत 
है) कु इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर मी आजसे बहुत 
प्राचीन कालके है तथा कुछ उपनिषद््‌-गन्ध रेते मी है, 
जिनपर विशेष देशः काट, परिस्थिति तथा मतक प्रभाव पड़ा जान 
पडता ह । उपनिषद्‌-ग्रन्थ प्राचीन हौ या अर्वाचीन--सभी 
जञानग्रधान ह । सवका आवि्माव किसी-न्‌-करिसी गूढ तस 
या रहस्यका प्रकाशन करनेके चयि ही हुआ है । अतः इनके 
खाभ्यायतते ज्ञानक बृद्धि ही होती है--यह निध्ितरूपते कटा 
जा सकता है । सुक्तिकोपनिषदुम एक सौ आठ उपनिषदोकि 
नाम अति द} वे सभी "निणयसागर प्रतः बम्बरदईसे मूर गुटका- 
के स्यम पकारित टै । इसक्रे सिवा; 'अडियार खमेर 
मद्राससे मी उपनिषरदोका एक संग्रह प्रकारित हु है, जो अनेक 
भगम विमक्त है | उस संग्रहे कगभग १७९ उपनिप्रदोका 
म्रकारन हो गयादेै। इसके अतिरिक्त श्युजरात्री रिपः 
बम्बर्दसे मुद्रित उपनिषद्‌-बाक्य-महाकोषर्मे २२२ उपनिषदों 
की नामावदी दी गयी है । इनमे दो उपनिषद्‌--१ उपनिष- 
सस्ुति तथा २ देम्युपनिषद्‌ नं ° २ की च्चा रिषरहस्यनामक 
ग्रन्थ की गयीहै । ये दोनो अभीतक उपठन्ध न हो सकरी है । 
शेष २२९१ उपनिषदोकि वाक्यांश इस महाकोषे संकङित हुए ईै। 
इनमें भी माण्डरक्यकारिकके चार प्रकरण चार जगह गिने गये 
है; इन सबकी एक संख्या मानें तो २१८ ही संख्या होती करई 
उपनिषदे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी है; पर वे स्वतन्त्र 
है । इस प्रकार सपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 

है किं अबतक रुगभग२२० उपनिषदे परकाशमे आ चुकी है । ओर 
. मी प्रकादित हु होगी तथा कितनी ही अव मौ अप्रकाशित 
रूपमे उपठन्ध हो सक्रती है } प्राचीन कार्ते ही ' अद्वितीय 
ज्ञान-विज्ञानाटी भारतवषंमे ज्ञान-विज्ञानकी अपरिभित अन्थ- 


राशिका होना आश्वरयकी वात नहीं है । भारतपर एक-एक , 


करके अनेक बार विदेदी दस्युकि आक्रमण हुए ओर उनके 
दारा हमारी प्राचीन इस्तल्खित कितनी ही पुलको तथा 
पुस्तकाल्योको भसमावरेषर कर दिया गया } इतनेपर भी ओ 


कुछ शेप हैः उसका मी यदि मारतीय जन आदरपूर्वक अनुशीकन 
कटं तो पूरवंजकी ज्ञान-ज्योति अव मी इस देदामे प्रकाशित 
हो सकती 
अकारादि क्रमसेदीजारदी है 


। वरहा उपयुक्त २२० उपनिषदोकी नामावली 


१. अक्षमारोपनिपरद्‌ 
२, अक्षि-उपनिषद्‌ 
* ३, अथर्वदिखोपनिषद्‌ 
* ४, अथवर उपनिषद्‌ 
५. अद्धयतारकोपनिषद्‌ 
६, अद्धैतोपनिपद्‌ 
७, अद्रेतमावनोपनिपद्‌ 
८. अध्यात्मोपनिषंद्‌ 
« ९, अनुभवसरोपनिष्द्‌ 
१०. अन्नपूर्णोपनिषद्‌ 
११. अमनस्कोपनिषद्‌ 
२. अग्रृतनादोपनिषद्‌ 
१३. अमृतविन्दूपनिषद्‌ ( कह नन्दु्नपद्‌ ) 
१४. अरुणोपनिषद्‌ 
१५. अह्छोषनिषद्‌ 
अवधूतोपनिषद्‌ ( बा्यात्मक एवं ष्याः ) 
१७. अवधूतोपनिषद्‌ ( पत्यात्मक ) 
१८. अव्यक्तोपनिषद्‌ 
१९४ आचमनोपनिषद्‌ ति 
२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 
२१. आत्मपरयोधोपनिषद्‌ ( आत्मबोधोपनिष्‌ ) 
२२. आत्मोपनिषद्‌ ( वाक्रयात्मक ) 
२३. आत्मोपनिषद्‌ ( पद्यात्मक ) 
,२४. आथर्वणद्धितीयोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं मन्त्रम ) 
अयुेदोपनिषद्‌ 
रद. आदणिकोपनिषद्‌ ( आरणे्ुपनिषदु ) 
२७. आषंयोपनिषद्‌ 
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. २८. आश्नमोपनिषद्‌ 


२९. इतिदहासोपनिषद्‌ ( वक्यात्मके एवं पएत्रन्मक ) 

२०. ईशावास्योपनिषद्‌ 
उपनिषर्स्ठति ( शिवरहस्यान्तगंतः अभीतक अनु- 
पखन्ध्‌ ) 

३९. ऊरध्वपुण्डोपनिष्दु ( वाक्यात्मकं एवं पयास्मक ) 


.~- ३२. एकाक्षरोपनिषद्‌ 


१९५४ % महान्तं विभुमात्मानं म्वा धीरो न शोचति # 
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३३. एेतेरेयोपनिषद्‌ ( अभ्यायात्मक ) 
३४. एेतेयोपनिषद्‌ ( खलण्डात्मकर ) 
३५. एेतेरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मकर ) 
३६. कठरुदरोपनिषद्‌ ( कण्ठोपनिषद्‌ ) 
३७. कठोपनिषद्‌ 
.३८. कठग्रत्युपनिषद्‌ 
३९. कङिरंतरणोपनिषद्‌ ( हरिनामोपनिषद्‌ ) 
कात्यायनोपनिपद्‌ 
कामराजकीलितोद्धारोपनिषद्‌ 
कालाश्चिद्रोपनिषद्‌ 
कालिकोपनिषद्‌ 
कारटीमेधादीक्षितोपनिषद्‌ 
कुण्डिकोपनिषद्‌ 
कृप्णोपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 
करेवल्योपनिषद्‌ 
कौटोपनिपद्‌ 
कौपीतकित्राद्चणोपनिषद्‌ 
्ुरिकरोपनिषद्‌ 
५२. गणपत्यथवेयीपरीपनिपद्‌ 
५३. गणेापूवंपिन्युपनिषद्‌ (वरदपूर्वतापिन्युपनिषद्‌) 
4. ४. गणेदोत्तर्तापिन्युपनिप्रद्‌ (वरदो्रतापिन्युपनिषद्‌) 
९५५ गमोपनिपद्‌ 
-५८द- गान्धर्वोपनिषद्‌ 
गायच्युपनिषद्‌ 
गायत्रीरहस्योपनिषद्‌ 
-५६, गा्डोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मके एवं मन्त्रास्मक ) 
गुह्यकाल्युपनिषद्‌ 
:६१. गुद्यषोढान्यासोपनिषद्‌ 
६२. गोपालपू्व॑तापिन्युपनिषद्‌ 
६२. गोपासमेत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
६४ गोपीचन्दनोपनिषद्‌ 


ह चतुवेदोपनिषद्‌ 

ए चाकचुमोपनिषदु ( चशुरुपनिषद्‌, चश्षूरोगोपनिषद्‌, 

नेत्रोपनिषद्‌ ) 

५६७. चिस्युपनिषद्‌ 

६८. छागलेयोपनिषद्‌ 

६९. छान्दोग्योपनिषद्‌ 

७०. जाबाख्ददंनोपनिष्द्‌ 

७१. जावारोपनिपद्‌ 

७२. जावास्युपनिषद्‌ 

५७३. ठारसारोपनिषद्‌ 


४१. 
1 र [। 
४२. 


"५१. 
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७४. तारोपनिषद्‌ 

७५. तुरीयातीतोपनिषदू ( तीतावधूतो ° ) 
७६. तुरीयोपनिषद्‌ 
७७ वलस्युपनिषद्‌ 

७८. तेजोचिन्दूपनिषद्‌ 

७९. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

८०. त्रिपाद्‌विभूतिमश्चानारायणोपनिषद्‌ 
८१. त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ 

८२. च्रिपुरोपनिषद्‌ 

८२. त्रिपुरामहोपनिषद्‌ 

८४. त्रिदिखित्राह्मणोपनिषद्‌ 

८५. त्रिसुपर्णोपनिष्द्‌ 
८६. दक्षिणामूत्यपनिषद्‌ 
८७, दत्तात्रेयोपनिषद्‌ 

८८. दत्तोपनिषद्‌ 

८९. दुर्वासोपनिषद्‌ 

९०. ( १ ) देव्युपनिषद्‌ ( प्यात्मक एतं मन्तरात्मक ) 

( स ) देव्युपनिषद्‌ (दिषरहस्यान्तर्गत--अनुपठग्ध) 

९१. द्वयोपनिपद्‌ 
& २; ध्यानविन्दूप्रनिषद्‌ 
नादव्रिन्दूपनिषद्‌ 

९४. नारद्परि्राजकरोपनिषद्‌ 

९५. नारदोपनिषद्‌ 

९६. नारायणपूव॑तापिन्युपनिषद्‌ 

९७. नारायगोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

९८. नारायणोपनिषद्‌ ( नारायणाथर्वरीर्षं ) 

९९. निराटम्बोपनिषद्‌ 
१००. निखक्तोपनिषद्‌ 

१०१. निर्वाणोपनिषद्‌ 

१०२. नीरुद्रोपनिषद्‌ 

१०३. द्रसिहपूवेतापिन्युपनिषद्‌ 

९०४. दसिंइषस्त्वक्रोपनिषद्‌ 

१०५. दरसिंहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

१०६. पञ्चतरहमोपनिषद्‌ 

१०७. परज्रह्मोपनिषद्‌ 
१०८. प्ररमहंसपरितराजकोपनिषद्‌ 
१०९. परमहं सोपनिष्रद्‌ 
११०. पारमात्मिकोपनिषद्‌ 
१११. पारायणोपनिषद्‌ 
११२. पाञ्यपत्रह्लोपनिषद्‌ 
११३. पिण्डोपनिषद्‌ 
१.१४. पीताम्बरोपनिषद्‌ 
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११५. पुरुषसूक्तोपनिषद्‌ १५१. याज्ञवस्क्योपनिषद्‌ 
११६. पेङ्गलोपनिषद्‌ १५२. योगक्रुण्डल्युपनिषद्‌ 

~ ११७ प्रगवोपनिषद्‌ ८ पचात्मक ) १५३. योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
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उपनिषद्‌ हिद्‌-जातिके प्राण ह 
( केखक--मक्त रामशरणदासजी ) 


उपनिषद्‌ ददू-जात्कि प्राण हँ । यदि दिदू-जाति जीविन रह सकती दे तो वह उपनिपदकि द्वारा ही रहं सकती 
& । जिस समय भारतकी प्रवयेक सन्तानं उपनिषदो की इस रिक्षाको कि, आत्मा अमर है--कमी मरता नरह, यादं रखता था 
ओर आत्माकी अमरतामे विश्वास रखता था; उस समय वह धर्म॑, गौ, सजाति, स्वधर्म ओर सभ्यता-संस्छरतिकी रक्षकः 
ल्यि उछ्छसके साथ मूल्युका आचिद्धन करता था ओौर प्राण देकर उन्है करवाता था | इस प्रकार वह दिंदूधमेकी 
 पताकाको शानसे फदराता था, कमी छ्चकने नहीं देता था |! यवनकाठमे हजारो-काखों श्वनियोने धर्मरक्ताः चोरी-जनेऊकी रक्षा- 
के स्थि सिर दे दिये । श्रीगुरगोविन्दसिहजीके खार दीवार हसते -देसते चुने गये । मतीराम आस्ते चीरे जानेपर मी ईंसते रहे ! 
बदाबीरकरा मांस नोचवाया गयाः पर उसने उफ्‌ तक नीं की । येह सव क्या था! यह था उपनिपदौकी दिक्षक्रा चमत्कारः 
जिससे आस्माकी अमरतामे विश्वास कर भास्तीयोने धम-देदके ट्य मर-मिय्ना सीखा थः] जिस दिनसे हममे उपनिषदसि 
शख मोडा ओर गेदे साहित्यको अपनाया, ठभीसे हमारा घोर पतन हयो गया ¦ अतः यदि पिरे मारतका जर िदू-जातिका 
उत्थान कसना है तो उपनिषदोकी शरणमे आना होगा ओर आत्माकी अमरतामे ओर विश्वपे एक ही परमात्माकी व्यापकतापर 
विश्वा कर शारीरका मोह दूर करना . होगा । महाप्रभु श्रीृणाचेतन्यदेषने भी दिदू-नातिका घोर परतन होते देख कलि- 
संतरणोपनिषद्‌का सदारा ठे उसके वताये हुए महामन्त्र-- 


हरे राम हरे रामर राम म हरे हरे । हरे कष्ण रे कृष्ण छष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

--का जप ओर इतीका कीतेन कराकर छोरगोको जगाया । श्रीहरिनामके बरपर दिदू-जातिक्रा कल्याण कर दिखाया । 
कठिपायनावतार गोष्वामी श्रीदुलसीदासजी महाराजने शीरामनाम-महिमाक्रो जान खयं तो प्रथु श्रीरामका साक्षात्कार किया ही, 
सखो श्रीरमनाम-मन्त्र . देकर सन्मागंपर ख्गाया ओर देश-धर्मक़ी इती नयाफो बचाया । इत प्रकार दिदू-जाति जित 
खमय उपनिषदोके बताये माग॑पर चरती थी, उन्नतिके रिखरपर शी ओर जिस दिन इने इनसे मुख मोड़, इसका पतन 
डो गया । आज भी यदि हिदू-जाति अपनी भूरको समश्च छे ओर उपनिषदोके मार्गपर चे तो इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
किं यह पुनः सच्ची उन्नतिके शिखरपर ष्च जायगी । 
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अध्याल्मवाद्‌ 
( स्वयिता-- प° श्रीरधुनाथप्रसादजी शास्त्री (साधकः ) 
जागो पुनः अमर भारतम, ओं यज्ञेय अध्यात्मवाद | 
देश्ष-जाति-लनता-उर-नभमें, आज धिरे घन-सप्रन-वचिषाद्‌ । 
, अनाचार, अतिचार, पशप, पर-एीडनक्छी रणमेरी है । 
अपना खस्व स्ुरष्डित करने, पर-विनाशाक्मी डेरी है । 
सवे-स्वस्व-संरश्चित करसे, हरे आततायी अत्तिवाद्‌ , 
निमय ॐ 
निभंय रण-प्रांगणमे आकर, माओ व्ाह्मी-विज्जयनिनाद 1 
ओ अजेय अध्थात्मवाद , 
मेद-माव बड मति भरे है, बन्धु-भावनः दुक्त इई । 
सहयोगिक्ता, सखुसेका, खता, परेम-भावना खुत्त इर । 
अन्तदोह करुह-कायरता, कट्रुषिति काम-कोध दुर्बाद । 
आकर शीघ्र समाज जात्तिके, दुर कये सवर निद विवाद । 
ख अजेय अध्यात्मवाद ! 
विविध तोके पम्य-पवतंन, मतिमय बहु बिध अग जगम) 
ठयापक, दाख, समर्थन करते खयं सिद्ध वन प्रति पगमे । 
किन्तु मानवोक्तो कर पथि वे गत-खंशाप तनिक न आज । 
ओं वेखान्तकेससी ! गजेन क्ये, चिदा दो गीदड्-गाज । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
वगवाद, ्रमवाद्‌ अनेको, वतमान जगतीतले । 
है संघघं-भूमिका सचते, नित ॒उत्पाती भ्रतिपरमे । 
शान्त, महाप्रथु हांकरफे ओ! चिरपरिचित अद्धैतबाद्‌ । 
कयो समन्वय सभी वगंके, करके यावत्‌ सान्त विवाद्‌ 1 
ओ अजेयं अध्यात्मवाद ! 
उयापक आद्म-तच्व चेतनका, मानवको दे कर्फे कषान । 
फेक्य-भावना-नि्ठ, इष्ट शो, 'साधक' विभ्व-जगत्‌ उत्थान। 


आदिसखरोत कल्याण ] ध्यानमय श्रवण समुत्खुक्‌ शुभ संवाद । 
सरस्-खुचा-सम-वर्द प्राक्त कर सरसित, सागर-सम आहवाद्‌ । 
जागो पुनः अमर भार्तमै--म अजेय अध्यात्मवाद ! 


ओं अजेय अध्यात्मवाद ! 
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वृहदारण्यकोपनिषदमे एतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 


(केखक--आचा्ै बी° आर० श्रीरामचन दीक्षिता एम्‌० ए० ) 


भारतवर्षकी वास्तविक प्रतिभा यहकि प्राचीन ऋषि 
सुनिये पायी जाती है ! उनकी दृष्टि बड़ी दूरदर्विनी थी । 
बे वस्तुओंको उनके वास्तविक शूपमे देखते ये । इन्दी ऋरि 
मुनि्ोकी कृपासे वह वैदिक एवं वैदान्तिकं वाङ्मय उपटन्ध 
हमा 8, जिते आज हम बड़ी रचिके साथ एक निधिके रूप- 
म सजति है । इस वाद्यम उपनिषद्‌-साहित्यका बहुत ऊँचा 
सान है ओर उसका यह गौरव न्याय्य भी दै। 
उपनिषदो बृददारण्यकोपनिषद्‌ एक विशेष स्थान रखता है } 
उपनिषदौकी महत्ताका पार पाना दुष्कर है । उनकी 
गणना उस श्रेणीके साहिर्यमे की जा सकती है, जिसका 
सृजन तवर होता था, जवं दशके गण्यमान्य व्यक्ति- प्रधानतया 
राजा तथा ऊँची भ्रेणीके राजनीतिन्ञ अपने कठिन कमठ 
जीवनके चाद्‌ वन्य आभ्रमोमे चे जाते थे ओर मेक्षकी 
आकाङ्कसे अपने जीवनके सन्ध्याकाछको भजन-ष्यानमे 
व्यतीत करते थे । उन आश्रमम उन शिष्ट नेयौ एवं विद्वान्‌ 
जाद्यणेौके बीच जो वार्तालाप होता थाः उसे भावी सन्तप्तिकरे 
हितां छिपिबद्ध कर ल्या जाता था 1.उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्यार्थं निकट उपवेशनसे ही उपनिषदौके उद्धवकी उप्यक्त 
सम्भावनाका सङ्केत मिक जाता है । उपनिषदौके नामोसे ही 
उनको जन्म देनेवाले भौगोलिक प्रदेशोका भी सङ्केत मिक्ता 
है ओर यह मी पता चलता दै किं सवका रक्ष्य उसी एक 
दुरधिगम महान्‌ तत्व अर्थात्‌ आपम-साक्षात्कारका ही विवेचन 
ओर निर्णय करना है । उपनिषदोम मुख्यतया पुनजैन्मके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है । इस सिदधान्तका धर्म 
अथवा इतिहासकी अपेक्षा ददू-दशंनसे अधिक सम्बन्ध 
है) सकषेपमे यह सिद्धान्त हमे वतरा है क्रि समी 
प्राणियोके हृदयम एकर ही परमात्माका निवास दै, जो अमर 
ओर अविना्ी दै । शरीरके शान्त हो जानेपर उसमे रहने- 
वाटा देही उसको व्यागकर दूसरे ररीरगे प्रवेशय कर जाता दै । 
` इस्ल्यि वास्तवमे मृत्यु शरीरकी होती दै आत्माकी नहीं ! 
इस तथ्यका अर्थात्‌ आतमाकी अमरताका जिसको ज्ञान हो 
जाता दै, वह जीवन-मरणके चकते दयूटकर बहमसे एकत्व 
श्रा्त कर छेत है। 


बृहदारण्यकका शाम्दिक अथं है एक विशार वनसे 
सम्बन्धित । एेसा अनुमान होता है फि किसी आत्मदर्शना- 


मिलाषी विद्रससमाजने इस्त ग्रन्थरक्तको किसी ब्रहद्रनमे जनश 
दिया होगा; जो प्राचीन भास्तमे पर्याप्त प्रसिद्ध था | 
आज यह कहना सम्भव नदी दै कि वह वन कौन-साथा 
तथा किस युगम यह ग्रन्थ छ्िखा गया था । यह प्रमाणभूतः 
वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिनि ओर ऋण्व नामक दो शाखाओमे, 
प्राप्त है, पर श्रीदाङ्कराचा्ंजीने अपनी भाप्यरचनाके लियि, 
काण्व शाखाके पाठके ही रहण करिया हे । यह ग्रन्थ महत्वपूर्णं 
उपनिषदौकी कोटि आता है । मधुः याज्ञवल्क्य ओर खि 
नामसे इसके तीन खण्ड है । पर हम इस उपनिषद्‌ त्र. 
तत्र प्राप्य एतिहासिक सामभ्रीपर ही विचार करेगे । 


अश्वमेध 


प्रथम अध्यायके आरम्भे ही अश्वमेधं यज्ञका उच्छेख ` 
है । वास्तवमे प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम खण्डका 
नाम ही अश्ववराह्मण दै । इसमे यक्ीय अश्वके शरीरके 
यके अधित देवता प्रजापतिका विराट्‌ देह मानकर 
वर्णन क्रिया गया है | अश्वमेध एक वैदिक यज्ञ ३ै। 
ऊर््वलोकोमे सवसे ञँनचि ब्रह्मलोक्की प्रापि ही इसके: 
अनुष्टानका उदेदय होता दै । पर यह थिति नित्य नदीं दै । 
यज्ञ करनेवलिको फिर जन्म ठेना पड़ता है ओर आवागमनक्षे 
उसे तबतक मुक्ति नहीं मिलती; जवतक्र कि वह अज्ञानपर. 
व्रिजय पाकर ब्रह्मके साथ एकाकार नहीं हो जाता | 


, वैदिक संहिताओम उछटिखित तीन कमं एेसे हं जिनका 
खरूप राजनीतिक है । इन कर्मोका राज्याभिेक-संस्कारसे घनिष्ठ 
सम्बन्धं है ¡ राजसूय-यज्करे अनुष्ठाने मनुष्य राजा बनता दै ।, 
इरि जेसा कि मैने अपने “पः ४४ 40 पा ञ्०र९. 
105४८005 नामक प्रन्थमे कहा हैः यह्‌ यज्ञ राजक 
स्यि राज्याधिकार-ग्रहण-संस्कार दै । बाजपेय-य्ञका करनेवाला 
सम्रा्की पदवी प्राप्त करता ३ । स्मृतिकरार काव्यायनने 
राजघूयते वाजपेय-यककरी श्रेष्ठता बतायी दहै । रतपथ-बराह्यणरमे 
राजघुय-यज्ञका विस्तृत वणन मिरूता द । वाजपेयक्री मदत्ता- 
का वर्णन भी इस अन्थरमेः पाया जाता दै । 


, अश्वमेधका उदेश्य मी राजनीतिक होता था । प्रत्येक 


प्रतापी नरेदासे यह आरा की जाती थी कि वह इस इन्द्रपदः 


(८१)१५.१. १,२६८२) ५.२३(३)५. १,१.८ 


# बहदारण्यकोपनिषद्मे पेतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 





नना 


१५९. 











मरदान करनेवाले यज्ञका. अनुष्ठान करे । यद्यपि इस यज्ञका 
स्वरूप बड़ा जटिक दैः फिर भी एगगर्ठिग ( ए8ल;28 ) 
के शब्दम यह एक राजकीय महोत्सव था } इस यक्तके मूलका 
हमे कोई पता नहीं हे । पर ऋग्वेदः यर्होतक कि पहठे 
ही मण्डल ( १। १६२-१६२) मेँ इसरा उल्छेल मिलता हे । 
अश्वमेधकाः जिसका रातपथग्राह्यणके १२ वें खण्डमे निरूपण 
क्रिया गया हेः महाभारतम भी रोचक वर्णन मिरता है । वरहो 
पाण्डवोने बडे समारोहसे इसे क्रिया है । उक्त इतिहास-ग्रन्थमे 
इस प्रसञ्खके अन्तमे लिखा है ' अश्वमेध यजमानको समस्त पाप- 
कर्मो ओर दुष्कृतेसि सुक्तं कर देतो है ।› प्र प्रायः इका 
अनुष्ठान विश्व-विजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था । दूसरे 
शब्दोमे इसका यह अथं है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवषं- 
को अपने शासनाधीन भूमण्डकका एक प्रदेहा तथा अपनेको 
अखि प्रथ्वीका अधिपति मानते थे } 

उपनिषदौका प्रधान विषय बहयज्ञान है ओर इसको प्रात 
करके स्यि उन विधियो ओर साधनोौका उल्टेख किया गया 
हे, जिनते हम आर्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर 
ब्रह्मत्व सभ करे । प्रथम अध्याये दूसरे खण्डका नाम 
अथि-बाह्मण है । इसमे अश्वमेधमे युक्त होनेवारी अभिकी 
उत्पत्ति ओर खरूपका वर्णन है ¦ य्ह ध्यानपर भी जोर 
दिया गया है ! जसे यज्ञीय अश्चका प्रजापतिके रूपमे ध्यान 
किया जाता हैः वैसे दी अग्निका भी उसी रूपमे ध्यान करना 
चाहिये । ब्रहदारण्यकोपनिषदूने इस वैदिक अनुष्ठानको 
प्रत्येक सच्चे क्षच्ियके लवि विधेय बताया है ! एेतिहासिक 
काल्मे मी पुष्यमित्र; खङ्ग ओर समुद्रगु्त आदि राजाओने 
इस महान्‌ य्ञको फिया था ओर इस प्रकार विजित प्रदेशौपर 
अपने चक्रव्तित्यकी प्रतिष्ठा की थी } इसका अनुष्ठान ईस्वी 
सन्की दसवीं शताब्दीके आसपास ब्द हू प्रतीत होता दै । 

धर्म 

वर्मः शब्द बड़ा व्यापक ओर विभिन अथेमिं प्रयुक्त 
होता है | इससे सदाचारके विविध रूपका बोध होता है । 
प्रयेक मत पं सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होता दै | 
इसीको हम हिंदू-धर्म, बौद्धधर्म या जेन-धरम आदि नामेंसे 
युकासते है । परं एक दहिदूके दिम सभी कु धमं है; क्योकि 
उसका सत्यमे विश्वास दै ! संसारकी खुष्टिके समय केवल 
मात्र एक विराट्‌ था । इस विराट्ने अपनेको एकाकी पाया 


ओर अपने हितके स्थि एवं परिणामतः जगतूके हिताथं 
2 


( १ ) शतपथन्राह्मण १२.५७. १. 


उसने न केवर स्री-पुरुषोकी वरं इतर जीवो तथा अन्य 
पदार्थोकी खष्टि की | फिर मी उसको संतोष नहीं हुमा, ततर 
उसने ब्राह्मण जातिकी स्वना की } तत्पश्चात्‌ क्षत्रियोकी उत्पत्ति 
हुई, जिनं रक्षाका भार सौपा गया । कषत्रियोको रेते विरोष 
गुणेसे विभूषित किया गया; जिनकी ब्राह्मण भी प्रशसा करते 
है । राजसूय यज्ञम व्राह्मणकरा आत्तन सदेव नीचे रहता है, 
यच्यपि क्षत्रियोको प्रकट उन्दने ही किया है । यज्ञके समाप्त हो 
जानेषर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था । ठेस 
क्रि विना वहः अपने मूल्को ही नष्ट करनेवाख हो 
जायगा | क्षजियकी राजकरे ह्पमे प्रतिष्ठा होती थी! 
हस वर्णकी भी खष्टिके बाद धनका अभाव प्रतीत हु 
जिसे निना यज्ञादिका संपूरणं होना असंमव था | अतः 
वर्योकी उत्पत्ति हई । कं विराट्को जीवनमे रेशयसम्पन्न 
होनेके स्यि एक शत्यकी भी आवद्यकताक्रा अनुभव हुआ ।. 
अतएव चुद्र जातिका आविमौव हुमा । इस वर्णे अधिष्ठातृ 
देवता पूष हैँ । इसका वाच्यार्थ है ध्पोषण करनेवाख । 


यह वर्णधर्म॑करा दी वर्णन हे | इससे हमे यह मानेन 
चाहिये कि संमाजका चार वणमि विभाजन एक वैदिक 
व्यवस्था है; ओर हिंदू होनेके नाते हमे यह मी मानना चाये 
करि यह मनुष्यक्रेत नदीः भगवत्छृत दै } ऋग्वेदके पुखषसू्तसे दी 
इस बातका प्रमाण मिक जाता है] वैदिक कारके बादके. 
साहित्ये एतद्धिषयक प्रचुर प्रमणौका तो कना ही क्या हे । 
इसीयि श्रीकृष्ण महाराज भगवद्धीतामे कहते दै - 

न्चातुर्वण्य॑ मया सृष्टं गुणकर्म॑विभाग्यः ।° 

आधुनिक विद्वान्‌ "यष्टम? शब्दके वास्तविकं तात्पयंको 
चिना समन्ञे ही इसकी इस प्रकारसे असदालोचना करते दै - 
मानो यह व्यवसा भगवान्‌की नही, बद्कि भारतीय प्राचीन. 
पर्वजोकी बनायी हुई हो । यदि जर छ नहीं तब भी यह 
एक इद्‌ आर्थिक व्यवसा थीः जिसमे आधुनिक सम्बताकेः 
प्रतियोगिता; योम्यतमावरेष आदि कद निङ्ष्ट दोषौका 
सर्वथा अभाव था । दुःखकी बात है किं यह व्यवस्था धीरे 
धीरे मिट रही हे ओर अव्यवस्याग्रसत जगत्‌की इुरवस्था ओर 
मी बढती जा रही है । जबतक हम एेसी दही किसी भ्यवसखाकाः 
जिसको संसार सखवीकार कर ठे; पुनर्निमाण नदींकरठेगे 
तबतक विश्वके अनेक आर्थिक ओर सामाजिक दोषोकाः जो 
आज हमारे सामने उपखित दैः सन्तोषजनक परिहार नदीं दोगा, 
वहि हम कितने ही समा-सम्मेरन कर छ । 


(१) १.४, १००२१. 
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# महान्तं विुमास्मानं मत्वा घौते न शोचति # 








बृहदारण्कोपनिषदमै च्छि है करि ब्राह्मणः क्षत्रियः 
वैद्य एं शुद्र आदि चाये व्णोकी सषि कर केने बाद भी 
विराट्को पूणं संतोष नहीं प्रप्त हुभा ! उसके मनम यह 
आशङ्का छिपी दुई थी कि क्षिय रोग उच्छरृ्धल हो जर्यैगे । 
उनको नियन्त्रणमे तथा अपने उचित स्थानपर खिर 
रखनेके च्यि धर्मकी उयत्ति हुई ओर सच्चे कषत्रियकरो 
बताया गया कि धमं ही राजार्धौका मी राजा है । दुरे शब्दोमे 
रमसे बड़ा भौर कुछ नह या । चह कोई रजा कितना मी 
शक्तिशाली होः धर्मका अनुदासन मानना उसके ल्य 
अनिवायं था । दुर्बल व्यक्ति मी धर्मी शरण लाकर चाण 
पा सकते ये । उपनिषदकि अनुसार धमं ही सत्य है ओर 
सप्य ही धमं है | क्रिसी वस्तुके सैद्धान्तिक ज्ञानका नाम सस्य 
है; पर आचरण छानेपर वही ध्म कहा जाता है । किंसी 
विशेष धर्मका आच्रण कसनेके स्यि मनुष्यो पहले चारो 
वमिस किसी एकसे सम्बन्ध खिर करना. चाहिये; क्योकि 
पत्यक वर्णका अपना विरे धर्म है ] 

यह कहा जा चुका है करि धर्मस बद्कर कुछ नहीं है 
ओर ध्म ही राजारओंका भी राजा है । इसक्रा यह अथं हुमा 
किं राजाओंका कर्तव्यं नयी धारा्ओको बनना नहींहैः 
चरं पूर्वनिश्चित निय्ोको ही शसनन्यवहारमे खाना है । 
अतः राजका कतव्य धम॑की व्याख्या करके निर्णयं देना है ! इसये 
यह प्रकट होता है कि दिदू-कारके भारतवपमे कोई धारासभा 
नहीं थी } वास्तवमे उद्छेलके योग्य कोई धारा-निर्माण- 
विभाग नहीं था । राजो अनीति-माग॑पर जानेसे येकमेक 
करई उपायोमेसे एक यह भी था करि उसे देदाके विधानोके 
अनुसार ही शासन करनेको वाध्य किया जाता था। इन 


विधानोके नि्माणका काय॑ आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोके 
{ बाह्णोके ) हाथमे थ | 


उपनिषदे आपे हुए इछ नाभ 


इृहदारण्यकोपनिषदूमे आये हुए करई नामोमेसे याज्ञवल्क्य 
एवं जनक वदेहका नाम मुख्यरूपसे उ्छेखनीय है | गर्ग 
-कुर्के मी एक वंशजका उस्छेख है जिने कासी किन्हीं 
राजा अजातरत्रुे मिखकर उन्हे बरह्मसम्बन्धी वास्तविक सत्यका 
उपदेश क्रिया था ( अध्याय २.१ ) । कुछ अन्य व्यक्तियोके 





नाम भी ह जेते विश्वामित्र जौर जमदि गौतम जर भरद्वाज 
वसिष्ठ ओर कद्यप, अनि ओर मैनेयी | यह मैत्रेयी 
याज्ञवस्वय ऋूषिक्ी पल्ली थी । उपनिषरद्के दुसरे अध्यायके 
चे बाह्मण जो कथा है, उसका समवेश आत्म-विव्याकी 
प्रतिक ल्यि त्यागकी आवद्यकता बतानेके स्यि किया गया 
है, याज्ञवल्क्य ओर तैमरेश्ीका संवाद है} इस संखापका 
निष्कर्म यह है कि केवर अत्मा ही ध्यानीय दहै । एक 
इतिहासक्रा विनरा्थीं इससे इस निडचयपर पर्हुचता है कि 
ये व्यक्ति बृहदारण्यकरोपनिष्रदुकी रचनाक पूरके एक युगम 
वि्यमान थे ! उनमैसे कु प्रसिद्ध वेदिक ऋषि हैँ । मेतरेयी 
इस वातके उदाहरणके रूपम उपसित की जा सकती हैँ करि 
वैदिक काले मरावरपै लियो न केवर रिक्षित ओर 
संस्कृत ही होती थीं, परंतु वे आत्मज्ञानकी प्रा्िमे भी स्तन्न 
थीं । यह्‌ कहना भूक है किं वे अशिक्षितः अज्ञ ओर पराधीन 
थीं | य्ह एक प्रश्न यह उठता है करि क्या याज्ञवस्क्य- 
स्मृतिकी रचना करनेवठे ही वे ऋषि है, जिनका उष्टेख 
उपनिषदे हुभा दै । याङ्वस्कय-स्छतिको ध्यानसे देखनेपर 
यह पता चरता है किं इसक्रा आचार, व्यवहार जर प्रायश्चित्त 
नामक्र तीन खण्डो विभाजन एक देसी प्रणाखी है जो पीछेकी 
अपेक्षा प्राचीन धर्म-रास्नोमे ही अधिक पाथी जाती है । 
मेरी सम्मतिमै यह स्मृति जिस लूपमे प्राप्त है वद पर्याप्त 
पहलेकी रचना दै; सम्भवतः कौटिरयके अ्थ॑शाख्रसे मी 
पूर्वकी । ययपि अपने वर्तमान खशूपमे यह ग्रन्थ आदिते अन्त 
तकर करूष याह्वस्क्यकी ही रचना न मी हो, पर यह बिल्कुक 
सम्भव दहै कि यह याज्ञवरक्यके सम्प्रदायकी बस्तु हो ओर 
सम्भवतः उनके किसी उत्सादी सिष्यद्वारा किपिबद हुईं हो । 


बृहदारण्यकरके स्वरूपः इसके विधय तथा शतपथ ब्राह्मणकरा 
अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक -विद्धानोकी सम्मतिमे 
इसके रचना-काक्को आठवी ओर सातवीं शताब्दी ईसापूरव 
माना जाता है । परंतु इसका रचनाकार चाहे जो भीदहो; 
यह न्थ है अव्यन्त प्राचीन । विश्वमे व्याप्त मायापर विजय 
पानेका सर्वोत्तम साधन भ्या है- -यही इसका प्रतिपाद्य विषय है 
ओर अन्तम यह इस निष्कर्षपर परहुचता है किं परमा्माका 
ज्ञान हुए बिना भायरापर विजय सम्भव नहीं ) 


म र 





( १) उसी अन्धे १,४. १४--१५ 


कल्याण ` 


९ 
प्राथना 





पूषशनकषे थम सूयं प्राजापत्य व्यूह रदमीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पदयामि योऽसावसौ पुरूषः सोऽहमस्मि ॥ 
( ईथा० १६) 


| ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


इंशावास्योपनिषद्‌ ` 


यह ईशावास्योपनिषद्‌ शङ्कयजवेदसंहिताका चाटीर्वो अध्याय है } मन्त्र-मागका अंश होनेसे इका विरोष महव 
दै । इसीको छवरसे पहली उपनिषद्‌ माना जाता है । शुङ्कयञुवैदके प्रथम उनताटीख अध्यायोमे कम॑काण्डका निरूपण 
हुआ हे । यह उख काण्डका अन्तिम अध्याय है ओर इम भगवक्त्वरूप शञानकाण्डका निरूपण क्रिया गया है । इसके 
पठे मन्तरमे “ईशा वास्यम्‌" वाक्य आनेते इसका नाम (ईशावास्यः माना गया है । 


रान्तिपट 
ॐ पंमदः पूमिदं पूरणात्‌, पूण॑ु्यते। 
पू्णख पूणंमादाय  पूणमेवायधिष्यते ॥ # 
ॐ शान्तिः शन्तिः शान्तिः 
3“-नविदानन्दषन; अद्‌ः=वह प्रह पूणम्‌=व प्रकारपे पूण है; श्दम्‌=यह ८ जगत्‌ मी >; पूणेम=पू्णं ( ही ) 
है; ( क्योकि ) पृणीत्‌-उस पूर्णं ( पद्म `ते ही; पूणंम्‌-यह पू; उदच्यते=उसन्न हभ दै; पूणस्य शूरणे; 
 पूणंम्‌ूर्णको; आदाय~निकार उेनेपर ( भी ); पूणम्‌=पू्ण; एवह; अवरिष्यते=क्च रहता हे । 
व्याख्या--बह सचिदानन्दधन परत्रहन पुरुोत्तम खव प्रकारे सदा-सर्वदा परिपू है । यह जगत्‌ मी उस परत्रहमसे 
पूरण ही ह; स्योकि यहं पूर्ण उस पूरणं पुसूषोत्तमते ही उलन हुआ है । इत ग्रकार प्ख्रह्मकी पर्णतासे जगत्‌ पूणं होनेपर मौ 
वहु परत्र परिपूर्णं है । उस पूरणमेसेपूणंको निकार छेनेपर भी वह पूर्णं ही क्च रहता दै । 
त्रिविध तापकी शन्ति हो। 


ईशा वाखमिद्‌^ सर्वं थत्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन शृञ्जीथा मा गृधः कख सिद्‌ धनम्‌ ॥ १ ॥ 
जगत्याम्‌-जखिल ब्रह्माण्ड; यत्‌ कि च=जो कुछ भी; जगत्‌-नइ-चेतनखरूप जगत्‌ हे; इदम्‌=यहः 
सर्वम्‌-मसत; ददा ईरसे; वास्यम्‌=व्यातत है; तेन=उस ईशवरको साथ रखते हुए त्यकतेनन्स्यागपूर्क; भुजीथा= 
( दषे ) भोगे रशे; मा शृधः=८ इसमे ) आसक्त मत होओ; ८ करयोकि ) धनम्‌-घन-मोग्य-पदार्थ; कस्य खित्‌- 
किसका है अथौत्‌ क्रिसीका भी नहीं है ॥ १॥ 
व्याख्या--मनुष्यकि प्रति वेद भगवान पवित्र अदिश हे रि अखिर विश्व-बह्ाण्डमे जो कुछ भी यह चराचरात्मक 
जगत्‌ वुग्रे देखने.खननेमे आ रहा है, सव-का-खतर सर्वाधारः सवैनियन्ताः सवोौधिपति, सर्वरतिमान्‌, सवः स्ैकस्याण- 
गुणखसूप परमेश्व वया है; सदा सर्व उन्दीसे परिपू है ( गीता ९। ४) । इसका कोई मौ अंश उनसे रहि नीं 
( गीता १० । ३९४२ ) । एसा समश्चकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए--खदा-सर्वदा उनका सरण 
करते हए ही ठम इस जगतूमे व्यागमावसे केव कर्तव्यपाख्नके स्थि दी विषयोका यथाबिधि उपमोग केयो अर्थात्‌ 
यलञा्थ- चिश्वरूप ईश्रकी पूजाके खि ही कर्मोका आचरण करो । विषयमे सनको मत फँसने दो, इसीमे दुगहारा निशित 
कल्याण दै ( गीता २। ६५ ३। ९; १८ । ४६ )। वस्ततः ये भोग्यपदा्ं विसीके भी नही ह| मनुष्य भूलते ही इनमे 


# यह मन्व दृहदारण्यक उपनिषद पोच अघ्यायके थम नाहाणकी प्रम दणिडिकाका प न प सवं मय मप जाक मम कणडकाका पूयोदैसप दै। 
ॐ० अं° २१-- £ 


१६२ # महान्तं वियुमात्मानं भत्वा चीरो न शोचति # 








ममता ओर ` आसक्तिं कर नैठता है । ये सव परमेश्वरके है ओर उन्दीके स्थि इनका उपयोग होना चादिये # ॥ ९ ॥ 
छवन्नेवेद कर्माणि भिजीविषेच्छत९ समाः । 
एवं तयि नान्यथेतोऽस्ि न कमं रिष्यते नरे ॥ २ ॥ 
कर्माणिनशाखनियत कर्मोको; क्वन्‌=८ ईश्वरपूजार्थं ) करते हुए; पवनदी; इदस जगत्‌मे; शतम्‌ समाः=तौ 
वर्षोतक; जिजीविषेत्‌=जीनेकी इच्छा करनी चादिये; पवम्‌-दइस प्रकार ८ त्यागमावसे, परमेश्वरे स्यि ); कमं=क्यि 
जानेवाठे कमै; त्वयिन्वञ्च; नरे=मलुष्यभै; न किप्यते=छित नदीं हगे; इतःनदसते ८ भिन्न ); अन्यथा=अन्य कों 
प्रकार अर्थात्‌ माग; न अस्ति=नदीं है ( मिसे कि मनुष्य कर्मे मुक्त हो स्के ) ॥ २ ॥ 
व्याख्या--अतएव समस्त जगतूके एकमात्र कर्ता, धर्ता; हर्ता, सर्वशक्तिमान्‌ खर्व॑मय परमेश्वरका सतत स्मरण 
रखते हए सवर कुछ उन्दीका समन्चकर उन्दीकी पूजाके लि शाखनियत कर्ंव्यकर्मोका आच्वरण करते हुए दी 
सो वतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरे प्रति समर्ण कर दो । एेसा समञ्च कि शालोक्त 
स्वकम॑का आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवर यर्थ परमेश्वरकी पूजाके च्थि ठी है; अपने व्यि नदी--भोग 
मोगनेके स्थि नहीं । कर्मं करते हुए कर्मोमिं छिस न होनेका यदी एकमात्र मागं हे । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मी मार्ग 
कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २। ५०; ५१; ५।१०) ॥ २॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार कमेफररूप जन्मबन्धनसे मुक्त हेनिके निशित मार्मका निदा करके अन इसके निपरीत मार्ग॑पर चरनेवलि 
मनुयः सतिका वर्णन .कसे ई-- | 
असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तास्ते प्रत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 
अखुयौः=अयुरके; ( जो ) नामनपसिद्; छोकाभ्=्नाना प्रकारकी योनिर्यो एवं नरकरूप खोक दै; तेने समी; 
अन्धेन तपमसा~अज्ञान तथा दुःख-क्टेशल्प महान्‌ अन्धकारे; आचृताः=आच्छादित है; ये के चो कोई मी; 
आत्महनः=भात्माकी हृत्या करनेवाठे; जनाः-मनुष्य हँ; ते=वे; परेत्य मरकर; तान्‌=उन्दीं भयङ्कर लोकोको 
अभिगच्छन्ति-बार बार पात होते ह ॥ २ ॥ 
भ्याख्या--मानव-शरीर अन्य समी शरीरत श्रेष्ठ ओर परम दुकभ है एवं बह जीवको भगवान्‌की विरेष पासे 
जन्म-शतयुलूप संसार-समु्रसे तरनेके थि दी मिढता हे । पसे शरीरफो पाकर मी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते जर कामोपभोगको दी जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोकी आसक्ति जर कामनावश्च मिस शिवी 
प्रकारसे भी केवर विषर्योकी प्रापि ओर उनके यथेच्छ उपमोगमे ही र्मे रहते ईः वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेषाठे दी 
है; वर्योकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाठे वे छोग अपने जीवनको केवर व्यर्थः ही नहीं खो रदे है वरं अपनेको जर भी 
अधिक कर्मबन्धनमे जकड़ रहे ह । इन काम-भोग-परायण रोगोकोः--चादे वे कोई भी क्यौ न हो, उन चाहे संसारम कितने 
ही विशाल नामः य; वैभव या अधिकार प्रास्त हौ,--मरनेके बाद उन कमेकि फकखरूप बार-बार कूकर-दयूकरः कीट- 
पर्ंगादि विभिन्न शोक-सन्तापपूरणं आसुरी योनि्योमं ओर मयानक नरको मटकना पड़ता! (गीता १६! १६ १९; २० ) 
इसीलिये श्रीभगवानने गीताम कहा है कि मनुष्यको अपनेद्धारा अपना उद्धार करना चाद्ये; अपना पतन नह्य करना 
चये ( गीता ६} ५) ॥ ३॥ 
सम्बन्ध--जे परशवर सम्पूणं जमतूमे व्यास है, जिनको सतत सरण कते हप तथा जिनकी पूजक स्थि हौ समस 
कर्मं करने चाये, वे कैसे है १ इस बिज्ञासपर क्ते -- 
# कुछ आद्रणीय विद्वानेनि इसका भावाथ देता माना &-- 


इस अह्माण्डमे जो ङु यह जगत्‌ ह, सव ईश्वरसे व्याप्त हे । उप्र शरक द्वारा वुहरे छ्यि जो त्याग ` किया गया है अथौव्‌ 
..भदान किया गया दै, उसीको  अनासक्तरूपसे मोगो । विसीके मी घनकी श्च्छ मत कसो । - 


# देशावास्योपनिषद्‌ # ` १६३ 








अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्युवन्‌ पूरवमष॑त्‌ । 
तद्धायतोऽन्यानत्येति तिष््सिक्रपो मातरा दधाति ॥४॥ 

॥ तत्‌ )=े परमेश्वर; अनेजत्‌=भवर; एकम्‌=रक; ८ ओर ) मनसः=मनसे ८ भी ); जवीयः=अधिक तीव्र 
गतियुक्त है; पृवैम्‌-्वके आदि; अर्षत्‌=ज्ानखरूप या सवके जाननेवाठे है; एनत्‌=इन परमेश्वरफो; देवाः=न््रादि 
देवता मी; न आप्युबन्‌~नहीं पा सके या जान स्के दै तत्‌=वे ८ परब्रह्म पुरषोत्तम ); अन्यानरदूसरे, धावतः=दौडने- 
वाको; तिष्ठत्‌=( खयं ) सित रहते हए. टी; अत्येतिनअतिक्रमण कर जाते है; तसिन्‌=उनके ` शेनेपर ही--उन्दींकी 
सत्ता-शक्तिते; मातरिभ्वा-तायु आदि देवता; अपः=जख्व्ा, जीवकी प्राणधारणादि क्रिया प्रमृति कर्म; दधाति~सम्पादन 
करनेमे समर्थं होते है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचर ओर एक है तथापि मनसे भी अधिक तीव वेगयुक्त है । 
जर्हतक मनकी गति है, बे उससे मी कीं आगे पहले ही विद्यमान दै । मन तो वतक पहुंच दही नदीं पाता । वे सके आदि 
ओर ज्ञानस्वरूप ह अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको प्ते ही जानते है । पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूरण. 
रूपसे नहीं जान सकते ८ गीता १०। २ ) । जितने मी तीव्र वेगयुक्त बुद्धिः मन ओर इ्धिर्यो अथवा वायु आदि देवता 
है, अपनी दाक्तिमर परमेश्वरे अनुसंधानमे सदा दौड़ रूगाते रहते है; परह परमेश्वर नित्य अचर रहते हुए ही उन सबको 
पार करक आगे निकल जाते है । वे सवर वर्होतके पहच ही नीं पाते ! असीमकी सीमाका पता ससीमको कैसे लम सकता 
हे १ बच्छ वायु आदि देवताओमि जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जल्वर्षणः मरकास्नः प्राणि-प्ाणधारण आदि कर्मं करनेमे 
समर्थं होते दैः वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशामाच दी है ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--अन्‌ परमेश्वरकी अचिन्त्यदक्तिमत्ता तथा व्यापकताका प्रकारान्तरसे पुनः वर्णन करते ईै- 


तदेजति तन्नैजति तदृद्रे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य स्वस तदु सवैसखाख बाह्यतः ॥ ५॥ 
तत्‌-वे; पजति-~चर्ते दै तत्‌-वे; न पजतिननदीं चरते; ततत्‌=वे; दुरे-दूरसे मी दूर है; तत्‌; उ अन्तिके 
अत्यन्त समीप है; तत्‌-वे; अस्य इष; सर्व॑स्य~खमस्त जगत्के; अन्तः=मीतर परिपूर्णं है; ( ओर ) तत्‌~वे; अस्य दसः; 
सर्व॑स्यनसमस्त जगत्के; उ बाह्यतभ्त्वा्र मी ह ॥ ५॥ | 
व्याख्या-वे परमेश्वर चलते मी हँ ओर नीं मी चरते; एक दी कार्म परस्रविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया 
जिनमे रह सकती हैः वे दी तो परमेश्वर है । यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी ममा है । दूसरे प्रकारे यह भी कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धाममे ओर लीलखधाममे अपने प्रिय भक्तोको सुख पर्हुचानेके स्मि अप्राकृत सरुण- 
साकार रूपमे .प्रकट रहकर कीला किया करते हैः यह उनका चलना है; ओर मि्गुणरूपसे जो सदा-सर्वथा अचर खित है, 
यद उनका न चलना है । इसी प्रकार वे शद्धा-पेमसे रदित मनुष्यौको कमी दर्शन ही नदीं देतेः अतः उनके व्यि दूरसे-दूर है; 
ओर प्रमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोके सामने चाहे जँ उसी क्षण प्रकट हो जाते दै, उनके ्यि वे समीप-से- 
समीप है । इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वन परिपूर्ण है इसस्यि दुर-दूर भी वही ह ओर समीप-ठे-खमीप भी वही है; 
वरयोक्रि एेसा कोई खान दी नहीं हैः जर्दोवेन हौ । सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप है; 
पर जो अज्ञानी त्मेण उन्द इस रूपमे नहीं पहचानते, उनके षि बे बहुत दूर द । वस्तुतः वे इस समसत जगत्के परम आधार 
ह ओर परम कारण है; इसव्मि बाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्णं द । # ( गीता ७ । ७ ) ॥ ५ ॥ 
# कुछ आद्रणीय्‌ विद्वानेनि इसका भावार्थं इत प्रकार माना है-- 
यह आत्मतत्त्व अचरु रहकर ही चरता हइआ-सा जान पङ्ता है, अक्ञानियेकि स्यि अप्राप्य नेसे बहुत दूर दै ओर 
कञानियोका आत्मा होनेसे समीप ६ । महाकाशमे षटाकाश्चकी भोति भीतर जौर बाहर भी वदी दै! 
पक दूसरे विद्वान्‌ यद अथं करते है-- । 


१६४ # प्रहाल्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








सम्बन्ध--अब्‌ अभत दो मन्त्रम इन पर नद्ध पर्मेश्वरको जाननेवि महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है-- 
यस्त॒ सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो म॒ विजुगुप्सते ॥ & ॥ 
तुपरं; यन्नो मनुष्य; सवौणि-~रमपू्णं; भूतानिनप्ाणियोको; आरेसमनि=परमात्मामे; षपवन्दी; 
अुपदयति=निरन्तर देखता दै; च=ओरः सवंभूतेषु-~सम्पूणं पाणियोमे; आस्मानम्‌=परमात्माक्रो ( देखता हे ); ततः 
उसके पश्चात्‌ ८ वह कमी मी ); न बिजुगुप्सते=किसीसे धृणा नही करता ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रकरो सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मामे देखता है ओर सर्वान्तर्यामी 
परम प्रभु परमात्माको प्ाणिमात्रमे देखता हैः वह कैसे किससे धृणा या द्वेष कर सकता है ? वह तो सदा सर्वत्र अपने 
परम प्रयुके दी दरशन करता हुआ ( गीता ६ । २९-२३० ) मन-दी-मन सबको प्रणाम करता रहता दै तथा सबकी सव प्रकार खेवा 
करना ओर उन्द सुख पर्हुचाना चाष्ता है *॥ ६ ॥ 
यसिन्‌ सर्गाणि भूतान्यासैवामूद्धिजानतः। 
तत्र॒ को मोहः कः श्लोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
यस्सिन-जिस सिति; विज्ञानतः=परजद् परमेश्वरको भकलीमोति जाननेवारे महापुरुषके ( अनुमवम ); सबीणिन 
सम्पूर्ण; भूतानिनपाणी; आत्मानएकमात्र परमात्मखसूपः; एवह; अभूत्‌=हो चुके है; तच्रउस अवस्थामे; ( उस ) 
पकत्वम्‌-एकताका--एकमात्र परेश्वरका; अनुपदयतः=निरन्तर साक्षात्‌ करेवा पुरुषके घ्यि; कः=कोन-सा; मोहः= 
मोह ( रद जातादै जर); क नकोन-सा; शोकभ्=शोक १ (वह्‌ शोक-मोहये सर्व॑था रहितः आनन्दपरिपू्णं हो जाता है) |! ७ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जवर मनुष्य परमात्माको भरीर्भोति पहचान ठता है, तब उसकी सर्वत्र भगवदृृष्टि हो जाती 
हे- तवर वह प्राणिमाचमें एकमात्र ततव श्रीपरमात्माको ही देखता है । उसे सदा-सर्व॑त्र परमात्माके दर्शन होते रहते है ओर ` 
इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हौ जाता है करं शोक-मोहादि षिकारोकी छया भी कीं उसके चिन्तपरदेदमे नदीं रइ जाती । 
लोके देखनेम वह सब कुछ करता हुआ मी वस्तुतः अपने प्रभुम ही क्रीडा करता है ८ गीता £ । ३१ ) । उसके ल्थि 
प्रभु जर प्रथुकी रील्के अतिरिक्त अन्य कुक रहं दी नदीं जाता † ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अन इस प्रकार परमप्रमु परमेश्वरको तच्वसे जाननेका तथा सर्वत्र देखनेका फर बतरते है-- 


पयेगाच्छुकरेमकायमव्रणमस्नाविर ९ खद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिपू; स्वयम्भूयीथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
सवद महापुरुष; दयुक्रम्‌-( उन ) परम तेजोमय; अकायम्‌=सृक्ष्मदारीरे रदित; अवणम्‌~छिद्ररहित या श्षत- 
रित; अस्नाविरम्‌शिरा ओंसे रदित--स्थूर पाञ्चभोतिक रीरसे रदित; श्युद्धम्‌=अप्राकरृत दिव्य सचिदानन्दसरूपः; अपाप- 


दूसरे सब उससे भव-प्रकम्पित रहते है, पर वे किंसीके मयते नीं कपिते । वे दूर भीरः समीप मी दै, सवके भीतर 
मी है जर बाहर भी। 
# कुछ आदरणीय विद्वान्‌ श्स मन््रका मावा्थं शस प्रकार करते दै-- 
( १) जो सुसुष्च सम्पूणं प्राणिर्योको अपने आत्मासे पृथक्‌ नदीं देखता ओर उन प्राभि्योके आत्माको अपना ही आत्मा 
जानता दै, वह सम्पूणं प्राणिर्योमिं अपने आत्मस्वरूपको देखनेवाला पुरषं किंसीसे भी णा नहीं करता । 
(८९ ) ज पुरुष सब प्राणिर्योको परमात्मा ओर सब भ्ाणियोमिं परमात्माको देखता दै, वट निर्भय हो जाता है । फिर बह 
अपनी रक्षाकी कोईै-चिन्ता नदीं करता । 
† कुछ जादरणीय विद्वान्‌ श्सका चेसा भावार्थं मानते है-- 
जि. समय आत्मस्वरूपमे प्रमारथततत्वको जाननेवारेकी द्मे समस्त प्राणी आत्ममावको शी प्राप्त हे गये होते र, उस समय 
अथवा उस आत्ममं करदो मोह रह सकता है र करौ शोकं १ 


% ईशावास्योपनिषद्‌ # ` | १६५ 








विद्धम्‌=छमाञ्चमकर्म-सम्पकंद्चूल्य परमेश्वरको; पर्यगात्‌=ास शे जाता है; ८ जो ) कविः=्वद्रशा; भनीषी सर्वज्ञ एवं 
जञानखरूप; परिभूः=सर्वोपरि बिद्मान एवं सर्वनियन्ता; खयभ्भूः=स्वेच्छसे प्रकट होनेवाे है ८ ओर ); शाश्वतीभ्यः 
अनादि; समाभ्यः=कस्ते; याथातथ्यतः=सतर पराणियोके कर्मानुसार यथायोग्य; अथौन्‌-सम्पूर्णं पदार्थोकी; व्यद्घात्‌= 
रस्चना करते अये है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उपयुंक्त वण॑नके अनुसार परमेश्वरको सर्व॑ जानने-देखनेवाल्म महापुर उन परह्य पुरुषोत्तम 
सवेश्वरको प्राप्त होता हे, जो श्चभाद्यम कर्मजनित प्रात सृष्षम देह तथा पाञ्चभौतिक अखि-रिरा-मांखादिमय षड्विकारयुक्त 
स्थूल देहसे रहितः छिद्ररहितः दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्दघन है एवं जो ऋरान्तदरी- सर्वद्रष्टा है, सवके शाता, सबको अपने 
नियन्त्रणमे रखनेवछे सर्वाधिपति ओर कर्म॑परवंशा नीः वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाछे है । तथां जो सनातन कालठ्से सव 
प्राणि्योके स्यि उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्य रचना ओर विभाग-व्यवसा करते अये है # | ८ ॥ 

सम्बन्ध--भन अगे तीन मन्त्रम विया ओर अतिद्याका तत्तव समञ्चाया जायमा \ इय प्रकरणे परतरह्म परमेश्वरी श्रासिके 
साधन क्ञान'को विद्यकि नामसे का गया है ओौर स्वर्गादि रोको प्राप्ति अथवा इस लोकके वित्रिव भोगैश्वरथकी प्रा्िके साधन 
“कर्मको अविद्यक नामसे \ इन ज्ञान ओर कर्म-- दोनेकि तप्तवको भरीर्मेति समद्चकर उनका अनुष्ठान करनेवासा मनुष्य ही इन 
दोनो साघनेकि द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फर प्रा कर सकता हे, अन्यथा नरही--इस रहस्यको समञ्नेके स्थि षरे उन दोनेकि 
यथार्थं सखरूपको न समद्चकर अनुष्ठान करनेवारसोकी दुर्मतिका वर्णन कसते है-- 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्याञ्पासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ विचयाया९ रताः॥९॥ 
येनो मनुष्य; अविद्यास्‌=जवियाकी; उफासतेउपासना करते हँ; ते=वे; अन्धम्‌-अन्ञानलस्म; तमः=ोर 
` अन्धकारे; प्रयिदान्तिन्प्वेश करते दैः ( ओर ) ये=नो मनुष्य; विद्यायाम्‌=विवामे; शताः~एत हँ अर्थात्‌ ्ञानके 
मिथ्याभिमानमें मन्त है; ते=वे; ततः=उस्से; उभी; भूयः इव=मानो अधिकतरः; तमभ्=अन्धकारमे ( प्रवेश कसते है )॥ ९ ॥ 
व्याख्या-जो मनुष्य भोगम आसक्त होकर उनकी पराके साधनरूप अविद्याका--विविष प्रकारके क्मौका अनुष्ठान 
करते हैःवे उन क्मोकि फट्खरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्णं विविध योनि्यौ जोर मोगोको ही प्रास होते है । वे मनुष्य-जन्मके चरम 
ओर परम रक्ष्य भीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृल्युरूप संसारके. परवाह पड़े हुए विविध तापसे संतस होते रहते है । 
दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी छद्धिके स्यि कतपनके अभिमानसे रदित कर्मकरा अनुष्ठान करते है जर 
न विवेक-वैराग्यादि जानकर प्राथमिक साधर्नौका ही सेवन करते है, परंतु केवर शास्नौको पद्-सुनकर अपनेने विद्याका--्षानका 
मिथ्या आरोप करके ज्ञानामिमानी बन बैठते हैः रेते मिथ्याक्ञानी मनुष्य अपनेको ज्ञानी मानकर ष्हमरे ल्ि कोई मी 
कर्तव्य नहीं हैः इस प्रकार कदते हूर कर्तन्यकर्मौका त्याग कर देते है ओर इन्दरियेकि वदाम होकर शास्रविधिसे विपरीत 
मनमानां आचरण करने ल्णते हैँ । इसे वे लेग सकामभावसे कर्म॑ करनेबाठे विष्रयासक्त मनुष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर 
अन्धकारको--परशच-पक्षीः श्रूकर-कूकर आदि नीच योनि्योको ओर रौरव-कुम्भीपाकादि घोर नरकौको पराप्त होते है ॥ ९ ॥ 
सम्बन्थ--दाखरके यथार्थं तात्पर्थको समञ्चकर ज्ञान तथा कर्म॑का अनुष्ठान करनेसे जे सर्वत्तम परिणपम होता है, उसका 
संकेतसे वणन करते है-- ` 
अन्यदेवाहु्विंद्ययान्यदाहुरविद्यथा । 
इति श्ुश्चुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 


# इस मन््रका मावा्थं ङु आदरणीय म्ानुमा्वोने शस प्रकार भी किया है-- 
वह पोत निर्विशेष आत्मा आकाश्के सदृशा सवेग्यापकः दीतिमान्‌? अश्षरीरी, भक्षत, सायुरषित ( स्थूलशरीरसे रदित ) 
तथा धमौधर्मरूप पापसे रिति ३ ।. वष्ट सवंदरष्टा, सवैश, सबके ऊपर ओर स्वयं द सब कुछ दै । उस नित्यमुक्त ईश्वरे संवत्सर नामकं 
प्रजापतिर्योको उनकी योम्यताके अनुसार अर्थौका--कतेम्य-पदाथौका--यथायोग्य विभाग कर दिया ई । 


१६६ | # महल्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो म शोचति # 








विद्या~क्ानके यथार्थं अनुष्ठाने; अन्यत्‌ एवनदूसरा ही फल; आद्ुःन्वतलते दहै; ( ओर ›) अविद्यया=कमेकि 
यथाथ अनुषटानरे; अन्यत्‌=दूसरा ८ ही ) पल; आहुभ्=वतसते है; इतिनदस प्रकारः ( हमने ) धीरणाम्‌=( उन ) 
धीर पुखषेकि; शुश्ुम-वचन सुने है; ये=जिन्हेने; नः=इमे; तत्‌ =उस विषयको; विचचश्षिरे=व्याख्या करके मरी- 
भति समञ्चाया था ॥ १० ॥ । 

व्याख्या--सरवोत्तम एल प्राप्त करनेवाले ज्ञानका यथाथं खूप है--नित्यानित्यवस्तुका विवेकः क्षणमङ्कर विनाश- 
शीर अनित्य हलौकिक ओर पारलौकिक भोगसामग्रियौ ओर उनके साधनेसि पूर्ण विरक्तिः संयमित पयित्र जीवन 
ओर एकमात्र सच्चिदानन्दघन पूर्णबरहमके चिन्तनमे अखण्ड संखूनता ! इसके अनुष्ठानसे परह्य पुरुषोत्तमका यथार्थ 
शान होता दै ओर उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है ८ गीता १८।४९--५५ ) । ्ञानामिमानम रत स्वेच्छाचारी 
मनु्योको जो इगतिरूप फर मिलता है, यथाथ क्ञानका यह्‌ सर्वोत्तम फल उससे सवथा भिन्न ओर विलक्षण हे । 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फर प्राप्त करानेवटे कर्मकरा खरूप है-कर्ममै कर्तापनके अभमिमानका अभावः राग-देष ओर 
फलकामना अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिधितिके अनुरूप केवर भगवत्‌-सेवाके मावसे श्रद्धापूर्वकं शाखरविदहित 
कर्मोका यथायोग्य सेवन । इसके अनुशानसे समस्त दुग ओर इराचारोका अशेष रूपसे नाश हो जाता हे ओर ष- 
शोकादि समस्त विकारोसे रदित होकर साधक गृद्युमय संसारसागरते तर जाता है । सकाममावसे किये जानेवाठे 
कर्मोका जो फल उन कताओंको मिक्ता दै, उससे इस यथार्थ कर्म-सेवनका यह फर सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण है | 


.. इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषेसि सुना हैः जिन्होने हमे यष्ट विषय पथक्‌.एथक्‌ रूपसे व्याख्या करके 
भरी्मोति समञ्नाया था} १०] 


सम्बन्ध--अन्‌ उपयु प्रकारसे ज्ञन ओर कर्म--दोनेकि तप्त्वको एक स्य ` मस्ति समङ्घनेका फर स्पष्ट शदो 
बतरते है-- 
विद्यां चाविघां च यस्तदरेदोमय९ सह। 
अविद्यया भृत्यं तीत्वां विद्यथागृतमद्लुते ॥ ११॥ 

यन्नो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌=उन दोरनोको; ८ अर्थात्‌ >) विद्याम्‌-ज्ञानके तच्वकरो; च=ओौर; अविद्याम्‌ 
कर्मके तत्वको; चमी; सह=षाथ-साथः वेद्यथार्थतः जान केता है; अवियया=८ वह ) ककि अनुष्ठाने; म॒ल्युम्‌= 
मृल्युको; तीत्वौ=पार करके; विद्यया-ज्ञानके अनुष्टानसे; अमतम्‌ =अमृतको; अदयुते=मोगता है अर्थात्‌ अपरिनादी 
आनन्दमय परत्रह्च पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता ३ ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-कमं ओर अकर्मका वास्तविक रहस्य समञ्नेमे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुष भी भूर कर बैठते है ८ गीता 
४ । १६ ) } इसी कारण कमं-रहस्यसे अनभिज्ञ नाभिमानी मनुष्य कर्मकरो ब्रह्मज्ञाने बाधक समज्ञ छेते है ओर अपने वर्णा. 
भमोचित अवदयकतेन्य कमक त्याग कर देते है परंतु इल यकारे त्यागे उन्दँ स्यागका यथार्थ फार-कर्मबन्धनसे चटकाया 
नहीं मिख्ता ( गीता १८। ८ ) । इसी प्रकार ज्ञान (अकर्मावखा--नैष्कम्यं ) का तत्व न समह्चनेके कारण मनुष्य अपनेको 
शानी तथा संसारे ऊपर उ>े हुए मान लेते हैँ । अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पापसे अपि मानकर मनमाने कर्माचरणमें 
भदत्त हो जते हैः या कर्मोको मारल्य समक्चकर उ न्द छोड़ देते ह जौर आट्स्य, निद्रा तथा प्रमाद अपने दुभ मानव- 
जीवनके अमूर्य समयको नष्ट कर देते है । 

. इन दोनों प्रकारके अन्थोति बचनेका एकमात्र उपाय कमं ओर क्ञनके रहस्यको साथ-ताथ समन्चकर उनका यथा- 
योग्य अनुष्ठान करना ही है । इसील्यि इस मन्तरमै यह कडा गया है कि जो मनुष्य इन दोनेकि तत्को एक ही साथ 
भलीमोति समह्ञ लेता हैः वह अपने वर्णाश्रम ओर परिखितिके अनुरूप शास्रविरित कर्मोका खरूपतः त्याग नहीं करता; 
बिक उनम कतपनके अभिमानते तथा रागदेष जर फल्कामनासे रदित होकर उनका यथायोम्य आचरण करता ह । 
इखसे उसकी जीवनयात्रा मी युखपूवंक चलती है ओर इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फर्खरूम उसका अन्तःकरण समस 


1) 


# दैशावास्योपनिषद्‌ # १६७ 


` व 


दर्युणो एवं विकारँसे रहित होकर अत्यन्त निर्म हो जाता है ओर भगवक्कृपासे वह मृष्युमय संसारसे सहज ही तर जाता 
हे । इस कर्मसाधनके साथ-दी-खाथ विवेक-वैराग्यसमपन्न होकर निरन्तर बह्मबिचारल्प ज्ञानाभ्यास करते रनेसे भी- 
परमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर वष्ट सीध ही परत्रह् परमेश्वरो साक्षात्‌ प्रास्त कर छता है # | ११॥ 











सम्बन्ध--भब अगे तीन मन्त्रम असम्मूति ओर सम्भूतिका तर बतसाया जायगा \ इस ्रकरणमे 'असम्भूति, शब्दका 
अर्थं है-जिनकी पूर्णरूपते सत्ता न हो, पेसी विनाश देव, पितर भौर मनुष्यादि येोनिरयो एवं उनकी भेोणसाम्रियौ \ इसीसिमि 
चौदह मन्त्रम ^असम्मूति के स्थानप्र स्तया पिनाक, शन्दका प्रयोग किया गया है \ इसी प्रकार प्तस्मूति, रब्दका अर्थं है-- - 
सम्पूणं जगत्की उपति, स्थिति ओर संहार करनेगासा अविना प्रह पुरषत्तम ( गीता ७ \ ६-७ ) \ 
देव, पितर ओर मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये ओर भविनारी पएह्कौ किंस प्रकार--शछ त्को 
समञ्चकर उनका अनुष्ठान कसनेवरि मनुष्य हौ उनके सर्वोत्तम फरलोको प्रा हो सक्ते ह, अन्यथा नहीं \ इस मावको समद्चनिके 
र्थि, पहर, उन दोनेकि यथाथ स्वरूपको न समञ्चकर अनुष्ठान करनेवारोकी दुर्गतिका वर्णन कसे ईै-- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूि्पापते । 
ततो भूय हव ते तमो य उ सम्भूत्या्रताः ॥ १२॥ 
ये=जो मनुष्य; असम्भूतिम्‌नविनारीर देवपितरादिकी; उपासते. उपासना करते ईै; ( ते )=वे; अन्धम्‌ 
अन्ञानरूप; तमभ=पोर अन्धकारे; भ्रविशन्तिनधवेश करते है; ( ओर ) ये=जो; खम्भूत्याम्‌-अविनासी परमेश्वरे; 
रताभ्=रत है अर्थात्‌ उनकी उपाखनाके मिथ्यामिमानमे मत्त ईँ; तन्वे; ततः=उनसे; उ=मी; भूयः इव मानो अधिकतरः 
तमभ्=्न्धकारमे ( प्रवेश करते है ) ॥ १२ ॥ 

5 व्याख्या--जो मनुष्य विनारादीख खरी; पुज; धनः मानः कीरति, अधिकार आदि इस रोक ओर परखोककी भोय- 
सामग्नियोमिं आसक्त होकर उन्दीको सुखका हेत समन्ते है तथा उन्दीके अर्जन-सेवनमै सदा संखन रहते है एवं इन भोग- 
सासग्नियेकी प्रधिः संरष्चण तथा वृद्धिके ल्य उन बिभिन्न देवता, पितर ओर मनुष्यादि की उपासना करते है जो स्वयं जन्म- 
मरणके चक्रमे पडे हुए होनेके कारण दारीरकी इष्टिते विनाशी ह । एेसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपाखनाके फर्खरूप 
विभिन्न देवताओेकि लेर्कोको ओर विमिन्न मोगयोनियोको प्रात हेते है । यदी उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारमे पवेश करना है । 


दूसरे जो मनुष्य शाके ताद्को तथा भगवान दिव्य रुणः प्रमाव, तत्व ओर रहस्यको न समश्ननेके कारण 
न तो मगवानूका भजन-घ्यान ही करते हैँ ओर न भरद्धके अभाव तथा भोगासक्तिके कारण लोकसेवा ओर शास्रविदित 
देवोपासनामे ही प्रदत्त होते है, एेसे वे विषयासक्तं मनुष्य श्रूठ-मूठ दी अपनेको ईश्वरोपासक्र बतखकर सर्हृदय जनता- 
से अपनी पूजा कराने ख्गते है । ये लेग मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंको ठुच्छ॒बतल्ते है ओर शालराकुार 
अवदयकव्य देवपूजा तथा गुख्जनेका सम्मान-सत्कार करना भी छोड देते है । इतना ही नदीः दूसरोको भी अपने वाग्‌- 
जास फंसखाकर उनके मनमि भी देवोपासना आदिमे अश्रद्धा उलन्न कर देते है । ये लेग अपनेको ही ईश्वरके समकश्च मानते- 
मनवते हुए मनमाने इराचरणमे प्रवृत्त दो. जति है । एेखे दम्भी मतुरष्योको अपने दुष्कमौका कुफक भोगनेके सि बाध्य 
होकर कूकर-श्कर आदि नीच योनिरयोम ओर रौरवकुम्भीपाकादि नरके जाकर भीषण यन्त्रण भोगनी पड़ती 
है । यदी उनका विनाररीर देवतार्ओंकी उपाखना करनेवा्छकी अपेक्षा मी अधिकतर घोर अन्धकारमे प्रवेश करना है ॥ १२ ॥ 


सम्बन्ध राके यथाथ दप समदकर सम्भूत ओर असम्मतिकौ उपानः करसे जे सर्म परिणाम हेता है 
अब स्केतसे उसका वर्णन कसते दै-- 
# कुछ मषानुमावेनि इसका यद भावाथ माना दै-- 8 


अविद्या अथौत्‌ अ्नि्ोतरादि कथे यानी श््यु" शब्दवाच्य स्वाभाविक क्म भौर कश्षाल--इन दोनोंको तरकर, विया अथौत्‌ 
देवताक्षानसे अमृत यानी देवात्ममावको प्रप्र हो जाता है । इस देवात्मभावकी मरध्चिको ष्टी अगत कदा जाता दै । 
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अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शशुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १२३॥ | 
खम्भवात्‌-अविनारी ब्रहमकी उपासनाखे; अन्यत्‌ एवन्दूसरा ही फलः; आहुः=वतसरते ई; (ओर) असम्भवात्‌ 
विनाशसीरु देव-पितरादिकी उपाषनासे; अन्यवू=दू्सा ८ दी ) फल; आहुः=चतलते दै; इति=इस प्रकारः ( हमने ) 
धीरा्ाम्‌-( उन ) धीर पुरषोके; शुश्चुम~वचन सुने है ये=जिन्शेने; नन्मे; तत्‌-=उस विषयको; विचचक्षिरे 
व्याख्या करके मरी्मोति समन्ञाया था ॥ १३॥ 
व्याख्या--अविनाशी ब्रह्यकी उपासनाका यथार्थ खरूप है--प्ह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌को सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ 
स्वाधार, सर्वमय, सम्पूरणं संसारके कर्ता, घता, ता, नित्य अविनाशी समश्नना ओर भक्ति-भद्धा तथा प्रेमपरिपूरित दयसे 
नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नामः सूप, टीरः धाम तथा प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्द 
घन खरूपका भवणः कीर्तनः स्मरण आदि करते र्टना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासक्रको शीघ्र ही 
अविना पर्रह्य पुरुषोत्तमकी प्रासि हो जाती है ( गीता ९। ३४) । ईश्वरोपासनाका मिथ्या स्वग भरनेवले दभ्मिर्य- 
को जो फर मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकोको मिलनेवास यह फल सर्वथा भिन्न ओर विरुक्चण हे । 


इसी धकार बिनारी देवता आदिकी उपासनाक्ा यथार्थं खस्य है-शाखकि एवं श्ीमगवान्‌के आक्षानुसार ( गीता 
१७! ९४ ) देवता, पितरः ब्राह्मणः माता-पिता, आचाय भौर कानी महापुरषौकी अवदयकतंव्य समन्षकर सेवा- 
पूजादि करना ओर उसको भगवानूकी आश्चाका पालन एवं उनक्री परम खेवा समश्षना । इस प्रकार निष्कामभावसे अन्य 
देवताओंकी सेवा-पूजा करनेबा्ेके अन्तःकरणकी द्धि होती है तथा श्रीभगवान्‌की कृपा एवं प्रसन्नता प्रात होती है, जिससे 
वे मृत्युमय संसारसागरखे तर जाति है । विनाराशीर देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिलता है; उससे यह 
फर सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण है । | 
इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञान महादुरषसे युना है, जिन्दौने हमे यह विषय प्रथक्‌ एक्‌ सूपसे व्याख्या 
करके मलीर्मोति समन्नाया था | १३ ॥ 
सम्बन्ध-भव उप्यक्त भ्रकारसे सम्भूति भौर असम्मूति दोनेकर तद्छको एक साथ मरौर्भेति समडनेका फर स्ट 
अतरत है-- 
सम्भूतिं च विनाक्षं च यस्तद्ेदोभय९ सह । 
विनाशेन मृत्युं वीत्वा सम्भूत्यागृतमर्लुते ॥ १४ ॥ 


यः=जो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌=उन दोनौको; ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिम्‌-अविनारी परमेश्वरको; चओ; 
विनाशाम्‌=विनारदील देवादिको; चमी; सर्ह=्साथ-स्ाथः वेद्‌=यथार्थतः जान ठेता है; विनादोन~८ वह ) बिनारशीर 
देवादिकी उपासना; सत्युम्‌-सल्युको; तीत्वौनपार करके; सभ्भूत्या=अविनाशी परमेश्वरी उपासनासे; असतम्‌-अग्त- 
को; अद्नुते=भोग करता है अर्थात्‌ अविनाञ्ची आनन्दमय परज्ह्म पुरपरोत्तमको प्त्यक्च पूति हो जाता है | १४ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य यह समल्ल ठेता है कि परह्य पुरुषोत्तम नित्य अथिनारीः सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधारः 
सर्वाधिपतिः स्वात्मा ओर सरवभेष् है वे परमेश्वर नित्य निगुण ८ परकृत गुणे सर्वथा रहित ) ओर नित्य स्युण ८ खरूप- 
भूत दिव्यकस्याणगुणगणविभूषित ) है । जर श्ीके साथ जो यह भी समञ्च ठेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि 
जितनी भी योनिर्यो तथा मोगसामभिर्यो है समी विनादसीर) क्षणभङ्कर ओर जन्म-मृतयुशीट होनेके कारण महान्‌ दुःखकी 
कारण है; तथापि इनमे जो सत्ता-स्पुर्ति तथा शक्ति दै, वह सभी मगवानूकी है ओर भगवान जगक्रके सुचादरूपसे 
चरते रहनेके स्थि भगवत्पीत्यथं ही इनकी यथाख्थान यथायोग्य सेवा-पूना आदि केकी ओाखरनि आल्ञा दी है ओर 
शाख मगवानूकी ही बाणी है । वह्‌ मनुष्य इहठीक्रिक तथा पारढीकिक देव-पितरादि लोकेकि भोगो आसक्त न होकर 
करामना-ममता आदिको दयसे निकराख्कर इन सबकी यथायोग्य शाल्नविदित सेवा-पूजादि करता है । इससे उसकी जीवन्‌- 





# ईशावास्योपनिषव्‌ # ` । १६९ 





~~~ 


यातना खुखपूर्वक चलती है,# ओर उसके आभ्यन्तरिक विकारोका नाञ्च होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्छृपासे 
वह स्ट ही मव्युमय संसार-सागरको तर जाता है । विनारीर देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-दी-साय अ्विनारी 
परात्पर प्रथुकी उपासनासे बद शीघ्र ही अमृतख्य परमेश्वरको प्रतयक् प्राप्त कर छता है { ॥ १४॥ 


सम्बन्ध---श्रीपरमेश्वरकौ उपासना करनेव्ेको परमेश्वरी प्राति होती रै, यहं कटा गया हे \ अतः भगवानके स्तको 

अन्तकारूमे परमेश्वरसे उनवी प्राक स्थि किस प्रकार्‌ प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिक्ञासापर कहते ६ै--. 
हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं शम्‌ । 
तचयं पूषन्नपावृणु सत्यधमौय दृष्टये ॥ १५॥ 

पूषन्‌=हे सवका भर्ण-पोषण करनेवारे परमेश्वर; सत्यस्य~छत्यखरूपम आप सवेंशवरका; सुखम्‌-भीमुख; 
दिरण्मयेन-=ज्योतिर्मय सूर्वमण्डकल्प; पातरेणनपात्रसे; अपिहितम्‌=ढका हा दै; सत्यधमौय=भापकी भक्तिल्प सत्य- 
धमेका अनुष्ठान करनेवाले मुद्चको; हृष्टये-भपने दद्यैन करनेके षि; ततू्‌-उस आवरणको; त्वम्‌-जपः अपाच्रुणुनदय 
रीभिये | १५ ॥ 

व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि है भगवन्‌ | आप अखिर ब्रह्माण्डके पोषक है आपसे ही सबको पुष्टि पराप 
होती है | आपकी भक्ति दी सत्य धर्मं हे जौर मै उसमे ख्णा हुमा ह; अतएव मेरी पुषटि-मेरे मनोरथकी पूर्वि तो आप अक्ध्य 
ही करेगे ! आपका दिव्य श्रीमुख-सच्िदानन्द्रवरूप प्रकाशमय सूर्॑मण्डरूते चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिकासे आदत 
है । मै आपका निरावरण प्रत्यक्च दशन करना चाहता हू, अतएव आपके पास पर्ुचकृर आपका' निरावरण ददन केम बाधा 
देनैवाठे जितने मीः जे भी आवरण-ग्रतिबन्धक दौः उन सबको मेरे खयि आप हटा खीज्यि ! अपने सच्विदानन्दखसरूपको 
परत्यक्च प्रकट कीन्यि { ॥ १५ ॥ 

पूषनक्मे यम॒ धय॑प्राजापत्य व्यूह रदमीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते सूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमसि ॥ १६ ॥ 

पूषन्‌ भक्तोका पोषण करनेवले; एकषे-द मुख्य ज्ञानखरूपः; यमे सवके नियन्ता; खूय~ईे भक्तौ या ज्ञानियो 
( सुरियो ) के परम शक्यस्य; प्राजापत्य प्रजापतिके भिय; रदमीन्‌=इन रदरिमियोकोः यूहनयकत कीजिये या हटा 
ज्रि; तेजः=हस तेजको; खमूह्ट--समेट लीजिये या अपने तेजमे मिल लीजिये; यतत्‌-जो; ते=अआपका; कस्याणतमम्‌= 
अतिशय कल्याणमय; रूपम्‌=दिग्य स्वरूप है; तत्‌-उसः; ते=आपके दिव्य स्वरूपको; पदयाभिनयै आपकी $पासे ध्यानके 
दवारा देख रहा ह; यः=जो; असौ=वह ८ पूर्वा आत्मा ) है; असौनवहः पुरुषःन्परम पुरुष ( आपका ही खर्प है ); 
अहम्‌ ( भी ); सः अस्मि=वही हू ।॥ १६ ॥ 

ध्याख्या--मगवन्‌ | आप अपनी स्न कृपात भक्तौकरे भक्ति-साधनमें पुष्टि प्रदान करके उनका पोष्रण करनेवाठे हैः 
आप समसत जञानियोमे अग्रगण्य, परम ज्ञानखरूप तथा अपने भक्तौको अपने खरूमका यथार्थं श्चान प्रदान करनेवाछे हँ 
.( गीता १० । ९२); आप सवका यथायोग्य नियमन नियन्बण ओौर शासन करलेवाठे है; आप ही भक्तो चा ज्ञानी 
महापुरषेके ल्क्य दै ओर अविशेय होनेपर मी अपने भक्तवत्वर खमावके कारण मक्तिकि द्वारा उनके जाननेमे आ 


# कर आद्रणीय महानुभारवोने असम्भूतिका अथं “अव्यत परति" ओर सम्भूतिका अथं “कारय॑बहा' किया दै । .पवं का है कि 
कार्यब्र्मकी उपासनासे अधम तथा कामनादि दोषजनित अनैश्रयरूम भृत्युको प्रार करके, हिरण्यगभ॑की उपासनासे अणिमादि रेश्वयंकी 
प्राधिरूप फल भिरूता है । अतएव उससे अनैश्वयं आदि शृद्युको पार करके इस अव्यक्तोपासनासे भरकृतिख्यरूप अग्रत प्राप कर छेता दै । 

† कुछ अन्य महानुमावोँने असम्भूतिका अथं “संह।रकत्ती" ओर सम्भूतिका 'यिकत्तौ माना है । 

‡ प्क महानुभावने श्स मन्तरका यहं अथं क्रिया है-- 

हे पूणे परमात्मन्‌ ¡ सोनेके «कनेसे ८ सोनेके समान मन-छभावने विषयरूपी मायाके परदेसे ) सुञ्च सत्यका सुख ठका इजा 
हि अथौल्‌ इम विषयो फंसे इष दै । हे सवके पोषक ! उस ठक्नेको युक्च सत्य-परायण साधकके व्यि तृ उठ दे, जिससे भैश््॑न कर सदुः 
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जाते ह; आप ग्रजापतिकै मी प्रिय है! हे प्रमो ! इस पूर्थम्डल्की तस रदिमयोको एकत्र करके अपनेमै डप कर 
छीष्ि । इसे उग्र तेजको समेटकर अपनेमे मिला छीजिये ओर मुञ्चे अपने दिव्यरूपके पत्यक दशन कराह । अभी तो 
मै आपकी पसे आपके सैन्दय-माधुय-निधि -दिव्य परम कल्याणरूप सचचिदानन्दस्वरूपका ध्यान-टष्िस दशन कर रहा 
हः साथ षी इदिके द्वारा समक्ष भी रहा रँ कि वही आप परम पुरू इस सूर्यके ओर समस्त विश्वके आत्मा है । अतः 
आपके लिये जो बह सु्मण्डकख पुष है, षदी भँ मी ह । उस पुर्पमे ओर रुकषमे किसी प्रकारका भेद नहीं हे ५ ॥ १६॥ 


सम्बन्ध--ध्यन्के दरप्तं भगवानके दिव्य मङ्गर्मय खरूपे दर्दौन करता हुमा साक्क ' अब मगवानकी साक्षत्‌ सेवामे 
पटुचेके स्मि व्यग्र हो रा है ओर क्ररका त्याग करते समय सुकम तथा स्थूर शरीरके सर्वथा बिघटनक्ी मावना करता हभ 
मगाने प्रार्थना करता है- 
वायुरनिरममृतमथेदं मसान्त शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो खर इत खर क्रतो सर कृतः सर ॥ १७॥ 
अथ~अवः वायुभ्त्ये प्राण घनौर इन्दिर्यो; अमृतसम्‌-अविनारी; अनिखम्‌=समष्टि बायु-तत्वमे; ( प्रचिशतु=परविष्ट 
हो जाय; ) इदम्‌-यह; शरीरम्‌ स्थूल शरीरः भस्मान्तम्‌=अग्निमे जक्कर भसररूम; ( भूयात्‌-हो जाय; ) (+ 
सचचिदानन्दभन; क्रतो=यक्ञमय मगवन्‌ ; खर आप सुञ्च भक्तको ) स्मरण करे; कृतम्‌=मेरे द्वार क्रि हुए कर्मोका; 
सर=सरण करे ऋतो यमय मगवन्‌ ¦ स्मर-( आप युक मक्तको ) सरण कर; ङृतम्‌=( मेरे ) कर्मोको; सर 
सरण करें ॥ १७ ॥ । 
व्याख्या--परमधामका यात्री वदे साधक अपने प्राणः इन्द्रिय ओौर शारीरको अपनेसे सर्वथा भिन्न समञ्चकर्‌ उन सवरको 
उनके अपने-अपने उपादान तोम सदाके स्थि विलीन करना एवं क्षम ओर स्थूल-शरीरका सर्वेथा विघरन करना चाहे | 
हससि कहता है कि प्राणादि समटिवायु आदिमं प्रविष्ट हो नार्यै ओर स्थूल शरीर जल रर भसम हो जाय । क्षर वह अपने 
आराध्य देव परतर पुरूषोत्तम श्रीमगवानते पाथना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु--सञ्निदानन्द्‌ विलञानखरूप परमेश्वर ! 
आप अपने निजजन मुद्चको ओर मेरे कर्मोको स्मरण कीभिये । आप खमावये ही मेरा ओर मेरे दवारा बने हुः भक्तिरूप 
कार्योका स्मरण करेगे; क्योकि अपने कहा हैः अदं सरामि मद्धक्तं नयामि परमां गतिम्‌?--म अपने भक्तका सरण 
करता दँ ओर उसे परम गतिमे पचा देता दरः अपनी ेवामे सीकार कर ठता ह; क्योकि यही सर्वश्रेष्ठ गति हे । 
“ इसी अभिप्रायसे भक्त यहा दूसरी बार फिर कहता है करि भगवन्‌ ! आप मेरा जर मेरे कर्मोका स्मरण कीजिये | 
अन्तकाल म आपकी स्मृति आ गया तो क्षिर निश्वय ही आपकी सेवामे शीर परैव जाऊंगा { ॥ १७ ॥ 


सण्बन्ध--इस प्रकार भप्ने आरष्यदेव परह पुरपोत्तम भगवानसे प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावतीं भचति आदि 
मार्गे दषस परम चामते जति समय उस मामके अश्रि-अमिमानी देवति पराथैना ऊण 3े-- 





एक आदरणीय बिद्रानूने १६ वँ मन््रका यह अर्थं किया दै-- 

हे जगत्का पोषण करेवा पूषन्‌ ! अकेले विचरण करनेवाले एकमे ! सबका नियमन करनेवाले यम ! प्राण जर रसोका शोषण 
करनेवाले धूं ! प्रजापति.यतर प्राजापत्य ! अपनी किरणोको हट छो, अपने तेजको समेट छो । तुम्हारा जो प्रम कल्याणमय ओर अत्यन्त 
श्षोभन सरूप द, उसे तुम आत्माकी कपास भै देखता हँ । तथा यदं म तुमसे सेवककी भंति याचना नदीं करता; क्योकि यद जो 
व्याहृतिरूम अङ्गोवाका आदित्यमण्डलख पुरषे दै--जो पुरषाकार होनेसे अथवा जो प्राण जीर बुदधरूपसे सम्पूणं जगत्को पणं कयि इए 
हैयाजोश्चरीररूप पुरम शयनं करनेके कारण पुरुष है-- वमे दी हूं ॥ १६ ॥ 


अतुसार सत्यात्म अभिनामक हय ही जभेदरूपसे कदा गया दै; क्योकि ॐ उसका प्रतीक दै । हे क्रतो संकर्पात्मक मन ¡ तू शस ` 
समय जो भेरा सरणीय है, उसका सरण कर; अब यद उसका समय उपस्थित हो गया दै, अतः तू. सरण कर । क्रतो सर कृतं सरकी 
पुनरुक्ति यर्ह.भादरके छिये ३। 


% ईशावास्योपनिषद्‌ # १७१ 


~~~. ^~ ^^ 


अप्ने नय सुपथा रये असान्‌ विश्वानि देवं वयुनानि विद्राच्‌। 
युयोध्यखज्जुहुराणमेनो . भृणिष्टां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १८॥ 
अञ्चे=दे अधिके अधिष्टातर देवता !; अस्मान्‌-हमे; रायेपरम धनरूप परमेश्वरकी सेवामे पहचानेके व्यि; सुपथा 
सुन्दर शभ ( उत्तरायण ) मागंसे; नय=(आप) ठे चच्यि; देव दे देव; ( आप हमारे ) विश्वानिनम्पूरणः वयुनानि 
कर्मोको; विद्धान्‌=जाननेवले है; ( अतः ) अस्सत्‌--शमारे; जुहुराणम्‌ =दस मार्गके प्रतिबन्धकः; पनः=( यदि कोई ) पाप 
है (तो उन स्वको ); युयोधि आप ) दूर कर दीजियि; ते=भापकरो; भूविष्ठाम्‌-वार-बारः नमउक्तिम्‌ 
नमस्कारे क्चनः विधेम=( हम ) कहते है--बार बार नमस्कार करते है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--साधक कहता दै--हे अभिदेवता ! मै अब अपने परम प्रमु भगवान्की खेवामे पर्हुवना ओर सदाके 
स्यि उन्दीकी सेवामे रहना चाहता हू । आप शीघ्र ही मुञ्चे परम सुन्दर मज्ञखूमष उन्तरायणमार्गसे भगवान्‌के परमधासमं 
प्टुचा दीभिये । आप मेरे क्मांको जानते हैँ । मैने जीवनम भगवानूकी भक्ति की है ओर उनकी पाते इस समय भी मै 
ध्यानने्से उनके दिष्य सख्वरूपके दर्शन ओर उनके नार्मोका उचारण कर रहा दँ । मेरा अधिक्रार हैष इती मासे 
जाऊं । तथापि यदि आपके ध्यानम मेरा कोई एेसा कर्म शेष दो, जो इस मार्गमे प्रतिवन्धकरूप हो, तो आप पा करके उसे 
नष्ट कर दीजिये । मेँ आपकर बार-बार विनयपूर्वक नमस्कार करती हू ५ ॥ १८ ॥ 
॥ यज्ुवदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
०2/22 ~ 


दान्तिपाट 
ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णशुदल्यते । 
पणस्य . पूणैमादाय पू्णमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्ति 
इसका अर्थं ईशावास्योपनिषद्के पारम्ममे दिया जा चुका है ।. 
----ननर्ख््--- 








# इस मन्रका भावाथं एक सञ्नन दरस प्रकार करते है-- 

हे सबके अग्रणी ( जगहुरो ) ! तु. हम धनके व्थि--लोक ओर परोकके सुखके स्थि नेकीके रास्तेसे चखा ! हे समके 
अन्तयौमी प्रकाशमान ! तू हमारे सब श्ञा्नोको जाननेवाला है । हमसे अच्छे मार्मम बाधा देनेवाठे कुरिरं पापको दूर कर । हम तक्ष 
बार-बार नमस्कार करते है । 

† इस उपनिषद्का पंद्रह ओर सोर मन्व सवके स्यि मननीय है । उन मन्त्रेकि भावके अनुखार सबको भगवानूसे दश्चेन 
देनेके ल्थि प्रा्ैना करनी चाहिये । (सत्यथमौय इष्टये, का ह भाव भी समञ्चना चाये कि भ्मगवन्‌ ! आप॒ अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वह परदा हटा दीजिये, जिसे सत्यधर्मरूप आप परमेश्वरकी भराति तथा आपके मङ्गकमय भीविग्हका द्च॑न टो स्के । सी 
प्रकार सत्रह्वँ ओर अशरहवे मन्त्रके मावका भी प्रस्थेक मनुष्यको विद्ेषतः सुभू षुं अवस्थामे अवदय सरण करना चाये । ` श्न मन्नकि 
अनुसार अन्तकार्म मगवानूकती प्राथना करनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण हो कता है । मगवानूने खयं भी शीतम कहा दै--*अन्तकारे च 
मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कठेवरम्‌ । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संखयः ॥› सुम्‌ षैमात्रके कामके णि श्न दो मन््ोक् सावा इतत 
प्रकार दै--हे परमात्मन्‌ ! मेरे ये श्रिय ओौर प्राण आदि अपने-अपने कारण-वच्वोम ीन टो जार्यै जौर मेरा यह स्थू श्रीर्‌ मी भस 
हो जाय । श्नके भति मेरे मनम किंचित्‌ भी आसक्छि न रहे ¦ हे यज्ञमय विष्णो ¡ आप कृपा करके भेरा ओर भरे कर्मौका सरण करे । 
आपके सरण कर ठेनेसे मै ओर मेरे कमं सव पवित्र हो जार्यैगे । फ़िर तो भँ अवद्य हौ आपके चरणोकी सेवा प्च जार्खेगा ॥ १७ ॥ 
हे जश्चिखरूप परमेश्वर ! आप दी मेरे धन है--सवंस्व है, अतः आपकी टी परा्रिके चयि आप सुश्च उक्तम मामेते अपने चरणेकि समीप 
पहवा्ये ! मेरे जितने भी श्युमाञ्चुम कर्म है, वे आपसे चि नदीं है, आप सबको जानते है भै उन कमक वर्प आपको नटी पा सकता; 
आप स्वयं ्ी दया करके सचे अपना लीजिये । आपकी भर्म जो मी भरतिकन्यक पाप टौ उन सबको आप दूर कर दे; मै बारंबार 
आपको..नमस्करार क्ता ह ॥ १८.॥१. 


॥ ॐ ओीपर मात्मने नमः ॥. 
केनोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदके (्तख्कार बराह्मणे अन्तर्मत है । तख्कारको जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते है । ^तख्वकार ब्राह्मणः 
के अस्ित्वके सम्बन्धे कुछ पाश्चाच्य विद्धानोको सन्दे शो गया था, परन्तु डा० बर्नैकको कदीसे एक प्राचीन प्रति मिरु गयी; तवसे 
वह सन्देह जाता रहा । इस उपनिषदूमै सरसे पहले "केनः शब्द आया हैः इसीसे इसका केनोपनिषद्‌” नाम पड़ गया । इसे 
(तख्वकार उपनिषद्‌, ओर ध्राह्मणोपनिषद्‌” मी कहते हे । तलवकार ब्राह्यणका यह नवम अध्याय है । इसके पूर्वके आढ 


अध्यायोमे अन्तःकरणकी शचुदधिके ल्यि धिमिन्न कर्मं ओर उपासनाओंका वर्णन दै । इख उपनिषद्‌का प्रतिपा्य विषय परत्रह्म- 
तत्व बहुत ही गहन दै अतएव उसको भछीर्मोति समन्षनेके व्यि रुर-रिष्य-संवादके रूपमे तवका विवेचन क्रिया गया है | 


शान्तिपाट 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि षाङ्‌ प्राणशक्चुः भोत्रमथो बरमिन्द्रिथाणि च सर्वाणि । सर्व 
ब्रह्मोपनिषदं माहं त्रह्म निर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्रनिराकरणं मेऽस्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः श्षान्ति 

डेम=हे पर्न परमात्मन्‌; मम=ेरे; अज्ञानि सम्पूणं अङ्ग; वाक्‌ वाणी; पाणःन्माणः चक्षुर; श्नोज्रम्‌=कानः च= ` 
ओर; सवीणि=सवः; इन्द्रियाणि=दन्दर्यो; अथो~-तथा; बम्‌-रक्ति; आण्यायन्तु-परिपु् हो; सर्वंम्‌-( यह जो ) सर्वरूपः 
ओपनिषदम्‌=उपनिषद्‌-पतिपादितः बह्म है; अहम्‌=मैः ब्रहमनइस ब्रह्को; मा निराङुयाम्‌-=अखीकार न करः 
( जर ) बरह्मन्ह; भा-सुञ्चको; मा निराकसेत्‌=परित्याग न केरे; अनिराकरणम्‌=( उसके साथ मेरा ) अट्ट सम्बन्धः 
अस्तुहो; मेनमेरे साथ; अनिराकरणम्‌-( उसका ) अदू सम्बन्ध; अस्तु-दो; उपनिषत्सु-=उपनिषदोमे प्रतिपादितः 
ये=जो; धमौः=धर्मखमूह दै; ते=वे सब; तदात्मनिनउस परमात्मामे; निरतेनक्गे हुए; मयिन्मुद्यमे; सन्तु हो; 
वे=वे सव; मयिनमुखमे; खन्तु-ह । ॐ परमात्मन्‌; शन्तिः शान्तिः शान्तिः=त्रिविध तपोकी निडृत्ति हो । 

व्याख्या--३ परमात्मन्‌ | मेरे खरे अङ्गः वाणीः नेत्र आदि सभी कमेन्दर्यो ओर ज्ञनेन्द्रर्योः प्राणसमूहः्यारीरिक ओर 
मानसिक राक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एवं बृद्धिको पास हँ । उपनिषदोमे सर्वरूप ब्रह्मका जो खरूम वर्णित दै, उसे कभी असखीकार 
न करट जर बह ब्रह्म भी मेरा कमी प्रत्याख्यान न केरे । मुञ्चे सदा अपनाये रक्ले ! मेरे साथ ब्रह्मका ओर ब्रह्मके साथ मेरा 
नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोमि जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया हैः वे सारे धर्म, उपनिषदोके एकमात्र रक्ष्य परत्रह्य 
परमात्मामे निरन्तर स्र हृएः सुश्च खाधकमे सदा प्रकाशित रहै, मुञ्चमे नित्य-निरन्तर बने रहँ । ओर मेरे त्रिविध तपोकी 
निवृत्ति हो । 

सम्बन्ध--रिष्य गुख्देवसे पुरता है-- 

ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः त्रैति युक्तः 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ १॥ 

केन=किसके दारा; दइषितम्‌=तत्ता-सूतिं पाकर; ८ जौर ) प्रषितम्‌-प्ररित- सञ्चाखिति होकर ८ यह ); मन्मन 
( अन्तःकरण ); पृतति-=जपने विषर्ोमे गिरता है--उनतक पहुंचता है; केन=किसके दवारा; युक्तः=नियुक्तं शेकरः 
भथमम्जन्य सक्ते भे; प्राणःनपराणः प्रेति=चरता है; केन~किषके द्वारा; इषिताम्‌=क्रियासीर की दर; इमास्‌-दसः 
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वाचम्‌=वाणीको; वदन्तिछेग बोलते है; कः=( ओर ) कौन; उनसिद्ध; देवदेवः चश्ुः=ेत्रेन्दिय (जीर ); 
भोच्रम्‌=कणेन्द्रियको; युनक्ति =नियुक्त करता दै ८ अपने-अपने ्रिषयोके अनुभवे ख्गाता है ) ॥ १ ॥ 
व्याख्या-दइस मन्त्रम चार प्रभ है । इनमे प्रकारान्तरसे यहं पूछा गया है कि जडरूप अन्तःकरण, प्राणः वाणी 
आदि कर्मेन्द्रिय ओर चक्षु आदि क्ञानेन्द्रियोको अपना-अपना कार्यं करने योग्यता प्रदान करनेवाला ओर उन्हे अपने. 
अपने कार्थ प्रदत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वराक्तिमान्‌ चेतन हैः वह कौन है १ ओर कैसा है !॥ १॥ 
सम्बन्ध--इसके उत्तरम गुर कहते है-- 
श्रोत्र भत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स उ प्राणख प्राणः। 
चक्षुषशश्चरतिषव्य धीराः मप्रेत्याखाष्टोकादथृता भवन्ति ॥ २॥ 
यत्‌-जो; मनसम्=मनका; मन.=मन अर्थात्‌ कारण हे; प्राणस्य प्राणका; प्राणप्=पाण दै; वाचः=वाक्‌ इन्द्ियका; 
वाचम्‌=वाक्‌ दै; धोचस्य=श्रोत्रेन्द्रियका; शोचम्‌=घोत् दै; उ=ओर; चश्चुष=चक्चु-डन्द्रियकाः चश्चुः=चक्षु दै; स्वह; 
न्दी (८ इन सवका प्रेरक परमात्मा है ); धीराः=ज्ञानीजन (८ उसे जानकर ); अतिमुच्य-=जीवन्ुक्त होकर; 
अस्मात्‌-इस; टोकात्‌=लोकरे; प्रेत्य=जनेके बाद ८ मत्युके अनन्तर ); अग्रुताः्=जमर ८ जन्म-मृल्युसे रहित ); 
भवन्ति जाते दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या- इस मन्त्रम गुर रिष्यके प्रशौका स्पष्ट उत्तर न देकर भजो श्रो्रका भी श्रोत्र है" इत्यादि शब्दके द्वारा 
संकेतसे समन्चा रहे हैँ फि जो इन मनः प्राण ओर सम्पूण इन्दियोका--समस्त जगत्‌का परम कारणं है, जिखसे ये स उत्पन्न 
हुए है जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कां करने समर्थं हो रे ह ओर जो इन सव्रको जाननेवासख है, वह 
परह्य पुरषोत्तम ही इन सबका येरक है } उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस कोकेसे प्रयाण करनेके अनन्तर 
अग्तखरूप- विदेहमुक्त हो जाते है अर्थात्‌ जन्म-मू्युसे सदकि स्थि चुट नाते है ॥ २ ॥ 


` सम्बन्ध--उह मन, प्राण ओर इन्द््योका प्रेरक जह 'ेसा, है, इस प्रकार स्पष्ट न कर्कर संकितसे ही क्यो समद्वामा १-- 

इस जिज्ञासापर पुनः गुर कहते है - 

न त॒त्र चश्ष्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विगमो न विजानीमो यथैतदलुशिष्यादन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्वुम पूर्मेषां ये नसतद्वयाचचक्षिरे ॥ २ ॥ 

ततनन ( उस ब्रह्मतक ); नन तो; चश्चुभ=चक्षु-इन्व्रिय ( आदि खव कनेन्दर्यो ); गच्छतिनर्हैच सफरती दः 
नन्त; वाक्‌=वाक्‌ इन्द्रिय ( आदि कर्मनदर्यो ); गच्छतिन्हैव सकती ह ( ओर ); नोन; मन=मन ( अन्तःकरण ) 
ही; ( अतः ) यथा=जिस प्रकार; पतत्‌=इस ८ बहे स्वरूप ) को; अचुहिष्यात्‌~बतत्मरया जाय कि वह रेखा दै; 
न विश्चः=८ इस बात्तको ) न तो हम सख्यं अपनी बुद्धिषे जानते ह (ओर ); न विजानीमभ=न दूसरोखे युनकर ही जानते दहै; 
८ क्योकि › तत्‌-बहः; विदिता तजन हुए ( जाननेमे आनेवाठे ) षदार्थसषुदाये; अन्यत्‌ पव=भिन्न दी है; अथो=ओौरः 
अविदितात्‌-( मन इन्ध्रोद्यारा ) न जाने हुए. ( जाननेम न अनेवाढे ) से ( मी ); अधि=ऊपर है; इति=यहः 
पर्वैषाम्‌=अपने पूवा चायोके एुलसे; शयशुम=षना है; ये=जिन्होने; नः; तत्‌=उस ब्रह्का तत्व; व्याचचक्षिरे=मरीमोति 
व्याख्या करके समन्ञाया था ॥ ३ ॥ ` - 

व्याख्या--उन सच्चिदानन्दघन परब्रह्को प्राकृत अन्तःकरण ओर इन्दरयो नहीं जान सकतीं । ये वक्षंतक प्च 
ही नहीं पातीं । उस अोकिक दिव्य तत्वमे इनका प्रवेश दी नहीं हो सक्ता । बस्कि इनम जो चेतना ओर क्रिया प्रतीत होती 
हेः यद्‌ उसी ब्रहमकी पररणासे ओर उसीकी शक्तिते होती दै । एेसी अवसाम मन-इन्द्ियोकि दवारा कोई कैसे बतलये कि वह 
रह्म "खा हैः । इत प्रकार ब्रह्त्वके उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी द्वारा खुनकर मल्ला दै ओर न इमं 
स्ववं अपनी बुद्धिखे ही विचारे दवारा समञ्च रदे ई । हमने तो जिन म्हापुर्षमि इख गूढ तत्वका उपदेश मात किया दै, 


.१७४ # महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति भै 








उनसे यही सुना ह कि वह परह्य परमेश्वर जड-चेतन दोनोते ही मिनन है--जाननेम आनेवाले सम्पूणं हश्य जड-बगं (क्षर) 
से तो वह सर्वथा भिन्न है ओर इस जड-वर्गको जाननेवाठे परंतु खयं जाननेमे न आनेवाठे जीवात्मा (अक्षर ) से भी उन्तमहै। 
ेसी स्ितिमे उसके स्रूपतत्यको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नदीं है । इसीसे उसको समज्ञानेके लिये संकेतका 
ही आश्रय ठेना पड़ता है ॥ ३॥ 
सम्बन्ध--अग उसी जह्को प्रक अनुसार पुनः. पेत मन्त्रम समञ्चते है - 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव त्रह्म त्वं॒॑विद्धि नेदं यदिदयुासते ॥ ४॥ 
यत्‌=जो; वा्चा=वाणीके दारा; अनभ्युदितम्‌=नदीं बतलाया गया है; [अपि तु्स्किः | येन=जिससे; वाक=वाणी; 
अभ्युद्यते=वोटी जाती है अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमे समर्थ होताहै;तत्‌=उसफो {पवन्दीः व्वम्‌=तुः ह्यन; विद्धि 
जानः; इदम्‌ यत्‌=वाणीकै दवारा बतानेमे आनेवाटे जिस तत्वकी; उपासते=(लोग) उपासना करते है; इदम्‌=यद; नह्य नदीं हे ४ 
व्याख्या--वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणीस बतलाये हुए जिख ततत्वकी उपासना की 
जातीः बह बह्यकां वासविक खसरूप नहीं है । ब्रह्मत वाणीस सर्व॑था अतीत है । उसके विषयमे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वाणीम परकारित होनेकी--बोरनेकी शक्ति आयी हैः जो वाणीका भी ज्ञाताः प्रेरक ओर प्रवतंकदः 
वह ब्रह्म है । इस मन्त्रम “जिसकी प्रेरणासे वाणी बोटी जाती दै, वह कौन है ? इस मरभका उत्तर दिया गया है ॥ ४ ॥ 


यन्मनसा न मतुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव जह्य त्वं॑विद्धि नेदं यदिदपुपासते॥ ५॥ 
यत्‌-जिसको; (कोई भी) मनसा=मनसे (अन्तःकरणके द्वारा ); ननी; मजुते=समञ्च सकता; [ अपि तु=बस्किः ] 
येननिससे; मनः=मन; मतम्‌=( मनु्यकरा ) जाना हुआ हो जाता है; आहुः-एेखा कहते है; तत्‌=उस्को; पएवनहीः 
त्वम्‌त्‌; ब्रह्म्रह्य; विद्धिन्जानः; इदम्‌ यत्‌=मन ओर बुद्धिके द्वारा जानने आनेवारे जिस ॒तत्वकी; उपाससे 
( लोग ) उपासना करते है; इदम्‌; नह्य नहीं है | ५॥ 
व्याख्या-लुद्धि ओर मनका जो कु भी विष्य दै, जो इनके द्वारा जाननेमे आ सकता है तथा प्राकृत मन-लुदधिसे 
जाने हूए जिस तच्वकी उपासना की जाती दै, वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं है । परह्म परमेश्वर मन ओर बुद्धिवे सर्वथा 
अतीत है । उसके विषयमे केवर इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन-ुद्धिका ज्ञाता; उनमे मनन ओर निश्चय करनेकी 
शक्ति देनेवाला तथा मनन ओर निश्चय करनेमे नियुक्त करनेवाला है तथा जिखकी शक्तिके किसी अंशसे बुद्धिम निश्चय करनेकी 
सामर्थ्यं ओर मनम सनन करनेकी सामर्थ्यं आयी है, वह ब्रह्म है } इख मन्त्रम जिसकी र्ति ओर प्ररणाको पकर मन 
अपने क्य पदार्थोको जानता है, बह कौन ३ ¢ इस प्रभका उत्तर दिया गया हे ॥ ५ ॥ 
चक्षुषा न॒ परयति येन॒ चक्षूश्षि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्व॑विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 
यत्‌=जिसको ( कोई भी ); चश्ुषा=चक्ुके दवारा; ननदी; पदयतिनदेख सकता; [ अपि तु-वस्किः ] येन जिसे; 
चक्षुषिनचक्षु; ( अपने विपर्योको ) पद्यतिनदेखता है; तव्‌-उसको; पवन; त्वम्‌=त्‌; बरह्म=जद्च; विद्धि=जान 
इवम्‌ यत्‌=चक्ुके द्वारा देखनेमे आनेवाे भिस ॒इ्यवर्गकी; उपासते स्मेग ) उपाखना करते है; इदम्‌=यद; 
ननरहय नहीं है ॥ ६ ॥ 


. व्याख्या--चक्षुका ज कुछ भी विषय दै, जो इसके द्वारा देखने-जानमेमे आ सकता है तथा प्राकृत ओसि देखे 
जानेवाठे जिस पदार्थसमूष्टकी उपासना की जाती है, वह ब्रहमका वास्तविक रूप नहीं है । परह्य परमेश्वर चश्च आदि इन्द्ि्योसि 
सवथा अतीत दै । उसके विषयमे केवर इतना ही कहा जा सकता है कर जिसकी शक्ति ओर पररणाते चक्षु आदि ज्ञनेन्दि्मो 
षने-भपनेविप्यको पत्यक करनेमे समर्थं होती है, जो इनको जाननेवाख ओर इन्दे अपने विषर्योको जाननेमे दृत. करनेबान्म 





है तथा जिसकी शक्तिके किसी जंशका यह प्रभाव है, वह ब्रहम है । इस मन्त्रे "जिसकी शक्ति ओर प्ररणासे चक्षु अपने बिषरयोको 
देखता हैः वह कौन दै ? इस प्र्रकरा उत्तर दिया गया है ॥ ६ ॥ । ` 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद्‌९ श्रुतम्‌ । 
तदेव ऋऋ लतवं॑दिद्धि नेदं यदिदमुपासते ।॥ ७॥ 
यत्‌-जिसको ( कोई भी ); ोत्नेण-=शोत्रके द्वारा; नननही; श्णोति-सुन सकता; [ अपि तुरक; | येन=जिससेः 
श्दम्‌=यद; रो्मू-भो्-इन्द्िव; श्युतम्‌=युनी इई हे; तत्‌-उसको; पवनदी; स्वम्‌=त्‌; ब्रह्मम; विद्धि=जानः 
श्दम्‌ यत्‌-श्रोज.इन्दरियके द्वारा जाननेमे आनेवाढे जिस तकी; उपासते=( छोग ) उपासना करते है; इदम्‌=यहः 
नब नहीं हे ॥ ७॥ 
उ्याख्या--जो कुछ भी खुननेमे भनेवाखा पदार्थ है तथा प्रकृत कानसे सुने जानेवाछे जिस वस्तु-सधुदायकी उपासना 
की जाती है, बह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं दै । परब्रह्म परमेश्वर शोतरन्दरियसे सर्वथा अतीत है ! उसके विषयमे केवर इतना 
ही कहा जा सकता है करं जो श्रोत्-इन्द्रियका ञाता, भेरक ओर उसमे सुननेकी शक्ति देनेवात्म है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अंरासे भ्रोज-इन्दरियमे शब्दको रहण करनेकौ साम्यं आयी हैः वट बह्म है | इस मन्त्रे “जिसकी शक्ति ओर प्रेरणासे श्रोत्र अपने 
विषर्योको सुननेमे प्रवृत्त होता हैः षह कौन है £ इस प्रश्रका उत्तर दिया गया है ॥ ७ ॥ 
यसप्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव ऋय तवं॑विद्धि नेदं यदिदग्ुपासते॥ ८॥ 

यक्त्जोः प्राणेननप्राणके द्वारा; न प्राणितिन्चेष्टायुक्त नहीं होता; [ पि तु-बष्कि; | येन=जिस्पेः प्राणःनप्राणः 
प्रणीयते-चेष्टायुक्त होता है; ततू-=उसको; एवन्ही; त्वम्‌=त्‌; ब्रह्मज्य; विद्धि=जानः इदम्‌ यतुनपरर्णोकीः श्क्तिसे 
- वेष्टायुक्त दीखनेवारे जिन तर्त्वोकी; उपासते खग ›) उपासना करते है इदमे; नन्बह्म नदीं हँ ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-प्राणके दारा जो कुक भी चे्टयुक्त की जानेवाखी वस्तु है, तथा प्राकृत प्रासे अनुप्राणिते जिस तत्वकी 
उपासना की जाती £, वह बद्यका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परत्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमे केवल 
इतना ही कहा जा सकता है ऊ जो प्राणका ज्ञाताः प्रेरक ओर उसमे शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्तिके क्रिसी अंको प्रात 
करके ओर जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्तं करनेमे समर्थं शेता हैः वही सरवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर बह्म है । इस 
मन्त्रम “जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता हैः वह कौन है १ दस प्रभ्रका उन्तर दिया गया है | 

सारांश यह क्रि प्राकृत मनः प्राण तथा इन्द्रिथोते जिन वरिषर्योकी उपरुन्धि होती हैः वे सभी प्राकृत हते है; अतएव 
उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरषोत्तमका वास्तविक खसूप नदी माना जा सक्रता । इसल्यि उनकी उपासना भी परब्रह्म 
परमेश्वरकी उपासना नहीं दै । परब्रह्म परमेश्वरके मनबुद्धि आदिसे अतीत खसूपको साकेतिके माषामे समक्षानेके स्यि ही य्ह 
गुखने इन सग्के ज्ञाता, दाक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरकः परथर्वकः सर्वशक्तिमान्‌, नित्यः अप्राकृत परम तच्वको ब्रह्म बतलाया है ॥ ८ ॥ 

। । प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


दवितीय खण्ड 
यदि मन्यसे सुषेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो स्यम्‌ । 
यदस्य त्॑यदस्य देवेष्वथ चु मीमार्खमेव ते मन्ये षिदितम्‌ ॥ १॥ 

यद्यदि; त्वम=तू; इतिनयद; मन्यसेनमानता ह (कि ); खुवेद=८ मे ब्रह्मको ) भटी्मोति जान गया हू 
" अपिन्तो; नूनम्‌=निश्वय ही; बह्मणः=हमका; रुपम्‌=खरूपः द श्रम्‌=योडा-सा; पव=दी; (तू ) वेत्थनजानता दै; (क्योकि ) 
अस्य=दस ( पररह परमेश्वर ) का; यव्‌=जो ( आंरिक ) खरूप; त्वम्‌ है;( ओर ) अस्यसका; यत्‌=जो( आंशिक ) 
स्प; देवेशुनदेवताओंमि द; [ तत्‌ अष्पम्‌ एव=वह सव मिलकर भी अस्प ही है; | अथ॒ उुनदसील्थिः मन्येन मानता 

र कि; ते विदितम्‌=तेरा जाना हुभा; ( खूप ) मीमास्यम्‌ पवनिस्न्देद विचारणीय ई ॥ १ ॥ 





१७६ # भहातन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








व्याख्या-इस मन्त्रम गुर अपने सिभ्यको सावधान करते हुए. कहते हैँ करि हमारे द्वारा संकेते बतखाये हुए 
्रहमतत्वको सुनकर यदि त्‌ एेला मानता दै कि तै उस ब्रहको भदीर्मोति जान गया हँ तो ह॑ निश्चित है कि तूने ब्रहमके 
स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योकि उख परतरहकरा अंशमूत जो जीवात्मा है, उसको, अथवा समसत देवताओमि--यानी मनः 
हद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदिमे जो ब्रहमका अंश है जिससे वे अपना काम करनेम समथ हो रदे है, उसको यदि त्‌ ब्रह्न सम्नता 
हे तो तेरा यह समञ्चन यथार्थं नहीं है । ब्रह इतना ही नहीं हे । इस जीवात्माको ओर समसत विश्व-्रहमाण्डमे व्याप्त जो ब्रह्य 
की राक्ति हे, उस सबको मिलकर भी देखा जाय तो बह ब्रह्मका एक अंश ही है ! अतएव तेय समक्ञा हुआ यद ॒त्रहमत् 
तेरे स्मि पुनः विचारणीय है, एेसा मै मानता हूः ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--गुरुदेवके उ्देशाणर मम्भीरतापूरंक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना विवार प्रकट करता ह-- 
नाह मन्ये सुबेदेति नो न वेदेति षेद च। 
यो नरेद तेद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 
अहम्‌; सवेदजहयको भटीरमोति जान गया हू; इति न मन्येनयो नहीं मानता; ( ओर ) नोन्न; इतिनरेखा 
( ही मानता रँ कि ); न वेद्ननदीं जानता; ( क्योकि ) वेद्‌ च=जानता भी हू; ( किन्तु यह जानना विरुक्षण हे) ननम 
रिष्येमेसे; यः=जो कोई भी; तत्‌=उस ब्रह्मको; वेद्‌ जानता दै; तत्‌=( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिपायको; चन्भीः 
वेद~नानता दै; ८ कि › वेदम जानता र ( ओर ) न वेदनी जानता; इतिनये दोनो दी; नोनही ह ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकरेतसे अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि ८“उस ब्रह्म 
को मै मलीर्मोति जानता हूः यह मेँ नही मानता ओर न यह ही मानता हूँ कि मै उसे नहीं जानता । क्योकि म जानता 
भी दँ । तथापि मेरा यह जानना वैसा नींद, जैसा कि किसी ज्ञाताका किसी शय वस्ठुको जानना है । यह उससे सर्वया विरक्चण 
ओर अलोकिक है । इसख्यि भे जो यह करहा हँ कि भ उसे नहीं जानता ठेखा मी नही, ओर जानता दँ रेखा मी नहीं; 
तो भी मँ उसे जानता हँ ।› मेरे इस कथनके रस्यको हम रिष्येभिसे वदी टीक समन्न सकता दै, जो उस ब्रह्को जानता हैः ॥२॥ 
सम्बन्ध--भब श्रुति स्वयं उप्यक्त गुर-शिष्य-संगादका निष्कर्ष कहती हे-- 
यखामतं तख मतं मतं यख नवेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्य अमतम्‌-जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेम नदीं आता; तस्य उसका; मतम्‌=( तो वह ) जाना हुआ 
है; ( ओर ) यस्य जिसका; मतम्‌~यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुमा है; सः=वह; नन्ही; वेदनजानता; ( क्योकि ) 
विज्ञानताम्‌=जाननेका अभिमान रखनेवारौके व्यि; अविक्ञातम्‌( वह ब्रह्मत्व ) बिना जाना हुमा है; (ओर ) 
अविज्ञानताम्‌-जिनमे ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका; विक्षातम्‌=( वह बह्मतत् ) जाना हआ ह अर्थात्‌ उनके स्मि 
बह अपरश्च है ॥ ३॥ 
भ्याख्या-जो महापुरुष परब्रह्च परमेश्वरका साक्षात्‌ कर छेते है, उनमें किञ्चिन्मात्रं भी ठेसा अभिमान नदीं रह 
जाता कि हमने परमेश्वरको जान छया दै । वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमे निम हुए यदी समक्चते है कि 
परमात्मा खयं ही अपनेको जानते ई । दूसराः कोई भी एेसा नहीं है, जो उनका पार पा सके । भला, असीमकी सीमा ससीम 
करो पा सकता है { अतएव जो यह मानता है र मैने अहाफरो जान च्या है, भैं ज्ञानी हः परमेश्वर मेरे ञेय है, बह वस्तुतः 
सर्वया भरमम है । क्योकि ह्य इस प्रकार ज्ञानक विषय नदीं है । जितने भी जञानके साधन है उनमेसे एक भी एेसा नदीं जो 
नह्मतक पहुंच सके । अतएव इस प्रकारके जाननेभालके लियि परमात्मा सदा अज्ञात है; जघ्रतक जाननेका अभिमान रहता ह, 
तबतक परमेश्वरका साक्षात्कार नदीं होता । परमेश्वरका साक्षारार उन्दी भाग्यवान्‌ महापुरषरोको होता है, जिनमे जाननेका 
अभिमान किञ्चित्‌ मी नीं रह गया हे ॥ ३॥ 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। 
आत्मना विन्दते वीयं विद्या विन्दतेऽगरतम्‌ ॥ ४ ॥ 


ॐ केनोपनिषद्‌ # २७७ 


प्रतिबोधविदितम्‌=उपरयक्त प्रतिबोध ८ संकेत › से उत्पन्न क्ञान ही; मतमू=वास्तविक श्ञान है; हि=्योकि हसे; 
अग्रतत्वम्‌=अमतखरूप परमात्माको; चिन्दतेनमनुष्य ग्राप्त करता है; आत्मना~अन्तर्यामी परमात्म; वीयम्‌=परमास्मा 
को जाननेकी शक्ति ८ ज्ञान ); विन्दतेनप्रास करता दै; ( ओर उस >) चिद्ययार=विद्या--ज्ञानसे; असरतम्‌=अग्तरूप परत्रहल 
पुरुषोत्तमको; विन्दतेनप्रास होता हे ॥.४॥ 

व्याख्या--उपर्यक्त वर्णनमे परमात्माके जिस खसूपका क्ष्य कराया गया था, उसको भरी्भोति समश्च लेना ही वास्सविके 
ज्ञान है ओर इसी श्ानसे परमार्माकी प्राति होती है } परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो क्ञानरूपा शक्ति है; यह मतुष्यको 
अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिती है । मन्त्रे “विचासे अमृतप पररह्मकी प्रापि होती दैः यह दसीख्यि का गया दै 
कि जिससे मनुष्यमे परब्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थं स्वरूयको जाननेके व्यि रुचि ओर उत्साहकी बृद्धि हे ॥ ४ ॥ 

खम्बन्ध---भव उस ब्रह्यतच्तको इसी अन्ममे जान ठेना अत्यन्त प्रयोजनीय दहै, भह बतसाकर इस प्रकरणका उपसंहार किया 
जता है-- 

इह॒ बेदबेदीदथ सत्यमसि न चेदिहावेदीन्महती बिनष्टिः। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्याखाष्ोकादग्रता मन्ति । ५। 

चेत्‌ =यदि; इदस मनु्यशरीरमे; अबेदीत्‌=( पलद्यको ) जान छया; अश्वनतव तो; सत्य म्‌=बहुत ऊशल 
अस्ति; चेत्‌=यदि; इदस शारीरके रहते-रहते; न अवेदीत्‌ उसे ) नदीं जान पाया ( तो ); महतीचमक्ान्‌ ; 
विनष्िभ=विनाश दै; ( यदी सोचकर ) धीराः=खद्धिमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेषु-प्राणी-प्राणीमे ( प्राणिमात्रमे ); 
विचित्य=( परब्रह्म पुरुषोततमको ) समक्षकर; अस्मात्‌=दसः; खोकात्‌<लोकरसे; पेत्यनपयाण करके; अख्ताः=अमर्‌ 
( परमेश्वरको प्रास्त ); भवन्तिनशे जते द ॥ ५॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्भ है } इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्रासिके साधनम तत्परतकि साथ नही 
खग जाता, वह्‌ बहुत बड़ी भूक करता दै । अतएव श्रुति कहती है करि "जबक यहं दुभ मानवद्धरीर विमान हैः 
भगवलकृपासे प्राप्त साधनसामग्री उपरम्ध है, तमीतक शीघ्र-से-शीघ परमात्माको जान ख्या जाय तो खवर प्रकारसे कुखर है-- 
मानव-जन्मकी परम सार्थकता दै ! यदि यह अवसर हाथसे निकर गया तो फिर महान्‌ विनाञ्च हयो जायगा--वार-बार सूत्युरूप 
संसारके प्रवाहे बहना पड़ेगा । फिरः रो-रोकर पश्वात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नदीं रद जायगा । संसारके त्रिविध 
तापो ओर विविध चयलि बचनेका यही एक परम साधन है कि जीव मानव-जन्ममे दश्चताके साथ साघनपरायण होकर अपने जीवन- 
करो सदाके ल्यि सार्थक कर ठे | मनुष्यजन्मके सिवा जितनी भौर योनिर्यो ईँ, चमी केवर कमोका कख मोगनेके.ल्थि दी मिलती 
& । उनम जीव परमात्माको प्रास करमेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस वातको समक्ष ऊेते हैँ मौर इसीसे 
वे भरतयेक जातिके प्रत्यक प्राणीमे परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके स्वि जन्म-मृतयुके चक्रे छुटकर अमर हो जति है ।\५॥ 

1 द्धितीय खण्ड समाक्त ॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 

सम्बन्ध--श्रथम्‌ प्रकरणम जहका स्वरूपत समद्षोनेके सिपि उसकी रक्तिका सांकेतिक भाषामे बिभि श्रकारसे दिग्ददौन 
कराया मया \ द्वितीय प्रकरणमे जद्षस्षानकी विर्षणता बतरनिके स्मि यह कष्टा सथा किं प्रथम प्रकरणके बर्ण॑नते आपाततः ब्रह्मका 
जैसा स्वरूप समञ्चमे भता दै, वस्तुतः उसका पूरणस्वरूष बही नहीं है \ वह तो उसकी मदिमाका अंशमात्र है \ जीवात्मा, मन, प्राणः, 
इन्द्रियादि तथा उनके देबता-- सभी उससे अनुप्राणित, प्रेरितं भौर शक्तिमान्‌ होकर कार्॑श्चम रेते है \ अब इस तीसरे प्रकरणम 
दष्टन्तक दरार यद समञ्चाया जाता है कि विश्वमे जो कोई सी प्राणी मा पदा्थ॑शक्तिमान, सुन्दर ओर भ्िय-्रतीत्‌ हेते. है, 
जीत्नर्मे जे सफलता दौखतीं रै, बह समी उस परब्रह्म परमेशवरके एक अंशाकी ही महिमा हे ( गीता ९० \ ८९ ) \ इनपर यदि 
कोद अभिमान करता हे तो बह. बहुत बड़ी भूर करता है-- ` 

ब्रक्ष ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य इ नह्यणो विजये देवा अमहीयन्त त ॒रेशषन्तााकमेवाय 


भिजयोऽसाकमेवायं मिमेति ॥.१॥ 


(1 ॥"॥ अ रद 
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जह्यपरत्रहय परमेश्वरने; नदीः देवेभ्यः=देवताभके ल्य ( उनको निमित्त बनाकर ); विजिग्ये असुरोपर ) विजय 
मरा की; नकन्तु; तस्यनउसः; ब्रह्मणःन्परत्रह्म पुर्परोत्तमकी; विजये~व्रिजयमे; देवाभ=इन्द्रादि देवतानि; अमहीयन्त 
अपनेमे महस्वका अभिमान कर छया; तेन्वे; इति~रेसा; पेश्चन्त~समञ्चने कगे ८ कि ); अयम्‌~यद; अस्माकम्‌ एव 
हमारी ही; विजय््रिजय है; ( ओर )भयम्‌=यद; अस्माकम्‌ पवनदमारी दी; महिमानमदिमा हे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--परव्रह्म पुरुषोत्तमने देर्वोपर कृपा करके उन्दं शक्ति प्रदान की, जिससे उन्दने असुरोपर विजय प्रास कर 
खी । यह चिजय वस्तुतः भगवान्‌की ष्टी थ, देवता तो केवर निमित्तमात्र थे; परंतु इख ओर देवतार्ओका ध्यान नहीं गया 
ओर वे भगवान्‌की कपाकी ओर लक्षय न करके भगवान्‌की महिमाको अपनी महिमा समक्न वैठे ओर अभिमानवश्च यह मानने 
खगे कि हम बडे भारी शक्तिशाली है एवं हमने अपने दी बल-पौरुषसे असुरो को पराजित किया है ॥ १॥ 


तदपां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादु्॑भूव तम व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 

ह तत्‌=मसिद्ध ह कि उस पररह; पषाम्‌-इन देवताओकि; ( अभिमानको ) विजज्ञौ जान च्या ( ओर कृपा 
पूवक उनका अभिमान न्ट करनेके लि बह ); तेभ्यभ्उनके सामने; न्दी; श्रा दुवभूवसाकाररूपमे मरकट हो गया 
तत्‌=उसको ( यक्षस्पमे प्रकट हुआ देखकर भी ); श्दम्‌=यड; यक्चम्‌=दिव्य यश्च; किम्‌ इति=कोन दैः इस वातको; 
ध्यज्ानत=८ देवताओंने ) मदी जाना ॥ २ ॥ 

व्याख्या-देवताओके मिथ्याभिमानको कखणावरणाख्य भगवान्‌ समक्न गये । भक्त-कल्याणकारी मगवान्‌ने सोचा कि 
यई अभिमान बना रहा तो इनका पतन शो जायगा } भक्त-युहधद्‌ भगवान्‌. भक्तौ का पतन कैसे स्ट सकते थे | अतः देवताओं 
पर छपा करके उनका दप चूर्णं करनेके चयि वे उनके सामने दिव्य साकार यक्चरूपम प्रकट हो गये । देवता आश्वय॑चक्रित 
होकर उस अत्यन्त अदूयुत विशाल सूपको देखने ओर विचार करने स्मो कि यह दिव्य यश्च कौन है; पर वे उसको पहचान 
नदीं सके ॥ २॥। 


तेऽभिमहुवज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥ 


तेनउन इन्द्रादि देवताओंने; अिम्‌=अभिदेवसे; इतिन्दस प्रकार; अत्रुवन्<~कहा; जातवेदः जातवेदा; ( आप 
जाकर ) पतत्‌=इस बातको; विजानीहिनजानिये- इसका भटीर्भोति पता गाये ( कि ); श्दम्‌ यक्चम्‌=यह दिव्य यक्षः 
किम्‌ इतिन्करौन है; ( अभ्रिने कहा ) तथा इति~बहूत अच्छ ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-देवता उस अति बिचिन्न महाकाय दिव्य यक्चको देखकर मन-दी-मन सहम-ते गये ओर उसका परिच्रय 
जाननेके ल्ि व्यग्र हो उठे । अभ्निदेवता परम तेजसी ई, वेदार्थके ज्ञाता रै, समसत जातपदार्थोका पता रखते ट ओर सर्वजञ-से 
है । इसीसे उनका गौरबयुक्तं नाम “जातवेदाः है । देवतानि इस कारयके व्यि अभिको ही उपयुक्त समस्ना ओर उन्होने 
कहा--!हे जातवेदा ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता शटगादये कि य दौन है |; अभिदे वताको अपनी बुद्धि-शक्तिका ग्वं 
था । अतः उन्होने कषा--“अच्छी बत है, अभी पतां लगाता हूः ॥ ३ ॥ 


तदमभ्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ कोऽसीत्यग्न्वा अहमसीत्यत्रवीजातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥ 
तत्‌=उसके समीप; (अगिदेव ) अभ्यद्रवतूल्दौडकर गया; तम्‌=उस अमिदेवसे; अभ्यवदत्‌. उख दिग्य यक्षे ) , 
पूछा; फ; असि इतिः कि ठम) कौन हो; अब्रवीत्‌ अमिन ) यह कषा (कि ); अहमन्य; वे अभिःन्प्रसिद अगिदेवः ` 
अस्मि इतिनः ( ओर यह किं ) अहम्‌ वैन्ये षी; जातवेदाभ=जातवेदाके नामते; भसि इतिन्धसिद्ध हूं । ४॥ 
ज्याख्या--अम्िदेववाने सोचा, श्म कोन बड़ी वात दै; जौर इसस्यि वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुचे । उन 
अपने समीप खड़ा देखकर यने पूषा--आप कौन ह { अभिने सोचा--मेरे तेनःयुञच सस्यको सभी पहटवानते है, हसने कैसे 
नहीं जाना; अतः उन्होने तमककर उत्तर दिया--भमै यखिद्ध अभि हू, मेरा टी गौरनमय ओर रडस्यपूणं नाम जातवेद हेः ॥४॥ 
सम्बन्ध--चव यशरूपौ हले अभ्िसे 


तसिधस्त्वयि ई वयमिति । अपीद्‌९ सवं देयम्‌, यदिदं एथिन्यामिति ॥ ५ ॥ 




















ट 


4 
न 


1 ५१४१८ 
\। १ भ "मे 
॥ ५०५८" ५ + 


त (दक 
> ६ ६ प 
4402. 

[1 - & क्षै 


--- 


न 4 


प 97 1 
"५८८५५१५५ ५ 














# केनोपनिषद्‌ # १७९ 








तस्मिन्‌ त्वयिनयक्त नामोवाठे ठञ्च अभिरम; कि वीर्यम्‌=दया साम्यं है; इतिनयह बता; ८ तब अभिने मह 
उन्तर दिया कि ) अपियदि (मै चाहूँ तो); पथिग्याम्‌=एष्वीमे; यत्‌ इदम्‌=यद नो कु भी है; इदम्‌ सर्वम्‌=दख सको; 
देयम्‌ इतिजलाकर मख कर दू ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--अभिकी गर्वोक्ति सुनकर नह्ये भनजानकी मति कदा--“अच्छा | अप अम्निदेवता ह जौर जातवेदा- 
नवका ज्ञान रखनेबाठे भी आप दी है १ बड़ी अच्छी बात दै; पर यह तो बताइये कि आरप्मे क्या शक्ति है, आप क्या कर 
मकते है › इसपर अभ्रे पुनः सगव उत्तर दिया रया कर सकता हूँ इे आप जानना चाहते १ अर नै चाहूं तो स्व 
मार भूमण्डले जो कु भी देखने भा रदा दै, सबको जलाकर अभी राका देर कर दूँ, ॥ ५ ॥ 


तस्म वणं निदधावेतदहेति । तदुपप्रमाय सर्वजवेन तम श्रद्ाक दग्धुं स तत प्व निवत, 
न॑तदृश्चकं विज्ञातुं थदेतवक्षुमिति ॥ & ॥ 


८ तन उस दिव्य ग्ने ) तस्मै=उस भअभिदेवके सामने; चुणमयक तिनका; निदधौच्सख दिया; (ओर यह कहा 
करि ) पतव्‌=इत तिगकरेको; दह इति=जला दो; सः-उह ( अभि ); सवंजगे नच=यूर्णं चक्ति ख्गाकरः तत्‌ उपपेयाय~=उस 
तिनकेपर द्रट पड़ा ( परंवु ); तत्‌=उसकरो; दृग्धुम्‌=जलनेमे; न एव शाकी प्रकार समर्थं नदीं हूभा; ततः=(तब 
जित होकर ) वदसि; निवद्रतेखेट गया ८ ओर देवता्खि बोला ); पतत्‌=यदः विह्वातुम्‌-जाननेमे; न अशकम्‌ः 
मै समर्थं नदीं हो सकरा ( कि बस्तः ); पतत्‌=यईः; यक्षम्‌=दिव्य यश्व; यत्‌ इकिन्कौन है ॥ ६ ॥ 


ग्याख्या-अभ्रिदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-रक्ति देनेवडे यश्चरूपी परनरह्च परमेश्वरे उनके मागे 
घक सूता तिनका डाख्कर कहा---°भआप तो समीको जल सकते है, तनिक-सा बट छ्गाकर इस सूखे तृणको जला दीज्ि ! 
.अभिदेवताने मानो इखको अपना अपमान समक्षा ओर वे सहज टी उस तृणके पा पचे । जलाना चाहा; जव नद जला तो 
उन्दौमे उसे जखनेक्रे ल्थि अपनी पूरी शक्ति खगा दी । पर उसको तनिक-सी ओंच भी नदीं गी । जच गती कैसे । 
अभिमे जो अभित्व है--दाशिका शक्ति दैः वड्‌ तो शक्तिके मूल भंडार परमात्मासे दी मिली हई ह । बे यदि उस शक्ति- - 
ल्लोतको रोक दँ तो फिर शक्ति कसि आयेगी । अग्निदेव इस बातको न समञ्चकर दी डीगि दकि रहे ये | पर जब ब्रह्मने अपनी 
क्तिको रोक छियाः सूखा तिनका नदीं जक स्रा; तब तो उनका खिर जाखे छ्चक गया ओर बे इतपरतिज्ञ मौर इतप्रभ होकर 
चुषचाप देवताओकि पाख लोट आये मौर बोठे कि भ त्रो मली्माति नदीं नान सक्रा कि यह यश्च कौन हैः । ६ ॥ 


अथ बायुमहुवन्‌ बायवेतदू विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति तथेति ॥ ७॥ 
अथनतव; वायुम्‌=वायुदेवताठे; अब्रुवन्‌ देवतानि ) कडा; बायो-=हे वायुदेव ¡ ८ जाकर ); पएतत्‌=दस 
बातको; विजानीदि=भप जानिये--रसका भटी्मोति पता ख्गाद्ये ( किं ); पतत्‌=यदः यक्चम्‌=दिल्य यश्च; किम्‌ इति 
कौन है; ८ वायुने कश ) तथा इतिनबहूत अच्छा | ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जब अग्निदेव अखफठ होकर छीर आये, तब देवताओंने इव कारथके स्थि अप्रतिमद्यक्ति वायुदेवको 
चुना ओर उने का कि ्वायुदेव | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता छादये कि यह्‌ कोन है  वायुदेवको भी अपनी 
बुद्धि-शक्तिका गवं था; अतः उन्दने मी का--अच्छी बात है, अमी पता ख्गाता दः ॥ ७ ॥ 


तद्म्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । वायुबा अहमसीत्यत्रवीन्मातरिधा वा अहमसीति ॥८॥ 


तत्‌=उसके समीप; अभ्यद्रवत्‌ ( वायुदेवता ) दोड़कर गया; तम्‌-उससे (भी ); अभ्यवदत्‌ उस दिव्य यक्षने ) 
पूछा; कः असि इति=(कि दुम) कौन दो; अत्र्ीत्‌=( तव वायुने ) यइ कदा (कि); अहम्‌; वै वायुःन्पसिद्ध 
वायुदेव; असि इतिनः ( ओर यह कि ) अहम्‌ वेनम ही; मातरिश्वा=मातरिशवाके नामे; असि इतिन्यसिद दू ॥ ८ ॥ 
उ्याख्या--वायुदेवताने सोचा, (अभि कीं भूर कर गये हदोगे; नदीं तो यश्चका परिचय जानना कौन बड़ी बात 
थी 1 अस्तुः इस सफरताका भेय मुञ्चको दी मिलेगा । यह सोचकर वे तुरंत यक्चके समीप जा पहुचे । उन्दं अपने खमीप 


१८० ॐ महान्तं वि्ुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 






खडा देखकर यक्षने पूछा--+आप कौन है ¢ वायुने भी अपने गुण-गौरपके.गर्वसे तमककर उत्तर दिया भजँ परसिद्ध गयु दः 
मेरा ही गौरबमय ओर रहस्यपू्णे नाम मातरिश्वा दैः ॥ ८ ॥ । 

सम्बन्ध-यधषरूपी ब्रह्न वायुसे पा 

तसिरस्त्वयि रिः वीर्यमिति १ अथीद्‌९« स्बेमाददीयम्‌, यदिदं एथिन्यामिति ॥ ९॥ 

तस्सिन्‌ त्ववि =उक्त नामोबरे वञ्च वायुम; किं वीर्यम्‌=क्या सामर्थ्य है; इत्तियह बता; ( ततर गायने यह उत्तर 
दिया कि ) अपिन्यदि ( नै चाहूँ तो ); प्रथिव्याम्‌-ष्वीमे; यत्‌ इद म्‌=यद जो कछ भी हे; इदम्‌ सर्ब॑म=दइस सवक; 
आददीयम्‌ इततिनउठा द--आकाखमे उड़ा दुं ॥ ९ ॥ 

व्यांख्या--वायुकी भी वैसी दी गवोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही अनजानकी मति कदा--*अच्छा ! आप 
मायुदेवता ई ओर मातरिशा--अन्तरिश्मे बिना दी आधारके विचरण करनेवठे भी आपदह्वी ह १ ब्रड़ी अच्छी बात दै! 
पर यह वो बताइये कि आपमे क्या यक्ति है-- आप क्या कर खकते है इसपर वायुने भी अभ्रिकी भति ददी पुनः सगं 
उत्तर दिया फ “मै चाहं तो इस सारे भूमण्डख्मै जो ऊुछ भी देखनेमे आ रहा दैः सवरको निना आधारके उ दू 
उ्ड़ार्दूः॥९॥ 

तस्मै ठणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुयगरेयाय सवेजवेन तन्न शशाकादातुं स॒ तत एव निववृते, 
नैतदश्चकं विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १० ॥ 
। तस्मै~( तब उस दिव्य यक्षे ) उस बायुदेवके सामने; कणम्‌=एक तिनका; निद्धौनख दिया; ( मौर यद कडा 
कि) पतव्‌-इख तिनकेको; आद्त्ख इति=उढा ले--उड़ा दो; सः=वह ( वायु ); सर्वजवेन पूरणं शक्ति कगार; तत्‌ 
उपगरेयायनउस तिनकेपर श्चपटा (परंतु ); तत्‌=~उसकोः आदातुम्‌=उडानेमे; न एव शश्याकन्करिसी प्रकार भी समथ नहीं 
हमा; ततः तत्र खनित होकर ) वहसि; निवदृतेनछोट गया ( ओर देवताति बोला ); पतत्‌=यद; विक्ञातुम्‌ ` 

- जानने; न अश्यकम्‌मे खमर्थं नदीं हो सका ८ कि वस्ठतः ); एतत्‌=वहः; यक्चम्‌=दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिन्कौन ह ॥ १०॥ 

व्याख्या--बायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गवोक्ति सुनकर सबको सत्ता-दाक्ति देनेवाखे परब्रह्म परमेश्वरने उनके 
आगे भी एक सूखा तिनका डारकर कहा--*आप तौ सभीको उड़ा सकते दै, तनिक-सा बर्‌ रुगाकर दरस सूत्रे तृणको उड़ 
दीजिये ! वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समक्षा ओर वे सदज ही उस वृके पास पर्वे, उसे उड़ाना 
वाहा; जब नहीं उड़ा तो उन्दयौने अपनी पूरी शक्ति र्गा दी । परु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक चयि जानेके 
कारण वे उसे तनिक-खा हिला भी नदीं सके ओर अननिकी ही भति ईतप्रतिक्ञ ओर दतप्रभ होकर रजसे सिर छकाये ब्रहेसि 
लौर आयि एवं देवताओंसे बोले कति भै तो भलीर्मोति नदीं जान सका कि यह यक्च कौन है !; ॥ १० ॥ 


अयेन्द्रमह्ुवन्‌ सधवन्नेतद्‌ विजानीदिं किमेतद्‌ यक्षमिति । तथेति । तदभ्यद्रबत्‌ । तसात्‌ 
तिरेदघे ॥ ११॥ | । 


अथन तदनन्तर; शन्द्रम्‌=इन्द्रसे; अघ्वुवन्‌=( देवताओंने ) यह कहा; मघवनू=हे इन्द्रदेव; एतत्‌=इस बातको; 
विजानीदहिनभाप जानिये--भखी्मोति पता कगाइये ८ कि ); पतत्‌=यहः; यद्छमू=दिन्य यक्ष; किम्‌ एतिन्कौन दै; 
८ कब इन्दरने यह का ) तथा इतिन्हुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्भवत्‌=( ओर वे ) उस यक्चकी ओर दौङकर गवे 
८ पर्व बह दिव्य यक्ष ); तस्मावत्‌=उनके सामनेसे; तिरोदधे=अन्तर्षान हो गया ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--जब अभि ओर वायु-सरीखे अप्रतिम शक्ति ओर बद्धिसम्पन्न देवता असफल हाकृर छोट आय आर 
उन्न कोई कारण भी नहीं ब्रतायाः तत्र देवता्ओनि विचार करके खयं देवराज इन्द्रको इस क्रार्यके स्यि चुना ओर उन्होने 
कदा---*ह मान्‌ बरुशाली देवराज ! अब आप दही जाकर पूरा पता कमाये कि यह यक्ष कौन दै । आपके सिवा अन्य 
किसीसे इस कामम सफ होनेकी सम्भावना नहीं है ।› इन्द्र (बहुत अच्छाः कहकर ठुरंत यश्चके पास गये, पर उनके बर्हो 
पचते ही बह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । इन्द्रम इन देवताते अधिक अभिमान भा; इसल्यि ब्रह्मने उनको 
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वार्ताकं तो अव्रसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोपके अतिरिक्त अन्य सवर प्रकारसे इन्द्र अधिकारी भरे अतः उन्द 
ब्रह्मतत््वका ज्ञान कराना आवदयक समञ्चकर इसीकी व्यवस्थकि स्वि वे छ्य अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ॥ 
[द्‌ नि) 3 किमे [^> 
स तसिनेषाकाशे चियमाजगांम बहुश्ोममाना्ुमा< हैमवतीं ताशहोवाच किमेतद्‌ यक्षधिति ।१२॥ 

स्वे इन्द्र; तस्मिन्‌ एवनउसी; आकारोन्माकारप्रदेदमे ८ यक्षके स्थानपर दी ); वहुषोभस्मनाम्‌ 
अतिशय युन्दरी; खियम्‌=देवी; हैमवतीम्‌=दिमाचच्छुमारी; उमाम्‌=उमाके पाख; भाजगापर=मा पहने ( सौर ); ताभ्‌ 
उनसे; € उवाच-८ सादर ) यहे बले ८ देवि ! ); एतत्‌=्यहः यक्चम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ इत्तिनकौन या ॥ १२॥ 

व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जनेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अभि-वायुकी भति वहसि लेटे नही | इतनेमे दी उन्हने 
देखा किं जहौ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यन्त चोमामयी हिमाचख्कुमारी उमादेशर प्रकर हो गयी हैँ । उन्दं देखकर 
इन्द्र उनके पास चटे गये । इन्द्रयर कृपा करके करूणामय परत्र पुरुगरत्तमने ही उमाल्या साक्नात्‌ ब्रह्मविद्या प्रकट क्रिवा 
था । इन्दरने भक्तिपूवंक उनसे कहा--(मगवती. ! आप सर्वशिरोमणि ईश्वर श्रीचाङ्करढी स्वरूपा-दाक्ति द । अतः आपको 
अवद्य ही सब बातोका पता द । कृपापूरव॑क मुञ्चे बतलादये कि यद दिव्य यश्च जः दर्यन देकर वुग्त दवी छिथ गया. वष्तुतः 
कौन ह ओर किस हुते यँ प्रकट हुम थाः ॥ १२ ॥ । 

॥ चतीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
चतुर्थं खण्ड 
मा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो ब्रा एतद्विजये महीयध्वभिति, ततो दवं बिदाश्वकार तरञ्येति ॥१॥ 
उस ( भगवती उमा देवी ) ने; ह उद्ाचः~सष्ट उत्तर दिया किं; ह्य हृति=( वे तो ) परह्य परमात्मा ह 

ब्रह्मणः वे~उन परमात्माकी ही; एतद्धिजये-दस षिजयमे; महीयण्वम्‌ इतिन्छुम अपनी महिमा मानने स्मो भे; ततः एड 
उमाके इस कथनसे हीः हःनिश्वयपूकः; विदाश्चकारः=( इन्द्रते ) समञ्च लिया (कि ); ब्रह्म इतिन८ यह ) बहा दै ॥ १॥ 

उ्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछछनेपर भगवती उमादेषीने इन्द्रस कहा क्रि तुम जिन दिन्य यक्षको देख रदे थे ओर 
जो इस समय अन्तर्धान हो गये हैः पे सा्वात्‌ परबह्च परमेश्यर ह । तुमलोगोने जो असुपर विजेय प्रास्ष की दै, यट उन 
ब्रह्मकी याक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह्‌ उन पररह्की ही पजय है । तुम तो इसमे निमित्तमा्र ये } परंतु तुमलेगेनि 
बरह्मकी इस विजयको अपनी जय मान छिया ओर्‌ उनकी महिमाको अपनी मिम समक्षने च्छो ! यद्‌ वुश्ास मिध्याभिमान 
था सौर जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमखेगोपर कृपा करके असुरोपर दुमद षिजय प्रदान करायी; उन्हीं परमात्माने 
दु्हरे मिथ्यामिमानका नारा करके दम्हासा कस्याण करनेके लिपि यक्षके रूपमे प्रकट होकर अग्नि यौर वायुका गर्वं वचं 
किया एवं तुम्हे वास्तविक श्ञान देनेके स्थि मुञ्च प्रेरित किया। अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सरे अभिमानका त्याग करकः 
जिन बह्मकी मिमासे महिमान्वित ओर शक्तिमान्‌ बने हयः उन्हीकी महिमा समञ्च | स्वप्ने भी यह भावना मत करो कि 
बर्की शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी डु कर सकता है । उमके इख उन्तरे देवताओंमें सवरस पे दन्द्रको 
यह निश्वय हमा किं यक्षके रूपमे स्वयं ब्रहम ही उन लेगौके सामने प्रकट हुए ये ॥ १ ॥ 


तखाद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदभिवायुरिन््रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पसणश्स्ते घयेनत्‌ प्रथमो 
विदाश्वकार ब्ह्येति ॥ २॥ 

तस्मात्‌ वै=दसीष्ि; पते देवाभ=े तीनो . देवता; यत्नो क्कि; अग्निन्अग्निः वायु्वायु ( ओर ); 
इन्द्रः=इन्द्रके नामसे यसिद्ध दहै; अन्यान-ूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवानतदेवौकी अपेक्षा; अत्िकयम्‌ इवमानो 
अतिदाय श्रे द; दिनक्योकि; ते=उन्ने ही; पनत्‌ नेदिष्ठम्‌=दन स्यन्त प्रिय ओर समीप्थ परसेश्वरकरो; परयृशयु 
८ दर्शनद्वारा ) सदयं विया दै; ते हिन ओर ) उन्दने ही; णनत्‌नइनकोः प्रथम=पवरे षदे; तरिदाचकाए्=जाना ह 
(करि ); ब्रह्म इतिन्ये साश्चात्‌ पख्रह्च परमेश्वर ह ॥ २ ॥ 


१८२ ® महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोष्वति ॐ 





व्याख्या--समस्त देवता्ओमिं अभि, वायु ओर इन्द्रको दी परम भेष्ठ मानना चाये; गर्योकि उन्हीं तीनोनि बरह्मका 
संसपच प्राप्त करिया द परह्य परमात्माके ददाना; उनका परिचय प्रास्त करनेके प्रय मे प्दृत्त होनेका ओर उनके साथ 
वार्तालपका परम सोभाग्य उन्दको प्रात दुभा ओर उन्कने दी सबसे पषटठे इस सत्यको समक्चा किं हमरोगोने जिनका दर्शन प्रा 
करिया दै, जिने वार्ताल्मप किया है ओर भिनकी शक्तिर असुरौपर विनय प्रास्त की है, बे ही साश्वात्‌ पूर्णनरद् परमात्मा है । 
सारांश यह कि जिन सौभाग्यशाली सहापुरुषको किसी भी कारणसे मगवान्के दिव्य संस्प्॑का सौभाग्य प्रास हो 
गया दै जो उनके दर्शनः स्पद्चं ओर उनके साथ सदालाप करनेका युअवसर पा चुके है, उनकी महिमा इस मन्त्रम इन्द्रादि 
देवताभोका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २॥ (नः 
सम्बन्ध--भम मह्‌ कहते है कि इन दीन देवताभोने मी अभि ओर नायुकौ अपेक्षा देगराज दन्द शरे है-- 
तसाद बा इन्द्रोऽतितरामिबान्मा्‌ देवान्‌ स शषेनन्नेदिष्टं पसपश्, स दषेनत्‌ प्रथमो धिदाश्चकार 
ब्रह्मेति ॥ ३॥ 
तक्सात्‌ वै्रसील्वि; इन्द्रः; भन्यान्‌ देवान्‌=दूसरे देवतार्थोकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इव मानो अतिद्यय 
प्र है; हिनवर्योकि; सः-=उसने; पनत्‌ नेदिष्ठमदन अत्यन्त प्रिय ओर समीपस्य परमेश्वरको; पस्पशे उमदेवीसे 
सुनकर ससे पदे ) मनके द्वारा स्वय किया; ख दि ओर ) उसीने; पनत्‌=इनको; प्रथमः=अन्यान्य देवताओंसे पहले; 
बिदाश्चकार्मलीरमोति जाना हे ( कि ); शर्य इतित्ये साक्षात्‌ परतर पुरषोत्तम ई ॥ २ ॥ 
भ्याश्या--सग्नि तथा त्ायुने दिव्य यक्षके रूपमे रक्षका दर्दीन ओर उसके साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्राप्त 
किया था; परंतु उन्ह उसके खर्पका ञान नष हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे पषे देवराज इन्द्रको सर्वशक्तिमान्‌ 
परजद्य पुरुषोत्तमके तत्तका ज्ञान हभ । तदनन्तर इन्द्रके बतकानेपर अग्नि ओर वायुको उनके खरूपका पता छ्गा ओर 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यद जाना कि दमे जो दिव्य यश्च दिखलायी दे रहे येः वे साश्चात्‌ परन्रद्य 
पुरुषोत्तम दही ह । इस प्रकार अन्यान्य देवतान केवख सुनकर जाना; परु उन्दं परमब्रह्य पुरुषोत्तमके साथ न तो 
मार्तालाप करनेका सौभाग्य मिल ओर न उनके तत्वको समक्षनेका ही । अतप उन सब देवताओंसे तो अग्निः वायु ओर 
इन्द्र भे है; क्योकि इन तीनोको बरह्मका दर्थन ओर तचज्ञानकी पराति हृद । परं इनद्रने सबसे पठे उनके तर्वको समस्षाः 
दसज्ि इन्द्र सबसे भेष्ठ मने गये । ३॥ 
सम्बन्ध---अन उप्र ब्रहमतप्त्वको आविदैविक दषटान्तक्त द्वार सद्धेतसे समरति ै-- 


तस्यैष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यदयुतदा इतील्नयमीमिषद्‌ इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्य=उस ब्रक्षका; पषभ=यद; आदेशःनणङ्केतिक उपदेश है; यत्‌=जो कि; पतत्‌-=यद; विद्युतः=बिजरीका; 
ष्यद्युतत्‌ आ=चमकना-ता है; इतिनदस प्रकार ( श्षणस्थायी दै ); इत्‌-तथा जो न्यमीमिषत्‌ आरोका सषपकना-सा दै; 
इतिनदस प्रकार; अधिदैवतम्‌=यह आधिदैविक उपदेश है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जब साधक्रके हृदयमे ब्रहमको साक्षात्‌ करनेकी तीव्र अभिाषा जाग उठती दै, तत्र भगवान्‌ उसकी 
उक्तण्ठाको ओर भी तीवरतम तथा उत्कट बनानेके स्यि बिजलीके चमकने ओर ओंखोके स्मपकनेकी माति अपने खरूपकी 
क्षणिक साकी दिखाकर छिप जाया करते दै । पूर्वोक्त आख्यायिकामे इसी प्रकार इन्दरके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो 
जानेकी बात आयी है । देवरं नारदको भी उनके पूर्वजन्म क्षणभरके ल्य अपनी दिव्य रेकी दिखललाकर भगवान्‌ 
भन्तर्षान हो गये ये । यष्ट कथा श्रीमद्ागवत ( स्कं १।६ 1 १९-२० ) मे आती है । जब साधकके नेत्रेकि सामने या 
उसके इदय-देशमे पदटे-पहक भगवान्‌के साकार या निराकार खरूपका दर्शन या अनुभव होता दै, तव्र वह्‌ आमन्दाश्चरस 
चकरित-सा हो जाता है । इससे उसके हृदयमे अपने आराभ्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुमव करते रहनेकी 
अनिवार्यं ओर परम उत्कट अभिलाषा उसन्न हो जाती है । किर उसे क्षणभरके ष्थि भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति 
नदी मिरूती। यदी बात दस मन्त्रम आधिदैविक उदाहरणसे समञ्ञायी गयी हे-पेसा प्रतीत होता हे । वस्तुतः यदौ बड़ ही 
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गोपनीय रीतिते एेसे शब्दम ब्रह्मतच्वका संकेत किया गया दै कि जिसे कोई अनुभवी संत-महात्मां ही बतला सकते है । 
गब्दौका अर्थं तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे ख्गाया जा सक्ता है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अन इसी बातको आष्यात्मिक भावसे समश्षत ईहै-- 

अथाध्यात्मं थदेतद्रच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपसरत्यभीश्ण< सङ्कस्पः ॥ ५ ॥ 

अथनजव; अध्यात्मम्‌=आध्यातिक ( उदाहरण दिया जाता है ); यत्‌ कि; मनः=( मारा ) मन; पतत्‌ 
इस ८ जह्य ) के समीप; गच्छति दव =जाता हभा-सा प्रतीत होता है; चनतथा; एतत्‌=दस ब्रह्मको; अमीक्ष्णम्‌=निरन्तरः 
उपस्मरतिनअतिशय रमपूर्वक स्मरण करता है; अनेननइस मनके द्वारा ८ ही ); संकल्पः चन्तंकस अर्थात्‌ उस ब्रहमके 
साक्षात्कारकी उत्कट अभमिखाषा भी ( होती है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या-जव साघकको अपना मन आराध्यदेव श्रीभगवान्‌के समीपतक पहचता हआ-सा दीखता हे, वष्ट अयने 
मनसे भगवानके निगुण या सगुण--जिस सखरूपका भी चिन्तन करता दै, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभृति-सी होती है, तम्‌ 
खाभाविक ही उसका अपने उस इष्टम अत्यन्त प्रेम हो जाता है । फिर वह्‌ क्षणभरके ङि भी अपने इष्टदेवकी व्िस्मृतिकरो 
सहन नदीं कर सकता । उख समय वह अतिराय व्याङ्कुर टो जाता है ('तद्धिस्मरणे परमन्याङुर्ताः--नारदभक्तिसूच १९) । वह 
नित्य-निरन्तर परमपूर्वक उसक्रा स्मरण करता रहता है ओर उसके मन्म जपने इष्टको प्रास्तं करमेकी अनिवार्य ओर परम 
उत्कट अभिखषा उयन्न हो जाती ह । पिकढे मन्त्रम जो बात आधिदैविक दष्िसे की गयी थी, वही इसमे आध्यासिक 
दृ्िसे कही गयी है ।॥ ५ ॥ । 

सम्बन्ध--अन उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार ओर उसका करु बतकति है-- 


तद्ध तदनं नाम तद्नमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदामि दैन सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ।।६॥ 


ततूः=वह परज्रह्म परमात्मा; तदूवनम्‌=( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) (्तद्नः; नाम हननामसे प्रसिद्ध 
हे; (अतः ) तद्ूवनम्‌=वह आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अभिरापराका विषय ओौर सवका परम परिय है; एति~इस 
भावसे; उपासितव्यसम्‌=उसकौ उपासना करनी चाहिये; सः यःनवह जो भी साधक; एतत्‌ उस बह्मको; एवम्‌~इस प्रकार 
( उपासनाके द्वारा ); वेदनजान ठता है; एनम्‌ इ=उसको निस्छन्देह; सवौणिन्सम्पूण; भृतानिन्माणी; अभि=सव् 
ओरसे; सं वाञ्छन्ति-हदयसे चाहते द अर्थात्‌ वह पाणिमात्रका प्रिय हो जाता रै ॥ ६॥ 

उयाख्या--वहं आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है । सभी प्राणी किसी-न-फिसी परकारसे उसी- 
को चाहते है, परंतु पहचानते न्ह; इसीच्यि वे सुखके रूपमे उसे खोजते हुए दुःखरूप विषर्योमिं भटकते रहते ह, उसे पा नदीं 
सकते ¦ इस रदस्यको समक्षकर साधकको चाहिये करि उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका परिय समन्षकर उसके नित्य अचक 
अमल अनन्त परम आनन्दसखरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रदे । एेखा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय 
परमात्माका साक्षात्कार कर ठेता द, तब वह खयं भी आनन्दमय हो जाता है । अतः जगत्के सभी प्राणी उसे अपना परम 
आत्मीय समश्चकर उसके साथ दयसे प्रेम करने ख्गते है ॥ ६ ॥ 


उपनिषदं मो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषढ्‌ ब्राक्षीं वाव त उपनिषदमब्रूमेति ।। ७ ॥ 

भोःर्दे शुरदेव; उपनिषदेम्‌€््यसम्बन्धी रहस्यमयी विदयाका; रुहि-=उपदेश कीनि; इति=दस प्रकार ( रिष्यके 
पाथना करनेपर गुख्देव कहते हँ कि ) तेभ्ुद्को ८ हमने ); उपनिषल्‌=रहस्यमयी ब्रह्मविद्या; उक्ता~वतव्य दी; ते= 
वद्चको ( हम ); वावननिश्चय ही; प्राह्मीम्‌-जह्यविषयक; उपनिषदम्‌रदस्यमयी विद्या; अत्रूमच्वतसत चुके है | इतिनइस 
प्रकार ( दुरु समञ्नना चाधि ) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-रुरदेवसे सकेतिक भषामे ब्रह्मवि्ाका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर दिष्य उखको पूर्णूयखे ददयङ्गम नदीं कर 
सका; इसल्ि उसने प्रार्थना की कि (भगवन्‌ ¦ सुक्षे उपनिषद्‌--रदस्यमयी बद्मविद्याका उपदे कीजिये ॥ इसपर गुख्देवने 
कष्टा--्वत् ! हम तुद बरह्मविद्याका उपदेश कर सके द । दण्ारे परक उत्तमे “धोषस्य भषम्‌ से छेकर उपयु मन्द्र्क 
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जो कुर उपेया क्रिया दैः नुम यह्‌ इद्रूयम समहन छो क्रि वह्‌ सुनिधित रहस्यमयी ब्रह्मविच्चाका ही उपदेश दै । ७ ॥ 





सम्बन्ध--त्रदमिद्धप सुननेमातरसे ह व्रह्मक स्सरूपका रदस्य ममद्कमे नहीं भता, इसके स्मि पिकेध सनरन 

अविकयकत। ददी ह, इखणियि यब उन प्रान सायनेकः वर्णन कसे है-- 
तस्यै तपो दसः करेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌ ।! ८ ॥ 

तस्यै-उस रहस्यमयी बरह्मवि्यके; तपःनतपस्या; द्‌मः=मन-इन्दर्योका नियन्त्रण; कस~निष्काम कर्म; इतिन्ये 
ती; तिष्ठाः्=साधार है; वेदाभ=वेद; सवौ ङ्गानिन्उस वरिद्याके सम्पूर्णं अङ्ग है अर्थात्‌ वेदम उसके अङ्ग-अत्यज्खौका सविस्तर 
वर्णन है; सत्यम्=सव्यस्रूप परमेश्वर; आयतनम्‌ उसका अधिष्ठान --प्रासव्य हे ॥ ८ \ 

ठयाख्या-युन-पदकर रट .छ्या ओर ब्रह्मज्ञानी हो गये । यह तो ्रह्वि्याकरा उपहास है ओर अपने-आपको धाखा 
देना है । वह्मतरिद्याख्यी मरासादकी नीव है--तपः दम ओौर कम आदि साधन । इन्हीपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविन्या स्थिर दो 
सकती है । ज साधक साधन-सम्पत्तिकी रश्वाः बरद्धि तथा स्वधर्मपाठनके स्यि कठिन -ते-कटठिन कष्टको सहं खीकार नदीं करते, 
जे मन ओर इन्द्रियोको मटीर्भोति वराम नदीं कर ठेते ओर जो निच्कामभावते अनासक्त दक्र व्र्गाश्रमोचित अवदयक्रतेन्य 
कृमका अनुणान नहीं करते, वे व्ह्मवि्ाका यथार्थ रहस्य नहीं जान पातिः क्योकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार द । साथ 
ही यह मी जानना चाहिये कि वेद उच व्रह्मविय्यकरे समस्त अद्ध है । वेदमे ही त्रह्मवि्यके समस्त अर्ग-प्रतयज्ञोकी विशद व्याख्या 
£, अतएव वेदौका उसके अङ्खोसहित सभ्ययन करना चाहिये । ओर सप्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सच्चिदानन्दघन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिश्रानः आश्रयखर ओर परम लक्षय है ! अतएव उस ब्रह्मो रश््य करके जो वेदानुसार 
उसके तका अनुखीलन करते हुए तपः दम ओौर निष्काम कर्म आदिका आचरण क्रते हुए साधन करतेहैःबेही 
ब्रहमविद्रकरि सार रदस्य परत्रह्म पुरुषोत्तमकरो प्राप्त कर सकते है ॥ ८ 


यो वा एतमिवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खगे रोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 

यः=नो कई भी; पताम्‌ वैनदस पम्सिद्ध त्रहवियाको; एवम्‌पूर्ो्त मकारे भीति; वेदन जान क्ता है; [सः=वहः] 
पाप्मानस=समस्त पापसमूहको; अपहत्यननष्ट करके; अनन्ते=अविनारी, असीम ज्येयेनसर्वशरेष्ठ; खगे लोक्े=परम धामे; 
प्रतितिष्ठतिच्पतिष्टित हो चाता है; प्रतितनिष्तिनसदके स्थि शित हो जाताहै।॥९॥ 

व्याख्या--ऊपर बतखपर हुए प्रकारसे ज उपनिपदूख्यः ब्रह्मविदा रहस्यको जान लेता है अर्यात्‌ तदनुसार साधनम 
प्रवृत्त हो जाता दैः वृह समसत पापोका--परमाः्म-साश्चात्कारमे पतिबन्धकरूप समस्त शुभाशुभम कर्मकरा अशेषरूपसे नाश करके 
नित्य-सव्य सशरेष्ठ परमधामतं सित हौ जाता दै, कभी वसि लौयता नही, सदे चयि व्हा प्रतिष्टित हो जाता है| य 
्रतितिष्ठति्पदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समातिकरा सूचक तो दै दी, साथ दी उष्देदकी निश्ितनाका प्रतिपादक भीटै॥ ° ॥ 

॥ चतुर्थं खण्ड समास ॥ ¢ ॥ 
॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समापन ॥ 


+नः र कक 


रान्तिपाट 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्च्ुः श्रोत्रमथो -बरभिन्द्रियाणि चं सर्वाणि । सर्वं 
ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराया, मा. मा ब्रह्मः निराकसोत्‌, :.अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ।॥ - . ` `. 

. ~ `> होन्ति, शन्तिः दान्तिः ~ - ` ` ~~ 
इसका अर्थं केनोपनिषद्के प्रारम्भे दिया जा चुका दै 1. 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ए 


कृटोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोमे बहुत प्रसिद्ध है । यह कष्णयजुवेदकी कट-शाखाके अन्तर्गत है । इसमे नचिकेता ओर यमके 
तंबादरूमम परमात्माके रहस्यमय तत्वका बड़ा ही उपयोगी ओर विरद वर्णन है । इसमे दो अध्याय है ओर प्रत्येक अध्याये 


तीन-तीन वद्यो है । 
रान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीयं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐभ=ूरणब्रह्च परमात्मन्‌} ( आप ) नौनहम दोनो ( गुरूशिष्य ) की; खह~साथ-साथ; अवतु=क्षा करे; नौनहम दोनोका) 
स्टसाथ-सायः भुनक्तुगख्न करे; सह=८ हम दोनों ) साथ-साथ ही; बीरयम्‌-रक्ति; करवावहेन्यासत करे; नौन्दम 
दोनोकी; अधीतम्‌-पदी हई बिदा; तेजखिन्तेजोमयी; अस्तुन्दो; मा विद्धिषावहैन्दम दोनो परस्पर द्वेष न करे । 

व्याख्या-हे परमात्मन्‌ { आप हम गुर-रिष्य दोनोकी साथ-साथ स प्रकारसे रक्षा कर, इम दोर्नोका आप साथ-साथ 
समूचितरूपसे पालन-पोषण करे” हम दोनो साथ-दी-साथ सब प्रकारसे बट प्राप्त करे, हम दोरनोशी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण 
हो-कदीं किसीसे हम विद्याम परास्त न हौ ओर हम दोन जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे वैधे रहै, हमरे अंदर परस्पर कभी 
देव न हो । हे परमात्मन्‌ ! तीनो ताकी निदृत्ति हो । 


प्रथम अन्याय 


ॐ उशन्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तशय ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 

डभ=तचविदानन्दघन परमात्माका एक नामः ् वैनपलिद्ध ह कि; उशान्‌=यक्ञका फल चाहनेवले; वाजभवसः= 
वाजशवाके पुत्र ८ उदाकक ) ने; सर्ववेदसम्‌-८ विश्वजित्‌ यमँ ) अपना सारा धनः; द्वौ=८ बह्मणोको ) दे दिया। 
तस्यनउसका; नलिक्रेता~नचिकेता; नाम्‌ हन्नामसे प्रसिद्ध पुञ्नः=एक पुत्र; आसखन्था ॥ १ ॥ 

व्याख्या--न्थके आरम्ममे षरमात्माका सरण मङ्गख्कारकं दह, इसस््यि यहो सर्वप्रथम "ॐ कारका उच्चारण 
करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ है । जिस समय भारतव्षैका पवित्र आका य्ञपूम ओर उसके पवि सौरभसे परिपूर्ण रहता 
था, त्यागमूतिं छषि-महर्षियोके द्वारा गयि हुए वेद-मरन्वकी दिव्य ५वनिसे सभी दिश गूजती रहती थी, उसी समयका यह्‌ 
प्रसिद्ध इतिहास है । गोतमवंशीय वाजश्नवात्मज मद्धि अरुणके पुत्र अथवा अन्नकै प्रचुर दाने महान्‌ कीतिं पाये हुए ( वाज 
अन्न; ्रवनउसके दानसे प्राप्त यद्य ) महर्षिं अरुणके पुत्र उदारक ऋूषिने फर्की कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यज 
किया ! इस यज्ञम सर्वस दान करना पडता है । अतएन उद्ाल्कने भी अपना सारा धन ऋतिव्जो जौर सदस्योको दक्षिणाम 
दे दिया । उद्वारुकजीके नचिकेता नामसे ग्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १॥ 

ह इमार६सन्तं दक्षिणासु नीयमानाघु भरद्वाऽऽषिवेश्च सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 

दक्षिणासु नीयमानासु=८ भिस समय ब्राहम्णोको ) दश्चिणाके सूपमे देनेके व्यि ( गर्णे ) कवी जा रदी थी 
उस समय; कुमारमन=छोटा बारकः; सन्तमू<दोनेपर मी; तम्‌. ह~उस ८ नचिकेता ) मे; श्रद्धान्भरदा ( आस्तिक 
बुद्धि ) का; आविवेश=मवेश दो गया ८ ओर ); स+ उन जराजीणै गार्योको देखकर ) वद; अमन्यतनविचार 
करने खगा | २॥ 

उयाख्या-उस समय्‌ गो-धन ही प्रधान धन था ओर वाजभवेस उद्दाखकके धरम इस धनकी प्रचुरता थी । एसा माना 
गया हे कि होता, अध्वर्यु, बर्मा जौर उद्भाता-ये चार प्रधान ऋत्विजं होते है, इनको सबसे अधिक गोठ दी जाती ई मराखा, 

उ० ज० २४-२५- 


१८६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्योचति # 


प्रतिप्रथाता; ब्राक्षणाच्छंसी ओर परस्तोता--इन चार गोण ऋविजोको मुख्य ऋलिजोकी अपेक्षा आधी; अच्छावाकः, नेष्टाः 
आभरीघ्र ओौर प्रतिहता--इन चार गौण ऋत्वर्जोको मुख्य ऋत्विजोकी अपेक्षा तिहाई एवं अवस्तुत्‌; नेता, होता ओर 
सुब्रह्मण्य--इन चार गोण ऋत्विजोको स॒ख्य ऋत्विजोकी अपेश्चा चौथाई गोर दी जाती ह । नियमानुसार जब इन 
सबको दक्षिणाके रूपमे देनेके ल्यि गँ छायी जा रही थी; उस समय बारुक नचिकेताने उनको देख खया ] उनकी 
दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अन्तःकरणमे श्रद्धा--आस्िकताने प्रवेश किया ओर वह सोचने ख्गा--।। २॥ 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३॥ 
पीतोदका=जो ( अन्तिम बार ) जरु पी चुकी ई; जग्धतृणास्=जिनका घास खाना समाप्त हो गया दे; 
दुग्धदोष्ाञ=जिनका दूष ( अन्तिम बार ) इह ख्या गया है; निरिन्द्ियाः-जिनकी इन्द्र्यो नष्ट हयो च॒की है; ताः=रेसी 
( निरर्थक मरणासन्न ) गौ्ओको; ददतल्देनेवाखा; स्वह दाता ( तो ); ते रोकाः=वे ( शूकर-करूकरादि नीच योनिर्यो 
ओर नरकादि ) खोक; अनन्दाः=जो सब पकारके सखस शल्य; नामनपसिद्ध है; तानउनको; गच्छति-प्रास हेता ह 
( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 


स होवाच पितरं तत कस्म मां दास्यसीति । हितीयं ततीयं तरदोवाच मृत्यवे ला ददामीति ॥ ४ ॥ 
सः ह=यह सोचकर वह; पितरम्‌=अपने पितासे; उवाचनबोला किं; तत (तात)=ह प्यारे पिताजी !§ 
माम~पसचे; कसमै आप ) किसको; दास्यसि इति-देगे १ ८ उत्तर न मिरनेपर उसने वही बात ) द्वितीयमन्दुकराः 
वृतीयम्‌-तिवारा ( कदी ); तम्‌ हृ-=( तब पिताने ) उससे; उवाच=( इस प्रकार क्रोधपूर्वक ) कहा; त्वान्वञ्चे ( मै )} 
द्त्यवे=मत्युको; ददामि इतिन्देता हूँ ॥ ४ ॥ 
 व्याख्या--पिताजी ये कैसी मो दक्चिणामे दे रदे है ! अव इनमे न तो छककर जल पीनेकी शक्ति रही है, न इनके 
मखम घास चव्नेके व्यि दति ही रह गये है ओर न इनके सनेम तनिक-सा दृध ही क्वा है । अधिक क्याः इनकी त्ते 
इन्द्र्यो भी निद्चेष्ट हो चुकी है--इनमे गर्मधारण करनेतककी मी सामर्थ्यं नहीं है ! भला; एेसी निरर्थक ओर मूल्युके समीपः 
पवी इई गोर जिन नाह्यणोके घर जा्यैगी, उनको दुःखके सिवा ये ओर क्या देगी १ दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये 
शो अपनेको सुख देनेवाटी हो, प्रिय हो ओौर उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन भी सुख ओौर राभ पर्हुचानेवाल्मी 
शे ! दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुर्जंको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ यल्ना है ओर दान अहण 
करनेवारोको धोखा देना है । इस प्रकारके दानसे दाताको बे नीच योनिर्यो ओर नरकादि टोक मिलते है, जिनमे सुखका 
कदी लेश मी नहीं है । पिताजी इस दानसे स्या सुख पायेगे ? यह तो यज वैगुण्य है, जौ इन्ोने सर्वख-दानरूपी यज्ञ करके 
भी उपयोगी गौ्ओको मेरे नामपर रख छया है; ओर सर्वसमे तो मे मी दः मुञ्चको तो दइन्होने दानमे दिया नहीं । पर मँ इनका 
पतर हू, अतएव मँ पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके व्यि अपना बह्दान कर दगा । यदी मेरा धर्म है ¦ यद 
निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--“पिताजी ! मै भी ते आपका धन दः आप भुञ्चे किसको देते हैँ  पिताने कों 
उन्तर नहीं दियाः तत्र नचिकेताने फिर कहा--पिताजी ! मुञ्चे किठको देते है £ पिताने इस नार मी उपेक्षा की} पर धर्ममीर 
खोर पुत्रका कर्तन्य जाननेवाढे नचिकेतासे नदी रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कहा--भिताजी ! आप स्ने 
किसको देते हँ { अब शरूषिको क्रोध आ गया ओर उन्हौने अविराम आकर कहा-- न्ने देता हं मूस्युको ` ॥ ३-४ ॥ 
सम्बन्ध--अर रुनकर नचिकेता भन-दी-मन विचारने रगा कि-- 
बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः | 
किर्विद्यमसख करव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 


बहनाम्‌=मे बहुत-ते रिष्येम तो; प्रथमःन्रथम श्रेणीके आचरणवर; धमि=चता आया द ( ओर ); बहूनाम्‌ 
बहुतेमि; मध्यमम्नमन्यम भ्रेणीके आचारपर; पमिनचख्ता दू ( कमी भी नीची भणीके अ्वरणको मैने नदीं अपनाया, फिर 
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पिताजीने एेसा क्यो कहा ! ); यमस्य=यपका; किम्‌ खित्‌ कत॑व्यम्‌~रेसा कौन-सा कार्थं हो सकता है; यव्‌ 
अद्य=जिसे आजः; मया=मेरेद्वारा ( स॒ञ्ञे देकर ); करिष्यति पिताजी ) पूरा करेगे ॥ ५ ॥ । 

व्याख्या-- रिरष्यो ओर पुत्रौकी तीन श्रेणियो होती है--उत्तम, मध्यम ओर अधम। जो गुरु या पिताका मनोरथ समञ्चकर 
उनकी आह्ञाकी प्रतीक्षा किये निना ही उनकी चिक अनुसार कार्यं करने €गते हैः वे उन्तम हैँ । जो आज्ञा पानेपर कार्य 
करते है, वे मध्यम हैँ मौर जो मनोरथ जान छने ओर स्पष्ट आदेशा सुन छेनेपर भी तदनुसार कार्यं नहीं करते, वे अधम है । 
मै ब्हुत-से शिष्यम तो पथम श्रेणीका हू, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चल्नेवाल हू, बयोक्रि उनसे पके ही मनोरथ समस्चकर 
कार्यं कर देता; ब्रहुत-से रिष्यसि मध्यम श्रेणीका भी हः मध्यम श्रेणीके आचारपर मी चल्ता आया हूँ; परंतु अधम 
भरेणीका तों ही नहीं । आज्ञा मिठे ओरसेवा नकर्डःरेसा तो मैने कमी किया दी नदीं । फिर पता नही, पिताजीने 
मुञ्चे एेसा क्यों कटा १ मू्युदेवताका भी एेसा कौन-सा प्रयोजन है, जिसको पिताजी आज मुञ्चे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैँ १ | ५ ॥ 

सम्बन्ध- सम्भव है, पिता्जीनि क्रोषके अवेकमे ही पसा कह दिया हो; परंतु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन ते सत्य करना ही 
्ै\ इधर पसा दीख शा है कि पिताजी अव पत्ताप कर रटे है, अतपएव उन्दः सन्ना देना भी आदू दै \ यह विन्चारकरं 
नचिकेता एकान्तम पितकि पास जाकर उनकी रोकमिवृक्तिके स्थि इस प्रकार आश्वासनपूणं वचन वेरा 


अनुपश्य यथा पूरये प्रतिपश्य तथापरे। 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सखमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥! 


पूर्वै आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा=जिस प्रकारका आचरण करते अये दै; अनुपदय~उसपर विचार कीजिये 
( ओर ); अषरे=( वर्तमानम भी ) दूसरे शष्ठ लेग; [ यथा =जेसा आचरण कर रहे है; | तथा प्रतिपद्य ~उसपर भी 
दृष्टिपात कर खीजिये ८ फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीन ); मत्यंः=( यह ) मरणधर्मा मनुष्य; खस्यम्‌ इव 
अनाजकी तरद; पच्यते=पकता है अर्थात्‌ जराजी्णं होकर मर जाता है ( तथा ); सस्यम्‌ इव~अनाजकी मेति ही; पुनः= 
फिर; आजायते=उव्यन्न हो जता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या-- पिताजी { अपने पितामहादिपूर्व्ोका आचरण देखिये ओर इस समयके दूसरे शर पुररमोका आचरण देखिे। 
उनके चरित्रमे न कमी पठे असत्य थाः न अब्र है । असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण क्रिया करते ह; परंठु उस 
असत्यसे कोई अजर-भमर नहीं हो सकता ! मनुष्य मरणधर्मा है } यह अनाजकी मति जरा-जीर्णं होकर मर जाता दहै ओर 
अनाजकी भोति ही कर्मवश पुनः जन्मलेठेताहै | ६।॥ 


सेम्बन्ध--अभतप्व इस अनित्य जीवनके ह्मि मनुष्यको कमी कर्तन्यका त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करस्ना चहिये \ 
आप्‌ होकका त्याग कीजिये ओर अप्ने सत्यका पालन कर मुन्ञे मृत्यु ( यमराज ) के पास जनेकी अनुमति दीनि \ पुत्रके वचन 
सुनकर उद्यासकको दुःख हुआ; परंतु नचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्हेने उसे यमराजके पास भेज दिया \ नचिकेत 
यमसदन प्चनेषर पता समा कि यमराज कहीं बाहर श्ये हप. है; अतप नचिकेता तीन दिनौतक अक्न-जरू प्रण क्रि बिना ही 
यमराजकी, प्रतीक्षा करता रहा \ यमराजके सोटनेषर उनकी पीन कहा- 


वैश्वानरः ` प्रविशत्यतिथित्राहमणो गृहात्‌ । 
तस्यैताः शान्ति इु्न्ति हर वैवखतोदकम्‌ । ७॥ 
वेवसखत=द सूर्यपुत्र; वैश्वानरः=स्रयं अमिदेवता ८ दयी ); ब्राह्मणः अतिथिःन्ाद्यण अतिथिके सख्यम; 
गर्म (ग्दखके) घरोमेः प्रविकाति~पधासते है तस्यन्उनकीः( साधुपुर ) पएताम=पेसी ( अथात्‌ अर्ष्य-पाद-भासन आदिके 
द्वारा ); शान्तिम्‌-सान्ति; कुवैन्तिः=किया करते है; ( अतः आप ) उदकम्‌ हर=(उनके पाद -प्रक्षारनादिके 
छ्य ) जल ठे जाइये ॥ ७ ॥ । 


१८८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 








व्याख्या-साक्चात्‌ अभि ही मानो तेजसे प्रज्वङ्ति होकर ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे शस्थके घरपर पधारते है । 
साधुद्दय यहस्थ अपने कद्याणके छ्य उस अतिथिरूप अभनिके दाक्की शान्तिके लि उसे जक ( पाच-अर््यं आदि ) दिया 
करते ई; अतएव हे सूर्थपुत्र ! आप उस व्राह्ण-बारकके पैर धोनेके स्थि तुरंत जेल ठे जाये । वह अतिथि च्गातार तीन 
दिनेसे आपकी प्रतीश्चामे अनदान करिये बैठा है; आप स्वयं उसकी सेवा करेगे, तभी वह शान्त ह्येगा ॥ ७ ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगत घनतां च इष्टापूतं पुत्रपशच«श सर्वान्‌ | 
एतद्‌ श्ङक्ते पुरुषलखाल्यमेधसो यस्यानश्नन्‌ वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 
यस्य= जिसके; गदेन; ब्राह्मणः=्ाह्यण अतिथि; अनश्चन्‌-बिना भोजन कयि; वसतिननिवास करता हे; 
[ तस्य=उसः ] अल्पमेधसम्=मन्दबुद्धिः पुर्रस्यनमतप्यकी; आहाप्तीश्चे=नाना प्रकारकी आशा जौर प्रतीक्षा; संगतम्‌= 
उनकी पूरतिखे होनेवाठे सवर प्रकारके सुख; खूज्ताम्‌ चघुन्दर माषणके फल एवं; इ्टापूतं चलयज्ञः दान आदि शुभ 
कमेकि ओर कुर्ओ, बगीचा, तालाब आदि निर्माण करानेके फर तथा; सवीन्‌ पुत्रपशूल=समस्त पुत्र ओर पञ; 
पतद्‌ वृङ्क्ते इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ 
मिलते है, जिनके मिरनेकौ उसे पूरी आशा थी; न वे ही पदार्थं मरूते दैः जिनके मिलनेका निश्चय था ओर वह ब्रा ही 
देख रहा था; कभी कोई पदार्थं भिरू मी गया तो उससे सुखकी प्राति नही होती । उसकी वाणीस सौन्दर्य, सत्य ओर 
माषं निकर जते है; अतः घुन्दर वाणीसे प्राप होनेवाखा सुख भी उसे नदीं मिलता; उसके यज्ञदानादि इष्ट-कर्म ओर 
कूप, ताखावः धर्मशाल्म आदिके निर्माणस्य पूर्वकर्म एवं उनके फर नष्ट हो जाते हैँ । इतना दही नदी, अतिथिका असत्कार 
उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र ओर पञ्च॒ आदि धनको भी नष्ट कर देता हे ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पदीके वचन सुनकर धर्ममूत्िं यमराज तुरंत नचिकेताके पास ग्ये शौर पादय-अ्यं आदिके द्वारा विधिवत्‌ ` 
उसकी पूजा करके कहने स्गे-- 


तिलो रातरीर्थदषत्पीगेहे मे अनश्नन्‌ ब्रह्मन्तिथिरनमखः। 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ खस्ति मेऽस्तु तसास्ति त्रीच्‌ वरान्‌ दृणीष्व ॥ ९॥ 
बरह्मन्‌=हे ब्रह्मणदेवता; नमस्यः अतिधिभ्=ाप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि है ते=भपको; नमः अस्तु 
नमस्कार हो; बह्मन्‌=दे बराह्मण; मे खस्तिनमेरा कल्याण; अस्तु-हो; यत्‌=आपने जो; तिखःनतीन; रात्रीः=रात्रियोतक; 
मेरे गृे=घरपर; अनश्चन~विना भोजन कि; अवात्सीः=निवास किया है; तस्मात्‌=इसख्थि (आप सुञ्षसे ); भ्रति 
भ्त्येकं रात्निके बदठे ( एक-एक करके ); चन्‌. वरानू=तीन वर दानः; बृणीष्व्मोग टीनजिये ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-श्राह्मणदेवता ! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि है; कह तो सुद्धे चाहिये था किं 
मै आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको सन्तुष्ट करता, ओर क मेरे परमादसे आपरुगातार तीन रान्िरयोसे भूखे बैठे दै । 
मुदचसे यह बड़ा अपराध दो गया है । आपको नमस्कार है । भगवन्‌ ! इस मेरे दोषी निच्रत्ति होकर मेरा कस्याण हो । 
आप प्रत्येक रात्रिके बदले एक-एक करके मुञ्चते अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर मांग लीन्यिः ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--तपोमूतिं अतिथि ब्राह्ण-बालकके अनकनसे भयभीत केकर धर्मज्ञ यमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताको 
सुख परहुबनिकी इच्छसे नचिकेता बोर-- 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा सखयाद्ीतमन्युर्गोतिमो माभि मृत्यो 
त्वत्मसृष्टं माभिवदेसरतीत एतसत्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १०॥ 
खत्योदे खसयुदेव; यथानजिख मकार; गौतमः मेरे पिता ) गौतमवंसीय उदक; मा अभिर प्रति; 
शान्तसंकलपः=शान्त संकस्पवाटे; खुमनाभ्असन्नचित्त (ओर); बीतमन्युः=कोष एवं सेदसे रहितः स्थात्‌=हो ज्ये ( तथा ); 
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त्वलखसृष्टम=आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जव मँ उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीतःवे सु्षपर विश्वास करके ८ यह वही 
मेरा पुज नचिकेता है, एेसा भाव रखकर ); अभिवदेत्‌मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करे; षतत्‌=यड; अयाणाम्‌= 
अपने तीनों वरोरमेसे; प्रथमम्‌ वरम्‌=पदला वर वृणेन्मैं मोगता दू ।॥ १० ॥ 

व्याख्या-मृत्युदेव ! तीन वरोेसे मैँ प्रथम वर यदी मौगता दँ कि मेरे गौतमवंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोधके 
आविशमे सुनने आपके पास भेजकर अब अशान्त जौर दुखी हो रहे है, मेरे प्रति क्रोधरडित, शान्तचिन्त भौर सर्वथा सन्तुष्ट हो 
जार्यै । ओर आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मँ घर जाँ तब वे मुञ्चे अपने युच्र नचिकेताके रूपमे पषहचानकरः मैरे साथ 
पूर्ववत्‌ चदे स्नेहसे बातचीत करं | १० ॥ 


सम्बन्ध--यमराजने कद-- 


यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत ओदारकिरारुणिर्मत्रसष्टः । 
सुख रात्रीः शछयिता बीतमन्युस्त्वां ददविवान्मृत्युखात्मरथुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्वाम्‌-ठमको; श्रत्युमुखात्‌=पृव्युके शरे; भ्रसुक्तम्‌-दूय हज; वृदशिवान्‌=देखकरः; मतपखृष्ठः=युदषरे 
स्ति; आरूणिः=( ठम्हारे पिता ) अरुण-पुक्र; ओदालकिञ=उदार्कः; यथा पुरस्तात्‌नपहरेकी माति डी; अतीत 
मेरा पुत्र नचिकेता ही है, एेसा विश्वास करके; बीतमन्युः=दुःख ओर क्रोधसे रदित; भवितःहो ज्ये; रात्रीः=( ओर 
वे अपनी आयुकी रोष ) रात्रिभिः सुखम्‌-खखपूर्वक; श्ायितानदायन करेगे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-तुमको मूत्युके मुखस चुटकर घर रौटा हआ देखकर मेरी प्रेरणासे तुम्हरे पिता अखणपुत्र उदारक बहे 
प्रसक्त होगे द॒मको अपने पुचरूपमे पह्वानकर वमले पूर्ववत्‌ प्रेम करेगे, तथा उनका दुःख ओर क्रोध स्व॑था शान्त द 
जायग् म्द पाकर अव वे जीवनभर सुलकी नींद सेेगे । ११ ॥ 
खम्बन्ध--इस वरदघ्नको पाकर नचिकेता नेल, हे यमराज !-- 
खगे रोके न भयं कित्वनास्ति न क्त्र चवं न जस्या बिभेति | 
उमे तीत्वौसनायापिपासे शोकातिगो मोदते ख्गशोके \ १२॥ 
स्वगे खोकेन्स्वमलोकमे; किचन भयम्‌-िंचिन्माच मी भय; न अस्ति-नहीं है; तत्न त्वम्‌ नवर . म्युरूप 
सयं आप मी नदीं है; जरया न विमेतिनवर्ह कोई बुदापेसे मी मय नहीं करता; स्वम॑ङोके=सखर्मरोकके निकासी 
अदानायापिपासे~मूख ओर प्यास; उमे तीत्वौ-=इन दोनोसे पार होकर; शोकातिगः=दुःखेसि दूर रहकर; मोदते 
आनन्द मोगते है ॥ १२ ॥ 
स  समभ्नि« खम्येमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त श्रदधानाय महम्‌ । 
खगैरोका अगतत भजन्तं एतद्‌ द्वितीयेन वृणे परेण ॥ १३. ॥ 
सुत्यो=हे भृव्युदेव; सः त्वम्‌-वे आपः खग्यंम्‌ अग्निम्‌=उपरयक्त खर्गकी पातिके साधनसूप अभिको; अध्येकिर 
जानते ह ( अततः ); त्वमापः मह्यम्‌=प॒द; धदधानाय=श्रद्ाछको ८ वह अथिविया ); पनृ्दिनभखी्मोति . समन्चा- 
कर कयि; खर्मखोकाः=स्वगंलोकके निवासी; अम्रृतत्वम्‌=अमसत्वको; भजन्तेन्मापत होते ह (इसष्मि); षतत=यह (मे ); 
दवितीयेन वरेण~दुसरे वरके रूपम; ृणेनमोगता हू ।। १३ ॥ 
व्याख्या-मै जानता हूँ कि सर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहो किसी मरकारका भी भय नही हे । सव्ममे न लो केर 
बरद्धावस्थाको प्राप्त होता है ओर न, जैसे मर्त्यलोके जाप (मृत्यु) के द्वारा खोग मारे जति ह वेते, कोई मारा ही जाता हे 1 व्हौ 
मृद्युकालीन सङ्कट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी मूख ओर प्यास दोनोकी ज्वाखसे जल्ते है, वैसे वर्ह नरी .जख्ना 
पडता । वकि निवासी शोके तरकर सदा आनन्द मोगते ह ! परन्तु बह खगं अभिविशानको जाने बिना नही गिरूता । 
हे शत्युदेव ! आप उस खर्गके साधनभूत अभिको यथार्थरूषसे जानते हे । ञेरी उस अभिविदया्मे ओरः आमे अद्धा है? 
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अद्धाबान्‌ तका अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुश्चको उस अमनिविद्याका उपदेदा कीजिये, जिते जानक्रर ल्योग 
खर्मलोकमे रहकर असरृतत्वको--देवत्वको प्राप होते हैँ । यह मै आपसे दुखरा वर मागता हू ।। १२.१३ ॥ 
सम्बन्ध--ततब यमराज बेरे-- 
प्र ते जअवीभि तदु मे निबोध सख्यम नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तरोकािमथो प्रतिष्ठां विद्वि त्वमेतं निदितं युहायाम्‌ ।॥ १४ ॥ 
नचिकेतः=दे नचिकेता; खर्म्यम्‌ अभ्निम्‌=खर्गदायिनी अभिविद्याफो; भरजानन्‌-=अच्छी तरह जानेवाला मँ; 
ग्रनरवीमिन्तुम्हरे स्थि उसे मलीरमोति बतलाता ह; तत्‌ उ मे निबोध=( ठम ) उसे मुञ्चते भटीर्भोति समन्न खो; त्वम्‌ 
पतम्‌-तम इस विद्याफो; अनन्तलोकासिम्‌=मविनाशी छोकरकी प्राति करनेवारी; पतिष्ठाम्‌=उसकी माधारसखरूपाः 
अथोमोरः गुहायाम्‌ निहितम~खद्धिरूम गुफामे छिपी टु; विद्धि-समङ्षो || १४॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! मै उस खर्भकी साधनरूपा अभरिवि्याको भीर्मोति जानता हूँ ओरं तुमको यथार्थरूपसे बताता 
हं । ठम इसको अच्छी तरसे सुनो । यह अभिविद्या अनन्त--विनाशरदित खोककी प्राप्ति करानेवाटी ह ओर उसकी 
आधारखसूपा है । पर ठुम रेखा समञ्च कि यह है अत्यन्त गुप । विद्वानोकी हदय-गुफामे छिषी रहती हे ॥ १४॥ 
सम्बन्धनदतना कहकर यमराजने-- 
लोकादिमग्रि तघ्ुवाच तस्मे या इष्टका यावतीवी यथा वा। 
स॒ चापि तस्प्रत्यवदद्यथोक्तमथाख भृत्युः पुनरेवाह तुष्टः \ १५॥ 
तम्‌ खोकादिम्‌=उस खगैलोककी कारणस्मा; अग्निम्‌=अभिविदयाका; स्मै उवाच-~उस मचिकेताको उपदेश्च दिया; 
याः चा यावततीः=उसमे कुण्डनिमांण आदिके व्यि जो-जो ओर जितनी; इष्टकाः आदि आव्द्यक होती है; वा यथा 
तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सव बरतें भी बायीं); च सः अपिन्तथा उस नचिकेतने भी; तत्‌ 
यथोक्तम्‌ जैसा सुना था, ठीक उसी प्रकार. समञ्चकरः प्रत्यवद्त्‌= यमराजको युनः खना दिया; अथ=उसके बादः श्रत्युः 
अस्य तुष्टः=यमराज उसपर सन्तष्ट होकर; पुनः एव आह फिर बोले-। १५॥ 
व्याख्या-उपर्युंक्त ्कारसे अभिवि्याकी महत्ता ओर गोपनीयता बतस्छकर यमराजने खर्गरूोककी कारणरूपा 
अधिषिद्याका रहस्य नचिकेताको समन्चाया । अयिके व्यि कुण्ड-निर्माणादिमे किस आकारकी, कैसी ओर कितनी 
दरे चाये एवं अथिका चयन किस प्रकार किया जाना चा्ियि--यह सव भखी्मोति समन्चाया । तदनन्तर नचिकेताकीं 
बुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षके ल्य यमराजने नचिकेतसे पूछा कि तुमने जो कुछ समन्ना हो, वहं सुक्षे सना । तीकष्णदुद्धि 
नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थं समन्चा था, सब ज्यो-का-त्यौ सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति ओर प्रतिमाको 
देखकर बड़े दी प्रसन्न हुए ओर बोठे--॥ १५ ॥ 


तमत्रवीत्ीयमाणो महात्मा घरं तवेहाय ददामि भूयः। 
(५ 1 चेमामनेकरूपां % 
तवेव नाञ्ना. मवितायमभिः सृङ्कां वचेमामनेकसूयां गृहाण | १६॥ 


यमाणः (उसकी अलयकिकर बुद्धि देलकर ) प्रसन्न हुए; मदहात्मा=महात्मा यमराज; तम्‌~=उस 
नचिकेतसे; अत्रवीव्‌=वोरे; अद्य=अव मै; तवन्वुमको; इहनयर्हो; भूयः वरम्‌=पुनः यह ८ अतिरिक्त ) वर; ददामि= 
देता हू कि; अयम्‌ अश्निः=यह अग्निविद्या; तव एव नाघ्ान्छम्हारे दी नामसे; भवितानपसिद्ध होगी; च इमाम्‌=तथा 
इः अनेकरूपाम्‌ खङ्काम्‌-अनेक सूपोवारी रक्ोकी मालको मी; शृ्ाणनतम खीकार करो ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-महाप्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कक्य--तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुञ्चे बड़ प्रसन्नता (4 
ह, इससे अव मै तहं एक वर ओर ठम्हारे बिना मोगि दी देता रँ ¦ वह यह कि यह अभि, जिसका मैने तुमको उपदेश किया 
हैः ठम्हारे दौ नामसे प्रसिद्ध होगी । ओर साथ ही, यह लो, मँ तुमे तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके स्थि यह अनेक स्पोवाटी विविध 
यज्च-विक्ञानरूपी रतोकी माला देता हू । इसे खीकार कसे॥ १६ ॥ 
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सम्बन्ध--उस अभिवि्याका फर तरति हुए यमराज कहते है-- 
तरिणाचिकेतच्धिभिरेत्य संधिं त्िकर्मञरत्तरति जन्मम्रत्य | 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमा९ छान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 
न्रिणचिकेतः=दस अभिका ८ शाखरोक्त रीतिसे ) तीन वार अनुष्ठान कनेवार; अरिभिः सन्धिम्‌ पत्य= _ 
तीनों ८ क्‌, साम, यजुवद ) के साथ सम्बन्ध जोड़कर; जिकर्म॑ृत्‌=य्चः दान ओर. तपरूप तीनों करमाको निष्कामभावसे 
करता रहनेवाला मनुष्य; जन्ममरतयू तरति=जन्म-खयुसे तर जाता है; अह्मजक्षम्‌=८ षह ) बह्मासे उन्न सुष्िके जाननेवाखे; 
हड्यम्‌ देवम्‌-सवनीय इस अभिदेवको; विदित्वा=जानकर तथा; निचाय्यदसका निष्काममावसे चयन करके; 
इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा जाता है ( जो मु्चको प्रात दै ) ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--इस अयिका तीन बार अनुष्ान करनेषाल्म पुरुष ऋक्‌ यजुः, साम--तीनो येदोते सम्रन्ध जोडइकरः 
तीनों बेदोके त्व-रहस्यमें निष्णात होकर निष्कामभावक्से यज्ञः दान ओर तपरूप तीनों कर्मोको करता हुमा जन्म-गृत्युसे तर्‌ 
जाता है । वह ब्रह्मासे उन्न सुष्टिको जाननेवाे स्तवनीय इस अभिदेवको मलीर्मोति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन 
करके उस अनन्त शान्तिको प्रास्त हो जाता है जो मुञ्च प्राप है ॥ १७॥ 
तरिणाचिकेतद्चयमेतद्विदिखा य एवं विद्रार्भिलुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रमो श्चोकातिगो मोदते स्मरोके ॥ १८ ॥ 
पतत्‌ च्रयम्‌्ईटोके खलूपः संख्या ओर अग्रि-चयन-विधि--इन तीन बातोको; विदित्वा=जानकर; नरिणाचिकेतः= 
तीन बार नाचिकेत-अधिविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवम्‌-=जो कों भी इस पकार; विद्धान=जाननेवास पुरषः 
नाचिकेतम्‌-इस नाचिकेत-अभिका; चिुते=चयन करता है; खः सत्युपाशाच्वह मूर्यके पाको; पुरतः प्रणो 
अपने सामने ही ८ मनुष्य-शरीरमे दी ) कारकरः; शोकातिगः=योकले पार होकर; स्वग॑खोके मोदते=त्ग॑रेकमे आनन्द- 
हा अनुभव करता है | १८ ॥ 
उयाख्या-किस आकारकी कैसी ईं हो ओर भरितनी संख्याम हौ एवं किस प्रकारसे अनिका वयन किया जाय--इन तीनों 
दातौको जानकर जो विदान्‌ तीन बार नाचिकेत अम्रिवि्ाका निष्काममाव्ते अनुष्ठान करता है-अधिका चयन करता हः 
वह देहपातसे पदे ही ८ जन्म- ) र्यके पाशाको तोड़कर शोकरदित होकर अम्तमे स्वगंरोकके ( अविनाशी ऊर््वखोक्के ) 
आनन्दका अनुमव करता है ॥ १८ ॥ 


एष तेऽगिर्मचिकेतः खर्ग्यो यमन्रृणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥ 
नचिकेतः नचिकेता; एषः तेनयह तर्द बतलायी हुई; सवभ्यः अन्निः=स्गं प्रदान करनेवाली जनिविद्या हैः 
धम्‌ द्वितीयेन वरेण अचरूणीथाभ्=जिसक्रो ठमने दूसरे वरते मोगा था; एतम्‌ अश्निम्‌-इ अभिको ( अनते 9; जनासम= ` 
खोग; तव पएवनतु्हारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्तिकदा करेगे; नचिकेतः नचिकेता; तृतीयम्‌ वरम्‌ इणीष्व= 
(८ अनुम) तीसरा वर मंगिो ॥ १९ \ । 
्याख्या--यमराज कते दै- नचिकेता ! तमद यह उसी सवर्गकी साधनरूपा अ्िविद्याका उपदेश दिया गवा 
&, जिसके स्थि ठमने दूसरे वरम याचना की थी | अवसे लोग वुम्दारे ही नामे इस अभनिको पुकारा करेगे । नचिकेता । 
अब तुम तीसरा बर मांगो ॥ ९९ ॥ 
सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा व्र ममता है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मुष्यऽतीत्येके नायमस्तीति येके । 
एतदिवामनुरिषटस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 
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भरेते मवुष्ये=मरे हुए मनुष्यके विषयमे; या इयम्‌=जो यह; विचिकित्सापंशय है; पके ( आहुः ) जयम्‌ 
अस्ति शतिको तो रेसा कहते है कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च पके ( आहुः ) न अस्ति इति=ओर 
कोई एेसा कहते ह कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्टः=आपके द्वारा उपदे पाया हआ; अहम्‌ पतत्‌ विद्याम्‌ इसका 
निर्णय भरीर्भोति समश्च दे; एषः बराणाम्‌=यही तीनो वरोमेखे; तृतीयः वरःनतीसरा वर है ॥ २० ॥ 

व्याख्या--इस लोके कस्याणके स्थि पिताकी सन्तुष्टिका वर ओर परोकके सि स्वर्गके साधनरूप अभिबिश्षनका 
वर प्रास्त करके अब नचिकेता आत्मकि यथार्थं स्वरूप ओर उसकी प्रातिका उपाय जाननेके छ्यि यमराजके सामने दूसरे 
होगेकि दो मत उपस्थित करके उरपर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है । इसस्यि नचिकेता कहता है कि भगवन्‌ ! 
मृत मनुष्यके सम्बन्धे यह एक बड़ा सन्देह पौरा हभ है । ऊुछ रोग तो कहते ह किं मृद्युके बाद भी आ्माका अस्तित्व रहता 
हे ओर कुछ ोग कहते ई, महीं रहता । इस विषयमे आपका जो अनुभव होः वह मुञ्ने बतलादइये ।# आप सु्चे अपना अनुभूत 
विचार बतरर्येगे, तमी मँ इस रदस्यको भलीर्भोति समञ्च पाऊंणा । वस; तीनों वरयौमसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है ॥२०॥ 

सम्बन्ध--नचिकेताका मह्वपणंप्रश्र सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी भ्ररंसा की \ सत्या कि ऋषिकुमार बालक 
हेनेषर भी बड़! प्रतिमादारी है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतर्व उपयुक्तं अधिकारीको ही बतसाना चाहम \ 
अनयिकारीमे प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतव पदे पात्र-परी्षाकी आवर्यकता है \ यो विचारकर यमराजने 
शख तत्त्वकी कञिनताका वर्णन करके नचिकिताको यरना चाहा ओर कड-- 

देवैरत्रापि. विचिकित्सितं पुरा न दहि सुषिज्ञयमणुरेष धर्मः। 
अन्यं वरं नचिकेतो धृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌ ।॥ २१ ॥ 

नचिकेतः नचिकेता !; अत्र पुरा~इत विषयमे पहले; देवैः अपिनदेवताओंने भी; विचिकित्सितम्संदेद 
किया था ( परंतु उनकी भी समक्षम नदी आया ); हि एषः धर्मैः अणुः न सुविज्ञेयम्‌=स्योकि यह विषय बड़ा सुषम है, 
सहज ही समन्नमे आनेवाला नहीं है ८ दइसस्ि ); अन्यम्‌ वरम्‌ च्रृणीष्वन्तुम दूसरा वर मोग लो; मा मा उपरोत्सीः= 
कपर दबाव मत डालो; पनम्‌ मा=इस आत्म्ञानसम्बन्धी वरको मुषे; अतिखज-~रटा दो ॥ २१ ॥ 

व्याख्या-- नचिकेता ! यह आत्मतत्व अव्यन्त सूक्ष्म विषय है | इसका समन्नना सहज नहीं है । पहठे देवताञको 
भी इस विषयमे सन्देह हा था । उनम भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परन्तु बे भी इसको जान नहीं पाये ¦ 
अतएव तुम दूसरा बर मंग छो । मै दुह तीन वर देनेका वचन दे चुका दू, अतएव तुम्हारा ऋणी हँ; पर ठम इस वरके 
खयि, जैसे महाजन ऋूणीको दबाता है वैः सुञ्चको मत ॒दबाओ । इस आत्मततत्वविषयक वरको मुन्ने छौया दो । इसके 
ल्य मुञ्चे छोड दो ॥ २१ ॥ । 

सम्बन्ध-नचिकेता आत्मतततवकौ कडिनताका नाम सुनकर तनिक भी घबराया नह न उसका उत्साह ही मन्द हुआ, 
वरं उसने ओर भी उदके साथ कहा-- 


देवैरत्रापि विधित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास त्वादगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतसय कथित्‌ ॥ २२॥ 

# गृ्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता दै या नदी, इस सम्बन्धर्मे नचिकेताको स्वयं कोई सन्देह नहीं दै} पिताक 
दक्षिणाम जराजीणं गोरणं देते देखकर नचिकेताने स्ट कहा था किं देसी गौ्ोका दान करनेवाले आनन्दरहित ( अनन्दाः ) नरकादि 
ोकेको प्राप्त ह्यते ह । इसी प्रकार दूसरे वरम नचिकेताने खगंसुखोका वर्णन करफे स्र्गमा्िके साधनरूप अ्चिविधाके उपदेदकी 
आर्थना की थी । श्ससे सिद्ध दै किं वह खगै जर नरक्मे विश्वास करता था । स्वग-नरकादि लोकोकी प्राप्ति मरनेके पश्वाव्‌ दीः रोती 
दे ! मात्माका अस्तित्व न हो तो ये रोक किसको प्राप हो । यद इसीञ्यि नचिकेताने अपना मत न बताकर कडा है कि कुछ छोग मरनेके 
बाद आात्माका असित्व मानते हँ ओर कुछ रोग नदीं मानते । यह प्रक्षका एक टेसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरम आत्माकी नित्य 
सत्ता, उसके खरूप, गुण ओर परमङक्ष्य प्रमात्माकी ्रा्िके साधर्नोका विवरण अपरे-माप ही आ जात्ता है । अतः यह भ्रश्च आत्मकान- 
जिषयक दै, न कि आत्माके असतित्वमे सन्देहविषयक । तैचिरीय बह्मणमे नचिकेताका जो इतिहास मिलता है, उसमे तो नचिकेताने तीसरे 
मस्मे दुनरतयु ( अन्म-हत्यु ) पर विजय पानेका-रुक्तिका साधन जानना चाहा दै. ( वतीयं दृगीषयेति । पुनसैत्योमेऽपचितिं बरहि ) 


# कटोपनिषद्‌ % १९३ 





सुत्यो-हे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थआपने जो यह कहा कि; अत्र किट दैः अपि=इस पिषयपर देवता्भनि 
भी; विचिकित्सितम्‌=विचार किया था (परंतु बे निर्णय नहीं कर पाये ); च न सुविज्ञेयम्‌ ओर यह सुविज्ञेय मी नदीं हैः 
शच त्वाटक्‌ =दसके सिवा आपके-नेसा; अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवात्म भी; अन्यः न खभ्यः=दूसरा नहीं मिरु सक्ता 
[ अतम्=इसव्यि मेरी समक्षम तोः] शतस्य तुल्यऽनदसके समान; अन्यः कथ्ित्‌=दूसरा कोई मी; वरः न=वर नहींहै ॥२२॥ 

व्याख्या-दे मृत्यो | पूर्वकाल्म देवताओंने भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय क्रिया था तथा वे भी इसे जान नही 
पाये ये ओौर आप भी कहते है कि यह्‌ विषय सहज नहीं दै, बड़ा ही सूक्ष्म दै; तव यह तो सिद्ध ही दै करि यह कै ही 
महत्तका विषय है ओर से महत््पूर्ण विषयको समक्ानेबाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुशे दँदनेपर भी कोई नदी 
मिल सकता । आप कषते हैः इसे छोड़कर दूसरा वर मग रो । परन्तु मँ तो समन्चता हँ कि इसकी ठलनाका दूसरा 
को वर है ही नहीं । अतएव कृपापूर्वक मुञ्चे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध-विषयकी करिनतसे नचिकेता नरी घयराया, बेह अपने निश्वयपर उयो-का-त्यो द्द्‌ रहा \ इस पक ॒परीक्षामेः बह 
उत्तीणै दो गया \ अब यमराजने दूसरी परीक्षके रूपमे उसके सामने विभिन प्रकारके प्रलोमन रखनेकी बात सोए्वकर उससे कहते रै-- 


शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ हस्िदिरण्यमशान्‌ । 
भूमेमेहदपएयतनं वृणीष्व खयं च ओव श्षरदो यावदिच्छसि ॥ २३॥ 
शतायुषः=सेकड वर्षोकी आयुवाठे; पुजपौजान्‌ेटे ओर पोतौको ( तथा ); बहून्‌ पदयुन=वहुत-ते गौ. आदि 
पश्चर्जोको ( एवं ); हस्तिहिरण्यम्‌=दाथी, सुवणं ओर; अश्वान्‌ च्णीष्वनथोडोको मोग ख; भूमेः महत्‌ मायतनम्‌= 
भूमिके बड़ विस्तारवारे मण्डल ( साम्राज्य ) को; चृणीष्व्मोग को; खयम्‌ चन्तुम सख्यं भी; यावत्‌ शारद्‌ः=जितने वर्तक; 
इ्छसि=चाहो; जीव जीते रहो ॥ २३ ॥ । 
व्याख्या-नचिकेता ! तुम बड़े भोखे हो } क्या करोगे इस वरको लेकर । तुम ग्रहण करो इन सुखकी विद्याल 
सामग्ि्योको ¦ इत सो-सो वर्षं जीनेवारे पुत्रपौत्रादि बडे परिवारको मोग खो । गो आदि ब्रूतः से उपयोगी पञ्चः हाथी सुवर्ण, 
धोड़े ओर विश्याख भूमण्डक्के महान्‌ सा््राज्यको मोग ॐो ओर इन सबको भोगनेके ख्यि जितने वषरोतक जीनेकी इच्छा दो; 
उतने ददी वर्षतक जीते रहो ॥ २३॥ 


एतततुस्यं यदि मन्यसे वरं षृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च। 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 
नचिकेतः-३े नचिकेता; वित्तम्‌ चिरजीविकामः=धन, सम्पत्ति ओर अनन्त काठक जीनेके साधर्नोको; 
यदि त्वम्‌-यदि तमः पतचतुर्यम्‌=इस आत्मञ्लनविषयक वरदानके समान; वरम्‌ मन्यसे बृणीष्वनयर मानते हय तो 
मोग ले; च महाभूमौ मौर ठम इस परथिवीलोकमे; दधिरे भारी सम्राट्‌ बन जाओ; त्वा कामानाम्‌=( मे ) ठम सम्पूणं 
भोगेमेसे; काममाजम्‌-अति उत्तम मोर्गोका पात्र; कयोमि=बना देता हूँ | २४॥ 
व्याख्या-श्नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्तिः दीर्थजीवनके स्थि उपयोगी सुख-सामगर्यो अथवा ओरं भी 
जितने मोग मनुष्य मोग सकता है उन सत्रको मिलाकर उस आत्मतत्व-विषयक वरके समान समह्चते हो तो 
इन सको मोग रो । तुम इस विशार मूमिके सम्राट्‌ बन जाञो ! मँ ठह समस्त भो्गोको इच्छानुसार भोगनेवारा 
बनाये देता हं ।? इर प्रकार यो यमराजने चाकूत्ादुयसे आत्मतसवका महत्व बदति हुए नचिकेताको विशार भोगोका ग्रखोभनः 
दिया} र४।॥ 
सम्बन्ध-दइतनेषर भी नचिकेत! अप्ने निश्चमष्र अब्स रह, तब स्वर्मके दैवीः मेर्मोका प्रसेमन देते इए यमराजने कहा-- 


ये ये कामा दुखंमा मर॑रोके सर्वान्‌ कामा^स्छन्दतः प्ाथयख 
हमा क सरथाः तूया न दीद रम्मनीया मनुष्यैः । 
भिमेखत्ताभिः षस्मिस्मख नचिकेतो . भरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५ ॥। 


१९७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ये ये कामाः=जो-जो भोग; मरत्य॑रोकेनमनष्यलोकमे; दुकंभाः=दुलंम हँ; सवौन्‌ कामान्‌=उन सम्पूर्णं भोगोको; 
छन्दतः प्राथंयख-=इच्छानुसार मग खे; सरथाः सतूयौः इमाः रामाः=रथ ओर नाना प्रकारके बाजेोके सष्टित इन 
-ख्गैकी अप्सराओंको ८ अपने साथ ठे जाओ ); मवुष्यैः ददशाभ्=मनुष्योको एेसी जिर्यो; न हि खम्भनीयाः=अलम्ब दैः 
-मत्मन्ताभिः=ेरे दवारा दौ हई; आभिःइन लिखि; परिचास्यखन्व॒म अपनी सेवा कराओः नचिकेतः=दे नचिकेता; 
मरणम्‌=मरनेके बाद आत्माका क्या होता है; मा अनुप्राक्षी=इस बातको मत पूछ ! ॥ २५ ॥ 

व्याख्या-नचिकेता ! जो-जो भोग मृत्युलोकमे दुर्लभ हैः उन सवको तुम अपने इच्छानुसार मोग खो । ये र्थो 
ओर विविध प्रकारके वाद्योसहित जो खर्मकी न्दरी रमणिरयो हैः एेसी रमणिर्यो मनुष्यो कहीं नहीं मिल सकतीं | बदध- 
-बदे ऋषि-सुनि इनके यि रुरूचाते रहते है । भँ इन सबको वुम्द सहज ही दे रश दँ । तुम इन्द ठे जाओ ओर इनसे अपनी सेवा 
-कराओः परन्तु नचिकेता ! आत्तत्व-व्रिषषयक प्रभ मत पृष्ठो | २५ ॥ 








सम्बन्ध-यमराज्‌ शिम्यषर स्वाभाविक ही दया कसमेबरे महन्‌ अनुमवी आचारं है \ इन्देनि अधिकारि-परीक्षके साथ ही 
स्‌ प्रकार भय ओर एकके बाद एक उत्तम भका प्रसेमन दिखाकर, जैसे खंभेको दिरा-हिराकर द्द किया जाता हेः वैसे ही 
-नचिकेतके बैराम्यसस्प निश्चयको ओर भी दद्‌ किया \ परे कठिनिताका मय दिखाया, फिर इ रूोकके एक-से-एक अदृकर भोगेकि 
-चित्र उरुके सामने रस भौर अन्ते स्वर्मलेके भी उसका वैराग्य करा देनेके सिपि स्वरणके दैवी भेर्गोका चित्र उपस्थित किया ओर 
कह किं इनको यदि तुम अपने उस आटमत्तछसम्बन्यी वरके समान समते हो तो इन्दे मग रो \ परंतु नचिकेता तो इ्टनिश्चयी 
सर सव्या अधिकारी थः \ वह जानता था कि शस लोक ओौर परलोकके बडे-से-बडे मेभ-सुखकी आट्मक्ञानके सुखके किसी कषुदरतम 
अंरके साय मी तुरना नही की जा सकती \ अत्व उसने अपने निश्वयका युकतिपूर्वक समर्थन करते हुए पूं ठैराम्थयुक्त वचनम 
असराज्से कटा 


श्रोमभावा मत्येख यदन्तकैतत्सर्न्दरियाणां जरयन्ति तेजः । 

अपि सवं जीषितमस्यमेव तवैव वाहास्तव सृत्यगीते॥ २६॥ 
अन्तकनदे यमराज ( जिन भोगोका आपने वर्णन किया वे ); श्वोभावा~क्षणमङ्कर भोग ( ओर उनसे प्राप्त द्येने- 

वारे सुख ); अर्थस्य =मनुष्यके; सर्वेन्द्रियाणाम्‌=अन्तःकरणसदित सम्पूर्णं इन्दर्योका; यत्‌ तेजः=जो तेज दै; पतत्‌ 

उसको; जरयन्तिनश्रीण कर डाके है; अपि सर्वम्‌=( इसके सिवा ) समस्त; जीवितम्‌ आयु; चाहे वह कितनी भी 

बड़ी क्यो न हो; अल्पम्‌ एवस्य दी है, इसव्यि; तव वाहाभ्न्ये आपके रथ आदि वाहन ओर; चत्यगीते=ये 

-अप्सराओंके नाच-गान; तव एव-आपके दी पास रद ८ मुञ्चे नटीं चाहिये ) ॥ २६ ॥ 


्याख्या-हे सवका अन्त करनेवाङे यमराज } आपने जिन भोग्य वस्तुर्ओकी महिमाके पुरु वेषि है, ये सभी क्षणभङ्खर 
ह ! कठतक रहेगी या नही, इसमे भी सन्देह हे । इनके संयोगसे प्र होनेवाख खुख बासव सुख ही नदीं है, वह तो दुःख 
ही हि ( गीता ५। २२ ) । ये भोग्यवस्वर्णँ कोई खाम तो देती ही नही, वरं मनुभ्यकी इन्द्रियोके तेज ओर धर्मको हरण 
कर ठेती हैँ । आपने जो दीर्धजीवन देना चाहा हैः वह भी अनन्तकारूकी तुखनामे अत्यन्त अल्प ही दै । जब ब्रह्मा आदि 
-देवताओंका जीवन भी अस्पकाल्का है--एक दिन उन्हे भी मरना पड़ता दै, तब ओरोकी तो बात ही क्या है १ अतएव र्म 
न्यह्‌ सव्र नहीं चाहता । ये आपके रथः हाथीः घोड़े, ये रमणि्यो ओर इनके नाच-गान आप अपने ही पास रक्तं | २६ ॥ 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेवा । 
जीविष्यामो यावदीक्िष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स॒ शव ॥ २७॥ 
मञुष्यः=मनुष्यः वित्तेन=धनसेः तपेणीयः न=कभी मी तृप्त किये जाने योग्य नदीं हे; चेत्‌=जव कि ( हमने ) 
त्वा अद्वाक्ष्म=आपके ददन पा चि है, ( तव ); वित्तम=धनको; छष्स्यामहे=( तो हम) पा दी ठेगे; (गौर) त्वम्‌ यावत्‌ 


-आप जबतक; इईेशिष्यसिनशसन करते रगे, तत्रतक तो; जीविष्यामरनहम जीते ही रहैगे ८ इन स्वको भी क्या मोँमना दैः 
-अतः ); मे वरणीयः वरः तु= भेर मोगने यकं वर तो; सः पक~वहं ( आत्मज्ञान ) ही है ॥ २७ ॥ 


# कठोपनिषद्‌ # । १९५ 





व्याख्या-आप जानते ही है, धनसे मनुष्य कमी तृत नदीं हो सकता । आगमे धी-ईधन डारूनेसे जैसे आग जोरसे 
भङ़कती दै, उरी प्रकार धन ओर भोगोकी प्रातिसे भोग-कामनाका ओर भी विसार होता ह । वहां तृनि कैसी १ बर्हा तो 
दिन-रात अपूर्णता ओर अभावकी अभिमे ही जङना पड़ता दै ¡ रेते दुःखमय धन ओर भोरगोको कोई भी उद्धिमान्‌ पुरुष 
नहीं मोग सकता । मुदे अपने जीवननिरवाहके लिय जितने धनकी आवदयकता होगी, उतना तो आपके द्ँनसे ही प्रस हो 
जायगा { रही दीर्धजीवनकी वात सो जबतक मृत्युके पदपर आपका शासन दै, तबतक सुद्धे मरनेका भी भय क्यो होने छ्गा । 
अतएव किसी भी दृष्ठिसे दूसरा वर मोगना उचित नहीं माद्म होता । इसल्यि मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत््र-विषयक 
चर हीह मै उसे छोटा नहीं सकता ॥ २७ ॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार भेरगोकी तुच्छताका वर्णन करके अन नचिकेता अपने वरका भत्व बताता हुभा उसीक प्रदान करनेके 
स्मि दृद्तापूर्ैक निवेदन करता दै-- 
अजीयतामग्रतानापेत्य जीय॑न्मत्यः . क्धःखः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्‌ बणैरतिग्रमोदानतिदीरधे जीविते को रमेत ॥ २८॥ 
जीर्यन्‌ मरत्य॑ः्=यह मनुष्य जीणे दोनेवाल ओर मरणधमौ दै; ध्रजानन्‌=इल तप्वको भरटीर्भोति समन्ननेवायः 
कथःस्थः=मनुष्यटोकका निवासी; कः=कौन ८ पेसा ) मनुष्य है ८ जो कि ); अज्गीयंताम्‌उदापेसे रित; अश्रतानाम्‌= 
न मरेवारे ( आपस ) महात्माओंका; उपेत्य=सङ्ग पाकर मो; ब्णरतिप्रमोदान्‌=( लियेकि ) सौन्दर्य; क्रीड़ा ओर 
आमोद-प्रमोदका; अभिध्यायनू=वार-बार चिन्तन करता हुभा; अतिद्रीधेनबहुत कारतक; जी विते=जीवित रदनेमे; स्मेत= 
भरेम करेगा ॥ २८ ॥ 
व्याख्या-हे यमराज ! आप द्री बताश्येः मल अआप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवता्ओंका दुरंभ एवं अमोष 
सङ्ग प्राप्त करके मृद्युरोकका जरामरणसीरू ठेसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो येक सौन्दर्थः क्रीड़ा जौर आमोद-गरमोदम 
आसक्ता होकर उनकी ओर दधात करेगा ओर इख खोक दीर्धैकाख्तक जीवित रहनेमे आनन्द मनेगा १ ॥ २८ ॥ 
यिनिद विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं रो भूटमसुप्रविष्टो नान्यं तसाचिकेता इृणीते ।। २९ ॥ 
सत्यो यमराज; यस्िगू-जिसः; महति साम्परायेनमहान्‌ आश्चर्यमय परसेकखम्बन्धी आत्मक्चानके विषयमे; 
इदम्‌ विचिकित्सन्ति-८ रोग ) यह दाङ्का करते ह कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नही; ( तजर } यतु्उसमे 
जो निणैय डे; तत्‌ नः जरदिनयह आप हमे बतल्ये; यः अयम्‌=नो यर; गूढम्‌ अनुयविष्ठः वरः=भव्यन्त गम्भीरताको 
आस हुआ वर है; तस्मात्‌-इसये; अन्यम्‌-दूसरा वर; नचिकेताः=नचिकेता; न बृणीते=नदी मोगता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता कहता है--2 यमराज ! जिस आत्मतच्व-सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानके विषयमे छोग यह शङ्का करते 
ह कि मेके बाद आस्माकरा अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमे निरणयात्मक जो आपका अनुमूत ज्ञान हो; सुक्षे 
कृपापूर्वक उसीका उपदेश कीजिये यह आमतत्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ दै--यह सत्य है; पर आपक्ना शिष्य यह्‌ 
नचिकेता इसके अतिरिक्तं दूसरा कोई वर नदीं चाहता ! | २९ ॥ 
॥ प्रथम वही समाप्त ॥ १॥ 
---=अ@6---- 


द्वितीय व्य 
सम्बन्ध--दस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजे समस सिया कि नचिकेता द्दनिशचयी, परम वैरम्यवान्‌ एवं निमक है, 
अतः ्ह्निद्यकाः उत्तम अधिकारी द, तब. ब्रहविचयाक उष्देरा आस्म करनेके पदर उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज मेि-- 
अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नाना्े पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानसख साघु भवति दीयतेऽथा्य उ प्रेयो इृणीते ॥ १॥ 
भेयःन्कस्याणका साधनः; अन्यत्‌-अल्ग है; उतनओरः प्रेयप्=पिय सगनेवाडे मोर्गोका साधनः अन्यत्‌ पव 


१९द # महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





अल्ग ही है; ते=वे; नानार्थ=मिन्न-मिन्न फल देनेवाले; उभेन्दोनो साधनः; पुरुषम्‌=मतुष्यको; सिनीतन्योधते ईै-- 
अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते है; तयोभ=डन दोनोसे; श्रेयभ्=कल्याणके साधनको; आद्‌दानस्यनग्रहण करनेवालेका; 
साधु भवतिनकल्याण होता ड; उ यनपरंतु जो; प्रेयः ब्णीते=सांसारिक उन्नतिके सार्धनको स्वीकार करता है; 
[ सभ्न्वह : ] अथीत्‌-यथार्थं जामे; हीयतेनग्रष्ट हो जाता दे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुष्य-ररीर अन्यान्य योनि्योकी ्मोति केवल करमौका फल मोगनेके स्थि ही नहीं मिला है। इसमे 
मनुष्य भविष्यमे सुख देनेवाञे साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है । वेदो खुखके साधन दो वबतये गये है--( १ ) शरेय 
अर्थात्‌ सदाके ल्ि सब भ्रकारके दुःखोसे सर्म॑था चूटकर निस्य आनन्दस्वरूप पस्रह्म पुरुषोत्तमको प्रास्त करनेका उपाय ओर 
८ २) प्रेय अर्थात्‌ खरः पुत्रः घनः मकान, सम्मानः युद आदि इस लोककी ओर स्वर्गलखोककी जितनी भी प्राकृत स॒ुख- 
भोगकी सामभ्रर्यो है, उनकी प्रातिका उपाय । इस प्रकार अपने-अपने ठंगसे मनुष्यको सुख पर्चा सकनेवाठे ये दोनो साधन 
मनुष्यको बधते है--उत्ते अपनी-अपनी ओर खीचते हँ । अधिकांश लेग तो (भोगम परव्यक्च ओर तत्काल सुख मिरूता 
हैः इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समन्े बिना ही प्रेयकी ओर सिच जाते है । परंतु कोरई-कोईं भाग्यवान्‌ मनुष्य 
भगवान्‌की दयासे प्राकृत भोगोकी आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर उनकी ओरसे विरक्त हो भ्रेयकी 
ओर आंकरित हो जाता है । इन दोनों प्रकारके मनुष्योमेसे जो भगवान्की कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना केता है ओर 
तत्परताके साथ उसके साधने खा जाता हे, उसका तो सब प्रकारसे कस्याण हो जाता है } वह सदाके ल््यि सव प्रकारके 
दुःखेति सर्वथा दयुटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पाठ्ता है । पर॒ जो सांसारिक सुखके साधनम ख्ग 
जाता है, वह अपने मानव-जीवनके परम रक्षय परमात्माकी प्रा्िरूप यथार्थं प्रयोजनको सिद्ध नही कर पाता; इसस्ि उखे 
आत्यन्तिक ओर नित्य सुख नहीं मिक्ता 1 उसे तो भ्रमवश्षं सुखरूप प्रतीत होनेवाङे वे अनित्य भोग मिख्ते है जो वास्त्र 
दुःलसूप ही है । अतः वह वास्तबिक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ ९ ॥ 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य चिबिनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌ ब्रृणीते ॥ २॥ 
श्रेयः च प्रेयः चपरय जर प्रेय--ये दोनों ही; मदष्यम्‌ पतभ्=मनुष्यके सामने अति है; धीरनबुदधिमान्‌ भूनु्य 
कौ~उन दोनकि स्वरूपपरः; सम्परीत्यन्मलीर्मोति विचार करके; विचिनक्ति~उनको प्रथक्‌ पथक्‌ समन्ञ ठेता है; 
( जौर ) धीरः््वद शरेष्लुद्धि मनुष्य; श्रेयः हिपरम कल्याणके साधनको दी; प्रेयसः=भोग-साधनकी अपेश्ा; 
अभिदृणीते=भरेष्ठ समञ्चकर अहण करता है ( पर॒ ); मन्द्‌ः=मन्दलुद्धिवात्म मनुष्यः योगक्षेमात्‌=लोकरिक योगक्चेमकी 
इच्छते; प्रेयः बृणीतेनभोगोके साधनरूप प्रेयको अपनाता ३ ॥ २ ॥ 
व्याख्या--अधिकोरा मनुष्य तो पुनजन्ममे विश्वास न होनेके कारण इस विषयमे विचार ही नदीं करते; वे भोय 
आसक्त होकर अपने देवदुकंम मनुष्य-जीवनको पवत्‌ भोगोके भोगनेमे ष्टी समक्त कर देते ह । किंत जिनका पुतनर्ज्मये 
ओर परलोके विश्वास दै, उन विचारशीर मतुष्योके सामने जन ये श्रेय ओर प्रेय दोनो आति है, तव वे इन दोनोकै गुग- 
दोधौपर विचार करके दोनोको प्रथक्‌ यक्‌ समञ्लनेकी चेश करते हैँ । इनमे जो शरे बुद्धिसम्पज् शेता है, वह तो दोनेकि 
तत्वको पूर्णतया समञ्चकर नीर-क्षीर-विवेकी हसकी तरह प्रेयकी उचेक्षा करके श्रेयको ही ग्रहण करता है । परंतु जो मनुष्य 
अल्यनुदधि हे, जिसकी बुद्धिम विवेकशक्तिका अभाव है, वह श्रेयके फलम अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाठे लौकिक 
योगक्षिमकी सिद्धिके ्ि प्रेयको अपनाता है; यष्ट इतना ही समस्ता है कि जो कुछ मोगपदार्थ प्राप्त दै, बे सुरक्षित बने रद 
ओर जो अप्रा है, वे चुर माराम मि जार्यै । यदी योगक्षेम है ॥ २॥ 
सम्बन्ध---प्रमात्माकौ प्राकिके साघनरूप प्रियकी प्ररांसा करके अन यमराज साधारण मनुष्येति नचिकेता विदेषता दिसते 
हुए उसके वैरप्यकी परदंसा करते ईै-- । 
स॒त्वं॑ प्रियान्‌ श्रियरूपा<य कामानमिष्यायन्नचिकेतोऽत्य्नाक्चीः 
नैता यङ्क वित्तमयीमनाक्ठे यखां मजन्ति बहवो ` मलुप्याः ॥ ३ ॥ 
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नचिकेतः-दे नचिकेता ! (उन्दी मनुष्यो); सः त्वम्‌~ठ॒म ( एेसे निःसह हो कि ); प्रियान्‌ च~प्रिय रगनेवाठे 
ओर; प्रियरूपान्‌-अत्यन्त सुन्दर रूपवाटे; कामान्‌=इस खोक ओर परलोकके समस्त भोगोको; अभिध्यायन्‌=भरीमति 
सोच-समञ्षकर; अत्यस्नाक्षीःनठमने छोड़ दिय; एताम्‌ वित्तमयीम्‌ सृङ्खाम=दस सम्पत्तिरूप शृङ्खल (बेड ) को; न 
अवास्तभ=( ठुम ) नहीं मात हुए ( इसके बन्धनमे नही पसि ); यस्याम्‌-=भिसमे; बहवः मनुष्याः=हुत-ते मतुष्वः मजन्ति= 
फेस जते ह ॥ ३॥ । 
व्याख्या--यमराज कहते है--हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैने अच्छी तरह देख शिया कि ठुम बड़ बुद्धिमान्‌, 
विवेकी तथा वैराग्यसम्प्न हो ! अपनेको बहुत बड़े चतुरः षिवेकी ओौर तारिक माननेवाले छोग॒ भी निस चमक-दमकवाली 
सम्पत्तिके मोहजार्मै कस जाया करते है उसे भी तुमने स्वीकार नदीं करिया । मैने वदी ही दभावनी मापरामे वुम्हं बार-बार 
पुत्र, पोः हाथी, घोडे, गौरे, घनः सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्पाप्य ओर लोभनीय भोगकर प्रलोभन दिया; इतना ही 
नहीः खर्गके दिव्य भोगे जौर अप्रतिम सुन्दरी खगींय रमणियोके चिर-मोगसुखका खल्व दिया; परंतु तमने षह ज दी उन 
सबकी उपेक्षा कर दी । अतः तुम अवद्य ही प्रमात्मतच्का श्रवेण करमेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३॥ 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
विद्ामीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽङोपन्त ॥ ४॥ 
याअविधा-जोकिअविया; च बिद्या इति श्चाता=जौर विद्या नामे विख्यात है; पतेन दोनो; दसम्‌ विपरीते 
परस्पर अत्यन्त विपरीते (ओर ) विषूची=मिन-मिन्न फक देनेवाटी दै; नचिकेतसम्‌=ठुम नचिकेताको; विद्यामीप्सिनम्‌ 
मन्येल्मै वियाका ही अभिखाषी मानता हूः ( क्योकि ); त्वा वहवः कामाः=तुमकर ब्रहुत-से मोग; न अलोलयुषन्त= 
< किसी प्रकार भी ) नहीं खमा सके ॥ ४॥ 
व्याख्या-ये अविद्या ओर विद्या नामसे ग्सिद्ध दो साधन प्रथक्‌ पृथक्‌ फठ देनेवाठे है ओर परस्पर अस्यन्त विरुद 
है । जिसकी भोगो आसक्ति है, वह कस्याण-साधन्मे आगे नहीं बद्‌ सकता ओर ओ कल्याण-मार्गका पथिक हैः वह भोगोकी 
ओर ष्टि नहीं डरता । वह सब प्रकारके भोगेको हुःखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है । हे नचिकेता ! मै मानता 
रकि तुम विद्याके ही अभिखी हो; क्योफि बहुत-ते बड़े-बड़े मोग भी तम्हारे मनम किञ्चिन्मात्र भी लोम नदीं उन्न 
कर सक | ४॥ 
अविद्यायामन्तरे वषत॑मानाः खयं धीराः पण्डितम्मन्यमाना 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः \। ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वत॑माना=अवियाके भीतर खित होकर (मी); सथं घीराभ=भपने-आपको बुद्धिमान्‌ (ओर); 
चण्डितम्‌ मन्यमाना=विद्रान्‌ माननेवे; मूढाः=( मोगकी इच्छा करनेवले ) वे मूख॑लोगः दन्द्रम्यमाएणाभ््नाना योनियेमिं 
चारौ ओर मटकते हुए (तथा) परियन्तिच्छीक वैसे ही ठोकरे लाते मरकते रदते ई; यथा~=जेसे; अन्धेन पव नीयमाना=अन्धे 
-मनुष्यके द्वारा चर्ये जानेवाके; अन्धाभ=अन्धे (अपने रक््यतक न पचर इधर-उधर भटके जर कष्ट भोगते है) ॥५॥ 
व्याख्या--जव अन्धे मनुष्यको मागं दिखखनेवाख भी अन्धा दी मिरु जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट खान- 
पर नहीं प्ुच पाता, बीचमे ही टोकरे खाता भयकता है ओर कौटि-कंकड़सि भधकर या गहरे गङ्ख आदिमे गिरकर 
अथवा क्रिसी चद्टान, दीवार ओर पञ आदिसे टकराकर्‌ नाना प्रकारके कष्ट भोगता है ¦ वैसे ही उस मूर्ंको भी पञयुः 
पक्षी, कीट, पर्तंग आदि विविध दुःखपू्णं योनिम एवं नरकादिे प्रवे करके अनन्त जन्मोतक अनन्त यन््रणाभका भोग 
करना पड़ता है, जो अपने-भपको ही बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ समन्ता दै, बिा-बुद्धिके मिथ्याभिमानमे शास्र ओर महापुखूषकि 
चचनोकी छु भी परवा न करके उनकी अबहेलना करता ओर परतयकष सुखरूप प्रतीत होनेवाञे मोर्गोको भोग करनेमे तथा 
उनके उपाजनमे ही निरन्तर संलश्न रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थं नष्ट करता रहता है ॥ ५ ॥ 
न साम्परायः प्रतिमाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूटम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६॥ 
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वित्तमोहेन मूढम्‌=दस प्रकार सम्प्तिके मोदसे मोदितः प्रमाद्यन्तम्‌ बाखम्‌=निरन्तर प्रमाद करनेवाठे अज्ञानीको; 
साम्परायः-परलेकः न प्रतिभाति-नहीं पञ्चता; अयम्‌ छोकः=वह सम्मता दै करि यह प्रत्यक्ष दीखनेवाखा खोक 
दी सय दै; परः न अस्ति-दके सिवा दूसरा ( सवर्ग-नरक आदि लोक ) कुठ भी नदीं है; इति मानीनदस प्रकार माननेवाला 
अभिमानी मनुष्यः पुनः पुनः=ार-बारः; मे वकाम्‌=मेरे ( यमराजके ) वदेः आपद्यतेनआता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या-इस प्रकार मनुष्य-जीवनके मदत्वको नही समन्ननेवाखा अभिमानी मनुष्य संसारिक भोग सम्पत्तिकी प्राधिकरे 
साधनरूप धनादिके मोहसे मोदित हुआ रहता है; अतएव भोगम आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने रगता 
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वर्भन करनेतल पुरक दुलंभताका वर्णन करते है-- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न रम्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो य॑ न विद्युः । 
आर्यो वक्ता इशरोऽसख रन्धाऽऽशर्यो ज्ञाता ङुशलायुशिष्टः ॥ ७॥ 
यः बह्ुभिः=जो ( आत्मतत्व ) बहुतोको तो; श्रवणाय अपिन्सुननेके स्यि मी; न छभ्यः-नदीं मिरुता; यम्‌= 
जिसको; बहवः=बहुत-ते रोगः शरण्वस्तः अपिनसुनकर भी; न विद्युः=नदीं समज्ञ सकते; अस्य~रेसे ईस गूढ आत्मतस्वका; 
वक्ता आश्चयः=र्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है ( बड़ा दुर्म है ); रुब्धा छ्ुदारः=उसे प्राप्त करनेवाला भौ 
बड़ा डुर ( सपल्जीवन ) कोई एक ही हेता है; कुशल्ायुशिष्ठः्=ओौर जिमे तत्वकी उपलन्धि हो गयी हे, पेसे ज्ञानी 
महापुखषके द्वारा रिक्षा प्राप्त किया हुआ; क्ञातान्आत्मतत्वका ज्ञाता मी; आश्चर्यः आश्चर्यमय है (प्रम दुभ हे ) ॥ ७ ॥ 
व्यास्या-आत्मतत्वकी दुकंमता ब्रतस्मनेके हेवुसे यमराजने कहा-- नचिकेता ! आत्मतत्व कोई साधारण-ती बात नहीं 
हि ¦ जगते सधि मनुष्य तो एसे है जिनको आत्मकल्याणकी च्चातक स॒ननेको नहीं मिकती । वे रेसे वातावरणमें 
रहते है कि जहो प्रातःकाल जागनेसे केकर रात्निको सोनेतक कटर विषय-चचाँ ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आं 
पहर विषय-चिन्तनमे इवा रहता है । उनके मनभे आत्मतत्व सुनने-समक्ननेकी कमी कल्पना ही नहीं आती; ओर भूले-भरके 
यदि ेसा कोई प्रसङ्ग आ जाता है तो उन्दै विषय-सेवनसे अवकाश नहीं मिलता । कु छग एेसे होते है, जो सुनना-समञ्चना 
उत्तम समञ्कर सुनते तो हैः परु उनके विषयामिभूत मनमे उसकी धारणा नदीं हो पाती अथवा मन्दवुद्धिके कारण वे उसे समञ्च 
नहीं पाते । जो तीकषुद्धि पुरुष समन्न छेते हैः उनम भी रेते आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरछे ही होते है जो उस आत्म- 
तत्वा यथार्थरूपसे वर्णन करनेवाले समर्थं वक्ता ह । एवं पसे पुरूष भी कोई एक ही हेते. जिन्हे आ्मतल्वको ग्रास करके 
जीवनकी सफ़ख्ता सम्पन्न की दो; ओर मलीभाति समन्ञाकर वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मद आचार्यक दारा 
उपदेश मास करके उसके अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्का साक्षात्कार करनेषाठे पुरुष भी जगते कोई पिरछे 
ही हते ह । अतः इसमे सर्वत्र ही दुलमता है ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध-अनब आत्मज्ञानकौ दुरमताका कारण बतति है-- 
न॒ नरेणापरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान 
अनन्यपरोक्तं गतिरत्र नासि अणीयान्‌ द्यतकमणुपरमाणात्‌ । ८ ॥ 
सवरेण नरेण भ्ोक्तः=अस्यज मनुष्ये द्वारा वतय जनेय; बहुधा चिन्त्यमानः=( ओर उसके अनुसार ) 
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बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जनेपर मी; धषः=यह आत्मत; सुविक्षेयः=सह्न ही समञ्चमे आ जाय; नन्येसा नहीं है; 
अनन्यप्रोक्ते=किसी दूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न क्रिमे जानेपर; अत्र गतिः न अस्ति-दस विष्रयमे मनुष्यका 
भरवेश नहीं होता; हि अणुप्रमाणात्‌=कथोकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे मी; अणीयान्‌=अधिक सूम हैः अतकत्यम्‌= 
८ इसच्यि ) तकँसे अतीत है ॥ ८ ॥ 

` व्याख्या-परकृतिपर्यनत जो मी स्मातिसृष््म तत्व है, यह आत्मतत्व उससे भी सूम है । यह इतना गहन है 
किं जबतक इसे यथार्थरूपसे समन्नानेवारे कोई महापुरुष नहीं मरते, तवतक मनुष्यका इसमे प्रवे पाना अत्यन्त ही कठिन; 
है । अव्यज्ञ--साधारण ज्ञानवाढे मनुष्य यदि इते बतलाते है ओर उसके अनुसार यद्रि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तकाः 
अभ्यास करता दै, तो उसका आप्मज्ञानरूपी फल नदीं होता । आत्मतत्व तनिक-सा भी सम्म नदी आता } न यहरेलाहीदै 
कि वुसरेते सुने बिना केवर अपने आप तरकँ-वितरकयुक्त विचार करनेसे समक्चमे आ जाय । सुनना आवदयक दै; पर सुनना 
उनसे दहै, जो इसे मटीर्मोति जाननेवाठे महापुरुष हो! तभी इस तकंसे सर्वथा अतीत विप्रयमे जानकारी हो सक्ती है ॥ ८ ॥ 


नेषा तर्केण मतिरापनेया शरोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यषतिब॑तासि व्वाषडनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ 
रेष्ठ प्रियतम !; याम्‌ त्वम्‌ आपः=जिसको तमने पाया दै; पषा मतिभ्नयह बुद्धि; तकरण न आपनेया =तकसे 
नहीं मिरु सकती ( यह्‌ तो ); अन्येन प्रोक्ता पवनवूसरेके द्वारा कदी हई ही; खुक्ञानाय~आत्मज्ञानमे निमित्त; [ भवति 
होती हैः] बत=षचसुच दी; ( तुम ) सत्यश्रतिः=उत्तम धेर्यवरे; असि=हो; नचिकेतः=दे नचिकेता ! ( हम चाहते दै कि ); 
त्वादक्‌ म्द जेसे ही; प्र्टानूछनेवाठे; नः भूयात्‌-द्म मिला करे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए. यमराज फिर कहते हँ कि हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पित्र मति-निर्मल 
निष्ठाको देखकर मुञ्ञे बड़ी प्रसन्नता हुई है । एेखी निष्ठा तकंसे कमी नहीं मिक सकती । यह तो तमी उत्पन्न होती है; जवः 
भगवत्पासे किसी महापुरुषका सङ्ग प्रासं होता है ओर उनके द्वारा ख्गातार परमात्माके महत्वकाः विदाद विवेचन सुननेका 
सोभाग्य मिक्ता है ! एेसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मललानके ल्ि प्रयत करनेमे प्रहृत करती हे । इतना परलोमन दिये जानेपर 
वरम अपनी निष्टापर द्‌ रहे--इससे यहं सिद्ध है करं वस्तुतः ठुम सच्ची धारणासे सम्पन्न हो । नचिकेता ! हमे दुम-जैसे दी 
 पूनेवाले जिज्ञासु मिला करे ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध-अन यमराज अपने उदा्रणसे निष्काम माकी प्ररंसा कसे हुए कहते है-- 
जानाम्यह ९ शेवधिरित्यनित्यं न शरुवैः प्राप्यते हि शरुवं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतथितोऽभ्िरनित्ैदरव्यैः प्राप्रनानसि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
अहम्‌ जानाभि जानता हूँ कि; शेवधिः=कर्मपटरूप निषि; अनित्यम्‌ इतिअनित्य है; हि अधुवैऽ=कयोकिः 
अनित्य (विनाशीर ) वस्तुंसि; तत्‌ धुवम्‌-बह नित्य पदार्थ (परमात्मा ); न हि प्राण्यते=नहीं मिरु सकता; ततः=इसल्ि; 
मयर दवारा ( करत॑म्यबुद्धिसे ); अनित्यैः दरञ्यैः=अनित्य पदाथके दवारा; नाचिकेतः=नाचिकेत नामकः अश्चिः चितः= 
अभिका चयन किया गया (अनित्य भोगोकौ प्रातिके छथि नही, अतः उस निष्काम भावकी अपूर्वं शक्तिसे ओँ ); नित्यम्‌ 
नित्य वस्तु परमात्माको; प्राक्षवानूपासर हये गया; असिनं ॥ १० ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! मै इस बातको भलीरमोति जानता दँ कि कमेकि फरखरूम इख टोक ओर पररोकके मोगसमूहकी' 
जो निषि मिती है, वह चाद कितनी ी महान्‌ क्यो न हो, एक दिन उसका विनाश्य निश्चित है; अतएव वह अनित्य हे । 
ओर य सिद्ध है कि अनित्य साघनेसे नित्य पदार्थकी प्राति नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर ही मैने नाचिकेतः 
अभ्निके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य वस्तुओके द्वारा किये, सब-क-सबे कामना ओर आसक्तिसे रहित होकर 
केवर कर्तन्यबुदधिसे कथि । इस निष्काम मावकी ही यह महिमा है किं अनित्य पदाथोकि द्वारा यजन करके भी मैने नित्य 
सुखरूप धरमात्माको प्रास्त कर छिया# ॥ १० ॥ 


# कुछ आदरणीय मदानुभावेनि इसका यह धर्यं करिया हे-- 





` २०० ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





सम्बन्ध--नचिकेतामे बर मिष्काभमाव पूणैरूपरे है, इसस्मि यमराज उसकी प्ररंसा कसते हुए कहते ह-- 
कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दष्ट धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राीः ॥ ११॥ 
नचिकेतः नचिकेता !; कामस्य आ्िम्‌-जिसमे सब प्रकारके मोग मिक सकते है; जगतः प्रतिषठाम्‌=जो 
जगत्‌का आधारः क्रतोः अनन्त्यम्‌=यस्चका चिरस्थायी फल; अभयस्य पारम्‌=निर्भयताकी अवधि ओर; स्तोममहवत्‌= 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत््पूर्णं है (तथा); उरुगायम्‌=ेदोमे जिसके गुण नाना प्रकारे गये गये ई; प्रतिष्ठाम्‌=( ओर ) 
जो दीर्थैकारतककी स्थितिते सम्पन्न हैः देते स्वर्गरोककोः दष्ट धत्यान्देखकर मी तुमने वैरयपूर्वक; अत्यखाश्षीः=उसका 
व्याग कर दिया; [ अतःनइसल्ि मे समक्षता हँ कि ]; धीरः (असि ) नुम बहुत दी बुद्धिमान्‌ हो ॥ ११ ॥ 
व्याख्या- नचिकेता ! ठम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न ओर निष्काम हो । मैने तम्हरे सामने वरदानके रूपमे 
उस स्वलोकको रक्ला, जो स्व प्रकारके भोगेसे परिपूर्ण, जगत्‌क्रा आधारस्वरूयः यज्ञादि छभकर्मका अन्तरित फर, खव 
प्रकारके दुःख ओर मयते रहित, स्वुति करनेयोग्य ओर अत्यन्त महत्वपूर्णं है । वेदोने भति-्मौतिसे उसकी श्ोभाके गुणगान 
कयि है ओर वहं दीधैकारुतक सित रहनेवाा दै; तुमने उसके महतत्वको समक्चकर भी बद चैय॑के साथ उसका परित्याग 
कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उसमे आसक्त नहीं हुः ठुम अपने निश्चयपर दद्‌ ओर अटल रदे } यदह साधारण बात 
नदीं दै ! इसख्यि मै यह्‌ मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌, अनासक्त ओर आस्मतत्वको जाननेके अधिकारी दो* ॥११॥ 


सम्बन्ध--इसः प्रकार नचिकेत निष्फामभाव्को देखकर यमशजने निश्चय कर सिया कि यद्‌ परमात्माके तत््वयानका यथां 
अधिकार हे\ अतः उसके अन्तेःकरण्मे परजद्ध पुरुषोत्तमके तयक जिज्ञासा उत्प करनेके सिथि यमराज अन दो मन्त्रम परत्र 
श्रमात्मकी महिमाका वर्णन कसे है-- 
त॑ दुद मूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरेष्टं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो ह्ष॑श्लोकौ जहाति ॥ १२॥ 
गृढम=जो योगमायाके पदमे छिपा हआ; अनुप्रविष्ठम्‌रवग्यापी; गुहाहितम्‌=सवके हदयरूप रुफामे सित 
( अतएव ); गहरेषठम्‌=कंसाररूप गहन वनमें रहनेवास्णः पुराणम्‌=सनातन है, रेखे; तम्‌ दुद॑शम्‌ देवम्‌=उख कटिनतासे 
देखे जानेवाठे परमात्मदेवको; धीरः=छद् बुद्धियुक्त साधकः; अध्यात्मयोगाधिगमेनन=अध्यात्मयोगकी प्रात्तिके द्वारा 
मत्वा=खमद्चकर; हषोकौ जहातिनद्षं ओर शोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--यह सम्पूर्णं जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन बनके सदृ ह, परु यह परब्रह्म परमेश्वरसरे परिपूर्णं हे । 
वृह सर्वव्यापी इसमे सर्वत्र प्रविष्ट है ८ गीता ९ । ४ ›) | वह सबके हृदयरूपी गुफामे स्थित है । ( गीता ९३। १८; १५। १५; 
म जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है; क्योकि अनित्य साधनोंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नदीं भिर सकती । 
यदह जानते इए भी मेने खगंके साधनभूत नाचिकेत अभ्निका अनित्य पदा्थकि द्वारा चयनं किया था; उसीसे भने अधिकारसम्पन्न होकर 
यह आपेक्षिकं नित्य ( दूसरे पदोकी अपेक्षा अधिके कारूतक रदनेवाखा तथा शरेष्ठ ) यमराजका पद प्राप्त किया । 
# १--इसका अधं एक आदरणीय महानुभाव शस प्रकार करते दै-- 
नचिकेता ! तुमने उस परमपदाथं परमात्माके सम्मुख जगत्की चरम सीमाके मोग, प्रतिष्ठा, यशका अनन्त फङरूप हिरण्यग्भ॑का 
प्रद, अमयकी मयौदा ( चिरकारश्चायी दी्ंजीवन )› स्तुत्य ओर महान्‌ अणिमादि देशवये, शुभफल ओर अत्यु्तम॒गति--श्न समीको हेब 
समक्षकर भैयेके द्रारा त्याग दिया है ¦ इसछ्यि त॒म बडे दी बुद्धिमान्‌ हो । 
२-एक दूसरे महानुभावे इसका अथे यो किया दै-- 
जह कामनाकी परिसमाधि ्ो जाती है, जो जगत्ता आधार दै, जय जानकी अनन्तता है, जो अभयकौ सीमा दै, जो सबके 
द्वारा स्तुतिके योम्य दै, जो सवसे महान्‌ है, जिसकी सब स्तुति करते है ओर जो आप ही अपनी प्रतिष्टा दै, उस प्रमात्माको देखकर-- 
सको सामने रखकर वे धैयके साथ तुमने शस अनित्य निधिका त्याग कर दिया है; शसख्यि तुम बडे जुद्धिमान्‌ शे । 


ॐ कटोपनिषद्‌ # २०१ 





१८ | ६१ ) } इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छखोग उसे सहजम देख नहीं पाते; स्योकि वह अपनी योगमायाके 
धेम छिपा दहै ८ गीता ७] २५), इसङिये अप्यन्त गु है । उस्के दयन बहुत ही दुछम है । जो छद्ध-बुद्धिसम्पन्न 
साधक अपने मन-बुद्धिकौ नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमें संखञ्च रखता दै, वह उस सनातन देवको प्राप्त करके सदाके स्यि 
हर्-ोकसे रदित हो जाता है । उसके अन्तःकरणमेसे ह्ष॑-शोकादिके विकार समूर मष्ट हो जाति है# ॥ १२ ॥ 
एतच्छरत्वा सम्परिगृह्य मत्यः प्रवृह्य . धम्य॑मणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय\ हि रुग्ध्वा विदत सद्र नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 
मत्यैः=मनुष्य ( जब ); पतत्‌=इसः; धम्यम्‌=धरममय ( उपदेश ) को; श्ुत्वा=घुनकर; सम्परिगद्य~भलीर्भोति 
अहण करके; भ्रबृह्य-=( ओर ) उसपर विवेकपूर्वैक विचार करके; एतम्‌=इसः अणुम्‌पृष्टम आत्मत्वको; आप्य~जानकर्‌ 
अनुमव कर ठेता है, ( तब ); सः=वह; मोदनीवम्‌=आनन्दस्वरूप परत्रह्म पुरषोत्तमको; रष्भ्वान्पाकरः; मोदते हि 
आनन्दे ही मथर हो जाता है; नचिकेतसमनवम नचिकेतके ल्यि; विच्रृतम्‌ सद्म मन्ये=( मे ) परमघामका द्वार खुल 
हआ मानता हूं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--इस अध्यात्मविषयक धर्ममय उपदेरको पठे तो अनुभवी महापुर्ष्के दारा अतिशय श्रद्धपूर्वक सुनना 
चाहियेः सुनकर उसका मनन करना चाद्ये । तदनन्तर एकान्तम उसपर तरिचार करके बुद्धिम उसको सिर करना चाद्ये । 
इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मखरूपकी प्राधि हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आप्माको त्से समञ्च ठेता हेः 
तब आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माकों प्रास हो जाता है । उस आनन्दके महान्‌ पमुद्रको पाकर वह उसमे निमग्न हो जाता है । 
हि नचिकेता ! वम्हरे स्थि उस प्रमधामका द्वार खख हुआ है । तमको वर्हो जानेसे कोई रोक नदीं सकता । तुम बह्म- 
राके उत्तम अधिकारी हो, एेसा मै मानता दू | १२॥ 


सम्बन्ध--यमरज्के मुखसे परनह् पुखपोत्तमकी महिमा सुनकर ओर अप्नेको उसका अधिकारी जानकर नचिकेताके सन्मे 
षरमात्मतच्वकी जिज्ञासा उत्प ह गयी \ साथ ही उते यमरजके द्वा अपनी प्रङ्ंसा सुनकर सावु-सम्भत सङ्कोच भी हुंमा \ इसस्मथि 
उसने यमसजरे बीचमें ही पुः - 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमदन्यत्राखात्कृताढृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तदद्‌ ॥ १४॥ 
यत्‌ ततूनजिस उस परमेश्वरको; घमौत्‌ अन्थज्न=धर्मसे अतीतः अधमौत्‌ अन्यन्नअधर्मते भी अतीत; चन्तथाः 
असात्‌ कृताकृतात्‌=इस कार्थं ओर कारणरूप सम्पूण जगतसे भी; अन्यत्र चनमिज जरः भूतात्‌ मन्यात्‌= 
भूतः वर्तमान एवं मविष्यत्‌- तीन कालस तथा इनसे सम्बन्धित पदाथंसि भीः अन्यत्र~पथक्‌ पदयसि=( आप ) जानते है 
ततूलउसे; चद्‌=तखाइये | १४॥ । 
व्याख्या-- नचिकेता कहता है भगवन्‌ ! आप यदि मुद्चपर प्रसन्न है तो धर्मं ओर अधर्मके सम्बन्धसे रदित? 
कार्य-कारणरूप प्रकृति पथक्‌ एवं भूत, बतमान ओर मविष्यत्‌--इन सब्रसे भिन्न जिस परमात्मतखको आप जानते है, उसे 
सुञ्चको बतखादये{ ॥ १४ ॥ 
# १-कुछ आदरणीय म्ालुमा्बोने इसका अथ यो किया है कि-- 
'उस दुदर, शब्दादि प्राकृत विषयविंकाररूप विश्ानसे चिप हए, बुद्धिम खित, अनेकं अनथोसे व्याप्त देहम सित, चिरन्तन-- 
ुरातन देषको जो अध्यात्मयोगकी प्रा्तिके द्वारा जान केता हैः वष्ट धीर पुरुष ह्ष-शोकका परित्याग कर देता है । 
२-प्रातःस्मरणीय भाष्यकार श्रीशङ्कराचायैजीने भी बरह्मसूरके भष्यमे इस प्रकएणको प्रमात्मविषयक माना है ( प्रकरणं चेदं 
परमात्मनः*--देखिये अयस अध्याय १ पा०२० के १२ वें सृ्नका भाष्य )}1 
† भाष्यकार श्रीशक्कराचाय॑जीने शस प्रकरणको भी अपने बह्मयत्नमाष्यने परमेश्वरविषयके ही माना है ( शृष्टं चेद नङ'--देषखिये 
जहसून्र अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सूत्रका माष्य)। 


उ० अ० २६-२७-- 


२०२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति # 








सम्बन्ध--नचिकेतं इस प्रकार पुरनेषर यमराज उस ब्रह्मतच्वके वणेन करकी प्रति करते हुए उपदेश आरस्म 
करे ै-- मिः 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाभ्से सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
[+ च ४.4 [> ४ सग्रहेण ब्रवीम्यो द 
यदिच्छन्तो ` रह्मचयं चरन्ति तत्ते पद्‌ संग्रहेण मित्येतत्‌ ॥ १५॥ 
सरवे बेदाभ=षम्पूरणं वेद; यत्‌ पदम्‌=जिस परम पदका; आमनन्ति-तरारंवार प्रतिपादन करते है; चओ 
स्वाणि-पम्ूर्ण, तपांसिन्तप; यत्‌=जिस पदका; वदन्ति=र्षय कराते दै अर्थात्‌ वे जिसके साधन ई; यत्‌ इच्छन्तः= 
जिसको चाहनेवाठे साधकगणः ब्रह्मचर्यमू~वरह्मचर्यका; चरन्तिन्पारन करते दै; तत्‌ पदम्‌=वह पद; तेनतम्हेः सं्रहेण= 
सश्पे; ्वीमि=८ मै ) बतल्मता ह; ८ वह है ) ओम्‌=मोम्‌; इतिय; एतत्‌=यह ( एक अक्षर ) ॥ १५ ॥ 
~ व्याख्या--यमराज यौ परब्रह् पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतलाकर, उसके धाचक ॐ कारको प्रतीकरूपसे उसक्रा स्वरूप 
नतलते है । वे कते है करि समस्त वेद नाना प्रकार ओर नाना छन्दसे जिसका प्रतिपादन करते हैः सम्पूर्णं तप आदि साधनो- 
काजो एकमात्र परम ओर चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निषठपूर्वक ब्रह्मचर्थका अनुष्ठान क्रिया 
करते हैः उस पुरुषोत्तम भगवान्‌ का परमतत्त्व मँ वु संशनेपम बतलाता हूँ । वहं दै ॐ यह एक अक्षर ॥ १५ ॥ 
सम्बन्ध--नामररिति देनिपर भीः परमात्मा अनेक नासि पुकोर जति द \ उनके सब नामेभिसे ओम्‌” सर्वश्रेष्ट माना गया हे; 
अतः यतँ नाम ओर नामीका अभेद मानकर ्रणवण्को पररह पुरपेत्तमके स्थाने व्ण॑न करते हुए यमराज कहते है-- 
एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्रयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धयेवाधुरं ज्ञात्वा भ यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ 

. पतत्‌=यहः; अक्षरम्‌ एव हि ब्रह्म=अश्षर दी तो ब्रहम है (ओर); एतत्‌=यह; अक्षरम्‌ दव हि=अक्षर ही; परम्‌= 
प्रवर है; पतत्‌ पव हिन्दसी; अश्चरम्‌=अक्षरको; क्षात्वा=जानकर; यः=जो; यव्‌-जिसको; इच्छति चाहता दै; 
तस्य ~उसको; तत॒=वही ( मि जाता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--यह अविना गणव-- “कार ही तो बह्म ( परमात्मा ) का निर्विरेष स्वरूप है ओर यही स्वयं समग्र 


जह्य परम पुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रह्म ओर परत्य दोनका ही नाम ॐकार है । अतः इस तत्वको समञ्चकर साधक 
इसके द्वारा दोनोमसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्रात कर सकता है # ॥ १६ ॥ 
| एतदालम्बन९ , शरष्ठमेतदारम्बनं परम्‌ । 
एतदारम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मीयते ॥ १७॥ 
पतत्‌नयदी; अश्ठम्‌=अद्ुत्तमः; आङम्बनम्‌=आल्म्बन है; पतत्‌-=यही ( सवका ); परम्‌ आलस्बनम्‌=अन्तिम 
आभय है; पतत्‌न्दस; आटम्बनम्‌=आरम्बनको; श्षात्वा=मटीर्मोति जानकर; ब्रह्मलोके~्रहयलोकमे; महीयते 
(साधक ) महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--यह ॐकार ही परब्रह्म परमात्माकी प्रा्तिके ल्ि सब प्रकारके आलम्बनमेते सबसे शरेष्ठ आरूम्बन है ओर 
यदी चरम आलम्बन है । इससे परे ओर कोद आलम्बन नष्टं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही उनकी 
प्रातिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है । इस रदस्यको समक्चकर जो साधक श्रद्धा ओर प्रेमपू्वक इसपर निर्भर करता है, वह 
निस्सन्देह परमात्माकी प्रापिका परम गौरव लाम करता टै | १७ ॥ 
“ # स मन््रका यष्ट अथं भी किया गया दै-- 
यह अक्षर ही अपर ह्म है ओर य अक्षर दी परह्य है ! यह दोनोँका द प्रतीक है । श्सीको उपास्य ब्रह्म जानकर जो "पर, 
छंधुवा---“अपः ` जित ब्रहाकी इच्छा करता दै व उसीको पराप्त हो जाता है । यदि उस्सका उपास्य परब्रह्म ( निर्विशेष आत्मा ) हो 
तो वद्‌ केवर जाना जा सकता दै ओर यदि अपरबह्म ( सविशेष सगुण ) हो तो प्रप्र किया जा सकता है । 


# कठोपनिषद्‌ # . रण्डः) 





सम्बन्ध--दस प्रकार ०कारको ब्रह्म ओर परब्रह्म इन दोर्नोका प्रतीक बताकर अने नचिकेतक्ते प्र्रानुसप्र यमराज पटे 
आत्मके स्वरूपका वर्णन कसते है-- | 


न॒ जायते भ्रियते वा पिपधिनायं इतश्िन्न बभूव कित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोभ्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने चरीरे ॥ १८ ॥ 


विपश्ित्‌=नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा; न जायते=न तो जन्मता है; वा न प्रियते=ओर न मरता दी है; अयम्‌ 
नेनयह न तो ख्यं; कतशित्‌=किसीसे हुआ है; [ न~न ( इससे ); } कथित्‌-कोईं भी; बभूषनहुआ है अर्थात्‌ यह न तो 
किसीका कार्य है ओर न कारण दी है; अयम्‌=यह; अज्ञः=अजन्मा; नित्वभ्=नित्य; शाश्वतभ्=सदा एकरस रदनेवाखा 
(ओर); पुरातन है अर्थात्‌ क्षय ओर बरद्धिसे रदित है; शरीरे हन्यमाने शरीरके नादा किये जानेपर भी ( इसका ); 
न हन्यते नाहा नदीं क्रिया जा सकता ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतशरन्मन्यते हतम्‌ । 
उमौ तौ न विजानीतो नाय९ हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


चेत्‌=यदि कोई; हन्तानमारनेवाखा व्यक्ति; हन्तुम्‌-भपनेको मारनेमे समरथ; मन्यतेनमानता है ( ओर); चेव=यदिः 
हतः=८ कोई ) मारा जनेवाल्म व्यक्ति; हतम्‌=अपनेको मारा गया; मन्यते=पमक्ता है (तो ); तौ उभे दोनो ही; 
न विजानीतः आत्मस्वरूपको ) नहीं जानते ८ क्योकि ); अयम्‌=यह आत्मा; न इन्तिन्न तो ( किसीको ) मारता दै 
( ओर ); न हन्यतेनन मारा (ही ) जाता है] ॥ १९ ॥ । 

इयाख्या--यमराज य आत्मके शुद्ध खरूपका जर उसकी नित्यताकरा निरूपण करते है; क्योकरि जबतक साधक- 
को अपनी नित्यता ओर निर्विकारताका अनुभव नदीं हो जाता एवं वह जवतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्वुओंसे मिन्न 
नदीं समञ्च केता, तबतकं इन अनित्य पदार्थोसि उसका वेराम्य दक्र उसके अन्तःकरणमे नित्य ततत्वकी अभिराघ्रा उत्पन्न नहीं 
होती । उसको यह हृद्‌ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन क्ानखरूप ह; अनित्यः विनाञ्ची, जड शरीर ओर 
मोगेसि वास्तवे इसका कोई सम्बन्ध नहीं ह । यह अनादि ओर अनन्त दै, न तो इसका कोई कारण है ओर न कार्य दीः 
अतः यह जन्म-मरणसे सर्व॑था रहितः सदा एकरसः सर्वथा निर्विकार है । शारीरके नाशसे इसका नाश नदीं हतत । जो ठोग 
इसको मारनेवाला या मरनेवाख मानते है, वे वस्वुततः आत्मखरूपको जानते ही नही; वे सर्वथा भ्रान्त हैँ । उनकी बातोपर 
ध्यान नहीं देना चािे ! वद्छुतः आत्मा न तो किसको सारता है ओर न इसे कोई मार ही सकता है । 


साधकको शरीर ओर मो्गोकी अनित्यता ओर अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके; इन अनित्य मोगीसे 
सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रनवे नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म युरुषोत्तमको प्रात करनेका अमिखाषी 
बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 

# गीताम शस मन्त्रके भावको शस प्रकार समक्षाया गया है-- 

` न जायते भियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता बा न भूयः । अजो नित्यः राश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(२।२०) 

व्ह आत्मा किसी भी कार्म न तो जन्मता है ओर न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाङा ही है \ क्योकि 
यष अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है; शारीरके मारे जानेपर मी यह नहीं मारा जाता ।” 

न गीताम इस मन्त्रके भावको ओर मी स्पषटरूपसे व्यक्त क्रिया गया है-- । 

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते तम्‌ । उभौ तौ न विजानीतो नायं दन्ति न इन्यते ॥ (८२) १९) 


४जो शस आत्माको मारनेवाखा समक्चता है तथा जो इसको मारा यया मानता हेः वे दोनों ही नीं जानते; क्योकि यदह आत्मा 
कारम. न तो किसीको मारता दहै, न किसीके दवारा नारा जाता है 1 . 
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सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतच्छके वर्णनदुपरा नविकेतपके अन्तःकरणमे परब्रह्म पुरषोत्तमके तरवकीः जिज्ञासा उत्प करके 
यमराज अन परमात्मक स्वरूपका वणैन करते टै-- 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्सनः॥ २०॥ 
अस्यन इस; अन्तोऽ=नीवात्मके; गुद्धायाम्‌-दृदयरूप गुफामे; निहितःन=रनेवाला; आत्मान्परमात्मा; अणोः 
अणीयान्‌=पक््से अतिसृद्ष (जर ); महतः मह्टीयान्‌~महानसे भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम्‌=परमात्माकी उस 
महिमाको; अक्रतुः=कामनारदित ( जौर ); चीतशोकः=चिन्तारदित कोई विरला साधक; धातुप्रसादात्‌=सर्वाधार परब्रह्म 
परमेश्वरकी कृपरासे दी; पशच्यतिन्देख पाता है ॥ २० ॥ 
व्याख्या--इससे पङ जीवात्माकरे शद्ध स्वरूपका वणन किया गया है, उसीको इस मन्त्रम “जन्तु, नाम देकर 
उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है । भाव यह कि ययपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप--जरह यह्‌ स्वयं 
रहता है, वदी हृदयम छिपे हुए दै, तो भी यह उनकी ओर नदीं देखता ! मोहवद्य मोगेमें भूला रहता है । इसी कारण यह 
श्न्तुः दै--मनुष्य-शरीर पाकर भी कीट-पतङ्ग आदि तुच्छ प्राणियोकी सोति अपना दुलभ जीवन व्यर्थं नष्ट कर रहा है । 
जे साधक पूर्वोक्त विवेचनकै अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनस्वरूप समञ्चकर सब प्रकारके भोगोकी कामनासे रदित ओर 
श्ोकरहित हो जाता है, वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है करि परत्रह्न पुरषोत्तम अणुते भी अणु ओर महान्‌- 
से भी महान्‌-- सर्वव्यापी द ओर इस प्रकार उनकी महिमाको समञ्चकर उनका साक्लात्कार कर ठेता है । ( यरे ^धाठ- 
प्रखदात्‌ःका अथं ध्परमेश्वरकी कपाः करिया गया हे । "धातुः शब्दका अर्थ सर्व॑धारक परमात्मा माना गया ह । विष्णुसदस- 
नामे मी (अनादिनिधनो धाता विधाता धाठुरन्तम---^्धातु'को मगवानक्रा एक नाम माना गया हे | २० ॥ 
आसीनो द्रं व्रजति शयानो याति सर्वतः । ,. 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञात॒महति ॥ २१॥ 
आसीन वह परमेश्वर ) बेटा हुआ ही; दूरम्‌ बजतिनदूर परह जाता दै; शयानः=सोता हञा (मी ); 
सर्बतः=पब ओर; यातिन्चर्ता रहता है; तम्‌ मदामदम्‌ देवम्‌=उस रेश्वयके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; मदन्यः 
कम्मुकसे भिन्न दूसरा कोन; श्ातुम्‌-जाननेमे; अ्ेतिनसमर्थ है ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-परतरह्म परमात्मा अचिन्त्यदाक्ति दै ओौर बिरुद्धधर्माश्रय दै । एक दी समयमे उनमे पिरद धर्मोकी 
छीखा होती है ! इसीये वे एक ही साथ सूष्म-से-सष्ष्म ओर महान्‌-से-महान्‌ बताये गये है । यहो यह कहते हैँ कि वे परमेश्वर 
अपने नित्य परमधामे विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से.दूर च्छे जति हँ । परम 
धाममें निवास करनेवाले पार्षद भक्तो की शिम बां शयन करते हुए ही वे सव्र ओर चरते रहते हँ । अथवा वे परमात्मा 
सदा-सरवदा सर्वत्र खित द | उनकी स॑व्यापकता एेसी है कि बैठे भी वही है दूर देशम चते मी वही है, सोते भी वही है 
ओौर सब ओर जाते-आते मी वही हैँ । वे सर्वत्र सव स्मे नित्य अपनी महिमामे स्थित है । इस प्रकार अङोकिक परमैश्वर्यं 
खसूस हेनेपर भी उन्द अपने रेशर्यैका तनिक भी अभिमान नहीं है । उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र 
मैरे ( आस्मतत्वज्ञ यमराजके सदा अधिकारियोके ) सिवा दूसरा कौन हो सकता है £ ॥ २१ ॥ 


# णक आदरणीय महानुमावने श्सका निश्नर्खित अथं करते हए शवातुप्रसादाद्‌"का अर्थं “इद्धिर्योको निभमैर्ता' माना है-- 

“"“"""यष्ट॒ आत्मा हौ सुक्षम-से-घकष्मतर ओर महान्‌-से-महान्‌ है; क्योकि नाम-रूपवारी समी वस्तु सकी उपाधि दै । गाह्य 
विषयेति उपरत द्ृिवारा निष्काम साधक अपनी श्द्रर्यो--जो शरीरको धारण करनेके कारण भ्वातु' कराती है--के प्रसाब-- 
निर्मरूतासे उत्त आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि ओर क्षयसे रहित मदिमाको देखता ह, अथौत्‌ शस बातके साक्षात्‌ जानता है कि यद भ हँ, 
तदनन्तर वह शेकरदित हो जाता है । 

+ छ आदरणीय महानुभावोनि फसा अर्थं किया है-- 

वह अचर होकर भी दूर चला जाता है तथा इयन करता इमा भी सब भर प्टुंचता दै, इस प्रकार वह आत्मा समद ओर्‌ 
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सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परसमेशवरकौ महिमाको समदने पुशपकी पहचान वतति है-- 


अशरीर ^ शषरीरेष्वनवस्ेष्ववसतम्‌ । 
महान्तं॑विदुमात्मानं मत्वा धीरो न श्लोचति ॥ २२॥ 


अनवस्थेघु=( जो ) स्थिर न रहनेषले ( विनारखीर ); शरीरेषु रीर; अश्सीरम्‌=रारीररदित (एवं ); अव- 
स्ितम्‌-अविचकमावसे सित है; महान्तम्‌=( उस ) महान्‌; विभरुम्‌=सर्वव्यापी; आत्मानम=परमात्माको; मत्वा=जानकर; 
घीरःनछद्धिमान्‌ महापुरुष; न शोचतिन८ कभी किसी भी कारणते ) योक नदीं करता ॥ २२॥ 
व्याख्या--्राणिर्योके शरीर अनित्य ओर विनाशी है, इनमे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । इन सवम सम- 
भावसे खित पररह पुरुषोत्तम इन शरीरत सर्व॑या रहितः अदारीरी ह । इसी कारण वे नित्यम ओर अचर है | याङ्ते 
देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्‌ › सर्वव्यापी; सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कमी 
किसी मी कारणस करंञचिन्मात्न मी योक नदीं करता । यष्टी उसकी पहचान है ॥ २२॥ 
सम्बन्ध--अय य॒ बतत हँ कि वे परमात्मा अपने पुरबार्थसे नदीं भिस्ते, वरं उसी मिस्ते हे, जिसको वे स्वीकारं 
कर ठेते है 
नायमात्मा प्रज्चनेन रभ्पो न मेधया न बहुना शतेन । 
मेवे वृणुते तेन रम्यसतस्यैष आत्मा विचरणुते तन्‌ खाम्‌ ॥ २३॥ 
अयम्‌=यह; आसमा ननपरब्रह्म परमात्मा न तो; प्रवचनेननमवचनसे; न मेधयाच्न बुद्धिस (ओर); न बहुना 
शरुतेन ~न बहुत स॒ननेसे ही; छभ्यःपरा् दयो सकता है; यमू=जिसको; एषः=यहः ब्ूणुतेन्वीार कर सेता डे; तेन एव 
छभ्यः्=उस्के द्वारा दी माप्त किया जा सकता दै ( करयोकि ); पषः आ्मान्यह परमात्मा; तस्यन्उस्के च्यः; खाम्‌ 
तनूम्‌-अपने यथाथ खरूपकोः विचषणुतेनपरकट कर देता ह ॥ २३॥ 


व्याख्या--जिन परमेश्वरी मदिमाका वर्णन मै कर र्हा हू? वे न तो उनको मिर्ते है जो शास््रौको १द्‌-सुनकर 
खच्छेदार भाषामे परमात्म.तच्वका नाना प्रकारसे वर्णेन करते है; न उन तरफशीक बुद्धिमान्‌ मनु्योको ही मिलते दै, जो बुद्धि 
के अभिमाने प्रमत्त हुए तके द्वारा विवेचन करके उन्दर समक्ननेकी चेष्टा करते दै; ओर न उनकरो ही मिरे हैः जो परमात्माके 
मिषयमे बहुत कु सुनतेरहते ह । बे तो उसीको प्रात होते दै, भिसो वे खयं स्वीकार कर ठेते हँ ओर वे खीकार उसीको करते 
है जिसको उनके स्थि उत्कट इच्छा होती है, जो उनक्रे विना रह नदीं सक्ता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनर मरेरा 
न करके केवर उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा, करता रहता द, से कृपा-निर्भर साधकपर्‌ परमात्मा कृपा करते है ओर योगमायाः 
का परदा हयकर उसके सामने अपने सचिदानन्दधन खरूपमें प्रकट दो जाते है{ ॥ २३ ॥ 


सम्बन्ध-- भव यह्‌ बतसते है कि परमात्मा किसनन प्रात नरी देते-- 


नापिरतो दु्रिता्राशान्तो नासमादितः | 
नाञ्ान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 





अमद--हर्षसहित ओर हर्षरदित--्स प्रकार विरुद धर्मबाखा है ! उस मदयुक्त ओर मदरदहित देवको मेरे सिवा ओर कौन जान सकता है १ 
# इस मन्तरका यष्ट अथं भी माना गया है-- 
आत्मा अपने स्वरूपसे आकाराके समान है, अतः देव, पित्‌ ओर भनुष्यादि शरीरोमे शरीररदित है, अवस्थिततिरदित--अनित्येमिं 
सित नित्य अविकारी दै; उस महान्‌ ओर स्वैव्यापक आत्माको व्यद भे द" दसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नदीं करता 1 
ग इस मन्त्रका यह अर्थं भी माना गया है-- 
यह आत्मा वेदक ्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है न मेधा--अन्थ-धारणकी शक्तिसे ही, जीर न केवर बहुत श्रवण करनेसे 
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धर्लानेन-=ूषम बुद्धे दवारा; अपि=भी; प्नम्‌=इ परमातमाको; न दुश्चरितात्‌ अविरतः आ्रुयात्‌=न तो वह 
मनुष्य प्राप्त कर सकता हे, जो बुरे आचरणेसि निष्रत्त नहीं हआ दे; न अश्चान्तःनन बह प्राप्त कर सकता है, जो अदन्त है; 
न असमाहितः=न वह कि जिसके मन, इन्द्र्यो संयमित नदीं है; वा=ओौरः; न अशान्तमानसः ( आश्रयात्‌ )=न वही 
प्रा करता दै, जिसका मन चञ्चर है । २४॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणेसे धृणा करके उनका त्याग नहीं कर देताः जिखका मन परमात्माको छोडकर 

'दिन-रात सांसारिक भोगम भ्कता रहता ह, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता हैः भिसका मनं; 
बुद्धि ओर इन्द्रियो वामे की हई नहीं है; एेखा मनुष्य सृष्षम बुद्धिद्धारा आत्मधिचार करते रहनेपर भी परमात्माको नदीं पा 
सकता । वर्योकि वह परमात्माकी असीम पाका आदर नहीं करता, उसकी अबहेख्ना करता रहता है; अतः वद उनकी 
छृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४॥ 

श सम्बन्ध--उस पनरह परमेश्वरके तरवको सुनकर ओर्‌ बुद्धिर विचार करके भी मनुष्य उसे क्यो नही. जान सकता ९ इस 
जिक्षाघारर क्ते है - ध 

यख तह्न चश्त्रं च उमे भवत ओदनः । 
मृतयुयंस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र॒ सः ॥ २५॥ 
यस्य(संहारकाख्मे) जिस पेश्वरके ब्रह्म च क्षम्‌ च उभेनबाह्मण ओर क्षत्निय-- ये दोनो दही अर्थात्‌ सम्पूण प्राणि 

मात्र; ओदनः=भोजनः; भवतः=बन जाते है (तथा ); त्युः यस्य=खवका संहार करनेवाखी ल्यु (मी ) जिसका; उप- 
सेचनम्‌=उपठेचन ( भोज्य वस्ठके साथ स्गाकर खानका व्यज्ञनः तरकारी आदि ); [ भवति =वन जाती है; ] सः य्ह 
परमेश्वर जहौ ८ जर ); इत्था=जेसा है, यह टीक-टीकः कः वेद्‌-कौन जानता हे ॥ २५॥ 

। व्याख्या--मनुष्य-रीरमे मी धर्मरीख ब्राह्मण ओर धर्मक्षक क्षत्रियका रारीर परमात्माकी प्ातिके ल्यि अधिक 
उत्तम माना गया है; कितु वे मी उन काल्खरूप परमेश्वरके भोजन बन जते है, फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरौकी ते 
बात दी म्या दहै । जो सबको मारनेवले गर्युदेव हैः बे भी उन परमेश्वरके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ सगाकर खये 
अनिवाछे व्यज्ञन--चटनी-तरकारी आदिकी मति हैँ । रेसे ब्रह्मण-श्त्रियादि समस्त प्राणियौके ओर खयं मत्युके संहारक अथवा 
आश्रयदाता परमेश्वरको मला; कोई भी मनुष्यं ईन अनित्य मनः बुद्धि ओर इन्द्ियेके द्वारा अन्य क्ञेय वस्वुओंकी भोति केसे 
जान सकता है । किसकी साम्य है, जो सबके जाननेवाछेको जान ठे । अतः (पूर्वोक्त २३ वैँ मन्त्रके अनुसार ) जिसको 
परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तख समञ्नाना चाहते है वही उनको जान सकता है । अपनी श्क्तिसे उन्हें कोई 
भी यथार्थ स्पर्मे नहीं जान सकता, क्योकि वे लोकिक शेय वस्तुओंकी भोति बुदधिके द्वारा जाननेमे आनेवारे नहीं ह ॥ २५॥ 


॥ द्वितीय बही समाप्ति ॥ २॥ 
< - 


तृतीय दी 


खम्बन्ध-द्वितीय वर्सीमें जीवात्मा ओर परमात्मक खरूपका पथक्‌ -पृथक्‌ वर्णैन किया मया ओर उनको जनकर पररह 
प्रा कर ठेनेका फर भी बतसाया गया \ सेक्षेपमे यद्‌ बात भी कटी गयी कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार कसे है बही उन्हं जान 
सकता है; परंतु परमाटमाको प्रा कनेक साधनोका वर स्ष्टरूपते वर्णन नही हुभा; अतः सघरनेका वणैन करके सिपि तृतीय वल्सी- 
का आस्म कसते हुपए यमराज पहर मन्म जीवात्मा ओर फमात्माका नित्य सम्बन्ध ओर निबस-स्यान बतरति है-- 
ऋतं पिबन्तौ सुशृतखय रोके गुहां प्रविष्टो परमे परध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति प्शचाप्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 


दी जाना जा सकता है ! साधक जिस आत्माका वरण करता है, उस वरण करनेवाञे आत्मके द्वारा यद आत्मा खं दय प्राप करिया जता है । 
उस आत्मकामीके प्रति वह आत्मा अपने पारमार्थिकं स्वरूपको यथाथ रूपमे प्रकट कर देता है । 


# कठोपनिषद्‌ # . , .. , २5७ 








सुरतस्य खोकेनछम कोके फल्खरूप मलुष्य-दारीरमे; परमे पराधंधरबहयके उत्तम निवासन ८ हृदय- 
आकाश ) मै; गुहाम्‌ प्रविश्ठौनदधिरूप गुफामे चिषे हुए; ऋतम्‌ पिवन्वौ-~पत्यका पान करनेवाठे (दो है); छायातपौ 
( वे ) छाया ओर आतपकी भति परस्पर भिन्न दै ८ यह बात ) ब्रह्मविव्‌ः=हवेत्ता शानी. महापुरष; बदन्ति~कहते है 
च येतथा जो; च्रिणाचिकेताः=तीन बार नाचिकेत अभिका चयन कर ऊेनेबाठे ८ ओर ); पञ्चाञ्नय=्राभिसम्पन्न 
यदस्य है; [ ते वदन्ति भी यदी बात कहते दँ ] ॥ १ ॥ 

व्याख्या-यमराजने य्दा जीवात्मा ओर परमात्माके नित्य सम्बन्धा परिचय देते हए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी 
महानुभाव तथा यज्ञादि छुभ करमोँका अनुष्टान करनेवाठे आस्तिक सजन--समी एक खरसे यही कहते है कि यह मगुष्य-शरीर 
बहुत ही दुम है । पूर्वन्मा्जित अनेको पुण्यकमेकि निमित्त बनाकर प्रम कृपा परमात्मा कृषापरवद हो जीवको उसके 
कस्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते है ओर फिर उस जओीवात्माके साथ दी खयं मी उसीके दयक 
अन्तस्ख्मे--परत्रहके निवास्खरूप शरेष्ठ खानमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहते दै । इतना दी नहीं, षे दोनो साथ॑दी-साथ 
वह सस्यका पान करते हैम कमक अवश्यम्भाप्री सरफछ्का भोग करते ह ८ गीता ५-२९ ) । अवद्य ही दोनोके भोगमे 
बड़ा अन्तर्‌ है । परमात्मा असंग ओर अभोक्ता है; उनका प्रतेक परा्णीके हदयमे निवास करके उसके दयभकमेके फर्क 
उपभोग करना उनकी वैसी ही रीरा है, जैसी अजन्मा होकर जन्म रहण करना । इसब्थि यह कहा जाता है फि वे भोगते 
हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते । अथवा यह मी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिखाते हैम कर्मकरा फल भुगताते 
हैः ओर जीवात्मा पीता दै--फरु भोगता है । परंतु जीवात्मा फलभोगके समय असंग नहीं रहता । वह अभिमानवरा उसमे 
` ख॒खका उपभोग करता हे । इस प्रकार साथ रहनेपर मी जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों छाया ओर धूपकी भोति परस्पर भिन्न 
ह । जीवात्मा छायाकी मति अस्पप्रकाश--अस्पनच है ओर परमात्मा धुपकी भति पूरणप्रका्--सरवञ । परन्तु जीवात्मामे जो 
छ अव्यज्ञान है, बह भी परमात्माका ही ह, जैसे छायाम अस्पपक्ास पूरणप्रकाशरूप धूपका दी होता है ।४ 

इस रहस्यको सम्चकर मनुष्यको अपनेमे करंसी प्रकारफी भी शक्ति-सामर्थ्यका अभिमान नहीं करना चाये ओर 
अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने हृदयम रहनेवाठे परम आत्मीय परम कृपाड़ परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना 
चाहिये ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध~परमात्माको जानने ओर्‌ प्रा कएनेका जो सर्वोत्तम सावन “उन्हुं जानने भौर पिकी शक्ति भ्रदान करमके समि 
उरसि प्रार्थना करना दै› स बातको यमराज स्वरं प्रार्थना करते हुए तरति है-- 


यः सेतुरीजानानामक्षरं तह यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषैतां पारं नाचिकेत शकेमहि ॥ २॥ 
ईजानानाम्‌=यज करनेवाखके च्थि; यः सेतुः दुःख .समुदरेपार परहा देन योग्य तेत ह; ( तम्‌ ) नाचिकेतम्‌ 
उस नाचिकेत अभिको ( ओर ); पारम्‌ तितीष॑ताम्‌=संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाठकि च्ि; यत्‌ अभयम्‌=जे 
भयरदित पद है; ( तत्‌ ) अक्षरम्‌=उस अविनारी; परम्‌ बह्म परह्य पुरषोत्तमको; श्शकेमहिच्जानने ओर प्रास्त करनेमे 
मीहम समथो ॥२॥ । 
व्याख्या-यमराज कहते ह कि हे परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामर््यं॑दीभियेः जिससे हम निष्कामभावसे यज्ञादि 
खभ कम करनेकी मिधिको मलीर्भोति जान सवे ओर आपके आञापालनार्थं उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्रा 
कर सके । तथा जो संसार समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाठे विरक्त पुरुषौके स्यि निर्मयपद्‌ है, उस परम अविनाशी जाप पर्य 
पुरुषोत्तम मगवानको भी जानने ओर परा करनेके योग्य बन जार्यै । 
इस मन्त्रे यमराजने परमात्मासे उन्हँ जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके स्यि पार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि 
परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानने ओरं प्रा्ठ करमेका सबसे उत्तम ओर सरल साधन उनसे प्राथना करा दी हे | २ ॥ 


# शस मन्त्रम “जीवात्मा ओर "परमात्मा को ही शुहामि प्रविष्ट बताया गया है, शुद्धि" ओर भ्वीवश्को नहीं । श्यहाहितपवं लु". 
परमात्मन णव इश्यते" (देखिये--ब्रह्मखत्र अध्याय १ पाद्‌ २ घू० ११ का शाङ्करभान्य )। 


२०८ # मद्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न रोचति # 








सम्बन्ध-भन उस प्रत्रह् पुरषेत्तमके परमयाममे किन साघनेदि सम्प मनुष्य पंच सकता है, यद्‌ बात रथ जर स्थी- 
के रूपकः करप्ना करके समद्षायीः जाती हे-- 


+ आत्मान ९ रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धिं त॒ सारथिं विद्वि मनः प्रग्रहमेव च॥३॥ 


आट्मानम्‌=( हे नचिकेता ! ठम ) जीवाप्माको तो; रथिनम्‌=रथका खामी ( उसमे बैठकर चल्नेवाखा ); 
विद्धिन्पमन्लो; तु=ओरः शरीरम्‌ पवन्शरीरको दी; रथम्‌=स्थ ( समन्नो ); तु बुद्धिम्‌=तथा बुद्धिको; सारथिम्‌=तारथि 
{ स्थको चलनेवाखा ); विद्धि~समङ्चो; च मनः पव~मौर मनको ही; प्रभ्रहम्‌=रगाम ( समको ) ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि दयानाहूविंषयार स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 
मनीषिणभ=शानीजन ( इस सूपकमे ); इन्द्रियाणि-=दन्दियको; हयान्‌=पोडे; आहुः=वतसते हे ( ओर ); 


विषयान=विषयोको; तेषु गोचयन्‌=उन धोड़े विचर्नेका माम॑ ( वतते ह ); आतमेद्ियमनोयुक्तम्‌=( तथा ) 
अरीर, इन्द्रिय ओर मन--इन सबके साथ रहनेवाक्म जीवात्मा ही; भोक्ता=मोक्ता दै; इति आहुः=यो कहते ई | ४ ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा परमा्मासे बरिद्ुडा हुआ हे अनन्त काते वह अनवरत खंसारसूपी बीहड़ वनमे इधर-उधर 
मुखकी खोजने भटक रहा दहै । सुख समश्चकर जहो भी जाता दहै, वहीं धोखा खाता है । सर्वथा साधनदीन ओर दयनीय है । 
जबतक वह्‌ परम सुखस्वरूप परमास्पाके समीप नहीं पर्हुच जाता; तचतक उसे सुख शान्ति कभी नहीं मिर सकती । उसकी इत 
दयनीय दशको देखकर दयामय परमा्माने उसे मानव-दशरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्प्न रथ दिया । इन्द्रियरूप बलवान्‌ घोडे 
दिये ! उनके मनरूपी ख्गाम स्गाकर उसे शुदधिरूपी सारथिके हाथोमे सौप दिया ओर जीवात्माको उस रथमे बैठाकर--उसका 
सवामी बनाकर यह्‌ बत दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको भरणा करता रहे ओर परमात्माकी अर ठे जानेषाठे मगवानके 
नामः कूप; ठी, धाम आदिके श्रवणः कीतैनः मननादि विष्रयल्प प्रशस्तं ओर सहज मार्गपर चलकर शीघ्र परमात्माके 
धामे परटुच जाय । 


जीवात्मा यदि एेसा करता तो वहं शीघ्र दी परमात्मातक पहु जाता; परंतु वह अपने परमानन्दमय मगवत्पराप्तिरूप 
इस महान रश्यको मोवा मूर गया । उसने बुद्धिको प्रेरणा देना वद कर दिया, जिससे बुद्धिषूपी सारथि अप्नावधान हौ 
गयाः उसने मनरूपी स्मामक्रो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोडौकी इच्छापर छोड़ दिया । परिणाम यह हुम कि जीवात्मा विषयप्रवण 
इन्द्रियेके अधीन होकर सतत संसार चक्रम डाख्नेवाठे लोक्रिक राब्द-स्पर्शादि विषरयोमे भटकने र्गा । अर्थात्‌ वह जिन दारीर, 
इन्द्रियः मनके सदयोगसे भगवान्‌को प्राप्त करता, उन्हीके साथ युक्त होकर वह विषय-विप्रके उपमोगमे ल्ग गया ॥ ३-४॥ 


सम्बन्ध--पमात्माकीः ओर्‌ न जाक उसकी इन्द्रिये; लेकिक विषयोमे क्यो रुम मर्या, इतका कारण बतसुते है 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तंन मनसा सद्‌ा । 
तस्यन्दरियाण्यवश्यानि दुष्टाश्चा इ सारथेः ॥ ५॥ 


यः सदा~जा सदा; अविक्षानवान्‌ तु=विवेकहीन बुदधिवास्र ( ओर ); अयुक्तन~अवरीमूत ( चच्चट ); मनसार 
मनसे ( युक्त 9; भवतिनदता दै; तस्य~उसकी; इन्द्रियाणि-इन्दर्यो; सास्थेः=मसावधान सारथिके; दुष्टाश्वाः इव= 
दष्ट षोङकेकौ माति; अवद्यानिनवरमे न रदनेवाटी; [ भवन्तिन्हो जाती ह ] ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--प्थको षोडे दी चल्यते है परंतु उन षोदधाको चाहे जित ओर, चाहे जितस मार्गपर ठे जाना- ख्गाम 
हाथमे थमे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम है । इन्द्रियरूपी वश्वान्‌ ओर दुर्धषं धोड़े स्वाभाविक ही आपातरमणीय निषयोसि 
मेर संसाररूप हरी-हरी घासक्रे जंगल्की जर मनमाना दौडना चाहते दै; परंठु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी ख्गामको जोरखे 
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सलीचकर उन्दँ अपने वराम कर ठेता है तो फिर घोडे मनरूपी ख्गामकरे सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते । 
-यह सभी जानते है कि इन्द्र्यो विपर्योका ग्रहण तभी कर सकती है, जबर मन उनके साथ होता है) षोडे उसी ओर 
दौड़ते है, जिस ओर छगामका सारा होता है; पर इस ल्गामको ठीक रखना सारथिकी बर-ुद्धिपर निर्भर करता है । 
यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त, स्वामीका आकाकारी, लकष्यपर सदा स्थिर, वरखवान्‌+ मार्गके क्षानसे सम्पन्न ओर इन्द्रियरूपी 
घोड़ौको चखनेमे दक्ष नदीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके वद्याम न रह कर कगामके सदारे सारे रथको दी अपने वदे 
कर छेते दँ ओर फर्छखरूप रथी ओर सारथिसमेत उस रथको लि हूए गहरे गङ्धमे गिर पड़ते हँ ! उुद्धिके नियन्त्रणवे 
रदित इन्द्र्यो उत्तरोत्तर उच्छद्धल दी होती चली जाती ह ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध-भव स्वयं साबघान रहकर अपनी युद्धिक बिनेकीरः वननिमे हेनिगासा साम वतते ह-- 
यस्तु विज्ञानवाच्‌ मवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वचर्यानि सदश्वा इ सारथेः ॥६॥ 
तु यः खदानपरंवु जो सदा; विक्ञानवान्‌=विवेकयुक्त बुद्धिवाला (ओर ); युक्तेन =वरामे किये हृष; मनसा=मनसे 
सम्पन्न; भवति=रहता है; तस्य=उसकी; इन्द्रियाणि =दन्द्र्या; सारथेः=साचधान सारथिके; सदश्वाः इव~अच्छे घोडोकी 
्मोति; वद्यानिनदमे; [ भवन्तिनरहती ह ] ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-जो जीवात्मा अपनी वुद्धिको विवेकसम्पन्न बना छेता ह--जिसकरी बुद्धि अपने लश््यकरी ओर ध्यान रखती हद 
नित्य-निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोको सन्मार्मपर चलानेके सख्यि मनको चाध्य कयि रखती ह, उसक्रा मन भी छक्यकी ओर 
गा रहता है एवं उसकी इन्द्रियो निश्चयास्मिका बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विपयोके सेवनमे उसी प्रकार 
संख रहती हैः जेते श्रेष्ठ अश्च सावधान सारथिके अश्वीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर चकते हं ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध पवने मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि ओर मन शादि विवेक भौर संयभसे हीन देति है, उसकी क्या मति होती दै-- 
इसे बतसि है-- 
यस्त्वधिज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाद्चिः । 
न स तत्पदमामोति ससरं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
यः तु सदान=जो कोई सदा; अविक्ञानवान=पिवेकदीन बुद्धिवाला; अमनस्कः=असंयतचित्त ओर; अद्युचचि 
अपवित्र; भवत्ति~रहता है; सः तत्यदम्‌~ह उस परमपदको; न आप्रोतिन्नदी पा सकता; च=अपितु; संसारम्‌ 
अधिगच्छतिनबार-बार जन्म-मर्युरूप संसार-चक्रम ही भयकता रहता दहै ॥ ७ ॥ 
्याख्या-जिसी बुद्धि सदा ही भिवेक--कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञानसे रहित ओर मनको वयम रखनेमे असमर्थ रहती 
द, जिसक्रा मन निग्रहरदित--असंयत ओर जिसका विचार दूष्रित रहता ह ओर जिसक्री इन्द्र्यो निरन्तर दुराचारभें मत्त रहती 
हैः एेसे बुद्धिशक्तिसे रदित मन-इन्द्ियोके वराम रहनेवले मनुष्यका जीवन कमी पवित्र नहीं रह पाता ओर इखि वह 
मानव-शरीरसे प्राप्न होनेथोम्य परमपदको नहीं पा सकता वरं अपने दुष्कमे के परिणामस्वरूप अनवरत इस संसार-चक्रमे दही 
भटकता रहता है--शयकर-कूकरादि विभिन्न योनियोमे जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७ ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः 
स॒ तु तत्पदमाभरोति यखाद्‌ भूयो न जायते ॥ ८ ॥ 
तु यः सदा=परंतु जो सदा; विज्ञानवानू=विवेकरीर बुद्धिस युक्त; समनस्कःनसंयतचित्त (ओर); शुचिःन्पविन्रः 
भवतिनरहता है; सः तु<वह तो; तत्पद्‌म्‌-उस प्ररमपद्को; आप्रोतिन्प्रात हो जाता है; यस्मात्‌ भूयः=जदसि 
८ व्मैटकर ) पुनः; न .जायते=जन्म नदीं ठता ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-इसके विपरीत जो छटे मन्त्रके अनुसार खयं सावधान होकर अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकसीरू बनाये 
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यायो ~~~ 


रखता ह ओर उसके द्वारा मनको रोककर इन्दरियोके द्वारा भगवान्‌की आक्ञके अनुसार पवित्र कर्मौका निष्कासभावसे आचरण 
करता है तथा मगवानको अर्प॑ण क्रि हूए मोगोका राग-देषसे रदित हो निष्काम मावसे शरीरनिर्वाहके स्यि उपभोग करता 
रहता है, वह परमेश्वरके उस परमधामको प्राप्त कर केता है, जरसे फिर छोटना नदीं देता ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--आण्वे मन्त्रम कही हुई बातको फिरसे स्ष्ट कते हुए रथके रूपकका उपसंहार कते है-- 


विज्ञानसारथिर्थस्तु मनप्रग्रहान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाभोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९॥ 
यः नरभ्=जो ( कोर ) मनुष्य; विक्षानसारथिः तु=विवेकरील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न (ओर); मनश्रग्रहवान्‌= 
मनरूप ल्ामको वशम रखनेवाखा है; सभ्=वह; अभ्वनः=तंसार-मार्गकरे; पारमू=पार पर्हचकरः विष्णोःनपरव्रह्च पुरुषोत्तम 
भगवान; तत्‌ परमम्‌ पदम्‌=उस सुप्रसिद्ध परमप्दको; आप्नोतिन्मा हो जाता हे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या- ततीय मन्त्रसे नवम मन्वरतक--सात मन्त्रम रथके रूपके यहं बात समश्चायी गयी हे कि यह अति 
दुछम मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको परमात्माकी पासे मिक गया है, उसे शीधं सचेत होकर मगवस्माप्िके मार्ममे खग 
जाना चादिये । शरीर अनित्य दै, प्रतिक्षण इसका हास हो रहा दै । यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पद्यजौकी 
भति सांसारिक भोगोकि मोगनेने टी नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रे धूमनेको बाध्य 
होना पड़ेगा । जिस महान्‌ कार्यकी सिद्धिके स्यि यह दुम मनुष्यश्डारीर मिखा था, वह पुरा नहीं होगा । अतः मनुष्यको 
मगवान्‌की कृमासे मिटी हु भिवेकशक्तिका उपयोग करना चाये । संसारकी अनित्यताको ओर इन आपातरमणीय विषय- 
जनित सुखोकी यथार्थं दुःलरूपताको समञ्चकर इनके चिन्तन ओर उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाद्ये । केव शरीर 
निर्बाहके उपयुक्त कर्वव्यकर्मौका निष्काममावतसे भगवानूकी आक्षा समक्चकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिम भगवानके 
नाम, रूप, रीका, धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति ओर अहैठकी दयापर दद्‌ विश्वास उत्पन्न करना चाये ओर सर्वतो- 
भावसे मगवानूपर ही निर्भर दहो जाना चाये ] अपने मन को भगवान्‌के तस्व-चिन्तनर्मेः बाणीको उनके गुण-व्णैनमे, नेजको 
उनके दशनम तथा कानोौको उनकी महिमा-भवणमें रुगाना चाष्िये । इस प्रकार सारी इन्द्रियोौका सम्बन्ध भगवानूसे जोड 
देना चाद्ये । जीवनका एक क्षण मी भगवान्‌की स्प्रतिके बिना न बीतने पाये । इसीमे मनुष्य-जीवनकी सार्थकता दहै | जो 
शसा करता दै, वह निश्चय ही परब्रह्च पुरुषोत्तमके अचिन्त्य परमपदको प्रास्त होकर सदाके स्थि तकृत्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--उपर्क वर्णनमे रथके रूपककी करपना करके मगवत््ाधिके स्थि जो साधन बतलाया गया, उसमें निवेककरीर 
बुदधिके द्वार मनको वमे करके, इन्द्र्योको विपरीत मार्गसि हकर, भगवसराधिके मार्गमे समनिकी बात कहौ गयी \ इसपर यह्‌ जिज्ञास 
होती है किं स्भघ्रसे दी दुष्ट ओर बसवान इन्द्रियोको उनके प्रिय ओर अभ्यस्त असत्‌-मार्मसे किप प्रकार हटाया जाय; अतः इस 
नातका तारिवक विबेचने करके इन्दरियोको असंत्‌-मा्गसे रोककर भगवानकी ओर सगनेका प्रकार बतकते रै- 


इन्द्रियेभ्यः परा द्यथा अर्थेभ्यश्च प्रं मनः । 

मनसस्तु प्रा ॒बुद्धिबदेरत्मा महान्‌ परः ।॥ १०॥ 
हि इन्द्ियेभ्यः=्योकरि इन्द्रियेसि; अथौ=शृन्दादि विषयः; परः चनवख्वान्‌ है ओर; अर्थभ्यः=शब्दादि 
` विषयोतिः मनभ्नमन; परम्‌पर (प्रवर) है तु मनसः=ओर मनसे भी; बुद्धिः=खद्धि; परापर ( बख्वती › है; बुद्धे 
(तथा ) बुद्धिर; महान्‌ आत्मा~महान्‌ आत्मा, (उन सवका सखवामी होनेके कारण); परः=अव्यन्त श्रेष्ठ ओर बख्वाम्‌ दहै ॥१०॥ 
व्याख्या-इस मन्वम (परः शन्दका प्रयोग बख्वानके अर्थम हुआ दै, यह बात समक्ष ठेनी चाधि; क्यौक्रि का्य- 
कारणभवितसे या सु्ष्मताकी दष्टे इन्द्ियोकी अपेक्षा खब्दादि विषयोको श्रेष्ठ बतखाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता ! इसी 
प्रकार "महान्‌? विद्येषणकरे सहित आत्मा" रान्द भी (जीवात्माःका वाचक हैः 'महत्त्वःका नहीं ¦ जीवात्मा इन सबका 
स्वामी है, अतः उसके दिते "महान्‌? विद्येषण देना उचित दी है । यदि महत्तखके अर्थम इसका प्रयोग होता तो आत्मा? 
रन्दके प्रयोगकरी कोई आवश्यकता दी नदीं थी । दूसरी बात यह भी है करि बुद्धि-त ही मह त्त्व है । तत्व-विचारकार्मे 
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इसमे मेद नहीं माना जाता । इसके सिग; आगे चलकर जहो निरोध ( एक तत्वको दूसरेमे खीन करने ) का प्रसङ्ध हैः 
वरहो भी बुद्धिका निरोध भमहान्‌ आत्मा करनेके स्यि कहा है । इन सव्र कारणोसे तथा ब्रह्षसू्कारको सांस्यमतानुसार्‌ 
महत्त्व ओर अव्यक्त म्रकृतिरूप अर्थं खीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहो “मदान्‌? विशेषणके सहित "आत्मा 
दका अर्थं जीवात्मा दी है ।# इसल्यि मन्त्रका सारश्च यह है कि इन्दरिथोसे अर्थ ( विषय ) बलवान्‌ है । वे साधककी 
इन्द्रियौको बल्पूर्वक अपनी ओर आआकर्ित करते रहते दै; अतः साधक्रको उचित है कि इन्दरियोको विष्ये दूर रक्चे । 
विषरयसि बर्वान्‌ मन है । यदि मनकी विषर्मिं आसक्ति न रहे तो इन्द्र्यो ओर विषरय-ये दोनों साधककी ऊ भी हानि 
नहीं कर सकते ] मनसे भी बुद्धि वलवान्‌ है; अतः बुद्धिके दवारा विचार करके मनको राग -दरेषरदित बनाकर अपने वमे कर 
ङेना चाहिये । एवं बुद्धिसे मी इन सवका खामी "महान्‌ आत्माः बख्वान्‌ है । उसकी आज्ञा माननेके ष्ि ये समी बाध्य है; 
अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमे र्लना चाहिये ॥ १० ॥ 

महतः  परमनव्यक्तमन्यक्ताप्पुरषः परः । 

पुरुषान्न परं चित्स कष्टा सा परा गतिः ॥ ११॥ 

महतः~उस जीवात्मसे; परम्‌-बरूवती हे; अव्यक्त म्‌=भगवान्‌की माया; अव्यक्तात्‌=अन्यक्त मायासे भी; पर= 
भ्रष्ठ हे; पुरुषः=परमपुरुष ८ स्वयं परमेश्वर); पुरूषात्‌लपरम पुरुष भगवानसे; परमश्रेष्ठ ओर बख्वान्‌; किञ्चित 
भी; ननदी दै; सा काष्ठा=वदी सबकी परम अवधि (ओर); सा पस गतिः=वदही परम गति है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रे “अव्यक्तः शब्द. भगवान्‌की उख च्रिगुणमयी देवी मायारक्तिंके ष्ि प्रयुक्त हभ दै, जो गीताम 
दुरत्यय ८ अति दुस्तर ) ब्तायी गथ है ( ७ । १४ ); जिससे मोहित हुए. जीव भगवानूको नहीं जानते (गीता ७ । १३) । 
यही जीवात्मा ओर परमात्मक बी चमे प्रदा हैः जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्थामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर मी 
नहीं देख पाता । इसे इस प्रकरणम जीवसे भी बर्वान्‌ बतखनेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं 
हटा सकता, भगवान्‌की शरण ग्रहण करनेपर मगवानूकी दयाके बरत ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( गीता ७! १४ )। 
यदौ "अव्यक्तः शब्दसे सांख्यमतावलम्विर्योका प्रधान तच्वः नहीं रहण करना चाहिये } क्योकि उनके मतम श्रधानः खतन्न है, 
वह आत्मासे पर नहीं है; तथा आत्माको भोग ओर मुक्ति--दोनो वस्तु देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाख है । परंतु 
उपनिषद्‌ ओर गीताम इस अव्यक्त प्रङ्ृतिको कदी मी युक्ति देने समर्थ नहीं माना है । अतः इस मन्त्रका तात्पयं यह है 
कि इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धि--इन सबपर आत्माका अधिकार दै; अतः यहं खयं उनको वराम करके भगवानूकी ओर बद 
सकता हे । परंतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक ओर तत्व है, जिसका नाम "अव्यक्तः है । कों उसे प्रकृति ओर कोई माया 
मी कहते है । इसीसे.सवर जीवसमुदाय मोदित होकर उसके वशम हो रदा है । इसको हटाना जीवके अधिकारी बात नहीं है; 
अतः इससे मी बर्बान्‌ जो इसके खामी परमपुरुष परमेश्वर है--जो बकः क्रिया ओर ज्ञान आदि समी शक्तियोकी अन्तिम 
अवधि ओर परम आधार है,--उन्हीकी शरण छेनी चाहिये । जब वे दया करके इस मायारूप परदेको खयं हटा के, तब 
उसी क्षण वहीं मगवान्‌की प्राति हो जायगी; वयोकि वे तो सदासे ही सर्वंन विच्मान ह ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-यरी माव अगे भन्त्रमे स्फ कते दै-- 

, # भाष्यकार मातःसरणीय स्वामी शंकराचायजीने भी यँ “मान्‌ आत्मा्को जीवात्मा दी माना है, महत्त्व नीं ( देखिये ब्रह्मसव 
अण० १ पा० ४यु.० १ का शाङ्करमाष्य)। 

† श्न ( १०-११ ) मन्त्रके कुक आदरणीय विद्वानेोद्वारा निम्नलिखित अथं मी कयि गये है-- 

( १) शन्द्ि्थोसे उनके विषय सूक्ष्म, महान्‌ ओर प्त्यगात्मस्वरूय है; विवयोसे ख॒क््म महान्‌ जर त्यगात्मस्वरूप मन है; मनसे 
सृक्षमतर, महत्तर ओर प्रत्यगात्मस्वरूप वुद्धिरचष्दवाच्य भूतशक््म है; उस बुद्धे घस ओर महान्‌ दै सबसे पके उत्पन्न होनेवारा 
हिरण्यगम-तत्व महान्‌ आत्मा ( महत्त्व ); इस महसे खश्ष्मतर परत्यगात्मस्वरूम ओर सवते महान्‌ अव्यक्त ( मूर भृति ) है; इस अव्यक्त 
की अपेक्षा समत्त कारर्णोका कारण भौर प्रत्यगात्मसरूपर होनेसे पुरुष सक्षमत्तर ओर महान्‌ हे 1" इस चिदूघनमात्र वस्तुसे भिन्न 
यर कु भी नड है, इतकिपे यहा पकम, मइ्व ओर प्रत्यगात्मस्वक। पराकाशक्ा खिति या पथवस्तान दै ओर यहो उककृष्ट गति है । 


२१२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








एष्‌ सर्वेषु भूतेषु गशृढोस्मा न प्रकार्चते । 
इश्यते व्यण्यया बुद्धा सख्ष्मया स्ष्मदर्षिभिः ॥ १२॥ 
पषः आत्मा=यह सत्रका आत्मरूप परमपुरुष; सर्वेषु भूतेषु=तमस प्राणियों रहता हुआ भी; गूढः=मायके 
परदे छिपा रहनेके कारणः; न प्रकाशाते-सबके म्रतयक्च नदीं होता; तु सक्ष्मदर्शिभिः=केवल सूष्टमतत्वोको समश्चनेवाके 
पुरषेद्वारा ही; सक्ष्मया अग्र्यया बुद्धया=अति स्म तीक्षण बुद्धिसे; ह्यते देखा जाता है ! १२ ॥ 
व्याख्या-ये परब्रह्म पुरूषोत्तम भगवान्‌ सवके अन्तर्यामी हैः अतः सव प्राणि्योके हृदयम विराजमान है; परंतु 
अपनी मायके परदेमे चपि हुए. है, इस कारण उनके जाननेमे नदीं आते । जिन्हने भगवानका आश्रय लेकर अपनी बुद्धिको 
तीण बना छिया है, वे सृक्ष्मदशीं दी भगवान्‌की दयासे सृक्षमबुद्धिके द्वारा उन्द देख पाते है ॥ ९२॥ 
सम्बन्ध--बिवेकरीरः मनुष्यको भगबानके शरण होकर किंस प्रकार भगवान प्रासिके लिये साधन करना चाहिय {--ईस 
जिक्ञासापर कहते है-- 
यच्छेदाडमनसी प्राज्ञस्तच्छेञ्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१२॥ 
परा्ञ=खुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि; वाक्‌=(पदे) वाक्‌ आदि (समस्त इन्द्रियो ) को; मनसी =मनमे; यच्छेत्‌ 
निरुद्ध केर; तत्‌-उस मनको; क्ञाने आत्मनिन्हानखरूप बुद्धिभे; यच्छेत्‌=वरिलीन करे; क्ञानम्‌=जञानखसरूप बुद्धिको; 
महति आत्मनिनमहान्‌ आत्मा; नियच्छेत्‌--विलीन करे ( ओर ); तत्‌=उसरको; शान्ते आत्मनि =शान्तसरूम परमपुखष 
परमात्म; यच्छे्त्‌~विखीन करे | १३ ॥ 
व्याख्या-जुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित हे क्रि वहं पटे तो वाक्‌ आदि इन्दरियोको ब्राह्म विषयो हटाकर मनम 
विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी एेसी स्थिति करदे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमे विषर्योकी सुरणा न ` 
रहे । जब यह साधन भलीर्मोति होने रगे, तवर मनको ज्ञानरूप अुद्धिमै षिल्धीन कर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वसूम 
निश्चयात्मिका बुद्धिकी इत्तिके सिवा मनकी भिन्न सत्ता न रहेः किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे । जब यर्होतक 
दद्‌ अभ्यास हो जाय तदनन्तर उस ज्ञानस्वरूपा बुद्धिको भी जीवात्मके ञ्युद्ध खसूयमे विीन कर दे । अर्थात्‌ ठेसी सथितिमे 
सित हो जायः जर्यो एकमात्र आ्मतत्वके सिवा-अपनेसे मितन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्परति नही रह जाती । इसके 
पश्चात्‌ अपमे-आपकरो मी पूवं निश्वयके अनुसार शान्त आत्मारूप परब्रह्म पुरुपोत्तममे विखीन कर दे% ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--इ प्रकार परमात्मक स्वरूप्कः वणेन तथा उसकी प्रातिका मह ओर साधन बताकर भव श्रुति मनु््योको 
सावधान करती हुई कहती दै-- । 
उचिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
रख धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कथयो वदन्ति ॥ १५ ॥ 


(२) इन्दयोकी अधि्त्र देवता सोमः कुतर सूर्य, वरुणः, अश्विन), अभ्नि, शद्रः जयन्त, यम॒ ओर दक्चकरी अयेश्वा अथै ( विपो के 
अधिष्ठात्री देवता सौयर्णी, वारुणी ओर उमा ( शब्द-स्प्रकी अधिष्ठात्री सौपर्ण, रूप-रसकी वारुणी ओर गन्धकी उमा है › रेष्ठ है; इनसे 
मनके अधिष्ठात्री देवता रुर वीन्द्र(पक्िराज गरुड) ओर शेष शरेष्ठ है; मनक देवताति युद्धिक अधिष्टात्री देवता सरस्वती श्र है;सरस्वतीसे मह.वस्वके 
अभिषठात्री देवता बह्मा प्रष्ठ है ह्यास अब्यक्तको अधिष्ठात्री देवता श्री या रमा श्रेष्ठ है जओौर उनसे श्रेष्ठ पुरुपदाब्दवाच्य बिष्णु है । वे 
परिपूणे है, उनके तुल्य दी कोई नं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कैसे दो ? 

# सका यह अर्थं भी किया गया है-- 

विवेकी पुरुष वाद्‌ -इन्द्रियका मनम उपसंहार करे; यहो वाक्‌ शब्दं उपलक्षणमात्र दै, तात्पर्यं यह है किं समस्त इन्दर्योको नके, 
अधीन करे; उस मेनको शान शब्दवाच्य बुद्धिरूप आत्मा संयत करे; उस बुद्धिको हिरण्यगर्मको उपाभिस्वरूप महत्तत्वमे रीन करे भौर 
महत्तस्वको मी शान्त ८ निष्छरिय ) आत्मामं निरोध करे । 


# कठोपनिषद्‌ # २१३ 








उत्तिषएत(हे मनुष्यो !) उठो; जाभ्रतनजागो (सावधान हो जाओ ओर ); वरान्‌ महापुरुपोकेः प्राप्य पास 
जाकर ( उनके द्वारा ); निबोधतन~उस परत्रह्म परमेश्वरको जान छो ( क्योकि ); कवयम्=त्रिकाटज ज्ञानीजन; तत्‌ पथः= 
उस तत्वा मामको; श्वुरस्य की; निदिता दुरत्यया=तीकण एवं दुस्तर; धारा ( इव रके सदशः दुगैम्‌= 
दुग॑म ८ अत्यन्त कठिन ); वदन्तिन्वतलाते है ।। १४ ॥ 

्याख्या--हे मनुष्यो ! तम जन्म-जन्मान्तरसे अक्ञाननिद्रामे सो रहे दो । अव तुम्हं परमात्माकी दयासे यह दुम 
मनुष्य-शरीर मिरा है । इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमादमे मत सोओ । शीधर सावधान दो जाओ ¦ शष्ठ महापुरषोके 
षास जाकर उनके उपदेशद्रारा अपने कल्याणका मार्गं ओर परमात्माका रहस्य समञ्च को । परमात्माका तस्व बड़ा गहन है; 
उसके सखरूपका ज्ञानः उसकी प्रातिका माम महापुर्पो की सहायता ओर परमात्माकी छृपाके मिना वैखा ही दुस्तर है जिस 
प्रकार छुरेकी तेज धारपर चङना । एेसे दुस्तर मा्गसे सुगमतापूवंक पार होनेका सरल उपाय बरे अनुमबी महापुरुष ही वता 
सक्ते है, जो सख्यं इसे पार कर चुके है ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--्रहपरातिका मार्गं इतना दु्तर क्यो रै १--इस जिज्ञासाप्र परमात्मक सरूपता वर्णन करते हुए उसको जानने- 
का फर बतरति है-- 


अराब्दमस्यदमसूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं निचाय्य तन्प्रत्युुखास्च्यते ॥ १५ ॥ 
यत्‌-न; अशाब्दम्‌=व्दशित; अस्पर्शम्‌=सशंरदित; अरूपम्‌=सूपरदित; अरुखम्‌=प्रदित; चरः 
अगन्धवत्‌=बिना गन्धवाला है; तथातथा ( जो ); अ्ययस्‌=अव्िनाशी; नित्यम्‌=नित्य; अनादि अनादि; अनन्तम्‌= 
अनन्त ( असीम ); महतः परममहान्‌ आत्मसे श्रेष्ठ ( एवं ); ध्ुबम्‌-हरव॑था सत्य त्च है; ततू=उस प्रमात्माकरोः 
निचाय्य~जानकर ( मनुष्य ); सखत्युमुसवात्‌ मृतये सुखरे; भ्रमुच्यते~सदाके चयि छूट जाता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पशं, रूम, रस ओर गन्धरसे रहित बतल्मकर यह 
दिखलाया गया है कि सांसारिक धिपर्योको ग्रहण करनेवारी इन्दियोकी वरहा प्च नीं है । वे नित्यः अनादि ओर असीम 
है । जीवात्मासे भी श्रेष्ठ ओर सर्वथा सत्य है । उन्दं जानकर मनुष्य सदाके खमि जन्म-मरणसे च्ूट जता है# ।॥ १५ ॥ 
सम्बन्ध--यरहतक एक अध्याये उषदुशो पूणं करके अ इस आख्याने श्रवण जर यर्णनका माद्य वतरते ै-- 
नाचिकरेतषुपास्यानं मृ्युप्रोक्त सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुता च मेधावी ब्रह्मरोके मीयते । १६ ॥ 
मेधावी-बुद्धिमान्‌ मनुष्य; सृत्युभरोक्तम्‌=यमराजके द्वारा कदे हए; नाचिकेतम्‌लनचिकेताके; सनातनम्‌= 
( इख ) सनातनः उपाख्यानम्‌=उपाख्यानका; उक्त्वावरणन करके; चौर; शरुत्वा=वण करके; बरह्मोकेन्हमलोकरे; 
मष्टीयतेन=मदिमान्वित होता है ८ पतिष्ठित शेता है ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--यह जो इस अध्यायमे नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेदय दै, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत 
सनातन उपाख्यान है । इसका वणन करनेवाला ओर्‌ श्रवण करनेवाखा मनुष्य ब्रह्मलोके प्रति्ठावाका होता है ।॥ १६ ॥ 
य॒ इमं परमं गुद्यं श्रावयेद्‌ बह्संसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्यते 
तदानन्त्याय कसयत इति ॥ १७॥ 


# एक आदरणीय महानुमावमे इसका यह अर्थं किया है-- 
जो जदब्द, अरय, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य ओर अगन्ध है, जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भी विरश्चण ओर दूटस्य नित्य 
ह, उस ब्रह्म आत्मको जानकर पुरूष मृत्युके सुखते छट जाता दै । 


२९४ # मष्ठान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न रोचति # 


न व च्----------------------------------- 





यजो मनुष्य; ग्रयतंः=सर्वथा शद्ध ` होकर; इमभ्‌=दसः; परमम्‌ ` शुद्यम्‌~रम रुद्ध रहस्यमय प्रसङ्को; 
बह्मसंसदिनत्राद्यणोकी समामे; आवयेत्‌-खनाता हे; वा=अथवा; श्नाद्धकाेन्रादकास्पै; श्रावयेत्‌--८ भोजन करने- 
वारको ) सुनाता दै; तत्‌=( उस्रा ) वह श्रवण करानारूप कर्म; आनन्त्याय करपते~-अनन्त दोनेमे ८ अविनासी फल 
देनेमे ) समर्थं हेता है; तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इतिह अनन्त नेते समर्थं होता है ।। १७ ॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य वि्यद्ध होकर सावधानतापूव॑कं इस परम रहस्यमय प्रसज्ञको तत्त्वविवेचनपूर्वक भगवत्ेमी 
खडलद्धि ब्रह्मणौकी समामे सुनाता है अथवा श्राद्धकारूमै भोजन करनेवाले ब्ाह्य्णोको सुनाता है, उसका वह वर्णनरूय करम 


अनन्त फर देनेवाखा होता है । अनन्त होनेम समर्थं॑होता दै ! दुबारा ककर इस सिद्धान्तकी निश्चितता ओर अध्यायकीं 
समासिका कक्षव कराया गया है ॥ १७ ॥ 


॥ चतीय वह्धी समाप्त ॥ ३ + 


#॥ प्रथम अन्याय समाप्र ।॥ १ ॥ 





पद ॥ 


ॐ 


दितीय अध्याय 
प्रथम व्ही 


सम्बन्ध--तूुतीय वर्मे यह बतसाया गया कि बे परजह् परमेशवर सम्पूर्ण पराणि वर्तमान है, परंतु सनको दीखते नी \ के 
विरस ही उन्दं सुक्ष्म बृदिके द्राण देख सकता है \ इसपर यह प्रश्च होता दै कि जव वे ब्रह्म अपने दी हृदयमे दै तो उन्दे सभौ रोष 
पनी बुद्धिरूप नेत्रोद्रारा क्यो नदीं देख ठेते १ कोई विरता दी क्यो देखता है ९ इयपर कते है-- 


पराञ्चि खानि व्यवृणत्खयंभूस्तसात्पराङ्पश्यति नान्तरात्म्‌ । 
कश्िद्रीरः ्रस्यमात्मानमेक्षदादृत्तचक्ुरमरतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 
सखयंभूः=स्वयं प्रकट होनेवाटे परमेच्वरने; खानिनखमस्त इन्दरियोको; पराञ्चिनवाहरकी ओर जानेवाली ही; 
व्यदृणत्‌-बनाया है; तस्मात्‌-इसषिग्रे ८ मनुष्य इन्दरियोके दारा प्रायः ); पराङ्ादरकी वस्वुओक्रो दी; पयति 
देखता है; अन्तरात्मन्‌=अन्तरात्माको; ननदी; कश्ित्‌=किसी भाग्वदाखी; घीरःनबुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही; थमरृतत्वम्‌- 
अमर पदको; इच्छनू(=पानेकी इच्छा करके; आचत्तचश्ुः=चक्षु आदि इन्द्र्योको वाह्य विषयोकी ओरसे लोयाकरः 
प्रत्यगात्मानम्‌-अन्तरात्माको; ेश्चत्‌नदेला हे ॥ १॥ 

व्याख्या-रान्द-स्परो-रूप-रस-गन्ध--इन्द्ियोके ये खमी स्थूल व्रिषय बाहर है । इनका यथार्थं ज्ञान करानेके लि 
इन्द्रियोकी रचना हुई है । क्योकि इनक ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी परिषयके स्वरूप ओर ुणको ही जान सकता , 
दै ओर न उसका यथायोग्य त्याग एवं रहण करके भगवाय्के इन्द्रिय -निर्माणके उदेश्यको सिद्ध करनेके स्थि उनके द्वारा 
नवीन छम कर्मौका सम्पादन ष्टी कर सकता है । इन्दरिय-निर्माण इसीखिपे है कि मनुष्य इन्दरियोके द्वारा स्वारथ्यकर, 
स॒ुबुदधिदायकः विद्द्ध विघर्योका ग्रहण करके सुखमय जीवन वितति हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो । इसीख्ियि खयंभू भगवानमे 
इन्द्रियोका सुख बाहरकी ओर बनाया; परं विवेकके अभावसे अधिकां मनुष्य इस वातको नहीं जानते ओर विषयासक्ति- 
वशा उन्मत्तकी मति आपातरमणीय प्रतु परिणामे भगवानते हटाकर . दुःखद्योकमय नरको परहुचानेवाके अश्युद्ध विषय- 
गोम दी रचे-पचे रहते दै । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नदीं । कोई विरल ही बुद्धिमान्‌ मतुष्य एेसा होता 
ह जो सत्संगः स्वाध्याय तथा भगवक्क्रपासे अद्ध विषयभो्गोकी परिणामदुःखताको जानकर अग्रतस्वरूप परमात्माको प्रास्त 
करनेकी इच्छसे इन्द्रो को बाह्य विषयोसि कोटाकर उन भगुवत्सम्बन्धी विपये र्गाकर, अन्तरात्माको--अन्तर्यामी 
परमात्माको देखता द% ॥ १ ॥ । । 

पराचः कामानयुयन्ति बारास्ते पृत्योरथन्ति विततख पाम्‌ । 
अथ धीरा असत्वं षिदित्वा श्रुवमधुषेष्विह न प्रार्थयन्ते ।॥ २॥ 

( ये ) बाः परंठ ) जो मूर्ख; पराचःन्वाह्य; कामान्‌=भो्गोका; अजुयन्ति-अनुसरण करते है ( उर्मि 
रचे-पचे रहते है ); तेन्वे; विततस्यसर्वत् फैटे हुए; सत्योभ=पृत्युकेः पाशम्‌~बन्धनमे; यन्ति=पडते है; अथनकिंतः 
धीराःनलुद्धिमान्‌ मनुष्य; श्ुवम्‌-नित्य; अश्चुतत्वम्‌=अमरपदको; विदित्वा~विवेकद्वारा जानकर; इहन्डस जगतूमै; 
अधरुबेषु-अनित्य भोगे्मसे किसीको ८ भी ); न प्रा्थयन्ते=नहीं चाहते अथात्‌ उनम आसक्त नहीं हेते ॥ २ ॥ 

# एकः महानुमावने पसा अर्यं किया है-- 

» स्वयम्भू भगवानूने कृपा करके ८ उस भक्ते ) बादरकी ओर जानेषाठे इन्द्रिय-प्रवादको रोक दिया--भीतरकी ओर मोड़ दिया, 
अत्वं वह पुरुष बाहरी वस्तुओको नद्दीं देखता, अन्तरास्माफो देखता दै ! अगृतत्वकी शच्छा करनेवाला कोई शान्तस्वभाव संत दी ' 
मगवल्कृपासे इस अकार बहिविषयेसि चक्षु आदि इद्दिर्योको भोङकर अन्तयोमी प्ररमात्माको देखता है ¦ र 


२१६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





अ्याख्या--जेो बाह्य (भगवद्‌-विमुख) विपरयोकी चमक-दमक ओर आपातरमणीयताको देखकर उनमे आसक्त हुए रहते 
दै ओर उनके पाने तथा भोगनेमे ही दुख॑म एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते दैः वे मूख ह ¦ निश्चय ही वे सर्वकारन्यायी 
मृत्युके पारा बैध जाते है; दीर्धकारुतक नाना प्रकारकी योनियोमे जन्म धारण करके बार-बार जन्मते-मरते रते है; परंवु जो 
बुद्धिमान्‌ है वे इस विप्रयपर गहराईसे यो धिचार करते हँ कि ध्ये इन्द्ियोकि भोग तो जीवको दूरी योनिम मी पर्याप्त मिल 
सकते है । मनुष्य-रारीर उन सबसे विलक्षण दहै । इस श्रा वासविक्र उदेश्य विषयोपभोग कमी नदीं हो सक्रता ।› इस प्रकार 
बिचार करनेपर जब यह बात उनकी समञ्मे आ जाती है कि इसका उदेश्य असृतस्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्माकी प्रासि करना 
है ओर वहं इसी रारीरमे प्रात की जा सकती हे, तव वे सर्वतोभावसे उसीकी ओर ठग जाते हैँ । फिर वे इस विनाशशीख जगते 
क्षणभङ्खर भोगेको प्रात करनेकी चे नही करते; इनसे सवैथा विरक्तं होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमे ठग 
जते है । २) 


येन सूप॑रसं गन्धं शब्दान्स्प्ा\थ मेथुनाच्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्र तत्‌ ॥ २॥ 
येननजिसके अनुगरहसे मनुष्य; शबष्वान्‌-शन्दोको; स्पशौन्‌~स्पशोको; रूपम्‌=ल्प-समुदायको; रसम्‌~रस- 
समुदायको; गन्धम्‌=गन्ध-समुदायको; च=भोर; मेथुनान्‌=ल्ली-पसंग आदिके सुखोको; विजानाति~अनुभव करता दै 
( ओर ); एतेन पएवइसीके अनुमरहसे यह भी जानता हे कि; अज्र किमयं क्या; परिशिष्यते=रेष रह जाता है; एतत्‌ 
कै=यह दी है; तत्‌=वह परमात्मा ( जिसके विषयमे तमने प्रा था  ) ॥ ३॥ 
व्याख्या--शब्दः स्पर्श रूपः रस ओौर गन्धात्मक सव प्रकारके विषयोका ओर स्नी-सखहवासादिसे होनेवाटे सुखो का मनुष्य 
जिस परम देवसे मिरी हुई ज्ञानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्दीकी दी हुई शक्तिसे इनकी क्षणभङ्करताको देखकर वह 
यह्‌ मी समञ्च सकता है कि इन सरभस एेसी कौन वस्तु है, जो यह रोष रहेगी १ विचार करनेपर यदी समञ्च आता है 
क्रिये समी पदार्थ प्रतिक्षण बदल्ने्राले होनेसे विनाशशीट है । इन सवके परम कारण एकमात्र परन्रह्न परमेश्वर ही नित्य 
है । वे पहले मी थे ओर पीछे मी रहैगे । अतः हे नचिकेता ! तुम्हारा पूछा हु वह ब्रह्मतख यही है जो सवका रषी है, 
सवका पर्यवसान हैः सव्रकी अवधि ओर सवक परम गति दै ॥ २ ॥ 


खमान्तं जागरितान्तं चोभौ येनादुपश्यति । 
महान्तं विशुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥ । 
खध्रान्तम्‌ च=खप्के च्ष्यौ ओर; जागरितान्तम्‌-जाग्रत्‌-अवखाके द्यो; उभौनइन दोनो को ( मनुष्य ); येन 
जिससे; अनुपदयतिनवार-वार देवता दे; [ तम्‌=उखः]} महान्तम्‌; विभुम्‌=पर्वव्यापी; आत्मानम्‌ वके 
आत्मको; मत्वा=जनकरः; चीरः=द्धिमान्‌ मनुष्य; न शोचति-शोक नदीं कर्ता ॥ ४ ॥ 
उ्याख्या-जिस परमात्मके दारा यह जीवाप्मा खप्नमे जर जाग्रते होनेवाटी समसत घटनाओंका बास्वार अनुभव 
करता रहता है, इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस परग्रह्न परमेश्वरसे मिली है; जिसकी कासे ही इस जीवको उस 
(परमात्मा )की विन्ञानरक्तिका एक अंश प्राप्त हआ है, उस सब्रकी अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्मक 
जानकर धीर पुरषर कभी क्रिसी भी कारणसेः िञ्चिन्मात्र भी शोक नदीं करता #|॥ ४ ॥ 
# कुछ आदरणीय मानु मार्वोने श्स मन्त्रका निभ्नल्खित भावार्थं माना है-- 
१-- जिस आत्मके द्वारा लक्न तथा जाम्‌ अवस्थके अन्तरगत दीखनेवाटे पदार्थौको मनुष्य देखता है, उस महान्‌ ओर विभु 
आत्माको जानकर अत्‌ वह “परमात्मा मै दी ह" पेसा आत्मभावसे साक्षाच्‌ अनुभव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
२--निद्राके अन्त गौर जाग्रदवस्थाके अन्तम अथात्‌ नींदसे जागनेपर ओर सोनेसे षष्टे जो उस महान्‌ सर्वव्यापी परमात्मामे 


मन लगाकर उसीको  देखता है--उसीकी स्ततति-उपासना कर अपना सारा दायित्व उसीषर छोड़ उसीके अनन्य आश्रित शो रहता दैः 
उस बुद्धिमान्‌ पुरुषको को शोक नदीं हेता । 


ॐ कठोपनिषद्‌ # २१७ 








थ॒ इमं मध्वदं वेद आस्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भृतमन्यस् न ततो बिजगुष्सते । एतदव तत्‌ ॥ ५॥ 
यः=जो मनुष्य; मध्वद्‌म्‌=कर्मफठदाता; जीवम्‌ # = बको जीवन प्रदान करनेवरे; ( तथा ) भूतमन्यस्य=मूतः 
वर्तमान ओर भविष्यका; ईशानम्‌यासन करनेवाठे; इमम्‌=दसः; आत्मानम=परमात्माको; अन्तिकात्‌ वेद( अपने ) 
समीप जानता है; ततः ( सः ) उसके बाद वड; न विज्जुशुष्छते=( कमी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; एतत्‌ वै यह 
ही (है ); तत्‌=वह ८ परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ ५ | 
व्याख्या--जो साधक सधको जीवन प्रदान करनेवे जीवक परम जीवन ओर उन्ह उनके कर्मोका फक 
भुगतानेवारे तथा भूतः वतमान ओर भावी जगत्‌का एकमात्र चासन करनेषाठे उस परत्य परमेश्वरो इस प्रकार समञ्च 
ठेता है कि ध्वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे दयसे ही खित हैः ओर इससे खाभाविकर ही यह अनुमान कर 
केता दै कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमातमा सबके हदये सित है; वह फिर उनके इस महिमामय खरूपको कमी नहीं 
भूल सकता । इसल्यि वह कमी किसीकी निन्दा नहीं करता या किसीसे भी धृणा नहीं करता । नचिकेता ! तमने जि 
ब्रह्मके विषयमे पूछा था, वह यदी है, जिसका मैने ऊपर वर्णन क्रिय! है { ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--भब यह वतलति ह कि त्रहमासे सकर स्थावसर्न्त समस्तु प्राणी उन पररह परमेशवरते ही उत्न्न हुए है; 
अतः जे कुछ भी £, सब रन्दीका स्पविदोष है \ उनसे भिन्न यदौ कु भी नर्द ह; व्योकि इस सम्पूरणं जपत्के यभित्ननिमित्तोषदान 
कारण एकमात्र परमेधर ही ह, वे एक ही अनेक सूपोमे स्थित दै \ 
य; पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । 
गुहं प्रविदय तिष्टत यो भूतेमिर््यपर्यत । एत्र तत्‌ ।। ६ ॥ 
यनो; अद्भ'यम=जव्से; पूवेम्‌-पहरे; अजायतनदिरण्यगरभरूयमे प्रकट हुमा था; [तम्‌ ]उसः पूर्वम्‌=्सवसे 
पटे; तपसः जातम्‌=तयसे उन्न; गुहाम्‌ प्रविदयनहृदय-गुफामं -पवेश करके; भूतेभिः (सह )=जीवात्माओंके सायः 
तिष्ठन्तम्‌-खित रहनेवारे परमेश्वरको; यभ्=जो पुरुष; त्यपदयतनदेखता है ८ वही ठीक देखता है );. पतत्‌ वै=यह ही 
हे; तत्‌~वह ८ परमात्मा, जिसके विष्रयमे तमने पूषा था ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--जो जसे उपरक्षित पोच महाभूतोसे पदे हिरण्यगर्भ ब्रह्माके रूपमे प्रकट हुए थे, उन अपने ही सङ्कव्परूप 
तपते प्रकट होनेवाले ओर सव जीवक हृदयसरूप गुफामें प्रवि होकर उनके साथ रहमेवाठे परमेश्वरको जो इख प्रकार जानता 
हे कि "सवके दयम निबाख करनेवे सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही है, यह सम्पूण जगत्‌ उन्दीकी महिमाका प्रकार 
करता हैः वही यथां जानता है | वे सदा सवके हृदयमे रहनेवाठे ही ये व॒म्दारे पू हुए परत्रह्म परमेश्वर है | ६ ॥ 
संम्बन्ध--उन्दीं परत्रह्का अव अदितिदेवीके रूपसे वर्णन के है-- 


या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी | 
गुहां प्रबिर्य तिषटन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत ॥ एतद्र तत्‌॥ ७ ॥ 
* यछ "जीव, शब्द परमात्मक ख्यि ही प्रयुक्त इ दै; क्योकि भूत, मविष्य ओौर वतमाना शस्तक जीव नदौ शे सकता । 
ओर प्रकरण भी यँ परमात्माका है, जीवका नदीं ( देखिये बहमन १। २। २४ का शाङ्करमाष्य ) ! 
† ङुछ विद्वानेनि सका यह अर्थं किया है-- 
१--जो पुरूष कभ॑फरुमोक्ता ओर आणधारकं इस जीवात्माको अपने समीप भूत ओर मरविभ्यका ( त्रिकालका ) ईश्वर समञ्चता 
दै, वह फिर किसी भयसे अपनेको चिपाकर नदं रखता । ( एक नङ्सत्ताका क्षान होने फिर कोद भय नहीं रताः क्योकि दूसरेकी सत्त 
माननेसे दी भय हेता है । ) त 
२--जो मनुष्य मघु अर्थाव्‌ आनन्दके उपभोक्ता, भूत ओर मविष्यके शासक; जीवके नित्य समीप रहनेवले, जीवके जीवन 
परमात्माको जान ठेता है बद फिर विसीसे भय नहीं करता । 


५ अ० २८- 


२१८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





याजो; देवतामयीन्देषतामयी; अदितिः=अदितिः प्राणिनन्पराणेकि सित; संभवति-उत्न्न होती है; याजो; 
भूतेभिभ्=प्राणि्योके सित; व्यजायत~=उत्यन्न हई हे; ८ तथा ज ) गु्याम=हृदयरूपी गुफामे; भ्रविद्धयन्परवे करके; 
तिष्ठन्तीम्‌~वहीं रहती है; (उसे जो पुरुष देखता हेः वही यथाथ देखता हैः ) पतत्‌ वैनयदी ह; तद्‌=उह ( परमात्मा, 
जिसके विषयमे ठमने पूछा था ) | ७॥ 

उ्याख्या--जो स्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले-पहल उस परम््यके सङ्कस्यसे सवर जगत्‌की जीवनी-शक्तिकै 
सरित उद्यन होती है तथा जो सम्पूणं प्राणियों को बीजरूपे अपने साथ लेकर प्रकर हुई थी, हृदयरूपी गुहाम प्रविष्ट होकर 
वहीं रहमेवारी वह भगवती--मगवान्‌की अचिन्त्यमहा्क्ति भगवानूसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ ओर उनकी शक्तिमे 
कोई भेद नदीं है, भगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सवके इदयमे प्रवेश कि हुए है । हे नचिकेता ! बही ये रह है, भिनके 
विषयमे व॒म्ने पूछा था । ` 

अथवा--जननीरूपमे समस्त देवताओंका खजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी है, शब्दादि समस्त 
मोगसमूहका अदन-मक्षण करनेवारी होनेते मी जिनका नाम अदिति है जो दिरण्यगरभरूप प्रा्ोके सहित प्रकट होती दै 
जोर समस्त भूतपाणि्योकि चाय ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूरणं भूतप्राणिर्योकी हदय-गुफामे प्रविष्ट होकर वहो 
सित रहती ह, वे परमेश्वरी महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही हँ । खये परमेश्वर ही इस रूपमे अपनेको प्रकट करते है। 
यष्टी वह्‌ बह्म है जिनके सम्बन्धर्मे नचिकेता ! तमने पूछा था ॥ ७ ॥ । 

अरण्योनिहितो जातवेदा गम इव सुतो गर्भिणीभिः 
दिवे दिव ईव्यो जागवद्धिरईविष्मद्धि्मदुष्येभिरभिः ॥ एतद तत्‌ ॥ ८ ॥ 

(यः)=नो; जातवेदाः र्व; अभ्निभ=अगिदेवताः गर्भिणीभिभ्=गर्मिणी खियोदरारा; ु्तः=उपयुक्त अन्नपानादिके 
द्वारा भी्माति परिपुष्ट हु; गमैःनर्मकी; इव=मोति; अरण्योऽ=दो अरणिर्योमि; निदहितः=सुरक्षित है-छिपा है ( तथा 
जो ); जायुवद्धिः=ावघान ( जौर ); हविष्मद्भिःनहवन करलेयोग्य सामभ्रियोसे (युक्त); मदुष्येभिःन्मनुष्वो दारा; दिवे 
दिवे=पतिदिनः ईंड्यः=स्ठति करनेयोम्य (है); पतत्‌ वैय दै; तत्‌=वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था )॥८॥ 

व्याख्या जिस प्रकार गर्भिणी ख्रीके द्वारा श्चुदध अनन-पानादिसे परिपुष्ट होकर बालक गर्भम छिपा रहता है ओर 
अद्धा, प्रीति एवं प्रसवकालीन क्केशरूपं मन्यनके द्वारा समयपर प्रकट होता हैः उसी प्रकार अधर ओर उत्तर अरणि 
( ऊपर-नीचेके काष्टखण्ड ) के अंदर अभि देता छिपे हुए रहते दँ एवं इनके उपासक प्रमादरषित होकर एकाग्रता, शद्धा 
तथा श्रीतिके साथ स्तुति करते हुए अरणि-मन्थनके द्वारा इन्र प्रकट करते ह । तदनन्तर आज्यादि विविध हवनसामभ्नियोके 
द्वारा इनं सन्तु करते है । ये अग्निदेवत सर्व पस्मेश्वरके ही प्रतीक है । नचिकेता ! ये ही वे ठम्हारे पूछे हुए बह्म है ॥८॥ 

यतश्ोदेति घर्योञ्स्तं यत्र॒ च गच्छति। 
त॑ देवाः सर्वे अपितासदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ ९॥ 
यतः~जहसि; पि उदेति=उदय होते हैः चमर; यच्न=जर्हौ; अस्तम्‌ च=असमावको भी; 
गच्छतिन्ास होते है; स्व॑=सभीः देवा=देवता; तम्‌-=उसीे; अपिताः=घमर्पित दै । तत्‌ उनउस परमेश्वरको; 
कश्चन=कोई ( कभी भी ); न अ्येतिननहीं ध सकता; पतत्‌ वै=यही दै; तत्‌=वह ८ परमात्मा, जिसके बिष्रयमे तुमने 
पूछा था ) ॥ ९॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हँ ओर जिनमे जाकर विखीन हो जाते दै, जिनकी मदिमामे ही यह . 
सूर्वदेवताकी उदय-अस्तरीरा नियमपूर्वकं चती है, उन परब्रह्म ही सम्पूणं देवता प्रविष्ट है-सव उन्दमे उदर हुए है । 
रेसा कोई भी नहीं हैः जो उन सर्वात्मकः सर्वमय; सवके आदि-अन्त-आश्नयखर परमेश्वरकी महिमा ओर व्यवस्थाका 
उच्छङ्खन कर सके । सर्व॑तोभावते समी सर्वदा उनके अधीन ओर उरन्दीकि अनुशासनमें रहते दै । कोई भी उनकी मह्िमाका 
पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्च पुरुषोत्तम ही ठम्हारे पूछे हए बह्म दँ ॥ ९ ॥ 


॥। 


# कटोपनिषद्‌ # २१९ 


यदेवेह तदधुत्र यदयुत्र तदन्विह। 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
यत्‌ दृ =जो परह्य यर्दा (दै); तत्‌ पव अमुशनवही वहं ( परलोके भी ३ ); यत्‌ अभरन वह (ह); तत्‌ अचु 
इृष्टपदी यहा ( इस लोकम ) मी है; सः त्योः=वद मनुष्य मृत्युसे; सत्यु म्‌=गृवयुक्ो ( अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणको ); 
आभ्नोतिन्परा्त होता है; यः=जो; इह~इस जगते; नाना इव=८उस परमात्माको) अनेककी भोति; पर्यति-देखता ह ॥ १०। 
व्याख्या--जो स्व॑दाक्तिमान्‌; सर्वान्तर्यामी, सर्वरूपः सबके परम कारणः, परतरह्म पुरप्रोत्तम यहो इस पृरथ्वीरोकमें 
है वही वरहो पररोकम अर्थात्‌ देव-गन्धर्ांदि धिमिन्न अनन्त लोकमि भी है; तथा जो व्ह हैः वही यहो मीह। एकदही 
परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमे व्याप्त हँ । जो उन एकर ही पर्मको लीखखे नाना नामों ओर स्पोमे प्रकाशित देखकर मोहवद्य 
उनमे नानात्वकी कल्यना करता है, उसे पुनः-पुनः भृल्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म-मरणका चक्र सदज ही नहीं 
चूटता । अतः ददरूपसे यही समञ्लना चाहिये फि वे एक दही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य राक्तिके सहित नाना सूपेमिं 
प्रकट हैँ ओर यइ सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उन्दीका स्वरूप है ॥ १० ॥ 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानाति किंचन । 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥ 
मनसा पव शद्ध ) मनसे ही; श्दम्‌ आक्तव्यम्‌-=यह परमारमतस्व प्राप्त किये जनेयोग्य है; इह=इस जगत्‌ 
( एक परमात्मासे अतिरिक्त ); नानान्नाना ( भिन्न-मिन्न भाव ); किचनन्छुर मी; न अस्तिननहीं हे; ( इसस्मि ) यः इह = 
जो इस जमत्‌र्मे; नाना इवननानाकी भोति; पद्यति-~देखता दै; सः=वह मनुष्यः सुत्योऽ=तयुते; मृत्युम्‌ गच्छकिनछत्युको 
प्रास्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है !\ ११ ॥ 
| ग्याख्या--परमात्माका परमतच्व शुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगतूमे एकमात्र ूर्णव्रह्म 


परमात्मा ही परिपूर्णं है । सव कुछ उन्दीका स्वरूप है } य परमात्मासे मिन कुक भी नहीं है । जो यहो बिमिन्नताकी 
ज्रक देखता है बह मनुष्य मृत्युस मृल्युको प्रास होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है | ११॥ 


अङ्खषठमात्रः पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतमन्यस् न ततो बिजुगुप्सते ॥ एतद्र तत्‌ ।।१२॥ 
अङ्कुष्ठमात्रः=अङ्कु्टमातज (परिमाणवाखा ); पुरुषः=परम पुरुष ( परमास्मा ); आत्मनि मध्येनयरीरके मध्यभाग- 
हृदयाकाशे; तिष्ठतिन्यित दे; भूतमव्यस्य=नो क मूत, ( वर्तमान ) ओर भविष्यकाः ईशानःनयासन करनेवाला (ह ); 
ततः=उसे जान लेनेके बाद ८( वह ); न विजुगुष्सतेकिसीकी मी निन्दा नहीं करता; पतत्‌ वै=यही है; तत्‌ 
८ परमात्मा; जिसके विषयमे ठुमने पूजा था ) | १२॥ 
व्याख्या-ययपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानमावसे सर्वदा स्व॑र परिपूर्ण है तथापि हृदयम उनका विशेष स्थान 
माना गया हे । परमेश्वर किसी स्थूल-सक्ष्म आकार-बिदोषनाछे नहीं दै, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोखे सम्पन्न है । 
छुद्र चीरीके हदयदेरमे बे चीटीके हदय-परिमाणकरे अनुखार परिमाणवाञे हैँ ओर विशालकाय ह्ाथीके हदयमे उसके हृदय- 
परिमाणवाले बनकर विराजित ह । सनुम्यका हदय अङ्ग्ठ-परिमाणका है, ओर मानवदारीर ह परमात्माकी प्रापिका अधिकारी 
माना गया है । अतः मनुप्यका हृदय ही परह्य परमेश्वरकी उपलम्धिका खान समञ्ञा जाता है । इसल्ि यँ मनुप्यके हृदय- 
परिमाणके अनुखार परमेश्वरको अङ्खुठमानपरिमाणका का गया है । इस प्रकार परमेश्वरको अपने हृदयम खित देखनेवाखा 
सखामाविक दी यह जानता है कि इसी भोति बे सबके दयम सित है, अतएव वह फिर किरीकी निन्दा नहीं करता अथवा 
किससे धृणा नीं करता । नचिकेता ! यही यह बरह्म है जिनके विषयमे तुमने पूछा था ॥ १२॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिविाधूमङः । 
ईशानो भूतभव्यख स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतद तत्‌ ॥१३॥ 


२२० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न देचति > 








अङ्कष्टमा्ः=अङ्ष्ठमा् परिमाणवाखा; पुरुषःनयरमपुरुष परमात्मा; अधूमकमनधूमरदितः ज्योतिः इवन्योतिकी 
भेति दै; भूतभव्यस्यनमूत, ( वर्तमान ओर ) मविष्यपर; इशान्=शासन करनेवाखाः; सः एव अद्यन्ह परमात्मा ही 
आज है; उनओौर; सः ( पव ) श्वः=वही कल भी है ( अर्थात्‌ बह नित्यः सनातन है ); एतत्‌ वैन=यदी है; तत्‌=वद 
( परमात्मा, जिसके विषयमे दमने पूडा था) ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी हृदय-राफामे सित ये अङ्क्मात्र पुरुष भूतः भविष्य ओर वर्त॑मानकां नियन्त्रण करनेवाठे 
खतन्नर शासक दै । ये ज्योतिर्मय है । सूर्थ, अमिकी ति उस्र प्रकारावाठे नहीं; परंतु दिव्यः निर्मल ओर शान्त प्रकाशस्वरूप 
है। लोकरिक ज्योतियोमे धूम्ररूप दोप होता है; ये धूभ्ररहित--दोषरदितः सर्वथा वि्यदध है । अन्य ज्योतिर्यो घटती-वदती ह 
ओर समयपर बुञ्च जाती है; परंतु ये जैते आज दैः वैसे ही कठ भी है । इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है | ये कमी नतो 
घरते-वटते है ओर न कमी भिरते ही है । नचिकेता | ये परिवर्तनरहित अविनी परमेश्वर ही वे बह्म है, जिनके सम्बन्धे 
दमने पूछा था |॥ १३॥ 
यथोदकं दुर्गे बृष्ठं पवेतेषु विधावति। 
एवं धमान्‌ पथक्परयंस्तानेवानुविधावति ॥१४।। 
यथा=जिस प्रकार; दुशे-ऊचे दिखरपर; बुष्टम्‌-बरसा हुआ; उद्‌कम्‌=जलः पवेतेषु~पहाडके नाना खलम; 
विधावतिनचारौ ओर चखा. जाता है; एवम्‌=उसी प्रकार; धमँन्‌-मिन्न-सिन्न धर्मे ( खमभावो ) से युक्त देवः असुर, 
मनुष्य आदिको; पृथक्‌-परमात्मासे प्रथक्‌ ; पर्यन=देखकर ( उनका सेवन करनेवाला सनुष्य); तान्‌ पव~उरन्दीकि; अचु- 
विधावतिन्पीठे दौडता रहता है ८ उन्दीके ्माद्चम लोकमि ओर नाना उच्व-नीच योनि्यौमे मटकरता रहता है ) । १४॥ 
व्याख्या- बर्षाका जरु एक ही दै; पर यह जब ऊचे पर्वतकी ऊब्ड़-खाबड़ चोरीपर बरसता दै तो वह ठहरता नदीः 
तुरंत ही नीचेकी ओर बहकर विभि वर्णै, आकार ओर गन्धको धारण करके पर्वतम चासो आर बिखर जता है । इसी प्रकार .. 
एक ही परमात्मासे भदत्त विमिन्न खमाववाठे देव-असुर-मनुष्यादिको जो परमात्मासे थक्‌ मानता है ओर थक्‌ मानकर 
ही उनका सेवम करता है, उसे भी विखेरे हुए जरूकी भोति दी विभिन्न देव-असुरादिके खोक एवं नाना प्रकारकी योनि्यो- 
मे मटकना पड़ता है, वह ब्रह्मको प्रास नहीं हो सकता ॥ १४॥ 
यथोदकं छद्धे शद्धमारिक्तं तादगेष मवति । 
एवं सने्विंजानत आत्मा भवति गोतम १५ 
यथा=८ परंदु ) जिस प्रकारः शद्धे ( उदके )=नि्म॑र जल्मे; आखिक्तम्‌=( मेषोद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हु; 
शयुद्धम्‌निर्मल; उदकम्‌=जर; तादक्‌ पववैसखा दी; भवतिन्दो जाता है; एवम्‌=उसी प्रकार; गौतमे गौतमवंशी 
नचिकेता; विजानतः=( एकमात्र परबरह् पुरपरोत्तम ही स कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाठे; भुनेऽ=निका ( अर्थात्‌ संसारसे 
उपरत हुए महापुरुषक्रा ); आत्मा~आत्मा; भवतिः=(ब्रह्यको प्राप्त) हो जाता दै ॥ १५॥ 
उ्याख्या-- परत वही वर्षाका निर्म जल यदि निर्म जल्मे टी वरस्ता दतो वह उसी श्ण निर्मल जल ही 
हो जाता दै । उसमे न तो कोई विकार उत्यन्न होता दै ओर न वदं कदीं व्िलरता ही दै । इसी प्रकारः, हे गौतमवंीय 
नचिकेता ! जो स बातको भलीरमति जान गया है करि जो कुछ हैः वह सव परब्रह्म पुरषोत्तम ही दै, उस मननरीक--संसारके 
बाहरी खरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममे मिर्कर उसके साथ तादाऽम्यभावकी प्राप्त हो जाता दै |} १५ ॥ 





"~~~ ~~~ ~ ~ -~--~~ -~----~-------~ 


प्रथम वही समाप्त ॥ १ ॥ (४) 

# यशं “अङ्गुष्टमात्रः शब्द ॒प्रमात्माका वाचक है, जीवका नहीं । प्रातःसरणीय अचिा्ने स्ट श्ये कहा है 
“परमात्मैवायमङ्ख्टमात्रपरिमितः पुरुषो मवितुमहंति । कस्मात्‌ १ शब्दात्‌--्छानो भूतभव्यस्य, इति! न न्यः परमेश्वराद्‌ भूतभव्यस्य निरङ्क श- 
मीरिता ।" अर्त्‌ यहा अङ्कष्मात्रपरिमाण पुरुष परमात्मा ही है । कैसे जाना १ श्ै्ानो' आदि श्रुतिसे। भूत ओर भन्यका निरङश 
नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं यो सकता । ( देखिये जह्यसूघ्र १ । २। २४ का शाङ्करभाष्य } 


* कंटोपनिषद्‌ # २२१ 





दवितीय षह 
पुरमेकादशद्वारमजश्यावक्रवेतसः । 


अनुष्ठाय न श्चोचति विषुक्तथ धिथुच्यते ॥। एतद्र तत्‌ ॥ १ ॥ 
अवक्रेतसः=परकः विशुद्ध श्ञानखसरूय; अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका; एकाददाद्वारमसगयारह द्वारोवाखा (मनुष्य- 
शरीररूप ); पुरम्‌=पुर ८ नगर ); ( अस्ति ) = ८ इसके रहते हुए. ही ); अचुष्ाय=( परमेशवरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति=( मनुष्य ) कमी शोक नदीं करता; च=अपि ठ; विभ्युक्तःनजीवन्पुक्त होकर; विसुच्यते=( मरनेके बाद ) 
विदेहमुक्त हो जाता है; एतत्‌ वै=यही हे; तत्‌=ह ( परमात्मा, जिसके बिषयमे ठमने पू था ) ॥ १ ॥ 
व्याल्या-- यह मनुष्य-शरीरसरूपी पुर दो ओखः दो कानः दो नास्किके छिद्र, एक सुख; ब्रह्मरन्ध्र नामिः गुदा 
ओरं रिश्र--दइन ग्यारह द्वारौवाखा है । यश सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकारः एकरस, विद्द्ध शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र सममावसे सदा परिपूर्ण रहते हए मी अपनी राजधानीलूप इस मनुष्यद्रीरके हृदयप्रसादं 
राजाकी ति विशेषरूपे विराजित रहते हैँ । इस रस्यको समञ्चक्र मनुष्यश्रीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो मनुष्य भजन- 
स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरा निरन्तर चिन्तन ओर ध्यान करता है, वह कभी योक नहीं करता; 
वहं शोकके कारणरूप संसाए-वन्धनते छूटकर जीवन्धुक्त हो जाता है ओर शारीर चूटनेके पश्चात्‌ विदेदुक्त हो जाता है-- 
प्रमात्माका साक्षात्कार करके जन्म-मृत्युके चरमे सदाके ल्य छूट जाता है । यह्‌ जो सर्वव्यापक बरह्च है, यही वह्‌ है, जिनके 
सम्बन्धमे तुमने पडा था |} १ | 
सम्बन्ध--अब्‌ रस परमेश्चरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण कसे है -- 
हध्सः शचिषद्रसुरन्रिषषसद्धोता वेदिषद तिधि्ुरोणसत्‌ । 
चृषदरसदतसदयोमसदग्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ।॥ २ ॥ 
शुचिषत्‌=जो विद्ध परमधाममे रहनेवाखः; दंसः=खयंपकाश पुरुषोत्तम है ( वही ); अन्तरिश्वसत्‌=अन्तरिकषमे 
निवास करनेवाला; वखुः=्वसु ह; दुरोणसत्‌=धरौमे उपखित होनेवाला; अतिथिः=अतिथि है ८ ओर ); वेदिषत्‌ 
होतानयज्ञकी वेदीपर स्थापित अभिसरूम तथा उसमै आहुति डाख्नेवाका “होताः है ( तथा ); चषत्‌-तमसत मनुष्येमे 
रहनेबाखः; बरसत्‌=मनुष्योसे श्रेष्ठ देवताओमं रहनेवाखा; ऋतसर्त्‌-सत्थमे रहनेवाव् ओर; व्योमसत्‌=आकारमे रहने- 
वाखा (है तथा); अबजाः=जमि नाना सूपोसे प्रकट होनेवारा; गोजाभ=छथिवीमे नानारूपेसि प्रकट हनेवाखा; ऋतजाः= 
सत्कमोमिं प्रकर होनेवाला (ओर ); अद्विजाय नानारूपसे प्रकट होनेवाा ( है ); बृहत्‌ ऋतम्‌-=ससे बड़ा परम 
सत्य दै २॥ 
व्याख्या--ज भराङृतिक रुोसे सर्वथा अतीत दिव्य विद्ध परमधाममे विराजित खयंप्रकार परत्रह् पुरुषोत्तम है, वही 
अन्तरिश्वमे विचरनेवाठे वसु नामक देवता है, वही अतिथिके रूपमे गदस्थके घर्मे उपसित होते है, वही यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अभि तथा उसमे आहुति प्रदान करनेवाठे होते दै, वदी समस्त मनुष्येकि रूपमे खित हैः मनुष्योकी अपेश्ा शरैश देवता 
जर पितर आदि रूपभ सित, आकाशम खित ओर सत्यमे प्रतिष्ठित टै; वही जलम मत्स्य; शङ्ख, शक्ति आदिके रूपमे प्रकट 
होते है; प्रथिवीमे इश्च, अङ्कुरः अन्नः ओषभि आदिके रूपमे, यज्ञादि सत्कर्म नाना मरकारके यच्चफलादिके सूपं ओर 
पर्वति नद-नदी आदिक रूपम प्रकट होते हँ ! बे समी द्ियेसि खमीकी अपेश्चा रेष्ठ, महान्‌ ओर परम सत्य तत्व है ५ ।२॥ 
त 


# कुछ आदरणीय महानुमा्नोने इस मन्त्रके ये अथं व्यि रै-- 

१-- जो सर्वथा दोषदीन सवंसाररूप “दंस' हं ( दं चासौ--दोषहीनश्वासौ, सश्च साररूपश्च शति दंसः )› विदयुद्ध (वायु ) मे 
स्थित शुचिषद्‌ है, अन्तरिक्षम स्थित सवोपरि खुखस्वरूप वसु ( ब=वरं, ख॒+खखं, यस्य स वदः › है सम इन्द्रियेकि नियन्ता दता ह 
सवके दवारा सम्मान्य वेच वेदिषत्‌ है, धरोमिं अतिथि द या महान्‌ पे््स्वरूप ( उति--महान्‌, थ--म्पतति-देर्य ) है, सोमरूपसे कल्म 
सित दुरोणसत्‌ है; जो मनुष्योमे है, उनसे श्रेष्ठ देवतां है वेदोमिं ऋत या सत्यरूप दै, महान्‌ परकृतिम था श्रमे दै, जरते उत्पन्न 








२९२ # महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धौरो न रोचति # 


-------~--~~----~ ---~-~ 





उर्व प्रामदुज्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं क्वि देवा उपासते।॥३॥ 
भ्राणम्‌=( जो ) प्राणको; ऊध्वम्‌-ऊपरकी ओर; उच्नयति=उटाता है ( ओर ); अपानम्‌=भपानको; प्रत्यक्‌ 
अस्यत्तिन्नीचे ठकेक्ता है; मध्येनशरीरके मध्य ( हृदय ) मे; आसीनम्‌नतैठे हुए ( उस ); वामनम्‌=सवशेष् 
भजनेयोग्य परमात्माकी; विश्वे देवाः=समी देवता; उपासते=उपासना करते ह ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शरीरमे नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो रदी है; इन जड पदाथेमिं जो क्रियाशीख्ता आ 
रही है, वह्‌ उन प्रमात्माक्री शक्ति ओर प्रेरणसे ही आ रही है । वे ही भानव-हदयमे राजाकी भोति विराजित रहकर 
प्राणको ऊपरकी ओर चदा रहे. दै ओर अपानको नीचेकी ओर ठकेक रहे ह । इस प्रकार शरीरके अंदर होनेवाके सारे 
व्यापासौका सुचाशरूपसे सम्पादन कर रहे हैँ । उन हृदययित परम भजनीय परजरह्म पुरषोत्तमकी सभी देवता उपाखना कर्‌ 
रदे दै-शरीरसित प्राण-मन-बुद्धि-इन्दरियादिके समी अधिशातू-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके स्थि उन्दीकी प्रेरणाके 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कायोका यथापिधि सम्पादन करते रहते हँ ॥ ३ ॥ 


अख शिसषंसमानख शरीरस देहिनः। 
देदाष्िशुच्यमान य किमत्र परिशिष्यते । एतद्रे तत्‌ ॥ ४॥ 
अस्यन्दस; शरीरस्थस्य शरीरम सित; विं समानस्य~एक शरीरसे दुसरे शरीरम जनेवाछे; देहिनः= 
जीवारमाके; देशत्‌-रररे; विसुच्यमानस्यननिकरु जनेपर; अत्रनयर्ौ ( इस शरीरम ); किम्‌ परिदिष्यते= 
क्या देष रहता है; पतत्‌ बेरी दे; तत्‌=वह ( परमात्मा, जिसके पिषयमे तुमने पूा था ) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यह एक शरीरे दूसरे शरीरम गमन करनेके खभाववाख् देही ८ जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे 
निकरकर चखा जाता है ओर उसके साथ ही जव इन्द्रियः प्राण आदि भी चे जाते है, तब इस सृत शरीरमे क्या बच 
रहता है १ देखनेमे तो कुक भी नदीं रहता; पर वह परत्र परमेश्वर, जो सदा सर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्णं हे, जो चेतन 
जीव तथा जड परकृति-खमीमे खदा व्याप्त है, वह्‌ रह जाता है । यही वह बह्म है, जिसके सम्बन्धमे तुमने पूरा था ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--भव निन्नाङ्कित दो मन्त्रोमे यमराज नचिकेताके पूरे हुए तत्वको पुन, दूरे भ्रकारसे वणन कसनेकी प्रतिज्ञा 


क्ते दै- 

न प्राणेन रापानेन मर्त्यो जीवति कश्वन। 

इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेतावुपाभितौ ॥ ५॥ 

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गद्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम्‌ ॥ ६ ॥ 

कनको मी; मत्यैः=मरणधमां प्राणी; न प्राणेननन तो पाणसे ८ जीता है ओर ); न अपानेन~न अपानसे 

(शी); जीवति=जीता दै; तु=कित; यस्मिन्‌-जिसरमे; एतौ उपाशितौ=८ प्राण ओर अपान ) ये दोनो आश्रय पाये हुए ह; 
तरण(पेसे किसी) दुसोखे ही; जीवन्ति=(सब) जीते है गौतम=ह गौतमवंश्ीय; शुद्धम्‌ सनातनम्‌=८ वह ) रहस्यमय 
मत्स्यादिमे है, शथ्वौसे उत्यन् दृक्ष-अक्नादिरमे दै, पर॑तोसे उत्पन्न नदौ आदिमे है; जो सुक्त पुरषोमिं है ( सुक्तोको “कताः कते दै; उनम 
रहकर जो उनका नियन्त्रण करता रहै, वद ऋतजाः है ), जौर परम सत्य दै तथा सब युर सर्व॑भेष्ठ है । । 


२--जो गमन करनेवालय है, आकाशर्मे चरूनेवाङा सं है, आकाराम व्याप्त वायु है, पृष्वीमे र्नेवाख होता--अभ्नि है, 
कल्शमे स्थित सोम है, षरोमिं रहनेवारा नाक्षण अतिथि दै, मतुष्योमि गमन करनेवाला, देवताओमि जानेबाखा, यज्ञ या सत्यम निवास 
कमेवाङा, आकाशम चल्नेवाका, जके शंख-सीर्प) आदि रूपोमें उत्यन्न होनेवाटाः पृथ्वीम अन्नादिरूपसे उत्पन्न होनेवाखा, यशाङ्गरूपसे 
उतपन्न शेनेबाराः पवंतोसे नदौ आदिके रूपमे उत्पन्न हयोनेवाखा, सत्यस्वरूप ओर महान्‌ है अथोत्‌ जगत्का एकमात्र सव्यापक मारमा दै। 


# कटोपनिषद्‌ # २२दे 


सनातनः ब्रह्म=बह्य (जैसा है); चनओर; आत्मा=जीवात्मा; मरणम्‌ श्राप्य=मरकरः; यथा=जिख प्रकारे; भवतिन=रहता हैः 
इदम्‌ तेन्=यह बात वुर्हैः हन्त प्रवक्ष्याभिन्मै अब्र फिरसे बतलारजगा ॥ ५-६ ॥ 

व्याख्या--यमराज क्ते है नचिकेता ! एक दिन निश्चय ही मूल्युके मुखम जनिवाके ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते है ओर न अपानकी दक्तिसे ही । इन्दं जीभरित रखने जात्म तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है ओर 
बह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनो उस जीवात्माके ही आश्रित है । जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नर्हीं रह सकते; 
जब जीवात्मा जाता है, तत्र केवर ये ही नदी, इन्हीके साथ इन्द्रियादि समी उसका अनुसरण करते हुए चठे जाते है । अव 
मै ठ॒मको यह बतल्र्जगा कि मनुष्यके मरनेके बाद इस जीवात्माका क्या होता हैः यह करटौ जाता है, तथा क्रिस पकार रहता दै 
ओर साथ ष्टी यष्ट मी बतलार्जँगा क्रि उस परम रस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परतरह्म परमेश्वरका क्या 


सरूप है ॥ ५-६ ॥ 
योनिमन्ये श्रप्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
सखाणुमन्येऽलुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
यथाकमजिसका जैसा करम होता है; यथाश्चुतम्‌ः=जौर शाखरादिके श्रवणद्वारा जिसको जैसा माव प्रात हुआ है 
८ उन्दीकि अनुखार ); शरीरत्वाय~शरीर धारण करनेके व्यि; अन्ये=कितने ही; देहिनम्=जीवात्मा तो; योनिम्‌=८ नाना 
प्रकारकी जङ्गम ) योनियोको; प्रपद्यन्ते~परास हो जाते हँ ओर; अन्ये-ुसरे (कितने ही); स्थाणुम्‌=स्थाणु (स्थावर) भावका; 
अयुखंयन्ति~अनुसरण करते हँ ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैँ कि अपने-अपने श्चमाश्चुम केके अनुसार ओर शाखः गुरुः सद्ग, शिक्षाः व्यवसाय 
आदिके द्वारा देखे-सने हुए भावोसे निर्मित अन्तःकाटीन वासनाके अनुसार मरलेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूखरा शरीर 
धारण करमेके दिये ्युक्रके साथ माताकी योनिम प्रवेश कर जते है | इनमे जिनके पुण्य-पाप समान होते है, बे मनुष्यकाः 
ओर जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते दैः वे पञयु-पक्ठीका शारीर धारण करके उत्पन्न होते हँ ओर कितने ही, जिनके 
पाप अत्यधिकं होते हैः वे खावरभावको प्रास होते हैँ अर्थात्‌ बश्च; कताः; तृणः पर्वत आदि जड शरीरौमि उत्पन्न होते ई 11७] 
सम्बन्ध--यमराजने जीवात्माकी सति ओर परमात्माका स्वरूप--दन दो बार्तोको जतसनिकी प्रतिक्ञा कौ थीः इनमे मस्नेके 
बद जीवात्माकी स्या गति होती है, इसको बतसाकर अब वे दूसरी बात बतत है-- 
य एष सुरेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवासरतुच्यते। 
तस्सिहछोकाः भिताः सर्वे तदु नात्येति कथन । एतद्वै तत्‌ ॥ ८ ॥ 
यः एषः=जो यह; कामम्‌ कामम्‌=८ जीबेकि कर्मानुसार ) नाना प्रकारके मोर्गोका; निर्भिमाणः=निर्माण करनेवाला; 
पुखषः्परमपुरुष परमेश्वर; खुसेषु-=८ प्रलयकाले सवके ) सो जानेपर भी; जागतिं=जागता रहता दै; तत्‌ पवनवदी;. 
्युक्रम्‌=रम विद्ध तच्च दै; तत्‌ बह्म =वही नह्य दै; तत्‌ एवन्वही; आगूतम्‌=अमृत; उच्यते=कहलाता है; ( तथा ) 
वसिन=उसीमे, सर्वै-सम्पूर्ण;ः खोकाः धिताःलछोक आश्रय पाये हए है; तत्‌ कश्चन उन=उसे कोई भी; न अत्येति 
अतिक्रमण नहीं कर खकता; एतत्‌ वैन=यही है; तत्‌=वह ८ परमात्मा, जिसके विषयमे वमने पूछा था ) ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा्ओकि कर्मानुसार उनके स्थि नाना प्रकारके भोर्गोका निर्माण करनेवात्म तथा उनकी यथायोग्य 
व्यवस्था करनेवाल्र जो यह परमपुरूष परमेश्वर समस्त जीरवोके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रक्यकाल्मे सत्रका ज्ञान स हो जानेपर मी 
अपनी महिमम निस्य जागता रहता दै, जो स्वयं ज्ञानस्वरूप है, जिस ज्ञान सदेव एकरस रहता दह, कमी अधिक-न्यून या 
खघ नदीं होता, वही परम विद्ुद्ध दिव्य तत्व हेः बही परत्रह्ष है; उसीको ज्ञानी महापुरपरोके द्वारा प्राप्य परम अम्रृतस्वरूप 
परमानन्द का जाता है । ये सम्पूर्णं खोक उसीके आशित ह । उसे कोई भी नदीं र्कोध सकता--कोईं भी उसके नियर्मोका 
अतिक्रमण नदीं कर सकता । सभी सदा-सर्वदा एकमा उसीके शाखनमे रहनेवाठे ओर उसीके अधीन है ! कोई भी उसकी 
मदिमाका पार नही पा सकता । यक ह वहः मह्य-त्वः जिसके विग्य तुमने पूछा था ॥ ८ | 


२२४ ‰ महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न रोचति > 
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सम्बन्ध--भब अभिके दष्टन्तसे उस पठ्रह परमेश्वरी व्यापकता सौर निर्तैपताकरा वर्णन करते है - 
अभर्ययैको भुवनं प्रविष्टो स्पं स्प प्रतिरूपो बभू । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा स्यं सूपं प्रतिरूपो विश्च ॥९॥ 
यथा=जिस प्रकारः भरुवनम्‌=पमस्त ब्रह्माण्ड; प्रविष्टः=पविष्; एकः अग्निः=एक दी अमि; रूपम्‌ रूपम्‌-नाना 
स्पे; प्रतिरूपः=उनके समान रूपवाला दी; बभूवनदो रहा है; तथा=वैरे ( ही ); सवेभूतान्तरात्या समस्त प्राणि्योका 
अन्तरात्मा पररह; एकः ( सन्‌ )=एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम्‌-नाना स्पोमे; प्रतिरूपः=उन्दीके-जेसे रूपवाला ८ हो 
रहा है); च बहिभ्न्ओौर उनके ब्र भी हे ॥ ९॥ 
व्याख्या--एक ही अग्नि निराकाररूपते सारे ब्रह्मण्डमे व्यात्तं दैः उसमे कोई भेद नहीं है; परंतु जव बह 
साकाररूपसे पज्वङित होता है, तब उन आधारभूत वस्तुओंका जैसा आकार होता हैः वैसा ही आकार अग्निका भी टष्टिगोचर 
हेता है । इसी प्रकार समसत प्राणियौके अन्तर्यामी परमेश्वर एक है जौर सवमे समभावसे व्याप्त है उनम किसी प्रकारका कोई 
मेद नही है; तथापि वे भिन्न-मिन्न प्राणियोमे उन-उन प्राणिरयोकि अनुरूप नाना ल्पे प्रकाशित होते है} भाव यह करि 
आधारभूत वस्तुक अनुरूप ही उनकी महिमाकरा प्राकस्य होता है । वास्तवे उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे 
बहुत अधिक ओर विलक्षण दै । उनकी अनन्त शक्तिके एक श्षद्रतम अंशसे दी यह सम्पूण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आशचर्य- 
मय शक्तियोसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९ 1 
सम्बन्ध- वही बत वायुके च्टन्तसे कहते दै-- 
बायुयेथेको शुवनं प्रवि सूपं॒॑सूप॑॑श्रतिरूपो वभूव । 
एक्तथा सवेभूतान्तरत्मा स्यं सूपं प्रतिरूपो बिश ।॥१०॥ 
यथा=जिस प्रकार; भुवनम्‌=मसत ब्रह्माण्डे; प्रविष्टः=पविष्; एकः वायुः=एक (ही) वायु; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना 
स्पोम; भरतिरूपः=उनके समान रूमबाटा ही; वभूवनहो रहा है; तथानवेसे ( ही; ) सर्व॑भूतान्तय्माच=तव प्राणियोका 
अन्तरात्मा परह्य; एकः ( सन्‌ अपि )~एक होते हुए भीः; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना सूपौमे; भ्रतिरूपः=उन्दीके-जेसे रूपवार 
८ हो रहा ह ); बहिः च=ओर उनके बाहर भी है ॥ १०॥ 
व्याख्या--एक ही वायु अन्यक्तरूपसे सम्ूर्णं बह्याण्डमे व्याप्त हैः तथापि व्यक्ते भिन्न-मिन्न वस्तुओकि 
संयोगसे उन-उन वस्तुक अनुरूम गति ओर शक्तिवाका दिखलायी देता है । उसी प्रकार समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी 
- परमेश्वर एक दते हुए भी उन-उन प्राणियोके सम्बन्धे प्रथक्‌-पथक्‌ शक्ति ओर गतिवाखा दीखता है; किंतु वह उतना ष्टी 
नहीं है, उन सवके बाहर भी अनन्त-असीम एवं विलक्षण खूयसे खित है । ( नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे 
मी समन्च ठेना चाहिये )।॥ १०॥ 
सम्बन्ध--इस मन्त्रे सूर्के दन्तसे परमादमाकी निर्पता दिखरति है-- 


¢. ¢ ्ुैर्बाह्मदोषै 
षयो यथा „ सवलोक चश्चनं रिष्यते चारवो । 
एकस्तथा सचभूतान्तरात्मा न॒ हिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥११॥ 
यथार्जिस मकारः स्वंखोकस्य=समसत ब्रह्माण्डका; चक्षुः सूयंःनपरकाशक सूर्य देवता; चाध्ुषे=टोगोकी ओंखो- 
से होनेवाठे; बाहयदोषेभ=बाहरके दोषोरे; न छिष्यते=ङ्षि नहीं होता; तथा=उसी प्रकार; सर्व॑भूतान्तात्मा=खव 
पराणि्योका अन्तरात्मा परमात्मा; एकः=रक दै; ( तो मी ) खोकदुःखेननछोगोके दुःखोसे; न दिप्यते=छिप नहीं होता; 
[ थतः ] क्योकि; बाह्यभ=सवमे रहता हभ भी वह सबसे जलग दै ॥ ११॥ 
व्याख्या--एक दी सूर्यं सम्पूणं ब्रह्माण्डकौ प्रकारित करता दै । उसका प्रकाश प्राणिमा्रकी ओका सक्टायक 
है। उस परकाशकी ही सक्शयता चकर रोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते है; परं सूर्यं उनके ेत्रोद्रारा किये 


# कठोपनिषद्‌ # | ` रशष 





जानेवाठे नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दो्षोसे तनिक भी किप नदीं होता । इसी प्रकार सके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्र 
पुरषोत्तम एक है; उन्दरीकी शक्तिसे शक्तियुक्त होकर मनः बुद्धि ओर इन्द्रियोदवारा मनुष्य नाना प्रकारके श्चभा्युभ कर्म करते 
है तथा उनका फठरूप युख-दुःखादि भोगते दै । परं वे परमेश्वर उनके कर्म॑ ओर दुःखोसि टित नदीं होते; क्योकि वे 
स्मे रहते हप. भी सबसे प्रथक्‌ जौर सर्वथा असङ्ग ह ॥ ११ ॥ 


एको वशी सर्व॑भूतान्तरा्मा शकं सूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽचुपश्यन्ति धीरास्तेषां उखुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।१२॥ 
यः=जो; सर्वभूतान्तरार्मानव प्राणिर्योका अन्तर्यामी; पकः वशीनअद्धितीय एवं सवको वशम रखनेवाल्य 
(परमात्मा); एकम्‌ रूपम्‌=८ अपने ) एक दी रूपको; बह्ुधा=बहुत प्रकारे; कयोतिबना ञेता है तम्‌ आत्मस्थम्‌-उस 
अपने अंदर रहनेवाठे (परमात्मा) को; ये धीराभ=जो ज्ञानी पुरुष; अनुपद्यन्ति=निरन्तर देखते रहते है; तेषाम्‌=उन्दीको 
शाश्वतम्‌ सुखम्‌-सदा अटङ रहनेवाखा परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख (मिता है); इतरेषाम्‌ ननदूखर्योको नदीं ॥१२॥ 
। व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मासूपसे खित है, जो अद्वितीय ई ओर सम्पूर्ण जगते देव-मनुष्यादि 
समीको सदा अपने वद्मे रखते दै वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वमवनसमर्थं परमेश्वर अपने एक दी रूपको अपनी खीलसे बहुत 
प्रकारका बना ठेते है । उन परमात्माको जो शानी महापुखष निरन्तर अपने अंदर खित देखते है उन््ीको सदा खिर 
रहनेवाला--सनातन परमानन्द मिता हैः दुसरोको नदीं ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां बेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो वषिदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येभ्युपश्यन्ति धीरास्तेषां आन्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ १२ 
। यनो; नित्यानामश्ननिर््योका (मी); नित्यः=नित्य (है); चेतनानाम्‌ =चैतर्नोका (मी); चेतनः=चेतन है (ओर); 
पकः बहूनाम्‌ एक शते हुए भी इन अनेक (जीवो)की; कामान=कामनाओंको; विद्धातिनपू्णं करता है; तम्‌ आत्मस्थम्‌ 
उस अपने अंदर रहनेवाडे (पुरुषोत्तमको); ये धीराः=जो ज्ञानी; अनुपदयन्ति निरन्तर देखते रते ईँ; तेषाम्‌=उन्दीको; 
शाश्वती शान्विः=सदा अटल रहनेवाली शान्ति ( प्रा होती दै ); इतरेषाम्‌ न-दूखरोको नदीं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या-- जो समस्त नित्य चेतन आत्मा्ओकि भी नित्य चेतन आत्मा है जौर जो खयं एक हते हष 
ही अनन्त जीवक भोर्गोका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैः उन सर्व्यक्तिमान्‌ परत्रक्ष ॒पुख्षोत्तमको नो 
ज्ञानी महापुरुष अपने अंदर निरन्तर शित देखते टैः उन्दरीको सदा खिर रहनेवाली--खनातनी परम चओान्ति 
भिक्त दै, दुसरोौको नदीं † ॥ १३ ॥ । 


सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस बरहप्र्के आनन्द भौर शन्तिकी महिमा सुनकर भन-दी-मन विच्वार 


करने क्गा- 
तदेतदिति सन्यन्तेऽनिरदेश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं जु तद्विजानीयां श्य माति विमाति वा।॥१४॥ 


# कुछ कोगोने “नित्यः नित्यानाम्‌, पाठ मानकर उसका अथं यह किया हे कि यह आत्मा जितने भी विनाशचद्धील भाव- 
पदार्थ है, उन्म अविनासी दै । अर्थौत्‌ यह श्राक्तिरोषर्यका आधार है ! जव समस्त पदार्थौका ख्य हो जाता है तब उस र्यको मी अपने 
छंदर विरीन करनेबाख्य, छ्यका मी साक्षी आत्मा रह जाता है ¦ श्सञिये वह्‌ अनियम नित्य है । 

† कुछ महानुमावोनि इस मन््रका रेसा अथं किया है-- 

जो आका, कारु आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदाथौको नित्यत्व प्रदान करमेवाल् परम नित्य है मौर जो जद्यादि चेत्नोको 
भी चेतनत्व प्रदान करनेवाला चेतन है, जो अकेला दी अनेकोको कामन्द पूणं करता दै, अपनी बुडधिम खित उस आत्माको जो 
मिवेकशीरु पुरुष देखते दै, उन्दीको नित्य शान्ति भप्त होती 2, दृसरोको नीं । । 
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२२६ # मष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न दोचति # 


तत्‌=वई; अनिरदेदयम्‌~अनिर्वचनीयः परमम्‌=परमः; खुखम्‌=ुख; पतत्‌=यह ( परमात्मा ही है ); इतिन्यो; 
मन्यन्ते=( ज्ञानीजन ) मानते है; तत्‌~उसको; कथम्‌ चकि प्रकारसे; विजानीयाम्‌=मे भलीभति सम; किसु 
क्या बह; भातिन्यकाथित होता दै; वाया; विभातिनअनुमवमे आता है ॥ १४॥ 

व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द ओर परम शान्तिको प्रा श्ानी महात्माजन रेखा मानते है किं पररह 
पुरषोत्तम दी वह अरोकिक सर्वोपरि आनन्द है, जिसका निर्देश मन-बाणीसे नदीं किया जा सकता | उस परमानन्दखरूप 
परमेश्वरको मँ अपरोश्चरूपसे किस प्रकार जानू १ क्या वह प्त्यक्च प्रकट होता है १ या अनुभव आता है १ उसका श्वान किंस 
प्रकारे होता दै १ ॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- नचिकेतः आन्तरिक भावको समक्षकर यमराजने कहा-- 


न तत्र घ्य माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयममिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सव॑तख भासा स्वमिदं विमाति ॥१५॥ 
तजन्बहँ; न सूयः भाविन ८ तो ) सूर्यं परकायित होता है; न चन्द्रतारकम्‌ =न चन्द्रमा ओर तारका समुदाय 
( ही प्रकाशित होता है ); न दमाः विद्युतः भान्ति=( ओर ) न ये बिजल्यो ही ( वरहो ) प्रकाशित होती है; अयम्‌ अच्चिः 
क्ुतः=फिर यह ( छोकिक ) अभि कते ( प्रकारित हो सकता हे क्योकि ); तम्‌=उसके; भान्तम्‌ एवन्पकाशित होनेपर दयी 
( उसीक प्रकाशसे ); ख्व॑म्‌=ऊपर बतलये हएः सूर्यादि सव; अयुभातिन्धकारित देते है; तस्य भासानउसीके परकाशसे; 
इदम्‌ सर्व॑म्‌=यह सम्पूणं जगत्‌; विमातिन्थकारित होता दै ॥ १५ ॥ । 
ध्याख्या--उस खप्रकाश परमानन्दस्वसूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्यं नहीं प्रकाथित ता । जिस प्रकार 
सूयैका प्रका प्रकर होनेपर खदयोतका प्रकार छप दो जाता है, वैसे दी सूर्यका आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
खस हो जता है । चन्द्रमा, तारागण ओर बिजली मी वरहो नहीं चमक्ते; फिर इस छोकिक अभिकी तो बात ष्टी क्या है। 
क्योकि प्राकृत जगत्‌ जो कुछ मी तत्व प्रकाद्टशील दै, सब उस परतरह्म परमेश्वरी प्रकारा-राक्तिके अंशको पाकर ही 
प्रकाशित है । वे अपने प्रकाराकके समीप अपना प्रकाश्च कैसे पला सकते है । सारांश यह कि यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ उख 
जगदात्मा पुरषो्तमके प्रकारे अथवा उस ग्रका्के एक षुद्रतम अंसे प्रकटित हो रषा ३ ॥ १५ ॥ 
॥ द्वितीय बह्धी खमाप्त ॥२॥ ८५) 
धः 


तृतीय वही 


उ्मूरोऽवाक्शञाख एषोऽत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्र तदेबामृत्ुच्यते। 
तस्मष्टोकाः भिवाः स्वे तदु नात्येति कथन । एप तत्‌ १॥ 
अर्ध्वभूरःन=ऊपरकी ओर मूढवाला; अवाकशाखःननीचेकी ओर चाखावाखा; एषःन्यद (प्यक जगत्‌ ); समातनः 
शश्वत्यः=सनातन पीपल्का हे । [ तन्मूलम्‌-इसका मूलमूतः ] तत्‌ पव शुकरम्‌~वह (परमेश्वर) ही बिद त है; तत्‌ 
बरह्म-वही बहम हे (ओर ); तत्‌ पवनवही अस्तम्‌ उच्यते=अमृत कहखाता है; सवं छोकाः=पब लोक; तस्िन्‌ =उसीके; 
भिताःन्भभरित ई; कश्चन उको मी; तत्‌=उसको; न अव्येतिन्छंष नदीं सकता; एतत्‌ वै=यदी दै; तत्‌~बह 
( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पृड्ा था ) ॥ १॥ 
ठ्या ख्या-भिसका मूमूत परब्रहच पुरषोत्तम ऊपर दै अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ, सवसे सूम ओर सरव॑शक्तिमान्‌ ह ओर जिसकी 
प्रान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखार्पँ देवः पितर, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि क्रमसे नीचे है, एेसा यह बर्ाण्डरूप पीपल-बृक्च 
अनादिकाडीन--सदासे है । कमी प्रकटसूपमे ओर कभी अग्रकटरूपखे अपने कारणस्प परत्र्षमे नित्य खित रइता ह, अतुः 
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सनातन है । इसका जो मूक कारण दहै, निससे यह उलयनन होता है, जिसे सुरक्षित है ओर जिसमे विीन होता हैः वही 
विश्चुदध दिव्य तत्व है, वही नह्य दै, उसीको अमृत कते दै, तथा सब लोक उसीके आशित दै } कोई भी उसका अतिक्रमण 
करनेमे समर्थ नहीं ह । नचिकेता ! यदी है वह तत्व जिसके सम्बन्धे ठ॒मने पूषा था ॥ १ ॥ 
यदिदं किं च जगत्सु प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्धयं वजयु्यतं य एतद्ठिदुरण्तास्ते भवन्ति ॥ २॥ 
निःखतम्‌=(परतह्च परमश्वरसु) निकला हया; इदम्‌ थत्‌ किं चयह जो कुछ मी; सर्वम्‌ जगत्‌-समूरणं जगत्‌ दै; 
प्राणे पजतिनउस प्राणखरूप परमेश्वरम ही चेष्टा करता दै; पतत्‌=इख; उद्यतम्‌ वञ्जम्‌=उठे हए. वज्रके समान; महत्‌ 
भयम्‌=महान्‌ भयसखरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको; ये विदुः=जो जानते दै; तेन्वे; अस्रृताः भवन्तिन्मर हो जाते 
ह अर्थात्‌ जन्म-मरणसे दूट जाते ह ॥ २ ॥ 
व्याख्या- यदह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन ओर दुद्धिके द्वारा देखने, सुनने ओर समशचनेमे आनेबालर सम्पूरणं चराचर 
जगत्‌ है, सब अपने परम कारणरूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमे प्रकट हुआ है, उन्दी प्राणस्वरूम परमेश्वरम चेटा करता है । 
अर्थात्‌ सकी चे्टाओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही है । वे परमेश्वर परम दयाड़ होते हपट भी महान्‌ भयस्प 
ै-छेटे-बद़े समी उनसे भय मानते है । साथ ही वे उडे हुए वञ्के समान है । जिख प्रकार हाथमे वन्न व्यि हुए प्रभुको 
देखकर समी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापाखनमे तत्र रहते है, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
परमेश्वरके आज्ञापाटनमे नियुक्त रहते द । इस परन्रह्मको ओ जानते है वे तत््ञ पुरुष अमर हो जाते दै--जन्म-मृल्युके 
चक्रते छूट जते हँ ॥ २॥ ~ 
भयादस्याभरिस्तपति भयात्तपति बयः । 
मयादिन्दरभ वायुश्च मरत्युधौवति पश्चमः॥२॥ 
अस्य भयात्‌दसीके भयसे; अच्निः तपतिनअमि तपता है; भयाव्‌=(इसीके) मयसे; सूरयः तपतिन्सूरयं तपता दै; 
चेतथा; (अस्य ) भयात्‌=दखीके भयसेः इन्द्रः वायुःडनद्र, वायु; चन्ञौर; पचमः सखत्युःयोचवें मयु देवताः 
धावति=( अपने-अपने कामम.) प्रदत्त हो रहे ह ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--सुबपर शासन करनेवाले ओर सवको नियन्नणम रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे 
ही अभर तपता है, इन्हकि मयते सूयं तय रहा 8 इन्दीकि भये इन्द्रः वायु ओर पेचिव सत्यु देवता दौड-दौड़कर जल आदि 
बरसाना, चलना, जी्वेकि शरीरौका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापूरक कर रदे है । खारा यह कि इस जगतूमे 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रदे दै, वे इन सर्वशक्तिमान्‌ ; सर्वेश्वर, सबके शाकं ध्वं नियन्ता 
परभेश्वरके अमोघ सनते दी हो रहे ६ ॥ ३॥ 


इह॒ वेदशकद्‌ बद्ं॑प्राक्शरीरसख विक्षसः। 
ततः सर्गेषु रकेषु श्षरीरस्राय कव्यते ॥ ४॥ 


चेत्‌=यदि; शरीरस्यनथरीरका; वि्लखभ=पतम हेनेषे; प्राक्‌ =पष्छे-पहे; इह =इस मनुष्यञचरीरम ही ( साघक ); 
बोद्धम्‌-परमात्माका साक्षात्‌; अदाकत्‌=कर सका ( तब तो ठीक ई ); तत=नदीं तो किरः सगेषु=अनेक क््योतकः 
रोके नाना रोक ओर योनि; शरीरत्वाय करूपते=शरीर धारण करनेको विव होता दे 1! ४ ॥ 

श्याख्या-- इस सर्वशक्तिमान्‌ › सके प्रेरक ओर सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरकरो यदि कोई साधक इस दुम 
मनुष्वशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान ठेता है, अर्थात्‌ जबतङू इसमे भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हु है 
ओर जबतक यह मूत्युके मुखम नहीं चला जाता, तमीतक ( इसके रहते-रहते दी ) सावघानौके साथ प्रयत्त करके परमात्माके 
तत्तका शान ग्राप्त कर केता है, तव तो उसका जीवन सफल हो जाता हे; अनादिकाङ्ते जन्म-मृल्युके प्रवादे पड़ा हुआ वह 
जीव उसे ्ुटकारा पा जाता है । नदी तो, फिर उखे अनेक कस्योतक विभिन्न लोको ओर योनिरयोम शरीर धारण करलेके 
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स्यि बाध्य होना पड़ता है ¦ अतएव मनुष्यको मृ्युसे पदे-पदे दही परमात्माको जान लेना चादिये # ॥ ४ ॥ 
यथाऽष्र्े तथात्मनि यथा खमे तथा पिवृरोके। 
यथाप्सु परीव ददशो वथा गन्धवरोके छायातपयोखि बहमलोके ॥ ५ ॥ 

, यथा आदश्नजैसे पणम ( सामने आयी इई वस्तु दीखती है ); तथा आत्मनिनवेसे दी चड़ अन्तःकरण ( बरहमके 
दर्शन हेते है ); यथा खपरे=नैवे स्वद्नमे (वस्त॒ अस्पष्ट दिखायी देती है); तथा पितृरोकरे=उसी प्रकार पिवृोकमे (परमेश्वर 
दीखता है); यथा अष्सु=जैसे जलम ( वस्तुके रूपकी क्षर पड़ती है ); तथा गन्धर्वलोके उसी प्रकार गन्धर्वलोक परि 
वरो इवन्यरमात्माकी स्षलक-सी पड़ती हे ( ओर ); बह्मखोकेनबद्मरोकमे (तो); छायातपयोः इव~छाया ओर धूपकी भोति 
(आत्मा ओर परमात्मा दोनका स्वरूप एथक्‌ थक्‌ स्पष्ट दिखल्गवी देता है ) ॥ ५॥ 


व्याख्या-जैसे मङूरहित दर्पणमे उसके सामने आयी हृद वस्तु दप॑णसे विलश्चण ओर स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी 
गकार ज्ञानी महापुखुषोके विशुद्ध अन्तःकरणमे वे परमेश्वर उससे बिलश्चण एवं स्पष्ट दिखायी देते दँ । जैसे स्वभ्रमे वस्तुसमूह्‌ 
यथार्थरूपमे न दीखकर स्वशद्रष्टा मनुष्यकी वासना ओर विविध संस्कारोके अनुसार कीक वस्व॒ कहीं विश्रङ्खुखरूपसे अस्पष्ट 
दिखायी देती दैः वैसे ही पिवृरोकमे परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता दै; क्योकि पितृखोकको 
प्रास प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति ओर वेकि सम्बन्धियौका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजाकमे आबद्ध रहते है । 
गन्धर्वलोक पिवृकोककी अपेश्वा कु श्रेष्ठ है; इसख्यि जैसे स्वघ्रकी उयेक्चा जाग्रत्‌ अवस्थामे जकके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब 
कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता दै, परेतु जख्की खरौके कारण दिखता ह्ुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नदीं 
दीखता, वैखे दी गन्धर्वलोक मी मोग-रदरियोमे ररते हए चिन्तसे युक्तं वकि निवासिरयोको भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्थन 
नदीं होते । कलु ब्रह्मलोके वरदो रहनेवार्छोको छाया ओर धूपकी तरह अपना ओर उन परजरह्म परमेश्वरका ज्ञान प्रतयक्च ओर 
सुस्पष्ट होता है । बर्हा किसी प्रकारका भरम नहीं रइता । वीखरी वह्ीके पठे मन्त्रम बतलाया गया है कि यह मनुष्य्रीर 
भी एक छोक है, इसमे परतरह्म परमेश्वर ओर जीवात्मा--दोनौ छाया ओर धूपकी तरह हृदयरूप गुफामें रहते र । अतः 
मनुष्यको दूसरे छेको की कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रदते-रहते ही उख परब्रह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये । यही 
इसका अभिप्राय है† ॥ ५॥ 





# एक महानुमावने इस मन्त्रे “सर्गषुफे स्थानपर (सर्गेषु पाठ मानकर इस प्रकार अथं किया है-- 

यदि शस शरीरका पतन नेसे पे दी को$ भगवान्को जान रेता ह तो वह फिर स्वगं नामे ख्यात वैङण्डादि दिन्य लोको 
म अप्राकृत चिदानन्दात्मक शरीर प्राप्त करने्मे समथं ता दै । 

शस मन्त्रका मावा निन्नल्चित रूपोमे भी किया गया है-- 

१-- जैसे दपण सुखमण्डक स्पष्ट दीखता दै, वैसे ही महापुरुपोको शानमेत्रोके दारा अपने अद्र भगवान्‌ स्पष्ट दश्च॑न होते 
है । लोके प्रायः श्स प्रकारका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता ! पिठोक्े वैसे हौ मरपष्ट शान होता दै, जैसा स्वभमे होता $; गन्धवंलोकका 
स्तर शनरमे पिकलोककी पेश्वा कदी ऊचा दै, इसङ्यि वरह पितृलोककी अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट शान होता है--वैसे ही जैसे रहराते हुए 
न्मे अस्पष्ट मुल दीखता दै । जडालोक्मे अधिक स्पष्ट क्षान होता दै-वैये शौ जैसे छाया-पूपके बीचमे प्रभातके समय, जब न तो 
दुप्टरीका भकार रहता है ओर न रात्रिका अन्धकार होता है एवं वस्तु स्पष्ट दीखती दै । 


स--जैसा कच होता दै, उसके सामने आयी इश वस्तु उसीके अनुसार छोदी-बङी, दूर-समीप या कार-पीली दिखलायी देती 
द । वैसे ्ी श्त लोकम मलुष्यका जैसा--मिन, मिश्रित अथवा खच्छ अन्तःकरण होता दै, वैसा ही उसके द्वारा मगवानूका रूप समश 
आत्रा है । पिवृखोक येक्षाकरृत शुद्ध हे; इसकियि वरहो, जैसे स्वभमे वस्तु विक्लल दीखनेपर भी कु स्पष्ट दीखती दै, वैसे हौ पितृलोके 
प्रमेश्वरके सूपका शान होता दै । गन्धवंकोकमे, निरु जलम दीखनेवारे रूपकी भोति ओर मी स्पष्ट दिखायी देता है ण्वं ह्मरोकमे तो 
छाया तथा प्रूपकी मति बहुत स्पष्ट रूपमे दसा शान हेता दै कि पूरणभका परमेश्वरके साथ दी उसीके आषारपर अल्पभकार जीवात्मा भी 
सित ह अथीत्‌ पक ही परमात्मा दो रूपमे प्रकट है । 


% कठोपनिषद्‌ | २२९ 





इन्द्रियाणां पृथग्भावयुदयास्तमयौ च थत्‌ । 
एथयुत्य्यमानानां मखा धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
पृथक्‌ = (अपने-अपने कारणस ) मिन्न-मिन्न स्पे; उत्प्यमानानाम्‌= उत्यच हूई; इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्र्यो की; यस्‌= 
जो; पृथक्‌ भावम्‌=परथक्‌.यक्‌ सतता ३ चन्भौर; [ यत्‌=जो उनका; ] उदयास्तमयौ =उदय हो जाना ओर छ्य हो जाना- 
रूप स्वभाव है; [ तत्‌-~उसे ]; मत्वान्जानकर, धीरः आत्माका स्वरूप उनसे विकक्षण समञ्चनेवाला ) बीर पुखष; न 
श्षोचतिनशोक नहीं करता ॥ ६ ॥. 
व्याख्या-शग्द -स्शादि विषर्योकि अनुमवरूप धथक्‌ थक्‌ कायं करनेके व्यि भिन्न-भिनन रूपमे उत्पन्न इई इन्द्र्योकि 
जो एक्‌ थक्‌ माव दै तथा जाग्रत्‌ अवस्धामे कार्यशीक हो जाना ओर सुपुभिकाकम ख्य हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन 
शीता है, इमपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य स रस्यकरो समञ्च ठेता है कि ध इन्द्रिय; मन ओर बुद्धि आदि या इनका 
सङ्घातरूप यष्ट शरीर मै नही द्रः म इनसे सर्वथा विरक्षण नित्य चेतन दँ, सरव॑था विञ्युद्ध एवं सदा एकरस ह? तव वहं किसी 
प्रकारका शोक नदीं करता । सदाके ख्ि दुःख ओर शोकसे रदित हो जता है ॥ & ॥ 
सम्बन्ध इस मन्त्रे तखविचार कसते ई-- । 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्वञ्ुत्तमम्‌ । 
सचयादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तयुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियेभ्यः=इन्दियौसे (तो); मनः=मन; परमेष्ठ है; मनसः=मनसे; सच्वम्‌-वदधि; उत्तमम्‌=उत्तम दै; 
खच्वात्‌-बुद्िषे; महान्‌ आट्मानउसका खामी जीवात्मा; अधिनॐँचा है ओर) महतः्=जीवात्मसे; अग्यक्तम्‌=अन्यक्त 
शक्ति; उत्तमम्‌=उत्तम ३ ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-इन्दरियेखि मन शठ दै; मनसे बुद्धि उत्तम दै, बुद्धिसे उनका स्वामी जीवाः्मा ऊँचा दै; क्योकि उम सबपर 
उसक्रा अधिकार है । वे समी उसकी आज्ञा पारन करनेवाठे हैँ ओौर यह इनका ासक है, अतः उनसे सवर॑था विकक्षण है । 
इस जीवात्मासे मी इसका अव्यक्त दारीर-भगवान्‌की वह प्रकृति प्रबल है, जिसने इसको बन्धनम डाङ रक्खा दै ! तुरुखीदास- 
जीने भी कषा है “जेहि बस कीन्हे जीव निकायाः । गीताम भी प्रकृतिजनित तीनों गुणोके दवारा जीवात्माके बोधि जानेकी बात 
कदी गयी है ( १४।५)॥ ७॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरूषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं ॒ज्ञात्वा भुषयते जन्तुरख्रतत्वं च गच्छति ॥ < ॥ 
तु=परन्तु, अव्य्तात्‌=अव्यक्तसे ( भी वह ); व्यापकः्=व्यापक; चर; अलिङ्गः एवनसर्वया आकाररदितः 
पुखषःन्यरम पुरषः; परः=्रेड है; यम्‌=जिखको; क्ात्वा=जानकरः; जन्तुः्=जीवात्मा; सुच्यतेन्मुक्त शो जाता दै; चन्जौरः 
असतत्वम्‌=अमृतसखसूप आनन्दमय ब्रह्मको; गच्छति हो जाता दै ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-परंतु इस. प्रकृतिसे भी इसके खामी परमपुरुष परमात्मा भेष्ठ हैः जो निराकाररूपखे सर्वत्र व्यापक ह 
( गीता ९1४ ) । अतः मनुभ्यको चाये कि वहं इस प्रकृतिके बन्धनसे दुटनेके ल्यि इसके स्वामी पर्रह्म पुरुषोत्तमकी 
शरण ग्रहण करे । परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा ठेते ई, तभी इको उनकी प्रापि होती हे ! 
नहीं तो, य माग्यदहीन जीव सवदा अपने समीप रहते हुए भी उन पस्मेश्वरको पहचान नदीं पाता, जिनको जानकर यह 
जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता ३ ओर अमृतखरूप परमानन्दको पा ङेता हे ॥ ८ ॥ 
न संच्शे तिष्ठति सूपमख न चश्चुषा पश्यति कथनेनम्‌। 
हृदा मनीषा मनसामिक्लप्ो य णएतदिदुरख्तास्ते भवन्ति ॥ ९॥ 
अस्य=इस परमेश्वरका; रूपम्‌~वास्तविक खर्प; संरो=अपने सामने परतयश्च विषये रूपमे; न तिष्ठुतिन्नदी ठता 
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पनम्‌-इसको; कश्यनन्कोई भी; चक्षुषा~चमचष्चेदयारा; न पद्यति=नहीं देख पाता; मनसानमनसे; अभिक्लृतः= 
बारंबार चिन्तन करके ध्यानम लाया हुआ (बह परमात्मा); हृदाननि्मक ओर निश्वरु दयसे; मनीषा=(ओर) विश्च बुडिके 
द्वारा; [ दयते=देखनेमे आता है; ] ये एतत्‌ विदुः=जो इसको जानते दै; ते अगताः भवन्तिवे अमृत ( आनन्द ) 
खूप हो जाते है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-दन परब्रह्म परमेश्वरका दिम्य खरूप प्रत्यक्ष विघ्रयके रूपमे अपने सामने नदीं ठहरता; परमात्मक दि्य- 
रूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्मचक्चुओके द्वारा नहीं देख सकता । जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रमपूवंक मनखे उनका . 
चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयम जब भगवान्‌के उस दिव्य खरूपका ध्यान प्रगाढ होता है, उस समय उस साघकका 
हृदय भगवान्‌के ध्यानजनित खरूपम निश्चल हो जाता है । एसे निश्वर हदयस ही वह साधक विशुद्ध बुद्धिरूप नेनोके द्वारा 
परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी रसनोकी करता दै ! जो इन परमेश्वरको जान ठेते ई, वे अमूत दो जाते हैः अर्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप बन जाते है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--योगघारणकि दारा मन ओर इन्दरयोको रोककर परमात्माको प्राच करनेका दूसरा साधन बतरुति दै-- 


यदा पश्वावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१५॥ 
यदानजब; मनसा सदह=मनके सहित; पञ क्षानानिनपोरचो लनेन्दर्यो; अवतिष्ठन्ते=भखीर्मोति स्थिर हो जाती 
हः बुद्धिः चनमौर द्धि मी; न विचेष्टति=किसी प्रकारकी चेष्टा नदीं करती; ताम्‌=उख सितिको; परमाम्‌ गतिम्‌ 
आहुः=( योगी ) परमगति कहते ई ॥ १० | 
व्याख्या--योगाम्यास करते-करते जब मनके सदित प्व इन्द्र्यो भटीर्मोति स्थिर हो जाती ह ओर बुद्धि भी एक 
परमात्माकै स्वरूपम इस पक्रार सित हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका तनिक भी शान 
नहीं रहता, उससे कोई मी चेष्टा नहीं बनती, उस सितिको योगीगण परमगति-योगकी सर्वोत्तम सिति--बतव्मते हँ ॥१०॥. 


तां योगमिति मन्यन्ते ्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययो ॥१९॥ 
ताम=उसः स्थिरम्‌ शन्दरियधारणाम्‌=इन्दर्योकी स्थिर धारणाको ही; योगम्‌ इतिनभ्योगः; मन्यन्ते 
मानते है; तदा=उस समय; अप्रमन्तः=(साधक) पमादरदित; मवतिन्हो जाता है; हि योगः योगः प्रभवाप्ययौ 
उदय ओर असत होनेवास्र है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-- इन्द्रियः मन ओर बुद्धिकी स्थिर धारणाका टी नाम योग है-- रेखा अनुमवी योगी महानुभाव मानते ई; 
क्योकि उस समय साधक विषयदर्शनरूप सव प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रदित हो जाता है । परंतु यह योग उदय ओर अस्त 


होनेवाला दै; अतः परमात्माफो प्रास करने की इच्छावाठे साधकको निरन्तर योगयुक्त रहनेका हृद्‌ अभ्यास करते रहना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्चुषा । 
अस्तीति शुवतोऽन्यत्र कथं तदुपरम्यते ॥१२॥ 


न वाचा=( बह परत्रह् परमेश्वर ) न तो वाणीस; न मनसा=न मनसे (ओर); न ॒च्चुषा पवनन नेत्रेसि ही; 
प्राप्तुम्‌ हाक्यम्=माप्त करिया जा सकता है (फिर); तत्‌ अस्तिनवह (अवस्य दै; इति ब्ुवतः ्न्य्=इस प्रकार कहनेवाटेके 
अतिरिक्त दुरुरेको; कथम्‌ उपरभ्यते-केसे मिक सकता है १ ॥ १२॥ 


` व्यास्या--वह पर्ह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मन्द्र्येसि, चु आदि शञानन्दरि्योसे ओर मन-बुदधिरूप अन्तःकरणसे 
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भी प्रास नहीं करिया जा सकता; क्योकि वह इन सत्रकी पर्ुचसे परे है । परंतु वह है अवश्य ओर उसे रास कणेकी तीव्र 
इच्छा रखनेवलेको यह अवश्य मिक्ता है-इस बातको ओ नीं कहता, नदीं स्वीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका द्‌ 
विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिक सकता है १ अतः पूं मन्त्रम बतलायी हुई रीतिके अनुसार इन्दरिय-मन आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोककर 'वह अकशय है ओर साधकको मिता हैः एसे इृदतम निश्वयसे निरन्तर उखकी प्रा्िके चि 
परम उत्कण्ठाके साथ प्रयक्तशीठ रहना चाये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येबोपलन्धव्यस्त्वमावेन चोभयोः | 
अस्तीत्येबोपटब्धसख  तचमावः प्रसीदति ॥१२॥ 


अस्तिः अतः उस परमात्माको पके तो ) "ह अवद्य ह"; इति पवन~इस प्रकार निश्वयपूर्वक; उपलब्धन्यञ= 
ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहठे उसके अस्तित्वका दृढ निश्चय करना चाष्टिये; [तदयु-तदनन्तरः] तच्वमावेन=क्त्वमावसे 
भी; [उपलन्धव्यः=उतसे प्रास्त करना चाये; ] उभयोः=इन दोनों प्रकारोमेसे; अस्ति इति पव“वह अवश्य है" इस प्रकार 
निश्वयपूर्वक; उपटन्धस्यन्यरमात्माकी उत्ताको स्वीकार करनेवाठे साधक्रके व्यि; तत्वमावःन्परमात्माका तात्विक खरूप 
( अपने-आप ); प्रसीदति-( शुद्ध हदये ) प्त्यक्च हो जाता दै ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--साधक्रको चादिये कि पहठे तो बह इस बातका इद्‌ निश्चयं करे करि रमेश्वर अव्य हैँ ओर वे साधक- 
को अवश्य मिरते हः फिर इसी विश्वाससे उन स्वीकार करे ओर उसके पश्चात्‌ तास्िक विवेचनपू्॑क निरन्तर उनका ध्यान 
करके उन प्राप्त करे । जव साधक इस निश्चित विश्वासे भगवानूको खीकार कर ठेता है कि धे अवद्य है ओर अपने इदयमें 
ही विराजमान है, यद्रीकको उनकी प्राि अवश्य होती है तो परमात्माका वइ तास्िके दिव्य सरूप उसके विद्युद्ध इदयमें 
अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है | १३ ॥ 


सम्बन्ध--अब निष्काममाबकी महिमा तरति ईहै-- 


यदा सर्वे श्रयुच्यन्ते कामा येऽख हदि भिताः । 
अथ मर्त्योऽगरतो भवत्यत्र ब्रह्म समसनुते ॥१४॥ 
अस्यजइख (साधक ) कै; हदि श्चिता-चछदयमे खितः; ये कामराभ्जो कामनर्एँ ( ह ); स्वे यदा=(वे) सब-की- 
सब जव; परसुच्यन्तेनछमूर नष्ट हो जाती ईँ; अथन्तवः मरत्यः्मरणधमां मनुष्य; असुतः=्अमरः भवतिनहो जाता हे (जर); 
अत्न ~८ वह ) यदी; ब्रह्म समद्युते=रह्यका भलीर्मोति अनुमव कर लेता है ॥ १४॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय निव्य-निरन्तर धिमिनन परकारकी इदखोकिक ओर पारखोकिक कामनाओओंसे मरा रहता ह; इसी 
कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरो किस प्रकार प्राप्त क्रिया जा सकता हे ओरन 
काम्यविषयोकी आसक्तिके कारण वह परमा्माको पानेकी अभिखाषा ही करता है 1 ये सारी कामना साधकं पुरुषके दयसे 
जब समूर नष्ट हो जाती दै, तव वह--जो खदासे मरणघर्मां था--जमर शे जाता हे ओर यही--इछ मनुष्य-शरीरमे ्ी उस 
पद्य परमेश्वरका भीभोति साक्षात्‌ अनुमव कर लेता है ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--संरायरहित दद निश्वयकी महिमा मतर्ते ईै-- 
यदा स्वे प्रमिघयन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः 
अथ मर््योऽषतो भवत्येतावद्धयुक्षासनम्‌ ॥१५।॥ 
, यदा=जव ( इस्के ); हदयस्य-हृदयकी; सवे =मपरण भ्रन्थयःन्थिर्यो; प्रभिद्न्तेमरीमोति खुर जाती ईः 
अथनतब; मरत्वः्=्वह मरणधर्मा मनुष्य; इष्वन्इसी शरीरमे; असुतः=अमरः; भवतिनदो जाता है; हि एतावत्‌ 
इतना ही; अवुशाखनम्‌-खनातन उपदेश हे ।। १५ ॥ 


२३२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








<------------------------- ~~ =-= 


व्याख्या-जव साघकके हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान-ग्रन्थर्यो भली्मोति कट जाती है, उसके सब प्रकार- 
के संराय सर्वथा नष्ट हो जाति ह ओर उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दद्‌ निश्चय हो जाता है कि (परब्रह्म परमेश्वर अव्य 
ह ओर वे निश्चय हयी मरूते दै, तब वह इस शरीरम रहते हुए ही परमात्माकरा साक्षात्‌ करके अमर हौ जाता है । बसः 
इतना दी वेदान्तका सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


सम्बन्ध-भन मरनेके बद्‌ होनिबारी जीवात्माकी गतिका वणैन करते दे-- 


श्तं चैका च हृदयस्य नाब्ब्तासां .मूरधानमभिनिःटृतैका | 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उ्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 

हृदयस्य~इदयकी; शतम्‌ च एका च कुरु मिलकर ) एक सो एक; नाड्यः=नादिरयो है; तासाम्‌ =उनमेषे; 
एकानप्कः भूधौनम्‌=मूषां ( कपार )की ओर; अभिनिःखृता=निकली हुई दै ( इठे ही सुषुम्णा कते दँ ); तया= 
उसके द्वारा; ऊर्ध्वम्‌=ऊपरके लोकमि; आयन्‌=जाकर ( मनुष्य ); मसरृतत्वम्‌=अमृतमावकरो; पतिनप्रा् हो जाता है 
अन्याभ्=दूसरी एक सौ नार्यो; उत्रमणै=मरणकाल्मे ( जीवको ); विष्वङ्क=नाना प्रकारकी योनिर्योमे ले जनेकी दे; 
भवन्तिन्दोती दै ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-हृदयमे एक सौ एक प्रधान नाड्यो ह, जो वसि सब्र ओर फटी हुई ६ । उनमेसे एक नाड़ी, जिसको 
सुषुम्णा कहते है, दयते मसककी ओर गयी दहै । भगवानूके परमधाम जानेकरा अधिकारी उख नाड़के द्वारा शरीरसे बाहर 
निकलकर सबसे ऊँचे लोकमे अर्थात्‌ मगवान्‌के परमधाम जाकर अमृतस्वर्य परमानन्दमय परमेश्वरको प्रात हो जाता है, 
ओर दुरे जीव मरणकाले दूसरी नाड्योक द्वारा शरीरसे बाहर निकककर अपने-गपने करम ओर वाखनाके अनुसार नाना 
योनियोको प्रास्त होते है ॥ १६ ॥ 

अङ्कष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
। सदा सनानां हृदये संनिविष्टः । 
तं खाच्छरीराखवृेन्युञ्वादिवेषीकां रयेण । 
तं॑विद्यच्छुकममृतं तं विधच्छुक्रममृतमिति ॥१७॥ ` 

अन्तरात्मान्वका अन्तर्यामी; अङ्गघठमाभ्रः=अङ्गुष्ठमात्न परिमाणवालाः पुरुषः=परम पुरुष; सदा=षदेवः; जनानाम्‌= 
मनुष्येके; हृदयेनदयमे; सन्निविष्टः भरीमति प्रविष्ट है; तम्‌=उसको; मुञावमूंजवे; इषीकाम्‌ श्वसीककी भोति; 
खास्‌=अपनेते (ओर); शरीरात्‌=्धरीरसे; धेयेणनधीरतपूर्वक; प्वृदेत्‌=थक्‌ करके देखे; तम्‌=उसीको शुक्रम्‌ अगतम्‌ 
विद्यात्‌~विश्चुद अग्तस्वस्प समश्च; तम्‌ शयुक्रम्‌ अग्रृतम्‌ विद्यात्‌-( ओर) उसीको विश्चुढ अमूतस्वररूप समसञे ॥ १७ ॥ 

व्याख्या-सबके अन्तर्यामी परमपुखुष परमेश्वर इदयके अनुरूप अङ्खषठमात्न रूपवाठे होकर ` सदैव सभी मनुष्योके 
भीतर निवाख करते दै, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ¦ जो प्रमादरदित हकर उनकी प्रासिके साधनम रगे ई, 
उन मनुर््योको चाये कि उन रीरस्य परमेश्वरको दस शरीरे ओर अपने-आपसे भी उसी तरह एथक्‌ ओर विलश्चण समञ्ञ; 

जैसे साधारण लोग मूजसे सीकको एथक्‌ देखते है । अर्थात्‌ जिच प्रकार मूंजमे रहनेवाली सीक मूँजखे मिलश्चण ओर पथक्‌ दै, 

उची प्रकार बह शरीर ओर आत्माके भीतर रहनेवास्म परमेश्वर उन दोनोंखे सर्वथा परिलक्षण है ॥ वही गिद्ध अमूत है, बही 
विञयद्ध अगत दे । य्ह यह बाक्यकी पुनरा्ृतत उपदेशकी खमाति एं सिद्धान्तकी निश्चितताको सूचित करती दै # ॥ १७ ॥ 

# इसका अन्य आदरणीय महातुमावोने यह अर्थं किया है-- 

५अह्मात्र पुरुष, जो जीवोके हृदयम खित उनका अन्तरात्मा हे, उसे धैयं--अप्रमादपूवंक भँजसे सींकके निका्नेके .समान 


शरौरसे बार निकालकर थक्‌ करे । शरीरम पृथक्‌ किये हृ उस अङ्ष्मात्र पुरुषको द चिन्मात्र विशुद्धं ओर अरतमय अह्म जने । 
यरे (तं विधान्छुकरमद्तम्‌ स पदकी द्विरुक्ति जोर ति" उपनिषद्क समाधिके णि हे !” 








. # कठोपनिषद्‌ ॐ २१३ 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ रग्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च इत्छम्‌ । 
बहाप्रा्ो षिरजोऽभृद्धिमत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८।। 


अथः=इस भकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः=नचिकेता; ग्त्युभरो्ताम्‌=यमराजद्रारा बतलायी हु; 
पताम्‌=दसः; विद्याम्‌ च=विद्याको ओर; ृत्छरम्‌=तम्पूरणः योगविधिम्‌=योगकी विधिकेोः कण््वान्यास करके; विखृत्युः= 
श्र्युखे रहित (ओर ); विरजः( सन )=विद्द्ध--रत्र प्रकारके विकारोसे चूल्य होकर ब्रह्मातः अभूत्‌-त्रहमको रास शो 
गया; अत्यः अपि यःनदूसरा भी जो कोई; ( इदम्‌ ) अध्यात्मम्‌ पवं वितुइस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- 
वाखा है; ( सः अपि एवम्‌ ) पव (भवति )न्वह भी रेखा ही हो जाता हे अर्थात्‌ ख्यु ओर विकारोसे रदित होकर ब्रह्मको 
परास्त हो जाता है ॥ १८॥ 

श्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विबेचनको अद्धापूर्वक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा 
बतायी हुई सम्पूणं विया ओर योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्तः ख प्रकारके विकारोसे रदित एवं 
सर्वथा चि्यद्ध होकर पर्रह्म परमेश्वरको मास हो गया । दूसरा मी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस रकार नचिकेताकी 
भोति ठीक-ढीक जाननेवाला ओर द्धापूर्वक उसे धारण करनेवाला है, वह भी नचिकेताकी ्मोति सब निकार्से रहित तथा 
जन्म-मूतयुसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्रास हो जाता है ॥ १८ ॥ 


॥ चतीय बह्धी समाप्त ॥ ३॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


“न्वी >> 


॥ छृष्णययुर्बेदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





रान्तिपाट 
ॐ स॒ह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीयं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः. !!! 


इसका अर्थं कठोपनिषद्के आरम्भे दिया जा चुका है । 









--<-------- ` 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
प्भ्रोपनिषद्‌ 
मशरोपनिषद्‌ अथर्ववेदे पिष्यलद-शाखीग ब्राह्मणमागके अन्तगं दै । इस उपनिषदूमे पिपरा ऋषिने सुकेशा 
आदि छः ऋषियोके छः प्रभनोका क्रमसे उत्तर दिया है; इसल्यि इसका नाम प्रभोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं प्येमाक्षमियजत्राः | 
सिरैरङ्ेसष्टवाभसलतन्‌भिव्येशोम देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न हृन्रो बृद्रश्रवाः खस्ि नः पूषा शिधवेदाः 
खसि नस्ता्यो अरिष्टनेमिः खलि नो वृहस्पतिदधातु ॥ 


ॐ” श्रान्त; | शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ 


देवाह देवगण !; ( वथम्‌ ) यजाः ( सन्तः )= हस भगवानका यजन ( आराधन ) करते दए; कणैभिः= 
कानमे; भद्रम=कल्याणमय वचन;श्टणुयाम= सन; अक्षभिः=नेतरेसिः भद्र म्‌= कल्याण (दी);पदयेम= देखे; स्थिरे+= युद्दः 
अद्ध अङ्गौ; तनूभिः एवं शरीरे; तुष्टुवांसः ( वयम्‌ )= मगवान्‌की स्तुति कसते हुए हमलेग; यत्‌ नो; आयुः 
आयु; देवहितम्‌ आरा्यदेव परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )= उसका; व्यश्चेम= उपमोग करे; चृद्धश्रवाः=सब ओर 
पले हए. सुयशवि; इनद्रः= इन्द्र; न= हमारे ष्मि; खस्ति दधातु कस्याणका पोषण करे; विभ्ववेदाः= सम्पूणं विश्वका 
शान रखनेवारे; पषा पूषा; नभ दमारे स्थि; खस्ति (दधातु }= कस्याणका पोषण करं; अरिष्नेमिः= अरिषेको 
मिटानेके व्यि चक्रषदर शक्तिशारी; ताक्ष्यः= गरुडदेव; नभ् हमारे स्यि; खस्ति ( दधातु )=कस्याणकां पोषण करे; 
[ तथा= तथा; ] बृहस्पतिः ( बदधिके खामी ) बृहस्पति भी; नः= हमरे च्यि; खस्ति (दधातु ) = कस्याणकी पुष्टि करे; 
ॐ शान्तिः शन्तिः शचान्तिःन्यरमात्मन्‌ ! हमारे भिविध तापकी शान्ति हो । 


भ्याख्या--गुरुके ययँ अध्ययन करनेवाटे शिष्य अपने गुर, सहपाठी तथा मानवमाजका कस्याण-चिन्तन कसते 
हए देवता्ेखि प्रार्थना करते हैँ कि हे देवगण ! हम अपने कानेति श्चभ--कल्याणकारी वचन दी सुनें । निन्दा, चुगठीः 
गाटी या वृसरी-वूरी पापकी बाते हमारे कानमे न पड ओर हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो-हम.सदा भगवानूकी 
आराधनामे ही कगे रहं । न केवर कानेसे सुनः नेत्रोसे भी हम सदा कस्याणका ही द्॑न करे । किरी अमङ्गलकारी अथवा 
पतनकी ओर ठे जानेवाङे इ्योकी भोर हमारी शिका आकषण कभी न हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव बुहृद 
एवं सुपुष्ट हो--ह भी इसल्यि किं ह्म उनके द्वारा मगवानूका सवन करते रह । हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमे न 
बीते । हमे एेसी आयु मिरे, ओ भगवान्‌के कायम आ सके । [ देवता मारी प्रवेक इन्दरिथमे व्याप्त रहकर उखका संरक्षण 
जर संचालन करते ह ¡ उनके अनुकूढ रहनेसे हमारी इन्द्रियां सुगमतापूर्वक सन्माग॑मे लगी रह सकती है; अतः उने प्रार्थना 
करनी उचित ही है । ] जिनका यश सब ओर फैल दै, वे देवराज इन्द्र सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक तार्यं ( गरड ) 
जौर बुद्धिके खामी बरदयति--ये समी देवता भगवानूफी दिव्य बिभूतिरयो है । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करे । इनकी 
कृपासे हमारे साथ प्राणिमाचका कस्याण होता रदे । माध्यासिक; आधिदैविक ओर आधिभोतिक--समी प्रकारके तापोकी शान्ति श। 


# भर्मोपनिषव्‌ # २३५ 








प्रथम ब्रह्न 


{त ॐ सकेरा च भारद्ाजः रोन्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गारः कौसरथशाव्वलायनो भार्गवो 
; कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा बह्मनिष्ठाः परं अह्यान्वेषमाणा एष ह वे तत्सं वक्ष्यतीति 
ते ह सभित्पाणयो भगवन्तं पिप्यलादश्पसन्नाः ॥ १ ॥ 


ई=ॐ इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषदका आरम्भ करते है; भारद्वाजः सखुकेशानभर द्राज-पुत् 
सकेरा; च दोन्यः सत्यकामः=ओौर शिबिकुमार सत्यकाम; च गार्म्यः सौोयीयणीन्तथा गर्ग-गोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी 
च कौसल्यः आश्वलायनः्=्रवं कोसख्देशीय आद्वलायनः; च वैदः भागंवः=तथा बिदभं निवासी भागव; ( च ) 
कात्यायनः कबन्धी ओर कत्य षिका पोत्र कबन्धी; ते पते ह ब्रह्मपयः=वे ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो करि बेदपरायण 
(ओर); बरह्मनिष्ठाः=वेदमे निष्ठा रखनेवाङे थे; ते हन्ये सब-के-खव; परम्‌ ब्रह्म~परनह्यकी; अन्वेषमाणाभ्=खोज कसते दु; 
पषः ह वै तत्‌ सर्व॑म्‌ वक्ष्यति इतिच यह समञ्चकर कि ये ( पिप्पलाद ऋषि ) निश्चय ही उस ब्रह्मके विषयमे सारी बातें 
बतायेगे; समित्पाणयः हाथमे समिधा स्यि इए; भगवन्तम्‌ पिप्पखादम्‌ उपसन्ना: भगवान्‌ पिप्पलाद ऋछषिके 
पास गये |} १ ॥ 

व्याख्या--ओंकारसखरूप सचिदानन्दघन परमात्माका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता द । प्रसिद्ध हे 
करि भरद्वाजके पुज सुकेशाः रिव्रिकुमार सत्यकामः गर्गगोत्रमे उसन्न सौर्यायणी, कोसख्देशा-निवासी आश्वलायनः, विद्मदेशीय 
भागव ओर कत्यके प्रपौत्र कबन्धी--ये वेदाम्यासके परायण ओर ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ अदधापूर्वक वेदानुकूक आचरण करनेवाठे 
थे { एक बार ये छौ ऋषि परब्रह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निके । इन्दनि सुना था किं पिप्पखदं ऋषि इस 
विषयको विशेषरूपसे जानते है; अतः यह सोचकर कि धरवरह्मके सम्बन्धमे हम जो कुछ जानना चाहते है वहं स्व वे इमे 
बता दंगे, वे लोग जिज्ञाुके वेषमे हाथमे समिधा स्यि हुए महिं पिषप्यलादके पास गये ॥ १॥ 


तान्ह स ऋषिरवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संबत्यथ यथाकामं प्रनास्पृच्छत 


यदि विज्ञाखामः सवं ह बो वक्ष्याम इति ॥ २॥ | 


तान्‌ सः ह=उन सुकेरा आदि ऋषियोचे वे प्रसिद्ध; ऋषिःउवाच= (पिप्पलाद) ऋषि बोले; भूयः एव= दुमलोग 
पुनः; चद्धया= श्रदधाके साथ; बरह्मचर्येण बह्मचर्यका पालन करते हए; ( ओर ) तपसा तपस्यापूर्वकः; संवत्सरम्‌ 
एकं वषेतक ८ य्ह ); संवत्स्यथ मसीर्मोति निवास करो; यथाकामम्‌ ( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अचुसारः 
प्रश्चान्‌ पृच्छतनयश्न पूना; यदि विज्ञास्यामः यदि ( ठम्हारी पृष्ठी इई बातोको ) मै जानता होऊंगा ह सर्वम्‌ 
तो निस्सन्देहं वे सव बातें; वः व्यामः इति तमलोर्गोको बतार्जगा ॥ २ ॥ 

व्याख्या-- उपर्युक्त छं ऋषि्योको परत्रह्मकी जिक्ञासासे अपने पास आया देखकर महर्षिं पिप्यलदने उनसे कदा-- 
वुमल्ेग तपस्वी हो; तमने ह्यचर्यके पाकनपूर्वक साङ्चोपाङ्ग वेद पे है; तथापि मेरे आश्रमम रहकर पुनः एक वष॑तकर शद्धा- 
पूर्वक जहयचर्यका पार्न करते हुए. तपश्चर्यां करो । उसके बाद तुमलोग जो चाहो, मुञ्चसे प्रभ करना । यदि तुम्हरे पूछे हुए 
विषयका सुश्च ज्ञान होगा तो निस्षन्देह वम्हं सव्र बते भरी्मोति समञ्चाकर बतखऊंगा ॥ २ ॥ 


सम्बन्ध--ऋषिके आज्ञानुसार सवन श्रद्धाः बद्चयं ओर तस्यि साथ विधिपुतैक एक वधैतक वोः निवास किया \ 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ इतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 


अथन तदनन्तर ( उनमेसे ); कात्यायनः कबन्धी कत्य ऋषिके प्रणोत्र कवन्धीने; उपेत्य = ८ पिष्यलद छषिके ) 
पास जाकर, पप्रच्छ पूछा-;भगवन्‌= मगवन्‌ !; कुतः ह वै= किस प्रसिद्ध जौर सनिश्वित कारणविशेषले; इमाः प्रजाः 
यह समरणं प्रजाः प्रजायन्ते नाना सूम उलन्न होती है; इ्ति= यह मेरा पभ है ॥ ३ ॥ 


२३६ # मदान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





व्याख्या--मदिं पिपयसदकी आना पाकर वे लोग शदधापूर्वकं बद्यचर्य॑का पालन करते हुए वहीं तपश्वया 
करने खगे । महर्षिकी देखेःेखमे संयमपूर्वक रहकर एक वर्ष॑तक उरे त्यागमय जीवन चिताया । उसके बाद वे खव युनः 
परिमलाद ऋषिक पाख गये तथा उनसे सर्व॑पथम कत्यचछषिके प्रपोच् कबन्धीने श्रद्धा ओौर विनयपूर्वक पूछा--“मगवन्‌ | 
जिससे थे सम्पूण चराचर जीव नाना रूपम उत्पन्न होते है, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, बह कौन हे १ ॥ ३ ॥ 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो बै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपल्तप्तवा स भिथुनघत्पादयते । 
रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 

- तस्मै सः ह उवाच उससेवे प्रसिद्ध महिं बोरे; वे भजाकामः= निश्चय ही प्रना उस्न करनेकी इच्छावाल (जो ); 
प्रजाचतिः= प्रजापति है; सः तपः अतप्यते= उसने तप करिया; स तपः तप्त्वान उसने तपस्या करके ( खष्टि आरम्भ कीः 
उस समय पडे ); स= उसने; रयिम्‌ चन एक तो रथि ( चन्द्रमा ) तथा; प्राणम्‌ चर दुसरा प्राण ( सूर्य ) मीः इति मिथुनम्‌ 
वह जोडा; उत्पादयते= उत्पन्न किया; पतौ मे= ( इन्दं उत्पन्न करनेका उदेदय यह था ) कि ये ( दोनों मिलकर ) मेरी; 
बहुधा नाना प्रकारकी; प्रजाः= प्रजाओंको; करिष्यतः इति= उलन्न करेगे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह परश्च सुनकर महषिं पिष्यलद बोले-द कात्यायन ! यह ब्रात वेर्दोमि प्रसिद्ध है कि 
सम्पूण जीवोके खामी परमेश्वरको ख्टिके आदिमे जब प्रजा उन्न करनेकी इच्छा हुईं तो उन्हने संकस्यरूप तप किया । तपसे 
उन्दने सर्वप्रथम रयि ओर प्राण--ईन दोनौका एक जोड़ा उसन्न किया । उसे उलन करनेका उदेदय यह थाकिये दोनों 
मिर्कर मेरे स्थि नाना प्रकारकी युष्ट उत्यन्न करगे । इस मन्म सबको जीवन प्रदान करनेवाी जो समष्टि जीवनी-शक्ति दै, 
उखे शी शाणः नाम दिया गया है । इस जीवनी शक्तिसे ही परकृतिके स्थूल खरूपम--समस्त पदार्थेमिं जीवनः खिति ओर यथा- 
योग्य सामङ्स्य आता है एवं स्थूर भूत-समुदायका नाम रथिः रक्खा गया दहै, जो प्राणरूप जीवनी शक्तिंसे अप्राणित 
होकर कार्यक्षम होता है । प्राण चेतना है, रयि शक्ति या आकृति है । धनात्मक ओर ऋछणाप्मक दो तस्वौकी मेति प्राण ओर 
रथिक संयोगे ही खुष्िका समस्त कार्यं सम्पन्न होता है । इन्हींको अन्यत्र अभि ओर सोमे एवं पुरुष तथा प्रकृतिके नामसे 
भी कहा गया दहे॥४॥ 


आदित्यो ह प्रानो रयिरेव चन्द्रमा रयिवां एतत्‌ सं यन्मूतं चामूतं च तसान्मूर्िरेव रयिः ॥५॥ 


ह= यह्‌ निश्चय ह कि; आदित्यः वैस हीः प्राणः= पाण ह ८ ओर ); चन्द्रमाः पव चन्द्रमा ही; रयि 
रयि ह; यत्‌ मूर्तम्‌ च जो ङु आकारवाल्म है (प्रश्वी, जक ओर तेज ); अमूर्तम्‌ च= ओर जो आकाररित है 
(आकार ओर षायु ); एतत्‌ सर्व॑म्‌ व= यद समी छ; रयिः=रयि है; तस्मात्‌= इसस्थि; मूतिः एवन मूर्वमात्र ही अर्थात्‌ 
देखने तथा जाननेमे आनेवाटी सभी वसतु; रथिभ्=्रयि है ॥ ५॥ र 
व्याख्या--इस मन्नमे उपर्युक्त प्राण ओर रयिका खरूप समञ्चाया गया है । पिप्पलाद कहते हँ किं यह दीखनेवाङा 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण ओर रयि--इन दोनों तत्वोकि संयोग या सम्मिश्रगसे वना दहै; इसकियि यपि इन्द एक्‌ पथक्‌ करके नहीं 
बताया जा सकता, तथापि ठम इस प्रकार समञ्षो--यह सूर्य जो हम प्रतयक्च दिखलायी देता दै, यही प्राण दै; क्योकि दस्मे 
सबको ओवन प्रदान करनेवाकी चेतना-शक्तिकी प्रधानता ओर अधिकता है । यह सूर्यं उस सूम जीवनी शक्तिकां घनीभूत खरूप 
ह । उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही “रयिः है; क्योकि इसमे स्थू तर्सवोको पुष्ट करनेवाटी भूत-तन्मा्ाजओंकी ही अधिकता ह । 
समस्त प्राणिर्योके स्थूर-रारीरोका पोषण इस चन्द्रमाकी राक्तिको पाकर ही होता है । हमारे शरीरोमे ये दोनों शक्तियो प्रत्येक 
अङ्ग-पत्यज्गमे व्यास है । उनम जीवनी.शक्तिका सम्बन्ध सूर्यस है ओर मांसः मेद आदि स्थूल त््वोका सम्बन्ध चन्द्रमसे द।५॥ 


अथादित्य उदयन्यत्माचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रकमिषु संनिधत्ते । यदक्षिणां 
ह यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं दन्तरा दिशो यत्सँ परकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रसमिषु 
धत्ते ॥ ६ ॥ 


# प्रश्नोपनिषद्‌ ॐ | २३७ 
अथः रात्रिके अनन्तर; उद्यन्ह् उदय होता हुआ; आदित्यः स्य; यत्‌ प्राचीम्‌ दिदाम्‌= जो पूर्वं दिशे; 
भविशतिन प्रवेश करता दे; तेन भ्राच्यान्‌ प्राणान्‌ उसते पूर्वं दिशके प्राणोको; रदिमघु= अपनी किरणोमे; संनिधत्ते 
ारण करता है ( उसी प्रकार ); यत्‌ दक्षिणाम्‌ जो दध्िण दिदाको; यव्‌ प्रतीचीम्‌ जो पश्चिम दिको; यत्‌ 
उदीचीम्‌ जो उत्तर दिशाको; यत्‌ अधः=जो नीचेके लोकोको; थत्‌ ऊर्ध्वम्‌ जो अपे लेको को; यत्‌ अन्तया दिः 
जो दिशाओंके बीचके भागो ( कोणो ) को ८ ओर ); यत्‌ सर्वम्‌ जो अन्य स्वको; प्रकाशशायतिशप्रकारित करता है; 
तेन प्राणान्‌ उससे समसत प्राणोको अर्थात्‌ सम्पूण जगतके ग्राणौको; रदिमघु संनिधत्ते अपनी किरणोमे धारण 
करता ह ॥ £ ॥ 

व्याख्या--दस मन्ते सम्पूणं प्राणियेकि शरीरो जो जीवनी-शक्ति है, उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखल्मया गया 
है । माव यह है कि रात्रिक बाद जब सूर्य॑ उदय होकर पूरवदिशामे अपना प्रकाश्य फैलाता है, उस समय वहोकि प्राणि्ोके 
प्ार्णोको अपनी किरर्णोमिं धारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणो से सम्बन्ध होकर उसमे नवीन स्पूरतिं 
आ जाती है । उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामे जर्दो-जहाँ सूर्यं अपना प्रकाश पौलाता है वहो -वहकि प्राणियोको स्पूतिं 
देता रता है; अतः चूरयं ही समसत प्राणियोा प्राण दै ॥ ६ ॥ 


स एष वेधानरो विधरूपः प्राणोऽभिरुदयते । तदेतद्चाभ्यक्तम्‌ ।॥ ७॥ 


सः एषः= वह यह सूरय ही; उद्यते उदय होता है; वैश्वानरः अन्निः=( जो कि ) वैखानर अग्नि ( जठराभि ) 
ओर; विश्वरूपः प्राणः= विवरूप प्राण है, तत्‌ पतत्‌ वही यह बात; चछ चा चाद्रारा; अभ्युक्तम्‌ आगे कदी गयीहै ॥9] 
व्याख्या-प्राणियके शरीरम जो वैश्वानर नामसे कही जानेवारी जटराभि है, जिससे अन्नका पाचन होता दै 
८ गीता १९५ [ १४ ); वह सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, अपान, समानः व्यान ओर उदान--इन 
पोच सूपे विमक्त प्राण है, वह मी इस उदय होनेवाठे सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्यं ही हे । यही बात अगरी ऋचा 
दवारा समन्नायी गयी है ॥ ७ ॥ । 
विश्वस्पं हरिणं जतवेदसं प्रायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररस्िः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाुदयत्येष ष्यः ॥ ८ ॥ 
दिश्वरूपम्‌= सम्पूण रूपके केन्र; जातवेदसम्‌ सर्वज्ञ; परायणम्‌ सर्वाधार ज्योतिः= प्रकाखमय; तपन्तम्‌= 
तपते हुए; हरिणम्‌ किरणोवाठे सूर्थको; एकम्‌ अद्वितीय ( बतरते दै ); पषः=यह; सहखरदिमः= सहं किररणोवालः 
सूरयः= सूयै; शतधा वर्तमानः सैकड़ों प्रक्रारसे बतैता हुआ; पजानाम्‌= समस जीवक; प्राणभ्= प्राण ( जीवनदाता ) 
होकर; उव्यति= उदय होता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस सूर्यके तत्वको जाननेवालोका कना है किं यद्‌ क्रिरणजार्पे मण्डित एवं प्रकारामयः तपता हुमा 
सूरय विश्वके समसत सूपोका केन्द्र है । समी रूप ( रंग ओर आङृतिर्यो ) सूर्यस उयन ओर प्रकाशित होते दै । यह सविता ही 
सवका उलत्तिख्यान है ओर यष्टी सवकी जीवन-ज्योतिका मूलललोत दै । यह सर्वच ओर सर्वाधार है, वैश्वानर अभि ओर प्राण- 
शक्तिके रूपमे सर्वत्र व्याप्त दै ओर खवको धारण कयि हुए है ! समस्त जगत्का प्राणरूप सूरय एक ही दै-इसके समान इस 
जगत दूसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं हे । यह सहर किरणोवाला सूयं हमारे सेक प्रकारके व्यवहार सिद्ध करता हुमा 
उदय शेता है ! जगते उष्णता जौर प्रकाश पलानाः स्वको जीवन मदान करना; ऋऋरूद्भोका परिवर्तन करना आदि हमारी सैको 
्रकारकी आवयकतारओंको पूर्णं करता हुआ सम्पूणं खटिका जीवनदाता प्राण ही सूरयके रूपमे उदित दोता है ।। ८ ॥ 








सम्बन्ध--रस प्रकार यतक कात्यायन कन्यके श्रश्वानुसार सेक्षेपमे यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान्‌ परत्रद्ध 
परमेशवससे ही उरुके सङ्कसपदाए प्राण भौर रथिके संथोगसे इस सम्पूणं जमती उत्पतति आदि हेती है \ अब श ्राणरति ओर रमि- 
ररिके सम्बन्धे परमे्रकी उपासनाको प्रकार भौर उसका फर बतरनिके शिप दूस परक्ण आरम्न कते ई - 
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संबत्सरो तरै प्रजापतिसतखायने दक्षिणं चोत्तरं च । तचे ह वे तदिष्टापूर्ते ृतमित्युपासते ते 
चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्न्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दिं प्रतिपन्ते । एष 
ह वै रयियैः पिवेयाणः ॥ ९ ॥ 
संवत्सरः वै= संवत्सर ८ बारह मदहीनोवास कार ) ही; धज्ञापतिः= प्रजापति दहै; तस्य अयने उसके दो अयन 
ई; दक्षिणम्‌ च=एक दक्षिण ओर; उन्तरम्‌ च~ दुसरा उत्तर; तत्‌ ये हवो मतु्योमं जो लोग निश्वयपूरवक; तत्‌ 
दापू व= (केवर ) उन इष्ट ओर पूर्तं कर्मोको ही; कृतम्‌ इतिन=करने योग्य कर्म मानकर (सकाम मावसे ); उपासंते 
उनकी उपासना करते ह ( उन्दीके अनुष्ठानमें ले रहते ह ); ते चान्द्रमसम्‌ वे चन्द्रमाके; शोकम्‌ एव लोकको ही; 
अभिजयन्ते= जीतते है अर्थात्‌ परास्त हेते है ८ ओर ); ते एव~ वे दी; पुनः आवर्तन्ते पुनः ८ वर्होसि ) छोटकर आते 
है; तस्मात्‌ पते=इसव्पि ये; भरजाकामा; ऋषयः संतानकी कामनावलि ऋषिगण; दश्चिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते 
दक्षिण (मागं) को प्रात होते है; ह पषः वै रयिः= निस्सन्देहं यदी वहं रयि हे; यः पितरयाणः= जो "पितृयानः 
नामक मार्ग है ॥ ९॥ 
व्याख्या--इस मन्म संवत्रको परमास्माका प्रतीक बताकर उसके रयिखानीय भोग्य पदार्थोकी उपासना ओर 
उसका फर बताते हँ । भाव यह है क बारह महीर्नोका यहं संवत्सररूप काठ ही मानो खष्ठिके सखरामी परमेश्वरका खरूप है । 
इसके दो अयन है--दश्चिण ओर उत्तर । दश्चिणायनके जो छः महीने है, जिनमे सूर्यं दश्चिणकी ओर धूमता है--ये मानो 
इसके दक्षिण अङ्ग है ओर उत्तरायणके छः महीने दी उत्तर अङ्क है । उनम उत्तर अङ्ग तो प्राण है अर्थात्‌ इस विश्वके 
आत्मारूप उस परमेश्वरा सर्वान्तर्यामी खर्प है ओर दक्षिण अङ्ख रयि अर्थात्‌ उसका बाह्म मोग्य खूप है । इस जगरू्मे 
जो संतानकी कामनावाले ऋषि सगादि संसारिक भोगम आसक्त है, वे यज्ञादिद्धारा देवतार्भोका पूजन करना; ब्राह्मण एवं 
ओष्ठ पुरर्षोका धनादिसे सत्कार करना, दुखी प्राणिर्योकी सेवा करना आदि इष्टक्मं तथा कजा, बावली, ताखब, बगीचा; 
धर्माराः विद्यालयः ओपषरधार्य, पुसकाल्य आदि छोकोपकारी चिरस्थायी स्माररकौकी स्थापना करना आदि पूर्वकर्मोको 
रेष्ठ समह्ते हँ ओर इनके फठ्खरूप इस खोक तथा परलोकके भोगेकि उदेक्यते इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान 
करते दै; यह उस संवत्छररूय परमेश्वरे दक्षिण अङ्गकी उपासना हे । इसीको ईशावास्य-उपनिषदूमे असम्भूतिकी उपासनाके 
नामस देव, पितरः मनुष्य आदि शरीरोकी खेवा बताया है | इसके प्रभावसे वे चन्द्रलेकको परापर हेते है ओर वर्ह अपने 
कर्मोका फल भोगकर पुनः इस कोके लौट आति है; यदी पितूयाण मार्गं हे ।॥ ९ ॥ 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभिनयन्ते । एतद प्राणानामा- 
यतनमेतदमतममयमेतत्रायणमेतसान्न पुनशवर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष शोकः ।। १० ॥ 


अथ= किंठु ८ जो ); तपसा तपस्याके साथ; ब्रह्मचर्येण नहाचरयपूर्वक ८ ओर ); धद्धया= श्रद्यासे युक्त एोकर; 
विद्यया~अध्यात्मविद्याके दवारा; आत्मानम्‌ सू्ैरूप ) परमात्माकी; अन्विष्य-~खोज करके ( जीवन सार्थक करते दै, वे ) 
उन्तरेण-= उत्तरायण-मागसे; आदित्यम्‌ सूर्बलोकको; अभिजयन्ते= जीत छेते ह ( प्रात करते ई ); पतत्‌ वै=यह (सूरय) 
ही; प्राणानाम्‌ प्राणोका; आयतनम्‌ केन्र है; एतत्‌ अश्चतम्‌= यह अग्रत ८ अव्रिनारी ) ओर; अभयम्‌ निमय पद 
है; पतत्‌ परण्यणम्‌= यह परमगति दै; एतस्मात्‌ इससे; न पुनः आवर्तन्ते पुनः लोटकर नदीं आते; इति पषः~ इस 
पकार यइ; निरोधः निरोध ( पुनराष्ृ्तिका निवारक ) है; तत्‌ एषः इस बातको सष्ट करनेवाला यह ( अगला ); 
शोकः शोक दै ॥ १० ॥ 

व्याख्या--उपर्यक्ते सकाम उपासकसे भिन्न जो कल्याणकामी साधक हैः वे इन सांसारिक भोगोकी अनित्यता ओर 
दुःखरूपताको समन्नकर इनसे सर्वथा विरक्तं हो जाते ह । वे भदधापू्वक ब्ह्मचर्यका पाठन करते हुए संयमके साथ त्यागमय 
जीवन बिताते है ओर अध्यात्मविद्या द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्राति करानेषाठे किसी भी अनुकर साधनद्वारा सवके 
आत्मखस्ूप परब्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते है । यह मानो उस संवत्सरुरूप प्रजापतिके उत्तर अङ्गकी उपासना हे । 
इसको दशावास्य-उपनिषदुमे संभूतिकी उपासना कहा दै । इसके उपासक उत्तरायण-मा्से सूर्यलोके जाकर सूर्यके आत्मारूप 
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परह्य परमेश्वरको मास हो जाते हँ । यह सूर्यं ही समस्त जगतके प्राणो का केन्द्र है । यदी अगरत--अविनाशी ओर निर्भय 
पद है । यदी परम गति है । इते प्रा हुए महापुरुष फिर लौटकर नदीं आति । यह निरोध अर्थात्‌ पुनज॑न्मको रोकनेवाला 
आत्यन्तिक प्रज्य है । इस मन्त्रम सूर्यो परमेश्वरका खरूप मानकर ही सव बातें कही गयी है ¦ इसी बातको अगले मन्तमे 
स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥ 


पञ्चपादं पितरं दादन्चाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं 
सप्तचक्रे षडर आहूरपिंतमिति ॥ ११॥ 


८ कितने ही रोग तो इस सूर्यको )--पश्चपादम्‌~र्पोच चररणोबाख; पितरम्‌ सवका पिता; दाद्दारृतिम्‌= बारह 
आकृतिरयोवाख; पुरीषिणम्‌ जलका उत्पादक; दिवः परे अघे ८ ओर ) खगंलोकसे भी ऊपरके स्थानमे ( स्थित ); 
आहुः्= बताते ई; अथ इमे= तथा ये; अन्ये उ दूसरे कितने ही रोग; पर= विद; सक्तचक्रेन सात ॒पदिर्योवाठे 
( ओर ); षडरे= छः अरोवाे (रथम ); अर्पितम्‌ बेटा हुआ (एवं ); विचक्षणम्‌ सबको मरीर्भोति जानेवाला हे; 
इति आुः=ेला बतठते है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परबह्य परमेश्वर प्रत्यक्ष-दष्टिगोचर खरूप इस सर्के विषयमे कितने ही तत्ववेत्ता तो यं कहते है 
कि इसके पोच पैर है । अर्थात्‌ छः ऋूव॒ओंमिसे हेमन्त ओर रिरिर--इन दो श्ुठजकी एकता करके पोच ऋुओंको वे 
इस सूर्यके पोच चरण बतखाते दै; तथा यष्ट भी कहते हँ कि बारह महीने दही इसकी बारह आङृतिर्यो अर्थात्‌ बारह शरीर 
है । इसका सान खर्गलेकसे भी ऊँचा है । खर्गखोक भी इसीके आखोकसे प्रकाशित है । इस लोकम जो जठ बरसता है; 
उस जखकी उत्पत्ति इसीसे होती है ! अतः सबको जटसूप जीवन पदान करनेवास होनेसे यह सयका पिता है । दूसरे ञानी 
पुखषोका कहना हे कि खट; पीठे आदि सात रं्गोकी किरणेसे युक्त तथा वसन्त आदि छः ऋठओंके हेत॒भूत इष विद्युद 
` ` भ्रकाद्चमय सूर्यमण्डलमे-- जिसे सात चक्र एवं छ; अरवा रथ कहा गया है-- बैठा इजा इसका आत्मरूप, स्वको मलीर्मोति 
जाननेवाखा सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य हे ! यह स्थूर नेत्रोखे दिखायी देनेवाखा पूरय॑मण्डल उसका शरीर दै । इसद्ि यद 
उसीकी महिमा है ॥ ११ ॥ 


मासो मै प्रजापतिस्तख इष्णपक्ष एव रयिः शुकः प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शङ्क इष्टं इर्वन्तीतर 
इतरस्मिन्‌ ।॥ १२ ॥ न 

मासः कै महीना ही; प्रजापतिः प्रजापति है; तस्य उसका; कृष्णपश्चः एव कृष्णयक्च ही; रयिभ्=रयि है 
ओर; शुद्धः प्राणः शुङ्कपक्च प्राण है; तस्मात्‌ इसल्थि; फते ऋषयः ये ( कस्याणकामी ) छषिगणः शुद्धे च्न- 
पक्षम ( निष्काममावसे ); इष्टम्‌ यज्ञादि. कर्तन्य-कर्म; कुर्वन्ति किया करते है; ( तथा ) इतरे दुसरे (जो सांसारिक 
भोगोको चाहते ह ); इतरस्मिन्‌ दूसरे पक्षमे-कृष्णपक्षमे ८ सकामभावसे यज्ञादि श्ुमकर्मोका अनुष्ठान किया 
करते ह ) ॥ १२॥ 


व्याख्या--इस मन्न महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परमेश्वरकी करमेद्धारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया 
है । भाव यह हे कि प्रयेक महीना ही मानो प्रजापति है, उसमे कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमार्माका दाहिना अङ्ग है; 
इसे रयि ८ स्थूरुभूत-समुदायका कारण ) समस्चना चादिये । यद उस परमेश्वरका शक्तिखरूप भोगमय सूप हे । ओर श्न 
पक्चके पंद्रह दिन ही मानो उत्तर अङ्ग है । यदी प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाङे परमात्माका सर्वान्तर्यामी स्प 
हे । इसस्यि जो कट्याणकामी ऋषि दै, अर्थात्‌ जो रयिसथानीय भोग-पदार्थोसि विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मल्प परत्रह्म- 
को चाहनेवाछे है, वे अपने समस्त छम कर्मोको श्ङ्कपक्चमे करते ह अर्थात्‌ श्कपश्चस्ानीय प्राणाधार परह्य परमेश्वरके अर्पण 
करके करते है--खयं उसका को फर नहीं चाहते; यदी गीतोक्त कर्मयोग है । इनसे भिन्न जो मोगासक्त मनुष्य ई वे 
कृष्णयक्षमे अर्थात्‌ छ्ष्णपक्च-ख्ानीय स्थूक पदार्थोकी परा्िके उदेश्यसे सव प्रकारके कमं किया करते हैँ । इनका वर्णन गीताम 
शखर्मपराः*के नामसे हा है ( गीता २ । ४२--४४ ) ॥ १२ ॥ 


२४० %# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 





अहोरात्रो बै प्रजापतिस्तखाहरेष प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते प्रन्दन्ति ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १२३॥ 

अहोराच्रः बै= दिन ओर रातका जोडा दी; प्रजापतिः प्रजापति है; तस्य= उसका; अहः एव=दिन दी; प्राणः= 
प्राण है ( ओर ); सत्रिः एवरात्रि ही; रयिः रथि है; ये दिवा= ( अतः ) जो दिनम; रत्या संयुज्यन्ते स्री- 
सहवास कते दै; एते=ये लोग; शै प्राणम्‌ सचमुच अपने प्राणोको टीः प्रस्कन्द्न्ति=क्षीण करते हैँ तथा ८ मनुष्य ); 
य्‌ राज्रौनजो रातिम; रत्या संयुज्यन्ते स्री-सटवास करते है; तत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ एव= बह बहचर्य ही है ॥। १२ ॥ 

व्याख्या- दस मन्त्रम दिन ओर रात्निरूप चौबीस षंटेके कारूममे परमेश्वरके खरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी 
कर्मोका रहस्य समन्नाया गया है । भाव यह है फि ये दिन ओर रात मिखकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप द । उसका यह 
दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीबन देनेवाद्य पकारामय विचयुद्ध खसूप है ओर राति ही भोगसूप रथि है । अतः जो 
मनुष्य दिनमे ली-प्सङ्ग करते ह अर्थात्‌ परमास्माके विद्युद खरूपको प्रात करनेकी इच्छसे पकारमय मार्गमे चलना प्रारम्भ 
करके भी ख्ी-प्रसङ्ग आदि विलस भसक्त हो जाते हैः वे अपने ठक्ष्यतक न पू्हैचकर इस अमत्य जीवनको व्यर्थ॑खो देते 
है । उनसे मिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहनेवाले हैः वे यदि शाके नियमानुसार ऋतुकाख्मै रात्रिके समय नियमानुकूक 
खरी-परसङ्ग करते दै तो वे शाख्रकी आज्ञाका पारन करनेके कारण बरह्मचोरीके ठस्य ही ह । लोकिकं दषते यो कह सकते है 
कि इस मन्त्रम गृदस्थोको दिनम ल्ली-मसन्ञ कदापि न करनेका ओर विहित रात्रियोमे शाख्ानुखार नियमित ओर संयमितरूपमे 
केव सन्तानकी इच्छसे करनेका उपदेश दिया गया है । तभी वह बद्यचर्यकी गणना आ सकता है ॥ १२ ॥ 


अन्नं बै प्रजापतिस्ततो ह बे तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 

अन्नम्‌ वै=अन्न ही; भ्रजापतिभ=प्रनापति है; ह ततः वै क्योकि उसीरे; तत्‌ रेतः= बह वीर्यं ( उन्न होता 
६ ); तस्मात्‌ उस वीयसे; इमाः प्रजाभ=ये सम्पूणं चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति= उन्न होते है ॥ १४ ॥ 

ञ्याख्या-इस मन्ते अन्नको प्रजापतिकरा सरूप बताकर अन्नकी मिमां बताते हुए कहते है कि यह सतर 
पाणिर्योका आहारसूप अन्न ही प्रजापति दहै क्योकि दसीसे वीर्य उत्यन्न होता है ओर वीर्यसे समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते 
है । इस कारण दस अन्नको मी प्रकारान्तरते प्रजापति माना गया हे | १४॥ 


सभ्बन्ध--भव पदर बसे हुए दे) प्रकारके साधरकोको भिर्नेवलि पृथक्‌ -पुथक्‌ फलका वर्णन कसे ६-- 


ते ह वै ततप्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनयुत्पादथन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं 
येषु सत्यं प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ 

तत्‌ ये ह वै=नो कोई भी निश्वयपूवक; तत्‌ पजापतिव्रतम्‌= उ8 ग्रजापति-व्रतका; चरन्ति अनुान करते दैः 
ते मिथुनम्‌= बे जेङ्ेको; उत्पादयन्ते=उतन्न करते है; येषाम्‌ तपः= जिनमे तप ( ओर ); ब्रह्मचर्यम्‌= हयचर (ह ); 
येषु खत्यम्‌= जिनमे सत्य; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित रै; तेषाम्‌ पव उन्दीको; पः; ब्रह्मरोक;= यह॒ हारोक 
मिता दै । १५॥ 

व्याख्या--जो लोग सन्तानो््तिरूप प्रजापतिके ्रतका अनुष्ठान करते है अर्थात्‌ खर्गादि ल्ेकोके भोगकी प्राभिके 
स्थि शा्नविहित दम कर्मका आचरण करते हए नियमानुसार खरी-परसङ्ग आदि भोगोका उपमोग करते हैः वे तो पुज ओर 
कन्यारूप जेडेको उलन्न करके प्रजाकरी दद्धि करते है । ओर जो उनसे मिन है, जिनमे ब्रह्मचर्यं यर तप भरा हु हैः 


# रजोद चं नके दिनसे ऊेकर सोह दिनोतक स्वाभाविक ऋतुकार कदलाता दै । श्नमे पहली चार रात्रिया तथा स्यारहवीं जर 
तैरहवीं रात्रयो सवथा वलित द । शेष दस रात्र्योमे पवं-( एकादश्षी, अमात्या, पूणिमा, महण; व्यतिपात, संकान्ति; जन्माष्टमी 
शिवरात्रिः रामनवमी आदि ) दिनोको छोडकर पलीकी रतिकामनासे जो पर्ष मीम केवल दो रात्रि सखी-स्टवासत करता रै, वह 
गृ्स्थाश्रमम रहता इभा दर बरह्मचारी माना जाता है । ( मलुस्टति २ । ४५--+*४७, ५० ) 


ॐ भ्रश्चोपनिषव्‌ % २४१ 





जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्चरको अपने हृदयम नित्य खित देखते है, उन्दीको वह ब्रह्मलोक ( परम 
पद, परमगति ) मिक्ता द, दूसरोको नदीं ॥ १५ ॥ । 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मरोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ १६॥ 


येषु न=जिनमे न तो; जिह्मम्‌ कुरिर्ता ८ यर ); अनृतम्‌ शठ है; च न= तथा न; माया=माया ( कपट ) 
ही है; तेषाम्‌= उन्दीको; असौ वह; विरजः= विशुद्ध, विकाररहितः; ब्रह्मरोकः इति= ब्रह्मलोक ८ मिरूता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-जिनमें कुरिल्ताका लेश भी नदीं है, जो खम्मे भी मिथ्या-भाषण नदीं करते ओर असत्यमय आचरणसे 
सदा दूर रहते है, जिनमें रागद्ेषादि विकार्रौका सर्वथा अभाव है जो सब प्रकारके छल-कपरसे च्य है उन्दीको बह विद 
बिकाररहित ब्रह्मखोक मिक्ता है । जो इनसे विपरीत रक्षर्णोवाछे दै, उनको नहीं मिल्ता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रदन समाप्ति ॥ १॥ 


= ननि @ कद 


द्वितीय प्रभ 


अथ दैनं माभेवो वैदभिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारथन्ते फतर एतत्प्रकाशयन्ते 
कः पुनरेषां वरिष्ठं इति ॥ १॥ 


अथ ह पनम्‌ इसके पयात्‌ इन प्रसिद्ध ८ महामा पिद ) ऋषिस वेदभिः भा्गवः= विद्देश्ीय भार्गवे; 
पप्रच्छनपूछा; भगवन्‌ भगवन्‌; कति ` देवाः. एव~ ऊर कितने देवता; प्रजां विधारयन्ते= प्रजाको धारण करते दः 
कतरे एतत्‌ उनसे कौन-कौन इसे; प्रकादायन्ते= प्रकाशित करते है; पुनः= फिर ८ यह मी बतसदये कि); पषाम्‌= 
इन सवम; कः कौन; वरिघ्ठः= सर्वश्रेष्ठ है; इतिन यदी ( मेरा प्रभ हे ) ॥ १॥ 

व्याख्या--इन भार्गव ऋषिने महर्षिं पिप्पल्ादसे तीन बातें पू्ठी है--८ १ ) ग्रजको यानी प्राणियोके शरीरको 
धारण करनेवाठे कुक कितने देवता ह १ ८ २ ) उनमेसे कौन-कौन इसको प्रकारितं करनेवाले हँ १ ८ ३ ›) इन समे अत्यन्त 
„ श्रेष्ठ कौन दै१॥ १॥ 


` तस्मे स होबाचाकाद्यो ह वा एष देवो वायुरभिरापः पृथिषी वाच्नशश्चः शरोत्रं च । ते ब्रकाश्या- 
भिबदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 


सः दू उन प्रसिद्ध महिं ( पिप्पत्द ) ने; तस्मै उवाच उन मा्गवसे कदा; इ आकाशः व= निश्चय दी वहं 
प्रसिद्र आकाश; एषः देवभ्= यह देवता दै (तथा ); वायुम वायु; अश्चिभ= अचि; आपः= जल; पृथिवीन पृथ्वी; वाक्‌ वाणी 
( कमेन्द्यो ); च्चुः च भम्‌ मनः=नेत्र ओर भत्र ( जञनेन्दर्यो ) तथा मन ( अन्तःकरण >) भी [ देवता है ]; 
प्रकार्य वे सब ८ अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके; अभिवदन्ति अभिमानपूर्व॑क कहने ल्ग; वयम्‌ एतत्‌ बाणम्‌ 
हमने इस शरीरको; अवषरभ्य= आभय देकर; विधारयामः घारण कर्‌ रक्ला दै ॥ २ ॥ 

ज्याख्या--इत प्रकार मार्गवके पूछछनेपर महर्षि पिप्पखाद उत्तर देते है । य्ह दो परशरोका उत्तर एक ही साथ दे 
दिया गया है । वे कहते है कि सबका आधार तो वैसे आकाशेरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न होनेवाठे वायु; अभि; 
जल ओर प्रथ्वी-ये चारो महाभूत भी शरीरको धारण किये रहते हँ । यह स्थूख्शरीर इर्दीसि बना है । इसय्यि ये धारक 
देवता है ! बाणी आदि पोच कर्मन्दरर्यो, नेत्र ओर कान आदि पाच ज्ञनेन्दरर्यो एवं मन. आदि अन्तःकरण-ये चौदह 
देवता इस शारीरके प्रकारक ह । ये देवता देहको धारण ओर प्रकाशित करते है, इसल्यि ये प्रकाशक देवता कहलाते है । ये इस 
देहको प्रकाशचित करके आपसे ्रगङ़ पड़े ओर अमिमानपूर्वक परस्पर कहने रूगे करं “हमने इस शरीरको आश्चय देकर धारण 
कर रक्खा है, ।॥ २॥ 
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तान्वरिष्िः प्राण उवाच । मा मोहमापचयथाहमेवैतत्यश्वधाऽऽत्मानं प्रविभज्यैतदूवाणमवषटम्य 
विधारयामीति तेऽभदधाना वभू; ॥ २ ॥ 
तान्‌ वरिष्ठः प्राणः उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण; उवाच=बोख; मोहम ( ठमलोग ) मोमे; मा आपद्यथ 
न पड़ो; अद्टम्‌ पत्रमे ही; पतत्‌ आत्मानम्‌ अपने इस खस्पको; पञ्चधा प्रविमज्यनर्पोच मार्गम विभक्त करके; 
पतत्‌ बाणम्‌ इख शरीरको; अवघ्रभ्य= आश्रय देकर; विधार्याभि-= घारण करता हू; इति ते= यह ८ सुनकर भी ) वे; 
अधद्धानाभ्=अविश्वासी दी; वभूलुभ=वने रदे ॥३॥ 
व्याख्या--इस रकार जब सम्पूर्णं महाभूत; इन्द्र्यो ओर अन्तःकरणसूप देवता परस्पर व्रिवाद करने तमो, तव सर्वश्रेष्ठ 
प्राणने उनसे कहा--पवुमलोग अज्ञानघदा आपसे विवाद मत करो; वममेसे किसीमे भी इस शरीरको धारण करने या सुरक्षित 
रखनेकी क्ति नीह । इसे तो मैने ही अपनेको ( प्राण, अपान, समानः व्यान ओर उदानरूप ) पोच मार्गों विभक्त करके 
आश्रय देते हुए धारण कर रक्ला है ओर गुद्चसे ही यह सुरक्षित है ।› प्राणकी यह बात सुनकर मी उन देवता्ओने उसपर्‌ 
विश्वास नदीं किया; वे अविश्वासी ही बने रहे ॥३॥ 
सोऽभिमानादुध्वभुत्रमत इव तसिन्तुत्कामत्ययेतरे सर्वं एयोतकरामन्ते तसि९<अ प्रतिष्ठमाने सर्व 
एव प्रातिष्ठन्त । तद्यथा मिका मधुकरराजानयुत्रामन्तं सर्वा एबोत्कामन्ते तसि५अ प्रतिष्ठमाने सवा 
एव प्रातिष्ठन्त एवं बाद्यनथक्षुःशोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 
खः=( तव ) वह प्राण; खभिमानात्‌-अमिमानपूर्वक; ऊष्वेम्‌ उत्कमते इव मानो ८ उस शरीरसे ) ऊपरकी 
ओर बाहर निकलने ख्गा; तस्मिन्‌ उत्कामतिन=उसके बाहर निकख्नेपरः; अथ इतरे सवं एवन्उसीके साथ-ही-साथ अन्य 
सत्र भी; उत्करामन्वे च= शरीरसे बाहर निकलने खगे ओर; तंस्िन्‌ प्रतिष्ठमाने ( ररीरमे छोटकर ) उसके ठहर 
जनेपर; सवे एव प्रातिष्ठन्ते=ओर सब देवता मी ठहर गये; तत्‌ यथा तव जसे ( मधुके छते); मधुकरराजनम्‌= मघु- ` 
मक्खियोके राजके; उत्क्रामन्तम्‌ निकख्नेपर उसीके साथ-साथ; सौः एव~ सारी ही; मश्िकाभ=मधुमक्खिरयो; उत्कामन्ते= 
बाहर निकल जाती है; च तस्मिनू-=ओर उसके; प्रतिष्ठमाने~तैठ जनेपरः सवः पएव~खब-की-सवः; प्रातिषठन्ते-वैट जाती 
है; एवम=रेसी दौ ददा ( इन सबकी हुई ); वाक्‌ चष्षुः प्रोतम्‌ च मनभ्=अतः वाणी, नेत्र श्रोत्र जौर मनः तेच 
८ सभी ) ्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ( प्राणकी श्रेताका अनुमव करके ) प्रसन्न होकर प्राणकी स्त॒ति करने लगे ॥ ४॥ 
व्याख्या--तबं उनको अपना प्रभाव दिखस्मकर सावधान करनेके ख्य बह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमे ठेस कूगनेसे 
मानो रूटकर इस शरीरसे बार निकल्नेके ख्य ऊपरकी ओर उठने ख्गा । फिर तो सब-के-सव देवता विव्य होकर उ सीके 
साथ बाहर निकलने खो; कोई भी स्थिर नहीं र्ट सका । जब वह पुन खटकर अपने स्थानपर सित ष्टो गया, तब अन्य सब 
भी खित हो गये । जैसे मधुमकरिलयोका राजा जब अपने स्थाने उड़ता है, तत्र उसके साथ ही वरहो वैटी हुईं जन्य सब मघु- 
मक्रिलरयो भी उड़ जाती हैः ओर ज्र वह बैठ जाता तो अन्य स्व भी वैठ जाती दै सी ही दया इन सब वागादि 
देवताओंकी भी हुई । यह देखकर वाणी, चक्षु; शोज आदि सब इन्द्रियोको ओर मन आदि अन्तःकरणकी वृत्तियोको भी यह 
विश्वा हो गया कि हम सवमे प्राण ही शरेष्ठ है; अतः वे सब प्रसन्नतापूर्वक निन्न प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने रगे ॥ ४॥ 
सम्बन्ध--प्राणको ह परब्रह्म परमेश्वरा स्वरूप मानकर उपासना करनेके स्मि उसका सर्वत्मरूपसे महत्व बतसाया जता हे-- 
एषोऽभिसतपत्येष शं एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः । 
, एष परथिवी रयिर्देवः सदसच्वामृतं च यत्‌ ॥ ५॥ 
पषः अ्चिः तपतिनयह प्राण अभरिरूपसे तपता है; पषः खूयंः=यही सू हे; एषः पञञन्यस्न्यही मेष है; (पषः) 
मधवान=यही इन्द्र है; पषः वायुः=यही वायु है ( तथा ); पषः देवः=यह प्राणल्प देव ही; पृथिवीनछरथ्वी ( एवं ); 
रयिभ्=रयि है; (तथा) यत्‌=नो ङक; सखत्‌=पत्‌; च ओर; असत्‌=असत्‌ है; चतथा; [ यत्‌ जो; ] अस्तम्‌ अमुत 
का जाता है, वह मी है ॥ ५॥ 
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व्याख्या- बे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोठे--“्ह प्राण ही अमिरूपर धारण करके तपता है ओर 
यही सूरं हे । यही मेषः इन्द्र ओर वायु है । यदी देव प्रथ्वी ओर रयि ८ भूतसमुदाय ) है । तथा सत्‌ ओर असत्‌ एवं उससे 
मी श्रेष्ठ जो अमृतखरूप परमात्मा दे, बह भी यह प्राण ही है ॥ ५॥ 
अरा इव रथनामी प्राणे स्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजूर्पि सामानि यज्ञः कषत्रं बक च॥६॥ 
रथनाभोन्रथके पटियेकी नाभिं समो हुए; असाः इव=अरोकी मति; ऋचः यजुंषिनऋग्बेदकी सम्पूणं ऋचा 
यजवेदके मन्त्र ( तथा ); सामानिच्सामवेदके मन्त्र; यश्चः च=यज्ञ ओर; बरह्म, श्षत्रम्‌=( यज्ञ करनेबाके ) ब्राह्मण-क्षतरिय 
आदि अधिकारिवर्ग; स्म्‌ सब-के-सवः प्राणे=( इस ) प्राणम; प्रतिष्ठितम्‌=मति्ठित है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-जिस प्रकार रथके पदियेकी नाभिमे छो हुए अरे नाभिके ही आश्रित रहते दै उसी प्रकार श्रग्वेदकी 
सब ऋ चारणैः यजुर्वेदके समस्त मन्त्र, सब-का-सब सामवेद) उनके द्वारा सिद्ध होनेवाठे यज्ञादि छम कर्म ओर यज्ञादि द्यम 
कम करनेवारे जाद्मण-क्षत्निय आदि अधिकारिवर्भ--ये सब-के-सव्र प्राणके आधारपर ही णिकि हुए है; स्व्रका आश्रय 
प्रणदहीहे।६॥ 
सम्बन्ध--रूस प्रकार प्रणका महत्व बतस्कर अब उसकी स्तुति की जती है-- 


प्रजापतिश्वरसि गर्भे खमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बरं हरन्ति थः प्राणैः 
प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 
प्राणे प्राण; [ त्वम्‌. पवन्त दी; ] प्रजापतिःपजापति ह; त्वम्‌ पवन्त ही; गभ चरसि विचरता 
ह; प्रतिजायसे=( ओर त्‌ ही ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म स्ता दै; तु=निश्वय दी; इमाः=ये सव; प्रजाभ= जीवः 
तुभ्यम्‌=ठङे; बलिम्‌ हरन्तिन्भंट समर्पण करते ई; यनो तू; ्राणैः प्रतितिष्ठसि (अपानादि अन्य ) पराणे 
साथ-साथ स्थित हो रहा हे ॥ ७॥ 
व्याख्या-हे प्राण ! त्‌ दी प्रजापति ( पराणियोकरा ईश्वर ) दहै, त्‌ ही गर्भम विचरनेवाखा ओर माता-पिताके अनुरूप 
संतानके रूपमे जन्म लेनेवाखा है । ये सव जीव वु ही मेंट समर्पण करते है । तू ही अपानादि सब प्राणोके सहित सनके शरीर- 
मेखितहोरहाहै॥७॥ 
देवानामसि वितमः पितृणां प्रथमा खथा । 
ऋषीणां चरितं सत्यमथवाङ्िरसामसि ॥ ८॥ 
८ हे भाण ¡ ) देवानाम्‌= ८ त्‌ › देवताओके ल्थिः वह्वितम=उन्तम अभि हैः पितृणाम्‌ प्रित व्यिः प्रथमा 
खधा पहली स्वधा हे; अथवौक्गिरसाम्‌= अथवाद्िरस्‌ आदि; ऋषीणाम्‌ ऋषियोके द्वारा; चरितम्‌= आचरितः 
सत्य; असि-=दै ॥ ८ ॥ । 
व्याख्था- दे प्राण ! त देवताओकि छ्य हनि प्हचानेवास उत्तम अभि है। पितररोके स्वि पटी खधा है । 
अथरव्िरस्‌ आदि पिक दवारा आचरित ( अनुभूत ) सत्य भी द्‌ दी है ॥ ८॥ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरश्चिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि ष्थस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९॥ 
प्राण हे प्राण; स्वम्‌ तेजसानतु तेजते ८ सम्य्न ); इन्द्रः इन्द्र; श्द्रः=रद्र ८ ओर ); परिरक्षिता 
रा कलेवाल; असह; त्वम्‌ ही; अन्तरिक्षे अन्तरि्मे; चरसि विचरता ह (ओर); त्वम्‌= त्‌. दी; ज्योतिषां 
पति समस्त ज्योतिमंगोका खामी; सुयैः=सर्वं है ॥ ९ ॥ 
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व्याख्या--दे पाण ! तू सव प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्नः तीनों ले्कौका खामी इन्द्रहै। तु दी 
प्रख्यकाल्मे सबका संहार करनेवाला श्र है ओर तु टी सकी भलीमोति यथायोग्य रश्च करनेवाखा है । तू ही अन्तरिक्षम 
(पृथ्वी ओर स्वर्गके बीच ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अभि, चन्द्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोका स्वामी सूयं है ।।९॥ 
यदा त्वममिवर्षखयेमाः प्राण ते प्रजाः। 
आनन्दरूपालिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥१०॥ 
प्राणर हे प्राण; यद्‌ त्वम्‌= जब त्‌; अभिवषसि= मटीरमोति वर्षां करता दै; अथ उस समयः ते इमाः परजाः 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रना; कामाय यथेष्ट; अन्नम्‌ अन्न; भविष्यति उत्पन्न होगा; इति= यह समक्षकर; अनिन्द्‌रूपाः= 
आनन्दमय; तिष्ठन्तिरहो जाती दे ॥ १० ॥ 
व्याख्या--दे प्राण ! जव तू मेधरूप होकर पृथ्वीलोकमे सव्र ओर वषं करता हैः तब तेरी यह सम्पूण प्रजा 
'हमलयेगोके जीवननिवाहके स्थि यथेष्ट अन्न उतपन्न होगाः-रेसी आहा करती हुई आनन्दम मग्र हो जाती है ॥ १० ॥ 


वात्यस्त्वंप्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
वेयमाद्यश् दातारः पिता त्वं मातरि नः।॥११॥ 
भ्रण प्राण; त्वम्‌ तृ; बात्यः= संस्काररित ८ होते हुए मी ); पकर्षिः= एकमात्र सरवशर्ठ ऋषि हे ( तथा); 
 वयम्‌= हमलेग ( तेरे स्थि ); आद्यस्य मोजनको; दातारः= देनेवाठे ह ८ ओर तू ); अन्ता मोक्ता ८ खानेवाल्न ) है; 
विश्वस्य समस्त जगत्का; सत्पतिः (त्‌ ही ) भरे खामी है; मातरिभ्व= हे आकादामे विचरनेवारे वायुदेवः त्वम्‌= द्‌; 
नभ्= हमारा; पितापिता दे ॥ ११ ॥ । 
व्याख्या--हे माण ! त्‌ संस्काररहित होकर भी एकमाच सर्वशरष्ठ ऋषि हे | तारय यह कि तू खभावसे ही शुद्ध है; 
अतः व॒न्े संस्कारद्मारा शुद्धिकी आवश्यकता नहीं है; प्रत्युत तू दी सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है । 
हमलोग ( खब इन्द्र्यो ओर मन आदि ) तेरे स्यि नाना प्रकारकी मोजन-सामग्री अर्पण करनेवाठे दै ओर तू उसे खानेवाल 
है! तू ही समस्त विश्वका उत्तम स्वामी है ¦ हे आकाशचारी समष्टिवायुखेरूप पाण ! तू हमारा पिता दै; क्योकि वुद्चसे शी. 
हम सवकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११ ॥ 


या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
था च मनसि सन्तता शिवां तां रु मोत्रमीः ॥१२॥ 

(हे प्राण!) याते तनुः जो तेरा खरूप; बाचि वाणीमे; प्रतिष्ठिता चित हे, तथा; या श्रोत्रे=जो 
भोम; या चश्चुषि चन जो च्चे ओर; या मनसि=जो मनम; संतता व्या है; ताम्‌ उसको; रिवाम्‌= 
कल्याणमय; कुरूबना ठे; मा उत्रमीः=( तू ) उक्रमण न कर ॥ १२॥ 

व्याख्या--३ प्राण ! जो तेरा खरूप वाणीः श्रोत्रः चक्षु आदि समस्त इन्दरयोमि ओर मन आदि अन्तःकरणकी 
इत्तिर्योमि ग्यास है, उसे तू कल्याणमय बना ठे अर्थात्‌ तुञ्षमे जो हमे सावधान करनेके स्यि अविश आया टै, उसे शान्त 
करके ओर तू शरीरसे उठकर बाहर न जा । यह हमलोर्गोकी प्रार्थना है ॥ १२ ॥ 

प्राणस्येदं वशे सवं त्रिदिवे यत्मतिष्टितम्‌ । 
मातेव पूत्रान्‌ रशख श्रीश प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ . 
इद्म्‌ यह मरत्यक्च दीखनेवाख जगत्‌ (ओर); यत्‌ त्रिदिवे जो ङुछ खर्गरोकमे; प्रतिष्ठितम्‌ सित है; सर्वम्‌ 
बह सवब-का-तवः प्राणस्य प्राणकरे; वशो अधीन है ( हे प्राण ! ); माता पुरान्‌ इव जैसे माता अपने पुत्रौकी र्षा 
करती, दैः उसी प्रकार ८ तु हमारी ); रश्चस्व=रक्षा कर; चन तथा; नः रीः च= हमे कान्ति ओर; प्रजाम्‌ बुदिः 
विधेहि प्रदान करः इति इस प्रकार यह दुसरा प्रभ समाप इभा ॥ १३ ॥ । 





# प्रश्षोपनिषद्‌ # २४५ 








व्याख्या-परत्यक्न दीखनेवाले इस लोकम जितने मी पदार्थ है ओर जो कुछ सर्गम सित दै, वे सबर-के-सब 
इस प्राणके ही अधीन ह । यह सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तम प्राणसे प्रार्थना करते है-- प्राण | जिस प्रकार माता 
अपने पुर्नौकी रक्षा करती है, उसी प्रकार तू. हमारी रक्षा कर तथा तू हमलेगोको श्री अर्थात्‌ कार्यं करनेकी शक्ति ओर 
परज्ञा ( क्ञान ) प्रदान कर । 


इस प्रकार इस प्रकरणम भार्गव ऋषिद्रारा पृष्ठे हुए तीन प्रशरोका उत्तर देते हुए महर्षिं पिप्प्छदने यहं बात 
समञ्चायी कि समस प्राणियोके शारीरौको अवकाश देकर ब्राहर ओर मीतरसे धारण करनेवास् आकाश.तत्व है । साथ ही 
इस शरीरके अवयर्वोकी पूति करनेवाले वायुः अनिः जर ओर पृथ्वी-ये चार तत हँ । दस इन्धिर्यो ओर अन्तःकरण-- 
ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशीर ब्रनानेवले ह । इन सवसे श्रेष्ठ प्राण है । अतएव प्राण दी वास्तवमै इस शरीरको 
धारण करनेवाला है, प्राणके बिना शरीरको धारण करनेकी शक्ति किसीमे नहीं है । अन्य सव इन्द्रिय आदिमं इसीकी शक्ति 
अनुस्यूत है, इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण कर्ते है । इसी प्रकार प्राणकी ग्रष्ठताका वर्णन छन्दोग्य-उपनिषदके पौचवें 
अध्यायके आरम्ममे ओर बृहदारण्यक-उपनिषद्‌के छठे अध्यायके आरम्भे आया है । इस प्रकरणे प्राणकी स्तुतिका प्रसङ्ग 
अधिक है ॥ १३॥ 


॥ द्वितीय प्रशन समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय प्रभ 


अथ हैनं कोसस्यश्वाश्लायनः पप्रच्छ भगवन्त एष प्राणो जायते कथमायात्यसिञ्छरीर 
आत्मानं वा प्रमिमज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्रमते कथं बाह्मभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 

अथ ह ॒पनमू्‌-=उसके वाद्‌ इन ` सिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) रे; कौखल्यः आश्बलायनभ्=कोसर्देरीय * 
आश्वखयनने; चमी; पप्रच्छनपूषछा; भगवनू~मगवन्‌ ; पषः प्राणः=यह ग्राणः; कुतः जायते=किससे उत्पन्न होता है; 
असिच्‌ शरीरेनदस शरीरम; कथम्‌ आयाति=केते आता है; वा आत्मानम्‌=तथा अपनेको; प्रविभजञ्यविभाजित 
करके; कथम्‌ घातिष्ठुते=करिस प्रकार सित होता दै; केन उत्करमते=किस दंगसे उक्रमण करता--शरीरसे बाहर निकलता 
हे; कथम्‌ बाह्यम्‌-किस प्रकार बाह्य जगत्को; अभिघत्ते-भकीर्भोति धारण करता है ( जर ); कथम्‌ अध्यात्मम्‌ 
किस प्रकार मन ओर इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाठे जगत्‌को; इतिन्यही ( मेरा प्रभ है ) ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम आश्वल्लयन सुनिने महर्षि पिप्पलादसे कुर छः बाते पूछी दै--८ ९ ) जिस प्राणक्री महिमा- 
का आपने वर्णन कियाः वह प्राण किससे उलन होता है १८ २ ) वहं इस मनुष्य-रारीरमे* कैसे प्रवेश करता है १ (२३) 
अपनेको विभाजित करके किस प्रकार रारीरमे सित रहता है १ (४ ) एक शरीरको छोडकर दूरे शरीरम जाते खमय पे 
शरीरस किस प्रकर निकलता दै १ (५ ) इस बाह्य ( पाञ्चभौतिक ) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता हे १ तथा ( ६ ) मन 
ओर इन्द्रिय आदि आध्यास्मिक (आन्तरिक) जगतूको किस प्रकार धारण करता है ! य्ह प्राणके विषये वे दी बाते पूरी गयी 
है, जिनका वर्णन पहञे उत्तरम नहीं आया है ओर जो पे प्रशनके उन्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई है; इससे यह सुपष्ट 
हयो जाता है कि प्रशोत्तरके समय सुकेशादि छो ऋषि वहं साथ-साथ बैटे सुन रदे थे ॥ १ ॥ 


तस्मै स होवाचापिग्र्ानपृच्छसि ब्रहिषटठोऽसीति तसत्तेऽहं वीमि ॥ २॥ 

तस्मै सः ट उवाचः=उनसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कदा; अतिषश्चान्‌ पृच्छसिन्तू बड़े कठिन प्रभ पूछ रहा दे 
८ किन्तु ); बरहधिष्ठः असि इति=ेदोको अच्छी तरह जाननेवाखा हे; तस्मात्‌=जतः; अहम; ते=तैर; चवीमिन 
्र्भोका उत्तर देता दू ।॥ २॥ 

व्याख्या- इस मन्त्रम महर्भिं पिप्पखादने आश्वलायन मुनिके प्र्रौको कठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता ओर 


२७दे # मष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





तकरीरताकी शंसा की है ओर साथ दी य माव भी दिललाया है करि प्तू जिस दंगे पू रहा है उसे देखते हए. तो 
मके तेरे पर्भोका उत्तर नहीं देना चाये | परंतु मँ जानता दर कि तू तरकबुद्धिसे नहीं पूष रहा हैः त्‌ शद्धा है, बेदोमे 
निष्णात है; अतः गै तैर प्रौका उत्तर दे रहा हूः | २॥ 


आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायेतसिन्नेतदाततं सनोकृतेनायात्यसिञ्छरीरे ।। ३ ॥ 


एषः प्राणः=यह प्राण; आत्मनःन्यरमातमासे; जायते=उत्पन्न होता दै; यथा=जिस प्रकार; पषा डाया=यह 
छया; पुरुषेनपुरुषके होनेपर ८ ही होती है ); [ तथा =उसी प्रकार; ] एतत्‌=यह ( प्राण ); एतस्सिन्‌=इस ( परमात्मा ) 
के ही; आततम्‌=आभित है ( ओर ); भस्मिन शरीरे-इस दरीरमे; मनोकृतेनन=मनके व्यि दए ८ संकस् ) ते; 
आयातिआता ३ ॥ ३॥ 

व्याख्या-यहा महर पिप्यलादने क्रमसे आश्वसयन ऋषिक दो प्रका उत्तर दिया है । परे प्रका उत्तर तो 
यह दै कि जिसका प्रकरण चर रहा दै, वह्‌ सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उतपन्न हुआ दै । वह परह्य परमेश्वर टी इसका 
उपादानकारण है ओर वही इसकी रचना करनेवाखा है; अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वरके अधीन--उसीके 
आधित है--ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे प्रभका उत्तर यह है किं यह मनद्वारा 
क्यि हुए. संकल्पते किसी शरीरम प्रवे करता है । भाव यह कि मरते समय प्राणीके मनमे उसके कर्मानुसार जैसा संकस्य 
होता है, उखे वैखा ही शरीर मिरूता है; अतः प्रा्णोका शरीरे प्रवेश मनके संकल्पते ही होता है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--भन आश्चरायनके तीसरे प्रश्रका उतर ति्तःरपूक आरम्म किया जातः है-- 


यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङक्तं एतान्प्रामानेतान्प्रामानधितिष्स्पेतयेवमेवेष प्राण इतरान्‌ 
प्राणान्परथक्पृथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 

यथा~जिस प्रकार; सश्राट्‌ पव=चक्रवतीं महाराज स्यं दही; एतान्‌ श्रामान्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्ठख नदन 
गेव ( ठम रदो )इन गंविौमे ठम रहो; इति-दस रकार; अधिङ्ृतान्‌-अधिकारियोको; विनियुङ्क्ते=अल्ग-अल्ग नियुक्त 
करता है; एवम्‌ पएवनदसी प्रकारः; पषः प्राणः=यह मुख्य प्राण; इतरान=दु खुर; प्राणानल्पाणोको; पृथक्‌ पुथक्‌ पत्त 
पृथक्‌ एथक्‌ ही; संनिधत्ते=स्थापित करता है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या- यहो महिं उदा््णद्वारा तीसरे प्रशरका, समाधान करते हुए. कहते दै “जिस प्रकार भूमण्डलका 
चक्रवर्ती महाराज भिन्न-भिन्न प्रामः मण्डक ओर जनपद आदिम प्रथक्‌ थक्‌ अधिकरारिरथोकी नियुक्ति करता है ओर उनका 
कारय बोट देता है, उसी प्रकार यह्‌ सर्वश्रेष्ठ प्राण मी अपने अङ्गखरूप अपानः व्यान आदि दूसरे प्राणोको शरीरके प्रथक- 
पृथक खानोमे एथक्‌ पथक्‌ कार्यके स्थि नियुक्त कर देता है ॥ ४ ॥ 


सभ्बन्ध--अन मुख्य त्राण, अपान ओर समान--इन ती्नोका बारख्यान ओर कार्यं बतसाया जाता है 


पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे पुखनासिकाम्यां प्राणः खयं प्रातिष्ठते मष्ये तु खमानः । एष 
्ेतदभूतमन्नं समं नयति तसादेताः सक्ाचिषो भवन्ति ॥ ५॥ 

पाणः वह ) प्राणः पायूपस्थेन्शुदा ओर उपस्मे; अपानम्‌ ( नियुङ्क्ते )=अपानको रखता ह; खयम्‌= 
सये; मुखनासिकाभ्याम्‌=पुख ओर .नाखिकाद्वारा ८ विचरता हज ); चश्चुःतरे=नेत्र ओर श्रो; प्रातिष्ठते=यिव 
रहता हे; तु मध्ये=ओर शरीरके मध्यमागमे; समानः=समान ( रहता है ); एषः हिनयह ८ समान वायु ›) ही; पतत्‌ 
इतम्‌ अन्नम=दइस प्राणाभिम हवन क्ति हए. अन्नको; समम्‌ नयतिन्समस्त शरीरम यथायोग्य समभावसे पर्हुचाता है; 
तस्मात्‌=उससे; पताः सपतनये सात; अर्चिषःन्वालार्पे ( विषर्योको रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार ); भवन्तिउत्यन्न 
होती ह ॥ ५॥ 

ब्याख्या--यह खयं तो मुखं ओर नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र ओर श्रो्रमे सित रहता है, तथा गुदा ओर 


% प्रश्नो पनिषद्‌ # २७७ 





उपयम अपानको खापित करता है ! उसका काम मल-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना $ रज-वीर्यं ओर गर्भको बाहर 
करना भी इसीका काम है | शरीरके मध्य भाग-नाभिमे समानकेो रखता दै । यह खमान वायु ही प्राणरूम अभम हवन कयि 
हए उदरम इले इए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्णं शरीरके अङ्ग-प्वयङ्गम यथायोग्य सममाव्से पर्ुचाता दै । 
उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरम ये सात उ्वाकर्णँ अर्थात्‌ समस्त विषरयोको प्रकरारित करनेवठे दो नेत्रः दो कानः 
-दो नासिका ओर एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते है; उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-मपना कार्य 
करनेमे समर्थ होते हँ ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--अन्‌ व्यानकी गतिका वर्णन किया जतः है-- 


हृदि ह्येष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शत॑ शतमेकेकसखां दरासप्ततिद्वासपतिः प्रति- 
शाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु न्यानथरति ॥ ६ ॥ 

पषः हि-~यह प्रसिद्ध; आत्मान्जीवात्मा; हृदिनृदयदेशमे रहता है; अच्रनइस ( हृदय ) मे; षतव्‌=यदः 
नाडीनाम्‌ पकङातम्‌मूकरूपसे एक सौ नाडिका समुदाय ह; तासाम्‌-उनमेते; पकैकस्याम्‌-एक-एक नाङ्गे; 
हतम्‌ शतम्‌=एक-एक सो ( शाखर्पैः ) दै ८ प्रवेक साखा-नाड़ीकी ); द्वासप्ततिः द्वासप्तति=वबहत्तर-बहत्तरः; 
प्रतिशाखानाडीसष्ठसखाणि=हजार प्रतिराखा-नादिर्यो; भवन्तिन्होती हैः आखुन्दनगे; व्यानः=व्यानवायु; चरति 
विचरण करता हे ॥ £ ॥ 


व्याख्या--इस शरीरम जो हदयम्रदेश है, जो जीबात्माका निवासखान है; उसमे एक सौ मूलभूत नादिर्यो ईः 
उन्मेस प्रत्येक नाडीकी एक-एक सौ साखा-नाडरयो है ओर मरतयेक शखा-नाड्की बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाडिर्यो 
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है । इस प्रकार इस शारीरम कुर बहत्तर करोड़ नाडयो है; इन सवभ भ्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 
 सम्बन्ध--अन उदानका स्यान भौर कायं बतरति है, साथ ही आश्चकायनके चये पर्चा उत्तर भी देते दै-- - 
अथकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पायञचुमाम्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ।॥ ७॥ 
अथनतथा; एकया=जो एक नादी ओौर है, उसके द्वारा; उदानः ऊरध्वैः=उदान वायु ऊपरी ओर; [ चरति= 
विचरता है; ]( सः ) पुण्येन=बह पुण्यकमेकि द्वारा; [ मचुष्यम्‌= मनुभ्यको; ] पुण्यम्‌ लोकम्‌=पुण्यलोकोमे; नयति= 
ठे जाता दै; पापेनन्यापकमेकि कारण ८ उसे ); पापम्‌ नयति=पापयोनियोमे ठे जाता है ( तथा ); उभाभ्याम्‌ पव=पापं 
ओर पुण्य दोनों प्रकारके कमेद्रारा ८ जीवको ); मयुष्यलोकम्‌= मनुष्य-शरीर्मे; [ नयति=रे जाता है ] । ७ ॥ . 


व्याख्या--इन ऊपर बतलायी हई बहतर करोड़ नाडि्योसे मिन्न एक नाड़ी ओर है, जिसको “युधुम्गाः कहते दै, 
जो हृदयसे निकल्कर ऊपर मसततकम गयी है । उसके द्वारा उदान वायु दरीरम ऊपरकी ओर विचरण करता दै । ८ इस 
प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रभ्रका समाधान करके अब महरि उसके चौथे प्रभका उत्तर संक्षेप देते है--) जो मनुष्यं 
पुण्यसील होता है, जिसके छ्चभकमेकि भोग उदय हो जति दै, उसे यहं उदान वायु ही अन्य सब प्राण ओर इन्ध्ियोके सहित 
वर्तमान शरीरसे निकाखकर पुण्यरोकमे अर्थात्‌ खगादि उच्च छोकोमे छे जाता है । पापकमेसि युक्तं मनुष्यको शयकरर-कूकर 
आदि पाप-योनि्योमे ओर रौरवादि नरकोमिं छे जाता है तथा जो पाप ओर पुण्य--दोनों प्रकारके कमोौका मिश्रित ए भोगनेके 
` लि अभिभुल हुए रहते है उनको मनुष्य-शरीस्म छे जाता है # ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--भब दे) मन्त्रम आश्चरायनके पत्यै ओर छे प्रश्रका उन्तर देते हुए जीवात्म प्राण ओर इन्द्रस धक्‌ 
करते दूसेर शरीरे जनिकी बत भी स्पष्ट कते दै-- 
. # एके शरीरसे निकरुकर जव मुख्य प्राण उदानको साथ छेकर उसके द्वारा दूसरे श्रीर्मे जाता हे, तव अपने अङ्गमूत समाव 


आदि प्रा्णेको तथा शन्द्रिय जोर मनको तो साथे ही जाता है, श्न सवका श्वामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है--यष्ट बातत य्ह 
कनी थी; श्सीलिय पूरव॑मन्त्रमे जीवास्माका खान हृदय बतलाया मया हे । 


२७८ क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयत्येष धनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्वानः । परथिव्यां या देवता रेषा 
पुरषस्यापानमवष्टम्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ ॥ 


ह= यह निश्चय है कर; आदित्यः वै= सूयं ही; बाह्यः प्राणः= बाह्य प्राण है; पषः हिन यदी; एनम्‌ चा्चुषम्‌= 
इस नेनसम्बन्धी; प्राणम्‌ प्राणपर; अचुगृक्णानः= अनुग्रह करता हज; उदयति उदित होता है; परथिव्याम्‌= 
पृथ्वीम; या देवता ज ८ अपान बायुकी शक्तिरूप ) देवता दै; सा पषा वही यह; पुरुषस्य= मनुष्यके; अपानम्‌= 
अपान वायुको; अवष्टभ्यन= स्थिर कथि; [ वतंते=रहइता है; ] अन्तया=प्रथ्वी ओर खव्गके वीच; यत्‌ आकाशः जो 
| आकादा ८ अन्तरिक्षलोकं ) है; सः समानः= वह समान है; वायुः व्यानभ= वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--यद निश्चयपूर्वक समक्चना चाहिये कि सूर्यं ही सवका बाह्य प्राण ह । यह सख्य प्राण सूर्यरूपसे उदय 
होकर इस शरीरके बाह्य अङ्ग-प्रत्यङ्घोको पुष्ट करता है ओर नेत्र -इन्द्रियरूम आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता दै--उसे 
देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ भ्रकारा देता है । प्रथ्वीमे ओ देवता अथात्‌ अपान वायुकरी शक्ति दै, वहं इस मनुध्यके भीतर रहनेवाठे 
अपान वायुको आश्रय देती है--टिकाये रखती हे । यह अपान वायुकी शक्ति गुदा ओर उपस्थ इन्द्र्योकी सहायक है तथा 
इनके बारी स्थूल आकारफो धारण करती दहै । पृथ्वी ओर खर्गरोकके बीचका जो आकाश हैः वही समान वायुका बाह्य 
खरूप है । वह इस शरीरके बाहरी अङ्ख-प्त्यज्गौको अवकाशा देकर इसकी रक्षा करता है ओर शरीरके भीतर रहनेवाठे समान 
वायुको विचरनेके ख्थि शरीरम अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे श्रो्र-इन्द्रिय खन्द सुन सकती है । आकाशम विचरने- 
वाला प्रतयक्च वायु ही व्यानका बाह्य खमूय हैः यह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-प्यज्गको चेष्टारीर करता है ओर शान्ति प्रदान 
करता दै; भीतरी व्यान वायुको नाडियोमे ्ंचारित करने तथा तचा-इन्द्रियको स्प्शंका ज्ञान करानेमे भी यह सहायक है ।८॥ 


तेजो इ वा उदानससादुपरान्ततेजाः पुनर्भवमिन्दियै्मनसि सम्पचयमानैः ।॥ ९॥ 


ह तेजः वैन प्रसिद्ध तेज ८ गीं ) दही; उदानः= उदान है; तस्मात्‌= इसीष्ि; उपदान्ततेजाः= जिसके 
शरीरका तेज शान्त हो जाता हैः बह ८ जीवात्मा ); मनसि मनमे; सम्प्यमानेभ= विलीन हई; इन्द्रियैः इन्द्ियोके 
साथ; पुनभ॑वम्‌= पुनर्जन्मको ( प्राप्त होता है ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-सू्ं ओर अभिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्मत्व दैः वही उदानका बाह्य सरूप है । वह शरीरके 
बाहरी अङ्ग-पत्यङ्खाको रंडा नदीं होने देता ओर शरीरके भीतरकी ऊष्माको मी सिर रखता है । जिसके शरीरसे उदान वायु 
निकल जाता हैः उसका शरीर गरम नहीं रहता । अतः शरीरकी गमी शान्त हो जाते दी उसमे रहनेवाला जीवात्मा मनम 
विलीन हुई इन्द्रयोको साथ केकर उदान वायुके साथ-साथ वूसरे शरीरम चल जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--अन आश्वसायनके चैथे प्रक्षे आयौ हुई एक कइरीरसे निकरुकर दूर शरीरम या लोकमि प्रवेश कनेक मातका 
पुनः स्पष्टीकरण किया जता है-- । 


यचचित्तस्तनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकलिपतं लोकं नयति ॥ १०॥ 


पषः= यह ( जीवात्मा ); यञ्चित्तः= जिस सङ्कस्पवाल्म होता है; तेन = उस सङ्कव्पके साथः प्राणम्‌= मुख्य प्राणमे; 
आयाति सित हो जाता है; प्राणः= मुख्य प्राण; तेजसा युक्तः= तेज ( उदान ) से युक्त हो; आत्मना सह मन, 
इन्द्रयोसे युक्त ( जीबात्माको ); यथासंकृद्पितम्‌ उसके संकलानुसार; खोकम्‌-= मिन-मिन्न कोक अथवा योनिको; 
नयति जाता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--मरते समय इस आत्माका जैसा संकर्य होता दै, इसका मन. अन्तिम क्षणम जिस मावका चिन्तन करता 
है (गीता ८। ६), उस सङ्कस्पके सदित मनः इन्द्र्योको साथ स्थि हुए यह मुख्य प्राणमं खित हो जाता दह । वह मुख्य 
प्राण उदान वायसे मिखकर मन ओर इन्द्ियोके सित जीवात्माको उख अन्तिम संकल्यके अनुसार यथायोग्य भिन्न-भिन्न 
भेक अथवा योनिमे छे जाता है । अतः मनुप्यको उचित है कि अपने मनम निरन्तर एक भगवानका ही चिन्तन रक्सेः दूसरा ` 


# प्रञ्मोपनिषद्‌ * २७९ 


संकल्पय न आने दे । क्योकि जीवन अस्प ओौर अनित्य दै; न जाने कब अचानक इस दारीरका अन्त हो जाय । यदि उख समय 
भगवान्का चिन्तन न होकर कोई दुसरा सङ्करस्प आगया तो सदाकी भोति पुनः चौरासी लाख योनिर्योमिं भकना पडेगा | १०॥ 


सस्बन्ध---अव प्राणविषथक ज्ञानक संसारिक ओर पारलौकिक फर बतरुति दै-- 


थ एवं विदरान्धराणं वेद्‌ न हाख प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेष शोकः ॥ ११॥ 

यः विद्धान्‌ जो कोई विद्वान्‌; एवम्‌ प्राणम्‌ इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को; वेदः जानता दै; अस्य = उसकी; 
भ्रजा=सन्तानपरम्परा; न ह हीयते कदापि नष्ट नहीं शती; अस्ुतः= ( वह्‌ ) अमर; भवति=हो जाता है; तत्‌ पषभ= 
इख विषयका यह ८ अगल ); ऋोकः= रोक ( है ›) ॥ १९ ॥ । 

व्याख्या--जो कोई विद्धान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समश्च छता हैः प्राणके महत्वको समञ्चक्रर हर प्रकारसे 
उसे सुरक्षित रखता है, उसकी अवदेख्ना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती; क्योकि उसक्रा वीर्य अमोघ 
ओर अद्भूत शक्तिसम्पन्न हो जाता है ! ओर वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समक्चकर अपने जीवनको सार्थक बना 
ठता है, एक क्षण भी भगवान्‌के चिन्तनसे श्चूल्य नीं रहने देता; तो सदाके ल्मि अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसारसे मुक्त हो जाता है । इस विषयपर निग्नङ्िखित ऋचा रै ॥ ११ ॥ 


उत्पत्तिमायतिं खानं विभुत्वं चेव पश्वधा। 
अध्यात्मं चैव प्राणख विज्ञायाग्रतमच्लुते विज्ञायामगरतमश्लुत इति ॥ १२ ॥ 

भराणस्य= प्राणकी; उत्पत्तिम्‌= उत्पत्ति; भयतिम्‌= आगमः; स्थानम्‌ खान; विभुत्वम्‌ पव= ओर व्यापकताको भी 
च~ तथा; ( बाह्यम्‌ ) एव अध्यात्मम्‌ पञ्चधा च~ बाह्य एवं आध्यात्मिक पोच मेदौको भी; विज्ञाय मटी्मति जानकर 
अञ्रुतम्‌ अद्युते= ( मथष्य ) अम्रतका अनुमव करता दै विज्ञाय अद्धतम्‌ अद्यते इति= जानकर अमृतका अनुभव 
करता है( यह्‌ पुनरुक्ति प्रभकी समासि सूचित करलेके ष्थि है ) ॥ १२॥ 

घ्याख्या--उपयक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्यत्तिको अर्थात्‌ यह जिससे ओर जिस प्रकार उत्पन्न 
होता --इस रहस्यको जानता है, शरीरम उसके अवे करनेकी प्क्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो 
प्राणकी खितिको अर्थात्‌. बाहर ओर भीतर-कर्हौ कहा वह रहता है, इस रहस्यको तथा इसके बाहरी ओर मीतरी अर्थात्‌ 
आधिमोतिक ओर आध्यात्मिक पोच मेदौके रहस्यको भलीर्भोति समञ्च छेता हैः वष्ट अमृतखरूय परमानन्दमय परह्य 
परमेश्वरको प्राप्त कर केता है तथा उस आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता ३ } १२ ॥ 

# तृतीय प्रदन समाप्त ॥ ३ ॥ 
"क-म @ कक 
९ 
चतुथ प्रन 

अथ हैनं सौर्यायणी गाग्यैः पप्रच्छ मगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कतर 
एष देवः खमरान्पस्यति कस्यैतत्सुखं भवति कसिन्यु सरवे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 

अथनतदनन्तर) ह॒ पनम्‌=इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद मुनि ठे; गार्म्यभ्ग्ग गोतम उतम; सौयौयणी 
पप्रच्छनपोर्यायणी शऋषिने ` पूछा; भगवन्‌-=मगवन्‌; एतस्मिन्‌ पुरुषे=दस] मनुष्य-शरीरमे; कानि खपन्तिन्कोन- 
कोन सोते हैः अस्मिन्‌ कानिनदसमे कौन-कौन; जाग्रति~जागते रहते है; पषः कतरः देवःन=यह कौन देवता, 
खप्रान्‌ प्दयतिनस्व्मोको देखता है; पतत्‌ खुखम्‌=यह सुख; कस्य भवतिन्किसको होता है; सर्व=( ओर ) ये सब- 
के-सन; कस्ििनः-किसमे; जु-निश्चितस्ससे; खस्प्रतिष्ठिताः सम्पूर्णतया सित; भवन्ति शतिन्एदते ई, यद (भेरा 
ग्रहे) ॥२९॥ 


उ» अं ३९-- 


२५० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न द्रोचति # 


उयाख्या-- यँ गाय मुनिने महात्मा पिप्मलादसे पच बातें पूष्ठी दै--८ १ ) गाद्‌ नि्राके समय इस मनुष्य-शरीर- 
म रहनेवाछे परोक्त देवताओंमिसे कौन-कौन सोते ह १८२) कौन-कौन जागते रहते ह १८३ ) स्वम-अवखामे इनमेषे 
कौन देवता खचकर षटनाओंको देखता रहता है १ ८४) निद्रा-जवखामे सुखका अनुभवे किसको होता दै १ ओर (५) ये 
सव-के.खव देवता सर्वमावचे क्रिस यित दै अर्थात्‌ किसके आशित द १ इस प्रकार इस प्रशम गाग्यं सुनिने जीवात्मा ओर 
परमात्माका पूरा-पूरा क्त्व पूछ ल्या ॥ १॥ 
तस्मै स होवाच यथा गाम्यं मरीचयोऽकंखास्तं गच्छतः सर्वा एतशिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । 
ताः एनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सं परे देवे मनय्ेकीमृवति । तेन तष पुरुषो न शरणोति 
न पश्यति न जिघ्रति न रसयते. न स्पशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते 
खपितीत्याचधृते ॥ २ ॥ 
तस्मै सः ह उवाच=उसते उन सुपरसिद्ध मदर्षिने कहा; गाभ्यं यथाह गार्ग्यं ! जिस प्रकार; अस्तम्‌ 
गच्छतः=भस होते हुए; अक्र॑स्य मरीवयःन्पूर्यकी किरणे; एतस्मिन्‌ तेजोमण्डटे=दस तेजोमण्डल्मे; सखवौः 
पकीभवन्ति=खव-की-सव्र एक हो जाती दै (भिर ); उद्यतः ताः=उदय दोनेषर वे (स्र ); पुनः पुनः=पुनः-पुनः; 
प्रचरन्ति~षब ओर फैलती रहती दै; ह पवम्‌ बैठक रेसे ही ८ निद्राके समय ); तव्‌ खवंम्‌=वे स इन्द्र्यो ( भी ); 
परे देवे मनखिन्परम देव सनये; एकीमवतिनएक हो जाती है तेन तहिं एषः पुरुषः-=इस कारण उस समय यइ जीवात्मा 
न श्णोतिनन (तो ) सुनता है; न पदयति=न देखता है; न जिघ्रति सूता दै; न रसयतेनन सख्वादच्ता दहै; न 
सपृदातेन स्म करता है; न अभिवदते=न बोरता है; न आदत्ते न आनन्दयते=न यरहण करता हैः न मैथुनका 
आनन्द भोगता है; न विखूजवे न इयायतेनन मल-मूत्रका स्याग करता है ओर म चरता ही है; खपिति इति आचश्चते= 
उस समय ध्वह्‌ सो रश है' यो ( लोग ) कहते है ॥ २॥ 
श्याख्या--इस मन्त्रम महात्मा पिलखाद्‌ ऋूषिने गाथक पे प्रका इस प्रकार उत्तर ॒दिया है--“गार्म्यं ! जब 
सर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब ओर फैरी हई सम्पूणं किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुञ्खमे मिलकर एक हो जाती 
हैः ठीक उसी प्रकार गाद्‌ निद्राके समय वुम्हारे पूजे हए सव देवता अर्थात्‌ सव्-की-सब इन्द्र्यो उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप 
देव हैः उसमे विलीन होकर तद्रूप हो जाती दै । इसल्थि उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता दे, न देखता है, न्‌ घता 
हैः न खादस्ता दै, न स्यं करता है; न बोक्ता दैः न ग्रहण करता है, न चरता दै, न मल-मू्का त्याग करता है ओर न 
मेथनका सुख दी मोगता है | भाव यहं है कि उस समय दसो इन्दरियोका कार्य सर्वथा वंद रहता है । केव लोग कहते 
है कि इख समय यह पुखष सो रहा है ।# उसके जागनेपर पुनः बे सव इन्द्र्यो मनसे थक्‌ होकर अपना-अपना कार्यं करने 
लगती है--टीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैर जाती दै ॥ २॥ 
सम्बन्ध--अन गा्के प्रशचका सं्पमे उत्तर देकर दो मन््रोदारा यह भी तरति है कि सब इन्दरियेकि रय होनेषर 
मनकी कैसी स्थिति रहती ह . 
भराणाग्रय एवैतसिन्पुरे जाग्रति । गाैपत्यो इ बा एषोऽपानो व्यानोऽनवाहार्यपचनो यदाहपत्यात्‌ 
प्रणीयते भ्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 
पतस्मिन्‌ पुरेह शरीररूप नगरमे; ्राणाञ्चयः पवन्पेचि प्राणरूम अभिर्यो ही; जाच्रतिनजागती रहती है; ह 
# यहो सुषुश्चिकाकमे मनका व्यापार चाद. र्ता है या नहीं, इस विषयमे ऊुछ नदीं कहा । सब इन्धिर्योका मनम विरीन हो 
जाना तो बताया गया, वितु मन भी किसी विरीन हो जाता दै--यद बात नदीं कदी गयी । मषिं पतश्ङि भी निद्राको चित्तकी एक 
बृत्ति मानते दै ( पा० यो० ) । इससे तो यद जाम पड़ता है कि मन विरीन नहीं होता ! परंतु अगे मन्म पञ्शृत्यात्मकृ प्राणको 
ही जागनेवाखा बताया गया दै, भनको नष्ट; अतः मनका क्य होता है या नष्टी--यह वात स्पष्ट नहीं होती ! .एनः चतुथं मन्त्रम मनको 
जमन बताकर उसके महयटोक्म जानकी वात कदी गयी दै । श्ससे यह कदा जा सकता है मिं मनका भी रूम हो जाता रै । 








# प्रशचोपनिषद्‌ # २५१ 








पषः अपानः वै=यह प्रसिद्ध अपान दी; गादपत्यभ=गार्हपत्य अभि दै; व्यानः=व्यानः; अन्वाहा्यपचनः=मन्वाहार्वं पचन- 
नामक अयि ८ दक्षिणाभि ) है; गार्हपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयतेनगार्हपत्य अग्रिसे जो उठाकर ठे जायी जाती है ( वह ); 
आदवनीयः=भाहवनीय अभि; प्रणयनात्‌ल्प्रणयन ( उठाकर ठे जाये जने ) के कारण ही; प्राणभ्पराणरूप है ॥ ३॥ 





व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमे पोच प्राणस्स अथिर्यो ही जागती रहती ह । यह ॒गार््यदारा 
पूछे हए दूसरे प्रभका सकषपमे उत्तर है । यह निद्राको यज्ञका रूप देनेके वि ्पोचौ प्राणोको अभिरूपं वतत्मया है ¦ यजँ 
अभिकी प्रधानता होती है; इसव्वि यहो संक्चेपतः प्राणमा्रको अभिके नामस कह दिया । परंतु आगे इस यज्के स्पक्मे कि 
प्राणड्क्तिकी किसके खाने कल्पना करनी चाहिये, इसका सष्टीकरण करते दै । कहना यह है कि शरीरम जो प्राणकी अपान- 
बृत्ति दै, यही मानो उस यज्ञकी “गार्हपत्यः अभि है; “व्यानः दक्षिणाय दै; गार्ह॑पत्यं अभ्निरूप व्यानसे प्राण उरते है, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पना आहवनीय अयि हे । क्योकि यक्ते आहवनीय अयि गारहपत्यसे उटाकर सखयी 
जाती है । पठे तीसरे प्रशरके प्रसङ्गमे भी प्राणको ।अन्नरूप आहूति जिसमे हवन की जाती हैः इस व्युसततद्भारा आहवनीय 
अभि दही बतायादै(३।५)॥२॥ 


यटुच्छ्रासनिःश्वासावेतावाहूती सरम नयतीति स समानः । मनो ह वाव यजमानः इष्टफलमेवो 
दानः । स एनं यजमानमहरहनेहय गमयति ॥ ४ ॥ 

यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौनजो ऊष्व॑श्वास ओर अधःश्वास ई; एतौनये दोनों ( मानो ); आहुतीन(अभिहोत्रकी) 
दो आहूतिर्यो है; [ पतौ यः=दनको जो; ] समम्‌=तमभावे ( सतर ओर ); नयति इति खः समानःनपर्हुचाता है ओर 
इसीष्यि जो (समानः कहता है, वही; [ होता~दवन करनेवास ऋत्विक्‌ हैः ] ह॒ मनः वाक्=यह प्रसिद्ध मन हीः 
यजमानः=यजमान है; इ्टफलम्‌ एव=अमीष्ट फठ दी; उदानः=उदान रै; सः पनमू्‌-वह (उदान ) ही इः 
यजमानम्‌ अहः अदभ=मनरूम यजमानको प्रतिदिन (-निद्राके समय ); ब्रह्म गमयतिन्ह्मलोकमे मेजता है अर्थात्‌ हृदयः 
गुहाम ठे जाता है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--यह जो सुख्य प्राणका श्वास-प्रशवासके सूपे शरीरके बाहर निकर्ना ओर भीतर कौट जाना है वही 

मानो इस यक्षम आहुतिर्यो पड़ती है; इन आहतियो दारा जो श्रीक पोषक त्व शरीरम मेख कराये जति ईः वे ही हवि 
ह । उस हविको समस्त शरीरम आवश्यकतानुसार समभावसे पर्हुचानेका कार्यं समान वायुक्रा है; इखल्यि उसे खमान कहते 
है | वही इख रूपकम मानो “होताः अर्थात्‌ हवन करेवा श्रुविक्‌ है । अभिरूप होनेपर भी आइतियोको परहचानेका कार्यं 
करलेके कारण इसे (होताः कहा गया है । पे बताया हुआ मन ही मानो यजमान दहै, ओर उदान वायु टी मानो उस 
यजमानका अभीष्ट फ है; क्योकि जिस प्रकार अभिहोत्र करमेवारे यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित 
करके कर्मफल भुगतानेके स्थि कर्मानुसार स्वर्गादि छेकम ठे जाता है, उसी प्रकार यह उदान वादु मनको प्रतिदिन 
निद्राके समय उसके कर्मफख्कैः भोगसवरूप ब्रह्मलोकर्मे--परमात्माके निवाखखानरूप इदयगुहाम ठे जाता दै । वरहो इस 
मनके द्वारा जीवाम निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुमव करता ह; वर्योकि जीवात्माका निवासस्थान मी वही है । यह 
बात छठे मन्त्रम कदी है । य्ह श्रह्म गमयतिः से यह बात नहीं समक्चनी चाये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रासिके खुखकी 
किसी भी अराय समानता कर सकता दै; क्योकि यह तो तामस सुख है ओर परह्य परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों गुरणोखे 
अतीत है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अन तीसरे प्रशा उत्तर दते है-- 

अत्रैष देवः खप्ने महिमानमलुभवति । यद्‌ दृष्टं दष्टमसुपश्यति श्रुतं श्वुतमेवाथमदु्रणोति । 
दशदिगन्तर प्रत्यनुमूतं पुनः पुनः प्रत्युभवति दृष्टं चाष्ट च श्रुतं चाश्रुतं चायुभूतं चानसुभूतं च 
सचासच सवं पश्यति सवेः पश्यति ॥ ५॥ 

अघर खप्े-इस खभ्र-अवस्धामे; एषः देवःनयह देव ८ जीवात्मा ); महिमानम्‌=जपनी विभूतिका; अनुभवति 
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अनुभव करता है; यत्‌ इष्टम्‌ दष्टम्‌=जो बार-बार देखा हुआ है; अजुपदयतिन=उसीको बार-बार देखता हे; श्चुतम्‌ श्वुतम्‌ 
पव अर्थ॑म्‌ अलुष्णोति-वार-बार सुनी हई बातोको ही पुनः-पुनः सुनता है; देशदिगन्तरैः चननाना देश ओर 
. दिकाओंमे; पत्यदुभूतम्‌=बार-बार अनुभव कथि हुए विषयेको; पुनः पुनः=पुनःपुनः; प्रत्युभवतिनअनुभव करता हे 
८ इतना ही नहीं ) दृष्टम्‌ च अदृष्टम्‌ च=देखे हुए ओर न देखे हष्को भी; श्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ चनखुने हुष्ट ओर 
न घुने हृएको भी; मलुभूतम्‌ च~अलुमव व्यि हए ओर; अननुभूतम्‌ चनअवुभव न कयि हुएको भीः सत्‌ च असत्‌ 
च~विद्यमान ओर अविद्यमानको मी ( इस प्रकार ); सर्वम्‌ पदचयतिनसारी घटनायौको देखता है; तथा) सर्वः (खन्‌ )= 
खयं खव कुछ बनकर; परयतिनदेखता है ॥ ५ ॥) 
व्याख्या--गाग्यं मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि "कौन देवता खम्नौको देखता दे ? उसका उत्तर महरि 
पिप्पलाद इस प्रकार देते है । इस खप्-अवस्थामे जीवात्मा ही मन ओर सूष्ष्म इन्द्रियो द्वारा अपनी विभूतिका अनुभव करता 
हे । इसका परे जरह कीं भी जो कुछ बार-बार देखा; खना ओर अनुभव किया हज हैः उसीको यद खप्नमे बार-बार 
देखता; सुनता ओर अनुभव करता रहता दै । परंतु यह नियम नदीं ह कि जाग्रत्‌-अवस्धामे इसने जिस प्रकार, जिस दंगसे 
ओर जिख जगह जो धटना देखी; सुनी ओर अनुभव की है उसी प्रकार यह खप्नमे भी अनुभव करता है । अपितु खमप्नमे 
जाम्रत्‌की किसी घटनाका कोई अंशा किसी दूखरी षटनाके किसी अंशके साथ मिखकर एक नये ही रूपमे इसके अनुभवमे 
आता हैः अतः कहा जाता है कि खभरकारूमे यद देखे ओर न देखे हुएको भी देखता हैः सुने ओर न सुने दुपएको भी 
सुनता ह, अनुभव कि हुए जर अनुमव न कयि हुरो भी अनुभव करता है । जो वस्तु वासवम हे उसे, ओर जो नहीं 
है उखे भी; खरम देख स्ता है। इस प्रकार स्वभ्रम यह विचित्र ठंगसे सब घटनाओंका बार-बार अनुभव करता रहता 
हः ओर खयं ही खव कुछ बनकर देखता हे । उस समय जीवात्मके अतिरिक्तं कोई दूसरी वस्तु नदीं रहती ॥ ५॥ 


स यदा तेजसाभिभूतो मवत्यत्ैष देवः खभान्न पश्यत्यथ तदेतसिज्शरीर एतत्सुखं मति ।।६॥ 


खः यवाह (मन ) जब; तेजसा अभिभूतः=तेज (उदान वायु )से अभिभूत; मवति जाता दै;# अत्र पषः 
देवभ=इस खिति यह जीवात्मारूप देवता; खघ्नान्‌-खप्नोको; न पश्च्यतिन्नदीं देखता; अथन्तथा; तदानउस समयः; 
६ शरीरेइसख मनुष्य-शरीरमे ८ जीवात्माको ); पएतत्‌=इसः सखुखम्‌=सुषुसिके उुलका अनुभव; भवति= 
होता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या- गायं सुनिने चौथी बात यह पूषछठी थी कि भनिद्रामे सुखकरा अनुभव किसको होता हः १ उसका उन्तर 
महिं इख प्रकार देते है । जब निद्राके समय्‌ यह मन उदान बायुके अधीन हो जाता है, अर्थात्‌ जब उदान वायु इस मनको 
जीवात्माके निवाससान इदयमे प्हुचाकर मोदित कर देता है, उस निद्रा-अवस्थामे यह जीवात्मा मनके द्रासा खम्रकी 
घटनाओंको नहीं देखता । उस समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको दी होता ३ । इस शरीरम सुख-दुःखौको 
भोगनेवास् प्रत्येक अवस्थामे परङृतिख पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही हे ८ गीता १३। २९ ) ॥ ६ ॥ 


स यथा सोम्य वयांसि बासोचरकषं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्स्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ 


सः=( पोचबीं बात जो मने पी थी ) वह ८ इस प्रकार समन्चनी चादिये ); सोभ्य प्रिय; यथान=जिस प्रकार; 
वयांसि बहुत-से पक्षी ( खायंकार्मे ); वासरोदक्तम्‌= अपने निवासरूप ब्क्षपर ( आकर ); संप्रतिष्ठन्ते आरामसे ठहरते 
ह ( बरेरा रेते है ); ह पवम्‌ बै तत्‌ स्व॑म=्ठीक वैसे ही वे ( आगेबताये जानेवाठे प्रथिवी आदि त्वसि छेकर प्राणतक ) 
सब-के-खव; परे आत्मनिपरमात्मामे; खंप्रतिष्ठते=युखपूर्वक आश्रय पाते दै ॥ ७ ॥ 


व्याख्या- गार्ग्यं सुनिने जो यद पचवीं बात पृद्छी थी कि ध्वे मनः बुद्धि, इन्द्र्यो ओर प्राण--सव-के-तव किसमे 


"शावा काकयोक्मलाश्तीवकान्कान्वा व्व 


५ 

# पदे तीसरे प्रकरणम ( २ । ९-१० ) वतढा आये दह कि उदान वादका नाम वैज है । श्स प्रकरण्मे भी क्छा गया है कि 
उदान वायु हौ मनको जह्मरोकम भथौत्‌ छदयमें ठे जाता है, अतः यदौ तेजसे अभिभूत शेनेका अर्थं जीवका उदान वायसे आक्रान्त शे 
जाना है--यद् भात समक्षनी चाद्ये । 


# भरभ्षोपनिषद्‌ # २५३ 





सित ई--किसके आधित ह £ उसका उत्तर महिं इस प्रकार देते है प्यारे गार्ग्यं ! आकाशम उड़नेबाछे पश्चिगण जिस 
प्रकार सायंकाख्मै लौटकर अपने निवासभूत शक्षपर आरामसे बसेरा छेते है, टीक उसी प्रकार आगे बरतलाये जानेवाले प्ृथ्वीसे 
लेकर प्राणतक जितने तस है, बे सव-के-सब परत्रह्म पुरुषोत्तममे; जो कि सबके आत्मा है, आश्रय छेते है; भ्योकि वही इन 
सवके परम आश्रय है |॥ ७ ॥ 


पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापथापोमात्रा च तेजश तेजोमात्रा च वायु बायुमात्रा चाकाकषधा- 
काशमात्रा च चक्षु द्रष्टव्यं च शरोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश रसयितव्यं च त्वक्च 
स्पशयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्यश्वानन्दयितव्यं च पायुश्च भिसजयितव्यं च 
पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश बोद्धव्यं चाहङ्कारथाहङ्कतेग्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च 
तेजश्च वि्योतथितव्यं च प्राणथ विधारयितव्यं च ॥ ८ ॥ 

पृथिवी च-ए्थिवी ओर; पृथिवीमात्रा चन~उसकी तन्मा्ा ८ सूक्ष्म गन्ध ) भी; आपः च आपोमात्रा च~ जर 
ओर रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा च=तेन ओर स्य-तन्मावा भी; वायुः च वाथुमाजा चन्वायु ओर सं 
तन्मात्रा भी; भाकाशः च आकादामाजा च~अाकार ओर शब्द-तन्मात्रा भी; चश्चुः च द्रष्टव्यम्‌ चन्ननेत्-इन्द्िय 
ओर देखनेमे आनेवाली वस्ठ भी; अम्‌ च श्रोतव्यम्‌ चन्धोत्र-इन्दरिय ओर सुननेमे आनेवाखी वस्व भी; बाणम्‌ च 
घ्रातव्यम्‌ चन्घणेन्द्रिय ओर सघनेमे आनेवाली वस्तु भी; र्वः च रखथितव्यम्‌ चन=रसना-इन्द्िय ओर रखनाके विषय 
भी; त्वक च स्पद्ंयितव्यम्‌ च=त्वक्‌-इन्दरिय ओर स्प्शमे अनेवाटी वस्तु भी; वाक च वक्तव्यम्‌ च=बाक-इन्दरिय 
ओर बोलनेमे आनेवाला शब्द मी; हस्तौ च आदातव्यम्‌ चन्दोनों हाथ ओर पकढ्नेमे आनेवाली वस्व॒ भी; उपस्थः 
च आनन्दयितव्यम्‌ चनउपख-इन्द्रिय ओर उसका विषय भी; पायुः च विसजैयितव्यम्‌ चनशुदा-इन्दिय ओर उसके 
---द्वारा परित्यागयोम्य बस्तु भी; पादौ च गन्तव्यम्‌ चनदोन चरण जर गन्तव्य खान मी; मनः च मन्तव्यम्‌ च~ 
मन ओर मनने आनेवाटी वस्व॒ भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ चनशुदधि ओर जाननेम आनेवारी वस्तु भी; अहंकारः च 
अहंकर्तव्यम्‌ च=अदंकार ओर उसका विषय भी; चित्तं च चेतयितव्यम्‌ च=चित्त ओर चिन्तनमे आनेवारी वस्तु 
भी; तेजः च विधधयोतयितव्यम्‌ चन्प्रभमाव ओर उसका विषय भी; प्राणः च विधारयितव्यम्‌ चन्पराण ओौर प्राणके 
दवारा धारण कयि जानेवारे पदार्थ मी ८ ये सब-के-षव परमात्माके आश्रित ह ) ॥ ८ ॥ 

उ्याख्या--इय मन्त्रे यह बात कदी गयी है कि स्थूल ओर सृक््म पचो महाभूत, दसो इन्द्र्यो जर उनके विषय, 
वारौ प्रकारके अन्तःकरण ओर उनके विषय तथा पोच भेर्दोबाला प्राण-वायु--सब-के-सखब परमात्माके दी आशित दै । कहना 
यह है कि स्थूक पृथ्वी ओर उसका कारण गन्ध-तन्मात्रा, स्थूल जर-तत््व ओर उसका कारण रस-तन्मात्राः स्थूल तेज-तत््व 
ओर उसका कारण स्प-तन्मा्ाः स्थूल बायु-तत् भौर उसका कारण सरशै-तन्मात्रा, सथू आकारा ओर उसका कारण 
शाब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने कारणोसदित पच भूत तथा ने्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा देखनेमे आनेवाली वस्तुः 
भो-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता हे वह सब; घ्राणेन्द्रियं ओर उसके द्वारा सनेम आनेवले पदार्थः, 
रसना-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा आखादनमे अनेवले खटटध.मीढे आदि सब प्रकारके रसः त्वचा-दन्द्रिय जौर उसके दारा 
स्पशं करनेमे आनेवाटे सब पदार्थ, वाक्‌-इन्द्िय ओर उसके द्वारा बटे जानेवटे शब्द, दोनों हाथ ओौर उनके द्वारा पकड़नेमे 
आनेवाली सब पस्तुरे, दोनो पैर ओर उनके गन्तव्य स्थानः उपस्-इन्दरिय ओर मेशुनका सुख; गुदा-इन्द्िय ओर उसके 
दवारा त्यागा जानेवाख मरू मन ओर उसके द्वारा मनन करनेमै आनेवाटे सब पदार्थः बुद्धि ओर उसके द्वारा जानमेमे 
आनेवे सब पदा °» अहंकार ओर उसके विषय, चित्त ओर चित्तके द्वारा चिन्तनमे अनेवाठे पदार्थ प्रभाव ओर प्रभावते 
प्रभावित होने, पच इत्तिवास् प्राण ओर उसके द्वारा जीवन देकर धारण किय जनेवाठे स्न शरी--ये सब-के-सबे 
इनके कारणभूत परमेश्वरके दी आशित ह ॥ ८ ॥ 


एष हि द्रष्टा सखष्टा शरोता धाता रसयिता मन्ता बोद्धा कता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर 
आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ 
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पषःनयह जो; द्रष्रा स्पष्टा=देखनेवाखाः स्प करनेवाख; भोता घ्राताचयुननेवाखा, ूधनेवालः; रसयिता 
मन्तानम्वाद छेनेवाला, मनन करनेवाच्म; बोद्धा कती-=जाननेवाखा तथा कम॑ करनेवाखः; विक्ञानात्मा=विक्षनखरूप; 
पुरुषः्पुरुष ८ जीवात्मा ) है; सः हिन्वह भी; अ्षरेअविनाद्ची; परे आत्मनिनपरमात्ामे; संप्रतिष्ठतेमलीरमोति 
सितदहै॥९॥ 
व्याख्या--देखनेवाला, स्पर्शं करनेवाल्मः सुननेवालाः सुघनेवाखाः स्वाद केनेवाखः मनन करनेवाखः जाननेवाल तथा 
सम्मूरणं इन्द्र्यो ओर मनक द्वारा समस्त कर्म करनेवाला जो यह विक्ञानस्वरूप पुरुष--जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनासी 
` सत्रकरे आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तममे ही शिति पाता है । उन्दै प्रास्त कर ठेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिती दहै; अतः इसके भी 
परम आश्रय वे परमेश्वरष्टीदहँ॥ ९॥ 


„ प्रमेवाकषरं प्रतिपद्यते स योह वै तदच्छायमसरीरमलोदहितं शभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स 
सवेज्ञः सर्वा भवति । तदेष श्छोकः ॥ १०॥ 

ह यः वै=निश्चय दी जो कोई भी; तत्‌. अच्छायम्‌=उस छायारदित; अश्चरसीरम्‌~-शरीररदित;ः अलोहितम्‌ 
लमल, पीके आदि रंगेसि रदितः शुभ्रम्‌. अक्षरम्‌=विश्यद्ध अविनादी पुरुषको; वेदयते=जानता है; सभ= वह; परम्‌ अक्षरम्‌ 
पव परम अविनारी परमात्माको ही प्रतिपद्यतेप्रा्त हो जाता है; सोभ्य~दे प्रिय { यः तु ( पवम्‌ )=जो कोई 
णसा है; सः खरवक्ञः=वह सर्वर (ओर ); स्व॑ः भवतिनघरवरूप हो जाता है; तत्‌ एषः्=उस विषयमे यह ( जगा ); 
श्छोकः= शोक (ह ) ॥ १० ॥ 

व्याख्या- यह निश्वयपूरव॑क कहा जा सकता है कि जो कोर भी मनुष्य उन छायारदितः शरीररदितः स्ख-पीछे 
आदि सब रोस रहितः विद्ुद्धः अविनाशी परमास्माको जान केता दैः वह॒ परम अक्षर परमात्माको ही प्रात हो जाता 
है--इसम तनिक भी संशय नहीं है । हे सोम्य } जो कोई भी एेसा दै, अर्थात्‌ जो भी उस परत्रह्य परयेश्वरको मरस्त कर - 
टेता है, वह सव॑ज्ञ ओर सर्वरूप हो जाता है । इस विषयमे निम्नलिखित ऋचा हे ।॥ १० ॥ 


विज्ञानात्मा सह - देवेश्च स्वैः प्राणा भूतानि संम्रतिष्ठन्ति यत्र। 
तदक्षरं वेदयते . यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः स्वमेवाविवेरोेति ॥११॥ 
यत्च =जिसम; पाणा~मस्त प्राण ( ओर ); भूतानि चन्पोचों भूत तथा; सर्वैः देवैः सहनसम्पू्णं इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणके सदितः चिक्षानास्मा=विज्ञानस्वरूप आमा; संपरतिष्ठन्तिन्आश्रय ठेते है; सोग्यन्दे परिय ! तत्‌ अक्षरम्‌ 


उस अविनाशी परमात्माको; यः तु वेदयते=जो कोई जान केता है, सः सर्वक्ष=वह सर्वज्ञ ह; सवम्‌ एव=८ वह ) सवं- 
स्वरूप परमेश्वरम; आविवेशपविष्ट हो जाता है; इतिन्शस प्रकार ८ इस प्रभका उत्तर समाप्त हआ ) ॥ १९ ॥ 


व्याख्या--सवके परम कारण जिन परमेश्वरक्रा समस्त प्राण ओर पचो महाभूत तथा समस्त इन्द्र्यो ओर अन्तः- 
करणके सहित स्वयं विज्ञानखरूप जीवात्मा--ये सब आश्रय ठेते है, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई जान 
ठता है, वह सर्वश्च है तथा सवैरूप परमेश्वरम पविष्ट शे जाता है } इस प्रकार यह चतुर्थं प्र्र समास हुमा ॥ १९ ॥ 

॥ चतुथे प्ररन समाप्त ॥ ४ ॥ 
[1 
 _ पञ्चम प्रभ 

अथ हैनं शेन्यः सत्यकामः प्रच्छ । स यो ह तरै तद्धगवन्मलुष्यषु प्रायणान्तमोङ्कारममिष्यायीत । .. 
कतमं वाव स तेन रोकं जयतीति ॥ १॥ 

अथ ह पनम=उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षिं पिप्यल्रदसे; दौल्यः सत्यकामः=रिबिपुत्र सत्यकामने; पप्रच्छ 
पूछा; भगवनू=मगवन्‌ ; मनुष्येषु मुष्यते; सः यः ह वै=वह जो कोद भी; प्रायणान्तम्‌=मृतयुपर्यन्त; तत्‌ ओंकारम्‌= 
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उस ओंकारका; अभिध्यायीत=मटी्मोति ध्यान करता है; सः तेननवह उस उपासनाके वर्ते; कतमम्‌-करिखः खोकम्‌= 
लोकको; वाब जयति~निस्सन्देह जीत ठेता दै; इतिनयह ( मेरा प्रभ है ) ॥ १॥ 

व्याख्या- इस मन्त्रम सत्यकामने ओंकारकी उपाखनके विप्रयमे प्रश्न किया दै । उसने यही जिज्ञासा कीदहैकिजो 
मनुष्य आजीवन ओंकारकी मीर्मोति उपासना करता है, उसे उरु उपासनाके द्वारा कौन-से रोककी प्रापि होती है, अर्थात्‌ 
उसका क्या फल मिलता है ॥ १॥ 


तस्मै स होवाच एतदव सत्यकाम परं चापरं च ब्रहम यदोङ्कारः । वसादिदवानेतेनैवायतनेनैकतर- 
मन्वेति ॥ २॥ 

तस्मे सः हे उवाच=उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कदा; सत्यकाम-हे सत्यकाम; पतत्‌ वै=निश्चय ही यह; यत्‌ 
ओंकारः=जो ओंकार है; परम्‌ बरह्म च अपरम्‌ च= ८ बही ) पर्रम ओर अपर ब्रह्न भी है; तस्मात्‌-सस्मि; विद्वान्‌= 
इख प्रकारका ज्ञान रखनेवाल्र मनुष्य; एतेन एब~इस एक ही; आयतनेन~अवलम्वसे ( अथात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ); 
पकतरम्‌-=अपर ओर परतरहमेसे किसी एकका; अन्वेति=( अपनी श्द्धाके अनुसार ) अनुसरण करता रै ॥ २॥ 

व्याख्या--इसके उत्तरम मह्रं पिप्पलाद (ओम्‌? इस अक्षरकी उसके रक्ष्यभूत परत्रह्य पुर्परोत्तमके साथ एकता 
करते हुए कहते दै--सत्यकाम ! यह जो “ॐ! द वह अपने लक्षयभूत परत्र परमेश्वरसे मिन नहीं है । इसल्यि यदी परब्रह्म 
है ओर यही उन परत्रहसे मकट हा उनका विराट्‌ -खरूम--अपर ब्रह्म भी है । केवल दसी एक ओंकारका जप, स्मरण ओर 
चिन्तन करके उसकै द्वारा अपने इष्टको चाहमेवात्र विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा छेता है । माव यह दहै कि जो मनुष्य परमेश्वर 
के विराट्‌ -खरूप--इस जगत्‌के रेर्यमय किसी भी अज्गको माप्त करनेकी इच्छसे ओंकारकी उपासना करता हैः व्‌ 
अपनी भावनाके अनुखार विराट्‌-खरूप परमेश्वरकै किसी एक अङ्गको प्रा करता है ओर जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूणै 

-ज्रह्य पुरषोत्तमको क्ष्य बनाकर उनके पानके स्वि निष्कामभावसे इसकी उपासना करता दै, वह परजह्य पुरुषोत्तमको पा 

छता हे ¦ यदी बात अगठे मन्त्रम मी स्ट की गयी दै ॥२॥ 


स ययेकमात्रममिध्याथीत स तेनैव संवेदितस्तृण॑मेव जगत्यामभिसम्पद्ते । तम्रचो मलुप्यरोक- 
युपनयन्ते स॒ तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण भरद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ २॥' 

सः यदि~वह उपासक यदि; एकमाच्रम=एक माचासे युक्त ओंकारका; अभिष्यायीतनभरीर्मोति ध्यान करे तो; 
खः तेन पव~वह उस उपाखनासे ही; सवेदितः=अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हभ; तूणम्‌ षव=शीघर ही; जगत्याम्‌ 
प्थ्वीमे; अभिसंपद्यतेनउसयन हो जाता है; तम्‌ ऋऋचः=उसको ऋण्बेदकी ऋचर्पे; मचुष्यरोकम्‌=मनुष्य-शरीरः 
उपनयन्ते-पास करा देती है तन्न खभ=व्हौ बह उपासक; तपसा ब्रह्मचर्येण श्द्धया सखम्पञ्चः=तपः ब्रह्मचर्यं ओर 
शद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम=मदिमाकाः; अन्ुभवतिनअनुमव करता दे ॥ २॥ 

श्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवारा मनुष्य यदि विराट्‌ परमेश्वरके भूः, सुवः ओर खः--इन तीनों स्पोमेसे 
भूल्ेकके रे.र्यभ आसक्त होकर उसकी प्रा्िके स्थि ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय रेशवर्य 
की ओर प्रेरित होकर तत्का प्रथ्वीटोकम आ जाता है । ॐकारकी पहली मात्रा ऋम्बेदखरूपा है, उसका प्रथ्वीरोकते सम्बन्व 
हे; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ग्बेदकी ऋचा पुनः मनुष्य-शरीरमे प्रविष्ट करा देती है । बह उस नवीन मनुष्य- 
जन्ममे तपः ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोवाल्म शे मनुष्य बनकर उपयुक्त रेशव्यका उपभोग करता ३ । 
अर्थात्‌ उसे नीची योनियं नदीं भटकना पड़ता, उह मरनेके वाद मनुष्य होकर पुनः शभ कर्म करनेमे समर्थं हो जाता दै 
ओर वहा नाना प्रकारके सुखौका उपभोग करता है ॥ ३ ॥ 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्प्यते सोऽन्तरिषं यज॒भिरुन्रीयते सोमरोकम्‌ स॒ सोमलोके 
विभूतिमुभूय पुनरावर्तते ॥ ४॥ 
अथ यदिन्परो यदि; द्विमाजेणनदो मात्रा युक्त ( ओंकारका ); [ अभिष्यायीतनअन्छी प्रकार ध्यान 
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करता है तो ८ उससे ); ] मनसिन=मनोमय चन्द्रलोकको; संपद्यतेनपराप् होता है खः यज्ञुर्भिः=वद यजुवदके मन्त्रद्यारा; 
अन्तरिश्चम्‌=अन्तरिधमे सित; सोमटठोकम्‌=चन्द्ररोकको; उन्नीयते=ऊपरकी ओर छे जाया जाता है; सः सोमखोके=वह 
चन्द्रलोके; विभूतिम्‌=वहकि रेशर्यका; अयुभूय=अनुमव करके; पुनः आवर्ततेन्पुनः इष लोकम छोट आता हे ॥ ४॥ 

वयाख्या--यदि साधक दो मात्रावाठे ओंकारकी उपासना करता है, अर्थात्‌ उस विराटूखरूप परमेश्वरकी भूः ओर 
भुवः--इन दो मात्राओंकी अर्थात्‌ खर्गलोकतकके देशवर्यकी अभिखषासे उसीको रक्षय बनाकर ओंकारकी उपाखना करता है तो 
वह मनोमय चन्द्रलोकको प्राप्त ह्येता है; उसको यजुैदके मन्त्र अन्तरिक्षम ऊपरकी ओर चन्द्ररोकमे पंचा देते हैँ । उस 
विनाशशीरु खर्गलोकमे नाना भ्रकारके रेश्र्यका उपभोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनः भरत्युलोकमे 
आ जाता ह । वर्ह उसे अपने पूरव-कर्मानुसार मनुष्य-शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है ॥ ४॥ 


यः पुनरेतं त्रिमत्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि ष्ये संपन्नः । यथा 
पादोदरस्त्वचा विनिशैच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनियुक्तः स साममिरुनीयते जहमलोकं स 
एतखाजीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो श्लोकौ भवतः ।॥ ५॥ 

पुनः यभरत जो; रिमात्रेण=तीन मात्राओंवाठे; ओम्‌ इति=ओमःरूप; पतेननदस; अक्षरेण पएवअश्षरके 
ह्यरा ही; एतम्‌ परमहस परमः पुरषम्‌=पुरुषका; अभिध्यायीत-=निरन्तर ध्यान करता है; खः तेजसिनवह तेजोमयः 
सूर्यं सम्पन्ञःनसूर्यलोकमे जाता है; ( तथा >) यथा पादोद्‌रः=जिस प्रकार स॑; त्वचा विनिमुच्यते=केचुटीसे अलग दो 
जाता है; एवम्‌ ह वैनटीक उसी तरद; सः पाप्मना-~वद प्ख; विनिस्ः=परवथा सक्त दो जातादै; स= ( इसके बाद ) वद; 
सामभिः सामवेदकी श्रुतियेदरारा; ब्रह्मखोकम्‌ उन्नीयते=ऊपर ब्ह्मरोकमे ले जाया जाता है; सः पतस्मात्‌=वह इस; जीव- 
घनाव्‌=जीवसमुदायस्प; पयत्‌. परम्‌=परत्वसे अत्यन्त शरेष्ठ; पुरिदायम्‌=अन्तर्यामीः पुरुषम्‌=परमपुखष पुरुषोत्तमको; 
ईशषते=साक्वात्‌ कर ठेता 8; तत्‌. एतौ-इस विषयमे ये ( अगरे ); -ोकौ भवतः=दो शेक ८ है ) ॥ ५॥ र 

व्याख्या--इस मन्त्रम “पुनः शन्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है किं उपर्युक्त कथनके अनुसार इस खोक ओर 
खग॑लोकतकके रेश्र्यकी अभिलषासे अपर ब्रह्मको क्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाछे साधरकसि विरक्षण साधकका 
यहा वर्णन करिया गया दे । उपासनाका सवोत्तम प्रकार यी है- यह भाव प्रकट करनेके लि दी इख मन्त्रम "यदिः पदका 
म्रयोग भी नहीं किया गया है; क्योकि इसमे कोई विकस्प नहीं है । इस मन्त्रम यह भी स्यष्टरूपसे बतटा दिया गया है कि 
ओंकार उस परबरह्का नाम है, इसके द्वारा उख पख्् परमेश्वरकी उपासना की जाती है } मन्त्रम कहा गया है कि जो कोई 
साधक इन तीन मानाओंवाठे ओंकारखरूप अक्षरद्मारा परतरह्च परमेश्वरकी उपासना करता है? वह जैसे सर्पं॒केचुलीसे 
अलग हो जाता है-उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धरननोसे दयटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है । उसे सामवेदके मन्त 
तेजोमय सूथमण्डल्मेसे ठे जाकर स्वोपि बर्मरोकमे परहुचा देते दै । वर्ह वह जीव-समुदायरूम चेतनतसवसे अत्यन्त शरेष्ठ उन 
पर्रह्न पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता दै, जो सम्पूरणं जगत्‌को अपनी शक्तिके किषी एक अंशम धारण किये हए ह ओर 
सम्पूरणं धिश्वमे व्यास है । इसी विषयको स्पष्ट करनेवाे ये दो आगे के दु शोक द ॥ ५॥ 


तिस्रो मात्रा शत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनवि्रयुक्ताः । 
क्रियासु बाह्याम्यन्तरमन्यमासु सम्यक्युक्तासु न कम्पते ज्ञः | ६ ॥ 
तिखः माघाभ=ओंकारकी तीनो मात्राँ ( अ, उ? तथा “मः ); अन्योन्यसक्ा+= प्के दुसरी संयुक्त रहकर; 
भयुक्ताः= प्रयुक्तं की गयी दौ, अनविप्रथुक्ताभ= या पथक्‌ यक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमे इनका प्रयोग किया जाय 
( दोनो प्रकारे द वे ); श्त्युमत्यः= ्ययुक्त है; बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु= बादर, भीतर ओर बीचकी; क्रियासु 
करियाम; सम्यकप्रयुक्ता्ु= पूणंतया इन माजाओंका प्रयोग किये जानेपर शष; न कम्पते उख परमेश्वरको जाननेवाङा 
ज्ञानी विचङ्ित नहीं होता ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम यह भाव दिखाया गया है किं ओंकारवाच्य परनक्ष परमेश्वरका जो यहं जगतूरूप विराट्‌स्वरूप 
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दै अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने ओर समन्नेमे आता दैः यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खूप नहीं है, यह परिबतैन- 
शीक है; अतः इस रहनेवाखा जीव अमर नहीं होता । वह चाहे ऊँची-े-ऊँची योनिको प्रात कर छे, परंतु जन्म-मृ्युके 
चक्रसे नहीं चूटता। इसके एक अङ्ग पृथ्वीलोककी या प्रश्वी ओर अन्तरिक्ष इन दोनो लोकोकी अथवा तीनों शोको को मिलाकर 
सम्पूरणं जगत्की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत्‌के आ्मरूप परज्ह्म पुखषोत्तमकी ओर रक्ष्य 
नहीं है, वरं जो जगत्के बाह्य खरूप्मे टौ आसक्त हो रहा है, बह उन्हें नष्ट पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता 
है । उन्द तो वही साधक पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर ओर शरीरके मध्यस्थान-हदयदेरमे एवै उसके 
द्वारा की जानेवाली बाहरी; भीतरी ओर बीचकी समसत क्रियाओमे सर्वत्र ओंकारके वाच्यार्थरूम एकमा पररह पुरुषोत्तमको 
व्यास समक्चता है ओर ओंकारक दारा उनकी उपासना करता है--उन्द पानेकी दी अमिराषसि ओंकारका जप; स्मरण जौर 
चिन्तन करता हैः वहं ज्ञानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी सितिसे पिचक्ित नदीं होता ॥ ६ ॥ 
ऋभ्मिरेतं यजुभिरन्तरिषं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्रास्‌ यत्तच्छान्तमजरमपूतममयं परं चेति ॥ ७॥ 

ऋण्भिः=( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्रारा; पतम्‌ इस मनुष्यकोकम ८ पहुंचाया जाता है ); 
यजुर्भिः=( वूखरा दो मात्रा्थोकी उपासना करनेवाला ) यजनःभुतियेद्मार; अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिश्मे ८ चन्द्रलोकतक 
प्हुचाया जाता है ); खामभिः=( पूरणरूपसे ओंकारकी उपाखना करनेवाला ) सामश्रुतियोदरारा; तत्=उस बह्लयक्मे ` 
(पर्हैचाया जाता है ); यत्‌= जिसको; कवयः= जञानीजनः वेदयन्ते जानते है; विद्धान्‌= विवेकशीर साधक; ओङ्कारेण धव 
केवर ओंकाररूपः आयतनेन= अवछम्बनके दवारा ही; तम्‌= उस परश्च पुरुषोत्तमको; अन्वेति पा ङेता है; यत्‌ जो; तत्‌= 
वह; शान्तम्‌=परम शान्त; अजरम्‌ जरारहित; अस्तम्‌ म्युरहित; अभयम्‌= मयरदित; च= जोर; परम्‌ इति 
सर््रष्ठ दै ॥ ७ ॥ 

ग्याख्या--इस मन्त्रम तीसरे, चौथे ओर र्पोचवें मन्त्रके मावका संक्षेपे वर्णन करके ब्राह्मण-अन्थके 
वाक्योमे की हई बातका समर्थन करिया गया है ! भाव यह्‌ है किं एकं माता अर्थात्‌ एक अज्खको रक्षय बनाकर उपासना 
करनेवाले साधकको छग्ेदकौ र चार्य मनुष्यलोके पहुचा.देती है ¦ दो मात्राकी उपासना करनेवाटेको अर्यात्‌ जगतृके 
ऊँचे-ते-चे--खगीय देशवर्यको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाल्को यजुदके मन्त्र चन्द्रलोकमे छे जाते है ओर 
जो इन सतम परिपू इनके आत्मल्य परमेश्वरकी ओंकारके दवारा उपासना करता दहै; उसको सामवेदक मन्त्र उस ब्रह्मलोके 
पर्चा देते है, जिसे ज्ञानीजन जानते है । सम्पूर्णं रदस्यको समश्नेवाठे बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगत आसक्त न होकर 
ओंकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगतूके आत्मरूप उन परत्र परमात्माको पा चते है, जो परम शान्त ओर सब प्रकारके 
विकारोसे रहित दै; जहां न बुदा है, न मृत्यु है; जो अजर, अमर, निर्भयः सर्वश्े्ठ एवं परम पुरषोत्तम टै ॥ ७ ॥ 

॥ पञ्चम प्रन समाप्त ॥ ५॥ 
----+9@ित5+ 
` षष्ट प्रन 

अथ दैनं सुकेशा मारद्रालः पपरच्छ-मगवन्दिरण्यनामः कौसल्यो राजपुत्रो मा्पत्यैतं प्रभम- 
पृच्छत । षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ । तमहं मारम्ुवं नाहमिमं वेद यथहमिममवेदिषं कथं ते 
नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तसान्रार्हाम्यनतं वक्तुम्‌। स तष्णीं रथ- 
मारुद्य प्रवव्राज । तं तवा पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १॥ 

अथ= फिरः ह पनम्‌ इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; भारद्वाजः भरदाजपुत्रः खुकेदा= सुकेशाने; पप्रच्छ 
पूषछा-; भगवन्‌ मगवन्‌ ; कौखल्यभ= कोसर्देशीयः; राजपुत्रः राजकुमार; हिरण्यनामः= हिरण्यनाभने, माम्‌ उपेत्य= 
मेरे पास आकरः; पतम्‌ प्रश्चम्‌= यह प्रर; अपृच्छतनपूछा; भारद्वाज्ञ=द भारद्वाज ! ८ क्था तुम ); षोडदा- 
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करम्‌ सरह कलाओं वाटे; पुरुषभ्‌= पुरषको; वेत्थ जानते हो; तम्‌ कुमारम्‌ (तव ) उस राजज्ुमारसेः अहम्‌= मनिः 
अनुवस्‌ कहा--;अहम्‌ मै; इमम्‌ इरे; न बेद= नहीं जानता; यदिन यदि; अहम्‌, इमम्‌ अवेदिषम्‌= इते जानता 
होता (तो ); ते= तञ; कथम्‌ न अव्यम्‌ इति क्यों नहीं बताता; पषः वै= वह मनुष्य अवदय; समुटः= मूलके सहितः 
परिद्युष्यति-= सर्वथा सूख जाता है (नष्ट शे जाता है ); यभ्जो; अन्तम्‌ छठ; अभिवदति बोरूता दहै; तस्मात्‌ इसल्थि 
(मेँ); भनुतम्‌ = छठ; वक्त म्‌= गोल्नेमे; न अहमि समर्थ नदी ह; स= वह राजकुमार (मेरा उत्तर सुनकर ); तूष्णीम्‌ 
चुपचाप; रथम्‌ रथपर; आरुह्य = सवार होकर; प्रववाजञ= चला गया; तम्‌= उसीको; त्वा पृच्छामि= मै आपसे पूछ रहा 
हू; असौ=बह ८ सोद कखओंवाला ); पुरुषः= पुरषः; क इति करदो है १ ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम सुकेशा ऋषिने अपनी अव्यक्ता ओर सत्य-भाष्णका महत्व प्रकट करते हए सोरह कटां 
वारे पुरुषके विषयमे प्र्र क्रिया है । वे बोले--५“भगवन्‌ ! एक बार कोसख्देश्का राजकुमार दिरण्यनाम मेरे पास आया 
था । उसने मुद्चसे पूछा--"भारद्वाज ! क्या त॒म सोर कलओंवाटे पुरुषके विषयमे जानते हो ? मने उससे स्पष्ट कह 
दिया---“भाई ! मै उसे नहीं जानता; जानता होता तो ठं अवद्य बता देता । न बतानेका कोई कारण नहीं है | 
तुम अपने मनम यह न समन्नना किं मैने बहाना करके तुम्हारे प्रश्रको रार दिया हैः क्योकि मैं शूठ नदीं बोख्ता । शठ 
बोलनेवाठेका मूलोच्छेद हो जाता द, वह इस लोकम या परक कहीं भी प्रतिष्टा नहीं पा सकता ।› मेरी इस बातको 
सुनकर राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया थाः; वैसे ही लौट गया । अब मै आपके दवाय उसी सोह 
कलाओंवाठे पुरुषका तत्व जानना चाहता ह; कृपया आप सुञ्चे बतल्यये कि वह कहँ है ओर उसका खूप क्या है १ ॥ १॥ 


तस्मै स होवाच । इदैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरषो थरिमन्नेताः षोडश कलाः प्रमबन्तीति ॥ २॥ 
तस्मै उससे; सः हवे सुमरि मदि; उवाच= बे; सोम्यद परिय इ यहो; अन्तःशरीरे इत शारीरे 


मीतर; पवन ही; सः= वह; पुरुषः= पुसष है; यस्मिन्‌ जितम; परताः= ये; षोडदा= सोर; कलाः= कर्ण; प्रभवन्ति 
इति प्रकट होती ह ॥ २ ॥ 





व्याख्या---इस मन्त्रम उस सोह कलओंवाढे पुरुषका संकरेतमात्र करिया गया है । महषिं पिप्पलाद कहते है - 
शरिय सुकेशा ! जिन परमेश्वरसे सोखह कलार्ओका समुदाय सम्पूणं जगद्रूपः उनका विराट्‌ शरीर उन्न हुभादै, वे ही 
पुरुष है, उनको खोजनेके ल्यि कहीं अन्यत्र नहीं जाना दै, वे हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान है | भाव यह है 
क्रि जब मनुभ्यके हृदयम परमात्माको पानेकरे स्यि उत्कट अभिखाषा जाघ्रत्‌ हो जाती दै, तब वे उसे वहीं उसके हृदयम ही 


भिक जते है ॥ २॥ 
सम्बन्ध--उन परमर् पुशभोतमका तत्त्व समञ्चनेके रथि संपति सुध्किमका वर्णन कते है-- 
स दैांचकरे । कसिन्रहयुत्कान्त उत्कान्तो मविध्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाामीति ॥ ३ ॥ 


स= उसने; दश्ांचक्रो= विचार किया ( कि ); कस्मिन्‌ ( रीरते ) किसके; उत्कान्तेन निकर जानेपर; अम्‌ 
उत्क्रान्तः मै ( मी ) निकल हुआ ( -सा ); भविष्यामिन हो जाऊंगा; वा= तथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते=किसके सित 
रहनेपर; प्रतिष्ठास्यामि इतिन्मेँ सित र्हंग ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--महासगंके आदिमे जगत्की रचना करनेवाले परम पुरुष परमेश्वरने विचार किया करं भै जिस 
ब्रहमाण्डकी रचना करना चाहता ह, उसमे एक रेखा कौन-खा तत्व डाल जाय कि जिसके न रहनेपर म स्यं भी उसमे 
न रह सदर अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पषटस्पसे व्यक्त म रहे ओर जिखके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत शती रहे" ॥ २ ॥ 


-स प्राणमयुजत प्राणाच्छद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवीन्दरियं मनोऽनमनाद्रीयं तपो मतरा 
कमं लोकां रोकेषु च नाम च ४ ॥ 


॥ प्रश्मोपनिषद्‌ नै २५९ 
सः उसने प्राणम्‌ अखूजत=( यह सोचकर सबसे पङ) प्राणकी रचना की; प्राणात्‌ ्द्धाम्‌= प्राणके बाद 
्रद्धाको ( उन्न किया ); खम्‌ वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी = ( उसके बाद क्रमशः ) आका; वायु, तेज, जर ओर 
ध्वी ( ये पोच महाभूत प्रकर हुए; फिर ); मनः इन्द्रियम्‌ मन ८ अन्तःकरण ) ओर इन्दरियसमुदाय (की उ व्यत्त हुई ); 
अन्नम्‌=( अनन्तर ) अन्न हुआ; अन्नात्‌ अन्से; वीयम्‌= वीयं ( की रचना हुई, फिर ); तपः= तप; मन्त्राः नाना 
प्रकारके मन्त; कम नाना प्रकारके क्यः; च लोकाः जौर उनके फलरूप भिन्न-मिन्र लोको ( का निर्माण हआ ); चन मौर; 
लोकेषु उन रोके; नाम= नाम ८ की स्वना हुईं ) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--परनङ्य परमेश्वरने सर्वप्रथम सवके प्राणरूप सर्वात्मा दिरण्यगभैको बनाया । उसके बाद छभकर्ममे 
वर्त करनेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक-बुद्धिको प्रकट कर किर क्रमराः शरीरके उपादानमूत आकाशः बायु, तेज, जर ओर 
प्रय्वी--इन रपँच महामूतोकी खष्टि की । इन र्पौच महाभूतोका कायं ही यह हश्यमान सम्पूणं ््यण्ड है । पचि 
महामूतोके बाद परमेश्वरने मनः बुद्धिः चित्त ओर अहंकार--इन चारके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा । फिर विषयोके न्ञान 
एवं क्के लि पोच ज्ञानेन्दरियो तथा पाच कर्मन्दर्योको उलन्न किया पिर प्राणियोके शरीरकी खितिके व्यि अन्नकी ओर 
अन्नके परिपाकद्वारा बल्की खष्टि की} उसके बाद अन्तःकरण ओर इन्द्रिथेकि संयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया | 
उपासनाके ल्य मिन-मिन्न मन्त्रौ की कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगते इन्दरियोद्धारा किये जनेवाठे कर्मौका निर्माण किया | 
उनके मिन्न-मिन्न फलकूप लो्कौको वनाया ओर उन सबके नाम-रूपोकी रचनां की । इस प्रकार सोठह कलाओंसि युक्त इस 
अरह्माण्डकी स्वना करके जीवार्माके सित परमेश्वर स्वयं इसमे प्रविष्ट हो गये; इसीष्यि वे सोरूह कठाओंकाे पुरुष 
कलते है । हमारा यह मनुष्य-शरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना दै, अतः परमेश्वर भिस प्रकार इख सार 
ब्रहमाण्डमे दैः उसी प्रकार हमरि इस शरीरम भी है ओर इस शारीरम भी ३ सोर कल्प .वतंमान हैँ । उन इदयस्य 
परमदेव पुरुषोत्तमको जान छेना ही उस सोल कलावाङे पुरषको जान ठेना है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--सूर्गके आरम्मका वर्णन करके जिन परन्रहपका धय कराया गया, उदक अब प्ररुयके वणैनसे रुषय करते है-- 

स यथेमा नच खन्दमानाः सधूद्रायणाः सघ प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिदेते तासां नामखूपे सघुद्र 
इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवाख परिद्रुरिमाः षोडश्च कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिचेते 
चासां नामरूपे पुस इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमूतो भवति तदेष शोकः ॥ ५॥ 


सः= वह ( प्ररयका दृष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा=जिख प्रकार; इमाभ्=ये; नद्यः नदिर्यो; समुद्रायणाः = समद्रकी 
ओर लक्ष्य करके जाती; स्यन्दमानाः ( ओर ) बहती हर; खसुद्र म समुद्रकोः प्राप्य पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति 
(उसीम )विखीन हो जाती है; तासाम्‌ नामरूपे उनके नाम ओर सूप; भिद्येते नष्ट शो जाते ई; समुद्रः इति पवम्‌= 
( फिर ) समुद्र इस एक नामसे ही; परोच्यते पुकारी जाती है; पवम्‌ एवः इसी प्रकार; अस्य परिद्र ्कः= सब ओरसे पूर्णतया 
देखनेवाले इन परमेश्वरकी; इमाये ( ऊपर बतायी हदं ); षोडशा कखाः= सोलह कल्प; पुदषायणाः= जिनका परमाघार 
ओर परमगति पुरुष है; पुरुषम्‌ भराप्य=८ प्रलयकाले ) परम पुरष परमात्माको पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति(उन्दीमे) बिरीन 
हो जाती है; च तथा; आसाम्‌= इन स्वके; नामरूपे=( षए्यक्‌ यक्‌ ) नाम ओर सूप; भिद्येते नष्ट ह जाते दै; पुखषः 
इति पवम्‌= फिर पुरुषः इस एक नामसे ही; प्रोखयतेनपुकारी जाती ई; सः= वदी; पषः= यह; अकलः= कलारदित 
( ओर ); अतः अमर परमात्मा; भवतिनदै; तत्‌ उसके विषयमे; पषः= यह ८ अगला ); शोकः श्छोक हे ॥ ५ ॥ 

व्याख्या-- जिस प्रकार भिन्न-मिन्न नाम ओर स्पोवाी ये बहूत-सी नदिर्यो अपने उद्गमसान समुद्रकी ओर दौड़ती 
हई समुद्रम परहुचकर उसीमे विलीन टौ जाती दै, उनका समुद्रसे प्रथक कोई नामरूप नदीं रहता-े समुद्र दी बन जाती दैः 
उसी प्रकार सर्वसाक्षी सवके आत्मस्य परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोर कलार्पँ ( अथात्‌ यद सम्पण ब्रह्माण्ड >) प्रकयकारूमे 
अपने परमार परम पुरुष परमेश्वरम जाकर उरी विटीन शो जाती हँ । फिर इन सबके अलग-अर्ग नाम-स्प नदीं रदते । 
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एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके खरूपमे ये तदाकार हो जाती दँ । अतः उन्हीकि नामसे, उन्हीकि वर्ण॑नसे इनका वर्णन होता है, 
अलग नहं । उस समय परमात्मामे किसी प्रकारका संकल्प नहीं रता } अतः वे सब कलाओंसे रहितः अमृतस्वरूप के 
जाते है । इस त्त्वको समश्चनेवाला मनुष्य भी उन परब्रह्मको प्रास्त होकर अकल ओौर अमर हो जाता है । इस विषयपर आगे 
कहा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५ ॥ 


अरा इव रथनाभौ करा यसिन्परतिष्ठिताः। 
त॑ वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ 


रथनामौ= रथ-चक्रकी नामिके आधारषर; अराः इव= जिस प्रकार अरे खित होते द ( वैते दी ); यस्िन्‌= 
जिसमे; करा५=८ ऊपर बतायी हुई सव ) कलार्ण; प्रतिष्ठिताः= सर्वथा सित दै; तम्‌ वेधम्‌ पुरूषम्‌ उस जानने- 
योग्य ( सवके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; वेद्‌ जानना चाये; यथा जिससे (हे शिष्यगण ); वः= तुमलोगेोको; 
मूत्युः=मत्यु; मा परिव्यथाः इतिन्दुःख न दे स्के ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--ईइस मन्त्रम सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लि प्रेरणा करके उसका फल जन्म-मृत्युसे रदित हो जाना 
बताया गया है । महिं पिष्यखाद्‌ अपने शिष्योसे कहते ह --“जिस प्रकार रथके पहियेमे लगे रहनेवारे सव अरे उस पदियेके 
मध्यस्थ नामिमे प्रविष्ट रहते दै, उन सबका आधार नामि है-- नाभिके निनावे टिक ही नदीं सकते, उसी प्रकार ऊपर 
बतायी हई पाण आदि सोरूह्‌ कलाओकि जो आधार है ये सब कठर्प जिनके आशित हैः जिनसे उतपन्न होती है ओर 
जिनमे विलीन्‌ शे जाती ईः वे ही जानने योग्य परत्रह्म परमेश्वर ह । उन सर्वाधार परमात्माको जानना चादिये । उन्है जान 
लेनेके बाद दुम्द मोतका डर नदीं रहेगा, फिर मूस्यु ठमको इस जन्म-मलयुयुक्त संसारमे डाठकर दुखी नदीं कर सकेगी । 
व॒मलोग सदाके चयि अमर हो जओगेः ॥ ६ ॥ 


तान्दोवाचैताबदेबाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ।। ७॥ 

ह=( तत्पश्चात्‌) उन प्रसिद्ध महर्षिं पिप्पलादने; तान्‌ उवाच उन सबसे कहा; पतत्‌ इस; परम्‌ ब्रह्म परम नद्यको; 
अहम्‌; पतावत्‌= इतना; पव ही; वेद्‌ = जानता हू; अतः परम्‌= इससे पर (उत्कृष्ट तत्व); ननदी; अस्ति इति= दै ७ 

व्याख्या---इतना उपदेशा करनेके बाद महिं पिप्पलादने परम भाग्यवान्‌ सुकेया आदि छौ ऋूषियोको सम्बोधन 
करके कहा--्ुषियो ! इन परत्र परमेश्वरके िपरयमे मै इतना ही जानता हँ । इनसे पर अर्थात्‌ भष अन्य कुक भी 
नहीं है }' मैने ठमकोगोसे उनके विषयमे जो ऊछ कना था, बह कह दिया ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--अन्तमे इतक्ञता प्रकट करते हुए वे शिष्यगण महर्षिको मारब प्रणाम करते हुए कहते है-- 


ते तमैयन्तस्स्वं हि नः पिता योऽसाकंमक्ायाः परं पारं तारयसीति नमः परमश्चषिभ्यो 
नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 

ते=उन छो ऋषिरयोनि; तम्‌ अच॑यन्तः= पिपलादकी पूजा की ( ओर कंदा ); त्वम्‌ आपः हि ही; नः = हमरे) 
पिता पिता ( दै ); यः= जिन्दोनि; अस्माकम्‌= दमरोर्गोको; अविद्यायाः परम्‌ पारम्‌= अविचाके दुसरे पार; तारयसिं 
इतिनपरहुचा दिया है; नमः परमछषिभ्यभ्=आप परम शछषिको नमस्कार है; नमः परमच्छषिभ्यः= परम श्षि- 
को नमस्कार है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार आचायं पिप्मखादये ब्रह्मका उपदेश परकर उन छो षिरयेनि पिप्यलादकी पूजा की ओर . 
कहा--'मगवन्‌ | आप ही हमारे वाखविक पिता हः भिन्दन हमे इस रंार-समुद्रके पार पर्चा दिया । देखे गुते 





% प्रश्नोपनिषद्‌ # रदै१ 


बद्कर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है । आप परम करर दै, ज्ञानखरूप है । आपको नमस्कार है, नमस्कार दै, बार-बार 
नमस्कार दै । अन्तिम वाक्यकी पुनरादृतति ग्रन्थी समाप्ति सूचित करनेके स्मि दै ॥ ८ ॥ 


॥ षष प्रन समाप्त ॥ ६ ॥ 
॥ अथवेवेदीय ्रश्नोषनिषद्‌ समाप्त ॥ 


- ड. 


रान्तिपार 


ॐ भद्रं कणेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पच्येमाक्षभि्जत्राः । 

सििरेजसतुष्टवाससतनूमिव्येशेम देवहितं यदापुः ॥ 

स्वस्ि न हन्द्रो वृद्धश्रवाः खसि नः पूषा विश्वेदाः। 

स्वस्ति नताय अर्षिनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! रान्तिः !॥ 


इसका अर्थं ग्रभनोपनिषद्के आरम्भे दिया जा चुका है । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथ्वेदकरी शौनकी शाले है । 


शान्तिषठ 
ॐ स्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प्येमाकषमिर्यनत्राः । 
सिरजसतष्टुवारसलनमि्न्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 


ससि न हृद्रो बृद्धभवाः खलति नः पूषा विश्ववेदाः | 
सखसि नसा्यो अरिषनेमिः सखस्ि नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः | 


इसका अथ ग्रशोषनिषदूम दिया जा चुका दै । 


प्रथम मुण्डक 


प्रथम्‌ खण्ड 


ॐ नदा देवानां, प्रथमः सम्बभूव विख कतां अुवनख गोप्रा | 
्ह्मषिवां सरविद्यप्रति उ्येषपुत्राय 
स॒ ब्रहमविधां एामथवीय ज्येष्पतराय . प्राह ॥ १ ॥ 
“ॐ दस पोश्वरके नामका सरण करे उपनिषदूका आरम्म किया जाता है । इसके द्वारा यँ यह सूचित 
क्रिया गया है करि मनुष्यको प्रयेक कार्मके आरम्ममे ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उचारण अवदय करना चाहिये । 
विश्वस्य कतौ=सम्पू्णं जगतके रचयिता ( चौर ); सवनस्य गोक्तान्छव लेकरकी रक्षा कलेवरे; अह्मा= 
( च्छ्ल ) अहयाजी; देवानाम्‌=षव देवता्ओमे; परथमन्यहे; सम्बभूवनपकट हः; स=उन्होने; व्यष्ठपुत्राय 
अथवौय=सवसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सवंविधाप्रतिष्ठाम्‌= समस विाओंकी आधारभूता; ब्रह्मविद्याम्‌ प्राह ्रहमविदाका 
ममेति उपदेश क्रा ॥ १॥ । 
व्याख्या--सवक्तिमान्‌ परबह्म परमेशवरसे देवताओमे सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए ¡ फः इन्होने ही स देवता्जौ, 
महर्षय ओर मरीचि आदि ग्रनापति्योको उस्न रिया । साथ ह, समल लोकोकी स्वना भी कौ तथा उन सबकी रक्षके 
सुद्‌ नियम आदि बनाये | उनके ससे बृढ पुत्र महं अर्थवा थै; उन्दीको सबसे पडे ब्रहमाजीने तहमविदाका उपदेश 


दिया था} जिस विद्यास बरहम पर ओर अपर--दोनो खरूपोका पूतया शान हेः उसे ब्रहविद्या कहते है; यह सम्पूर्णं 
विदार्भकी आश्रय है ॥ १॥ 


अथवणे यां ्पदेत ब्रह्माथ तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
९ भाषानां सत्यवहाय प्राह मादानोऽङ्गिसे परावराम्‌ ॥ २॥ 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २६३ 


--~--~------~----^-~~-~----~~~~-~-^~~-~-~~^~^~-~-~~~-^~~--~-~~~~-~~- ~~~ ~~~ ~ 


व्रह्मा ब्रह्मने; याम्‌ जिस विद्याका; अथ्वंणे= जथरवाको; प्रवदेत=उपदेश दिया था; ताम्‌ अह्मविद्याम्‌-वदी 
्रह्मविा; अथवौ=अथर्ाने; पुरा= पहले; अङ्धि अङ्गी ्रषिसे; उवाचनकही; सः=उन अङ्गी ऋषिने; भारद्वाजाय 
भरद्वाज-गोजी; सत्यवहायसत्यवह नामक ऋषिको; प्राहन्वतलयी; भारद्वाजम्मारद्ाजने; परावराम्‌-पहलेवारसे 
पीेवा्लेको प्रात हुई उस परम्परागत विन्ाको; अङ्गिरसे अकिरा नामक ऋषिसे; [ प्राह कदा ]|॥२॥ 

व्याख्या--अथर्वां छरुषिको जो ब्रह्मविन्रा ब्रह्मासे मिरी थी, वही ब्रह्मविद्या उन्होने अङ्गी ऋषिको बतलायी ओर 
अङ्गीने भरद्राज-गोचमे उलन्न सत्यवह नामक ऋषिको कही । भारद्वाज ऋरि प्रम्परासे चली आती हुई बरहमके पर ओर 
अपर--दोनों खरूपौका ज्ञान करनेवाटी इस ब्रह्मवि्याका उपदेश अङ्गिरा नामक श्छुषिको दिया ॥ २॥ 


शौनको ह वै महाच्ारोऽद्गिरसं विधिवहुपसनः पप्रच्छ । किन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं 
विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ 

ह=विख्यात हे ८ कि ); शौनकः कैन्ौनक नामे प्रसिद्ध निने; महाद्यारः=जो अति ब्रहत्‌ नियाल्य (छिकुर) 
के अधिष्ठाता ये; विधिवतु=शाखरविधिके अनुसार; अङ्गिरसम्‌ उपसन्नः=महषिं अङ्धिराकी शरण खी; ( ओर उनसे ) 
पप्रच्छ=८ विनयपूर्वक ) पृष्ठाः भगवः=भगवन्‌; चु=निशवयपूर्वक; कस्मिन्‌ विक्षाते=करिसके जान स्थि जनेपरः; 
इदम्‌-यहः; सर्वम्‌-सव कुछ; विक्षातम्‌=जाना हआ; भवतिनहो जाता है; इति~यह ८ मेरा प्रन है ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--सौनक नामते प्रसिद्ध एक महिं थे, जो बडे भारी विश्विद्याख्यके अधिष्ठाता थे; पुरा्णोके अनुसार उनके 
ऋषिङुरुमे अष्टासी हजार ऋषि रहते थे । वे उप्यक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके च्थि शास्रविधिके अनुसार हाथमे समिधा लेकर 
भरद्धापूर्वक महिं अङ्किराकी शरणमे अये । उन्होने अत्यन्त विनयपूवंक महर्से प्ूछा--^भगवन्‌ ! जिसको मलीर्भोति जान 
लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने ओर अनुमान करनेमे आता है, सब-का-ख् जान च्या जाता हैः वह प्रम तत्व क्या 
है १ कृपया बतलादये कि उसे कैसे जाना जायः ॥ ३ ॥ 


तस्मै स होवाच । दे षि वेदितव्ये इति ह ख यडइविदो वदन्ति प्रा चेवाप्रा च ॥ ४ ॥ 
` तस्मे=उन शौनक मुनिसे; सः हने विख्यात महिं अङ्गिरा; उवाचनतरोठे; ब्रह्मधिदः=घद्यको जाननेवाऊे; 
, इतिन्तं प्रकार; हनिश्वयमूर्वक; वदन्ति सूम यत्‌-कहते आये है कि; द्रे विे=दो विचारणे; एवनदी; बेदितव्ये=जानने 
योग्य है; परा=एक परा; च=जौर; अपरानदूसरी अपरा; च=भी ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महिं अङ्गिरा बोले--शशोनक ! बरह्मको जाननेवाले महषियोका कहना दै 
कि मनुष्यके स्थि जाननेयोग्य दो विचा है एक तो पर ओर दूसरी अपरा ॥ ४ ॥ 
तत्रापरा ऋण्येदो यलुर्गेदः सामवेदोऽथववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिप- 
मिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।। ५॥ 
` तत्न =उन दोसे; ऋम्वेदः=ग्वेद; यजुर्वेदः=यलुद; सामवेद्‌ः=पामवेद; ( तथा › अथर्वबेदभ्थववेदः 
शिक्षालशिक्षा; कल्यः=कलय; व्याकरणम्‌=व्याकरण; निरूकम्‌=निख्क्त; छन्द्‌ः-छन्द; ज्योतिषम्‌=ज्योतिष; इति 
अपरा~ये ८ सत्र तो ) मपरा विद्या (क अन्तर्गत हैँ ); अथन्तथा; यया~जिससे; तत्‌-बह; अक्चरम्‌-भविनाशी परत्रहम 
अधिगम्यते=तत्वसे जाना जाता दै; [ सानवः ] परान्मरा विचा ( दै ) ॥ ५॥ 
उ्याख्या--उन दोनेमिंसे जिसके द्वारा इस खोक ओर परलोकसम्बन्धी भोगो तथा उनकी प्राप्िके साध्नौका ज्ञान 
प्रास्त किया जाता है, जिसमे भोगोकी खिति, भोगोके उपभोग करलेके प्रकारः मोग-सामप्रीकी स्वना ओर उनको उपरुब्ध 
करनेके नाना साधन आदिका वर्णन दै, वह तो अपरा विद्या है; जैसे ग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर अथर्ववेद-ये 
चासो वेद । इनम नाना प्रकारके यतौकी विधिका ओर उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है । जगत्के समी पदार्थोका एवं 
विषयोका वेदोमे भलीरभोति वर्णन किया गया हे } यह अक्सय है किं इस समय वेदकी. ख शाखा उपलब्ध नदीं ह ओर 





२दे४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








उनमें वर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातोको समश्चनेवाे भी नहीं है । वेदौका पाठ अर्थात्‌ यथार्थं उच्चारण करनेकी विधिका 
उपदेश 'दि्वाः दै । जिसमे यज्ञ-याग आदिकी विधि बतल्मयी गयी दै, उसे “कस्पः कहते है ८ गृह्यसूत्र आदिकी गणना 
कस्पमे ही ह ) । वैदिक ओर लौकिक शब्दके अनुशासनका--कृति-प्रत्यय-विभागपूरवक शब्द्-साधनकी प्रियाः शब्दाथ- 
ब्रोधके प्रकार एवं शब्दपयोग आदिके नियमेकि उपदेशका नाम “व्याकरण' है । वैदिक शब्दौका जो कोषदैः जिसमे अमुक पद अमुक 
वस्तुका वाचक दै यह बात कारणसदित बतायी गयी है उसको “निरुक्तः कहते हैँ । वैदिक छन्दौकी जाति ओर भेद बततनेवाली 
विद्या छन्दः कहल्मती है । ग्रह ओर नक्षघ्रौकी खिति, गति ओर उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है--इन सब बार्तोपर 
जिसमे विचार किया गया दै, बह श्योतिष विद्या है । इस प्रकार चार वेद ओर छः वेदा्ग--इन दसका नाम अपरा विद्या दै; 
ओर जिसके दवारा पर्रह्म अविनाशी परमार्माका तत्वक्षान होता हे, बह परा विन्या है । उसका वर्णन भी बेदोमे ही है, अतः 
उतने अंशको छोडकर अन्य सव्र वेद ओर वेदाङ्घोको अपरा विद्याके अन्तर्गत समञ्चना चाये ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर नतसायी हुई परा विदयाके द्वारा जिका क्ञान होता है, बह अगिनारी ब्रह्न कैसा है- इस जिजञासापर 
कहते ईै-- | 

यत्दद्रह्यमग्राह्यमगोत्रमवणेमचकषुःश्रो्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्यं विश सर्वगतं सुह्मं तदव्ययं 
यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 

तत्‌न्वहः; यत्‌=जो; अद्रेश्यम्‌=जाननेमे न भनेवाखः; अध्राह्यम्‌=पकड्नेमे न आनेवाखः; अगोत्रम्‌-गोत्र आदिसे 
रहित; अवर्ण॑म्‌=रंग ओौर आकृतिसे रित; अचश्चुःश्नोत्रम्‌ल=नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्ियोसे रहित; (ओर) अपाणिपादम्‌= 
(ओर ) हाथः पैर आदि कमेन्दियेसि ( मी ) रहित दे; [ वथा~तथा; ] तत्‌=वह; यत्‌= जो; नित्यम्‌=नित्य; विभुम्‌= 
सर्वव्यापी; सर्वंगतम्‌=सवमे फैल हुः; खुसूष्षमम्‌=भल्यन्त सृष्म ( ओर ); अव्ययम्‌=जविनाशी परनह् है; तत्‌=उसः 
भूतयोनिम्‌-=मसत प्राणियोके परम कारणको; धीराः=श्ञानीजन; परिपश्यन्ति-सर्व॑त्र परिपूणं देखते है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या- इस मन्म परह्य परभेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन किया गया है । सारा यह है किं वे 
परब्रह्म परमेश्वर ्ञनेन्दरियोद्यारा जानने नहीं आते, न कर्मन्द्रयोद्रारा पकड़नेमे ही अते है । वे गोत्र आदि उपाधियोसे रहितः 
तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतमेदसे एवं रंग ओर आङृतिसे भी सर्वथा रहित हँ । बे नेत्रः कान आदि क्ञनेन्दियोसे ओर 
हाथ, पैर आदि कर्मन्द्रयोसे .भी रदित हँ । तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरात्मारूपते समे पैठ हुए ओर कभी 
नाश्च न होनेवाठे सर्वैथा नित्य द । समसत प्राणियोके उन परम कारणको श्ानीजन सर्वत्र परिपूर्णं देखते है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध-पे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूति परम कारण कैसे ह, सम्पूणं जगत्‌ उनसे करि प्रकार उत्पतन होता रै, इस 
जिज्ञासापर कहते रै-- 

यथोणेनाभिः शृजते गृहते च यथा परथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरषात्केलोमानि तथा्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 

यथा=जिच प्रकारः ऊणंनाभिः=मकड़ी; खजते=( जाठेको ) बनाती है; चनभरः; गह्खतेननिगरू जाती है ( तथा ); 
यथा~जिस प्रकारः पृथिन्याम्‌=्थ्वीमे; ओषधयस्=नाना प्रकारकी ओषरधिर्यो; सम्भवन्ति=उलन्न होती द ( ओर ); 
यथा=जिस प्रकार; सतः पुरुषात्‌=जीवित मनुप्यसे; केशारोमानि-~केद ओर रोः ( उल्न्न होते ह); तथा~=उसी प्रकार 
अक्षरात्‌=अविनासी परनरह्मसे; इह =य्हो--दइस स॒मे; विश्वम्‌ सब कुछ; सम्भवतिनउलन्न होता है ॥ ७ ॥ 

भ्याख्या--ईइस मन्त्रम तीन इष्टन्तेद्रारा यह बात समञ्ायी गयी है किं परनक्म परमेश्वर टी इस जड-चेतनात्मक 
सम्पूणं जगत्‌के निमित्त ओर उपादान कारण है । पके मकड्ीके दृष्टान्ते यह बात कही गयी है किं जित प्रकार मकड़ी 
अपने पेम स्थित जालेको बाहर निकाख्कर फैलती है ओर फिर उसे निग जाती है, उसी प्रकार वह परत्रह्म परमेश्वर 
अपने अंदर दरकषमरूपसे हीन हए. जड-चेतनरूप जगतको सृष्िके आरम्भमे नाना प्रकारसे उसन्न करके फैलाते टै ओर प्रख्य- 
काल्मे धरुनः उसे अपनेमे कीन कर ठेते ह ( गीता ९ | ७-८ ) । दुरे उदाहरणसे यइ भात खमक्षायी ३ कि जिस प्रकार 
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पृथ्वीम जिस-जिस प्रकारकी अन्नः तृण दृक्ष, र्ता आदि ओषरधियेके बीज पड़ते है, उसी प्रकारकी भिन्न-मिन मेदौवाली 
आओष्रधि्यौ वह उसन्न हो जाती है--उसमे प्रथ्वीका कोई पक्षपात नशीं है, उसी प्रकार जीवोकि नानां प्रकारके कर्मरूप बीजेकि 
अनुसार ही भगवान्‌ उनको मिन्न-भिन्न योनियं उत्पन्न करते है; अतः उनमें क्षिसी प्रकारकी विषमता ओर निर्दयताका 
दोप नहीं है ( ब्रह्मसूत्र २। १ । ३४ ) । तीसरे मनुष्य-दारीरके उदा्टरणसे यह बात समञ्चायी गयी है कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केः रोण ओर नख अपने-आप उत्पन्न होते ओर बढते रहते दै--उसके 
लि उसको कोद कार्यं नहीं करना पडता, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ खमाव्ते ही समयपर उत्पन्न हो 
जाता है ओर विस्तारको मरातत होता है; इसके खयि मगवान्‌को कोई प्रयत नी करना पड़ता । इसील्यि भगवानूने गीता 
कहा है क्रि भमौ इस जगतूको बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही दू? ( गीता ४ । १३ ), 'उदासीनकी तरह शित रहनेवाले 
मुञ्च परमेश्वरको वे कर्म ङित नहीं करतेः ( गीता ९ । १० ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--भन सेशषेपमे जगतकी रत्पत्तिका तऋम बतरूति द-- 


तपसा चीयते तह्य ततोऽन्नमभिजायते। 
अन्नात्राणो मनः सस्यं शोकाः कमसु चाग्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मपरत्रह्य; तपसा=वरिज्ञानमय तप्ते; चयते उपचय ८ त्रद्ि > को प्राप्त होता हे; ततः््टससे; अन्नम्‌ 
अन्न; अभिजायते उयन्न होता डे; अन्नात्‌ अन्नसे ( क्रमसः ); प्राणभ=प्राण; मनः= मन; सत्यम्‌ सत्य 
८ स्थूलभूत ); छोकाम्=षमस्त लोक ८ ओर कर्म ); चतथा; कर्मसुनकमेसेः असतम्‌=अवदयम्भावी सुखदुःखस्य 
कर उत्पन्न होता हे ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जव जगत्‌की रचनाका समय आता हैः उस समय परब्रह्म परयेश्वर अपने संकत्परूम तपसे बद्धिको प्रात 
होते 8ै, अर्थात्‌ उनमें विविध रूपोवाटी स्के निर्माणका संकल्य उठता है । जीवक कर्मानुसार उन परह्य पुरुषो्वममे 
जो खष्टिके आदिमे स्छुरणा होती हैः वदी मानो उनका तप है; उस स्फुरणके हेते ही भगवान्‌? जो पहठे अत्यन्त सृष्धकरूपरमे 
रहते दैः ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रम आ चुक्रा है ) उसकी अयेक्ा स्थूढ हो जाते ह अर्थात्‌ वे ख॒ष्िकर्ता बह्माका सूप धारण 
कर ठेते है । ब्रह्मासे सव प्राणियोकी उसत्ति ओर इद्धि करनेवाला अनन उलन्न होता है । भिर अननसे क्रमः प्राण › मनः कार्यस्य 
पच महाभूत, समस्त प्राणी ओर उनके वासखानः उनके मिन्न-मिन्न कर्म॑ ओर उन कर्मेति उनका अवरदयम्भा्ी सुख- 
दुःखरूप फल--इस प्रकार यह सम्पूणं जगत्‌ उन्न होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--भव परमेश्वरकी महिमाका वणेन कते हुए दस प्रकरणका उपसंहार कसते द 

यः सर्वज्ञः सवैबरिचख ज्ञानमयं तपः। 
तसादेतट्ह्य नाम सूपमन्नं च जायते ॥९॥ 

यमजो; सर्वक्ः=रवज्ञ ( तथा ); सर्ववित्‌-व्फो जाननेवाला ८ दै ); यस्य=जिसका; क्षानमयम्‌-=कानमवः 
तपःन्तप (दै); तस्मात्‌-उसी परमेश्वरसे; पतत्‌-यह; ब्रह्म~िराटखल्प जगत्‌ ; चन्तथा; नामन्नामः; रूपम्‌ 
रूप; ( ओर ) अन्नम्‌=भमोजन; जायते=उवन्न देते ह ॥ ९ ॥ 

व्याख्या- पे सम्भूर्ण जगत्के कारणभूत परम पुख्ष परमेश्वर साधारणरूमसे तथा विदोषरूपते भी सबको भटीरमोति 
जानते है; उन परन्रह्मका एकमात्र ज्ञान दी तप दै । उन साधारण मनुरष्योकी भति जगत्‌की उत्यत्तिके छिये कष्ट-सहनरूप 
तप नदी करना पडता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरके संकरपमात्रसे दी यह प्रत्यश्च॒दीखनेवाखा विरारुर्वरूप 
जगत्‌ ८ जिसे अपर ब्रह्म कहते दँ ) अपने-आप प्रकट दो जाता है ओर समस्त प्राणिर्यो तथा रोकोके नामः सूप ओर 
आ्टार आदि भी उद्पन्न हो जाते ई 

शोनक ऋषिने यहं पूषा था कि “किसको जाननेते यह्‌ स्व कुछ जान छिया जाता है १ इसके उत्तरम समस जगत्‌के 
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प्रम कारण परब्रह्म परमात्मसे जगत्‌की उप्पत्ति बताकर संक्षेप यह बात समञ्चायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान्‌, सव॑श्ञ, सवके 
कर्त-धर्ता परमे श्वरको जान ठेनेपर यह सव कुछ ज्ञात हो जाता हे ॥ ९ ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


अन्न 


दवितीय खण्ड 


सम्बन्ध-- पटले खण्डे चौथे मन्त्रम परा ॐौर अपरा-- इन दो चिद्या “क जमनेयोग्य बताया था, सनमेसे अब इर खण्डं 
अपः विच्य्रा ररूप ओर फर देतलावर पः? विदकी जिज्ञासा उत्प की जती है- 


तदेतत्सत्यं मसत्ेषु कमोणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ 
नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुङृतख रोके ॥ १॥ 

तत्‌= वह; पतत्‌= यद; सत्यम्‌ सत्य दै करि; कवयः=बुद्धिमान्‌ शऋषियेने; यानि जिन; कमणि कमेक; 
मन्त्रेश्ु- वेद-मन्वोमे; अपद्यनू= देखा था; तानिन वे; अेताथाम्‌= तीनो वेदो; बहुधा बहुत प्रकास्ते; संततानि 
व्याप्त है; ख्यकामाः=हे सप्यको चाहमेवाठे मनुष्यो; ( ठ॒मखोग ) तानि उनका; नियतम्‌ नियमपूर्वक; आचर्थ= 
अनुष्ठान करो; खोक इस मनुष्य-दरीरमे; व= वुम्हरि स्मि; पषः= यही; सुकृतस्य यम॒ कर्म॑की कल-परातिकरा ; 
पन्थाः माम है ॥ १॥ 

व्याख्या--यह सव॑था सत्य दे किं बुद्धिमान्‌ महर्ियौने जिन उन्नतिके साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मको 
वेद-मन््मे पहर देखा था, वे कम ऋक्‌ यजुः ओर साम--इन तीनों बेदोमि बहुत प्रकारसे बिसारूर्वक वर्णित हँ ( गीता 
४। ३२ ) ।# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाठे मनुष्योको उन्द भी्मोति जानकर नियमपूर्वकं उन कर्मोको करते 
रहना चादिये । इस मतुष्यदारीरम यद्ठी उन्नतिका सुन्दर मार्ग है । आर्खय ओर प्रमादमे या भोगौको भोगनेमे पञ्युओकी 
भक्ति जीवन बिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं दै यही इस मन्त्रका माव है | १॥ 


सम्बन्ध--ेदोक्त अनेक प्रकारके क्ममेसे उपरक्षणरूपसे प्रधान अशिहोतररूप ्र्मका चर्ण॑न्‌ आरम्भ कसते है-- 


यदा लेरायते चिः समिद्धे हव्यवाहने | 
तदाज्यमागाबन्तरेणाहतीः ~ प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 
यदा हि= जिस समयः; हव्यवाहने समिद्धे हविष्यको देवताओकरे पास पर्हुचानेवाटी अभिक प्रदीप्त हो जानेपरः; 
अर्चिः ( उसमे ) ज्वाणर्णे; लेलायते ल्परूपाने रूमती है; तदा= उस समय; आज्यभागौ अन्तरेण आञ्यभागके{ 
बीचमे; आहुतीः अन्य आहूतियोको; प्रतिपादयेत्‌ डरे | २॥ 
व्याख्या--अधिकारी मनुप्योको नित्यप्रति अयिहोत्र करना चादिये । जब देवताओंको हविष्य पर्ुचानेवाली अभि 
अमिहोत्रकी वेदीम भलीर्भोति प्रज्वङिति हो जायः उ्मेसे लपट निकलने सगे, उस समय आन्यभागके सथानक छोड़कर 
मध्यमे आहूुतिर्यो डालनी चाहिये । कयोकरि नित्य अमिहोत्रसे आञ्यभागकी दो आहुतिर्यो देनेका नियम नकीं हे । इससे यह 
चात भी समञ्ञायी गयी है क्रि जयतक अगि प्रदी न होः उसमेते कपटं न निकलने रे, तवरतक या निककर शान्त हो 
जार्ये, उस समय अगि आहुति नदीं गनी चाहिये । अयिको अच्छी तरह ग्रज्वट्ित करके ही अचिरोत्र करना चाहिये ॥ २॥ 


# प्रधानरूपतसे वेर्दोकी संख्या तीन ही मानी गयी है । जरतं "वेदत्रयी" आदिं नामेसि व्छणेद, यजुर्वेद ओर सामबेद--इन 
तीनका ही उष्टेख मिलता है ! देसे खलम चौये अथर्ववेद को उक्त तीनोकि अन्तग॑त ही मानना चाहिये । 

+ यजर्े दके अनुसार प्रजापतिके स्थि मौनभावसे एक आहुति जर इ्दरके किये *आधार"नामकी दो ्रताहृतिर्यौ देनेके पश्चात्‌ जो 
अश्रि ओर सोम देवताओं र्थि पृथक्‌-पृथक्‌ दो आहति्यो दी जाती ह, उनका नाम “आज्यमाग' है 1 ॐ अतये खाहा' कहकर उत्तर-पूवौर्मे 
ओर ॐ सोमाय सादा कहकर दक्षिण-पूवौरथमे ये महुतिर्यो डाङी जाती है इनके वीच शेष आहृतिर्यो डारुनी चाहिये । 
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सम्बन्ध--नित्य अशनिहोत्र क्नेवरि मनुष्यको उसके साथ-साथ ओर क्या-स्या कए्ना चहिये, इस जिज्ञालापर कहते दै-- 


यस्यामिहोत्रमदरेमपौणंमासमचातुमाखमनाग्रयणमतिथिवर्नितं च । 
अहुतमवेश्वदेषमविधिना हुतमास्मांस्तस्य लोकान्‌ हनति ॥ ३॥ 


यस्य=जिसका; अश्चिदोच्रम्‌अगिहोत्र; अदछम्‌~दर्यनासक यज्ञते रदित रै; अपौर्णमासम्‌-पौर्णमासनामक 
यज्ञसे रदित है; अचा तुमीस्यम्‌=चामास्यनामक यज्ञते रहित है; अनाश्रयणम्‌ = आग्रयण कर्मते रहित है; चतथा; 
अतिथिवर्जिंतम्‌-जिसमे अतिथि-सत्कार नहीं करिया जाता; अहुतम्‌-जिसमे समर आहुति नहीं दी जाती; अवैश्वष्ैवम्‌= 
जो बरङिवैश्वदेवनामक कर्मसे रदित है; (तथा ) अविधिना इतम्‌=जिसमें साल-भिधिकी अेखना करके हवन क्रिया गया दै, 
ेसा अभिहत; तस्य=उस अचिरोत्रीके; आसत्तमान्‌= सतौ; लोकान्‌~पुण्य रोकेका; हिनस्ति=नारा कर देता ३ ॥ ३॥ 

व्याख्या--नित्य अभिहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्च॑# ओर पौणैमासयज्ञ नहीं करता या चातुर्मास्य यज्ञ नहीं 
करता अथवा शरद्‌ ओर वसन्त ऋलुओम की जानेवाली नवीन अन्रकौ इष्रिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि उसक्री 
यक्तसालमे अतिथिर्योका विधिपूरवक सत्कार नहीं श्रिया जाता, या वह नित्य अगिहोत्रमे टीक समयपर ओर शासत्रवरिधिके 
अनुसार हवन नहीं करता एवं ब्िवैश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अचिहोत्र करनेवाङे मनुष्यके सातो खछोकोकरो वह अङ्खदीन 
अश्िहोत्र नष्ट कर देता है । अर्थात्‌ उस यज्चके द्वारा उसे मिल्नेबाठे जो प्रथ्वीटोकसे लेकर सत्यलोकतक सातो लोकमि प्राप्त 
होने योग्य भोग दै उनसे वह वञ्चित रह जाता है ॥ ३॥ 

सम्बन्ध--दूसए मन्त्रम यह बात कदी गयी थी कि जब अ्निमे रूपँ निकस्ने रगे, तब महति देनी चादि; भतः अव 
उन कये प्रकारमेद्‌ ओर नाम बतरुते दै-- 

काटी करारी च मनोजवा च सुरोहिता था च सुधृप्रव्णा। 
स्फुरि्धिनी विश्वरुची च देवी टेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ४॥ 

याजो; काटी काली; कराली करारी; चतथा; मनोजवा मनोजवा; च= ओर; सुखोहिता= स॒खोदिता; 
च तथा; खुधूम्रव्ण= सुधूम्रवणा; स्फुलिङ्गिनी = स्छलिङ्गिनी; चन्तथा; विश्वरुची देवी विश्वरुची देवी; इतिनगे 
( अभिकी ); सप्त सातः ठेखायमानाभ ख्पर्पाती हुई; जिह्वा५= जिहार्णे ह ॥ ४॥ 

व्याख्या--काटी--काठे रंगवारी करालटी--अति उग्र ८ जिसमे आग र्ग जानेका डर रहता है ); मनोजवा--मन- 
की ्मोति अत्यन्त चेश्चरः सुरोहिता--सुन्दर खाली लिथि हुए सुधूम्रवर्णा--खुन्दर धूर्ठकि-से स्गवारीः स्फृलिङ्गिनी-- 
चिनगारि्योवाली तथा शिश्वसची देवी--सव ओरसे प्रकारितः, देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात तरहकी ल्पटे मानो अभिदेवकी 
हविको ग्रहण करनेके छिपे ख्पल्पाती हुई सात जिहर्णे है ! अतः जव इस प्रकार अभिदेवता आहूतिरूम भोजन ग्रहण करमेके 
स्थि तैयार हौः उसी समय भोजनरूप आहुतिर्यो प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अग्रज््रलिति अथवा बुद्ली हुई अभिमे दी 
हुई आहुति राखमे मिख्कर व्यर्थं नष्ट हो जाती है ॥ ४॥] 


सम्बन्ध--उपयुकत प्रकारसे प्रदी अचे नियमपूुक नित्यप्रति हवन करनेका फर तरते है-- 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकारं चाहुतयो ्वाददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः . घ्यंस्य॒रदमयो यत्र॒ देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥ 
॥। मेमि ड 
यः च =जो कोई मी अभिहोत्री; पतेषु भ्राजमानेषु इन देदीप्यमान स्वारा; यथाकारम्‌ टीक समयपर; 


# प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाङी श्ट 1 
† प्रत्येक पूणिमाको की जानेवारी इष्टि } 
¶ चार महीनों पूरा होनेवाला एक श्रौत थागविरेष 1 


शदै८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 








चरते अमिहोत्र करता है; तम्‌=उस अग्मिहोीको; हि= निश्चय ही; आददायन्‌-= अपने साथ लेकर; पताभ्=येः 
आहुतयः आहुतिर्यो; सू्यंस्यसूरयकी; रदमयः [ भूत्वा किरणें ( बनकर ); नयन्ति ( वर्ह ) परटुचा देती ई; 
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यत्न जहो, देवानाम्‌-देवता्भका; एकः्= एकमा; पतिः खामी ( इन्द्र ); अधिवासः निवास करता दै ॥ ५॥ 

व्याख्या-जो कोई भी साधक पूर्वमन्तरमे बतरायी हई सात ग्रकारकी ल्पटोसे युक्त भटीर्मोति प्रज्वञिति अथिमे 

` ठीक समयपर शाख्रविधिके अनुसार नित्यप्रति आहूति देकर अथिहोत्र करता है; उसे मरणकाले अपने साथ लेकरये 

आहूतिर्यौ सूर्यकी किरणे बनकर वहं प्ुचा देती दैः जर्हो देवताओंका एकमाच्च खामी इन्द्र निवास करता है । तार्य यह किं 
अम्नोत्र सगके सुखोकी प्रासिका अमोध उपाय हे ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--विस प्रकार थे हुतिर्यौ सूर करिरणेद्ारा यजमानको इनदररोकमे ठे जातौ दै--पसी जिज्ञासा होनेपर कहते दै-- 
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णएद्येदीति तमाहुतयः सुवचेसः य॑स्य रस्मिमियजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्यो £ क भ 
प्रियां वाचममिवदन्त्योऽचेयन्त्य एषं ॑वः पुण्यः सुकृतो बऋयलोकः ॥ ६ ॥ 

खुवचंसः=( वे ) देदीप्यमानः आहुतयः आहूुतिर्याः एहि रदि=आओः आओ; एषः=यहः; वननतम्हार; सुकृतः= 
सभ कर्मेसि प्रा; पुण्यःनपविः ब्रह्मखोकःनचह्यटोक ( सर्गं ) है; इदिनइस प्रकारकी; परियाम्‌=पिय; वाचमूल्वाणी; 
अभिवद्‌ःत्य्=ार-बार कहती हुई ८ ओौर ); अचयन्त्यः्=उसका आदर-सत्कार करती हुई; तमस; यज्ञमानम्‌= 
यजमानको; सूर्यस्य=सूर्वकी; रदिमभिः्=रदिमये द्वारा; बहेन्तिनञे जाती है | ६ ॥ 

व्याख्या--उन प्रदीप ज्वालाम दी हुई आहूतिर्या सूर्यकी किरणेकि रूपमे परिणत होकर मरणकार्मे उस साधक- 
से कहती दै -“आओः आओ, यह वुम्दारे छभ कमेःका फरस्वरूप ब्रह्मकोक अर्थात्‌ भोगरूप सुखोको मोगनेकरा स्थान खर्म- 
लेक रै । इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती दुई आदर-सत्कापूर्वक उसे सूर्यकी किरणेकि मार्भसे ठे जाकर स्वर्गलोके 
दहुचा देती है । यहो खर्गको ब्रह्मलोक कहनेका यह भाव माटूम होता है कि सखर्गके अधिपति इन्द्र भी भगवानूके ही अपर 
खरूप ई, अतः प्रकारान्तरे ब्रह्य ही है ।। ६ ॥ 

सम्बन्ध--भन संसरिकि भगेन वैराग्यद ओौर परम आनन्दस्वरूष्‌ परमेश्वरको पनेकी अभिसाषा रत्य करनेके स्मि रपय 
खर्गलेकके साघनरूप यदि सकाम कर्मं ओर उनके फलरूप सौकिक एनं पपलोकिक मोगी तुच्छता बतरते दै-- 


ष्वा देते अब्डा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म। 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरापि यन्ति।॥७॥ 
दि निश्चय दी; पते= येः यज्ञरूपाः यर्प; अश्चादश प्टवाः= जटारह नौकर्पे; अदटढाः= अद्ढ ( अस्र ) है; 
यैश्ु= जिनमे; अवरम्‌= नीची श्रेणीका; कर्म उपासनारहित सकाम कर्म; उक्तम्‌ बताया गया है; ये जो; मूढाः= मूर; 
पतत्‌ [पव] = यदी; श्ेथः= क्याणकरा मार्ग है (यो मानकर ); अभिनन्दन्ति इसकी प्रशंसा करते है ते=वे; पुनः अपि 
बारंबार; पव निःसंदेह; जराखुत्युम्‌= बद्वावस्था ओर मृत्युको; यन्ति परास होते रहते टै ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम यको नौकाका रूप दिया गयां है ओौर उनकी संख्या अठारह वतलायी गयी है; इससे 
अनुमान शेता है किं नित्य, दर्शं, षैर्णमास, चातुर्मास्य आदि मेदोसे यक्के अटरह प्रधान मेद होते है । कहना यह है कि 
जिनमे उपासनारदित सकाम कर्मोका वर्णन दै, एेसी ये यज्ञरूप अटारह नौका हैः जो कि दद्‌ नहीं है । इनके द्वारा संसार- 
समुद्रसे पार होना तो दूर रहा, इस छोकके वतमान दुःखरूप छोरी-सी नदीसे पार होकर खर्गतक पर्हचनेमे भी 
संदेह है; क्योकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अङ्गकी कमी रह जानेयर वे साधक्रकरो खर्गमे नदीं पर्चा सकतीं, वीमे 
ही छिन्नभिन्न हो जाती है । इसच्यि ये अदृढ अर्थात्‌ अस्थिर हँ । इस रषस्यको न समञ्चकर जो मूर्खलोग इन सकाम 
कर्मोको ही कस्याणका उपाय समन्नकर--इनके दही फरको परम सुख मानकर इनकी मांसा करते रहते है उन्दै निःसंदेह 
बारंबार चद्धावस्थां ओर मरणके दुःख भोगने पडते है ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध-ये किस प्रकार दुःख भोगते है, इसका स्प्टीकरण कसते ईै-- 


ॐ सुण्डकोपनिषद्‌ # २६९ 
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अत्रि्ायामन्तरे वधतंमानाः खयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जह्धन्यमानाः परियन्ति भूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे-अविद्याके भीतर; वतंमानाः=स्थित होकर (मी ); खयंचीसः=अपने-आप वुद्धिमान्‌ बनने 
वाले ( ओर ); पण्डितम्‌ मन्यमानाभ्=अपनेको विद्धान्‌ माननेवाटे मूढाः मूख॑लोग; जहन्यमानाभ=नार-बार 
आघात ८ कष्ट ) सहन करते हए; परियन्ति( ठीक वैसे ही ) मयकते रहते है; थथा-तते; अन्धेन पव 
` अन्धेके द्वारा ही; नीयमानाभ्=्वराये जानेवाठे; अन्धाञ्=भंधे ( अपने रक्ष्यतक न पर्हूचकर बरीचम ही इधर-उघर 
मटकते ओर कष्ट भोगते रहते हँ ) ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको माग दिखलमनेवाला मी अन्धा दी मि जाता हैः तव जैसे वह अपने अभीष्ट खान- 
पर नहीं पटच पता, बीचमे ही ठोकरं खाता भटकता है ओर केटि-ककडसे बिंधकर या गहरे गङं आदिमे गिरकर 
अथवा किसी चद्वानः दीवाक ओर पञ आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है, वैसे ही उस मूर्ख॑को भी प्यः 
पक्षी, कीटः पतंग आदि विविध दुःखपूर्णं योनियभि एषं नरकादिमे प्रवेश करके अनन्तं जन्मोतक अनन्त यन्त्रणाओंका मोग 
करना पड़ता हैः जो अपने-भपको ही बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ समन्चता है, विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानसे शास्र जौर महापुरषोके 
बचर्नोकी कुक भी पवा न करके उनकी अष्हेखना करता ओर्‌ प्रयश्च सुखरूप प्रतीत होनेवले भोगेको भोग करनेमे तथा 
उनके उपार्जनमे ही निरन्तर संटद्य रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य स्मय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--प लोग बारंबार दुःखि पड्कर भी चेत्ते वरयो नही, कट्याणके स्थि चेष्ट कर्यो नद कणे, इस भिज्ञासापर 
कहते है 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणो न॒ प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोका्च्यवन्ते ॥ ९॥ 
वालाःन्वे मूख॑खोग; अविद्यायाम्‌=उपासनारदित सकाम कमम; बहुधान्तहुत प्रकारसे; वतेमानाः=वर्तते हप; 
वयम्‌-दम; छृताथीः=ऊता्थं हो गये; इति अभिमन्यन्तिनयेसा अभिमान कर ठेते है; यत्‌=क्योकि; कर्मिणः सकाम कर्म 
करनेवाटे खोगः; रागात्‌=विष्योकी आसक्तिके कारणः; न प्रवेदयन्ति=कस्याणके मार्गको नदीं जान पति; तेन=इस कारणः; 
आतुराः=बारंबार दुःखसे आदुर हो; श्षीणरछोकाः=पुण्योपाजिंत कसे हरये जाकर; चयवन्ते=नीचे गिर जाते है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या- पूर्वमन्त्रमे के दए परकारते जो इस लोक ओर परलोकके भोगोकी प्रा्िके स्यि सोसारिक उन्नतिके 
दाथनरूप नान। मकारके सकाम कर्ममिं दी बहुत प्रकारसे समो रहते है, वे अविद्ये निमग्न अज्ञानी मनुष्य समक्षते हैँ कि 
८्हमने अपने करैव्यका पाटन कर छया । उन सांसारिक कर्मौमिं लगे हुए मनुष्योकी भोगम अत्यन्त आसक्ति होती हैः. 
इस कारण वे सांसारिक उन्नतिके सिवा कस्याणकी ओर इष्टि दी नदीं डारूते । उन्दं इस बतक्रा पता दही नहीं रहता कि 
परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हँ ओर मनुष्य उन्हे पा सकता है । इसख्यि वे उन परमेश्वरकी प्ापिके ण्यि चेष्टा न करके 
बारंबार दुखी होते रहते ह ओर पुण्यकर्मोका फर पूरा हनेपर वे खर्गादि छोकोसे नीचे गिर जते है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर कही हुदै वातको ही ओर भी स्प्ट क्ते है-- 
इषटापूतं मन्यमाना षरि नान्यच्छेयो वेदयन्ते भ्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽुमूत्वेमं रोकं दीनतरं बा विशन्ति ॥१०॥ 
इष्टापू्तम्‌= इष्ट ओर पूर्त ( सकाम ) कर्मोको ही; वरिषठम्‌= धर; मन्यमानाः माननेवाछे; परमूढा= अत्यन्त 
मूख॑लोग; अन्यद्‌ उससे भिन्न; ्रेयः= वासतधिक श्रेयको; न वेद्यन्ते नहीं जानते; ते=वे; स्ते पुण्यकमेकि 
# यहञ-यागादि श्रौत कर्मौको “ष्ट" तथा बाचरी, ङुर्मो खुदवाना ओर कगीचे कंगाना सादि स्पतिविष्ित कमेको ध्यत 
कते हे । । 
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फटसखरूप; नाकस्य पुष्टे खर्गके उच्चतम स्थानम; अनुभूत्वा=( जाकर श्रेष्ठ केकि फर्खरूप ) वकि मोर्गोका 
ह्अन॒मव करके; इमम्‌ लोकम=दस मनुष्यलोके; बा=अथग्राः हीनतरम्‌ = इससे भी अत्यन्त हीन योनिम; विरान्ति= 
पवेश करते दै ॥ १०॥ 


व्याख्या--पे अतिदय मूख भोगासक्त मनुष्य इष्ट ओर पूत॑को अथात्‌ वेद ओर स्मृति आदि शानौ सांसारिक 
सुखोकी राधिके जितने भी साधन बताये गये है, उन्दीको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते है । इसल्यि उनसे भिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका भजन, ध्यान ओर निष्काममावसे कर्वव्यपालन करना एवं परमपुरुष परमात्माको जाननेके स्यि तीव्र 
जिक्ञासाूर्वक चेश करना आदि जितने भी परम कल्याणके साधन है, उन्दँ वे नदीं जानते, उन कस्याण-साधनोकी ओर ठक्ष्य- 
तक नहीं करते । अतः वे अपने पुण्यकमेकरि पलरूप सखर्गलोकतकके सुखोको भोगकर पुण्य क्षय शोनेपर पुनः इस मनुष्यलोकमें 
अथवा इससे भी नीची शयुऊर-कुकरः कीट-पतङ्ख आदि योनिर्योमं या रौरवादि धोर नरकमे चङे जाते है । ( गीता ९। 
२०-२१ ) | १०॥ 


सम्बन्थ--ऊुप्र्‌ बतलाभि हुए सांसारिक मसे विरक्त भनुष्येकि आचार-व्यवहार ओर उनके फलका वर्णन कसते हे-- 
तप्‌ःरद्धे ये दुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः 
दारेण [4 न 
घर ते धिरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हन्ययात्मा ॥११॥ 


दि= किन्तु; ये= जो; अरण्ये [ स्थिताः ]= वनम रहनेवाके; शान्ताः= शान्त स्वभाववके; विद्धासः= विदान्‌; 
भष्टयचयौम्‌ चरन्तः तथा मिक्षाके व्यि विचरनेवटठे; तपःश्रद्धे संयमखूप तप तथा शद्धाका; उपवसन्ति सेवन करते 
है ते=वे; विरजाः रजोगुणरदहितः सू्॑दवारेण= सूर्यके मारगसे; [ तत्र ] प्रयान्ति वँ चले जते दै; यत्र हि= जहोपदः 
= वह; अश्रुतः= जन्म-म्युते रदित; अव्यय(मा= नित्य, अविनाशी; पुरषः परम पुरुष ( रहता है ) ॥ ११ ॥ 
व्याख्या- उपर्युक्त मोगासक्त मनुष्योसे जो सर्वथा भिन्न है, मनुष्यशरीरका महच समञ्च लेनेके कारण जिनके 
अन्तःकरणमे परमात्माक्रा त्व जाननेकी ओर परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा जग उदटी हैः वे चाहे वनम निवास 
करनेवाठे वानप्रस्थ हौ; शान्त स्वभाववाठे विद्वान्‌ सदाचारी गृह ह या भिक्षासे निर्वाह करनेवठे बह्यचारी अथवा 
संन्यासी हो, वे तो निरन्तर तप ओर श्रद्धाका ही सेवन किया करते है अर्थात्‌ अपने-अपने वर्णः आश्म तथा परिसथितिके 
अनुसार जिस समय जो कव्य होत है, उसका शाल्रकी आक्ञके अनुखार बिना किसी प्रकारकी कामनाके पान करते रहते है ओर 
संयमपूर्वक शाम-दमादि साधनेति सम्पन्न होकर परम श्रद्धके साथ परमेश्वरको जानने ओर प्रात करनेके साधर्नोमं लगे रहते 
ह । इसख्यि तम ओर रजोगुणके विकारो सर्वथा शल्य निर्मल सच्वगुणमे सित बे सजन सूर्यलोकमे होते हुए वर्धा चे 
जाते है, जरह उनके परम प्राप्य असृतखरूप नित्य अषिनाश्ी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास करते है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--उन परब्रह्म परमेश्वरको जानने ओरं प्रात करनेके स्थि मनुष्यको क्या करना चाहियि, इस जिञासापर 
कहते दै - 
परीक्ष्य रोकाम्करमचितान्ब्राह्मणो निरवेदमायानास्त्यद्रृतः कृतेन । 
तदिज्ञानाथं॑स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः शरोत्रियं॑रहमनिषठम्‌ ॥१२॥ 
कमेचितान्‌= क्से प्रा किये जनेवाठे; खोकान्‌ परीक्ष्य = ठोकोकी परीक्षा करके; ब्राह्मणः= व्राद्यणः; निर्वेदम्‌ 
वेराग्यको; आयात्‌ पास हो जाय ( यह समन्न ठे कि); छृतेन= किये जानेवाटे सकाम कमेषि; अङृतः=खतःसिद्ध 
नित्य परमेश्वर; न अस्ति= नदीं मिल सकता; स= वह; तद्धिक्ञाना्थम= उस परगक्षका ज्ञान प्रात करनेके ण्ण; 
-खमित्पाणिः्= हाथमे समिधा केकर; श्रोज्नियम्‌=वेदको भलीरमाति जाननेारे ( ओर ); बह्मनि्ठम्‌= परजज्ञ परमात्मामि 
धितः गुखमलयुरुके पास; एवन्दही; अभिगच्छेत्‌-विनयपूर्वक जाय ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--अपना कंस्याण चाहनेवारे मनु्यको पदे बतरूये इर, सकाम कमक फर्खरूय इख लोक ओर्‌ वरसणोकके 
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समस्त सांसारिक सुरखोकी भकीर्भोति परीश्चा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता ओर दुःखरूपताको समस्षकर सव 
प्रकारके भोगेसे सवथा विरक्त हो जाना चाये । यद निश्चय कर ठेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सक्रामभावसे 
किये जानेवाले कर्मं अनित्य फट्को देनेवा ठे तथा खयं मी अनित्य हैँ । अतः जो सर्वधा अङ्घत है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नही है, 
एेसे नित्य परमेश्वरकी प्रासि वे नहीं करा सकते । यह सोचकर उस जिज्ञाघुको परमात्माका वास्तविक तच्वज्ञान पराप 
करनेके खि हाथमे समिधा छेकर श्रद्धा ओौर विनयमायके सहित रेसे सद्ररुकी शरणमे जाना चाये, जो वेदौके रहस्यकरो 
भदीरभोति जानते हौ ओर परब्रह्म परमात्मामे खित हौ ॥ १२॥ 


सम्बन्ध---ऊर बताये हुए रष्ूर्णोवासा कोई दिष्य यदि गुरुके पास आ जय तो गुरुको क्या करना चादि, इस 
जिज्ञासापर कहत रै-- 


तस्मै स॒ विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद॒ सत्यं ॑ प्रोवाच -तां त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ।॥१२॥ 


सः= वह; विद्धान्=जञानी महात्मा; उपसन्नाय~शरणमे आये हुए; सम्यक्प्ररान्तचित्ताय-पूर्णतय। जन्त- 
चित्तवाके; दामान्विताय=मन ओर इन्द्र्योपर विजय पाये हुए; तस्मैउस शिष्यको; ताम्‌ बह्मविद्याम्‌-=उस बद्मविच्याकाः 
तच्वतः=तत्त्व-विवेचनपूर्वक; प्रोवाच=मली्भोति उपदे करे; येन [ सः जिससे वह शिष्य; अश्चरम्‌-=अविनारीः 
सत्यम्‌-नित्यः पुरुषम्‌-परसपुरप्रको वेद्‌=जान ठे ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चादिगे कि अपनी शरणमे आये हुए रेखे रिप्यको, जिसका चिन्त 
पूर्णतया चान्त-- निश्चर हो चुका दो, सांसारिक मोगेमिं सर्वथा वैराग्य हो जानकर कारण जिसके चित्तम किसी प्रकार चिन्ता, 
व्याकुरुत खा विकार नहीं रह गये हौ, जिसने अपने मनः बुद्धि ओौर इन्द्रियौको भलीर्मोति वशम कर च्या हो, उस 
जह्यविद्याक्रा तत्व-विवेचनपूर्वक भलीर्भोति समञ्नाकर उपदे केरे, जिससे वह श्चिष्य नित्य यव्रिनाश्ची परह्य पुरुषोत्तमका 
क्ञान प्राप्त कर सके | १३ ॥ 





॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ प्रथम सुण्डक समाप्त ॥ १ ॥ 
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दितीय प्रण्डक 
प्रथप खण्ड 


सम्बन्ध-रथम मुष्डवके दितीय खष्डमे अपर बिद्याका खवरूप्‌ ओर फर बतंसाय। तथा उफी तुब्छता िखति हुए उससे, 
बिस्त दोनेकी गात कहकर परविदः प्रा करने कयि सुरी शरणमे जनिको कहा \ अब परविदयाका वणेन करके शिि प्रकरणः 
आरम्भ कसे है-- 

तदेतत्सत्यं यथा सुदीपात्पावकादविस्फुरिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाकषरादविषिधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र॒ चेवापियन्ति॥१॥ 

सोम्ये प्रिय ! तत्‌= वह; सत्यम्‌-सत्य; पतत्‌=यह है; यथा जिस प्रकार; खुदीषात्‌ पावकात्‌ 
अञ्वखिति अग्निमेसे; सरूपाः उसीके समान रूपवाली; सहस्रराभ=दजरो; विस्ङुलिङ्गाः= चिनगारिर्यो; प्रभवन्ते 
नाना प्रकारसे प्रकट होती है; तथा=उसी प्रकार; अक्षसात्‌=अविनायी ब्रह्मसे; विविधाभ्=नाना प्रकारके; भावाः= भावः 
भ्रजायन्ते=उयन्न हेते ई; च= ओर; तच्र एव~ उसीमे; अपियन्ति=विलीन हो जते हं ॥ १ ॥ 

व्याख्या--महषिं अङ्गिरा कहते है--प्रिय शौनक ! मैने ठमको परे परजरह्य परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते 
हए ( पूर्वं प्रकरणके पे खण्डमे छटे मन्त्रसे नवतक ) जो रहस्य बताया था, वह सर्वथा सत्य दहै; अब उसीको पुनः 
समक्नाता हूः ठम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रस्वङ्ति अभ्निमेते उसीके-जैसे रूप-रंगवाखी हजारो चिनगारिर्या चारौ ओर. 
निकठ्ती है, उसी ग्रकार परमपुरुषः अषिनारी गह्यसे खष्टिकाख्मे नाना प्रकारके माव--मूर्त॑-अमूतं पदार्थं उत्पन्न होते 
है ओर प्रल्यकाठ्मे पुनः उन्दी खीन हो जाते है। यौ भावेकि प्रकट होनेकी बात समञ्ानेके स्थि ही अग्नि ओर 
चिनगारियोका दृष्टान्त दिया गया है । उनके विीन होनेकी बात दृ्न्तसे स्पष्ट नदीं होती ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--जिन परत्रह्न अबिनाङी पुरषोत्तमसे यह अगत्‌ उतपन्न होकर पुनः उन्मि बिरीन हो जता, वे स्यं केके 
दै--शस जिज्ञसायर कते दै-- 

दिव्यो श्यमूरतः पुरुषः सबाधचाभ्यन्तरो यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो द्धरात्परतः परः ॥२॥ 

दिःनिश्चय ही; दिन्यभ्=दिव्य; पुरषः=पूणयुरष; अमूर्तः=आकाररदित; सबाह्याभ्यन्तरः हि-= समस 
जगते बादर ओर भीतर भी व्यास; अजम्=जन्मादि विकारसे अतीतः; अप्राणभ्=पाणरदित; अमनाःमनरदित; हि-होनेके 
कारणः; श्यु्चम्=सर्वथा विदध है ( तथा ); हिः=सीष्ि; अक्षयात्‌=अविनारी जीवातमासे; परतः पर+=अत्यन्त 
भ्रष्ठ है ॥ २॥ 

व्याख्याते दिव्य पुरुष परमात्मा निःसन्देह आकारित ओर समस्त जगते बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण 
ह । वे जन्म आदि विकारे रहितः सर्वथा विशयद्ध हैः क्योकि उनके न तो प्राण हैः न इन्द्र्यो है ओर न मन ही है, 
वे इन सबके बिना ही सब कुछ करनेमे समर्थ है; इसीख्यि वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अनिनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ- 
सर्वथा उत्तम हैँ ॥ २॥ 


सम्बन्ध--रपगुंत्त षष्णोवि निराकार परमेश्वरसे यह साकार जत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, इस भिज्ञासापर उनकी, 
स्वदाक्तिमदाख वर्णन वसे है-- 


# म्रथम सुण्डकके प्रथम खण्डके साते मन्त्रम मकड़ी; पृथ्वी जीर मलुष्य-दारीरके दृष्टान्ते जो वात कदी थी, वदी बात इत 
मन्रे जश्चिकै दृष्टन्तते समञ्ायी गवी ६ । 


# भुण्डकोपनिषद्‌ # २७ 


एतसाज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुर्ज्योतिरापः परथिवी विश्वस धारिणी ॥२॥ 
फतस्मात्‌-इसी परमेश्वरे; ग्राणः प्राण; जायते= उत्पन्न होता रै ( तथा ); मनः मन ( अन्तःकरण ); 
सर्वेन्द्रियाणि= समस्त इन्द्र्यो; खम्‌= आकाश; बायुभ= वायु; ज्योतिः= तेन; आपः जक; च= जीरः; विश्वस्य 
धारिणी सम्पूर्ण प्राणिर्योको धारण करनेवाली; पृथिवीन पृथ्वी ( ये सव उदयन्न होते ह ) ॥ २३॥ 
व्याख्या--यथ्पि वे परब्रह पुरुषोत्तम निराकार ओर मनः, इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित है, तथापि 
सब कुछ करम समर्थं है । इन सर्वशक्तिमान्‌ पररह पुरुषोत्तमसे ही खष्टिका्मे प्राण, मन ( अन्तःकरण ) ओर सम्पूर्णं 
इन्द्र्यो तथा आकाञ्यः वायुः तेजः जल ओर पृरथ्वी-ये पौचो महाभूत, सव-के-सत्र उत्यनन होते ह ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार संशमं परमेशवस्से सुषम तर्वोकी उत्पत्तिकाः प्रकार बतसाकए अव इस जगते भगवानक्ा विरस, 
देखनेका प्रकार बतरते है-- 
अधिभूधा [> १4 ( 
अग्निम _चद्ठपी चनद्रयो दिशः श्रोत्रे वाबिताध्च वेदा; । 
वाधु; प्राणो हृदयं विश्वमख यद्धं पृथिवी देष सवभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
अस्य~दइस परमेश्वरका; अञ्निः=अग्नि; मूघी= मस्तक ह; चन्द्रसूर्यौ चन्द्रमा ओर सूथः चक्षुषी दोनें 
नेत्र है; दिशम्=सव दिदार्पे; श्रोते दोनों कान दै; च= जर; विचृताः वेदाः= प्रकट वेद; वाकः वाणी हँ ( तथा); 
वायुः प्राणः वायु प्राण हे; विश्वम्‌ हृदयम्‌=नगत्‌ हदय दै; पद्भ्याम्‌= इसके दोनो पैरो; पृथिवीनष्वी उत्प 
इई दे; एषः हि=यही; स्वेभूतान्तरात्मा=मसत प्राणियोका अन्तरात्मा दै {| ४ ॥ 
व्याख्या--दूसेरे मन्त्रम जिन पस्मेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन क्रया गया हैः उन्हीं परत्रह्मका यह प्रत्यक्ष 
दितायी देनेवाल्य जगत्‌ विराटुरूप दै । इन भरिरारस्वरूपर परमेश्वरा अग्नि अर्थात्‌ ययुलोक ही मानो मस्तक हैः चन्द्रमा ओर 
सूर्यं दोनो नेच हैः समस्त दिशार्प कान हैः नाना छन्द ओर ऋचाओके स्यम विस्तरत चारों वेद वाणी है! वायु प्राण दैः 
सम्पूणं चराचर जगत्‌ हदय हैः प्रथ्वी मानो उनके पैर है । यदी परजरह्म परमेश्वर खमस्त प्राणिर्योके अन्तर्यामी ` 
परमात्मा ह ॥ ४ ॥ - 
सम्बन्ध--उन परमात्माते इस चराचर जगती उदरत्ति किस क्रमसे होती दै, इस जिज्ञासापर प्रकाणन्तरते जगत्क्ी उत्पत्ति- 
का क्रम्‌ बतरते है-- 
तसादभिः समिधो थस ष्यः सोमात्पजन्य ओषधयः परथि्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां बरह्ीः प्रजाः पुरुषात्सम््रष्ूताः ॥ ५॥ 
तस्मात्‌= उससे ही; अग्निः अभिदेव प्रकट हु; यस्य समिधः जिसकी समिधा; सथैः=सू्यं है; ८ उस 
अथस सोम उत्पतन हुभ। ) सखमाव्‌= सोमे; पर्न्यः= मेध॒ उस्न हुए ८ ओर मे्षेसि वर्षद्ारा ); पृथिव्याम्‌ 
्रथ्वीमे; ओषधयभ्=नाना ग्रकारकी ओषधिर्यो उन्न हुदै; रेतः= ८ ओषधियोके भक्षणसे उत्प हए ) वीकः 
धुमाच= पुरुष; योषितायाम्‌= खीरे; सिञ्चति सिंचन करता है ( जिससे संतान उत्पन्न होती ह ); [ पवम्‌= इषः | 
प्रकारः ] पुरूषात्‌=उस परम पुरषस ही; बहीः भ्रजाभ= नाना प्रकारके जीवः सम्प्रसूताः नियमपूवेक उत्पन्न 
इष ह ॥ ५॥ । 
व्याख्या--जब-जब परमेश्वरसे यहं जगत्‌ उख होता द, तन-तव सदैव एक प्रकारे ही होता दो-पेसा नियम 
नहीं हे ! वे जब जैसा संकट करते हैः उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है] इसी भावको प्रकट करनेके स्थि 
यकष प्रकारान्तरसे सष्टिकी उत्ति बतखायी गयी है । मन्वका सरांशच यह है किं परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सनप्रथम तो उनकी 
अचिन्त्य चक्तिका एक अंश अद्भुत अधितत्व उतपन्न हुआः जिसकी समिधा ( इंघन सूरय हे, अर्थात्‌ जो सूर्बरिम्बके रूपमे 








२७४ # महान्तं विञुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 
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प्रज्वलित रहती दै; अगिसे चन्द्रमा उसन्न हुआ; चन्द्रमासे ८ सूर्यकी रदिमर्योमि सूक्मरूपसे सित जल्मे कुष 
शीतङ्ता आ जानेके कारण ) मेर उत्पन्न हुए. । मेधसे वाद्वा प्रथ्वीमे नाना प्रकारकी ओप्रधिर्यो उसन्न हुई । उन 
ओषधिरयोके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीर्यको जबर पुरुष अपनी जातिकर ख्ीम सिंचन करता है, तवर उससे सन्तान उत्पन्न होती 
है 1 इस प्रकार परमपुरप परमेश्वरे ये नाना पकारके चराचर जीव उस्न हुए दै ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--दस प्रकार समत प्राणिर्योकी उपत्तिका कम नतूलाकर अव उन सबकी रकषाके स्मि कथि जनिय यज्ञादि, उनके 
साधन ओर फर भी रन्द पसमश्वरसे प्रकट हेते दै--यह बात बतायौ जाती है-- 
# विभ्भ प 
तसादचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च स्वे क्रतवो दक्िणाथ। 
$ क १५ & 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र॒ पवते यत्र द्यः ॥६॥ 
तस्मात्‌=उस परमेश्वरते ही; ऋचः=ऋग्वेदकी ऋचा; सखामनसामवेदके मन्त्र; यजुंषिनयजुवेंदकी भुतिर्यो; 
[ च= ओर; ] दीक्चानदीक्षा; च= तथा; सरवे =समसत; यज्ञाः य; कतवः= क्रतु; च= एवं; दृक्षिणाः= दक्विणा्णै च= 
तथा; संवरसषरः= संतत्सररूष कार; यजप्रानः= यजमान; च= ओर; लोकाः सव लोक ( उलन हुए ह ); यत्र जर्धौ; 
सोमः= चन्द्रमा; पवतेनप्रकाश फैलता है ( जर ); य जर्दाः सूयः सर्य; [ पवते प्रकारा देता है ] ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--उन परमेश्वरे ही ऋग्वेदकी ऋषवर्ठु, सामवेदके मन्त्र जौर यजुगरेद कौ श्चतिर्यौ एवं यज्ञादि कर्मोकी 
दीक्षाः स्र प्रकारके यज्ञ ओर करतुः उनमे दी जानेवारी दक्षिणा, जिसमे वे कि जाते दै--उद संवत्सररूप कारु, उनको 
करनेका अधिकारी यजमानः उनके फर्खरूप वे सब कोक; जर्हो चन्द्रमा ओर सूरय प्रकारा फैखते है- ये सब उन्न हुए है ॥६॥ 
सम्बन्ध--भग देवादि समस्त प्राणियेकि भेद ओर सब प्रकारके सदाचार भी उन्हीं हसे उत्पन्न हुए है, यह तरति दै-- 
च 4 
तसाच देवा बहुधा सम्प्रबताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 
[+ [4 
प्राणापान व्रीहियवौ तपश्च शद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधि ।५७॥ 
च= तथा; तस्मात्‌ उसी परमेश्वरसे; बहुधा अनेक मेदोवाठे; देवाः देवतालोग; खमभ्पस्‌ताः= उत्पन्न हष; 
साध्याभ्=साध्यगणः मजुष्याः= मनुयः पशवः वर्यासिनपद्य-क्ती; प्राणापानौनप्ाण-अपान वायु; नीहियवो= धानः जौ 
आदि अन्न; च तथा; तपः= तपः अद्धा शरद्धा; खल्यम्‌ संय ( ओौर ); बह्मचयम्‌= ब्रह्मचर्य; च= एवं; विधिभ्= मड 
आदिके अनुष्टानकी विधि भी; [ पते सम्पसूताः= ये सब-के.-सबे उदन्न हृष है ] ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्वरे ही वसु, रद्र आदि अनेक भदौवारे देवताखेग उरप्न हुए दँ । उन्हीसे साध्यमणः 
-नाना प्रकारके मनुष्यः विभिन्न जातियेके पञ, विविध तिके पक्षी जर अन्य सव प्राणी उसन्न हुए है । सवके जीवनष 
माण ओर अपान तथा सव प्राणियेकि आहाररूप धान, जौ आदि अनेक प्रकारके अन्न भी उन्दीसि उस्न हए. है । उन्हसे ष, 


श्रद्धाः सत्य ओर ब्रह्मच प्रकट हए ह तथा यज्ञादि कर्म करनेकी षरिधि भी उन परमेश्वरे ही पकट हई है । तास मइ कि 
-सव्र कुछ उनन्दीसि उत्पन्न हभ है । वे ही सवके परम कारण है ॥ ७॥ 


सप्र प्राणाः प्रमबन्ति तखात्‌ सपराचिषः समिधः सप्त॒ होमा; । 
सप हमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाश्चया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
तस्ात्‌~उसी परमेश्वरे; सघ सातः प्राणाः प्राणः प्रभवन्तिउत्पनन होति ह ( तथा ); सक्त अ्थिषः=अधिकी 
( काटी-कराटी आदि ) सात रपरे; [ सत्त | समिधः=पात ( ्िप्रयरूपी ) समिषा; सक्त सात प्रकारके; होमाः इनन 
( तथा ); इमे सस्त लोकाः सात लोक--इ्दरके सात दार ( उसीसे उसन्न देते है ); येषु जिनमे; प्राणाः फणः 


# शाक्लविधिके अनुसार किसी यज्चका आरम्भ करते समय यजमान जो संवस्पके साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमेकि पारु 
जत ठेता है, उसका नाम वीक्षा" है । 


† यश ओर क्रतु-ये यके ही दो मेद है । निन यक्ञोमे यूप गनानेकर विभि है, उन्हं रु कदते र । 


कै मुण्डकोपनिषद्‌ # २७५ 








चरन्ति-रिचस्ते है; शुदाद्याथाः=हदयल्म गुफामें शयन करनेवाठे ये; सप्त सक्च-~त-सात्के सषदायः निहिताः 
( उरसकि हारा ) सब प्राणिर्योमे खापित कयि इए. है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या उन्दी परमेश्वस्ते सात प्राण अर्थात्‌ जिनमे विपर्योको प्रकाित करनेकी विशेष शक्ति हैः रेसी 
सात इन्र्यो-- कानः तचा, ने, रसना अर प्राण तथा वाणी एवं मन; # मन ओर इन्दियोकी मनन करना; सुना, स्प 
करना, देखना, खाद केना, सधना ओर गोकना इस प्रकार सात इ्तिर्यो अर्थात्‌ विधय रहण करनेवाटी शक्त्यो; उन 
इन्द्रियोके पिषयरूप सात समिधा; सात प्रकारका हवन अर्थात्‌ बाह्यविपयरूप समिषार्ओका इन्दरियरूप अभिर्योमिं निध्ेपरूष 
क्रिया ओर इन इन्द्रियोके वासखानरूप सात रोकः जिनमे रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैः-- 
निद्राके समय मनके साथ एक होकर हदयरूप गुफामे शयन करनेवाटे ये सात-सातके सुदाय परमेश्वरके दवयास दी समस्त 
ग्राणि्यमे खापित कि दै॥ ८॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार आव्यात्मिक वस्तुक उत्पत्ति भौर स्थिति परमश्वरले तस्कर अय बाह जमत्की त्प मी उसी 
-चतति हष प्रकरएणका उपसंहार करते रै-- 

(~ € 
अतः सुद्र गिरयश्च सूर्वेऽसात्छन्दन्ते सिन्धवः सवेरूाः । 
अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष ॒भूतेरिष्ठिते हन्तरात्मा ॥ ९॥ 

अतः्इसीसे; सव =समस्त; समुद्राम=पपुदर; चमरः गिखयभ्प्व॑त ( उत्यज हए है ); अस्मात्‌=इसीजे 
(प्रदर होकर ); सर्वरूपाः=नेक स्पोवाटीः; सिन्थवः=नदिर्यो; स्यन्दन्ते=वहती ठै; चन्तथा; अतभ्=इसीसेः सवोः= 
सम्पण; ओषधयः=ओोपधिरयो; च =ओौर; र सः=रस (उत्सन्न हृ दै); येन=जिस्‌ रसे (पुट हुए शरीरो); टिनदीः एषःन्वहः 
अन्तयात्मा(सवकरा ) अन्तस।त्मा (परमेश्वर ); भूतै ः=सव प्राणियों ( की आत्मा )के सहित; तिष्ठते=( उन-उनके हदवमे ) 
खितदहै॥ ९॥ 

व्याख्या- इन्दं परमेश्ते समस्त समुद्र ओर पव॑त उत्पन्न दए दै, इन्दीसि निकलकर अनेक आकारवाली नदिर्यो ह 
रही है इन्दति समस्त आओषधिर्यौ ओर वह रस भी उलन्न हुआ दहै, जिसे पुष्ट हुए शरीरौमे वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
उन सब्र प्राणि्रौकी आत्मक सदित उन-उनके हृदयमे रहते दै ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--उन प्रनेधरसे सबकी सतयत होनेके कारण सब उन्हीका स्वरूप है, यह कहकर उनको जाननेका रूर बतत इष 
इस खण्डकी समपि क्ते दै, ^ ध । । 

पुरुष एवेदं विश्वं कमे तपो ब्रह्म परातम्‌ । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविचग्रन्थ 


विकिरतीह सोम्य । १० ॥ 

तपः=तप; कर्मकर्म ( जर ); परा्तम=परम अमतरूपः ब्रह्म्रह्म; इदम्‌=यद; विश्वम्‌=पव उछ पुरूषः 
धवन्परमपुरुप पुरूषोत्तम दी है; खोम्यदे परिय; पतत्‌=रसः गुहायाम्‌ हदयरूप गुफमि; निहिवम्‌-खित अन्तर्यामी 
परमपुरषको; यभ्=जो; वेद=नानता है; सम्=वह; इह [ पव [यहो ( इस मनुभ्यशरीरमे ) दीः अविद्याघ्न्थिम्‌ल्सविन्या- 
जनित गँटको; विकिरति-~खोर डकूता हे }} १० ॥ 

व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन, कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोदरारा कयि जानेवाले कृत्य तथा प्रम अमृत ब्रह्म-- 
यह सव कुक परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है । प्रिय सौनक ! हृदयसूप गुफामे छिपे हुए इन अन्तयामी परमेश्वरको जो जान 
लेता है, वह इस मनुष्यशरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी र्योढ्का मेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके सञ्ज 
ओर भ्रमसे रहित होकर परब्रह्म पुरपोत्तमको प्रास्त हो जाता है॥ १०॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥.१॥ 


---+-०*०--- 


+ हमसे इस विषयपर विचार किया गया हे चिः यँ इन्दरथौ सात ही क्यों वताय --------- ततप कप्त श्वं जत ह क्वो मतम गी जर क्डा याड कि न 
रः न्ध स (1 र. 
सा्तके अतिरिक्तः हाथ, पैर, उपस्थ तथा शुदा सी इन्द्रिया है; अतः मनसदितं कुरु ग्यारह शच्रयो इं । यदद मभानतरासे सुतका वणेन हे 


{ ज्यू २ 1 ४ { ५ ६) । 





२२७६ # हान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





दवितीय खण्ड 


आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्यदमत्रेतत्समपिंतम्‌ । एजलस्राणनिमिषच्च यदेतज्ञानथ 
सदसदरेण्यं परं विज्ञानाघद्रर्ष्टं प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 


आविः जो ) प्रकारखसरूपः सन्निहितम्‌=अत्यन्त समीपसथ; गुहाचरम्‌ नाम=( इदयरूप रुहामे खित होनेके 
कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध; महत्‌ पदम्‌ ओर ) महान्‌ पद (परम प्राप्य) है; यत्‌= जितने भी; पजत्‌= चेष्टा करनेवाले 
प्राणत्‌= श्वास केनेवाठे; च=ओौर; निमिषत्‌= ओंँखोको खोकने-भूंदनेवाङे प्राणी दै; एतत्‌ ये ( सव-के-सव ); अच्न= इसी; 
खमर्पितम्‌= समर्पित ( प्रतिष्टित) ई; एतत्‌ इस परमेश्वरको; जानथ त॒मलोग जानो; यत्‌=जो; सत्‌= सत्‌; असत्‌ 
(ओर) असत्‌ है; वरेण्यम्‌~सबके द्वारा वरण करने योग्य ( ओर ); बरिष्म्‌-अतिशय श्रेष्ठ दै ( तथा ); प्रजानाम्‌ 
समस्त प्राणियोकी; विज्ञानात्‌-बद्धिसे; परम्‌<=परे अर्थात्‌ जाननेमे न अनेबाख हे ॥ १॥ 

व्याख्या-- सव॑शक्तिमान्‌ः सर्वज्ञ ओर सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशस्वरूप है । समस्त प्ाणियोके अत्यन्त समीप 
उन्दीकि हदयरूप गुहमिं छपे रहनेके कारण ही ये गुहाचर नामसे परसिद्ध ॒दै । जितने भी हिठने-चलनेवटे, श्वास छेनेवाठे 
ओर ओंख खोलने-मूदनेवले प्राणी है, उन सबका समुदाय इन्दी परमेश्वरम समित अर्थात्‌ खित दै } सवके आश्रय ये 
षरमात्मा दी ह । तुम इनको जानो ] ये सत्‌ ओर असत्‌ अर्थात्‌ कार्यं ओर कारण एवं प्रकट ओर अप्रकट--सव कुछ है । स्रवे, 
दवारा वरण करने योग्य ओर अत्यन्त श्रे ह तथा समस्त पाणिर्योकी बुद्धिस परे अर्थात्‌ = 1 अक्ञेय है १॥ 

सम्बन्ध--न्दीं पजह्ध परमेश्वरो समद्चनिकेः स्थि पुनः उसके स्व्ररूप्का दूर कन्दोमे विन्‌ कसे रै-- 

यदचिमद्यदणुभ्योऽणु च यसिं्टोका निहिता लोकिनश्च ¦ तदेतदक्षरं बरह्म स प्राणस्तदु 
वाचन । तदेतत्सस्यं तदमृतं तदेदव्यं सोम्य षिद्ध ॥ २॥ 

यत्‌= जो; अर्चिमत्‌ दीपिमान्‌ है; च= जोर; यत्‌ जो; अणुभ्यः्=वृक्मेसे मरी; अणु सृषम है; यस्मिन 
निस; खोकाः= समस स्क; च= ओर; छोकिनः= उन रोकोमे रहनेवाठे प्राणी; निहिताः=खित ह; तत्‌ वही; पतत्‌ 
यद; अक्षरम्‌ अविनाशी; जह्य अद्च है; सः= वही; प्राणः=पाण है; वत्‌ उनबही; वाक्‌-पाणी; मनः=(ओर) मन है; 
वही; पतत्‌= यह; सत्यम्‌=पत्य हे; तत्‌=वह; अग्तम्‌=अमृत है; खोम्य= हे प्यरे; तत्‌ उसः वेद्धन्यम्‌-बेधने योग्य 
रक्ष्यको; विद्धि त्‌ बेष ॥ २॥ 

. व्याख्या--जो परत्रह्य परमेश्वर अतिदाय देदीप्यमान--प्रकारखरूप दै, जो सृक्ष्मसे भी अतिशय सूक्ष्म है, जिनमे 
समस्त छोक ओर उन लोकमि रहनेबाडे समसन प्राणी खित ह अर्थात्‌ ये सब जिनके आभित है, वे ही परम अक्षर जह्य है, 
वे ही सत्रके जीवनदाता प्राण हैः बे ही सबकी वाणी ओौर मन अर्थात्‌ समस्त जयत्‌के इन्द्रिय ओर अन्तःकरणसूपमे प्रकट हैँ ! 


वे ही यह परम सत्य ओर अगृत--जविनासी तच है । प्रिय शौनक ! उस बरेधने योग्य लक्ष्यो तू बेध अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेवाटे प्रकारसे साधन करके उसमे तन्मय हो ज } २॥ 


॥ सम्बन्ध--एकषयको वेधने स्थि धनुष ओर गण चाहियि; अतः इस रूपककी पूर्णताके स्थि साग सामग्रीका वर्णन 
करते ~~~ 
धयुदीत्वौयनिषदं महास्न॑ शरं ह्यपासानिशितं सन्धयीत | 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा रक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य ॒विद्धि।॥३॥ 

ओपनिषदम्‌=उपनिषदमे वर्णित प्रणवसरूपः; महाख्म्‌=महान्‌ अख; धनुः=धनुप्रको; गृह्यीत्वा= केकर ( उसपर ); 
हिष्=निश्य ही; उपासानिशशितम्‌=उपासनाद्मारा तीक्ष्ण क्रिया हआ; श्चरम्‌= वाण; संधयीत= चदाये; भावगतेन~(फिर) 
मावपूण; चेतस्ना=चिक्ते दारा; तत्‌=उस बाणको; आयम्य खीचकरः; सोम्ये प्रिय; ततत्‌ उसः; अक्षरम्‌ परम अक्षर 
पुरुषोत्तमको; एव ही; ङष्यम्‌ः= लक्ष्य मानकर; विद्धि बेषे ॥ २३ ॥ 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २७७ 








५^-^^~^^^ 


व्याख्या-- जिस प्रकार किसी बाणकरो लक्ष्यपर छोडनेसे पहटे उसकी नोकको सानपर धरर तेज किया जाता हैः 
उसपर चदे हए मोरचे आदिको दुर करके उसे उज््वर एवं चमकीला ब्रनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी वाणको 
उपासनाद्वारा निर्मल एवं शद्ध बनाकर उसका ्रणवरूप धनुषपर भलीर्भोति संधान करना चाहिथे । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके 
उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तने सभ्यक्‌ प्रकारसे र्गाना चाहिये । इसके अनन्तर जैते धनुषको पूरी राक्तिसे 
खींचकर बाणको रक्षयपर छोड़ा जाता दैः जिससे वह पूरी तरसे लक्ष्यको बेध सके, उसी प्रकार यहा भावपूर्ण चिन्तसे 
ओंकारका अधिक-ते-जधिक लवा उच्चारण एवं उसके अर्थकर प्रगाढ एवं सुदीधं कारतक़ चिन्तन करनेके स्थि कहा गया 
दे, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमातमामे प्रेदा कर जाय, उस्म एकीमावसे अविच सिति प्रात कर ठे । दूसरे शब्दो 
ओकारका प्रमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ चिन्तन दी उनकी प्रासतिका स्त्म उपाय है ॥ ३ ॥ 





सम्बन्ध --पूतरमन्त्रम कट हुए स्प्क्का यह्‌ स्पष्ट करत ह~ 


प्रणवो धनुः श्रो ह्यात्मा ब्रह्म तष्छक््यगुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं श्षरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४। 
भ्रणवः= ( यँ ) ओंकार ही; घनुः= धनुष है; आटमार आत्मा; हि दी; शार वाण है ( ओर ); चह्म=परव्रह्म 
परमेश्वर ही; तछ्क््यम्‌- उसका छश; उच्यते कहा जाता हे; अप्रमत्तेन = ( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्रारा ही; चेद्धन्यम्‌- 
बीधा जाने योग्य दै ( अतः ); शरवत ८ उसे वरेधक्रर ) वाणकरी तरह; तन्मयः= ( उस क्षयम ) तन्मय; भवेत्‌=दो जाना 
चाहिये ॥ ४॥ 
व्याख्या --ऊपर बतसये हुए रूपके परमेश्वस्का वाचक प्रणव ८ ओंकार ) ही मानो धनुष है, यह जीवात्मा ही 
बाण है ओर परब्रह्म परमेश्वर ही उसके छ्य है । प्रमादरहित तत्परतासे उनकी उपाखना करनेवारे साधकाय ही वह 
ख्कषय बेधा जा सकता है; इसच्यि हे सोम्य ! तु्े पूर्वोक्तरूपते उस र्यके बेधकर वाणकी ही मेत्ति उसमे तन्मय हो जाना 
चाद्य ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध-- पुनः परभेशरस्के सवरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरदित ओर बिर्क होकर उसे जाननेके स्मि श्रुति 
पुः 


(ष 


कहती है-- 
यस्मिन्धौः पृथिवी चान्तरिधमोतं मनः सह प्राणैश्च सवैः 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विथुश्वथामरतस्येष सेतुः ॥ ५॥ 
यस्मिन जिसमे; स्वग; पृथिवीन प्रथ्वी; च= ओर; अन्तरिष्ठम्‌= उनके बीचका अआकाद्च; च तथा; 
सर्वैः प्राणैः सह घमस प्राणोके सहित; मनः मन; ओतमगँया हआ है; तम्‌ एव उसी; एकम्‌ एकः 
आत्मानम्‌=सवके आत्मरूप परमेश्वरको; जानथ जानो; अन्याः= दुसरी; वाच= स्र बातोको; विमुञ्चथ सर्वेथा छोड़ दो; 
यही; अस्तस्य अमृतका; सेतुः सेत है ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामे खण, पृथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्णं आकाश एवं समस्त प्राण ओर 
इन्द्रियोके सहित मन-लुद्धिरूप अन्तःकरण सतबर-के-सब ओतप्रोत है, उन्दी एक सर्वात्मा परमेश्वरको ठम पूवोक्त उपायके द्रवाय 
जानो; दूसरी सब्र बातोको--ग्राम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो ! वे सव्र वुण्हारे साधनम विघ्न दै; अतः उनसे सर्वथा विरक्त 
होकर साधनम तत्पर हो जाओं । यदी अग्रता से दैः अर्थात्‌ संसार-समुद्रते पार होकर अगरतसखरूप परमात्माको प्राप्त 
करनेके स्मि पुल्के सहश दे ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरे स्वरूपका वर्णन करते हुए उनकी प्र्िक सथन बतति है-- 
अरा इव रथनामों संहता थत्र नाव्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओभित्येवं ध्यायथ आत्मानं खसि बः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
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रथनाभौ=रथकी नामिभ (जडे हुए); भयाः इव= अरौकी भोति; यज्ञ = जिसपर; नाञ्यः= समस्त देहन्यापिनी नादिर्योः 
संह ताः=एकच सित टे; ८ उसी हृदयम ) सम्= वह; वहुधा बहुत प्रकारसे; जायमानः उसन्न होनेवाखा; पषः=यह 
(अन्तर्यामी परमेश्वर ); अन्तः =मध्वभागमेः चरते रहता; [एनम्‌ न्दसः | आ्पानम्‌=स््ात्मा परमात्माका; ओम्‌=ओम्‌ 
इति पवम्‌~दस नामके दाग दीः घ्यायथनघ्यान करो; तमसः परस्तातू=अज्ञानमय अन्धकारसे अतीतः; पाराय (तथा) 
भवसागरके अन्तिम तटरूप पुरुपोत्तमकरी परािके टिप (साधन करनेमे ); घः= व॒मलोगेकाः स्वस्ति कर्याण; [अस्तु-हो] || 8 ॥ 
व्याख्या---°निस पकार रथके पदियेके केन्द्रे यरे खगे रहते ई, उसी प्रकार शरीरकी समस्त नार्यो जिस हृदयदेश 
मे प्कन्र खित है उसी हदये नाना रूप्ते पकट होने पसत्रह्न परमात्मा अन्तर्थमीरूयसे रहते है । इन सबके 
आत्मा पुरुषोत्तमका “ओम्‌; इस नामके उच्चारणके साथ-साथ निरन्तर ध्यान करते रहो । इस प्रकार परमात्माके "ओम्‌ इसं 
नामक्रा जप ओर उसके अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको प्राप्त करनेमे समर्थं हो जाओगे, जो 
अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत ओर संसार-समुदरके दूसरे पार दै । तुम्हारा कल्याण हो ।* इत प्रकार आचार्यं उपयुक्त 
विधिमे साधन करनेवाले रिष्योको आरर्वाद देते दै ॥ & 1 
सम्बन्ध---पृनः परमेश्स्के खरूपका ही व्भन कसते रै-- 
९ 6८. [न (५ (~ 
यः सवज्ञः सववदयस्यषं माहमा ओवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे चेष न्योम्न्याःमा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणश्षरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनस्दक्पमग्तं यद्विभाति ।७॥ 
यः सर््॑ञः=जो सदा जाननेवाल ( ओर ); स्वधित्‌-स्व ओरसे सको जानेवाला है; यस्य= जिसकी; भुवि 
अगते; एषः वह; महिमा महिमा हे; पषः हि आत्मा यह प्रसिद्ध सवका आत्मा परमेश्वर; दिव्ये व्योम्नि 
दिव्य आक्राल्पः; ब्रह्मपुरे ब्रह्मलोकमे; प्रतिष्ठिवः= खरूपते चित है; प्राणद्रासीरनेता=सवके प्राण जर शरीरका 
नेता; मनोमयः ८ यह परमात्मा मनमे व्यात हेनेके कारण ) मनोमय है; हृदयं संनिधाय ( यदी ) हृदयकमलका 
आश्रय लेकर; अन्ते अन्नमय स्थूर शरीरम; प्रतिष्ठितः प्रतिष्टित है; यत्‌= जो; आनन्दरूपम्‌= आनन्दखरूप; अस्तम्‌ 
अविनाशी पर्रह्म; विभाति सर्व प्रकाशित दै; धीराः बुद्धिमान्‌ मनुष्य; विज्ञानेननविज्ञानके द्वारा; तत्‌ उसको; 
परिपद्यन्ति- मरीरमोति प्रत्यक्ष कर ठेते ह ।} ७ ॥ 
व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर सर्व्ञ--सर्वदा जाननेवे ओौर सव्र भरसे सवको भखीर्भोति जाननेवाठे है, 
अर्थात्‌ जिनकी ज्ञानशक्ति देश-कारते बाधित नहीं है; जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगते प्रकट है, वे सत्रके आत्मा 
परमेश्वर परम व्योम नामसे परसिद्ध दिव्य आक्रारूप बह्लोकमे स्वरूपसे खित हैँ । सम्पूणं पाणियोके प्राण ओर शरीरका 
नियमन करनेवाले ये परमेश्वर मनमे व्याप हनेके कारण मनोमय कसते है ओर सव प्राणियोके हृदयकमल्का आश्रय ठेकर 
अन्नमय स्थूख्शरीरमें प्रतिष्ठित है । बुद्धिमान्‌ मनुप्य विन्ञानद्वारा उन परत्रह्मको भलीर्भोति प्रत्यक्ष कर छेते है, जो आनन्दमय 
अविनाशीरूपसे सर्वन प्रकारित है ॥ ७ ।। 
सम्बन्ध--भब परमात्मक ज्ञानका फल बतत है-- 
भिद्यते हृदः ् क, 
भिद्यते यग्रन्थिरछिचन्ते सवयाः । 
क्षीयन्ते चाख कर्माणि तसिन्ष्टे परावरे ॥ ८ ॥ 
तसिन्‌. पराधरे दष्टे कार्यकारणस्वरूम उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्तरसे जान लेनेपर; अस्य हद्यन्चन्थिः 
इस ( जीवात्मा ) के दयक गोठ; भिद्यते= खुर जाती है; स्व॑संशायाः= सम्पूर्णं संशय; छियन्ते= कट जाते है; 
च= ओर; कमौणि= समस्त छभाञ्चम कर्म; क्षीयन्ते नष्ट हो जते है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-कार्यं ओर कारणस्वरूम उन पराप्पर परग्रह्म पुरुषोत्तमको तत््वसे जान छेनेपर इस जीवके हृदयकी 
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अबिद्यारूप गोठ खुर जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको दही अपना स्वरू मान रक्वा है । इतना ही नही, इसके 
समस्त संशय स्वधा कट जाते ह ओर समस्त श्यमाद्युम कर्म नष्ट हो जते है । अर्थात्‌ यहं जीव सब वन्धनेसि सर्वधा मुक्त 
होकर परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्रात्त हे जाता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध---रन परत्रह्मके स्थान ओर खरूषका वर्णेन करते हुए उन्हे जानमेका महप्व बति दै-- 
[+ भ ऋ ऋ [^ [1 (न) 
हिरण्मयं परे काडर विरज ब्रह्य नष्करम्‌ | 
तच्छुभ्रं ॑ज्योतिषां अयोतिस्त्दात्मविदो विदुः ।॥ ९॥ 
तत्‌= वह; विरजम्‌= निम; निष्कलम्‌ अवयवरहितः ब्रह्म =परव्रह्म; हिरण्मये परे कोशे प्रकाशमय परम 
कोकमे--परमथाममे ( विराजमान है ); .तत्‌=उद; शुभ्रम्‌ सर्वथा विद्यद्र; ज्योतिषाम्‌ पमस व्योति्योकी भीः 
ज्योतिः= व्योति है; यत्‌= जिसको; आत्मविदः अप्मक्ञानी; विदुः= जानते ई ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-वे निमल--निर्विकार ओर अव्रयवरहित--अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममे विराजमान है 
मे सर्वथा विञयुद् ओर समस्त प्रकादायुक्त पदाथकि भी परकादाक द तथा उन्दं आत्मज्ञानी महत्माजन ही जानते द ॥ ९ ॥ 
नतत सूर्यो भात न चन्द्रतारछ नमा तद्युता भान्त कृतोऽ्यमभिः 1 
तमेव भान्तमनुभाति सव॑ तख भासा स्वमिदं विभाति ॥१०॥ 
तत्र= वरदा; न= न ( तो ); सुय= सूरय; भातिनप्रकायित होता है; नन नः चन्द्रतारकम्‌ चन्द्रमा ओर तारागण 
ही; न= ( तथा ) न; इमाः=ये; विद्युतम= विजर्ि्यो दी; भान्ति=( वरहो ) कौधती है; अयम्‌ अधिः कुतः= फिर इस 
अधिके स्थितो ङ्दना दी क्या दै; तम्‌ मान्तम्‌ पएव=( क्योकि ) उसके परकायित होनेपर ही ( उसीके प्रकारे ); 
सर्वम्‌ सव; अञुभातिर प्रकादित होते रै तस्य = उसीके; भाखान प्रकते; इदम्‌ स्वम्‌=यद सम्पूणं जगत्‌; विभाति 
म्रकादित होता दे \। १० ॥ 
व्याख्या--उन खग्रका परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्यं नही परकारित होता | जिस प्रकार 
सूयैका प्रकाश प्रकट होनेपर खच्रोतका प्रकाश डस हो जातादहैः वे ही सूर्थका आंशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
स हो जाता है । चन्द्रमाः तारागण ओर ब्रिजली भी वरहो नहीं चमकते; फिर इस छोक्रिके अभिकी तो बातद्ी क्यादहै। 
क्योकि प्राकृत जगते जो कु मी त्व प्रकारशीक दैः सव्र उन परब्रह्य परमेश्वरी प्रकाशा-शक्तिके अंशको पाकर ही 
प्रकाशित दै । वे अपने परकाशकके समीप अपना मकारा कैसे फैला सकते. है । सारांश यह कि यह सम्पूणं जगत्‌ उन्‌ 
जगदाप्मा पुखुषोत्तमके प्रकारसे अथवा उस प्रकाशक एक श्षुद्रतम अंसे प्रकारित हो रहा हे ॥ १० ॥ 
बरहोवेदममृरतं पुर्ताद्रह्म पथाद्रहय दक्षिणतश्वोत्तरेण । 
अधशचोध्वं च प्रसूतं ब्होवेदं ` विश्वमिदं वरिष्टम्‌ ॥११॥ 
इदम्‌= य; अश्तम्‌= अमृतस्वरूप; बरह्म परत्रहम; पव दी; पुरस्तात्‌= सामने दै; व्रह्म = ब्रह्म दी; पश्चात्‌ पीठे 
हे; ब्रह्म ब्रह्म ही; दक्षिणतः दायीं ओर; चन तथा; उन्तरेणन बायीं ओर; अधः=नीचेकी ओर; च तथा; 
सर्व॑म्‌= ऊपरकी आरः चमी; परखतम्‌= फैला हा; इदम्‌ [ यद्‌ |= यह जो; विश्वम्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ है; इदम्‌= यह; 
बरिषठम्‌ सर्वश्रेष्ठ; जह्य प्व बह्म दी हे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम परमात्माकी सर्व॑न्यापकता ओर स्व॑रूपताका प्रतिपादन क्रिया गया है} सारांश यहं कि 
ये अग्रृतस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही अगे.पीरे, दायं -वाये बाहर-मीतरः ऊपर-नीचे--सव॑त्र फेठे इए ई; इस विश्व- 
ब्रह्माण्डे रूपमे ये सवं्ेष्ठ ह्य ही प्रतयक्च दिखायी दे ररे है ॥ ११ ॥! 
~~ ककजिन निप 
॥ दवितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
-----<>-~2#-> ----- 





तृतीय पण्डकं 
प्रथम खण्ड 


द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषिखजाते। 
तयोरन्यः पिप्यलं खादस्यनश्च्न्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 
सथुजान्एक साथ रहनेवाठे ( तथा ); सखायान्यरस्पर साभाव खनेवलेः वा= दो; सुपणौर पकी ( जीवात्मा 
जर प्रमाः्मा ); समानम्‌ वृश्चम्‌ परिषखजाते=एक दी इष ( शरीर ) का आश्रय ठेकर रहते दैः तयोभ=उन 
दोनेमिते; अन्यः=एक ते; पिषप्पलम्‌=उस व्क कर्म्म पका; खादु= खाद लेकर; अत्तिउपमोग करता है 
८ करितु ); अन्यः्=दूसरा; अनदनन्‌ =न खाता हुभा; अभिचाकरीतिकेवठ देलता रहता है॥१॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार गीताम जगतका अश्वत्थ (पीपल) वृक्षके रूपमे वर्णन किया गया हैः उसी प्रकार इस सन्त्रे 
दारीरो पीपल बरष्का ओर जीवाप्मा तथा परमात्माक्रो पश्ियोका रूप देकर वर्णन क्रिया गया ह । इसी तरहका वर्णन 
कठोषनिषद्मे भी गुहाये प्रव छाया ओर धूपे नामे आया ह । भाव दोन जगह प्रायः एक हौ हे । मन्त्रका सारांश यह 
द रिय मनुप्य-शरीर मानो एक वृष है । ईश्वर ओर जीवये सदा साथ रहनेवारे दो मित्र पक्षौ ह! ये इस शरीररूप 
तषमे एक साथ एकर ही हृदथरूप सखम निवास करते है । इन दोरनोमि एक--गीवात्मा तो उस दृक्षके फललूप अपने 
कर्म-फलोको अर्थात्‌ परारब्धानुखर ग्रास हुए एखदुःखौको आसक्ति एवं देषधूवक भोगता है ओर दूसर--र्ईशवर उन कर्म 
फरोग किसी प्रकारका किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध न जोद़कर केवल देखता रहता है ॥ १ ॥ 
समाने दक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति बुदयमानः। 
जुष्टं यदा पद्यत्यन्यमीशमख महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 
समाने वृश्च-पूर्ोक्त शरीररूपी समान बृक्षपर ८ रहनेवाला ); पुरषः=जीवातमा; निम्नः ( ररीरकी गहरी 
आसक्ति ) इवा हुमा है; अनीशाया-असमरथतारूप दीनताका अनुभव करता हुषा; मुद्यमानः=मोहित होकर! शोचति 
ओक करता रहता है; यदा=जव कभी ( भगवान्की अहैतुकी दयसे ); जु्टम=८ मक्तौद्रारा नित्य ) सेवित ( तथा ); 
अन्यम्‌-पनेते मिन्न; ईदाम्‌-पसेश्वरको ८ ओर ); अस्य महिमानम्‌-=उनकी महिमाको; पश्यतिन यह प्रत्यक्ष कर 
रेता है; इति~तवः; वीलशोकः-सर्वथा शोकरदित हो जाता दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या--पहले वर्णन क्ये हुए शरीररूप एक दी वृक्षपर्‌ हृदयूप धोस रदनेवाखा यह जीवा स्मा जबतक अपने 
साथ रहनेबाले उन परम सुद्‌ परमेश्वरी ओर नहीं देखताः शरीरम ही आसक्त होकर इसीमे निमग्न हुमा रहता है अर्थात्‌ 
शरीरम अतिदाय ममता करके उसके द्वारा भोगेके मोगनेमे ही रचा-पचा रहता दै, तबतक असम्थतारूप दीनतासे मोहित 
होकर वह नाना प्रकारके इःख भोगता रहता है । जव कमी भगवानकी निर्हैतुकी दयासे अपनेसे भिन्नः नित्य अपने ही समीप. 
रहने परम सुदु, परमपि ओर भक्तद्वारा सेवितं ईश्वरको ओर उनकी आश्वर्थसयी मदिमाको, जो जगतूम सर्वत 
भिन्न-मिन्न प्रकारवे प्रकट हो रही हैः प्रत्यक्ष कर छता हेः तत्र तकार ही वह सर्वथा शोकरदित हो जाता है ॥ २॥ 
सम्बन्धक खरूपका वर्णन करते हुए न्ह जान केनेका फर बतति है-- 
यदा पश्यः पश्यते स्क्मयणं कर्तारमीशं ॑पुरूपं॑तहयोनिम्‌ । 
तदा विद्धन्ुभ्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यगुपैति ॥ ३॥ 
यदा=जव; पद्यः यह दरश ( जीवात्मा ); देशम्‌ स्के शासक; ब्रह्मयोनिम्‌ ब्यक भी आदि कारण; 
कतोरम्‌म्पूणं जगत्‌ रचयिता; सकमवणेम्‌=दिव्य प्रका्खरूप; पुरषम्‌=परमपुरुषको; पदयतेनपरत्यक्ष कर 
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छेता दै; तदवा~उस समयः; पुण्यपयिनुण्य पाप दोरनोको; विधूयनमलीर्मोति हटकर; निरञ्जनः निर्मल हुआ; 
विद्धान=वह ज्ञानी महात्मा; परमम्‌~=सर्वो त्तम; साम्यम्‌=समताको; उपेतिनपरास्त करलेता टै ॥ ३॥ 


व्याख्या-मूरवोक्त प्रकारसे परमेश्वरी आश्वर्थमयी महिमाकी अर इष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेवाला 
द्रष्टा ( जीवात्मा ) जब सवके नियन्ता, जह्याके भी आदि कारण, सम्पूर्णं जगत्‌की रचना करनेवाङे, दिव्य प्रकाश- 
सरूप प्रमपुखष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर ठेता हैः उस समय वष्ट अपने समस्त पुण्य-पापरूप करमोका समूल नाकर उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरदित होकर परम निर्मरु हु शनी भक्त सवौत्तम समताको प्रात दो जाता दै} गीतके वारहवे अघ्यायमें -छछोक 
१३ से १९ तक इस समताका करद प्रकारसे वर्णन किया गया दै | ३ ॥ 


प्राणो ह्येष यः स्ेभूतेिमाति यिजानन्वद्ान्भवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड - आत्मरतिः क्रियावानेष अह्यविदां वर्िः ॥४॥ 


पषः=यद ( परमेश्वर ); दिच्दी; प्राणः=प्राण हैः यम्=जो; सवेभूतैः- सव॒प्राणिरयोके द्वारा; 
विभातिन्प्रकाशित हो रषा दहै; विजानन्‌ इसको ) जाननेवाखा; विद्धानू<लानी; अतिवाद=भमिमानपूर्वक 
बदु-बदुकर्‌ बातं करनेवाला; न भवते=नहीं होता ( कितु बह ); क्रियावान्प्=यथायोस्य भगवत्पीवयर्थं कर्मं करता हुः 
आत्मक्रीडः~सवके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरम क्रीडा करता रहता दहै ( ओर ); आत्मरतिः=वके आत्मा अन्तर्यामी 
परमेश्वरम दही रमण करता रहता है; एषःनयह ( ज्ञानी भक्त ); बह्मविदाप्म=बरहयवेत्ताओंमे भी; वरिश्ः= 
रेष्ठ हे ॥ ४॥ 

व्याख्या-ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण ई; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टा णके द्वारा होती हैः 
उसी प्रकार इस विश्वमे भी जो कुक दो रहा है, परमात्माकी शक्तिते ही हो रहा है । समस प्राणियोमे भी उन्दींका प्रका 
हैः वे ही उन प्राणियेके द्वारा प्रकारित हो रहे है । इस बातको समञ्चनेवाट ज्ञानी भक्त कभी वद्‌-बद्कर बातें नहीं करता । 
क्योकि वह जानता है किं उसके अंदर भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी दी शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह क्रि बातपर अभिमान 
करे । वह तो छोकसंग्रहके ल्यि भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्चमके अनुकूल कर्म करता हुमा सत्रके आत्मा अन्तर्यामी 
भगवान ही क्रीड़ा करता है ¦ वह्‌ सदा भगवान दही रमण करता है । ठेसा यह भगवान्का ज्ञानी भक्त ब्रह्वेत्ताओमिं भी 
अति श्े्ठ है । गीतामे भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाठे ज्ञानी भक्तको महात्मा ओर खुदुक॑भ बताया गया है (७। ९) ॥ ४॥ 





सम्बन्ध--उन परमात्मक प्राधिके साघन बतति हे-- 


सत्येन रुम्यस्तपसा .. ह्येष आत्मा सम्यनज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःक्षरीरे ज्योतिभयो हि श्चभ्नो यं प््यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 
पष यद; अन्तःारीरे हि~ शरीरे भीतर ही-८ हृदयम विराजमान ); ज्योतिमैयः= प्रकाशखस्प ( ओर ); 
शयश्च परम चिञदध; आतमा= परमात्मा; हिन मिस्संदेद; सत्येन = सत्य-माषण; तपसा तप ( ओर ); जह्यचयंण= बह्यचयं- 
पूर्वक; सम्यग्ज्ञानेन यथार्थं॑श्ञानसे ही; नित्यम्‌ दा; कुभ्यभपास् हनेवाल् है; यम्‌= जिसे; श्लीणदोषाभ= सव 
प्रकारके दोषोसि रहित हए; यतयः= यकरीर साधक दी; पयन्ति-= देख पाते हँ ॥ ५ ॥ 
व्यास्या--सबके शरीरके भीतर हदयमे विराजमान परम विदयुद्धं प्रकाशमय ज्ञानखसूप परब्रह्म परमात्मा; जिनको 
सब प्रकारक दोसे रित हुए प्रयकरीख साधके ही जान सकते दै सदैव सत्य-माषणः तपश्चर्या, संयम ` ओर सार्थत्याग 
तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्रात हो सकते है । इनसे रहित होकर जो भोगेमिं आसक्त हैः भोगोकीः 
प्ा्तिके स्थि नाना प्रकारके मिभ्याभाषण करते दै ओर आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्वा नहीं करः सकते, वे 
खार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं केर सकते; क्योकि वे उनको चाहते दी नही ॥ ५॥ 


सम्बन्ध पूर्यत साधरनेमिंसे सत्यकौ महिमा बति दै-- 
उ० अं०्देद- 
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सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन््युषयो श्ाप्तकामा यत्र॒ तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्यम्‌ सत्य; पवन; जयति विजयी होता है; अच्रुतम्‌= चट; न= नदीं; हि क्योकि; देवयानः वह देवयान 
नामक; पन्थाः मार्ग; सत्येन सत्यसे; विततः परिपूर्णं है; येन= जिससे; आक्षकामाः= पूर्णकामः छऋषयः= ऋषिलोग 
( वह ); आक्रमन्ति ममन करते हँ; यच्च = जरो; तत्‌ वह; सत्यस्य सत्यस्वरूप पखरह्म परमात्मकः; परमम्‌ 
उक्छृष्टः; निधानम्‌ धाम दै ॥ & ॥ 
व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है, श्चटकी नदीं । अमिप्राय यह है कि परमात्मा सत्यस्वरूप है; अतः उनकी प्रािके 
लि मनुष्यमे सत्यकी प्रतिष्ठा होनी चाये । परमात्मपरा्तिके ष्ि तो सत्य अनिवार्य साधन है ही; जगत्‌ दूसरे सब कारयेमिं भी 
अन्ततः सत्यकी ही विजय होती दै, श्ूडकी नदीं । जो लेग मिथ्या-भाषणः दम्भ ओर कपटसे उन्नतिकी आरा रखते हैः वे 
अन्तमे बुरी तरहसे निरा होते दै । मिथ्या-माप्रण ओर मिथ्या आचरणोम भी जो सत्यक्रा आभास द, जिसके कारण दूसरे रोग 
उसे किसी अशमे सप्य मान ठेते टै उसीसे करु क्षणिक लाभ-सा हो जाता है । परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता । 
अन्तम संत्य सत्य ही रहता है ओर श्चठ शठ दी । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यभाषरण ओर सदाचारको द्वी अपनाति है, श्चडको 
नही; क्योकि जिनकी भोग-वासना नष्ट हो गयी दै, एेसे पूर्णकाम ऋूषिखोग जिस -मारसि व्हा प्हुचते दैः जदा इस सत्यके 
परमाधार परब्रह्म परमात्मा सित रै वह्‌ देवयान माग अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्माको प्राप्त करनेका साधनरूप मार्गं सत्यसे 
ही परिपूर्णं है; उसमे असत्य-भाषण ओर दम्भः कपट आदि असत्‌ आचरणोके ल्थि खान नहीं है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--उपर्यत साचनेसि प्र दनेवासि प्रमात्पके स्वरूपका पुनः वर्णन कसे है-- 
बृहच्च तदिन्यमचिन्त्यरूपं प्हष्माच्च॒ तत्प््मतरं विभाति । 
दूरासुद्रे तदिहान्तिके च पश्यत्छिहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 
तत्‌ वह परह्य; इहत्‌= महान्‌; दिव्यम्‌ दिव्य; च= ओर; अचिन्त्यरूपम्‌= अचिन्त्यस्वरूप है; च= तथा; 
तत्‌= वह; सृक्ष्मात्‌=सृषषमसे भी; सष्मतरम्‌= अत्यन्त सु्मरूपम; विभाति प्रकाशित होता है; तत्‌ ( तथा ) वह; 
दुसत्‌=दृरसे भो; सुदु अस्यन्त दूर है; च= ओर; इद = इस ( शरीर ) मे रद्र; अन्तिके च= अति समीप भी दै; 
इद यरे; परयरद्ु-देलनेवारकि मौतर; एव ही; गुहायाम्‌ उनकी ददयल्पी गफ; निहितम्‌ खित हे ॥ ७ ॥ 
व्यास्या--वे पररह् परमात्मा सबसे महान्‌, दिव्य--अलोकिकृ ओर अचिन्त्यस्वरूप है अर्थात्‌ उनका स्वरूप 
मनके दवारा चिन्तनम आनेवा नहीं है । अतः मनुष्यको श्रद्धापूर्वकं प्रमात्माकी प्रापतिके पूर्वकथित साधनेमिं खगे रहना 
चाहिये । साधन करते-करते बे परमात्मा अचिन्त्य एवं सुकष्मसे मी अत्यन्त सृष््म होनेपर भी स्वयं अपने स्वरूपको हदयमे 
प्रकाशित कर देते है । परमात्मा सर्व परिपू ह एेखा कोई भी खान नही, जदो वे न शो । अतः वे दूरसे भी दूर ह 
अर्थात्‌ जर्होतक हमलोग दूरका अनुभव करते है, वरहो भी वे हँ ओर निकटसे भी निकट, यीं अपने भीतर ष्टी है । 
अधिक श्या, देखनेवार्लोमि ही उनके हृदवरूप रुफामे चि हुए ह । अतः उन्दे खोजनेके चयि कदं दूसरी जगह जानेकी 
आत्रस्यकता नहीं है ॥ ७ ॥ 
न चकुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेषैसतपसा कर्मणा वा। 


4 


ज्ञानप्रसादेन वि्चुद्धसच्वस्ततस्त॒ तं ॒पश्यते निष्कलं भ्यायमानः ॥ ८ ॥ 

न चष्ठुषा= ( यह्‌ परमात्मा ) न तो ने्खि; न ` वाचा~न बाणीसे ८ ओर ); न अन्यैभ=न दूखरी; देवैः 
इन्द्रियोसे; अपिन ही; गृह्यते ग्रहण करनेमे आता है ८ तथा ); तपसा तसे; वा= अथवा; कर्मणा कमेसि भी ( बह ); 
[ न गरृह्यते=महण नदी किया जा सकता] तम्‌= उस; निष्कम अवयवहत ८ परमात्मा ) को; तुतो; 
विशुद्धसत्त्वः विदध अन्तःकरणवाला ( साधक ); तत५=उस विञ्द् अन्तःकरणसे; ध्यायमानः= ( निरन्तर उसका ) 
ध्यान कता हुआ हीः क्षानप्रसदेनन= जानकी निर्मरतासे; पद्यते=देख पाता है ॥ ८ ॥ 
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भ्याख्या--उन परन्रह्यको मनुष्य इन ओषवेसि नहीं देख सकता; इतना ही नही; वाणी आदि अन्य इन्दियेदयास 
मी वे पकडे नदीं आ सकते । तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्यां ओर कमेक द्वारा भी मनुष्य उन नही पा सकता | उन 
अवयवरदित परम विद्युद्ध परमात्माको तो मनुष्य सव मोगोसे मुख सोड़कर, निःस्परह होकर विद्यद्ध अन्तःकरणके द्वारा 
निरन्तर एकमात्र उन्हीका ध्यान करते-करते ्ञानकी निर्मख्तासे ही देख सकता है । अतः जो उन परमात्माको पाना चह, 
उसे उचित है कि संसारके मोगेसे सर्वथा विरक्त होकर उन सवकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परतरह्म परमात्माको ही 
पानके छ्य उन्दीके चिन्तनमे निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--जन वे परत्रह परमात्मा सवके हदयमें रहते दै, तव समी जीव उन्हे क्यो नहीं जानते ! शुद्ध अन्तःकरणवार, 
पुष ही क्रयो जानता है १ इस जिक्ञासापर कहे ै-- 


एषोऽणुरात्मा चेतक्षा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पश्चा संविवेश । 
प्राणेधित्तं॒सवेभोतं प्रजानां यस्मिनििदयुद्धे षिमवत्येष आत्मा ॥ ९॥ 
यस्मिन जिसमे; पञ्चधा पोच मेर्दोवालाः राणः प्राणः संविवेश मली्मोति मरविष्ट हे ( उसी शरीरम रहनेवाला ); 
एषः यह; अणुः= सुषम; आत्मा आत्मा; चेतसा= मनसे; वेदितव्यः जाननेमे अनेवाल है; प्रजानाम्‌=प्राणियो- 
का ( वह ); सर्वम्‌= सम्पूण; चित्तम्‌ चित्तः प्राणैभ= पाणे; ओतम्‌= म्या है; यसिन्‌ विद्युद्धे= जिस अन्तःकरणके - 
विद्यद्ध होनेपरः; पषः= यह; आत्मा आत्मा; विभवति सव पकारे समर्थं होता है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-- जिस शरीरम प्राण; अपानः व्यानः खमान ओर उदान--इन पोच मेदोवाल्य प्राण प्रविष्ठ होकर 
उसे चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर हृदयके मध्यभागमे मनद्वारा ज्ञातारूप्से जाननेमे आनेवाल यह सृष्षम 
जीवात्मा भी रहता है ! पर॒ समस्त पाणि्योके समस अन्तःकरण प्राणते ओतपोत हो रहे ई, अर्थात्‌ इन प्राण जओौर 
इन्दरियोको तृप्त करनेके छ्य उन्न हई नाना प्रकारकी भोगवासनांसि मलिन ओर श्चुब्ध हो रदे है; इस कारण सर लोग 
परमात्साको नहीं जान पाते } अन्तःकरणके वि्जुद्ध होनेपर दही यह जीवात्मा सब ग्रकारसे समर्थं होता है । अत 
यदि भो्गोसि विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें र्ग जाता है, तब तो परमात्माको प्राप्त कर छेता है; ओर यदि भोगोकी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोको प्रास्त कर केता है | ९ ॥ 


यं यं लोकं मनसा संविभाति विश्युद्धस्वः कामयते यां कामान्‌ । 
तंतं लोकं जयते तांश्च कामांलस्मादातमज्ञं हयच॑येद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ 
विश्युद्धखत्वः= विञयद्ध अन्तःकरणवाखा ८ मनुष्य ); यम्‌ यम्‌= जिस-जिस; खोकम्‌= लोकको; मनसा मनसे; 
संविभाति चिन्तन करता हे; च= तथा; यान्‌ कामान्‌ कामयते जिन भोगेकी कामना करता है; तम्‌ तम्‌=उन-उनः 
खोकम्‌= रोकोौको; जयते= जीत केता है; च ओर; तान्‌ कामान्‌ उन ८ इच्छित ) मोगोको मी; [ जयते पास 
कर ठेता दै; ] तस्मात्‌ हि= दसीष्ि; भूतिकामः पेश्र्येकी कामनावाला मनुष्य; आ्मक्षम्‌= शरीरसे मिनन आत्माको 
जाननेवाठे महात्माका; अचेयेत्‌= सत्कार करे ॥ १० ॥ 
व्याख्या--विद्युद्ध अन्तःकरणवाखा मनुष्य यदि. मोगेसि सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
पररह परमेश्वरका ध्यान करता है- तव तो उन्द प्राप्त कर ठेता दहै, यह बात आरवें मन्त्रम कदी जा चुकी है; परंतु यदि 
वह सर्वथा निष्काम नदीं होता तो जिस-जिस खोककां मनते चिन्तन करता ह तथा जिन-जिन भोगोको चाहता दै, उन-उन 
रोकोको टी जीतता है--उन्दीं लोकमि जाता है तथा उन-उन भोगोको ही प्राप्त करता है; इसव्वि रे.धर्यकी कामनवारे 
मनुष्यको शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवछे विद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी युरुषकी सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करनी 
चादिये; क्योकि वह अपने स्मि ओर दुसरौके स्थि भी जो-जो कामना करता हे, वह पूर्णं हो जाती है । १० ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्ति ॥ १॥ 
------उकषेषणनकस्डुर--- --र 
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दवितीय खण्ड 


सम्बन्धुं प्रकरणे विशुद्ध अन्तःकरण साधककी सामरध्यका वर्णन कनके सि प्रसङ्घवच॒ कामनार्मकी पू्तिकी चत 
आ मयीः थी; अतः निष्काममावकी प्ररासा ओौर सकाममावक्षी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरस्म्‌ करते हं 


स॒॒वेदैतत्परमं॒त्रह्धाम यत्र॒ विश्वं निहितं भाति शमनम्‌ 
उपासते पुरुषं ये यकामासते शक्रमेतदतिवतन्ति धीराः ॥ १॥ 


= वह ( निष्काम माववात्य पुरुप ); पतत्‌= इस; परमम्‌=परमः शुभ्रम्‌ चिद्य ( प्रकाशमान ); बह्मधामन 
्रह्मधामको; वेद्= जान ठता हेः यत्र=जिसमे; विश्वम्‌= सम्पूणं जगत्‌ निहितम्‌ सित हुआ; भातिन्पतीत होता है; 
ये हिज भी कोई; अकामाभ्निष्काम साधक; पुरुषम्‌ उपासते परम पुखुषकी उपासना करते है ते=वे; धीराः 
बुद्धिमान्‌; शुक्रम्‌=रजोवी्यमय; एतत्‌ इस जगतो; अतिवतन्ति अतिक्रमण कर जते है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेषर प्रवयेक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समन्नमे यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवडे जगत्के स्वयिता ओर परमाधार कोई एक परमेश्वर अवदय हैँ । इस प्रकार जिने यह सम्पूण जगत्‌ खित 
हुमा प्रतीत होता हैः उन प्रम विशद प्रकारामय धामखरूप पलरह्च परमात्माको समस भोगोकी कामनाका त्याग करके निरन्तर 
उनका ध्यान करनेवाला साधक जान ठेता है । यह बात निधित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुप परमात्माकी उपासना करतः 
एकमात्र उन्दीको चाहते हैः वे इस रजोवीर्यमय ८ भोगमय ) जगत्को खघ जाते दै किसी प्रकारके मोगेमिं उनका मन नहीं 
अटकता, वे सर्वथा पूण निष्काम होकर रहते है 1 इसीख्यि उन्ह उद्धिमान्‌ कहा गया है; क्योकि जो सार वस्तुके च्वि 
असारको स्याग दे, वही बुद्धिमान्‌ है* ॥ १ ॥ 


खम्बन्ध--अव्‌ सकाम पुरुषकी निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बतके स्पष्ट कते है-- 
कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र ॒तत्र। 
पर्ाप्रकामख कृतात्मनस्त्विरैव स्वे प्रविरीयन्ति कामाः॥२॥ 
यः=जो; कामान्‌ मोगोको; मन्यमानः= आदर देनेवाला मानव; कामयते ( उनकी ) कामना करता है; स=वहः; 
कामभिः्=उन कामनाओके कारणः; तच्च तच्च उन-उन खानेमे; जायते उत्पन हेता है ( जर्ष बे उपलन्ध हो स्के ); 
व= परः पयौप्तकामस्य= जो पूर्णकाम हो चुका दै, उस ृतात्मनः= विञ्चदध॒ अन्तःकरणवाठे पुरुषकी; सर्चै= सम्पूर्णः 
कामाः=कामनारपे इह एव यही; परविद्धीयन्ति-सर्वथा विलीन हो जाती है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो मोगोको आदर देनेवाखा है, जिसकी दमे इस रोक ओर पररोकके भोग सुखके हेत दैः षी 
ोर्गोकी कामना करता है ओर नाना प्रकारकी कामना्ओंकि कारण ही जर्हौ-जक्ष भोग उपलन्ध हो सकते है, वरह वह 
कर्मानुसार उन्न होता है; परंठु जो भगवानूको चादनेवले भगवान्फे प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये ह, इस जगत्‌के मोगेसे ऊव 
गये है, उन विद्यद्ध अन्तःकरणवाठे भक्तौकी समस्त कामनारपँ इ शरीरम द्वी बिटीन हो जाती ह । खसय भी उनकी दष्ट 
भोगौकी ओर नदीं जाती । फलतः उन शरीर छोडनेपर नवीन जन्मं नहीं धारण करना पड़ता । वे भगवान्‌को पाकर जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे सदाके सि छूट जते द ।॥। २ ॥ 


# एकं आदरणीय महानुभावने यह अथं किया है-- । । 
"ह ( आत्मशच ) समस्त कामनाओकि उच्छष्ट भाश्रयभूत उस्‌ ब्रहमको जानता ह, भिम यह सम्पूणं जगच्‌ अधित दै जौर जो खयं 
-श्दधरूपसे भकारित हो रहा है । उस शस भ्कारके आत्मश्च पुरुषकी भी जो छोग निष्काम भावसे सुमुष्च होकर परमदेवके समान उपासना . 


करते ह, वे बुद्धिमान पुरुष शरीरके उपादान कारणरूप मवुष्यदेइके बीजको अतिक्रमण कर जाते ह सथौत्‌ फिर योनिमे श्रवेशच 
नहीं करते ००७५००५४ 1? 
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सम्बन्ध--पटे दो मन्त्रम भगवानके परम दुरुरे जिन प्रेम मक्तैका वर्णन किया गथा है, उन्ही वे सर्वात्मा परब्रह्म 
पुरषेत्तम दन देते रै--यह बात अव अगरे मन्त्रे कहते दै-- 


नायमात्मा प्रवचनेन रम्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणते तेन॒ रम्य्स्यैषृ आत्मा विवृणुते त॑खाम्‌ ॥ ३॥ 


अयम्‌=यह; आत्मा=परनहय परमात्मा; न प्रवचनेन न तो प्रवचनसे; न मेधया न बुद्धिस ( ओर ); न वडुना 
शरुतेन= न बहुत सुन्नेसे हीः छभ्यः= माप्त हो सकता है; एषः= यह; यम्‌ जिसको; श्रृणुते खीकार कर लेता है; तेन व= 
उसके दवारा ही; ङभ्यः=प्रात किया जा सकता दै; ( क्योकि ) धष्रः= यद; आस्मा= परमात्मा; तस्य= उसके स्थि 
खाम्‌ तसुम्‌= अपने यथार्थं खरूपको; विचृणुते= प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम यह ब्रात समन्नायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिखते हः जो शाल्लौको पद्‌-सुनकर 
लन्छेदार भाषामे परमात्म-तत्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते ह; न उन तकरदीरु बुद्धिमान्‌ मनुर््योकरो ही मिल्ते हैः ज बुद्धि- 
के अमिमानमें प्रमत्त हए तक्के द्वारा विवेचन करके उन्हे समञ्चनेकी चेषा करते दैः ओर न उनको ही भिरूते ह, जो परमात्माके 
विषयमे बहुत कुछ सुनते रहते है । बे तो उसीको प्राप्त हेते हैः जिसको ये खयं स्वीकार कर छेते है ओर वे खीकार उसीको करते 
है, जिसको उनके स्थि उत्कट इच्छा होती दै जो उनके बिना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साघनपर भरोसा 
न करके केवर उनकी कृपाकी ही प्रतीक्वा करता रहता है, एेसे कृषा-निर्भर साधकपर परमाम कृपा करते है ओर योगमायाः 
का परदा हयाकर उसके साममे अपने सचिदानन्दधन खस्पमे प्रकट दो जते हं ॥ ३ ॥ 


नायमात्मा बलहीनेन रम्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिद्खात्‌। 
एतैरुपायय॑तते यस्तु बिद्रासस्येष आत्मा विशते ब्हमथाम ॥ ४।॥ 


अयम्‌~यह; आत्मान परमात्मा; बलहीनेन बल्दीन मनुष्यद्वारा; न छभ्यः=नहीं प्राप्त किया जा सकता; च तथा; 
भ्रमादावत्‌= प्रमादसे; वा=अथवा; अलिद्का्त्‌= रक्षपरहित; तपसः तपे अपिनभीः न [ खभ्यः ]= नहीं माप्त किया जा 
सकता; तु= क्तु; यभ्= जो; विद्वान्‌= बुद्धिमान्‌ साधक; पतैः इन; उपायैः उपायेक द्वारा; यतते= प्रयलन करता दै; 
तस्य= उसका; एषः यह; आत्मा= आत्मा; ब्रह्मधाम नह्यधाममे; विशते= पिष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकरणम बताये हए सबके आस्मारूप पररह परमेश्वर उपाखनारूप वक्ते रदित मनुष्यद्रारा 
नहीं प्रास्त फियि जा सकते । समस भोगोकी आदा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उक्तरट अभिलाषा रखते हए निरन्तर 
विदयदधभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनाखूपी बल्का संचय करना है | एेसे बरसे रहित पुरूषको वे 
महीं मिते । इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्मादसे भी नदी मिरूते तथा साचिक लक्षणेसि रदित संयमस्म तपरे भी किसी 
साधकदयारा नही प्राप्त फिथे जा सकते । किंतु जो बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपासे प्रयल करता है अर्थात्‌ 
प्रमादरदित होकर उत्कट अमिके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके 
सखस्ममे प्रथिष्ट शे जाता है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--उपर्यु प्रकारते परमत्नाके प्रात हुए महापुसषकि रक्षण वतरते रै-- 





# एक आदरणीय महानुभावे श्सका यह अर्थं माना दै-- 


'यह आत्मा न तो वेद-शाकके अयिक अध्ययनरूप प्रवचने प्राप्त हेनेयोग्य है, ल ग्रन्धके अथेको धारण करनेकी शक्ति भेधासे 
अथवा. न अधिक शास्र-भवणसे टी । यह विद्यान्‌ भिस परमातमाको वरण करता-माप्त करनेकी इच्छा करता है, उस श्च्छासे ही 
प्ररमात्माकी भरति हो सकती है ! नित्य प्रा होनेके कारण अन्य किसी साधमसे वह प्राप्त नीं हो सकता । यह आत्मा उसके 
प्रति अपने.आत्मस्वरूपको प्रकर कर देता दै । जिस प्रकार प्रकाशे घटादिकी मभिन्यक्ति होती है, उसी प्रकार विचाकी प्रा होनेपर 
ात्माका आविमौव हो जाता दै 


२८६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





संपराप्येनसषयो ज्ञानतप्ताः छतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सर्वगं॑सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाषिशन्ति ॥ ५॥ 
वीतरागाः सर्वथा आसक्तिरदित; कृतात्मानः= (ओर ) विञयद् अन्तःकरणवाठे; ऋषयः ऋषिरोगः एनम्‌= इस 
परमात्माको; सम्प्राप्य पूर्णतया प्रात होकरः क्षानवृक्ता-= ज्ञाने तृप्त ८ एवं ); घरशान्ताः= परम शान्त ( हो जति है ); 
युक्तात्मानः= अपने-आपको परमात्मामे संयुक्त कर देनेवाले; ते=वे; धीरा क्ञानीजनः सवंगम्‌= सर्वव्यापी परमात्माको,. 
सर्व॑तः=त्व ओरखे; भाष्य प्रात करके; सर्व॑म्‌ एवर्वरूय परमात्मामे ही; आविरान्ति= प्रविष्ट हो जते है ॥ ५॥ 
व्यास्या-वे विशुद्ध अन्तःकरणवले सर्वथा आसक्तिरदित महर्िगण उप्यक्त प्रकरसि इन परब्रह्म परमात्माको 
भटीरमोति पा होकर ज्ञानसे वृत्त हो जते हैँ । उन्दे किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होताः वे पूर्णकाम हो जाते हैँ । वे 
अपने-आपको परमात्माम र्गा देनेवाले ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सव ओरसे प्राप्त करके स्वरूप परमात्मामे ही पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जते है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--ूस प्रकार परमात्माको प्रा हुए महाप सरपोकी महिमाका वर्णन करके अन ब्रह्पलेकमे जनवरि महापुरुषकी मुक्ति- 
का वर्णन क्ते है-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिधिताथीः संन्यासयोगाद्यतयः श॒द्धसवाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिषुच्यन्ति स्वे ॥ ६ ॥ 


[ये } वेदान्तविक्ानखुनिश्िताथौः= जिन्होने वेदान्त ८ उपनिषद्‌ ) शास्रके बि्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा- 
को पूणं निश्ववपूर्वक जान लिया है ( तथा ); खंन्यासयोगात्‌=कर्मफढ ओर आसक्तिके त्यागरूप योगसे; शयु दसस्वाः=जिनका 
अन्तःकरण चद हो गया है; ते=वे; सर्वे= समस्त; यतयः= परयलनशीठ साधकगणः; परान्तकाले मरणकाले ( शरीर 
त्यागकर ); ब्रह्मरोकेषु=ह्येकम ( जाते ह ओौर वहो ); परासुता परम अमृतशवरूप होकर; परिमुच्यन्ति-र्वथा मुक्त 
हो जाते टै ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिन्होने वेदान्तशाच्रके सम्यक्‌ ज्ञानद्वारा उसके अर्थखरूप परमात्माको भटीरमोति निश्वयपूर्वक जान 
खया हे तथा कर्मफढ ओर कर्मसक्तिके व्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा ञ्ुद्ध हो गया है, एेसे सभी मयकतरीर 
साधकं मरणक्रारमे शरीरका त्याग करके परग्र्य परमात्माके परम धाम जाते हँ ओर वर्ह परम अमूतखरूप होकर संसार- 
वन्धनसे सदाके व्यि सर्भथा मुक्त हो जाते ई ॥ ६ ॥ । 


सम्बन्ध--जिनको पतह परमात्माकी प्रपि शसो शरीरमे हो जाती है, उनकी अन्तकारमे केसी स्थिति दोती हस 
जि्ासापर कहते है-- 
गताः कठाः पश्वदश प्रतिष्ठा देवाश्च स्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्मणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये स्व॑ एकीमवन्ति ॥ ७॥ 
पञ्चदशा 1 कलाः कलार; च= ओर; सर्वे= सम्पूर्ण; देवाः= देवता अर्थात्‌ इन्द्र्यो; प्रतिदेवतासु अपने- 
अपने अभिमानी ; गताः= जाकर; प्रतिष्ठाः सित हो जते हैः कमौणि= (फिर) समस्त कर्म; च = मौर; विक्ानमय= 


अ आत्मा जीवात्मा; सवे=ये सब-के-सव; परे अग्ययेन्परम अविनाशी परजहममे; पएक्ीीमवन्ति-एक षो 
जाते है॥ ७॥ 


ज्याख्या--उस महापुरुषका जब दे्पात होता दै, उस समय पंद्रह करार # ओर मनसदित सब इन्द्रियोके देवता- 


# पृद्रह कलार्य ये ह्रदा, आकाञ्यादि पञ्च महाभूत, इन्द्रियः मने, अन्नः वीयं, तपः मन्त्र, कम॑, लोक तथा नाम ( देये * . 
भ्भ्ोपनिषद्‌ ६ । ४) 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २८७ 





ये सब्र अपने-अपने अभिमानी समष्टि देवता्मिं जाकर सित हो जाते द । उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसके बाद उसके समस्त करम ओर विज्ञानमय जीवात्मा--खव-के-सव परम अविनारी पर्रहममे लीन हो जते है ॥७॥ 


सम्बन्ध- किस प्रकार सीन हो जति रै, इर जिह्ञासापर कहे दै-- 


यथा नद्यः खन्द्मानाः सुद्रऽस्तं गच्छन्ति नमस्ये विहय । 
तथा विद्वान्ामरूपाद्विभुक्तः परात्परं पुरुषुपति दिव्यम्‌ ॥८॥ 


यथा जि गरकार; स्यन्दमानाः बहती हुई; नयः= नदिर्यो; नामरूपे नाम-रूमको; विहाय छोडकर; समुवे= 

; अस्तम्‌ गच्छन्ति विन हो जाती है; तथा= वैसे दी; विद्धान्‌= ज्ञानी महात्मा; नामरूपात्‌= नाम-रूपे; विसुक्तः= 
रहित होकर; परात्‌ परम्‌ उत्तम-ते-उनत्तम; दिव्यम्‌= दिव्य; पुरुषम्‌ परमपुरष परमात्माको; उपैति प्रा हो जाता दे ॥८॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार ब्रहती हु नदिर्यो अपना-अपना नाम-रूप छोडकर सथद्रम विलीन हो जाती है, वैरे ही 


शनी महापुरुष नाम-रूपसे रदित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है- -सरवतोभावसे उन्दीमे 
विलीन द्ये जाता है ॥ ८ ॥ । 


सथो ह वै तत्परमं बरह्म वेद ब्रहैव भवति नासात्रहमवित्छुरे भवति । तरति श्लोकं तरति 
पाप्मानं गुापन्थिभ्यो वि्क्तोऽगरतो भवति ॥ ९॥ 


= निश्चय ही; यः वै=नो कोई मी; तत्‌ उस; परमम्‌ बरह्म =परमग्रह्च परमात्माको; बेद्‌= जान ता हे; सः= वह 
मदात्मा; ब्रह्म एव~ जह्य ही; भवति दो जाता है; अस्य= इसके; कुटे= कुलमे; अब्रह्मवित्‌= ब्रहको न जाननेवालः न 
भवति नहीं दता; शोकम्‌ तरकि=८ वह › ओके पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ तरति पाप समुदाये तर जाता हेः 
गुहा्न्थिभ्यः= इदयकी गोटोरे; विमुक्त सर्वथा चूटकर; अख्ुतः=अमरः; भवतिनहो जाता दे॥ ९॥) 

ल्याख्या- यहं बिस्छुक सब्ची बात है कि जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान ठेता है, वहं ब्रह ही हो जाता हे । 
उसके कुख्मै अर्थात्‌ उसकी संतानेमिं कोई भी मनुष्य बह्यको न जानेवाला नहीं होता । वह सब प्रकारके सोक ओर 
चिन्ताञंसे सर्वथा पार हो जाता है सम्पूर्णं पाप-तमुदायसे सर्वथा तर जाता हैः हदवम स्थिते खव प्रकारके संखयः विपयंय 
देदाभिमान, विषयासक्ति आदि अन्ध्येसि सर्वथा चूटकर अमर हो जाता है--जन्म-मृत्युते रदित हो जाता हे ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--इस अहानि भधिकारीका वर्णन करे है-- 


तदेवद्चाम्युक्तम्‌- 

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः खयं जुह्वत एकर्षिं श्द्रयन्तः । 

तेषामेतैतां शरहमवि्ां बदेत॒शिरोवतंबिधिवयैस्तु चीणंम्‌ ॥१०॥ 

। तव उस ब्रह्मवि्याके विषयमे; एतत्‌ यदं बात; ऋचा अभ्युक्तम्‌ छ चाद्यरा की गयी है; क्रियावन्तः जो 
निष्कामभावसे कम॑ करनेवाठे; ओननियाम्=वेदके अके ञाता ( तथा +; जह्यनिष्ठाः= बस्यके उपासक ई ८ ओर ); 

शद्धयन्तः= रदा रखते हृष; खम्‌ खय; पएकषिंम्‌ कधि! नामवाढे प्रज्वलित अग्निम; जुह्वते नियमानुसार वन 

करते ई; तुतथा; यैः= मिन्दने; विधिवत्‌ बिधिपूरवक; शियोवतम्‌= सवशे तका; चीणंमू-=पारन किया है; तेषाम्‌ 

पव उन्दीको; पताम यहः ब्रह्मविद्याम्‌ ब्रहविदया; वदेतअतव्मनी चाहिये ॥ १० ॥ । 

उयाद्ड्या-जिखका इस उपनिषद वर्णन दुमा दै, उस ब्द्मिदयाके विषये यहं बात छचाद्रारा कही गयी है कि 

ज्ञो अपने-अपने वण, आश्रम ओर परिखितिके अनुखार निष्काममावसे यथायोम्य कर्म करनेवाङे, वेदके यथार्थं अभिपायको 

समश्चनेवारेः परब्रह्म परमात्मामे शरदा रखनेवारे ओर उनके जिका है, जो स्वयं श्टकर्िः नामसे प्रसिद्ध प्रज्वकिति अग्ने 


२८८ # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घौसे न शोचति # 








दाल्रविधिके अनुसार हवन करते है तथा जिन्डने विधिपूवंक ब्रह्मचर्य्तका पाड्न किया हैः उनको यहं बह्यविद्या 
चतखानी चादिये ॥ १० ॥ 
3 [8 = (= नचीणं र परमनच्छषिम्यो ५ 
तदेतत्सत्यमृपिरङ्किराः पुरोवाच नेतदचीणत्रतोऽधीते । नमः परमच्छषिभ्यो नमः 
परमऋषिभ्यः । ११॥ 
तत्‌= उसी; एतत्‌ इस; सत्यम्‌ सत्यक्रो अर्थात्‌ यथार्थं विद्याको; पुरा प्ले; अङ्गः ऋषिः= अङ्ञिरा ऋषिने; 
उवाच कटा था; अचीर्णवतः= जिसने ब्रहमचर्य्रतका पान नहीं करिया है; एतत्‌ ८ वह ) इसे; न= नदी; अधीते=पद्‌ 
सकता; परमच्छषिभ्यः नमः=्परम ऋपिर्योको नमस्कार है; परमश्छपिभ्यः नमः= प्रम ऋषिर्योको नमस्कार है ॥ ११॥ 
व्याल्या--उस ब्रह्मवि्यारूप इस सत्यका पठे महिं अङ्गिराने उपर्युक्त प्रकारसे शोनक ऋषिको उपदे दिया 
था । जिसने विधिपूर्वकं त्रह्मचर्थव्रत्करा पालन नहीं किया होः वर्ह इसे नहीं पद्‌ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ अभिप्राय नहीं 
समञ्च सकता } परम ऋषिरयोको नमस्कार देः परम ऋषप्रियोको नमस्कार है । इस प्रकार दो बरार ऋषियोको नमस्कार करके 
मरन्थ-समासिकी सू्वना दी गयी है ॥ १२१ ॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
॥ वतीय सुण्डक समाप्त ॥ ३॥ 


॥ अथवेवेदीय सुण्डकोपनिषद्‌ समा्त ॥ 





शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं प्येमाकषभियंजत्राः । 
सिरैशङगस्त॒ष्टवाभसस्तनमिव्यशेम देवहितं यदाथुः ॥ 
खस्ि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ि नस्या अरषटनिमिः खसि नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ , 


ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः!) 


इसका अर्थ श्रभ्नोपनिषद्के प्रारम्भगे दिया जा चुका है । 


धः ५॥ 





५ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
` छ (५ 
माण्डुक्योपनिषद 
शान्तिपाट 
ॐ द्र कणेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पच्येमाक्षभिर्यलत्राः । 
स्िरैगै्तष्टवारसस्तन्‌भिरवयशेम देवहितं यदायुः ॥ 
खसिः न दह्द्रो इृद्रभ्वाः खलसि नः एषा शिश्ववेदाः। 
सत्ति नस्य अरिष्टनेमिः खलति नो बृदस्पतिरदथातु ॥ 
ॐ” शान्तिः { शन्तिः !! शान्तिः !॥ 
इसका अथं प्रभरोपनिषदूमे दिया जा चुका है । 


ओमित्येतदक्षरमिद९ सवं तखोपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सरवमोकार एव । यजान्यद्‌ 
त्रिकाकातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ | 


ॐ = ॐ इति= इस प्रकारका; पतत्‌= यह; अक्षरम्‌ अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है; दम्‌= यह; सर्वम्‌ सम्पूणं 
जगत्‌ ; तस्य=उसका ही; उपव्याख्यानम्‌ उपन्याल्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम मदिमाका रक्ष्य करानेवाका है; 
भूतम्‌= भूत ८ जो हो चुका ); भव्‌ वर्तमान ८ ओर ); भविष्यत्‌ मविष्यत्‌ ८ जो होनेवाल है ); इति यहः 
सवम्‌ सव-का-एव जगत्‌ } ओंकारः ओंकार; पवदौ हे; च~ तथाः यत्‌ जो; तधिकाखतीतम्‌= ऊपर के हए 
तीनों कासे अतीत; अन्यत्‌=दूसरा ( कोई तत दै ); तच्‌ ह; अपि मी; ओकारः भोकारः एवनही है ॥ ९॥ 

व्याख्या-इस उपनिषद्मे परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्व समञ्चानेके लि उमके चार पादोकी कल्पना की गयी 
हे । नाम ओर नामीदी एकताका प्रतिपादन करनेके लि मणवकी अ, उ ओर म्‌--इन तीन मात्राजके साथ ओर मा्ा- 
रहित उसके अब्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता दिखायी गयी है । इस प्रकार इ मन्त्रे 
परन्रह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया हे कि "ओम्‌, यह अक्षर ही 
पूणत्रह्न अबिनाशी परमात्मा है । यह प्रतयक्च दिखायी देनेवाटा जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्णं जगत्‌ उन्हीका उपन्याख्यानी 
अर्थात्‌ उन्हकी निकटतम महिमाका निद्ैक है । जो स्थूल ओर स्म जगत्‌ "पहले उलन होकर उनम विलीन हो चुका 
है ओर जो इस समय वर्तमान है, तथा जो उनसे उत्यन्न हेनेवाखा है--पष्ट सव-का-सब ओंकार ्े हे अर्थात्‌ परक्ष परमात्मा 
ही है । तथा जो तीनों कासे अतीत इससे भिन्न ह बह भी ओकार ही है । अर्थात्‌ कारणः सुषम ओर स्थूक--इन तीन भेदो- , 
वाल जगत्‌ ओर इसको धारण करमेवाे परनहयके जिस अंशकी इसके आमास्पम ओर आधारस्पमे अभिव्यक्ति होती हे, 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नदीं दै; इससे अख्ग॒भी वे दै । अतः उनका अभिव्यक्त अंश ओर उससे अतीत भी जो 
ङु है, ह सब मिलकर ही परत्ह्ञ परमात्माका समप्र स्प दे । 

अभिप्राय यह्‌ है कि जो कोई परबह्मको केव साकार मानते ट या निराकार मामते दै या सर्वथा निर्विशेष मानते दै-- 
न्द सर्वशताः सर्वाधारता, सर्वकारणता, सर्वश्वरता, आनन्दः विज्ञान आदि कल्याणमय गुणस सम्पन्न नहीं मानते? वे सव उन 
 परजहयके एक-एक अंरको ही परमातमा नानते ई । पूरणतरहय परमात्मा साकार भी ह, निराकार भी ई॑ तथा साकार निराकार 


उ° अ ३७ ` 
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दोनखे रदित मी ह । सम्पूरणं जगत्‌ उन्हका खस्य है ओर वे इससे खवैथा अक्ग भी ह । वे सरवगुणोसे रदित, निविदेष 
भी है ओर सरवगुणसम्यन्न भी है यह मानना ही उन्द स्वा्गपरणं मानना दै ।। १ ॥ - 
सबन्ध---सन कु ओंकार कैसे ह यह कहते है-- 
सेः चेतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । २ ॥ 
दिनक्योकि; एतत्‌ यह; सवम्‌ सव-का-सवः ब्रह्म = ब्रह्म हे; अयम्‌=यह; आत्मा = परमात्मा(जो इस दश्य-जगत्‌- 
परिपूर्ण है); बरह्म= बह्म है; स= वद; अयम्‌= यह; आत्मा परमात्मा; चतुष्पात्‌ चार चरणोवाला दै ॥ २ ॥ 
ध्याख्या--यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ रमते मिन्न कु नहीं है, सब-का-खव ब्रहम है ओर ओंकार उनका नाम होनेके कारण 
नामीसे अभिन्न दै, इसख्यि सब कुछ ओंकार है--यह बात पके मन्त्रे कदी गयी है; क्योकि यह सम्पूर्णं जगत्‌ उन परमक 
परमात्माका शरीर है ओर वे इसके अन्तर्यामी आत्मा है ८ अन्तर्वामित्राक्मण बर उ ° ); इसङ्यि ये सर्वात्मा ही ब्रहम दै । 
बे सर्वात्मा पर्रह्म आगे बताये हुए प्रकारखे चार पादवाे दै । वास्तवे उन अखण्ड निरवयव परत्र परमात्माको चार 
पादोवाख कहना नहीं बनता; तथापि उनके समम्ररूपकी व्याख्या करनेके चयि उनकी अभिनग्यक्तिके प्रकारभेदोको केकर 
तियो जगह-जगह उनके चार पारदोकी कर्पना की गयी है । उसी दृष्टे यहा भी श्रुति कहती दै ॥ २ ॥ 
जागरितखानो बहिष्यन्ञः साङ्ग एकोनविंशतिः स्थूलुगवेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ २ ॥ 
जागरितस्थानः= जाग्रत्‌-वस्थाकी भोति यह सम्पूर्णं स्थुल जगत्‌ जिखका स्थान अथात्‌ शरीर दैः विष्क्षः= 
जिसका शान इख बाह्य जगत्‌ कैखा हुआ है; स्ताङ्गः= भूः, युवः आदि सात रोक ही जिसके सात अङ्ग है; पएकोन- 
विरातिसुखःर=रपोच शनेन्दर्योः पोच कर्मन्द्रर्यो, पोच प्राण ओर चार अन्तःकरण--ये उन्नीस विष्योको अण करनेवाखे 
समष्टि “करणः दी निखके उन्नी मुख ह; स्थूखमुक्‌= जो इस स्थूर जगत्का भोक्ता- इसको अनुभव करनेबाल तथा 
जाननेबात्म है, वहः वैश्वानरः = वैश्वानर ८ विश्वको धारण करनेवाल्म ) परमात्मा; प्रथमः पहल; पाद्‌भ्= पाद है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--प्रजद् परमात्माके बे चार पाद कैसे ओर किख प्रकार रै यह बात समञ्नानेके ल्ि जीवात्मा तथा 
उसके स्थूल, सुषम ओर कारण--ईन तीन शरीरके उदाहरण देते हए उन परमात्मके तीन पादोका वर्णन क्रमशः किया 
गया हे । उनमेसे पठे पादका इस मन्त्रम वर्णन है । भाव यह है क्रि जिख प्रकार जाग्रत्‌-मवसखामे इस स्थूर शरीरका 
अभिमानी जीवात्मा सिरे केकर पैरतक सात अङ्गोसे युक्त होकर स्थूर विषयोके उपभोगके द्वारर्प दस इन्द्रियः पोच प्राण 
ओर चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन्‌ उ्नीस सखौ विषगका उपमोग करता है ओर उसका धिक्ञान बाह्य जगते फा 
रहता है, उसी प्रकार सात खोकषरूप सात अङ्ग ओर समष्टि इन्द्रियः प्राण ओर अन्तःकरण--इस प्रकार उन्नीख मुखस युक्त 
हस स्थूरू अगतूरूय शरीरका आत्मा--जो सम्पण देवताः पितर मनुष्य आदि समस्त प्राणिर्योका प्रेरक ओर स्वामी हेनेके कारण 
इ स्यू जगत्का शाता ओर मोक्ता है ( गीत ५ २९; ९। २४ ), जिसकी अभिव्यक्ति इस बाच स्थूर जगते हो रही 
हे,-वह सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्णब्ह्म परमात्माका पका पाद ह । । 
जो विश्व अर्यात्‌ बहुत भी हो ओर नर मी होः उखे वैश्वानर कहते है -दस व्युवय्तके अनुसार स्थूर गतूरूप 
छरीरवाले सर्वरूप-परमेश्वरको यह वैश्वानर कहा गया है । ब्रह्मसूत्र अध्याय १, पाद २ सूत्र २४ मँ यह स्पष्ट कर दिथा गया 
हे कि आत्मा ओर बह्म--इन दोनोका वाचक जौँ वैश्वानरः पद आये, वहो वह जीवात्माका या अभिका नाम नहीं हे । 
वह परत्र परमेश्वरका ही वाचक है, यो समञ्नना चाहिये । वैश्वानर.विद्यामे मी इसी प्रकार परमात्माको वैश्वानर बताया 
गया है ( छा० ५। ११ । १--६ ) । अतः हो (जागरितश्यानः? इख पदके बल्पर जागरत्‌-अवस्थाके अभिमानी जीवात्मा- 
को ब्रह्मका पहल पाद या वैश्वानर मानना ठीक नदीं माद्धम शेता; क्योकि तीन अवस्था्ओके इृ्टान्तसे बर्यके तीन पादो 
का वर्णन करके पश्चात्‌ छठे मन्त्रम यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओंमि खित बताया गया है, वे 
सवश्वर, सर्वः अन्तयामी, सम्पूर्णं जगतूके कारण तथा समस प्राणियोकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके खान ई । ये लक्षण 
लीवात्मामे नहीं घट सकते } इधस्यि भी य सर्वात्मा वैश्वानर परमेदवर को ही परत्रह्मका एक पाद कहा गया ड, यही 
मानना युक्तिसङ्खत माद्धम होता दै ॥ ३ ॥ । 


# माण्डूक्योपनिषद्‌ # २९१ 








स्वभस्थानोऽन्तःप्जञः सपाङ्ग एकोनविंशतिथुखः ्रविषिक्तथुक्तैजसो दवितीयः पाद्‌; ॥ ४॥ 

खम्रस्थानः= स्वप्नकी मति सूम जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःपक्षः= जिसका ज्ञान सृष्टम जगम व्या है; 
सघाङ्ग= पूर्वोक्त सात अङ्गंवाला (जर ); एकोनविदातिमुखः=उन्नीस सर्वात्म; परविविक्तञुक्‌ दम जगत्का मोक्ता; 
तैजसम तैजस- प्रकारका स्वामी सूत्रात्मा दिरण्यगमः द्वितीयः पादः= उस पूरणबह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इख मन्म पूरणब्ह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है । भाव यह है कि जिस प्रकार सखम-अवस्थामे 
सूकमशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहर बतकाये हु सष्म सात अङ्खंबाला ओर उन्नीस धर्लोबाल्म होकर सृक्म विषर्योका 
उपभोग करता है ओर उसीमे उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्यू अवसखासे भिन्न सृक््मल्पम परिणत हु 
सात लोकरूप सात अङ्ग तथा इन्द्रियः प्राण ओर .अन्तःकरणरूप उन्नीस युखेसे युक्त सृष्टम जगत्रूप शरीरम सित, उसका 
आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जड-चेतनात्मक सुषम जगतके समस्त त्रौका नियन्ताः शाता ओर सबको अपनेमे प्रविष्ट 
किये हुए है, इसख्यि उसक्रा भोक्ता ओर जाननेवाला कदा जाता है । वह तैजख अथात्‌ सक्षम प्रकाशमय हिरण्यगर्भ 
उन पूर्णम परमात्माका दूसरा पाद दै । ` 

समस ज्योतियोकी ज्योति, सक्को प्रकाशित करनेवाे, परम प्रकादामय दिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहो तैजस 
नामसे हुआ है । जह्मूत्रके “व्योतिश्वरणामिधानात्‌ः ( १। १ । २४ ) इस सूत्रम यह बात स्पष्ट की गयी है किं पुरुषके 
प्रकरणम आया हूजा “ज्योतिः वा (तेजः शब्द बरह्मका वाचक ही समञ्नना चादिये । जदा द्यके पार्दोका वर्णन हो, वहो 
तो वुखरा अर्थ--जीव या प्रका आदि मानना किसी तरह भी उचित नदीं है । उपनिषदोमे बहुत जगद परमेश्वरका वर्णन 
“ज्योतिः ( अथ यदतः परो दिवो च्योतिर्दप्यते-छा ० उ० ३। ९२३। ७ ) ओर ततिजसः ८ येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः 
तै° बा० ३।१२।९।७ ) के नामसे हुआ है । इसल्ि यद केवर “खन्नखानः? पदके बरपर स्वक्नावखाके अभिमानी 
जीवात्माको बरह्यका दूसरा पाद मान लेना उचित नदीं माद्म होता । इसमे तीखरे मन्नकी म्याख्वामे वताय हए. कारण तो 
है ही | उनके सिवा यह एक कारण ओौर भी दै कि स्वमरावस्थामे जीवात्माका चान जामरत्‌-जवखाकी अपेश्चा कम हो जाता 
है; किंतु यह जिखका वर्णन तैजसके नामे किया गया है, उख दूसरे पादरूप हिरप्यगर्मका ज्ञान जाग्रतूकी अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है । इसीख्यि इसको तेजस अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप बतङाया है ओर दसवें मन्त्रौ ओंकारकी दूसरी मात्रा उ". 
के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट (श्रेष्ठ ) बताया है ओर इसमे जाननेका फल श्लान-परम्पराकी बृद्धि 
ओर जाननेवठेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है । स्वञ्माभिमानी जीवात्मके क्ञानका एेखा फल -नदीं हो सकता; इसङ्यि 
मी तैजसका वाच्यार्थ सृक्म जगत्के स्वामी दिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।। ४ ॥ 


यत्र सुरो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वमन पश्यति तत्सुषुसम्‌ । सुषुश्रखान एकीभूतः 
्रजञानवन एवानन्दमयो नन्द ुक्वेतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ 


यत्न जिस अवस्थामे; खुप्तः= सोया इञा ८ मनुष्य ); कञ्चन किसी भी; कामम्‌ न कामयते=मोगकी कामना 
नही करता; कञ्चन= कोई भी; खभ्रम्‌= स्वप्न; न= नही; पद्यति=देखताः.तत्‌= वह; छषुप्तम्‌= सुषुसि-अवस्था देः 
खुधुप्स्थानः=ेसी सुुपि अर्थात्‌ जगतकी परल्य-अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; एकीभूतः जो एकरूप 
हो रहा है; प्रज्ञानघनः पव जो एकमा ` घनीभूत विज्ञानस्वरूप है; आनन्दमयः हि जो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ अनन्दसरूप ही है; चेतोमुखः प्रका ही जिसका मुख दैः आनन्द्ुक्‌= जो एकमात्र आनन्दका दी भोक्ता 
हे ( वह ); प्राक्ष= परा ठतीयः पाद्‌ः= ( ब्रह्मका ) तीखरा पाद्‌ है ॥ ५ ॥ । 

व्याख्या--दस मन्त्रम जाग्रत्‌की कारण ओर टय-अवश्थारूप सुषुत्िके साथ प्रस्यकार्मे सित कारणरूपसे 
जगतकी समानता दिखानेके स्थि परे सुपरसिद् सुषुति-अवखधाके रक्षण बताकर उसके बाद पूर्णह्म परमात्माके तीरे 
पादका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि जिख अवस्थे सोया दुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो 
कामना करता है ओर न अनुभव ही करता हे तथा किसी प्रकारका स्वस भी नहीं देखता, ती अवस्थाको सुषुति कहते ह । 
इस सुधुसि-अबग्थाके सदश जो प्ररुयकार््मे जगत्कपै कारण-अवष्या हैः जिच -नाना “स्सो"का प्राकव्य नहीं इञ दै-- 
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रेखी अव्याकृत प्रकृति ही जिष्ठका शारीर दै, तथा जो एक अद्वितीयरूपम सित ह, उपनिषदोमे जिसका वर्णन कीं सतूके 
नामसे ८ '्वदेव सेस्येदमग्र आसीत्‌? छ० उ० ६ । २। १ ) ओर कदीं आत्मके नामसे ८ “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न 
मका्तेः ) आया है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है ओर आनन्द ही भोजन दैः वह विज्ञानघनः आनन्दमय 
प्रा ही उन पूरणव्रहमकरा तीसरा पाद है । 


यौ प्राक्च नामे भी खक कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका दी वर्णन है । ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तर्गत 
चनें सूत्रम श्मा्ञः गन्द ईशवरके अर्थे प्रयुक्त हा हेः इस्के सिवा ओर भी बहुत-से सूनो ईश्वरे सखानपर प्राज्ञः 
शब्दका प्रयोग किया गया हे । पूज्यपाद स्वामी शङ्कराचार्यने तो नहसूकै भाष्यमे खान-खानपर परमेश्वरके बदले प्राज्ञः 
शब्दका ही प्रयोग करिया है । उपनिषदोमै भी अनेक स्थलोपर “पाच शब्दका परमेश्वरके स्थानम प्रयोग कयां गया दै 
( बरृ० उ० ४। ३। २१ ओर ४।३} ३५ ) । प्रस्तुत मन्त्रम खाथही-खाथ ईश्वरे मिन शरीराभिमानी जीवात्माका 
भी वर्णन ह । यह रकरण भी सुषु्तिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दिते पाजञः चन्द जीवात्माका 
वाचक नहीं है । ब्रह्मसूत्र ८ १।२। ४२) के भष्यमे स्वयं शङ्कराचायंजीने खिलि है कि ससर्वज्ञतारूप प्रज्ञाये नित्य 
संयुक्त होनेके कारण श्मा्ञः नाम परमेश्वरका ही दहै, अतः उप्त उपनिषद्‌-मन्तरमे परमेश्वरका ही वणन . हे }" इसि 
यहां केव 'सुषुसरस्थानः, पदके बलपर सुषुि-अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका तीखरा पाद मान केना उचित नहीं मादूम 
होता; वकर्योकरि इसके बाद अगे मन्त यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनो अवस्थार्ओमि स्थित तीन पादोके नामे 
जिनकरा वर्णन हुभा हैः वे स्वशवर, सर्व अन्तर्यामी, सम्पूणं जगतूके कारण ओर समसत प्राणिर्योकी उत्यत्ति ओर प्र्यके 
स्थान है । इसके सिवा ग्यारह मन्त्रम ओंकारकी तीखरी माके साथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जानमेका फल सबको ` 
जानना ओर सम्पूर्णं जगतूको विरीन कर छेना व्रताया है; इतस्थि भी प्राज्ञः पदका वाच्यार्थ कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता 
परमेश्वरको दी समन्चना चाहिये } वह प्रा ही पूर्ण्रह् परमात्माका तीखरा पाद है ॥ ५॥ 


सम्बन्ध---ऊपर बतलपि हुए ब्रहके पाद्‌ वैश्वानर, तैजस ओर प्रा विसंके नाम है, श्य जि्ञासायर कहते ६ - 

एष सर्वे एष सव्॑ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस प्रमवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 

पषः= यह; सर्वेश्वरः सवका ईश्वर दै; पएषः= यह; सर्वकषभ्=सर्व्च दै; पषः= यद; अन्त्ीमीर सबका 
अन्तर्यामी है; एषः= यद; स्ेस्य= सम्पूणं जगत्का; योनिः कारण है; हि= कयोकि; भूतानाम्‌=समलल प्राणिर्योका; 
भ्रमवाप्ययौन उत्पत्ति, शिति ओर प्रख्यका खान यही है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीन पादोके सूपरमे वणेन किया गया हैः ये सम्पूणं दृश्वरोके भी ईश्वर है । ये ही सर्व॑ 
ओर सवके अन्तर्यामी है । ये ही सम्पूणं जगत्के कारण दै; स्वो सम्पूणं प्राणि्योकी उत्पत्ति, खिति ओर प्रज्यके खान 
ये ही है । प्रभोपनिषदुमे तीनों मातराओवि युक्त ओंकारे द्वारा प्रम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फठ 
खमस परप रहित हो अविना्ची परासर पुरुषोत्तमको प्रात कर ठेना बताया गया है ( ५] ५ ) | अतः ूर्ववर्भित वैश्वानर, 
तेनव ओर प्रा परमेश्वरके दी नाम है । अठग-अल्ग खितिमे उन्दीका वर्णन मिन्न-मिन्न नामे करिया गयांहे ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अब पूर परमात्मक चौथ पादका वर्णन करते ईै-- 

नान्तः न षिष्मं नोभयतः न परज्ञानधनं न परह नारम्‌ । अदृटमन्यवहार्थमग्राद्मम- ` 
र्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्मपरत्ययसारं प्रपओोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स॒ आत्मा 
स विक्षेयः ॥ ७॥ ५4 

न अन्तःपरजञम्‌= जो न भीतरकी ओर प्रसञावाख है; न बहिष्यक्ञम्‌-न बाहरकी ओर  प्रलावाला है; न 


उभयतःपक्ञम्‌=न दोनों ओर ग्रावा दे; न प्रज्ञानघनम्‌ न प्रशानघन है; न प्रम्‌ न जानेवाला ह; न अधज्ञम्‌= ` 
न नहीं जाननेवाल दे; अदृ्टमूतजो देला नहीं गया हो; `अष्यब्रहा्यम्‌=जो व्यवहारे नहं खया जा सकता; 
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अग्राह्यम्‌ जो पकडनेमे नदी आ सकता; अलक्षणम्‌ जिसका कोई क्षण ( चिह ) नहीं है; अचिन्त्यम्‌ जो चिन्तन 

करनेमे नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम्‌ जो बतलनेमे नहीं आ सकता; एकात्मपरत्ययसारम्‌ एकमानन आत्मसन्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ›) ड; प्रपञ्चोपशमम्‌= जिसमे य्पञ्चका सर्वथा अमाव है, णेखा; श्ान्तम्‌= सवथा 
शान्त; शिवम्‌ कल्याणमय; अद्वैतम्‌ अद्वितीय त्त्व; चतुर्थम्‌ ( परज परमात्माका ) चौथा पाद है; मन्यन्ते 
( इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी ) मानते ह; खः आत्मा वह परमात्मा ( ह ); सः विक्ञेयः= वह जाननेयोम्य ( ३ ) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रम निर्युण-निराकार निर्विशेष खरूमको पूरणव्रहम परमात्माका चौथा पाद बताया गया है ! भाव 
यह हे कि जिसका क्न न तो बाहरकी ओर ह न भीतरकी ओर है ओर न दोना दी ओर है; जो न्‌ शानस्वरूप दै, न 
जाननेवाा है ओर न नहीं जाननेवाल्य ही है; जो न देखने आ सकता है, न व्यवहारे छाया जा सकता ह, न ग्रहण 
करनेमे आ सकता दहै, न चिन्तन करनेम, न बतरनेमे आ सकता है ओर म जिसका कोई कक्षण ही है, जिसमे समस्त प्रपञ्चका 
अभाव है, एकमात्र परमात्मखत्ताकी प्रतीति ही जिसमे सार ( प्रमाण ) हे--ेसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्धितीय तस्व 
पूणबह्यका चौथा पाद माना जाता दहै! इत प्रकार जिनका चार पादम बिभाग करके वर्णन करिया गया, वे ही पूर्णतरह् 
परमात्मा है; उन्दीको जनना चाहिये । 

इख मन्नमे "चतुर्थम्‌ मन्यन्ते, पदके प्रयोगसे यहं स्पष्ट दो जाता है कि यहं परब्रह्म परमामके चार षादोकी कस्पना 
केवर उनका तरव समक्ानेके ल्थि ही की गयी है † वासवे अवयवरदित परमात्मके कोई भाग नहीं ह! जो पूणै- 
, जह्य परमात्मा स्थर जगते परिपू है, वे ही सुषम ओर कारण-जगत्‌के अन्तयीमी ओर अधिष्ठाता मी है; तथावे्ी इन 
सबसे अरग निविरोष परमात्मा द ! वे सर्वशक्तिमान्‌ भी ह ओर सब शक्ि्योखे रदित भी ह ¦ वे सगुण भी है ओर निर्यंण 
भी} वे साकार भी है ओर निराकार भी । बास्तवमे वे हमारी बुद्धि ओर तर्कस सर्वथा अतीत द ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त परन्रह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ पकता कते हुए कहते है-- 


सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्ारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्रा पादा अकार उकारो मकार इति ॥८॥ 

खः = वह (जिसको चार पादकाखा बताया गया है ); अयम्‌=यह; आटमा= परमात्मा; अध्यद्यरम्‌= (उसके वाचक) 
म्णवके अधिकारमे ८ प्रकरणे ) वर्णित होनेके कारण; अधिमाज्म्‌= तीन मात्रासि युक्त; ओंकार ओंकार है; ` 
अकारः; उकारः ८ (जौर); मकारः ४मः; इति=ये ( तीन ); माजाः= मात्रा ही; पादाः= (तीन ) पाद दै, 
च= ओर, पादाः ८ उख बरह्यके तीन ›) पाद दी; मात्राभ= (तीन) मात्रार्णे ै ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-वे परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादौका वर्णन किया गया ह, यहा अक्षरके प्रकरणम अपने नामसे 
अभिन्न हनेके कारण तीन माजाओंवाखा ओंकार है । “अः, उ, ओर “मः-- ये तीनो मातरा ही उनके उप्यक्त तीन पाद 
ह । ओर उनके तीनो पाद ही ओंकारकी तीन मात्रारणुः ह । जिष प्रकार ओंकार अपनी मात्राओंसे अख्ग नहीं है, उसी प्रकार 
अपने पादोखे परमात्मा अख्ग नहीं ह । यह पाद ओर मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परत्रह्म परमात्माकी उपासनाके स्थि की 
गयी है-रेखा माद्म होता दे ॥ ८ ॥ । 

सम्बन्ध--अओंकरकी किख मातरसे ब्रदके किख पकी प्कता है ओौर वह स्यो है, इस जिश्षासाप्र॒तीन मातरामाक्त रहस्य 
समङ्घलिके विपि प्रथम्‌ पहर पाद ओर पदर मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते है-- 

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमच्ादाऽऽपोति ह बै सर्बान्कामानादिथ 
मवति य एवं वेद ॥ ९॥ 

्रथमा=( ओंकारकी › पदी; माजा मान्ना; अकारः= अकार दी; आप्तेः ( समसन जगतके नामे अयात्‌ 
शन्दमात्रमे ) व्या होनेके कारण; वा= ओर; आदिमच्वात्‌= आदिना होनेके कारणः जागरितस्थानः= जामत्की 

, मति स्थूल जगतूरूप शरीरवारा; वैश्वानरः= वैश्वानर नामक प्ल पाद है; य जो; एवम्‌ हत मकार; वेषु 
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जानता हैः [ सखः ] ह वै=यह अवश्य ही; स्वन्‌ सम्पूण; कामान्‌=भोगेको; आप्नोविनग्रात कर केता है; च~ 
ओर; आदिः्=सवका आदि ८ प्रधान ); भवति बन जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--परव्रह् परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा अः है, यह समस्त जगतके नामोमे अर्थात्‌ 
किसी भी अर्थको बतलनिवाठे जितने भी शब्द है, उन सब्े व्या है । स्वर अथवा व्यज्ञन--कोई भी वर्णं अकारसे रहित 
नदी हे । श्रुति भी कहती है--“अकारो वै सवा वाकः ८ रेतरेय आरण्यक० २।३। ६ ) । गीताम भी भगवानले कहा 
ह कि अक्षरम ( वणमि) यँ अः हूँ (१०) ३३ ) | तथा समस्त वरणोभ अः ही पहला वर्णं ह । इसी प्रकार 
इख स्थूल जगतूरूप निराट-शरीरमे वे वैश्वानरस्य अन्तर्यामी परमेश्वर व्या्त दै ओर विरार्‌रूपसे सबके हरे स्वयं प्रकट 
होनेके कारण इस जगतूके आदि भी वे ही द । इस प्रकार “अः की ओर जाग्रत्‌की ति प्रत्यश्च दिखायी देनेवाठे इस स्थूल 
जगतूरूप शरीरम व्यास वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता दोनेके कारण भः ही पूर्ण्रह्न परमेश्वरका पहला पाद हे । 
जो मलुष्य इस प्रकार अकार जौर विराट्‌ शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको जानता है ओर उनकी उपासना करता दे, 
बह सम्पूर्णं कामनाओंको अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोको पां केता है ओर जगतमे प्रधान---सर्वमान्य हो जाता है । ९ ॥ 


सम्बन्ध---अब दूर पादकी ओर दूसरी मात्राकी प्कताका प्रतिपादन करते ईै-- 


खप्रस्ानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कशदुभयत्द्रोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च मवति 
नाखात्रहमवित्छुरे भवति य एवं वेद्‌ ॥ १०॥ 

द्वितीया=( ओंकारकी ) दूरी; मात्रा माना; उकार+=उ; उत्कषौत्‌= (अः से ) उच्कृष्ट होनेके कारण; 
वाल ओरः उमयत्वात्‌- दोनो भाववाख हेनेके कारणः; खधस्थानः= खप्रकी भोति सृष्ष्म जगत्स्प शरीरवाख; वैजसः= 
तैजस नामक (दूसरा पाद) है; यः= जो; एवम्‌ इस प्रकार; बेद= जानता है; [ सः ] ह कै वह अक्वय ही; क्षान- - 
संततिम्‌ क्ञानकी परग्पराको; उत्कषति= उतत करता है; च जौर; समानभ्=समान भाववाल; भवति=हो जाता है - 
अस्य= इसके; कुले डरे; अब्रह्मवित्‌= वेदरूप ब्रहमको न जाननेवाल; न= नही; भवतिन्हेता ॥ १० ॥ 

व्याख्या--परगह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी दूसरी मात्रा जो “उः ह, यह अ, से उक्कृ्ट ( ऊपर उडा 
हज ) होनेके कारण शष्ठ है तथा अ ओर "म" इन दोनोके बी चमे होनेके कारण उन दोनोकि साथ इका धनिष्ठ सम्बन्ध 
३ अतः यह उभयस्वरूप है ! इसी प्रकार वैश्वानरे तैजस ( दिरण्यगरमं ) उच्छृ हे तथा वैश्वानर ओर पराक्के मध्यगत 
होनेसे वह उमयसम्बन्धी भी है । इस समानताके कारण ही उ, को (तैजसः नामक द्वितीय पाद कहा गया हे । भाव यह्‌ 
हे कि इस स्थूल जगतूके प्राकय्यते पहले परमेश्वरे आदि संकसपद्वारा जो सुषम स्ट उत्यन् होती हे, भिखका वर्णन मानस 
ष्क नामछे आता द, जिसमे समसत तत्व तन्मात्राओके रूपमे रहते हैः स्थूढल्पमे परिणत नहीं होते, उख सूकषम जगतरूप- 
शरीरम चेतन भकाशसखरूप दिरम्यग्मे परमेश्वर इसके अबिष्ठाता होकर रहते है । तथा कारण-जगत्‌ ओर स्थूख-नगत्‌-- 
इन दोनो ही पृह्म जगत्‌का धनिष्ठ सम्बन्ध है, इखि वे कारण ओर्‌ स्थूर दोन सूपवाछे ह । इष तरह उख की सौर 
मानिक सुधिके अधिष्ठाता तैजसरूम दरे पादकी समानता दनक कारण “उ ही पूर्णब्ह् परमात्माकां दूसरा पाद है | 
जो मनुभ्यं इस प्रकार उ› ओर तेजोमय दिरण्यगर्भ-खरूपकी एकताके रहस्यको समञ्च लेता द, वह स्वयं इस जगत्‌के सूक्ष्म 
तत्वौको भली्ोति मर्क्च कर छता दै, इख कारण इस जानकी परग्पराको उन्नत करता है--उसे बढाता है तथा सर्व 
सममाववाखा हो जाता है; क्योकि जगत्‌के सुक्ष्म तत्वोको सम्च ठेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समञ्चमे आ जानेसे 
. उसकी विषमताका नाश हो जाता हे । इसि उससे उत्पन्न हई सेतान मी कोई एेसी नहीं होती, भिसको दिरण्यगर्भरूप 
परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका शान न हो जाय ॥ १० ॥ 


यषुषखानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया माता मितेरपीतेवगा मिनोति ह वा इदं सर्ममपीतिशथ मवति 
य एवं वेद्‌ ॥ ११॥ | 


# माण्डूक्योपनिषद्‌ # | | २९५ 








दतीया=( ओंकारकी ) तीसरी; मा्रा= मात्रा; मकारः= मः ही; भितेःनमाप करनेवाल्म (जाननेवास् ) होनेके 
कारणः; वा= ओर अपीतेः= विलीन करनेवाल्म होनेये; खुषुस्थानः= सुषुधिकी भोति कारणम विटीन जगत्‌ ही जिसका 
शरीर है पाक्षः= प्रा नामक तीसरा पाद दै; यभ्= जो; एवम्‌= इस प्रकार; वेद= जानता दै; [ सः ] ह व= वह अवश्य 
ही; श्दम्‌= इठ; सर्व॑म्‌= सम्पूर्णं कारण-जगत्‌को; भिनोति= माप ङेता है अर्थात्‌ मलीर्मोति जान ठेता है; च ओर 
अपीतिः सबको अपनेमे विरीन करनेवास्म; भवति दो जाता ३ ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीखरी मात्रा “मः हैः यह भमा धाुसे बना है । (माः धाठुका 
अर्थं माप ठेना यानी अमुक वस्तु इतनी हैः यह समह्म छेना दै । यह “मः ओंकारकी अन्तिम मत्रा है; “अ? ओर “उ के 
पीके उ्वरित होती है--इस कारण दोनौका माप इसमे आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाल्य है । तथा ध्मः का 
उच्चारण होते-होते सुख बंद हो जाता है, “अः ओर “उ, दोनो उसमे विलीन हौ जाते दै; अतः वह उन दोनों मात्रार्ओको 
अन्तम विलीन करनेवाख मी है। इखी प्रकार सुषुक्षखानीय कारण-जगत्‌करा अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है । स्थूल, सुषम 
ओर कारण--इन तीनो जवसाओंमे खित जगतो जाननेवाका है । कारण-जगतूसे ही सुषम ओर स्थूल जगतूकी उव्यत्ि 
होती ह ओर उसमे उनका कय मी होता है । इस प्रकार भमः की अर कारण-जगत्के अधिष्ठाता प्रज्ञ नामक तीसरे पादकी 
समता होनेके कारण (मः रूम तीसरी मात्रा ही पूरण बरहमकरा तीसरा पाद ह ¦ जो मनुष्य इस ग्रकार मः ओर धपा 
खरूप परमेश्वरकी एकताको जानता है--इस रहस्यको समन्चकर ओंकारके सरणद्वारा प्रमेश्वरका चिन्तन करता है, वह 
इस मूसदित सम्पूर्णं जगत्‌को भली प्रकार जान केता है ओर सरको विटीन करनेवाला हो जाता दै, अर्थात्‌ उसकी बाह्य 
इष्टि निवृत्त हो जाती हे ] अतः वह सर्व॑ एक परब्रह्म परमेश्वरको दही देखनेवास्छ बन जाता है ॥ १९ ॥ 


सम्बन्ध--मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकता प्रतिपादन के हु इस उषनिषदूका उपसंहार क्ये ईै-- 


अमात्रधतु्थोऽव्यवहा्यः प्पश्चोपश्चमः रिषोऽद्ैत एवमोङ्कार आत्मैव संविदत्यात्मनाऽऽत्मानं य 
एवं वेद्‌ य एवं बेद्‌ ॥ १२॥ । 


एवम्‌= इसी प्रकार; अमारः मात्रारहित; ओंकारभ्= मरणव दी; अन्यायः व्यवहारे न जानेवाला; 
पपश्चोपदामः= मपश्चसे अतीत; किवः कल्याणमय; अद्धैतम= अद्धितीय; चतुधैः= पूणं ब्रदका चौथा पाद ह; [ सः ] 
आतमा बह आत्मा; पव= अवश्य ही; आमना= आत्माके द्वारा; आत्मानम्‌लपरालर ब्रह्म परमात्मामे; संबिशविन पूर्णतया 


पविष्ट हो जाता दे; य५= जो; एवम्‌= इस प्रकार; वेद्‌" जानता हे; यः एवम्‌ वेद्‌= जो इख प्रकार जानता है | १२ ॥ 


व्याख्या पररह परमाप्माके नामात्मक ओंकारंका जे मात्रारहितः, बोखनेमे न आनेवाला; निराकार खूप दै, वदी 
मन-वाणीका अविषय होनेसे म्यवहारमे न मया जा सकनेवाा, पषश्चसे अबवीत, कल्याणमय अद्वितीय--निरगुण-निराकाररूप 
चौथा पाद हे । भाव यह ह कि जिस प्रकार तीन मात्राओोकी पढे बताये हु तीन धादे साय समता दै, उरी प्रकार ओंकारे 
निराकार खरूपकी परबद्य परमात्माके निर्ुण-निराकार निर्विशेषल्म चौथे पादके साथ समता है | जो मनुष्य इय प्रकार ओकार 
ओौर परब्रह्म परमात्माकी अथात्‌ नाम ओर नामीकी एकताके रहस्यको समशृकरर परह्य परमात्माको पानेके ठि उनके 
नाम-जपका अवलम्ब छेकर तत्परतासे साधन करता हैः वंह निस्वन्देह आत्मासे आत्मामं अर्थात्‌ परात्पर परजह्च परमात्मार्भै 

- प्रवि हो जाता हे । "जो इसःश्रकार जानतां हैः इख वाक्यको दो बार ककर उपनिषदूकी समाति सूचित की गयी है। 
परन्रह्म परमात्मा ओर उनके नामकी महिमा अपार हे उसका कोई पार नहीं पा सकता । छ प्रकरणम उन असीम 


 पूर्णन्हम परमासमाके चार पादौकी कस्यना .उनके स्थूल, चुम ओर कारण--इन तीना सगुण रू्पोकी ओर नियुष-निराकार 
. स्वरूपकी एकता दिखानेके स्थि तथा नाम ओर नामीकी सब प्रकारखे एकता दिखानेके छ्यि एं उनकी सर्व॑भवन- 
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सामर््यरूप जो अचिन्त्य शक्ति दै, वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके च्थि की गयी दहे, रेखा अनुमान 
होता हे । ९२॥ । 


॥ यथर्ववेदीय माण्ड्धक्योपनिषद्‌ समाप ॥ 
> @ दक 
रान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा भद्रं पद्येमाक्षमि्यजवराः । 
सिरैरङगसतष्टवा£सस्तनुमि्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 


स्वसि न हन्द्रो वषृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा चिश्ववेदाः। 
स्वस्ति नसा्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वसि नो ब्ृहस्यतिरदधातु ।॥ 


ॐ शान्तिः -{ शान्तिः ! शान्तिः {1 


इसका अर्थ प्रभोपनिषदूर्मे दिया जा चुका ह । 





# ॐ श्रीपरमात्मने नमः ५ 


ेतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय एतय आरण्यके दूरे आरण्यकके चौथे, पच ओर छठे अध्यायोफरो एेतेय-उपनिषद्‌के नामठे कहा 
गया हे । इन तीन अध्यायोमे नदमविद्याकी प्रधानता दै, इस कारण इन्ीको (उपनिषद्‌, माना ३ । 


शान्तिपाठ 


ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्ितमानिरावीमं एधि । बेदख म॒ आणी; 
तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रन्सन्दधाम्यतं वदिष्यामि । सत्यं षदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्रक्तारमवतु । अवतु मामवतु नक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ । 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः !!| - 

दे सनिदानन्दसवरूप परमात्मन्‌; मे=भेरी; वाक्‌ वार्‌ इन्दव; मनसि मनम; भतिष्िता=खित हो जाय 
मेरा; मनः= मन; वाचि=वाक्‌ इन्द्रम प्रतिष्ठितम्‌ खित हो जाय; आविद प्रकादखर्प परमेश्वर; मेनमेरे स्थि; 
आवीः एधि (त्‌ ) प्रकट हो; मे=( हे मन ओर वाणी ! वुम दोनों ) मेरे ञि; वेदस्य =वेदविषयक चानको; आणीस्थः 
रानेवाढे बनो; मे= मेरा श्रुतम्‌ सुना हुआ ज्ञानः मा प्रहासीः ( मुञ्चे) न छोडे; अतेन अधघीतेन=इस अध्ययने. 
द्वार; अहोराश्रान=८ मै ) दिन ओर रातरिवोकोः संदधाभि=प्क कर्‌ दँ; छतम्‌ ( भै) श्रे शन्दोको ही ; 
वदिष्यामि बोदेगा; सत्यम्‌= सत ही; वदिष्यामि बोला कंग; तत्‌=वह (अष); माम्‌ अवतु-=मेरी रक्षा करः 
तत्‌ = बह ( बह्म ); वक्तारम्‌ भवतु आचार्यक रक्षा करे; अवतु माम्‌ रक्षा करे मेरी ८ ओर ); अवतु वक्तारम्‌= 
रक्षा करे ( मेरे ) आचार्थकी; मवतु वक्तारम्‌ रक्षा करे ८ मेरे ) आचा्यकी; ओम्‌ शान्तिभ= भगवान्‌ शन्खरूप दैः 
शान्तिः= शान्तिखिसूप द; शान्तिः शान्तिखरूप है । 

व्याख्या--इस शान्तिपाटमे सव प्रकारके विजनी शान्तिके शि परमात्मसे प्रार्थना कौ गयी है । प्ा्थनाका भाव यह 
दे कि हे सचिदानन्दश्वरूप परमात्मन्‌ | भेरी वाणी मनमे सिव शे जाय ओर मन वाणीमे खित हो जाय, अर्थात्‌ मेरे मन-बणी 
दोनों एक हो ज्ये } एेला न हो कि मै वाणीते एक पाठ पठृता रँ ओर मन दसा चिन्तन करता रे या मने दूरा 
ही माव रहे ओर वाणीदवारा दूरा प्रकट कर । भर संकस्य ओर वचन दोनों विदध होकर एक हो जाय । हे पकाश्खरूप 
परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट हो जादये--अपनी योगमायाका पदां मेरे चामनेसे इया लीभ्ि । (इस प्रकार परमात्मसि प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन ओर बाणीसे कहता है कि ) हे मन ओर वाणी { ठुम दोनो मेरे सये बेदविषयकर ङानकी 
मरति करानेवाडे अनो--दम्हारी सशयतासे मेँ वेदविषयक शन प्रात कर सद । मेरा गुस्ुखसे एुना हुआ ओर अनुम 
आया हज शन मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुशे स्मरण रदे उसे कमी न भूद । मेर इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा भरँ दिन ओर रात एक कर दूँ । अर्थात्‌ रातःदिन निरन्तर बरघ्मविदयाका पठन्‌ ओर चिन्तन ही करता दर । भर 
समयका एक क्षण मी व्यथं न बीते । मँ अपनी वाणीम खदा पेये ही शन्का उच्चारण करंगा, जो सर्वथा उत्तम ह; जिनमे 
किसी प्रकारका दोष न शे; लया जो ङ बोदेगा, सर्वया सत्य बोददगा-- जैसा देखा, सुना ओर समन्ना हुजा भाव हे, ठीक 
वही भाव वाणीद्ारा प्रकट कृरुगा । उसमे किसी भरकारका छठ नहीं करगा । ( इस प्रकर अपने मन जौर वाणीको हृद्‌ 
बनाकर अब ` पुनः परमात्मासे परार्था करता है--) वे परत्क्च परमात्मा मेरी ररा करं । पे परमेश्वर सुस रह्मविधा सिखने 
बे आयार्यकी रका करं । वे रष्वा करं मेरी ओर मेरे आचारयदी, भिरे मेरे अध्ययने किसी प्रकारका विन्न उपखित न 


७० भं* हद 
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हयो । आधिभौतिकः आधिदैविक ओर आध्यासिक--तीनों प्रकारके वि्नोकी सर्वथा निदृत्तिके ल्यि तीन बार “शान्तिः? पद- 
का उच्चारण क्रिया गया हे ! भगवाच्‌ शान्तिखरूप दै, इसख्यि उनके सरणसे शान्ति निश्चित दै । 


प्रथम अव्याय 


प्रथम खण्ड । 
ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्छिचन मिषत्‌ । स ईशत रोकान्लु घला इति ।॥१॥ 
= ॐ इदम्‌= यह जगत्‌; अग्रे=(धरकट होने) पठे; पकः एकमात्र; आत्मा परमात्मा; कैर दी; आसीत्‌= 
था; अन्यत्‌ (उसके सिवा) दृखरा; किचन= कोर; पवन भी; मिषत्‌= चेष्ठा करनेवाला; न= नदीं था; स= उस ( परम पुरुष 
परमात्मा ने; चु = (म ) निश्चय ही; खोकान्‌ खजै= रोकोकी रचना करं; इति= इस प्रकारः दक्षत विचार किया ॥१॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम परमात्माके खष्टिरचना-विषयक प्रथम संकस्पका वणन है । भाव यह है करि देखनेः 
सुनने ओर समक्षनेमे आनेवाठे जड-वेतनमय पर्यक्च जगत्‌के इस रूपमे प्रकट होनेसे पहटे कारण-भवसखामें एकमात्र परमात्मा 
ही थे | उस समय इसमे भिन्न-भिन्न नाम-ल्पोकी अभिव्यक्ति नदीं थी । उस समय उन परब्रह्म परमात्माके सिवा दुसरा कों 
भी चेष्ठा करनेवाला नहीं था ! सष्ठके आदिमे उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि ध. प्राणि्योके कर्म-फल- 
भोगार्थं भि्न-भिन्न लोकोकी रचना करः ॥ १॥ ` 


स श्मोह्टोकानयुजत । अम्भो मरीचीमैरमापोऽदोऽम्मः परेण दिवं चोः प्रतिष्ठान्तरिशं मरीचयः 
पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः । २॥ 

खभ्= उसने; अम्भः अम्भ ८ दुखोके वथा उसके ऊपरके शोक ); मरीचीः= मरीचि ( अन्तरिक्ष ); मरम्‌= 
मर (मत्वरोक ) ओर; आपः जख ( पृथ्वीके नीचेके रोक ); इमान्‌ इन सव; खोकान्‌ अजत लोकोकी रचना 
की; दिवम्‌ परेण युलोक-- खर्ग्गेकसे ऊपरके रोकः; ्रतिष्ठा= ( तथा ) उनका आधारभूत; द्यौ युलोक भी; अद्‌ः=वे 
सव्र; अम्भभ्=(अम्भः के नामसे कदे गये है; अन्तरिश्चम्‌=अन्तरिश्च शोक ८ मुवर्छौक ›) ही; मरीचयः सरीचि दै 
( क्था ); पृथिवीय पवी ही; मर= मर--त्युलेकके नामसे कही गयी है ८ ओर ); याभ्= जो; अधस्तात्‌ 
(एष्वीके ) नीचे--भीतरी भागम ( स्थूख फवाखादि लोक ) है; ताभ्वे; आपभ्=जख्के नामते कदे गये है ॥ २॥ 

व्याख्या--यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वरने अम्भः मरीचि, मर ओौर जल--इन ोर्कोकी रचना की | इने 
. शन्दोको स्पष्ट करनेके स्थि आगे श्रुतिमे ही कहा गया है किं खर्गलोकसे ऊपर जो महः, जनः तपः ओर सत्य छोक है, वे ओर 
उनका आधार दुलेक--इन पोच लोकरौको यहो “अम्भः? नामसे कहा गया है । उसके नीचे जो अन्तरिक्षछोक ( युवर्छक ) 
है, जिसमे सूर्व, चन्द्र ओर तारागण ये षब किरणोवाठे शोकविशेष है, उसका व्णैन यहो मरीचि नामसे किया गया हे । 
उसके नीचे जो यह पृथ्वीरोक है--जिसको गृत्युखोक भी कहते रै, वह य्ह “मरके नामते कषा गया हे ओर उसके नीचे 
अथात्‌ एृथ्वीके भीतर जो पातात्मदि लोक दहै, वे आपः कै नामसे कदे गये है । तात्पयं ` यह कि जगतम जितने भी रोक 
निकी, चदु्दश भुवन एषं स्त लोकोके नामे प्रसि है, उन सब रोकोकी परमा्माने रचना की.। २ ॥ 


स ईधतेमे लु लोका ोकपाखान्लु छजा इति सोऽद्भय एव पुरं सधुदृशत्यामृ्यत्‌ ॥ २ ॥ 
स= उसने; दैश्तत= फिर विचार किया; हइमेनये; जु तो हूए; रोकाभ= लोक; ८ अव ) : खोकपासछान्‌ चु 
सजे सोकपालोकी भी रचना सुश्षे अवश्य करनी चाये; इति यह विचार करके; स= उसने; अद्धः्थः= जरते; 
पव ही; पुरषम्‌= दिरण्वगभरूप पुरुषको; सेसुद्श्चत्य= निकारुकर; अमूकैयत्‌=उसे मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ 
| व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त छोकोकी रचना करलेके अनन्तर. परमेश्वरे फिर विचार किया किं {मि सब 
खोकं तो .रचे गये । अब इन ठोकोकीं र्ना करनेवाठे रोकपालोकी रचना भी सुने अवश्य करनी चादिये, अन्वथा बिना 
र्षकके ये छव छक सुरश्ित नहीं रह सकेगे ।' यह सोचकर उन्होने जल्मेते अर्थात्‌ जल आदि सृष्षम महाभूतोमिसे हिरण्यमय 


` # पतरेयोपनिषद्‌ # | २९९ 








~~~ ~~~ 


प्रकट क्ये जानेवाठे ब्रह्मका वर्णन किया गया है; श्योर ब्रहमसे ही सब छोकपाटोकी ओर प्रजको बदनिवले `प्रजायति्योकी 
उत्पत्ति हुईं है-यह विस्तृत वणन शाखरमि पाया जाता हे ओर बह्माकी उत्ति जल्के मीतरसे-कमखनाठसे हुई, ठेवा भी 
वर्णन आता है । अतः यहो "पुषः शब्दका अर्थ बरह्मा मान छेना उचित जान पडता है ॥ ३ ॥ 


, तममभ्यतपत्तखाभितक्षखय खं मिरमि्यत यथाण्डं धुखाद्राग्बाचोऽप्रिनासिके निरमिचेतां 
नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्रायुरक्षिणी निरमिदेतामकिस्यां चधुशवक्ुष आदित्यः कर्णौ निरभिद्येतां 
काम्यां शरोत्रं श्ोत्रािशस्तङ्‌ मिरमिद्यत त्वचो रोमानि रोमस्य ओषभिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत 
हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरमिद्यत नाम्बा अपानोऽपानान्पृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो 
रेतसं आपः ॥ ४॥ ¢ 


(परमामाने ) तम्‌ उस (िरण्यगर्भरूप पुरुष ) को लक्षय करके; अभ्यतपत्‌= सेकल्परूप तप क्रया; अभितप्तस्य 
उस तपसे तपे हए; तस्य हिरण्यगभके शरीरस; यथाण्डम्‌= ( पडे ) अण्डेकी तरह ( एूटकर ); मुखम्‌ गुख-खिष्रः 
निरभिद्यत प्रकट हज; मुखास्‌= मुखसे; वाक वाक्‌ इन्द्रिय ( ओर ); वाचः वाक्‌ इन्द्रिये; अश्चिः= अम्देवता प्रकट 
हुमा (फिर ); नासिके नासिकाके दोनौ छिद्र; निरभि्येताम्‌= प्रकट हृ नासिकाभ्यामा= नासिका-चिद्रमिसेः 
प्राणस्= प्राण उसत्न हुआ ( जौर ); राणात्‌= प्राणसे; बायुः= वायुदेवता उन हुआ ( फर ); अश्िणीन दोनो ओंखेकि 
चिद्र; निरभिचचेताम्‌=प्रक हए; अश्सिभ्याम= खोक षिद्रमिसे; चष्युः=नेत्र-इन्द्रिय प्रकट दईं ( ओर ); चश्चुषः= 
नेत्र-इन्द्िथरे; आदित्यभ्=सूरयं॑पकट हा; (किर ) कर्णौ दोनों कानेकि षिद्रः निरमिचेताम्‌= कट हुए 
कणोभ्याम्‌= कान; आजम भोत्रइन्दरिय प्रकट दुरं ( ओर); श्रोघ्रात्‌ धोत्-इन्दियसे; दिश्शः= दिया 
पक हुई ( फिर ); त्वक त्वचा; निरभिद्यत पकट हुई; त्वचः=त्वचाते; खोमानिन्रोम उलन हृष (ओर ) 
लोमभ्यः रोमि; भोषधिवनस्पतयः= ओषरधि ओर वनस्पति प्रकट हर॑ ८ फिर ); शदयम्‌= हदय; निरभिद्यत 
प्रकट हुजा; हृद्यात्‌= हृदयसे; मनः= मनका आविर्माव हमा ( ओर ); मनसः= मनसे; चन्द्रमाः= चन्द्रमा उद्यन 
हमा ( फिर ); नाभिः= नामि; निरभिचत प्रक हुई; नाभ्या नामिरे; अपानः अपानवायु प्रकट हुआ ( ओर ); 
अपानात्‌-- अपानवायुसे; श्त्युः= मृत्युदेवता उयन्न हा (८ फिर ); शिश्चम्‌=लिङ्ग; निरभिद्यत प्रकट हु 
शिश्चात्‌= रिङ्गति; रेतः= वीयं ( ओर ); रेतसः बीरवसे; आपः जल उव्यन्न हुमा ॥ ४ ॥ 


, व्याख्या-इस प्रकार दिरण्यगरभ पुरूषको उदयन्न करके उसके अङ्ग -उपाङ्खको व्यक्त करनेके उददेश्यसे जब परमात्माने 
संक्परूप तप किया, तत्र उस तपके फरुखरूप हिरण्यगर्भ पुखषके शरीरे सर्वप्रथम अण्डेकी मोति फटकर सुख-छिद्र निकंडा । 
मुखसे वाक्‌ इन्द्रिय उन्न हद ओर वाक्‌ इन्द्रस उसका अधिषठावृ-देवता अग्रि उलन्न हा । फिर नासिकाके दोनो छिद्र हुः 
उनमेते प्राणवायु प्रकट हुआ ओर प्राणेसि ्रायुदेवता उत्यन् हुआ । य शराणेन्द्ियका असम वर्णन नहीं है; अतः भाण- 
इन्द्रिय ओर उसके देवता अश्विनीङुमार भी नासिकासे ही उलन हुए--्यो समश्च ठेना चाये । इती प्रकाररतना-इन्दिय ओौर 
उसके देवताका भी अछ्ग वणन नदीं है; अतः मुखसे वाक्‌ इन्दि साय-साय रसना-इन्दिय ओर उसके देवताकी मी 
उत्पत्ति दुद यह समञ्च ठेना चाहिये । पिर ओंखिकि दोन चिद्र प्रकट हु, उनमैते नेन-इनदरिय ओर ने्-इन्द्रियसे उसका 
देवता सूर्यं उत्पन्न हुआ } फिर कानेकि दोनो छिद्र निके, उनसे श्रोत्र-इन्द्िय प्रकट हुं ओर भरो्र-इन्द्रिथसे उसके देवता 
दिशाः उन्न हुदै; उसके बाद त्वचा ( चरमं ) प्रकट हई, स्वचासे रोम उत्पन्न हए. ओर रोमसि ओषधिरयो ओर वनस्पतिर्वा 
उन्न हुईं । फिर हृदय प्रकट हभ, दयसे मन ओर मने उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उलन हुआ । फिर नामि प्रकटः 
हु, नाभिसे अपानवायु ओर अपानवायुसे गुदा-द््ियका अधिष्ठाता मृ्युदेवता उन्न हुमा । नाभिकी उलयत्तिके साथ दही 
- गुदा-छिद्र ओर गुदा-इन्द्ियकौ उत्पत्ति भी समक्ष ठेनी चाहिये ! यहो अपानवायु मङतयागमं दे होनेके कारण जर उसका 
श्ान नाभि शनेके कारण मुख्यताते उसीका नाम छया गया है । परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नदीं दै, वह गुदा-इन्द्ियको 


३०० # महान्तं विभुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
व्व 
अचिष्ठाता श; अतः उपठक्षणते ुदा-इन्दरियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान छेना उचित प्रतीत होता दै । किर लिङ्क प्रकट 
हआ, उसमे वीं ओर उससे जल उस्न हमा । रो छि्गसे उपस्येन्द्रिय ओर उसका देनता प्रजापति उसन्न हुआ-- 

यह्‌ बात भी समश्च छेनी चाद्ये ॥ ४ ॥ | 
॥ प्रथम ण्ड समाप्त ॥ १॥ 


0 


दितीय खण्ड 


ता एता देवताः दुष्टा अखिन्‌ महस्यंण॑वे प्रापतंस्तमशनायापिपासाम्यामन्ववाजत्‌ ता एनमदुवभ्ना- 
यतनं नः प्रजानीदि यसिन्‌ प्रतिष्टिता अन्नमदामेति ॥ १॥ ६ 

ताभ=वे; पताः खुष्ठाः= परमात्माद्वारा रवे हुए ये सब; देवताः अमि आदि देवता; असिन्‌= इस ( संसारख्प ); 
मष्टति= मदान्‌; अणवे समुद्रम; परापतन्‌ आ पड़े; ( तच परमात्मने ) तंमा उस ( समस्त देवताञकि समुदाय ) को; 
अरानायापिपासाभ्याम्‌= मूख ओर प्यास्ते; अन्ववाअंत्‌~युक्त कर दिया; ( तव ) तान्ये सब अग्रि आदि देवता; 
पनम्‌ अन्रुवन्‌= इस परमात्मासे बोडे; (भगवन्‌ ) नः= हमरि सगि; आयतनम्‌ प्रजानीदहिन प्क रेसे स्थानकी व्यवस्था 
कीभिये; यस्मिन्‌ जिसमे; परतिष्ठिताः सित रकरः [वयम्‌ इमरोग; ] अन्नम्‌= अन्न; अदाम इतिर्‌ भक्षण करे ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--परमात्माद्यर स्वे गये वे इन्द्रियोके अधिष्ठाता अभि आदि सब देवता संसाररूपी इस महान्‌ समुद्रम आ षदे |. 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भं पुदषके शरीरसे उत्पन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दट खान नदीं मितम; जिससे वे उस संमष्टि-शरीरम ही 
रहे । तब परमात्माने उस देवताओकि समुदायको भूख ओर पिपासासे संयुक्त कर दिया } अतः भूख ओर प्याससे पीडित 
होकर वे अमि आदि सब्र देवता अपनी खष्टि करनेवाङे परमात्मासे बोके--“भगवन्‌ ! हमरे ल्यि एक एेसे स्थानकी व्यवखा 
कीजिये; जिसमे रहकर इमलोग अनन भक्षण कर सके--अपना-अपना आहार अहण कर सकः ॥ १ ॥ 


ताभ्यो गामानयत्ता अ्रुउन्न वे नोऽयमरमिति ताम्योऽश्वमानयत्ता अघ्रुवन्न वै नोऽयमरमिति॥२॥ 


वाभ्यः= (परमात्मा) उन देवताओंके ध्म; गाम्‌= गोका शरीर; आनयत्‌ रये; (उसे देखकर ) ता५=उन्देनि 
भह्ुवन्‌= कहा; नः= हमारे वल्ि; अयम्‌=यह; अलम्‌ पर्या; न यै नहीं है. इति इस प्रकार उनके कनेपर 
( परमात्मा ); ताभ्यः= उनके ल्यि; अश्वम्‌= षोड़ेकां शरीर; आनयत्‌= रये; ( उसे देखकर भी › ताभ= उन्होने ८ फिर 
वैसे ही ); अब्रुवन्‌ कडा कि; अयम्‌=यह भी; नः इमे स्यि; अलम्‌ पर्यासः न वै इति= नदीं हे ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर खटिका परमेश्वरने उन सवके रदमेके स्थि एक गौका शरीर बनाकर 
उनको दिखाया । उते देखकर उन्होने कहा--'भगवन्‌ ¦ यह हमारे स्मि पर्या नहीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे हमारा कार्य 
अच्छी तरह नदीं चलनेका । इसते भे किसी दूसरे. शरीरकी रचना कीजिये ।* तब परमात्मने उनके स्थि षोड़ेका शरीर 
स्वकर उनको दिखाया | उसे देखकर वे फिर बोरे “भगवन्‌ | यह भी इमे -ख्थि यथेष्ट नहीं है, सते भी हमारा काम 
नहीं चरू सकता । आप कों तीसरा ही शरीर बनाकर इमे .दीन्यि ॥ २॥ ` 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अद्वन्‌ सुतं बतेति । पूरुषो वाव सुतम्‌ । ता अत्रषीद्यथायतनं 
प्रविशतेति ॥३॥ । ॥ ९ 

ताभ्यः=( तन परमात्मा ) उनके स्थिः पुरुषम्‌ मनुष्यका शरीर; आनयत्‌ खाये; ( उसे देखकर ) सा 
वे ( अग्नि आदि सव देवता ); अब्रुवन्‌ मोरे; बत= वस; सुकूुतम्‌ इति यंह बहुत सुन्दर बन गया; काव सचमुच ही 
पुखषः= मनुप्य-शरीर; सुङृतम्‌= ( प्रमात्माकी ) सुन्दर रचना दै; ताः अब्रवीत्‌=( फिर ) उन सब देवतास 
( परमात्माने ) का { चमल्ेग ) यथायतनम्‌= अपने-जपने योग्य आश्रयो; प्रविशत इति> मविष्ठ हो. नाओ ॥ ३ ॥ 


# पेतरेयोपनिषद्‌ ॐ ३०२ 








व्याख्या--दइस प्रकार जबर उन्होने गाय ओर धोड़के शरीरो को अपने लिथे यथेष्ट नहीं समन्चा, ततव परमात्माने 

उनके चयि पुरुषकी अर्थात्‌ मनुष्य-शरीरकी रचना की ओौर बह उनको दिखाया । उसे देखते ही सवर देवता वदे प्रसन्न 

हए. ओर बोरे“ हमारे स्वि बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया । इसमे हम आरामसे रह सकेगे ओर हमारी सव 

आवस्यकतार्ण भलीर्भोति पुण हो सकेगी ।› सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर ओर शेषठ स्चना है; इसीच्यि यहं देवदुलभ 

माना गया है ओर श्ाद्मिं जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी दै; वर्योि इसी शरीरम जीव परमात्माके 

व सार यथायोग्य साधन करके उन्हैं मातत कर सकता है । जब सव देवताओंने उस श्षरीरको पसंद करिया, तत्र॒ उनसे 
श्रमे कहा--तुमरोग अपने-अपने योम्य स्थान देखकर इस ररीरमे प्रवेश कर जाओ ॥ ३ ॥ 


अमिर्वा्भूत्वा खं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्रा नासिके प्राविदादित्यक्षुभूत्वाक्षिणी भ्रा 
विदिशः भतरं भूत्वा कर्णो प्राविश्चमोपधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा तवचं पराविदधनदरमा मनो भूत्वा 
इदयं भराविचन्यृत्युरपानो `मूत्वा नामि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिं प्रानिश्‌ ॥ ४॥ 


अधिः ( तन ) अभिदेवता; वाक्‌ वाक्‌-इन्द्रिय; भुत्वा बनकर; सुखम्‌ भाविदात्‌= मुखम पविष्ट शे गया; 
वायु वायुदेवता; प्राणः= प्राणः: भूत्वा बनकर; नासिके प्राविरात्‌=नासिकके चदरोम पविष्ट हो गवा; 
आदित्यम्= सूर्यदेवता; चश्रुः=नेत्न-इन्दरिय; भू्बानवनकर; अश्चिणी . प्राकिशित्‌= मखेके गोखकेमे 
प्रवि हो गया; दिदाभ्=दि्याभोके अभिमानी देवता; भोच्रम्‌= शोत्र-इन्द्िय; भूत्वा बनकर; कर्णौ श्रावि्ान्‌= कानमे 
परविष्ट॒हो गये; ओषधिवनस्पतयः= ओषधि ओर वनस्पतियेोके अभिमानी देवता; खोमानि= रोर भत्वा 
बनकर; त्वचम्‌ प्राविद्याजस्वचमे प्रविष्ट हो गये; चन्द्रमाः चन्द्रमा; मनभ्=मन; भूत्वा बनकर; इवयम्‌ 
भ्राविद्ावु=दयमे यवि हो गया; श्युत्युः= मत्युदेवता; अपानः अपानवायु; रत्वा ननकर; नाभिम्‌ प्रावि 
नाभिमे प्रविष्ट हो गया; आप जलका अभिमानी देवता; रेतभ=वीर्य; भूत्वा बनकर; श्िश्चम्‌ भाविन लिङ्गमे 
प्रविष्टो गया॥ ४॥ 
व्याश्या-खष्टिकतां परमेन्वरकी आज्ञा पाकर अभिदेवताने वाक्‌ -इन्दरियकरा रूपम धारण क्रिया ओर युरुषके 
{ मनुष्य-शरीरके ) मुखमे प्रविष्ट हो गये । उन्न जिह्ाको अपना आभ्य बना लिया । य्ह वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय 
बनकर मुखे प्रविष्ट हो गये; यह्‌ बात अधिक समञ्च छेनी चादिये ¦! फिर वायुदेवता प्राण होकर नास्किके छिद्रों 
{ उसी मार्गसे समस्त शरीरम > प्रविष्ट हो गये । अश्िनीक्कुमार भी ब्राण-दन्दियका सूप धारण करके नासिकाने प्रविष्ट हो 
गये--यह बात भी यद्रा उपलक्षणसे समश्नी जा सकती है; क्योकि उसका प्रथक्‌ वर्णन नहीं है । उसके बाद पूर्यदेवता 
ने-इन्द्रिय बनकर अरखिमिं पविष्ट दो गये । दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रियं बनकर दोनो कारनमिं प्रविष्ट हो गये | 
ओषधि ओर वनस्पतिर्योके अभिमानी देवता रोम बनकर चमडेमे प्रषिष्ट हयो गये तथा चन्द्रमा मनक्रा रूप धारण करके इदयं 
अविष्ठ हो गये । ्युदेवता अपान ( ओर पायु-इन्द्रिय ) का रूप धारण करके नाभिमें पिष्ट हो गये । जञ्के अचिष्ठातर-देवता 
वीर्यं बनकर लिङ्खमे प्रविष्ट हो गये ! इस ग्रकार सब-के-सव देवता इन्द्रियकि रूपभ अपने-अपने उपयुक्त सखार्नमिं पविष्ट होकर 
खित होग्ये॥४॥ 
तमदनायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीदीति । ते अन्रवीदेताखेव वां देवताखामजाम्थेतासु 
भगिन्यौ करोमीति। तसायस्यै कस्ये च देवतायै विग्य भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ।५। 
, तम्‌ उस परमात्माते; अदानायापिपासे= भूख ओर प्यास--ये दोनो; भनूताम्‌= बोरी; आवाभ्याम्‌ हमारे 
.ल्ि भी; सभिप्रजानीदहिन (स्थानकी ) व्यवसा कीन्यि; इति= यह (सुनकर ) तेन=उनसे; अन्रवीत्‌= ८ परमारमाने ) 
कषा; बाम्‌= ठम दोनोको (म ); पतासु= इन सब देवताखु=देवताओंमे; पव दी; आभजामिन् भाग दिये देता हः 
== इन ८ देवताओं ) मे दी ( कर्द ); भागिन्यौ मागीदार; करोमि इति बनाता हूँ; तस्मात्‌= इसल्थि; यस्यै 
कस्यै च= जिस किसी मी; देवतायै देवताके खि; इविभ्= इवि  भिन्न-भिन्न विषय ); गद्यते=( इन्द्रियोद्यारा ) 


३०२ # महान्तं वि्चमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ग्रहण की जाती हे; अस्याम्‌ उस देवता ८ क भोजन ) मे; अशनायापिपासे भूख ओर प्यास--दोनो; एव~ दीः 
भागिन्यौ भागीदार; भवतः होती दै ।॥ ५ ॥ 

व्याख्या--तव भूख ओर प्यास-ये दोनों परमेश्वरे कदने ट्गी--“भगवन्‌ ! इन सवके छ्यि तो आपने 
रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे स्यि भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमे हमे खापित कीजिये ।; उनके 
- यों कनेपर उनसे खषटिके रचयिता परमेश्वरे कडा--्वुम दोनकि स्यि एयक खानकी आवद्यकता नहीं है । ठम दोर्नोको 
म इन देवताओकि ही खानमि भाग दिये देता हूँ । इन देवताओकि आहारम मै ठम दोनोको भागीदार वना देता रभ 
सष्टके आदिमे दी परमेश्वरे रेवा नियम बना दिया था; इसीख्यि जब जिस किसी भी देवताको देनेके स्थि इन्द्र्योदयारा 
व्िपय-भोग अण किये जाते है उस देवताके भागम ये शुषा ओर पिपासा भी दिस्तेदार होती ही हँ अथात्‌ उस 
इन्द्िके अभिमानी देवताकी तृपिके साथ श्चुधा-पिपालाको भी शान्ति मिकती हे ॥ ५ ॥ 


॥ दितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 
स॒ ईतेमे सु लोकाश्च रोकपालाश्रान्मेभ्यः चुजा इति ॥ १॥ 


सः=उस ( परमात्मा ) ने; दश्चत= र विन्चार किया; सुर निश्चय ही, इमेन्ये खवः; लोकाः रोकः; च~ ओर 
लाकपाङाञ= लोकपा; च भी; (स्वे गये अव) एभ्यभ्=इनके ल्य; अन्नम्‌ खज इति= मुञ्चे अकी 
सृष्टि करनी चयि ॥ १ ॥ 

व्याख्या--श्न सबकी रचना हो जनिपर परमेश्वरने फिर विचार किया--े खव छोक ओर छोकपा तो सते. 
गये--इनकी रचनाका काय॑ तो पूरा हो गया ¦! अब इनके निर्वादके स्यि अन्न भी होना चाि-मोमग्य पदार्थोकी मी. 
म्यबश्या होनी चाहिये; करयोकि इनके साथ भूख-प्यास भी खगा दी गयी है । अतः उसकी (अन्नकी) मी रचना करू ॥ १ ॥ 


सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽमितप्ाम्यो मूर्तिरजायत । या वै सा सूर्तिरजायतान्नं वै तत्‌ ॥ २॥ . 

स= उस ( परमात्मा ) ने; पः जर्लेको ( पाचों पृक्ष मदाभूतौको ); अभ्यतपत्‌= तपाया ( संकलद्वारा उनमें 
क्रिया उत्पन्न की ); ताभ्यः अभितक्ताभ्यः्उन त्वे हुए. सुषम पच भूतोखे; सूर्तिभ्चमर्ति; अभजञायत~उसन्न दुई; 
वै निश्चय दी; या= जो साद) मूतिभ्=मूरति; अजायत उसत्न हई; तत्‌ वै= वही; अन्नम्‌ अनन हे ॥ २ ॥ 

व्यास्या--उपयंक्त ग्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलोको अर्थात्‌ रपा्चो सुक्ष्म महाभपतौको तपाया--अपनेः 
ंकसपद्वारा उनमें क्रिया उत्यन्न की । परमात्माके संकसद्भारा संचोखित हुए उन सृष्टम महामूरतोसे मूतिं प्रकट हुई अथात्‌ 
उनका स्थूल रूप उदयन्न दुआ । वह जो मूर्तिं अर्थात्‌ उन पोच महाभूतौका स्थूलरूप उत्पन्न हआ; वही अन्न--देवताओंकि 
ल्ि मोग्य है ॥ २॥ । । । 


तदेनतयु्ं परात्यनिषांसत्तदाचामिषुधत्न्नाशकनोदवाचा ग्रहीतुम्‌ । यदवैनदाचाग्रष्यदमिन्या- 
हत्य दैवान्नमत्रप्डत्‌ ॥ २॥ | 

खष्मू= उलन किया हुआ; तत्‌= वद; पनत्‌= यह अत्र; पराङ्-८ मोक्ता पुरुषस ) विमुख होकर; 
अत्यजि्धांसत्‌= मागनेकी चेष्टा करने रगा; तत्‌ ८ तव उस पुरषने ) उसको; बाचा= वाणीद्रारा; अजिघृक्षत्‌= ग्रहण 
करनेकी इच्छा की; ( परु वह ) तत्‌= उसको; चाचा बाणीद्रारा; ग्रहीतुम्‌. न अरा्रोत्‌= परण नदीं कर ` 
सकाः; यत्‌= यदि! स= वदः. पनत्‌= इस अन्नको; वाचा= वाणीद्ारा; ह= ही; अग्रहैष्यत्‌=अण कर सकता; (तो 
मी मनुष्य ) ह= अवद्य ही; अन्नम्‌ अभिव्याहृत्य अनका वर्णन करके; पव ही; अधप्स्यत्‌= वृत 

जाता ॥ ३॥ 








# देतरेयोपनिषद्‌ # ३०२ 





व्याख्या- रोको ओर रोकपालौकी आहारसम्बन्धी आवद्यकताको पूर्णं करनेके स्थि उल्यन्न करिया हुआ वह 
अन्न यो समञ्चकर किं यह सुञे ानेवाला तो मेरा विनाशक ही है, उसे घुटकारा पानेके छ्य सुख केरकर भागने लगा । 
तब उस मनुष्यके रूपमे उत्यन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको बाणीद्रारा पकड़ना चाहा; परु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ महीं 
सका । यदि उस पुरुषने बाणीदवारा अन्नको श्ण कर छया होता तो अब भी मनुष्य अलका वाणीदारा उच्चारण करके ही 
वृत्त हो जते--अन्नका नाम छेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु णेस नहीं होता ॥ २ ॥ 


ततपराणेनाजिश्श्तमाशक्नोतमणिन ग्रहीतुं स यद्वैनतमाणिनामरैष्यदमिप्रण्य रैवाममत्रप्त्‌ ॥४॥ 


( तत्र .उस पुरुषने ) तव्‌ उस अ्नको; श्राणेन= घ्राण-इन्द्रियके द्वारा;# अजिधक्षत्‌-पकडना चाषा; (परंतु 
वह ) तत्‌ उसको;. प्राणेन घणेन्द्रियद्मारा भी; ग्रहीतुम्‌ न अशक्नोत्‌ नहीं पकड़ सका; यत्‌ यदि; सः=वहः 
पनत्‌= इस अन्नकरो; प्राणिन घाण-दन्द्रियद्यारा; हदः अग्रहैष्यत्‌= पकड़ सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) ह=अवश्यः; 
अन्नम्‌= अन्नको; अभिप्राण्य दषकर; एषन्दी; अघ्रष्स्यत्‌= तृप्र हो जाता ॥ ४॥ 

व्याख्या-- तव उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ घ्राण-इन्द्ियके द्वारा पकडना चाहा, परंतु वह उसको 
घ्राण-इन्द्ियके -द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको घ्राण-इन्दरियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको 
नाकते सूधकर ही तृत हो जति; परंतु देखा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

तचचशचुषाजिधकष्तन्ारक्रोचक्चुष ग्रहीतुं स यद्धैनचक्चषागररैष्यद्‌ दृटा हैवाममत्रप्त्‌ ।॥ ५॥। 

८ तत्र उस पुरुषने ) तत्‌ उस अक्को; चश्चुषा-अखिसि; अजिशृक्चत्‌= पकडना चाहा; ८ परंतु वह ) तत्‌= 
उसको; चश्चुषा= ओंखोके द्वारा; अ्रहीतुम्‌ न अष्राक्तोत्‌= नहीं पकड़ सका; यत्‌=यदि; सः= वह; पन्‌ इस अन्नको; 
चश्चुषान ओखति; हः= दी; अग्रहष्यत्‌=पकड केता तो; ह~ अवदय ही ८ अव भी मनुष्य ) अन्नम्‌ अन्नको; 
दष्टा देखकर; एव= दी; अत्रष्स्यत्‌र तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरूषने अन्नको ओखति पकड्ना चाहा; परंतु वह उसको अखिके' दारा भी नहीं पकड़ 
सका । यदि वह इस अन्नको ओखोसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी छोग अन्नको केवर देखकर ही वप्त हो 
जते; परंतु एेसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५॥ 

तच्छरत्रेणानिश्रक्षतश्नाशक्रोच्छरतरेण ग्रहीतुं स यदवैनच्ोत्रेणाग्रदष्य्छत्वा हैवान्मत्रप्डत्‌ ।॥६॥ 

, ८ त्र उस पुरुषने ) तत्‌ उस अन्रको; रोषेण कर्नेद्रारा; अजिघुश्चत्‌-पकड़ना चाहा; ८ परंतु इह ) 
तत्‌= उसको; त्रेण कानोद्ारा; ब्रह्यीतुम्‌ न अदाक्तोत्‌= नहीं पकड़ खका; यत्‌ यदि; सः= वह; एनत्‌ दको; 
भ्रोञरेण= कानेदारा; इन्दी; अब्रहेष्यत्‌=पकड ठेता॒तो; ह=निस्सन्देह; ( अन भी मनुष्य ) अन्नम्‌= अन्नका नामः 
शुत्वा= सुनकर; पवनही; अचरप्स्यत्‌= वृ हो जाता । ६ ॥ 

व्याख्या- फिर उस पुखषने अन्नको कानेद्वारा पकड़नां चाहा; परंतु वह उसको कानेद्यारा भी नहीं पकड़ सका । 
यदि वह इसको कानेसि पकड़ सकता तो अवश्य ही अव भी मनुष्य केवर अनका नाम सुनकर ही तृष हो जते; परं यह 
देखनेमे नदीं आता ॥ ६ ॥ 

त्लचानिघृशतनाशक्रोत्चचा ग्रहीतं स यद्वैन्वचाग्रैष्यतसषटरा हेवामत्रप्यत्‌ ।।७॥। 

( तब उस पुरुषने ) तव्‌ उसको; त्वचा= चमडीदारा; अक्जिधृक्षत्‌=पकडना चाहा; ( परंतु ) तक उसको; 

# घाण-इन्द्ियका विषय गन्ध वायु ओर प्राणके सदयोगसे ह उक्त श्नद्रिद्वारा अण होता हे तथा प्राण-इन्द्ियके निवासस्थान 
नासिकाच््रसे दौ प्राणका आवागमन शेता है । ससरि यह घ्रागेन्दरियके ही खानम भागः म्द प्रयुक्त हमा है, यइ जान पड़ता 


ह; क्योकि अन्तम प्ाणके ही एक भेद अपानदयारा अश्क प्रण होना बताया गया हे । अतः वँ प्राणते मण न क्छिवा जाना माननेसे 
पूवौपरविरोष भायेगा । 


# देतरेयोपनिषद्‌ # ३०२ 





व्याख्या- रोको ओर रोकपालौकी आहारसम्बन्धी आवद्यकताको पूर्णं करनेके स्थि उल्यन्न करिया हुआ वह 
अन्न यो समञ्चकर किं यह सुस लानेवाला तो मेरा विनाशक ही है, उसे घुटकारा पानेके छथि सुख केरकर भागने लगा । 
तब उस मनुष्यके रूपमे उत्यन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको बाणीद्रारा पकड़ना चाहा; परु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ महीं 
सका । यदि उस पुरुषने वाणीदवारा अन्नको श्ण कर छया होता तो अब भी मनुष्य अलका वाणीदारा उच्चारण करके ही 
तृप्त हो जते--अन्नका नाम लेनेमा्रसे उनका पेट भर जाता, परंतु णेस नदीं होता ॥ ३ ॥ 


तसप्राणेनाजिधक्षचनराशक्नोतमाणिन ग्रहीतुं स यद्वैनतमाणिनागरहेष्यदमि प्राण्य हैवानमत्रप्डत्‌ ।॥४॥ 


( तव -उस पुरुषने ) तव्‌ उख अन्नको; भ्राणेन= घ्राण-इन्द्ियके दारा;# अजञिधृक्षत्‌-पकडना चाहा; ( परंतु 
वह ) तत्‌= उसको;. प्राणेन घणेन्द्रियद्यारा भी; श्रहयीतुम्‌ न अशक्नोत्‌ नहीं पकड़ सका; यत्‌ यदि; सः=वहः 
पनत्‌= इस अन्नको; प्राणेन घ्ाण-इन्दरियद्ारा; नदी; अश्रहैष्यत्‌= पकड़ सक्ता; ( तो अव भी मनुष्य ) अकस्य; 
अन्नम्‌ अन्नको; अभिप्राण्य सूषकरः, पवन्दी; अशरप्स्यत्‌= तरत हो जाता ॥ ४॥ 

ध्याख्या--तव उस पुरुषने अकन्नको प्राणकै द्वारा अर्थात्‌ घ्राण-इन्द्रियके द्वारा पकडना चाहा, परंतु वह उसको 
घ्राण-इन्दरियके -दवारा भी नहीं पकड़ सकरा । यदि वह इस अन्नको घ्राण-इन्द्ियद्रारा पकड़ सकता तो अब भी रोग अन्नको 
नाकसे सूकर ही तृप्र हो जति; परंठ फेस नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

तचकषुषाजिषशष्तन्नारक्रोचशुषा ग्रहीतुं स यद्वनचक्षषाग्ष्यद्‌ द्रा हैवान्मत्रप्त्‌ ।॥ ५॥। 

८ त्र उस पुरुषने ) तत्‌ उस अक्नको; चश्चुषा-अखिसि; अजिशृक्चत्‌= पकडना चाहा; ८ परंव॒ वह ) तत्‌= 
उसको; चक्षुषा खोक द्वारा; श्रहठीतुम न अशाक्रोत्‌= नहीं पकड खका; यत्‌=यदि; स= यह; पनत्‌= इस अन्नको; 
चश्चुषान ओखति; हः= दी; अग्रहष्यत्‌=पकड केता तो; ह~ अवदय ही; ८ अव भी मनुष्य ) अन्नम्‌ अन्नको; 
दष्टा देखकर; एव= दी; अत्रष्स्यत्‌> तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको ओंखोसे पकड़्ना चाहा; परंवु बह उसको ओके. द्वारा भी नरी पकड़ 
सका । यदि वह इस अन्नको ओंखोसे महण कर सकता तो अक्सय ही आजकरू भी खोग अन्नको केवर देखकर ही तृत हो 
जति; परंतु एेसी ब्रात नदीं देखी जाती ॥ ५॥ 

तच्छरोत्रेणाजिधृततभराराक्रोच्छरोत्रेण ग्रहीतुं स यदधेनच्ोत्रेणा्रैषयचछुतवा हैवान्नमत्रप्यत्‌ ॥६॥ 

, ( तत्र उस पुरुषने ) तव्‌=उस अन्नको; धोघ्ेण= कानेदारा; अजिघृक्षत्‌= पकडना चाहा; ८ परंतु बह ) 
तत्‌ उसको; श्रोजेण-= कानेदयारा; ब्रह्यीतुम्‌ न अशाक्तोत्‌= नहीं पकड़ सका; यत्‌ यदि; सः= वह; एनत शतको; 
भ्रोञेण= कानार; इन्दी; अश्रहष्यत्‌= पकड ठेता॒तो; ह=निस्सन्देह; ( अन भी मनुष्य ) अन्नम्‌>= अनका नाम; 
शुत्वा= सुनकर; पवन ही; अजप्स्यत्‌= तृत हो जाता । ६ ॥ 

व्याख्या- फिर उस पुखषने अन्नको कानेद्वारा पकड़नां चाहा; परंतु वह उसको कानेद्यारा भी नहीं पकड़ सका । 
यदि वह इसको कानोसे पकड़ सकता तो अवश्य ही अव्‌ भी मनुष्य केवर अन्नका नाम सुनकर ही तप्र हो जते; परु यह 
देखनेमे नदीं आता ॥ ६ ॥ 

तत्लचानिघक्ष्तमारक्रोत्चचा ग्रहीतुं स यद्धैन्वचाग्रेष्यस्सष्ा हैवाममत्रप्यत्‌ ।॥७॥ 

( तब उस पुरुषने ) तव्‌ उसको; त्वचा= चमडीदवारा; अक्जिधृक्षत्‌=पकडना चाहा; ( परंतु ) तक उसको; 

# घाण-इन्द्ियका विषय गन्ध वायु ओर प्राणके सद्योगसे ही उक्त श्नदरिद्वारा अण होता हे तथा प्राण-इन्द्ियके निवासस्थान 
नासिकाच्रसे दौ प्राणका आवागमन शेता है । ससरि यह घ्रागेन्दरिके ही खानम भागः सम्द प्रयुक्त हमा दै, यइ जान पड़ता 


ह; क्योकि अन्तम पाणके ही एक भेद अपानदारा अश्क प्रण होना बताया गया है । अतः वौ प्राणते मण न क्छिवा जाना माननेसे 
पूवौपरविरोष भायेगा । 


# पेतरेयोपनिषद्‌ ३०५ 





सः= (तत्र) उस (खष्ठिकर रचयिता परमेश्वर) ने; दक्षत सोचा करि; चु= निश्चय दी; इय्‌म्‌= यहः मत्‌ छद्रते=मेरे चिना; 
कथम्‌= किस प्रकर; स्यात्‌ रदेगा; इति= यह सोचकर; ( पुनः ) स= उसने; ई्चत= विचार फिया कि; यदि= वदि, 
चाच्रा=८ इस पुखपने मेरे विना दी केर ) वाणीद्रारा; अभिऽाहतम्‌= बोलनेकी क्रिया कर्‌ छी; यदि= यदि; प्राणेन 
घ्राण -इन्द्रियद्यारा; अभिप्राणितम्‌=सूघनेकी क्रिया कर री; यदिन यदि; चश्चुषा=नेद्वारा; द्रम्‌ देख किया; यदि यदि; 
श्रोत्रेण कर्ण -इन्द्रियद्रारा; श्चुतम्‌ सुन लिया; यदि यदि; त्वचा स्वक्‌-इन्दियद्रारा; स्पृषटम्‌= सपद कर ला; यदि= 
यदि; म॒नसा मनद्वारा; ध्यातम्‌ः=मनन कर छया; यदिन यदिः अपनेन= अपानद्ाय; अभ्यपानितम्‌= अच्नग्रहण आदि 
अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली; ( तथा ) यदिन यदि; शिद्नेन= उपस्थसे; विखृष्टम्‌= मूत्र ओर वीर्यका त्याग कर छया; 
अधन तो फिर; अहम्‌ मे; कः= कौन हँ; इति यद सोचकर; ८ पुनः ) खः= उस्ने; ईश्चतन व्रिचार क्रिया कि; 
ऋतरेण= ( पैर ओर मस्तक--इन दोनेमिंसे ) छिस मार्गसेः श्रय इति मुद उसमे प्रवेश करना चाहिये | ११ ॥ 

व्याख्या-- इस प्रकार जवर रोक ओर रोक्रपार्टोकी रचना हया गयी, उन सवके स्यि आहार भी उलन्न टो गया तथा 
मनुष्य-रारीरधारी पुरुषने उस्र आहारको ग्रहण करना भी सीख ल्या; तव॒ उस सर्जष्ठा परमास्माने फिर धिचार 
किया---“्यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा १ यदि इख जीवात्मके साथ मया सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किंस 
प्रकार टिक सक्रेगा ?# साथ ही यह भी विचार क्रिया कि व्यि मेरे सहयोगके बिना इस पुरुपने वाणीद्वारा बोक्नेकी क्रिया 
कर ली, घ्राण-इन्द्रियसे सूघनेका काम कर छियाः प्राणोमि वायुको भीनर्‌ ठे जने गौर बाहर छोडनेकी क्रिया कर खी, 
नेतरेन्वरियद्वारा देख सयाः कणेन्द्रियद्वारा सुन च्याः स्व्रक्‌-इन्द्रियद्वारा स्यदो कर लिया; मनके द्वारा मनन कर छियाः 
अपानद्वारा अन्न निगल छिया, ओर यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र जर वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर्‌ खी, तो 
फिर मेरा क्या उपयोग रह गया १भाव यह किं मेरे विना इन सव इन्दरियोद्ारा कार्यं सम्पन्न कर छॐेना इसके स्वि असम्भव 
ह । यह सोचकर परुमारमाने विचार किया करि मैं दस मनुष्य-गरीगमे वैर्‌ जर मस्तक--इन दोमेखे क्रिस मार्गसे प्रविष्ट 
डोऊँ १।॥ ११ ॥ 


स एतमेव सीमानं बिदायेँतया द्वारा प्राप्यत । सैषा विदटतिनाम दास्तदेतच्रान्दनम्‌ । तख त्रय 
आवसथाखयः स्वप्नाः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ।! १२॥ 

८ यो विचारकर ) खः= उसने; पतम्‌ एव=इस (मनुष्य-ररीरकी); सीमानम्‌ सीमाको; विदान चीरकर, पतया 
दारा इसके द्वाराः प्रापद्यत उस सजीव शरीरम प्रवेश करिया; सा= वहः; पषा यदः दाः द्वारः विति; नाम विति 
नामसे प्रसिद्ध है; तत्‌= वही; पतव्‌= यहः; नान्दनम्‌= आनन्द देनेवाखा अर्थात्‌ बह्म-पातिक्र दार है; तस्यन~उख परमेश्वरकेः 
जयः तीन; आवसथाः आश्रय ८ उपरन्धि-स्थान ) है; चयः तीन; खप्नाभ= सखरप्न ई; अयम्‌=यह ८ ददय-गुदा ); 
आवसथः एक खान है; अयम्‌=यह ८ परमधाम )$ आवसथः दूसरा स्थान दै; अयम्‌=यह ८ सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड > 
आवसथः इति तीसरा स्थान है ॥ ९२ ॥ 

व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ८ मूर्धा ) करो अर्थात्‌ ब्रह्मरन्धको चीरक्रर ८ उस्म छेद 
करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य -शरीरमें पविष्ट हो गये । वह यड द्वार विति ( विदीर्ण किया हुआ द्वार ) नामे 
प्रसिद्ध है । वदी यहं विहति नामका द्वार ८ बद्यरन्धर ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ आनन्दसखसरूप परमात्माकी प्राति करानेवाख 
है  परमेश्वरकी उपल्ब्धिके तीन सान है ओर खञ्च भी तीन है) एक तो यह दयाकाश उनकी उपरन्धिक्रा स्थान 
ह । दूसरा विद्ध आकारारूप परमधाम है--जिसको सत्यलोकः गोलोकः ब्रह्मलोकः सकरेतस्ेकः केस आदि अनेक नामि 
पुकारा जाता है । तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है तथा इस जगत्की जो स्थूरः सूस्म ओर कारणरूप तीन अवसा दैः 
वेदी इसके तीन स्वर ह \ १२॥ 


# इसीकिये तो भगवानूने मीतामे कहा है कि समस्त भूर्तोका जो कारण दै, वह मै द्भ! ठेसा कोड मी चराचर प्राणी नदीं दे 
जो सुद्यसे रदित द्ये ८१० 1 ३९)! 


त° अऽ ३९-+>०--- 





३०६ % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न दोचति # 








स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्‌ किमिहान्यं बावदिषदिति ! स एतमेव पुरूपं ब्रहम ततममपर्यत्‌ । 
इदमदच॑मिती २ ॥ १३॥ 

ज्ञातः सः= मनुष्यरूपमे प्रकट हुए उस पुरुषने; भूतानिन पच्च महाभूतोकी अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌की रचनाक; 
अभिव्यैख्यत्‌- चरौ ओसपे देखा; ८ ओर › इयर; अन्यम्‌ = दूसरा; किम्‌ कौन है; इति यह; वाघदिषत्‌= कहा 
सः= ८ तव ) उसने; एतम्‌=दसः पुरुषम्‌ अन्तर्यामी परम पुर्पको; एव= ही; ततमम्‌= सर्वव्यापी; ब्रह्म परतरहमके 
रूपमे; अपदयत्‌= देखा; ( ओर यहं परक किया ) [ अहो † इती ३= अहो ! वड़े सौमाग्यकी वात है क्रि; इद्म्‌= इस 
परत्र परमात्ाको; अदाम्‌ मैने देख लिया ॥ १३ ॥ 


व्याख्या-मनुष्यरूपमे उदन हए उस पुरुषने इस मोतिक जगत्की यिचित्रे र्चनाको बडे आश्व्पूर्वक चारो 
ओते देखा ओर मन-दी-मन इस प्रकार कहा--्रस वरिचित्र जगत्‌की सचना करनेवाख यहा दूसरा कौन है १ क्योकि यह 
मेरी की हुई रचना तो है नही ओर कार्यं होनेके कारण इसका कोई-न-कोई कर्तां अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार विचार 
करनेपर उस साधकने अपने हृदयम अन्तर्याभीरूपसे विराजमान पुरुपको ही इस सम्पूणं जगतूमे व्याप्त पररह्मके रूपमे 
गरत्यक्ष करिया ¡ तव वह आनन्दे भरकर मन्‌-ही-मन कहने ल्गा-अह ! बडे ही सौमग्यक्री बात है कि मैने परब्रह्म 
परमात्माको देख ल्या--साक्षात्‌ कर ल्या । 

इससे यह भाव प्रकर क्षिया गथा ह कि इस जगतूकी भरिचित्र रचनाको देखकर इसके क्ता-धतौ परमात्माकी सत्तमे 
विश्वा करके यदि मनुष्य उन्दँ जानने ओर पानेको उत्सुक हो, उन्दीपर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अवद्य दही उन्दै जान 
सकता द । परमात्माकरो जानने ओर पनेका काम इस मनुष्य-दारीरमे ही हो सकता है, दूसरे शरीरम नदीं । अतः मनुष्यको 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहियेः उसे व्यर्थं नहीं येवाना चा्िये । इस अध्याये मानो परमात्माकी 
महिमाका ओर मनुष्य-शरीरके महर्वका दिग्दश॑नं करानेके चयि ही सष्टि-रचनाका वर्णन किया गया है | १३॥ 


तसादिदनद्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोधप्रिथा 
इव हि देवाः परोक्षप्रिया इ हि देवाः ॥ १४॥ | 

तस्मात्‌= इसीष्यि; इद्न्रः नाम= वह “इदन्द्रः नामवाखा है; ह= वासवम; इदन्द्रः नाम वै वह इदन्द्र 
नागवाखां ही ह; ( परंतु ) इदन्द्रम्‌= दद्र; सन्तम्‌-हेते हुए ही; तम्‌ उस परमास्माको; परोक्षेण परोक्षभावसे 
८ ुस् नामसे ); इन्द्रः= न्द्रः; इतिनयं; आचक्षते पुकारे है; हि~ स्योकि; देवा देवतारोग; परोक्षप्रियाः 
व= मानो परोक्षभावसे कही हुई बातको पसंद करमेवलि हेते है; हि देवाः परोक्षपरियाः इव=देवतालोग मानो 
परोक्ष मादसे कही हुई बातो ही पसंद करनेवठे होते है १४ ॥ 

व्याख्या-परव्रह परमात्माको उस मनुष्य-शरीरम उरत्न हुए पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारे प्स्यक्ष कर छया, इसी 
कारण परमात्पाका नाम इदन्द्र है । अर्थात्‌ “इदम्‌^+द्रः=इसको मैने देख छियाः इस व्युखत्तिके अलुषार उनका “इदन्द्र 
नाम है! इस प्रकार यद्यपि उस प्रमात्माका नाम श्दन्द्रः ही हैः पिर भी रोग उन्दैपरोक्षमावसे इन्द्रः कहकर पुकारते है; क्योकि 


देवताल्ेग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते है ! श्रोक्षप्रिया इव हि देवाः, इस अन्तिम वाक्यको दुबारा ककर 
इस खण्डकी समाप्ति सूचित की गयी है | ९४॥ 


॥ ततीय खण्ड समाप्त ॥२॥ 


॥ भरथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


--~अड्कि<-+- 


५४, 


६ 
(का 9 अ ष्ट 
हताय अध्याय 
सम्बन्ध--प्रथम्‌ अध्यायमें सु्िकी स्लयत्िका कम ओर मनुष्य-रारीस्का महच्च बताया सया ओर यह वात भी संकेतसर 


कह गयी करि जीगात्मा इल शरीरमे परमात्मक जानकर छतक़ृत्य हो सकता 2 \ अब इस शरीरी अनित्यता दिखाकर वैराग्य उटयत्र 
करनेके सिपि इस अध्यायमें मनुष्य-कारीरकी उत्पत्तिका वणन किया जता है-- 


पुरुषे ह बा अयमादितो गभं मवति । यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वैम्योऽद्ेम्यस्तेजः सम्पृतमात्मन्येवात्मानं 
$ श्वस्ययेनज्ञनयति [ । 
विमतिं । तदा च्ियां सि तदख प्रथं जन्म ॥ १॥ 


अयम्‌= यह(संवारी जीव); = निश्वयूर्वक; आदितः पदले.पश्छः पुरुषे पुरुष-रीरमे; दै= ही; गभः भवति 
वीर्यरूपसे गभ बनता है; यत्‌= जो; पएतत्‌= यद; ८ पुरुषमे ) रेतः=वी्यं॑दै; तत्‌= वह; पतत्‌ यह; ( पुरुषके-) 
सर्वेभ्यः सम्पूर्णः; अङ्गेभ्यः अङ्खोसे; सम्भूतम्‌ उत्न्न हुआ; तेजः तेन दै; आत्मानम्‌ ( यह पुरुप पले ते ) 
अपने ही खरूपमूत इस वीर्थमय तेजको; आत्मरनि=-अभने शारीरमे; एवनही; विभर्ति धारण करता है; (किरि) 
यदुह जव; ८ यह ) तत्‌ उसको; चियाम्‌=खरीमे; खिचति= सिंचन करता द; अधन तवः; पनत्‌= इसको; 
जनथति= गम॑ल्यमे उस्न करता है; तत्‌= वह; अस्य= इसका; प्रथमम्‌ पल्य; जन्म जन्म दै \। १ ॥ 

व्यास्या-- यह संसारी जीव पदले.पहल पुरुप-शरीरमे ८ पिताके शरीरम ) वीर्यरूपसे गर्भं व्रनता दै- प्रकट होता है। 
पुरुषे शरीरं जो यह वीर्यं है, वह सम्पूर्णं अङ्खमिसे निकख्कर उत्यन्न हु तेज (सार ) दै । यह पिता अपने 
खस्यभूत उस वीर्यरूप तेजको पदे तो अपने शारीरम ही धारण-पोषण करता दै--्रह्चयके द्वारा बदाता एवं पुष करता हः 
फिर जन यह उसको स्लीके गमाम विचन ८ खापित ) करता है, तव इसे गर्मरूपम उन्न करता है । वद मातकर द्रीगमे 
भरवेरा करना दही इसक्रा पहखा जन्म हे ॥ १ ॥ 

तस्था आत्ममूतं गच्छति । यथा समङ्ग तथा । तसादेनां न हिनस्ति । सास्येतमात्मानमत्- 

गतं भावयति ॥ २॥ 1 

तत्‌= वह ८ गर्भ ); खियाभ= स्रीके; आत्मभूतम्‌=आरममावको; गच्छक्तिनप्रा्त हो जता ड; यथा जेस; 
सखम्‌ अपना; अङ्गम अङ्ग होता है; तथान वैसे ही ( दो जाता दहै ); तस्मात्त इसी कारणसे; एनाम्‌ इस सख्ीको; 
न्‌ हिनसितिन=वह पीड़ा नहीं देता; सा वह सखी ८ माता ); अ्रगतम्‌= यहा ( अपने शरीरम ) आये हुए; अस्य उस 
८ अपने पति ) के; आरमानम्‌=मात्मारूप ( खसूपमूत ); पतम्‌ भावयति इस ग्भका पाख्न-पोषण करती है॥२॥ 

व्याख्या--उस ल्ली ८ माता ) के शरीरम आया हूभा वह गभै--पिताके द्वारा खापित क्रिया हुमा तेज उस स्नीके 
आत्ममावको प्ा्च हो जाता है--अर्थात्‌ जैसे उसके दुसरे अङ्ग है, उसी प्रकार वहं गर्भ भी उसके शरीरका एक अङ्गसा 
ही ह्यो जाता है) यष्टी कारण है कि वह गर्भं उस स्रीके उदम रहता हआ मी मर्भिणी खीको पीड़ा नहीं पू्ुचाता--उसे 
भारषूप नहीं प्रतीत होता । वहं ल्ली अपने शरीरम आये हुए अपने पतिकरे आत्मारूप इस गर्भको अपने अङ्गौकी भोति दही 
मोजनक रसे पुष्ट करती है जर अन्य सव प्रकारके आवदयक नियमोका पारन करके उसकी भढीमोति रका करती दे ॥२॥ 


सा भावयित्रीः भावयितव्या मवति । तं खी गर्भं बिभति । सोऽग्र एव इमारं अन्मनोऽग्रेऽधि- 
भावयति । स य्मारं जन्मनोऽगरेऽधिमावयत्यात्मानमेव तद्धावयत्येषां रोकानां सन्तत्या । एवं 
सुन्तता हीमे सोकास्तदख्य द्वितीयं जन्म ॥ २॥ 

सा वह; भावयिज्नी-उस गर्मका पारन-पोषण करनेवाली खी; भावयितव्या=पाटन-पोषण करनेयोग्यः 





३०८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





~ 


भवति-=दोती है; तम्‌ गर्भ॑म्‌ उस गर्भो; अग्रे= प्रसवकरे पहटेतकः खरी खी ( माता 9; विभर्दिघारण करती दै 
जन्मनः अधि=( पिर ). जन्म लेनेके वाद; स= वह ८ उखा पिता ); अग्रो=पदठे; पवनदी; मासम्‌ उस 
कुमारको; (जातकर्म आदि संत्कारदयारा) भावयति=अभ्युदयदील बनाता तथा उसकी उति करता है; स= वह (पिता); 
यत्‌ जो; जन्मनः अधि जन्म लेनेके नादः अत्रे [ फ [पहले दी; इनास्म्‌ मावयत्तिवालककी उन्नति करता 
है; तत्‌=वह; ( मानो ) पषाम्‌= इनः छोकानाम्‌= लेकोको ८ मनुर््ोको ); संतत्यानवदनेके दारा; आत्मानम्‌ णवं 
भावयति सपनी ही र्रति करता है; हि= क्योकि; एवम्‌= इसी प्रकार; इमेनये स्व; छोकाभ्= लोक ( मनुष्य ); 
संतताः विस्तारको भरा हुए है; तत्‌= वद; अस्य इसका द्वितीयम्‌ दूस; जन्म जन्म हे ।। ३ ॥ 

व्याख्या--अपने परतिके आत्मखरूप उस गर्भकी सब प्कारसे रक्षा करनेवाली गमिणी खी घरके खेगोद्धारया ओर्‌ 
विेषतः उसके पतिद्रारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है ! अर्थात्‌ घरके को्गोकरा ओर पतिका यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि 
वे सद मिलकर उसके खान-पान जौर रहन-सहनकी सुव्यबसा करके सब प्रकारसे उसकी संभार रक्खं । उस गर्भको पहले 
अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो खी ८ माता ) अपने शरीरम धारण करती है; फिर जन्म छेनेके बाद--जन्म छेते ही वह उसका 
पिता जातकर्म आदि संस्कारौसे ओर नाना प्रकारे उपचारोसे उख कुमारको अम्युदयसीर बनाता दै ओर जन्मसे केकर 
जबतक वह सरथा योग्य न बन जाय, तत्रतक हर प्रकारते उसका पाकन-पोपघरण करता है- नाना प्रकारकी विद्या ओर 
हविस्यादिका अध्ययन करके उसे सखव प्रकारे उन्नत व्रनाता है ¦ वह पिता जन्मके बाद उस बारकरको उपयुक्तं बनां देनेके 
पहरे-पहले जो उसकी रश्चा करता है, उसे सर प्रकारमे योग्य बनाता ह, बह मानो इन छोकोंको अर्थात्‌ मनुर्योकी परम्पराको 
बदानेके द्वारा अपनी ही रष्वा करता है; क्योकि इसी प्रकार एक ते-एक उत्पन्न होकर ये सव मनुष्य विस्तारको प्राप्त दुष है । 
गृह जो इस जीवका गर्मसे बाहर आक्र बालकररूपमे उलन्न होना हैः वह इसका दूरा जन्म है । 

इस वर्णनसे पिता ओर पुत्र दोनोको अपने-अपने कर्तव्यी चिश्चा दी गयी दै । पुत्रको तो यह सम्चना चाहिये कि 
उसपर अपने माता-पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सक्रेः थोड़ी दै ! ओर पिताको इस 
प्रकारका अभिमान नहीं करना चाये कि मैने इसका उपकार किया है, वरं यह सम्चना चाये कर मैने अपनी ही वृद्धि 
करके अपने कर्तव्यकां पालन करिया है | ३ ॥ 

सोऽखायमात्् पुण्येभ्यः प्रतीयते । अथाखायमितर आत्मा कृतकृत्यो बयोगतः भति । स 
इतः प्रयन्नेव पुनजौयते तदय ठतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 

सः= वह { पुत्ररूपमे उस्पन्न हुआ ); अयम्‌ यह; आत्मा=( पिताका ही ) आत्मा; अस्य= इस पिताके ( बारा 
आचरणीय ); पुण्येभ्यः श॒भकमेकि स्मि; भरतिधीयते=उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है; अथ=उसके अनन्तरः 
अस्य इस ( पुत्र ) का; अयम्‌ यह ( पितारूप ); इतरः दूसरा; आत्मा आत्मा; कृतकृत्यः अपना कर्॑न्य पूरा कर्के; 
कयोगतः= आयु पूरी हेनेपए भे कि ( यसि ) मरकर चरा जाता है; स= वह; इतः यदसि; प्रयन्‌= जाकर; पव दी; 

पुनभ= पुनः; जायते उत्प हो जाता है; तत्‌= वह; अस्य= इसका; तृतीयम्‌ तीसरा; जन्म = जन्म है ॥ ४ | 

न्याख्या-पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मखरूप पुत्र जब कायं करने योग्य टौ जाता हैः तव वह 
पितर उसके अपना प्रठिनिधि वना देता है--अग्निहो्र, देवपूजा ओर अतिथि-खेवा आदि वैदिक जौर टौकिक जितने मी 
छम कमं दै, उन खवका भार पुत्रको सप देता है । खहस्का पूरा दायित्व पुज्पर छोड़कर स्वयं कतङस्य हो नाता हे । 
अयात्‌ अपनेको पितरऋणसे युक्त मानता है । उसके बाद इस शरीरकी आयु पूणं होनेपर जब बह ( पिता ) इसे छोड़कर यद्ये 
निदा हो जाता है, तब यहेसि जाकर दूसरी जगष्ट॒ कर्मानुसार जह जिस योनिम जन्म ठेता है, वह इसका तीसरा जन्म है । 
इसी इद यह जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा चख्ती रहती है । । 


अबतक जन्म-मत्युके महान्‌ कष्टकी आलोचना करे इससे यकाय पानेके स्थि जीवात्मा मनुष्य-दासैे 
चेष्ट नहीं करवा, तवत्रक यह परम्परा नहीं दटती । अतः दके स्मि मनुष्यको अवद्य चेष्टा करनी चाये ! यदी. 
प्रकरणक्य उदक्य प्रीत होता है ॥ ४ ॥ | 
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सम्बन्ध--इस प्रकार बार-बार जन्म लेना ओर मरना एक मयानक यन्त्रणा है; ओर जबतके यह जीब इस रहस्यको समञ्च- 
र्‌ इत शरौररूप पिको काटकर इससे सवथा अरग न छो जायगा, तनतकं इसका इस उन्म-मृत्युरूप यन्त्रणसि डुटकारानदीं हेग-- 
यह्‌ मतर अगे दो मन्त्रम बामदेव ऋष्कि दन्तसे समद्चाया जता है-- - 

तदुक्तमृषिणा-- 

गर्भे जु सन्नन्पेषामवेद महं देवानां जनिमानि विश्वा | 

खतं मा पुर आयसीररक्षननधः शयेनो जवसा निरदीयमिति । 

# ४०९ 

गभ एवैतच्छयानो वामदेव एवषुवाच | ५॥ 

तक वदी बात ( इस प्रकार ); ऋषिणा ऋषिद्राराः उक्तम कही गयी दै; जु= अहो; अहम मैने गर्म 
गमम; सन्‌=रदते हुए. टी; एषाम्‌ इन; देवानाम्‌ देवताओकिः विश्वा= बहुत-से; जनिसानिम=जन्मोको; अन्ववेदम्‌= 
मटीर्मोति जान ख्या; मा मुञ्चे; शातम्‌ सैकड़ों; आध्यसतीभ्च लयवे समान कठोर; पुरभ्=शरीरोनि; अरक्षन्‌ अवण कर 
रक्खा था; अधः= अब ( मै ); श्येनभ्= बाज पश्ची (की मति); जवसा वेगसे; निर्यीयम्‌ इति= उन सत्रको तोड़कर उनसे 
अख्ग हो गया हू; गर्म ग्म; पव दी; शयानः= खोये दए; वामदेवः वामदेव ऋपिने; पवम्‌= उक्त प्रकारसे; पतत्‌ 
यह्‌ वातः; उवाच कदी ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--उपयुंक्त चार मन्त्रम कदी हुई बातका दी रदस्य यहो ऋछषिद्वारा बताया गया दै । गभ॑ रहते हुए ही अर्थात्‌ 
मर्भके बाहर आनेसे पदे दी वामदेव ऋरप्रिको यथार्थ ज्ञान हौ गया थाः इसि उन्होने मातके उदम दी कटा था-- (अहो ! 
कवने आश्चयं भौर आनन्दकी बात कि गर्म रहते-रहते ही मैने इन अन्तःकरण ओौर इन्द्रियरूप देवताओके अनेक जन्मोका 
रदस्य मटीर्मोति जान लिया । अर्थात्‌ मँ इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवभे इन अन्तःकरण ओर इन्दरियोके 
ही होति है, आत्मकि नहीं ! इस ररस्यको समञ्चनेसे पष्टङे सुनने सैकड़ छोिके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोने अवरुद्ध कर 
रक्खा था । उन्म मेरी एेसी हृद्‌ अहंता दो गयी थी कि उसते छयूटना मेरे थि कठिन दो रहा था } अवर मँ बाज पश्चीकी 
मति ज्ञानरूप बरूके वेगसे उन सत्रको तोड़कर उनसे अल्ग हो गया हूँ । उन शरीररूप पिंजरोसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नदीं रदा, मै सदकरे खयि उन शरीरोकी अहंतासे सक्त हो गया दँ ॥ ५॥ 


स एवं विद्रानसाच्छरीरभेदादृध्वं उत्कम्याष्ुभ्मिस्‌ सर्गे रोके सर्वान्कामानाप्त्वागरतः समभवत्‌ 
सखममवत्‌ ।। ६॥ 

पवम्‌= इस प्रकार; विद्धान्‌ ( जन्म-जन्मान्तरके रदस्यको ) जाननेवाला; सवद वामदेव श्रूुषि; यस्मात्‌ इस; 
शरीर्मेदात्‌= शरीरका नादा होनेपर; ऊर्वः उत्स्य संसारके ऊपर उठ गया ओर ऊर्ध्वगति दार; अजुष्मिच्‌-= उस; 
खरम छोकेचप्रमधामम ८ पर्हुचकर ); सवौन्‌= समसः; कामान्‌= कामनार्ओको; आप्तवान रात करके; असतः अग्रतः 
सममवत्‌= हो गया; समभवत्‌ हो गया ॥ & ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्को अर्थात्‌ जबतक यह उर इन शरीरके साय एक हु रहता 
श्रीरको दी अपना खरूप माने रहता हैः तव्रतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नदीं होताः इसङ्नो बार-बार नाना योनिरयोे 
जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पडते है इष रहस्यकरो सपक्षनेवास वह ज्ञानी वामदेव रूष गर्भते वार आकर 
अन्मे शरीरका नाश होनेपर संसारे ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्वगततिके द्वारा मगवान्‌फे परमधाममे पर्दचकर वहां समस्त 
कामना्जोकिो पाकर अर्थात्‌ सर्वथा आप्तकाम होकर असूत हो गया { अमृत हो गया ¡ ज्न्म-मृत्युके चक्रसे सदकि व्यि च्रूट 
मथा ] (समभवत्‌? पदको दुहराकर यह अध्यायकी समापतिको सूचित किया गया दै ॥ ६ ॥ 

॥ दवितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 


> 


©, 


ॐ 


(>) ध्य 
तताय जन्याय 
कोऽयमात्मेति वयञुपासहे । कतरः स॒ आत्मा, येन वा पश्यति येन बा शृणोति येन वा 
गन्धानाजिघ्रति येन वा वाच॑ व्याकरोति येन वा स्वाटुं चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ 
वयम्‌= दमलेग; उपारे जसी उपासना करते ई; [समवः] अयम्‌=यह; आत्मा = आत्मा; कः इति= कौनहै; 
का~ अथवा; येम जिसवे; पश्यति मनुष्य देखता है; वान्या; येन= जिससे; श्णोति- सुनता है; वा= अथवा; येन= जिसे; 
गन्धान्‌ गन्धौको; आजिव्रति=सूषघता ह; वा= अथवा; येन= जिससे; वाचम्‌= वाणीको; व्याकरोति स्ट बोर्ता दैः 
वानया;येन~निसतेः खादु=खवादयुक्त; च= ओर; अखादु= खादहीन वस्त॒को; च = मी; विजानाति अरुग-अरुग जानता हैः 
सः यहः भातमा= मात्मा; कतरः= ( पिछले अध्यार्मे के हए दो आत्माओ्मिसे ) कोन दै ॥ १ ॥ 
व्याख्या--इस उपनिषद्के पदे ओर दूसरे अध्यायोमि दो आत्माओंका वर्णेन आया है-ए्क तो वह आत्मा 
( परमात्मा), जिसने इस सुष्टिकी रचना की ओर सजीव पुखषको प्रकट करके उसक्रा सहयोग देनेके खयि खयं उसमे प्रविष्ट 
ह; दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा }, जिसको सजीव पुरुषरूपम उसने पकट क्रिया था ओर जिसके जन्म-जन्मान्तरकी 
फममराका वर्णन दूसरे अध्याये रभम आनेसेछेकर मरणपरथन्त किया गया है । इनमेसे उपास्य देव कोन है, बह केषा है, उसकी 
रया पहचान है--इन बरा्तोका निय करनेके स्यि यह तीसरा अध्याय कदा गया है । मन्त्रका तात्पर्य यह दै करि उस 
उपास्यदेव परमात्मा तलको जाननेकी इच्छावारे ङक मनुष्य आपसमे विचार करने स्गे--जिसकी हमलोग उपासना 
करते है अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमे उसे प्राप्त करना चाये, वह आत्मा कौन है १ दूसरे शब्दो जिसके सहयोगसे 
मनुष्य नेत्रेके द्वारा समस्त ध्य देखता है जिससे कानेद्ारा शब्द्‌ सुनता हैः जिससे घराणेन्द्रथके द्वारा नाना म्रकारकी 
मन्ध सघत हे, जिससे वाणीद्वारा वचन बोरूता है, जिससे रसनाद्वारा खादयुक्तं ओर सखराददीन वस्ठुको अलग-अलग पहचान 
छेता ह, वह पहरे ओर दूरे अध्यायोमे वर्णित दो आत्माओमिंरे कौन है १ ॥ १ ॥ | 
यदेतदधदयं मनभरतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं परज्ञानं मेथा दितिर्मतिमनीषा जूतिः स्पतिः 
संक; क्रतुरसुः कामो वश्च इति सर्वाण्येतानि प्रह्ञानख नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ 
यत्‌- जो; पतत्‌= यह; हृदयम्‌ दय है; पतत्‌ वही; मन मन; च~ मी है; संश्ञानम्‌= सम्यक्‌ ्ान-शक्ि; 
आक्षानम्‌= आज्ञा देनेकी यक्ति; विक्ानम्‌= विभिन्न सूपसे जाननेकी राक्ति; पक्ञानम< तत्का जाननेकी राक्ति; मेधा 
धारण करनेकी शक्ति; दर्टिः= देखनेकी शक्ति; धतिः पर्य; मतिः=बुद्धि; मनीषा मनन -दक्ति; जूतिभ्= वेग; स्तिः 
सरण-शक्ति; संकर्पः= संकल्प-राक्ति; क्रतुः=मनोरथ-शक्ति; असुः प्राण-रक्ति; कामः कामना-रक्ति; वदाः खी-संसगं 
आदिकी अमिल्यषा; इति=इस प्रकारः; पतानिन ये; सवबौणिः=सव-के-सव; पर्ञानस्य=खच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्मक; 
एकनही; नामघेयानिन=नाम अथात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; भवन्ति है ॥ २ ॥ 
ग्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होने सोचा करि जो यह हदय अर्थात्‌ अन्तःकरण दै, यही पहले 
बताया हुजा मन है; इस मनकी जो यह सम्यक प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमे आती दै--अर्थात्‌ जो दूसरोपर आज्ञादरारा 
शासन करनेकी शक्तिः पदारथोका अल्ग-अर्ग विवेचन करके जाननेकी शक्तिः देसे-खुने हुए. पदार्थोको तत्काल सम्य रेनेकी 
शक्ति, अनुमव्रको धारण करनेकी शक्ति, देखमेकी शक्तिः धैर्य अर्थात्‌ विचछ्ित न॑ होनेकी शक्तिः बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय कर्नेकी 
शक्तिः मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थात्‌ क्षणभरमे की-से-कहीं चखे जानेकी शक्तिः सरण-शक्तिः संकत्प-राक्ति; सनोरथ-शक्ति 
प्राम-शक्तिः कामना-रक्ति ओर खी-सहवास आदिकी अभिकषा--इस प्रकार जो ये शक्तिर्यो हैः बे सब-की-सबर उस खच्छ 





# केनोपनिषद्के आरस्भकी इसके साथ बहुत असोम समानता दै 
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ज्ञानखखूय परमास्मके नाम है अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाे लक्षण दै; इन सवकरो देखकर इन सवके रचयिता 
संचालक ओर रक्चककी सर्वव्यापिनी सत्ता ज्ञान होता है ! २ ॥ 


एष ब्रह्मेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते स्वे देवा इमानि च पञ्च महामृतानि पृथिवी वायुराकाञ्च 
आपो उयोर्तीपीत्येतानीमानि च श्चद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च॑ 
स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हसिनो थत्किचेदं प्राणि जङ्खमं च पतत्रि च यच खाबरं 
सवं त्यज्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ।। २ ॥ 
पषः= यह; बह्यानब्रह्मा है; पषः= यह; इन्द्रः= इन्द्र है; पषः= यही; परजापतिप्=प्रनापति है; पते=येः 
सवं समस; देवाः देवता; च तथा; इमानिनये; परथितीन एरथ्वी; वायुभ्= वायु; आकादाः= आकारः 
आपः जल; ओर ज्योतींषिन=तेज; इतिनइस प्रकार; पतानिन्ये; पञ्छपोच; महाभूतानि महाभूत; 
चन तया; इमानिनये; श्ुद्रमिश्राणि इव=छेटे-ठोरेः मिले हुण-ते; वीजानिन बीजर्म॒ समस्त प्राणी; च ओर; 
इतराणि इनते भिन्न; इतराणि=दुसर; च =मी; अण्डजानि अंडे उयनन होनेवाढे; च~ एवं; जाखूजानि= जरे 
उत्पन्न होनेवले; च= तथाः; स्वेदजानि पसीनेषे उ्यन्न होनेवठे; च= ओर; उद्धिज्ानिन जमीन फोड़कर उद्यन होनेवाे; 
च तथा; अश्वा्=घेडे; गावः गावे; हस्तिनः हाथी; पुरुषाः मनुष्य ( ये सवर-केसव मिरकर ); यत्‌= जो; किम्‌नछुछः 
चमी; इदम्‌ यह जगत्‌ है; यत्‌ च= ज मी कोई; पतक्रि=रपखोवालाः; च= ओर; जङ्गमम्‌ चरुने-फिरनेवाख; च= 
ओर; स्थावरम्‌ नदीं चठनेवालाः प्राणि= प्राणिसमुदाय हे; तत्‌= वह; स्वम्‌ सन; भज्ञानेत्रम्‌ परजञानसवरूप प्रमात्मासे 
शक्ति पाकर ही अपने-भपने कार्यम समर्थ होनेवाटे है (ओर ); भक्ञाने= उस प्रजञानखरूप परमात्मामे दी; परतिष्ठितम्‌-स्थित 
- है; छोकः=( यह समस्त ) ह्यण्ड; प्रक्ञाने्ः=परजञानस्रूप परमात्मासे ही ज्ञान -रक्तियुक्त दै; पश्चान पर्ञानखरूप परमात्मा 
ही; परतिष्ठा= इस ध्ितिका आधार ह; भक्ञानम्‌= यह मन्ञान दी; बह्म= बह्म है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्दने निश्चय करिया करि सवक उतयन्नं करके स्त्र प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करनेवाले ओर उनकी रक्षा करनेवाठे खच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव द । येही तहा हैः ये ही परे अध्याये 
वर्णित इन्द्र है । ये ही सबकी उत्यत्ति ओर पार्न करनेवलि समस्त प्रजाओकि खामी प्रजापति है! ये सव इन्द्रादि 
देवता, ये पोच महामूत--जो प्रथ्वी, वायु, आका; जर ओर तेञ्के सूपे प्रकट हैः तथाये छोटे-छोटे मके हुए-से 
बीजरूप खित समसत प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे मी--अर्थात्‌ अंडेसे उस्र होनेवादे जरसे उत्पन्न होनेवाङ, पसीनेसे 
अर्थात्‌ शरीरके मैरे उलन्न होनेवारे ओर जमीन फोड़कर उस्न्न होनेवठे तथा घोडे, गायः हाथी; मनुष्य--ये सव 
मिख्कर जो कुछ यद जगत्‌ है; जो भी कोई पंखोबाठे तथा चरुने-फिरनेवाले ओर नहीं चल्नेवाले जीवक समुदाय हवे 
सब-के-सब प्राणी ग्रज्ञानखरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यम समर्थं होते है ओर उन प्रह्ञानखरूप परमात्मामे 
ही सित है ¡ यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानखरूप परमात्माकी शक्तिसे दी ज्ञान-शक्तियुक्त दै । इसकी स्थिततिके आधार प्कञान- 
खरूप परमात्मा ही है ¡ अतः जिनको पहले इन्द्र ओर प्रापतिके नामे कहा गया है, जो सबकी स्वना ओर रक्षा करने- 


वाठे तथा सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवारे प्रजञानस्वरूप परमात्मा है वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रह्म ह--यह निश्चय 
हुआ ॥ ३॥ 


स एतेन प्ङ्नासनासाह्टोकादु कम्यागष्मन्स्गे रोके स्न्‌ कामानाप्त्वागरतः सममवत्सम- 
भूर्वत्‌ ॥ ६ |} 

सः=वह; अस्मात्‌ इ; छोकात्‌= लोकरे; उत्करस्य ऊपर उठकर; अभुष्मिन(=उसः खे कोके परम 
धामे; एतेन दस; प्रज्ञेन आतमनान परजञानस्वरूप त्रहमके सरित; सवीन्‌= सम्पूण; कामान्‌ दिव्य मेर्गोको; आप्त्वा= 
प्राप्त होकर; असतः अमरः; समभवत्‌ दो गया; समभव्त्‌=हो गया ॥ ४ ॥ 
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व्याख्या- जिसने इस प्रकार प्रलानखरूप परमेश्वरको जान छियाः वह इस लोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका 
त्याग करके उस परमानन्दमय परमधाम, जिसके स्वसूपका पूर्वमन्त्मे वर्णन करिया गया है, इस प्रजञानस्वरूप व्रह्मके साथ 
सम्पूणं दिव्य अलोकक मोगरूप परम आनन्दो प्रास होकर अमर्‌ हो गया अर्थात्‌ सदकरे ल्यि जन्म-मयुसे चट गया | 
ध्तममवत्‌ः ( हो गया }--इ वाक्य पुनरि उपनिषदूकी समाति सूचित करलेके स्यि की गयी है ॥ ४ ॥ 





॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
-~--*न~जददै>-------- 
॥ ऋग्वेदीय पेतरेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


नि @ को 


शान्तिपाठ 
ॐ षाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमाबरिरावीमं एषि । वेदख म॒ आणीखः 
शरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु षक्तारम्‌ ॥ 
|  & शान्तिः ! शान्तिः || दान्तिः !| 


इसका अर्थं उपनिषद्के प्रारम्भे दिया जां चुका दै । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुवैदीय तेत्तिरीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अङ्ग द । तैत्तिरीय आरण्यकरके दस 
अध्याय हैँ । उन्मेस सातवे आठवें ओर नवं अध्यायोको दी तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का जाता है । 


शान्तिपाठ 
ॐ शंनो मित्रः शं वरुणः । चं नो भवत्वर्धमा । चं न इन्द्रो वृहस्पति; । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो जह्मणे । नमस्ते बायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेष प्रत्यश्चं बरह्म बदिष्यामि । चतं वदिष्यामि 1 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तदक्तारमवतु । अवतु मामू । अवतु वक्तारम्‌ । 


ॐ शान्तिः ! क्षान्तिः !! शान्तिः १, 


इसक्रा अथं आगे प्रथम अनुकमे दिया गया हे, 


शिक्षा-वह्ी 
प्रथम अयुवाक 


ॐक्तंनो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । चं न इन्द्रो बृहस्यतिः। शं नो पिष्णुसुरुकरमः। 
नसो बरह्मणे । नमस्ते वायो । स्वमेव प्रत्य अह्यासि । स्वामेव प्रत्य ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ ॐ शान्तिः शान्ति 
श्ञान्तिः। 


ॐ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ क्रिया जाता द । 


नः हमारे स्वि; मिश्रभ=८ दिन ओर प्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवता; शम्‌ [ भवतु ]= कस्याणप्रद हो 
( तथा ); वरूणः=८ रात्रि ओौर अपानके अधिष्ठाता › वर्ण ( मी ); शम्‌ [ मवतु ]=कल्याणयद्‌ ह; अर्यमा 
( चक्षु ओर सूर्य-मण्डर्के अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः= हमारे चि; शम्‌ भवतु कल्याणकारी हौ; इन्द्रः ( वल ओर सुजाओंके 
अधिष्ठाता ) इन्द्र (तथा); बृहस्पतिः (वाणी ओर लुदधिके अधिष्ठाता) बृहस्पति; नः= (दोनो ) हमरे स्थिः शाम्‌ [भवताम्‌ ]= ` 
शान्ति प्रदान करनेवाले हो; उसक्रमः= जिविक्रमरूपसे विशार उगोवटे; विष्णुः विष्णु ( जो वैके अधिष्ठाता हैँ ); न= 
हमारे स्थि; शम्‌ [ मवतु = कल्याणकारी हौः ब्रह्मणे ( उपयुक्त सभी देवताओकि आत्मखरूप ) ब्रह्मके खयि; नमः= 
- नमस्कार है; वायो वायुदेव; ते= ठम्दारे स्थि; नमः= नमस्कार है; त्वम्‌ तुमः पएव= ही; पत्यक्षम्‌= प्रस्यक्ष ८ प्राणरूपसे 
प्रतीत होनेवले ); बरह्म ब्रह; असि हो; (इसलिये मँ) त्वाम्‌= तुमको; पव दी; परत्यश्चम्‌= प्रत्यक्ष; बह्म = बह्म; वदिष्यामि = 


# इस अकरणे दौ ह श्िश्षके अनुसार अपना जीवन वना ठेनेवाख मनुष्य इस रोक ओर प्ररोकये सर्वोत्तम फरको पा 
- सकता रै भौर बह्यविदाको महण करनेमे समथं हये जातां है--स्स स्प्रदको समश्चानेके खयि इस प्रकरणा नाम रिश्वावह्टी रक्खा गय। दै ! 
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करटा; ऋतम्‌=८ ठम तके अधिष्ठाता होः इसलिये भँ ठं ) ऋत नामसे; वदिष्यामि पुकारूगा; सत्यम्‌=( ठम 
सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मँ तुमं ) सव्य नामे; बदिष्यामिन कर्हगा; तत्‌ वह (सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर ); माम्‌ भवतु 
मेरी रघा केर; तत्‌= वहः वक्तारम्‌ अवतु वक्ताकी अथात्‌ आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माम्‌ रक्ता करे मेरी; ( ओर ) 
अवतु वक्तारम्‌=रश्ता केरे मेरे आवचा्वैकी; ॐ दान्तिः शान्तिः शान्तिः मगवान शान्तिखरूप है शान्तिस्वरूप 
है, शान्तिस्वरूप दै । 
व्याख्या--दस प्रथम अनुवाकमे भिन्न-भिन्न शक्तियोके अधिष्ठाता पख्रह्म परमेश्वरे मिन्न-भिन्न नाम ओर सूपोमे उनकी 
सुति करते हु गरा्थना की गयी है । माव यह्‌ है करि समस आधिदैविकः, आध्यासिक ओर आधिभौतिक शक्तियकि रूपमे तथा 
उनके अधिष्ठाता भित्र वरुण आदि देवताओंके रूपमे जो सवके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर दैः वे सव प्रकारसे हमारे लिियि 
कल्याणमय हो } हमारी उन्नतिके मार्गमे ओर अपनी प्रात्िके मार्गमे किसी प्रकारका विघ्न न आनि दं । हम सषकरे 
अन्तर्यामी उन ब्रह्मको नमस्कार करते हं । 
इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करे सूच्रार्मा प्राणकरे रूपमे समस प्राणिमि व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे 
स्तुति करते है -े सर्वशक्तिमान्‌ सवके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुमह नमस्कार है । ठम्दीं समस्त प्राणियोके पाणस्वरूप 
प्रत्क्च ब्रह्म होः अतः मै तुम्दीको प्रत्यक्ष बद्यके नामसे पुकारगा } मै (ऋतःनामसे भी तम्ह पुकारूगा; क्योकि सरे प्राणियोके 
स्थि जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋृतके ठ्दी अथिष्ठाता हो । तथा मै तर्द 'सत्यः नामसे पुकारा करूंगा; 
वयाकरि सर ( यथाथ मापण ) के अधिष्ठातृ-देवता दुम्हीं हो ! बे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुञ्चे सत्‌ आन्वरण एवं सत्य- 
भाषण करनेकी ओर सत्‌-वि्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संखार-चक्रसे मेरी रक्षा करं, तथा मेरे 
आगचार्यको इन सवक्रा उपदेश देकर सर्वर उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति पदान करफे उनकी रक्षा करें । यहा “भेरी रक्षा 
करे धवक्ताकी रश्चा करे--इन वाक्यो को दुबारा कहनेका अभिधाय खान्तिपाठकी समासिको सूचित करना है । 
ओम्‌ शान्तिः, चान्तः, शान्तिः--इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव यह दै कि आधिमौतिकः आधिदैविक 
ओर आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विघ्नौका सर्वया उपदामन हो जाय । भगवान्‌ शान्तिस्वरूप है, अतः उनक्रे स्मरणे सब 
ग्रकारकी शान्ति निश्चित है । 








॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


थ 
दवितीय अनुवाक 


दीक्षां व्याख्याखामः । वणेः स्वरः। मात्रा बम्‌ । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः 


शीक्ताम्‌ व्याख्यास्यामः अव हम रिक्चाका वणन करेगे; वणे वर्ण; खर= खरः माचा माता; वरम्‌ पल; 
साम= वर्णोकरा सम इत्तिसे उच्चारण अथवा गान करेकी रीति; ( ओर ) संतानभ्=संधि; इति~ इस प्रकारः दीश्चाध्यायः= 
वेदके उच्ारणकी शिक्षाका अध्याय; 'उकतः= कहा गया । 

व्याख्या--इस मन्त्रम वेदके उच्वारणके नियमोका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उनका संकेतमात्र किया 
गया है । इससे माद्ूम होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्य-विद्याका जिज्ञास होता था, वह इन नियमोको 
पष्टलेते ही पू्णैतया जाननेवाख् होता था; अतः उसे सावधान करमेके ल्य संकेतमा्र ही यथेष्ट था | इन संके्तोका भाव 
यहं प्रतीत होता है करि मनुष्यको वेसे तो मव्येक शब्दके उच्चारणमे सावधानी बरतते हुए सद्व बोलनेक्रा अभ्यास रसना 
चाहिये । पर यदि छकरिक शब्दे नियर्मोका पार्न नहीं भी करिया जा सकफे तो कम-से-कम वेदमन्त्रौ का उच्वारण तो अवद्य ही 
शिक्षाके नियमानुसार होना चादिये । कः ख आदि व्यञ्न वौ ओर अ, आ आदि खर वर्णोका खष्ट उच्चारण करना चाश । 
दन्त्य छः के खानमे तारन्य “शः या मूर्धन्य "वः का उच्यारण नहीं करना चादिये । "वः के स्थानम "वः का उच्चारण नदीं करना 
चाहिये } इसी प्रकार अन्य वणकि उच्यारणमे मी विष ध्यान रखना चाहिये । ददी प्रकार बोरते समय किंस वर्णका किव 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३१५ 








जगह क्या भाव प्रकट करके छिथ उच्च खरसे उव्वारण करना उचित है, करस्का मध्य खरसे ओर क्रिसकरा निम्न सरसे 
उच्चारण करना उचित है--दस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित सख्रसे बोरना चाये । वेदमन्तरोके उच्चारणे 
उदात्त आदि स्वरोका ध्यान रखना ओर करौ कौन स्वर है--इसका यथार्थं ज्ञान होना विशेष आवहयक है; गर्योकि मन्त्रि 
स्वरभेद होनेसे उनका अथं ब्रदक जाता है तथा अञ्जुदध खरका उचारण करनेवलेको अनिष्टका भागी होना पड़ता है ।% हृ, 
दीष ओर टुत--इस प्रकार मात्राओंके भेदौ को भी समञ्चकर यथायोग्य उचारण करना चाहिये; कयो हखके खानमे दीर्ध 
ओर दीर्धके खाने हृस्व उरण करनेमे अर्थका बहुत अन्तर हो जाता है--जैसे “स्ता ओर सीताः । वर्का अर्थ है परयत । 
वकि उच्ारणम उनकी ध्वनिक व्यक्त करनेम जो प्रयास करना पड़ता है, वही प्रय कदलाता ह । प्रयल दो प्रकारक होते 
है--आम्बन्तर ओर बाह्य । आभ्यन्तरके पोच ओर वाह्ये ग्यारह भेद माने गये है । सृष्ट ईषत्‌ ष्ट विवृत, ईषद्‌-विद्रतः 
संडृत-- ये आभ्यन्तर प्रय हँ । विवार, संवार, श्वासः नादः घोष, अपोपर; अस्पप्राणः महाप्राण; उदात्त, अनुदात्त ओर 
स्वरित-- ये बाह्य प्रयक्ञ हँ । उदा्रणके खयि (कसे ठेकर (मतक्रके अक्षरौका आभ्यन्तर प्रय स्पृष्टे; कयोक्रि कण्ठ आदि 
सखथानोमे प्राणवायुके स्परसि इनका उश्वारण होता है । (कका बाह्य प्रयत विवार, धासः अघोष तथा अल्पप्राण दै- इस विषयका 
विशद ज्ञान प्रा्त करनेके छि व्याकरण देखना चाहिये । व्णोका समरत्तिसे उच्चारण या साम-गानकी रीति ही साम ह । इसका 
भी ज्ञान ओर तदनुसार उच्चारण आवद्यक है । सन्तानका अर्थं है संहिता--संधि ! खर, व्यञ्जनः विसर्गं अथवा 
अनुखार आदि अपने परवती वर्णके संयोगसे कदी-कहीं नूतन रूप धारण कर लेते ई; इस प्रकार वर्णोकां यह संयोगजनित 
विकृतिभाव--'संधिः कहटाता दै} किसी विकञेष खलम जह संधि बाधित होती ह, वरह वर्णम विकार नदीं आता; अतः उसे 
<प्रकृतिमावः कहते हँ । कहनेका तार्यं यह ह करि वके उच्चारणमे उक्त छह नियभेँका पालन आवदयक है । 
॥ दवितीय अदुवाक समाप ॥ २॥ 





तताय अयुवाक 

सम्बन्ध--अब आचाय अप्ने ओर दिप्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए संहिताबिषयक उपासनाविधि आरम्भ 

करते ईै-- 
दे ¢ स [+ 4 

सह नो यजञः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः सदिताया उपनिषदं व्याख्याखामः। पश्चस्वधि- 
करणेषु । अधिलोकमधिज्योतिषमधिविच्मधिप्रजमध्यात्मम्‌ । ता महास\<हिता इत्याचक्षते । अथाधि- 
रोकम्‌ । पृथिवी पूर्वरूपम्‌ । चरु्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिरोकम्‌ । 

नो=हम ८ आचार्यं ौर शिष्य ) दोनोका; यद्ाः=यश; सह एक साथ वदे ( तथा ); सह एक साथ ही; 
नौ= हम दोनोका; बह्मव्चसम्‌= ब्रह्च-तेज भी वदे; अथ इत प्रकार म इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर; अतः यहेसि; (दम) 
अधिल्ेकम्‌= टोकोकि विषयमे; अधिल्यौतिषम्‌= ज्योति विषयमे; अधिविद्यम्‌ विदयाके विषयमे; अधिभ्रजम्‌= मजाके 
विषयमे; (ओर) अध्यात्मम्‌ शरीरके विषयमे; (इस तरह ) पञ्चुपोचः; अधिकरणेषु खानि; संहितायाः संहिताकेः 
उपनिषदम्‌ व्याख्यास्यामः रदस्यका वर्णन करेगे; ताम्इन सबको; महासंहिताः= महासंहिता; इति इस नमसे; 
आचक्षते कहते है; भथ उनमेसे ( यह पदली ); अधिखोकम्‌~ रोकविषयक संहिता है; पृथिवी एृ्वी; पू्वरुपम्‌= 
पूर्वरूप ८ पूण ) है; दयौः खर्मरोकः; उन्तररूपम्‌= उत्तररूप (परवर्णं › है; भकाराभ्= आकाश; खंधिः्= संधि-मेस्से 





# महषिं पत्नि महासाध्यमे कहा है-- 

दष्टः शब्दः सखरतो वणो वा मिथ्या प्रतत न तमर्थमाह 1 स वाग्वञओओो यजमानं दिनसि यथेन्द्रशत्रुः खरतोऽपयधात्‌ ॥ 

अथौत्‌ स्वर या वर्णकी अशुद्धिते दूपित शब्द ठीक-ठाक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता ! श्तना इी 
नही, वह वेचनरूपी वज यजमानको हानि भी पहैवाता है । जैसे इन्द्रशत्रुः शब्दम स्वरकी जशुद्धि हो जानेके कारण शवासुर' खयं दी 
इन्द्रके हाथसे मारा गया । 


३१६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








ना हुआ रूप; ( तया › वायुः्= वायु; संधानम्‌ दोनो का संयोजक है; इति = इस प्रकार; ( यह ) अयिसेकम्‌= 
सोकविषयकं संहिताकी उपासनाधिधि पूरी हुई । 
व्याख्या--इस अनुवाक पहले समदशीं आचार्यक द्वारा अपने किमे ओर शिष्यके छथि भी यरा ओर तेजकी बृद्धि 
उद्यसे श्म आकाद्ा की गयी हे । आचार्यक अभिकामा यह है कि हमको तथा हमारे शद्धा जौर विनयी शिष्यको मी ज्ञान 
ओर उपासनासे उपरत्थ होनेवाले यश्च ओर ब्रह्मतेजकी प्राति हो । इसके पश्चात्‌ आचाय संहिताविभ्य फ़ उपनिषद्की व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते ह । वेमि जो संधि होती है, उसको “संहिताः कहते है । वही संहिता-दृष्ट 
जब व्यापरकृरूप धारण करके लेक आदिको अपना बिषरय बनाती दै, तब उसे (मदहासंहिताः कहते हँ । संहिता या संधि पाच 
प्रकारकी होती है यह प्रसिद्ध है । स्वर, व्यञ्जनः खादि, विसमं ओर अनुखार--ये ही संधिके अधिष्ठान वननेपर पञ्चसं धिके 
नामे प्रसिद्ध होति दै 1 वस्तुतः ये संधिके पोच आश्रय है } इसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या महासंधिके भी पाच आश्य 
है लेक, व्योति, विद्या, प्रजा आर आत्मा ( शरीर ) । तार्यं यह कि जसे व्णोमे संधिका दर्शन किया जाता है, उसी 
अकार इन्‌ लेक आदिमे भी संहिता-टष्टि करनी चाहिये । वड किस प्रकार हो, यह बात समञ्ञायी जाती है । प्रसेक संधिके 
चार माग हेते दै-- पूर्वव, परव्णै, दोनोके मेते होनेवाल रूप तथा दोनो का संयोजक नियम । इसी प्रकार य्ह जो लेक 
आदिमे संहिता-दष्टि की जाती है, उरुके भी चार विभाग हंगे--पूर्वरूपः उन्तररूपः, संधि (दोनेकि भिरनेसे होनेवारा रूप) ओर 
संधान ( संयोजक ) \ | 
इस मन्त्रम ोकविषयक संहिता-टष्टिका निरूपण क्रिया गया ह । परध्वी अर्थात्‌ यह रोक ही पूर्वरूप है । वाध्पर्य 
यह कि खोकविषरयक महासंदितामे पूर्ववर्भके ानपर पएथ्वीको देखना चाये । इसी प्रकार सर्ग ही संहिताका उन्तररूपः 
( परणं ) है । आकारा यानी अन्तरिष्च दी इन दोनोकी संधि है ओर वायु इनका संधान ( संयोजक ) हे । जे पूवं ओर 
उत्तर वर्णं संधिमे मिर्कर एक दो जाते दै, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्णस्थानीय इस मूतलका प्राणी उन्तरव्णखानीय 
खर्गलोकसे मिस्य जाता है ( सम्बद्ध करिया जाता है )--यह भाव हो सकता है । 
यँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमे यथेष्ट लेककी प्रापिका उपाय बताया गया दै; क्योकि फठभुतिमे इस 
विद्याकों जननेका फल सखर्गलोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंतु इस विद्ाकी परम्परा नष्ट हो जानेके कारण इस 
संकेतमा्चके वर्ण॑नसे यह बात समञ्मे नदीं मती कर किस प्रकार कौनसे ल्ोककी प्राति की जा सकती दै । इतना तो समञ्चमे 
आता है कि लोर्कोकी प्राते प्राणोकी प्रधानता हे | प्राणोके द्वारा ही मन ओर इन्दरियोके सहित जीवात्माका प्रत्येक लोकम 
गमन होता है- यद बात उपनिभ्रदोमे जगह-जगह कही गयी है; कितु यहो जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहत्म वर्णं है ओर 
यलोक दूसरा वरणं हे एवं आकारा संधि (इका संयुक्तरूप) दै- इख कथनका क्या भाव दै, यह टीक-ठीक समक्षम नहीं आता । 
अथाधिज्योतिषम्‌ । अभिः पूरुषम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । आपः संधिः । वैदयतः संधानम्‌ । 
इत्यधिउ्योतिषम्‌ । 
अथ अव; अधिञ्यौतिषम्‌= ज्योतिविषयकं संदिताका वर्णन करते है; अग्निः अभि; पूर्वरूपम्‌ पूर्वस्य 
(पूर्ववणं )दै; आदित्यस्य; उन्तररूपम्‌= उत्तररूप (परवर्णं ) दै; आपः= जर--मेष; सं धिभ्= इन दोनी संधि-मेर्मे 
बना हुआ रूम है; ८ जौर ) वैद्युतः= विजरी; ( इनका ) संधानम्‌ संधान ( जोडनेका देतु ) ईै; इति= इख प्रकार 
अधिज्यौतिषम्‌= ज्योतिविषथक संहिता कदी गयी | 
व्याख्या--अग्नि इस भूतलपर सुम है, अतः उसे संहिताका पप्वैव्णः माना डे; ओर पूं चुके --ऊपरके 
खोकर प्रकरादित होता दैः अतः वह उन्तररूप ( परवर्णं ) बताया गया है । इन दोनोसे उ्पन्न होनेके कारण मेष ही संधि दै 
तथा बिद्युत्‌-शक्ति ही इख संधिकी हे ( संधान ) बतायी गयी है । 
इस मन्त्रम ज्योतिविषयक संहिताका वणैन करके ज्योति्ोके संयोगे नाना प्रकारके भौतिक पदार्थोकी विभिन्न 


अभिव्यक्ति्योके वि्ञानका रदस्य समक्ञाया गया हे । उन भ्योति्ोके सम्बन्धसे उत्यन्न होनेवाठे मोम्य पदाथःको जलक्रा नामः 
दिया गया है ओौर उन सबकी उत्पत्तिमे बिजलीको कारण बताया गया है, एेसा अनुमान होता दै क्योकि आजकच्के वैलानिर्को- 
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ने भी विजछीसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये है । इससे यह सिद्ध होता है कि वेद्मे यह भौतिक्र उन्नतिका 
साधन भी भमलीर्मोति बताया गया दैः परंतु परम्परा नष हो जनिके कारण उसको समङने ओर सम्चानेवछे दुभ हो गये है । 


अथाधिविद्यम्‌ । आचार्थः पूररूषम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रक्चनभसंधानम्‌ । 

इत्यधिविद्यम्‌ । 
` अथ अव; अधिविद्यम्‌= विद्याविषयक संहिताकरा आरम्भ करते है; आचायः गुरु; पूर्॑रूपम्‌-=पहस्र वं 

है; अन्तेवासी समीप निवास करनेवाला शिष्य; उन्तररूपम्‌=दृसरा वर्ण दैः विद्या ( दोनेके मिखनेसे उसन्न ) 
बिद्या; संधिभ्= मिल हुआ रूप ई; प्रवचनम्‌= गुरुद्ाया दिया हुया उपदेश हीः संधानम्‌ संधिकरा देतु हैः इति इस 
प्रकार ( यह ); अधिविद्यम्‌ विद्याविपयक संहिता कदी गवी 1 

व्याख्या--इस मन्त्रम यिद्याके यिपयमे संहिता-दष्टिका उपदेश दिया गया है} इसके दारा वि्याप्रानिक्ा रहस्य 
समञ्ञाया गया है । भाव यह षै कि जिस प्रक्र वर्णेकी संधिमें एक पूर्ववर्णं यौर एक परवर्णं होता है, उसी प्रकार यहा तरिया- 
रूप संहिताम गुर तो मानो पूर्ववर्ण हे जौर श्रदया-मक्तपूर्वक गुखुकी सेवा करनेवाला विद्ामिल्मपी रिष्य परवर्णं हे; तथा 
संधि दो वर्ोके मिलनेपर जेते एक तीसरा नया वर्णं बन जाता दै, उसी प्रकार गुरं ओर शिष्यते सम्बन्धरे उन्न होने- 
वाली विद्या ञान ही यँ संध दै ! इस घिरारूप संधिके प्रकट होनेका कारण दै-प्रबचन अर्थात्‌ गुखका उपदे देना ओर 
शिष्यद्रारा उसको श्रदधापूर्वक सुन-समन्चकर धारण करना; यही संघान है । जो सनुध्य इस गहस्यकरो समक्नकर विद्वान्‌ गुरुकी 
सेवा करता दै, बह अवद्य ही विद्या पातत करके विद्वान्‌ हो जाता हे । 


अथाधिप्रजम्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधिः । प्रजनन\संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ । 

अथ अव; अधिभरजम्‌- प्रजाविषयक संहिता कहते हैः माता=माता; पूवरूपम्‌=पूरवंरूम ( पूरववर्भं >) हेः 
पितापिता; उत्तररूपम्‌ उत्तररूप ८ परवर्णं ) दैः प्रजा= ( उन दोन मेके उत्पन्न ) संतान; संधिः= संधि हे; (तथा) 
प्रजननम्‌ प्रजनन ८ संतानो्यत्तिके अनुकर व्यापार ); संधानम्‌ संधान (संधिका कारण) हे; इति दरस प्रकार (यह ); 
अधिप्रजम्‌= प्रजाविषयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्त्रम संदिताके रूपमे प्रजाका वर्णन करके संतानप्रासिक् रहस्य समञ्ञाया गया है । भाव यह है 
कि इस प्रजा-विषयक संहिता माता तो मानो पूर्ववणं है ओर पिता परव्णं है । जिस प्रकार दोन वर्णोकी संधिसे एक नया 
बर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उन्न होनेवाली संतान दी इस संहिता दोनौकी संचि ( संयुक्त स्वरूप ) 
ह । तथा माता ओर पिताका जो ऋठकाल्मे शाखरविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्ेक संतानोतप्तिके उदेदयसे सहवास 
करना दै, यी संधान ( पुच्रोखन्तिका कारण >) दै ! जो मनुष्य इस रहस्यको समञ्चकर संतानोतयत्तिके उदवेदयसे चऋछतुकालम 
धर्मयुक्त खीसहवासं करता है, वह अवद्य दी अपनी इच्छके अनुसार रेष्ठ संतान प्रास्त कर छेता है । 


अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूरुषम्‌ । उत्तरा हयुरुत्ररूपम्‌ । वाक्संधिः । जिह्वा संधानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌ । 

अथ अव; अध्यात्मम्‌ आत्मविषयक संहिताका वर्णन करते है; अधरा हजु= नीचेका जवड़ा; 
पूर्वरूपम्‌=पूर्वं सूप (वणं ) दै; उत्तय हुः ऊपरका जडा; उत्तररूपम्‌ दुसरा रूप वै) है वाक ( दोनेोकि मिलनेसे 
उसचन ) वाणी; संधिः संधि ह; (ओर) जिह्ा= निहा; संधानम्‌ संधान ( वाणीरूप संधिकी उसत्तिका कारण हे; इति 
इस प्रकार ८ यह ); अध्यात्मम्‌= आत्मविपयक संहिता कदी गयी । 

व्याख्या- -इस मन्त्रम शरीर.विषयक संहिता-दषटिका उपदेश किया गया है । शरीरमे मधान अङ्ग मुख दै; अतः 
भुखके ही अवयरवोमिं संहिताका विभाग दिखाया गया है तात्पर्य यह क्रि नीचेका जबड़ा मानो संहिताका पूर्ववणं हैः ऊपरका 
जवङ्ा परवरं ह; इन दोनो संयोगसे इनके मध्यमागमे अमिन्यक्त हनेवारी बाणी ही संधि है ओर्‌ जिह ही संधान ( वाणी- 
रूप सधिके प्रकर होनेका कारण › ह; वर्योकि जिहाके मिनी मनुष्य कोई भ शब्द्‌ नदीं बोर ठकता । बाणीमे विक्षर शक्ति 
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हे । वाणीद्ाय पाथना करे मनुष्य शरीरके पोषण ओर उसे उत करनेकी सभी सामग्री प्राप्त कर सकता दे । तथा ओंकार- 
रूप परमेश्वरके नाम-जपसे परमात्माको भी प्रत्त कर सकता ह ¡ इस प्रकार वागी शारीरिक ओर आत्मविषयक--दोनौ तरह- 
की उत्ति करनेकी साम्यं म हुई है । इस रदस्यफो समञ्चकर जो मनुष्य अपनी वाणीकरा यथायोग्य उपयोग करता दैः 
वह वादाक्ति पाकर उसके द्वारा अभीए फल प्रात करनेमे समर्थ हये जाता हे । 


इतीमा महासभ्हिता य एवमेता महासर्दिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पहुभिः। 
ब्रह्मवचसेनानाघेन सुवरेण लोकेन । 


इति= इ४ प्रकार; इमाये; सहा क्तंहिताः=र्पोच मदासंहितार्प कदी गयी हे; यः= जो मनुष्य; दवम्‌ इस प्रकारः 
ताः इन; व्याख्याताः ऊपर वतायी हुई; महासंहिताः= मदासंहिताओंको; वेद= नान ठेता दै; ८ वह ) प्रजया= 
संतानसे; पदयुभिभ्= पञ्चे; बह्मवचसेनन बहतेजसे; अन्नाद्येन अन्न आदि भोग्य पदाथेसे; ( ओर ) सुवगेण-= सवर्गरूयः 
सेकेन लोकसे; संधीयते सम्पन्न हो जाता दे । 


ञ्याख्या--इस मन्त्रम पाच प्रकारसे कही दुद महासंहिताओके यथार्थं ज्ञानका फड वताया गया है । इनको जाननै- 
वात अपनी इच्छक अनुकूर संतान प्रात कर सक्ता दै, विचके द्वारा ब्रह्मतेज-सम्पन्न हो जाता टै अपनी इच्छके अनुसार 
नाना प्रकारके पञयु्ओको ओर अन्न आदि आवदयक मोमग्य पदार्थोको प्राप्त कर सकता है ¦ इतना ही नहीं, उसे खर्गलोककी प्राप्ति 
भी हो जाती हे इनभेसे छोकव्रिषयकर संहिताके ज्ञानसे स्वर्गं आदि उत्तम खोक, ज्योति-षिषरयक संहिताके ज्ञानसे नाना 
प्रकारकी भौतिक सामग्रीः प्रजाविपयक संधिके ्ञानसे संतानः विव्यानिषरयक संहिताके ज्ञानसे विच्रा जर ब्रह्मतेज तथां अध्यात्म 
संहिताके विज्ञाने वाक्दाक्तिकी प्राप्ति--इस प्रकार परथक्‌-ए्थक फर समञ्ना चाद्ये ! श्रतिमे समस्त संहिताकि ज्चानका 
सामूहिक फल व्ताया गया है ¦ श्रुति ईश्वरी वाणी दै; अतः इसका रहस्य समञ्चकर श्रद्धा ओर विश्रासके साथ उपर्युक्त 
उपासना करनेसे निस्सन्देहं वे सभी फल प्राप्त हो सक्ते दैः जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है | 


॥ ततीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 





£ 
चतुथं अनुषक्‌ 
यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमतात्सम्बभूष । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमुतख 


देव धारणो भूयासम्‌ । सरीरं मे विचषणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । क्णाम्यां भूरि विश्रुवम्‌ । बरह्मणः 
कोलोऽसि मेधया पिहितः । शरुतं मे गोपाय । 


{= ज; छन्दसाम्‌ वेदो; ऋछषभः=र्व्ेष्ठ है; विश्वरूपः सवंरूप है; ( ओर ) असुतात= अमतसखरूप; 
छन्दोभ्यः वेदोसे; अधि= परघानरूपमे; सम्बभूव= प्रकट हुजा है; सः= वह ८ ओंकारखरूप ); इन्द्रभ्=सका सवामी 
( परमेश्वर ); मासु; मेधया धारणायुक्त बुदधिसे; स्पृणोतु सम्पन्न करे; देवन दे देव; (मै आपकी कपासे ) अस्तस्य 
धारणः अमृतमय परमात्माको ( अपने दयम ) धारण करनेवाला; भूयासम्‌ बन जाऊ; मे=मेर; शरीरम्‌ रारीरः 
विचषेणम्‌= विशेष फुतीं-- सब प्रकारसे रोगरहित हो; ( ओर ) मे=मेरी; जिह्वा जिह्वा; मधुमत्तमा अतिशय 
मधुमती ( मघुरमाषिणी); [ भूयात्‌ हो जाय; ] कणोभ्याम्‌= ( मे ) दोनो कनोद्यरा; भूरि अधिक; विश्चुवम्‌= खुनता 
रह; ( हे प्रणव ! तू ) मेधया लोकिक लुद्धिसे; पिष्ितः= ढकी दुई; ब्रह्मणः परमात्माकी; कोशाः=निधि; अखिन्दैः 
( त्‌ ) मे=मेरे श्रुतम्‌ गोपाय सुने हए. उपदेशकी रक्ता कर । 


व्याख्या--इस चुं अनुवाक भे श्रुतम्‌ गोपाय इस वाक्यतक परब्रह्म परमात्माकी प्राक स्थि आक्यक 


% तैचिरीयोपनिषद्‌ ‰ ३१९ 








बुद्धिर ओर शारीरिक बर्की प्रासिके उदेशयसे परमेश्वरे उनके नाम ओकारद्वारा परर्थना करनेका प्रकार वताया गया है । 
भाव यह हे करि “ओम्‌ यह परमेश्वरा नाम वेदोक्त जितने मी यन्तर है, उन सत्रे श्रेष्ठ है ओर सर्वरूप है; क्योकि प्रत्येक 
मन्त्रके आदिमे ओकारका उच्चारण क्रिया जाता है ओर ओंकारके उच्चारणसे सम्पूण वेदोके उच्चारणका फल प्राप्त होता 
हे । तथा अविनाशी वेदसे यह ओंकार प्रधानरूपमे प्रकट हुआ है । ओंकार नाम है ओर परमेश्वर नामी; अतः दोनें 
परस्पर अभिन्न हे । वे ग्रणवरूप परमात्मा सवके परमेश्वर होनेकरे कारण (न्द्रः नामस प्रसिद्ध है} वे इन्द्र मुने मेधासे 
सम्पन्न करें । श्वीर्धारणावती मेधाः इस कोपवाग्यके अनुकार धारणादाक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा दहै। ताद्र्थं यह कि 
परमात्मा सुज्ञ पदे ओौर समने हुए भावरोको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे ! हे देव ! मे आपकी अकी कपास आपके 
अमृतमय खरूपको अपने हृदयम धारण करनेवाल्र वन जाऊँ । मेया शरीर रोगरदित रै, जिसमे आपकी उपासनाने किषी 
प्रकारका विव्न न पड़े । मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर सरमे आपके अत्यन्तं मधुर नाम ओर गुणोका कीन 
करकै उनके मधुर रसका आस्वादन करनेवारी वन जाय । म अपने दोनो कानेद्राग कस्याणमगर बहुतमे शव्दो को सुनता रु 
अर्थात्‌ मेरे कानमे आचार्यदरारा वर्णन करिये हुए रहस्यको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाव ओर्‌ मुञ्च आपका कल्याणमय 
यश सुननेको मिता रहे । हे ओंकार ! तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर वुद्चमे मरे हुए है; ्योक्ि 
नामी नाम्फरे ही आश्रित रहता है । एेसा होते दए भी नू मनुरष्योकी ढोक्रिक उुद्धिसे ठका हुभ है---टोकिक तककैसे अनुसन्धान 

करनेवालोकी बुद्धिम तेरा प्रभाव व्यक्त नींहोता। हैदेव! तू सुने हुए उपदेशक सन्ना कर अर्थात्‌ एेसीङ्पाकरकरि 


= 


मुशे जो उपदेश सुननेको भिठे, उसे नँ स्मरण रखता हआ उसके अनुमार अपना जीवन बना सँ 
सम्बन्ध---भव रेर्यकौ कामनावरिके सिपि हवन करनेके मन्त्रव जरस्म कत ह-- 


आवहन्ती वितन्वाना शूर्बाणाचीरमात्मनः । वासा सि मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । 
ततो मे भियमाबह ¦ लोमशां पड्भिः सह खाहा । 


ततः उसके बाद ८ अव रेशवर्य॒मरा्त करनेकी रीति बताते ददे देव 1); [या श्चौभ=जेो श्रीः ] मममेरेः 
आत्मनः अपने च्थि; अचीरम्‌~ तत्काल ही; वासांसि नाना मक्रारके व्र; च= यर; गाव गोरे; चनतथाः 
अन्नपाने खने-पीनेके पदार्थ; सर्वदा सदेव; आवहन्ती खा देनेवारी; वितन्वाना उनका विस्तार करनेवाटी; 
[ चतथा; ] कबौणानउन्हं बनानेवाली हैः खोमशाम्‌-रोर्ेवठे-मेङ-बकरी आदि पद्यसे युक्त; पञ्युभिः सह 
( तथा अन्य ) पद्युमेकि सहितः [ ताम्‌ ] श्चियम्‌= उस श्रीको; मे= ( व्‌ ) मेरे ष्म; आवहन ठे आः; स्ा्टा= खाहा 
( इसी उदेदयसे ठनषे यह आहूति समर्पित की जाती है ) । 


बयाख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अशमे (ततः, पदसे ठेर (आवह स्वाहाः यर्होतक रेधर्यकी कामनावाठे सक्राम 
मनुष्योके लियि, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हए. अभ्रम आहूति देनेकी रीति बतायी गयी है । प्ार्थनाका भाव यहद किं दे 
अगिके अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके छ्ियि आवदयकता होनेपर बिना विलम्ब तत्कार ही नाना प्रकारके 
वसन, गौरे ओर खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदैव प्रस्त कर देः उन्दै बदाती रहे तथा उन्दरं नवीनूपसे रच दे, एसी 
श्ीको तू मेरे लिथि भेड-बकरी आदि रोरणेवाठे एवं अन्य प्रकारक पञ्ओंसहित छा दे । अर्थात्‌ समस्त मोग-सामप्रीका 
साधनरूप धन मुञ्च प्रदान कर । इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहाः इस रब्दके साथ अभ्िमे आहुति देनी चाहियेः 
यह रेर्यकी प्रातिका साधन है | 


सम्बन्ध--आवचार्भको बरह्चरियिकि हितार्थं किस प्रकार हवन करना चादि, इसकी विधि यताः जती दे 

आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः खादा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । 
दमायन्तु ब्रह्मचारिण : स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

ब्रह्मचारिणः ब्रह्चारीलोग; मान मेरे पास; आयन्तु आर्य; खाह्ा= खाहा ( इस उदेश्यसे यह आहूति दी 
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जाती है ); बह्यचारिणः~ ब्रह्मचासलोग; विमायन्तु= कपरशरल्य हौ; खाहा= सवाहा ८ इस उद्यसे यह आहुति है ); 
ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारीोगः प्रमायन्तु= प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवले हौ; खाहा-= स्वाहा ८ इस उदेश्यसे यह 
आहुति है ); ब्रह्मचारिणः= ब्रह्मचारीलोगः दमायन्तु इन्दि्योका दमन करनेवाले हो; साहा स्वाहा ( इस उदेश्यसे यह 
आहुति दै ); छद्यचारिणः= बह्यचारीरोगः शमायन्तु मनको वर्मे करनेवाठे हौ; स्वाहा= स्वाहा ८ इस उदेश्ष्यसे 
यह आहुति दै ) । 


व्याख्या-- चतुर्थं अनुवाकके इस अंशम रि््योके हितार्थं आव्वार्थकरो जिन मन्त्र द्वारा हवन करना चाहिये, उनका 
वर्णन किया गयां है । भाव यहं दै कि आचार्यं “उत्तम ब्रह्मचारीखोग मेरे पास विया पटनेके ण्यि आयः इस उदेश्यसे मन्त्र पट्कर 
‹स्वाहा? शब्दके साथ परी आहुति देः “मेरे व्रह्मचारी कपटश्युत्य हौ" इस उदवेश्यसे मन्त्र पदकर (स्वाहाः शब्दके साथ दूसरी 
आहति देः ध्रह्मचारीटोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हौः इस उदेद्यसे मन्त्रोचचारणपूर्व॑क स्वाहाः शब्दके साथ 
तीसरी आहुति दे; ्रह्मचारीखोग इन्द्रियो का दमन करनेवाटे होः इस उदैदयसे मन्त्रोचारणपूर्वक “स्वाहाः शब्दके साथ चोथौ 
आहुति दे तथा भ्रह्यचारीखोग मनको वदाम करनेवाठे हौः इस उदेद्यसे मन्त्रोच्ारणपूर्वक स्वाहाः शब्दके साथ र्पौचवीं 
आहुति दे । । 


सम्बन्ध--आववा्यको अप्ने लंकिकि अभैर प्रोकिक टितके ल्थि विम पकार ददन करना चाषटियः इसकी विभि बतागी 


यचो जनेऽसानि खाहा । श्रेयान्‌ बखसोऽसानि स्वाहा । तं स्वा भग प्रविशानि स्वाहा । समा 
भग्‌ प्रविश्च स्वाहा | तसिन्‌ सहस्कश्चाखे नि मगा त्वयि मृजे स्वाहा । 


जनेन लोगेमिं ८ मे ); यक्त यरी; असानि होर्ज; खाहा= स्वाहा (इस उदेद्यसे यह आहूति है ); वस्यसः 
महान्‌ धनवानोकी अपिक्षा मी; श्रेयाम्‌ अपिक धनवान्‌; असानि हो जाऊँ; खादा= सवाहा ८ इस उदेश्यसे यह आहूति 
ड ); भगे भगवन्‌; तम्‌ त्वा उस आपे; प्रविशानि भै प्रविष्ट हो जा; खादए्=खाहा ( इस उदेश्यसे यह 
आहूति हे ); भग हे भगवन्‌ !; सः= वह ८ तू ); मा मुषे; श्रविदा= प्रविष्ट हो ना; स्वा्टा= सवाहा ८ इस उदेद्यसे यह 
आदति दै ); भग=हे भगवन्‌ !; तस्मिन्‌ उस; सदख्शाखे= हजारो ाखावाटे; त्वयि आपमे; ८ ध्यानद्वारा निमग्न होकर ) 
अहम्‌ मै; निभ्रूजे= अपनेको .विञ्यद्र कर दँ; खाहाए= सराहा ( इस उदेद्यसे यइ आहूति है ) । 


व्याख्या--चलुर्थं अनुवाकक इस अशमे आचार्यको अपने हितके छ्यि जिन मन्तरद्ारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन 
किया गया है ] भाव यह है कि आचा्यको ्छोगोम मै यशस्वी बनू, जगते मेरा यश-सौरभ सर्वत्र फर जाय; मुके कोई भी 
रेखा आचरण न बने जो मेरे यम धन्वा छगानेवाख दोः इस उदेश्यसे "यशो जनेऽसानिः दस मन्त्रका उच्चारण करके (साहा? 
शब्दके साथ पहली आहुति डारनी चाये । “महान्‌ धनवानोकी अपेक्षा मी मै अधिक सम्पत्तिशाली बन जाः इस उदेश्यसे 
मन्ोारणपूर्वक सवाहा शब्दके साथ दूसरी आहूति अभम डार्नी चाये । हे मगवय्‌ ! आपके उस दिव्य खरूपमे मै प्रविष्ट 
हो जाऊं? इस उदेदयसे मन््रो्रारणपूर्वक “खाहाः शब्दके साथ तीसरी आहति अभिमे डालनी चाहिये । € भगवन्‌ ! बह 
आपका दिव्य स्वरूप मुञ्चमें प्रविष्ट हो जाय---मेरे मनम बस्त जाय इस उदेश्यसे मन्तरोारणपूर्वक '्सवाहाः शब्दके साथ चौथी 
आहूति अशमे डाख्नी चाहिये । हे भगवन्‌ ! हजारों शाखावाके आपके उस दिव्यरूपम ध्यानद्वारा निमद्य होकर भ अपने 
आपको विच बना दू इस उद्ैदयतसे मन्तोचारणपूर्वक प्ताहाः शब्दके साथ पौचवीं आहुति अभम शठनी चाहिये । 


यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌ । एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । 
प्रतिवेसोऽसि भ्र मा भाहि प्रमा पयस्न ॥ 


यथा=जिस प्रकार; आपः ( नदी आदिक ) जक; प्रवता निम्न खाने होकर; यन्ति समुद्रम चे जते ह; 
यथा= जिस प्रकार; मासा्=महीने; अदज्रम्‌=दिनौका अन्त करनेवछे सुंवत्सरर्प कारम; [ यन्ति = चङे जते ई; ] 


~ 
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शातः हे विधाता; प्वम्‌= इसी मकार; माम्‌ मेरे पास; सवतः सर ओरसे; बह्मचारिणः= ्रमचारीलोगः अयन्तु= 
अयं; खाहा= स्वाहा ( इस उदेशष्यसे यईइ आहुति है ); पतिवेदाः= ( त्‌.) सव्रका विश्राम-खानः असि; मा मेरे कि; 
श्रभाहि=अपनेको प्रकारित कर; मा= सुश्च; प्रपद्यसख= प्रात हो जा । 

ध्याख्या--“जिख प्रकार समस्त जर-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रम मिरु जति दैः तथा जिख प्रकार महीने 
दिर्नोका अन्त करनेवाठे संवत्सररूम कारम जा रहे है, हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सवर ओरघे ब्रह्मचारीख्येग आयं जोर मै 
उनको बिद्याभ्यास कराकर तथा कस्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्या एवं आपक्रो आज्ञाक्ा पालन करता रहूँ । इस 
उदेश्यसे मन्वोचारण करके (स्वाहाः शब्दके साथ छटी आहुति अभम डाखनी चादिषे । दे परमात्मन्‌ ! आप सत्रे विधाम- 
स्थान है, अब मेरे ्ि अपने दिव्य खरूपको प्रकारित कर दीनि ओर मुञ्चे माप्त दो जादयेः इस उदेश्यते मन्त्रोचारणपूर्वक 
“स्वाहाः शब्दके साथ सातवीं आहुति अभिमे डे । 


इस प्रकार इस चौथे अनुबाकमे इस लोक ओर परलोककी उननतिक्रा उपाय परमात्माकी प्रार्थना ओर उसके 

साथ-साथ हवनको बताया गया है । प्रकरण बड़ा ही सुन्दर ओर श्रेयस्कर है । अपना कस्याण चाहमेवाठे मनुरष्योको इसमे 

बताये हुए. प्रकारसे अपने छग जिस अंाकी आवर्यकता प्रतीत होः उख अंशके अनु्ठार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चादिषे । 
॥ चतुथं अुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 


--अन्चन्ॐ~ 


पञ्चम अरुबाक 


ूर्थवः सुवरिति वा एतालिसो व्याहृतयः । तासा ह स्मेां चतुथी माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
मह इति ! तद्रह्य ! स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति बा अयं रोकः । भुव इत्यन्तरिषम्‌ । 
सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वै लोका महीयन्ते । 


भू मूः) व= युवः; खुब खः इति इष पकारः ताभ्य; चै= मरिद; तिख= तीन; व्याहृतयः व्याहतिरयौ 
है; तासाम्‌ उ= उन वीनाकी अपेक्ारे; चतुर्थीम्‌ जो चौथी व्याहति; महः इति= “महः इस नामसे; ह=पसिद्ध ह; पताम्‌= 
इसको; - माहाचमस्यः महाचमसुके पुत्रने; भ्रवेद्‌यते स्म= ससे पहर जाना था; तत्‌= बड न्चौथी व्याद्ध्ति ही; 
अह्य= ब्रह्म ३; सभ वह; आत्मा=ऊपर कदी इई, व्याहतिरयोकी आत्मा ह; यन्या अन्यः देवताञ= स्व 
देवता; अङ्कानि उसके अङ्ग हैः भू “मूः; इति=यह व्याहति; वै= ही; अयम्‌ लोकः्=यह वी-रोक दै शुवः= 
भुवः; इति= यह; अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिष-लोक है; खुवः= स्वः?) इति=यहः असो लोक वह प्रसिद्ध खर्मोक हेऽ 
मद्ट= "महः; इति= यह; आदित्य आदित्य--सयं हैः आदित्येन ८ क्योक्रि ) आदित्ये वाव दी; सरवै समसः 
रोकाभ्= लोक; महीयन्ते मदिमान्वित होति दै । । 


व्याख्या--इव पञ्चम अनुवाक भूः, थवः, खः जर महः--इन चारो व्यादतियोकी उपाघनाका सदस्य बताकर 
उसके फरका वर्णन किया गया द । पदठे तो इसमे यह बात कदी गयी है किमू भुवः ओर खः-ये तीन व्याइृतिर्यो तो 
परसिद्ध है; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौयी व्याहति “मदः” दे, इसकी उपासनाका रदस्य खये पह महाचमसके पुत्रे 
जाना था । भाव यह है करि इन चारौ व्याहृतिर्योको चार प्रकारे प्रयोग करके उपासना केरनेकी वरिधि; जो अगे 
बतायी गयी हे, तभी भचलित दई ३ । इसके भाद उन चार व्याहति किल प्रकारक भाविना करके उपाखना कनी 
न्वादिये, यह समञ्चाया गया हे । इन चारो व्याहति “महः” यद ची व्याहति सर्वभ्धान दै । अतः उपास्य देवों "मदः 
च्याहतिको ब्रह्मका खरूप खमस्चना चादिये--यह भाव समञ्चानेके खयि कहा गया कि वह्‌ चोथी व्याहति "महः? ्रह्करा नाम होने 
जह्य ही; क्योकि ब्रहम स्वके आत्मा है, सर्रूप ह ओर अन्य सत्र देवता उनके अङ्ग दै, अतः जिख श्रि भी देवताकी 
न व्यादतियकि दारा उपासना की जाय, उस इस बातको नहीं मूखना चाहिये किं यद सरूप परमेश्वरकी ही उपाखना दे। 


„ उ° अ ४१-७२- 
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सब देवता उ्ीके अङ्ख होनेसे अन्य देवकी उपासना भी उन्दीकी उपासना है| उसके पश्चात्‌ इन व्याहयतियमे स्येकोका चिन्तन 
करनेकी बिधि इस प्रकार वतायी गयी हे--^भूः यह तो मानो प्रथ्वीरोक दै, (सुवः? यद्‌ अन्तरिक्षटोक है, भः यह सुप्रसिद्धः 
ख्॑लोक ह ओर 'हः" यह सूर्यं है; वयोकि सूर्यस ही सव खोक महिमान्वित हो रहे दै । ताप्यं यह कि भूः» युवः, खः--ये 
तीन व्याहृतिर्यो तो उन परमेश्वरके विराट्‌ शरीररूम इस स्थूल अह्याण्डको वरतानेवाखी--अर्थात्‌ परमेश्वरके अङ्गोके नाम. 
ह तथा "महः यह चौथी व्याहृति इस विराट्‌ शरीरको प्रकारित करनेवारे उसके आत्मारूप स्वये परमेश्वरको बतानेवार दै । 
धह यह्‌ सू्दका नाम हे, सूरे भी आत्मा है परमेश्वर; अतः सूयरूपसे सव्र लोकेको वे ही प्रकारित करते है ! दस्य 
यहा सूर्ये उपरक्षण्ते इस विराय्‌ शरीरको आत्मारूपसे प्रकादित करनेनाछे परमेश्वरकी दी उपाखनाका जक्ष 
कराया गया है । 


भूरिति बा अभ्रिः] व इति वायुः । सुवरिस्यादित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव 
स्वाणि उयोतीर्पि महीयन्ते । भूरिति बा ऋचः । शेव इति सामानि । सुवरिति यजु\पि । मह इति 
जह्य । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । 


भू्=गूः; इति=यह व्याहति; वै= ही; अग्निः अग्नि है; भुवः पुवः; दति यह; वायुप्=वायु दै; 
सुवः= स्वः; इतिनयह; भादिर्यः= आदित्य ह; मष्ट “मदः; इति= यह; चन्द्रमा चन्द्रमा है; ( क्योकि } 
चन्द्रमसा चन्द्रमसे; वादन दी; खवौणणि= समस्त; उथो्तीषि=्योतिर्यो; महीयन्ते मदिमावारी होती है; भूः= "भूः 
इति=यह व्याहृति; वैनदी; छऋचः= ग्वेद है; युवः (छवः; इति=यद; सामानि सामवेद है; सुवः (स्वः; इति 
यह; यजि यजुद दै; महः "मदः; इतिन= यद; इह्य = ह है; ( करयोकि ) ब्रह्मणा बहस; बावन दी; सवे समस; 
वेदाभ्=वेद; महीयन्ते महिमावान्‌ हेते दै । । 


व्याख्या--इसी अकार फिर भ्योति्ोमिं इन व्याहृपतियो द्वारा परमेश्वरकी उपासनाका ग्रकार बताया गया दै | भाक 
यह हे कि ५भूः> यह व्याति अनिका नाम होनेसे मानो अभ्र ही है 1 अभिदेवता बाणीका अधिष्ठाता है ओर वाणी भी प्रत्येक 
विषयको व्यक्तं करके स्यं प्रकारित होनेसे ज्योति दै; अतः वह भी ज्योतियोंकी उपासनामे मानो भ्मूः है । श्युवः' यह वायु 
है । वायुदेवता त्वक्‌ -इन्द्ियक्रा अथिषठाता है जौर त्वक्‌-इन्द्िय स्प्ंको परकादित करनेवाली उ्योति है; अतः ज्योतिविषय॒क 
उपासनामे वायु ओर त्वचाको श्ुवःररूप समञ्चना चादिये ¡ “खः” यह सूं हे । सू्य॑चश्ु-दन्दरियका अधिष्ठातृ-देवता है, 
च्यु -इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकादित करनेवाटी ज्योति दै; अतः ज्योति-विषयक उपासनामे सूर्यं ओर चष्चु- 
इन्द्रियको खः व्यादटतिखरूय समद्चना चाहिये । "महः यईइ चौथी व्याहति दी मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठात्ू- 
देवता है । ममकी सदायतासे, मनके साथ रहनेयर ही समसत इन्द्रियो अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर सकती है, मनके 
बिना नदीं कर सकतीं; अतः सव ज्योतियोमे प्रधान चन्द्रमा ओर भनको दी (महः व्यादतिरूप समक्षना चादिये; क्योकि 
च्वन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त उयोतिरूप इन्द्रियो महिमान्वित होती है । इस म्कार मनके रूपमे परमेश्वरकी उपाखना 
करनेकी विधि समश्चायी गयी । फिर इसी भोति बेदोके विषयमे व्याद्धतियेके प्रयोगद्धारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया: 
गया है । भाव यह दै कि भूः? यह @ण्देद दै (युवः यह्‌ सामवेद है, “खः यह यजुर्वेद ह ओर "महः यह ज्य हे; क्योकि 
अह्षसे ही समस येद महिमाुक्त होते है । तापपयं यह कि सम्पूरणं वेदोमिं वणित समसत ज्ञान परत्र परमेश्वरसे ही प्रकट ओर 
उरन्दीसे व्यास है ठथा उन पररेश्वरके तवका इन देदोमे वर्णन दै; इसीट्यि इनकी महिमा है । इस यकार वेदे इनः 
व्याहृतियोका प्रयोगा करके उपासना करनी चाहिये । 


` भूरिति वै प्राणः । शव .ह्यपानः । सुबिति व्यानः । मह इत्यन्नम्‌ । असनेन चाव सप्राणा 
महीयन्ते । ता चा एताशतक्लथतुधा । चरसश्वतसरो भ्याहृतथः । ता यो वेद । स वेद्‌ बह्म । सर्वेऽस्मै 
देवा बरिमाबहन्ति । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३२३ 








भूः= “भ्‌ः; इति= यह व्याहति; वैदी; प्राणः= प्राण हे; भुवः श्युवःः; इतिनयह; अपानः अपान है; 
सुवः स्वः»; इति= यह; व्यानः= न्यान दै; मह= महः; इति यह; अन्नम्‌= अन्न है; (क्योकि) अन्नेन अन्नसे; घाव= 
ही; सवं समस्त; प्राणाः= प्राण; महीयन्ते महिमायुक्त देते है; तावे; वै दही; एताये; चतः चाये 
व्यादतिर्यो; चतुधा चार प्रकारकी दै; ( अतएव ) चतसः चतख्ः= एक-एकके चार-चार मेद होनेखे कुल सोलह 
व्याहृतयः व्याहतिरया टै; ताः उनको; यजो; वेद तच्वसे जानता है; सः वह; ब्रह्म बरह्मको; वेद्= जानता हैः 
अस्मै= इस व्रह्वेत्ताके च्यि; सर्वे समसः; देवाभ=देवता; विम्‌ भेट; आवहन्ति समर्य॑ण करते है । 

व्याख्या--उसके बाद प्राणेकि विप्रयमे इन व्याहृतिर्योका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समल्ञाया गया है | माव 
यह है कि (भूः यही मानो प्राण दै, “धुव यह अपान दै, (खः? यह व्यान है । इस शकार जगदृव्यापी समस्त प्राण ही 
मानो ये तीनो व्याहृतिर्यो ह ओर अन्न "महः? रूप चतुर्थ व्याहृति है; क्योकि जिस प्रकार व्याहृतियोमे महः प्रधान दै, 
उसी प्रकार समसत प्राणोका पोषण करके उनकी महिमाको वनधि रखने ओर बदानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है 
अतः प्राणोके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमे उपासना करनी चाहिये । 

इ तरह चारो व्याद्टतियोको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति बताकर फिर उसे समञ्चकर उपासना 
करनेका फर बरताया गया है । भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारो व्याहतियोकी उपासने भेदको जो कोड जान 
केता है, अर्थात्‌ समञ्चकर उसके अनुसार परबह्म परमात्माकी उपासना करता दै; वह ब्रह्मको जान केता है जओौर समस्त 
देव उसको भट सम्पण करते है--उसे परमेश्वरका प्यारा समन्चकर उसका आदर-सत्करार करते है । 

॥ पञ्चम अनुवाक समपि ॥ ५॥ 
[1 


षष्ट अनुवाक 
स य एषोऽन्तहदय आकाशः । तसिमनयं पुरूषो मनोमयः । अगतो हिरण्मयः । 


खः वह ( पटे बताया हु ); यञ= जो; पषः= यद; अन्तदटैदये हदयके भीतर; आकाशाः आका है; 
तस्मिन्‌=उसमे; अयम्‌ यह; हिरण्मयः विश्द् प्रकारसरूपः अद्छतः=अविनाश्ी; मनोमयः= मनोमयः पुरषः पुरुष- 
( परमेश्वर ) रहता है । 

ध्याख्या--इस अनुघाकम चार बातं कटी गयी है, उनका पूर्वं अनुवाकमे बतल्मये हुए. उपदेशसे अख्ग-अख्ग 
संबन्ध दै भौर उस उपदेशकी पूर्तिके स्थि दी यद आरम्म किया गया हैः फेला अनुमान होता है । 

पूर्व अनुवाकमे मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्ियके अधि्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है जर उसकी 
जह्मरूपसे उपासना करनेकी युक्ति समक्षायी गयी है; वे मनोमय परजह्य-सक्के अन्तयामी पुष कहौ है, उनकी उपलब्धि 
कँ होती हे -यह वात इस अनुवाकके पले अंशम समन्ञायी गयी है । अनुचाकके इख अंसका अभिप्राय यह है कि पहले 
बतलाया हुआ जो यह इदयके भीतर अङ्क्ठमात्र परिमाणवाखा आकार है; उसीमे ये विश्य प्रकाराखरूप अविनाशी मनोमय 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है; वहीं उनका साचात्कार हो जाता है, उन्है पानेके खगे कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता । « 


अन्तरेण ताके । य एष सन इवावरम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो वरिवतेते 1. व्यपोह्य 
सीषकयाले । भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । श्व इति वायो । सुवरित्यादित्ये । मह इति बरह्मणि । 


अन्तरेण तालुके दोनो ताकि बीचमे; यः= जो; एषः=यह; स्तनः इव सनके सदशः अवलम्बते कटक रहा 
डे; [ वम्‌ अपि अन्तरेण उसके मी भीतरः ] यत्र = जहो; असौ वहः केशान्तः केर्योका मूरखान (जघस); वचिव्तेवे= 


३२४ + महान्तं विधुमातमानं मत्वा धी न शोचति # 


=== 


शित ह ८ वह ) शीष॑कपाले= सिर दोनो कपार्येको; भ्यपोष्य= भेदन कके; [ विनिःख्ता या= निकली हुई ज सुधुम्णा 
नाडी है; ] सा= वहः इन्दरयोनिभ=इनद्रयोनि ( परमात्मा प्रातिका द्वार ) है ( अन्तकामे साधर ) भूः इतिच भू? 
इष व्यातिके अर्थरूप; अग्नो अग्न; श्रतितिष्ठतिन ्रतिष्ठित होता दै; भुवः इति धुवः, इस व्यादतिके अरथरूपः 
वायौ बायुदेवतामे खित होता है; ( फिर ) सुवः इति खः › इस व्याहतिके जरथरूप; आदित्ये= सूर्यम खित होता हे 
( उसके बाद ) महः इति= “महः? इस व्याहति अर्थखरूपः बरह्मणि ब्रहम खित होता है। 


व्याख्या--उन पखह्म परमेश्वरको अपने हृदयम परतयक्ष देखनेवाल्म महापुरुष इस शरीरका त्याग करके जव 
जाता हे, तव किस प्रकार किस मार्गसे बाहर निकर्कर किस क्रमसे भू, सुवः ओर खःरूप समस लोकम परिपू सवके 
आत्मरूप परमेश्वरम सित होता है--यह बात इस अनुवाक दूसरे अशमे समन्चायी गयी दै । भाव यह है कि मनुष्योके 
मुखे ताकि बीचो-वीच जो एक थनके कारका मांस.पिष्ड कटकता है जिसे बोख्चालकी भामे रोटी" कते ई, 
उसके आगे वेदोका मूलसान ब्रहमरर है; वरहो हदय-देशसे निकल्कर ्ोटीक मीतरसे होती हुई दोनो कपा्खको भेद्‌- 
कर गयी हुई जो सुषुम्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी दै, वही उन इन्द्र॒ नामसे कदे जनेवाे परमेश्वरी प्रातिका दवार हे। 
अन्तकाय वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकठकर “मू इस नामसे अभिहित अग्निम खित होता दै । शीतम 
भी यही बात कदी गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब्र ब्रह्मटोकमे जाता हैः तव वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी देवताके 
अधिकासमै आता हे ८ मीता ८ । २४ ) } उसके बाद वायुम खित होतां ह । अर्थात्‌ प्रथ्वीसे लेकर सू्यरोकतक समस्त 
आकाशम जिसका अधिकार है; जो सर्वत्र विचरनेवाटी वायुका अभिमानी देवता है ओर जो रुवः नामसे पञ्चम अनुवाकर्मे 
का गया है, उसके अधिकारे वह आता है । बह देवता उसे छः” इस नामसे कदे हुए सूर्यरोकमे पचा देता दैः वख 
फिर बहे "महः? इस नामसे केदे हुए. श्रह्मः मे सित हो जाता है । 


आम्रोति खाराज्यम्‌ । आपरोति मनसस्पतिम्‌ । बाक्पतिशवरुष्यतिः । भरोत्रपतिरविज्ञानपतिः । - 
एतन्ततो भवति । 


सखाराज्यम्‌=( वह ) खाराज्यको; आभ्रोति= प्राप्त कर छेत है; मनसस्यतिम्‌= मनके स्वामीको; आप्नोति 
पा ठेता है; वाक्पतिः [ भवति [= बाणीका स्वामी हो जाता है; चश्चुष्पतिः=नेर्तोका स्वामी; श्रोत्रपतिः= कार्नोका 
स्वामी; ८ ओर ) विक्षानपतिः= विश्ञानका स्वामी हो जाता है; ततः= उस पहले बताये हए साधनरे; पतत्‌= 
यह फल; भवति=होता दै । 


व्याख्या--बह ब्रह्मटोकमे प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता ईै--यह बात इस अनुवाकके तीसरे अरामं बरतलायी 
गयी दै । अनुवाकके इस शकरा अभिप्राय यह दै कि वहं खराट्‌ बन जाता है । अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार नहीं 
रहताः अपितु वह खयं ही प्रक़ृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योकि वह मनके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके खामी 
रमातमाको प्राप्त कर छेता है, इसङ्भ वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समसत इन्द्रियो ओर उनके देवताओंका तथा विज्ञान- 


खरूप बुद्धिका भी खामी हो जाता है। अर्थात्‌ ये सब उसके अधीन हो जाते ३ । उस पहले व्रताये हुए साधनसे यह उपयुक्त 
कल मिक्ता है । 


आकाशदारीरं ब्रहम । सत्यात्म प्राणारामं भनआनन्दम्‌ । शान्तिसमृद्धममूतम्‌ । इति प्राचीन- 
ोग्योपास्ख । - 


ब्रह्म = वह बह; भाकाशदारीरम्‌= आकारके सदृश दरीरवाखः; सत्यात्म सत्ताख्प; प्राणायामम्‌ इन्दरियादि 
समसत प्रा्णोको विश्राम देनेवाल; मनञनन्दम्‌= मनको आनन्द देनेवास्; दान्तिसशद्धम्‌= शान्तिसे सम्पन्न; ( तथा ) 
अश्रुतम्‌ अविनाशी है; इतिय मानकर; प्राचीनयोग्य प्राचीनयोग्य; उपास्ख-= तू उसकी उपासना कर । 


व्याख्या-वे प्रातन्य ब्रह्य कैसे टै, उनका किस प्रकार चिन्तन ओर ध्यान करना चादिये- यह बात इस 
अनुबाकके चौथे अंरमे बतायी गवी है ! अभिपाय यह है कि ३ रह्म आक्रारके सदा निराकार, सर्वव्यापी भौर अतिश्चय 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # दर्प 








सुषम शरीरवाले द 1 एकमात्र सत्तारूप द । समस्त इन्दियोको विश्राम देनेवाले ओर मनके छिगरे परम आनन्ददायकं है । 
अखण्ड शान्तिके मंडार है ओर स्था अविनाशी है ! परम विश्वासकरे साथ यो मानकर साधक्रको उनक्री प्रासिके चयि 
उनके चिन्तन जौर ध्यानम तत्यरताके साथ ल्ग जाना चाहिये, यह भाव दिखलखनेके स्थि अन्तम श्रतिकी वाणीमे 
ऋषि अपने रिष्यसे कहते है प्राचीनयोग्य !# तू उन ब्रह्का खरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर्‌ । 


॥ षष्ठ अञ्चुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 





स्तम अनुवाक 


पृथिव्यन्तरिक्षं चोर्दिशचोऽवान्तरदिकः । अभिर्वायुरादित्यश्न्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो 
वनस्पतय आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः । चश्ुः 


भत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चम मार<स\सावास्थि मज्ञा । एतदधिविधाय ऋषिरयोचत्‌ । पाङ्क्तं वा 
इद ९ सवम्‌ । पाङ्क्तनेव पाङक्तरस्पणोतीति । 


पृथिवी एरथ्वीटोक; अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिश्वरोक; चः= स्वर्गरोकः; दिः दिर; अवान्तरदिराः= अवान्तर 
दिदा्--दिशछाके बीचके कोण (यह पाच खोकोकी पडूक्ति है ); अग्निः अमि; वायुः वायु; आदित्य दुर्य; चन्द्रभाः= 
चन्द्रमा; नक्षत्राणि ( तथा ) समस्त नक्ष (यह पाच च्योतिःसमुदायकी पङ्क्ति टै ); आपः जठ; ओषधयः ओषधिर्यो; 
वनस्पतयः वनस्पतिया; आकाशाः आका; आस्मा= ( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूलशरीर (ये र््चौ 
मिर्कर स्थूक पदार्थोकी पक्ति है ); इति= यद; अधिभूतम्‌= आधिभौतिक दष्िते वर्णन हुआ; अथ अवः अध्यातम्‌ 
आध्यात्मिकं दष्टिति बतछाते हैः श्राणः= प्राण; व्यानम्= व्यान; अपानस्=जपानः उदानः उदानः: (जौर ) समानः समान 
( यह पोच प्राणोकी पात्ति है ); चश्चुः=नेत्र; ्नोच्रम्‌= कान; मनः= मन; वाक = वाणी; ( भौर › त्वक त्वचां ( यद 
पचो करर्णोकी पडक्ति है ); चम॑= चर्म; मांसम्‌ मांस; स्नावा= नाडी; अस्थि हड़; ८ ओर ) मउजा= मजा ( यह 
पोच शरीरगत धातुओंकी पडक्ति है ); एतत्‌ यह ( इस प्रकार ); अधिविधाय= सम्यक कल्पना करके; ऋषिः= ऋषिने; 
अवोचत्‌ कहा; श्दम्‌= यह; सवम्‌ सव; व= निश्चय दी; पाडन्कम्‌= पाङ्क्त हैः† पाङन्तेन पव पाङ्कम्‌ः 
( साधक ) इस आध्यात्मिक पाङ्क्तसे दी बाह्य पाङ्क्तको गौर बाह्यसे अध्यात्म पाटक्तको; स्पृणोति इति पूर्णं करता दै । 
व्याख्या--इस अनुवाकके दो माग है । पले मागम सुखय-मुख्य आधिमोतिक पदार्थोको लोकः ज्योति ओर स्थूल- 
पदार्थ--इन तीन पडक्तियोमिं बिभक्त करके उनका वर्णन किया है ओर दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यास्मिक ( शरीरस्थित ) 
पदा्थोको प्राण, करण ओर धाठु-इन तीन पङक्तिर्योमिं विभक्त करके उनका वर्णन किया है ] अन्तम उनका उपयोग करने 
की युक्ति बतायी गयी दै । 
भाव यह्‌ है कि पुश्धीलेकः अन्तरिक्षरोकः ख्मलेकः पूरव-पश्चिम आदि दिशा ओर आग्नेय-नेऋत्य आदि अवान्तर 
दिशार्पै--इस प्रकार यह श्ोकोकी आधिभौतिक पङ्क्ति हे । अभि, वायु, सूर्य; चन्द्रमा ओर नशचत्र-इस प्रकार यह 
ज्योतिर्योकी आधिभौतिक पङ्क्ति दहै । तथा जरः जषधिर्योः वनस्पति, आकारा ओौर पाञ्चमोतिक स्थूरख्शरीर--इस प्रकार 
यह स्थूर जड-पदारथोकी आधिभौतिक पङ्ति है । यह सव मिखक्र आधिमोतिक पाङ्क्त अर्थात्‌ मौतिक पड्क्तियोका समूह्‌ है । 
इसी प्रकार यह आगे बताया हुमा आध्यात्मिक--शरीरके भीतर रदनेवाम पात है । इस प्राणः व्यान, अपानः उदान ओर 
समान इस पकार थह प्राणो की पङ्क्ति दै । नेन कानः मन वाणी ओर त्वचा--इस प्रकार यह करण-खणुदायकी पञक्ि हे । 
तथा चम, मास, नाडी; डी ओर भजा--इस प्रकार यह शरीरगत धाठओकी पङ्क्ति है ! इस प्रकार प्रधानप्रवान आधिमोतिक 
ओर आध्यास्मिक पदार्थोकी रिविध पङ्क्तिर्यो बनाकर वर्णेन करना यहो उपठश्चणरूपमे ह, अतः शेष पदार्थोको भी इनके 
1 


# पेते दी जिसमे जह्म-पाधिकी योग्यता हो, व श्राचीनयोग्यः हे । अथवा यद्र रिष्यका नाम दै । 
† बडक्तिका समूह दी प्पाङ््तः दे । ` 


2३२६ # महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति ॐ 








अन्तगत समश्च ठेना चाहिये ! इस प्रकार वर्णन करनेके बाद्‌ श्रुति कहती है कि ये पड्क्तियौमिं विभक्त करके बताये हुए पदार्थ 
सब्र-के-खर पड्क्तियोके समुदाय दै । इनका आपस्मे घनिष्ठ सम्बन्ध दै । इस रदस्यको समञ्चकर अर्थात्‌ किस आधिभौतिक 
पदार्थके साथ करिव आध्यास्मिकं पदार्थका क्या सम्बन्ध द; इस ब्रातकरो भलीरमोति समञ्चकर मनुष्य आध्यात्मिक शक्तिसे भौतिक 
पदार्थौका विक्रास कर ठता है ओौर मौतिक पदाथेसि आध्यात्मिक शक्तिर्योकी उन्नति कर ठेता है । 

पहली आधिभौतिक लोकसम्बन्धी पङ्क्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूम आध्यात्मिक पडक्तिका सम्बन्ध है; क्योक्रि एक 
लोकसे दूसरे लोकको सम्बद् करनेम प्राणोकी ही प्रधानता है--यह बात संहिता-परकरणमे पठे बता आये है । दूसरी ज्योति- 
विषयक आधिभौतिक परुक्तिे पोचवीं करण-समुदायरूम आघ्यास्मक पङ्क्तिका सम्बन्ध है; कर्योकि वे आधिमोतिक ज्योति 
इन आध्यात्मिक ज्योतिर्यो की सहायक दै यह बात शाम जगह-जगह वतायी गयी दै । इसी प्रकार तीसरी जो स्थर पदार्थो- 
की आधिमोतिक पड्क्ति हैः उसका छठी शरीरगत धाठुर्ओोकी आध्यात्मिक पडुक्तिसे सम्बन्ध है; क्योकि ओषधि ओर वनस्ति- 
रूप अन्नसे ही मांस-मजा आदिकी पुष्टि ओर दृद्धि होती द, यह प्रत्यक्च है । इस प्रकार प्रत्येक स्थूढ ओर सूक्ष्म तस्वको 
मटीभोति समञ्कर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सव प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता दैः यदी इस वर्णनका भाव 


माद्धम होता दै । । 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 





ज 


अषप अरुवक 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीद धसैम्‌ । ओमित्येतदजुङतिह ख बा अप्यो ्रावयेत्या्रावयन्ति । 
ओमिति सामानि भायन्ति । ओर्सोमिति शघ्लाणि शर्सन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । 
ओमिति बह्मा प्रसोति । ओमित्यगिहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राहमणः प्रवक्ष्यन्नाह बरह्मोपाप्रवानीति । 
अहीवोपामोति । 

ओम्‌ ओम्‌"; इति= यहः ब्रह्म=ह्न है; ओम्‌= मम्‌; इति=दही; इदम्‌ यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाख; 
सवम्‌ समस्त जगत्‌ है; ओम्‌ “जम्‌; इति इस प्रकारका; पतत्‌= यह अक्षर; ही; वै= निःसंदेह; अनुकृतिः 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है; स्म=यह वात प्रसिद्ध है; अपि इसके सिवा; ओ हे आचार्य; श्रावये घनादये; इति= 
यों कनेपर; आञ्रावयन्ति=( भम्‌ः यें ककर शिष्यकरो ) उपदेश सुनति है; ओम्‌ ओम्‌ ( बहुत अच्छ ); इति= 
इ प्रकार ( खीडृति देकर ); [ सामगाभ=सामगायक विद्वान्‌; | सामानि साम्बेद; गायन्ति गाते ह; ओम्‌ शोम्‌= 
“ओम्‌ शम्‌; इति= यों कहकर हीः. शखाणि= सरको अर्थात्‌ मन्त्रो; शंसन्ति=पद्ते ईँ; ओम ओम्‌; इति= 
यो ककर; अध्वयुँ= अध्वर्युं नामक ऋत्विक्‌; प्रतिगरम्‌ धरतिणणातिनप्रतिगर-मन्नका उ्रारण करता है; 'ओम्‌"= 
“भ्‌; इतिय ककर; ब्रह्मात्मा ( चोथा ऋलक्‌ ); ्रसौति=जनुमति देता ड; ओम्‌ “भोम; इतिह 
ककर; अग्निहोत्रम्‌ अयुजानाति= अग्निहो करनेकी आक्ञा देता दै; भ्रवक््यन्‌-अध्ययन करनेके स्यि उद्यतः 
्रह्मणः=ाह्णः ओम्‌ इति पले ओम्का उचारण करके; आह कहता हे; बरह्म ( मँ फवेदको; उपाप्नवानि इति= 

मत करू; ह्य ( पिर बह ) बेदकी; एव निश्चय ही; उपाप्नोति पराप्त करता है । 
व्याखल्या- इस अनुवाकमे ॐ” इस परमेशवरके नामके प्रति मनुष्यकी श्रद्धा ओर खचि उतपन्न करनेके ख्ये ॐकारकी 
महिमाका वर्णन क्रिया गया है । भाव यह है फर ॐ यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ ब्रह्य हीह; क्योकि भगवान्‌का 
नाम भी मगवत्खरूप ही होता है ¦ यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाखा समस्त जगत्‌ ॐ» है अर्थात्‌ उस बह्मका ही स्थूलरूप 
द । ॐ” यह अनुङृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है ! अर्थात्‌ जव किसीकी बातका अनुमोदन करना होता है, तव भरेष्ठ 
पुरुष पस्मशवरके नामखरूम इष ॐ"कारका उच्रारण करै सकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते है, दूसरे व्यथं शब्द्‌ 
नहीं बोरुते--यह बात प्रसिद्ध दै । अव्र रिष्य अपने गुरुसे तथा श्रोता किसी व्याख्यानदातासे उपदेश सुननेके स्थि प्रार्थना 
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करता है; तवर गुदं ओर वक्ता भी “ॐ इस प्रकरार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते है ! साम्वेदका गान 
करनेवाे भी ८3 इस प्रकार पठे परमेश्वरके नामका मीर्मोति गान करके उसके वाद्‌ खामवेदका गान किया करते है । 
-यत्तकर्ममे शसर-शंसनरूप कम॑ करनेवाठे शास्ता नामक ऋत्विक्‌ “ओम्‌ लोम्‌” इस प्रकार कहकर ही शस्रौका अर्थात्‌ तद्विषयक 
-मन्नौका पाठ करते दै । यज्ञकम करानेवास् अध्वर्युं नामक ऋतिक भी "ॐ इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही 
-प्रतिगर-मन्नरका उच्चारण करता है । ब्रह्मा ८ चौथा ऋत्विक्‌ ) भी ८3 इस प्रकरार परमात्माके नामका उ्वारण करके यन्ञ- 
क्म करनेके स्यि अनुमति देता है, तथा "ॐ यो ककर ही अभ्निोत्र करनेकी आज्ञा देता है ! अध्ययन करनेके स्मि 
उद्यत बाह्मण ब्रह्मचारी भी (ॐ इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि भ्म वेदको मटी पकनर पदु 
"सतर ।› अर्थात्‌ ॐकार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे ॐ्कारके उचारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है करि भँ वेदको- वैदिक 
-ज्ञानको प्रास कर दू -रेसी बुद्धि दीज्यि }› इसके फारस्वरूप वह वेदको निःखन्देह प्राप्त कर चेता है । इस प्रकार इस मन्त्रे 
अॐ्कारकी महिमाका वर्णन रै । 
॥ अएटम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


न 


गवप अनुकाक 


ऋतं च खाध्यायग्रचचने च । सत्यं च खाण्यायप्रवचने च । तपश खाष्यायप्रयचने च । दम 
-खाध्याय्रवचने च । शम खाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च खाध्यायप्रवचने च । अभिहोत्रं च 
-खाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च सखाष्यायप्रयचने च । मानुषं च खाध्यायप्रचचने च| प्रजा च 
-खाध्यायग्रवचने च । प्रजनथ खाघ्यायप्रयचने च । प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
` -राथीतरः । तय इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्यायग्रवचने एवेति नाको मोदरल्यः । तद्धि तपस्तद्धि 
“तपः; | 
ऋतम्‌ यथायोग्य सदाचारका पार्न; च= ओर; खाध्याय्रवचने च=शाख्रका पद्ना-पदाना भी ८ यह सव 
अवद्य करना चाहिये ); सत्यम्‌ सत्यमाषण; च= गौर; खाध्यायप्रवचने चनवेदोका पद्ना-पढाना भी ( साथ-साथ 
.करना चाहिये ); तपः तपश्चर्या; च= ओर; खाभ्यायभरवचने च= वेदो का पद्नः-पढाना भी ( साय-साय करना चाहिये ); 
-दमः= इन्दियका दमन; च= जरः; खाध्यायप्रचचने च~ वेदोकरा पद्ना-पटाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ); शमः= 
-मनका निमहः; च= जर; खाध्यायपवचने च~ वेदोँका पदृना-पटाना मी ( साथ-साथ करना चादि ); अन्नय= अग्नियोका 
- चयन; च= ओर; खाध्यायप्रवचने च वेदोका पद्ना-पद़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अञ्चिदोचम्‌= अग्निदो 
-च~ जर; खाध्यायप्रवचने च~ वेदोका पटना-पदाना भी ८ साथ-साथ करना चाहिय ); अतिथयः अतिथियोकी सेवा; 
च ओर; खाध्यायप्रवयने च वेदौका पदना-पटाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ); माठुश्रम्‌= मनुष्योचित लोकिकं 
-व्यवहार; च= जौरः खाध्यायप्रवचने च-वेदोका पद्ना-पदाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ); प्रजान गर्माधान- 
- संस्काररूप कर्म; च~ ओर; श्वाध्यायग्रवचने च= वेदोका पदना-पदाना भी ( करना चाहिये ); भ्रजन= ास्रविधिके 
अनुसार ज्रीसहवासः च= जरः; सखाध्यायप्रचचने च~ वेदोका पदना-पदाना मी ( करना चाहिये ); प्रजातिः कुड्म्ब- 
वृद्धिका कर्म; च= ओर; खाध्यायपवचमे च= शाख्लका पद्ना-पद़ाना भी ( करना चाये ); सत्यम्‌ सत्य दी इनमे 
ओष्ठ ह; इति यो; राथीतरः रथीतरका पुत्र; सत्यवचाः= सत्यवचा षि कहते दै; तप्= तप ही सवशे है; इति= 
यो; पौरुदिध्िः= पुरशिष्टका पुज; तपोनित्यः तपोनित्य नामक ऋषि कहते ई; खाध्यायप्रवचने एव~ वेदका पद्ना- 
पदाना ही सर्वश्रेष्ठ हे; इतिन्यो; मौद्धल्यः= मुद्धरके पुत्र; नाकम्='नाकः सुनि कहते हैः हि= क्योकि; तत्‌ वदी; तपम 
च द तत्‌ हि वही; तप्त ह } 


व्याख्या---इस अनुवाकमे यह चात खमञ्चायी गयी है करि अध्ययन ओर अध्यापन करनेवाछौको अध्ययन-अध्यापन- 
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क साथ-साथ शाखतोमे बताये हुए मार्गपर खयं चना मी चाहिये । यही बात उपदेशक ओर उपदेश सुननेवारखके विषयमे 
भी समञ्चनी चादिये । अभिप्राय यह है कि अध्ययन ओर अध्यापन दोनो बहुत दी उपयोगी दै, यास्क अध्ययनसे ही मनुष्य- 
को अपने कर्तव्यका तथा उसकी विधि ओर फख्का ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए. ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 
ग्वारका पालन, सत्यभाष्णः खधर्मपाखनके लिय बड़े-से-बड़ा कृष्ट सहना; इन्द्र्योको वमे रखना; मनको वरम रखनाः अभि- 
शोच्रके ल्ि अभिको प्रदीप्त करना; फिर उस्म हवन करना; अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना, सवके साथ सुन्दर मनष्योचितः 
लौकिक व्यवहार करना, शास्रविधिके अनुसार गभाधान करना ओर ऋ ठकाल्मे नियमितरूपसे ख्री-सहवास करना तथा करुटम्बकोः 
बटनेका उपाय करना--इस प्रकार इन सभी शरेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये अध्यापक तथा उपदेशकके खयि तो इन सव 
कर्तव्योका समुचित पाटन ओर मी आवश्यक है; वरयोकि उनका आदश उनके छात्र तथा श्रोता अहण करते हैँ । रथीतरके 
सुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कना है कि “इन सव कमेमिं सत्य ही सर्वशे्ठ है; क्योकि प्रत्येक कम॑ सत्यमाषण ओर 
सत्यभावपू्क विये जानेषर ही यथार्थरूपसे सम्प होता है 1› पुररिष्टपुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि (तपश्चर्या 
ही सर्वशे्ठ है; बथोकि तपसे दी सत्यभाषण आदि समस्त ध्मेकि पालन करनेकी ओर उनमें ददतापूर्वक सित रहनेकी शक्ति. 
आती है }› सुद्रल्के पुत्र नाक नामक मुनिका कना है कि श्वेद ओर धर्माल्नौका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि वही 
तप दैः बही तप है । अर्थात्‌ इन्ीसे तप आदि समस्त धर्मक ज्ञान होता है !› इन समी ऋषिरयोका कहना यथार्थं है ¡ उनके 
कथनको उद्धुत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रयेक कर्ममे इन तीनोकी प्रधानता रहनी चाहिये । जो कुछ कर्म किया 
जायः दह पटन-पाटनसे उपरब्ध शा्क्ञानके अनुकर होना चाहिये | कितने ही विध्न कयो न उपसित हौः अपने करतेन्यपालनरूय 
तपम सदा द्‌ रहना चाये ओर प्रवयेक त्रियामे सत्यभाव ओर सत्यभाष्रणपर विरोष ध्यान देना चाहिये । 


॥ नवम अज्चुवाक खमाप्त ॥ ९ ॥ 


~अ 


दरम अनुवाक 


„ अहं षस रेरिवा । कीति; ष्ठं गिरेर । ऊर्वपमित्रो बाजिनीव खश्तमसि । द्रविण ९ स- 
चसम्‌ । सुमेधा अग्रतोक्षितः । इति त्रिशङ्को्ेदानुवचनम्‌ । 
अष्टभ्‌= मै; चृश्चस्य=संसारदक्षका; रेरिवा उच्छेद करनेवाल्य ह; [ मम † कीर्तिः मेरी कीर्ति; रिररेभ्=पर्वतके; 
पृष्ठम्‌ इव शिखरकी भोति उन्नत है; वाजिनि अनोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यम; खसुतम्‌ इव जैसे उत्तम 
अमृत है उसी प्रकार मै भी; उष्व॑पचिज्ः अस्मिन अतिशय पवित्र अखतखरूप हँ (तथा मै ) सवर्च॑सम्‌= प्रकाशयुक्त 
बविणम्‌= धनका भंडार द; अश्ृतोश्चितः= ( परमानन्दमय ) अग्रतसे अभिषिित; ८ तथा ) सुमेधाः भरे्ठ बुद्धि- 
बास हू; इति= इस प्रकार (यद ); िशङ्खोः= त्रिशङ्कु ऋषिका; बेदाचुवचनम्‌= अनुभव क्रिया हु वेदिक प्रवचन है} 
व्याख्या--जरिशङ्क नासक ऋषिने परमात्माको प्रात होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाक- 
मे उद्धत करिया गया हे । तरदङ्कके वचनानुसार अपने अन्तःकरणमे भावना करना मी परमास्माकी पासिका साधन है, यही, 
बतानेके छ्यि इस अनुवाकका आरम्भ हज दै । श्रुतिकरा भावार्थ यह है कि मै प्रवाहरूपमे अनादिकाठसे चठे आते. 
इष इस जन्म-गत्युरूम संसारृक्चका उच्छेद करनेवाला हँ । यह मेरा अन्तिम. जन्म हे ! इसके बाद मेरा पुनः जन्मः 
नहीं होनेका } मेरी कीर्तिं पवैत-दिखरकी भति उन्नत एवं विशाल दहै । अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यम जैसे उत्तम, 
अगूतका निवास हैः उसी प्रकार मै भी वि्द्ध--रोग-दोष आदिसे सर्वथा युक्त ह, अगधतल्वर्प हू । इसके सिवा मै प्रकाशायुक्त- 
घनका भंडार हू, परमानन्दरूप अण्तम निमग्न ओर श्रेष्ठ धारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न ह| इस प्रकार यह्‌ त्रिशङ्कु ऋषिकाः 
बेदानुवचन है अर्थात्‌ ज्ानप्रासिके बाद व्यक्त किया हुजा जात्माका उद्धार है । 


मनुष्य जि प्रकारकी भावना करता है वैसा ही बन जाता दै; उसके संकस्पमे यद अपूर्व- आश्चर्यजनक क्ति हे + - 
अत्तः जो. मनुष्य अपने उपयुक्त मावनाका अम्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही बन जायगा | परंतु इख साधन्मे ष्ण 
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सावधानीकी आवश्यकता है । यदि. भावनाके अनुक्षार गुण न॒ आकर अभिमान आ गया तो पतन मी हो सकता है! यदि 
इस बेदानुबचनके रहस्यको ठीक समञ्चक्रर इसकी भावना की जाय तो अभिसानकी आराङ्का भी नहीं की जा सकती । 


दद्म अञ्चुवाक समाप ॥ १० ॥ 
९५९०25९ 


एकादश अनुवाक 

वेदमनूल्याचार्योऽन्तेवापिनमलुश्ास्ति । सत्यं बद । धमं चर । खाष्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय 
प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । ङशलान्न 
भ्मदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायग्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवषिठकार्याम्यां न 
अमदितन्यम्‌ । 

वेदम्‌ अनुच्य= वेदका भरीरमोति अध्ययन कराकर; आचार्यः आचारः अन्तेवासिनम्‌= अपने आश्रममे 
रहनेवारे बरह्मचारी विवार्थीको; अचुश्शास्ति=रिश्चा देता ई; सत्यम्‌ वद्‌ त॒म सव्य बोलो; धर्मम्‌ चर धर्मका 
आचरण करो; खाध्यायात्‌= स्वाध्यायसे; मा प्रमद्‌ः= कभी न चको; आचायोय= साचा्यके स्मि; प्रियम्‌ घनम्‌= 
दक्षिणाके रूपे वाञ्छित धनः आहत्य खाकर ( दोः किर उनकी आज्ञासे गृहख्-माश्रमम ग्रवेदा करके 9; पजातन्तुम्‌= 
संतान-परम्पराको ८ चालू खखो; उसका ); मा व्यबच्छेत्सीः= उच्छेद न करना; खत्यात्‌-( ठमको ) सत्ये; 
न प्रमदितव्यम्‌ कमी नहीं डिगना चाहिये; धमौत्‌= धर्मसे; न= नही; प्रमदितव्यम्‌ डिगना चादिये; कुशव्यत्‌- 
सम कमोसे; न प्रमदितव्यम्‌ कभी नदीं चुकना चाये; भूत्यै उजतिके साधने; न प्रमदितव्यम्‌= कमी नहीं 
चूुकना चाहिये; खाध्यायप्रक्यनाभ्याम्‌= वेदे पटने ओर पटनिमे; न धरमदितव्यम्‌= कमी मूर नहीं करली चाधयः 
देवपितृकायोभ्याम्‌=देवकार्यसे ओर पिव्रकार्थसे; न प्रमदितव्यम्‌ कभी नहीं चूकना चाहिये । 

व्याख्या- ग्हको अपनां जीवन केता बनाना चाहिये, यह बात समन्चनेके दिये इस अनुवाकका आरम्भ क्रियाः 
गया है ! चार्य रिष्यको वेदका भटीर्भोति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय सहस्थाश्रममे परवेद करके गरश्य-धर्मका- 
पाटन करनेकी रिक्षा देते है -पपुत्र ! ठम सदा सत्य-भाष्रण करना; आपत्ति पड़नेपर्‌ भी चूठक्रा कदापि आश्य न केना; अपने 
वर्ण-आश्रमके अनुकूर शाल्नसम्मत धर्मका अनुष्ठान करना; सखाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोके अभ्यासः संध्यावन्दनः, गायत्रीजप ओर 
मगवन्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममे कभी मी प्रमाद न करना--अर्यात्‌ न तो कभी उन्द अनादरपूर्वक करना ओर न आल्स्यवदः 
उनका त्याग ही करना } गुखुके खयि दक्षिणाके रूपम उनकी रचिके अनुरूप धन छक्र प्रमपूर्वकं देना; फिर उनकी आज्ञासे 
गरहस्थाश्नममे प्रवेश करके सखधर्मका पालन करते हुए संतान-परम्पराको सुरक्षित रखना--उसका लेपन करना | अर्थात्‌ शास्रविधिके. 
अनुसार विवाहित धर्मपलीके साथ ्तुकाख्म नियमित सहवास करके संतानोत्यत्तिका कायं अनास्तिपूर्वक करना ! तुमको कभी 
भी सत्ये नही चूकना चाहिये अर्थात्‌ हैसी-दिगी या व्यर्थकी बार्तमिं वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये ओर न ` 
परिहास आदिके बहाने कमी शठ ही बोखना चाहिये ! इसी प्रकारं धर्मपालनमे भी भूक नदीं करना चादि अर्थात्‌ कोई 
बहाना बनाकर या आख्स्यवरा कभी धर्मकी अवेकना नीं करनी चाहिये । खोकरिक ओर शाल्नीय--जितने भी कर्तन्यरूपे 
प्रास्त श्यभ करम है; उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चादियेः अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना. 
चाहिये । धन-सम्पत्तिको बठानेवाटे छोकिक उन्नतिके साधनोके प्रति भी उदासीन न्वी होना चाहिये । इसके च्थि भी वर्गा- 
भमानकूर चे करनी ्बाहिये । पदने जौर पद़ानेका ज मुख्य नियम दैः उसकी कमी अवहेखना या आरस्यपूवैक 
त्याग नहीं करना चाये ! इसी प्रकार अभिहोत्र ओर यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्यं॑तथा शाद्ध-तर्पण आदि पितृकार्यकेः 
सम्पादने मी आलस्य या अवदेखनपूर्वक प्रमाद नदीं करना चाहिये । 


माठृदेषो भव । पिठदेवो भव । आचायदेबो. मब । अतिथिदेवो मव । यान्यनवद्यानि कर्माणि ! 
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यसाक\युचरितानि । तानि त्रथोपाखानि । नो इतराणि । फे 
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के चासच्छरेया<सो आह्मणाः । तेषां स्वयाऽऽसनेन प्रधसितव्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । हिया भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 


मातृदेवः भव ठम माताम देवलुद्धि करमेवाले बनो; पितरदेवः= पिताको देवरूय समञ्चनेवले; भव होओ; 
-आचार्यदेवः= आचार्यको देवरूम समञ्नेवाठे; भव वनो; अतिथिदेवः= अतिथिको देवतुल्य समन्ननेवले; भव होओो; 
यानि नो-जो; अनवद्यानि निदोष; कमणि कर्म है; तानि उन्दीका; सेवितव्यानि दुष्दे सेवन करना चादिये 
इतयणि= दुसरे ( दोप्रयुक्त ) कर्मोका; नो= कमी आचरण नदी करना चाहिये; अस्माकम्‌= हमारे ( आचरणेमिसे भी ); 
भ्यानि= जो-जो; सुचरितानि अच्छे आचरण ई; तानि उनका ही; त्वया तमको; उपास्यानि=सेवन करना चादिये; 
इतराणि दूसररोका; नो= कभी नदी; ये= जो; के= कोई; च मौ; अश्मत्‌= हमे श्रेयांसः श्रे ( गुरजन एवं ) 
्ाह्यणाः= बाह्मण अये; तेषाम्‌ उनको; व्वया= वुम्दै; आसनेन= आसन-दान आदिके दवाय सेवा करके; 
अश्वसितव्यम्‌= विश्राम देना चि; ्रद्धया देयम्‌ शरद्धापूवंक दान देना चाहिये; अश्रद्धया निना भ्रद्धाके; अदेयम्‌= 
नहीं देना चाहिये; धिया आर्थिक सितिके अनुसार; देयम्‌ देना चाहिये; हिया कजसे; [देयम्‌ देना चाहिये; ] भिया 
-मयसे भी; देयम्‌ देना चादि; ८ ओर ) संविदा=( जो ऊ मी दिया. जाय; वह सव ) विवेकपूवंक; देयम्‌= 
देना चादिये । 
व्याख्या-- पुत्र ! तुम मातामे देवद्वि रखनाः पितामे मी देवबुद्धि रखना; आचार्यमं देवबुद्धि रखना तथा अतिथिरमे 
-भी देवलुद्धि रखना । आश्य यह किं इन चारोको ईश्वरकी ग्रतिमूतिं समन्ञकर श्रद्धा ओौर मक्तिपूर्वक सदा इनकी आ्ञाका 
पाठनः नमस्कार जर सेवा करते रहना; इन्द सदा अपने विनयपूर्णं व्यवहारे प्रसन्न रखना । जगते जो-जो नदोष कर्म है, 
उन्दीका ठम सेवन करना चादिये । उनसे मिन्न जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म दैः उनका कमी भूल्कर-खम्रमै भी 
आचरण नहीं करना चाहिये । हमरि--अपने गुख्जनेकि आचार-व्यवहारमे भी जो उत्तम--शास्र एवं शिष्ट पुरुषोद्ारा 
अनुमोदित आचरण है, जिनके विपयमें किसी प्रकारकी शृङ्काको खान नदीं हैः उन्हीका तुमह अनुकरण करना चाहिये 
उरन्ीका सेवन करना चाहिये । जिनके विष्रयमे जरा-सी भी शङ्का हो; उनका अनुकरण कमी नहीं करमा चादिये | जो कोई भी 
हमते श्रेष्ठ--वयः विचा? तपः आचरण आदिमं वड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष धरपर पधार, उनको पायः अर्घ्य, आसन 
आदि प्रदान करके सव प्रक्ारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । अपनी राक्तिके अनुसार दान करनेके 
स्यि ठम्हं सदा उदारतापू्वक तत्पर रहना चाहिये ¡ जो कुछ मी दिया जायः वहं श्रद्धपूर्वक देना चाहिये | अश्रद्धापूर्वक नहीं 
देना चाहिय; क्योकि बिना श्रद्धाके कयि हुए दान आदि कर्म॑ असत्‌ माने गे हैँ ( गीता १७ । २७ ) । लनापूर्वक देना 
चाहिये । अर्थात्‌ सारा धन मगवानूका हैः मैने दस अपना मानकर उनका अपराध करिया है। इसे स्र प्राणियोके हृदयम सित 
भगवान्‌की सेवामि ही रुगाना उचित था, मेने फेस नदीं किया । मै जो कु दे रहा हू, बह भी. बहुत कम है । यो सोचकर 
संकोचका अनुमवर करते हूए देना चाहिये । मनम दानीपनके अभिमानको नही आने देना चाहिये । सर्वत्र ओौर समे भगवान्‌ 
दै, अतः दान लेनेवाले मी भगवान्‌ ही है | उनकी बड़ी छपा है कि भेरा दान सतकार कर रदे है। यो विचारकर 
-भगवानूसे भय मानते हए दान देना चाहिये ! हम क्रिसीका उपकार कर रहे हैः ेसी भावना मनम लाकर अभिमान या 
अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये । पस्तु जो कुक दिया जाय--वह विवेकपूर्वक, उसके परिणासको समश्चकर निष्कामभावसे 
कतेन्य समज्ञकर देना चाये ( गीता १७ । २० ) । इस प्रकार दिया हुमा दान ही भगवानूकी प्रीतिका--कल्याणका 
साधन हो सकता है । वही अक्षय एलका देनेवाला हे । | 
अथ यदि ते कममिचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा खात्‌ । ये तत्र ब्रह्मणाः सम्मरनः । 
युक्ता आयुक्ताः । अदक्षा धमेकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मिनः । यक्ता आयुक्ताः । अच धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा 
तेषु पतथाः । एष आदेशः । एष उयदेशचः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदजुासनम्‌ । एवशुपासितव्यम्‌ । 
शव॒ चतदुपाखम्‌ । 
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अथ इसके बाद; यदि= यदि; ते= तमको; कमविचिकित्सा= कर्त्ये निणैय करनेमै करिषी प्रजरस्की शङ्का हो; 
वा= या; वृच्चविचिकित्सा- सदाचारे विषयमे कोर शङ्का; वा= कदाचित्‌; स्यात्‌= हो जाय तो; तच्र<वर्हो; ये= जो; 
सम्मरदिनः= उत्तम विचारवले; युक्ताः परामर्शं देने कुराल; आयुक्त कम ओर स्दाचाम पणंतया स्मो 
इए अलश्चाम्=लिग्व खमाववले; ( तथा ) धमेकामा= एकमात्र धर्मके दी जमिलपषी; ब्राह्मणाभ्= बराह्मण; स्युः 
ते= वे; यथा= जिख प्रकार; वन्न उन कमम ओर आचरणे; वतैरन्‌=बतीव कसते ह; तत्र = उन कर्मो ओर आचरणे; 
तथा वसे ही; वर्तेथाः ठमको भी वर्तव करना चादि; अय तथा यदि; अभ्याख्यातेषु=क्रसी रोषे छाञ्छित 
मनुष्येकि साथ बरताव करनेमे (संदेह उतन्न हो जायः तो मी);ये= जो; तत्न वर्ह; सम्मर्चिनः= उत्तम विचार- 
कते; युक्ताः= पराम देनेमे कुशकः आयुक्ताः समर परकर्ते यथायोग्य सत्कर्म ओर खदाचासे मरीरमाति को हुए अद्धष्षाः= 
रूखेषनसे रहित; धर्मकामाः धके अमिखपी; बराह्मणाः ( विद्वान्‌ ) ब्राह्मण; स्युः हो; ते= वे; यथा जित प्रकार; 
तेषु उनके साथः वर्तेरन्‌=वर्ताव्र करे; तेषु= उनके साथः तथा वेसा ही; वरते याभ=तुमको भौ वर्ता करना ` चावे; 
-पषः=यदः; आदेशभ=यास्रकी आला टै; एषः यही; उयेदाः=८ गुखजनो का अपने रिर्य योर पुर्रोके स्यि ) उपदेश 
है; पषा यदी; वेदोपनिषत्‌ वेदोका रहश्य है; च= जोर; पतत्‌= गही; अनुशासनम्‌ परम्यरागत शिश्ना है; पएवम्‌= 
इसी प्रकारः; उपासितव्यम्‌= तुमको अनुदान करना चाहिये; एवम्‌ उ= इसी प्रकार; पतत्‌ यह; उपास्यम्‌ अनुष्ठान 
करना चाद्ये । 

व्याख्या--यह सव्र करते हुए भी यदि ठुमकरो किसी अवसप्पर अपना कर्तव्य निश्चित केरनेमे हुविधा उयन्न हो 
-जायः अपनी बुद्धिसे करिरी एक निश्चयपर पर्हुचना कठिन हो जाय-तुम रिकर्तव्यविमूढ हो जाः तो एेसी चित्तिं वरहो 
जो कोई उत्तम विचार रखनेवाठेः उचित पराम देनेभै कुशलः सत्क ओर सदाचारम तससतापूर्वक खो हुए, 
सवके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवठे तथा एकयात्र घमै-पर्नकी ही इच्छा रखनेवलि विदान्‌ ब्राह्मण (या अन्य को तैत 
. द्दी महापुरुष ) हौ- तरे जिस प्रकार एेपे प्रषङ्खापर आचणण कसते हे; उषी प्रारका आचरण तमह मौ करना चाहिये 
से खलम उर्म्हकि सतरामर्दकि अनुतार उर्दीकि ख्यापित आदर्शा अनुगमन करना चाहर ! इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
किसी दोषके कारण सज्छित हो गया होः उक्र साय कर्त समय कैषा व्यवहार करना चाहिये--इस विपथे मौ यदि तुमनने 
दुविधा प्राप्त हो जाय--तुम अपनी बुद्धिते निर्णय न कप्सफेतो वर्होमौ जो पिचारश्ीरः पमं देनेतरे कुशः सकरम ओर 
सदाचारे पूणेतया संख्ग्न तथा धम॑कामी ( सांसारिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःखाथीं विद्यान्‌ ब्रह्मण ह; वे लोग 
-उसके साथ जसा व्यव्हार करे, वैसा ही ठुमो भी कपना चाहिये । उनक्रा उग्र ही इस विप्रयमे परमण हे । 

यही शास्रश़ी आज्ञा है शालो निचोड दहै । यदी गुर एं मता-पिताका अनने रि्यो ओर संताने प्रति उपदेश 
हे तथा यदी सम्पूरणं ेदोकरा रहस्य है । इतना ही नङ, अनु्ासन मी यही दै | ईश्वए्कौ आज्ञा तथा परम्यरागत उपदेशक 
-नाम अनुशासन है } इसख्यि तुमको इसी प्रकार कर्मव्य एवं सदचासका पाटन करणा चाहिये ¦ इती प्रकार कव्य एवं 
-सदाचारका पान करना चाहिये | 

॥ पकादश अन्चुकक संमात्त ॥ ११ ॥ 
[1 ~: 


दादश अनुवाक 
शं नो मित्रः शं वरुणः । श्चं नो मवत्रय॑मा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुररुकम्‌ः 
जमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । समेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमादिषम्‌ । 


सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तदक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आीदढक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! कान्तिः ]¡ शान्तिः |! 


नः्=हमरि छिपि; मित्रः ( दिन ओर प्राणके अधाता ) मित्रदेवता; शम्‌ [ भवतु [= कल्याणप्रद हो; ( तथा ) 
५=( रात्रि ओर अपानके अधिष्ठाता) वरण भो; शम्‌ [ भवतु ]=क्याणप्रर हौ; अयेप्रा=( चदु ओर 


३३२ # महान्तं विभुमात्मानं मस्वा धीरो न शोचति # 


पा नान्यन्न 
सर्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अमा; न= हमारे व्यि; शम्‌=कर्याणमयः; भवतु दो; इन्द्रः (वल ओर भुजाके अथिष्ठाता) 
इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पतिः ( वाणी ओर बुद्धिके अधिष्ठाता ) ब्रहस्पति; नःदमरे व्यि; शम्‌ [ भवताम्‌ ]= शान्ति भदान 
करनेवाञे ह; उरुक्रमः त्रिविक्रमरूपसे वियार उगगोवे; विष्णुः विष्णु ( जो वैरोके अधिष्ठाता हे ); न= दमारे स्यि; 
शम्‌ [ भवतु [= कल्याणमय हौ ब्रह्मणे=( उपर्युक्त समी देवता्भोके आत्मरूप ) नहमके स्थि; नमः नमस्कार ह 
वायो ह वायुदेवः ते= ठम्हरे व्यि; नमः= नमस्कार है; त्वम्‌= वमः एव ही प्रसयक्चम्‌= प््क्च ८ पाणरूयसे प्रतीक 
दोनेवाले ); ब्रह्म = बह्म; अखि हो; (इसल्पि मेने ) त्वाम्‌= ठुमको; पव हीः भरत्यक्षम्‌= पक्ष; बह्य= व्रह्म; अवादिषम्‌= 
कदा है; ऋतम्‌= ( ठम ऋतक अभिष्ठता हो, इरि मैने मदे ) ऋत नामे; अवादिषम्‌= पुकारा है; सत्यम्‌= (दम 
ख्ये अधिष्ठाता हो, अतः ने दहं) सत्य नामे; अवादिषम्‌ कहा दै; तत्‌= उस ( सर्शक्तिमान्‌ परमेश्वरे ); माम्‌ 
आवीत्‌ मेरी रका की है; तत्‌ उसने; वक्तारम्‌ आवीत्‌ वक्ताकी--आचार्यकी रका की हे; आवीत्‌ माम्‌ रक्षा 
की हे मेरी; ( ओर ) आवीत्‌ वक्तारम=रक्षा की रै मेरे आचार्यकी; ॐ शान्तिः मगवान्‌ शान्तिखरूप है; शान्तिः 
शान्तिखरूप है, शान्तिम=शान्तिखरूप है । 
व्याख्या--रिष्षावस्टीके इस अन्तिम अनुवाक्ये भिन्न-मिनन शक्तिके अधिष्ठाता परब परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न 
नाम ओर सोमं उनकी स्वुति कते दुष भार्थनपूर्वक त्ता प्रकट की गयी है । माव यह है फ़ समसल आधिदैविकः 
ाध्यात्मक ओर जभिभोतिक राक्तियोके रूपमे तथा उनके जभिषठाता मित्रः वरुण आदि देवताओकि रूपमे जो सके आत्मा 
अन्तर्यामी परमेश्वर दै, वे सव प्रकारसे हमारे चि कल्याणमय ह --हमारी उन्नतिके मार्गमे किसी प्रकारका विष्न न अने 
द । हम सबके अन्तर्यामी व्रह्मको नमस्कार करते दै । । 
इस प्रकार परम्ात्मासे शान्तिकी प्राना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमे समस्त प्राणियेमे व्याप्त परमेश्वरी वायुके 
नामस स्तुति करते है-- सर्वशक्तिमान्‌, सवके प्राणसखरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार हे | आप ही समस्त माणियोके 
आणखरूप परत्क्च हम ठै; अतः मैने आपको ही मत्यक् ब्रह्म कहकर पुकारा ह । मैने करत नामखे भी आपको ही पुकारा है 
कर्कि सरे प्ाणियोके छ्यि जो कल्याणकारी नियम दै, उस नियमसूप तके आप ही अधिष्ठाता है । यही नी, भेन “वत्य 
नामस भी आपकर ही पुकारा दै; क्योकि सत्य--यथा्ं भाषणके अथिष्ठातृ-देवता मी आप ही है | उन स्न्यापी यन्तर्ामी 
परमेश्वरने मु सत्‌-माचरण एवं सत्य-माप्रण करनेकी ओर सत्‌.विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति पदान करक इस जन्म-मरणरूयः 
संसारचक्रसे भेरी रक्षा की है ! तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्व॑ उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान 
करके उनकी र्षा--उनका भी सब प्रकारसे कल्याण क्रिया दै । यहा भ्मेरी रक्षा की दै, मेरे वक्ताकी रक्षाकी दैः इनः 
वाक्योको दुहरनेका अभिप्राय िक्षावख्टीकी समासिकी सूचना देना दै । । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार श्गान्तिः पदका उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौतिक, 
आधिदेविक ओर आघ्यास्मिक--तीनों पकारे विर्व्नोका सर्वथा उपदामन हो जाय । मगवान्‌ शान्तिखसूम है । अतः उनके 
\ स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निशित है । 














॥ दादश अनुवाक समाप्त ॥ १२॥ 
॥ प्रथम वही समाप्त ॥ १॥ 





0 


ब्रह्मानन्दव्ही 


शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ धनक्तु। सह वीयं करवाव । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! श्ञन्तिः !! 
इसका अर्थं कडोपनिषदूके आरम्भमे दिया गया । 


प्रथम्‌ अनुवाक 
ब्रह्मविदाप्ोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्त । 
बरह्मविच्‌= ब्हमलानी; परम्‌= परतरहमको; आप्रोतिलप्ा् कर ठेता है; तत्‌- उसी भावको व्यक्त करनेवाटी; पष्रा= 


यह (शति ); अभ्युकता= कही गयी है । 

व्याख्या--्हाक्ञनी महात्मा परत्रहको प्रा हो जाता, दष बातो बताने लवि आगे अनेबारी शति कदी गवी हे । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह । यो वेद निहितं शायां परमे व्योमन्‌ । सोऽ्लुते सवान्‌ कामान्‌ 
सह ब्रह्मणा विपधितेति । 

अद्य=त्रह; सत्यम्‌ सत्यः ज्ञानम्‌ ्ानखल्यः ( ओर ) अनन्तम्‌= अनन्त हे; यः= ज मन्यः पशमे ग्योमन= 
चरम विद्युद आकारे ( रहते हुए. मी ); गुहायाम्‌ प्ाणियेकि हृदयह्प गुफम; निदितम्‌ छिपे हए ( उप तरह्यको 
वबेद=जानता है; स= वहः; विपश्चिता ( उस ) भिज्ञानखल्यः ब्रह्मगा सद~ ब्रह साथ; सवीन्‌= समसः कामान्‌ 
अदनुते= मोर्गोका अनुभव करता है; इति इस प्रकर ( यह ऋचा दै ) । 

व्याख्या- इस मन्त्रम परत्रह्म परमात्मके सखस्पवोधक ठक्चण बताकर उनकी प्रा्तिके स्थानक वर्णन करते दए 
उनकी प्ासिका फल बताया गया है । माव यह हे कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्यवस्प ह । प्सत्यः शब्द्‌ यहा १ सत्ताका 
चोधक है । अर्थात्‌ वे पररह नित्य सत्‌ ह, किसी भी काटे उनका अमाव नहीं होता । तथा वे जञानखसूप है, उनमें 
अज्ञानका ठे भी नही हे । ओर वे अनन्त ई अथात्‌ देश सौर काठकी सीमासे अतीत--सीमारहित है वे ब्रह्य परम 
विद्युद आकरारामे रहते हए भी सरके हृदयकी गुफमि चिषे हृष है । उन परत्रह् परमात्माक्रो जो साधके 
तसे जान छेता है, वह भटी्मोति सतरको जाननेवाछे उन रहे साथ रहता हुभा सत्र प्रकरे भोगोको अरीकरिक ठंगखे 


-अलमव कतै] _-------------न्रन्न करतां हे# । 
# इस कथनके रदस्यको समञ्च केनेपर ह्ावाखमोपनिभवकते थम मन्म साधक ङिगरे दिये हए उपदेदाकरा रदस्य भो स्पष्ट हो जाता 


& । वटौ कषा है कि दस भूतरपर जो कछ भौ जड-चेतनमय जगत्‌ दै, वह रते परिपुणं है न्द अपने साथ रख हुए अथौत्‌ निरन्तर याद रखते 
हद त्यागपूवैक आवद्यक विषयोका सेवन करना चाय ! जो उपदेद वह साधके विये दिया गया ह& वह बात यं सिद्ध महात्माकी सिति 
तानेके लि कही गयी है । चवह जदयके साथ सव मोरगोका अनुभव करता ॐ इस कथनक्षा अभिमाय यही दै कि वड परमातमाको परा 
सिद युष इन्दरयोदारा बा्चविष्योका सेवन कते हए भौ खयं सदा पमा्मम है सित रहता दै । उसके मन, बुधि जर इन्द्रिये 
व्यवहार, उने दार हेनेवारी समी चेष्ट परमातमा सित रदे इह योती है ! रोने देखनेमं आवस्यकतालुसार यथायोग्य विषर्योका 
अनध्रिोदयारा उपभोग करे समय भी बद्‌ परमात्मसि कभी पक क्षणक स्मि भी अरग नहीं दताः अततः सदा सभी कमे निक 
र्ता दै ! यदी माव दिखानेके छिमे “विपश्चिता गरहाणा सह सबौन्‌ कामान्‌ अरनुते, कदा गया ह । शस प्रकार यह श्रुति परतरे खर्प 
-तथा उसके शञानकी महिमाको बतानेनारी दे 1 


३३४ ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








सम्बन्ध-- वे परह परमात्मा विस प्रकार कैसी गुफमे चि हए ई, उन्द कैसे जानना चियि--ईइस जिङञासापर 
मणिक प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 
| तसखाद्वा एतसादातन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । बायोरभिः । अपरेरापः । अद्भ्यः 

पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओधीभ्योऽम्‌ । अन्नारपुरुपः । स चा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेक 

धिरः । अथं दक्षिणः पक्षः । अथथत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भवति । 

दै= निश्चय ही; तस्मात्‌ ( सरव परसिद्ध ) उस; एतस्मात्‌ दसः आत्म नञ्=परमात्मासे; (पहले. पहल ) आकादाः= 
आकाश-तत्व; सम्भूतः उस्पन्न हु; आकाशात्‌ आकाशसे; वायुः= वायु; वायोः वाघुसे; अनिः अग्नि; अग्तेः= 
अग्निस; आपः=जलछ; ( ओर ) अदुभ्यः=जल-तत्तसे; पृथिवीन पृरथ्वी-तत्व॒ उन्न हुआ; पथिन्याः= एृथ्वीसेः; 
बोषधयः= समसत ओपध्यो उन्न हुई; ओषधीम्यः= ओषधियेखि; अन्नम्‌ अन्न उन्न हज; अन्नात्‌ अन्नसे 
ही; पुरषः ( यह ) मनपष्य-शरीर उत्पन्न हुआ; खः= बह; एषः= यह; पुरषः= मनुष्य-दारीरः; वै=निश्वय ही; 
अन्नरसमयः अन्न-रसमय $; तस्य उसका; इदम्‌ यह (-प्रत्यक्च दीखनेवाल सिर ); पवनही; रिरभ= ( पक्षीकी 
कलनाम ) सिर है; अयमू=यह ( दादिनी सुजा ) ही; दक्षिणः पश्च दाहिना पंख दै; अयम्‌=यह ( बार्यौ 
युजा ) ही; उत्तरः पश्चभ= वार्यो पंख रै; अयम्‌ यह ( दरीरका मध्यमाग ) ही; आत्मा=पक्षीके अङ्गका ` मध्य- 
माग हे%; इदम्‌ यह ( दोन पैर ही ); पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा पूं एवं प्रतिष्ठा है; तत्‌ अपि उसीके विषयमे; पषः= यहः 
( आगे कहा जनेवास ); श्छोकः= शोक; भवतिनहे । 

व्याख्या--इस मन्ते मनुष्यके हृदयरूप र}फाका वर्णन करमेके उद्यसे पहले मनुष्य-शरीरकी उत्यत्तिका प्रकार संक्षेपः 
चताकर उसके अङ्खौकी पश्चीके अङ्गोके रूपमे कस्पना की गवी है । भाव यह है किं सबके आत्मा अन्तयामी परमात्मारे पहले आकाश 
कत उतपन्न हुआ । आकाशे वायु-तत्व, वायुस अग्नि-तत्व, अग्निसे जर-तत्व ओर जले प्रध्वी उसन्न हुई । पध्वीसे नाना 
भ्रकारकी ओषधिर्यो--अनाज्कै पे हुए ओर जोषधियोसे म्लुष्योका आहार अत्न उस्न हुजा । उस अन्नसे यह स्थूर 
मरुष्य-शरीरसूप युरप्र उतपन्न हुआ । अन्नके रवसे बना हुआ यह जो मनुष्य-दारीरधारी पुस्ष हैः इसकी पष्ठीके रूपमे कल्पना कीः 
गयी है । इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पश्चीका सिर है, दानी भुजा ही दादिना पंख ह । बायीं युजा ही 
वायो पंख है । शरीरका मध्यभाग ही मानो उस यश्वीके दारीरका मध्यमाग है । दोन वैर ही पठ एवं प्रतिष्ठा ( पक्षकेः 
पैर ) है } अन्नकी महिमाके विषयमे यह आगे कहा जनेबास शोक--मन्त्र है । 


7 प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 





दवितीय अनुवाक 


अनद् अरना प्रजायन्ते । थाः काश्च प्रथिवी भरिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथैनदपि 
( 4 ह ० 
यन्त्यन्ततः । अन्<हि भूतानां उथेषटम्‌ । तसात्सर्मोषधमु्यते । सर्व॑ वै तेऽननमाप्लुबन्ति येऽन्नं रह्योपासते। 
९ ५ ड प्येष द 7 वर्धन्ते ॥ 
८दि भूतानां ऽये्टम्‌ । तसात्सोौषधश्च्यते । अन्नाद्ूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन बधन्ते। अचतेऽचि 
च भूतानि ! तसखादन्नं तदुच्यत इति । 
पृथिवीम्‌ धिताभ= एथ्वीरोकका आश्रय लेकर रहनेवले; याजो; काः= कोई; च= मी; भ्रजाभ= प्राणी ह वे सव); 
मघ्नात्‌= अन्ने; वै= हीः प्रजायन्ते उसन्न होति दै; अथो पिर; अन्तेन पव अन्नसे ही; जीवन्ति जीते दैः अथन 
वथा पुनः; अन्ततः=अन्तमै; एनत्‌ अपि= इत अन्नम ही; चन्त रीन हो जते दै; अन्नम्‌ (जतः ) अन्नः हिन्दी 
1 
# मध्यं शेषामङ्गानामात्माः इस श्रुतिके अनुसार श्रीरका मध्यभाग सव जङ्गोका आतमा है 1 | 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ‰ ददे 








ये=जो साधकः; अन्नम्‌ अन्नः ब्रह्म= वरह; [इति इस भावसे; ] उपासते= (उसकी) उपासना करते हैः ते= बे; वै अवद्य हीः 
सवंम्‌= समस्त; अन्नम्‌ अन्नको; आप्नुवन्ति प्रात कर लेते ठँ; हि= क्योकि; अन्नम्‌ अन्न ही; भूतानाम्‌ यूतेमिः 
ज्येष्ठम्‌ शर्ट है; तस्मात्‌= दसव्ि; सर्वोपधम्‌=( वह ) सरवोपथ नामे; उच्यते कदा जाता; अन्नात्‌ अन्मसे ही 
भूतानि=सव प्राणी; जायन्ते उसन्न होते टै; जातानि उ्यन्न होकर; अन्तेन अभ्रे ही; वधंन्ते= वदृते ह; तत्‌= वहः 
अद्यते ( प्राणयेद्रारा ) खाया जाता है; च~ तथा; भूतानि ( खयं भी ) प्राणिर्योको; अत्ति लाता है; तस्मात्‌ 
इसव्यि; अच्रम्‌= (यन्न; इति= इस नामसे; उच्यते कहा जातत हे । 

व्याख्या--इस मन्त्रम अन्नकी महिमाक्रा वणन क्रिया गया दै । माव यह ह कि इस पृध्पीटोकमे निवास करनेवछे 
जितने भी प्राणी है वे स्र अन्नसे ही उलन हुए. ह--अन्नके प्रिणामल्म रन ओर वीर्वसे ही उनके रीर वने है; उत्यत्न 
होनेके वाद अन्नसे ही उनका पाछन-पोपण होता है अतः अन्नसे ही वे जीते द । फिर अन्तम इस अन्मे दी--अन्न उन्न 
करनेवाढी ्र्वीमे ही विलीन हो जाते हे ! तात्पर्य यह कि समस्त प्राणिति जन्मः जीवन ओर मरण स्थूलशरीरके सभ्बन्धसे 
ही होते दै; ओर स्थूरशरीर अन्नसे ही उस्न हेते हैः अब्से ही जीते द तथा अन्ने उद्भमखान ध्वीमि ही विटीन दो 
जाते द । उन शरीरम रहनेवाठे जो जीवात्मा दहै वे अन्नम विलीन नहीं हते; वे तो मद्यकामं प्राणेकि साथ इस दारीरसे, 
निकल्कर दूसरे शरीरम चठे जाते ह । 


इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोकी उत्ति आदिका कारण दै, इसीपर सव कुछ निर्भर करता है; इत्ल्ि यही 
सवसे श्रेष्ठ है ओर इसीलियि यह सर्वौपधरूप कहलाता है--्योकि इसीसे प्राणियोका श्चुधाजन्य संताप दूर होता हे । सारे 
संतार्पोक्रा मूर क्षुधा है, इसख्यि उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर हो जति दै । जो साधक इस अन्नकी ब्रहमरूममे उपासना 
करते है अर्थात्‌ “यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है सवसे बड़ा हैः यह समञ्चकर्‌ इसकी उपासना करते है वे समस्त अच्नको प्रक्ष 
कर ङेते ह । उन्दं यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्रका अभाव नदीं रहता । यह सर्वथा सत्य है करं यह अन्न दही सक 
भूतम शरेष्ठ है, इसख्यि यह स्ौषधमय कहलाता ह । तथा सव प्राणी अन्नसे उत्यनन हेते है ओर उत्पन्न होनेके बाद अन्रखे 
ही बदृते है उनके अङ्खौकी पुष्टि मी अन्नवे ही होती है । खव प्राणी इसको खति है तथा यह भी सव प्राणि्योको खाः 
जाता--अपनेमे बिीम कर ठेता है इसीख्यि अयते अत्ति च इति अन्नम्‌ इस ग्युतपत्िके अनुसार इसका माम अनर दै । 


तसाद्रा एतखादनरसमयादन्योऽन्तर आतमा प्राणमयः । तेनैष पृ्णः। स वा एष पुरुषविध एष ॥ 

तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तख प्राण एव रिरः । व्यानो दक्षिणः पक्ष; । अपान उत्तरः पक्षः} 
आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भवति । 

व= निश्चय ही; तस्मात्‌ उख; एतस्मात्‌ इस; अन्नरसमयात्‌-अन्न-रखमय मनुप्यदरीरते; अन्य=मिन्न; 
छन्तरः= उसके भीतर रहनेवाद्यः प्राणमयः आत्मा प्राणमय पुरुष है; तेन= उससे; एषः= यह ( अन्नरखमय पुरुष )$ 
पूणीभ= व्यास दै; स= वह; एषः= यह प्राणमय आत्मा; वै= निश्चय हीः पुखषविधः पव पुरुपके आकारका ही है; तस्यः 
( अन्न-रसमय ) आत्माकी; पुरुषविधतास्‌= पुरुषस्य आङृतिमे; अजु अनुगत ( व्याप्त ) हेनेसे ही; अयम्‌= यद 
पुदषविधः= पुरुषके आकारका है; तस्य उस ( प्राणमय अत्मा ) का; श्राणः= प्राण; पव ही; शिरभ्= (मानो ) 
सिर ह; व्यानः व्यानः देक्चिणः= दाहिना; पक्च=पंख दे; अपानः= अपानः उत्तर बार्यो; पक्षः पेल है; आकाराः 
आकारा; आत्मा शरीरका मध्यमाग दै; ( ओर ) पृथिवीन पृथ्वी; पुच्छम्‌ पूंछ; ( प्तम्‌ ) प्रतिष्ठान आघार हैः 
तत=उस प्राण ( की महिमा ) ॐ पिषयमे; अपि मी; पषभ= यह आगे बताया जनेवाख; ग्छोकः=द्छोक; भवति है 


व्याख्या- द्वितीय अनुवाकके इष दूसरे अशमे माणमय शरीरका वणन किया गया है । भाव यह है रि पूौक्त 
अन्नके रसते बने हुए. स्थूलदारीरसे भिन्न उस स्थूखयरीरके भीतर रहनेवाछा एक ओर शरीर दै उसका नामः 
श्राणमयः दै; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूणं है । अन्नमय स्थूखशरीरफ़ी अपेक्षा सृष्टम होनेके कारण प्राणमय शरीर, 
इसके अङ्ख-ग्रत्यञ्खमे व्याप्त है । वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारा ही है ! अन्नमय शरीरी पुरुषाकारता प्रसिद्ध 
है, उसमे अनुगत शोनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषाफार कहा जाता ह । उसकी पक्षीके रूपम कर्मना इख प्रकार दै-- 


३३दे # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोष्वति # 








राण ही मानो उसका सिर है; क्योकि शरीरके अङ्गम जेते मस्तक शरेष्ठ है, उसी प्रकार पर्चो प्राणमं सुख्य प्राण द्यी सर्वेष 
हे । व्यान दाहिना पंख दै । अपान वार्यो पंख है । आकाश अर्थात्‌ आफामे फैट हुए वायुकरी मति सर्वशरीरव्यापी प्समान 
वायुः आत्मा है; क्योकि बही समस्त शरीरम खमानभावसे रस पर्टुवाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट करता दै } इसका 
स्थान डारीरका मभ्यभाग है तथा इसीका वाह्य आकराद्यसे सम्बन्ध दै, यह वात प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रभो्तरके रषोचव ओर 
आठवें मन्त्रम फटी गयी है । तथा प्थ्वी पू एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुकरो रोककर रलनेवाटी र्वीकी आधिदैविक 
क्ति ही इस प्राणमय पुरुपका आधार ३ । इसरा वर्णन भी अश्नोपनिषद्‌के तीसरे परभोत्तरके आठवें मन्त्रम ही आया है । 
इस प्राणकी महिमाके विषयमे आगे कहा हभ शछोक--मन्तर है । 
॥ द्वितीय अनुवाक समाक्च ॥ २ ५ 


० -- 
तृतीय अनुवाक 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशश ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तसात्स्ायुषघरुच्यते । 


सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ज्ोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तसात्सर्वायुषणुच्यत इति । तस्यैष 
श्व शारीर आत्मा य; पूर्वं 


ये जो-जोः देवाः= देवता; मुष्याः= मनुष्य; च= जोर; पावः प्च आदि प्राणी है; [ते वेः] श्राणम्‌ अचु 
भ्राणका अनुसरण करके ही; प्राणन्ति चेष्टा करते अर्थात्‌ जीवित रहते है; हि=व्योकि; प्राण पाण ही; 
भूतानाम्‌ माणियोकी; आयुञ्=मायु है; तस्मात्‌= इसख्य; ८ यह प्राण ) सचौयुषम्‌=सबका आयु; उच्यते 
कहता है; धराणः= प्राण; हिद; सूतानाम्‌=प्रणिवेकी; आयुः अयु- जीवन है; तस्मात्‌ सख्यि; ८ यह ) 
सवोयुषम्‌= खनका आयु; उच्यते कदलता हे; इति= यह॒समह्यकर; ये=जो कोई; प्राणम्‌ पराणी; ब्रह्म 
अहारूपसे; उपासते= उपासना करते है; ते=े; सर्व॑म्‌ एव=निस्न्देह समसल; आयुः= आयुको; यन्ति परास्त कर छेते 
[ई तस्य उसका एषः एव= यदी; शारीरः= शरीरम रहनेवाल; आत्मा अन्तरात्मा है; यः= जो; पुवंस्य~ पहलेवाठेका 
अर्थात्‌ अन्न-रखमय शरीरका अन्तरात्मा है । 
व्याख्या-- ततीय अनुवाकके इस पठे अंशम प्राणकी मदिमा्ा वर्णन करनेवाटी श्रुतिका उस्छेल करके फिर इस 
प्राणमय शरीरके अन्तयामी परमेश्वरो लक्षय कराया गया है । भाव यह है कि मितमे भी देवता, मनुष्यः पञ आदि 
शरीरधारी माणी हैः वे सतर राणक सहारे ही जी रदे है ! पराणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता; क्योकि माण 
दी सव प्राणियोकी आयु--जीवन दै, इसील्यि यह प्राण '्वरवायुष, कहता ह । ज साधक यह प्राणि्योकी आयु हे, 
। इखि यह सवका आयु-जीवन करहरा दै यो, समञ्चकर इस प्राणकी बरहमरूपसे उपासना करते है वे पूर्णं आयुको 
मात कर ठेते है । पशरोपनिषदुमे भ कहा हे कि जो मनुम्य इस प्राणके तस्वको जान छेता द, वह खयं अमर हो जाता है 
ओर उसकी भरना नष्ट नहीं होती ( ३। १९) । जो सर्वालमा परमेश्वर अन्तके रखते वने हुए. स्थूठ्शरीरधारी 
पुरुषकरा अन्तरात्मा दैः वही उस प्राणमय पुखषका मी शरीरान्त्॑तौ अन्तर्यामी आत्मा है । 


` तखाद्वा एतसातप्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः । स ॒वा एष पुरुषविध 
त्‌ । तस पुरपवरिधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिरः। ऋ्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पष । 
आदेश्च आत्मा । अथवा्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शछटोको भवति । 
वै=यह निश्वय दै कि; तस्मात्‌ उस; पतस्मात्‌-इसः प्राणमयात्‌= माणमय पुरुषे; अन्य्=मिज; अन्तरः= 
उसके भीतर रहनेवाल्; मनोमय मनोमय; आत्मा आत्मा (पुरुष) है; तेन= उस मनोमथ आत्माखे; एषः= यह प्राणमय 
शरीर; पूणेः=व्यास है; सह; एषः= यह मनोमय आत्मा; वै निश्चय ही; पुरुषविधः पुरषके आकारकाः; एव ही 
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ह; तस्य उसकी; पुरुषविधताम्‌ अनु पुरुष-त॒ल्य आकृतिम अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही; अयम्‌ यह मनोमय 
आत्मा; पुरुषविधः पुरुषके आकौरका है; तस्यन्उस ८ मनोमय पुरुष ) का; यजु यजुवेदः; धवन ही; शिर 
( मानो ) सिर है; ऋक ऋग्वेद; व्क्चिणः= दाहिना; पशः पंख है; साम सामवेद; उन्तरः= वार्यो; पश्च पंख है; 
आदेश्यः अदेश ( विधिवाक्य ); आत्मा शरीरका मध्यभाग है; अथवौङ्गिरसः= अथर्वा ओर अञ्जि शछषिद्वारा देखे 
गये अथवेवेदके मन्न ही; पुच्छम्‌ पू; ८ एवं ) प्रतिष्ठा आधार है; तत्‌ उसकी महिमाके विषयमे; अपिन मी; 
पष यहं अगे कहा जनेवाका; श्छोकः= शोकः भवतिः=हे । 

व्याख्या--इस त्रतीय अनुवाकके दूसरे अंशम मनोमय पुरुषका वर्णन क्रिया गया ड । माव यह हे कि पठे 
बताये हूए प्राणमय युरुषसे भिन्न, उससे भी सृष्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवात दूसरा पुरुष द; उसक्रा नाम है 
मनोमय । उस मनोमये यह प्राणमय शरीर पूर्णं है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरम सर्वत्र व्यास हो रहा है 1 वह यहं मनोमय 
शरीर भी पुरुषके ही आकारका है । प्राणमय पुरुषमे अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरषके खमान आकारवास्म है ! 
उसकी पक्षीके रूपमे इस प्रकार कल्यना की गयी है-उस मनोमय पुरषका मानोः यञरवेद ही सिर दैः ऋण्वेद दाहिना पंख 
है, सामवेद बार्यो पंख है, अदे ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यमाग हे तथा अथर्वा जर अङ्गिरा ऋषियेद्मारा 
देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूछ ओर आधार दै । 

यज्ञ आदि कर्मेमिं यजुवेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है । इसके सिवा जिनके अक्षरोौकी कोई नियत संख्या न हो तथा 
जिसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो, एेसे मन्त्रौको '्यज्ुःःछन्दके अन्तर्गत समक्चा जाता है ! इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तम “सखराहाः पद जोड़कर अभिमे आहूति दी जाती है, बह वाक्य या मन्त्र भी ध्यजुः 
ही कहलायेगा । इस प्रकार यजर्मन्त्ेकि द्वारा दी अभिको हविष्य अर्पित किया जाता हैः इसच्ि वरहा यजुः प्रधान है ! अङ्खोमे 

भी सिर प्रधान है, अतः यञवेदको सिर बतलाना उचित ही है । वेद-मन्त्रोके वर्णः पद ओर वाक्य आदिके उज्रारणके स्यि 

` परे मनम ही संकस्प उठता है; अतः संकस्पात्मक इृक्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मर्नरोका षमिष्ठ सम्बन्ध है । 
इसीख्यि इन्द मनोमय युख्षके ही अङ्गम स्थान दिया गया है ! शरीरम जो स्थान दोनो श्रुजार्ओोकरा दहै, वही स्थान मनोमय 
पुरुषके अङ्खोमे ग्वेद ओर सामवेदका है । यज्ञ-यागादिमे इनके मन्तद्वारा स्तवन ओर गायन होता है, अतः यसुर्मन्त्रौकी 
अपेक्षा ये अप्रधान दैः फिर भी सुजाओंकी ` मति यज्ञम विशेष सहायक है, अतएव इनको शुजाओंका रूप दिया गया है । 
अदे ( विधि )-वार्य वेदकं भीतर है; अतः उन्द ही मनोमय पुरुषके अङ्गका मध्यभाग बताया गया है ¦ अथर्ववेदे 
शान्तिक-पौष्टिकं आदि क्मोकि साधक मन्त्र है, जो प्रतिष्ठके हेठु है; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसंगत 
दी है 1 संकल्पात्मक इृ्तिके द्वारा मनोमय पुखषका इन सबके साथ नित्य॒ सम्बन्ध है, इसीख्यि वेदमरन्नोको उसका अङ्ग 
बताया गया है-- यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 

इस मनोमय पुखषकी महिमाके विषयमे भी यह आगे चतुथं अनुवाकमे कदा जनेवाल्म -छछोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


॥ दतीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


चतुथं अनुवाक 

यतो घाचो निवरवन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आबन्दं क्षणो विद्वान्‌ । न बिभेति कदाचनेति । 
तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूरव॑सख । 

यतः= जहस; मनसा सह मनके सहित; वाचभ्न्वाणी आदि इन्द्र्यो; अप्राप्य उसे. न पाकर; 
निवर्तन्ते छोट आती है; [ तस्य ] ह्मण उस ब्ह्मके; आनन्दम्‌ आनन्दको; विद्धान्‌ जानेवाला युरुषः; 
कदए्चन= कमी; न विभेति=मय नदीं करता; इक्तिरइस मकार यद छोक दै; तस्य उस मनोमय पुखषका भी 
पषः एव यही परमात्मा; ारीरः= शरीरन्तवती; मात्मा=आत्मा हे; यञ= जो; पूर्वस्य = पठे बताये हए अन्नरखमय 
शरीर या प्राणमय शरीरका हे । । 


उ० अण ४दै-- 
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व्याख्या--इस मन्नमे व्रह्मके आनन्दको जाननेवाङे विद्धान्ी महिमाके साथ अर्थान्तरे उसके मनोमय शरीरी 
 प्रहिमा प्रकट की गयी है } भाव यह है कि परब्रह्म परमात्माका जो खल्पमूत परम आनन्द दै? वर्होतक मन; बाणी आदि 
समस्त इन्द्रियेकि समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पर्हुच नहीं है; परंतु ब्रह्मको पनेके स्वि साधन करनेवाले मनुष्यको . 
यह बरहयके पास पहशचीनेमे विशेष सहायक है । ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुषकरो उन परत्रहमके द्वारतक परहचाकरः 
उसे वहीं छोडकर खयं लोट आते ह ओर वह साधक उनको प्रसत हो जाता है ! बद्धक आनन्दमय खरूपको जान छेनेवाल 
विद्वान्‌ कभी भयभीत नहीं होता । इस प्रकार यहं मन्त्र हे । 
मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा है, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर ओर प्राणमय शरीरके 
अन्तर्यामी है । 
तसाद्वा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष पूणः । स वा एष पुरुषविध 
एव । तस पूर्पविधतामन्धयं पुरुप्बिधः । तख श्रद्धैव शिरः । ऋतं दक्षिणः - पक्षः । सत्यषत्तरः 
पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष @छोको भवति । 
व= निश्चय दी; तस्मात उस पहर बताये हए; पतस्मात्‌= दस; मनोमयात्‌=मनोमय पुर्षे; अन्यः= 
अन्य; अन्तरः= इसके भीतर रहनेवाख; आत्मा आत्मा; विक्षानमय्= विज्ञानमय दै; तेन= उस विज्ञानमय आत्मासे; 
एषञ्= यह मनोमय रारीरः पूणे व्या ह; खः वह; पषः=यह विज्ञानमय आत्मा; वै= निश्चय हीः वुखषविधः 
एवन निस्सदेह पुरुषके आकारका ही हे; तस्य= उसकी; पुटषविधताम्‌ अञु= पुरुषाकृति अनुगत होनेसे ही; ,अयम्‌= 
यह विज्ञानमय आत्मा; पुखषविधः= पुरुषके कारका बताया जाता है; तरूय= उस विज्ञानमय ` आत्माका; अद्धा 
श्रद्धा; पव ही; शिरः= ८ मानो ) सिर है; ऋतम सदाचारका निश्चयः दश्िणः= दादिना; पक्षभ=पंख है; सत्यम्‌= 
सत्य-माषणका निश्चय; उत्तर नार्यो; पश्छभ्= पंख है; योगभ= (ध्यानद्वारा परमात्मामे एकाग्रता) योग दी; आत्मा 
शचरीरका मध्यभाग हे; मह "महः नामे प्रसिद्ध परमात्मा ही; पुच्छम्‌= पुच्छ; ( एवं ) भतिष्ठा= जाधार है; तत्‌= 
उस विषयमे; भपिन मी; पएषभ्= यह आगे कदा जनेवाला; श्छोकभ्= कोक; भवति=दै । 
व्याख्या--चुथं अनुवाकके इस दूसरे अंशम विज्ञानमय पुरुषका अर्थात्‌ विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका 
वर्णन है } भाव यह है कि यहे बताये दए मनोमय रदारीरसे भी सृष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाखा जो आत्मा 
ह, बह अन्य है । वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ जद्धिरूप गुफामे निवास करनेवारा ओर उसमे तदाकार-सा बना हआ 
जीवात्मा ! उससे यह मनोमय शरीर पूर्णं हे अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरे सर्वत्र व्यास है । ओर मनोमय अपनेसे पहले. 
वल प्राणमय ओौर अन्नमयमे व्यास है ¦ अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीरम व्यस्त दै । गीताम भी यही कहा है कि 
जीवात्मारूप केस शरीररूप श्षेत्मे सर्वत्र सित है (गीता १३। ३२) । वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुखषके आकार- 
का है | उस मनोमय पुरुषमे व्यास होनेसे ही वह पुरूषाकार कटा जाता दै ! उस विज्ञानमयके अङ्गौकी पक्षीके रूपमे इस 
म्रकार कल्पना की गयी है । श्रद्धा कहते है बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप इ्तिको; वही उस विज्ञानात्माके शरीरम प्रधान 
अङ्गरूम सिर है; क्योकि यह इद्‌ विश्वास ही मत्येक विषयमे उन्नतिका कारण है । परमात्माकी पाधि बो सबसे परे ओर 
सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है । सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य-माषणका निश्चय ही इसका वार्यो 
पंख है । भ्यानद्यासा परमात्मके साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीरका मध्यमाग है ओर महः” नामे प्रसिद्ध # परमात्मा 
. युच्छ अर्थात्‌ आधार दै; क्योकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्य हे | 
इस विकञानात्माकी महिमाके विषयमे मी यह आगे पञ्चम अनुवाक कदा जनेबाखा शोकं अर्थात्‌ मन्त है । 
॥ चलुथं अञुवाक समात्त ॥ ४ ॥ 





# िक्षावद्ीमे (भू: (मुवः श्वः" जौर 'महः'--इन चार व्याहृति्योमि ‹महः' के ज्यका स्वरूप बताया है; अतः (महः” 
स्याति ज्यका नाम हे ओर ह्मको आत्माकी मतिष्ठा वतराना सर्वथा युक्तिसंगत द । 





# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ % ३३९ 





पञ्चम अनुवाक ` 


विज्ञानं यज्ञं तुते । कर्माणि तनुतेऽपि च | विज्ञानं देवाः सवे । ब्रह्म ज्ये्युपासते । -िज्ञानं 
ब्रह्म चेदेद । तसाच्चेनन प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समस्लुत इति । तस्यैष एव 
ज्ञारीर आत्मा थः पूर्वं । 


विक्षानम्‌= विज्ञान ही; यक्षम्‌ तुते यजञेका विस्तार करता है; च गौर; कर्माणि अपि तनुते कर्मोका भी 
विस्तार करता है; सर्वे स्व; देवाः= इन्दरियरूप देवता; उ्येष्ठम्‌= सर्वश्रेष्ठ; बह्म = नह्ये स्यम; विक्ञानम्‌ उपासते 
विक्ञानकी ही सेवा करते दैः चेत्‌ यदि; ८ कईं ) विज्ञानम्‌ विज्ञानको; जह्य ्रहमरूपसे; वेद= जानता ह; ८ ओर ) 
चेत्‌- यदि; तस्मात्‌ उससे; न प्रमादयति प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उसी ग्रकार चिन्तन करता रहता है; ( तो ) 
पाप्मनः ८ शरीराभिमानजनित ) पापवमुदायको; श्ायीरे= शरीरम दी; हित्वा छोडकर; सवौन्‌= समस्त; कामान्‌ 
समद्युते मोगोका अनुभव करता है; इति= इस प्रकार यह दोक है; तस्य उस विक्ञानमयका; एषः यह परमात्मा; 
पवन दी; शारीरः= शरीरान्तर्वती; आत्मा आत्मा दै; यञ्= जो पूर्वस्य पहलेवाटेका दै । 

व्याख्या--इस मन्त्रम विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन ओर उसकी ब्रहमरपसे उपासना करनेका फ बताया गया 
है । भाव यह है कि यह विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तदप हुआ जीवात्मा ही यज्ञौका अर्थात्‌ श्भ-कर्मरूप पुरणयोका विस्तार 
करता है ओर यही अन्यान्य छोकिक कर्मोका भी विस्तार करता है ! अर्थात्‌ बुद्धे ही सम्पूर्णं कोको प्रेरणा मिर्ती है । 
सम्पूणं इन्द्र्यो ओर मनखूप देवता सर्वभरेष्ठ ्रहमके रूपमे इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा करते है, अपनी-अपनी दृत्तिये- 
दारा इसीको सुख पर्हुचाते रहते दै । यदि कोई साधक इस विज्ञनखरूप आत्माको ही बह्च सम्चता है ओर यदि यह उस 
धारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उ धारणामे भूर नहीं करता या शरीर आदिमे सितः, एकदेशीय एवं बद्धखरूप्े 
बरह्मका अभिमान नदीं कर केता तो वह अनेक जन्मेकि संचित पापसमुदायको शरीरस दी छोडकर समस्त दिव्य भोर्गोका 
अनुमव करता है । इस प्रकार यह दरोक हे । 


उख विज्ञानमयके मी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परत्रह्य परमेश्वर हैः जो पहछेवा्लके अर्थात्‌ अन्न रसमय स्थूरुशरीरङे, 
प्राणमयके ओर मनोमयके है । 


तादा एतखाद्विजञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनैष पूणः । स वा एष पुरुषविध एव । 
तख पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तख प्रियमेव शिरः मोदो दकिणः यक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्ष; । 
आनन्द आमा । जह्य पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको भवति । 


वै= निश्चय ही; तस्मात्‌ उस -पदरे के हुए; एतस्मात्‌ इस; विक्चानमयात्‌= विज्ञानमय जीवात्मासे; 
अन्यभ्= मिनन; अन्तरः= इसके भी भीतर रहनेवाख आत्मा; आनन्दमयः आत्मा आनन्दमय परमात्मा दै, तेन 
उसे; प्षभ्= यह बिानमय; पूषौभ=पूणैतः व्यास है; स= वद; पषः= यद आनन्दमय परमात्मा; वै= मी; पुखषविधः= 
युस्षके समान आकारवाख; पव ही दै; तस्य उस विज्ञानमयकीः पुरुषविधताम्‌ अञ पुरुषाकारतामे अनुगत 
दोनेसे दी; अयम्‌=यह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविधः पुरुषाकार कहा जाता है; तस्य= उस आनन्दमय- 
का; प्रियम्‌ मिय; पएवन्दी; शिर+=८ मानो ) सिर है; मोदः मोद; देश्चिणः= दाहिना; पक्षः पंख ह; प्रमोद 
प्रमोद; उत्तरः= वार्यो; पश्च पल है; आनन्दभ्= आनन्द ही; आत्मा=सरीरका मभ्यमाग दे; बह्म द्य; पुच्छम्‌ 
पूडः; ( एवं ) भरतिष्ठा= आधार दै; तत्‌ उसकी मदिमाके विषयमे; अपि= सी; पषः= यद; ऋछोकः= इलोक; भवतिःदै । 

व्याख्या- पञ्चम अनुबाकके इस दूसरे अदाम आनन्दमय परमयपुरुषका वर्णन किया गया दै । माव यह्‌ है कि पहले 
अंशम के हुए विज्ञानमय जीवात्मासे मिन्नः उसके भी भीतर रदनेवाला एक दूसरा आत्मा द; बह है आनन्दमय परमात्मा ¦ 
उसे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ वह इसमे भी परिपू्णं हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।७।२३) मे भी 


३४० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 





परमात्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवाला जर उसका अन्तरात्मा बताया है । बे ही वासवम समस्त पुरषस उत्तम 
होनेके कारण "पुरुषः शब्दके अभिधेय है ¦ ये विज्ञानमय पुरुषके समान आकारवाङे दै । उस विज्ञानमय पुखषमे व्याप्त 
होनेके कारण ही वे पुरुषाकार के जाते हैँ । पश्चीके रूपक उन आनन्दमय परमेश्वरके अङ्खोकी कल्पना इस प्रकार की 
गयी है ¡ भियमाव उनका सिर है । तात्पर्यं यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय है । समस्त प्राणी आनन्दः से प्रेम 
करते है, सभी (आनन्दकोः चाहते है, परंतु न जाननेके कारण उन पा नहीं सकते । यह प्रियता उन आनन्दमय परमात्मा- 
का एक प्रधान अंश है; अतः यही मानो उनका प्रधान अङ्ग सिर है ¦ मोद दाहिना पंख है, प्रमोद वार्यो पंख दै, आनन्द 
ही प्रमात्माका मध्य-अङ्ग है तथा खयं ब्रह ही इनी पूष एवं आधारं ह । परमात्मा अवयवरद्िते होनेके कारण उनके 
खर्प ओर अङ्गका वर्णन वास्तविकरूपसे नदीं बन सकता । फिर एेसी कल्पना क्यो की गयी ? इसकां समाधान करते हूए 
ब्रह्मसूत्र ( ३।३ १२से३।३। १४ तक ) मे यह स्ष्ट केर दिया गया है कि ब्रहयके विषयमे एेसी कल्पना केवर 
उपासनाकी सुगमताके ल्यि की जाती दै, खरा कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रकरणम विज्ञानमयका अर्थं जीवात्मा ओर 
आनस्दमयका अर्थं परमात्मा ही छेना चाहिये; यह बात ब्रह्मसूत्र ( १। १ । १२ से १९ तक्के विवेचन ) म युक्तियो तथा 
शरुतियेक प्माणोद्ारा सिद्ध की गयी है । 


इन आनन्दमय परमात्माके विषयमे मी आगे षष्ठ अनुवाक कहा जनेवास इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


॥ पञ्चम अनुवाक समा ॥ ५ ॥ 
----- 


पह असुवाक 


असन्नेव स मवति । असद्ङञेति वेद वेत्‌ । असि ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो षिदुरिति । 
` चेत्‌ यदि; ( कोई ) जह्य बरहम; यसत्‌ नदीं दै; इति= इस प्रकार; वेद्‌= समञ्चता है; ( ते) स= वह; असव्‌= 
` असत्‌} पवनही; भवति हो जाता है; ( ओर ) चेत्‌ यदि; ८ कोई >) अह्य= बह; अस्ति= है; इति इस प्रकार; वेद= 
जानता है; ततम= तो; [ विषद्वांखः= लानीजन] पनम्‌= इको; सन्तम्‌ संत--सत्पुरुष; विदुः= समन्ते दै; इति-= इस 
प्रकार यह दोक । ` 
व्याख्या-इस मन्त्रम अह्चकी सत्ता माननेका ओर न माननेका फढ बताया गया हे । माव यह दै कि यदि कोई मनुष्य 
यह समक्चता दै या एेसा निश्चय करता हे कि श्रद्म असत्‌ है" अर्थात्‌ जह्य या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह असत्‌ 
हे जाता ह, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे भ्रष्ट नीच ङृतिकरा हो जाता दै । ओर यदि कोई मनुष्य ब्रह्मे यथार्थं 
त्वेको न जानकर भी यह समञ्ता है कि “निःसंदेह गह्य दैः, अर्थात्‌ शार ओर महापुरषोपर हृद विश्वास होनेके कारण 
यदि उसके मनगे ईश्वरी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया दैः तो से मनुष्यको श्ञानी ओर महापुरुष '्व॑तः अथात्‌ सत्पुरुष 
समञ्चते है; क्योकि परमात्माके तत्वज्ञानकी पहली सीद उनकी सत्तम विश्वास ही है । परमात्माकी सत्तमे विश्वास बना रहै 
तो कभी-न-कमी किन्दीं महापुरुषकी कृपासे साधनम कगकर मनुष्य उन्हे प्राप्त भी कर सकता दहै । 


, तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वख । 


५ तस्य उस ( आनन्दमय ) का भी; एषः पव यही; शारीरः= शरीरान्तवर्ती; आत्मान आत्मा है; य= जो; 
पूर्वस्य =पदल्ेवारे ८ विज्ञानमय ) का द । । 

व्याख्या--ष्ठ अुवाकके इस दूसरे अदाम पहेके वणनानुखार आनन्दमयका अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमयको ही 

बताया गया दै । भाव यह है कि उन आनन्दमय ब्रहमके वे खयं ही शरीरान्तरवतीं आत्मा है; क्योकि उनमे शरीर ओर 

शरीरीका भेद नही दै । जो पहले बताये हूए अन्न-रखमय आदि सवके अन्तर्यामी परमात्मा है, वे स्वयं टी अपने अन्त्ामी 


द उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है । इसीख्ि इनके आगे श्िसी दूसेको न बताकर उस वर्णनकी प्रगपराको ही 
समात् कर दिया गया है । "+ । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # २४१ 


=-= =-= 











सम्बन्ध--ऊपर कटे हुए अंदामे ब्रह्मको "असत्‌, मानने ओर “सत्‌” भाननेका फर बताया गया टै; उत सुनकर प्रत्यक 
मनुष्ये मनमे जो ्श्च उ सवत है, उन प्रका निय करके उन ्रह्की सत्ताका प्रतिपादन करनेके स्थि श्रुति स्वयं ही श्च 
उपस्थित करती ६ै- । 
अथातोऽतुपरश्नाः । उताबिदरानयं रोकं परेत्य कथन गच्छती २। आहो विद्रानघं शोकं पेत 
कित्समर्ुता २३ उ । +“ 
अथः इसके वाद; अतः यपि; अचुप्रश्ाभ=अनुपदन आरम्म होते है; उत म्या; अविद्धान्‌~ग्रह्मको न जाननेवाल्मः 
कश्चन कोई पुरुष; प्रेत्य मरकर; अमुम्‌ सकम्‌ गच्छति उख लोकम (परलोकमे ) जाता है; आहो=अथवाः 
कशथ्ित्‌-कोई मी; विद्धान्‌ शनी; पेत्य= मरकर अमुम्‌=उसः लोकम लेको; समदयुते= प्रा शेता ह; ड्या ! 
व्याख्या--अव यसे अनुपरभ# आरम्म करते है । पहर प्रश्र तो यहदहै करि यदि ह्य ह तो उनको 
न जाननेवाख कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोके जाता है या. नहीं १ दुसरा यह प्रभ है कि ब्रह्मो जाननेवाल 
कोई भी विद्वान्‌ मरलेके बाद परलोकको प्रास होता है या नहीं १ 
सम्बन्ध--इन ्रशचकि उत्तरम श्रुति हके स्वरूप ओर रक्तिका बर्ण॑न करती है तथा पहले अनुवाकमे ज रंेपसे सृषटिकी 
उत्पत्तिका कम गताया या, उसे भी विरादरूपते समञ्चाया जाता है $ 
सोऽकामयत । बहु खां प्रलयेयेति । स तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा इदसर्वमखुजत अदिदं 
कि च । तत्सुषट तदेवाुपराविशत्‌। तद ुपरविश्य स्च त्यचामदत्‌ ! निरुक्तं चानिरुक्तं च । निर्यनं 
चानिरयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं विः च । तत्सत्यमित्याचक्षते । 
` तदप्येष शोको भवति । 
सः उस परमेशवरने; अकामयतनविचार किया कि; श्रजायेय=ै प्रकट देँ; ( ओर अनेक नाम-र् धारण 
करके) बहु= बहुतः स्याम्‌ इति हो जाऊँ; खः= ( इसके बाद ) उसे; तपः अतप्यत तप किया अथोत्‌ अपने संकस्पका 
विस्तार किया; सः उसने; वपः तप्त्वा=इस प्रकार संकल्यका विस्तार करके; यत्‌ जो; किम्‌ ङ्ख; च भी; इदम्‌= 
यह देखने ओर समन्नेमे आता ह; इदम्‌ इस; स्वम्‌ अखजत= समस्त जगत्‌की रचना की; तत्‌ खषा उस जगत्की 
रचना करनेके अनन्तर; तत्‌ पव= (वह खयं ) उसमे; अनुपाविशव्‌= साय-खाथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अजुप्रविद्य= उसमे 
साथ-ताथ प्रविष्ट होनेकै बाद; ८ बह खयं ही ) सत=मूर्त; चन जीर; त्यत्‌ अमूर्त; चन्मी; अमवत्‌-हो गयाः 
निरुक्तम्‌ च अनिरुककम्‌= बतानेमे आनेवाडे ओर न आनेवाले; च= तथा; निख्यनम्‌= आश्रय देनेवले च~ ओरः; 
+ जुम्च उन भ्श्नोको कहते दै, जो आचारयके उपदेशे अनन्तर किप चिष्यके मनम उठते है या जिनं वह उपस्थित करता दै । 
शस तुवा ओ चनु पू गये दै, व दोके स्म तीन दै-( २) वास्तव नह हँ या नीं १ ( २ ) जव नर्म माकाछकी 
ति स्वगत तथा पक्षपातरदित--सखम है, तव क्या वे अविद्वान्‌ ( अपना श्वान न रखनेवाठे ) को भी प्रात होते हया नही १ 
( ३ ) यदि अबिद्रानूको नही प्रा होते, तव तो सम षटोनेके कारण वे विद्रानको भी नं प्रात शगः श्सक्ि यद तीस मश्च है कि 
विदान्‌ पुरुष ब्रहमका अनुमव करता है या नदं १ इनके उत्तरम नह्यको खषटिक़ा कारण बतत्मकर्‌ अतः उनको सत्ता सिद्ध कर दी गयी । 
किर (तत्‌ सत्यम्‌ शत्याचकषते---..““.““„ श्स वोक्यदवराश्ुतिने स्यष्टरूयते मी उनकी स्ताका प्रतिपादन कर दिया । सातवे अनुवाक तो 
जर भी स्पष्ट बचन भिरूता द “को श्येवान्यात्‌ १ कः प्राण्यात्‌ १ यदेष आका आनन्दो न ख्यात्‌" अथौत्‌ यदि ये आकाशचखरूप आनन्दमय 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता जौर कौन वेट मी कर सकता १ अथात्‌ भाणिका जीवन जर वेष्टा परमात्मापर ही निमर 
हे । दूसरे अक्षे उत्तरम स्तम अनुवाक यद बात कटी गयी दै किं जवत्तक मलुष्य परमात्माको पूण॑तया नीं जान ठेता, उनम 
-योढा-ता भी अन्तर रख ठेता ह, तवतव वड जन्प-मरणके भयते नी छूटता । तीसरे प्रे उत्तरम आठ अलुवाकके उपसंहारे श्रुति 
स्वयं कहती दै“ य ष्वंवित्‌ “~ --आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' अथौच्‌ जे यष जानता है? वह क्रमद्ोः अश्नमय? भाणमय आदिक प्राप् 
करता इमा अन्तम आनन्दमय परेश्वरो प्राप कर ऊेता दे 1 





२७२ । # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 








~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


अनिलयनम्‌= आश्रय न देनेवठे; च~ तथा; विक्ञानम्‌= चेतनायुक्त; च= ओर; भविन्ञानम्‌= जड पदारथ; च तथा, 
सत्यम्‌-पत्य; च= ओर; अच्रुतम्‌= चट ( इन सनक सूये ); च= मी; सत्यम्‌= ह सत्यसखरूम परमात्मा ही; अभवत्‌= 
हो गया; यत्‌= जो; किम्‌ ङछः च= मी; श्दम्‌=यह दिखायी देता है ओर अनुमवमे आता ह; तत्‌ बह; सत्यम्‌ 
सत्य ही हे; इति= इस प्रकार; आचक्षते ज्ञानीजन कहते दै; तत्‌ उस विषयमे; अपिर भी; एषः यह; इसोकः= 
रोकः; भवति । । 

उयाख्या--सर्गके आदिमे पर्रम परमात्मने यह विचार किया कि म नानारूप उतपन्न होकर बहुत हो जाऊँ । 
यह विचार करफ उन्होने तप विया अर्थात्‌ जीवक कर्मानुसार खष्टि उदन्न करनेके स्थि संकस्प किया । संकस्प करके यह जो 
ङक मी देखने, सुनने ओर सम्नेमे आता ३, उस जड-चेतनमय्‌ समस्त जगत्‌की रचना की, अर्थात्‌ इसका सखंकस्ममय रूपम 
बना छया | उसके बाद खयं भी उसमे प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेखे ही उत्यन्न इस जगम वे परमेश्वर पहलेसे ही 
प्रविष्ट थेः--यह जगत्‌ जव ॒उन्दीका सरूप है, ततर उस्म उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता, तथापि जड-चेतनमय जगते 
आत्मारूपसे परिपू हुए उन परब्रह्म परमेश्वरफे विरोष खरूप--उनके अन्तर्यामी स्वरूपका रक्षय करानेके खयि यह यह बात 
कदी गयी है कि दस जमगत्‌की स्वना करके घे स्वयं भी उसमे प्रविष्ट हो गये ।› मवि होनेके बाद वे मूर्तं ओर अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेम आनेवाठे पृथ्वी> जठ ओर तेज--हन मूतोके रूपमे तथा वायु ओर आकाश--इन न दिखायी देनेवाठे 
भूतोके रूपमे प्रकट हो गये । फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है ओर नहीं किया जा सकताः से विभिन्न नाना पदाथोके 
ल्म हो गये । इसी प्रकार आभय देनेवाठे ओर आश्रय न देनेवठे, चेतन ओर जड--इन सवके रूपमे वे एकमात्र 
परमेश्वर ही बहुत-ते नाम ओर स्य धारण करके व्यक्तं हो गये । बे एकं सत्यखरूप परमात्मा ही सत्य ओर श्चुठ--इन 
सवके रूपम हो गये । इसीणियि श्ञानीजन कहते है कि ध्यह जो कुछ देखने, सुनने ओर समश्चनेमे आता दहै, वह सब-का-सव 
सत्यखरूप परमात्मा ही हे} ४ 

इस विषयमे मी यह अगे सप्तम अनुबाकर्म कहा जानेवासर श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है | 


॥ षष्ठ अनुवाक खमाप्त ॥ ६॥ 





ठ स्म अचुवाक्‌ 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । तदात्मानरखयमङ्करुत । तसात्तत्सुकृतयच्यत इति । 
अभ्रे प्रकट होनेसे पठे; शद्‌म्‌-= यह जड-चेतनात्मक जगत्‌; असत्‌ अव्यक्तस्पमे; कै ही; आसीत्‌ था; वतः= 
` उखे; वैदी; सत्‌= सत्‌ अथात्‌ नामरूपमय प्त्यक्च जगत्‌; अजायत उयन्न हभ है; तत्‌ उसने; आत्मानम्‌ 
अपनेको; खयम्‌ खयं; अकुरुत = ( इस सूम ) प्रकट किया है; तस्मावनदसीष्यि; तत्‌= वह; सुतम्‌ "सुकृतः; 
उच्यते कषा जाता है; इति= इस प्रकार यह श्छोक है । 
व्याख्या--सृद्म ओर स्थूरसूपमे प्रकर होनेसे परे यह जड-चेतनमय सम्पूर्णं जगत्‌ असत्‌-अर्थात्‌ अव्यक्तरूपगे 
ही था; उस अन्यक्तावस्थासे ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्यन्न हुमा है । परमात्माने अपने- 
को स्वयं ही इस जड-चेतनात्मक जगत्‌के रूपमे बनाया है; इसीख्यि उनका नाम स्रत, (अपने-आप बने हुए )है ।* 


# गीतर्मे करई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगव्‌का अव्यक्तसे उत्पन्न होना जओौर उसीमे ख्य होना बताया गया है ( गीता ८ । 
१८; ९ । ७ २ । २८ ) । प्रतु भगवान्‌ जव .सखयं अवतार छेकर ीटा करनेके छिथ जगत प्रकट होते दै, तव॒ उनका वह भक 
होना अन्य जीर्वोकी भोति भव्यक्तसे व्यक्त होने अथौत्‌ कारणसे कार्यरूपमे प्रिवतित होनेके समान नहीं है; वद तो अलौकिक दै। 
शस्यि बँ भगवानूने कहा दै किं जो सुदचे अभ्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते है, वे बुदधिद्ीन रै ( ७ । २४ ); वा जडत्वं ओर उनके- 
निय्मोका मेर नीं हे । मगवान्के नामः रूप, कीटा, धाम-- सब कुछ अपाहत है, चिन्मय दै । उनके जन्म-कमं दिष्य ह । 
मयवानूक प्ाकर्यका रदस्य भडे-षडे देवता जौर मह्षिोग भी नही जानते ( मीरा १०! २ ) 1 । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ % ` २५३ 








यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः । रसमशेवायं रब्ध्वाऽऽनन्दी भवतिं । को देवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष 
आकाश आनन्दौ न खात्‌ । एष द्येवानन्दयाति । 

वै=निश्वय ही; यत्‌= जो; तत्‌ वहः; खुङृतम्‌= सुकृत है; सः वै वही; रसः रस है; हि क्योकि; अयम्‌ यह 
( जीवात्मा ); रसम्‌= इस रसको; छन्भ्वा= पात करके; पव ही; आनन्द आनन्दयुक्त; भवति=होता है; यत्‌= यदि; 
पषःन=यह; आनन्द; आनन्दस्य; आकायः आकाद्यकी मति व्यापक परमात्मा; न स्यात्‌ न होता; हितो; कः एव 
कौन; अन्यात्‌= जीवित रह सकता; ( ओर ) कः= कौन; भ्राण्यात्‌ माकी क्रिया ( चेष्टा ) कर सकता; हि निःसंदेह; 
पषः=यह परमात्मा; एव ही; आनन्दयाति= सवक आनन्द प्रदान करता है । 

व्याख्या-- ये जो उपरके वर्णने युक्तः नामसे कदे गये है वे परत्रह्य परमात्मा सचमुच रसस्वरूप 
( आनन्दमय ) है ये ही वास्तविक आनन्द है; क्योकि अनादिकाक्से जन्म-गरत्युरूप घोर दुःखा अनुभव करनेवाला यद 
जीवात्मा इन रखमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता दै । जबतक इन प्रम प्राप्य आनन्दस्रूप परमेश्वरसे इसक्रा 
संयोग नहीं हो जाताः तव्रतक इसे किसी भी सितिमे पूर्णानन्दः नित्यानन्दः अखण्डानन्द नहीं सिक सकता । इसीसे उन 
वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है; क्योकि यदि ये आकरा मति व्यापक आनन्द्‌- 
स्वरूपम परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रहं सकता ओर कौन प्रा्गोकी क्रिया--दिना-इख्ना आदि कर सकता । अर्थात्‌ 
समस्त प्राणी सखसवरूप परमात्माके दी खदारे जीते ओर दर्न-वख्न आदि चेश करते हँ ¦ इतना ही नही, सवके जीवन- 
निर्वाहकी सव प्रकारसे सुग्यवस्था करमेवाटे मी वे ही ह; अन्यथा इस जगती समस्त मोतिक क्रिया, जो नियमित ओर 
व्यवस्थितरूपसे चरु री है, केसे हो सकती । अतः मनुष्यको यह इटतापूर्वक विश्वास करना चाहिये करं इस जगत्करे कर्ता 
इतां पररह परमेश्वर अवदय हैँ तथा निदेह ये परमात्मा दी सखवबको आनन्द प्रदानं करते है ¡ जब आनन्दस्वस्म 
-- एकमात्र परमात्मा ही द, तर दूसरा कौन आनन्द दे सकता हे । 


यदा शष एतसिमदश्येऽनास्म्येऽनिरुक्तेऽनिट्यनेऽमयं प्रतिष्ठं बिन्दते । अथ सोऽभयं गतो 
मवति । | 
क्योकि; यदा एव~ जब कमी; एषः यह जीवात्मा; एतस्मिन इस; अद्ये देखनेमे न आनेवाङे; अनात्म्ये 
दरीररदित; अनिरूकते- बतरूनेमे न अनेवङे; ८ ओर ) अनिरयते= दूखरेका आश्रय न छेनेवाङे परब्रह्म परमात्माभे; 
अभयम्‌ निर्मयतापूर्वक; प्रतिष्ठाम्‌ सिति; विन्दते लम करता है; भथ तच; स= वह; अभयम्‌ निर्भयपद्कोः 
गतः= प्रास्त; भवति हो जाता हे | = 
। व्याख्या--क्रयोकि उन परह्य परमेश्वरो पानेकी अभिलाषा रखनेवास्म यह जीव जब कमी देखनेर्भै' न अआनेवाछे, 
बतकानेमे न अनेवाङे ओर करिसीके आशित न रहनेवाङे खरीर-रदित पररह परमात्मामे निर्भय ( अविचल ) खिति लम 
करता है, उस समय वह निर्भमपदको प्रात हयो जाता है--सदकि व्यि भय एवं रोके रदित हो जाता दै । 


यदा देवेष एतसिन्यु दरमन्तरं रुते । अथ तख भयं भवति । ततेव भयं बिदुषो मन्वानख । 
तदप्येष शोको भवति । । 


दि क्योकि; यदा पव जबतक; पषः= यह; उ द्रमूल योह्ा-ता; कैन भी; पतसिन्‌ अन्तरम्‌= इख परमात्मा 
वियोग; छश्ते= करिये रहता दै; अथ तबतक; तस्य उसको; भयम्‌= जन्म-मत्युरूप भय; भवति प्रास्त होता हैः 
तु= तथा; तत्‌ एवन वही; भयम्‌ भयः ( केव मूलंको ही नदीं होताः किंतु ) मन्वानस्य = अभिमानी; विदुषः राख 
विद्वानको भी अवश्य होता हे; तत उसके विषयमे; अपि=भी; पषभ= यह ८ अगे कदा हआ ); ्छोकः= शोक; 
भवति है । 

अ्याख्या-- क्योकि जबतक यह जीवात्मा उन पर्रद्च परमात्मासे योड़ा-सा मी अन्तर किये रहता दै--उनमे पूर्णं 
खिति राम नीं कर छेता या उनका निरन्तर स्मरण नदीं करता--उन्दं थोडी देरके व्यि मी मूड जाता है, तबतकं उसके 


२४४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








य्य मय ह, अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योकि भिस समय उसक्री परमात्मामे सिति नहीं दै, वह भगवान्‌को 
भूछ हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृदु हो गयी तो फिर उखका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म होना निश्चित दे । 
वर्योकि मगवानूने गीताम कहा है--“जिस-जिस भावको स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तकाल शरीर छोडता हैः उसीके 
अनुसार उसे जन्म अण करना पड़ता है ८ ८। ६ ) । ओर मृद्यु प्रारब्धके अनुखार किसी क्षण भी आ सकती है । इसील्यि 
योगभ्र्टका पुनजन्म होनेकी बात गीताम कदी गयी ह ( ६ । ४०-४२ ) । जनतक परमात्मामे पूण स्थिति नदीं हो जाती 
अथवा जवतक भगवान्‌करा निरन्तर स्मरण नहीं ह्येता, तवतक यह पुनजन्मका भय--जन्म-मृत्युक। भय सभीके ख्यि बना हुभा 
हे--चादे कोई बडे.ते-बड़ा शाख विद्वान्‌ कयो न हो, चाहे कोई अपनेको बड़-ते-वडा ज्ञानी अथवा पण्डित क्यो न माने । 
वे परमेश्वर खबपर शाखन करनेवाछे है, उन्दीकी शासन-शक्तिसे जगत्की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चर रदी दै । इसी 
विषयपर यह्‌ आगे अष्टम अनुवाक कहा जनेनाल्म श्छोकं अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ सप्तम अज्ुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


~क 


अष्टम अनुवाक 

सम्बन्ध-पिरे भनुवाकमें जिस दरोकक्ा र्य कराया गया था, उसका उर्रेड के है-- 

मीषरासाद्ातः पवते । भीषोदेति वः । भीषासादमिशेनद्र् । मत्युधावति पथ्चम्‌ इति। 

अस्मात्‌ मीषा=इसीके भरे; वातः=पवन; पवते=चरता हः मीषा=( इसीके ) भयते खयै सर्य; उदेति= 
उदय शेता हेः स्मात्‌ भीषा इसीके मयस; अद्चिभ् अभि; च ओर इन्द्रः =इनदरः च=ओरः; पञ्चमभ्=र्पोचर्वोः सत्य= 
मृत्यु; धावति ८ ये सब ) अपना-अपना कार्यं करलेमे प्रत्त हो रे दै; इति इस मकार यड श्टोक है । 

व्याख्या-इन परह्य परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुखार चरता है, इन्दीकि भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता 
है ओर ठीक समयपर अस्त होता है तथा इरन्कि भयसे अग्रि, इन्द्र ओर पो चर्व मूत्यु-ये सब अपना-अपना कार्य नियम- 
पूर्वके सुव्यवस्थितरूपसे कर रदे है । यदि इन सबकी उुव्यवस्था करनेवाख्य इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतूके सारे 
काम कैसे चलें । इससे सिद्ध होता है फि इन खवको बनानेवाला; सबको यथायोग्य नियम रखनेवाला कोई एक सत्य, ज्ञान 
ओर आनन्दखसरूपम पर्रह्म परमात्मा जवस्य ह ओर वे मनुष्यको अवद्य मिल सकते है #! 


सम्बन्ध-उन आनन्दस्वरूप परजह्म परमात्मा वह अनन्द कितना ओर कैसा है, इस भिज्ञासापर आनन्दनिषयक विचार 
आरस्म किया जता है-- 


सैषाऽऽनन्दसख मीमारसा भवति । युवा खात्साधुयुबाभ्यायक आशिष्ठो द्रषिष्ठो बरिष्टरतस्थेयं 
पृथिवी सर्गा वित्तख पणा खात्‌ । स एको माष आनन्दः । 


साव; एषा=यद्‌; आनन्दस्य = आनन्दसम्बन्धी; मीमासा=विचारः भवति आरम्भ होता ड; युवा= कोई 
युवक; स्यात्‌ हो; ८ बह भी एेखा-वेसा नही, ) साधुयुवा=शरे्ठ आचर्णोवाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायकः=वे्दोका 
अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठः= शासनम अत्यन्त कुशल हो; ददिष उसके सम्पूणं जङ्ग ओर इन्दरयौ सर्वया इद्‌ हो; 
( तथा ) बलिष्ठः वह खब प्रकारसे बलवान्‌ हो; तस्य=८ फिर ) उसे; इयम्‌ यहः; विनच्चस्य पूर्णा धनसे परिपूर्ण; 
सवो सव-की-सव; पृथिवी ्बी; स्यात्परा हो जाय; ( तो ) खः= वद; मायुषः मनुष्यलेकका; पकः्=एकः; 
आनन्दभ्= आनन्द दै । 


व्याख्या-इस वर्णनमे उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्व॑मथम मनुष्य-लोके भोगसि 
मिर सकनेवाञ बद-खे-बड़ आनन्दकी कस्यनां की गयी हे । भाव यह है कि एक मनुष्यं युवा शो; वह भी रेा-वैसा 
[वव य य्वाववोवयषिषकयााष्व षक 
# इसी भावकी दति कठोषनिषवूमे मी आयी दै ( २।३। ३ )। 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # | २४५ 





मामूली युवक नही--सदाचारीः अच्छे सखमभाववाका, अच्छे कुलम उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो; उखे सम्पूर्णे वेदोकी रिक्षा मिरी 
हो तथा शासनभे--्ह्यचारि्योको सदाचारकी रिक्ता देनेमे अत्यन्त कुशल होऽ उसके सम्पूर्णं अङ्ग ओर इन्द्र्यो रोगरहितः 
समर्थ ओर सुदढं हौ ओर वह सव प्रकारके बरसे सम्पन्न हो । फिर धन-सम्पत्तिसि भरी यदह सम्पूर्ण एथ्वी उसके अधिकार- 
म आ जाय, तो यह मनुष्यका एक वड़-से-वड़ा सुख दै ! वह मानव-लोेकका एक सवसे महान्‌ आनन्द दै । 


ते ये श्तं माडुषा आनन्दाः । सं एको मनुभ्यगन्धर्वाणामानन्द; । ओोत्रियख चाकामहतस्य । 


ते=वेः- ये= जो; माजुषाभ्मुष्यलोक-सम्बन्धी; शातम्‌ एक सौ; आनन्दा आनन्द है; खः=वहः' मजुष्य- 
गन्धवौणाम्‌= मानव-गन्ध्वौका; एकः एकः आनन्दः आनन्द होता है; अकामहतस्य= जिसका अन्तःकरण भोर्गोकी 
` कामनाओंयि दूषित नदीं हुमा दैः ेसे; श्रोन्नियस्य= वेदवेत्ता पुखषका; च= मी ( वह स्वामाविक आनन्द है >) ! 


व्याख्या-जो सनुष्य-योनिमे उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको ग्रास हुए है, उनको 'मनुष्व-गन्धर्वः कहते है । य्ह 
इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौरुना बताया गया है । माव यह है करि जिस मनुष्य-खम्बन्धी आनन्दका पके 
वर्णन किया गया हैः वैसे सौ आनन्दोको एकन्न करनेपर आमन्दकी जो एक शरि शती है, उतना मनुष्य-गन्धवोंका एक 
आनन्द है | परं जो पडले बताये हुए मनुष्यलोकके भोरगोकी ओर इस गन्धर्वलोकके भोमोतककी कामनासे दूष्रित नहीं हैः 
इन सत्ये सर्वथा विरक्त दै, उस श्रोजिय--वेदज्ञ पुखुषको तो बह आनन्द खमावसे द्यी प्रास है । 


ते ये श्तं मरुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । भोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते=वे ८ पूर्वोक्त ); ये= जो; मनुष्यगन्धवौणाम्‌= मनुष्य-गन्धवेकि; हतम्‌ एक सौ; आनन्काः्आनन्द हैः 
सभ्=वह; देवगन्धवीणाम्‌=देवजातीय गन्धर्वोका; पकभ्=एकः आनन्दः आनन्द है; चतथा; ( वही ) अकामहतस्य ~ 
- कामनार्सि अदुषिते चिनत्तवाठे; ओजियस्य= भोजय ८ वेदत्न ) को भी स्वभावतः प्रात है । 
` व्याख्या-इसख वर्णनमे पदे बताये हुए मनुष्य-गन्धर्वोकी उपेश्चा देव-गन्धरवोकि आनन्दको सौरुना क्ताया गया है । 
भाव यह हे कि जिख मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है? वैसे सो आनन्दौको एकत करनेपर जो आनन्द्‌- 
की राचि होती हैः उतना खिके आरभ्मसे देवजातीय गन्धर्वरूपमे उत्पन्न हुए जीवोका एक आनन्द है । तथा जो मनुष्य 
इस आनन्दकी कामनासे आहत नदीं हुआ दै, अर्थात्‌ जिसको इसकी आवस्यकता नहीं हैः वथा जो वेदके उपदेशकरो हृदयज्खम 
कर चुक्रा है, एसे विद्वान बह आनन्द खभावतः प्रास्त है । 


ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स॒ एकः -पितुणां विररोकरोकानामानन्द; । श्रोत्रिय 
चाकामहतख । 

ते=वे ( पूर्वोक्त ); ये=जो; देवगन्धवौणामू्‌~देवजातीय गन्धवौकि; शतम्‌ एक सौ; आनन्दा आनन्द रहै; 
स= वह; चिरखोकरोकानाम्‌-चिरस्यायी पिठृलोकको प्राप्त इृष् पितुण्णम्‌=पितरोका; पकम एक; आनन्दः 
आनन्द है; च ओर; ( बह › अकामहतस्य=भोगेके प्रति निष्कामः ्रोश्चियस्यन=वेद्ञ पुरुषको खतः प्रास्त है । 

व्याख्या-इस वर्णम देवगन्धरवेकरि आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितरखोकको पराप्त दिव्य पितरोके आनन्दको सौरुना 
बताया गया है । भाव यह हे किं देव-गन्धवौके जिव आनन्द का ऊपर वर्णन करिया गया दै, वैसे रौ आनन्दोको एकत्र करने 
पर आनन्दकी जो एकं राशि होती है, उतना. चिरख्थायी पिचरृरोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोका एक आनन्द दै । तथा 


, जो उस खोकके मोग-खुलकी कामनासे आहत नही है अर्थात्‌ जिसको उसकी आवद्यकता दी नदीं रदी हैः उस श्रोश्नियको-- 
वेदक रहस्यको समक्चमेवाठे विरक्तको बह आनन्द सखतः ही प्राप्त है \ 


, ते ये श्तं पितृणां चिरोकरोकानामानन्दाः -। स एक आजानजानां देवानामानन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


उ०° अ -- 


इध ` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न रोचति # 





ते=वे (पूर्वोक्त ); ये= जो; चिरखकलोकानाम्‌= चिरस्थायी पिवृलोकको प्रा हुए; पितुणाम्‌= पितरोके; शावम्‌= 
एक सौ; आनन्दाञ= आनन्द है; सम्=वह; आजानजानाम्‌= आजानज नामक; देवानाम्‌= देवता्ओंका; एकः= एक; 
आनन्द्‌ः= आनन्द है; च= ओर; ८ बह आनन्द ) अकामहतस्यनउस लोकतक्के भोगम कामनारदित; शोज्नियस्य= 
श्रोत्रिय ( वेदश्च ) को खमावतः प्रास है । 


श्याख्या--इस वर्णनमे चिरस्पायी लोकम रहनेवाखे दिव्य पितरौके आनन्दकी अपेक्षा आजानजः नामक देर्वोके 
आनन्दको सौरुना बताया गया है । भाव यह दहै कि. चिरस्थायी लोकेमें रहनेवाले दिव्य पितरौके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया दः वैसे. सौ आनन्दौकी मात्राको एकन्न करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना “आजानजः नामक 
देवताओंका एक आनन्द दहै । देवलोकके एक विशेष खानका नाम भआजानः दै; जो लोग स्मृतिर्मे प्रतिपादित किन्ही 
पुण्यकरमेकि कारण वरहो उत्पन्न हुए. है, उन्द 'आजानजः कते है । जो उस लोकतकके मोगोकी कामनासे आहत नहीं 
है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी वच्छ समञ्चकर उससे विरक्त हो गया द, उस वेदके रहस्यको समञ्लनेवाटे विरक्त पुखुषके ` 
ङयि तो वह आनन्द खभावसिद्ध है । 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कमणा 
देवानपियन्ति । रोत्रियख चाकामहतसख । 


तेने ( पूर्वोक्त ); ये= जः आजानजानाम्‌= आजानज नामकः; देवानाम्‌=देवेकि; शतम्‌= एक सो; आनन्दाः= 
आनन्द ई; स= वहः; कम॑ंदेवानाम्‌ देवानाम्‌ = ( उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका; एक; आमन्दभ= आनन्द 
ह; ये जो; कणा वेदोक्त कमसि; देवानू देवमावको; अपियन्ति पराप्त हुए है; च~ ओर; (वह) अकामहतस्य= 
उस कोकतक्के भोगम कामनारदितः ोजियस्य= शरोतरिय ८ वेदक्च ) को तो सवतः प्रात है । 


उ्याख्या--इस वर्णन्मे आजानज देवोके आनन्दी अपेक्षा कर्मदे्वोकि आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव ` 
यह है कि आजानज देवक जिस आनन्दका ऊपर व्ण॑न किया गया हैः वैसे सौ आनन्दौको एकन करनेपर जो अनिन्दकी एक 
राशि होती है, उतना आनन्द ज वेदोक्त कमोद्ारा मलुष्यसे देवमावको प्रास हुए है, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है । जो 
उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको देवलोकतकके भोगोकी इच्छा नहीं रही है, उस 
वेदकै रदस्यको समञ्चनेवाठे विरक्त पुरुषके ल्य तो वह आनन्द खभावसिद्ध टै} 


ते थे शतं कमदेवानां देषानामानन्दा; । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियश्च चाकामहतख । 


ते=वे ( पूर्वीक्त ); येज; कर्मदेवानाम्‌ देवानाम्‌= करमैदेव नामक देवताओके; शवभ्‌= एक सी; आनन्दाः 
आनन्द है; स= वहः; देबानाम्‌= देवताओंका; पक प्क; भनन्दभ्=आनन्द है; च= ओर; ( वह ) अकामहतस्य= 
उस रोकतकके भोमि कामनारहित; श्रोश्नियस्य= त्रिय ( बेदज्ञ ) को तो खभावतः प्राप्ते! ` 

व्याख्या--इस वर्णनमे कर्मदेवोकी अपेक्षा खष्िके आदिकाख्म जिन खायी देवकी उसन्ति ई है, उन खभावसिदध 
देवोके आनन्दको सोगुना बताया गया है । माव यह है कि कमदेवोके जिख आनन्दका ऊपर वर्णन करिया गया है, वैरे सौ 
आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना उन खमावसिद्ध देवतार्ओक्ा एक आनन्द है । जो 
उन खमावसिदध देवताओंके मोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी मी जिसको कामना नहीं है, उस बेदके 
रहस्यको समञ्चनेवाठे निष्काम विरक्तके स्यि तो वह आनन्द खमावसिद्ध दही दै । 


ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक हन्द्रखानन्दः । भरोत्रियस्य चाकामहतसख । ` 


ते=वे; ये= जो; देवानाम्‌= देवताओकि; शतम्‌ एक तौ; आनन्दाभ्= आनन्द है; खः= वह; इन्दस्य=इन्दरकः 
पकः एक; आनन्द्‌ः= आनन्द है; च= ओर; ( वह ) अकामहतस्य=इनद्रतकके मोगेमिं कामनारदित; भोभियस्य= 
वेदवेत्ताको खतः माप है । । । 


# तैसिरीमोपनिषद्‌ ३७७ 








व्वाख्या-इस वर्णनमे परे बताये हुए खभावसिद्ध देवोके आनन्दकी अपेक्षा इन्दरके आनन्दको सोगुना बताया गया 
हे । माव यह है कि देवता्ओकि भिस आनन्दका ऊपर ब्णैन किया गया दै, वैसे सौ आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी 
प्क रशि होती दै, उतना इन्द्रमाबको पाञ्च देबताका एकं आनन्द दै । जो इन्द्रके मोगानन्दकी कामन आहतः नहीं हुमा 
है, अर्यात्‌ जिसको इन््रके युखकी मी आकाङ्का नहीं है--जो उखे मी द॒च्छ खमश्चक्र उससे विरक्त दो गया दैः उस वेदके 
रहस्यको खमञ्चनेवाठे निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द खतः परस है । 


ते ये शवमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । रोत्रियख चाकामहतख । 

वे वे; ये= जो; इन्द्रस्य इन्द्रे; दातम्‌= एक खो; आनन्दाभ= आनन्द है; स= वह; बरृहस्यतेः= बरहस्पतिका; 
एकः= एकः; आनम्द्‌ः= आनन्द है; च= जीर; ८ वह ) अकामहतस्य= बृहस्यतितकके भोगम निःस्पृह; ्रोतरियस्य= वेद- 
वेत्ताको खठःप्रा है । 

ब्वाख्वा--रत वर्णने इन्द्रके आनन्दकी अपिश्चा बृहस्पकिके आनन्दको सौगुना बताया गया है । माव यह है कि 
इन्द्रके जिस आनन्दक्र ऊपर वर्णन किमा गया हैः वैसे सौ आनन्दको एकन्न करनेपर जे आनन्दकी एक राशि होती है, 
उतना बृहस्यतिके पदको प्रा इए देववाकरा एक आनन्द है । परंतु जो मनुष्य बृहस्यतिके मोगानन्दकी कामनासे मी आहत 
नहीं हैः उस मोगानन्दको मी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समन्चकर उससे विरक्त हो चुका हैः उस बेदके रदश्यको 
जाननेवाठे निष्काम मनुष्यको बह आनन्द खतःपासत है । 


ते ये रतं स्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । शरोत्रियख चाकामहतस्य । 

वेनवे; ये जो; बृष्टस्पतेः=बहस्पतिके; शतम्‌ एक सौ; आनन्दा५= आनन्द ईँ; स= वह; प्रजापते 
प्रजापतिका; पकभ्एक; आनन्द्‌भ= आनन्द ह; च= ओर; ८ वह }) अकामहतस्य=प्रजापतितक्के भोगो कामनारदितः 
आर्रियस्य-= वेदवेत्ता युखुषको खता है 1 

भ्याख्या--इस वर्णनमे बृहस्पतिके आनन्दकी अपेश्चा प्रजापतिके आनन्दको सौगुना बताया गया है } भाव यह है 
कि बृहस्पतिके जिख आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैष सौ आनन्दोकरो एकच करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
दे, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक यानन्द है ! परंदु जो मनुष्य इस प्रजापतिके मोगानन्दकी कामनासे भी 
आहत नहीं है, अथात्‌ उख्से मी जो विरक्त दो चुकय दै, उस वेदके रदस्यको जाननेवाडे निष्काम मनुष्यको तो वह आनन्द 
खमावसे ही प्राप्त है । 


ते थे श्वं प्रजापतेरानन्दाः । स एको अक्मण आनन्द; । श्रोत्रियख चाकामहतख । 

तेन्वे; ये= जो; भरज्ञापतेऽ= परजापतिके; शतम्‌ क सो; णानन्दाभ= आनन्द है; सभ्=वहः; बरह्मणः ह्ञाका; 
पकः एक; आनन्दः आनन्द है; च= ओर; ( वह ) अष्छामह वस्य= ब्रह्मटोकतकके मोगेमिं कामनारहितः श्रो्नियस्य= 
रोनिय ( वेदश्च ) को खभावतः प्रात । | 
` ध्याख्या--इस वर्णने प्रनापतके आनन्दसे भी हिरण्यगर्म बरह्ाके आनन्दको सोगुना वत्ताया गया हे । भाव यह ` 
है कि प्रजापतिके जिस आमन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोको एकन करनेपर जो एक आनन्दकी रारि 
होती दै, उतना खष्िके आरम्भे सुवते पठे उत्यजन होनेवाठे हिरण्यगभ बरक्षाका एक आनन्द है । तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा 
के पदसे प्रा मोग-पुखकी कामनाखे भी आहत नदीं है, अर्थात्‌ ज उसे मी अनित्य ओर तुच्छ समश्चकर उससे विरक्त शे 
सया है, जिखको एकमा परमानन्दसखरूप परबर्मकर प्राप करनेकी ही उत्कट अभिखषा है उस वेदके रइस्फो समञ्नेवाछे 
विरक्त पुरुषतो बह आनन्द खतःप्राप् है । 

इख प्रकार यहा एकसे दुरे आनन्दकी अधिकताका वर्णम करते-करते सबसे बदुकर दिरण्यगर्भके आनन्दको बताकर 
यह भाव दिखाया गया दै कि इस जगत्‌ जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखनेः सुनने तथा समन्चनेमे आ सकते दै, ते चाहे 


३७८ ` # महान्तं विुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 





कितने ही बड़े क्यो न हो, उस पूर्णानन्दस्वरूप परमार्माके आनन्दकी ठलनामे बहुत ही तच्छ है । बृहदारण्यके कहा मी है किं 
(समस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंदाको केकर ही जीते है (४।३। ३२) ! 


स यश्वायं पुरुषे यशासावादित्ये स एकः । स थ एवंदिदसाटोकात्ेत्य । एतमन्नमयमात्मान- 
सुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मानुपसं क्रामति । एतं मनोमयमात्मानडुपसं क्रामति । एतं विज्ञान- 
मयमात्मानमुषसं क्रामति । एतमानन्दमयमात्मानष्ुपसं क्रामति । तदप्येष शोको मवति । 


` समव ( परमात्मा ); यभ्= जो; अयम्‌= यदः पुर्षे मनुष्यमे; च~ ओर; यञ= जो; असौ वह; आदित्ये च= 
सूर्यम भी है; सभ्= वह ८ सवका अन्तर्यामी ); एकमभ्न एक दी दै; यः= जो; एवंवित्‌ इस प्रकार जाननेवास्म है; स= 
वह; अस्मात्‌ शोकाद= इस लेके; प्रेत्य = विदा होकर; एतम्‌= इस; अन्नमयम्‌= अन्नमय; आत्मानम्‌ आत्माको; 
उपसंक्रामति= प्रा हो जातः है; पतम्‌= इखः प्राणमयम्‌= प्राणमय; आत्मानम्‌ आत्मको; उपसंक्रामतिन= मात 
होता है; पतम्‌= इस; मनोमयस्‌ मनोमय; आत्मानम्‌ आत्मको; उपसंक्रामतिन प्रा होता ड; एतम्‌ = इस; 
विक्ञानमयम्‌= विज्ञानमय; आत्मानम्‌= आत्माको; उपसंक्रामति= प्रस होता; पतम्‌ इस; आनन्दमयम्‌= आनन्दमयः 
आत्मानम्‌ आत्माको; उपखंक्रामति- प्रात होता है; तत्‌= उसके विषयमे; अपि= भी; पएषः= यह ८ अगे कहा गया ); 
ऋछोकः= श्टोकः; मवति है । 
व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोके एकमात्र केन्द्र परमानन्दसरूप परह्य परमात्मा ही सवके अन्तर्यामी 
है । जो परमात्मा मनुष्येनि हैः वे ही सूर्यम भी दै । वे सरके अन्तर्यामी एक ही ह । जो इस प्रकार जान ठेता है, वह 
मरनेपर इख मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहे बताये हुए अन्नमयः प्राणमय, मनोमयः विज्ञानमय्‌ ओर आनन्दमय आत्मको 
प्रात हेता है ! तार्य यह कि इन पिंकि जो आत्मा ह, ये पोचौ जिनके खरूप है, उन पसह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है | पदे इन रपौचिंका वर्णन्‌ करते समय खवका ररीरान्तर्व॑तीं आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको दही बताया था | फररूपमे 
उन्दीकी पापि होती है ओर वे ही द्य ह -यह बत्तानेके खयि ही यहा पँचोको क्रमसे परापत होनेकी बात कही गयी हे । वास्तवे 
इस रमसे प्रा होनेकी बात यहो नही की गयी है; क्योकि अनमय मनुष्य-शरीरको तो वह पटे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्रातं होनेवाखा फर परमात्मा है, शरीर महीं । अतः यहां अन्नमय आदिके अन्तयामी परमात्माकी ही प्राति बतायी 
गयी है । हसल्यि इन सवम परिपूर्ण, सर्वरूपः सवके आत्मा, परम आनन्दसलरूप परजरहको प्राप्त हो जाना ही इस फटश्रतिका 
` ताद्य है ! इसके विषये आगे नवम अनुवाकमे का जामेवाखा यह छोक भी हे | 


॥ अष्टम भनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


नस~ ~ 


मवम अनुवाक 


सम्बन्ध--भाठवे अनुवाकमे जिस श्लोक ८ मन्त्र ) को रक्षय कराया गया है, उसका उड किया जाता ह-- 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं बरह्मणो विदान्‌ न बिभेति इतशनेति । 


मनसा सह= मनके सहितः; वाचः वाणी आदि समस इन्द्र्यो; यतः= जदेखिः अप्राण्य= उसे न पाकर, निवर्तन्ते 
छोट आती ई; [ तस्य | बरह्मणः उस बह्मके; आनन्दम्‌ आनन्दको; विद्धान्‌ जाननेवाखा ( महापुरुष ); कुतश्चन 
किसीसे भी; न बिभेति मय नहीं करता; इति इस प्रकार यह शोक है । ; 


व्याख्या--इस मन्त्रम परब्रह्म परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जाननेका फक बताया गया ै। भाव यह है कि 
मनके सरित समी इन्द्र्यो जहंसि उसे न पार लोट आती है--जिस ब्रह्ानन्दको जाननेकी इन मन॒ ओर इन्दरयोकी क्ति 
नहीं है, परजर्च परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाखा ज्ञानी महापुरुष कमी किसीसे मी मय नहीं करता, बह सरथा निर्भय 
शे जाता है । इस प्रकर इस शछोकका तार्य है ] । 
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एतद वाव न तपति । किमहस्साधु नाकरम्‌ । किमहं पायमकरषमिति । स य एवं 
विद्वानेते आत्मानः स्पृणुते । उमे हयेवेष एते आत्मानः स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 


ह वाव यह प्रसिद्ध ही है कि; पतम्‌ उस ( महापुरुष ) कोऽ (यह बात) न तपति-= चिन्तित नहीं करती करि; अहम्‌= 
मैने; किम कर्यो; साधु शरेष्ठ कर्म॑; न= नही; अकरवम्‌ किया; किम्‌ (अथवा ) क्वो; अहम्‌ मैने; पापम्‌ पापाचरण; 
अकरवम्‌ इति= किया; यः= जो; पते इन पुण्य-पापकमोको; एवम्‌ इस प्रकार ८ संतापका हेठ॒ ); विद्धान्‌ जानने- 
वारम है; खः वहः; आटमानम्‌ स्पृणुते आत्माकी रघ्ना करतां है; दि= अवश्य ही; थभ्= जो; पते इन पुण्य ओर पापः 
उभे पव दोनों ही कर्मको; पव = इस ग्रकार ८ संतापका हेतु ); वेदन जानता डे; [ खः ] पषः वह यह पुरुष; 
सात्मानम्‌ स्प्रणुते= आत्माकी रश्वा करता हे; इति= इस पकार; उपनिषत्‌= उपनिषद्‌ ८ की बह्यानन्दवह्धी ) पूरी इई । 

 अ्याख्या--इख वर्णने यह वात्र कही गयी दै करि जानी महापुरषको किसी प्रकारका शोक नहीं होता । भाव यह है 
कि परमात्मक ऊपर बताये अनुखार जाननेवास्म विद्धान्‌ कभी इस प्रकार शोक नदीं करता कि क्यो मनि शरेष्ठ क्मौका 
आन्वरण नदीं किया, अथवा क्यों मैने पाप-कर्म करिया ।› उसके मने युण्य-कमेकि फलस्वरूप उत्तम लोकोकी प्राक्षिका रोम नदीं 
देता जओौर उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता । खोम ओर भयजनित संतापसे वह ऊँचा उठ जाता है । उक्त 
ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपू्वक किये हुए पुण्य ओर पाय दोन अकारक कर्मोको जन्म-मरणसूप संतापका हदु समञ्चकर उनके 
प्रति राग-देषसे सर्वथा र्ित हो जाता है ओौर परमाःमकि चिन्तने संलग्न रहकर आत्माकी रश्चा करतां हे । 


` इस मन्त्रम कु शब्दको अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वह्छीके उपसंहारकी सूचना दी ययी है । 
।॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
।॥ जह्यानन्द्वल्ली समाप्त ॥ २ ॥ 
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ॐ 
भुयुवह्टी 
प्रथय अनुदक 


रे वारुणिः वरुणं पितरुपससार अधी भगवो ब्रहेति । तला एततपरोवाच । अन्नं प्रां 
चक्षुः भरोत मनो वाचमिति । तदोवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यत्मयन्त्यभिसं विशन्ति । वदविजि्ञापख । तद्‌ ब्रहयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

वै= यह परसि हे कि; वारणि५=वरणका पुव; शगु शगु; पितरम्‌ अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार वरणके 
पास गया ( ओर विनयपूर्वक बोा-); भगवः मगवम्‌ ; (मुस) बरह्म अधीहि = ब्रहमका उपदेश कीजिये; इति इस प्रकार 
परायना केषर; तस्तौ=उस्ते; ८ वरुणने ) पएतत्‌=यहः प्रोवाच कहा; अश्नम्‌= अन; प्राणम्‌ पराण; चश्च नेतर 
नोधः श्रोत्र; मनः= मन; ८ ओर ) वाचम्‌= वाणी; इति इत प्रकार ( ये सव ब्रहमकी उपलन्धिके द्वार है); तम्‌ ह 
उवाच पुनः ( वदणने ) उसमे कहा; वै=निश्य ही; ्मानि=ये सब प्रलक्च दीखनेवाे; भूतानिन पराणी; यततः जिते; 
जायन्ते उतर हेते हैः जातानि=उतय्र होकर; येनजिके सहारे, जीवन्ति जीविते रहते है; ( तथा ) प्रयन्ति 
(अन्त इ रोके ) पया कसते हुए; यत्‌ अभिसंविरान्ि-भिसमे प्रवेश करते है; तत्‌=उसको; विजिक्षासख= 
तवसे जाननेकी इच्छा कर ततू=वही; ब्रह्म=अह है; इति इस प्रकार (पिताकी बात सुनकर ); स= उसने; तपः 
अतप्यत तप किया; संभ्=उसने; तपः तप्त्वा तप करके- 

व्याख्या--शु मामे परसिद्ध एक ऋषि ये, जो वरणके पुत्र थे । उनके मनम परमात्माको जानने ओर प्रा 
करनेकी उट अमिल्मभा हुई, तव वे अपने पिता वरुणके पास गये । उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाे, अ्ह्निष् 
महापुश्ष ये; अतः भूरुको किसी दूसरे आचार्यके पस जानेकी आव्यकता नहीं हदं । अपने पित्के परा जाकर्‌ भयुने 
इस प्रकार प्रार्थना की-+मगवन्‌ ! मे ब्रहमको जानना चाहता हूँ, अतः आप कपा करके पुने बहक तत्व समाद्ये ।› तव 
वरणमे शरसे कदा--तात ! उन्न, पराणः नेत्रः शरोज, मन ओर वाणी-ये समी ब्रहमकी उपरन्धके दर है । इन सवम ब्रह्मकी 
सत्ता स्फुरित हो रही दै ।› खाय ही यहं भी कहा--धे प्रघ्क्च दिखायी देनेवाे सब प्रणी जिनसे उन्न होते है, उत्पत् हकर 
जिनके सहयोगसे, जिनका बङ पाकर थे घव जीते ह--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमे समर्थं होते ई ओर महाप्रख्यके समय जिन 
विद्टीन हो जति है, उनको वासवम जननेकी ( पानेकी ) इच्छा फर । वे ही बरह्म ई ।› इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर 
भृगु श्षिने ब्रह्मचर्यं ओर दम-दम आदि नियमोका पाटन करते हुए तथा समस्त भोगेकि त्यागपूर्वक संयमसे रहते हृ 
पिताके उपदेशपर विचार शिया । थही उनका तेप था | इख प्रकार तप करके उन्दने क्या करिया; यह बात अगले 
अनुवाकमे कही गयी है । | 

॥ प्रथम मनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


अननक 


द्वितीय अनुवाक 


अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्भयेव खलििमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि भीवनिति। 
अन्नं प्रयन्त्यमिसंविद्न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरणुपससार । अधीहि भगवो बक्ति । त९ 
होवाच । तपसा ब्क्ष विजिज्ञास । तपो ब्रहयति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा! ` 

# वेरुणने जपने पुष गु ऋषिको भिस जष्टवि्याका उपदेश दिया था, उसीका इस वष्ठीमे वणन है; श्स कारण श्सका नाम भूयुवष्ठी ३ । 
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अन्नम्‌ अन्न; बह्य= बह्म दै; इतिः= इस प्रकारः; व्यजानात्‌ जानाः हि-= क्योकि; खलु सचमुच; अन्नात्‌ अनसे; 
पव ही; इमानि= ये सव; भूतानि प्राणी; जायन्ते उन होते ई; जातानि उत्पन्न होकर; अन्नेन= अनसे ही; 
जीवन्ति जीते है; ( ओर ) श्रयन्ति ( अन्तम यसे ) प्रयाण करते हुए; अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति अन्मे ही प्रविष्ट 
होते दै; इति= इस प्रकार; तत्‌= उसको; विज्ञाय जानकर; ( वह ) धुनः= पुनः; पितरम्‌ अपने पिता; वरणम्‌ एव 
उपससारः= वरुणके ही पास गया; ( तथा अपनी समञ्ची हदं वात उसने पिताक सुनायी; किं पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया । तव वह बोल--) भगवः=मगवन्‌ $ ( सुने ) ह्य अधीहि बदयका बोध कराद्ये; इतिः= तव; तम्‌ ह उवाच 
उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने कहा; तपसा तपसे; बरह्म बह्यको; विजिक्षासखनतच्वतः जाननेकी इच्छा कर; तप तप ही; 
जह्य = ब्रह्म है; इति= इस प्रकार ( पिताकी आश्ञा पाकर ); सः+ उसने; तपः अतप्यत ( पुनः ) तप किया; स= उसने; . 
तपः तप्त्वा तप करके-- 

व्याख्या-भ्टरुने पिताके उपदेद्ानुसार यह निश्चय किया कि अन्न दही ब्ह्मदै; क्योकि पिताजीने बरह्मके जो कक्षण 
बताये थे, बे सब्र अन्नमे पाये जाति है । समस्त प्राणी अन्नठे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते है, अन्नसे ही उनका 
जीवन खुरश्चित रहता है ओर मरनेके बाद अन्रखरूप इस पृथ्वीम दी प्रविष्ट हो जते हैँ ¡ श्छ भकार निश्चय करके वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पास आये ¡ आक्र अपने निश्चयके अयुसार उन्दने सव वतिं कहीं । पिताने को उन्तर नहीं दिया । 
उन्होने सोचा इखने अभी बह्मके स्थर रूपक ही समञ्चा है, वास्तविक रूपतकर इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या 
करके अभी ओर विचार करनेकी आवश्यकता है । पर जो कुछ इसने समक्चा है, उसमे इसकी उच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा 
उत्पन्न कर देनेमे भी इसका दित नहीं दै; अतः इसकी बातकरा उत्तर न देना ही ठीक हे ।› पितासे अपनी बातका समर्थन 
न पाकर गुने फिर प्रार्थना की-“भगवन्‌ ! यदि मैने ठीक नदीं समक्चा हो तो आप सज्ञे बह्मका तत्व समन्चादये ।› तव 
वरुणने कहा--तू तपके द्वारा ब्रह्मके तच्वको समक्नेकी कोयिच् कर । यह तप ब्रह्मका ही सखरूप दै, अतः यह 
- उनका बोघ करानेमे सर्वथा समर्थ है {2 इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर शगु षि पुनः पदछेकी भति तपोमय जीवन 
बिताते हुए पितासे पठे सुने हुए. उपदेशके अनुसार ब्रह्यका खरूपम निश्चय करनेके छ्य विचार करते रहे । इस प्रकार तप 
करके उन्दने क्या किया, यह बात अगे अनुवाकमे की गयी हे । 


॥ दवितीय अदुवाक समान्च ॥ २॥५ 
~क 


ततीय अनुवाक | 
प्राणो ज्ञेति व्यजानात्‌ । भ्राणाद्धयेव खचख्िमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । 
प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तदिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरयुपससार । अधीहि मगवो ब्रह्मेति । त 
होवाच । तपसा बह्म विजिज्ञासख । तयो अद्येति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । ` . 
भाणञ= प्राणः; ब्रह्म = ब्रह्म है; इति इस प्रकार; व्यजानाव्‌= जाना; हिन क्योकि; खल्यु= सचय; भ्राणात्‌= प्राणसेः 
पव ही; इमानि-~ये समस्त; भूतानि प्राणी; जायन्ते उन्न होते द; जातानि उत्पन्न दोकरः प्राणेन प्राणते दीः 
जीवन्ति जीते है; (ओर ) प्रयन्ति ( अन्तम यहसि ) प्रयाण करते हुः प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति प्रणमे दी स्व प्रकारे 
विष्ट हो जाते दह; इति इष प्रकार तत्‌ उसे; विक्ञाय= जानकर; पुनः फिर; पितरम्‌ वर्णम्‌ धव उपससार 
.(अपने ) पिता वरुणके ही पाख गया (ओर ब्दा उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नदीं दिया, ठव वह बोख-)$ 
भगवः भगवन्‌; ( सुनने ) बह्म अधीदि= नह्यका उपदेश दीजिये; इति = इस प्रकार प्रार्थना करनेपर इ तम्‌ उवा 
सुपरसिद्ध वरुण ऋछधिने उससे कहा; बह्य= नह्यको; तपसा= तपसे; विलिक्षासस्= त्वतः .जाननेकी इच्छा कर} तप तष 
ही; बह्म रह्म अर्थात्‌ उनकी प्रातिका बड़ा साघन ह; इति इष प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; खः= उसने; ( पुनः) तष 
-अङ्व्यत= तप करिया खभ= उसने; तपः तप्त्वा तप करके-- £ क 


३५२  # मष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








व्याख्या--भगुने पिताके उपदेगानुखार तपके द्वारा यह निश्चय किया किंप्राण ही ब्रह्म है; उन्दने सोचा; 
पिताजीद्यारा बताये हुए ब्रह्यके रक्षण प्राणम पूर्णतया पाये जाते हैँ । समस प्राणी प्राणसे उसन्न होते दहै अर्थात्‌ एक 
जीवित प्राणीसे उसीके चद दूसरा प्राणी उयन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा समी प्राणसे ही जीते ह । यदि 
धसका आना-जाना वद हो जाय, यदि प्राणद्वारा अन्न प्रहण न करिया जाय तथा अन्नकरा रस समस्त शरीरम न पर्हुचाया जाय, 
तो कोई मी प्राणी जीवित नीं रह सकता } ओर मरनेके बाद सब प्राणम ही प्रविष्ट हो जति दै । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
किं मृत शारीरम प्राण नदीं रहते; अतः निःसंदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास गये । 
पहलेकी मति अपने निश्चयके अनुसार उन्होने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया । पिताने फिर मी कोई उत्तर 
नहीं दिया । उन्होने सोचा कि यहं पदखेकी अयक्षा तो छु सूष्षमतामें पर्चा है, परं अभी बहुत कुछ समक्नना शेष है; 
अतः उन्तर न देनेसे अपने-आप इसकी भिज्ञासामे बक आयेगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है । पिताजीसे अपनी बातका 
समर्थन न पाकर गुने फिर उनसे प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! यदि अबमी मैने ठीक न समन्ञाद्ो तो आपह कृपा करके मुञ्चे 
बरह्मका तत्व समञ्नादये ।› तत्र वरुणने पुनः वही बात कदी-‹तू तपके द्वारा बह्यको जाननेकी चेष्ठा कर; यह तप ही नह्य हैः 
अर्यात्‌ बह्मके तरको जाननेका प्रधान साधन हे ।› इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भगु ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या 
करते हुः पिताके उपदेशपर विचार करते रहे ¦ तपस्या करके उन्हौने क्या किया, यहं अगे अनुवाकमे बताया गया है । 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त. ॥ २ ॥ 





© 
चतुथ अवाक 
मनो जक्ेति व्यजानात्‌ । मनसो दयेव खस्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । 
मनः प्रयन्स्यभिसंबिश्न्तीति । तद्िज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरणुपससार । अधीहि भगवो ब्ह्येति । त९ 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
मनभ=मन; जहम बह्म हे; इति= इस प्रकार; व्यजानात्‌-तमन्चा; हिज क्योकि; खलु सचयुच; मनसभ= मनसे; 
-=ही; इमानि=ये समस्त; भूतानिन प्राणी; जायन्ते उत्यनन होते दै; जातानि=उसयन्न होकर; मनसा मनसे ही; 
जीवन्ति जीते ह; ( तथा ) प्रयन्ति ( इख रोकसे ) प्रयाण करते हुए; (अन्ते ) मनः अभिसंविरान्ति= मनम ही सब 
प्रकारे प्रविष्ट हो जति दै; इति= इस प्रकारः तत्‌ उख ब्रह्कोः विक्ञाय= जानकर; पुनः पव फिर भी; पितरम्‌= अपने 
पिता; वरुणम्‌ उपससार बसणके पास गया .( ओर अपनी वातका कोई उत्तर न पाकर बोला-); भगवभ= भगवन्‌; 
( से) जह्य अधी नह्यका उपदेश दीजयि; इति इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर ); ह तम्‌ उवाच सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने 
उससे कहा; ब्रह्म मद्यको; तपसा तपसे; विजिश्ञाखसखन= तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः तप ही; ब्रह्म= बह्म हे; 
इति = इख प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः= उसने; तपः अतप्यत तप करिया; स= उसने; तपः तप्त्वा तप करके-- 
व्याख्या--इस बार गुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया करि मन ही ब्रह्म है; क्योकि उन्होने सोचा, 
पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे र्षण मनमें पाये जते दै । मनसे सव प्राणी उत्पन्न होते है स्री ओर पुरषके मानसिक 
्मपूणं सम्बन्धे ही राणी बीजरूपे माताके गर्भम आकर उत्पन्न होते दै उतपन्न होकर मनसे ह इन्दियोदारा समस 
जोवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित रहते ह ओर मरनेके बाद मनम ही प्रविष्ट हो जाते दै--मरनेके बाद इस शरीरम 
पाण ओर इन्द्यो नहीं रहती; इसस्यि मन ही ब्रहम । इस ग्रकार निश्चय करके वे पुनः पदलेकी भाति अपने पिता बरुणके 
पाख गये ओर अपने अनुमवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार भी पितासे कोद उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा किं यह 
पदकेकी अपेक्षा तो गहरार्ईम उतरा हः परु अभी इसे ओर भी तपस्या करनी चादि; अतः उत्तर न देना ही ीक हे । 
पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर भरगुने पुनः पदेकी भोति माना की--भ्मगवन्‌ यदि मैने ठीक न समश्ा हो तो 
कपया आप ह सुञ्े ्ह्मका तत्व समक्ञादये । तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया-तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्को जाननेकी 


॥ 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३५३ 


न~~ च्व 
इच्छा कर ] अर्थात्‌ तपस्या करते हुए भरे उपदेशपर पुनः विचार कर । यह तपरूम साधन दी ब्रह्म हे । बह्यको जानने- 
का इससे बद्कर वुखरा कोई उपाय नहीं हे ।› इस मकार पिताकी आज्ञा पाकर भरयुने पुनः पदलेकी भोति संयमपूर्वक रहकर 
पिताके उपदेदापर विचार किया । विचार करके उन्दने क्या किया, यष्ट वात अगके अतुवाक्मे कदी गयी है । 


॥ चतुर्थं अनुवाक समति ॥ ७ ॥ 








पञ्चम अनुवाक 
विज्ञानं महमेति व्यजानात्‌। विज्ञानाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । 
विज्ञानं भ्रयन्त्यभिसंविश्न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव यरुणं पितरगुपससार । अधीहि भगवो जरह्मेति । 
तशहोवाच । तपसा ब्रह्म बिजिज्ञासख । तयो ह्येति । स तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा । 


विक्षानम्‌= विजान; बह्म = जयहे; इति इसप्रकार; व्यजानात्‌ जाना; हि क्यो किः खल्यु= सचयुचः विक्ञानाद्‌= 
विज्ञानसे; एव ही; इमानि ये समस्त; भूतानि= पाणी; ज्ञायन्ते उयन्न हेते दै; जातानि उन्न होकर; विक्ञानेनः 
विज्ञानसे ही; जीवन्ति जीते ई; ( जोर ) प्रयन्ति अन्तम यसे थयाण करते हुए; विक्ञानम्‌ अभिसंबिरान्ति= 
विज्ञानमे ही प्रविष्ट हो जति ई; इति= इस प्रकारः तत्‌= नह्यको; विज्ञाय जानकर; पुनः पव= ८ वह ) पुन; उसी प्रकार 
पिवरम्‌= अपने पिता; वरूणम्‌ उपखसखार= वरूणके पास गया; ( ओर अपनी बातका उत्तर न मिख्नेपर बोल--) 
भगवभ=मगवन्‌ }; ८ सुने ) बह्म अधीहि = बह्यका उपदेश दीजिये; इति इस प्रकार कदनेपर; ह॒तम्‌ उवाच सुप्रसिद्धं 
वरूण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म = बरह्मको; तपसा=८ त्‌ ) तपके द्वारा; विजिज्ञास तत्वतः जाननेकी इच्छा करः तपः= 
तप ही; जह्म=ब्र्म हे; इति इस प्रकार पिताकी आशा पाकर; सः= उसने; तपः अत्यत॒न पुनः तप किया; सभ उसने 
तपः तस्त्वा तप करके-- 


व्याख्या--इस बार उन्दने पिताके उपदेदानुसार यह निश्चय किया किं यह विज्ञानस्वरूष चेतन जीवात्मा ही नह्य ह, 
क्योकि उन्हने सोचा--पिताजीने जो ब्यक रुक्चण बताये -थे, वे सवर-के-सव पूर्णतया इसमे पाये जाते दे । ये समसत पराणी 
जीवात्मासे ही उदन्न होते है, सजीव चेतन प्राणियोसे ही ्राणिर्यो करी उत्पत्ति मत्यक्च देखी जाती है । उस्न्न होकर इस विन 
सरूप जीवात्मासे ही जीते दै; यदि जीवात्मा न रदे तो ये मन, इन्दर्यो, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते ओर कोद भी 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते । तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते ह--जीवके निकर 
जानेपर ग्ृत शारीरमे ये सब देखनेमे नहीं आते । अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही अद्य है ! यह निश्चय करके वे पहटेकी भोति 
अपने पिता वर्णक पास अये । आकर अपने निश्रित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार भी पिताजीने कोई उन्तर 
नहीं दिया । पिताने सोचा--“स बार यह बहुत छु बङ्षके निकट आ गया है, इसका विचार स्थूल ओर सृषषम-दोना 
भकारे जडततत्वोते ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक ते परहुच. गया हे । परंतु ब्रह्मका खवरूप तो इससे भी विश्वण हे, वे 
तो नित्य आनन्दसवरूप एकं अद्वितीय परमात्मा है इसे अभी ओर तपस्या करनेकी आवयकरता हैः अतः उत्तर न देना दी 
ठीक है 1› इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिल्नेपर मी भु हतोत्साह या निराश नहीं हुए. 1 उन्दने पडठेकी भाति 
पुनः पिताजीसे वही भार्थना की-“भगवन्‌ | यदि मनि. ठीक न समक्न हो तो आप मुचे बह्यका रदस्य बतखाश्चये ।› तन 
वरणने पुनः वदी उत्तर दिया-- {तू तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्वको जाननेकी इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्यापूरव॑क उसका पूर्वै 
कथनानुसार विचार -क्र । तप ही बरह्म है । इस प्रकार पिताजीकी आचा पाकर शरगुने पुनः पदलेकी भोति संयमपूर्वक रहते 
हट पिताके उपदेशपर विचार फिया ! विचार करके उन्दने क्या किया, यह आगि वताया गया दे ¦ 


॥ पञ्चम अद्युवाक समाप्तं ॥ ५ ॥ 
न नद्थञलनयो---- 
उ» भंड @५--~ 


५४ % अहक्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न कोति # 








षष्ट अर्युवाक 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्भयेव खलिविमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं परयन्त्यमिसंविन्तीति । सैषा भा्॑वी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्टिता । स 


य ध वेद्‌ ्रतिपिष्ठति ! अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया पञ्युभित्हयवचसेन । महान्‌ 
कीत्य । 


आनन्दः आनन्द ही; ब्रह्म= ब्रह्म है; इति= इत प्रकार; व्यजानात्‌ निश्वयपूर्वक जाना; हिर क्योकि; खलु 
सचमुच आनन्वात्‌= आनन्दसे; एव~ ही; इमानि=ये समसत; भूतानि प्राणी; जायन्ते उसयन होते हँ; जातानि 
उत्पन्न होकर; आनन्देन आनन्दसे ही; जीवन्ति जीते है; ( तथा ) प्रयन्ति इस रोकसे प्रयाण करते हए; (अन्तम ) 
आनन्दम्‌ अभिसंविशन्ति आनन्दे ही प्रविष्ट हो जाते है; इति= इस प्रकार ( जाननेषर उसे परबह्यका पूरा ज्ञान हो 
गया ); सानवहः एषा यहः; भार्गवी भगुकी जानी हर; वारुणी ओर वरुणद्यारा उपदेश की दुई; विद्या विद्या; 
परमे व्योमन्‌-=षिदयद आकाराखरूय प्रबरह्यपरमाप्मभे; प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः सित है; यः= जो कोई ( दूसरा 
साधक ) मी; णषम्‌ इस प्रकार ( आनन्दखरूप ब्रह्को ); वेद्‌= जानता दै; स= बह; ( उस विशुद्ध आकाशस्वरूप 
परमानन्दे ) भ्रतितिष्ठतिन सित हो जाता है; ८ इतना ही ष्ठी, इस रोकमे रोगोके देखनेमे मी वह ) अन्नवाम्‌= बहुत 
अन्नवाटा; भन्नाद्‌भ= ओर अन्नको भरी्मोति पचानेकी शक्तिवाला; भवति हो जाता है; ८ तथा ) प्रजया संतानसेः 
पड्भिः पओ; ( तथा >) ब्रह्मवचंसेन= बरहमतेजसे सम्पन्न होकर; म्टान्‌= महान्‌; भवति दौ जाता दहै; कीत्यौ 
[ अपि र उत्तम की्िकि द्वारा मी; महान्‌=महान्‌ ; [ भवतिः हो जाता है । | 
व्याख्या--दस बार गुने पितके उपदेरापर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म दहै } भर 
आनन्दमय परमात्मा दही अन्नमय आदि सवके अन्तरात्मा द । वे उ भी इर््दकि स्थूक रूप है । इसी कारण उने बरहुदधि 
होती है ओर ब्रहमके आंखिक लष्चण पाये जाते है । परंतु सवाँशसे ब्रहमके लक्षण आनन्दम ही घटते दै; क्योकि ये समस्त 
प्राणी उन आनन्दखरूप परब्रह्म परमात्मासे ही खटिके आदिम उत्यन्न हते दै इन सबके आदि कारण तोवे ही है ! तथा इन 
आनन्दमयके आनन्दका छेदा पाकर ही ये सतर प्राणी जी रहे है--कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । इतना . 
हयी मषी, उन आनन्दमय सर्वरान्तयामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्ररणासे ही इस जगत्‌के समस्त प्राणियोकी सारी चेष्ट 
हो रही ह } उनके शासनम रहनेवे सूर्य॑ आदि यदि अपना-अपना काम न करे तो एक क्षण मी कोई प्राणी जीवित नदीं 
रह सकता । सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दख्वरूम परमात्मा ही है ! तथा अ्रख्यकाख्म समस्त प्राणि्येसे भरा हआ यहं 
ब्रह्माण्ड उरन्हमे प्रविष्ट होता है-उन्दीमे विरीन होता दै; वे ही सवके सब ग्रकारसे सदा-सवैदा आधार है । इस प्रकार अनुभव 
होते ही श्वगुकरो परत्रहमका यथार्थ ्ञान हो गया । फिर उन्दै किसी प्रकारकी जिज्ञाखा नहीं रही । श्रुति खयं उस विद्याकी महिमा 
बतल्मनेके छथि कहती है--बही यह वर्णद्वारा बतायी हुई ओर श्रगुको प्राप्त हुई जह्मविच्या ( बहयका रस्य बतानेवाली 
विन्या ) दे । यह वित्रा विञ्द्ध आऋशसररूप परब्रह्म परमात्मामे सित है । वे ही इस विद्याके भी आधार है ! जो कोई मनुष्य 
श्गुकी मति तपस्यापूर्वक इरुपर विचार करके परमामन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको जान छता दै, वह भी उन विद्युद 
परमानन्दस्वरूप परमात्मामें सित हो जाता है ¦ इस प्रकार इस विद्याका वासविक फल बताकर मनुष्योको उस साधनकी ओर 
ल्गानेके सिय उपरक्त प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्वोके रहस्य-विज्ञानपूर्वक ब्रह्यको जाननेवाठे शानीके शरीर ओर 
अन्तःकरणमे जो खामभाविक विलश्चण शक्तिर्या उत्पन्न हो जाती दैः उनको भी श्रुति बतख्मती है । बह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना 
कारके जीवनयाोययोगी भोगेसि सम्पन्न हो जाता है ओर उन सबको खेवन करनेकी सामर्थ्य भी उस्म आ जाती है । अर्थात्‌ 
उसके मनः इन्ध्रयों ओर शरीर सर्व॑था निर्विकार ओर नीरोग हो जाते है । इतना ही नदी, वह संतानसे, पञ्चओंसे; ब्रह्मतेजसे 
ओर बड़ी भारी कीर्ते समद्ध दोकर जगतस सर्व॑शरेष्ठ समज्ञा जाता है । 
॥ षह अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
॥ गी ~" भ 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ६५५ 








स्तम अवुवाक 
सम्बन्ध--छठे अनुगाकमे ब्रहमकषानीके अन्न ओर प्रजा आदिसे सम्प हैनेकी नात कटी गयी; श्यपर यह जिज्ञासा होती दै 
क्रिय सब सिदधिर्यौ मी क्या ब्रह्मात्र हेनेष ही भिस्त है, थः इन्दे श्र कनेक दूरा उपाय भी है । इसपर दम सबकी 
प्के दूसरे उपाय भी बय जत है-- 


अननं न निन्ात्‌ । त्तम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदश्रमने प्रतिष्ठितम्‌ । स॒ थ एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं बेदं प्रतितिष्ठति , 
अन्नवानमादो भवति । महान्‌ भवति प्रया पञ्युमितरक्षव्चसेन ! महान्‌ शीर्त्या । 

अन्नम्‌ न निन्द्यात्‌ अन्नकी निन्दा न केरे; तत्‌ बह; वतमतत है; प्राणः= पराण; वैदी; अक्लम्‌= जन दै; 
( ओर ) शरीरम्‌= शरीर; (उस प्राणरूप अन्नसे जनके कारण ) अन्नादम्‌ अन्नका मोक्ता 8; शसीरम्‌= शरीर; प्राणे 
प्राणके आधारपर, प्रतिष्ठितम्‌ खित हय रदा है; ( भौर ) श्चसीरे= शरीरके आधारपरः; भ्राणभ्= पराणः; प्रतिष्ठितभ= सित 
हो रहे है; तत~ इस तरद; पतत्‌= यद; भन्ने अन्मे ही; अन्नम्‌ अन्न; भतिष्ितम्‌= खित हो रहा है; यभ्= नो 
मनुष्य; अन्ने अन्मे ही; अन्नम्‌अनः; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित दो रहा दै; पतत्‌ इस रदस्यको; वेद्‌ जानता दै 
सः= वह; भ्रतितिष्ठति= उसमे प्रतिष्ठित हो जाता है; ( अतः ) अन्नवान्‌ अन्नवाखः (ओर) अन्नाद्‌ः= अनको खानेवाला; 
भवति हो जाता है; पजया=प्रनसे; प्युभिः= पडि; ब्रह्मवंसेन=८ ओर ) ब्रहतेज्छे सम्पन्न होकर; महान्‌= 
मदान्‌; भवति बन जाता है; ( तथा ) कीत्य कीर्तिते ( सम्पन्न होकर मी ); महान्‌= महान्‌; [ भवति= 
हो जाता ६ । ] 

व्याख्या--दइस अनुवाक्रमे अन्नका महत्व बतसकर उसे जाननेका फर बताया गया है ! भाव यह है कि जो मनुष्य 
अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे, उसे सत्रसे पहले तो यह त्रत केना चाषे कि भ्म कमी अन्रकी निन्दा नदीं कर्लंगा }2 यह 
ए साधारण नियम ह कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता दै, उसके प्रति उसकी महत्वबुद्धि होनी चाहिये; तमी 
वह उसके लि प्रयल करेगा । जिसकी जिसमे हेयञुदधि है, वहं उसकी ओर ओंख उठाकर देखेगा भी नहीं ! अन्नकी 
निन्दा न करनेका रत ठेकर अन्नके इस महत्वको समन्नना चाहिये किं अन्न ही प्राण दैः जौर प्राण दी अन्न है; क्योकि अनरे 
ही प्राणोमे ब आता है ओरं प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरम जीवनी-शक्ति आती है ¦ यहो प्रामको अन्न इसल्यि मी कहा 
ह कि यही शरीरम अके रसकरो सर्वत्र पौखाता है । शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसील्यि वह प्राणर्म अन्नका 
भोक्ता दै । शारीर प्राणमे खित दै अर्थात्‌ शरीरकी खिति प्राणके अधीन है ओर प्राण शरीरे सित ईै- प्राणका आधार 
शरीर है, यह वात प्रत्यक्ष है दी । इस प्रकार यह अन्नमय शरीर भी अन्न है! यह अनुभवसिद्ध विप्रय है कि प्राणोको 
आहार न मिलनेपर वे शरीरी धाठुओंको दी सोख ठेते है । ओर शरीरी शिति प्राणके अधीन नेसे प्राण भी अन्न ही 
है । अतः शरीर ओर प्राणका अन्योन्याधय-सम्बन्ध होनेते यह कहा गया है कि अन्नम दी अनन खित हो रहा दै) यही 
इखका तच्च है ! जो मनुष्य इस रहस्यको समञ्च ञेता हैः वही शरीर ओर प्राण-इन दोनोका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता 
ह । इसीष्यि यह का गया है कि वह शरीर ओर प्ाणोके विक्चानमे पारङ्गत हो जाता है ! ओर इसी विजानके फल्सरूप 
वह सब प्रकारकी भोगसामग्ीसे युक्त ओर उसे उपमोगमे ठनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जातां है । ओर इसीस्यि वह संतानसे, 
नाना प्रकारके पञ्चओखे ओर बरहमतेजसे भी सम्प होकर महान्‌ बन जाता है ! उखकी कीर्ति, उसका यद जगत्‌ फेढ 
जाता है ओर उसकै द्वारा भी वह जगतमे महान्‌ हो जाता ३ । 

॥ सप्तम अनुवाक खमाप्त ॥ ७ ॥ 


अष्टम अद्बाक 
अन्नं न परिच्चीत । तद्‌ वतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ । ज्योतिरनादय्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्टितम्‌ । 


३५६ | # महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीयो न शोचति # 








ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्टितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । 
अच्रवानन्ादो मवति । महान्भवति प्रजया पशमिब्रकववच॑सेन । महान्कीत्या । 
अन्नम्‌ न परिचश्चीत= अन्नकी अवेखना न करे; तत्‌ वह; वतम्‌ एक त है; आपभ=जल; वै दी; 
अन्नम्‌ भत्र &; ( ओर ) ज्योतिः= तेज; अन्नादम्‌ ( रसखरूप ) अनका भोक्ता है; अप्सु जल; ज्योतिभ= तेज; 
प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित दै; ज्योतिषिन तेज; आप्ः=जर; ध्रतिष्ठिता= प्रतिष्ठित है; तत्‌= वी; पतत्‌ यह; अन्ने 
अन्नम; अन्नम्‌= अन्नः प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित है; यभ्=जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्नेन अन्नम; अन्नम्‌> अन्न; प्रतिष्ठितम्‌ 
प्रतिष्टित है; एतत्‌= इस रदस्यको; वेदन भकीर्मोति ` समन्ता ह; स= वह; अन्तम ) प्रतितिष्ठति ( उस रदस्यमे ) 
परिनिष्ठित हो जाता है; ( तथा ) अन्नवान्‌= अ्वाख; ( ओर ) अन्नाद्‌; अजको खनवाल; भवतिन्हो जाता है; 
प्रजया=( वह ) खंतानसे; पड्युभिभ~पञ्चओंरे; ( ओर ) बरह्मवचेसेन= बहतेजसे; महान्‌= महान्‌; भवतिनबन जाता 
है; ( तथा ) कीत्यौ= कीिसि ( समृद्ध होकर भी ); महान महान्‌; [ भवति हो जाता हे । ] 
व्याख्या--दइस अनुवाक जक ओर व्योति दोनोको अननरूप बताकर उन्हं जाननेश्ना फल बतल्मया है । माव यह 
है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिसे सम्पन्न होनेकी इच्छा होः उसे यह नियम ठे ठेना चाहिये कि भ्म कमी अन्नकी 
अबहेखना नहीं करेगा अथौत्‌ अन्नका उष्छद्धनः दुरुपयोग ओर परित्याग नहीं करेगा एवं उसे जृडा नही 
छो गा ।› य साारण नियम है कि जो जिस वस्तुका अनादर करता दै, उसके प्रति उपेक्चाुदधि रखता दे, वह वस्तु उसका 
कभी वरण नहीं करती । किसी भी वस्तुको पास करलेके ल्थि उसके प्रति आदरलुदधि रखना परमावश्यक दै । जिखकी जिसमे 
आद्रलुद्धि नदीं है, वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यो करेगा । इस प्रकार अन्नी अदेख्ना न ॒करलेका त्रत ठेकर 
फिर अजनके इस तच्छको समञ्चना चाद्ये कि जर ही अचर है; कयोकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाय व्रणैः जक्से दी 
उयन्न होती है । ओर ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है । जिस प्रकार अभि एवं सूर्रदिर्यो 
आदि बाहरके जख्का शोषण करती हैः उसी प्रकार शरीरम रहनेवाटी जठराग्नि शरीरम जानेवाडे जीय तरस्वोका सोषण 
करती है । जल्मे ज्योति म्रतिष्टित दै। ययपि जर खभावतः ठंडा हैः अतपव उसमे उष्ण ज्योति कैसे खित है-- 
यह वात समक्षम नदीं आतीः तथापि शास्मि यह माना गया है कि समुद्रम बडवानल रहता है तथा आजकल्के वैज्ञानिक 
भी जङमेसे भरिजली-तत्वको. निकारते द । इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलम तेन सित ह । इसी प्रकार तेजमे जक 
सित दै, यह तो परत्यश्च देखनेमे आता दी है; ्योकि सूर्यकी प्रखर किरणोमि सित जल ही हमलोगंकि सामने बृष्टि 
रूपमे प्रत्यक्ष होता है । इख प्रकार ये जल ओर तेज अन्योन्याभित ' होनेके कारण समसत अन्नरूप खाद्य पदा्थेकि कारण है, 
अतः ये ही उनके रूपमे परिणत होते है; इसख्यि दोनों अन्न दी है । इस प्रकार अच्च दी अम प्रतिष्ठितं हे । जो मनुष्य इस 
तत्वको समस् ठेता हैः यह इन दोनोके विज्ञानम प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता दै; क्योकि बी इन दोनोका ठीक उपयोग 
कर सकता है । ओर इसीके फरुखरूप वह अन्रसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामभीसे सम्पन्न ओर उन सबको यथायोग्य 
उपमोगमे खछनेकी सामर््यसे युक्त हो जाता है । ओर इसीढिये वह संताने, नाना प्रकारके पञ्चस ओर बह्यतेजसे सम्पन्न हो 
महान्‌ हो जाता है । इतना ही नही, इस समृद्धिके कारण उखका य सर्वजन पैर जाता दै, वह बड़ा भारी यख हो जाता 
है । ओर उस ययक कारण भी वह महान्‌ हो जाता है । 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


~ अअन 


नवम अनुवाक 
अन्नं बहु डुवीत । तद्‌ वतम्‌ । पृथिवी बा अन्नम्‌ । आकाशोऽन्नादः; । पृथिन्यामाकाशचः 
परतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतद जनमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतद्नमन्ने भ्रतिष्ठतं वेद्‌ 
प्रतितिष्ठति. । अनबानन्नादो मवति.। महान्भवति. प्रजया पदमित्रंहवचैसेनः । महान्कीर्त्या । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # २७ 

अन्नम्‌ अन्रको; बहु कुर्वीत बदाये; तदू बह; बतम्‌= एक तरत हे; पृथिवीन प्रवी; वै= ही; अन्नम्‌= अन दै; 
आकाशः= आकारा; अन्नाद्‌; एथ्वीरूप्र अनका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद ह; पृथिव्याम एरथ्वीमे; आकाराः 
आकार; प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठित दै; आकारो आकादामे; पृथिवीन पृथ्वी; भ्रतिष्ठिता= प्रतिष्ठित दे; तव्‌ वही; पतत्‌ 
यह; अन्ने अन्ने; अन्नम्‌ अन्न; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित हे; यञ्= जो मनुभ्य; ८ इख प्रकार ) अन्ने= अन्नम; अन्नम्‌ 
अन्न; पतिष्ठितम्‌= प्रतिष्टित टै; पतत्‌ इस रदस्यको; वेदन मलीर्मोति जान लेता दै; सम्= वह; (उस 
विषयमे ) प्रतितिष्ठति= प्रतिष्ठित हो जाता दै; अन्नवान्‌ अननवाख; ( ओर ) अन्नाद्‌ः= अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ 
उसे पचानेकी शक्तिवाल; भवति= हो जाता दै; प्रजया ( वह ) प्रजसे; पद्युभिभ्= पसि; ८ अर ) ब्रह्मवच॑ंसेन= 
बरह्मतेजसे; महान्‌ महान्‌; भवति बन जाता दै; कीत्यौ कीर्तिसे; [ च= मी; ] महान्‌ मशन्‌; [ भवति = 
हो जाता दै । ] 

व्याख्या--इस अनुवाक प्रथ्वी र आकारा दोनोको अन्नरूम बताकर उनके त्वको जानने का फल व्रताया गया 
है! भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा होः उते पके तो यह वत लेना चाहिे--यह दद्‌ 
संकल्प करना चाहिये कि भै अन्नको चूत बदाऊंगा ।› किसी वस्तुक्रा अभ्युदय--उसतकरा विस्तार चादना ही उसे आकर्परित 
करनेका सबसे शरेष्ठ उपाय है । जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ दै, वह वनु उसे कदापि नही भिर सकती ओर 
मिखनेषर टिकेगी नहीं । इसके बाद अन्नके इस तत्को समञ्चना चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है-- जितने भी अन्न हवे सब्र 
पृथ्वीरे ही उत्पन्न होते ह । ओर परश्वीको अपनेमे विलीन कर ठेनेवाला इसका आधारभूत आकाञ्च ही अन्नाद अर्थात्‌ इस 
अन्नका भोक्ता है ¦ पृथ्वीम आकारा स्थित है क्योकि वह सर्वव्यापी है; गौर आकाशम प्रथ्यी स्थित दै-- यद वात प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है।ये दोनों ही एक वुखरेके आधार होनेके कारण अन्नख्डरूप ह पोच भूतोमे आकाश पहला तत्व दै ओर - 
पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके तीन तत्व इन्दकि अन्तत ह । समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पोच महामूतोके ही कार्यं है; 
अतः ये ही अके रूपमे खित हँ । इसख्यि अश्म ही अन्न प्रतिष्ठित है ! जो मनुष्य इस ब्रातको तवसे जानता ह कि पृश्वीरूप 
अन्मे आकाशरूप अन्न ओर आकाशरूप अन्म ए्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित दहै, वही सम्पूरणं मूर्तो का यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है ओर इसीङियि वहं इस विषयमे सिद्ध हो जाता है । इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अमस अर्थात्‌ सव प्रकारके भोग्य 
पदा्थेसि ओर उनको उपभोगमे खनेकी शक्विसे सम्पन्न हो जाता है । ओर इषील्यि वह संताने नाना प्रकारके पञ्चते 
ओर विद्यके तेजसे समृद्ध हो महान्‌ बन जाता दै । उसका यशा समस्त जगतूमे पैर जाता हैः अतः वह रके दवाय मी 
महान्‌ हो जाता है 1 

॥ नवम अवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 





दरम अनुवाक 

न कंचन वसतौ अत्याचक्षीत । तद्‌ रतम्‌ । तस्या कया च विधया बरहमन्ं पराप्ठयात्‌ । 
आरा्यसा अन्नमित्याचक्षते । एतद ुलतोऽश्नःद्वम्‌ । एुलतोऽखा अभ्नःाष्यते । एतद मण्यतोऽ- 
जरराद्धम्‌ । मध्यतोऽखा अन्नशराभ्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नररद्धम्‌ । अन्ततोऽखा अन्नराध्यते । य 

एवं वेद्‌ । । 
बखतौ= अपने घरपर ८ उदरनेके स्थि अये हूए ); कंचन= किसी ( भी अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीत 
परतिकूर उत्तर न दे; तत वह; बतम्‌= एक त डे; तस्मात््‌= इसख्यि; (अतिथि-सस्कारके स्मि ) यया कयां च विधया 
जिस किसी भी प्रकारे; बहु= बहुत-सा; अन्नम्‌ अजः भराप्लुयाव्‌= प्राप्त करना चादि; ( क्योकि सदृश्दख ) अस्मै 
इख ८ घरपर अये हुए अतिथि ) से; अन्नम्‌ भोजनः; आराधिनतेयारं दै; इति=्यो; आचक्चते= कहते है; ( यदि यहं 
अतिथिको ) मुखत्‌भ= सुख्यड्क्तिसि अर्थात्‌ अधिक शद्धा प्रेम ओर सत्कासपूर्वकः पतत्‌ यदः; द्धम्‌ तेयार किया हुआ; 
अन्नम्‌ मोजन ८ देता ३ तो ); व= निश्चय दी; अमै इस ( दाता ) को; सुखतः अधिक आदर-सत्कारके साथ ही; अन्नम्‌= 
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अन; याच्यते पराप्त होता ह; ( यदि यह अपिथिको ) मभ्यतः= मध्यम भ्रेणीकी शद्धा ओर प्रेमे; पवत्‌= यद; राद्धम्‌ 
तेयार किया हुआ; अन्नम्‌ मोजन ८ देता ह तो ); वै=निःखन्देद; अस्मै इख ( दाता ) को; मध्यतः= मध्यम श्रद्वा जर 
प्रेमसे दही; अन्नम्‌ राध्यते अन्न प्रा होता है; ( ओर यदि यह अतिथिको ) अन्ततः= निकृष्ट शरद्धा-सत्कारसे; पएतत्‌= यहः; 
साद्धम्‌= तैयार किया हुआ; अन्नम्‌= भोजन (देता दै तो ); वै=अवद्य ही; अस्मै-इस (दाता ) को; अन्ततः= निङ्‌ शरदा 
आदिसे; अन्नम अन्न; यध्यते= मिख्ता दै; यः= जो; एवम्‌= इस प्रकार, बेद्‌= इस रदस्यको जानता हे ( बह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है ) । 

व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अमे अतिथि-ठेवाकां महत्व ओर फर बताया गया है । भाव यह दै किजो 
मनुप्य अतिथि-तेनाका पूरा छाम उठाना चाहे, उसको सवस पटे तो यह नियम छेना चाहिये कि भिरे धरपर जे कोई 
अतिथि आश्रयकी आश्चासे पधरेगा, मै कभी उसको सूखा जवाब देकर निराश्च नही लोयार्जेगा ।› (अतिथिदेवो भवः 
अतिथिकी देवताघुद्धिते सेवा करो--यह उपदेश गुसके द्वारा स्नातक रिष्यको पटे दी दिया जा चुका ह} इस प्रकारका 
नियम लेनेपर ट अतिथि-तेवा सम्भव दै । यह त्रत केकर इसका पालन करनेके छ्िथि-केवरू अपना तथा कुटुम्धका 
पोषण करके स्मि ही नही --जिस किसी भी न्यायोचित उपाये बहृत-से अन्नका उपार्जन केरे । धन-पप्पत्ति ओर अन्नादिः 
जो यरीरके पालन.पोषणके छि उपयोगी सामग्री हैः उन्ह प्रास करेके स्थि जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये है 
तथा पूर्वके तीन अनुबाकोमे भी जो-जो उपाय बताये गये रैः उनगेसे किसीके भी द्वारा बहुत-खा अन्न प्रास्त करना चाहिये । 
अर्थात्‌ अतिथि-ठेवाके ल्यि आवश्यक वस्तुओंका अधिक मातरामे संग्रह करना चाद्ये; क्योकि अतिथि-तेवा ग्रहस्थोचित 
सदाचारका एक अत्यावस्यक अङ्ग है ! अच्छे प्रतिष्टित मनुष्य घरपर आये हपट अतिथिसे यही कहते ईहै--“आदयेः बैवियेः 
मोजन वैगार ह, मोजन कीज्यिः इ्यादि । वे यह बुद्धापि नदीं कदते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके स्यि उपयुक्त व्र 
अथना रदनेका खान नहीं है । जो मनुष्य अपने घरपर अये हुए अतिथिकी अधिक्‌ आद्र-सत्कारपू्वक उत्तमभावसे 
वियद खामभिरयोदारा सेवा करता ह--उसे श्दधतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता दै, उसको भी उत्तमभावसे ही अन 
आठ दता है अर्थात्‌ उसे भोम्ब-पदार्थोकि संम्रह करनेमे कठिनार्ईका सामना नदीं करना पड़ता । अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे 
किसी बातकी कमी नहीं रहती । अनायास उसकी सारी आवद्यकतार्ट पूण होती रहती है । यदि वह आये हुए अतिथिकी 
मध्यममाबसे सेना करता दै, साभारण रीतिसे मोजनादि तैयार करके विदोष आद्र-सत्कारके बिना दी अतिथिको भोजन आदि 
कराके उसे सुख परहुवाता है, तो उसे मी साधारण रीति ही अन्न प्राप्न होता है ! अर्थात्‌ अन्न-वस्र आदि पदार्थोका संग्रह 
करनेमे उसे साधारणतया आवद्यक परिभरम करना पड़ता है ! जिख भावसे बह अतिथिको देता है, उसी भावसे उतने ही 
आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुर्ण मिखती द । इपी प्रकार यदि कोई अन्तिम इत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर 
सत्कार किये ठच्छ भावसे भारूप समश्चकर अिथिकी सेवा करता है--उसे निष्ट भावसे अशरद्धापूर्घक तैयार करिया हुआ 
भोजन आदि पदार्थ देता दैः तो उसे षे पदार्थं वैसे ही भावसे प्राप होते है । अर्थात्‌ उनकी प्रािके स्यि उसे अधिक-से-अधिक 
परिश्रम करना पड़ता है, शेगोकी खुशामद करनी पड़ती हे ! ज मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यको जानता ह, वह उन्तम रीतिसे 
ओर विश्द्धमावसे अतिथि-सेवा करता है; अतः उसे सवोत्तम फक जो पहङे तीन अगुवाकोमे बताया गया ह, वह मिख्ता दै । 


सम्बन्ध--भब परमात्माका विभूतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया जता है-- 


क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
बिणक्तिरिति पायो । शति मायुषीः समाज्ञाः । अथ दैवीः । ठस्निरिति इष्टौ । बरमिति विद्युति । 
यश्च॒ इति यञ्युषु । ज्योतिरिति नश्त्ेषु । प्रजातिरभृतमानन्द इत्युपस्थे । स्व॑मित्याकाडे । 

[ सः परमात्मा वह परमात्मा; ] वाचि वाणीम; क्षेमः इति= रशराशक्तिके रूपे दै; पराणापानयोऽ= पराण जौर 
अपानम; योगक्षेमः इति प्राति ओर रक्षा--दोनो शक्तिके रूपमे है; हस्तयोः हाथमे; कम इति कर्म करनेकी शक्तिके 
रूपमे है पादयोभ्=पैरोमे; गतिः इति= चरनेकी राकतिके रूपमे सित है; पायो=गुदामे; विमुक्किः इति= मरत्यागकी शक्ति 
` बनकर है; इति दस प्रकार ( ये ); मानुषीः समान्ञास्= मानुषी समाज्ञा अर्थात आध्यात्मिक. उपासन है; अथ अव; 


कैः तैसिरीयोपनिषद्‌ ५; ३५५९, 








दैवीः दैवी उपालनार्भका वर्णन करते दै; ( वह परमात्मा ) शठी दृष्टम; दिः इति तृति-शक्तिके स्मये दैः 
विद्युति रिजलीमे; वलम्‌ इति= बर ८ पावर ) बनकर खित दै; पद्यषुपञ्चओमि; यदः इति यशके सपमे खित दैः 
नक्षघरेषु= ग्रहौ ओर नघत्ोमे; ज्योतिः इति=ज्योतिरूपसे खित है; उपस्थे उपखर्म; प्रजाति प्रजा उत्यन्न करनेकी 
शक्ति; असरतम्‌= वीरयरूप अमृत ८ ओर ); आनन्द्‌भ= आनन्द देनेकी शक्ति; इति बनकर सित हैः आकाशे (तया) 
आक्रारामे; सर्व॑म्‌ इतिन सवका आधार बनकर स्थित है । । 

व्याख्या--दसवे अनुवाकके इस अशमे परमेश्वरकी विभूतियोका संभ्ेपमे वणैन किया गया दहै । भाव यह हे कि 
सत्यरूप वाणीम आरीर्वादादिके दवारा जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती दै, उसके स्यम वह परमात्माकी ही खिति दै । 
प्राण जर अपानम जो जीवनोप्योगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी ओर जीवन-रक्षाकी शक्ति दै, वह भी परमात्माका ही अंरा 
ह ¦ इसी प्रकार हाथमे काम करनेकी शक्ति, पैरोमे चल्नेकी शक्ति ओरं गुदामे मर्त्याग करनेकी शक्ति भी परमात्माकी ही 
है । ये सव राक्तिर्यो उन पसमेश्वरकी शक्तिका ही एक अंश है । यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तार विश्वास 
करना चाहिये ! यह मालुमी समाज्ञा बतायी गयी है, अर्थात्‌ मनुष्यके शारीरम प्रतीत होनेवाटी परमात्माकी राकतियोका संभेपमे 
दिग्दैन कराया गया है । इसीको आध्याद्धक्‌ ( शरीर-सम्बन्धी ) उपासना मी कह सकते है | इसी प्रकार देवी पदा्थमि 
अभिव्यक्त होनेवाटी शक्तिका वर्णन करते ह । यह दैवी अथवा आधिदैविक उपासना दै। दृष्ठिमे जो अन्नादिको उसन्न करने तया 
जल-ग्दानके द्वारा सको वृस करनेकी शक्ति है, विजकीमे नो वरु ( पावर ) दै पद्मं जो खामीक्रा यश बद नेकी शक्ति है 
नक्ष्रमि अर्थात्‌ सूरव, चन्द्रमा ओर तारागर्णोम जो प्रका दै, उय्धमे ओ संतानोत्यादनकी राक्तिः वीर्यरूप अमूत ओर 
आनन्द देनेकी शक्ति ह तथा आकारमे जो सबको धारण करनेकी ओर सर्वव्यापकताकी एवं अन्य सब भ्रकारकी रक्ति 
हये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक अंशकी यमिव्यक्तर्यो हँ । गीतामे भौ कहा है कि इस 
जगतमे जो कु भी भिभूति, शक्ति ओर शोभसे युक्त हैः बह मेरे दी तेजका एक अंश है ( गीता १० । ४१ ) । इन 
सथको देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य समञ्चना चाये । 

सस्बन्ध--भब छिनिव भावने की जनेवाली उपासनाका फरसहिति वर्णन कसते दै-- 


तततिष्ठत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्महे इत्युपासीत । महान्‌ भवति । तन्मन 
इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति । तन्नम इत्युपासीत। नम्यन्तेऽसे कामाः । तद्‌ बरह्ेतयुपासीत । ब्क्षवान्‌ 
भवति । त ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्णं भ्रियन्ते द्विषन्तः सपलाः । परि येऽप्रिया घरादन्याः । 

तत्‌= वह ८ उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा श्रतिष्ठ ( सवका आघार ) ड; इति= इस रकारः; उपासीत ( उसकी ) 
उपायना करे तो; प्रतिष्ठावान्‌ भवति साधक प्रतिवाख हो जाता है; तत्‌= बह ( उपास्देव ); महः= उसे महान्‌ दः 
इति= इस प्रकार समञ्ञकर; उपासीत उपासना करे तो; महान्‌= महान्‌; भवक्ति-हो जाता है; तव्‌ वह ( उपास्यदेव ); 
मनः= "मनः हे; इति इस प्रकार समञ्चकर; उपासीत. उसकी उपासना करे तो; ( एला उपासक ) मानवा मनन- 
दाक्तिठे सम्म; भधति हो जाता हे; तत्‌= वह (उपास्देव ); नमः= नमः ( नमस्कारे यन्य ) है; शति इस प्रकार 
समह्यकर; उपासीत उसकी उपासना करे तो; रेखे उपाठकके स्थि; कामाभ् समस्त काम--मोग-पदा्ः 
नम्यन्ते-- विनीत हो जति षै; वस्त्‌= वह ८ उपास्यदेव ); छर रहम है; इतिन दस प्रकार खमञ्ञकरः उपासीत उसकी 
उपासना कर तो; ( देखा उपासक ) ब्रह्मान महसे युक्त; भवतिनहो जाता दे; तत्‌ यदह ८ उपास्यदेव ); ब्रह्मणः 
वरमात्माका; परिमरः स्वको मारनके छिमि नियत करिया हुआ अधिकारी दै; इतिन इस मकार समक्षकर; उपासीत उसकी 
उपासना करे तो; एनम्‌ परि रेखे उपासकके प्रति; द्विषन्तः= देष स्खनेवठे; सपन्ञाभ्- रतु न्ियन्तेमर जति हैः 

+ शरीरका र्षक प्वं पोषक तथा जीवनका आषार होनेसे वीयेको अदत का गया द । श्सकी सावधानीके साध रश्वा कएनेसे 
अगृतत्वकी परापतति मी सम्भव ह । 


३६० # महान्तं विञुमात्मानं मखा धीरो न शोचति # 











ये=जो; परि=( उसका ) सव प्रकारे; अभियाः आठृव्याः= अनिष्ट चाहनेवाठे अप्रिय बन्धुजन है; [ते अपि 
चियन्ते=वरे भी मर जते है । ] 

व्याख्या-इस मन्त्रम सकाम उपासनाका भिन्न-मिन्न फर बताया गया है । भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवास्म पुरुष 
अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठके रूपमे उपासना करे, अर्थात्‌ धवे उपास्यदेव ही सवक परतिष्ठा--सवके आधार हैः इस भावसे 
उनका चिन्तन करे | रेते उपासककी संसारम प्रतिष्ठा होती हे । महत्वकी मासिके स्थि यदि अपने उपास्यदेवको (महान्‌? 
समश्चकर उनकी उपासना केरे तो वह महान्‌ हयो जाता दै--मह्वको प्रास कर छता दै । यदि अपने उपास्यदेवको महान्‌ 
मनखी समञ्करर मनन करनेकी सक्ति प्राप्त करनेके छवि उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विरोषं शक्ति प्रास्त कर 
लेता है ¡ इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समञ्चकर वैसी शक्ति प्रप्त करनेके किये उनकी 
उपासना करे, वहं स्वयं नमस्कार करनेयोम्य बन जाता है; समस्त कामना उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है । समस्त 
भोग अपने-आप उसके चरणोम रोटने लगते ह । अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है । तथा जो. अपने 
उपास्यदेवको सबसे बड़ा-- सर्वाधार ग्रह्म समश्चकर उन्दीकी प्रािके ल्यि उनकी उपासना करे, बह बरह्मवान्‌ बन जाता हैः अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जति ह --उख्के वमे हो जाते ह । जो अपने उपाख्यदेवको ब्रह्मके दारा सबका 
संहार करनेके छ्यि नियत किया हुआ अधिकारी देवता समञ्चकर उनकी उपासनी करता दै, उसवे द्वेष करनेवाखे शत्रु खतः 
नष्ट हो जाते है तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैः वे भी मारे जाते दै । वास्तवमे किसी मी रूपमे किसी भी 
उपास्यदेवकी उपासना की जाय वह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है; परंतु सकाम मनुष्य अज्ञानवद 
इख रहस्यको न जाननेके कारण भि्न-भिन्न शक्तियेसे युक्त मिन्न-मिन्न देवताओंकी भिन्न-मिन्न कामनाओकी सिद्धिके व्ि 
उपासना करते ई; इसल्ियि वे वास्तविक खमते वञ्चित रह जाते है ८ गीता ७ । २९; २२; २३; २४; ९} २२ २३ )) 
अतः मनुष्यको चाहिये कि, इस रहस्यकरो समञ्चकर खव देवेोके देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्राप्तिके व्यि 
करे, उनसे ओर कुछ न चाहे । । 

सम्बन्ध- सर्वत्र एक हौ परमाएमः परिपू है, इस बातको समद्चकर उन्दँ भ्रा कर लेनेका फर ओर प्राप करनेवासेकी स्थितिका 
वर्णन कसते है-- 

स यश्चायं पुरुषे यशासावादित्ये स एकः । स य एवंबित्‌। असा्लोकास्रेत्य । एतमन्नमयमार्मान्प- 
संक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानशुपसंकरम्य । एतं मनोमयमात्मानघुपसं क्रम्य } एतं विज्ञानमयमात्मानुप- 
संक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानयुपसंकम्य । इर्मोल्लोकान्कामान्नी कामरुप्ययुसंचरन्‌ । एतत्साम 
गायन्नास्ते । । 

सः्= वह (परमात्मा); यः= जो; अयम्‌ यद; पुरुषे इस मनुष्यमे ह; च= तथा; यः= जो; असौ = बह; आदित्ये च= 
सूर्यम भी दै; सः=वह ८ दोरनोका अन्तर्यामी ); पकम्= एक ही है; यः जो ( मनुष्य ); पबेवित्‌= इस प्रकार तत्स 
जाननेवाला है; सः=वहः अस्मात्‌ दसः लोकात्‌ लोके ( शरीर ) से; प्रेत्य उत्रमण करके; एतम्‌ इस; अन्नमयम्‌= 
अन्नमयः; आत्मानम्‌ जत्माको; उपसंक्रम्य प्रात होकर; पतम्‌= इस; प्राणमयस्‌ प्राणमय; आत्मानम्‌ आत्मको; 
उपसंक्रम्यमात होकर; पतम्‌=इसः; मनोमयम्‌ मनोमय; आट्मानम्‌= आत्मको; . उपसंक्रम्य प्रात होकर; पतम्‌ 
इसः विक्ञानमयम= विज्ञानमय; आत्मानम्‌ आत्माको; उपसंक्रम्य = प्रात होकर; एतम्‌= इस; आनन्दमयम्‌= आनन्दमयः 
आत्मानम्‌ आत्मको; उपसंक्रम्य=मात होकर; कामान्नीर इच्छानुसार मोगवाल्ा; ( ओर ) कामरूपी इच्छानुसार 
रूपवाखा हो जाता ह; ( तथा ) इमान्‌ इनः रोकान्‌ अञुसंचरन्‌-सव लोकम विचरता हुआ; पतत्‌ इस ८ आगे 
बताये हुए ); साम गायन्‌= साम ( समतायुक्त उद्वारो ) का गायन करता; आस्ते= रहता हे । 

व्याख्या-वे परमात्मा; जिनका वर्णन पडले खबकी उत्पत्ति, सिति ओर प्ररयका कारण कषटकर किया जा लुका 
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है ओर जो परमानन्दस्वरूप हैः वे इस पुरषे अर्थात्‌ मुष्यमे ओर सूर्यम एक ही ई ! अभिप्राय यदह #ि सम्पूर्णं प्राणिमि 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हँ । नाना सूपोमे उरन्हीकी अभिव्यक्ति हो रदी है। ओ मनुष्य इस तत्त्व 
को जान ठेता हैः बह वर्तमान शरीरसे अग होनेपर उन परमानन्दखरूय परन्रह्यको प्राप्त हयो जाता है, जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्माः प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा? विज्ञानमय आत्मा ओौर आनन्दमय आत्मके नामसे पडे किया गया है ! 
इन सवक्रो पाकर अर्थात्‌ स्थूर ओर सूष्षम भेदसे जो रककी अपश्चा एकके अन्तरात्मा होकर नाना स्यम खित ह ओर 
सबके अन्तर्यामी परमानन्दसरूप हैः उनको मास करके मनुष्य पर्यास भोग-सामभ्रसे युक्त ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 


शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । साथ ही वह इन लोकोमे विचरता हा आगे बताये जानेवाडे साम ८ समतायुक्त भावे ) का 
मान करता रहता है । 


सम्बन्ध--उसके आनन्दमञ्च मनमे जो समता ओर स्वरूपत भाव उञ कतत है, उनका वर्णन कते ई-- 


हारे हारेवु हारेबु । अहसन्नमहमनमहमनेम्र्‌ । अहममादो२ऽहमन्रादोरऽहमनरादः 
छोककृद ह < शछोककृदह ५शछोककृत्‌ । अहमसि प्रथमजा ऋतारेख । पूवं देवेभ्योऽखतसख 
नारेभायि। यो मा ददाति स ददेव मारेवाः } अहमन्नमन्नमदन्तमारेश्नि । अहं विश्वं श्ुवनमस्यभवारेम्‌ । 
सुवणं ज्योतीः । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 


- हाञु हावु हाद आश्चर्यं ! जश्चर्यं ! आश्चर्यं ||}; अहम्‌ मे; अन्नम्‌ अन्न हू; अहम्‌ सै; अन्नम्‌ अन्न हू 
अहम्‌ मे; अन्नम्‌ अन्नू; अहम्‌ मै ही; अन्नाद्‌ः= अन्नका भोक्ता हू; अहम मै दी; अन्नादः= अनका मोक्ता हू; अष्टम्‌ 
मै ही; अन्नाद्‌ः= अन्नका भोक्ता हू; अहम्‌ मै; -छोकङ््‌त्‌= इनका संयोग करानेवासम द; अहम्‌ मै; दलोकङ्छव्‌= इनका संयोग 
करनेवाला ह; अहम्‌ मै; रखोकङृत्‌ इनका संयोग करानेवाख हू; अहम्‌ मै; ऋतस्य=सत्यका अर्थात्‌ पत्यक्च दीखने- 
घाके जरौत्की अपिक्षासे; प्रथमजाः समे प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (दिरण्यगर्भ); [च ओरः] देवेभ्यः देवताओंसे भी; 
पूवम्‌ पले विद्यमान; अष्तस्य= अग्रतका; नाभायि (नाभिः )= वेन्द्र; अस्मिन हं; यः= जो कोई; मान मुस; ददाति 
देता ड; सः= वह; इत इस कार्यसे; एवन ही; मा आवाश्=मेरी रध्वा करता है; अहम्‌ मैः अन्नम्‌ अन्नखरूप होकर 
अन्नम्‌ अन्न; अदन्तम्‌= खानेवठ्को; अशि निगर जाता हँ; अहम्‌ मै; विश्वम्‌=स्मसतः; अवनम्‌ अनभ्यमवाम्‌= 
ब्रहमाण्डका तिरस्कार करता हू; सुवः न ज्योती मेरे प्रकाराकी एक श्चख्क सू्यके समान है; यभ्= जो; पवम्‌= इस प्रकारः 

म्जानता है ( उसे भी यदी सिति प्रास होती है ); इति= इस प्रकार; उपनिषत्‌ यद उपनिषद्‌--बह्मविद्ा समास हुई । 


व्याख्या-उस महापुरुषकी सिति शरीरम नहीं रहती । वह दारीरसे स्वधा ऊपर उठकर परमात्माको माप्त 

हयो जाता है । यह ब्रात परे कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है । इससे यह्‌ अकर होता है किं परमात्मा- 
के साय एकताकी प्रापि. कर ठेनेवाङे महापुरुषके ये पावन उद्वार उसके विदयद्ध अन्तःकरणसे निकरे दै ओर उसकी अलौकिक 
महिमा सूचित करते ह । श्हाबु, पद आश्वर्यबोधक अन्धय है । बह महापुखष कहता है-जदे आश्वर्यकी बात दे ! ये सम्पूर्ण 
मोग-वस्तुरणै, इनको भोगनेवाखा जीवात्मा ओर इन दोनोका खंयोग करानेवासम परमेश्वर प्क मँ हीरहूं। मेँ ही इस प्रत्यक्ष 
. दीखनेवाङे जगतमै समस्त देवताओसि पणे समे प्रधान होकर प्रकट होनेवाखा ब्रह्य द; जौर परमानन्दरूप अम्तके केन्द्र 
परन्म परमेश्वर भी सुद्चसे आंमिन्न दै, अतःवे भी यैं दी हू! जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमे मुक्षे किसको प्रदान करता 
हे, वह मानो मुने देकर मेसी रक्षा करता है ! अर्थात्‌ योग्य पातरमे भोग्य पदार्थौका दान ही उनकी रश्वाका सर्वोत्तम उपाय है ! इसके 
विपरीत जो अपने ही छ्ि अन्नरूप समस्त भोर्गोका उपभोग करता हैः उस खानेबाठेको मै अन्नरूप होकर निगरू जाता हू । अर्थात्‌ 
उसका विनाश हो जाताहै--उसकी मोग-सामग्री टिकती नहीं । मै समस्त बरह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला द । मेरी महिमाकी ठुख्नमिं 
-यह सव तुच्छ है । भेर प्रकाराकी एक श्षरक भी सूर्यके चमान दै । अर्थात्‌ जगते जितने भी प्रकाशयुक्त पदारथ दै, वे सब मेरे ही तेज- 
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के अंश है । ज कोई इस प्रकार परमार्माके तत्वक्ो जानता है, वह मी इसी सिति प्राप्त कर केता दे । उपयुक्त कथन परमात्मामे 
एकीमाक्ते खित होकर परमात्माकी दृ्टिते है, यह समश्चना चाहिये । 


॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 
॥ श्रगुवह्धी समाप्त ॥ ३ ॥ 
-----क्5--~ 
॥ कृष्णयञ्ुवदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
६६ 


शान्तिपाठ 


ॐ शंनो मित्रः शं वरुणः | शं नो मवत्व्थमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो बिष्णुरुर्कमः। 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । तमेव प्रतयधं ब्रह्मासि । तामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आषीन्माम्‌ । आव्रीदक्तारम्‌ ॥ 

। ॐ शान्तिः ! शन्तिः !! शान्तिः !॥ 


इसका अर्थं रिक्षाव्छीके दादश अनुबाकमे दिया गया है । 
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श्वेताश्वतरोपनिषदं 
शान्तिपाः 


ॐ सह नावषतु । सह नौ शुनक्त्‌ । सह वीर्यं करवावहै । तेजलि नावधीतमस्तु । मा 
विदधिषावहै। ` 
ॐ शान्तिः ¡ शान्तिः ! शान्तिः !! 
इसका अर्थं कटोपनिषदुके आरम्ममें दिया गया ह । 
प्रथम अष्याय 

हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति-- ` 

किं कारणं ब्रह्म कतः स जाता जीवाम केन फक च सम््रक्षठिः। 

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु पतामहे त्रहमबिदो व्यवखाम्‌ ॥ १॥ 

श्हरिः ओम्‌” इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परब्रह्म परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है-- 

ब्रह्मवादिनः= बहमविषयक चचां करनेवाठे कुछ जिकञासु; वदन्ति आपसमे कहते द; ब्रह्मविद्‌ः=३ वेदश 
महर्षियो; कारणम्‌ इस जगत्‌का सुख कारणः; ब्रह्म=जद्य; किम्‌ कौन है ( हमचखेग ) किर्छे; जाताः 
श्म=उयन्न हुए है केन= किससे; जीवाम जी रे टै; चन जरः किसे; सम्प्रतिष्ठा= हमारी सम्यक्‌ परकारसे खिति 
ह; ( तथा ) केन अधिष्ठिताः किसके अधीन रहकर; [ वयम्‌ हमलोगः | शुखेतरेषु-= यख ओर दुःलोमि; 
व्यवस्थाम्‌ निश्चित व्यबखके अनुसार; वतीमहे= वर्तं रे ह ॥ २ ॥ 

व्याख्या--पर्रह् परमाःमाको जानने ओर पराप्त करमेके स्मि उनकी चर्या केरेवारे कुछ जिला पुरुष आपसे 
कहने ल्गो--े वेदश्च महर्षिगण ! हमने वेदम पदा है कि इस समस जगतूके कारण ह्यहः सोवेजह्न कौन है! 
हम सव्र लोगं किससे उत्यन्न हुए ईै-हमारा मूख क्या दै १ किसके प्रमाकसे हम जी रहे दै--हमरे जीवनक आधार कौन है ! 
ओर हमारी पूर्णतया सिति कसम दहै १ अर्थात्‌ हम उन्न होनेसे पहले-मूतकरारम, उयते दनेके बाद--वतेमानकालमे 
ओर इसके पश्चात्‌--प्रखयकरालमे किसमे खित रहते है १ हमारा परम आश्रय कौन है १ तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलेगोकी 
म्यवस्था करेवा कौन है १ जिसकी रची हुई व्यवखाके अनुसार हमछोग सुख-दुःल दोनो भोग रदे दैः व इस सम्पूर्ण 
जगत्‌की सुन्यवसा करनेवाला इसका संचालक खामी कोन है ५ ॥ १ ॥ 

कालः खभावो नियतियष्च्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न लात्ममाबदात्माप्यनीश्चः युखदुःखहेतोः ॥ २॥ 

# शस प्रकार परत्रह्म प्रमात्माकी खोज करना, उन्ह जानने जीर पानके खयि उत्कट अभिकराषाके सौय उत्साहपूवंक आपसमे 
विचार करना, परमात्माके तरवको जाननेबाञे महापुरमोसे उनके विषयमे विनयमाव ओर श्रदधपू्वक पूछा उनकी गताय हुई बा्तोको 
ध्यानपूर्वं सुनकर कामम ल्मना--श्सीका नाम 'पत्सङग' है 1 इस उपनिवयके प्रथम मन्म सत्सङका दी वणन ह! शसते सत्सङ्गकी 
अनादिता ओर अलौकिक महत्ता पचित दोती दहै ¦ 
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८ क्या ) कारः= काल; खभावः=खभावः; नियतिः निश्चित फल देनेवादा कम; यदृच्छा आकसिक्र घटना; 
भूतानिनपोचं महामूत; ८ या ) पुषः जीवात्मा; योनिम कारण दै; इति चिन्त्या इसपर विचार करना 
चाहिये; पषाम्‌= इन॒ काल आदिका; संयोगः समुदाय; तु-मी; न= इस जगत्‌कां कारण नहीं हो सकता; 
आत्मभावात्‌ क्योकि वे चेतन आत्मके अधीन ह ( जड होनेके कारण खतन्त्र नदीं हँ ); आत्मा जीवात्मा; अपि= 
भी; [न्प इस जगत्क्रा कारण नदीं हो सक्ताः] सुखदुःखहेतोः ( क्योकि वह ) सुख-दुःलोके हेतुभूत प्रारन्धके; 
अनीहाः= अधीन है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--ञे कहने गे कर वेद-शाल्रौम अनेक कारणोका वर्णन आता है । कीं तो कालको कारण बताया है; 

. क्योकि किसी-न-किसी समयपर ही वस्तुओंकी उत्ति देखी जाती दै, जगतुक्री रचना ओर प्रख्य भी कारके ही अधीन सुने 
जति है कीं खभावको कारण बताया जाता है; क्योक्रि बीजके अनुरूप ही वृक्षक उव्यत्ति होती है--जिस वस्तुमे जो 
खाभाविक शक्ति है, उसीसे उसक्रा कार्यं उत्यनन होता देखा जाता है । इसते यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तिरूप जो 
खभाव है, वह कारण दहै। कीं कर्मको कारण बताया है; क्योकि क्र्मानुखार ही जीव भिने-मिन्न योनि्योमे भिन्न-मिन्न 
खभाव आदिते युक्त होकर उत्यन्न होते दँ । कीं आकस्मिक घटनाको अर्थात्‌ होनहार ( मवितन्यता ) को कारण बताया 
है । कहीं पोचो महाभूतो ओर कहीं जीवात्माको जगत्‌का कारण बत्ताया गया है । अतः हमकोर्गोको बिचार करना चाहिये 
करि वासवम कारण कौन है । व्रिचार करनेसे समश्च आता है कि कालस लेकर पचि महाभूर्तोतकर बताये हुए. जड 
पदाथोमिसे कोई भी जगत्‌क्रा कारण नहीं है । वे अकग-अल्ग तो क्या, सत्र मिलकर भी जगत्के कारण नही हो सकते; 
क्योकि ये सव जड हेनेके कारण चेतनके अधीन दैः इनमें स्वतन्त्र कार्य" करनेकी शक्ति नहीं है । जिन जड वस्तुओकि मेलसे 
कोई नयी चीज उलन होती हैः वह उसके संचाखक चेतन आत्मके ही अधीन ओर उसीके भोगाथं होती है । इनके सिवा 
पुरूष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; क्योकि वह सुख-दुःखे देदमूत प्रारब्धके अधीन ह, वह भी 
खतन््ररूपखे कुछ नहीं कर सकता ! अतः कारण-ततव कु ओर ही है ॥ २॥ 
सम्बन्ध प्रकार निवार करके उन्दने क्या निर्णय क्रिया, इस जिज्ञालापर कहा जाता है-- 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्माक्तिं खगुणेर्निगूढाम्‌ । 

थः कारणानि निखिरानि तानि कारात्मयुक्तान्यधितिषत्येकः । २॥ 

ते= उन्दने; ध्यानयोगाजुगताः=ष्यानयोगम खित दोकर; खगुणैः= अपने . गुणे; निगूढाम्‌ ढकी दः 
देवात्मश्यक्तिम्‌ अपद्यन्‌-= (उन ) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्स्यदाक्तिका साक्चात्कार किया; यः= जो ८ परसात्मदेव ); 
पकः अकेखा ही; तानि=उनः; कारात्मयुक्तानिन कार्ते. लेकर आत्मातक्र ( पहले बताये हुए ); निखिलानि 
सम्पूर्ण; कारणानि अधितिष्ठति कारणोपर शसन करता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार आपस विचार करमेपर जब युक्ति्योद्वारा ओौर अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं प्हुच 
सकेः तत्र वे सब ध्यानयोगे सित हो गत्रे अर्थात्‌ अपने मन ओर इन्दिरयोको बाके रिष्यसि हटाकर पर्रस्को 
जाननेके छिभ्रे उन्दींकरा चिन्तन करनेरमे त्यर्‌ हो गरे । ध्यान करते-करते उन्ह परमात्माकी महिमाका अनुमव हभ । 
उन्होने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य रक्तिका साक्षास्कार क्रिया, जो अपने दी गुणोषे-- 
सत्त्व; रज, तमसे ढकी है, अर्थात्‌ जो देखने त्रियुणमयी प्रतीत होती दै, परंतु वास्तवमे तीनो गुणेसि परे है । तवर वे इस 
निर्णयपर पर्हुवे करि कार्ते लेकर आत्मातके जितने कारण पहले बताये गये है, उन समस्त कारणेोके जो अधिष्ठाता-- स्वामी 
है, अर्थात्‌ वे सब जिनकी आह्ञा ओर प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके क्रिसी एक अंशको ठेकर अपने-अपने कार्योकि करनेमे 
समर्थ होते है ये एक सवशक्तिमान्‌ परमेदवर ही इस जगतके वासविक कारण दैः दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 


तमेकनेमिं श्रितं , षोडशान्तं शतारं विं्तिम्रत्यराभिः । 
अशटकेः पडमिविवसूपेकयारं त्रिमार्गभेदं द्िनिमिततेकमोहम्‌ ॥ ४॥ 
तम्‌= उस; पकनेमिम्‌= एक नेमिवाठे; चिदृतम्‌= तीन पेवाठे; षोडदयान्तम्‌= सोठह सिरौवङे; द्ाताधौरम्‌= 
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पचास अरोगाः विदातिप्रत्यराभिभ= बीस सहायक अरोखे; ( तथा ) षड्भिः अष्ठकैः=छः जकर; [ युक्तम= युक्त ;] 
विभ्वरूपेकपाराम्‌= अनेक स््पोबले एक ही पासे युक्त; निभार्गभेदम्‌= मामके तीन मेदोवाठे; ( तथा ) दिनिमिसैक- 
मोहम्‌= दो निमित्त ओर मोहरूपी एक नाभिवारे ८ चक्रको ); [ अपद्यन्‌= उन्होने देखा ] ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--दस मन्त्रे विश्वका चक्रके ख्य वर्गन कियागयादहै। भाव यह हैक परम देव परमेश्वरकी 
खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करमेवाठे वे ऋछषिलोग कहते है--दमने एक एसे चक्रको देखा हैः जिसमे एक नेमि है ! 
नेमि उस गोर धेरेफो कहते है, जो चक्रके अरो ओर नामि आदि सब्र अवयत्रौको वेष्टित क्रिये रहती दै तथा यथाखन 
बनाये रखती है । यहो अव्याकृत प्रकृतिको ही नेमिः कहा गया है; क्योकि वही इस व्यक्त जगत्‌का मूर अथवा आधार ३ । 
जि प्रकार चक्केकी रक्चाके खि उस नेमिके ऊपर कोदेका घेरा ( हार ) चदा रहता दै, उसी प्रकार इस संसार-चक्रकीं 
अब्याङ्घत प्रकृतिरुप नेमिके ऊपर सत्वः रज ओर तम--ये तीन गुण ही तीन घेरे ह । यह पठे दी कह अये है कि 
भगवानकी वह अचिन्त्यराक्ति तीन गुर्णोसे ठकी है । जिस यकार चक्केकी नेमि अल्ग-अख्ग चिरोके जोडसे बनती , 
दे, उसी प्रकार इस संसाररूप चक्की प्रक्तिरूप नेमिके मनः बुद्धि ओर अहङ्कार तथा भाकाराः वायु, तेजः जल ओर ` 
एृथ्वी-ये आठ सूद्ूम तत्व ओर इनके ही आट स्थूरं रूप--इस प्रकार सोलह सिरे दै । चिस प्रकार चक्रम अरे खगे 
रहते हैः जो एक ओरसे नेमिके इकडे जडे रहते है ओौर दूसरी ओरसे चककेफी नाभि जुढे होते दैः उसी प्रकार 
इस संसार-चक्रमौ अन्तःकरणकी इत्तियोके प्रास भेद तो पचास अरौकी जगह है ओर पोच महाभूतोके का्य-- दस 
इच्र्योः पेच विषय ओर पोच प्राण--ये चीख सहायक अर्रोकी जगह दै! इस चक्केमे आठ-आट चीर्जो्न के छः 
षमूह अङ्गरूपम विद्यमान दै । इन्दींको छः अष्टकोके नामसे कहा गया दै } जीरवोक्रो इस चक्रमे र्बोधक्रर रखनेवाली अनेक 
रू्मोमिं प्रकट आसक्तिरूप एक फौसी है । देवयानः पितृयान ओर इसी खोक एक योनिसे दूखरी योनिम जनेका मार्ग“ 
इख प्रकार ये तीन माग है | पुण्यकर्म जौर पापकर्म--ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेम निमित्त है ओर 
जिसमे अरे ठेगे रहते है, उस नाभिके खाने अज्ञान है | जिस प्रकार नामि ही चक्केका केन्द्र दैः उसी प्रकार अश्चान इस 
जगत्‌का केन्द्र है ॥ ४ ॥ 

पश्चसरोतोऽग्बं पश्चयोन्युखवक्रं पश्चप्राणोमिं पश्चबुदधयादिमूलाम्‌ । 
` पश्वावर्तं पश्वदुःखौषवेगां पश्वारद्धेदां पश्पर्वामधीमः॥५। 
` पञ्चस्मोतोऽम्बुम्‌= पोच सोतोसि आनेवारे विषयरूम जरसे युक्त; पञ्चयोन्युभ्रवक्राम्‌= पोच स्थाने उत्यन्न 
होकर. भयानक ओर टेदी-मेदी चाठ्से चल्नेवाढी; पश्चमाणोर्भिम्‌रपोच प्राणरूप तर्गोवालीः पश्चवुद्धथाविमृकाम्‌=रपोच 
प्रकारके ज्ञानक आदि कारण मन ही है ` मूरु जिसका; पञ्चावतौम्‌=रपोच भवरयोवारी; पञ्चदुःखोधवेगाम=रपोच दुःखस्य 
म्वाहके ॥ युक्त; पश्चपवीम्‌-र्पोच पर्ववारी; (योर ) प्चाशद्धेदाम्‌= पचास ेदोवाी (नदीको ); अधीमः= इमरोग 
जानते दह ॥ ५॥ 

# यँ 'जषटक' इाब्दसे क्यां अभिप्राय दै, ठीक-टीकं पता नहीं चरता । चक्षमे भौ "जष्टकः नामका कोरे जङ्ग होत्रा है या नही, 
ओर यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यो कहते दै--श्सका भी कोश पता नदीं चरता ¦ शाङ्करभाष्ये मी 
"अष्टकः विसे कहते दै-- यह खोलकर नदीं इताया गया । श्सीलिये वबड्ष्टकम्‌? पदकी व्याख्या नयी कौ जा सकी । शाङ्करमाध्यके अनुसार 
छः अष्टक इपर प्रकार है-- 

८१) गीता (७।४) ओँ उदिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अथौत्‌ पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अदङ्काएः 

८ २.) शरीरगत आठ धातुर्पँ अथौत्‌ त्वा, चमडी, मांस, रक्त, मेद, हडढी, मज्जा ओर वीर्यः 

८ ३ ) अणिमा, महिमा, गरिमा, कषिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईरित ओर वदित्वे--ये आठ प्रकारके देशव; 

( ४) धर्म, शान, वैराग्य, देव्य, अधर्मः अक्षा, अवैराप्य ( राग ) जर अनेश्वव-ये आठ भावः 

८ ५ 9 ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर .बौर पिशाच--ये आढ भ्रकारकी देचयोनिर्यो; 

ओर (६ ) समस्त प्राणियोके प्रति दया, क्षमा, अनसूया (निन्दा न करना ) श्षौःच ( बाहर-भीत्तरकी पवित्रता )› अनायास) 
मङ्गलः, अक्रपणता ( उदारता ) जौर असहाये भात्माके आढ गुण ) 


३६६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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व्याख्या--दस मन्तमे छंसारका नदीके रूपमे वर्णन किया गया है । वे ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते ह हम . एक रेषी 
नदीको देख रहे दैः जिसमे पोच शनेन्दर्यो ही पोच खोत है । संसारका ज्ञान हे पोच शनेन्द्ियेकि द्याया ही होता है, इन्दीमिसे 
होकर संसारक नाह बहता दे । इसीख्यि इन्दियको यदहो सोत कहा गया है । ये इन्द्र्यो पञ्च सक्ममूतं ८ तन्मातरौ ) से 
उतत दुई ई, इसीष्ि इस नदीके पोच उद्भमस्ान माने गये है । इस नदीका मवाह बड़ा ही मयङ्कर ३ । इसमे गिर जानेसे 
कार-बार जन्म-रदयुका क्के उठाना पड़ता है ! संसारी चार बड़ी टेदी है, कपटे भरी ह । इसमेते निकलना कठिन है । 
इसीख्यि इस संसाररूप नदीको वक्र कहा गया है । जगत्के जीवम जो कुछ भी चेश--हर्चरू होती है, बह प्राणोके द्वारा ही 
होती है । इसीव्यि प्ाणोको इस मव-सरिताकी तरङ्गमाल का गया है । नदीम हल्च तरङ्गे ही होती ह । पचा 
शनेन्द्र्योके दवारा होनेवारे चाक्ुप्र आदि र्पौच प्रकारके शानौका आदि कारण मन है; जितने भी शञान है, स्व मनकी 
ही तो इत्ति्यो हं । मन न हो तो इन्दियोके खेट रहनेपर भी किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता । यह मन ही संसाररूप 
नदीका मू है । मनसे दी संसारी सष्टि होती है! सारा जगत्‌ मनकी ही कल्पना है । मनके अमन हो जनेपर-- 
नाश हो जानेपर जगत्‌का अस्तित्व ही नहीं रहता । जवतक मन है, तभीतक संसार है । इन्द्रियोके शब्दस्य आदि 
पोच विषय'दी इत तंसाररूप नदीम आवर्तं अर्थात्‌ वर ह ] इन्दीमं सकर जीव जन्म-खलयुके चक्रम पड़ जाता है । 
ग्भका दुःखः जन्मका दुःखः बुदृपिका दुःख, रोगका दुःख ओर मत्युका दुःल- ये पचि प्रकारके दुग्ख ही इस नदीके 
प्रवाहमे वेगल्प ह । इन्हीकि थपेडसिे जीव व्याकु रहता है ओर इस योनिसे उस योनिमे भटक्ता रहता है । अविद्या 
( अज्ञान )› अस्मिता ( अकार )› राग ८ प्रियलुद्धि ), द्वेष ८ अप्रियलुद्धि } ओर अभिनिवेश ८ ग्रल्युभय )--ये प्चविध 
छेश ही इस.संसाररूम नदीके योच पव॑ अर्थात्‌ विमाग है । इन्हीं पच विभागमे यह जगत्‌ र्य इञा है । इन पचक 
समुदाय दी संसारका खरूप हे ओर अन्तःकरणकी पचास इत्तिर्यौ ही इस नदीके पचास मेद अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न सूम ह । अन्तः- 
करणकी इत्तिरयोको ठेकर दवी संसारम भेदकी प्रतीति होती है ॥ ५॥ 
सर्वाजीवे सनेसंस्े बृहन्ते असिन्दंसो आम्यते अहमचकर । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मता जु्टस्ततस्तेनागरतत्वमेति ॥ ६ ॥ 
असन्‌ इव; सबोजीषे= समके जीविकारूपः सर्वसंस्थे सवके आश्रयमूतः बृहन्ते विस्तृतः नह्मयक्रे= अञ्मचक्रे; 
हंसः जीवात्मा; ्राम्यते=घुमाया जाता है; [ स= वह; ] आत्मानम्‌ अपने-आपको; चन ओर; प्रेरितारम्‌= सवके 
ररक परमात्माको; पृथक्‌ अल्ग-अर्ग; मस्वा= जानकर; ततः= उसके बाद; तेन= उस परमात्मासे; जुष्टः खीङृत होकर; 
अग्तत्वम्‌> असतभावको; एतिन परापत हो जाता हे ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिखका बर्णन्‌ परे किया जा चुका है, जो सवके जीबननिवांहका हतु है ओर जो समस प्राणिर्योका आश्य 
दै, रेखे इस जगतरूप ब्रह्मचक्रे अर्थात्‌ परह्च परमात्मादरारा संचाछित तथा परमात्मक ही विराट्‌ दारीरल्प संसारचक्रे यह 
जीवात्मा अपने कमेकि अनुसार उन परमात्माद्वारा शुमाया जाता है ¦ जबतके यह इसके सञ्चालकको जानकर उनका कपापात्र 
नहीं बन जाता, अपनेको उनक्रा प्रिय नहीं वना ठेता, तबतक इसका इस चक्रसे छुटकारा नहीं हो सकता 1 जव यह्‌ अपनेको 
ओर सबके गरेरक परमार्माको भीर्मोति पृथक्‌ थक्‌ समञ्च लेता हे कि उर्दि शुमनेषे मै दख संसार-चक्रमे धूम रहा हूँ ओर 
उन्डीकी कृपासे दवूट सकता रः तव बह उन प्रमेश्वरका परिय बनकर उनके द्वारा खकार कर छिवा जाता है ८ कठ ० २ । २३; 
मु्डक० ३।२।३ ) | ओर पिर तो वह अग्रृतमावको प्रास्त हो जाता द जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे सदाके छि चट जाता 
हे । परम शान्तिं एवं सनातन दिव्य परमधामको ग्राप्त हो जाता है ( गीता १८ ६१-६२ )॥ & ॥ 
उद्वीतमेतत्परमं॑ "तु बह तस्यं . सुप्रतिषटक्षरं च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा रीना ब्रह्मणि तत्परा योनिभुक्ताः।॥ ७॥ 
एतत्‌ य; उद्गीतम्‌= वेदवर्णित; परमम्‌ ब्ह्म=पख्द्य; त= दी; सुप्रतिष्ठा सर्वशेष्ठ आश्रय; च~ ओर; 
अक्षरम्‌ अविनारी है तस्मिन्‌ उसमे; अयम्‌ तीनो रोक सित है; ब्रह्मविदभ्=वेदके तत्वको जाननेवाठे महापुरुष; 
अव्र यदा (हृदयम ); अन्तरम्‌= अन्तर्यामीरूपसे खित उस बरदमको; विद्वि ;;जानकर; तत्पराः उसीके परायण 
दो) बरह्मणि उस पदर; कीना लीन होकर; योनिमुक्ताम= सद्के किगभन्म-मृतयसे सक्त हो गये ॥.७ ॥ 





# वेताश्वतरोपनिषद्‌ # २६७ 


-----------------च=च्च्ववववव---------- 
क व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदोमे गान क्रिया गया ह, जो पर्रम परमात्मा सवके स्ौत्तम आश्रय है उरन्दीमिं 
तीनों लोकोका समुदायरूप समस्त विश्च स्थित दै । वे ही ऊपर वताये हुए सवके प्रेरक, कमी नाच न होनिवाले परम 
अक्षरः परम देव ह । जिन्हने ध्यानयोगमे खित होकर परमा्माकी दिव्यशक्तिका दरशन किया था, वे वेदके रहस्यको समन्ननेवाडे 
ऋषिकमेग उन सवके प्रक परमातमाको यहो --अपने हृदयमें अन्तरयामीसूपसे विराजमान समञ्चकर्‌, उन्दकि पराय होकर अर्थात्‌ 
सवतोभाव्से उनकी शरणमे जाकर, उन्दीमें कीन हो गये ओर षदाके स्थि जन्म-मरणल्प योनिसे मुक्तं हो गये | उनके मां - 
का अनुसरण करके हम सव लोग भी उन्हीकी मोति जन्म-मरणखे दूटकर परमातमा छीन शे सकते ह ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--भन उन परमात्मक स्वरूपका वर्णन करके उन्हे जाननेका फर बताया जाता है-- . . . 
संयक्तमेतत््रमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विधमी्ः | . 
अनीराशवास्मा बध्यते भोक्तृमावान्ज्ात्वा देव॑ शुच्यते सर्वपादौः। ८ ॥ 
क्षरम्‌= विनाररीर जडवर्ग; च= एवं; अक्षरम अविनाशी जीवात्म; संयुक्तम्‌-( नं दोनिकि ) संयुक्त रूप; 
व्यकताव्य्म्‌= व्यक्त ओर अग्यक्तखसूपः; पतत्‌ विश्वम्‌ इस विश्वका; ईशाभ= परमेश्वर ही भरते धारण ओर 
पोषण करता हे; च= तथा; आत्मा जीवात्मा; भोक्तृभावात्‌ इस जगतूके विषरयोका भोक्ता बना रहनेके कारणः 
अनीशः प्रकृतिके अधीन हो; बभ्यते= इसमे वेष जाता है; ( ओर ) देवम्‌ उस परमदेब परमेश्वरको; श्षात्वा- जानकर; 
सर्वादौ सव प्रकारके बन्धनो; मुचयते=मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--विनाशसीरु जडवर्ग, जिसे भगवान्‌की अपरा प्रकृति तथा क्षर-तस्व कहा गया है ओर भगवानूक्ी परा 
परकृतिरूप जीवसमुदायः जो अक्षरतत्वके नामसे पुकारा जाता हैन दोनेके संयोगसे बने हुए प्रकट ओर अथक्रट रूपमे 
सित इस समस्त जगत्‌का वे परमपुरुष पुरूषोत्तम ही धारण-पोषण करते दै जो सवके खामीः सब्रके प्रेरकं तथा सवका 
यथायोग्य सश्चाख्न ओर नियमन करनेवाढे परमेश्वर ह ¦ जीवात्मा इस जगत्‌के विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारण परङ्तिके 
अधीन हो इसके मोहजाले फसा रहता है, उन परमदेव परमात्माकी ओर इष्टिपात नहीं करता } जत्र कभी यह उन सर्व॑- 
सु्धद्‌ परमात्माकी अदैव॒की दयसे महापुख्षोका संग पाकर उनको जाननेका अभिलाषी होकर पूर्णं चेष्ठा करता है, तत्र 
उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनेसे सदाके स्थि मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ . 

सम्बन्ध--पुनः जीवातमा, परमात्मा ओर प्रङृति--इन तीनेकि खरूषका पथकः पृथक्‌ वर्णन करके, इस तचो जानकर 
उपासना करनेका फर दो भत्तरद्रारा बताया जता है-- 

ञ्ञ दावजावीञ्चनीशावजा धका भेोक्तमोग्या्थयुक्ता । 
अनन्तथात्मा विश्वरूपो शकता अयं यदा षिन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ९ ॥ 

ज्ञो स्वल ओर अज्ञानी; ईदानीशौ= सर्वसमर्थं ओर असमर्थ; द्धौन=ये दो; अजौ अजन्मा आत्मा है; 
( तथा ) भोक्वभोम्याथेयु क्ता भोगनेवाे जीवात्माके ल्थि उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; दिन्तथा; अज्ञा अनादि प्रकृति; 
पकार एक तीसरी शक्ति दै; (इन तीनो जो ईश्वरतत््व हैः वह शेष दोसे विलक्षण दै; ) हि क्योकि; आत्मा वह 
परमात्मा; अनन्तः अनन्तः विश्वरूपः सम्पूर्णं रूपोवाला; च ओर; भक्रतौन क्तीपनके अभिमानसे रदित है; यदृए= जव; 
( मनुष्य इस प्रकार ) पतत्‌ त्रयम्‌= ईश्वर, जीव ओर प्रकृति--इन तीनोको; ह्मम्‌= बरहरूपरम; विन्दते= प्रात कर 
ठेता दै ( तवे वह सब प्रकारक बन्धनेसे मुक्त हो जाता है ) ॥ ९ ॥ । 

ध्याख्या--ईश्वर सर्व ओर सर्वशक्तिमान्‌ है, जीव अव्यज्ञ ओौर अस्य शक्तिवाला दैःये दोनो ही अजन्मा हे । इनके 
सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजंनमा दै, जिते प्रकृति कहते दै; यह भोक्ता जीवात्माके ङि उपयुक्त भोग-सामग्री पस्ुत करती 
ह । ययपि थे तीनो ही अजम्मा है--अनादि है, फिर भी ईश्वर शेष दो तत्व विलक्षण ह क्योकि वे परमात्मा है, अनन्त है । 
सम्पूणं विश्व उन्दीका खरूप--विराद्‌ ८५० है । वे सव कुछ करते हुएः--समपूणे वि्वकी उलि, पाटन ओर संहार करते ट 
भी वावमे कुछ नहीं करते; वर्योकि वे कत नके अभिमाने रहित द । मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनेकी विलक्षणता ओौर 
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विभिन्नताको समकषते हुए. भी इन्हे ब्रह्मरूपे उपठन्ध कर छता है अर्थात्‌ मङृति ओर जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतिर्यो दै 
ओौर परमेश्वर इनके सामी दै--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर छेता शै तव वह सव प्रकारके बन्धने सुक्त हो जता है ॥ ९ ॥ 


षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्थाभिष्यानाद्ोजनात्तसलभावाद्ूयशधान्ते बिश्वमायानिषृत्तिः ॥१०॥ 
धानम्‌ प्रकृति तोः क्षरम्‌ विनाशशीर है; इरः= इसको भोगनेवाखा जीवातमा; अश्ुताक्षरम्‌= अगतखरूम 
अविनाश्ची &ै श्चरात्मानौ= इन विनाशी जड-त ओर चेतन आत्मा--दोनोको; एकः= एक; देवः= ईशर; इदाते= 
अपने शासनमें रखता है; (दस प्रकार जानकर ) तस्य उसका; अभिध्यानात्‌ निरन्तर ध्यान करनेसे; योज्ञनात्‌= मनको 
उसमे छगाये रहनेते; च= तथा; तच्वभावात्‌= तन्मय हो जनेसे; अन्ते अन्तम ( उसीको प्रात हो जाता है ); भूयः= 
फिर; विश्वमायानिदृृत्तिः= समसत मायाकी निडृत्ति हो जाती है ॥ १० ॥ ॥ १ 
व्याख्या प्रकृति ते क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन हेनेवाखी, विनाशशीख है ओर इसको भोगनेवाखा जीवसमुदाय अविनाशी 
अक्षरतत्व है । इन क्षर ओर अक्षर ८ जड प्रकृति ओर चेतन जीवसमुदाय )--दोनो तच्वोंपर एक परमदेव परमेश्वर “शासन 
करते है, वे ही प्रास्त करमेके ओर जाननेके योग्य है, उन्हे तत्स जानना चादिये--इस प्रकार दृढ निश्चय करके उन्‌ प्रमदेव 
परमात्माका निरन्तर ध्यान कसेठे, उर्दि रात-दिन संय रहनेते ओर उन्दीमे तन्मय हो जानेस अन्तमे यह उन्दीको पा ठेता 
हे । फिर इसके व्यि सम्पूर्णं मायाकी सर्वथा निदृत्ति हो जाती दै अर्थात्‌ मायामय जगतसे इसका सम्बन्ध सर्वथा चट जाता है ॥११ौ 


` सम्बन्ध--उन परमदेषको जननेका फर पुनः बताया जता है-- ` 


ञाता देवं सर्वपाशापहानिः . शणेः छषनन्मशयप्राणिः । ` -. 
तथामिष्यानाततुतीयं देहभेदे विशवेयं केवल आप्तकामः ॥११॥ . 


तस्य= उस परमदेवका; अभिध्यानाद्‌- निरन्तर ध्यान करमेते; देवम्‌ उस प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा 
जान सेनेपर; सर्वपारापदानिः= समसत बन्धनोका नाञ्च हो जाता है; ( क्योकि ) ककेरौः श्छीणेः= छेशोका नाश हो जानेके 
कारणः जन्म्त्यु्रहाणिः= जन्म-मृद्युका सर्वथा अभाव हो जाता है; ( अतः वह ) दहमेदे=यरीरका नारा हनेपर 
दवीयम्‌= तीसरे लोक (खरग) तक्के; विद्वैश्वयम्‌ [ त्यकत्वा ]= समसत रेशर्थका त्याग करके; केवलः सर्वथा विश्च; ` 
आप्तकामः पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ । । । 

व्याख्या-- परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक उन्‌ परमदेवको जान ठेता है, तब 
इसके समसत बन्धनोका सदकि स्यि सर्वथा नारा हो जाता है; क्योकि अबिया, असिता (अहंकार ); राग; द्वेष ओर मरणभय- 
इन पचो क्छेशौका नारा हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सद्कि स्यि अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी 
बन्धनम नहीं पड़ सकता । वह इस शरीरका नाश होनेपर तृतीय टोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे सर-तह्चटोकतकके 
बसे समस्त देशरयोका त्याग करके गरकृतिसे वियुक्तः सर्वथा विञुदध कैवल्यपदको पा शो पूर्णकाम हो जाता है--उसे 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योकि वह सम्पूणं कामना्ओका फ पा ठेता दै ॥ ११ ॥ 


एतज्जेयं॒नित्यमेवात्मसंखं नातः परं वेदितव्यं हि रि्चित्‌। 
मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रक्तं॒त्रिषिधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥१२॥ 


. आत्मसंस्थम्‌= अंपने ही भीतर स्थित; पतत्‌= इस ब्रह्मको; पव ही; नित्यम्‌ सर्वदा; क्षेयम्‌ जानना चाहिये; 
हि=ग्योगि; अतः परम्‌ इससे बदकरः वेदितभ्यम्‌=जाननेयोग्य तत्र; किञ्चित्‌= दूसरा कुछ मी; न= नही है; भोक्ता 
भक्ता. जीवात्मा ); मोभ्यम्‌= भोग्य ( जडवरग ); च ओर; पररितारप्‌= उनके गरक परमेश्वर; मत्वा=( इन तीनोको ) 
जानकर (मलुष्य ) सर्वम्‌= सव कुछ ( जान केता है ); एतत्‌= ( इस प्रकार ) यह; ननिविधम्‌= तीन भेदम भोक्तम= बताया, 
ङी हः ब्हमम्‌= नह दै ॥.१२॥ | | 
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व्याख्या--ये परमदेव परत्रह्म पुरषोत्तम अपने ही भीतर--हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे सित है । इनको जाननेके 
छ्य कहीं बाहर जानेकी आवद्यकता नहीं है  इन्दीको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योकि इने बदकर जानने- 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नदीं । इन एकको जाननेसे ही सवरका ज्ञान हो जाता दै, ये ही सवके कारण ओर परमाधार ह 
मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ); भोग्य ( जडवर्ग ) ओर इन दोनेके प्रेरक ईश्वरको जानकर सव कु जान लेता है । फिर कुछ 
भी जानना शेष नहीं रहता } जिनके ये तीन मेद बताये गये हैः वे ही समग्र ब्रह्य ह| अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा 
ओर उन दोनौके आधार तथा नियामक परमात्मा--ये तीन ब्रह्के ही रूप है ॥ १२ ॥ 


बहे्यथा योनिगतख मूर्विनं॑दच्च्यते नैव च रिङ्गनासः। 
स॒ भूय ` एवेन्धनयोनिगहय्तद्वोमयं वै प्रणवेन देहे ।।१३॥ 
यथा जिस प्रकार; योनिपतस्य= योनि अर्थात्‌ आश्रयमूत काष्ठमे खित; वद्धिः अधिका; मूर्तिः सूपः; न 
इश्यते नहीं दीखता; च~ ओर; लिद्खनाह्ाः= उसके चिहका ( सत्ताका ) ना; एव मी; न= नहीं शेता; (क्योकि) 
सेः= वहः; भूयः पव चेटा -करनेपर अवश्य ही; इन्धनयोनिगृ्यः=ईषनसूप अपनी योनि ग्रहण क्रिया जा सकता - 
है; वा= उसी प्रकार; तत्‌ उभयम=वे दोनों ८ जीवात्मा ओर परमात्मा ); देहे शरीरमै; वै= ही; धरणवेन= कारके द्वारा 
( साधन करनेपर ); [ गृह्यते ग्रहण क्रिये जा सकते ह ] | १२३ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके श्थानविरोष काष्ठ आदिमे खित अभिका रूप दिखायी 
नहीं देता, परंतु इस कारण यह नदीं समञ्चा जाता कि अभि नहीं हैः--उसका होना अवश्य माना जाता दै; कर्योक्रि उसकी 
सन्ता मानकर अरणियोका मन्थन करनेपर ईधनरूप अपने खानमैवे वह्‌ फिर भी ग्रहण करिया जा सक्ता है, उसी प्रकार 
उप्यक्त जीवात्मा ओर परमात्मा छदयरूप अपने स्थानम छिपे रहकर मत्यक्च नहीं होते, परन्तु द” के जपद्वारा साधन करनेर 
इख शारीरम ही इनका साश्चात्कार किया जा सकता है-- इसमे कुक भी संदेह नदीं ३ ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध --ड“कारकै दारा साधक विस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ कर सेता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणिं त्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाम्पासादेषं पद्येभिगूढवत्‌ ॥१४॥। 
खदेहम्‌= अपने रारीरको; अरणिम्‌= नीचेकी अरणि; च ओर; प्रणवम्‌= पणवको; उन्तरारणिम्‌= 
ऊपरकी अरणि; कृत्वा बनाकर; ध्याननिमेथनाभ्यासात्‌=घ्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; ( साधक ) 
निगूढवत्‌= छिपी हुई अभिकी ति; ( हृदयम स्थित ) देवम्‌=प्रमदेव परमेश्वरको; परयेत्‌=देखे ॥ १४॥ 
व्याख्या--अभिको प्रकट करनेके ल्थि जैसे दो अरणियोका मन्थन किया जाता दै, उसी प्रकार अपने शरीर परम 
पुरुष परमात्माको प्रास्त करनेके ढे शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाद्ये ओर ॐकारको ऊपरी अरणि । अर्थात्‌ 
दारीरको नीचेकी अरणिकी मति समभावसे निश्चरु सित करके ऊपरकी अरणिकी मति ॐध्कारका वाणीद्वारा जप ओर मनसे 
उसके अर्थखशूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके अभ्याखसे साघकको काष्ठे 
छिपी हुई अभ्रिकी भोति अपने हदयमे छिपे हए परमदेव परमेश्वरको देख छेना--मत्यक्ष कर ठेना चादिये ॥ १४॥ 
त्कलिषु तैद दथनीव सर्पिरापः स्ोतःखरणीषु चाभनिः। 
एवमात्माऽऽत्मनि गृद्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽलुपश्यति ॥१५॥ 
तिदेषु= तिलो; तैखम्‌= तेल; दधनि दहे; सर्पिः=घी; स्रोतः सोते; , आपम्= जरु; च=ओौरः 
अरणीषु= अरणियोमि; अश्निभ्= अमि; व= जिख मकार छिपे रहते है; पवम्‌=उसी पकार; असौ वह; आत्मा= 
परमात्मा; आत्मनि अपने हृदयने छिपा हु दै; यभ्=जो कोई साधक; पनम्‌ इसको; सत्येन सत्यके द्वारा; 
( ओर ) तपसा संयमरूम तपते; अयुपद्यति=देखता रहता है--चिन्तन करता रहता ई; [ वेन उसके द्वारा; ] 
गृह्यते वह ग्रहण किया जाता है ॥ १५॥ | 
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व्याख्या--जिस प्रकार तिमे तेरुः दही धी, ऊपरसे सूखी इई नदीके भीतरी सोतोमे जख तथा अरणि्योमे अथि 
छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमरे हदयशूप राणे छिपे ह । जिस प्रकार अपने-अपने खानोम छिपे हूए तेर 
आदि उनके खयि बताये हए उपायोसे उपरूव्ध क्रिये जा सक्ते दैः उसी प्रकार जो कोई साधक विषर्यसि विरक्त होकर 
सदाचार, सत्यमापण तथा संयमरूम तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता दै, 
उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्रास रि जा सकते है ॥ १५ ॥ 
¢ ( \ सपिखिभित 
सवेव्यापिनमारमानं कीरे र्‌ । 
आत्मनिद्यातयोमूरं . तद्र्योपनिषत्परम्‌ ॥ 
तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्यरम्‌ ॥१९॥ 
क्षीरेदुषमे; अर्पितम्‌ खित; सर्पिः इव घीकी मति; सकंव्यापिनभू= सर्वत्र परिपूर्ण; आत्मविद्यातपो- 
मूलम्‌ आत्मविचा तथा तपसे ग्रास होनेवाले; आत्मानम्‌ परमात्माको ( बह पूर्वोक्त साधकं जान केता है ); तत्‌= वह; 
उपनिषत्‌ उपनिषदोमे बताया हभ; परम्‌ परम तत्व; बह्म= ब्रह्म है; तत्‌= वह; उपनिषत्‌=उपनिषदोमे बताया हंजा; 
परम्‌-= परमतत्वः ब्रह्म= बरह्म हे ।। १६ ॥ 
व्याख्या--आत्मविव्या जौर तप जिनक्री प्रासिके मूभूत साधन हैः तथा जो दघम खित घीकी भोति सर्वत्र परिपूर्ण 
है, उन सर्वान्तथामी परमातमाको वह पूर्मोक्त साधक जान ठेता है । वे ही उपनिप्रदोमि वणित परम तत ब्रहम है । वे दी उपनिषदो 
म ब्णित परम त्त्व ब्रह्म है । अन्तिम वाक्यकी पुनरादरत्ति अध्यायकी समाति सूचित करके स्थि हे |} १६ ॥ 
॥ भरथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 





द्वितीय अध्याय 
सम्बन्ध---1हरे अध्यायमे प्रमदेव परमात्मक सकषात्कास्का प्रघान उपाय ध्यान बताया गया \ उस ध्यानकी प्रक्रिया 
अतानेके र्थि यह दूसरा अध्याय आस्म क्रिया जता है \ इसमे पहले ध्यानकी सिद्धिके स्मि प्च मन्त्रम परेश्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जता है-- 


युञ्धानः प्रथमं मनस्त्वाय सपिता धियः । 
अप्ेज्योतिनिचाय्य परथिन्या अष्याभरत ॥१॥ 


. सविता स्वको उत्यन्न॒ करनेवाखा परमात्मा; प्रथमम्‌ पहके; मनः=हमारे मन; ( ओर ) धियः 
बुद्धियौको; तत्वाय त्की प्रा्तिके लियिः युज्ञानम्=अपने खरूपमै ठगाते हुए; अघ्नेभ= अग्नि (आदि इन्द्ियाभिमानी 
देवताओं ) की; ज्योतिः ज्योति (प्काशन-साम््यं ) को; निचाय्य अवरोकन करके; पृथिव्या पार्थिव पदारथेषि; अधि= 
अपर उठाकर; आभरत हमारी इन्द्रियम खापिते करे ॥ १ ॥ ` । 

व्याख्या-सबको उतपन्न करमेवाठे परमात्मा पहले हमारे मन ओर बुदधिकी वृत्तियोफो तत्रकी पराप्िके स्थि अपने 
दिव्य खरूपमे खगाय ओर अग्नि आदि इन्दरियामिमानी देवताओंकी जो बिषयोको प्रकादित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृटिं 
रखते हुए बाह्म विभर्से लोटाकर्‌ हमारी इन्द््योम स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दँ, जिससे हमारी इन्द्योका प्रकारा बाहर न 
जाकर बुद्धि ओर मनकी सिरताम सहायक हो ॥ १ ॥ 


युक्तेन मनसा बयं देबसख सबितुः संवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ 


व्रयम्‌= हमलेग; सवितुः सवको उत्यन्न करनेवाठे; देवस्य परमदेव परमेश्वरकी; सवे=भाराधनारूप यज्ञम 
युक्तेन मनसा= रगे हए मनके दायः खबगेंयाय= खर्गीय सुख (भगवत्‌.प्रासि-जनित आनन्द) की प्रा्िके लि; शक्त्या= 
पूरी शक्ति; [ प्रयतामहे प्रयत्न करं ] । २॥ 
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वाना 





व्याख्या--हमरोग स्वको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञम रगे हुए मनके द्वारा परमा- 
नन्दग्राप्िके लिये पूरणी शक्तिसे प्रयत्न करे । अर्यात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानूकी साराधनामे कगा रहे ओर हम भगवत्‌. 
प्रा्तिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके ल्ि पूर्णं शक्तिसे प्रयरनरीर रहँ ॥ २ ॥ 

युक्त्वाय मनसा देबान्सुतर्यतो धिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ।॥ ३॥ 

सविता सबको उत्पन्न करनेवाद्म परमेश्वर; सुवः= सर्गादि लोकम; ( ओर ) दिवम्‌ आकाशम; यतः= 
गमन करनेवाले; ( तथा ) बृहत्‌ वड़ा भारी; ज्योतिः प्रकाश; करिष्यतः पौलानेवाछे; तानू उनः; (मन जर इन्द्रियोके 
अधिष्ठाता ) देवाच्‌ देवताओंको; मनसा हमारे मनः; ( ओर ›) धिया बुदधिसे; युक्त्वाय संयुक्तं करके; ( यरकादा प्रदान 
करनेके स्थि ) प्रसुवातिनप्ेरणा करता है अर्थात्‌ करे ।। ३ ॥ 

व्याख्या-- वे स्वको उन्न करनेवाछे परमेश्वर मन ओर इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवता्ओंको; जो स्वर्ग आदि 
लोकम ओर आकारे विचरनेवारे तथा बड़ा भारी रकाद पौखनेवाे है, हमारे मन ओर बुद्धिसे संयुक्तं करके हमे प्रका 
ग्रदान करनेके किप प्ररणा करे, ताक्रि हम उन परमेश्वरका साश्चात्‌ करनेके चयि ध्यान करनेमे समर्थं हौ । हमारे मनः बुद्धि ओर 
इन्दर्योमे प्रकार फैला रहे ! निद्रा, आरुस्य ओर अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानम विघ्न न कर स्के ॥ ३ ॥ 

युञ्जते मन उत युञ्चते धियौ शिप्रा विभ्रख बृहतो विपथितः। 
वि होत्रा दधे बयुनाबिदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 

विप्राः ( जिस्म ) ब्राह्मण आदि; मनः=मनको; युञ्जते क्गाते ई; उत= ओर; धियः बुद्धिकी इतियोको 
भी; युञजते= कगाते है; दोजाः विदधे ( जिसने समसत ) अग्निहोत्र आदि शयमकर्मोका विधान कियाद; (तथाजो) 
वयुनावित्‌- समसत जगतके विचारोको जाननेवाल; ( ओर ) पकः एक दै; इहतः= ( उस ) ससे महान्‌; 
विप्रस्य सर्वत्र व्यापक; विपश्चितः सर्व॑ल; ८ एवं ) सवितुः सवके उत्पादक; देवस्य परम देव॒ परमेश्वरकी; 
इत्‌ निश्चय ही; ८ हमे ) मही महती; परिष्टुतिः स्तुति ( करनी चाहिये ) ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मा शरेष्ठ बुदधिवरे ब्राह्मणादिः अधिकारी मनुष्य अपने मनको छगाते ईै.तथा अपनी 
सव्र प्रकारकी चुदध-इत्तियोको भी नियुक्त करते ई जिन्दौने अग्निहोत्र आदि समसत शुम कर्मोका विधान क्रिया हैः जो समस्त 
जगत्‌के विचारयौको जानमेवाले जौर एक अद्वितीय है, उन स्वरसे महान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ओर सबके उसादक प्रमदेव 
परमेश्वरकी अवय दी हमे भूरि-भूरि स्तुति करनी चादिये ॥ ४ ॥ 

युजे वां ब्रह्म पूर्व्य॑ नमोमिविं शोक णतु पथ्येव -घरेः। 
शृण्वन्तु विश्वे अमृतख पुत्रा आ ये धामानि दिन्यानि तस्थुः ॥५॥ 

(हे मन सौर इद | ) वाम ठम दोनेकि (खामी); प्यम्‌ सवके आदिः ब्रह्म= पूणम परमात्म; नमोभिः 
बार-बार नमस्कारे द्वार; युजे=संयुक्त होता द; शोकः मेरा यह स्ठति-पाठ; खरेः= शरे विद्ान्‌की; पथ्या इव 
कीरतिकी भति; व्येतु ( वि+प्लु )= सर्वत्र फक जाय; ( निषसे ) अमृतस्य अविनायी परमात्माके; विवे समसः 
पुरा पुत्र; येन जो; दिव्यानि दिष्य; धधामानिन लोकगे; आतस्थुः निवास करते है; ण्वन्तु= सुने ॥ ५ ॥ 

 व्याख्या-दे मन ओर बुद्धि ! मै ठम दोन स्वामी जर समरं जगतके आदि कारण परब्रह्म परमात्माकं बार- 
बार नमस्कार करके विनयपूर्ैक उनकी शरणमे जाकर उनम संलग्न होता दरं । भेर द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया हे, वह विद्वान्‌ पुरुषकी कीर्तिके खमान समस्त जगत्‌ व्यास हो जाय । उसे अव्रिनाञ्ची परमात्माके वे सभी 
खाद, जो दिव्य रोकोमे निवास करते है, मटीर्मोति सुनें ॥ ५ ॥ 
- सम्बन्ध--ष्यानके स्थि परमातमासे स्तुति करनेका प्रकार बतसानेके अनन्तर अब छठे मन्त्रम उ ध्यानी स्थिति वणन 
करे सात्ेमे मलुष्यको उस्‌ ष्यानमे सग जनके स्मि आदेक दिग जता दहे 
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अग्रयत्राभिमथ्यते वायुयत्राधिरुध्यते । 
सोमी यत्रातिरिच्यते तत्र॒ संजायते मनः॥&॥ 
यत्न जिख सतिम; अग्निभ्=परमात्मारूम अग्निक; ( प्रात करनेकरे उदेदयसे ) अभिमशथ्यते= ( ॐ्कारके 
जप ओर ध्यानद्वारा ) मन्थन क्रिया जाता है; यत्= जघ; वायुः अधिरध्यते= प्राणवायुका मटीर्मोति विधिपूवैक निरोध 
करिया जाता है; ( तथा ) यच्न=जर्ह; सोमः= आनन्दस्प सोमरस; अतिरिच्यते अधिकतासे प्रकट होता ड; तत्र= 
वरदा ( उख सित्िमे ); मन= मन; संजायते= सर्वथा विद्युद हो जाता है |! ६ ॥ 
व्यास्या--जिसख सतिम अग्नि पकट करनेके स्थि अरणिरयोद्वाया मन्थन करनेकी भोति अग्निखानीय परमात्माको 
प्रास्त करनेके लि पठे अध्याये कहे हुए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरणि ओर ॐकारको ऊपरकी अरणि बनाकर उसका 
जप ओर उखके अर्थरूप परमात्माका-निर्तर चिन्तनरूप मन्थन करिया जाता हैः जहा प्राणत्रायुा विधिपूर्वक भटीरमाति 
निरोध किया जातां हः जहा आनन्दरूप सोमरख अधिकतासे प्रकट होता ह) उस ध्यानावस्धामे मनुध्यकरा मन सर्वथा विश्युद्ध 
दो जाता है ॥ ६ ॥ 


सयित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌ । 
तत्र॒ योनिं कृणवसे न दहि ते पू्वमधिपत्‌ ॥ ७॥ 


सविच्रा=सम्ू्णं जगतो उत्यन्न करनेवाठे परमात्मके द्वारा; प्रसवेन प्रात हई प्रेरणे; पूर्व्यम्‌ सवके आदि- 
कारणः; ब्रह्म जुषेत = उस परह्य परमेश्वरकी दी सेवा ( आराधना ) करनी चाये; तन्न = ( तू ) उख परमात्ममें 
हीः योनिम्‌= आश्रयः छृणवसे= परास करः हिन क्योकि; ( यो करसे ) ते तैर; पूर्वम्‌ पर्व संचित कर्म; न अक्षिपत्‌ 
विष्नकारक नहीं हेमे ॥ ७] 

व्याख्या-हे साधक ! सम्पूर्णं जमत्के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरी प्रेरणा अर्थात्‌ अपर बताये हए 
प्रकारे परमात्मक स्तुति करके उनसे अनुमति माकर वुश्ह उन सबके आदि परखरह्म परमास्माकी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चादिये । उन परमेश्वरम दी आश्रय प्राप्त करना चादहिये--उन्हीकी शरण अहण करके उन्हीमे अपने-भपको बिीन 
कर देना चादिये ! यो करनेसे तुम्हरे पठे कयि हुए खमस संचित कर्म॑ विष्नकारक नहीं होगे--बन्धनरूप नहीं 
गे ॥७॥ | 


सम्बन्ध--ष्यानयोगका साधन करनेबरिको किस प्रकार बैठकर कैसे ष्यान्‌ करना चाहियि, इस जिज्ञासापर कहते है-- 


तरिरु्तं साप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्ह्मोडुपेन प्रतरेत॒ विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि मयाबहानि॥ ८ ॥ 


विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य (को चाहिये कि); बिरखुन्नतम्‌= सिर, गला ओर छाती--इन तीनों स्थानोपर उभर हए 
शरीरम्‌ शरीरको; समम्‌= सीधा; ( ओर ) स्थाप्य सिर करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि समसत इन्द््योको; मनसा 
भनके दवारा; हृदि हृदये; संनिवेद्य= निरुद्ध करके ब्रह्मोडुपेन= ॐ काररूप नोकाद्वारा; सवौणि=समूर्ण; भयावहानि 
मयर; श्रोतांसि सोत ८ प्रवाह ) को; तरेत पर कर जाय ॥ ८ ॥ 
` व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन केरे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकर 
सुखपूर्वक बैड, उस समय अपने सिर, गे ओर छातीको ऊँचा उठायि रक्ले, इधर-उधर न छकने दे; तथा शरीरको सीधा 
ओर खिर रक्खे । क्योकि शरीरको सीधा ओौर सिर रक्से बिना तथा सिर, गला ओर वक्चःखक ऊँचा कयि बिना आरुस्य, 
निद्रा ओर वि्चेपरूप विष्न आ जाते है । अतः इन विष्नेसि वचनेके ष्य उपर्युक्त पकारे ही बैठना. चाहिये । इसके 
बाट्‌ समस्त इन्द्रियोको बाह्य विषर्येसि हटाकर उनका मनके द्वारा हृदयम निरोध कर छेना चाये । फिर अध्काररूप 
नोकाका आश्रय केकेर अर्थात्‌ ॐ“कारका जप ओर उसके वाच्य पररह परमात्माका ध्यान करके समसत भयानक प्रवाहोको 
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पार कर लेना चाहिये । भाव यह है करि नाना योनि्योमे ले जानेवारी जितनी वासना है, वे सव्र जन्म-मृधयुरूप म्‌ 
देनेवाढे खोत ८ प्रवाह >. है । इन सवका त्याग करके सदाकर स्थि अमरपद को प्रात कर ठेना चादि ॥ ८ ॥ 


प्ाणन्म्रपीडयेह संयुक्तवे्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्रसीत । 
दषटश्वयुक्तमिव बाहमेनं शिद्रान्मनो धारयेताम्रमत्तः ॥ ९ ॥ 
विद्वान बुद्धिमान्‌ साधक ( को चाहिये कि); इद उप्यक्त योगसाधनामे; संयुक्तचेष्टः आहार-विहयर 
आदि खमस्त॒चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए; प्राणान्‌ प्रपीड्य विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणे प्राणके 
सृ हो जानेपर; नासिकया= नासिकादयारा; उच्छवसीतः= उनको वाहर निकार दे; दु्ठश्वयुक्तम्‌= ( इसके बाद ) 
इष्ट षोडोसे युक्त; वाहम्‌ इव= रथको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्गमे ठे जाता है, उसी प्रकारः 
पनम्‌= इस; मनः मनको; अप्रमत्तः सावधान होकर; धारयेत वराम कि रहे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-वुद्धिमान्‌ साधकरको चादिथे करि वह इस योग-साधनके रगे आहार-विहार आदि समस्त चेश्ओंको 
यथायोग्य करता रहे, उन्दं ध्यानयोगके स्थि उपयोगी बना ठे ¡ तथा योगशाख्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते 
जवं प्राण अव्यन्त सृप हो जायः तव नासिकराद्वारा उसे बाहर निकाल दे# । इसके बाद जैसे दुष्ट षोड़से जते हुए रथको 
अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चरखकर अपने गन्तव्य स्थानपर छे जाता रै, उसी प्रकार साधक्रको चाहिये कि बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनको वराम रक्खे, जिसे योगसाधनमे किरी प्रकारका विन्न न आये ओर वह परमात्माकी प्रतिरूप 
रक्ष्यपर पर्ुच जाय † ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--परत्रहः परमात्नामे मन कूगनेके स्थि कैसे स्थानम कैसी मूमिपर बैरुकर साधन करना चाहियि, इस भिज्ञासा- 
प्र कहा जाता है-- 


समे शचौ शकंरावह्िवाटकाविवजिते शब्दजलाध्रयादिभिः। 
मनोऽ्चुकूले न त॒ चक्षुपीडने रुहानिषधराताभ्रयणे प्रयोजयेत्‌ ।१०॥ 
समे= समतल; शुचौ स्व॒प्रकारसे शद्ध; शकरावह्धिवालुकाविवर्जिते-कंकडः, अग्नि ओर बाद 
रदित; ( तथा ) शब्दजखधयादिभिः= शब्दः जल ओर आश्रय आदिकी दष्टिते; अचुङ्कुले= सर्वया अनुकर; 
तु= ओर; न चश्चुपीडने= नेको पीड़ा न देनेवले; गुहानिवाताश्चरयणे=गुहा आदि वायुञ्चूल्य स्यान्मे; मनः= मनको; 
प्रयोजयेत्‌ ष्यानमे रगनेका म्ञञाख करना चाहिये | १० ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम ध्यानयोगके उपयुक्त थानक वर्णन है । भाव यह है करि ध्यानयोगक्रा साधन करनेवके 
साधकको एेसे खाने अपना आसन लगाना चाहिये, जर्हाकी भूमि समतरु हो-ऊँची-नीचीः टेदौी-मेदी न हो; जो सव 
प्रकारसे शद होः--जर्होपर कूडा-ककंटः, मैखा आदि न होः श्नाङ-बुहारकर साफ करिया हुमा हो ओर खमाक्छे मी पित्र हो-- 
जैसे कोई देवाख्य, तीर्थसखान आदि; ज ककड बर्‌ न ह ओौर अग्नि या धूप्की गर्मीभीन हो; जहां कोई मनम 
विक्षेप करनेवाखा शब्द न होता हो--कोराहर्का सर्वथा अमाव हो; यथावश्यक्र जल प्राप्त हो सकेः किंतु पेखा जलाशय न 
दो जहो बहुत खोग आति-नते हो `एवं जहो शरीर-रकषाके ल्यि उपयुक्त आश्रय हो परंतु फेस न हो, जहो धर्मशाला आदिकी 
मति बहुत छोग ठहरते ह; तात्पर्यं यह कि इन सव्र विचारोकि अनुखार जो सर्वथा अनुकूल हो ओर जर्होका दस्य नेतरोको 
पीड़ा पर्हैचानेवाल-भयानक न होः एेसे गुफा आदि वायुदयन्य एकान्त स्थानम पहले बताये हुए प्रकारसे आखन रूगाकर 
अपने मनक परमात्मामे ख्गानेका अभ्यास करना चाहिये 1 १० ॥ . । 
खम्बन्ध--योगाभ्यास करनेवसि साधकका साधन ठीक ह रहा है या नही, इसकी, पहचान बतायी जती है-- 


साया 
# आस्व जौर नवे मन्त्रम जो ध्यानके छ्यि बैठनेकी जौर साधन करनेकी विधि बतायी गयी है, उस्म कड सुन्दर ठंगसे 
सुस्पष्ट वणेन भगवान सीता अध्याय ६ शोक ११ से १७ तक किया है। 
† कडोपनिषदमे ( १।२।२ से ८ तक ) रथके रूपका विस्दृत वणन दै । 
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नीदारधूमाकनिरानसानां खघोतविद्ुत्स्फटिकयश्ीनाम्‌ । 
एतानि स्पाणि पुरःसराणि ` ब्रहमण्यमिन्यक्तिकराणि योगे ॥१९१॥ 
ब्रह्मणि योगे परमात्माकी प्राक स्यि क्रिये जनेवाे योगमै; ( पदे ) नीहारधूमाकोनिखानलरनाम= 
हराः धूर्ओं, सूर्य, वायु ओर अग्निके सदय; ( तथा ) खद्योतविदयुत्‌स्फटिकशशीनाम्‌= जगन्‌ › बिजली, स्फटिक 
मणि जौर चनदरमके सदश; रूपाणि बुत-से द्य; पुरःसराणि [ भवन्ति ]= योगीके सामने प्रकट हेते टै पतानि= 
ये सव; अभिव्यक्रिकराणिः योगकी सफरुताको स्पष्टरूपसे सूनित करनेवले ह ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--जब साधक परह्य परमात्माकी मासिके स्यि ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है, तव उसको अपने 
सामने कमी कुदे सदद्य सूप दीखता हैः कभी धूर्ओँ-सा दिखायी देता दै, कमी सूरयके समान प्रकाश सर्व॑ परिपूणं दीखता 
हेः कभी निःखन्द वायुकी भोति निराकार रूप अनुभवमे आता है, कभी अग्नकरे सटा तेज दीख पड़ता दहै, कभी जुगनू 
सद्दा टिमिमाहट-पी प्रतीत होती है, कभी ब्रिजरीकी-सी चकाचँध पैदा करनेवाखी दीति दृष्टिगोचर होती है कमी स्फटिक- 
मणिके सदश्च उरुज्वल रूप देखनेमे आता है ओर कमी चन्द्रमाकी मति शीतल प्रकाच सर्वत्र फैला हुभा दिखायी देता है । 
ये सब तथा ओर मी अनेक शद्य योग-साधनकी उननतिके चोतक दै । इनसे यह बात समञ्चमे आती है कि साधकका ध्यान 
टीकहोरहादहै। १९॥ 
पृथ्व्यसेजोऽमिरखे सुस्थिते पश्वात्मके योगगुणे प्रदृतते | 
न तख रोगोन जरा न मृत्युः प्राप्रख योगाभिमयं शरीरम्‌ ॥१२।॥ 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिरखे समुत्थिते पृथ्वी, जक, तेज; वायु ओर आकाश--इन पचि महाभू्तोका सम्यक्‌ 
प्रकारते उत्थान होनेपर; ८ तथा ) परश्चात्मके योगगुणे धवृत्ते= इनसे सम्बन्ध रलनेवाले पोच प्रकारके योगसम्बन्धी 
गुर्णोकी सिद्धि हो जनेपर; योगाश्चिमयम्‌= योगाग्निमय; शरीरम्‌ शरीरको; प्राप्तस्य माप्त कर लेनेवठे; तस्य= 
उस साधकको; नन तो; सोगभ्=रोग होता है; न= न; जरा बुदापा आता है; ननओर नः सत्यु उसकी श्ल्यु 
ही होती है ॥ १२॥ । 
वउ्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते-करते जव पृथ्वी, जरः तेज, वायु ओर आकारा--इन पोच महाभूतोका उत्थान 
दो जाता दहः अर्थात्‌ जब साधक्रका इन पोच महाभूततोपर अधिकार हो जाता है ओर इन पोच मदहाभूसि सम्बन्ध रखनेवाटी 
योगविष्रयक पचो सिद्धर्यो प्रकट हो जाती है, उस समय योगािमय शरीरको ग्राप्त कर सलेनेवारे उस योगीके शरीरम न तो 


रोग होता हैः न बुदापा आता है भौर न उसकी मृत्यु ही होती दै! अभिप्राय यह करि उसकी इच्छक बिना उसका 
दरीर नष्ट नहीं ह्ये सकता ॥ १२ ॥ 


रघुत्रमारग्यमलोटपत्वं ` वर्णप्रसादं खरसौ्टव च| 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमस्पं योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१२॥ 
टश्ुत्वम्‌= यरीरका हर्कापन; आयोग्यम्‌= किसी प्रकारके रोगका न होना; अलोत्ुपत्वम्‌= विषयासक्तिकी निदत्त; 
च्णैप्रसादम्‌= शारीरिक वर्णकी उज्ञ्वरुता; खरसरष्ठवम्‌=खरकी मधुरता; छयुभः गन्धः= ८ शरीरम ) अच्छी गन्ध; 
च ओर; मूज्रपुरीषम्‌= मल-मूत्र; अल्यम्‌=कम हो जाना; ( इन सबको ) प्रथमाम्‌ योगपवृत्तिम्‌= योगकी पहली 
सिद्धि; वदन्ति कहते ह ।॥ ९३ ॥ . । । 
व्याख्या--मूर्तोपर विजय ग्राप्त कर ऊेनेवाले ध्यानयोर्गीमे पूर्वोक्त राक्तियोके धिवा ओर भी राकतियो आ जाती 
है। उदाहरणतः उसका शरीर हख्छा हो जाता दह, शरीरम भारीपन या आख्स्यका भाव नहीं रहता । वह सदा ही नीरोग 
रहता हैः उसे कमी कोई रोग नहीं शेता } भौतिक पदाथौमे उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है । कोई भी भौतिक पदार्थ सामने 
अनिपर उसकै मन जौर इन्द्रियोका उसकी ओर आकर्षण नह होता । उसके शरीरका वर्णं उस्ज्वलख हो जाता है । सवर अत्यन्त 
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मधुर ओर स्पष्ट हो जाता दै । शरीरस बहुत अच्छी गन्ध निकल्कर सब ओर फर जाती है । मरु ओर मूत्र बहुत ही 
लव्य मात्रामे होने र्गते दै । ये सव योगमार्गकी मारम्मिक सिद्धिर्वा ईसा योगीलोग कहते द ॥ १२ ॥ 
यथैव बिम्बं मदयोयरिक्रं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तद्वाऽऽत्मतच्वं॑प्रसमीक्ष्य॒ देही एकः तार्थो भवते बीत्ोकः ॥१४॥ 
यथा जिस प्रकार; सदया मिसे; उपलिष्तम्‌-लिति होकर मलिन हुभा; [ यत्‌ जः ] तेजोमयम्‌ 
परकाश्युक्त; बिम्बम्‌ रक है; तत्‌ एव= वही; खधान्तम्‌= मलीर्मोति धुर जानेपर; राजते चमकने कगता ै; वत्‌ वा= 
उसी प्रकारः देही= शरीरधा ( जीवात्मा ); आत्मतत्वम्‌= ८ मर आदि रदित ) आत्म-तत्रको; प्रसमीक्ष्य ( योगके 
दारा ) मीर्भोति अत्यक्च करके; पकः= अकेला; केवल्य अवस्याको रास; वीतदोकः्= सव प्रकारके दुःलोँसे रहित; (तथा ) 
कृतार्थः तकरत्य; भवते=हो जाता है ॥ ९४ ॥ 
ध्याख्या-- जिस प्रकार कोई तेजोमय रत मिद्धीसे छ्क्ति रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने असी रूपमे प्रकट 
नदीं होता, परंतु वही जब मिद्टी आदिको हटाकर धो-पोछकर साफ कर छिया जाता हे तबे अपने असली रूपम चमकने 
रूगता हैः उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक सरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोमिं कि हुए कमोके संस्कारो से 
मखिन हो जानेके कारण प्रव्यक्च प्रकट नही होता; परन्ठ॒ जब मनुष्यं ध्यानयोगके साधनद्रारा समस्त मलखोको धोकर आत्मके 
यथार्थं खरूपको भरीर्मोति प्रत्यक्च कर केता दैः तत्र वह असङ्ग हों जता है । अर्थात्‌ उसका जो जड पदारथोकि साथ 
संयोग हो रहा था, उसका नाच होकर बह केबस्य अवखाको प्रा हो जाता है । तया उसके सवर यकारके दुःखोका अन्त 
होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हयो जाता है ! उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता ह ॥ ९४ 
यदाऽऽत्मतत्वेन त॒ जह्यतत्वं  दीपोषमेनेह युक्तः प्रपच्येत्‌। 
अनं श्रुव॑सर्वत्वैविश्द्रं ज्ञात्वा देवं. शव्यते सर्वपारौः ॥१५॥ 
तु= उसके बाद; यदा= जव; युक्तः= वह योगी; इह= य्ह; दीपोपमेन= दीपकके सदा ( प्रकादमय ); मात्म- 
तत्वेन आत्मतत्वके द्वाराः ब्रह्मतच्वम्‌= ब्रहमतत्त्वको; पपदयेत्‌= भलीर्मोति प्रत्यक्षं देख केता हैः [ तदा स= उस समय 
वह; ] अजम्‌ ८ उस ) अजन्मा; ध्रुवम्‌ निश्चल; सर्वतस्वै = समस त्वसि; विद्युद्धम्‌= विद्य; देवभ्‌= परमदेव 
परमात्माको; क्ात्वा= जानकर; स्वंपादौः= सव्र बन्धनः सुच्यते= सदाके छथि दू जाता है ।। १५॥ , 
` व्याख्या--पिर जब वह योगी इसी सतिम दीपकके सद्य निर्मर प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत््वके द्वारा ब्रह्मत्वको 
भटीर्मोति देख छेत है--अर्थात्‌ उन परब्रह्म परमास्माको प्रत्यक्च कर छेता है, तब उन जन्मादि समस्त धिकारोसे रहितः 
अचर ओर निशित तथा समस्त तच्वोसे असङ्-- सर्वथा वि्युद्ध परम देव परमात्मा तप्वसे जानकर सव प्रकारके बन्धरननोसि 
सदाके स्यि चयूट जाता दै । ^ 
इस मन्त्रम आत्मतत्वसे बह्मतत्वको जाननेकी बातं कहकर यह भाव दिखाया गया है क्रि परमात्माका साश्चात्कार 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रयोदारा नदीं हो सकता ! इन सबकी वह प्च नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्वके द्वारा ही परत्यक्च 
होते है ॥ १५॥ । 


एष ह देवः प्रदिशोऽनु सवः पूरवो ह जातः स॒ उ गभे अन्तः। 
स॒ ण्व जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनां सिष्ठति सर्वतोुसः ।॥।१६॥ 
ह= निश्चय ही; पषः= यह ८ ऊपर बताया हुमा ); देवः परमदेव परमात्मा; संबो समस्त; शरदिः अनु= 
दिशाओं ओर अवान्तर दिशाओमे अनुगत ( व्यास ) ३ [ सखः ] = वही--म्रसिद्ध परमारमा; पूर्वः खव पहले; जातः= ` 
हिरण्यगर्भरूपं प्रकर हुआ या; ८ ओर ) खः उ= वदी; गर्म समस्त बऋ्यण्डसूम गर्भम; अन्तः=अन्तर्यामीरूपते स्थित 
है; सः एव वही; जातभ= दस समय जगतूके रूपमे प्रकट दहै; खभ्= अर वटी; जनिष्यमाणः मविष्यमे मी प्रकर शेने- 
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वाला है; [ स्वह; ] जनान्‌. त्य सव जीवे भीतर; ८ अन्तरयामीरूमसे ) तिष्ठति सित दै; ( ओर ) 
सवेतोमुखः=सवर ओर खवास हे ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेष ब्रह्म समस्त दिशा ओर अगन्तर दिशाओमि व्यास दै अर्थात्‌ 
सर्वत्र परिपूर्णं ह । जगत्‌भे कोई भी णेस शान नहीं हे, जरह वे न ह । वे ही प्रसिद्ध परह्य परमात्मा खसे पह हिरण्य- 
गर्मरूपमे पकट हुए थे । वे दी इस ब्रहमण्डरूप गर्भम अन्तर्यामीरूपसे खित हैँ । वे ही इस समय्‌ जगत्‌के रूपमे प्रकट ह ओर 
भविष्ये अर्थात्‌ प्रल्यके बाद सष्िकाख्ये पुनः प्रकट होनेवाले टै । वे समस्त जीर्वोके मीतर जन्तर्यामीरूपसे खित 
ई, तथ सब्र ओर सुखवाङे अर्थात्‌ सव्रफो खव ओरसे देखनेवाठे है ॥ १६ ॥ 
यो देवो अप्र यो अप्सु थो विश्वं युवनमाविवेश् । 
य ओषधीषु थो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 
यः=जो; देवम्=परमदेव परमात्मा; अञ्चौनअभिमे ड; यभ्=जो; अष्छु=जल्मे ईहे; य्=जो; विश्वम्‌ 
भुवनम्‌ आविवेदा= समस्त लोकमि प्रविष्ट दो रहा है; यभ्=जो; ओषधीषु मषधियोमे है; ( तथा ) यमजो; 
वनस्पतिषु बनसतियोमे है; तस्मै देवाय उन प्रमदेव परमात्माके स्मि; नमः= नमस्कार है; नमभ= नमस्कार 
है॥ १७॥ 
व्याख्या-जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्य परमदेव अभिमे है, जो जलम है, ज समस्त रोकेमि अन्तयांमीरूपसे प्रविष्ट हो 
रहे ई, जो ओषधिर्यमि है ओर जो वमस्यतियोमं है, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपू है, जिनका अनेक प्रकारसे परे वर्णन कर आये है, 
उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है ! नमस्कार है ।(नमःश्शब्दको दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समासिको सुचित करना है ॥१७॥ ` 
॥ हितीय अध्याय समाप ॥ २॥ 





तृतीय अध्याय 
य॒णएको जालबोनीश्चत ईशनीभिः स्ादलोकानीदत ईशनीभिः । 
य॒ एवेक उद्धवे सम्भवे च यथ एतद्विटुरृतास्ते मवन्ति॥१॥ 
यमजो; एकभ्= एक; जाख्वानू= जगत्‌रूप जाख्का अधिपति; ईशनीभिः अपनी खरूपमूत शासनदयक्तियोद्वारा; 
ईदाते= शासन करता है; दैशनीमिः= उन विविध शासन-रक्तियोद्ारा; सवौन= सम्पूण; खोकान्‌ ईशते रोकोपर 
शासन करता है; य५=( तथा ) जो; पकः अके; एव ही; सम्भवे च उद्धवे= ष्टि जौर उसके विसतारमे ( सर्वथा 
समर्थे); पतत्‌ इख ब्रहमको; ये= जो महापुरुष; विदुभ= जान ठेते ई; ते=बे; असता; अमर; भवन्ति हो जते है ॥ १॥ 
व्याख्या--जो एक अद्वितीय परमात्मा जगत्‌रूम जाक्की रचना करके अपनी खरूपमूत शासन-ाक्तिय दारा 
उसपर शाखन कर रहे है तथाउन विविघ शासन-रकतिर्योदयारा समस्त लोको ओर लोकपालका यथायोग्य संचाट्न कर रहे है-- 
जिनके शासनम ये सब अपने-अपने कतेवयोक्रा नियमपूर्वकं पालन कर रहे दः तथा जो अकेठे ही बिना फी दूसरेकी 


सहायता खयि समस्त जगत्‌की ० ओर उसका विस्तार करनेमे सर्वथा समर्थं है, उन परतरह् परमेश्वरो जो महापुरुष 
तत््वसे जान छेते है, षे अमर हो जाते ह--जन्म-मृसयुके जाठसे खदाके स्थि दयूट जति हँ ॥ १॥ 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्युयं॑इरमहटोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यङ्‌ जनांसिष्ठति संचुकोचान्तकाठे संयुज्य विश्वा युवनानि गोपाः ॥ २॥ 
यभ जो; ईशनीभिः अपनी खरूपमूत विविध शारन-शक्तिये दारा; इमान्‌= इन सव; लोकान्‌ शईशते= 


कोपर शासन करता दै; [ सः ] र्दरः= वह शर; पकः हि=एक ही है; ( इसील्थि विदान्‌ पुरूषोने जगत्‌के कारणका 
निश्चय करते समय ) द्वितीयाय न तस्थु वुसरेका आश्रय नदीं ल्या; [ स= वह परमात्मा; ] जनान्‌ भत्यङ्= समख 
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जीवोके भीतरः; तिष्ठति सित हो रहा है; विश्वा-~समपूर्ण; भुवनानि संसज्य लयेकोकी रचना करकैः गोपाः उनकी 
रक्षा करनेवाला परमेश्वर; अन्तकाले-पर्यकाख्मे; संचुकोच इन स्वको समेट छता दै ॥ २॥ 
व्याख्या--जो अपनी खरूपभूत विविध शासन-रक्तिर्योद्वारा इन सव छोकोपर शाखन करते है--उनका नियमानुसार 
खंचाल्न करते द, वे परमेश्वर एक टी ह । अर्थात्‌ यद्यपि इस विश्वका नियमन करनेवाटी शक्तिर्या अनेक दैः वे सव 
है एक ही परमेश्वरकी शक्तिर्या, अरूग-अल्ग नहीं है । इसी कारणः शञानीजरनोनि जगते कारणका निश्चय करते खमय किसी 
मी दुसरे ततत्वका आश्रय नहीं छिया । खबने एक खरे यही निश्चय क्रिया कि एक परत्रह्न ही इस जगत्‌के कारण दँ । वे 
परमात्मा सब ओवोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे खित ह । इन समस्त रोकोौकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाछे परमेश्वर 
प्रख्यकारमे स्वयं ही इन सबको समेट ठेते है, अर्थात्‌ अपनेमे विलीन कर छेते हँ । उस खमयं इनकी भिन-मिन रूपिं 
अभिव्यक्ति नहीं रदती ॥ २॥ 
विश्वतशश्चुरुत विश्वतोष्खो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ २॥ 
विश्वतश्चश्चुः= सब जगह ्ँखवाला; उत= तथा; विश्वतोसुखभ= सव जगह मुखवास; विश्वतोबाडभ= सव 
जगह हथवाला; उत ओर; विश्वतस्पात्‌ सव जगह वैरवाल्ण; ध्यावाभूमी जनयच्‌= आकारा ओर पर्वीकी खष्ि 
करनेवाला; [ स= वह; ] पएकः= एकमात्र; देवभ्= देव ( परमात्मा ); बाहुभ्याम्‌= मनुष्य आदि जीरवोको दो-दो 
बहिखे; संधमति-= युक्त करता है; ( तथा ) पत्रैः (पक्ची-पतंग आदिक ) पौखोसे; खं [ धमति ]= युक्त करता दहे ॥ ३॥ 
व्याख्या-३े परमदेव परमेश्वर एक दै; फिर भी उनकी खव जगह ओंखिं दैः सब जगह मुख ईः ब जगह हाथ 
ह ओर सव जगह पैर ह । भाव यह कि वे सम्पूर्णं लोकमि सित समसत जीर्बोके कर्म॑ ओर विचारोको तथा समख 
. घटनार्ओको अपनी दिव्य शक्तिद्रारा निरन्तर देखते रहते है, कोई भी बात उनसे छिपी नदीं रहती । उनका भक्त उनको 
जहो -कदीं भोजनके योग्य व्व समर्पित करता हैः उखे वे वहीं भोग ठ्गा सकते हँ । बे खव जगह भरत्येक वस्तुको एक 
साथ अ्रहण करनेमे ओर अपने आश्रित जनके संकटका ना करके उनकी रक्वा करनेमे समर्थ है; तथा जदो -कदीं उनके भक्त 
उन बुखाना चाहे, वहीं वे एक साथ पहुंच सकते है । संसारम एेसा कोई स्थान नहीं है, जहो उनकी ये शक्तियो विद्यमान 
न हो } आकादसे लेकर प्ृथ्वीतक समस्त रोकोकी रचना करनेवि एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोको दो-दो 
श्ुजाओसि ओर पक्षियोको पोखोे युक्त करते दै । भाव यह कि वे समस्त प्राणियोको आवश्यकतानुसार मिन्न-मिन्न शक्तिर्या 
प्वं साधनखे सम्पन्न करते द ¦ यर्दा युजा ओर र्पखोका कथन उपलक्षणमात् है ¦ इससे यह समञ्च लेना चाये कि 
उमस प्राणिरयोमिं जो कु मी शक्ति दैः वह ख परमात्माकी ही दी हई दै ॥ २ ॥ 
यो देवानां प्रमवधोद्धवश्च विधाधिपो रुद्रो महषिः। 
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं॑स नो बुद्ध्या छमया संयुनक्तु ॥ ४॥ 
यजो; रुद्धभ्=सद्र; देवानाम्‌ इन्द्रादि देवताकी; प्रभवः उत्म्तिका हठ; च= ओर; उद्भव 
इृद्धिका देव॒ है; च= तथा; ८ जो ) चिभ्वाधिपभ्सबका अधिपति; ( ओर ) महर्षि महान्‌ लानी ८ सर्वस ) ३; 
पूर्वम्‌ ( जिसने ) पठे; हिरण्यगमैम्‌= दिरण्यगमैको; जनयामास उत्यन किया था; सभ्= वह परमदेव परमेश्वरः 
नः दमलोगोको; श्युभया बुद्धा छम बुदिखे; सं्ुनकु= संयुक्त करे ॥ ४ ॥ 
उ्याख्या-खबको अपने शासनम रखनेवाे जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवतार्ओंको उ्यन्न करते ओर 
बदाते ह तथा जो सवके अधिपति ओर महान्‌ लानी-सर्वजञ है जिन्दनि खष्टिके आदिमं दिरण्यगर्भको उत्पन्न किया थाः 
बे प्रमदेव परमास्मा इमलोगोको श्चम बुद्धिखे संयुक्त करं ॥ ४ ॥ 
या ते श्ट्र॒ शिवा तनूरषोरापापाशिनी । 
तया नसतुवा शन्तमया गिरिन्तामिचाकद्यीदि ॥ ५॥ 
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शुद्र हे र््रदेव; ते= तेरी; था= ज; अघोरा= भयानकतासे शल्य ( सौम्य ); अपापकाश्िनी= पुण्यसे प्रकाशित 
होनेवारी; ( तथा ) शिवा कल्याणमयी; तनूः= मूतिं है; गिरिशन्त हे पर्वतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाके 
यिव; तया उस; शन्तमया तनुवा परम शान्त मूरतिसे; (त्‌ कृपा करके ) नः अभिचाकशीहि= हमरोगोको 
देखो ॥ ५॥ 
व्याख्या-हे श्ददेव ! आपकी जो मयानकतासे छम्य तथा पुण्यकमेसे प्रकाशित होनेवाटी कस्याणमयौ सोमभ्यमूरतिहै-- 
जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दम मग्र हो जाता है,--ह गिरिन्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हए समस्त ोकौको 
सुख प्हुचानेवाले परमेश्वर ! उस परमशान्त मूरतिसे ही छपा करके आप हमरमोगोकी ओर देखिये । आपकी कृपादृष्टि पड़ते 
ही हम सर्वया पवित्र होकर आपकी प्रा्िके योग्य बन जार्येगे ॥ ५॥ 
थामिषुं गिरिशन्त हस्ते भिभर्वय्वे। 
शिवां गिरित्र तां रु मा हिभ्सीः पुरषं जगत्‌ ॥ ६॥ 
गिरिशन्त गिरिचन्त याम्‌ जिस; इषुम्‌ बाणको; अस्तवे फकनेके लिये; (त्‌ ) हस्ते= हाथमे; विभर्षि 
धारण क्ये हुए. दै; गिरिज्र=हे गिरिराज हिमारयकी रक्चा करनेवाले देव {; ताम्‌= उस बाणक्रो; शिवाम्‌= कल्याणमय; 
कख बना ठे; पुखषम्‌= जीव-सषुदायरूप; जगत्‌= जगत्को; मा हिसीः नष्ट न कर (कष्ट नदे ) ॥ ६ ॥ 
व्याख्या- दे गिरिशन्त--ह कैखसवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस बाणकेो फैकमेके ल्वि आपने हाथमे ठे रक्खा हैः 
ह गिरिज हिमाङयकी रक्षा करनेव ठे ! आप उस बाणको कल्याणमय बना ठं--उखकी क्रूरताको नष्ट करके उसे शान्तिमय 
बना छं ¦ इख जीवसमुदायरूप जगत्‌को कष्ट न दँ--इसका विनाश न करं ॥ ६ ॥ 
ततः प्रं बरहमपरं॑बृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्स्यैकं परिषटितारमीश्चं तं ज्ञातवाग्रता भवन्ति ॥७॥ 
ततः=ूर्वोक्त जीव-समुदायरूप जगतस; परम्‌= परेः ( ओर ) बह्मपरम्‌= दिरण्यगर्भरूप बरह्मासे मी शरेष्ठ; सर्वभूतेषु 
समसत प्राणिमि; यथानिकायम्‌= उनके शरीरके अनुरूप होकर; गूढम्‌= छपे हुए; ( ओर ) विश्वस्य परिवेष्ितारम्‌= 
सम्पूर्णं विश्वको प्र ओरसे धैरे हुए; तम्‌=उसः बृहन्तम्‌= महान्‌, सर्वत्र व्यापक; एकम्‌ एकमात्र देव; दशम्‌ 
परमेश्वरको; क्त्वा जानकर; अखताः भवन्ति ( ्चानीजव ) अमर हो जाते है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--जो पटे के हुए जीव-समुदायरूप जगते ओर हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ है, समस्त 
मराणियोमे उनके शरीरके अनुरूप होकर छिपे हुए है, समस जगत्‌को स्र ओरसे वेदे हए दै तथा सर्वै व्यास्त ओर 
महाच्‌ है, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर ज्ञानीजन सदाके च्यि अमर हो जते दै; फिर कभी उनका जन्म-मरण 
नहीं हेता ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अव इस मन्म ज्ञानी महापुस्पके अनुभवी नात कहकर परमातमजञानके फरकी उठता दिखरुते दहै-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः प्रात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८॥ 
तमसः परस्तात्‌ अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत; ( तथा ) आदित्यवणेम्‌= सयक मति खयंग्रकाखरूपः 
धवम्‌ इस; महान्तम्‌ पुरुषम्‌ महान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को; अहम्‌= मै; वेद जानता ह; तम्‌= उसको; विदित्वा जान- 
कर एवनदी; ( मनुष्य ) खल्युम्‌= म्युको; अत्येति ( अति।+पति )=उ््घन कर जाता दै; अयनाय ( परमपदकी ) 
प्ाधिके स्मि; अन्यभ्=दूखरा; पन्था मार्ग; न= नही; विद्यते ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--कोई ज्ञानी महापुरष कदता है--“इन महानसे मी महान्‌ परम `पुरषोत्तमको मँ जानता हं । वे अविधा- 
रूप अन्धकारे सर्वथा अतीत ह तया सूर्यकी भति खयंपरकाशखरूप है । उनको जानकर ही मनुष्य मृद्युका उलङ्घन कलम 


# ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३७९ 








-- इस जन्म-मूत्युके बन्धनसे सदके स्यि छुटकारा पानेमें समर्थ होता है । परम पदकी प्रािके व्यि इसके सिवा दूसरा कोई मागं 
अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 


यखात्परं नापरमस्ति किंश्िद्यखान्ाणीयो न ज्यायोऽस्ति कशचित्‌ 
बरक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्त्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेण सवम्‌ ॥९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌ भिसते शरेष्ठ; अपरम्‌= दूसरा; किचित्‌ ऊढ मी; न= नहीं; भस्ति-दै; यस्मात्‌ जिससे (बद्कर); 
कश्चित्‌ कोई भी; ननन तो; अणीयः अधिक सृदमः न= जौर न; ज्याय महान्‌ ही; अस्ति=है; एकः ८ जो ) 
अकेला ही; बृ्ष; इव= इक्षकी मेति; स्तज्धः्=निश्चलमावसे; दिवि प्रकासमय आका; तिष्ठतिन सित है; तेन 
पुरुषेण उस परमपुरुष पुरुषोत्तमे; इदम्‌ यह; स्वम्‌ सम्पूणं जगत्‌; पूर्णम्‌ परिपूर्ण है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे रेष्ठ दूसरा कु भी नहीं दै, वे सरवभेष्ठ ह । जितने भी सुषम तस्व दै, उन 
सबसे अधिक्र सूष्षम वे परमेश्वर है । उनसे अधिक ष्म कोई भी नदीं है । इसीसे वे छोरे-से-कछोटे जीवके शरीरम प्रविष्ट 
होकर स्थित है ¦ इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तच है, उन सबसे महान्‌--अधिक व्यापक वे परब्रह्म है; उनसे 
बड़ा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी नदीं दै । इसीसे वे प्रख्यकाल्म सम्पूर्णं बह्माण्डको अपने अंदर छीन कर केते ह ¦ जो 
अकेले ही बृक्षकी माति निश्वलमावसे परमधामरूप प्रकादामय दिव्य आकाशम खित हैः वे परम पुरूष परमेश्वर मिराकाररूपसे 
सारे जगतूमे परिपूणं है । ९ ॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । थ ॒एतष्िदुरश्रतास्ते मवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 


ततः उस पहटे बताये दए हिरण्यम्म॑से; यत्‌= जो; उ्तरतरम्‌= मत्यन्त उत्कृष्ट है; तत्‌= वह परत्रह्म प्रमास्मा; 
~ अरूपम्‌= आकाररदितः; ( ओर ) अनामयम्‌ सब प्रकारके दोेसि श्य है; ये= जो; एतव्‌-= इस परत्य परमात्माको; 
विदुः जानते ई; ते=वे; अस्रुताः= अमर; भवन्ति= हो जाति है; अथ परेतु; इतरे= इव रदस्यकरो न॒ जाननेवाठे दूरे 
खोग; ( बार-बार ) दुःखम्‌ दुःखको; एवन ही; अपियन्ति= माप्त होते द ॥ १० ॥ 
व्याख्या-उख पहले बताये हुए दिरण्यगर्मसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उक्ष है, वे परत्रह्म परमात्मा आकाररहित 
ओर सब प्रकारके विकारोँसे सर्वथा शल्य है; ज कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान छेते ई, वे अमर हो जति है-- 
सदके स्वि जन्म-मृतयुके दुःखि दूटं जाते है । परंठ जो इन्द नहीं जानते, वे सब रोग निशवयपूर्वक बार-बार दुःखोको भास 
होते द । अतः मनुष्यको सदाके लि दुःखे चटने ओर परमानन्दखसूप परमात्माको पनेके स्यि उन्द जानना चाहिये ॥१०॥ 
सर्वानन्चिरोग्रीवः ` सवभूतगुहायः । 
स्ैव्यापी स॒ भगवांससात्सवंगतः रिवः ॥११।॥ 
सः=वह; भगवान्‌ भगवान्‌; सवीननशियोध्ीव-= खव ओर सुख, सिर सौर भीवावाख है; सर्वभूतगुदाशयः= 
समस्त प्राणियोकिं हृदयरूप गुफा्मे निवास करता दै; ( ओर ) सर्वन्यापीनतर्वव्यापी है; तस्मात्‌ इसञ्यि;खः= बह; दिवः 
, कल्याणखरूम परमेश्वर; सर्वमतः सव जगह पर्चा हुमा है ॥ १९ ॥ 
व्याख्या-उन सवेंश्वर भगवानके सभी जगह मुख है, समी जगह सिर ओौर चमी जगह गला ह । भाव यह कि 
वे प्रत्येक सथानपर प्रत्येक अङ्खद्रारा किया जनेवाल्म काय॑ करनेमे समर्थं ह । वे समस्त प्राणिरयोके हृदयरूम गुफामे निवाख 
करते है ओर सर्वव्यापी है, इसे वे कल्याणखरूप परमेश्वर समी जगह पहुचे हए है । अभिप्राय यह कि साधक 
उनको जिस समय, जर ओर जिस रूपमे प्रतयक्च करना चदे, उसी समय, उसी जगह ओर उसी रूपमे वे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैँ ॥ १९ ॥ ~ 
४ - ¢ 
महान्वै पुरुषः स्तस्यैष प्रवतेकः । 
सुनिमंलामिमां प्राप्तिमीक्ानो व्योपिरव्यमः ॥१२॥ 


३८० # महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


कै निश्चय ही; पष यह; महान्‌= महान्‌; प्रसुभ्= समर्थ; शदानभ= सवपर शासन करनेवाला; अन्ययः= 
अविनाशी; ( एवं ) ज्योतिः्= प्रकाशरूपः पुरुषः= परमपुरुष पुरषोत्तम शमाम्‌ सुनिर्मलाम्‌ प्रा्तिम्‌ [परति] = अपनी 
प्रतिरूप इस अत्यन्त निर्म राभकी ओर सखस्य प्रवतंकः= अन्तःकरणको प्रेरित करनेवाखा है ॥ १२॥ 


व्याख्या-- निश्चय ही ये खवपर शाखन करनेवाढे; महान्‌ प्रमु तथा अविनारी ओर प्रकाशस्वरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम पदे बताये हूए इख परम निर्म समके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विञयुद्ध॒ सखरूपकी प्रा्िकी ओर मलुष्यके 
अन्तःकरणको प्रेरित करते है, हरेक मनुष्यक्रो ये अपनी ओर आकषित करते है; तथापि यह मूख ओव सब प्रकारका सुयोग 
पाकर भी उनकी प्ररणाके अनुसार उनकी प्राक ल्यि तत्परतासे चेटा नृं करता, इसी कारण मारा-मारा फिरता है ॥ १२ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीशो मनसाभिक्लप्नो य शएतदिदुरृतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 


अङ्खृष्ठमाच्रः= ( यह ) अङ्ख्टमात् परिमाणवाखर; अन्तरात्मा अन्तर्यामी; पुरूषः= परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ); 
सदा सदा ही; जनानाम्‌= मनुष्योके; हदये हृदयम; संनिविष्टः सम्यक्‌ प्रकारसे खित दहै; मन्वीदयाभ= मनका 
खामी दहै; ( तथा ) हदा निर्मल हृदय; ( ओर ) मनखा= विञ्चद्ध मनसे; अभिक्ट्ट्ः= ध्यानमे छाया हया ( प्रत्यक्ष 
होता है ); ये=जो; पतक इस परब्रह्म परमेश्वरको; विदुभ्=जान केते रै; ते=वे; असता अमर; भवन्ति 
दो जते दहै ॥ १३॥ 

व्याख्या-अङ्ुष्ठमात्र परिमाणवाञे अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर खदा ही मनुष्योके हदये सम्यक्‌ प्रकारसे 
खित ई जर मनके खामी है तथा निर्म हृदय ओर विदध मनके द्वारा ध्याने राये जाकर प्रत्यक्च होते ह । जो साघक 
दन परह्य परमेच्वरको जान छेते रै, वे अमर हो जाते ई, अथात्‌ दाक छ्यि जन्म-मरणसे चट जाते ह--अगरतस्वरूप बन 
जते द । यर्शो परमात्माको अङ्खुष्मान परिमाणवात्म इसल्ि बताया गया है कि मनुष्यका हृदय ्ओगूटेके नापका शेता है 
ओर वदी परमात्माकी उपरम्धिका स्थान है । बरह्मसू्रमे भी इस विषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया है 
(न° सू० १।३। २४.२५ ) ॥ १३॥ | 


सहस्रसीषा पुरुषः सदसरक्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒भूमि विश्वतो इात्यतिषठदशाद्गुलम्‌ ॥१४॥ 
पुरुषः वह परम पुरुष; सदखशीषौ= हजारो सिरवाल; सहस्राक्षः हजारो , खवा; सहस्रपात्‌ 
(ओर ) हजारो पैरवाला है; स= वह; भूमिम्‌ समस जगत्को; विश्वतः सब्र ओरते; चृत्वा=पेरकरः; द्शाङ्रम्‌ अति 
नाभिसे दख अङ्कुल ऊपर ( हृदयम); अतिष्ठत्‌ खित है | १४॥ । 
ज्याख्या--उन परम पुरुष परमेश्वरके हजारो सिर, हजारो अंखिं ओर इजागो वैर है ! अथात्‌ सब अवयवि 
रदित ोनेपर भी उनके पिर, खि ओर पैर आदि सभी अङ्ग अनन्त ओर असंख्य है । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समसत 


जगत्‌को सव ओरसे घेरकर सर्व्॑र व्यास हुए ही नाभिसे दस अगुरु ऊपर हृदयाकाशमे खित दह । वे सर्वव्यापी ओर महान्‌ 
होते हुए ही छृदयरूप एकदेशमे सित ह । वे अनेक विरुद्ध धरमोकि आश्वय द ॥ १४ ॥ 


पुरुष शवेद स्व॑ यद्भूतं यच्च॒ भव्यम्‌ । ` 
उतामृतत्वस्येशचानो दमेनातिरोहति ॥१५॥ 
यत्‌= जो; भृतम्‌ अवसे पठे हो चुका डे; यत्‌ जो; भवग्यम्‌= मविष्यमे होनेवाला हे; च~ ओर; 
यव्‌= जो; अन्नेन= लाय ॒षदा्थौसे; अतिरोहटति= इख समय बदं रहा दै; शदम्‌= यह; सर्ब॑म्‌= समसन जगत्‌ 


शुखुषः व~ परम पुरुष परमात्मा ही है; उत ओर; ( वही ) अस्रृतत्बस्य= अमृतखरूप मोक्षका; रशानभ्= 
` सामी दै ॥ १५॥ 


# भ्वेताश्वतसोपनिषद्‌ # ३८१ 








व्याख्या-जो अवसे पले हो चुका है, ओ मविष्यमे होनेवाखा है ओर ओ वर्तमान काल्ये अन्नके द्वारा अर्थात्‌ 
खाद्य पदा्थोकि द्वारा वद्‌ रहा दै, वह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्मक ही खर्प है ¦ वे खयं ही अपनी खसरूपभूत 
अचिन्त्यरा्तिसे इख सूपमे प्रकट होते ईँ; तथा वे दी अमतखरूप मोक्षे खामी है अर्थात्‌ जीर्वोको संसार.बन्धनसे चुड़ाकर 
अपनी प्राति करा देते ह । अतएव उनकी प्रा्िके अभिली साधर्कोको उर््दीकी शरणमे जाना चाहिये ॥ १५ ॥ 
सव॑तःपाणिपादं तत्स्व तोऽक्षिङिरोखम्‌ । 
सवतःशवुतिमहोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
तत्‌= बह परम पुरुष परमात्मा; सर्व॑तःपाणिपादम्‌ स्व जगह हाय-पैरवाल; स्वतोऽश्षिदिरोमुलम्‌= 
खव जगह ओखः, षिर॒ ओर ॒सुखवाला; ( तथा ) सर्वतःश्रुतिमत्‌ स्व जगह कारनोात्म है; ( वही ) लोके 
ब्रह्माण्डमे; सर्व॑म्‌ स्वको; आचृत्यन= सब ओरसे पेरकरः; विष्टति-खित है ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पैर, आंखे, सिर, सुख ओर कान सव जगह द । वे सब जगह सब शक्ति्ोसे 
खव कार्य करने समर्थ हँ । उन्दने समी जगह अपने भर्ती रक्षा करने तथा उन्दँ अपनी ओर खीचनेके स्यि हाय बदा 
रक्खा है । उनका मक्त उन्द जँ चाहता दहै, वहीं उने पर्चा हुमा पाता ह । वे सवर जगह खव जैर्वोद्वारा किये जानेवाठे 
कर्मोको देख रहे ह ! उनक्रा भक्त जर्हा उन्हे प्रणाम करता हे, सर्वत्र व्याप्त होमके कारण उने चरण ओर शिर 
आदि अङ्ग वदी मोजट्‌ रहते है । अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके स्यि उनके कान सर्वत्र है जौर अपने मक्तदरारा अर्पण 
की हुं वस्तुका भोग छ्गानेके खयि उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डे सबको सब ओरसे घेरकर 
सित है -इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवा्मे खग जाना चाये यह मन्त्र गीताम भी इसी रूपमे आया 


दे (१३।३) ॥१६॥ 
। सर्वनदरिमगुणामासं सर्बेन्दरियविवलितम्‌ । 
सवस्य प्रथमीशानं सवेख शरणं बृहत्‌ ॥१५७॥ 

( जो परम पुरुष परमात्मा ) सरबन्द्रियविवर्जितम= समसत इन्दियोचि रदित ॒होनेपर॒ भी; सर्बेन्द्रिय- 
गुणामछिम्‌= समसत इन्द्योके विषरयोको जाननेवारा है; ८ तथा ) सर्व॑स्य= सनका; प्रभुम स्वामी; सर्वस्य 
सवका; ईशानमू-शाखक; ८ ओर ) जहत्‌ सव्रते वड़ा; चरणम्‌ आश्रय है; | प्रप्ेत= उसकी शरणम जाना 
चये ] ॥ १७॥ । 

व्याख्या-जो सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्दरियौसे रदित--देदेन्दरियादि मेदसे शून्य होनेपर 
मी समस्त इन्द्रयोके विषरयोको जानते ई तथा सबके खामी; परम समर्थः सबका शालन करनेवाङे ओर जीवके ल््यि 
सबसे बड़े आश्रय है मनुष्यको सर्वतोमावसे उन्दीकी शरण ग्रहण करनी चाटिये ! यदी मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा 
उपयोग है ! इस मन्त्रका पूर्वाद्धं गीताम ज्ये-का-त्वौ आया ह ( १३। १४) ॥ १७ ॥ 


नवद्वारे पुरे देही हसो छेलायते बहिः । 
वकी ` सरवंख रोकस् खावरस्य चर्ख च ॥१८॥ 
स्वस्य सम्पूर्णः; श्थावरस्य= सथावर; च= ओर; चरख्य= जङ्गम; खोकस्य वशी जगत्को वदाम रखनेवात्ण; 
हंसः वह प्रकाशमय परमेश्वर; नवद्धारे= नव दार्व; पुरे= शरीररूपी नगरमे; देही अन्त्यामीरूपसे दयम खित देदी हैः 
( तथा वही ) बिभ बाह्य जगत भी; रेखयते=खीटा कर रदा है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या-सम्पू्णं खावर ओर जङ्गम जीर्वेकि समुदायरूप इख जगत्‌को अपने वर्मे रखनेबरि बे प्रकाशमय 
परमेश्वर दो ओषः दो कानः दो नासिका; एक सुख, एक गुदा ओर एक उपद्थ--इस प्रकार नौ दरवारजोगाके मनुम्ब- 
छरीररूप नगरम अन्तममीरूपते खित ई ओर वे ही इत बाह्म जगत भी शीला कर रहे है । यो मक्गकर मन जह 
शगमतासे खिर हो स्कः वहीं उनका ध्वान करना चादि ॥ १८ ॥ 


३८२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोखति # 








सम्बन्ध--पहते ओ यह्‌ बात कह थी @ बे समसत इन्द्रसे रहित होकर मी सब इन्द्रयेकि विष्मेको जानते है, उसीका 
स्षटेकरण किया जाता है-- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पद्यत्यच््षुः स॒ भृणोत्यकणैः। 
स वेत्ति वेद्यं न च तखासि. वेत्त तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९॥ 
५= वह परमात्मा; अपाणिपादः= हाय-वैरोसे रदित होकर भी; श्रह्ीता= समस्त वस्वुओंको रहण करनेवाला; 
( तथा ) जवनः वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाखा दै; अचश्चुः= ओले त्रिना ही; पद्चयति= वह सब ऊुछ 
देखता है; ८ ओर ) अकर्णः कानेकि बिना ही; णोति=सखव कुक घुनता है; खम= वह; वेधम्‌=जो ऊख भी 
जानने आनेवाटी वसतः है, उन सबको; वेत्ति जानता है; च= ओर; तस्य वे्वा= उसको जाननेवाला; ( कोई ) 
न= नदी; अस्ति=; तम्‌ ८ ज्ञानी पुरुष ) उसे; महान्तम्‌ महान्‌; अशग्यम्‌-आदि; पुरुषम्‌=पुखूष; आहुः 
कहते हैँ ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका रकरण चर रहा है, वे परत्र परमात्मा हा्थौखे रदित शोनेपर मी सव जगह समस्त वस्वुर्ओको 
रहण कर छेते ह तथा पैरो रदित होकर मी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते दै । ओंखौसे रदित होनेपर 
मी सब जगह सब कुछ देखते है कानोसे रदित होकर भी सब जगह सव कुछ सुनते ह । वे समस्त जानने योग्य ओर 
जाननेमे आनिवाञे जड चेतन पदा्थोको भटीरभोति जानते है, परंतु उनको जाननेवास को नहीं हे । जो सबको जाननेवाठे 
है, उन्हे भला कौन जान खकता है} उनके बिषयम कानी महापुरुष कहते ह कि वे सबके आदिः पुरातनः महान्‌ 
पुष ई ॥ ९९ ॥ , 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽख जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्हिमानमीम्‌ ।२०॥ 
अणोः अणीयान्‌ ( बह ) सृक््मसे मी अतिसृक्ष्म; ( तथा ) महतः महीयान्‌ वदसे भी बहुत बड़ा; 
आत्मा परमात्मा; भस्य जन्तोभ= इस जीवकी; गुहायाम्‌ हृदयस्म रुफामे; निहितभ्=छिपा हा है; धातुभ्= सकी 
रचना करमेवाठे परमेशवरकी; प्रसादात्‌ पासे; ८ जो मनुष्य) तम्‌= उस; अक्रतुम्‌= संकस्परदित; इशाम्‌= परमेश्वरको; 
८ ओर ) भहिमानम्‌=उस्की मदिमाफो; पदयतिनदेख केता है; ८ बह ) वीतशोकः सब प्रकारके दुःखि 
रित; [ भवति-=हो जावा है ] ॥ २० ॥ । 
व्याख्या- वे सृक्ष्मठे भी अत्यन्त सृष््म ओर बडेसे भी बहुत बद परन्रह्म परमात्मा इस जीवकी हदयरूम गुफामिं 
चपि हए है। सकी रचना करनेवाखे उन परमेश्वरी पासे ही मनुष्य उन सार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित, अकारण 
कृपा करनेवाङे परम सुद्‌ परमेश्वरको ओर उनकी महिमाको जान सकता है ! जब उन परम दया परम सुद्‌ परमेश्वरका 


यह साश्चात्‌ कर केता हैः तव सदाके ल्यि सब प्रकारके दुःखेसि रदित होकर उन परम आनन्दखरूप परमेश्वरको प्राप्त 
करलेतादै। २०॥ 


वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विथ॒तात्‌। 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यख ब्रह्मवादिनी हि अबदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 
बरह्मबादिनभ्=वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाठे महापुरुष; यस्य= जिसके; जन्मनिरोधम्‌= जन्मका अभाव; 
भ्रवदन्ति-बतटाते है; हि [ यम्‌ ] = तथा जिसको; नित्यम्‌ नित्य; प्रवदन्ति वतरते ई पतम्‌ इस; 
विथुत्वात्‌=व्यापक होनेके कारण; सवेगतम्‌= सर्वत्र वि्मान्‌; सवौत्मानम्‌=सवके आमा; अजरम्‌ जरा, मृत्यु 
आदि बिकारोसे रदित; पुराणम्‌= पुराण पुरुष परमेश्वरको; अहम मे; वेद्‌ जानता दँ ।। २१ ॥ 


व्याख्या-परमात्माको रात हुए महात्माका कहना दै कि धेद्के रहस्यका वर्णन करनेवाछे महापुरुष जिन जन्म- 
रदित तथा नित्य बताते दै व्यापक होनेके कारण जो सर्व॑ विद्यमान दै--जिनसे कोई भी स्थान साली नहीं हैः जो जसा- 


ॐ श्वेताश्वतसेपनिषद्‌ % ` ३८३ 





मृत्यु आदि समस्त विकारो सर्वथा रदित है ओौर सवके आदि- पुराणपुरुष दै उन सवके आत्मा--अन्तर्यामी 


परत्रह्म परमेश्वरको मै जानता दह ॥ २९ ॥ 
॥ वतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


कह 
© 
चतुथ अब्याय 
य ठ बहुधा शक्तिथोगादर्णाननेकाश्निहितार्थो दधाति । 
वि चेति चान्ते विश्वमादौ सदेवः सनो बुद्धया श्चमया संयुनक्तु ।। १॥ 
यः=जो; अवणैभ=रंग, स्प आदिसे रहित होकर भी; निहिताः छि हए प्रयोजनवाखा होनेके कारणः 
बहुधा शक्तियोगात्‌ धिवि राक्तियेके सम्बन्धसे; आदौ खषिके आदये; अनेकान्‌ अनेक; वर्णीन्‌= रूम-रंग; 
दधघातवि-~ घारण कर केता है; च= तथा; अन्ते= अन्तम; विभ्वम्‌=यह सम्पूर्णं विश्व; ( जिसमे ) व्येति (वि+पति)च= 
विलीन मी हो जाता है; सभ्=वह देवः= परमदेव ( परमाप्मा ); पकभ्= एक ( अद्वितीय ) है; स= वह; नः= हमलोगोको; 
श्चभयः बुद्धया शम उदिखे; संयुनक्त्‌ = संयुक्त करे ।! १ ॥ 
व्याख्या--जो परज्रह्म परमातमा अपने निराकार स्वरूपे रूप्र-रंग आदिसे रदित होकर मी खष्ठिकि आदिमं 
किसी अज्ञात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी शक्तियोके सम्बन्धसे अनेकं सूप-रंगर आदि धारण करते दै तथा , 
अन्तम यह्‌ सम्पूरणं जगत्‌ जिनमें विखीन मी द्यो जता है--अर्थात्‌ जो बिना क्रिसी अपने प्रयोजनके जीवोका कल्याण करनेके 
ल्यि ही उनके कर्मानुसार इस नाना रंग-रूपवाङे जगतकी रचनाः पाठ्न ओर संहार करते ह; वे परमदेव परमेश्वर वास्तव 
एक--अद्धितीय हँ । उनके अतिरिक्त कुक नहीं है ! वे हमे श्चम इुद्धिसे युक्त करे ॥ १ ॥ 
. सम्बन्ध--स्‌ प्रकार प्रार्थना कनेक प्रकार बताया म्या \ अन्‌ तीन सल्करदार पेश्वा जग्त्के रूपमे चिन्तन क्से 
हुए उनकी स्तुति करनेकाः प्रकार गतसाया जता है- 


तदेवाभिस्तदादिष्यस्तद्रायुतदु चन्द्रमाः । 
तदेव शक्रं तद्रृह् तदापस्तत्मजापतिः ॥ २॥ 
तत्‌ एवन वदी; अधिः अग्नि है; तत्‌= वहः आदित्य सूयं है; तत्‌= वह; वायुः=वायु है; उनतथाः; तत्‌ वही; 
चन्द्रमाः चन्द्रमा है; तत्‌= वह; शुकम्‌ अन्यान्य प्का्युक्छ नक्षत्र आदि है; तत्‌= वहः; आपः नल 'है; तत्‌= वहः 
भ्रज्ञापतिभ्= प्रजापति है; ८ ओर › तत्‌ पव वदी; बरह्मन ब्रह्मा हे ॥ २ ॥ 
व्याख्या- वे परत्रह्म ही अभि, सूर्य, वायुः चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जक, प्रजापति ओर बच्चा हैँ । 
ये सवर उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वरी ही विभूतिर्यो है । इन सवके अन्तर्यामी आत्मा बे दी हैः अतः ये सव उन्दीके 
स्वरूपः दै । इस प्रकार इस सम्पूर्णं जगत्‌के रूपमे उन परमातेमाका चिन्तन करना चये ॥ २ ॥ 
त्वंष्ली तं पुमानसि लं मार उत वा हमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वश्वसि त्व॑जातो मवसि विश्वतोयुखः॥ २॥ 
त्वम त्‌; खील है; त्वम्‌= तू; पुमान पुरष ह; त्वम्‌= त्‌ दी; मारः मार) उत वा= जयवाः; कमारी 
कुमारी; असि=है; त्वम्‌=व्‌; जीर्णः बदा चकर; दण्डेन खाटीके सहारे; अश्चसि= चल्ता दै; उ= तथा; त्वमत्व्‌ ही; 
जञातः= विराट्रूपमे मकट होकर; विश्वतोमुखः सब ओर सुखवाल्; भवसि=दो जाता दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या-दे स्वेश्वर ! आप खरी; पुरुष, कुमारः कुमारी आदि अनेक रूपोवलि दै--अर्थात्‌ इन सबके स्पमे आप 
ही प्रकट दो रह ह! आप ही बृढ होकर खाठीके सद्ारे चरते ह अर्थात्‌ आप ही बुडूकि स्पमे अमिन्यक्तं ई । रे परमात्मन्‌ | 


२८४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति # 








आप ही मिराटरूपमे प्रकट होकर ख ओर युख क्रि हए है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ आपका दी खरूप दै । अगते जितने भी 
मुख दिरामी देते है, सव्र आपके दी ई ॥ ३ ॥ 
नीरः पतङ्गो इरितो र रोहिताक्षसडिद्रम ऋतवः सथुद्राः । 
अनादिमच्छं॒बिशत्वेन वतसे यतो जातानि शुवनानि बिश्चा॥४॥ 

[ सम्‌ पवन दी; ] नीटम्= नीलवर्ण; पतद्कः= पतङ्ग है; इरितः हेरे रंगका; ( ओर ) लोषटिताक्षः=कल 
ओँखोवाका ( पक्षी है एवं ); तडद््मम्=मेष; ऋतवः वसन्त आदि ऋते; ( तथा ) ससुद्धाभ्= सत्त समुद्ररूप ह; 
यतः= क्योकि; [ त्वचः पवन व॒क्चसे दी; ] विश्वा सम्पूर्ण; भुवनानि लोक; जातानि उत्यन्न हए ई; त्वम्‌= त्‌ 
ही; अनाविमत्‌= अनादि ( भृति ) का खामी; ( ओर ) विुत्वेन= व्यापकल्पसे; वर्तंसे= सवे विद्यमान द ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-दे स्वान्तयामिन्‌ | आप दी. नीले रंगके पतङ्ग (भोरे ) तथा हरे रंग ओर खर ओखोवारे पश्ची--तोते द; आप 
दी बिजलीसे युक्त मेघ दै, वसन्तादि खव ऋदुर्ण ओर सप्त समुद्र भी आपके ही रूप है । अर्थात्‌ इन नाना प्रकारके रंग-रूमवले 
समस्त जड-चेतन पदा्थोकि रूपम मे आपको दी देख रहा हू; क्योकि आपसे ही ये समस्त रोकं ओर उनमें निवास करनेबाठे 
सम्पूणं जीव-खमुदाय प्रकट इए हँ । व्यापकसरूपसे आप दी सवम विमान द तथा अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादि 
मर्घति्ोके ( जिन्द गीताम अपरा ओर परा नामेति केहा गया दै ) खामी भी आप दी है । अतः एकमात्र आपको ही मै सबके 
रूपमे देखता हू ॥ ४ ॥ 

। सम्बन्ध-ूमन्त्रमे परत्रहः परोरवरको जिन द ्हृति्योका स्वामी बताया गया हे, ३ दोनों अनादि प्रकृतिरयौ कौन-सी दै-- 
इका स्पषकरण किया जता है- 
अजामेखां - ोदितद्च्रुषृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो शको ज्षमाणोऽलुरेते जहात्येनां शअृक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५॥ 
सरूपाः अपने दी सदश अर्थात्‌ त्रिगुणमय; बह्वीभ= बहुत-पे; ्रजाः= भूत-ससुदार्योको; सजमानाम्‌= र्चने- 
वाटी; ( तथा ) लोदितञ्ुह्वकृष्णाम्‌= लठ, रफेद ओर काठे रंगकी अथात्‌ त्रिगुणमयी; पकाम्‌= एक; अजाम्‌ अजा 
( अजन्मा--अनादि ग्रकृति ) को; हि= निश्चय ही; एकः एक; अज्ञभ=अज ( अज्ञानी जीव ); जुषमाणः 
आसक्त हुमा; अचुशचेते= भोगता ह; (ओर ) अन्यः वूखरा; अजः अज ( ज्ञानी महापुरुष ); एनाम्‌= इस; भुक्तभोगाम्‌ 
भोगी हुई प्रकृतिको; जहाकिन्व्याग देता हे ॥ ५ ॥ 
व्याख्या-पिछले मन्म जिनका संकेत क्रिया गया है, उन दो प्रकृतिर्योमिसे एक तो वह हैः जिसका गीतामे अपरा 
नामसे उल्लेल हुआ है तथा जिसके आठ भेद किये गये हँ ( गीता ७ । ४ ) } यह अपने अधिष्ठाता परमदेव ` परमेश्वरकी 
अध्यक्षतामे अपने ही सहदा अरात्‌ च्रिगुणमय असंख्य जीवदेहोको उत्पन्न करती है । न्रिगुणमयी अथवा निरुणात्मिका 
दोनेसे इठे तीन रंगवाटी का गया है । सत्तः रज भौर तम- ये तीन गुण ही इसके तीन रंग द । सत्वगुण नि्मर एवं ` 
प्रकाशक होनेसे उसे श्वेत माना गया है । रजोगुण रागात्मकं दै, अत्व उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण 
अ्ञानरूप एवं आवरक होनेसे उसे कृष्णवर्णं कदा गया है । इन्‌ तीन गुणणोको लेकर ही प्रकृतिको सफेद, रु एवं काले 
रंगकी कडा गया है । दूसरी जिसका गीताम जीवरूम परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे (७।५)) कषेत्रशके नामसे 
( १३। १ ) तथा अश्चर युरुषके नामसे ( १५। १६ ) वर्णन किया गया है, उसके दो भेद ह । एक तो वे जीव, जो उत 
अपरा प्कृतिमे आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र भोगोको अपने कर्मानुसार भोगते ई । दूखरा 
समुदाय उन शनी महापुखषोका है, जिन्दोने इसके मोगोको भोगकर दे निःसार ओर श्षणमद्कुर समञ्चकर इसका सर्वथा 
परित्याग कर दिया हे । _ परित्याग कर दिया दै । च दोनो मकरके जीव्‌ खरूपतः अजन्मा तथा अनादि ईं! इसील्यि इन्दं “अजः का गया दे ॥५॥* जीव खरूपतः अजन्मा तथा अनादि दै । इसीख्यि इन्द अजः कदा गया दै ॥५।% 

# सांख्यमतानलग्बिरयोने शस मन्त्रको सास्यराङका वीज माना दै जीर इसीके आधारपर उक्त दशनो शरुति-सम्मत सिद्ध किया 
दै । सास्विकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार तथा अन्य दज्ंनेकि व्याख्याता स्॑तन्नलतचत्र स्वनामधन्य शीवाचसयति मिशन अपनी सांस्यतत्व. 
कोुदी नामक टीकाके आरम्भे शसी मन््को ङछ परिवतंनके साय मज्गलाचरणके रूपमे उद्धूत करे प शसम वणित अङृतिकी वन्दना 
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सम्बन्ध--वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जे इस प्रङृतिके भो्गोको भोगता है, कब ओर कैसे मुक्त हो सक्ता है-- 
इस जिज्ञासापर दो मन्त्रम कत्ते रै - 


ढा सुपणा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषिखजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्रस्यननन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ & ॥ 
सयुजा सदा साथ रहनेवाले; ८ तथा ) सखाया परस्पर सख्यभाव रखनेवे; दा दो; सुपण पक्षी ८ जीवात्मा 
एवं परमात्मा ); समानम्‌= एक दीः बृष्छम्‌ परिषखजातेर वर्ष ८ शरीर ) का आश्रय ठेकर्‌ रहते टै; तयोभ= उन 
दोनोमेखे; अन्यः= एक ( जीवात्मा ) तो; पिप्पलम्‌ उस बरक्षके फलों ८ कर्मफलं ) को; खादु= खाद ले-लेकर; अत्ति= 
खाता हे; अन्य ( कु ) दूसरा ( ईश्वर ); अनञ्चन्‌= उनका उपभोग न करता हुत्रा; अभिचाकदछीति= केवल 
देखता रहता है ॥ ६ ॥ । 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमे जगत्का अश्वत्थ-बृक्षके रूपम वर्णन किया गया दै, उसी प्रकार इस मन्त्रम 
दरीरको अश्चत्थ-डक्षका ओर जीवात्मा तथा परमात्माको पश्चर्योका सूप देकर वर्णन किया गया है । इती प्रकार कठोपनिषद्‌ 
जीवात्मा ओर परमात्माको गुहाम प्रविष्ट छाया जौर धूपके रूपे बताकर वणन किया गया है । दोनों जगहका भाव पायः 
एक ही है । यहो मन्का सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपरूका बृक्ष दै । ईश्वर ओर“जीव--ये दोनो सदा 
साथ रहनेवाङे दो मित्र मानो दो पश्ची द । ये दोनों इस शरीररूप इृश्चमे एक साथ एक ही इृदयरूप धोस निवास करते 
ह । शरीरम रहते हुए परारन्धानुखार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल परास होते दै, वे ही मानो इत पीपरके फर द । इन फलक 
जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्थात्‌ इ्ष-शोकका अनुभव करते हुए कर्मफख्को भोगता द । दूसरा ईश्वररूम 
पश्ची इन फलोको खाता नहीं, केवर देखता रहता है । अयात्‌ इस शरीरम पात हप सुख -दुःखोको वह मोगता नदी, केवरु 
उनका साक्षी बना रहता है । परमात्माकी भोति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा बन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रह जाय । फेरे ही जीवात्माके सम्बन्धमे पिछले मन्त्रम यह कहा गया हे कि वह्‌ अकृतिका उपभोग कर खुकनेके बाद उसे 
निःसार समञ्चकर उसका परित्याग कर देतां दै, उससे भह मोड़ ठेता है । उसके स्थि फिर श्रङृति अथात्‌ जगत्की सत्त ही 
नहीं रह जाती । फिर तो बह ओर उसका मित्र--दो ही रह जाते ह जौर परस्पर मित्रताका आनन्द द्टते दे । यदी इस 
मन्वका तात्पर्यं मादधम होता है । मुण्डक० ३। १। २ म भी यह न्त्र इसी रूपमे आया हे ॥ ६ ॥ 


समने इृक्षे. पुरषो निमभोऽनीश्चया शओोचति युदयमानः। 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीक्षमसख महिमानमिति बीतस्लोकः ॥ ७॥ 


समाने वृक्षे पूर्वोक्त शरीररूप एक ही इक्षपर रहनेवार; पुखषः= जीवात्मा; निमञ्चः= गहरी आसक्तिमे 
दबा हआ है; ( अतः ) अनीशया असमर्थं होनेके कारण ८ दीनतापूर्वक ); सुद्यमानः= मोदित हआ; शोचति शोक 
करता रहता है; यदा= जब ८ यह भगवानूकी अहैवुकी दयसे ); जुष्टम्‌ मक्तौद्वारा नित्यसेवित; अन्यम्‌ अपनेसे 
भिन्न; श्शम्‌= परमेश्वरको; ( ओर ) अस्य उसकी; महिमानम्‌ आश्चय॑मयी मदिमाको; पदयति= प्रत्यश्च देख छता देः 
इति तव; वीतशोकः सर्वया योकरदित; [ मवकिदो जाता हे ] ॥ ७ ॥ , 


व्याख्या--पदहठे बतच्ये हुए इस शरीरस्य एक ही दृ्षपर हृदयसूप बसे परमात्माके साय रहनेवाखा यह जीवात्मा 
जबतक अपने साय रहनेवाढे परम सुद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस अरीरमे ही आयकत होकर मोहम निमग्न रहता है, 
अर्थात्‌ शारीरम अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोका उपभो करनेमे ही रचा-पचा रहता दैः तबतक असमर्थता 
ओर दीनतासे मोदित हुआ नाना प्रकारके दुःखोको भोगता रहता है ! जब कमो इसपर भगवाूकी अदैतकी दया होती है, 


की ह । यं कान्यमयी माषामे प्रकृतिको एक तिरेगी मकरीके रूपमे चित्रित किया गया दै, जे बद्धजीकरूप बकरेके संयोगसे अपनी ही- 
जेसी तिरंगी--तरिग॒णमवी संतान उत्पन्न करती ह । सं्ृतम "गजा यकारीको भौ कके हे । श्सी ररेषका उपयोग कर परकृतिका माढ्कारिक 
रूपमे वणेन किया गया हे । 


उर भर ४९ 
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-- ~~~ 


तब यद अपनेमे भिन्न, अपने दी साथ रहनेवद्े, परम सुदधद्‌, परम प्रिय मगवानूको पहचान पाता हे । जो भक्तजर्नद्रारा 
निरन्तर सेवित दै उन परमेश्चरको तथा उनकी आश्वर्यमयी मदहिमाको, ज जगते सर्वत्र मिन्न-भिन प्रकारसे प्रकट हो रदी 
है, जब यह्‌ देख केता है, उख समय तत्कार ही सर्वथा शोकरहित हो जाता है । युण्डक० ३ । १। रमे भी यह मन्त्र इसी 
रूपमे आया दै ॥ ७ ॥ - 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः) 
यस्तं न वेद किमरचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ < ॥ 
यस्मिन्‌ जिसमे; विद्वे= समस्त; देवाभ्=देवगण; अधि मलीरभोति; निषेदुभखित दै; [ तस्िनः=उसः ] 
अक्षरे अविनासी; परमे व्योमन्‌ परम व्योम ( परम धाम ) मे; ऋचञ्=सम्पू्णं वेद॒ खित दै; यमजो मनुष्यः 
तम्‌ उसको; न= नदी; वेद जानता; [ सः= वह; | ऋचा वेदोके दारा; किम्‌= क्या; करिष्यति सिद्ध करेगा; इ्त्‌= 
परंतु; ये= जो; तत्‌ उसको; विदुः जानते दहै; ते=वे तो; इमे ये; समासते सम्यक्‌ प्कारसे उसीमे खित है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--पर्रह्च परमेश्वरके जिस अविनाखी दिव्य चेतन परम आकादयस्वरूप परम धाममे समस्त देवगण अर्थात्‌ 
उन परमात्माके पार्षुदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवाख करते दै, बीं समस्त वेद भी पारष॑दोके सूपे मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवान्‌की खेवा-करते ह । जो मनुष्य उस परम धामे रहनेवारे पर्रम पुरुषोत्तमको महीं जानता ओर इस रस्यको 
भी नदीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाङे उन्दीकि अङ्गभूत पार्षद है, वह बेदोकि द्वारा अपना क्या 
प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्यात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा ! परंतु जो उन परमात्माको तत््वसे जान छेते दः बे तो उस परम 
चामं दी सम्यक्‌ प्रकारसे सित रते दै, अर्थात्‌ बर्होसे कभी नदीं रोटते ॥ ८ ॥ ॥ 
छन्दांसि यज्ञाः करतवो त्तानि भूतं मन्यं थच वेदा बदन्ति। 
असखान्मायी ` सृजते विश्वमेतत्तषिथान्यो मायया संनिरुद्रः ॥ ९॥ 
छन्दांसि = छन्द्‌; यज्ञाः यज्ञ; क्रतवभ= क्रतु ८ च्योतिषटठोम आदि विशेष यज्ञ ); व्रतानि नाना प्रकारके त्तः 
च~ वथा; यव्‌~ ओर भी जो छ; भतम्‌= मूत; भव्यम्‌ मविष्य एवं वर्तमाचरूपसे; वेवाभ्=बेद; वदन्ति वणन करते 
दै; पतत्‌ विश्वम्‌ इस सम्पूणं जगतो; मायौ प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर; अस्मात्‌ इस ( पट्टे बताये हु 
महामूतादि तत्के समुदाय ) से; खजते= चता है; च= तथा; अत्यः दूखरा ( जीवात्मा ); तिन्‌ उस प्रपञचमेः 
मायया= मायके द्वारा; संनिरुद्धः मलीरमोति वेषा हज दै ॥ ९ ॥ 
व्यास्या--जो समस बेदमन्त्ररूप छन्द, यज्ञः क्रतु अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि विद्ेष यज्ञः नाना प्रकारके त्रत अर्थात्‌ 
चभ कर्म, सदाचार ओर उनके नियम है तथा ओर भी जो ऊक भूतः भविष्यः वर्वमान्‌ पदार्थ है, जिनका वर्णन वेदो पाया 
जाता हैः--ईन सवको वे भरक्ृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंख्षभूत इस पठे बताये हुए पञ्चभूत आदि तत््व-समुदायसे 
रचते दै; इस प्रकार सवे द्रुए उस जगत्‌ अन्य अर्थात्‌ पदे बताये हुए ज्ञानी महापुखषोसे भिन्न जीवसमुदाय मायके द्वारा 
वेधा हआ दै । जबतक वह्‌ अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर केता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे द्ुटकारा 
नदीं हो खकता; अतः मलुष्यको उन परमात्माको जानने ओर पानेकी उत्कर अभित्मषा रखनी चाष्ट ॥ ९ ॥ 
मायां तु अति बि्ान्मायिनं तु महेशरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्त॒ व्याप स्वमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 
मायाम्‌=माया; त॒तो; प्रतिम्‌ पकृतिको; विद्यात्‌ समञ्चना चादिये; तु जर; मायिनम मायापतिः 
महेश्वरम्‌ महेश्वरको समन्चना चादि; तस्य तु=~उसीके; अवयवभूतेभ=अङ्गभूत कारण-कार्य-समुदायसे; इवम्‌ यद; 
सवंम्‌-समू्; जगत्‌ जगत्‌; व्याम व्या हो रहा दे ॥ १० ॥ | 
वयाख्या-इस प्रकरणम जिसका मायाके नामते वर्णेन हज दैः वई तो मगवान्‌की शक्तिरूपा प्रकृति ३ ओर उस 
माया नामं कही जानेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमातमा मदेश्वर दे; इस प्रकार इन दोर्नोको अरूग-अशग ` 





~~~ ~ ~ 
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समक्नना चाहिये ! उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके दी अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूण जगत्‌ व्याप्त हो रहा 
है॥ १०॥ - 


यो योनिं योनिमधितिषठत्येको यरिन्निदं स च बि वैति सर्वम्‌| 
तमीशानं षरदं देवमीडय॑ निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
य्= जो; एकः अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठतिनप्रलेक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन्‌ 
जिसमे; इदम्‌=यह; सवम्‌ समस्त जगत्‌; समेति=प्र्यकालमे विकीन हो जाता है; च घौरः; ष्येति च= 
खटिकार्मे विविष सूपो प्रकट भी हो जाता हे; तम्‌= उखः शशानम्‌= सर्वनियन्ता; वरद्म्‌=वरदायकः; इडयम्‌= 
स्तुति करने योस्य; देवम्‌ परम देव परमेश्वरको; निचाय्य ततत्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌ निरन्तर बनी 
रहनेवाली; माम्‌ इस ( गुक्तिरूप ); शान्तिम्‌ परम शान्तिको; पतिर प्रास द्रौ जाता दै ॥ ११॥ 
व्याख्या--पररह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष है--जगतूम जितने प्रकारके कारण माने जाते है, उन 
सवके अधिष्ठाता हैँ | उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उदी सर्वकारण परमात्माकी दै ओर उन्दीकी अध्यक्षता 
वे उन-उन कार्योको उत्पन्न करते हँ ! वे ही उन ॒सबपर शासन करते है उनकी यथायोम्य व्यवखा करते है । यद समस्त 
जगत्‌ प्रख्यके समय उनम विखीन हो जाता है तथा पुनः खष्टि-काल्म उर्दसि विविध स्पेमिं उखन्न हो जाता है। उन 
-सर्वनियन्ता; वरदायकः एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमदेव, सर्वसुहद्‌, सर्वेश्वर परमात्माको जानेकर यह जीव निरन्तर अनी 
रहनेवाखी परमनि्वाणरूप शान्तिको प्रास्त हो जाता रै । गीताम इसक्रा शाश्वती शन्ति ( गीता ९ । ३१ ); परा शान्ति 
८ गीता १८ । ६२ ) आदि नामेसि मी वर्णन आता है ॥ १९ ॥ 
यो देवानां प्रमवशोद्धवथ विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः 
दिरण्यगमे परयत जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त्‌ ।॥१२॥ 

- यभ्=जो; रुदभ्=रुदर; देवानाम्‌ इन्द्रादि देवतार्जोको; प्रभवः उत्पन्न करनेवाल; च ओर; उद्भवः बदाने- 
वाल्य है; चतथा; ( जो ) विश्वाधिपःसनका अधिपति; महर्षिः-( ओर ) महान्‌ शनी ८ सर्वज्ञ ) है; ८ जिसने सबसे 
पदे ) जायमानम्‌=उत्यन्न हृष; हिरण्यगर्मम्‌=दिरण्यगर्भको; पदयत=देखा था; स=वह परमदेव परमेश्वर; न= 
हमरेरगोको; श्युमया बुद्ध्या छम इु्िवे; संयुनक्त = संयुक्त करे ॥ १२ ॥ 

` अयाख्या--सबको अपने श्चासनमे रखनेवाङे जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंको उत्पन्न करते ओौर 
बदाते है तथा जो सबके अधिपति ओर महान्‌ ज्ञानसम्पनन ( सर्व ) दैः -जिन्होने खष्िके आदिमे सबसे परे उलन्न हु 
हिरण्यगभ॑को देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्मके भी पूर्ववतीं है, वे परमदेव परमात्मा हमलो्गोको शुभ बुद्धिस संयुक्त करर, जिससे 
हम उनकी ओर बढ़कर उन्द प्राप्त कर सक । शुम उद्धिः वदी है जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर ख्गाये । 
गायन्री-मन्त्रमे भी इसी बुद्धिके व्यि प्रार्थना की गयी हे | १२॥ 

यो देवानामधिपो थसिरदैोका अधिभिताः । य ईशे अख द्विपदथतष्पद्‌ः कस्मै देवाय इविषा 

विधेम ॥ १३॥ 

यभ्=जो; देवानाम्‌ समस देवोका; अधिपः अधिपति है; यस्मिन्‌जिसरमे; सेका समस्त लोकः 

अधिधिताभ्=सब प्रकारसे आथित है; यभ्=जो; अस्य इस; द्विपदभ्दो पेरवाङे; ( ओर ) चतुष्पद्‌भ= चार वैरबाे 

समस्त जीवसमुदायका; रदो=शासन करता द; ( उस ) कस्मै देवाय आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी; ८ हम ) 
 हविषा=इविष्य अर्थात्‌ शद्धा-मक्तिूरवक भट समपण करके; विधेम~पूजा करं ॥ १३ ॥' , | । 

व्याख्या-जो सर्वनियन्ता परमेश्वर खमस देवकि अभिपति ई, जिनमे समस्त रोक सब प्रकारे आभित द अर्थात्‌ 

जो स्थूल, सुषम ओर अव्यक्त अवस्थाओंमे सदा दी सब प्रकारे खबके आभय है, जो दो पैरबाके ओर चार पैरबाडे अर्थात्‌ 


३८८ + # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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सम्पूणं जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा शासन करते हैः उन आनन्दसखरूम परमदेव स्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी इम भरद्ा-भक्तिपूर्वक हविःखरूप भ॑ट समर्पण करके पूजा करं । अर्थात्‌ खव कुछ उन्दे समर्पण करके उन्दीकि 
दो जार्यै । यदी उनकी प्रापिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥ । 


सरष्मातिषवमं करिलख मध्ये विश्वस सष्टारमनेकसरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिष्टितारं ज्ञात्वा शिवं श्ान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
खक्ष्मातिसष्टमम्‌= ( जो ) सक््मसे भी अत्यन्त सृष्टम; कलिलस्य मध्ये हृदय-गुहारूप गुह्यस्थाने भीतर 
सित; विश्वस्य अखिकरु विश्वकी; सख्रष्रारम्‌= रचना करनेवाल; अनेकरूपम्‌- अनेक रूप धारण करनेवाला; 
( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌= समस्त जगत्को खब ओरसे धैरे रखनेवाखा ३; ८ उस ›) पकम एक 
( अद्वितीय )§ हिवम्‌= कल्याणखरूप महेश्वरको; क्ञात्वान= जानकर; ८ मनुष्य ) अत्यन्तम्‌= सदा रदनेवाखी; शान्तिम्‌ 
शान्तिको; एति प्रात होत है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--जो परत्र परमात्मा सूष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है-अर्थात्‌ जो बिना उनकी कृपाके जाने नदीं जातेः जो 
सबकी हृदय-गुहारूप गुह्यखानके भीतर खित ह अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप है, जो अखिल विश्वकी रचना करते हैः 
तथा सख्यं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण कयि हुए ह--यही नही, जो निरकाररूपसे समस्त जगत्‌को सब ओरसे भरर रहते 
है उन स्ौपरि एक--अद्धितीय कल्याणखलूप सदहेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाछी असीम, अविनाशी ओौर अतिशय 
शान्तिको प्रात कर केता दै; क्योकि वद महापुरुष इस अशान्त जगत्‌-मपञ्चते सर्वथा सम्बन्धरदित एवं उपरत हो 
जाता ह} १४॥ र्वे 
स॒ एवं कृले शुवनख गोपा विश्वाधिपः सवभूतेषु गूढः। 
यसिन्युक्ता बहर्षयो देवताश्च॒तमेवं॑ज्ञास्वा मृत्युपाशांर्छिनतति ॥१५॥ 
सः पव वही; काटे मयर; भुवनस्य गोप्ता समस्त ॒ब्रह्माण्डोकी रक्षा करनेवाला; विश्वाधिपः 
समस्त जगत्करा अधिपति; ( ओर ) सर्वभूतेषु समसत म्राणियेमिः गूढभ्= छिपा हा है; यस्मिन्‌ जिसमे; ब्रह्मषयः= 
वेदश महर्भिगण; च~ ओरः देवताः देवतालोग भी; युक्ताभ्= ध्यानद्वारा ॒संरग्न ई; तम्‌ उस ८ परमदेव 
परमेश्वर ) को; पएवम्‌= इस प्रकार; क्ञात्वा= जानकर; ( मनुष्य ) मुत्युपारान्‌= मृ्युके बन्धनोको; छिनत्ति= 
काट डरता हे ॥ १५ ॥ | 
व्याख्या-जिनका बार-बार वर्णन करिया गयाः वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ सिति-कार्य समस्त बरहमाण्डोकी 
रक्षा करते दैः तथा वे ही सम्पूर्णं जगत्‌के अधिपति ओर समसत प्राणियोमं अन्त्यामीरूपसे छिपे हुए है । उन्दीमिं वेदक रहस्यको 
सम्लनेवारे महर्षिगण ओर समस्त देवतारोग भी ध्यानके द्वारा संग्न रहते द । खव उन्दीका सरण ओर चिन्तन करके 
उर्मि जडे रहते द । इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मतुष्य यमराजके समस्त पाको अर्थात्‌ जन्म-मृल्युके ` 
कारणभूत समस्त बन्धनोको काट डरता है । फिर वह कमी प्रकृतिके बन्धनम नहीं आता, सदाके स्यि सर्वथा मुक्त 
दो जाता है ॥ १५ ॥ ध । 
धृतायरं मण्डमिवातिदवप्मं॑ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु . गूढम्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्रा देवं च्यते सर्बपाततैः ॥१६॥ 
रिवम कल्याणखरूप; एकम्‌ देवम्‌= एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; घृतात्‌ परम्‌ मक्लनके 'ऊपर रहनेवाठे; 
मण्डम्‌ इव तारमागकी मति; अतिखकष्मम्‌= अत्यन्त सुषम; ( ओर ) सर्वभूतेषु समस प्राणिमि; गूढम्‌ चपा .. 
हः श्ात्वान्-जानकर; ( तथा › विश्वस्य परिवेष्ठितारम्‌= समस जगत्‌को सब ओरसे धेरकर स्थित दा; श्षात्वा= 
जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपादौभ= समस बन्धने मुच्यते दूट जाता हे ॥ १६ ॥ शि १. 
ज्याख्या--जो मखनके ऊपर रेवा सारमागकी भोति सवके खार प्रवं अत्यन्त बहम है, उन कस्याणखरूप 


# ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३८९, 








एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणियों छिपा हुभा तथा समस जगत्‌को सत्र ओरसे धेरकर उते व्याप्त क्वि हूए 
जानकर मनुष्व समस्त बन्धनेसि सदाके स्यि सर्वथा छुट जाता है ॥ १६ ॥ 


एष देवो विश्चकमां महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्छप्रो य एतद्िदुरखरतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
पषः= यह; विश्वकर्म जगत्‌-कर्ता; महात्मा महात्मा; देवः= परमदेव परमेश्वर; सदा सर्वदा; जनानाम्‌ 
सब मनुष्योके; हदये हदयरमे; संनिविष्ठः= सम्यक्‌ प्रकारखे खित हे; ( तथा ) हदा हदयस; मनीषा बुदधिसे; (ओर ) 
मनसा= मनसे; अभिक्रत्तः=्यानमे राया हु; [ आविभंवति- प्रत्यक्ष होतो दै; ] ये= जो साधकः; एतत्‌= इस 
रदस्यको; विदुः जान लेते दै; ते= वे; असूताः= अमृतखसरूपः भवन्तिरहो जाते दहै ॥ ९७ ॥ 
ञ्याख्या-ये जगत्‌को उत्पन्न करनेवारेः महात्मा अर्थात्‌ सर्वदक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा दी सभी 
मनु्योके दयम सम्यक्‌ पकारसे खित है । उनके गुण-पमावको सुनकर द्रषित जौर विडुद्ध हुए निर्म हृदयसे, निश्वय- 
युक्त अुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते ह । जो साधक इस रहस्यको जान ठेते 
दैः वे उन परा करके अमृतस्वरूप हो जाते हैः खदाके ल्म जन्म-मरणसे दयूट जाते है ॥ १७ ॥ 


यदातमस्तम दिवा न रात्रिनें सत्न चासच्छिव एब केवरः। 
तदक्षरं तत्सवितुवैरेण्यं॒प्रज्ञा च तसात्रसृता पुराणी ॥१८॥ 
यद्‌ए= जब; अतमः [ स्यात्‌ ]= ज्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अमाव हो जाता है; तत्‌" उस समय ( अनुभवमे 
आनेवाल्य तत्व ); न= न; दिवा=दिन है; न= न; ग्निभ्=रात है; न= न; सत्‌ सत्‌ है; च= ओर) न= न; अखत्‌= 
असत्‌ है; केवलः एकमा, विद्ध; दिवः पव कल्याणमय दिव दी है; तत्‌= बह; अक्षरम्‌= सर्वथा अबिनासी है; 
तत्‌ वह; सवितुः सर्यामिमानी देवताका मी; वरेण्यम्‌ उपास्य है; च~ तथा; तस्मात्‌ उसीसे; पुराणी (यह ) 
पुराना; प्रक्षा शान; प्रखता= फेका हे ॥ १८ ॥ 
व्याख्या- जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाख त्व न दिन 
हैः न रात है । अर्थात्‌ उे न तो दिनकी मति प्रकाशमय कहा जा सकता है ओर न रातकी भोति अन्धकारमय दी; स्योकि 
बह इन दोनेसे सर्वथा विलक्षण दै, वर्ह ज्ञान-अज्ञानके भेदकी कस्पनाके व्यि खान नहीं है । वह न सत्‌ है ओर न असत्‌ 
 है--उसे न तो सत्‌? कहना बनता है, न (असत्‌? ही; क्योकि वह सत्‌, ओर “असत्‌ः नामे समन्चे जानेवाे पदाथौसे 
सर्वथा विरक्षण.है । एकमात्र कस्याणखरूप शिव ही वह कत्व है । वे सर्वया अविनाशी है । व वू आदि समस्त देवताओकि 
उपास्यदेव ई । उन्दीते यह सदासे चा आता हा अनादि श्ञान--परमारमाको जानने ओर पानेका साधन अधिकारिरयोको 
परम्परासे ग्राप्त होता चल आ रहा है ॥ १८ ॥ 
नैनमूध्व न तियं न मध्ये परिजग्रमत्‌। 
न ` तस्य प्रतिमा अस्ति यख नाम महश्च; ॥१९॥ 
पनम्‌= इस ॒परमातमाको; ( कोई मी ) नन तो; ऊर्व॑म्‌-=ऊपरसे; ननन; तिर्यञ्चम्‌= इधर-उधर 
( ओर ) न= न; मध्ये बीचरमसे ही; परिजध्रमत्‌= मलीर्मोति पकड सकता है; यस्य= जिका; महदूयशाभ= "महान्‌ 
यञ्चः; नाम नाम है; तस्य उसकी; प्रतिमा कोई उपमा; न= नही; अस्तिरहे ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका पके कई मन्त्रि वर्णन किया गया हैः उन परम प्राप्य परत्रह्को कों भी मनुष्य न तो 
ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता है, ओर न बीचमे इषर-उधरे दी पकड़ सकता हे; क्योकि ये सर्वथा अग्राह्य है 
अहण करनेमे नहीं आते । इन्द जानने जर अदण करनेकी बात जो शाख पायी जाती हैः उसका रुहस्य वही समक सकता 
हैः जो दन्द पा केता है! वह मी वाणीदवारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योकि मन ओर वाणीकी वरहा प्च नहीं है । वे 


१. ववत्‌? मन्यंय पदं डे, यर "तदा, के परथमे शसक प्रयो इया ३ । 


३९० # मन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








समश्नने ओर समस्ानेमे आनेवाठे समस पदाथि सर्वथा विलक्षण है! भिनका नाम (महान्‌ यरा” है, जिनका महान्‌ य सवत 
प्रसिद्ध है उन परात्परं ब्रह्मकी कोई भी उपमा नदीं है, जिसके द्वारा उनको समक्चा अथवा सम्या जा सके | उनके 
अतिरिक्त कोई दूखरा दो तो उसकी उपमा दी जाय 1 अतः मनुम्यको उस परम प्राप्य तत्को जानने ओर पानेका अभिलाषी 
बनना चाहिये; क्योकि जब बड़ मनुष्यको प्रास होता हे, तवर मे क्यो नहीं होगा । १९ ॥ 


न॒संख्शे तिष्ठति सूपमख न चश्ुषा प्यति कशवनैनम्‌। 
हृदा हृदिस्थं `मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 


अस्य इस परब्रह्म परमात्माका; रूपम्‌ सरूप; संददो= दष्क. सामने; न= नदी; तिष्ठति उहरता; 
पनम्‌= इस परमात्माको; कञ्चन कोई भी; चश्ुषा= अलसे; न= नदी; परयति देख सकता; ये=जो साधकजनः 
पनम इस; हदिस्थम्‌= दयम सित अन्तर्यामी परमेश्वरको; हदा भक्तियुक्तं ददयसे; ( तथा ) मनसा 
निर्मल मनके द्वारा; पवम्‌= इत प्रकार; विदुभ्= जान ठेते दै ते वे; अग्भुताः= अगृतखरूप ( अमर ); भवन्ति 
हो जाते ह ।॥ २० ॥ 

ध्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा दै; उन परम प्राप्य परमात्माका खरूप दृष्टिके सामने नहीं उहरतां । जब 
साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन करता दैः तब विद्ुद्ध अन्तःकरणमे किसी-किसी समय उन आनन्दमय परमेश्वरके 
खरूपकी क्षलक-सी आती हे पर॒ वह निश्चल नहीं होती । इन परब्रह्ञ' परमात्माको कोद भी प्राकृत नेोद्रारा नहीं 
देख सकता ¦ जिसको वे परमात्मा खयं कृपा करके दिव्य दृष्टि भदान कसते ई, वही उन्द दिव्य नेक्रोसे देख सकता दे । 
जो साधक इस प्रकार इस रदस्यको समञ्चकर अपने दयम खित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुणः प्रभावका वण करके 
भक्तिमाववे द्वित दयक द्वारा तथा निर्मर मनके द्वारा निरन्तर उनका चिन्तन करके उन्दः जान क्ते हैः वे अमृत हो 
जाते द-सदाके छ्यि जन्म-मरणसे छूट जति द ।। २० ॥ । 


सम्बन्ध --इस प्रकारे परमेश्रके स्वरूपता ओर उनकी प्रतिके फरका वणन करके अव दो मन्त्रम षरे मुक्तिके स्थि ओर , 
पीछे संसारिक मयसे रक्षके शथे उन परमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है-- । 


अजात श्त्येवं कशिद्धीरुः प्रपद्यते। 
रुद्र यत्ते दक्षिणं शुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ।२१॥ 
शद्रहे सद्र ८ संहार करनेवाले देव ); अजातः=त्‌ अजन्मा दै; इति ` पवम्‌- यो समञ्चकरः; 
कश्चित्‌ कोई; भीरः जन्म-मरणके भयसे डरा हमा मनुष्य; परपद्यते=तेरी शरण केता है; (मै भीषैसा ही 
हरः अतः ) ते=तेरा; यत्‌= जो; दक्षिणम्‌ दादिना ( कल्याणमय ); मुखम्‌ मुख है; तेन= उसके द्वारा; 
८ तू ) नित्यम्‌ सर्वदा; माम्‌ पाहि मेरी जन्म-ुत्युरूप भयसे रक्षा कर ॥ २९ ॥ 
व्याख्या--हे स्दर ! अयात्‌ सवका संहार करनेवाठे परमेश्वर ! आप स्यं अजन्मा द, अतः दृसर्रोको भी जन्म-मृत्युसे 
युक्त कर देना आपरका स्वभाव दै--यह समञ्चकर कोई जन्म-मरणके भयसे उरा हुआ साधक इस संसारचक्रे छुटकारा 'पानेके 
स्थि आपकी शरण छेता है । मेँ मी इस संखार-चक्रसेचुटकारा पाके कि दी आपकी शरणमे आया ह; अतः जो आपका दादिना 
मुख है, अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय खरूप है, उसके द्वारा आप मेय इख जन्म-मरणल्य महान्‌ भयसे सदाके 
चयि रा करं । मुष्षे सदाके ल्यि इस भयसे मुक्त कर देँ ॥ २१ ॥ 


मानस्तोके तनये मान आयुप्रिमा नो मोष मा नो अयेषु रीखिः। वीरान्मा नोर्र 
मामितो वधीहैविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥२२॥ ॑ । 


.खद्र=दे सबकी संहार करने प्रदेव; [ वयम्‌ हमलोगः ] हविष्मन्तः नाना भकारकी भेट केकर; 
| सुम्‌ सदा; इव्‌=दीः त्वानद्रसे; ( रञ्राके स्मि ) व इवामहेबुलते रहते है ( अतः तरू) भामितः= कुपित 


# श्वेताश्वतसेपनिषद्‌ ॐ ३९१ 
--------------------------नन ~~ =-= ---~ 
हकर; मान तो; न= हमरे तोकेन पुति; ( ओर ) तनये= पौ; मान; नः= हमारी; भायुषिन आयुमे; मा= 
न; नम्=हमारी; गोषु=गोओमि; ८ ओर ) मान; नम्= हमरे; अद्रवेषु= पोह दी; रीरिष किसी प्रकारकी 

कमी कर; ( तथा ) न= हमरे; वीरान्‌ मा वधीभ्= वीर पुरूषोका भी नाश्य ने कर ॥ २२॥ 

व्याख्या--दे सबका संहार करमेवाले स्द्रदेव ! इसलोग नाना कारी भेट समप॑ण करते हए सदा दी आपको ्ुलमते 
रते है । आप ही हमारी रशा करनेमे सर्वथा समरथ दै; अतः इम आपसे प्रार्थना करते दै कि आप हमपर कमी इप्तिन ह 
तथा कुपित होकर हमर पुत्र ओर पौत्रोको, हमारी आयुको--जीवनको तथा हमार गौ, घोडे आदि पदयर्ओको कमी किषी 
परकारकी क्षति न पर्हुचाये । तथा हमरे जो वीर--खाइसी पुष दं, उनका भी नाय न कर ! अर्थात्‌ खव प्रकारसे हमारी ओर 
हमारे घन-जनकी रक्षा करते रं ॥ २२॥ 

॥ चतुथं अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
कमि 


पञ्चम अध्याय 


द्रे अक्षरे श्रह्परे खनन्ते विद्यादि निहिते यर गूढे। 
श्रं लबिद्या मृतं ठत चिद्या विदारि ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १॥ 
यज्ञ जिखः ब्रह्मपर रह्मसे मी शरे्ठ; गूढे चि दए; थनन्ते= असीम तु ओर; अश्चरेपरम अक्षर परमात्मा- 
म; विद्याविचे= विद्या ओर अविद्या; दे दोनो; निदिवे= सित ह ( वदी रह हे ); क्षरम्‌ ८ य ) विनाशब्चीरु 
जडवर्ग; तु=तो; अविद्या अविद्या नामसे कदा गया है; तु ओर अग्यृतम्‌=अविनासी वगं (-जीवसमुदाय ); हिन 
डी; विद्या-विद्या नामते कडा गया हे तु= तथा; यम्=जो; विद्याविद्ये दैराते= उपय विया ओर अविद्यापर 
चासन करता है; स= बह; अन्यः=इन दोनेसि मि्ञ-सर्वथा विलक्षण है ॥ १ ॥ 
व्याख्या परमेश्वर ्रह्मसे भी अत्यन्त शेष् है, अपनी मायके परम पि हुए है, सीमारदित ओर अविनाशी 
ह अर्थात्‌ जे देश-कार्ते सवथा अती ई तथा जिनका कमी किसी प्रकारे मी विना नदीं हो सकता, तथा जिन परमात्मा 
अविया र विद्या--दोन विद्यमान ई, अर्थात्‌ दोनो ही जिनके आधारपर टिकी इई हैः वे पूर्णत्रह् पुरुषोत्तम है । इख 
मन्त्मे परिवर्वनशील, घटने.बद्नेवाछे ओर उत्पत्ति-विनाील- क्षरतवको तो अविद्या नामसे कडा गया हे; क्योकि वह जड 
है, उसमे विद्याका- ज्ञानक सर्वथा अमाव दै । उससे मिनन जो जन्म-भत्युसे रदित है, जो षटता-बदता नदीः वह अविनायी 
कूटस तत्व ( जीव-समुदाय ) विद्ये नामसे कका गयां दैः क्योकि वह्‌ चेतन हे, विज्ञानमय है ! उपनिषरदोमिं जगह-जगह 
उखका विजञानात्मके नामस वर्णन आया है । यर श्रुतिने खयं ही विया ओर अविदयाकी' परिभाषा कर्‌ दी हैः अतः अथान्तर- 
ढी कल्पना अनोकदयक दै । जो इन विद्या ओर अविद्या नामसे कदे जानेवरे क्षर ओर अक्षर दोरनोपर शासन करते हः 
दोनेकि खामी ई, दोनों जिनकी शक्तियो अथवा ्रृतिरयो दै वे परमेश्वर इन दोन अन्य--सर्वथा विलक्षण ह| श्रीगीता- 
जी भी कदा ह--“उन्तमः पुरुषस्त्वन्यः” इत्वादि ( १५ । १७ ) ॥ १ ॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्येको विधानि सूपाणि योनी सर्व । 
ऋषि प्रदतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञनैर्मिमति जायमानं च पर्येत्‌ ॥ २॥ 
= जो; पकः= अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌= भलयेक योनिपरः विश्वानि रूपाणि खमस स्पोपरः चन 
जौर; सवीः योनी समस्तं कारर्णोपर) अधितिष्ठति आधिपत्य रखता है; यम्नजो; अग्रे=पदटे; भ्रसूतम्‌= उलयन्न 
हुए; कपिम्‌ ऋषिम्‌ कपि छुषिको ८ दिरण्यगर्भको ); कानः सव प्रकारके शानतिः बिमर्तिनपुष्ट करता हे; 
ख~ तथा; ( जिसदे ) तम्‌= उस कपिर ( जह्य ) को; जायमानम्‌ ( सवते पदे ) उलन्न होते; पदयेत्‌=देखा था; 
(वे हयी परमात्मा है) ॥२॥ ^ ` 
` अ्या्या--ह जगतूर्म देव; पितर, मनुष्य) पञ्च, पक्षी; कीट, पतङ्ग आदि जितनी भी योनिर्वा ह, तथा प्रत्येक 


३९२ # महान्तं विदुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति # 





योनिम जो भिन्न-मिन्न रूप--आछतिर्यो है, उने सबके ओर उनके कारणरूप पञ्च सुक्ष्म महाभूत आदि समस्त तच्योके जो 
एकमात्र अधिपति ईः अर्थात्‌ घे सब-के-सव जिनके अधीन है, जो सबसे पके उत्पन्न हुए कपिल ऋषिको# अथात्‌ हिरण्यगमं 
ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके आदिमे सब प्रकारके जानेसि पुष्ट करते है खव प्रकारके ज्ञानोसे सम्पन्न करके उन्नत करते ह तथा 
जिन्न सबसे पले उत्पन्न होते हए उन हिरण्यगर्मको देखा था, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परतब्ह् 
पुरषोत्तम ह ॥ २ ॥ 
एकैकं जारं बहुधा विङ्वमसिन्धेत्रे संहरत्येष देवः। 
भूयः सृष्ट पतयस्तथेशः सवधिपत्यं रुते महार्मा ॥ ३॥ 
पषः= यह; देवः= परमदेव ( परमेश्वर ); अखिन्‌ कषेत्रे इस जगत्‌ केत्रमे; ८ स्के समय ) पकैकम्‌= एक-एकः 
जारम्‌ जाल्को ( बुद्धि आदि ओर आकाशादि तरत्वोको ); बहुधा बहुत प्रकारसे; विकुवंन्‌-= विभक्त करके; ( उनका ) 
सं्टरवि=( ग्रण्यकाठमे .) संहार कर देता टै; महात्मा ( वह ) महामना; ईश ईशर; भूयः=पुनः ( ख्टिकाल्मे ); 
तथा पहटेकी मति; पतयः खष्टर= ( समसत छोकपारछकी ) रचना करके; स्वाधिपत्यम्‌ छरुत ( खयं ) सपर 
आधिपत्य करता है ॥ ३ ॥ 
उ्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, बे परमदेव परमेश्वर इख जगतूरूप कषेत्रम खष्टिके समय एक-एक जाख्को 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि ओर आकाश आदि अपनी प्रङृतियोको बहुत प्रकारसे विमक्त करके--पत्येक प्रकृतिको िन्न-मिन्न रूपः 
नाम ओर शक्तियोसे युक्त करके उनका विस्तार करते .है ओर स्वयं ही प्रख्यकार्मे उन सबका संहार कर छेते ईँ ! वे महामना 
परमेश्वर पुनः खृष्टिकाटये पषृेकी मति ही समस्त छोकोकी ओर उनके अधिपतियोकी स्वना करके खयं उन सबके 
अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते ह । उनकी छीखा अतक्यं है, तकैसे उसका रहस्य समक्षम नदीं आ सकता । 
उनके सेवक दी उनकी रीठाके रहस्यको कछ समश्चते द ॥ ३ ॥ 


सर्वा दिश उ्वमधश्च ति्काकारयन्ध्राजते यद्रनडवान्‌ । 
एवं स॒ देवो भगवान्वरेण्यो योनिखभावानधितिष्त्येकः ।। ४ ॥. 
यत्‌ उ= भिस प्रकार; अनड्वान्‌ स्य; ( अकेला ही ) सवौः= समसः; दिाः= दिशार्ओको; ऊर्ध्वम्‌ अध~ 
ऊपर-नीचे; च~ ओरः तिर्यक= इधर-उधर--स्ब ओरसे; पकाशयन्‌= प्रकारित करता हआ; राजते देदीप्यमान होता है; 
पएवम्‌= उसी यकारः स= वह; भगवान्‌ भगवान्‌; वरेण्यः भक्ति करनेयोग्य; देवः परमदेव परमेश्वर; पकः= 
अकत ही; योनिखभावान्‌ अधितिष्ठति समस कारणरूप अपनी राक्तिरयोपर आधिपत्य करता हे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यष्ट सूयं समस्त दिरार्ओको ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर-स्ब ओरसे प्रकारित करता हुमा 
देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार बे भगवान्‌- सर्वविध एेशर्यसे सम्पन्नः सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेठे ही 


समस्त कारणरूप अपनी मिन्न-भिन्न शक्तिके अधिष्ठाता होकर उन सबका संचालन करते है, सबको अपना-अपना कार्य 
करनेकी साम्यं देकर वथायोम्य कार्यमे प्रदत्त करते ह ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध---ऊपर कही हु बातका इस मन्त्रे स्पधैकरण किया जाता है-- 
यच्च॒ सखमावं पचति विश्वयोनिः पाच्यां्च सर्वान्परिणामयेदयः । 
सर्वमेतद्विश्वमधितिषठत्येको गुणांश सर्वान्विनियोजयेद्यः ॥ ५॥ 

यत्‌ जो; विश्वयोनिभ्=सवका परम कारण है; च= ओर; सखभावम्‌= समस्त तत्वोकी शक्तिरूप खभावको; 


पचति= ( अपने संकस्परूपम तपसे ) पकाता है; च= तथा; यभ्=जो; स्वौन्‌= समस्त; पाच्यान्‌= पकाये जानेवाङे पदा्थोको 
परिणामयेत्‌= नाना सूम परिवर्तित करता है; ( ओर ) यम्= जो; पकः=अकेकां ही; सवौन्‌= समसत; गुणान्‌ 


# यु विद्रानोने "कपिक' इम्दको सांस्यशालके आदि वक्ता णवं प्रक्तंक भगवान्‌ कपिकमुनिका वाचक माना है जौर इस अकार 
उनके दारा उपदिष्ट मतकी आचीव्ता एवं प्रामाणिकता सिद्ध की है । । 





# वैताभ्वतरोपनिषद्‌ # ३९३ 


विनियोजयेत्‌ गुणोका जीवोके साथ यथायोग्य संयोगं कराता दै; च~ तथा; शतक इस; सवम्‌ समस; विश्वम्‌ 
अधितिष्ठति विश्वका शासन करता है; ( वह परमात्मा है ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्णं िश्वकरे परम कारण ई, अर्थात्‌ जिनका ओर कोई कारण नहीं है, जगत्‌के कारणरूपठे 
कहे जामेवाठे समसत त्स्वोकी शक्तिरूप खभावको जो अपने संकस्परूप तपते पकाते दै --अर्थात्‌ उन आकादादि त्वोकी जो 
मिन्न-भिन्न शक्तियो प्रख्यकाल्मे छत हो गयी थी, उन्हे अपने संकव्यद्वारा पुनः प्रकट करते हः उन प्रकट की ह 
राक्तियोका नाना रूपमे परिवर्तन कर इस विचित्र जगती स्वना करते ई तथा स्त्र आदि तीनों गुणोका तथा उनसे 
उदन्न हए पदार्थोका जीवोके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते ह इत प्रकार ओ अकेकठे ही इस 
सम्पूर्णं जगत्‌की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते द षे ही पूरवमन्त्रमे करे हुए सर्वशक्तिमान्‌ पररह परमेश्वर है ॥ ५॥ 


तद्वेदगुह्योपनिषत्यु गं त्ह्रह्मा वेदते बहयोनिम्‌। 
पूवदेवा ऋषयश्च तद्विदुे तन्मया अग्रता वै बभूबुः ॥६॥ 


तत्‌ वहः; वेदृगुद्योपनिषत्सु-~ वेदोके रहस्यभूत उपनिषदो; गूढम्‌ छिपा इभा है; बह्मयोनिम्‌=वेदोकि 
प्राकस्य-खानः; तत उस परमात्मकरो; ब्रह्मान व्रह्मा; वेदते=जानता है; ये=ने; पू्देवाः= पुरातन देवता; च = ओर; 
ऋषयः ऋषिलोग; तत्‌ उसको; विदुः जानते थे; ते=व्े; वै अवद्य ही; तन्मयाः= ( उसमे ) तन्मय होकर; 
अख्ताः- अगृतरूपः; बभूवुः हा गय ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--ये परत्रह्म परमात्मा वेदोकी रदस्यविद्यारूपम उपनिषदे चपि इए हं अर्थात्‌ उनके खछवसूयका वर्णन 
उपनिषदोम गुरूपते किया गया है । वेद निकले भी उन्दीसे है --उर्न्हकि निःरबासरूप है--“यस्य निःश्वसितं वेदाः । 
इख प्रकार वेदम छ्पि इए गौर वेदोके प्राकयय-स्ान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते ह । उनके सिवा ओर भी जिन 
` पूर्ववतीं देवताओं ओर ऋषियोने उनको जाना था; बे सब-के-खव उन्दीमे . तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये ¦ अतः 
मनुष्यको चाहिये करि उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधारः स्वके अधीश्वर परमात्माको उक्त ्रकारसे मानकर उन्दे जानने ओर 
पानेके ख्थि तत्पर हो जाय ॥ £ ॥ 


सम्बन्ध--रपचये भन्तरमे यह बात कही गयी थी किं परमेश्वर सबं जीरयोका उनके कर्मानुसार गुणकि सथ संयोग करति दे, 
अतः जीवात्मा स्वरूप ओर नाना योनि्येमि विचरनेका कारण आदि बतानेके स्यि अरग प्रकरण आरम्‌ कया जतः है-- 


गुणान्वयो यः फलकमेकर्ता कृतसख तस्यैव स चोपभोक्ता । 

स॒विशवरूपद्धिगुणल्चिवत्मं प्राणाधिपः संचरति खकमेमिः।॥७॥ 

शुणान्वयः= जे युचि धा हज दै; स= वह; फर्कमेकतो= फलके उदेदयसे कम करनेवाला जीवात्मा; 
पवन ही; तस्य= उखः छृतस्य= अपने किय हए कर्मके फल्का; उपमोक्ता= उपमोग करमेवाखः; विश्वरूपः विभिन रूपेमिं 
कट होनेवाल; च्रिगुणभ= तीन रुर्णोसे युक्त; च भौर; जिवत्मौ= कर्मानुसार तीन मागेखि गमन करनेवाला हैऽ 
सभव; प्राणाधिपभ्=पाणोका अधिपति ( जीवात्मा ); खकर्ममिः्=अपने कमस प्रेरित होकर; संचरविभ्नाना 
योनि्योभं विचरता है ॥ ७ ॥ 

. व्याख्या-दस मन््मे प्रकरण आरम्म करते दी जीवात्माके स्यि शशुणान्वयः" विदोषण देकर यह भाव दिखाया गया 
हेकिजो जीव रुर्णोसे सम्बद्ध अर्थात्‌ परकृतिम सित ह, वही इस जन्म-मरणरूप खंसार-चकर्मे घूमता है ८ गीता ९३ । 
२१ ); जो गुणातीत हो गया दै, वह नहीं घूमता । मन््रका सारांश यह दै कि जो जीवात्मा सत्वः रज ओर तम--इन तीनों 
गुणेषे वधा हुजा हे ( गीता १४। ५.) वद नाना प्रकारके कर्मफरसूप मोर्गोकी प्राभिके उदेश्यसे नाना प्रकारके कर्म 
करता हे ओर अपने कयि हुए. उन कमका फल भोगनेके ख्यि नाना योनिर्योमि जन्म छेकर्‌ विभिन्न सू्ोमि प्रकट होता है 
सौर ज भी जाता है, तीन गुोसे युक्त रदता दे । म्युके उपरान्त उसकी कर्माुसार तीन गतिर्यो होती है । अर्थात्‌ 
शरीर ॐोडनेपर वह तीन मागखि जाता दहै । बे तीन मागं है-देनयानः पिव्रयान ओर तीठरा निरन्तर जम्म-यत्युके चक्रम 
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घूमना # बह प्राणका अधिपति जीवात्मा जवतक मुक्त नहीं दो जाता, तबतक अपने क्य हुए कमेसि प्रेरित होकर नाना ोकेमे 
मि्न-मिन्न प्रकारकी योनियोको महण करके इस संसार-चक्रमे घूमता रहता है ।॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--जीवातमाका खरूप कैसा है, दस जिज्ञासापर कहते है-- 
अङ्खष्ठमात्रो रबितुल्यसूपः सङ्कल्पाहंकारसमन्वितो यः ।. 
बदरे दै, 
णेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो परोऽपि च््टः॥८॥ 
यभ्=जो; अङ्ष्ठमाजः= अद्ुष्ठमात्र॒परिमाणवाख; रवितुल्यरूपः= स्के समान प्रकाशखरूप; ( तथा ) 
संकल्पादङ्कारसमन्वितः= संकस्य ओर अहङ्कारे युक्त दै; बुद्धेभ= बुद्धिके; गुणेन गुणोके कारणः; च~ ओर; 
आत्मगुणेन= अपने गुणेके कारण; पवन ही; आरा्रमात्रभ= रेकी नोकके-जैसे चृक्म आकारवाला दै; अपर 
एसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे मिनन जीवात्मा ; अपि मी; हि-निःसंदेह; दष्ठः= ( नियो द्वारा ) देखा गया है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यका दय ्गूटेके नापका माना गया है जौर हृदयम टौ जीवात्माका निवास दै । इसल्यि उसे 
अङ्खुष्ठमात्र-र्भगूटेके नापका कहा जाता है । उसक्रा वास्तविक खल्प सूर्यकी मति ग्रकारामय ८ विज्ञानमय ) है । उसे 
अज्ञानरूपी अन्धकार दूतक नहीं गया है । बह संकस्प ओर अहंकरार--इन दोनोसे युक्त हो रहा है, अतः संकव्य आदि बुद्धि- 
के गुणोसे अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके धमि तथा अहंता, ममता ओर आसक्ति आदि अपने गुणोसे सम्बद्ध ॒होनेके 
कारण सृनज्ञकी नोकके समान सृषम आकारवाखा है ओर परमात्मासे भिन्न है ! जीवके तर्वको जाननेवञे कानी पुरषोने 
गुणोखे युक्त हुए जीवात्माका खरूप ठेखा दी देखा है {1 तापय यह कि आत्माका खरूप वास्तवमे अत्यन्त सृक्म दै, 
सृष्षमसे भी सृष्म जड पदार्थं उसकी ठुरनमे स्थूल ही ठदरता दै ¡ उखकी चृक््मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं 
मापी जा सकती । केवर उसका रुष्य करानेके च्ि उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है । दय-देशम स्थित 
होनेके कारण उठे अङ्कुष्टपरिमाण कडा जाता है ओर बुद्धिगुण तथा आत्मणुरणोके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका 
बताया जाता हे । बुद्धि आदिको सूर्ईकी नोकके खमान कहा गया है, इसीसे जीवारमाको यहो सूजेकी नोकके सदश बताया 
गया है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध---पूमन्त्रमे जो जीवात्माका स्वरूप सुजेकी नोकके सद्र सुम बताया गया है, र्ते पुनः स्पष्ट करते है-- 
वालाग्रशनतमागख शतधा कथितख च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ ९ ॥ 
वालाघ्रहातमागस्य=ाख्की नोकके सौव भागके; च पुनः; शातधा सो भागम; कद्पितस्य= कर्मना कयि 
जनेपर; भागभ्जो एक भाग होता दै; सः= वही ( उसीके बराबर ); जीव जीवा खरूप; विक्लेयः= समञ्चना 
चादिये; च= रः स= वह; आनन्त्याय असीम माववाखा होनेमे; कल्पते खमर्थ हे ॥ ९ ॥ । 
व्यास्या--पूवमन्त्े जीवात्माकरा खरूप सूजेकी नोकके सहश सृक्म बताया गया है; उसको समञ्चनेमे भ्रम हो 
सक्ता दैः अतः उसे मली्ोति समञ्ञानके स्यि पुनः इख रकार कहते है । मान ीजियि, एक बाठ्की नोकके हम सौ कदे 
कर छं; फिर उखमेसे एक इकडेके पुनः सौ इकडे कर ठं । वह भितना सृष्षम हो सकता है अर्थात्‌ बाकी नोकके दस हजार 
भाग करनेपर उसमैसे एक भाग जितना सुषम हो सकता है, उसके समान जीवात्माका स्वरूप समञ्चना चाद्ये । यह कहना 


# छन्दोम्य उपनिषव्य ५। १०।२ से ८ तक ओर इषटदारण्यक ६।२। १५-१६ म इन तीन मागौका बर्णन याया 
हे । देवयान-मागंसे जामेवाछे ब्रह्मरोकतक्‌ जाकर वहोसि लौटते न्दी, बरह्माके साथ ्ी मुक्त दो जाते है; पिवृयानसे जानेवाठे खगम जाकर 
चिरकारूतक व्यौके दिव्य सुर्खोका उपभोग करते ह ओर पुण्य क्षीम हो जानेपर पुनः मरत्युरोकमे ढकेठ दिये जवे है; जौर तीसरे माग॑से 
जानेवाठे कीट-पतङ्कादि ्चदर योनिर्योमं मरकते रहते दै । 

† गीताम भी कहा दै कि एक शरीरसे दूसरे शरीरभे जानेवाठे, शरीरम खित ॒रदनेवारे अथवा विष्योको भोगनेवाठे श्स 
सणान्बित जीवात्माको सूरे न्दी जानवर, शानरूप ने्वोबके शानी जानते र ( १५ १० ) । 
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भी केव उसकी सूक्ष्मताका रक्ष्य करानेके ख्यि ही है । वास्तवम चेतन जौर सूक्ष्म वस्तुका सरूप जड ओर स्थूल ॒वस्तुकी 
उपमासे नहीं समञ्ाया जा सकता; कयोक्ति बारूकी नोकके दस हजार भ्गेमिंते एक भाग मी आकाशम जितने देशको रेकता 
है, उतना भी जीवातमा नहीं रोकता । चेतन ओर सुक्ष्म वस्तुक जड ओर स्थूक देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वद 
स्म होनेपर भी स्थूर वस्तुमे सर्व॑ व्याप्त रह सकता है ! इसी भावको समञ्ञानेके स्मि अन्तम कंहा गया है क्रि वह इतना 
सक््म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त शोनेमे अर्थात्‌ असीम शेनेमे समर्थ है । भाव यह कि वह जड जगतूमे वर्वर व्यास हे । 
केवर बुद्धिके गुणेसि ओर अपने अहंता; ममता आदि ुणोसे युक्त शेनेके कारण दी एकदेशीय वन रहा है ॥ ९ ॥ 
चैव सी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ।)१०॥ 
पषभ=यह जीवात्मा; न= न; पएवन=तो; स्ी=ल्ी है; न= न; पुमान्‌=पुखष दै; च~ जौर; ननन; 
अयम्‌= यह; नपुंसकः एव~ नपुंसक ही है; स= वड; यत्‌ यचु=जिस-जिस; शरीरम्‌ सरीरको; आदत्ते = ग्रहण 
करता दै; तेन तेन= उस-उसरे; युज्यते संबद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 
व्याख्या-- जीवात्मा वास्तवमे न तो खरी ड; न पुख्ष है ओर न नपुंसक ही है । यह जब भिस शरीरको गहण 
करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा दी बन जाता है ! जो जीवात्मा आज चनी हैः बही दूसरे जन्म पुर्प हो 
सकता दै; जो पुख्ष हैः बह खरी हो सकता है | माव यह कि ये ख्ीः पुरुष ओर नपुंखक आदि भेद शरीरको छेकर हैः 
जीवात्मा सर्वभेदश्यल्य है, सारी उपाधिरयोसि रहित है ॥ १० ॥ 


सङ्कल्पनस्पदचनटिमोदैप्रसाम्बुदष्टवा चात्मविवृद्धिजन्म । 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही सनेषु रूपाण्यमिसम्प्रपद्यते ।॥११॥। 
सङूर्पनस्प्छनदष्िमोदै= संकल्प, स्पर्श, इष्टि गौर मोदसे; च~ तथा; भासाम्बुवृष्टथा= भोजनः जक्पान 


, ओर वकि दवारा; आत्मचिवृद्धिज्न्म=( पाणि्योके) सजीव शरीरी इद्धि ओर जन्म होते ईँ; देही यह जीवात्मा 
स्थनेषु=मिन-भिन रोको; कमौचुगानि= कर्मानुसार मिल्नेवले; रूपाणिः= मिन्न-मिन्न॒शरीरोको; अयुक्रमेणः 
क्रमसे; अभिसंप्रपद्यते= बार-बार परास होता रहता है ॥ ११॥ 

उ्याख्या--संकस्य, स्पर्श, इष्टि, मोदः, भोजनः जरूपान ओर वृष्टि--इन सबसे सजीव शरीरकी बृद्धि ओर जन्म होते 
ह । इसका एक भाव तो यह है कि ख्री-पुरुषके परस्पर मोदपूर्वक संक्पः स्पशं ओर इटिपातके द्वारा सहवास होनेपर 
जीवात्मा गर्भम आता है; फिर मातुके भोजन ओर जलपानसे बने हपट रसे द्वारा उसकी उदधि होकर जन्म होता दै । दूसरा 
भाव यह हे कि मिन्न-मिन्न योनियोमे जीवोकी उत्यत्ति जीर बृद्धि भिज्ञ-मिन प्रकारसे होती है ! किसी योनिम तो संकस्पमाब- 
से दी जीरवोका पोषण होता रहता है, जैसे कुपके अंडोका; किती योनिम आसक्तिपूर्वक स्यशंसे होता दः जेसे पश्चियोके 
अंडोका; किसी यनि केवर आसक्तिपूर्वक दर्थनमाच्ते ही होता है, जैसे मछी आदिकाः; किसी योनिम अनभक्षणसे मौर 
जल्पानसे होता ह, जैसे मनुष्य-पञ्च आदिका; ओौर किसी योनिमे इष्टिमा्रसे ही हो जाता है जसे इक्ष-रुता आदिका । इस 
प्रकार नानां प्रकारे सजीव शरीरोका पाठन-पोषणः तुषटि-पुष्टिर्प इद्धि ओर जन्म होते है । जीवात्मा अपने क्कि अनुसार 
उनका फल भोगनेके छ्यि इसी प्रकार विभिन्न लोकम गमन करता हभ एकके बाद एकके क्रमे नाना रारीरोको बार-बार 


धारण करता रहता ह ॥ १२ ॥ । 
सम्बन्ध--इसका बार-बार नाना योनियं आवागमन क्यो होता है, इस भिज्ञासापर कहते है-- 


स्थूलानि श्ष्माणि बहूनि चैव॒ सरूपाणि देही सगुणेशणोति । 
क्रियागुणैरात्मगुणेथ तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दष्टः ॥१२॥ 
वेदी जीवात्मा; क्रियागुणैः = अपने कमेकि ( संस्कराररूप ) गुणि; च= तथा; आतुः शारीरक गुणोरे ( युक्त 
होनेके कारण ); खगुणैः= ह॑ता-ममता आदि अपने ुणोके वशीभूत होकर; स्थूलानिनस्थूर; च= ओर; खरष्माणि= 
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सूष्म; बहूनि व= वहुत-से; रूपाणि स्प ( अक्तो, शरीरो › को; वृणोति स्वीकार करता हे; तेषाम्‌ उनके; 
संयोगेतुः= संयोगका कारण; अपर= दुसरा; अपिन मीः द्ठः=देखा गया है 1 ९२ ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने किय हुए कमेक संस्कारोसे ओर बुद्धिः मनः इन्द्रिय तथा पञ्चभूत--इनके समुदाय- 
रूप शरीरके धरमोसे युक्त होनेके कारण अहंता-ममता आदि अपने गुणोके बरीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता है । 
अर्थात्‌ शरीरके धर्मेमिं अहंता-ममता करके तद्रूप हो जानेके कारण नाना प्रकारके स्थर ओर सृष्टम रूपोको खीकार 
करता है--अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनि्योमे जन्म ठेता है । परंतु इस प्रकार जन्म छेनेमे यह खतन् नदीं है, इसके 
संकर्प ओर कर्के अनुसार उन-उन योनियोसे इसका सम्बन्ध जोडनेवारा कोई दूसरा ही हे । वे है पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन 
तच्वज्ञानी महापु्षने देखा है } वे इस रदस्यको भटीर्भोति जानते द । यहो करमोकि संस्कारोका नाम क्रियागुण हः 
समस्त तत््वौके समुदायरूप शरीरकी देखना; सुननाः समञ्चना आदि शक्तियौका नाम॒ आत्मगुण है ओर इनके सम्बन्धसे 
जीवात्मामे जो अहंता, ममता, आसक्ति आदि आ जाते है--उनकां नाम खगुण हे ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--अनादिकालसे चे अति हुए इस जन्म्‌-मरणरूप बन्धुनसे दूटनेका क्या उपाय है, इस जिज्ञासापर कहा जता है -- 
अनाद्यनन्तं करिरुखय मध्ये विश्व सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देव॑ युच्यते स्वपा; ।१२॥ 
करिङस्य= कलिल ८ दुर्गम संसार >) के; मध्ये=मीतर व्यास; अनाद्यनन्तम्‌= आदि-अन्तसे रदित; 
विश्वस्य खष्टारम्‌= समस्त जगत्‌की स्वना करमेवाठे; अनेकरूपम्‌=अनेकरूपधारी; ( तथा › विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌= 
समस्त जगत्‌क्रो सब ओरवे पैरे हुए पकम एक ( अद्वितीय ); देवम्‌ परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा जानकर; 
( मनुष्य ) सर्वपादौभ्= समस्त बन्धनेसि; सुच्यते= सर्वया मुक्तं दो जाता है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--पूर्वमन्तरमे जिनको इस जीवारमाका नाना योनि्योकि साथ सम्बन्ध जोड्नेवाखा बताया गया है, जो अन्तर्यामी- - 
रूपे मतुष्यके दयशूप गुहाम सित तथा निराकाररूपते इस समस्त जगतूमे व्याप्त है, जिनका न तो आदि है ओर न अन्त 
ही है अर्थात्‌ जो उत्पत्तिः विनाश ओर इद्धि-क्षय आदि स प्रकारके विकारो सर्वथा शयुल्य--सदा एकरस रहनेवाठे ह तथापि - 
जो समस्त जगतूकी रचना करके विविध जीबोके रूपम प्रकट होते ई ओर जिन्होने इस समस्त जगत्‌को सव ओरसे घेर 
रखा है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, सव्रका शासन करनेवाटे, स्श्वर परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा 
सदाके खयि षमस्त बन्धनेसि सर्वथा दृट जाता है ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--अन अध्यायके उपसंहारे ऊषर की हुई बातको पुनः र्ट कसते हुए परमात्माकी प्र्िका उपाय बताया 
नता है-- 


भवग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कठासर्गकरं देवं॑ये विदुस्ते जहुस्तलुम्‌ ।॥१४॥ 
भावन्राह्यम्‌= द्धा ओर भक्तिके भावसे प्रा होने योग्य; अनीडाख्यम्‌= आश्नयरदित कदे जानेवाठे; ( तथा ) 
भावाभावकरम्‌= जगत्‌ की उत्पत्ति ओर संहार करनेवाठे; शिवम्‌ कल्याणखल्प; ( तथा ) कलखगकरम्‌= 
सोढ कलाओंकी रचना करनेबाे; देवम्‌ परमदेव परसेश्वरको; ये= जो साधक; विदुः जान केते ई; ते=वे; तचुम्‌= 
शरीरको; ( सदाके स्वि ) जहूुः= त्याग देते है--जन्म-मृत्युके चक्रसे चट जते है ।॥ ९४ ॥ 
व्यास्या--वे परतरह्य परमेश्वर आश्नयरहित अर्थात्‌ शरीररदित रैः यह प्रसिद्ध दै; तथा वे जगत्‌की उदत्ति ओर 
संहार करनेवाछे तथा (- ग्ररनोपनिषद्‌ ६ । ६ ।४ म बताबी हई ) सोरुह करखओंको भी उत्पन्न करनेवाले द । ेा 
होनेपर भी वे कस्याणखरूम आनन्दमन्‌ परमेश्वर शद्धा; मक्ति ओर प्रेमभाव्से पके जा सकते है; जो मनुष्य उन 
= जान केते हैः वे शारीरसे अपना सम्बन्ध सदाके स्थि छोड़ देते ह अर्थात्‌ इख संार-चक्रसे सदाके स्यि 
` चट जाते है । 


# भ्वेताभ्वतसेपनिषद्‌ # ३९७ 








इस रहस्यको समञ्चकदर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुद्द्‌, परम दयाल, परम प्रेमी? सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधारः 
सर्वेश्वर परमात्पाको जानने ओर पानेके व्यि व्याङ्कुक हो श्रद्धा ओौर मक्तिभावसे उनकी आराधनार्मे खग जाना चाहिये ।॥ १४॥ 
॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 


"> @ का~ (- 
षह अन्याय 
खमातमेके कवयो वदन्ति. काठ तथान्ये  परिहयमानाः । 
देवस्येष महिमा त॒ रेके येनेदं राम्यते बह्लचक्रम्‌ ॥ १॥ 

पके कितने ही; कवय बुदधिमान्‌ लोग; खमावम्‌= खमावको; वदन्ति=जगत्‌का कारण बताते ह; 
तथा=उसी प्रकार; अन्ये= कुछ दुसरे लोग; कालम्‌ कारको जगत्‌का कारण बतलते हैँ [ पते ] परिसुञ्मानाः 
[ सन्ति [= ८ वास्तवमे ) ये रोग मोहग्रस्त है (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ); तु= वास्तवे तो; पष 
यह; देवस्य = परमदेव परमेश्वरी; लोके समसत जगत्‌ पैली हई; महिमा मदिमा ह; येन= जिसके द्वारा; 
इदम्‌= यदः बह्मचक्रम्‌= त्रह्मचक्र; आ्राम्यते= घुमाया जाता है ॥ १ ॥ 

व्याख्या---करितने ही बुद्धिमान्‌ छोग तो कहते हँ कि इस जगत्का कारण सभाव है । अर्थात्‌ पदाथोमिं जो खाभाविक 
शक्ति जे अभि भ्काशन-शक्ति ओर दाह-शक्ति, वदी इष जगत्का कारण दै । कुछ दूरे छोग कहते हँ कि काल ही 
जगत्‌का कारण हे; क्योकि समयपर ही वस्तुगत रक्तिका प्राकस्य होता है, जैसे दक्षमे फर आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
समयपर ही प्रकट होती हे ¦ इसी प्रकार सिये गर्भाधान आतुकाख्मे ही होता ड, असमयमे नहीं होता- यह प्रत्यश्च 
देखा जाता है | परंतु अपनेको पण्डित समञ्लनेवाटे ये वैज्ञानिक मोम पड़े हुए रै, अतः ये इख जगतके वास्तविक कारणको 
नहीं जानते । वास्तवमे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है, जगत्क्री विचित्र रचनाको देखने ओर 
उसपर विचार करनेपर उन्दीका महच्च प्रकट होता है । वे छ्वभाव ओर कार आदि समस्त कारणोके अधिपति है ओर उर्दकि 
दारा यह ॒संसार-चक्र शुमाया जाता दहै । इस रहस्यको समन्नकर इस चचक्रसे च्ुटकारा पानेके छथि उन्दीकी शरण छेनी 
चाद्ये । संसार-चक्रकी व्याख्या ९।४्मेकीगयीडहै।॥ ९॥ 

 येनाघृतं॑नित्यमिदं दहि स्व॑ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः । 
तेनेशितं कर्म॑ विवतेते ह प्रथ्व्यपेजोऽनिरुखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 

येन= जिस परमेश्वरे; इदम्‌= यह; सर्व॑म्‌= सम्पूणं जगत्‌; नित्यम्‌=सदा; आल्रतस=न्वास दे; यः= जो; 
कञः ज्ानखरूप परमेश्वर; हि= निश्चय दी; कारुकाखम= कारका मी महकार; गुणी=सर्वगुणसम्पन्न; ( ओर ) सर्वंवित्‌= 
सबको जाननेवाख है; तेन उससे; ह= दी; ईरितम्‌ शासित हुआ; कर्मन यष्ट अगतरूप कर्म; विवतंते= 
विभिन्न प्रकारे यथायोग्य चर रहा है; ८ ओर ये ) पृथ्व्यप्तेजोऽनिखखानि्थ्वी, जल, तेजः वायु तथा आकारा भी 
( उसीके द्वारा शासित होते है ); [ इतिन्इस प्रकार; ] चिन्त्यम्‌ चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ | 

व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ सदा--सभी अवखाओंमिं सर्वथा व्यातत है? 
जो कारके भी महाकार है अर्थात्‌ ज कारूकी सीमासे परे है, जो ज्ञानस्रूम चिन्मय परमात्मा सुद्धदूता आदि समस्त 
दिव्य गुरणोसे नित्य सम्पन्न है, समस्त युण जिनके खरूपभूत ओर चिन्मय है, जो समस्त ब्रह्माण्डौको भली अकारसे जानते 
है, उन्दीका चस्या हुमा यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वकं चर रा है । वे ही प्रथ्वी, जल, तेजः वायु ओर आकाच--इन 
पचो महामूतोपर शाखन करते हुए इनको अपना-अपना कार्यं करनेकी शाक्तिं देकर इनसे कार्यं करवति दँ । उनकी शक्तिके 
बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषदूमे यक्षे आख्यानद्ारा मलीर्मोति समञ्ञायी गयी है ¡ इस रहस्यको 
समक्ञकर मनुष्यको उन सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरका उपयुंक्तभावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 


तत्कमे छृत्वा॒विनिवत्ये भूयस्त्वख तत्वेन समेत्य योगम्‌ । 
` एकेन दाभ्यं त्रिभिरषटमि्वा कालेन चैवात्मगुणे् शष्मेः ॥३॥ 


३९८  # महान्तं विसुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति # 





८ परमास्माने ही ) तत्‌ उस ( जडतत्वोकी रचनारूप ); कर्म= कर्मको; कृत्वक्-करके; विनिवत्य॑= उसका 
निरीक्षण कर, भूयः पिर; तत्वस्य चेतन तत्त्वका; तच्वेन= जड तवसे; योगम संयोग; समेत्य करके; वा= अथवा 
यो समन्चिये कि; पकेनर एक ८ अविद्या ) रेः द्वाभ्याम्र=दो ( पुण्य ओर पापरूप कर्मा ) से; भिभिभ्= तीन गुणस; 
च= जोर; अष्टभिः ठ प्रकृतियोके साथ; च~ तथा; कालेन काठके साथ; पव ओर; खृक्मैः आत्मगुणेः= 
आत्मसम्बन्धी सृष्म गुरणोके साथः [ प्व मी; ] [ योगम्‌ समेत्य=इस जीवकरा सम्बन्ध कराके ] ( इस जगत्‌की सचना 
कीहै)॥३॥ ` 

व्याख्या-परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पाचि स्थू महाभूत आदिकी रचनारूप क्म करके उसका 

निरीक्षण कियाः फिर जड तत्त्वके साथ चेतन तत्का खंयोग कराके नाना सूपौमे अनुभव होनेवाठे विचित्र जगतूक्री र्चना 

की ।# अथवा इस प्रकार समञ्चना चाये कि एक अविद्याः दो पुण्य ओर पापरूप संचित कर्म-संस्कार, सरव, . 
रज ओर तम-ये तीन गुण ओर एक काठ तथा मनः बुद्धि, अहंकारः पृथ्वी, जर, तेजः वायु ओर आकारा--ये आठ 
मङृतिमेदः इन सबसे तथा अहंता, ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सृष्म गुणोसे जीवात्माका सम्बन्ध करके इस जगत्‌की 
रचना की } इन दोनों प्रकारके वर्णनौका तात्पर्यं एक ही है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इय रहस्यको समञ्चकर साधकको क्या करना चहिये, इस जिक्ञासापर कहा जाता है-- 


आरभ्य कर्मणि गुणान्वितानि भावाथ स्बान्बिनियोजयेदः । 
तेषाममावे कृतकर्मनाश्चः कर्मक्षये थति स॒ ततोऽन्यः | ४॥ 
य्= जो साधक; गुणान्वितानिन सस्वादि रुणेसि व्या; कमणि कर्मोको; आरभ्य आरम्म करकैः 
८ उनको ) च= तथा; खवीन्‌- समसल; भावान्‌=मावोको+ विनियोलयेस=परमात्मामे लगा देता दै--उसीके 
समर्पण कर देता है; ( उसके इस समर्पणठे ) तेषाम्‌=उन कर्मोका; अभाकै-अभाव हों जनेपरः ` 
( उस साधकके ) छृतकर्मनाशा=पूर्वसंचित कर्म-समुदायका मी सर्वथा नाश हो जाता है; कमंश्षये= ( इस प्रकार ) 
कर्मौका नाश हो जानेपर; स= वह साधक; याति=परमात्माको पास हो जाता है; ८ क्योकि वह जीवात्मा ) त्तः 
वासवम; अन्य= समस्त जड-समुदायतसे भिन्न ८ चेतन ) है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणि व्याप्त अपने वर्ण, आशभ्रम ओर परिखितिके अनुकूढ 
कर्त॑व्यकर्मोका आरम्भ करके उनको ओर अपने सब्र प्रकारके अहंता ममता आसक्ति आदि भावोको उस परब्रह्म परमेश्वरे 
ल्गा देता है उनके समर्पण कर देता दैः उस समर्पणे उन कर्मके छाथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फ 
नहीं देते । शस प्रकार उनका अभाव हो जानेस पटे कि हुए संचित कर्म-तंस्कारोका भी सर्वैथा नाश हो जाता दै । इस 
प्रकार कर्मोका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माको प्राप्त हो जाता है; क्योकि यह जीवात्मा वास्तवमे जड-तत््वसमुदायसे 
स एवं अत्यन्त विरश्षण है । उनके साथ इसका सम्बन्ध अज्ञानजनित अंता-ममता आदिके कारण ही ह स्वाभाविक 
. नही है॥ ४॥ 


सम्बन्ध--कर्मयोगका वणैन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया जाता है-- 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्िकालादकलोऽपि दष्टः । 
तं वि्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं खचि्तखघुपासख् पूर्वम्‌ ॥ ५॥ 
सः= वह; आदिभ= आदि कारण ( परमात्मा ); चिकाठात्‌ पर= तीनों कारेसि सर्वां अतीत; ८ एवं ) अकल 
कछारहित ( होनेपर ); अपि=भी; संयोगनिमित्तदेतुः= परकृतिके वाय जीवका संयोग करानेमे कारणोका भी कारण; 
दष्टः देखा गया है; खचित्त स्थम्‌= अपने अन्तःकरणमे खित; तम्‌ उस; विश्वरूपम्‌= सरूप; (एवं ) भवभूतम= 


# इसका वणन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( अह्यानन्दवष्टी अनुवाक ओर ६ ) म, रेतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ कै तीर्न खण्डां ) मै, 
छन्दोग्भोपनिषद्‌. ( अध्याय ६› खण्ड २-३ ) मे ओर बदारण्यकोपनिषद्‌ ( अध्याय २, बराह्मण २ ) मे भी विस्तारपूर्वक आया है । 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३९९ 





जगत्रूपमे प्रकटः; ईड्यम्‌ स्तुति करने योग्य पूरव॑म्‌= पुराणपुरुषः देवम्‌ उपास्य=परम देव ( परमेश्वर ) की उपासना 
करके ( उसे प्रास्त करना चाहिये ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--पे समस्त जगतके आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनो कालेसे सर्वथा अतीत हँ । उनम कालका 
कोई मेद नही है, भूत ओर भविष्य भी उनकी दष्िमे वर्तमान ही है । वे ( परभरोपनिषदूमे वतायी हुई ) सोह कलमओंसे 
रित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरदित हेते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाठे कारणके भी 
कारण है । यह बात इस रहस्यको जाननेबारे ज्ञानी महापुखषोंद्यारा देखी गयी है । वे दी एकमा स्तुति करने योम्य दँ! उन ददनेके 
स्यि कदी दूर जानेी आवश्यकता नहीं है । वे हमारे छदयमें ही सित हँ । इस बातपर दृद विश्वास करके सव प्रकारके स्य 
धारण .करनेवाठे तथा जगतूरूपमे प्रकट हएः स्बाधार, सर्वशक्तिमान्‌ परम देव पुराणपुखषर परमेश्वरकी उपासना कपके उन्दै 
ग्राप्त करना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अन ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया अता है-- 


स॒ बृश्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यसाल्मपश्चः पखिर्ततेऽयम्‌ । 
धर्मावहं पापयुदं भगेशं ज्ञात्वारमखमगृतं विश्वधाम ॥ ६॥ 
यस्मात्‌=जिससे; अयम्‌= यहः प्रपश्चः= प्रपञ्च (संसार); परिवतेते= निरन्तर चकूता रहताहै; सः= वह (परमात्मा); 
चृक्षकाखाकृतिभिभ= इस संसारद्श्च, कार ओर आति आदिसे; पर=सर्वया अतीत; ( एवं ) अन्यन्=मिन ड; 
(उस ) धमौवहम्‌= धर्मकी वृद्धि करनेवठे; पापञुदम्‌= पापका नाञ्च करनेवठे; भगेराम्‌= सम्पूणं रेशर्यके अधिपति; 
( तथा ) विश्वधाम समस्त जगतके आधारभूत परमात्माको; आत्मस्थम्‌ अपने दयम सितः क्षात्वा जानकर; ( साधक ) 
अग्रृतम्‌ [ एति ]= अमृतघ्ररूप प्रजरह्यको प्रास हो जाता है ॥ ६ ॥ । 
व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य शक्तिके परमावसे यह प्रपश्चरूप संसार निरन्तर धूम रहा है-प्रवाहरूपसे खदा चख्ता 
रहता है, वे परमात्मा इस संसार-इक्ष, कार ओर आक्रति आदिसे सर्वथा अतीत ओर मिन्न है ! अर्थात्‌ वे संसारे सर्वथा 
सम्बन्धरहितः काख्का भी मास कर जानेवाठे एवं आकाररहित द ! तथापि वे धर्मक दद्धि एवं पापका नाद करनेवाठे, समस्त 
एेश्वयोके अधिपति ओर खमस्त जगत्‌के आधार है । यह सम्पूर्ण विश्च उन्हकि आश्रित है, उन्दीकी सत्तासे टिका हुआ हे । 
अन्त्यामीरूपसेये हमारे दयम भी दै! इस पकार उन्द जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतखल्प परमात्माको प्रास हो जाता ३ ॥६॥ 
सम्बम्ध--पहरे अध्यायमे जिनका वर्णन आया दै, वे ष्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाङे महात्मारोम कहते दै-- 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्तादिदाम देवं शवनेश्षमीढ्यम्‌ ।॥ ७॥ 
तम्‌ उसः ईभ्वराणाम्‌= दशवसेके भी; परमम्‌ परमः; महेश्वरम्‌= मदेशवर; देवतानाम्‌= सम्पूण देवताओकिः 
च= मी; परमम्‌ परमः वैवतम्‌= देवता; पतीनाम्‌ पतियोके भी; परमम्‌= परम; पतिम्‌=पति; ( तथा ) भुवनेशम्‌= 
समसत अह्माण्डके खामी; ८ एवं ) ईड्यम्‌ स्तुति करनेयोम्य; तम्‌= उस; देवम्‌ पकाखखर्म परमातमाको; ( हमलोग ) 
परस्तात्‌ सबसे परे, विदाम जानते है ।। ७ ॥ 
व्याख्या-पे परब्रह्म पुरुषोत्तम समसत ईश्रोके--लोकपालोके मी महान्‌ शासक है, अर्थात्‌ वे स भी उन मदेश्वरके 
` अधीन रहकर जगत्का शासन करते है। खमस देवताओंके भी बे परम आराध्य दै, खमस पति --रककोकि भी परम पति 
ह तथा समसत ब्रहमण्डोकि खामी ई । उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशस्वरूप परम देव परमात्माको मलोग सबसे पर जानते ह । 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रे ओर कोई नहीं है । वे ही इख जगतके सरव॑भेष्ठ कारण है ओर वे स्वरूप होकर भी सवते सर्वया 
पथक्‌ ई ॥ ७ ॥ 
न तस्य कार्यं करणं च भिद्यते न तत्समशाम्यधिकथ इस्यते । 
प्राख' शक्ति्विषिपैव श्रूयते खामाविकी ज्ञानबरक्रिया च।॥८॥ 


४०० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








तस्य= उसके; कार्यम्‌ ( शरीररूप ) कार्थ; च~ जौरः करणम्‌ अन्तःकरण तथा इन्दरियरूप करणः; न= नही; 
विद्यते; अभ्यधिकः उससे बड़ा; च= जीर; तत्खमः= उसके समान; च= भी; ( दूसरा ) न= नही; दयते 
दीखता; च= तथा; अस्य=इस पसमेश्वरकी; क्षानबलक्रिया= शानः बर ओर क्रियास्प; खाभाविकीखामानिक; 
परा=दिव्यः शक्ति शकि; विविघा=नाना प्कारकी; एब ही; श्वूयते= सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 

व्यास्या--उन परह्य परमात्माके कार्यं ओर करण--शरीर ओर इन्द्र्यो नहीं दै । अर्थात्‌ उनम देहः इन्द्रिय आदिका 
भेद नहीं है । तीसरे अध्यायमे यह भात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है करि वे इन्द्रियोके बिना ही समस्त इन्द्रियोका व्यापार 
करते ह । उनसे बड़ा तो दुर रदे, उनके समान भी दूरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमे उनसे भित्न कोई है ही नहीं । उन 
परमेश्वरी ज्ञानः बल ओर क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती ॥ ८ ॥ 


न तस्य कथित्यतिरस्ि रोके न चेशिता नैव च तख लिङ्गम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चाय कथिज्जनिता न चाधिषः।९॥ 
लोके जगते; कथित्‌ कोई भी; तस्य = उस परमात्माका; पतिभ=स्वामी; न= नही; अस्ति= है; दंशिता 
उसका शासक; च= मी; न= नहीं है; च= ओर; तस्य उसका; लिङ्गम्‌ चिहविरेष भी; न एव~ नहीं दै; स= वहः; 
कारणम्‌ सवका परम कारणः; ( तथा ) करणाधिपाधिपभ् समस करणोकि अधिष्ठाताओंका भी अधिपति दै; कश्चित्‌ 
कोई भी; नन; च= तो; अस्य= इसका; जनिता जनक है; च= ओर; न= न; अधिपभ्=खामी दी ३ ॥ ९॥ 
व्याख्या--जगतम कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है । सभी उनके दाख ओर सेवक दै । उनका शासक-- 
उनपर आज्ञा चखानेवास मी कोई न॒ही है । खव उन्दीकी आ्ञा ओर प्रेरणाका अनुखरण करते ओर उनके नियन्त्रणे 
रहते है । उनका कोई चिहबिदोष भी नही है; क्योकि वे सरवै परिपूर्ण, निराकार दै । तथा वे सबके परम कारण--कारणेकि 
भी कारण ओर समस्त अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके अधिष्ठातर-देवताओंके मी अधिपति--शासक दै ! इन परतरह्म परमात्माका 
न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्द उतन्न करनेवाला पिता है ओर न कोई इनका अधिपति ही है । ये अजन्मा, सनातनः 
सर्वथा खलतन्त्र ओर सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ ९ ॥ 


यलन्तुनाम इव तन्तुभिः प्रधानैः खमावतो देव एकः खमाृणोत्‌ । स नो 
दधादङ्ञाप्ययस्‌ । १०॥ 

तन्तुभिः तन्वुञओंद्रार; तन्तुनाभः इव मकड़ीकी भति; यः पकः देवः= भिस एक देव ( परमात्मा ) ने; 
प्रधानजञैः= अपनी खरूपभूत मुख्य शक्तिसे उत्पन्न अनन्त कायोद्यारा; खभावतः=खमावसे दी; खस्‌=अपनेको; 
आचणोत्‌= आच्छादित क्र रक्वा है; सम्= बह परमेश्वर; न= हमलोगोको; ब्रह्माप्ययम्‌= अपने परजद्यरूपमे आशय; 
दधात्‌=दे ॥ १० ॥ 

व्याख्या- जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हए तन्तुजारसे खयं आच्छादित दो जाती है--उसमे अपनेको 
छिपा खेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुखष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवे. दिव्य अचिन्त्यदीक्तिसे उत्न्न. 
अनन्त कार्योद्मारा खमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रखा हैः जिसके कारण संसारी जीव उन्दं देख नहीं पाते, वे 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा हमटोगोको सवके परम आश्रयभूत अपने परबहमखरूपमे खापित करे ॥ १० ॥ 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढः स्वन्यापी सर्वभृतान्तरात्मा । 
, कमाष्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ॥१९१॥ 
पक= ( वह ) एक; देवः देव ही; सर्वभूतेषु सव ग्राणियोमि; गूढभ=छिप हआ; सवेव्यापीर सर्वव्यापी; 
( ओर ) स्ेभूतान्तरात्मा= समख प्राणि्योका अन्तयामी परमात्मा है; कमौध्यश्चः= ( वही ) खनके कमाका अिष्ठाा; 


सर्वभूताधिवासःमपू्णं भूर्तोका निवासखान; साक्षी तवका घाक्षी; चेता= चेतनखरूप; केवलः= सवया विशुद्ध; 
अजरः निर्ुण्म्युणासीत है 1 १९ ॥ 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ४०१ 





व्याख्या-वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणिरयोक हृदयरूप गुदम छि हए ई, वे सर्वव्यापी ओर समस्त 
प्राणि्योे अन्तर्यामी परमात्मा है । वे ही सवके कमेक अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फर देनेवाठे आओौर समस्त प्राणियेकि 
निवासस्थान--आश्रय है; तथा वे ही सत्रके साक्षी--द्माद्ुभ कर्मकरो देनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सवको चेतना प्रदान 
करनेवाकेः सर्वया विद्यद्ध अर्थात्‌ निदैप ओर प्रङृतिके गुणौसे अतीत है ।। ११ ॥ 


चश्षी निष्ियाणां बहूनामेकं वीजं बहुधा यः करोति। 


तमात्मखं येऽलुपश्यन्ति धीरास्तेषां सख॑ शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।१२॥ 

{= जो; पकः= अकेला ही; वह्नाम्‌= बहुत-से; निष्कियाणाम्‌= वास्तव अक्रिय जीवोका; ब्रही= दासक 
है; ( ओर >) पकरम्‌= एक; बीजम्‌ पृतिरूप वीजको; वहुध्रा= अनेक रूपम परिणतः करोतिन्कर देता 3 तम्‌= उखः 
आत्मस्थम्‌= हदयस्थित परमेश्वरकोः ये= नो; धीराः धीर पुरपः; अदुपदयन्ति= निरन्तर देखते रहते ईः तेषाम्‌ उर्न्दीको; 
शाश्वतम्‌ सदा रहनेवाल्; सुखम्‌ परमानन्द ग्रास हता दै; इतरषाम्‌= दूसरों कोः न= नहीं ॥ १२ ॥ 

व्याख्या-नो विश्चद्ध चेतनखरूप परमेश्वरके दी अंशा होनेके कारण वास्तवमे कुक नदीं करते, रेसे अनन्त 
जीवात्माओंके जो अकरठे ही नियन्ता--कर्मफक देनेवले हैः जो एक प्रकृतिरूप बीजको वहत भकारते सचना करके इस 
विचित्र जगन्के रूपमे बनाते ई, उन हयदयस्थित सर्वक्तिमान्‌ परम सुद्‌ पररमेश्वस्को जो धीर पुरप निरन्तर देखते रते है, 
निरन्तर उन्दीमें तन्मय हुए रहते हे, उन्दीको सदा रहनेवाल्य परम आनन्द प्राप्त होता दै दूखरोकोः नो इस प्रकार उनका 
निरन्तर चिन्तन नीं करते; वह परमानन्द नदीं मिर्ता-वे उससे वद्धित रह जति दै ॥ १२] 


नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो बिदधाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं शुच्यते सर्वपारः ॥१३२॥ 
य= जो; एकः पक; नित्यः-= नित्य; चेतनः चेतन ८ परमात्मा ); बहूनाम्‌ बरहुत-ठे; नित्यानाम्‌ नित्यः 
चेतनानाम्‌ चेतन आत्माओकि; कामान्‌ विदधाति कमैफरमो्गो कना विधान करता है; तक उस; स्गंख्ययोगाधि- 
गस्यम्‌= ज्ञानयोग ओर कर्मयोगसे प्रात करनेयोम्यु; कारणस्‌= सवके कारणरूपः देवम्‌ परमदेव परमात्माकोऽ श्चात्वा= 

जानकर; ८ मनुष्य ) सखवंपादोभ= समस्त बन्धने; मुच्यते मुक्तं हो जाता दै ॥ ९३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेठे ही बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओकि कर्मफल- 
भोगो का विधान करते है, जिन्न इस विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके स्वि उनके कर्मानुसार फठ्मोगकी 
व्यवस्था कर रक्खी है, उनको प्रात करनेके दो साधन है--एक क्ञानयोगः दख कर्मयोग; भक्ति दोनोम ही अनुस्यूत है, 
` इस कारण उसका अख्ग वर्णन नहीं क्रिया गया । उन क्षानयोग ओौर कर्मयोगद्वारा प्रात यि जाने योग्य सवके कारणरूप 
परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोँसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ¡ जो उन्दं जान छेताहै ओौर प्राप्त कर छेता 
हैः वह कमी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनम नहीं पड़ता । अतः मनुभ्यको उन सर्वदाक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको 
प्राप्त करनेके लि अपनी योग्यता ओर खचिके अनुसार ज्ञानयोग या कम॑योग--करिसी एक साधने तत्परतपूर्वक ख्ग जानां 
चाहिये ॥ १३ ॥ ` 
न तत्र चर्यो माति न चन्द्रतारं नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयमभरिः । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१४॥ 
तत्र= वरहो; न= न तो; सूयः सूर्य; भाति परकाथ फेर सक्रता है; न= न; चन्द्रतारकम्‌ चन्द्रमा ओर तारागणका 
समुदाय हीः ( ओर ) न= न; इमाम्=ये; विद्युतः बि जलियो ही; भान्ति वहाँ कात हो सकती ई अयम्‌= ( फिर) यह; 
अग्निभ्= टोक्रिक अग्नितो; कुतः कसे अकारित हो सकता है; ८ क्योकि ) तम्‌ भान्तम्‌ पच उसके प्रकाशित होनेपर 
ही ( उसीके ग्रकासे ); सर्वम्‌ वतव्यये हुए सूर्यं आदि स्व; अनुभाति= उसके पीछे प्रकादित हते दै; तस्य उसके; 

भासा परकश; इदम्‌ यह; सवम सम्पूर्ण जगत्‌; विभाविनपरक्रदिव होवा हे ॥ १४॥ 


उ अं ५१-- 
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ब्याख्या--उन परमानन्द्स्वरूय परनरह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्यं अपना प्रकार नही फैखा सकता; भिस प्रकार 

सर्के प्रकरारित होमेपर जुगनू प्रकारा छत हो नाता र, उसी प्रकार सूर्यकरा मी तेज बर्हो टुत हो जाता हे। चन्द्रमा; 

तारागण ओर ब्रिज्टी भी वर्ह अपना प्रकार नहीं कैला सक्ते; फिर हस लोभरिक अग्निकी तो वात हीक्या दे। 

वर्योकि इस जगत्‌ जो कोई भी प्रक्यसीख ततव ह वे उन परम प्रकाशस्वरूप परत्र पुखुषोत्तमकी परकाशदक्तिके किसी 

अंदकरो पाकर ही प्रकादित हेते ह] फिर वे अपने प्रकादाक्रके समीप कैसे अपना प्रकाय फैला सकते ह । अतः यदी समसन 
चाये कर यह सम्ू्णं जगन्‌ उन जगदात्मा पुखपोत्तमके ग्रासे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४॥ 


एको हसो शुवनस्याख मध्ये स॒ एवाभिः सिके संनिविष्टः । 
तमे षिदिताति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥ 
अस्य इस; भुवनस्य बह्नाण्डके; मध्ये बीचमे; ( जो ) पकः एकः; सः प्रकाशम्बरूम परमात्मा ( परिपूणं 
है); सः पव वही; सिल जलम; संनिविष्रः= सित; अञ्चि अभि है; तम्‌= रसे; विदित्वा=जानकर; एवन हीः 
( मतुप्य >) मृत्युम्‌ अध्येति मृल्युल्प संसार-वुदरते सर्वथा पार हो जावा हे; अयनायरदिव्य परमधामकी प्रासिके 
लपि; भन्यः= दूलरः पन्थाः= मागं; न= नही; विद्यते=द ॥ १५ ॥ ( 
व्याख्या--इल बहमण्डमे जो एक पकारखरूय परत्र परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्णं है, वे टी जलम प्रविष्ट अम्रि ई । 
यद्यपि शीतर स्वभावयुक्तं ज्म उष्णम्बमाव अभिका होना साधारण दषस समक्षम नदीं आता, क्योकि दोर्नोका स्वभाव 
परस्पर रिरद्ध है, तथापि उसके रहस्यक्रो जानने लि वैज्ञानिको वह ्रतयक्च दीखता है; अतः वे उसी जखूमैसे बिजरीके 
स्पे उस अभ्ितको निशरकर नाना प्रकारके कायोका साधन करते दै । शाखरम भी जगह-जगह यह बात कदी गयी है 
कि समुद्रम बडवानल अभि है ! अपने कार्यम कारण व्याप्त रदता है--इस न्यायसे भी जरतत्वका कारण होनेखे तेजस्तस्व- 
का जख्मे व्यास्च होना उचित दी है । कंठ इव रहस्यश्नो न जाननेगाला जल्पे स्थित अभ्रिको नदीं देख पाता । इसी प्रकार ~ 
परमात्मा इख जड जगतूसे समावतः सथा विलक्षण है; क्योकि वे चेतन, ्ञानसवरूप ओर सर्व है तथा यह जगत्‌ जड ओर 
य दै ! इस प्रकार जगत्‌से विरुद्ध दीखनेके करण साधारण दष्टे यह बात सम्म नहीं भाती भ वे इसमे करस प्रकार व्या ह 
ओर क्स ग्रकार इसके करण है ! परंतु जो उन परव्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रदस्यको समश्षते है, उनको वे प्रत्यक्षवत्‌ 
सर्वत्र परिपूर्णं ओर स्प्रके एकमात्र कारण प्रतीत होते ह । उन सर्वदक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस 
मूत्युरूप संरारसपुद्रसे पार हो सकता है--सदाके छि जन्म-मरणसे सर्वथा यूर सकता है । उनके दिव्य परमधामकी प्रािके 
ल्य दुसरा कोई मागं नदीं है । अतः हमै उन परमारमाका जिज्ञासु होकर उन्दै जाननेकी चे्टामे रुग जाना चाहिये ॥ १५॥ 
सम्बन्ध--जिनको जाननेते जन्म-मरणसे दटनेकी बार कही गयौ है, वे परमेश्वर कैसे है--इस जिजञासापर उनके स्वरूपका 
वर्ण॑न किया जता है-- ६ 
स॒ विशवङ्रद्धिखग्रिदात्मयोनिञैः कालकाठो गुणी सवेविचः। 
प्रधानकषेतरह्पतिगुणेश्षः सश्सारमोक्षखितिबन्धहेत; ॥१६॥ 
स= वह श्च ज्ञानखसूप परमात्मा; विश्वङृत्‌- सर्वला; विश्ववित्‌ सर्वश; आटेमयोनि= खयं दी अयने पराकय्थ- 
का हेत; काटकाटः= काका मी महाकाक; गुणी सम्पूणं दिव्ययुरोषे सम्पन्न; (ओर ) स्व॑चित्‌= सबको जाननेवाख हैः 
यजो; प्रधानस्षेघक्षपतिः= प्रकृति ओर जीवात्माका खामी; गुणेशः समस्त गुणोका शासक; ( तथा ) संसारमोक्ष- 
स्थितिबन्धदेतुः= जन्म-मृलयुलप संसा बोधने, स्थित रखने ओर उसते मुक्त करनेगाल्ा हे ॥ १६ ॥ 
व्याख्या जिनका प्रकरण चख रदा है, वे ज्ञानस्वरूप परतर्च पुखपोत्तम सम्पूण जगत्‌करः स्वना करनेवाले, सवैश ओर 
खयं ही अपनेको मकट केम हेत दै । उन्द प्रकट करनेवाला कोई दूस कारण नदीं हे । वे काके भी महाकाल हः कारकौ भी 
उनतक पच नहीं है ! वे कालातीत है । कटोपनिषदू भी कहा ह र सवका संहार करनेवाला मृत्यु उन महाक्रालरूप परमात्मा- 
का उप्ठेवन--खाच ह ( कट० १।२। २४ ) । वे स्यकिमान्‌ परमेश्रर सौडादं, पेम, द्या आदि समसत कस्याणमय्‌ दिव्य शुणेसे 
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सम्पन्न ह; संसारम जितने भी श्म गुण देखने आते ई, वे उन दिव्य गु्णेकि भरिसी एक अंदाकी इ्यलकर ई | वे खमस 
जीर्वोको, उनके कर्मोको ओर अनन्त ब्रह्माण्डेकि भीतर तीर्न कालम घटित हेनेबादी छोरी.-से-छोटी ओर बड़ी-से-बद़ी घयना- 
को मरीर्भोति जानते है । वे प्रकृति ओर जीव-स्ुदायके ( अपनी अपरा ओर परा--दोना प्रङृति्ोके ) खामी दै, तया 
कारय -कारणरूपमे स्थित सत्व आदि तीनों रुर्णोका यथायोग्य नियन्त्रण करते है । वे ही इस जन्म-मृत्युरूप संसार-चकरमे 
जीरवोको उनके कर्मानुसार बोधकर रखते, उनक्रा पाकन-पोपण करते ओर इस बन्धनसे जीर्वोको मुक्त भी करते ह । उनकी 
कृपासे शी जीव मुक्तिके साधरनर्गे ख्गकरर साधनके परिपक्क होनेपर मुक्त होते ई ॥ १६ ॥ 


स॒ तन्मयो छचणेत ईशसंखो ज्ञः सर्गो शवनयाख गोष्ठा । 
य॒ दशे अस्य जगतो नित्यमे्र नान्यो हेतु्विद्यत ईशनाय ॥१७॥ 
सः दिनवही; तन्मयम्= तन्मयः असतः अगृतखरूपः इेदासंस्थः= ईश्वरो ( रोकपालो ) मे भी आत्मलूपसे खितः 
सरव; सवंगः= सवत्र परिपूर्ण; ( बोर ) अस्य=इसः; भुवनस्य बद्माण्डका; गोघ्रा=रकषक है; यः जो; अस्य= 
इस; जगतः= सम्पूर्णं जगत्का; नित्यम्‌ सदा; पव ही; ईरो सन रता दै; ८ क्योकि ) ईशनाय इस जगतूपर 
शसन करनेके व्यि; अन्यः दूसरा कोई भी; हेतुः ठ; न= नदीं; विद्यते दे ॥ १७ ॥ 
न्याख्या--भिनके खश्मक्रा पूज॑मन्त्रमे वर्णन हुमा हैः वे परब्रह्म परमेश्वर ही तन्मय--स्व-स्वसूपमे स्थित, अमृतः 
स्वरूप--एकरस ह; इस जगत्‌के उत्पत्ति-विनाशरूय परिवरनसे उनका परिविवैन नशं होता । वे समस्त ईश्वरोमि- समस्त 
कोकोका पालन करनेके च्वि नियुक्त क्रि हुए लोकपा भी अन्तर्या मीरूपते खित ह 1 वे सथेज्ञः सर्यत्र परिपूर्णं परमेश्वर ही 
इस समस्त अ्याण्डकी रक्षा करते दै; वे दी इस सम्पूणं जगन्‌करा खदा यथायोग्य नियन्त्रण ओर संचालन करते ई । दूरा कोर 
मी स जगतूपर शासन करनेके स्यि उपयुक्त हदु नहीं प्रतीत होताः स्योकि दुसरा कोई भी खबपर शखन करनेमे समर्थं 
नही है ॥ १७॥ 
सम्बन्ध--उपर्ुत परमेश्वरको जानने ओर पानके शियि साधनक रूगने उन्हीकी कारण लेनेका प्रकार नताया जता है-- 
यो ब्हयाणं विदधाति पूवं थो बै वेदांश्च श्रिणोति तसै। 
त९ इद देवमात्मबुद्धिप्रकाञ्चं युयु््वे शरणमहं परपदे ॥१८॥ 
यञ्=जो परमेश्वर; वेन निश्चय दी; पेम सवते पदे; ब्रह्माणम्‌= ब्रह्म को; विदधाति उन्न करता $; 
चन जीरः यम्=जोः वै निश्चय ही; तस्मैउस ब्ह्माको; वेदान्‌ खमस्त वेदोका क्ञान; पदिणोतिन प्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मबुद्धिधकाशम्‌-= उख परमात्मज्ञानविष्रय॒क शुद्धिकरो भ्रकट करने; ह देवम्‌ पलिद्ध देव परभेश्वरको; 
महम; मुसुश्चु-= मोक्चकी इच्छा साधक; दारणम्‌ शरणस्समः प्रपये= ग्रहण करता हँ ॥ १८ ॥ 
भ्याख्या-उन परमेश्वरको प्रास्त करनेन सार्वभोम एवं सुगम उपाय खव॑तोमापसे उन्दीपर निर्भर होकर उन्ीकी 
शरणमे चङे जाना ह ] अतः साधकको मनक द्वारां नीते छिखि भात्रका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमे जाना चाये | 
जो परमेश्वर निश्चय ही सते पदे अपने नाभि-कमलरमेरे ब्लाक उत्पन्न करते है, उत्पन्न करके उन्दे निःसंदेह समस वेरदोका ज्ञान 
प्रदान करते ह तथा जो अपने खरूपका शान करानेके स्थि अपने मक्तेकि दयम तदनुरूप रञ्च बुद्धिको परकर करते है ( गीता 
१० | १० ) उन पूर्वमन्त्रमे वित सर्वशक्तिमान्‌ परसिद्ध देव परत्र पुरु्रोत्तमकी मे मोश्चकी अभिखयपासे युक्त होकर शरण 
भ्रण करता दवे दी मुने इस संसार-बन्धनसे दुड़ायें ॥ १८ ॥ 


निष्करं निष्किय९^ शान्तं निखचं निरञ्जनम्‌ । 
अगतस्य प्र^ सेतुं दण्पेन्धनमिवानलम््‌ ॥१९॥ 


निष्कर्म कलाओं रदित; निष्कियम्‌ क्रियारहित; शान्तम्‌ सर्वथा शान्त; निरवद्यम्‌ निर्दोष 
निरञखनम्‌= निर्मल; अद्धतस्य= अगतकरे; परम्‌ परम; सेतुम्‌ सेदुरूप; ( तथा) दग्धेन्धनम्‌= जले इए ईषनसे युक्त; 
नसम्‌ इव अग्निदी भोति ( निर्म ज्योत्तिःखरूप उन परमात्मा मँ चिन्तन करता टू ) ॥ १९ ॥ 





७०४ | # महान्तं विषुमाटशानं मत्वा धीयो न शोचति # 


~= ययय ज 


व्याख्या-निरुण निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाठे साधकको इस प्रकार भावना करनी चाहिये करि जो ( पठे 
बतायी हई ) सोलह कल्ाओंसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रदितः सर्वथा क्रियादयू्य, परम शान्त ओर सब प्रकारके दोसे 
रदित है, जो अगरतम्बरूय मोक्षके परम सेतु है अर्थात्‌ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अव्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसार -समुद्रसे 
पार हो सकता, जे लकड़ीका पार्थिव अंशच जल जनिके राद धधफते हुए भेगारवाली अग्निकरी भाति सर्वथा निर्विकारः 
निर्मल प्रकाश्चखरूपः ज्ञानस्वरूप परम चेतन दै, उन निरगिशेप निगुण निराकार पस्मात्माको तस्वसे जानने व्यि उन्दीको क्य 
बनाकर उनका चिन्तन करता दँ ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध--पहमे जे यद्‌ बात बी गयी थी कि इत संसार-बन्धनसे चूटनेके स्मि उन परमात्माको जान सेनेके सिवा दूसरा को 
उपाय नहीं है, उ्छ्तो दद्‌ विया जाता है-- 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। 
तदा देवमविज्ञाय ` दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 
यदा=जवः मानवाभ्=मनुष्ययणः; आकारम्‌ आकारको; चमवत्‌= चमडेकी मति; बे्यिष्यग्ति लेट सकरेगे; 
तद्‌ए= तब; देवम्‌= उन परमदेव परमात्मा; अविज्ञाय बिना जाने भी; दुःखस्य = दुःल-समुदायका; अन्तः= अन्त; 
भविष्यतिनहो सकेगा ॥ २० ॥ 
व्याख्या-जित मकार आकाशको चमदेकी भोति ल्पेन मनुप्यके खयि सर्वया असम्मव है, से मनुष्य मिककर 
भी इत कार्यको नदं कर सकते, उसी पकार परमात्माको चिना जाने केर्द भी जीव इस दुःख -समुद्रसे पार नहीं हो सकता | 
अतः मनुष्यको दुःखोखे सर्वथा छूटने ओर निश्च परमानन्दकी प्रािके छ्य अन्य सब्र ओरसे मनक हयकर एकमात्र उन्दी 
को जाननेके साधनमे तीव्र इच्छसे खग जाना चाये ॥ २० ॥ 


तपःप्रमाबादेवप्रसादाच ब ह सवेताखतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्यान्रमिम्यः प्रमं पकित्रं प्रोवाच सम्यगपिसंधुटम्‌ ॥२१॥ 
ह=यह मसिद्ध है करि; द्वेतादइववरः= श्वेताश्वतर नामक ऋषि; तपःप्रभावात्‌= तपकरे प्रमावते; च~ ओर; 
देवप्रसादाव्‌=परमदेव परमेश्वरकी पासे; बरह्म =बह्यको; विद्धान्‌ जान सका; अथ तथा; (उसने ) ऋुषिसङ्क- 
जुष्टम्‌ छषि-समुदायसे सेवितः परमम्‌ परम; पवित्रम्‌ पित्र ८ इस ब्रह्तच्का ); अत्या्मिभ्यः- आश्चमके 
अभिमानते अतीत अधिकारियोको; सम्यक्‌= उत्तमस्मसे; प्रोवाच उपदेश किया था ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-वह वात प्रसिद्ध ह रि श्वेताश्वतर ऋछषिने तपके प्रभावे अर्थात्‌ समस्त विषय-सुखकां त्याग करके संयम- 
मय जीवन बिताते हुए निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमे रगे रहकर उन्‌ परमदेव परमेश्वरकी अदैटुकी दयासे उन्हे जान 
ल्वा था । फिर उन्होने छूषि-समुदायसे सेवित--उनके परम क्षय इस परम पवित्र बरह्मतच्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा 
अतीत हए देहाभिमानञचत्य अभिकारि्योको भरीर्भोति उपदेश किया था । इससे इस मन्त्रम यह बात भी दिखला दी गयी 
कि देहामिमानश्चल्य साधक दी बरह्मतत्वका उपदे सुननेके वास्विक अधिकारी ई ॥ २१॥ 


वेदान्ते . प्रमं यद्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नोपुत्रायाचिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 

[ श्दम= यहः | प्रमम्‌= परम; गुहयाम्‌=रदस्यमय ज्ञान; पुराकल्पे=ूर्वकल्पमे; वेदान्ते=वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषदूप्र; प्रचोदितम्‌ भीरमोति वर्णित हया; अप्रशान्ताय जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया होः 
फेखे मनुष्यकरो; न दातव्यम्‌= इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुनः= तथा; अपुत्राय जो अपना पुर न हये; वा= 
अथवा; अरिष्याय= जो रिष्य न हो, उसे; न ( दातव्यम्‌ )= नदीं देना चादिये ॥ २२॥ 

भ्याख्या-यहं परम रदस्यमय श्ञान पूर्वैकस्पमे भी वेदक अन्तिम माग--उपनिषदोमे मखीमति वरत दूजा था । माव 








% श्वेताश्वतरोपनियद्‌ # ४०५ 








किं इस ज्ञानकी परम्परा करल्य-कल्पान्तरसे ची आती दै, यह कोई नयी ब्रात नहीं दै । इसका उपदे चिस दिया जाय 
यर क्रिमे नरी देस जिज्ञासा होनेपर कहते दै--“जिसका अन्तःकरण विपय-वासनासे शल्य होकर सर्वथा यान्त न हये गवा दो; 
रेते मनुध्यको दस रहस्यक्रा उपदेश्च नदीं देना चाहिये; तथा जो अग्ना पुन दहो अथवा रिष्य नहः उमेमी नही देना 
चाहिये ।: माव यहद क्रियातो जो सर्वथा शान्तचित्त दो, एेसे अधिकरारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र याशिष्व होः 
उसे देना चाहिये; क्योकि पुत्र ओर दिप्यकरो अधिक्रारी बनाना प्ति ओर गुख्का दी काम दै; अतः वह पहकेषे ही 
अधिकारी द्ये, यद निवम नहीं है | २२॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता द्रथा; प्रकारान्ते महामनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 
यस्य=जिसकी; देवे=परमदेव परमेदवरमे; परा परम; भक्तिञ्=मक्ति है; ( तथा ) यथा भिस प्रकार; 
देवे= परमेश्वरम ह; तथा= उसी प्रक्र; गुरौनगुस्मे भी दै; तस्य महात्मनः= उस महात्मा पुरुपके हृदयम; हिन हीः 
पते=ये; कथिताध्=वताये हुए; अथौः=रहस्यमय अथै प्रकारान्ते=प्रकादित दने रहै; प्रकान्ते महात्मनः= उसी 
महात्माके हंदयमे प्रकारित होते र । २२ ॥ 
व्याख्या-जिस साधककी परमदेव परमेश्वरम परम भक्ति होती टै तथा जिस प्रकार परमेश्वरम होती है, उसी प्रकार 
अपने गुस्मे भी होती है, उस महात्मा--मनस्वी पुख्पके हृदये ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकरशित होते है । अतः जिज्ञासुः 
को पूं श्रद्धालु ओर भक्त बनना चाहिये जिसमे पूणं श्रद्धा ओर भक्ति हैः उसी महात्मके हृदयम थे गूढ अथ प्रकारित 
होते ह । इस मन्त्रम अन्तिम वाक्यकी पुनराटृत्तिप्रन्थकी समाति सूचित करनेके ल्ि है ॥ २३ ॥ 


॥ षष्ठ अध्याय समपि ॥ ६॥ 





॥ छष्णयजुर्वदीय श्वेताश्वतसोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ शनततु । सह वीयं कखावदहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा 


विष्ठिषादरै । 
ई” शान्तिः ! शन्तिः ! शन्तिः !॥ 


इसका अर्थं कठोपनिषदके आरम्ममे दिया गया ह । 





॥ # श्रीपरमात्मने भमः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ सामयैदकी तख्वकार श्ाखकि अन्तर्गत छान्दोग्य ्राद्यणका माग है । छन्दोग्य ब्राह्मणे कुक दस 
अध्याय £, उनमसे पडे ओर दूसरे अध्यायोको छोडकर शेय आद अध्यार्योका नाम छन्दोग्योपनिषद्‌ दै । 


रान्तिपाट 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि पा्ागथश्ः भरोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ्रहौ- 
पनिषदं माहं ब्रह्म निराया सा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते 


य उपनिषन्सु धमांस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


2" शन्तिः } शन्तिः ॥ शान्तिः | 
स्न अर्थ केनोपनिष्रदूके आरम्ममे दिया जा चुका दै । 
प्रथ अध्याय 


प्रथम खण्ड्‌ 
भोकारकी व्याख्या 


. रूप दस अक्षरदी उद्वीथ-शब्द-बाच्य परमात्माके 
रूपमे उपासना करनी चाद्ये । क्योकि यज्मे उद्वाता ८ॐ 
इस अश्चरका दी सर्ध-परथम उश्नलरसे गान करता ३ । उस 
ओंकार म्यास्या आरम्म की जाती है ॥ १॥ 


इन चराचर ीर्वोका स्स--आभार पृष्वी टैः पृथ्वीका 
र्स--आभार भथवा कारण ज दै, जखका रस--उसपर 
निर्मर करेवाटी ओषधिर्यो ह, आओपभि्योका रस--उनसे 
धोपरण पानेवाला मनुम्य-्रीर दै, मनुष्यका रस--ग्रधान अङ्ग 
माणी है, वाणीका रस-सार श्रुचा * है, श्छचाका रस साम 
हे ओर सामका रस उद्वीथ ( ओकार ) है । इनमे जो आरव 
(सबसे अन्तिम) रस उद्वीथसूम ओंकार दै, बह समस्त सौमि 
उत्कृष्ट रस दहै; अवेः यह सशर एवं परन्रह्म प्रमात्माका 


# जिनके भक्षः पादं ओर समापि--ये नियत संस्यकि 


अनुसार हवे दै, उन मन््रोको “शक्‌ दते है; जिनके अक्षर आदिकी 

कोई नियत संख्या या क्रम न हो, चन्द 'यजुः, कते दँ । “रन्‌! 

संश्क ममोभे ही जो गीतप्रपान है--गाये जा सकते है, उनकी 

, श्साम' संश्च है । साम-मन्रद्रारा बिभिन्न देबतार्भोकी स्पुति की 
ननी है ८ 


धाम-आश्रय दै । अब कौन-कौन चचा दहै, कौन-दौन साम 
है तथा कौन-कौन उद्रीय है--यह बिचार किया जाता है । 
वाणी ही श्रुचा है, प्राण साम दहै, ॐ यह्‌ अक्षर ही उद्रीथ 
ह। जो वाणी ओर प्राण तथा रचा ओर साम है द एक 
ही जोद़ा है-दो नदीं ई । अर्थात्‌ वाणी अथवा श्रुचा तथा 
भाण अथत्रा साम एक दसेके पूरक ई । बाणी ओर प्राणका 
अथवा श्रुचा ओर सामका यह्‌ जोड़ा ॐग््प इस अक्षरमे 
मी्मोति संयुक्त क्रिया जाता ह । जिस समय ल्ली ओर पुरष 
आपसे प्रमपूर्वक मिलते ई, उस समय वे अवदय ही एक 
दूसरेकी कामना पूणं करते है । इसी प्रकार यह वाणी ओर 
प्राणका जड़ा जब ओंरारमे गाया जाता दै, तत्र वह सदाके 
स्मि पूणकाम-ङृतङृत्य शे जाता है । इस रदस्यको जानने. 
वाला जो कोई उपासक इस उद्रीथखरूप अविनाशी परमेश्वरढ़ी 
उपासना करता दैः वह निश्चय दी सम्पूणं कामनाओंकी पाति 
करने समर्थं होता है ॥ २-७ ॥ | 

यह ॐरूप अक्षर अनुज्ञा अर्थात्‌ अनुमतिसूचक भी दै; 
क्योकि मनुष्य जब किसी वात्तके लि अनुमति देता है तब 
"म्‌? इठ अम्दका द उचारण करता रे । किषीको कु 


खण्ड २ ] 


करनेके छथि जो यह अनुज्ञा--अनुमति देना दर, वही षम॒द्वि-- 
अडइप्यनका लक्षण है; अतः इस रहस्यको जाननेवाल्म जो साधक 
उद्रीथके खूयमे उस परम अक्षर परमात्माक्री उपासनां करता 
हे, वह अपनी ओर दसरौकी समस्त कामनाओं-मोग्यवल्तुर्ओं- 
को बने समर्थं होता है । ओंकारे ही ऋक्‌» यज्जः जौर 
साम--ये तीनो वेद अथवा इन तीनो वेदो वणित यश्षादि 
कम॑ आरम्भ होते ह । इस ओंकाररूप अश्री अर्थात्‌ इसके 
अर्थमूत अविनाश्ची परमात्मा पूना--परीतिके लिः इसीकी 
मदमा € प्रभाव ) एवं रस ( शक्ति) से “ॐ इस प्रकार 
कंकर “अध्व नामक ऋत्विक्‌ 'आभरावणः करता दै-- मन्त 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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सुनाता दै, ॐ यों कहकर ही होता नामक्रा ऋल्थक्‌ (शंखन 
करता दै-मर्न््रोका पाठ करता है ओर (ॐ ्यो कहकर ही 
धउद्वाताः उरद्रथका गान करता है) जो इस रदस्यको हल 
प्रकार जानता दहै ओर जो नहीं जानता, दोनों इस ओंकारसे 
ही यज्ञादि कर्म करते है; पर॑तु जानना ओर न जानना दोनो 
अरूग-अरतमा ह साधक जो कुछ भी श्रदधपूर्वकः उसके . 
वास्तविक रहस्यको बतानेवाखी विद्याके द्वारा अर्थान्‌ उसके 
तत्को समञ्चकर करता है, वही अधिक-से.-अधिक सामर्थ्ययुक्त 
होता दे । यही इस ओंकाररूप अश्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या-- 
उसकी मदिमाका वर्मन दै ॥ ८-१* ॥ 


~~~ 


दवितीय खण्ड 
ओकारकी आध्यात्मिक उपासना 


यह परसिद्ध है # प्रजापतिनधै संतान- देवता ओर असुर 
दोनो जब आपसमे छड़ रदे थे, उसी समय देव्रता्भने उद्धीय 
( ओंकार) को ध्येव बनाकर उखकी उपासनार्प यज्ञ क्रिया 
उनका उदेश्य यह था कि (दस अनुष्टानद्वारा हमलोग इन 
असुर्ौकों परास्त कर दंगे }› उन्दने नासिका रहनेवाठे 
घ्राणेन्द्रियरूप प्राणकरो उद्भीथ बनाकर उपासना की । तव उस 
घ्राणिन्द्रियकरो असुरयौने राग-देषरूप पापसे युक्त कर दिया । 
न्राणिन्दरिय राग -दवेषसे युक्त है, इसीख्िये उसके द्वारा यह जीव 
अच्छी ओर दुरी--दोनें प्रकारकी गन्धको अ्रहण करता हे । 


तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवतार्थेनि उद्धीथरूपसे वाणीकी उपासना । 


की | असुरोने उसे भी राग-देषसे कट्षित कर दिया । वाणी 
राग-दरेसे कषित है, इसीख्ियि उसके दवारा मनुष्य सत्य ओर 
शठ दोनो बोकता है । इस्वे बाद देवता्ओनि उद्धीयरूपले 
नेचकी उपासना की । उसे भी असुरयौने राग-देषसे मिनि कर 
दिया । चक्षु-इन्दरिय राग-देषसे मलिन हो रदी दै, इसीच्ि 
उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य ओर न देखनेयोग्य-श्म 
ओर अद्म दोनो प्रकारके इश्य देखता है । अब्रक्ी बार 
देवतानि शरोत्रकी उद्धीथरूपसे उपासना की । उसे भी 
असुरयोने रागद्वेष दप्रित कर दिया । भरोत्-डन्द्रिय राग- 
द्वेषते दूषित है, इसीख्यि मनुम्य उसके दवारा सुननेयोग्य ओर 
न सुननेयोग्य--दोनों प्रकारे शन्द सुनता हे ] फिर देवता्जनि 
मनक्री उद्धीथरूपसे उपासना की । उसे भी असुरौने राग- 
देषसे अभिभूत कर दिया } मन राग-देषसे अभिभूत ह 
इसीच्यि उसके द्वारा मनुष्य मनम लछानेयोम्य ओर मर्म 
न.खनेयोग्य--दोनों प्रकारके संकल्प करता दै । तव देवतार्जँ- 
ने जो यह मुख्य माण है, उसीकी उद्भीयरूपसे उपाखना 


की । उसे भी असुररौन राग-दवेषसे युक्त करना चाहा; 
पस्तु उसके समीप जतिद्ी वे उसी प्रकार छिन-भिन्न 
हो गये जैसे खोदे न जा सक्रनेवाडे रृद्‌ पत्थरसे टकराक्र 
मिष्टीका देका चूर-चूर शो जाता ३ । भिस प्रकार अच्छेद 
पत्थरसे टकराक्रर निद्टीका देल छिन-मिन्न हो जाता है, ठीक 
दैसे ही वह मनुष्य भी विष्वस हौ जाता दै, जो उद्रीथका 
रदस्य जाननेबचेके विपये अदित-कामना करतां है तथा जो 
उसे पीड़ा पद्ुचाता है, क्योकि उद्धीथके रइस्यको जाननेवाल 
मनुष्य मानो अच्छे पत्थर ही है ॥ १-८ ॥ 
प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता ई 
ओर न दुर्गन्धका ही क्योकि इसके सम्यक आकर तो राग-देष 
न्ट हो जाते द । इसके द्वारा मनु्य जो छु खाता ओर जो 
कुक पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्व प्राणोकी मी रक्चा 
करता ह } अन्तकाल्मे इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सतर प्रार्णोको लेकर जीवाप्मा भी 
श्रीरसे उत्करमण कर जाता है--उसे छोडकर अन्यत्र चला 
जाता है । इसीलिय अन्त खमयमे जीव अपना पह अवद्य खोल 
देता है । यदी पाणकी महिमा है ॥ ९ ॥ 
यह प्रसिद्ध है कि अङ्गिरा श्रषिने प्राणको षी प्रतीक श्रना- 

कर ओंकारस्वरूप परमात्माकी उपासना क्री थी | अतः लोग 
इसीकरो 'आङ्किरसः--अङ्खिराका उपास्य मानते है; क्योकि 
यह समस्त अर्का रस--पोपक्र है । इसीसे ब्रृहस्यतिने भी 
प्राणरूपसे उद्रीयकी--ओंकारवाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी । परंतु लोग प्राणक्रो ही ्ृहस्यतिः मानते है क्योकि 
वाणीका एक नाम बृहती मौ है जौर उसका यदह पति-रक्षक 
द । इसीसे आयास नामके प्रसिद्ध ऋुषिने भी प्राणके रूपमे 
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उद्धीथकी उपासना की थी । परंतु छोग इस प्राणको ही '्आयास्यः 
मानते है; वर्योि यह आस्य अर्थात्‌ मुखके द्वारा आता-जाता 
हे । दल्मके पुत्र बक नामक क्रूपिने प्राणक्री उपाखनारूपम 
साघनसे उद्धीथ अर्थात्‌ ओंकारके अर्थ॑रूप परमात्माको जाना 
था] वे प्रसिद्ध श्रुषि नैमिषारण्यमे यज्ञ करनेवाछे ऋषिक 
उद्गाता हुए थे ओर उन्होने इन यज्ञ करनेवाखकि स्यि 


# छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय १ 


उनकी कामना-पूतिके उदेद्यसे उद्वीथका गान किया था। 
प्राणके महच्वको इस प्रकार जाननेव्राख जो उपासक अक्षर-- 
ओंकाररूप उद्रीथकी उपासना करता है, वह निस्संदेह ओंकारके 
गानद्वारा अपनी मनोवाञ्छित वस्तुको आकर्पित करने समर्थं 
होता है ¦ इस प्रकार अध्यास्मविषरयक- शरीरसे सम्बन्ध रखमे- 
वाखी उपासनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥ 


बक कद 
तृतीय खण्ड 
आओंकारकी आधिदैविक उपासना 


अवर ओंकारकी आधिदैविक उपासनाका वर्णन किया जाता 
है । जो यह सूरं तपता है, उसीश्ी उद्धीथके रूपमे उपा्ना करनी 
न्वाहिये । यह सूयं उदय होते ही मानो समसत प्रजके चि 
अन्न आदिकी उत्यत्तिके उदेश्यसे उद्रान करता दै--उनकी 
उन्नतिम कारण बनता दै; इसीष्यि यह “उद्गीथः है । इतना 
ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार ओर मयका नाश्च कर 
देता है ] अतः जो इत प्रकार सूर्यके पभावको जनता दै; वह 
खयं जन्म-मृत्युके भय एवं अज्ञानरूप अन्धकारका नाद्क 
बन जातादहे॥ १॥) 
यह प्राण ओौर वह स्य दोनो समान ही है; कयोक्रि यह 
मुख्य प्राण उष्ण है जौर सूर्यं मी गरम है । इस प्राणको छोग 
श्वरः ८ क्रियारक्तिसम्पन्न ) कहकर पुकारते है ओर उख 
सूर्यको स्वरः ८ स्वयं क्रियादक्तिवाख ) एवं पप्रत्यालरः 
( दूसरौको क्रियादाक्ति प्रदान करनेवल्य ) दोनो नामोसे पुकारते 
ह । इसीख्ये इस प्राण एवं उस सर्के रूपमे उस उद्धीथकी 
उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
इसके बाद दुसरे प्रकारकी उपासना बतलयी जाती है । 
न्यानके रूपमे भी उद्रीथकी उपासना करनी चाहिये । मनुष्य 
जो श्वासके द्वारा मीतरकी वायुको बाहर निकाख्ता है; 
बह प्राण है; ओर जो बाहरकी वायुको भीतर ठे जाता दै, वह 
अपान है । तथा जे प्राण ओर अपानकी संधि है, अर्थात्‌ 
जिसमे ये दोनों मिरु जाते ह बह व्यान है । जो व्यान दैः 
बही वाणी है । इसीख्यि मनुष्य श्वासको बाहर निकालने 
ओर भीतर खीचनेकी क्रिया न करता हुआ ही वाणीका स्ष्ट 


# प्रथम खण्डमे जिस प्राणकी वाणी ओर चाके साथ एकता 
की गयी है, वटी म्राण यँ व्यानके नामसे कहा गया है । वँ 
श्राण' शृष्दसे प्राणके समष्टिरूपका वर्णन दै, केवर श्वासको बाहर 
निकारनेकी करियाका नाम दही वदँ प्राण नष्ट है--यह बात 
ध्याने रखनी चाये । 


उच्चारण करता है । अर्थात्‌ सामान्यतया बोरूते समय श्वास- 
प्र्रासकी क्रिया वंद हो जाती दहै ॥३॥ 

ज वाणी है, वही रचा है; इसे मनुष्य प्राण ओर 
अपानकी क्रिया न करता हुआ ही वेदकी ऋचाओंका भटी- 
भोति उच्चारण करता है । जो ऋचा है, वही साम दै; क्योकि 
“कूः ही अंद्यविशेषर साम है । इसखियि मनुष्य प्राण ओर 
अपानकी क्रिया न करता हआ ही सामका गान करता है । 
जो साम है, वही उद्धीथ है; कयोकरि सामका ही मुख्य भाग 
८उद्रीथः है | इसल्ि मनुष्य प्राण जर अपानकी क्रिया न 
करता हुआ ही उच्वस्वरसे उद्रीथका गान करता है । अर्थात्‌ 
तीनि ही व्यानकी ही प्रधानता है| म्यान ही तीनोका आधार 
है । इनके अतिरिक्त जो विशेष सामर््यकी ऊपेक्षा रखनेषठे 
कमं है -जेसे काष्ठ-मन्थनद्रारा अभिक मकट करना; एक 
नियत सीमातक दौड़ क्गाना, कठोर धनुषको खीं चना इत्यादि-- 
दन सवरकों मनुष्य प्राण ओर अपानकी क्रियाको रोककर व्यानके 
बक्से ही करता है । इस प्रकार व्यानकी भरेष्ठता सिद्ध हो 
जानेके कारण व्यानके रूपमे ही उद्भीथकी उपासना करनी 
चाहिये ॥ ४-५ ॥ 

अब एक ओर प्रकारकी उपासना बतायी जाती । वह यह्‌ 
हे कि “उद्रीथः शब्दके जो तीन अक्षर है, उनके रूपमे उद्धीथ 
शब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । इनमे पहला 
५उत्‌? ही प्राण है; क्योकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है 
ओर उत्‌, उत्थानका वाचक द । दूसरा प्मी' वाणीका चोतक 
है; क्योकि बाणीको "गीः इस नामसे पुकारे ह । ओर तीसरा 
धः अन्नका वाचक है; क्योँक्रि यह समसत जगत्‌ अन्नके ही 
आधार खित है ओर भ्यः सितिका बोधकर है। उत्‌ ही 


`स्वगसेक है "गीः अन्तरिक्चरोक है ओर "थः भूलोक दै । 


'उत्‌? ही आदित्य ह, “गीः वायु है ओर भ्यः अभि है । ८उत्‌? 
टी सामवेद हे, गीः यजवेद है ओर थः भवेद दै । इव 


सखण्ड ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


४०९, 


प्रकार जाननेवाच्म जो साधक '्उद्रीथः शब्दके इन तीनों 
अक्षरौकी उद्धीथ--ओँकाराच्य परमात्माके रूपमे उपासना 
करता हेः उसके स्यि वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती 
हे, अर्थात्‌ उसके सामने समस्त बेदौका तात्पर्यं अपने-माप 
प्रकट हो जाता है । तथा वह सव म्रकारकी भोग-सामग्रीसे एवं 
उसे भोगनेकी शक्तिसे मी सम्पन्न हो जाता है ।॥६-७ ॥ 

अव कामनार्भक्री उत्तम सिद्धिकां निश्चित साधन ताया 
जाता दहै । इसके स्यि उपासनाके जो सात अङ्ग आगे बताये 
जानेवाठे है उन्है ध्यानमे रखना चाहिये । उनमेसे पहा 
अङ्ग यह दै कि जिस साम्के द्वारा साधक अपने इष्देवकी 
स्तुति करना चाहता हो, उसे सदा याद रक्े ! दुसरी वात 
यह है क्रि वह साम--गाये जानेवाला मन्त्र जिस ऋचाम 
प्रतिष्ठित हो, उस ऋछचाको भीं ध्यानमें रक्खे । तीसरी बात 
यह दै कि जिस पिके द्वारा उस मन्त्रका साक्चात्कार किया 


गया हयो, उस ऋषिको सरण रक्ते | चौथी बात यहदहै कि 
उस सामगानके दाय जिस देवताकी स्वति करना उपासकको 
अभीष्ट हो; उस्र देवताका भकीर्मोति स्मरण रक्ते । पचि 
वात यह है रि जिस छन्दबाठे मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस छन्दको स्मरण रक्ते ओर छटी वात यह है कि 
सामवेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्ुति की जनेवाली हो, उख 
स्तुति-समूहको भी ्यानमे रके । सातवीं बात यह है कि 
जिस ओर मुख करके स्टुति करनेका विचार हो, उस दिद्ाका 
मी ध्यान रक्वे। अन्तम प्रमादरदित अर्थात्‌ सावधान होकर 
अप्रनी अभिलाप्रांको याद स्खते हुए परमात्मक समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्यनके दारा उनमें शित होकर स्ति करनी चाहिये । 
क्योकि इत प्रकार स्तुति करमेवाखा उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता हैः उसरी वह कामना शीघ्र दी पूर्णतया सफल 
हो जाती है ॥ ८-६२ ॥ 


न 
चतुथं खण्ड 
ओंकारके आश्रयसे अस्युतत्वकी प्राप्ति 


:ॐॐ यह अक्षर ही उद्रीथ है, यो समन्चक्र इसकी 


उपासना करनी चाये; क्योकि यज्ञम उद्भाता नामक छत्विज्‌ 


“^ इस अक्षरका ही उचखरसे गान करता है । उस 
ओंकारकी व्याख्या की जाती है | १९॥ 


यह प्रसिद्ध है कि मृत्युस उरते हुए देवताओने ऋक्‌, 
यजुः ओौर सामरूप तीनो वेदम पवेश किया--उनका आश्रय 
ख्या । उन्होने गायत्री आदि सिन्न-मिन्न छन्दौके मन्त्रौसे 
अपनेको ठक छिया--उन्है अपना कवच बनाया । उन्दने जो 
भिन्न-भिन्न छन्दोसे युक्त मन्त्रौद्वारा अपनेको आच्छादित कर 
छया, इसीसे वे छन्द कये । जो आच्छादन करे वही 
छन्द--यह छन्दसः शन्द्की व्युत्पत्ति ह ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार मछली पकरडनेवाखा धीवर्‌ जल्के भीतर भी 
मखलीको देख छेता हैः उसी प्रकार देवताओंको स्त्युने उन 
ऋक्‌; साम एवं यज्ञवंदके मन्त्रो की ओम मी देख किया-- 
वहा भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा । वे देवताखोय भी 
इख वातको जान गये; अतः ऋक्‌; सखम ओर यजुनेदके 


मन्त्रौसे ऊपर उठकर वे खरम अर्थात्‌ ओंकारमें ही प्रविष्ट हो 
गये} ३॥ 

जव कोई ऋकका--ऋरग्वेदके मन्त्रोका ज्ञान प्राप्त कर 
केता है, तवर वह्‌ निमसंदेह “ॐ इस प्रकार ही उच्चस्वरे 
उच्चारण करता दै। इसी प्रकार सासको ओर वेदी 
यजुवेदको जाननेवाखा भी “ॐ का ही गान करता है ¡ इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकारखूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यभूत परमात्मा हैः बही ऊपर बताया हुआ स्वर 
है; वही अभृत--शत्युसे छुडानेवाला एवं भयरहित स्थान है । 
उसका आश्रय लेकर देवतालेग अमर ओर निर्भय हो गये । 
जो ओकारको इस रूपमे जानकर उसके अर्थमूत अविनारी 
परमेश्वरी स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसीं 
अमृतरूपः सर्वथा भयरहित एवं अविनाशी परमात्माके 
सखवरूपभूत इस खरम प्रविष्ट हो जाता है--उसकी शरणम 
चला जाता है; वह उसमें प्रवे करके उसी अग्रतको प्रास कर 
केता दै, जिख अगृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवतानि प्राप्त किया 
था || ४-५॥ 


# नकि 


य 
सुर्यं एवं भाणके रूपमे ओंकारकी उपासना 


अब अओंकारकी उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता ह। 
निश्चय ही जो उद्धीथ-- याने योग्य परमात्मा हैः वही प्रणव-- 


उ° अर ५ भदे 


ओंकार है ओर जो प्रणव दहै, वदी उद्रीथ है-्यो समञ्चनां 
चाहिये; क्योकि नाम ओर नामीमे कोई मेद नदीं होता \ 


४१० 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 








वह आकार विचरनेवाखा सूर्यं ही उद्रीथ ह ओर यदी प्रणव 
भी है । अर्थात्‌ सूर्यम ष्टी परमात्मा ओर उनके वाचक (ॐ 
की मावना करनी चाहिये; क्योकि यह “ॐ इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ दी गमन करता है । यहो “छरन्‌ एतिः 
( उच्चारण करता हुमा गमन करता है )--इस प्रकार सूर्यः 
शब्दकी च्युत्पत्ति की गयी है ॥ १ ॥ 


एक वार कौषीतकि ऋछषिने अपने पुत्रसे इस प्रकार 
कहा--शेटा ! मैने इसी ूर्यको रक्षय करके ओंकारकां भटी- 
मति गान किया था; इसख्यि मेरे तू एक पुत्र है । त्‌ सूर्यकी 
किरणो स्व ओरसे आवर्तन कर--उन सके स्परे 
ओंकारका बार-बार चिन्तनं कर; निःसंदेह तेरे वहुत-से पुर 
हो ज्ये > इत प्रकार यह आधिदेविक--देवतासम्बन्धी 
उपासना है ॥ २॥ 


अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता है! जो यह ॒श्वासके रूपमे 
वचरुमेवाख मुख्य प्राण है, उसीके रूपमे उद्धीथकी-- गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये; र्योकरि वह्‌ “ॐ इस 
म्रकार उच्चारण करता हआ ही गमन करवा है । प्राण सूर्यरूप 
हैः इसीखयि शखरन्‌ एतिः इसी यकार यहो भी व्युत्पत्ति की 


--<--~-~- ~~ ध्व. 


गयी है । अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ओंकारङ़ी ध्वनि 
हो रदी है--एेसी भावना करते हुए उसमे ओंकाररूप 
परमात्साका ध्यान करना चदिये ॥ ३ ॥ 

एक बार कौषीतकि ऋषिने अपने पुत्रस यह बात कदी 
करि च्रे ! मैने इस प्राणको ही ठक्ष्य करके--इसीमे 
परमात्माकी भावना करते हुए ओंकारका भरीर्मति गन-- 
आवर्तन करिया था; इस्य्यि मेरे तू एक पुत्र है | भनिश्चय 
ही मेरे बहुत-से पुत्र दौगेः इस संकलपसे तु अनेक रूपोर्भ 
प्रतिष्ठित प्राणरूम परमात्माका भकीर्मोति गान कर-- 
उपासना करः# || ४ ॥ 

अब क्ते हँ कि निश्चय दही सामका जो उद्धीथ नामक 
भाग हैः वही प्रणव है; क्योकि प्रणव उसका सारहै। ओर 
जो प्रणव हैः वही उद्धीथ दै । अर्थात्‌ दोनोम कोई मेद नदीं 
ह] इस रहस्यको जाननेवाला निःसंदेह होतकरि आसनसे ही 
उद्धाताद्वारा किये गये दोषयुक्त उद्वानको प्रणवके उ्ारणसे 
पीछे सुधार केता है; नेर्योकरि भगवान्‌के नामोचारणसे य्ञकी 
सारी वुर््यो दूर हो जाती ह । यह इस नकी महिमा 
हे॥ ५॥ 





षष्ट खण्ड 
विविध रूपो उद्रीथोपासना 


यह पृध्वी ही रक्‌ है ओर अभि साम है! बह यह 
अभिरूप साम इ प्रथ्वीरूप ऋकू प्रतिष्ठित दे--मरीर्मोति 
खित है । इसीखि्यि ऋक प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता 
हे | प्रवी ही श्छाः है ओौर अभि “अमः है; ३ दोन मिरखकर 
स्लामः है । इसी प्रकार अन्तरिश्च ही छक्‌ है ओर वायु साम 
हे । बह यह वायुरूप साम इख अन्तरिक्षस्य ऋछक्मे प्रतिष्ठित 
है । इसीलियि ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान क्रिया जाता हे । 
अन्तरिष्च ही मानो शवाः है ओौर वायु "अमः है; वे दोनों 
मिककर साम ह । पुनः धुरोक--खर्गरोक ही ऋक्‌ ओर 
सय॑ ही साम हे । बह यह सूर्यरूप साम इस खर्गरूप ऋक 
` अरतिष्ठित है । इसीष्यि कमे मतिष्ठित सामका गान क्रया 
जाता है } धुोक ही मानो (साः है ओर सूरं मानो अमः है; 
वे दोन मिछकर साम ह । समस्त नक्षनमण्ड ही ऋक्‌ है 
ओर चन्द्रमा खाम है । बही यह चन्द्रमारूम साम इस नक्षच- 
रूम छक्मे प्रतिष्ठित है । इसीलियि ऋकू प्रतिष्टित सामका 


गान किया जाता है! नश्चच्मण्डल दी मानो प्ताःहै भौर 
चन्द्रमा “अमः है; दोनो मिख्कर साम हँ ॥१-४ ॥ 

अब दूसरी बात कहते हँ । जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवाली 
सूर्यकी श्वेत माभा हैः वदी ऋक्‌ है; तथा जो उखके भीतर 
छिपा हुआ नीरापन शौर अतिशय श्यामता दै, वह साम है । 
बह श्याम आमारूप साम इस श्वेत आभारूप ऋक प्रतिष्ठित 
है, इसीष्यि कते प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता दै । 
इसके सिवा यद जो सूर्यकी श्वेत प्रभा--उज्ञ्वल प्रकाश दैः 
बही प्साः है; तथा जो नील एवं अतिशय श्याम प्रमा हैः वह 
'अमः है | वे दोनों मिलकर साम ह । तथा सूर्यम जो यह 
उसका अन्तर्यामी खर्णसहश प्रकाशस्य पुरुष दिखायी देता 
है--जिसकी दादी सुवर्ण॑की मति प्रकाशमय है तथा के भी 
सोनेकी ही भोति चमचमाते दै ओर जो नखके अग्रभागसे 
रेकर चोटीतक सब-का-सब स्वर्णमय प्रकारयुक्त है, वह 
परमपुरुष परमेश्वर ही है । उस सुवर्णसदृश ग्रकायुक्त पुरषके 
दोनों नेन एेखे दैः जैसे कोई लार कमर हो ! उसक्रा “उत्‌? , 


# जो वात इन्दं ऋषिने दूसरे मन्त्रम सयंके सम्बन्धे कदी थी, वदी यर्दो प्राणके सम्बन्धे कदी गयी है । इससे भ प्राण जर 
सूर्यकी एकता प्रतिपादित होती दै । अक्षोपनिषद्नं मण ओर सूर्यकी एकताका मरीभोति निरूपण हया है । 


खण्ड ८ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


४११. 








( सवते ऊपर उठा हुभा ) यह नाम है । वह गृह परमेश्वर 
सनस्त परसि ऊपर उडा हुआ जे कोद उपासक इस 


इसल्मि वह उद्वीथ है; तथा इसीष्व्ि जो उद्राता है, वद 
वास्तमे उसीका गान करनेवाला दै } जो खर्गलेक्से भी 


प्रकार जानता दै; वह निश्चय ही सव पापोसे ऊपर उट ऊयरके टोकर टैः उनका भी तथा देवताअके भोगोका भी 
जाता है | ५- ७ ॥ शान वह परमात्मा ही करता दै ! यह आधिदैविक उपासना 
ऋगवेद ओर सामवेद उख परमात्माके ही गुणगान है; समाप्त हुई ॥ ८ ॥ 
[1 
सप्रम खण्ड 


शारीरकी द्ठिसे उद्वीथोपासना 


अव ही बात दारीरकी दष्टिसे समञ्चायी जाती है | वाकं 
इन्द्रियदहीचछृक्‌ दैः प्राण साम है) वही यह प्राणरूप षाम 
वाणीरूप कमे प्रतिष्ित--भलीर्मोति खित दै) इसीलियि 
ऋक प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है | वाणी दी भ्त 
हैः याण "अमः है; वे दोनों मिलकर साम ह । इसी रकार नेत्र 
ही ऋक्‌ है ओर उसके भीतरकी की पुती साम है } वदी 
यह आखकी पुतलीरूप साम इस नेत्ररूप ऋक प्रतिष्टित 
ह! इसीख्ि रकम प्रतिष्ठित सामका गान करिया जता 
नेत्र ही साः हे यौर पुतली “अमः है; वे दोर्नो मिखकरर साम 
दं पुनः भोत्रदीश्ृक्‌ हे; मन साम हे वही यह मनलूय 
साम श्रो कऋरकमे प्रतिष्टित है ! इसीच्यि ऋक प्रतिष्टित 
सामका गान किया जाता है! श्रोत्र ही प्साः हैः मन "अमः 
है; दोन मि्कर साम ह ! तथा यह जो नेर््ोकी वेत आभा 
हैः वही ऋक्‌ दै; तथा जो नीर एवं अतिराय श्याम आमां 
हैः वह साम है 1 वही यह दयाम आभारूप साम इख खेत 
आभारूप छकमे प्रतिष्ठित है । इसील्यि ऋक प्रतिष्टित 
सामका गान क्रिया जातां है | तथा यह जो नेक श्वेत आभा 
दै, बही श्वा हे; ओर जो नीर ओर अतिशय श्याम आमा 
हे, वह "अमः है; उन दोनौका सम्मिलित रूप साम है । 
तथा यह जो नेतरके भीतर पुखष दिखायी देता है, वही ऋक 
दैः वही साम है, वही यजुतरेद दै, वही उक्थ--स्तोत्र-समूह 


है ओर द्री व्ह्मदे। इस पुख्धका व्दीसूपदैः जोष्ठे 
खण्डमे वर्णित आदित्यमण्डल्मै सित पुरषक्रा स्पदै) जो 
उसके गुणगान ह, वे ही इसके गुणगान है ओर जो उसक्रा 
नाम (उत्‌ ) है, वही इसक्रा भी नाम है| प्रथिवीसे नीचे 
जो भी लक हैः उनका यी पुरुष ज्चासन करता है तथा 
मनुप्योके भोग भी उसीके अधीन दहै । इसख्ि जो ल्ेग 
वीणापर गाते ई वे इन्दी पसेश्वरकां गुणगान करते है; इमीसे 
वे धनल्मभ करते है--अमीट वस्तु्ओंको पर्त करते हं । तथा 
इस रहस्यको इस रूपमे जाननेवाख जो उपासक सामगान 
करता हैः वह नेत्रयित तथा आदित्यमण्डल्वतीं दोन दी 
पुरुपोका गुणगान करता द; वह उन परमेश्वरे ही अभीष्ट 
काम्‌ करता है । जो भी उस सूर्यलेकसे ऊपरके रोक टै, उन 
सबको तथा देवताकि मोगोको भी वह प्रास्त कर चेता दै ¦ 
तथा सूर्यलेक अथवा मनुप्यलोकसे नीचेके जो मी टोक दै, 
उनको तथा मनुष्योके मोगोको भी वहं श्न परमयपुर्पसे ही 
म्रा कर ठेता है ¦ इसल्यि निस्संदेह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्वाता यजमानसे यो केहै-भ्मै तेरे लि कौन-सी अभीष्ट 
वस्तुका गानके दवारा आवाहन करं १ कयोक्रि जो इस रहस्यकरो 
हस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वदी वाञ्छित 
भोगौका गानद्मारा आवाहन करनेमे वमर्थ होता दै | १-९ ॥ 





अष्टम्‌ खण्ड 
उद्धीथके सम्बन्धमे शिरुक भौर दारभ्यका खंवाद्‌ 
प्रिद हैः तीन ऋषि उद्गीथका तत्व जाननेमे राक ये- उद्वीथविद्यामे कुरार ह; इसख्यि यदि सकी सम्मति हो तो 
एक तो शालावायूके पुत्र रिरुकः दूसरे चिक्रितायनके पुज हम उद्रीथके विपयसे बातचीत कर ।' "बहुत टीक है, ठेसा 
दास्म्य# ओौर तीसरे जीवक पुत्र प्रवाहण ! एक बार वे दीहो" यो कहकर वे सव्र एक खानपर सुखसे बेड गये 1 
तीनो आपसे इस प्रकार कहने ल्गे--“निश्वय ही हमखेग तव प्रसिद्ध राजर्धिं जीवक्के पुत्र प्रवाहण ऋषि शेप दोनेषि. 
# दारम्यका अर्थं ह दर्मकी सन्तान यर उनके पिताका नाम विवितायन दिया गया है \ रसौ ददा सम्भव ह अ दर्म. “ 
गोश्मे उत्पन्न रहे हो, श्सीख्यि दारभ्य कलये हो । अथवा सम्भव हे, ये दथासुष्यायण रहे हो । श्धासुष्यायणः इन्दं कते हैः जो. 
किसी दूसरेके गोद अभे शो जौर जिन्होने अपने जन्म देनेवाले पिताका उ्तराधिकरार भी न छोड़ा हो । शस रकार वै दो पिताभेकि 
मत्र योते है! दो पित्ताजेके पुत्रकी दी दद्‌ चर्म-शाखोमि द॑यासुष्यायण संशा दै । 


४१२ 








बोले-- पदे आप दोनों पूञ्यजन बातचीत आरम्भ करे । 
उपदेश देते हुए. आप दोन ब्राह्मणेकि वचनोको मेँ सुर्नूरा । 
यो कहकर वे चुप हो गये ॥ १-२॥ 
कहा जाता है, तव वे शारवान्के पुत्र शिक श्रृष्र 
चिक्रितायनके पुत्र दार्म्यसे बोञ-कटिये तो मँ ही आपसे 
मरभ्र कर १ इसपर दास्म्यने कदा--धूषो } शिख्कने पूा-- 
व्ठामका आश्रय कौन है  दारभ्यने कहा--'खर ही सामका 
आश्रयंहै | स्वरका आश्रय करन ह १ शस प्रकार पूरे जानेपर 
उन्होने कहा--श्राण ही खश्का आश्रव हे | फिर प्र हुजा- 
ध्राणका आश्रय कौन है £ उत्तर मिखा--“अन्न ही प्राणका 
आश्रय है| रिलकने फिर प्र किया--“अन्नका आश्रय कौन 
है १? दाख्म्यने उत्तर दिया--“=छ ही अच्नका आश्रय हे । 
शिल्कने पुनः पूछा--“जल्का आश्रय कोन है १ दास्म्यने 
कहा--‹खर्गलोक दी जर्का आश्रय हे |; (उस छोकका आश्रय 
कौन है £ रिख्क पूते ही गरे ! इरुपर दारभ्य बेले- 
(्छर्मरोकते आगे नहीं जाना चाहिये, उसके पेरेकी बात नहीं 
पूञ्नी चाहिये । हम खगंरोक्रमै ही सामकी पूर्णतया खिति 
मानते है, क्यकि सामफो खर्गलोक ककर षौ उसकी स्तुति 
की जाती है'# ॥ २-५ ॥ 
चिकितायन-पुत्र दीार्म्यसे शालवाय्के पुत्र सुप्रसिद्ध 
शिक ऋषिने कहा--(दास्म्य | व्दारा बताया हुमा साम 








[1 


निःंदेह प्रतिष्ठाहीन है अर्थात्‌ तुमने जो सामका अन्तिम 
आश्रय खर्म बताया, वह दीक नहीं दै | स्व्मका भी कोई 
ओर आश्रय अवदय होना चाहिये । यदि कोई सामके त्वको 
जाननेवाखा विद्वान्‌ तुम्हारे इस अधूरे उत्तरपर रश्षखकर 
तदे यह कह दे कर वुश्ारा सिर गिर जायगा, तो उसके यो 
कहते ही तुम्हारा सिर गिर पडेगा--यह निश्चय समञ्चो । 
दार्म्यने कहा-- “क्या मै सामकरा त्व श्रीमान्‌से जान सक्ता 
हर ¢ शिलकने कहा--्हाः जानो ।' तव दास्म्यने पूा-- 
'्छर्गलोकका आधार कौनहै १ व्यह मनुप्यखोक दी उसका 
आधार दैः यिल्कने स्पष्ट उत्तर दिया । 'मनुष्यलोकका आधार 
कौन है १ दारम्यकां अगा प्रभ था | इसपर शिकक बेले-- 
८जो सव्रकी प्रतिष्ठा है उस ठोकसे अगे प्रन नहीं करना चाहिये । 
सकी प्रतिरूप मनुष्यलोकमे दी हम सामकी भरीर्मोति 
सिति मानते है; क्योकि सामको सव्रकी प्रतिष्ठारूप ए्वी कहकर 
ही उसकी स्ति की जाती है !¶॑ तव जीवल-पुत्र प्रवाहणने 
शिल्कसे कहा--‹शारवान्‌के पुत्र शिरक | वुम्हारा समन्चा हु 
साम भी निःसन्देह अन्तवाखा ही टै ! अतः यदि एेसी स्थितिमें 
कों सामके तं्वको जाननेवाटा पुरूष दुश्हैँ शाप देदेकि 
तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके यौ कहते ही तम्हारा 
सिर गिर सकता है । इसपर दिलकने कहा--भक्या मेँ इसे 
रहस्यको श्रीमानसे जान खकता हूं १ प्रबाहृणने उत्तर दिया-- 
ध्जान कोः |} ६-८ ॥ 





नवम्‌ खण्ड्‌ 
उद्रीथके सम्बन्धमे शिख्क ओर प्रवाहणका संवाद 


रिक्कने प्रवाहणसे 'पूछा--“इस मनुष्यरोकका आश्रय 
कौन है १ इसपर प्रवाहणने उत्तर दिया--माका अर्थात्‌ 
सर्व्र प्रकारित परमाप्मा ही इसके आश्रय है । निभसदेह ये 
समस्त जीव आकाशते ही उसन्न होते है ओर आकाशम ही 
विलीन होते है; क्योकि आकाश ही इन सतवसे बड़ा है ओर 
आकार ही सघक्रा परम आश्वय दै । वे आकाशसवरूप परमात्मा 
ही नडे-ते-बड़े ओर उद्रीथ ८ गनेयोग्य ) है । वे सर्वथा असीम 
ह । जो कोई उपासक इस प्रकार समञ्चकर इख बड़-से-वड़े 
उद्भीथरूप परमेश्वरी उपासना करता है, उसका जीवन निःसंदेह 
ऊँतचि-से-ऊँंचा हो जाता है ओर वह निश्चय ही वडे-से-वडे 
शोकोको जीत केता है प्रप्त कर छेता दै |° एक वार ञ्यनकके 


पुत्र अतिधन्वा नामक ऋषिने उदर्शाण्डिस्य नामके रृष्रिको 
इस ऊपर बताये हए उद्भीथका रहस्य बताकर कहा था--^तेरी 
संतारनोमिं लोग जबतक इस उद्धीथको जानते रहैगे, तबतक इस 
लोकम उनका जीवन इन सब्र साधारण मनुष्योसि अवध्य ही 
अव्यन्त शरे बना रहेगा । तथा मरनेके बाद उन्हँ उस लोकमै-- 
परलोके उत्तम स्थान मिलेगा }› इस प्रकार समञ्चना चाहिये । 
इस रहस्यको जानेवाला जो कोई पुरुष उद्रीथकी उपासना 
करता है, उसका जीवन इस मनुष्यलोकमे निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है । तथा मरनेके बाद परलोके उसे स्ोपरि स्थान 
मिलता है--यह निश्चित बात दै ॥१-४॥ 





# श्रुति कहती दै-- खगो वै लेकः सामवेदः ।' 


{ शतिक वचन दै--शयं वै रथन्तरम्‌" ८ यह ॒पृण्वी ही रथन्तरसाम दै ) । 
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*# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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दश्चप खण्ड 
उपस्तिका आख्यान 


एक बार ओके गिरनेसे कुष्देशकी खेती चौपट टौ गयी 
थी | उन दिनो चक्र मुनिके पुत्र उषसि ऋषि अपनी धर्मपल्ती 
आरिकीके साथ ( जिसने अभी युवावस्थामे प्रवे नहीं किया 
था) बड़ी दीन अवद्थामे-प्रा्चित होकर किसी हाथीवानेके 
गोव रहते थे । एक दिन अच्नके च्थि भीख मोगिते हए 
उपस्तिने अत्यन्त निङ्ृष्ट कोटिके उड़द खाते हुए. एक महावतसे 
याचना की | उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रकार बोला कि 
°जितने ओर जो उड़द मेरे इस पात्रमे रक्ते है, उनके सिवा 
ओर उडद मेरे पास नहीं द ।; ऋषिने कहा-“न्हीमेसे 
सुने दे दे ।› मंहावतने अपने पत्रमे बचे हुए. सारे उडद 
उन्हें दे दिवि । महावत बोखा-- “उड़द खाकर जक भी पी 
लीजिये ।; इसपर च्छप्रिने उत्तर दिया--'न्दीः एेसा करनेपर 
भेरेद्रारा तुम्हारा जडा जरू पिया जायगा !› "क्या ये उडद भी 
जठे नदीं दै ९ महावतके यों पनेर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
उत्तर दिया--“अवदय ही इन उडर्दोको न खानेपर मे जीवित 
न रहता | पर पीनेका जल तो सुने यथेष्ट मि जाता 
हैः ॥ १-४॥ 

उषसि ऋूपि खानेसे बचे हुए उङ्दौको अपनी पत्ीके 
स्मि छे आये । उसने पटे ही अच्छी भिक्लापा ली थीः 
इसङ्ये उसने उन उडदोको अपने पतिसे ठेकर रख दिया । 
दूसरे दिन प्रातःकार शय्यात्याग करते खमय उषरस्िने फएहा-- 


श्वाय; यदि हमे थोडा-सा भी अन्न मिल जता तो हम ङु 
धन कमा छते ! अशुक राजा यज्ञ करनेवाला है । वह सुच 
ऋत्विजेकि सभी परकरारके कायेकि स्थि वरणकर वा}; 
चछपिसे उनकी पीने कदा--स्वाभिन्‌ ! छीजिये; कट जो 
उड़द आप मुक्षेदे गये येः वे ही मेरे पा बचे हुए है ।› बस; 
उन्हँं खाकर उषसि उस विशार यज्ञमे चङे गये ॥ ५-७ ॥ 

उस यमे पहुचकर अरहो उद्भातालोग स्वुति करते दैः 
उस खानपर स्तुति करमेके स्थि उद्यत उद्वाता आदि चिरजौ- 
के समीप वे बैठ गये | फिर उन्हनि स्तुति करनेवाले प्रस्तोता 
ऋत्विकरसे कहा--रस्तोता } जिस देवताका ्रस्तावसे सम्बन्ध 
है, अर्थात्‌ जिनकी तम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद्‌ रखना, ठम्हारा मस्तक 
गिर जायगा 12 इसी प्रकार उन्हौने उद्वातासे कदा--"उद्वाता! 
जिस देवताका उद्धीथसे सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जिसका तुम उद्रीथ- 
द्वारा मान करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम उद्धान 
करोगे तो निश्चय समञ्च; तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा | 
तदनन्तर उन्होने प्रतिहतासि कहा-- “प्रतिहतां ! जिस देवताका 
प्रतिहार सम्बन्ध है; उसे न जानते हुए यदि ठम ग्रतिहार- 
क्रिया करोगे तो खमञ्च रो कि तुम्हारा सिर म्हारी गरद॑नपर 
नहीं रहेगा ! इसपर वे सव ऋत्विक्‌ अपने-अपने कार्यसे उपरत 
होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ८-११॥ 


8 _ _ 
एकादश्च खण्ड 
प्रस्ताव आदि क्मौसे सम्बद्ध देवताओंका वणन 


तब इन उपस्ति ऋपिसे यज्ञ करानेवाठे राजने कहा-- 
भै श्रीमानूका ठीक-टीक परिचय प्रासन करना चाहता ह \ 
इसपर ऋषिने उत्तर दिया--“भै चक्रका पुत्र उषस्ति नामका 
ऋषि द्र | राजान कदा-- “खच मानियेः मैने इन्‌ समस्त 
ऋत्विज्‌ सम्बन्धी कर्मके लि शरीमान्की स जगह खोज की 
थी | श्रीमान्‌के न मिरनेपर ही मैने दुसरे ऋतिजको चुना 
हे । परंतु अव मेरे सम्पूणं त्विज्‌-सम्बन्धी कर्मौपर श्रीमान्‌ 
ही रहं । षरिने वहत अच्छाः कहकर राजक प्रस्तावका 
अनुमोदन करिया ओर फिर कदा-- (तब मेरी आक्ञा पाकर ये 
पहटेवङे ऋखिज्‌ दी स्तुति आरम्भ करें । परंतु एक बात 
है-- जितना धन आप इन स्मगोको दैः उतना ही मुञ्चे मी 
दें | राजाने ध्यदी होगा कहकर अपनी ख्ीकृति दे दी ॥९-३॥ 


तदनन्तर ग्रस्रोता उन प्रसिद्ध ऋुषिके पास आकर बोल- 


४“श्रीमान्‌ने सुम्ने यह कहा था कि “प्रस्तोता † जिस देवताकी 
तुम स्वुति करने जा रहे हो, उसे बिना जने यदि तुम स्व॒ति- 
पाठ करोगे तो व॒म्हारा सिर धड़े अरग हो जायगा | सो वह 
देवता कौन हैम यह जानना चाहता हँ |: इसपर ऋषि 
बोले--^“वह देवता प्राण है । निःसंदेह ये समस्त प्राणी प्रख्य- 
के समय प्राणम ही प्राणरूप होकर विखीन हो जति है ओर 
पुनः खुटिकाख्मे णये ही प्रकट होते दै । वदी यह प्राण 
प्रसा अर्थात्‌ स्तुतिमे अनुगत देवता है; उसको विना जाने 
य॒दि तुम स्तुति आरम्भ करदेते तो मेरे यह कहनेपर करि 
ध्ुम्दारा सिर धडसे अख्ग हो जाय? वैसा अवश्य हो 
जाताः | ४.५ ॥ 


तदनन्तर उद्ाता उषस्तिके पास आकर बोख-- 
८्रीमानने मुञ्चते यह कहा था कि “उद्भाता ! जो उद्रीथखे 
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# छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


{ अध्याय १ 








म्बन्ध्‌ रखनेवाखा देवता है, उसे न जानकर यदि तुम उद्रान 
षरोगे तो तुम्हारा सिर धंडसे अरग हो जायगा ।› अतः वह 
देवता कौन है--यह मै पसे जानना चाहता हूँ 1, इसपर 
उन प्रसिद्ध छि उषसिने कहा--“'वह देवता सूर्यं है । 
निश्चय ही ये समत प्राणी आकाशम सित सूर्वका यशोगान 
विया करते ई } वही यह सूयं उद्धीथसे सम्बन्ध रखनेवारा 
दैवता है ¦ उसे विना जने यदि तुमने उद्वान किया होता तो 
मेरे यह कहनेपर कर सतुम्हारा सिर धडसे अठ्ग हो जाय वैसा 
अवश्य हो जताः ]। 8.७ | 

इसके बाद प्रतिहर्ता उप्रसिके पास आकर योँ कहने र्गा- 
“्रीमान्‌ले सुञ्चसे यह कहा था किं श्रतिहतौ } जो प्रतिहारसे 


सम्बन्धं रखनेवारा देवता हैः उसे बिना जने यदि तुम प्रतिहार 
की क्रिया करोगे तो वम्हारा सिर अख्ग होकर गिर पड़ेगा } 
अतः वह देवता कौन दैः यह मँ आपसे जानना चाहता हँ | 
त्रृषिने परतिहतकिं पश्नका उत्तर इस प्रकार दिया--\ध्जिस 
देवता की वात तुमने पूी हैः वह अन्न है । निःसंदेह ये समसत 
प्राणी अन्नको ही खाकर जीवन धारण करते है | वही यह 
अन्न प्रतिहारसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है । उसे बिना 
जनि यदि तुम प्रतिहारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर कि 
तुम्हारा सिर धड़से अक्ग हो जायः वैसा अवल्य हो 
जाताः ॥ ८-९ ॥ 





द्रदिन् खण्ड ॥ 
क्लौव उद्वीथका वणेन 


अब यसे कुत्ते ( का रूप धारण करनेवाठे ऋषियों ) 
द्वारा भ्य कयि हुए उद्रीथका वर्णन किया जाता दै । यह 
बात इस सूममे प्रसिद्ध दे कि दल्भ ऋषिके पुत्र ऋक अथवा 
मित्रके पुत्र ग्छाव षि साध्याय करनेके खयि गावसे धाहर किसी 
निरयन स्थानमे गये ! उक्त शरुभिपर अनुग्रह करमैके ल्यि वहा 
श्चेत रगका एक अलोकिक कुत्ता ( कुत्तके रूपमे ऋषि ) 
प्रकट हज } तयश्वात्‌ दूसरे भी कई ऊत्ते उस पले प्रकट 
हुए कुततके पाख आकर उससे बे--श्रीमान्‌ उद्धीयका 
गान करके हमे छ्य अन्न प्रस्तुत करे; क्योकि हमरोग 
निश्चित ही भूते ह ! उनसे वह चेत रंगका कुत्ता बोला-- 
धकर प्रातः इसी सानम तुमलेग मेरे पास आना !› उनकी इस 
वातकरो सुनकर दस्मपुत्र बक अथवा मित्रापुत्र गावं ऋषि 
कौतूहख्ते भर गये ओर यह देखनेके स्यि फ़ यह कुत्ता किस 
प्रकार अन्न जयता दहै, वदी उसके द्वारा निर्दिष्ट समयकी 
प्रतीक्षा करने रमो ॥ १-३ ॥ 


निर्दिष्ट समयपर वे अकोकिक कुत्ते वर्ह एकत्रित हुए 
ओर जिस प्रकार यज्ञकर्ममे उद्भाता बहिष्पवमान नामक स्तोच्र- 
दरा स्तुति आरम्भ करनेसे पूवं एक दूसरेसे मिककर चरूते 
है, ठीक उसी प्रकारवे भी एक दुसरे जुड़कर परिभ्रमण 
करने खगे, फिर उननोने एक जगह आरामसे बैठकर 
हकार आरम्भ किया । अर्थात्‌ दहि" स्तोभ का प्रयोग 
करते हुए साम-गान आरम्म्‌ किया } गाने इत आदशयक्रा था-- 

८ सबकी रक्षा करनेवाले परमात्मन्‌ ¦ हम भोजन ओर 
जल्पानके इच्छुक है । परमात्मन्‌ ! आप परकरारस्वरूय देव 
है, अभीष्ट वस्तुकी वर्षा करनेवले वरूण है, समस प्रजाका 
पाछन करनेवाठे प्रजापति ह ओर सबको उत्पन्न करनेवाठे 
सविता ह । अतः हमारे स्यि यहा अन्न ख दीजिये । हे अन्नके 
सामी ! य्ह अन्न लश्ये, परमेश्वर ! यहा अन्न प्रस्तुत 
कीजियिः | ४.५ ॥ 





त्रयोदश खण्ड 
तेरह प्रकारके स्तोभौका वणेन 


इस प्रकरणे बताये जानेवाठे तेरह प्रकारके स्तोमो 
निश्चय द्यी शारः शब्द मनुष्यलोकका वाचक है, दाद 
वायुखोक दै, अथः चन्द्ररोक है, इह आत्मा है ओर 
८ अभिरूप है । इनके अतिरिक्त “ॐ सूर्यस्य दै, ष्टः 
आवाहनका बोधक है, 'ओहोयिः विश्वेदेवा है हिः प्रजापति- 
खर्प है, खरः प्राणलूप दैः ध्या, अन्नरूप है तथा वाकः 


विराटख्प है । तेरहर्ो ओर अन्तिम सोम ष्टुः है, वह समे 
व्याप्त रहनेवाला वर्ण॑नातीत निर्विशेष ब्रह्म है ॥ १-२ ॥ 

जो सामे रहस्यको जान ॐेता है, उसके छि बाणी खयं 
अपना रहस्य प्रकट कर देती है ¡ बह मोग-खमग्रीसे तथा 
उसे भोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 





॥ प्रथम अध्याय समाप्त १॥ 


# साम-गान करते समय उसतके स्वर ओौर च्यकी पूर्तिक ल्थि जो शा ३३. आदि तेरह प्रकारके शब्द उपथोगमे खये जवे 
३, उन्द स्तोम कते है । इनका अर्थं अगले खण्डे व्ताया गया है । पि" प्रजापतिरूप है ओर प्रजापति रौ अन्रका खामी है, श्सङिवे 


उनकी प्राथंनामे ष्का पयोग किया गया दे । 


कि 4 


ॐ 


हितीय अध्याय 


प्रथम खण्ड 
साधु-दष्टिसे समस्त सामकी उपासना 
ॐ समस्त सामकी उपासना निश्चय ही सधुहै । जो रेखा भी कहते ह किं हमारा साम ( द्यम ) हुमा । अर्थात्‌ 
साधु होता दे, उसको साम कहते ह ओर जो असाधु होता देः जब श्म होता दै तो “अहा ! बड़ अच्छा हुमा, एेखा कहते 
व 1 1 है; ओर ४ भी कहते ह--“दमारा असाम हज? अर्यात्‌ 
द्वारा गया तो [ रेखा कहकर ] सग यही कहते है कि वह॒ जन अद्म होता दै तो “अर | र हुभा ! ेवा पते हं । 
इसके पास साधुमावसे गया ओर [ जव यो कहा जाय कि ] इछे इष परकर जानेवाला जो युष श्वाम साघु द पेसी 
वह इषके पास असामद्यारा गयां तो [इससे ] छोग यदी कतै उपासना करता हैः उसके समीप साघु धमं शीघ्र ही आ 
ह 9 वह इसके यहो असाधुमावसे प्रास हुआ । इसके अनन्तर जाते ई ओर उसके प्रति तरिनघ्र ह जते है ॥ १-४॥ 
^ द 
द्वितीय खण्ड 
पञ्चविघ सामोपासना 
लोकरौमै पोच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये ¦ आदित्य प्रस्ताव दै, अन्तरिक्च उद्गीथ दहै; भि प्रतिहार हि 
वी क्र देः अमि प्राव है, अन्तरिक्ष उद्वीय दै, ओर धरसी निपन ह । जो इते इ पना जाननेवाखा पुस 


५ ल रं 
व ५ क सुखो व लोकमि पद्चविष खछमकी उपासना करता है, उसके प्रति ऊर्घ्वं 


सामोपासनाका निरूपण क्रिया जाता है--दयुलोक द्िंकार है, ओर अधोमुख छेक भोग्यरूपसे उपसित होते द ॥ १-२ ॥ 





वतीय खण्ड 
वृ्िम सामोपासना 
र्म पच प्रकारके सामकी उपासना केरे 1 पूर्ववायु जर ग्रहण करता है यई निघन है। जो इसे (इस उपासनाको ) 


इख प्रकार जाननेवाखा पुरुष बृष्टि पोच प्रकारके सामकी 
हिंकार हैः मेष उसन्न होता है यह प्रस्ताव है, बरसता है यह॒ उपासना करता ह उसके चय वा होती है जौर बह खयं मी 


उद्धीय है, चमकता ओर गर्जन करता है यह प्रतिहार है वर्षां करा ेता है ॥ १-२ ॥ 


चतुथं खण्ड 
जलम सामोपासना 
सब प्रकारके जले पच प्रकारैः सामकी उपासना करे । मरतिहार है ओर समुद्र निधन है। जो इसे इस प्रकार 
मेष जो धनीमावको प्रा होता हे यह दकार हैः वह जो जाननेवाखा पुरुष सव प्रकारके जलम पच प्रकारके सामकी 
अरसता है यह प्राव है, [ नदिर्यो ] जो पूर्वकी ओर बहती उपासना करता है बह जलम नीं मए्ता ओर जटवान्‌ 
ड वह उद्धीय है तया जो पश्चिमकी ओर बहती ह ब्द होता हे ॥ १-२॥ 
रल 
पथ्चम्‌ खण्ड 
्तुभोमे सामोपासना 4 
ऋतमि पोच प्रकारके सामकी उपासना करे ! वसन्त॒पुरुय ऋतुओंमि पच प्रकारके सामकी उपासना करता दै उसे 
हकार हैः भीष्म प्राव दै, वषा उद्धीय दै, शरत्‌ प्रतिहार ऋणे अपने अयुरूप मोग देती दै ओर वह ऋठमान्‌ 
है ओर हेमन्त निधन है । ओ इसे इस प्रकार जाननेवाला ८ ऋसम्बन्धी मोगेसि सम्पन्न ) होता दै ॥ १-२॥ 


[4:11 


४१६ 


ॐ उन्दोम्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 





षष्ट खण्ड 
पदुम सामोपासना 


पशुम पचि प्रकारके सामकी उपासना केरे । बकरे 
हिकार है, मेड प्राव हैः गौर्णँ उद्धीथ ईः अश्च प्रतिहार 


वाला पुरुष पद्युओंमे पाच प्रकारके सामकी उपासना 
करता है उसे पञ्च॒ प्राप होते है ओर वह पड्मान्‌ 


है ओर पुरुष निधन है। जो इसे इख प्रकार जानने- होता है ॥ १-२ ॥ 


--------~*<---- 


सप्तम खण्ड 
प्राणोमे सामोपासना 


प्राणे पोच परकारकेपरोवरीय गुणविरिष्ट सासकी उपासना 
उनमें (६ उदरी =, 
क्रे } उनम भ्राण हिंकार दै, वाक्‌ प्रस्ताव दैः चञ्च उद्रीय हैः 


वाखा पुरुष प्राणमं पाच प्रकारके उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी 
उपासना करता है उसक्रा जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता 


श्रो प्रतिहार ह मौर मन निधन है । ये उपासनाः निश्चय ही है ओर वह उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर खोकौको जीत केता है । यह 


परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) है । जो इसे इस प्रकार जानने- 


पोच ग्रकारकी सामोपासनाका निर्मण किया गया ।॥ १-२ ॥ 


[प 


अष्टम खण्ड 
वाणीम सक्तविध सामोपासना 


अब सद्वि सामकी उपाखना [ मरारम्म की जाती | 
हे-- वाणीम सप्तविध सामकी उपासना करनी चाये ] वाणीम 
जो कुछ ष्टुः एेसा स्वरूप है वह दकार हैः जो कुछ ध्र 
ेसा खरूप है वहं प्रस्ताव है जौर ओ ङक “आः ठेस खर्प 
है वह आदि है, जो कुछ ५उत्‌, एेसखा शब्दरूम ह वह उद्रीय 
हैः जो छ रतिः एेसा चन्द्‌ है वह प्रतिहार हैः जो कुछ 


'्उपः सा शब्द है वह उपद्रव है ओर जो कुर “निः एेसा 
शब्दरूप है बह निधन है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाख 
पुरुष वाणीम सात प्रकारके सामक्री उपासना करता है उसे 
वाणीः जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उत्ते देती है तथा 
बह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न ओर उसका भोक्ता होता है ।१-२३॥ 





नवम्‌ खण्ड 
आदित्य-दष्टिसे सप्तविध साभोपासना 


अव निश्चय ही इस आदित्यकी दष्टिसे स्रविध सामकी 
उपासना करनी चाहिये । आदित्य सर्वदा सम दै, इसल्यि 
वह साम दै) मेरे अरति; मेरे प्रति रेखा होनेके कारण बह 
सबके प्रति सम दै, इरल्ि साम है| उस आदित्यम ये 
सम्पूरणं भूत अनुगत है--ेखा जाने । ज उस आदित्यके 
उदयते पूरव है वह दकार है ! उस सूर्यका जो दिंकाररूप दै 
उसके पञ्च अनुगत रै, इसीसे वे हिंकार करते द ! अतः वे ही 
इस आदित्यरूप सामके हिकार-माजन है । तथा सूयक पहले- 
पह उदित होनेपर जो रूप होता दै बह प्रस्ताव है ] उसके 
उस रूपके मनुष्व अनुगामी है अतः वे प्रस्तुति ८ प्रसयक्षस्ठति) 
ओर प्रशंसा ( परोक्षस्वति ) की इच्छावाछे हैः क्योकि वे 
इत सामकी प्रसायमक्तिका सेबन करनेवारे दै ¡ तत्पश्चात्‌ 
आदित्यका जो रूम सङ्गववेरामे ( सूरयोदयके तीन मुहूर्त 
पश्चात्‌ कारम ) रता है वह आदि है । उसके उख रूपके 


अनुगत पश्चिगण है ! क्योकि वे इस सामके आदिका भजन 
करनेवाले है, इसस्ि बे अन्तरिश्चमे अपनेको निराधारसूपसे 
सब ओर ठे जाते है| तथा अब जो मध्यदिवसमे आदित्यका 
रूप होता है षह उद्गीथ है। इसके उस रूपके देवताोग 
अनुगत है । इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न हए प्राणियों 
सर्वश्रेष्ठ है क्योकि वे इस सामकी उद्धीथभक्तिके भागी है । 
तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ ओर अपराहके पूरव 
होता ह वहं प्रतिहार है । उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ॑ 
है । इसीसे वे ऊपरकी ओर आङ्कृष्ट किये जानेपर नीचे नहीं 
गिरते, क्योकि वे इस सामकी प्रतिहारमक्तिके पात्र हँ । तथा 
आदिः्यका जो रूप अपराहे पश्चात्‌ ओर सूर्या्तसे पूर्व होता 
है वह उपद्रव है । उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पञ्च है । 
इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवरा अरण्य अथवा गुहामे भाग 
जते दै, क्योकि वे इस सामकी उपद्रवमक्तिके भागी है) 


सखण्ड १३ ] # महान्तं विश्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ४१७ 








तथा आदित्यका जो सूप सूर्यास्से पूर्व होता है वह निधन करते है; कर्योक्रि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधन- 
हे । उसके उस रूपके अनुगत पिकरगण है; इसीसे [ श्राद्ध- भक्तिकः पात्र हँ । इसी पकार इस आदित्यरूम सात प्रकारके 
कारम ] उन्दं [ पितृ-पितामह आदि रूपखे दर्भपर ] खापित॒ सामकी उपासना करते ह ॥ १--८ ॥ 





टश्चमं खण्ड 
खुत्युसे अतीत सक्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही [ यहं बतलाया जाता है कि] अपने 
समान अक्षरौवाङे मृत्युस अतीत सप्ततिध सामकी उपासना 
करे । “हिंकारः यइ तीन अक्षरोवाला है तथा सावः यह मी 
तीन अक्षरौवाङा है, अतः उसके समान है | “आदिः यह दो 
अक्षरौवाला नाम दै, ओौर प्रतिहारः यह चार अक्षरोवाखा 
नाम है । इसमेसे एक अश्चर निकाठक्कर आदिमे मिल्मनेसे वे 
समान हो जते है। "उदरीयः यह तीन अक्षरो ओर 
(उपद्रवः यह चार अक्षरोका नाम दै! ये दोनों तीन-तीन 
अक्षरम तो समान है किंतु एक अक्षर बच रहता दे । अतः 
[ (अक्षर होनेके कारण |] तीन अक्षरोाला होनेसे तो वह 


[ एकं | भी उनके समान ही है । “निधनः यह नाम तीन 
अक्षरोका है, अतः यह उनके समान ही है । वे ही ये वाईख 
अक्षर ह । इक्कीस अक्षरोद्रारा साधक आदित्यलोक प्रास्त 
करता हैः क्यौकरि इस छोकसे आदित्य निश्चय दी इक्कीर्मो है । 
बाईसवें अक्षरद्वारा वह आदित्यतसे परे उस दुःखहीन एवं 
शओोकरदित रोकको जीत केता है ! [ वह पुरुप ] आदित्यलोक- 
की जय यास्र करता ह तथा उसे आदित्यविजयखे भी उक्छृष्ट 
जय प्राप्त होती है । जो इस उपासनाको इख यकार जानेवाला 
टोकर आत्मसंमित ओर मृल्युसे अतीत सततविध सखाम्की 
उपासना करता दै---सामकी उपासना करता है |! १--६ | 


भीम 


एकमदश्च खण्ड 
गायन्न-सामोपासरना 


मन हकार दैः वाक्‌ प्रस्ताव दै, चक्षु उद्धीथ है श्रोत्र 
प्रतिहार है ओर प्राण निधन है! यह गायघसंजञक साम 
प्राणे प्रतिष्ठित है । बहः जो इस प्रकार गायत्रसंकक 
सामको प्रर्णोम प्रतिष्ठित जनतां दै, प्राणवान्‌ होतां दैः 


पूणं आयुका उपमोग करता है, प्ररास्त जीवनख्म करता 
हैः प्रजा ओर पञच्ओदवारा महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
द्वारा भी महान्‌ होता है । वह महान्‌ मनस्वी हेवे-- यही 
उसका त्रत है ॥ १.२॥ 





दश्च खण्ड 
र्थन्तर-सामोपासना 


अभिमन्थन करता है यह हिंकार दै, धूम उन्न होता दै 
यह्‌ यरसताव है, प्रज्वकित होता है यह उद्गीथ है, अङ्गार होते है 
यह प्रतिहार है तथा शान्त होने रगता है यह निधन है जर 
सर्वथा शान्त ह्यो आता है यह भी निधन है । यह रथन्तरसाम 
अभिमे प्रतिष्ठित है । बह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तर- 


सामकरो अभिमे अनुस्यूत जानता दै, ब्रहमतेजसे सम्पन्न ओर 
अन्नका भोक्ता होता हैः पूणं जीवनका उपमोग करता दै, उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर पड्भेकि कारण महान्‌ होता 
हे तथा की्तिके कारण महान्‌ होता है। अभिकी ओर मुख 
करके मक्षण न केरे ओौरन शके दी--यह नत है ॥ १-२॥ 





त्रयोदश खण्ड 
यामदेन्य-सामोपासना 
खी-पुुषका संकेत हकार है, पारस्परिक सन्तोप रस्लाव॒ नदीं होताः मिथुनीमावसे उसके सन्तान उदन्न होती है । वह 
हैः सहदायन उद्धीय हैः अमिमुखशयन भरतिहार है, समासि पूरणं आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वर जीवन व्यतीत करता 
निधन दहै, इस प्रकार जोडेसे वामदेव्यघामकी उपाखना की. द, प्रजा मौर पञयुजकि कारण महान्‌ होता है तथा कीरति 
जाती है ! वहः जो पुरूष इस प्रकार मिथुने बामदेव्यसामको कारण महान्‌ होता है । किसी भी पर-छ्ीका कभी कर्हसि मी 


सित जानता है, सदा जोडेसे रहता दै; उसका कमी वियोग अपहरण न केरे, कदापि व्यभिचारी न हो--यह त्रत है ॥१-२॥ 
~~न - 
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# छान्दोम्योपनिषद्‌ # 


{ अध्याय २ 








चतुदंजञ खण्ड 
बृदत्सामोपासना 


उदित होता हुआ सूयं हिंकार दै, उदित हया प्रस्ताव 
हे, मध्याहकाङिक सूर्य॑ उद्धीय दै, अपराह्वकाखिक प्रतिहार 
हे भौर जो अस्तमित हेनेवाला सूर्य॑दै वह निधन है। 
यह बृहत्साम सूर्यम सित है ¦ वह पुरष्र, जो इस प्रकार 
इस बृहत्सामको सूर्यम खित जानता दैः, तेजस्वी ओौर 


यः 


अन्नका भोग करनेवाखा होता है ! पह पूर्ण आयुको प्रा 
होता हैः उज्ज्वल जीवनं व्यतीत करता दै, परजा ओर 
पञ्ुओंके कारण महान्‌ होता दै तथा कीरविके कारण मी 
महान्‌ हेता है । तपते हु सूर्यकी निन्दा न करे--यह 
तरत है | १-२ ॥ 


पश्चदश्च खण्ड 
वैरूप-सामोपासना 


बादर एकत्रित होते ह यह हिंकार है । मेष उत्पन्न होता 
है यह प्राव है ! जर रसता दै यहं उद्गीथ है । बिजली 
चमकती ओर कड्कती दै यह प्रतिहार है तथा वृका उप- 
संहार होता है यद निधन है । यह वैरूपसाम मेषमे अनुस्यूत 
है। वह पुषः जो इख प्रकार इस बैरूपसामको पर्जन्ये 


अनुस्यूत जानता हैः विरूप ओर सुरूप पञ्चु्ओंका अवरोध 
करता द, पूरण आयुको प्राप्त होता है उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
करता हैः प्रना ओर पञ्ुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 
कीर्तिके कारण महान्‌ होता है ! बरसते हए मेधकी निन्दान 
केरे यह भत है ।! १-२ ॥ 





षोडश खण्ड 
चैराज-लामोपासना 
वसन्त हिंकार हैः ग्रीष्म प्रस्ताव हैः वभा उद्गीथ हैः शरद्‌ कारण शोभित होता है, पूर्णं आयुको प्रात होता हे, उज्ज्य 
ऋतु प्रतिहार ह, हेमन्त निधन दहै--यह वैराजसाम शऋूठओं- जीवनं व्यतीत करता हैः प्रजा ओर पञ्चुओके कारण महान्‌ 
म अनुस्यूत है ! वह पुरुष, जो इस रकार इस वैराजसामको होता है तथा की्िके कारण भी महान्‌ होता है । ऋवुओंकी 


ऋतम अनुस्यूत जानता है, प्रजा, पञ्च सौर बह्तेजके 


निन्दा न करे यह बत है || १-२ ॥ 





सुष्रदङ्च खण्ड 
शक्तयै-सामोपासना 


पृथ्वी हिंकार है, अन्तरिश्च पराव है, दयुरोक उद्धीय है, 
दिशः प्रतिहार है ओर समुद्र निधन है--यह शक्करीसाम 
लोकम अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस दक्ररी- 
सामक लोकम अनुस्थूत जानता द, रोकवान्‌ होता ह । वह 


सम्पूणं आयुको प्राप होता दहै, उञ्ञ्वर जीवन व्यतीत करता 
है, प्रजा ओर पद्यओकि कारण महान्‌ होता है तथा कीरतिके 
कारण भी महान्‌ होता है । रोकौकी निन्दा न करे- यह 
त्रत है ॥ १-२॥ 


~--~-**<9*-------- 


अष्टदश्च खण्ड 
रेवती-सामोपासना 


बकरी हिंकार दैः मेङ प्रताब है, गोर उद्धीथ हैः घोड़े 
प्रतिहार है ओर पुरुध निधन है--यह रेवतीसाम पञ्चओंमे 
अनुस्यूत दहै । वह पुरुष; जो इस प्रकार इस रेवतीसामको 
पञ्ओमे अनुस्यूत जानता है, पञ्चमान्‌ होता है । वह पूर्णं 


आयुको प्रात होता दै, उर्ज्वरु जीवन व्यतीत करता दै, 


. प्रजा ओर पद्ओंकि कारण महान्‌ होता हे तथा कीर्तिके कारण 


भी महान्‌ होता दै। पुओंकी निन्दा न. करे--यह 
तरत है || १-२॥ 


नन 





एकोनविंश खण्ड 
यक्ञायक्षीय-सामोपासना 


लोम हिंकार दहै, तचा प्राव हैः मांस उद्वीथ है, असि 
प्रतिहार है भोर म्वा निधन है । यह यत्तायज्ञीय साम अङ्गोमे 
अनुस्यूत है । षह पुर, जो इत प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको 
अङ्गम अनुस्यूत जानता ३, अङ्गवान्‌ होता है । वह अङ्गोसे 


ठेढा-मेदा नदीं ह्येता, पूरण आयुको प्रा होता हे, ज्ज्व 
जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर प्डओके कारण महान्‌ 
होता है तथा कीरतिकि कारण भी महान्‌ होता है । वर्प भरतक 
मांसभक्षण न करे-यह रत है, अथवा कमी मी मांसमक्षण 
न केरे-रेखा व्रत है ॥ १-२॥ 


विज्ञ खण्ड 
राजन-सामोपासना 


अभि दिकार हैः वायु प्रस्ताव दैः आदित्य उद्धीयहैः 
नशचत्र प्रतिहार ड चन्द्रमा निधन है--यह राजनलाम 
देवतार्भोमे अनुस्यूत दे । वह पुरुपः भो इस प्रकार इस 
राजनसामको देवताओमिं अनुस्यूत जानता है, उन्हीं देवताओके 


सालोक्य; सारि ( तस्य रेशर्य ) ओर सायुल्यको प्रात हो 
जाता है । वह पूणं आयुको प्रात होता है, उऽ्ञ्वल जीवन 

व्यतीत करता हैः प्रजा ओर पञ्ओके दारा महान्‌ होता है 
तथा कीरतिके द्वारा भी महान्‌ होता हे । ब्राहार्णोकरी निन्दा न 
करे--यह बत है ॥ १-२ ॥ 





एकर्वि्च खण्ड 
सवम अयुस्यूत सामक उपासना 


त्रयीविद्या हिंकार हैः ये तीन लोक. प्रस्ताव ई, अग्निः 
वायु जीर आदित्य ये उद्धीय ट! नक्षजः पक्षी ओर्‌ किरणे 
ये प्रतिहार है । सर्प, गन्धव ओर पितृगण-ये निधन हैँ । यह 
सामोपासना सब अनुस्यूत है । वह, जो इस पकार सतम 
अनुस्यूत इस सामको जानता है, सर्वैरूप हो जाता दै ! इस 


विषयमे वह मन्न भी है--जो पोच ग्रकरारके तीन-तीन बतरये 
गये है, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त ओौर को नहीं है । 
जो उसे जानता है वह सव ऊक जानता है । उसे सभी दिशर्पै 
्रखि समर्पित करती है । .भ सन कु हु" इस प्रकार उपासना 
केरे--यह्‌ बत दे; यह्‌ त्रत है ॥ १-४ ॥ 


दराविश खण्ड 
अथि-सम्बन्धी उद्वीथ 


सामके (विनर्दि नामक गाना वरण करता हू; बह 
पञ्चुओंके ल्थि हितकर है ओर अग्निदेवतासम्बन्धी उद्रीय 
हे । प्रजापतिका उद्भीथ अनिरुक्त है, सोम निक्त दै, वायुका 
मृदुर जौर दलकष्ण ( सररूतासे उच्चारण क्ये जाने योग्य ) 
दहै, इन्द्रका श्छ्दण ओर बलवान्‌ हैः वृहस्यतिका क्रौञ्च 
.( कौ्चपक्षीके शब्दके समान ) है ओर वरुणका अपध्वान्त 
( शर्ट ) दै ! इन समी उद्धीथोका सेवन करे; केवल वसण- 
सम्बन्धी उद्वीथका ही परित्याग कर दे । मै देवताओके व्मि 
अमृतत्वका आगान ( साधन्‌ ) करू--इस प्रकार चिन्तन 
करते हूए आगान क्रे । पितृगणके व्यि खधाः मनुष्योके 
च्ि आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं ); पद्यकि च्ि तृण ओर 
जठ, यजमानके स्थि खर्गलोक ओौर अपने ल्थि अन्नका 
आगान कर्ल--इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए 
-्रमादरहित होकर स्वति करे ! सम्पूर्णं खर इन्दरके आत्मा है, 
` समस्त ऊप्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा है, समस्त स्पशव खल्युके 
आत्मा है । [ इस प्रकार जाननेवाहे ] उस उद्गाताको यदि 


कोई पुरप स्वरोके उ्चारणमे दोष प्रदर्दित करे तो वह उससे 
के कि भ्म इन्दरके शरणागत हू वही तुस इसका उत्तर देगा }› 


` ओर यदि कों इते ऊष्मवणोके उच्ारणमे दोष प्रदित केरे 


तो उससे कटे कि (मै प्रजापतिके शरणागत था बही तेरा मर्दन 
करेगा !* ओर यदि कोई इसे स्यदेकि उच्नारणमें उरष्ट्ना दे 
तो उससे कहे कि भ्म मृद्युकी शरणको प्रा थाः वही तुञ्चे 
द्ध करेगा ।' सम्पूर्णं स्वर घोषयुक्त ओर बल्युक्त उच्चारण 
किये जाने चाये; अतः [ उनका उचारण करते समय ] 
भमै इन्द्रे बलख्का आधान करू” रेखा [ चिन्तन करना 
चािये ] । सारे ऊष्मवर्णं अग्रसत; अनिरस्त ष्व विवृतरूपसे 
उच्चारण किये जति है [ अतः उन्दं बोरुते समव एेसा चिन्तन 
करना राहिये कि ] (मै प्रजापतिको आत्मदान कर 1 समस्त 
सपरशवर्णोको एक-दूसंरेसे तनिक भी मिय भिना ही बोलना 
चाहिये ओर उस समय भ्म मृत्युस अपना परिहार करसैः 
[ रेखा चिन्तन करना चादिये ] ॥ १-५ ॥ 





४२०५ 


% छान्दोग्योपनिषद्‌ ॐ 


{ अध्याय २ 








त्रयोर्विंश्च खण्ड 
धर्मके तीन स्कन्ध, ओंकारकी स्वरूपता 


धर्मके तीन स्कन्ध है--यज्ञः अध्ययन ओर दान--यह 
पहल स्कन्ध है । तप ही दूसरा स्कन्ध है । आचार्यवुलमे 
रहनेवाखा ब्रह्मचारी, जो आचाय॑कुरुम अपने शरीरको अत्यन्त 
क्षीण कर देता है, तीसरा स्वन्ध है । ये सभी पुण्यलोकके 
भागी होते दै । बरह्म सम्यक्‌ प्रकारसे खित [ चठु्थांभमी 
संन्यासी ] अमृतत्वको प्रासन होता है । प्रजापतिने रोकोके 
उद्यसे ध्यानरूप तप॒ श्रिया । उन अभितप्त लोकसे चयी 


विद्याकरी उत्पत्ति हुईं तथा उस अभितप्त चयी विदासे (भूः? 
सुवः ओर खः” ये अक्षर उत्पन्न हए । [ फिर प्रजापतिने ] 
उन अक्षरोौका आलोचन क्रिया| उन आलोचित अशक्चरोसे 
ओङ्कार उप्यन्न हुआ । जिस प्रकार शङ्कुओं ( नसौ ) दवारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्यातत रहते द उसी प्रकार ओङ्कारसे सम्पूर्णं वाणी 
व्यात्त है । ओङ्कार ही यह षब कु है--ओङ्कार ही यह सव 
ङुछ हे ॥ १-२३ ॥ 





चतुर्विञ्च खण्ड 
तीनो कारका सवन 


अ्ह्मवादी कदते है कि प्रातःसवन बसुओंका है, मेध्याह्सचन 
सद्रौका है तथा तृतीय सवन आदित्य जौर विद्धेदेवोकादै। तो 
फिर यजमानका रोक कहौ है १ जो यजमान उस छोकको नहीं 
जानता वह किस प्रकार य्नुष्टान्‌ करेगा १ अतः उसे 
जाननेवास ही यज्ञ करेगा ।॥ १-२ ॥ 
म्रातरनुबाकका आरम्भ करनेसे पूर्वं वह ( यजमान) 
गाहेपत्याभिके पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवता- 
सम्बन्धी सामका गान करता है} [ हे अनने | ] ठम इस 
खेक्का द्वार खोट दो; जिससे कि हम राव्यपरािके स्यि 
दुम्हारा दन कर छं । तदनन्तर [ यजमान इस मन्वा | 
हवन करता है--एथिवीमे रहमेवञे इदणोकनिवासी अभिदेवकेो 
नमस्कार है । मुञ्च यजमानको तुम [ प्रथिवी ] छोककी प्राप्ति 
कराओ । यह निश्चय ही यजमानका रोक दैः मै इसे प्राप्त 
करनेवाल् हूँ | इस रोके यजमान भ्म आयु समास होनेके 
अनन्तर [ पुण्यटोकको प्रात होर्जगा ¡ ख्वाहा--एेसा कहकर 
हवन करता दै ओर (परिष ( अर्गला ) को नष्ट करोः एेसा 
कहकर उत्थान करता है । बसुगण उसे प्रातःसवन प्रदान 
करते है| २-६ ॥ 
मध्याहृस्वनकरा आरम्भ करनेसे पूर्वं यजमान दक्चिणाभ्निके 
पीछे उत्तराभिमुख बैठकर रशद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 
केरता है । [ हे वायो ! ] ठम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोर 
दो, जिससे कि वैराज्यपदकी प्राधिके स्यि हम तुम्हारा दर्शन 
कर सके । तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्यारा ] हवन करता 
है-“अन्तरिशषमे रहनेवाठे अन्तरिश्चलोकनिवाखी वायुदेवको 


नमस्कार है । सुञ्च यजमानको ठम [ अन्तरिक्ष ] लोककी 
प्राति कराओ । यह निश्चय ही यजमानका लोक है; मै इसे 
परास करनेवाला दँ । यह यजमान, शँ आयु समाप्त होनेपर 
[ अन्तरिश्चलटोक प्राप्त करूंगा ] स्वाहाः एेसा ककर हवन 
करता है ओर (लोकदारकी अरगंसको दुर करो, एेसा कहकर 
उत्थान करता है । सद्रगण उसे मध्याहवसवन प्रदान करते दै 
॥ ७-१० ॥ 

तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान आहवनीयाधिके 
पीछे उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य ओर विव्वेदेवसम्बन्धी 
सामका गान करता है ! रोकका द्वार खोर दो, जिससे हम 
खाराज्यप्राप्तिके स्थि वम्दारा दद्च॑न कर सके । यह 
आदित्यसम्बन्धी साम ह; अव॒विद्वेदेवसम्बन्धी साम कहते 
ईै-खोकका दवार लोर दो, जिसमे हम साम्राज्यप्रा्िके लि 
व्दारा दशन कर सके । तयश्वात्‌ [ यजमान इष मन्बद्रारा ] 
हवन करता है--खर्भमे रहनेवाङे दयुखोकनिवासी आदित्यौको 
ओर वि्वेदेवौको नमस्कार है । खन्न यजमानको ठम 
पुण्यखोककी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय दी यजमानका डोक 
है मै इसे प्रात करनेवाला हँ । यहो यजमान (आयु समासत 
होनेपर [ मँ इसे प्रप्त करसगा ] खाहा-एेसा कहकर हवन 
करता है ओर “छोकद्रारकी अर्गराको दूर करो" सा कहकर ` 
उत्थान करता है । उस ( यजमान ) को आदित्य ओर 
बिद्धेदेव त्रृतीय सवन प्रदान करते है । जो इस प्रकार जानता 
हैः जो इस प्रकार जानता है बह निश्चय ही यज्ञकी मात्राः 
( यके यथार्थं श्वरूप ) को जानता दै | १९-२९६ ॥ 





॥ दवितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


1 ८2 
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ॐ 


तृतीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आदित्यकी मुरूपमे कल्पना 

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवता्ओका मघु है । दुलोक अमृत ही जल हैँ । उन इन क्क्‌ [ -रूप मधुकरो | ने ही 
ही उसका तिरछा बाख है [ जिसपर किं वह ख्या हुमा इस क्रग्वेदका अभिताप करिया । उस अभितप्त ऋग्वेदसे यः 
है], अन्तरिश्च छत्ता है ओर भिरं [ उसमे रहनेवारे ] तेजः इन्दवः वीरय ओर अन्नाचरूप रस उयन्न हा । वह 
मकिख्योके बच्चे है ¡ उस आदित्यकी जो पू्धदिद्याकी श्रिरणं ८ यश्च आदि रख ) विेोप्रूयसे गया } उसने [ जाकर | 
हैः वे ही इव ८ अन्तरिश्षरूप कत्ते ) के पूर्वदिकावर्तीं छिद्र॒ आदिल्यके [ पूर्वं ] भागम आश्रय छिया । यह जो आदित्यका 
है । चछक्‌ ही मधुकर दैः ऋग्वेद दी पुष्पैः वे सोम आदि खाल रूप हेः बही यह ( रस ) ह ॥ १-४॥ 


दवितीय खण्ड 
आदित्यकी दशक्चिणस्थित किरणोमे मधुनाडी-दष्ि 


तथा इसकी जो दक्षिण दिद्याकी क्रिरणें ह, वे दी इसकी अभितप्त यचु्ेदसे यदा, तेज; इन्द्रियः वीयं ओर अन्नायरूप 
दक्षिणदिद्ावर्तिनी मधुनाडियौ है यजुःशरुतियो ही मधुकर दै, रस उल्यन्न हुआ । उस रसने विदोपरूपसे गमन क्रिया ओर 
यज्ुेद ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप | अग्ृतदी जख है । आदित्ये [ दक्षिण ] भागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्यका 
उन इन यजुशशरुतियोने इस यजर्ेदका अभिताप करिया । उस शुक रूप है, यहं वही है ॥ १-३ ॥ 








ततीय खण्ड 
पश्चिम भोरकौ किरणोमे मधुनाडी-खष्ि 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रदिमर्यो हैः वे दी इसकी अभिताप क्रिया । उस अभितप्त सामवेदसे ही यशः तेजः 
पश्चिमीय मधुनाडयो ह । सामश्रतिर्यो ही मधुकर दै, सामवेद- इन्द्रियः वीर्यं ओर अन्नाद्ररूप रख उत्पन्न हुमा । उस रखने 
बिष्ित कर्म ही पुष्प है तया वह [ सोमादिरूम ] अग्रत ही विरोषरूपसे गमन किया ओर आदित्यके [ पथम ] भागे 
जल है । उन इन सामश्रुतियोने ही इस सामवेदविदित कर्मका आश्रय छिया । यह नो आदित्वका कृष्ण तेज देयह वदी ।\९--३॥ 





चतुथं खण्ड 
उत्तर दिदाकी किरणोमे मथुनाडी-दष्ि 
तथा इसकी ओ उत्तर दिशाकी किरणे हैः बरे ही इसकी युराणरूथ पुष्प ] से ही यश्च, तेज, इन्द्रिय, वीयं ओर 

उत्तर दिदाकी मधुनाड्यो ह! अथर्वाङ्गिरस शरतिरयो ही मधुकर अन्नाद्रूम रकी उत्पत्ति हुईं । उस रसने विदोषरूपसे 
है, इतिहास-पुराग ही पुष्प ह तथा वह [ सोमादिरूप ] गमन क्रिया जौर आदित्यकरे [ उत्तर ] मागमे आश्य 
अमृत ही जर है ! उन इन अथवा्िर श्रतियोनि ही इस ख्या । यद जो आदित्यकरा अत्यन्त कृण्ण र्म हेः यह 
इतिहास-पुराणको अभितस क्रिया । उस अभितप्त हुए [इतिहास- बही हे । ९-३ ॥ 

गन्त 


पञथ्चम खण्ड 
ऊर्वैररिमयोमं मच्ुनाडी-दष्टि 
तथा इसकी जो ऊध्व॑रद्िमर्यो है वे ही इसकी उपरकी उन इन रुह्य अदेत्षोने टी इस [ प्रणवसंजञकर ] ब्रह्यको 
ओरकी मघुनाडिर्यौ है । गुह्य आदे ही मधुकर दै, [ प्रणवरूप ] अभितस किया । उत अभितप्त अह्मसे ही यश, तेजः इन्द्रियः 
ब्रह्म ही पुष्प दै तथा वह [ सोमादिरूप ] अगत ही जक है ! वीरय ओर अन्नाद्यरूप्‌ रस उत्पन्न हुजा। उस रसने विरोषरूपसे 
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# चान्दोम्योपनिषद्‌ ॐ 


[ अध्याय रे 








गमन किया ओर वह आदित्यके [ ऊध्वं ] भागम आश्रित 
हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमे श्ुव्ध-सा होता है यही बह 
(मधु) दै! वेये [ पू्वाक्त छोदितादि सूप ] ही रसौकि रस 





हैः वेद ही रस दै ओर येउनकेमी रसद । वे दी ये अमृतके 


अमृत है--वेद दही अमृत है ओर ये उनके भी अमृत 
द । ९-४॥ 


षष्ठ खण्ड 
वसुभके जीवनाधार प्रथम अश्रतकी उपासना 


इनमे जो पहा अमृत हैः उसे वसुगण अग्निपरधान 
होकर जीवन धारण करते द । देवगण न तो खाति द व न 
पीतेदहीदैः वे इस अमृतको देखकर ही तरतत हो जते ह। 
वे देवगण इ रूपो ठक्ित करके ही उदासीन हो जते दँ 
ओर फिर इसीसे उत्साहित होते द । वहः जो इस प्रकार इस 
अमृतको जानता है, वसुओंमैसे ही कोई एक होकर अथिकी 


ही प्रधानतासे इसे देखकर त्रपस् हो जाता है । वह इस रूपको 
छक्षय करके ही उदासीन होता है ओौर इस सूपसे ही उत्साहित 
होता ह । जितने समयते आदित्य पूवं दिशासे उदितं होता दै 
ओर पश्चिम दिशामे अस्त होता है, उतनी ही देर वह 
वयुभोके आधिपत्य ओर खाराज्यको प्रात होता है ॥ १-४॥ 


"छपरा 
सुप्रम खण्ड 
रुद्रोके जीवनाधारः दवितीय असृतकी उपासना 


अव; जो दूसरा अगत है, सद्गण इन्दरप्रथान होकर 
उसके आभित जीवन धारण करते ह । देवगण न तो खाते है 
ओर न पीते दैः वे इस अमृतकरो देलकर ही तुं हो जते दै! 
वे इस रूपको लक्ित करके ही उदासीन हो जते द ओर 
इसीसे उद्यमसीर होते ह । वह, जो इस अ्रकार इस अग्रतको 
जानता है, स््रोनेसे ही कोई एक होकर इन्दरकी दी प्रधानतासे 


दख अगृतको ही देखकर तृप्त हो जाता रै । वह इस रूपसे 
ही उदासीन हो जाता है ओर इस रूपसे दी उमर होता 
हे । जितने समयमे आदित्य पूर्वसे उदित होता ओर पश्चिममे 
अस्त होता दै, उससे दुगुने समयम वह दक्चिणसे उदित होता 
है ओर उत्तरम अस्त हो जाता है । इतने समयपर्यन्त वह 
सद्रोके दी आधिपत्य एवं खाराञ्थको प्रात होता दै ॥ १-४॥ 


अष्टम खण्ड्‌ 
आदित्योके जीवनाधार ठृतीय अस्नतकी उपासना 


तदनन्तर जो तीसरा अग्रत है, आदित्यगण वदणप्रधान 
होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते है ¦ देवगण न तो 
खाति है ओर न पीते हैः वे इस अमृतको देखकर ही तृप्र हो 
जते है । वे इस रूपको ही लक्चित करके उदासीन होते है ओर 
इसीसे उद्यमशीर हो जाते है ! वह, जो इस अमृतको जानता 
है, आदित्योेखे ही कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतसि 


दरस अग्रृतको देखकर तृप्त हो जाता है ¡ वह इस रूपसे हीं 
उदासीन होता है ओर इसीसे उदोगी ष्टो जाता है। वह 
आदित्य जितने समयमे दक्षिणसे उदित होता ओर उत्तरम 
अस्त होता दै, उससे दूने समयमे पश्चिमसे उदित होता ओर 
पूर्वम अस्त शेता है । इतने समय वह आदित्योके ही आधिपत्य 
ओर खाराज्यको प्रा होता है | १.४ ॥ 


"००० 


नवम्‌ खण्ड 
मखुतोके जीवनाधार चतुथं असरुतकी उपासना 


तथा जो चौथा अमृत है; सस्द्रण सोमकी म्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते है ! देवगण न तो खाते है 
ओर न पीते हैः वे इस असरतको देखकर ही व्रतत हो जते है। 
वे इस रूपको क्षिते करके ही उदासीन होते है ओर इसीसे 
उद्यमशील हो जति हैँ । वह; जो इस अगरृतको जानता द, 
मर्तोमेसे ही को एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस 


अम्रृतको देखकर त्क्त हो जाता दै । बहे इख रूपसे ही उदासीन 
होता है ओर इस रूपसे ही उत्साहित होता है । बह आदित्य 
जितने समयमे पश्चिमसे उदित होता ओर पूर्वमे अस्त होता 
है, उससे दूनी देरम उन्तरसे उदित होता ओर दक्षिणम अस्त 
होता दे! इतने काल वह मरद्रणके ही आधिपत्य ओर ` 
खाराज्यको प्रास होता हे ॥ १-४ ॥ | 
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ऋ महान्तं विभुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





छद 


दशमं खण्ड 
साध्योके जीवनाधार पञ्चम असती उपासना 


तथा जो पौचर्वौ अमृत है साध्यगण ब्रह्माकी प्रघानतासि 
उसके आभ्ित जीवन धारण करते हं ! देवगण न तो खति हं 
ओर न पीते हः वे इस अम्रतकरो देखकर ही त्रप हो जति हं । 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते है ओर इसीमे 
उद्यमशीक हो जाते द । वहः जो इस प्रकार इख अमृतको 
जानता है, साध्यगणमेसे ही कोई एक होकर व्रह्माक्ी दी 


प्रधानतासे इस अभरतको दी देखकर तृप्त हो जाता द । उह इस 
रूपको लक्ष करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही 
उत्छाहित हो जाता हे । वह आदिः जितने समयम उन्तरसे 
उदित होता है भौर दश्चिणमे अस्त होता है, उससे दूने 
समयतक ऊपरकी ओर उदित शेता है ओर नीचे ओर अस्त 
होता रै । इतने काटतक वह साध्यके ही आधिपत्य ओर 
सखाराज्यको प्रास हेता दै ॥ १-४ ॥ 


[व 


एकादश खण्ड 
मधुविक्लान तथा ब्रह्मविज्ञाने अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ बह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर 
फिरन तो उदित होगा ओर न अस्त दी होगा; वस्कि उक 
ही मध्यमे सित र्देणा ! उसके विषयमे यह शोक दै । वहो 
निश्चय ही ेसा नहीं होता । वह [ सूर्यका ] न कमी अस्त 
होता है ओर न उदयद्येता दै) है देवगण | इस सत्यक 
द्वारा मँ ब्रहमसे विरुद्ध न होऊं । जो इस य्क्रार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ 
( वेदरदस्य ) को जानता है उसके स्वि न तो सूर्यका उदय 
होता है ओर न अस्त होता है । उसके स्यि सर्वदा दिन दी 
रहता है 1 वह यह मशुञ्चान ब्रह्माने यजापतिसे कहा थाः 


ग्रजापतिने मनुकरो सुनाया जौर मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा । 
तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उद्राख्कको 
उसके पिताने सुनाया था} अतः इस व्ह्मविानका पिता 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य रिष्यकरो उपदेदा करे | किसी 
दुसरेको नहीं वतल्मवे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेष्ित 
ओर धनसे परिप सारी थिवी दे [ तो मी क्रिस दुसरेको 
इस विद्याका उपदेद्य न केरे, क्योकरि ] उससे यदी अधिकतर 
फक देनेवास् है, यही अधिकतर फर देनेवाल ह ॥ १-६ ॥ 


[र 


इदञ्च खण्ड 
गायच्नीकी स्वरूपता 


गायत्री ही ये स्व भूत--प्राणिवर्म ह | जो कुछ मीये 
सखावर-जंगम प्राणी हैः वे गायत्री ही है । वाक्‌ ही गायत्री दै 


[1 क्यो ५ [स्यस्व 
ओर वाक्‌ ही ये खव प्राणी ई, क्योकि यदी गायत्री ( उनका 


नामोचरयं कसती ) ओर उनकी [ मय आदिषे ] र्षा 
करती है ! जो वह गायत्री है वह यदी है, जो कि यह परथिवी 
है; क्योकि इसीमे ये सब भूत खित दै ओर इसीका वे कमी 
अतिक्रमण नहीं करते । ज भी यह प्रथिवी है वह यदी है जो 
करि इस पुरुषे शरीर ह; क्योकि इसीम ये प्राण खित ह ओर 
इसीको वे कमी नही छोड़ते! जो भी इस पुरुपरमे रीर है वह 
यही है जो करि इस अन्तःपुरूषमे दय है; क्योकि इसीमे ये 
प्राण प्रतिष्ठित दै ओर इसीका अतिक्रमण नहीं करते ! वह 
यह गायती चार चरणेोवाटी ओर छः प्रकारकी है ! वह यह 


[ गायत्याख्य बह्म ] मन्त्रद्रारा प्रकाशित क्रिया गया है। 
( ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इख ८ गायच्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी 
उत्छृष्ट है । सम्पूण भूत इसका एक पाद हैँ ओर इसका 
[` पुरुषसंज्ञक ] त्रिपाद्‌ अमूत अ्रकाञ्चमय खारमामे सित ह । 
जो भी बह [ त्रिपाद्‌ अमृतरूम | ब्रह्म है वह्‌ यही हैः जो कि 
यह पुरुषसे बाहर आकाश है; ओर जो भी यह पुरुषसे बाहर 
आक्र है वह यही है, ज कि यह पुखपकरे भीतर आका 
है; तथा जो भी यह पुरुष्रके भीतर आक्राशा है वह यदी है 
जो कि हदयके अन्तर्गत आकाश है । बह यह हृदयाका् पूर्ण 
ओर कदी भी मडृत्त न होनेवाल्ण है । जो पुरुष एेसा जानता 
दै वह पूर्ण ओर कहीं प्रत्त न शेनेवाटी सम्पत्ति प्रात 
करता हे | १-९ ॥ 








४२०४ 


# उान्दोग्योपनिषद्‌ # [ अध्याय ३ 


[ऋ सखण्ड | 


पश्चप्राणोकी 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पच देवसुषि ह । इसक्रा जं 
पूरवदिशावतीं खपि ८ चिद्र ) है वह प्राण है; वह चक्षु दै, वह 
आदित्य हैः वही यह तेज ओर अन्नाद है-- इस प्रकार उपासना 
केरे । जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना करता है ] बह तेजखी ओर अन्नका भोक्ता शेता 
है! तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह्‌ व्यान हेः वह धरोत् 
दै, वह्‌ चन्द्रमा है ओर वही यह श्री एवं य है--इस प्रकार 
उसकी उपासना करे । जो एेसा जानता है बह श्रीमान्‌ ओर 
यशस्वी होता है | तथा इसका जो पिम चछिद्र है वह अपान 
दै बह वाक्‌ दै, वह अभि है ओर वदी यह व्रह्मतेज एवं 
अन्नाद है--इस प्रकार उसकी उपासना करे । जो एे्ा जानता 
है वह ब्रह्तेजस्वी भौर अन्नका मोक्ता होता दै । तथा इसका 
जो उत्तरी छिद्र है वह समान हैः वह मन दैः वह मेध दः 
ओर वही यह कीर्ति ओर व्युष्टि ( देहका खवण्य ) है 
इस प्रकार उसकी उपासना करे । ज इस प्रकार जानता है वह 
कीर्तिमान्‌ ओर कान्तिमान्‌ होता है ! तथा इसका जो ऊर्ध्वं 
छिद्र है वह उदान है, वह वायु हैः वह आकरादय है ओर वही 





यह ओज जर तेज है--इस प्रकार उसकी उपासना करे । 
जो इस प्रकार जानता ह बह ओजखी ओर तेजखी होता हे । 
वे ये पोच बह्मपुरष खर्गलोकके द्वारपार है । वह जो के 
मी सख्वग॑लोकके दारपारु इन र्पोच ब्रह्मपुररपोको जानता हे 
उसके कुलम वीर उत्पन्न होता है ! जो इस प्रकार स्र्गलोकके 
द्वारपाङ इन पोच पुरुषोको जानता है वह खर्गलोकको प्रा 
होता है । तथा इस युरोकसे परे जो परम उ्योति विश्वके पृष्ठपर 
यानी सबके ऊपर, जिनसे उन्तम कोई दूसरा लोक नहीं 
एसे उत्तम लोकम प्रकारित हो रही है वहं निश्चय यदीद 
जो करि इस पुरुषके भीतर ज्योति है । उस इस ( हृदयस्थित 
पुरुष ) का यदी दर्शनोपाय है अब कि [ मनुष्य ] इस शरीरम 
स्पश्चद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब करि यहं कारको मँदकर निनद (रथकरे घोष ); नदथु 
(बेख्के डकराने ) ओर जरते हुए. अभिक शब्दके समान श्रवण 
करता है, वह यह ज्योति इष्ट ओर शरुत दै--इस प्रकार इसकी 
उपासना करे ! जो उपासक ठेसा जानता है [ इस प्रकार 
उपासना करता है ] वह दर्शनीय ओर भिश्रुत ( विख्यात ) 
होता है ॥ १-८ ॥ ` 


£ 
चतुदश्च खण्ड 
जगत्की एवं आत्माकी बरह्मरूपमे उपासना 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म दी है, यह उसीसे उत्पन्न 
होनेवाला, उसीमे टीन देनेवाल ओर उसीमे चेष्ठा करनेवारां 
है--इस प्रकार शान्त [ रागद्वेषरदित | होकर उपासना केरे, 
क्योकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय--निश्वयात्मक है; इस रोके 
पुरुष जैसे निश्वयवाला होता है वैसा ही य्हेसे मरकर जानेपर 
शेता हे ! अतः उसे [ पुरुषो ] निश्चय करना चाहिये [ बह 
बरह्म | मनोमयः प्राणदारीरः प्रकारसखरूपः सत्यसंकल्पः आकारा- 
शरीरः सर्वकर्मा; सवकामः सर्वगन्ध, सव॑रसः, इस सम्पूणं 
जगत्‌करो सब ओरसे व्याप्त करनेवाखाः वाक्रहित ओर संभ्रम- 
श्ल्य हे, हृदयकमले भीतर यहं मेश आत्मा धानसे, यवसे, 


-- 


सरसे, श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुकसे भी सृक्म है तथा 
हृदयक्मख्के भीतर यह मेरा आत्मा प्रथिवी, अन्तरिक्षः द्युलोक 
अथवा इन सत्र लोकोकी अपिक्षा मीन्ड़ा हैजो सर्वकर्मा, 
सर्वकामः सर्वगन्ध, सर्वरसः इस सवको सत्र ओरसे व्याप्त करने- 
वाल्म, वाकरहित ओर सम्प्रमद्यत्य है वह्‌ मेरा आत्मा हृदय- 
कमलके मध्यमे सित है । यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर 
जानेपर म इसीको प्रात होऊँगा ! जिसका एेखा निश्चय है, ओर 
जिसे हस विषयमे कोई सन्देह भी नदीं है [ उसे इसी बह्म 
भावकी ही प्रि होती है ] एेसा शाण्डिल्यने कहा है | १--४ ॥ 


पश्चद्श्च खण्ड 
विराटृरूप कोराकी उपासना 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है, वह कोश एथिवीरूप मूल्वाला 
हे । वह जीणं नहीं होता । दिदार्पँ इसके कोण दै, आकारा 
ऊपरका छिद्र है ! वह यदहं कोश वयुधान है ¡ उसी यह 
सारा विश्च स्थित ह ! उस कोशकी पूर्व दिशा भ्बुहूः नामवाटी 


है, दक्षिण दिया सहमाना" नामकी दै, पश्चिम दिशा “रीः 
नामवाटी है दथा उत्तर दिया (युमूताः नामकी है ] उन 
दिदशाओंका वायु वत्स है । वहः जो इस प्रकार इस बायुको 
दिदयाओंके वत्रूपसे जानता हैः पुत्रके निमिचसे रोदन न्ह 


स्तण्ड १७ ]] 


# महान्तं विशुमार्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


रणै 








करता ! वह्‌ गँ इस प्रकरार इस वायुको दिशाओोकि वत्सूपसे 
जानता हू; अतः मैं पुत्रके कारण न रो] में अमुक अमुक 
अश्कके सदित अविनाशी कोरकी शरण हूँ; अमुक मुक 
असुकके सहित प्राणकी क्षरण हू; अमुक अमुक अगरुकके सित 
भूःकी शरण हँ; अमुक अमुक अभमुक्रके सदत शुवःकी शरण 
ह; असुक अगुक अगुकके सहित सखःकी शरण ह | % वह मने 
जोकहाकि भ्म प्राणकी शरण हसो यह जो ङु सम्पूण 
भूतशुदाय है प्राण ही दे, उसीकी मै शरण हू तथा भैनेजो 


कदाकिभ्ञ सूःकी शरणदः इससे गने यदीक्दादै किर 
परथिवीकी शरण हू, अन्तरिखकी शरण हूँ ओर चयुलेककी शरण 
प्न जेकदाक्रि भष शुवधकी शरण हः इससे य 
कहा गया कि पञ अभिकी शरण हू वायुकी शरण हू ओर 
आदित्यकी शरण हूः तथा मैने जो कदा करि धमै खभकी सरण 
हू इससे भै ऋग्वेदी शरण हँ, यजुवदकी रारण दँ ओर 
सामवेदकी शरण दः यदी मैने कहा दे ॥ ९-७ ॥ 


मु 





षोडश खण्ड 
पुरूपकी यज्ञरूपमे उपासना 


निश्चय पुष ही यज्ञ है । उसके ( उसी आधुके ) जो 
नचौनीस वषं है, वे प्रातःसवन है ¦ गायत्री चौबीस अक्षरोवाखी 
है; ओौर प्रातःसवन गायत्रीछन्दसे संबद्ध दै ¡ उस इस प्रातः- 
खबनके वसुगण अनुगत हँ । प्राण ही वसु दैः क्योकरियेष्टी इस 
खबको बसाये हुए है । यदि इख प्रातःसवनसम्पन्न आयुमे उसे 
करो कष्ट पर्हु्चावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, दे प्राण- 
रूप वसुगण ! मेरे इस ग्रातःसवनको माध्यन्दिनसवरनके साथ एक- 
सूम कर दो; यज्ञस्वरूप मै आप माणस्य वसुक्र मध्यमे 
विलस (नष्ट) न शँ । त उस क्टसे भुक्त होकर दह नीरोग 
हो जाता द ॥ १-२॥ 

इसके पश्चात्‌ जो चौदाीस व॑ है, वे माष्यन्दिनसवन है । 
निषटुप्‌.छन्द चौवालीस अश्रोवालय है जर माघ्यन्दिनसवन 
चिष्टुप-छन्दसे सम्बद्ध टै । ऊस माध्यन्दिनिसवनके च्दरगण 
अनुगत! प्राण दी ख्दर हैः क्योकरिये दही इस सम्पूर्णं याणि- 
समुदायको खुलते दँ । यदि उस यक्चकर्ताको इस आयुमे कोई 
{ सेगादि ] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये 
षै ्रणरूप सद्रगण ! मेरे इस मध्याहकाल्िक रुवनको तृतीय 
सवनके साथ एकीभूत कर. दो । यज्ञखरूप रँ प्राणरूप सरके 


मध्यमे कमी विच्छिन्न ( नष्ट ) न हॐ ।› एेता कहनेसे वह्‌ 
उस क्से घुट जाता दै ओर नीरोग हो जाता है ॥ २-४॥ 

इसके पश्चात्‌ जो अइ़ताटीख वषं हः वे तृतीय सवन ईँ | 
जगती-छन्द अडतालीस अश्चररोवाखा है तथा तृतीय सवन 
जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है । इस सवनके आदित्ययण 
अनुगत ह । प्राण ही आद्त्य है, क्योकि ये ही इस सम्पूणं 
विषयजातको ग्रहण करते है । उख उपासकको यदि इस आयु- 
मे कोई [रोगादि] सन्तस करे तो उसे इष प्रकार कदना चादियेः 
दे माणरूप आदिव्यगण ! मेरे इस तृतीय खवन्को आयुके 
साथ एकीमूत कर दो । यज्ञरूप ये प्राणरूप आदित्योके मध्यै 
व्रिनष्ट न हो }› रेखा कनेसे वह्‌ उस कषटते मुक्तं होकर 
नीयेग हो जाता है ॥ ५.६ ॥ 

इम प्रसिद्ध चिन्याकरो याननेवाले रेतस्य महिदासने कदा 
धा--¶ रर रोग ! ] त्‌ सचे क्यो क्छ देताः ज मै कि हस रोग- 
द्वारा मृत्युको याप्त नदीं हयो सकता ।› बह एक सौ सोक वर्षं 
जीयचित रहा था; जो इख प्रकार इस सवन-विद्याको जानता है वहं 
(नीरोग होकर ) एक सौ सोरूह वषं जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


~--~-- 


सष्दश्च खण्ड 
आत्मियक्षके अन्य अङ्ग 


चह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो 
पीनेकी इच्छा करता है जओौर जो रममाण (मन्न ) नहीं 
होता- वही इस्की दीक्षा है! फिर वहजो खाताहैः जो 
पीता है ओर जो रतिका अनुभव करता हे--बह उपसर्दोकी 
खटशताको परा होता दै । तथा वद जो खता है; जो भक्षण 


करता हे ओर जो मैथुन करता है--पे खव स्तुतशल्रकी दी 


समानताको प्रास होते ह} तथा जो तप, दानः आजव 
( खरता )› अहिंसा ओर सत्यवचन दै; उ ही इसकी दक्षिणा 
है ! इसीसे कते ह कि “परसूता होगीः अथवा शघूता हुई 
वह इसका पुनर्जन्म ही है; तथा मरण दही अवश्थच्ञान है । 
घोर आङ्किरसख ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह य्दर्थन 
सुनाकर, जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमे दृष्णादीन 


# इस जर्जरो 'असुक" शब्द आया दै, बर्हो अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाये । 


ॐ ° ५४--- 
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ॐ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


{ अध्याय ३ 





यः धग ~~ ५ ~~~ ~ ~~ 


हो गया थाः कहा--“उसे अन्तकाख्ये इन तीन मन्त्रौका जप 
करना चाहिये ( १ ) तू अक्षित ( अक्षय ) है, ( २) अच्युत 
( अविनाशी ) दै ओर ( ३ ) अति सूष्षम प्राण है ।? तथा 
इसके विषयमे ये दो ऋचे ह । [ “आदि्लस्यरेतसः? 
यह एक मन्त है ओर उद्वयं तमसस्परि इत्यादि दूखया रै । 
इनमे प मन्न इस प्रकार है--^आदित्मलस्य रेतसो ज्योतिः 
पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिभ्यते दिवि, इसका अर्थं यह है- | 


~--- ~^ ~~ ~~~ ~~ 





क णग व 





(व्यं 


पुरातन कारणका प्रकादा देखते है; यह सर्वत्र व्यासं प्रकारा; 
जो परब्रह्म सित परम तेज देदीप्यमान है; उसका है । 
[ अव “उदयं तमसस्परिः इत्यादि दूसरे मन्तरका अर्थं कते 
दै] अज्ञानल्प अन्धकारते अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते 
हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजक्रो देखते हुए हम सम्पूणं देवम 
प्रकाशवान्‌ सर्वोत्तम ष्योतिःखरूप सूर्यको प्रा हुए ॥१-७॥ 


"-जकोेषविकिकक- 
अष्टादश खण्ड 
मन ओर आकाराकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


भमन ब्रहम हैः इस प्रकार उपासना करे । यह अध्यात्मदृष्ट 

ह। तथा (आकाश अहम दैः यह अधिदैवत दृष्टि है ! इस 
प्रकार अध्यात्म ओर अधिदैव्त दोनोका उपदेश किया गया | 
वहं यह ( मनःसंक ) ब्रह्म चार पादोबाल हे । वाक्‌ पाद 
है, राण पाद दै, चु पाद है ओर श्रो पाद ह! यह 
अध्यात्म है । अव अधिदैवत कहते है--अभि पाद दहै, वायु 
षाद हैः आदित्य पाद्‌ है ओौर दिशाः पाद ह । इस प्रकार 
अध्यात्म जौर अधिदैवत दोनोका उष्दे्च किया जाता है । 
नाक दी जहका चौथा पाद है; वह अभिरूप ज्योतिते दीप्त 

हेता हे ओर तपता हे । जो एेचा जानता है वह कीति, यदा 

ओर अहयतेजके कारण देदीप्यमान होत्ता ओौर तपता है । प्राण 


ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है । वह वायुरूप च्योतिे 
प्रकारित हता ओर तपता है । जो इस प्रकार जामता है वह 
कीर्ति, यदा ओर ब्रह्तेजसे प्रकाशित होता ओर तपता है । 
चक्षु ही मनःसंशक ब्रह्मका चौथा पाद है । वह आदित्यर्म 
ज्योतिसे प्रकारित होता ओर तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति, यस ओर ब्रक्मतेजसे प्रकारित होता ओर तपता 
है । शरोर ही मनोरूप अह्यका चौथा पाद है । वह दिक्ारूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता ओर तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति; यदा ओर ब्ह्मतेजसे प्रकाशित होत ओर 
तपता हे ॥ १-६ ॥ 


एकोन्विंश्च खण्ड 
आदित्यकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


आदित्य ब्रहम है-रेखा उपदेश है; उरीकी व्याख्या की 
भाती है । पठे यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ ( कार्यामिषुख ) 
हआ । वड अङ्कुरित हआ । बह एक अण्डेमे परिणत हो 
गया । बह एक वंपय॑न्त उसी रकार पड़ा रहा । फिर वहं 
पूटा; ञे दोनों अण्डेके खण्ड रजत ओर सुवर्णरूप ज्ञे गये | 
उनम जो खण्ड रजत हुजा, वह यह प्रथिवी है ओर जो सुवर्णं 
इअः बह चुलोक है । उस अ्डेका जो जरायु ( स्ूढ 
गभ ) या [ बही ] वे परवत है, ज उस्व ८ सूम 
गरभवे्टन ) था, वह मे्षोकि सहित ङुष्टया है, जो धमनिरयौ 


थीं, वे नदिर्यौ है तथा जो वसिगत जल था, वह समुद्र दै । 
फिर उससे जो उसन्न हाः, वह यह आदित्य है । उसके 
उत्पन्न होते दी बड़े जोरौका शब्द हआ तथा उसीसे सम्पू 
मराणी जर सारे भोग हए ह । इसीखे उसका उदय ओर 
अस्त होनेपर दीर्ष-शब्दयुक्त घोष उत्यन्न होते है तथा सम्पूण 
प्राणी ओर सारे मोग भी उन्न होते है । वह ज इस प्रकार 
जननेवाल होकर आदित्यकी ध्यह ब्रह्म हैः इस प्रकार 
उपासना करता है [ बह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] 
उसके समीप दीप्र ही सुन्दर घोष अति है ओर उसे सुख दैते 
ई, सुल देते है ॥ १--४॥ 


॥ ठृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
व्व 


कृट्याण--- 





यज्ञच्णद्ामे उषसि 
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¢ अ 
चतय अध्याय 
भ्रथम्‌ खण्ड्‌ 
राजा जानधरुति ओर रेक्का उपाख्यान 


[क 


जे भद्धाषूरक देनेवाल एवं बहुत दान करनेवाद था 
ओर तिसकरे यह [ दान करनेके खि ] बहुत-सा अन्न पकाया 
जता था णेता कोई जनश्रुतके कुम उत्पन्न हु उसके 
पुत्रका पौत्र था । उसने इस आयसे फि ल्येग सत्र जगह 
मेरा ही अन्न खार्येगे, सर्वत्र निवासखान ८ धर्मशालर्एँ ) 
बनघा दिये थे॥ 
उसी शमय [ एक दिन | रात्रिम उघरसे हंस उड़कर गये। 
उनमेमे एक हंसने दूसरे ससे कद्ा--“अरे ओ भछाक्न ! ओ 
माश्च ! देख, जानश्रुति पोत्रायणका तेज शयुलोकके समान फैल 
हभ दहै; तू उसका सयं न करः वह तुज्ञे भस्म न कर डले? 
उससे दूसरे { अग्रगामी | हंसने कदा--“अगे ! नु परिस महच्वसे 
युक्त रहनेवष्ि इस राजक प्रति इस तरह सम्मानित वचन 
कह रदा हेर्क्या तू इसे गाड़वाटे रेक्वके समान व्रतटाता 
हे १ [ इसपर उसने पूषछछा-- ] "यह नो गाड़ीवाल रेक दैः 
केसा है १ “जिस प्रकार [ चूतकरीडामे † ्तनामक पारेके द्वारा 
जीतनेवे बुरुषकेः अधीन उससे निम्न भ्रेणीके सारे पासे हो 
जते है उसी रकार प्रना जो कुछ सत्कर्म करती है वह सव 
उस (रैक) फो प्रास हौ नाताद्ै। जो बात वह रैक्व 


जानता दै, उसे जो कोई भी जानता दे उसके विचय भी सुमे 
यह्‌ कद्‌ दिवा गयाः ॥ २-४॥ 

दस वाततको जनःति पौतरावणने सन च्या | [ दृसरे 
दिन प्रातःकाक | उठते दी उसने सवकस कहा--*अरे भैया ! 
नू गावे रक्षके समान मेरी स्ति क्या करता हे? 
{ इसपर सेवकने पृ्टा--] "यह जो गाड़ीवाल रक्ष द 
कैसा दै £ [ राजाने कहा--] “जिस प्रकार दतनामक पासके 
द्वारा जीतनेवाढठे पुरुपके अधीन उसके निम्नवर्तीं समसल षस 
हयो जाते ई, उसी प्रकार उस रेक्कोः जे कुट भी प्रजा सत्कर्म 
करती हैः वह सवं प्रात्रहो उत्ता) तथा जो कुं ( वद्‌ 
रक ) जानता हः उसे जा कई जानतां दैः इह भी डस 

धरनद्रारा भने तत्य दिवाः || ५-६ ॥ 

वह्‌ सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर भम उश नही पा 
ख्काः एमा कहता हआ स्मर आया ! तव उससे राजान 
क्रह्म-- अरे ! जहा व्राह्मणकी खोज की जातीं हं वहां उसके 
पास ज 2 उस्ने रक छकडके नीचे खाज खुजल्ते हषः 
[ रेक्को देखा ] 1 वह रेक्रके पास वरेठ गया ओर बोस-- 
धमगतरन्‌ ! क्वा आपदही गाद्धीवादे रेक हं ? रेक्ने “अरे! 
हाः मे ही हू एेता कहकर स्वीकार किया | तवर वह्‌ शेदक यड 
समद्यकर कि भ्मेने उसे पहचान छिया दैः लोर सावा ॥७-८] 


द्वितीय खण्ड 


जानश्चुतिका रोकके पास उपदेशक द्वि जाना 


तवर वह जान्चुति पौत्रायण छः सौ गर्दै, एक हार ओर 
कं सच्चरियेोसे जता हआ रथ लेकर उसके पास आया 
ओर बरोख--‹रेक !येः सौ गौरैः यह हार यर यह 
सखच्रियोखे इता हज रथ मै आपके च्यि लया ह| खाप 
इस धनको सखखीकार कीजिये ओर भगवन्‌ ! आप सक्च उख 
देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते ह । 
उस रेने कहा--अरे शुद्र ! गोकि सहित यह हारयुक्त 
रथ तेरे ही षास रहे ।› तब वह जनश्रुति पोजायण दक खख 
गौर्पे, एक हार, ख्बरियोखि जता हुआ रथ ओर अपनी 


कन्या--इतना धन लेकृर फिर उसके पास आया ओर उस 
चोला---*े एक सहत्र गोर्पँ, यह हारः यदह खचरिरयोश 
जुता हआ रथ, यह पत्री ओर यह ग्रामः जिसमे करि आप रहते 

स्वीकार कील्ि ओर भगवन्‌ | मुञ्चे यव्य उपदेश कीजिबे > 
तब उस ( राजकन्या ) के सुखकों ही [ विद्याग्रहणका 
द्वार ] समन्नते हुए. रैकने कहा--^अरे चद्र { त्‌ ग ( गे 
आदि ) खाया है [सो ठीक दैः ] तू इस विद्याग्रहणके द्वारे 
ही मुञ्चसे भाषण कराता दै । इस प्रक्रार जर्हो वद्‌ र्त रहता 
था, वरहो रेक्वपणनामक ग्राम महाव्रष देशम प्रसिद्ध है । तब 
उखने उससे कहा ।॥ १-५॥ 


= 
ततीय खण्ड 
वायु ओर प्राणकी उपासना 
वायु ही संवग हे । जव अभि बुद्लताहे सो व्यमेद्ी हेता हैः ओर जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुम ही टीन 


खीन्‌ होता दै, जव सूर्यं अस्त होता है 


तो वायुम ही रीन दहो जाता है! जिस समय जर सूखता ह वह वायुम ही रीन 
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तादे) वायु ही इन सवर जलने अपने लोन करल्ता 

यह्‌ अधिदवत दि दै | ९-२ ! 

अव्र अध्याःमदर्यंन कहा जाता दै--प्राण 
जिस समवं यह परस्प सेता दैः प्राग्को ही वाक्‌ 
हो जती ह; प्ाघर्े दी चश्चुः प्राण ही धोत्र ओर प्राणकरो 
ही मन प्रात हौ जता । याम्‌ दी इन सरको अयने छीन 
करञ्ेताषै।वेयेदो ही संसं ह-देवताभमिं गयु ओर 
इन्द्ियोमे प्राण ॥ २३-४॥ 

एक बार कपिगोतरज शौनक ओर कक्षसेनके पुत्र 

अभिग्रतारीसे, जब करि उन मोजन्‌ परोसा जा रहा था, एक 
व्रह्मचारी भिक्षा मोगी; किल॒ उरन्दोने उसे भिक्षा नदीं दी) 
तव रश्ने कहा--“भुवनौके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्मा मस छिवा है। कपिय ! अभिग्रतारिन्‌ ! मह्भष्य 
अनेक श्रक्रसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं 
देखते; तथा जिसके [ ब्रह्यचारीके रूपे ये हुए भगवान्‌के ] , 
क्ि यह अन्नदहैउसे दही नहीं दिया गया | उस वाक्यका 


दी 


‡ छन्दोग्योपनिपद्‌ # { अध्याय ४ 


कपिगोत्रोन्न दौनकरनै मनन क्रिया ओर फिर उस [त्ह्यचारी | 
के पास आकर कदा--जो देवतार्ओका आत्मा, प्रजाओका 
उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदंषू, भक्चणरीट ओर मेधावी है, जिस 
वही महिमा कदी गयी है, जो खयं दुसरोसे न खाया जानेवाला 
ओर ज वस्युतः अन्न नदीं दै उनको भी भक्षण कर जता 
टै, बह्मचारिन्‌ ! उसीकी हम उपासना करते है ।; [ ेसा कह- 
कर उसने सेवरकरोको आज्ञा दी कि | “इस ब्रह्मचासको सिक्षा 
दोः || ५-७ ॥ 

तब उन्होने उसे भिक्षादेदी।वेये [ अग्न्यादि ओर 
वायु † पच [ वागादिे | अन्य है तथा इनसे [ वागादि 
ओर प्राण ] मे पोच अन्यद! इस प्रकार ये सब दस होते 
ह । म दस कृत ८ कृतनामक पासेसे उपलक्षित चूत ) ह । 
अतः सम्पूणं दिशाओंमि ये अन्न ही दस कृत है } यह विराट्‌ ही 
अन्नादी ८ अन्न भक्षण करनेवाख ) है । उसके द्वारा यह सब 
देखा जाता है ¦ ओ एेसा जानता है उसके द्वारा यह सब 
देख खिया जाता है जौर्‌ बह अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥८॥ 


¢ 
चतुश्च खण्ड 
जबाद्यपुत्र सत्यकामद्धाय ुरूकी आज्ञाका पाटन 


जवाखके पुत्र सत्यकामने अनी माता जबाखको 
सम्बोधत करके निवेदन क्रया-पपूज्ये ! मै ब्रह्मचरयपूरवक 
[ युष्कुच्मे } निवास करना चाहता हू; व्रता म किस 
गोचयाछ हू १ उसने उससे कहा वेटा!तू जिस 
गोज्रबाद्य है उसे मै नदीं जानती । युवावस्यामै, जब कि मँ 
बहुदं कायं करमेवाटी परितवारिणी थी, मैने तञ्च प्राप्त क्रिया 
था} मै यह नहीं जानती कित्‌ किस गो्वाला दैष्यैते 
जाला नामवारी हँ ओर तू सत्यकाम नामवाखा है । अतः तू 
अपनेक प्सत्यक्राम जाबारः वतसर देना ।› उसमे हारिद्रमत 
गौतमके पास जाकर कदा--भ पूर्य श्रीमानके यहो बह्चर्य- 
पूवक वास करेगा, इीसे आपकी सन्निधिम आया हूं |? 
उससे [ गौतमे ] कहा--सोम्य ! तू किस गोत्रवाख है ¢` 
उसने कडा-- “भगवन्‌ ! मै जिस गोजवाला हँ उसे नहीं 


जानता । यने मातस पू था । उसने मुञ्चे यह उत्तर दिया 
करि धयुवावस्थामे, जव कि मै बहुत काम-घन्धा करनेवाली 
परिचारिभी थीः मैने वुन्े प्राप्त किया थां । सै यह नदी जानती 
क्रित क्रिस गोचरवाख है १ मै जना नामवाखी हू जर त्‌ 
सत्यकाम नामा दै }› अतः युरे ! मै सत्यकाम जाबाल 
द्र: उससे गोतमने कहा--श्येसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर 
नहीं कर॒ सकता । अतः सोम्य | तू समिधा ङेः मे तेरा 
उपनयन कर दूंगा, क्योकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया । 
तब उसका उपनयन कर चार सौ कश ओर दुर्बर गौ 
अख्ग निकाखकर उससे कहा--“सोम्य ! तू इन गौ्कि पीछे 
जा 2 उन्हे छे जाते समय उसने कहा-- इनकी एक॒ सहख 
गाये हुए चिना मै नहीं रगा ।› जबक किं वे ष्क सहख 
हु वह बहुत वर्पोतक वनम ्ी रहा ॥ १-५ ॥ 


--म-#-->-- 


पश्चम्‌ खण्ड 
सत्यकामको दृषमद्ासा ब्रह्के पक पादका उपदेश 


तब उससे सांडने (सत्यकाम { एेखा कहा । उसने 
"भगवृन्‌ {> एेसा उत्तर दिया } [ वह बोल--] ह शम्य ! 
इम एक सहल हौ गवे हैः अव तू हम माचार्यकुरमे षरहुना 


दे}: [ सोडने कहा ] ¶ क्या ] मे ठम्े ब्रह्मका ्कषाद 
बत्य १ तव { सत्यकामने ] कहा--भगबन्‌ | मुञ्च 
[ अक्क्य ] बतखवें ।' सोड उससे बोखा--शूवं दिककखा, 


स्लष्ड ९ | 


‡ महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


७२९, 











पश्चिम दिक्कला; दश्चिण दिककरला ओर उत्तर दिकक्ल्मः दे 
सोम्य ! यड्‌ व्रह्मका श्काशवान्‌? नामक चार कलार्थौवाल 
पाद दै} यहः डो इसे इस प्रकार जाननेवादय पुरुष व्रहमके 


इस चतुष्कछ पादकी श्रक्राश्वान्‌ः इस गुणे युक्त उपासना 
करता दै; इम लोकम प्रकारावान्‌ होता दै मौर प्रकादावान्‌ 
लमेकोको जीत लेता है ॥ १-३ ॥ 





प्रष्टु खण्ड 
अच्निद्धारा दितीय पादका उपदेश 


'अ्चि ठच्च [ दसरा | पाद वतखवेगाः--एेसा कटकर 
घम मोन हो गसा । दूरे दिन उसने गौ्ओको शुच्छु 
कीर होक दिया । वे सार्यकालछमे जहा एकत्रित ह ददी 
अभि प्रज्वलति कर गौओको रोक समिधाधान कर अभ्रिके 
पश्चिम पूर्रामिष्ुख होकर वेठ गया ! उससे मथिने श्त्यकाम ! 
खा कहा । तत्र॒ उसने “भगवन्‌ } एेसा प्रद्युत्तर दिया । 
न्घोग्य ! मेँ तुञ्ञे व्रह्का एक पाद वत्त्यऊँ १० [ अभिने कदा? 


च 


तव | { सत्यकामने कडा--] “भगवन्‌ ! मुञ्चे [ अक्यय 
व्रतस्य ।› तवं उने उमसे कहा--प्रथ्वी कल दर; अन्तरिश्च 
कल हः बुक कला दै ओर म॒युद्र॒ कदा है । सोम्य { यह 
व्रह्यकरा चतुष्क पाद्‌ ‹अनन्तवान्‌ः नामव्राख दै |> वहः जो 
इसे इस प्रकार जाननेव्राल पुरुप हके इस चतुष्कर पादकी 
अनन्तवान्‌ः इस गुणते युक्त उपासना करता है, इस रोक्मे 
अनन्तवान्‌ होता हे ओर अनन्तवान्‌ रोकोको जीत केता हे ! {--४। 


ग ण्थममक-- 


सप्तम खण्ड 
दंसद्वारा ततीय पादका उपदेह 


“हंस वुन्ञे [ तीसरा ] पाद बतखवेगाः रेखा [ कटकर अयि 
निवृत्त हो गया ] । दृसरे दिन उसने गौओंको आचाय॑कुख्की 
ओर होक दिया । वे सायङ्कारमे जहा शकनित हूं मह उरी जगह 
अभि श्रज्वछित कर, गौर्ओको रोक ओर समिभाभान कर 
अभिके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठा । तव हंसने उसके समीप 
उतरकर कषा--“सत्यकाम ! उसने उन्तर दिया--'भगनन्‌ 
{ दंशने कहा-- ] "सोम्य ! में वन्न ब्रह्मका बाद नतं १ 


सत्यकाम बोख--] (भगवन्‌ ! मुञ्चे वतसे ।› तव बह 
उख्से बोखा-- "अभि कला दै, सूयं कख दहै, चन्द्रमा कलम है 
ओर विद्युत्‌ कला ह । सोम्य { यह बह्यका चतुष्कर पाद 
'4योतिष्मान्‌! नामवाजा है ¦ जो कोई इरे इस प्रकार जानने- 
त्म पुरुष व्रह्मके इस चछभ्कर पादको “ज्योतिष्मार एेसे 
गुभवे युक्त उपासना करता है, वहं इल रोकमे ज्योतिष्मान्‌ होता 
हे तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकोको जीत लेता है ॥ १-*) 


[पीर 


अष्टम्‌ खण्ड 
महद्वा चतुथं षाद्का उपदेश 


ध्रु तुञ्चे [ चौथा ‡ पाद बतलवेगा' एेखा [ कहकर 
हं चला गया ] । दूरे दिन उसने गोंको गुरुङुरुकी ओर 
होक दिया | वे सायंकार्मे जहा एकत्रित हई वहीं अभि 
प्रजलिति कर गार्योको रोक समिधाधान कर अभिके पीछे 
र्वामिमुख शेकर बैठ गया । मद्ुने उसके पास उतरकर 
कहा-- प्त्यकाम † तव उसने उन्तर दिया-'भगवन्‌ ! 
[ महु बोख-- ] (सोम्य ! मै स्च ब्रह्मा पाद बतख्ऊँ १ 


[ सत््काम नोला--] (भगवन्‌ | मुञ्चे अकश्य बतच्छवेँ ।› वह 
उससे बोस्--प्राण करा है, चक्षु कला है, भो कणा है 
ओर मन कला इह । रोम्य | यह ॒ब्रह्मका चदुष्कठ याद 
'आग्तनवान्‌? नामवाव्म है ।' वहः जो इसे इस प्रकार जानने- 
बास पुरुष ब्रह्मके इस चतष्कछ पादकी आयतनवान्‌? पेचे 
गुणस युक्त उपाखना करता है, इस रोके आयतनवान्‌ होता 
है ओर भयतमवान्‌ लोकोको ओत ठेता है || १-४।॥ 


[की ८. 
मचम्‌ खण्ड 


सत्यकामका आचायेसे पुनः उपदेश.प्रहण 


तत्यकाम आचार्थजुखमे पटुना । उखे आचार्ये कहा-- 
'सत्वच्छाम ! तब उसने उत्तर दिया--*मगवन्‌ ! “सोम्य | 


चू जहवेत्ता-खा दिखस्रयी दे रा है; वञ्च किसने उपदेश दिया 


ह? रेखा [ आचार्ये पूज ] । तब उसने उत्तर दियाः 


२० 


च छन्दोग्योपनिषद्‌ र 


[ अध्याय 








भ्मनुष्येले मिन्न [ देवताओं ] ने स्ने उप्देद्य दिया दैः अब मेरी 
इच्छके अलुसार आप पृज्यपाद्‌ ही सुद्ने वरि्याका उपदेस करे । 





ही अतिशय साघुताको परास्त होती दै ° तब आचार्यने उसे उसी 
विञ्जाका उपदे किया } उसमे कुख भी न्यून नहीं हाः न्यून 


मेने श्रीमान्‌-मैमे ऋषयो चुना दे कि आचार्यसे जानी गयी चिद्या नहीं हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विन्या पूणं दी रही ] ॥ १-३॥ 


दर्मं खण्ड 
उपकोसख्को अध्ियोद्धास व्रह्मधियत्का उपदेश 


उपकर नाममर प्रसिद्ध कमव पुत्र सत्यकाम जावाख्के 
यह ब्रह्मचर्यं ग्रहण करके रहता था ! उसमे बारह वर्ष॑तक 
उल आचार्यके अियोकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य 
ब्रह्मचारि्योका तो समावतंन संस्कार कर दिया, वतु केवक 
दसीकां नदीं क्रिया ¡ साचार्यसे उसकी भार्याने कहा--ध्यह्‌ 
ब्रह्मजारी खूब तपस्या कर चुका है इसने अच्छी तरह अधिर्यो- 
की रेनाकी दै! देखिये; अभिर्यो आपकी निन्दा न करं । अतः 
इसे मिद्याका उपदेश कर दीज्यि ।› किंतु वह उसे उपदेच् 
ज्रि जिना दी बाहर चला गया । उस उपकोखख्ने मानसिक 
खेदजे अनदान करनेका निश्चय किया ! उससे आवचार्यपतीने 
कहा-- अरे ग्रह्यवारिन्‌ ! तू भोजन करः क्यो नहीं भोजनं 


करतां १ वेह वोदख--“माताजी ! इस मनुष्क्मे अनेक ओर 
जनेवाली बहुत-सी कामना रहती हँ । मै व्याथियेदि धरिपूर्ण 
हू, इसङ्ि भोजन नहीं करूगाः ॥ १-३ ॥ 

फिर अथियोने एशत्रित होकर कदा--°यह ब्रह्मचारी 
तपस्या कर चुका है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है । 
अच्छा, हम इसे उपदेश कर” एेसा निश्वयकर वे उरते बोले-- 
श्रामः ब्रह्म हैः “कः ब्रह्म है, "खः ब्रह्म है ! वह बोला--“यद 
तो मै जानता हूं कि प्राण बह्यदहै; कितु “कः ओर प्खःको 
नहीं जानता !› तव वे बोढे-- “निश्चय जो (कः है वही ध्लः 
हे ओरजो खः दवै वही धकः है }› इस प्रकार उन्न उसे 


प्राण ओर उसके [ आश्रयभूत | आक्रासका उपदे क्रिया ।[४-५॥ 
नदष 


एकादश खण्ड 
अकेठे गाहंषत्याञ्निद्धाया शिक्षा 


किर उसे गार्हपत्याथिने दिक्षा दी--पथ्वी) अभिः, अन्न 


र आदित्य--ये मेरे चार शरीर ह ! आदित्यके अन्तर्गत जो 


यह्‌ बुरुभ दिखायी देता है ह मै हूः वदी मैं हं ।› उह पुरषः 


ज इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासनाः करता दहै, पापकमाको 


नष्ट कर देवा हैः अभ्रिखेकवान्‌ होता है, पूर्णं आयुको प्रात 
होता है उज्ज्वर जीवन व्यतीत करता है तथा इडके उत्तरवर्ती 
षुरष क्षीण नदीं होते ! तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी 
उषासना करता है उसका हम इस रोक ओर बरत्ेकमे भी 
पालन करते है | १-२ ॥ 





दादंश्च खण्ड 
- अन्वाहार्यपचन नामक दूरे अग्निद्धारा शिष्छा 
फिर उसे अन्वाहार्यपचने रिश्वा दी--“जर, दिका, होता हे, पूरणं आयुक्तो प्रप्त दोता है ओर उञ्ज्वरु जीमन 


नक्षत्र ओर चन्द्रमा-ये मेरे चार शरीर है । चन्द्रमामे जो यह न्यत्रीत करता है ! उसके पीछे हेनेवारे पुरुष श्वीणः नहीं होते 
पुरुष दिखायी देता दै वह मँ हः वही मँ हं । वह पुरुषः जो तथा जो इस प्रक्र जानकर इसकी उपाठ्ना, करता दै 
इखे इस भरकरार जानकर इस ८ चार भारगोमं विभक्त असनि) हम उसक्रा इस लोक अर परलोकमे भी पालन करते 

की उभाठना करता दैः पापकर्मोका नाश कर देता टै, खोकवान्‌ दै ॥ १.२ ॥ 

4 
त्रयोदश्च खण्ड 

५ आहवनीय-अग्निद्ारा शविष्ठा 
तदनन्तर उसे आहवनीयाभिने उपदेश क्िया--श्राणः दैः सेक्वाद्‌ होत है, पूर्णं आयुको प्रात होता, रै तथा. उज्ज्वल 
आकः चयुलोक ओर विदयुत्‌-ये मेरे चार शारीर ह । यह जीन्‌ न्यतीत्‌ करता है । ज्म इसे इस प्रकाम स्गुनुर इसकी 
जो बितर पुखष दिखायी देता हैः वहै हूः ही य ह } उततर करत्‌ है, उसके पश्चादरती पुरुष श्छीश नदी होते 
वह बुष, ओ इते इस प्रकार जानकर इस ( चार भगम त्य उल इष इस तमेक ओर परकोकते मी शंन करते 

विभ्॑ते अभि) की उपासना करता रै, पापकर्मको नष्ट कर देता॒ ह १ १-२॥ । 


धा वीहि 
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¢ 
चतुदंश्च खण्ड 
आचाय ओर उपकोसख्का संवाद 


उन्होने कडा--“उपकोसख ! सोम्य ! यह अपनी विन्या 
ओर आत्मवरिदा तेरे परति कदी । आचार्यं तुञ्चे इनके पाठकी 
भ्रातिका मागं बतखेगे । तदनन्तर उसके आचार्यं अये । 
उस्ते आचार्यने कहा--पउपकोसर | उसने 'मगवन्‌ | 
ेखा उत्तर दिया । [ आचार्यं बेके--] सोम्य ! तेरा मुख 
जहवेत्ताके समान जान पड़ता है; तञ्च किसने उपदेदा किया है 
शशुख्जी ! मुञ्चे कौन उपदे करतः ेसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने लगा} [ किर अभिर्योकी भोर संकेत करके 
-बोल--] “निश्चय इन्दीने उपदेशा किया है जो अन्य प्रकारके 


ये ओर अव रेते है" रेसा कहकर उसमे भघ्नियोको वतव्ययः । 
[ त्र यआचार्यने पृछा--] सोम्य ! इन्दने तञ्ञे क्या 
वतल्यया है ९ तव उसने “यह्‌ बतल्मया है” एसा कहकर उत्तर 
दिया । [ इसपर आवचार्यने कहा--] दे सोम्य ! उन्दनि तो 
तुञचे केषल छखोकौका ही उपदेश किवा दै; अवमे तुङधै वह 
वतदणेता हूँ जिसे जाननेवालेमे पाप-कर्मका उरी प्रत्र सम्बन्ध 
नहीं होता जैसे कमल्यत्रसे उल्का सम्बन्ध नहीं दोना | ब 
वोला--भगवन्‌ ! मुञ्चे वतलवरे ।: तत्र॒ चाचार्यं उससे 
बे ॥ १-३ ॥ 


[1 


पञ्चदश खण्ड 
उआचाय॑द्वास उपदेशः बह्यवेत्ताकी गतिका वणन 


व्यहं जो नेच्रमे पुख्य दिखायी देता द, वह आनम दै-- 
णेखा उसने कहा 'यह अग्रत दैः अभय दै जर ब्रह्म है । उस 
{ बुदषके खानरूप नेतर ) मे यदि धृत या जर इले तो बह 
पलकेमिं ही चला जाता है । इते संयद्वाम एेसा कते टैः 
` -क्वोकरि सम्पूणं सेवनीय वस्तुर्पँ सब्र ओरसे इसीको प्रात होती ई; 
जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्तर्पै सव 
ओरसे प्राक्च होती है । यही वामनी देः क्योकि यदी सम्पूण 
-वामका वहन करता है । जो ेसा जानता है, वह सम्पू 
-वार्मौको वहन करता है यही मामनी दै, क्योकि यही सम्पूण 
रोको भासमान होता है । जो एेसा जानता दै, वह सपर्ण 
रोके भासमानी होता है । १-४ ॥ 


अव [ श्रुति पूर्वोक्त बहत्रेत्ताकी गति धत्मती है] 
इसके स्यि शावक ऋरे अधवा न कररे--वह अ्चि-अभिसानी 
देवताको ही प्रान दता द । फिर अ्चि-जभिमानी देवतासे 
दिवसाभिमःनी देवताकोः दिसभिमानीसे शुक्घपक्चाभिमानी 
देवताको ओर इ्कपक्ाभिमानी देवताखे उन्तरायमके छः मासोको 
प्रात होता है ! मासेखे संवत्सरको; खेवत्सरसे आदि्यको, 
आदित्यते चन्द्रमाको ओर चन्द्रमसे विद्युत्‌कर प्रास होता है । 
वहसि अमानत पुरुष इसे ब्रह्यको पाप्त कस देता दै ! यहं 
देवमार्म--ज्रह्ममागं है । इससे जानेवाञे पुर इस मानव- 
मण्डलम नदीं लोरते, नदीं छौटते ॥ ५॥ 


षोडश खण्ड 
पवनकी यज्ञरूपमे उपासना 


यह जो चख्ता ह निश्चय यज्ञ ही है । यह चरुता हु 
निश्चय ष्टी इस सम्पूर्णं जगत्‌को पवित्र करता है; क्योक्रि यह 
गमन करता हा इस खमस्त संसारको पवित्र कर देता है 
-इसख्यि यही यज्ञ है । मन ओर वाक्‌- ये दोनो इसके मागं 
है । इनमेसे एक मागंका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता दै 
तथा होता, अध्वयुं ओर उद्धाता ये वाणीद्धारा दूसरे माग॑का 
संस्कार करते है ॥ यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर 
परिधानीया ऋछचाके उचारणसे पूर्व ब्रह्मा बरोख उरतता है तो 
वह केवल एक मागेका ही संस्कार करता है, दसय मागं नष्ट 
शो जाता है । जिस रकार एक पैरसे चलख्नेवाखा पुरूष अथवा 
श्रकै पहियेते चटनेवाखा रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


इसका यन्न भी नादको प्रात्र हो जाता है । यके नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर 
वह ओर भी अधिक पापी हो जाता है। ओर यदि 
प्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया ऋछुचासे 
पूं ह्या नदीं भोक्ता है तो मस्त ऋत्विक्‌ मिलकर दोन 
ही मागोका संस्कार कर देते ह । तब कोई भी मागं नष्ट नहीं 
होता । जिख प्रकार दोनो वैरसे चर्नेबाल पुरूष अथवा 
दोनों पदिर्योखे चलनेवाला स्थ स्थित रहता है इसी प्रकार 
इसका यज्ञ खित रहता है, यके स्थित रहनेपर यजमान मी 
स्थित रहता हे । वह्‌ एषा यज्ञ करके भ्ठ सेत है ।१--५॥ 


~क 
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# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अल्याय ४ 


याय 1 यियडाययनवााविकाकाभ्किकययनयवावयनककाककननियकादययन्ययनयायाकयवकथाककानठककयाछकययान 
~~~ 


सप्रदश्च खण्ड 
यक्ते योग्य जह्याकी आवदयकता 


जापतिने खोकोको ल्क्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । 

उन तप क्रिये जते हुए लोकसे उसने रस निकटे । पथ्वीसे 
अग्नि, अन्तरिक्से वायु ओर धुलोकसे आदित्यको निकारा । 
फिर उसने इन तीन देवताथको लक्षय करके तप क्रिया । उन 
तप क्रिये जति हुए देवताओखि उसने रस निकाठे । अग्निस 
शक्‌, वायुस यजुः ओर आदित्ये साम ग्रहण कि । 
तदनन्तर उसने इख चयीविद्याको लक्षय करके तप॒ क्रिया । 
उस तप की जाती इई बिद्यासे उसने रस निकटे । क्रक- 
्ुति्यसि भूः, यजुः्रुतियसे मुवः तथा सामशरुतियोसे खः इन 
रको श्रहण किया । उस यकम यदि ऋक्‌ तिकि सम्बन्धसे 
क्षत हो तो भभू: सखराहाः एेखा कहकर गा्हैपत्यामिमे हवन 
करे ! इस प्रकार वह चाके रससे ऋचाओके वीयंद्यारा 
चफसम्बन्धी यके क्षतकी पूति करता है । ओर यदि 
रुति्योके कारण कषत शे तो सुवः सादा" शेसा कहकर 
दश्चिभाभिमे इवन केरे । इस प्रकार वह यजुभके रस्से 
लुकः वीय्रारा यकषके यजुःतम्बन्धी क्षतकी पूति करता है । 
आर यदि साम्रुतिगौके कारण क्षत हो तो खः सराहा एेसा 
कटकर आदवनीमभिमे हवन करे । इस प्रकार वह सामके 


रससे सामके वीयंद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतिकी पूतं करता 
है । इस विषयमे ठेसा समञ्चना चाहिये कि जिस प्रकार रवण 
(क्षार ) से सुवर्णको, सुवणसे ्चोदीकोः चदीसे रपुको, 
त्रपुस सीसेको, सीसेते रोदेको ओर रेस काष्ठको अथवा 
चमड़ेसे काष्टको जोड़ा जाता है । उसी प्रकार इन रोकः 
देवता ओर त्रयीविद्याके वीर्यसे यज्ञे क्चतका ग्रतिसन्धान क्रिय 
जाता है । जिसमे इस प्रकार जाननेवाल ब्रह्मा होता है उह 
यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधिययोद्वाय संस्कृत होता है । जरो 
इस प्रकार जाननेवाल् ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक््मरवण होता 
हे ¡ इस प्रकार जाननेवालठे ब्रह्मके उदेश्यसे दी यदह गाथा 
प्रसिद्ध है कि “जह ज कर्मं आदत्त होता दै वहीं वह प्च 
जाता दहेः । १--९ ॥ 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ है । जिस प्रकार युद्धम 
घोड़ी येद्धाओंकी रश्चा करती है उसी प्रकार एेसा जानमेवाल 
ब्रह्मा यक्त; यजमान्‌ ओर अन्य खमख शऋत्विजोकी मी सब 
ओरसे रक्षा करता है ! अतः इस प्रकार आननेवलेको दी 
ब्रह्मा बनावे, ेसा न जाननेवाछेको नही, णेस न जाननेवाे- 
कोनहीं॥ १०॥ 


गद्य - 
॥ चतुथं सध्याब समात्त ॥ ४ ॥ 
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पञ्चपर अध्याय 
प्रथम खण्ड्‌ 
प्राणकी स्वशेषत 


जो य्येष्ठ ओर शरेष्ठो जानता है, वह ग्यष्ठ ओर श्रेए हो 
जाता हे निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ ओर धेष्ठ दै। जो को 
वसिष्ठको जानता दैः बह खजातीयोमिं वसिष्ठ होता है; निश्चय 
वाक्‌ ही वरिष्ठ दै । जो कोई प्रतिष्ठाको जानता दै, वह इस 
लोक ओर परलोक पतिष्ठित होता दै; चशचु ही परति द। 
जो कोई सम्पदुको जानता है, उसे दैव ओर मानुप मोग सम्यक्‌ 
भ्रकारसे प्राप्त होते है श्रोत्र ही सम्पद्‌ है। जो आचननको 
जानता है, वह स्वजातीय का आयतन--आश्रय होता टै 
निश्चय मन दही आयतन है ॥ १-५ ॥ 

एक बार प्राण ( इन्द्र्यो ) भे शेष्ठः मेँश्रे्ठ हूः इस 
भ्रकार अपनी श्रेठताके चये विवराद्‌ करने खगे । उन प्राणने 
अपने पिता प्रजापतिके पस जाकर कहा--*भगवन्‌ ! हममे 
कौन श्रेष्ठ दहे £ प्रजापतिने उनसे कहा-- “तुमसे जिसके 
उक्रमण करनेपर रारीर अत्यन्त पापिष्ठ-खा दिखायी देने कमेः 
वही वम श्रेष्ठ है ।› तव वाक्‌-इन्द्रियने उत््रमण क्रिया | 
उसने एक वषं प्रवास करनेके अनन्तर फिर लेकर पूछ-- 
भमेरे बिना तुम केसे जीवित रह स्के १ [उन्दने कदा-] “जिस 
रकार गगिल्छोग बिना बे प्राणते प्राणनक्रिया करते, मेत्रसे 
देखते, कानसे सुनते ओौर मनसे चिन्तन करते हु्ट जीवित 
रहते दै, उसी पकार हम भी जीवित रहे ।› एेखा नकर वाक्‌ 
इन्द्रियने शरीरमे प्रवेद किया । फिर चक्षुने उत्मण क्रिया । 
उने एक वं प्रवास करलेके.अनन्तर फिर लौटकर पूछा-- 
भ्ेरे बिना वुम केसे जीवित रह सके १ [ उन्दने कहा-- ] 
जिस प्रकार अन्धेखोग निना देखे प्राणसे प्राणन करते; वाणीसे 
बोख्ते, कानसे सुनते ओौर मनसे चिन्तन करते हुए जीबित 
रहते है, उसी प्रकार हम मी जीवित रहे । ेखा सुनकर चष्चु- 


ने म्रवेश किया । तदनन्तर श्रोत्रे उत्करमण किया । उसने शक 
गधं प्रवास करमेके अनन्तर फिर लौटकर पूद्धा--भ्मेरे बिना 
ठम केसे जीवित रह सके? [ उन्दने फदा-- ] “भिस प्रकार 
वहरे मनुष्य विना सुने प्राणसे प्राणन क्रते; वाणीसे ब्रोल्तेः 
नेत्रसे देखते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते दहः 
उसी प्रकरार्‌ हम भी जीवित रहे }: यह सुनकर श्रोच्रने दारी 
म्रवेद्य क्रिया । तत्श्चात्‌ मनने उ्रमण चक्रिया | उसने एक 
वर्ध प्रयास कर फिर छोटकर कहा--भ्मरे त्रिना तुम कसे 
जीवित रह सके ? [ उन्दने कहा-- | जिस प्रकार वच्चे 
जिनका कि मन विक्रसित नदीं होता, प्राणते ग्राणनक्रिया 
करते, बाणीसे बोलते नेत्रम देखते ओर कानसे सुनते इश 
जीवित रहते ट, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ।? यह सुनकर 
मनने भी प्रवेदा किया ! फिर प्राणने उक्रमण करनेकी इच्छा 
की । उसने, जि प्रकार अच्छा घोड़। अपने पैर बवाधनेके 
कीरको उखाड़ डरता दहै, उसी प्रकार अन्य प्राणोको मी 
उखाड़ दिया 1 तब उन सबने उसके सामने जाकर कहा-- 
“भगवन्‌ ! आप [ हमरे स्वामी ] रहँ, आप ही हम सरमे शरेष्ठ 
है, अपि उक्रमण न करः ॥ ६-१२॥ 

फिर उससे आक्‌ इन्द्रिये कहा-- म जो वचि दख 
ठम्दीं वसिष्ठ हो ।› तदनन्तर उससे चष्चुने कहा--भै जो 
प्रतिष्ठा हू सो दुम्दीं प्रतिष्ठा दो !› फिर उस्से शरोत्ने कहा-- 
नमै ज सम्पद्‌ हूँ खो ठम्दीं खम्पद्‌ हो । तत्पश्चात्‌ उससे मन 
बोर--*मै जो आयतन हूं, सो व्दी आयतेन हो |> [ ोकरमे 
समस्त इन्द्ियोको ] न वाक्‌ न चछ, न भरोत ओर न मन 
ही कहते डँ; परं प्राणः ेसा कहते है, क्योकि ये सब प्राम 
ही है ॥ १३-१५ ॥ 





दितीय खण्ड 


महत्वप्राप्तिके द्यि मन्थोपासना 


उसने कहा--“मिरा अन्न क्या होगा १ तब वागादिने 
कषहा-- “कुत्तो ओर पक्षिमसे छेकर सव जीवोका यह जो कुक 
अन्नं हे [ सब वुम्हारा अन्न है ], सो यह सब अन ( प्राण ) 
का अन्न है] अन्‌? मह माणका मरत्यक्च नास है) इस पकार 
जाननेवालेके स्यि मी कुछ अन्न (अभक्ष्य ) नहीं होता 
उर्ने कहास जश्न क्या होगा £ तव वागादि बोडे-- 
"जेः । इसीसे भोजन करनेवाङे युखष भोजनक पूर्वं ओर 


पश्चात्‌ इसका जलसे आच्छादन करते है । ठेखा करनेते बह 
वस्र प्राप्त करनेवाला ओौर अनग्न होता है ॥ १-२ ॥ 

उस इस ( म्राणदर्॑न ) को सत्यकाम जाबाठने वैयाघ्रपद्य. 
गो-श्नुतिकरे ग्रति निरूपित" करके कहा--प्यदि इसे से 
ठठके अति कहे तो उसमे शाखा ` उत्पन्न हो जायी ओौर 
पत्ते पूरट आगे ॥ २ ॥ 

अब अदि कह महत्वको प्रास होना. चेलो. उ 
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{ अध्याय ५ 





अमावस्याको दीधित होकर पूर्णिमा रत्रिको सर्वोपधके दधि 
जर मधुसम्बन्धी मन्थका मन्थन कर ्ये्ठाय श्रेष्ठाय खाहाः 
देखा कहते हुए. अग्ने प्रृतका हवन कर मन्थपरर उसका 
अवशेष डालना चाहिपे । इसी प्रकार धवसिष्ठव खाहाः इस 
मन्तरस्ते अग्निम धृताहुति देकर मन्थम धृतका लाव उलि 
प्रतिष्ठायै साहा इस मन्त्रसे अग्निम धताहुति देकर मन्यमे 
धृतका खाव डल; (संदे स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्ने पताति 
देकर मन्थमे धुतका श्वाव ङे तथा (आयतनाय खाहाः इस 
मन्त्रे अग्निमे घृताहुति देकर मन्यम परता खा डले । 
तदनन्तर अग्निसे कुक दूर दटकर मन्थको अञ्जलिम ले वह 
न्ञजमो नामासि दरर्वादि समन्त्रका जय करे | [ अमो नामासि 
आदि मन्त्रका अर्थ--] दे मन्थ ! तू अमः नामगाल देः 
क्योकि यह सारा जगत्‌ [ अपने प्राणभृत |] तेरे खथ अवसित 


श] वह तू ज्येष्ठः श्रः राजा ८ दीप्तिमान्‌ ) ओर सवका 
[1 





अधिपति है। वह तू मुञ्चे ग्ये्ठत्व, श्रेष्ठत्व; राज्य ओर 
आधिपत्यकरो प्रास करा । मै ही यह सवैरूप हो जाऊँ ।› फिर 

इस ऋचासे% पादशः [ उस मन्थका ] भक्षण करता हे । 
(तत्सवितुब्र॑णीमदेः एेसा कहकर भक्षण करता है; ष्वयं देक्स्य 
भोजनम्‌? ेसा कहकर भक्षण करता ह; शरेष्ठ <सवंधातमम्‌ः 
रेखा कहकर भोजन करता है; तथा तुरं भग॑स्य धीमहि” एेसा 
कहकर कंस ८ कटोरे ) या चमस ( चम्मच ) को धोकर 
सारा मन्यलेप पी जाता है } तत्पश्चात्‌ वह अग्निके पीछे चर्म॑ 
अथवा स्यण्डिर ८ पवित्र यज्ञमूमि ) पर वाणीका संयम कर 
[ अनिष्ट खमप्नदरानसे ] अभिभूत न होता हा शयन करता 


दे । उस समय यदि बह [ स्वप्ने ] स्रीको देखे तो एेसा 


समञ्ने करि कर्मं सफल हो गया । इस विषयमे यह रटोक है- 
जिस समय काम्यकमेमिं स्रप्नमे स्रीको देखे तो उस खप्न- 
दर्छनके होनेपर उस कर्ममे समृद्धि जने ॥ ८-८ ॥ 


वतीय खण्ड 
भेतकेतु ओर प्रकाहणका संवाद; भ्वेतकेलुके पिताका राजास उपदे मगना 


आरुभिका पुज व्वेतवैतु पञ्चारूदेशीय सेमेकी सभाम 
आमा } उससे जीवल्के पत्र प्रवाहणने कदा-कुमार ! कया पितनि 
तुशे दक्वा दी है ? दसयर उसने कहा---, भगवन्‌ !*॥१॥ 
धव्या तुचे मा्ूमदै करि दस लोकसे जनेषर प्रजा कर्द 

जाती है ¢ [ शेतक्रेतु- | “भगवन्‌ ! नहीं ।› [ मवादण-- | 
भ्क्या नू जानता दै कि बह पिर इस रोक्रमे कंसे आती दे ¢ 
 खेतकेतु--] “नही भगवन्‌ ! [ प्रवाहण} देवयान 
ओर पिचरयान--इन दोनो मागोका पारस्परिक वियोगसखान 
दुञचे मादरम दै १ [अवेतकेठु-- | “नहीं मगवन्‌ ! [अवाहग-- | 
लुञ्च माटरूम दैः यह पितरेक भरता क्यो नदीं हे 
[ खवेतकेठ--] (मगवन्‌ ! नही ।? [ यत्राहम--] क्यात्‌ 
जानता है भ र्पोचवीं आहूतिके दवन कर दिये जानेषर आप 
८ सेघुतादि स्व ) श्युरपः संज्ञको कैसे प्रात होते है £ 
{ च्वेतकेत--] “नही, भगवन्‌ ! नहीं 1? (तो फिर तू अपनेको 
सुङ्ञे दिष्ा दी गयी दैः एेसा क्यो कहता था १ जो इन 
बातोके न्य जानता व्ह अपनेको शिक्षित केसे कह सकता 
ह १ तन वह च शकर अपने पितके खानयर आमा ओर 
उख गोरा-- भ््रीम्राच्से सुनने चिक्षा दिये बिना 8ी कद 
दिशथाकिर्जनिदकषेशिक्षा दे दी है! उस॑क्षचिकन्धुने 


सुञ्चसे पोच अर पूजे; किंतु गै उनमेसे एकका मी विवेचन 
नहीं कर सुका ।› पिताने कहा--“वुमने उस समय ( अति 
ही ) जैसे ये प्रश्न मुञ्चे सुनाये ह उनमेसे मै कको भी नही 
जानता } यदि में इन्द जानता हेत तो ठह क्यो न 
ब्रतत्मता ? ॥ २--५^ ॥ 

तब वह गोतम गोत्रोत्यन्न ऋष राजा (नेव) के स्थानपर 
आया } राजान अषने यहो आये हूए उसकी पूना की । [ दूरे 
दिन † भ्ातःकार होते ही राजके समामे रहचनेषर वह गौतम 
उसके पारु गया । राजाने उससे कहा-- भगवन्‌ गौत्तम ! आप 
मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माग खीन्िये | उसने कहा-- 
(राजन्‌ ! ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपदीके पास रहै; आपने 
मेरे पुत्रके प्रति जो बात प्रभररूपतसे कही थी व्ही मु 
बतलहये ।› तब वह स्ङ्कटभे पड़ ग्या । उसे प्यहो 
चिरकार्तक रहो" ेसी आश्ञा दी, ओर उससे कदा-- 
"गौतम ! जिस प्रकार तमने सुञ्षसे कहा दै [ उठे तम यह 
समञ्च कि ] पूर्वकाख्मै ठमसे पटले यह चिद्या ऋाणोके पास 
नदीं गयी । इसीसे सम्पूणं रोकरोमे [ इस विद्यदवारा 
क्षनियोका ही [ रिष्योके प्रति ] अलकरसन शोत रहा है ।› 
रसा कष्टकर वह गौतमसे बोल--।} ६--७ ॥ 


र 
# इः नाका अर्थं इस अनत्र ह--गहम भक्ाशभान समिता ऽस सवविषयकर श्रेष्ठतम भोजनकी आना कवते दै सैर सीप ही 


संवित देबताके स्करूरका ध्यान करति है 1 


खण्ड १० | ॐ महान्तं विभुमात्मानं मसा धीरो न शोचति # ०३५ 








चतुर्थं खण्ड 
दुखेककी अश्चिके रूपमं उपासना 


ह गोतम ' वह प्रशिद ए ह्ीरओं द | उसका इस द्युलकरूप अधमे देवगण श्रद्धाका इवन क्रते ह । उस 
आदित्य्‌ ही समिध्‌ हेः किरणे धूम ह, दिन ज्वालय है, चन्द्रमा 
यज्ञार है ओर नक्षत्र विस्ुरिङ्ग ( चिनगारि्थो ) ह । स॒ आहुतिने सोम रजकी उस्ति होती दै ॥ १-२ ॥ 


पश्चम खण्ड 
पजन्यक्मी अग्निके रूपमे उपासना 


~ 
गोतम.! पर्जन्य ही अभि है; उसका वायु ही समिध्‌ हैः रिस्फुलिङ्ग द । उस अभिमें देवगण राया शेमका हवन करते 
आदर धूम हैः विद्युत्‌ स्वातय ह, वज्न अङ्गार है तथा गर्जन॒ दहै; उस आहुतिसे वप्रा होती है ।। १-२॥ 


धू खण्ड 
पररथि्रीकी अग्निक रूपमे उपासना 
गोतम ! प्रथिधी ही भि है । उसकरा संवर ही समिध्‌ अवान्तर विदा विस्छुलिङ्ग हं ¡ उस इस अनिमे देवगण 


॥ 
हे, आकारा धूम दै, रानि व्वास दैः दिगण अङ्गरे द तथा वर्णका हवन करते दैः उस आहुतिमे अन्न दहता ट ॥१-२॥ 
णे क. ती 


सुञ्मुम खण्ड 
पुरषकी अग्निके रूपमे उपासना 
गोत ! पुरस्य ही अभि हे ¡ उसकी वाक्‌ ही खमिष दैः चिस्छुलिङ्ग दै । उस इस अधमिमे देवगण अननक होम करते 
श्राण धूम है, जिह ज्वा दैः चक्षु अङ्गे है ओर भरोत्न ह । उस आहुतिसे वीयं उत्पन्न होता ३ ॥ १.२ ॥ 


क~ 


अष्टम खण्ड 
खीकी अग्निके रूपम उपासना 
गोतम ! खरी दी अभि है ! उसका उपस्थं ही सिध्‌ दः जो सुख होता द, वह विस्छुलिङ्ग द । उस इस अशि देवगण 
पुखुष जो उपमन्त्रण्‌ करता है वह धूम है, योनि ज्वास्र है वीर्या हवन करते है; उस आहुतिसे गभं उत्पन्न होता 
तथा जो भीतरकी ओर करता हैः बह अङ्गे ह ओर उससे हे । १-२॥ 


+ 


नवम्‌ खण्ड 
पोचवीं आइतिसे “पुरषः की उत्पत्ति 
इख ग्रकार ्पोचवीं आदुतिके दमे जनेषर आप 'पुरुषः दै ! इस प्रकार उत्पन्न होनेष्रं वह आयुषर्वन्त जीवित रहता 
शन्दवाची हो जाते ह । वह जसष्ुते आत हुआ म्भ दस दै । फिर मरमेषर कमवशा परलोकको स्थितः हु उस्र जीवको 
या नौ मुदीने अयवा जबतक पू्ाङ्ग महीं होता तव्रतक माताकी अभिक पति ही रे जाते है, जरहसि किं बह. आया था जौर 
ऊु्चिके भीतर ही रायन करनेके अनन्तर किर उत्पन्न होता जिसे उत्पन्न हुआ या ॥ १.२ ॥ 


दक्षम्‌ खण्ड 
जी्वोकी चिवि गति 
वे जो इस रकार जानते दँ तथा वे ओ वनमे शद्धा बौर अतरि-अभिमाती देवताओंको परा होते ई; अव्वि-भमिमानी 
तप इनकी उपासना करते है { प्राणक्षगाणके अनन्त } देवतार्यैखि दिवसाभिमानी देवतार्ओकि; दिविसाभिमानियेसे 
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ॐ छन्दोग्योपनिषद्‌ % 


[ अध्याय ५ 








शुङ्कपक्षामिमानी देवताओको; शुङ्कपक्चाभिमानिर्योसे जिन छः 
सदीनोमे सूयं उन्तरकी ओर जाता है, उन छः महीनौको; उन 
महीने से संयत्सरको; संबत्सरसे आदित्यको; आदित्यसे चन्द्रमा- 
को ओर्‌ चन्द्रमामे चिन्तको प्राप्त दते है | व्हा एक अमानव 


पुर्ण हैः ठह उग्रै ब्रह्मको प्रात करा देता दै। यह 
देवगन-मागं दै \\ १-२ ॥ 
तथा जे ये स्दखरोग ग्राममे इ; पूर्त ओर दत्त--एेसी 


उपा्ना करते द दे धूनको प्रास्त होते है; धूमे राको; रत्रिते 
करप्णपश्षको तथा कृपणयक्षसे जिन छः सहीनोमे सूं दक्षिण 
मागमे जाता द उनको प्राप्त होते हं। ये रोग संबत्सरको 
प्रा नहीं हेते । दक्षिणायनके महीनेसि पितृलोककोः पित्रलोक्रसे 
आकादाको ओर आकरादसे चन्द्रमाको प्रास्त दोते है । यह चन्द्रमा 
राजा सोम है । वह देवताओंका अन्न दैः देवताखोग उसका 
भक्षण करते ह } वहां कर्मो क्षय होनेतक रहकर वे पिर इसी 
मार्मसे जस प्रकार गये थे उसी प्रकार करते दहै [ वे पहले ] 
अकायो प्रास्त होते ई ओर आकाशसे बायुकोः वायु होकर 
वे धूम हेते ह ओर धूम होकर अभ्र हते है । वह अभ्र होकर 
मेष होता है, मेघ होकर बर्सता है । तव वे जीव इस छोकम 
चानः जो, ओषधिः वनसपतिः तिरु ओर उडद आदि होकर 
उसन्न होते ह । इख प्रकार यह निष्कमण निश्चय ही अत्यन्त 








~~~ ~----~----~------------------------------------ ~य ~ ~~~ ~~ ~= 


कषटपरद है । उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है जौर जो-जो 
वीरयसेचन करता है तद्रूप ही वह जीव हो जाता है | ३-६॥ 


उन (अनुशयी जीवो ) म जो अच्छे आचरणवाठे होते 
है वे रघ ही उत्तम योनिको प्रास होते है । वे बाह्षणयोनि, 
्षत्निययोनि अथवा वैश्ययोनि परास करते है तथा जो अञ्चम 
आचरणवले होते ह वे तत्कार अञ्युम योनिकरो प्राप्त हेते है । 
वे कु्तेकी योनि, सूकरयोनि अथवा चाण्डाख्योनि प्राप्त 
करते ह ।। ७ ॥ 

इनमेसे वे किसी मार्गद्मारा नहीं जाते । बे ये श्ुद्र ओर 
बारंबार आने-जानेवले प्राणी -होते दै । “उवन्न होओ यौर 
मरो यदी उनका तृतीय खान होता है । इसी कारण यह 
परोक नहीं भरता । अतः [ इस खंसारगतिसे | धृणा करनी 
चाहिये । इस विषयमे यह मन्त है-सुवर्णका चोर, मच 
पीनेवाखाः गुखख्नीगामीः ब्ह्महत्यारा--ये चारौ पतित होते दै 
ओर पौचर्वो उनके सथ संसर्ग करनेवाल्म भी ! किंतु जो इसः 
रकार इन पञ्चाभिर्योको जानता है वह उनके साथ आचरण 
( संसग ) करता हुआ भी पापस छित नहीं होता ! व्ह शुद्ध 
शिच ओर युण्यरोकका मामी होता दहै जो इस प्रकार जानता , 
हे, जो इस प्रकार जानता ई ॥ ८-१० ॥ 





-~--+---- 


एक्द्ञ्च खण्ड 
अाचीनश्चाङ आदिका याजा अद्वपतिसे वैदवानर आत्माके सम्बन्धे परश्च 


उप्मन्युका पुत्र प्राचीनखरः पुखरका पुत्र त्यय, 
भछ्छविके पुजका पुत्र इन्द्रयुम्न, शछकराश्चका पु जन ओर 
अश्वतराशका पुज बुडिरू-- भे महादस्थ ओर षरम शरोजिय 
एकन्नित होकर परस्पर विचारं करने लगे किं हमारा आत्मा 
कौन्‌ है ओर ब्रह्म क्यादहै१॥ १॥ 
उन पूजनीयौने स्थिर किया कर यह्‌ अखुणका पुत्र उदारक 
इस खमय इस वैश्वानर आस्माको जानता दै; अतः हम उसके 
पास चलें । एेखा निश्चय कर वे उसके पास गये । उसमे निश्चय 
किया कि ध्ये परम श्रोत्रिय महागरहस्य मुद्चसे मक्र करेगे; वितु 
मै इन्दे पूरी तरसे नीं बतला सकूंगा; अतः मेँ इन्दं दूखरा 
उपदेष्टा बतल्म दू ।: उसने इनसे कहा--^े पूजनीयगण ! इस 
समय केकयक्कमार अश्वपति इस वेश्वानरसंक्तक आत्माको अच्छी 
तरह जानता है ! आइमे, हम उसीके पास चलं । ठेसा कहकर 
वे उसके घास चरे गमे |} २--४ ॥ 


अपने पास आये हुष्ट उन छषिर्योका सजाने अल्ग- 
अख्ग सत्कार कराया ¦ [ दुसरे दिन † प्रातःकाल उठते हीः 
उसने कडा--भ्मेरे राज्यम नतो कोई चोर दही है तथा नः 
अदाता, मयपः अनाहिताग्नि, अविद्वान्‌ ओर परल्रीगामी ही 
दे; फिर कुर्या छली तो आयी ही कोसि १ हे पूज्यगण ! गै 
मी यज्ञ करनेवाखा हूँ । म एक-एकं ऋत्विककमे जितना धन 
दगा, उतना ही आपकी भी दूंगा; अतः आपरोग यदीं 
ठहसिये । वे बोखे- जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है 
उसे चाहिये कि वह्‌ अपने उसी प्रयोजनको कहे † इस समय आपः 
वैश्वानर आत्माको जानते है, उसीका आप हमरे परति वर्णन 
कीजिये ।› वह उनसेबोखा-*अच्छाःमें परातःकार अपरोगोको 
इसका उत्तर दूंगा । तब दूसरे दिन पूर्वाह्नभ वे इमे 
समिधा छेकर राजाके भास गये । उनका उपनयन न करे 
ही रानाने उन्दरं उस जियाद्म उषदे्य छवा ॥ ५- ७ | 


कल्याण उछ 





किक 


सजा अश्वपतिकरे भवनमे उद्दालकः 


खण्ड १५ | 
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‡ महान्तं विभुमाश्वानं मत्वा धीसे न शोचति 


४२७ 


दश्च खण्ड 
अरख्वपति ओर ओपमन्यदकां संवाद 


[राजन कटा--] (उपमन्युद्मार्‌ ! तुम किस आत्माकी 
उपासना कर्ते दो १ “पूज्य राजन्‌ ! म॑ चुखंककी ही उणसनां 
करता हूः एेखा उसने उत्तर दिया 1 [ रजा--] (तुम जिन 
आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय ही स्युतेजाः नामसे 
सिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुमे सुत, प्रसुत 
-ओर आसुत दिखायी देते ई । ठम अन्न मक्षण करते हो 


ओर प्रियक दर्यन कते षे । जों इस वश्वानर आस्माकी इस 
प्रकार उपासना करता दै वह अन्न भश्च कर्ता टैः प्रियका 
द्धन करसता ै ओर उसके कुर्ते ब्रह्मतेज होता दै । यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक दै ।* ेसा राप्राने कडा, यौर यह 
भी कहा करि--व्वदि तुम मेरे पास म्‌ आते ते तम्दारा मस्तक 
गिर जताः || १-२ ॥ 


०0० 
त्रयोदश खण्ड 
अश्वपति भौर सत्ययज्ञका संबाद्‌ 


फिर उसने पुपके पुत्र सत्ययङ्से कहा-- श्राचीनयोग्य ! 
छम किस आत्माकी उपासना करते हो १ वह बोरा--पूज्य 
-राजन्‌ ! यै आदित्यकी दही उपासना करता हू ।' [ राजने 
कहा-- ] प्यड्‌ निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस 
आत्माकी तुम उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुर्मे बहुत- 
-सा विश्वरूप साधन दिखायी देता दै । खज्रियोंसे जता हु 


रथ ओर दासियेकि सहित हार प्रास दै ¦ ठम अन्न भक्षण 
करते हो ओर प्रियका दन करते हयो । ज इस प्रकार इख 
वैश्वानर आत्माक्री उपासना करता है वहं अन्न भश्चण करता हैः 
प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुखमें ब्ह्मतेज होता दै । 
कठि यद आत्माका नेच दी ह; एेखां राजनि कशा ओर यह भी 
कहा करि-प्यदि तुम मेरे पास मे अति तो अन्धे हो जते | १-२॥ 


¢ 
चतुदश खण्ड 
यद्वपति ओर इन्द्रवुम्नका संवाद्‌ 


तदनन्तर राजाने भार्ख्येव इन्द्रुम्नसे कहा---ष्वेयघ्रप ! 
ठम क्रिस आत्माकी उपासना करते दो १ वह वोल--ूज्य 
-राजन्‌ ! म वायुकी ही उपासना करता हँ ।› [ राजाने कडा--) 
“जिस आत्माकी ठुन उपाखना करते हो वह निश्चय ही प्रथग्बत्ना 
वैश्वानर आत्मा है; इसीसे त्हारे रति प्रथक्‌ थक्‌ उपहार 
आते ह ओर तुम्दारे पीछे प्रथक्‌ यक्‌ रथकरी पड्कतर्यो 


चरती है । तुम अन्न भश्वण करते हो भौर प्रियक्रा दर्च॑न 
क्रते हो| जो कोई इस प्रकार इस वश्वानर आत्माकी 
उपासना करता देः यह अन्न भक्षण करता हे; प्रियका दञ्चन 
करता दै ओर उसके कुरमे ब्रह्मतेन्न होता द । तु यह्‌ 
आत्माका भाण ही द}: एेसा राजान का ओर्‌ यह भी कहा 
कि--ध्यदि तुम मेरे पस न अतं तो तुम्हारा प्राण उत्करमण कर 
जताः ॥ १-२॥ 


[1 
पञ्चदशं खण्डः 
अदवपति भौर जनका संचाद 


तदनन्तर राजाने जनसे कहा-“शारकराश्य ! दुम किस 
आत्माक्री उपासना करते हो १ उसने कषहा--'ूज्य राजन्‌ ! 
म आकाशकी ही उपासना करता दँ! [ रजा बोख--] 
वयह निश्चय ही बहुरसंकषके वैश्वानर आत्मा है जिखकी फ 
न्म उपासना करते हे ! इसीसे तुम प्रजा ओर धनके कारण 
अहर हो । ठम अन्न मक्षण करते हो ओर भिका दद्य॑न 


करते हो । जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना 
करता है वह अन्न मक्षण करता दैः मियका दशंन करता हे 
ओर उसके कुखमे ब्रह्यतेज होता है । क्रतु यह आत्माका 
संदेह ८ खरीरका मध्यभाग ) ही है ।' शसा राजाने कषा ओर 
यह मी कहा कि--भ्यदि तुम मेरे पास न आते तो दुम्दारा संदेह 
( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाताः | १-२॥ 


६ 


[ अध्याय ५ 








पीडश खण्ड 
अद्वपति ओर वुडिटका संवाद 


फिर उसने अश्चतराश्वके पुत्र वुडिटसे कटा--धवेयाघपच ! 
ठम किस आत्माक्री उपासना करते हो ५ उसने कहा-- पूज्य 
राजन्‌ ! म तो जख्की टी उपासना करता द|: [ राजा 
बोत्य--] “जिसकी दुम उपासना करते हो वह निश्चय दही 
रयिसंशक वैश्वानर आत्मा दै; इसीसे तुम रयिमान्‌ (धनवान्‌ ) 
ओर पुष्टिमान्‌ हो | हुम अन्न क्षण करते हो सौर ्रेयका 


दर्घन करते हो । ज पुरुष इस वेश्वानर आःमाकी इस प्रकार 

उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता हे, प्रियका दर्दानि 

करता है ओर उसके कुमे ब्रह्मतेज होता है; किंतु यह 
[श [१ 

आत्माका बसि ही है । रेखा राजाने कहा ओर यह भी कहा 

क्रि--ध्वदि तुम मेरे पास न जते तो वुम्हारा बस्िसान फट. 

जाताः |} १-२॥ 


यों 


सप्रदश्च खण्ड 
अद्वपति ओर उदाटकका संवाद 


तत्पश्चात्‌ रजन अरणके पुत्र उद्याख्कसे कदा-- “गौतम ! 
ठम किस आत्मक उपासना करते हो १ उसने क्ा-- “पूर्य 
राजन्‌ ! मै तो प्रथिदीकी ही उपासना करता ह ।' [ राजा 
नोख--] जिनकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही 
्रतष्ठासंक वैश्वानर आमा दै । इसीसे तुम प्रजा लोर 
पञ्युओकरे कारण प्रतिष्टित हो । ठम अन्न मक्षण करते शो 


ओर प्रियका दर्खन करते हो । जो कोई इस वैश्वानर 
आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है बह अन्न भक्षण करता 
है, भ्रियका दरसन करता है ओर उसके ख्ये ब्रहमतेज होता 
है । किन्तु यह आत्मके चरण ही है । एेखा उसमे कहा ओर 
यह भी कहा कि--ध्यदि तुम मेरे पास न अते तो वुम्हारे चरणः 
रिथिल हो जतेः | १-२॥ 


"न्द 
अष्टदञ्च खण्ड 
अदवपतिका वैद्वानर आत्माके सम्बन्धे उपदेह 


राजने उनसे कहा--न्तुम सव टोग इस वैश्वानर 
आत्मको अछ्ग-ता जानकर अन्न मक्षण करते हो । जो कोई 
यही मेहः द्म प्रकार अभिमाना विपव होनेवारे इस 
पदेदामात्र वैश्वानर आत्माकी उपासना करता दै वह समस्त 
कोके; समस्त आभि्ोमि ओर मसत आत्मामं अच भक्षण 
करता ह } उस इल वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा 


( दुव्येक ) है, चक्षु विश्वरूप ( सूर्यं ) है प्राण पथग्ब््मा 
( वायु ) हैः देहका मध्यभाग बहर ( आकाश ) है, बसि द 
रयि ( जल ) हैः प्रथिवी ही दोनो चरण दैः वक्षःखल वेदी 
हे, रोम दर्भ हैः हृदय गाहपत्यामि दे, मन अन्वाहार्यपचन 
हे ओर मुख आहवनीय ईः ॥ १-२॥ 


०५५. ४२/22 


एकोनर्विश्च खण्ड 
श्राणाय खाहा से पट्टी आइति 


अतः जो ऊद्‌ पके आवे उसका हवन करना चाहिये 


उस समय वह्‌ मोक्ता जो पी आहूति दे उसे श्राणाय खादयः 
रेत कहकर दे । इस भकार प्राण वरत होता है । प्राणके तृत 
होनेपर नेतरेन्दिय वप्त होती टै, नेचेन्दरियके तस होनेपर सूर्यं 


लेके त्त होनेषर जिस किसीपर चुोक ओर आदित्य 
( खामिमावसे ) अधिष्ठित है वह तृप्त होता है ओर उसकी 
तरि होनेपरं खयं भोक्ता मजा, पद्य, अन्नाद्यः तेज ओर 


वृत होता हैः सूर्वके ठृत होनेपर दुखेक तप होता है तथा बरहमतेजके द्वारा तृप्त होता हे ।॥ १-२ ] 


[क 0) 


विंश खण्डः 
“व्यानाय खाहा" से दुसरी आहुति - 


तत्पश्चात्‌ जे दूसरी आहूति दे उसे "व्यानाय खाहाः एेसा 
कहकर देना चाषे ¦ इससे व्यान तृप्त हता है । व्यानके तृप 


होनेपर शोत्रेन्द्रिय वृत्त हेती दैः त्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा 
तृत होता दैः चन्द्रमके वर्त होनेपर दिद वृत श्येती ह तथा 


खण्ड २४ | 
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दिश्चाओंके तृत होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा ओर दिद पश्चात्‌ बह भोक्ता प्रता, पयु, अन्नाद्यः तेज ओर्‌ ब्रहमतेजके 


[ खामिमावसे 1 अधिष्ठित द बह वृप्त होता है । उसकी वृपिके 


द्वारा वप्त होता दै ॥ १-२॥ 


[री 
` एकर्विंश्च खण्ड 
“अपानाय खाहाः से तीसरी आहति 


फिर जो तीखरी आहुति दे उसे “अपानाय खाहाः एेसा 
कहकर देना चादिये १ इससे अपान तृप होता दै ! अयानके तृत 
होनेषर वागिन्दिय ठृत होती दैः वाकृके वरत होनेपर अग्न तृप्त 
होता दै अग्निकै वृत होनेपर पए्थिवी ठृ होती हे तथा पृथिवीके 


^, 


ठृ होनेपर जिस किंसीपर परथिवी ओंर अनि [खामिभव्से |] 
सथिष्टित द वह वप्त हता दः एतं उसकी व्रृिके पश्चात्‌ 
मोक्ता परजाः पद्यः अदया्रः तैन ओर ब्रहतेनके द्वारा तरतः 
होता दे ॥ १-२॥ 


~~~ 


द्वार्विश्च खण्ड 
(समानाय स्वाहा" से चौथी आहुति 
तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे (्समानाय श्वाहाः रै तथा वियुत तर्त होनेपर जिस रिसीके ऊपर विद्युत्‌ ओर 


ेसा कहकर देना चाहिये ! टससे समान तृप्त हेता है । 
समानके वक्त होमेपर मन तृप्त होता दैः मनके तृप्र होनेषर 


पर्जन्य अधिष्ठित है वह्‌ तृप्त शेता हैः एवं उसकी वृक्तिके अनन्तर 
भोक्ता मना, पञ्च; अन्नाः तेज ओर ब्रह्मतेज्के द्वारा त्त 


पजन्य वृत होता दैः पर्ज॑न्यके तृप्त होनेपर विद्युत्‌ ठृत हेती होता है ॥ १-२॥ 


---*+- - 
त्रयोविंश खण्ड 
"उदानाय खाहा' से पचवीं आहुति 


फिर जो पोचवीं आहूति दे उसे “उदानाय खाहाः एेसा 
कहकर देन चारहिभे । इससे उदान तृप्त होता दै। उदानके 
तृष होनेपर त्वचा वरस् होती दैः त्वचाके तृप्त होनेपर वायु 
तृप होता है, वायुके तृष होनेपर आकार तस्र होता है तथा 


आकाशके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वायु ओर आकडा 
[ खामिमावते ] अधिष्ठित ह बह वृ होता है, ओर उसकी 
वरप्तिके पश्चात्‌ खयं भोक्ता पाः पञ, अन्नाच, तेन ओर्‌ 
्रह्तेजके द्वारा तृप्त होता दै ॥ १-२॥ 


चतुर्वि खण्ड 
भोजनकी अग्निहोघत्वसिद्धिके लि शख भकार हवन करनेका फर 


वह, जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता 
हे उसका वह्‌ हवन रेव है, जैसे अङ्खारोको हटकर मसममे 
इवन करे; क्योकि जे इस ( वैश्वानर ) को इस प्रकार जानने- 
बाला पुरुष अन्नो करता है उसका समस्त लोकः सरे भूत 
जर सम्पूणं आत्मा्मिं हवन हो जाता दै ॥ १-२॥ 

इस विषयमे यह दष्टन्त भी है--जिस प्रकार सीकका 
अप्रमा अग्ने शसा देनेसे त्कार जरू जाता है उसी प्रकार 


जो इस प्रकार जाननेवाला होकर अगिहोज करतां है उसके 

समस्त पाप भस शये जते है । अतः वह इस प्रकर जानने- 

वाल यदि चाण्डाख्को उच्छिष्ट भी दे तो भी उस्का वह अन 

वैश्वानर आत्मामे ही हूत होगा । इस विषये यह मन्त्र है । 

जिस प्रकार इस खोक भूस बाख्क सब प्रकार माताकी 
उपाखना करते हैँ उरी प्रकार सम्पूर्णं प्राणी सथिहोकी उपासना 
करते है, अभनिरो्की उपासना करते है ॥ ३-५॥ 


भ्ण 
॥ पंञम अध्याय समाप्त ॥५॥ 





1 


ॐ 


षट अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आख्णिका अपने पज्र श्वेतकेमुसे प्रश्च 
अरुणका सुप्रसिद पौत्र रेतकेतु था; उससे पिताने कहा-- [ पिताने कहा--] सोम्य | जिस प्रकार एक मृक्तिकाके 
“इनेतकेतो ! त्‌ ह्यचर्यवा् कर; करयोक्रि सोभ्य ! हमरे कखे पिण्डके दारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थौका शान हो जाता है कि 
उलन हुमा कोई भी पुरुष अध्ययन न॒करफे जह्बन्धु-सा विकार केव वाणीके आशयमूत नाममा ह, सत्य तो केवर 


नहीं होताः ॥ १ ॥ मृत्तिका ही है । सोम्य ! जिस ग्रकार एक लोहमणिका शान 


क दोनेपर लोह्मय ८ सुवर्णमयं ) पदाथ जान ल्यि जते 
वह स्वेतकेु बारह वर्की अवखामे उपनगन करा चोवीत ह, व त नाममाच हैः सत्य केवर 


धका होनेपर सम्पूणं वेदोका अध्ययन कर अपनेको बड़ा सुवणं ही है । सोम्य ! जिस प्रकार एक नखङ्न्तन ( नहना ) 
सुदधिमान्‌ भोर व्याख्यान करनेवाल् मानते हुए अनम्रभावके के ज्ञाने सम्पूरणं केके पदार्थ जान लिये जाति है, क्योकि विकार 
भर लया । उससे पिताने क्म “सोम्य ! तू जो खा महामना, बाणीपर अवरम्बित केवर नाममात्र है, सत्य केवल रोह ही 
पाण्डित्यका अभिमानी ओर अविनीत है सो क्या तूने वह्‌ देल दै; सेभ्य ! रेखा ही वह अदेश भी ३ ॥ ४-६ ॥ 

पू दै जिसके दवारा अश्रुत श्रुत हो जाता है; अमत मत [ स्वेतकेतुने कहा-] भनिश्चय ही वे भरे पूज्य गुरुदेव 
शे जा है ओर अवित विेषरूपते ज्ञात हो जाता है !› इते नरी जानते थ] यदि चे जानते तो ॒श्चसे क्यों न कहते ] 
[ यह नकर द्ेतकेतुने पूञछछा--] ‹मगवन्‌ ! वह अदेञ्न॒ अब आप ह मुन वह बताये !› तब पतने कहा--'अच्छा; 
केता हे £ ॥ २-३॥ सोम्य ! बतरतता र" ॥ ७ ॥ 


भकतः 


दवितीय खण्ड 
खतरूप परमात्मासे जगतकती उत्पत्ति 
सोग्य ! आरम्भ यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही थां 1 तेज उसपन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया, शवौ बहुत हो 
उसीके विषयमे क्हीनि णे भी कहा है क्रि आरम्भमे यड जाँ-- नाना प्रकारसे उतपन्न होः । इस प्रकार [ ईश्वणकर "| 
एकमात्र अद्वितीय अमत्‌ ही था । उख असतूसे सत्री उत्पत्ति उसने जल्की रचना की । इसीसे जहा कहीं पुरुष शोकं 
हेती दै तुह सोम्य! रेषा कैसे हो सकता है, मला ८ सन्ताप ) करता है उसे पसीने आ जते है ¦ उस समय बहं 
भकतूसे सतूकी उसत्ति कंसे हो सकती है १ अतः हे सोभ्य ! तेजसे ही जरकी उत्ति होती है ! उस जल्मे ईक्षण किया; 
आरम्भे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही धाः रेते [ आर्णिने ] (हम बहुत हो जार्थै--अनेक सूपते उलन्न हों ।› उसने अन्नकी 
कहा । उछ ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया मे बहुत हो जऊँ-- रचना की ! इसीसे जह कदी वां होती है वहीं बहुत-सा अन्न 
अनेक भ्रकारसे उत्यज् होऊ । इस प्रकार [ ईश्षणकर ] उसने होता है । वह अन्नाय जख्ते ही उत्पन होता है ॥ १-४ ॥ 
तृतीय खण्ड । 
अण्डज, जीवज भर उद्धिजरूपमे जिविध खष्टि 
उन इन [ पक्षी आदि ] भरसिद्ध प्राणियोके तीन ही बीज देखा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मसूपसे टी उन 
शेते है--आण्डज, जीवज ओर उद्भिज । उस इस [ (त्‌, तीन देवताओंमि जनुपवेश कर नाम-रूपका व्याकरण छि । 
नामनी देनताने ई्षण क्रियाः भै इस जीवात्मस्पते इन॒ उस देवताने उनमेपे प्रसेकको बिदत्‌-त्रिढृत्‌ किया । सोम्य । 
तीनो देबा अनुप्रवेश कर नाम ओर सूपकी अभिग्यक्ति जिस अकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रयेकं निब्रत्‌- 
कलं ओर उनसे एक-दक देवताको बिडधत्‌-निद्त्‌ कर ।; नित्‌ ई इ भेरेदारा जान ॥ १४ ॥ 
----क+@-+-- । 


खण्ड ६ ] 
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्काननन्कनण 


चतुथं खण्ड 
भिब्रत्करण 


श्रमिक जो रोहित ( खाक ) रूप है ह तेजका टी रूप 
टै; जो शुक्र रूप है वह जलका है आर जो कृष्ण है वह अन्न- 
काहे} इस प्रकार अग्निस अत्रित्व निवृत्तो गया; क्योकि 
{ अश्चिल्प ] विकार बाणीसे कदनेके ल्यि नाममात्र दै; केवल 
तीन रूप दै--इतना ही सत्य है } आदित्यका ज रित रूप 
हे वह तेजका रूप है, जो शुक सूप दै वह अलका है ओर जो 
कृष्ण रूप है वह अन्नकरा है । इस यकार आदि्यसे आदित्य 
निदत्त हो गया, क्योकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप दै इतना दी सत्य है । 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका सूप हैः ज शुक रूप 
है वह जलक्रा है ओर जो कृष्ण रूप है वह अत्रक है । इस 
प्रकार चन्द्रमसे चन्द्रत्र नित्त दहो गवा, क्योकि [ चन्द्रमा- 
रूप ] विकार बाणीपर अवलम्निते नाममात्र दै, तीन सूप है 
--इतना ही सत्य है ! विद्युत्‌का जो रोदित रूप है वह तेजा 
रूपदै, जो श्र ल्प दै वह्‌ जल्क्रा है ओर जो ष्ण सूप दै 


वह अन्नका है । इस प्रशरार वरि्युत्‌से विगु्की निवृत्ति टे 
गयी; क्योकि [ विदयुत्रूष ] भकार वाणीपर अवलम्बित नाम- 
मात्र दै, तीन रूप है--दृतना दी सत्य है | १-४॥ 

इस (त्िदरतकरण ) को जाननेवाठे पूव॑वर्ती महारस 
ओर महाश्रोतनिर्योने यह क्या था कि इस समय हमरे कुले 
कोड बात अश्रुत, अमत अथवा अविदात है--रेखा कोई नहीं 
कह सकेगाः स्यो इन अभि आदिके दृ्टन्तद्वाय वै स्व 
ङु जानते थे । जो कुछ रोदित-सा है वह तेजकरा रूप है-- 
देता उन्दने जाना दै; जो शङ्कत है बह जलका स्प है-- 
सा उन्होने जाना दहै तथा ज कष्ण-सा है वह अन्नका स्प 
ह-रेसा उन्होने जाना द । तथा जो कुछ विकशात-सा है वहं 
इन देवताओंका ष्टी सनुदाय ईै-रेखा उन्दने जाना दै । 
सोम्य ¡ अव्रत मेरेद्यारा यह जन क्रि किस प्रक्र येरीर्नो 
देवता पुरषो प्राम होकर उनमेसे प्रसयेक त्रिबरत्‌-तिद्रत्‌ हो 
जाती है 1 ५-७ ॥ 


--~-->‡-- 


पञ्चम्‌ खण्ड 
मन अन्नमय, प्राण कमय ओर वाक्‌ तेजोमय दै 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है । उसका 
जो अत्यन्त स्थूल भाग होता है वरह म हो जाताद्ैः जो 
मध्यम भाग है वह मांस हो जाता है ओर जो अत्यन्त सुषम 
होता दै वह मन हो जाता है । पीया हुआ ज तीन प्रकारका हो 
जाता है । उसका जो स्थूरतम भाग होता है वह मूत्र हो 
जाता हैः जो मध्यम भाग दै बह रक्त हो जाताहै ओर जो 
द्मतम भाग दै वह प्राण हो जता है। खाया हुआ 


[ धरृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है! उस्रा जो 
स्थूरतम भाग होता है वह ही हो जता हैः जो मध्यम भाग 
है वह मजा हो जाता दै ओर जो सृकषमतम माग दै वह वाक्‌ 
हो जाता है । [ इसख्यि ] सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण 
जलम्‌ है ओर वार्‌ तेजोमयी है । एेसा कदे जानेपर च्वेतकरतु , 
बोला--*भगवन्‌ ! आप मुने फिर समन्चादये ।› तव आरणिने 
अच्छा सोम्य ! एेसा करदा ॥ १-४ ॥ 


पृष्ठ खण्ड 
मथे जाते हप दहीका दान्त 


सोम्य | मये जाते हूए. दीका जो सुक्ष्म भाग होता दै 
वह ऊपर इका हो जाता है; वह्‌ धृत होता है । उसी प्रकार 
हे सोम्य } खाये हुए अनका जो सृक्मअंश होता है वह सम्यक्‌ 
प्रकारणे ऊपर आ जाता दै; वह मन होता है । सोम्य ! पीये 
हए जल्का जो पृक्म माग होता हे वह इका होकर ऊपर आः 
जाता है; बह प्राण होता दै । सोम्य ! भक्षण कयि हुए तेजका 


जो सुषम भाग होता है वह्‌ दक्ष्ठा हकर ऊपर आ जाता हे, 
ओर वह वाणी होता है । इस प्रकार हे सोम्य ! मन अन्नमय 
ह, प्राण जख्मय है ओर वाणी तेजमयी है-एेसा [ आरणिने 
कहा ] । तव ेतकेु बोला--] भभगवन्‌ ! मुञ्चे कि 
सम्चादये 1? इषपर आरुणिने कदा--“तसोम्य ! अच्छाः ॥\ १-५॥ 


ह 4. गीति 
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५४२ # छान्दोग्योपनिषद्‌ # [ अध्याय दै 
सप्तम खण्ड 
मनकी अन्नमयताका निश्चय 
सोम्य ! पुय सोलह कटाओंवाख दै । तू पंद्रह दिन तव॒ वू मेरी बात समञ्च जायगाः ॥ १-२ ॥ 


भोजन मत एर, केवर वथेच्छ जख्पान कर । प्राण जलमय है; 
बस्य जल पीते रहनेसे उसका नाकच नहीं होगा । उसने 
पंद्रह दिन भोरन नीं किया । तत्पश्चात्‌ वह उस ( आरुणि ) 
के "स आया [ सौर बोट ]-- “भगवन्‌ ! क्वा बदर £ 
[ पितने कहा-- ] प्तोम्य ! ऋक्‌! यजुः ओर सामका पठ 
करो ।› तव उसने कहा--भरवन्‌ } मुभे उनका स्फुरण नदीं 
हेता ।: दह उससे बोल--^्लोम् ! जिस प्रकार बहुत-से 
इधनसे प्रज्यलित दए अधिका एक छुगनूक्रे वरावर अङ्खारा 
रह नाय तो वह उसप्े अधिक दाह नहीं कर सक्ताः 
उसी प्रकार सोम्य ! तेरी सोह कलाओमिमे केवर एक 
ही कटा रह गयी ई} उसके द्वारा इस समय तू वेदका 
अनुमव्र नहीं कर॒ सक्ता । अच्छा, अव भोजन करः 


उसने भोजन क्रिया न्मौर फिर उसके ( आरुणिके ) पास 
आया । तवर उतने जो कुक पूछा वहं खव उसे उपसित हो 
गया । उससे [ आरुष्िने ] कहा-“सोम्य † जिस प्रकार 
ब्हुत-ते ईधनसे बंदे हुए. अभिका एक खद्रोतमाज्र अङ्खारा रह 
त्राव ओर उसे तृणस सम्पन्नकर प्रज्वलितं कर दिया जाय तो 
वह उसकी ( अपने पूवं परिमाणकी ) अपेश्चा भी अधिक 
दाह कर सकता है । इसी भ्रक्रार सोम्य ! तेरी सोर कलाो- 
मैते एक कडा अवरिष्ट रहं गयी थी । वह अन्नदयारा बृद्धिको 
प्रात अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी गयी । अव उसीसे तू वेदौका 
अन॒मव कर रहा दै ! अतः हे सोम्य ! मन अन्नमय दै, प्राण. 
जलमय है ओर वाक्‌ तेजोमयी है ।* इस प्रकरार [ द्वेतकेतु ] 
उसके इस कथनको विदयप्ररूपसे समन्च गया, समञ्च गया 1} *-8 


---~‰~- 


अष्टम्‌ खण्ड 
सत्‌-भात्मा ही सवका मूल है 


उद्दालकं नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र श्वेत- 
केतुसे कहा--“सोम्य ! तू मेरेदरारा खरान्त ८ सुपुति अथवा 
ग्वसरके खर्प ) को त्रिरोषरूपसे समञ्च ठे; जिस अवसाम यहं 
युसुप प्सता है एेसा कडा जाता है उख समय सोम्य { यह 
सनूसे सम्पन्न हो जाता है--यह अपने स्वरूप प्रात हो जाता 
हे । इसीसे हसे स्पिति' देखा कहते है; क्योकि उस समय यह 
सख--अपनेको ही प्रपत हो जाता है । जि प्रकार डोरीम वेधा 
हुआ पक्षी दिदा-विदिद्याओमे उङ्कर अन्यत्र शान न 
मिखनेषर अपने बरन्धनख्ानका ही आश्रय चेता है सी प्रकार 
निश्चय ही सोम्य ! यह मन दिद्या-विदिदारओमिं उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिङनेसे प्राणक्रा दी आश्य लेता हैः क्योकि सोभ्य ! 
मन प्राणस्य वन्धनवाल्य हयी है | १-२ ॥ 
श्तोम्य | तू भेरेद्वारा भूख ओर प्यासको जान । जिस 
समय यह पुरष (अदिरिषतिः ( खाना चाहता है ) रेते नाम- 
बालम होता है उस समय जल ही इसके मक्षण क्ये हुए अन्न- 
कोठे जाता है । जिस प्रकार ल्योकर्मँ [ गौ ॐ जानेवठेको -| 
गोनायः [ अश्च ठे जानेत्रालेको ] अश्वनाय जौर [ पुरुषोको छे 
जनेवारे राजा या सेनापतिको | पुरुषनाय कहते हँ उसी प्रकार 
जख्को “अनायः रेखा कहकर पुकारते है । हे सोम्य ¦ उस 
जख्येषटी तू इय [ शरीररूम ] श्चङ्ग ( अङ्कुर ) को उत्यन्न 
हा समक्ष; क्योकि यह निम ८ कारणरदिव ) नहीं शो 


सकता । -अन्नको छोड़कर इसका मू ओर करटौ हो सकता 
है १ इसी प्रकार सोम्य ! तू अन्नरूप अङ्कुरकै द्वारा जलरूप 
मूको खोज ओर हे सोभ्य ! जलरूम अङ्कुर द्वारा तेजोरूप 
मूको खोज तथा तेजोरूम अङ्कुरके द्वारा सदूरूय मूका 
अनुसन्धान कर ¦ सोभ्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूकक 
है तथासत्‌ ही इसका आश्रयहै ओर सत्‌ ही प्रतिषे ३-४॥ 


अब जिस समय यह पुरुष "पिपासतिः ( पीना चाहता 
है) ठेते नामवाला होता है तो.उसके पीये हए जल्को तेज 
ही के जाता है । अतः जिस प्रकार गोनायः अश्वनाय एवं 
पुरुषनाय काते है उसी प्रकार .उस तेजको (उदन्या, एेसा 
कहकर पुकारते हैँ । हे सोम्य } उस ( जलरूप मूर ) से यह 
शरीररूम अङ्कुर उत्पन्न हभ है-रेखा जानः क्योकि यह मूल- 
रहित नहीं हो सकता ॥५॥ |, 

सोम्य | उस ८ जच्के प्रिणामभूत शरीर ) का जूके 
सिवा ओर करौ मू हो सकता है १ हे प्रियदर्शन ! जलरूप 
अङ्करके द्वारा तु. तेजोरूप मूककी खोज कर ओर हे सोम्य ! 
तेजोरूप अङ्कुरके द्वारा सद्रूप मूर्की शोध कर । हे सोम्य | 
यह सम्पूण ग्ना सन्मूलक तथा सद्रूप- आयतन ओर सद्रूप 
प्रतिष्ठा ८ ख्यसथान ) वारी - है । हे सोम्य } जिस प्रकारये 
तीनों देवतार्पैः पुखषको प्रपत होकर उनमेसे प्रवेक चिचरत्‌-निदृत्‌ 


खण्ड १२ ] 





हो जाती है बह मेने पडे ही कदं दिवा । हे सोभ्य † मरको 
मरन हेते दए इव पुरुपकी बा मनने लीन हो जती है तथा 
मन प्राणने; प्राण तेज ओर तेज परदेवतामे रीन हो जता 
द । कड जो यद अणिमा टै एतदूपदह्यी यह सवदै बह 


# महान्तं विुमार्मरानं मत्वा धीसे न शोचति # 
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सत्वैः वह आत्मा है ओौर हे श्वेतकेतो! वही तू है। 
[ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर च्वेतकरतु बोख-- ] “भगवन्‌ ! 
मुने फिर समन्नादये । [ तत्र आखुणिने ] “अच्छः सोम्य [पेष 
कहा | ६-७ | 


~> 


नवप खण्ड 
मुका ण्न्त 


सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खिर्यौ मधु निष्पन्न करती ह 
तो नाना दिशाओकि इ्षोका रस लाकर एकताको प्राप्न करा 
देती दँ । बे रस जिस प्रकार उख मधुने इस प्रकारका रिक 
परास नहीं कर सकते कि भ्म इस इृक्षक्ा रस द ओरं इस 
बृक्षका रस हूः हे सेम्य ! टीकर इसी प्रकार वह्‌ सम्पू प्रजा 
सत्को प्राप्त होक्रर यइ नहीं जानती रि हम सतूको मास्त हो 
गये है | वे इस लोकम व्याघ्र, सिंहः मेडवा, शूकर, कीटः 


पतङ्गः डसि अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुपि आदिसे पूर्वं ] 
होते दैवे दी पुनः हो नते ह ॥ १-३ ॥ 

वह जो यह अणिमा दहै एतद्रूप ही यह सव्र दै। बह 
सत्य दैः बह आत्मा दै ओौर श्वेतकेतो ! बी तू ह । [ आखणिके 
इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु वोद --] (भगवन्‌ | मुने फिर 
समद्चादरे ।› [ तव॒ आदणिने ] अच्छा; सोम्य पेल 
कहा || ४ ॥ 


~ -- ~ 


दश्रम खण्ड 
नदियोका दन्त 


सोम्ब ! यै नदिर्यो पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी अर वहती 
, ह तथा पश्चिमबाहिनी होकर पश्चिमकी ओर) बे समुद्रे 
निकल्कर फिर समुद्रम दही भिर जाती ह ओौर वह समुद्र ही 
हो जाता दै. | वे सव जिस प्रकार वह ८ समुद्रम ) यह नदीं 
जानवीं कि व्यद गह, यड्‌ हूः | टीकर इसी प्रकार सोम्य | 
ये सम्पूर्णं प्रजार्यँ सतूसे आनेपर यह मदी जानतीं कि इम 


सतक पासे आयी ह । इस लोकम वे न्याधः सिंहः शुक्र, 
कीटः, पतङ्ख, ईसि अथवा मच्छर जो-जो भीदहेतेर्हैवेदी 
फिर दो जाते है] वह जो यह अणिमा दैः एतदरूपदी यद 
सब हे । वद सत्य है, वह आत्मा है भौर हे च्येतकेतो ! वदी 
तू है । [ आखणिके इस प्रकार कदनेपर श्चेतवे् बोल--] 
ध्मरत्रच्‌ ! सुनने फिर समक्नाद्ये ।' [ त आरुणिने] (अच्छा 
सोम्य † सा कहा ॥ १-३ ॥ 


~+ 


एकादशं खण्ड 
चक्का दान्त 


द सोभ्य | यदि कोई इस महान्‌ बृ्षके मूलम आघ्रात 
करे तो यद जीवित रदते हए केवर रखलाव करेगा ओर यदि 
इसके अग्रभागमे आधात करे तो भी यह्‌ जीषरित रहते हुए दी 
रसस्लाव करेगा । यह इश्च जीव--आत्मासे ओतपोत है ओर 
जल्पान करता हआ आनन्दपूर्वक खित ह । यदि इस दृष्षकी 
प्क शाखाको जीव छोड़ देता है तो वहं सूख जाती है; यदि 
दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है भौर तीसरीको 
छोड देता है तो वह भी सुख जाती ३, इसी प्रकार यदि सरे 


बरश्चको छोड देता दै तो सारा इश्च सूख जाता दै । भ्तोम्य | 
ठीक इसी प्रकार तू. जान्‌ क्रि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर 
मर जाता हैः जीव नदीं मरताः--ेसा [ आस्मिन ] कहा; 
षह जो यह अणिमा है एतद्रूय ही यइ सव है । बह सत्य दै, 
वह आत्मा है जौर हे श्येतकरेतो ! वही वू है | [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेठु बोला--] (भगवन्‌ ! सुनने फिर 
समञ्चाहये !' [ तब आर्णिने ] “अच्छ, सोम्य | एेसा 
कटा ॥ १-२ ॥ 


णप ००-~ 
. दादश्च खण्ड 
| वट-चीजका दृष्टान्त 
इख ( सामनेवाङे वरदृक्च ) से एक बडका फर ठे आ । . फोड़ | [उवेत०--] भगवन्‌ | फोड़ दिया ।› [आरुणि--] 
[ शतकेठ-] भगवन्‌. ! यह ठे आया ।' [आरणि-] शते दस्मे क्या .देखता है £ [ श्वेत०-- ] (मगवन्‌ | इख ये . 


(1) 


# छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 








अणुकरे समान दाने ई । [ आद्णि--] (अच्छा वत्त | 
इनमेसे एकको फोड़ । [ श्वेत०--] प्पड दिया भगवन्‌ ! 
[ आर्णि--] "दसम क्या देखता दै ? [ दवेत०--] छ 
मदी भगवन्‌ !› त उससे [ आखणिने ] कहा- द सोम्य } 
ईत वरवीजकी जिस अगिमाको वू नद्यं देखताः सोम्य | उस 
अणिमाका दी यह इतना बड़ा बट्वृश्च खदा हआ दै। दे 


सोम्य | तू [ इस कथनमे ] श्रद्धा कर ।› बह जो यह अगिमा 
ह ए्तद्रूप ही यह सखव दै । वद सत्य है, बह आत्मा हे ओर 
श्वेतकेतो ! वदी तू दै। [ आदखणिके दस प्रकार कनेपर 
श्वेतकेतु बोला--] “भगवन्‌ | मुञ्चे फिर समश्चादये ।* [ तव 
आखुणिने ] (अच्छा, सोम्य | एेसा कहा ॥ १-३ ॥ 


[ये 2 


त्रयोदश खण्ड 
नमकक रप्रान्त 


शख नमकक जल्मे डाखकर कठ प्रातःकाल मेरे पास 
आना ।* आखणिके इख प्रकार कनेर श्वेतकेठने वेसा दी 
किया | तवर आदणिने उससे कदा---ध्वत्ख | रात वुमने जो 
नमफ जलम डाख था उसे ठे आओ | कितु उसने दरूढनेपर 
उसे उसमे न पाया । [ आख्णि--] *जिख प्रकार बह नमक 
शवीमें विटीन हो गया है [ सख्यि तू उसे नेत्रसे नहीं देख 
सकता, उसे यदि जानना चाहता दै तो ] इस जख्को ऊपरसे 
आचमन कर । [उसके आचमन करनेपर आरणिने पूढा-] 
“केषा है ! [ शवेत०--] ध्नमकीन है । [ आरुणि--] 
) भ्वीचमेसे आचमन करः अब कैसा ह ! [ इवेत०-- | 
भनमकीन रै ।; [ आदणि--] (नीचेसे आचमन कर” (अब 


केसा है १ [ व्वेत०-- ] (नमकीन है ।› [ आरुणि--] 
'अच्छा, अब्र इस जल्को फककर भरे पास आ । उसने वैसा 
ही किया; [ ओर बोर-- ] उस जलम नमक सदा दी 
विद्यमान था । तव॒ उससे पिताने कदहा-^सोम्य | 
[ इसी प्रकार ] बह सत्‌ मी निश्चय यदीं विद्यमान है, तू उसे 
देखता नहीं है; परन्तु वह्‌ निश्चय यदीं विद्यमान ह ।› वह्‌ जो 
यह अणिमा है पएतदरूप ही यह सव है । वह सत्य हैः बह 
आत्मा हे ओर श्वेतकेतो ! दही वू है। [ आरुणिके इस 
प्रकार कदनेपर श्वेतकेतु बोल्ा-- †] "भगवन्‌ | मुञ्चे फिर . 
समन्चादूये । [ तव॒ आरुणिने ] "अच्छा; सोम्य † रेखा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


, . चतुदश खण्ड 
ओखर वेधे हप पुदषका दान्त 


हे सोम्य ! जिस प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी ओंखं 

कधी हई ह रेषे किसी पुरुषको गान्धार देसे लाकर जनद्यूल्य 
स्थानम छोङ दे । उख जगह जिस प्रकार वह्‌ पूर्व॑, उत्तर 
दक्षिण अथवा पशचिमकी ओर मुख करके चिह्ावे कि भुस 
आंखें बोधकर यर लाया गया है जौर ओंखे वषे हए ही 
छोड़ दिया गवा दै ।› उस पुरप्रके बन्धनको खोलकर जैसे 
कोई के कि गान्धार देदा इस दिशम है, अतः इसी दिदाको 
जा तो ब बुद्धिमान्‌ ओर समश्षदार पुरुष एक मामले दूसरा 


राम पूता हआ गान्धारे ही पहुंच जाता द, इसी प्रकार 
इस लोकम आचार्यवान्‌ पुरुष दी [ सत्को ] जानता है; उसके 
कि [ मोश्च ्टोनेमे ] उतना दी विलम्ब है जबतक कि वद 
[ देहवन्धनसे ] मुक्तं नदीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह 
सत्सम्पन्न ( बद्मको प्रास्त > हो जाता है । वह जो यह अणिमा 
है, एतदरूप ही यह सत्र है । वह सत्य है, वह आत्मा दै ओर 
हे श्वेतकेतो ! षही दू दै। [ आरूणिके इस प्रकार कहनेपर 
द्वेतकरेठु बोल-- ] “भगवन्‌ ! मुञ्ने फिर समश्षाद्रये ।› [ तब 
आरणिने | अच्छा, सोम्य { रेष कदा ॥ १-३ ॥ 


कनको, 


पञ्चदश खण्ड 
सुमूषुंका दन्त । 


सोम्य ! [ ज्वरादिसे ] सन्तप्त [ सुमूषं ] पुरुषकरो चारो 
ओरसे प्रेरकर उसके बान्धवरगण पा करते है--+्या वू मुने 
जानता है १ क्या तू मुस्े पहचानता है जबतक उसकी 
बाणो मनम छीन नदीं होती तथा मन प्राणम; प्रा्र तेजमें 


ओर तेज परदेबतामे रीन नहीं होता तव्रतक वह पहचान 
लेता है । फिर जिख समय उखकी वाणी मनते छीन हो जाती 
हे तथा मन प्राणम, प्राण तेजमे ओर तेज परदेवतामे खीन हो 
जाता दैः तब वह नदीं पहचानता । बह जो यद अणिमा है; 
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एतद्रूप दी यह खव दै ! वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे श्वेतकेतु बोला -- ] भगवन्‌ ! मुञ्चे फिर समन्चाद्ये ।' [ तत्र 


श्वेतकेतो ! बही वू है। [ आख्णिके इस पकार कनेपर 





~ ~ 





आरणिने ] 'अच्छाः सोम्य {› एेसा कहा ॥ १-३॥ 


[द ~) = 
षोडश खण्ड 
मिथ्या श्ानी गौर सच्चे क्ञानीकी पड्चान 


हे सोम्य ! [ राजकर्मचारी ] किसी युरुषकरो हाथ बोधकर 
लते है [ ओर कहते है-- ] इसने धनका अपहरण क्या 
हैः चोरी की है इसके छथि परद्यु तओ ।' वह यदि उसका 
( चोरीका ) करनेवाखा होता है तेः अपनेको मिथ्यावादी 
प्रमाणित करता है | बह मिध्याभिनिवेदावाख्म पुरुप अपनेको 
मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हए परदयुरो महण करता दै; किंतु 
बह उससे दग्ध होता है ओर मारा जाता है । ओर यदि वह 
उस ( चोरी ) का करनेवाला नही होता तो उसीसे वह अपनेको 


सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्यामिसन्ध अपनेको सःत 
आहृत कर उस तपे हए परद्यको पकड़ ेता है ! वह उससे 
नहीं जलता ओर तकाल छोड द्विया जता है । बह भिसि 
रकार उस [| परीक्षाके | समय नहीं जलता [ उसी प्रकार 
बिद्रानका पुनरार्त॑न नहीं होता ओर अविद्वान्‌का हेता ह ]। 
यह सव एतद्रू ही दैः वह सभ्य दैः बह आस्मा है ओर ह 
द्ेतकेतो ! वही तू है। तवर वरह ( श्वेतकु) उसे जान 
गया--उसे जान गयां ॥ १-२३ ॥ 


थ ~ 


॥ षष्ठ अच्याय समाप्त ॥ ६॥ 








1. | ॥.*/1॥ 


6 
(11 1114 (+ ९, 4 
। 11 ९.) | 
~न ॥ १९.12 
2.2 ष (६ पुल 


०74, ९ 












#ॐ, 


५ 


ॐ 


सषमर अन्याय 
प्रथम खण्ड 
नामकी बह्मरूपमे उपासना 


(भगवन्‌ ! पन्ने उपदे कीभ्ियेः एेसा कते हुए 
नारदक्षी सनत्कुमार जीके पास गये । उनसे सनल्छुमारजीने 
केहा-- तुम जो कुछ जानते शे उसे बतसते हुए भरे प्रति 
उपसन्न होओ; तव मै तुम्हे उससे अगे वतखाऊंगा }› तव 
नारदने कहा--॥ १॥ 

प्मगवन्‌ } मँ ऋग्वेदः यजुत्द; सामवेद जओौर चौथा 
अथववेद जानता ह, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुरणरूप 
पोचर्वो बेदः वेदोका वेद (व्याकरण ); शाद्धकस्प, गणितः 
उत्पातञ्चानः निधिशाखः तकराखः नीति देवविद्या, ब्क्षविदया 
भूतविद्या, शषत्रबिद्या, नश्षत्रविद्या; सपैविद्या ( गार्ड मन्त्र ) 
ओर देवजनविद्या-दत्य-संगीत आदि- है भगवन्‌ ! यष 
सब तै जानता दू । हे भगवन्‌ ! वह मै केवर मन्तवेत्ता ही 
हः आत्मने नहीं हं । मैने आप-जैसेसि छुनाहै कि आत्मवेत्ता 


शओकको पार कर लेता हैः परु भगवन्‌ | मै शोकं करता हूँ; रसे 
मुञ्चकरो हे भगवन्‌ ! शोकरसे पार कर दीजिये । तब सनद्छुमारने 
उनसे कहा--ष्वुम यह जो छु जानते हो वह नाम ही है । 
ऋग्वेद नाम दै तथा यजुवदः सामवेदः चौथा आथर्वण वेद, 
पोचरवो वेद॒ इतिदास-पुराणः वेदोका वेद ( व्याकृरण ); 
श्राद्धकल्पः गणित, उत्पातज्ञानः निधि्ञनः तकरा; नीति- 
शालः निरक्तः वेदविद्या, भूतविद्या, ` धनुवदः ज्योतिष, गारुडः 
संगीतादि कला ओर शिव्पविद्या-ये सव भी नामदहीदहै। 
ठम नामकी उपासना कपे । षह जो कि नामकी ध्यह ब्रह्म दैः 
देखी उपासना करतां है, उसकी जर्होतक नामकी गति ती दै 
बहत यथेच्छ गति हे जाती हैः जो कि नामकी ध्यह्‌ नक्ष 
हैः ेखी उपाखना करता है !› [ नारद--] (भगवन्‌ ! क्या 
नामसे मी अधिक छु है ¢ [ सनक्कुमार--] %नामछे मी 
अधिकडहे ।› [नारद--] “तो भगवन्‌ | ससन बही बतत्मवे ।*२-५ 


ग ्ण्८०-+ 
दवितीय खण्ड 
वाकी ्रह्मरूपमं उपासना 


वाक्‌ ही नामस बद्कर है$ वाक्‌ ही श्ग्बेदको विज्ञापित 
करती है तथा यलुवद, सामवेद, चतुथं आथर्वण वेद, पञ्चम 
वेद इतिहास-पुराण, वेदोकि वेद व्याकरण; शाद्धकस्पः गणित; 
उत्पातशाख्रः निधिक्ञानः तकशाख्; नीतिः निरुक्तः वेदविदा; 
भूतविद्या; धनुवदः ज्योतिष, गाख्ड, संगीताल्ञ, युरो; 
पृथिवी, वायुः आकाशः जकः तेजः देव; मनुष्यः पञ्च, पक्षी; 
वृण-वनस्पति; श्वापद ( दिं जन्तु ); कीट-पत्तंगः पिपीडलिका- 
पर्यन्त प्राणी; धर्म ओर अधर्म, सत्य ओर असत्यः साधु ओर 
असाधु, मनोज्ञ ओर अमनोक्ञ जो ऊुख भी ह [ उसे वाक्‌ ही 
भिश्ञापित करती है ] ! यदि बाणी न होती तो न धर्मका ओर 


न अधर्मका ही शन होता; तथा न सत्य, न असत्यः न साधु, 
न असाधु, न मनोज्ञ ओर न अमनोक्षका ही ञान हो सकता । 
वाणी ही इन स्वका क्ञान कराती है; अतः दम बाकृकरी 
उपासना करो । बह जो वाणीकी "यद नह्य हैः इस प्रकार 
उपासना करता है उसकी जर्होतक वाणीकी गति रै वर्होतक 
स्ेच्छगति हो जाती है, जो किं बाणीकी यह्‌ ब्रह्म दै" इस 
प्रकार उपासना करता है । [ नारद--] भगवन्‌ | क्या 
वार्णीसे भी बद्क्रर कुछ है ¢ { सनक्छुमार--] ध्वाणीसे - 
मी षद्कर है हो ।: [ नारद--] (“मगवन्‌ ! बह मुद्ध 
बतलाश्षयेः ॥ १-२ ॥ 


-~-०0न्भ्००-~ 


ततीय खण्ड 
मनकी जह्मरूपमं उपासना 


मन ही वाणीसे उच्छृ है । जिस प्रकार दो ओबङे, दो 


पाठ करता है, जिस समय सोचता है ध्काम कड तमी काम 


वेर अथवा दो बडे शुम आ जाते दै उसी प्रकार वाक्‌ करता है, जब बिचारता है "पुत्र ओर पद्चओंकी इच्छा करसैः 
घीर नामका मनम अन्तमंब हो जाता है । यह पुरुष जिस तमी उनकी इच्छा करता है ओर जब देखा संकल्प करता है 
~ समय मनसे विचार करता है किं भनक धराठ करः तभी कि स छोक भौर परखोककी कामना करः तमी उनकी 


+ 


खण्ड ६ ] 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


| 





कामनां करता दै । मन ही आत्मादटैः मन ही छोक है ओर 
नन ही व्रह्म; ठुम मनकी उपासना करो ! वह जो क्रि मनकी 
बह व्रह्म हैः इस प्रकार उपासना करता है, उसक्री अर्हौतक 
मनकी गनि द वर्हनक स्वेच्छागति हो जातीदहैः जोकि 


मनकी ध्यह ब्रह्म है, एेसी उपाखना करता है । [ नारद--] 
ध्मगवन्‌ ! क्या मनसे भी वटृकर कोई है £ [ सनक्छुमार--] 
ध्मनसे बदुकर भी दै ही ।› [ नारद--] भगवन्‌ ¦ मेरे प्रति 
उसीका उपदेश करे, ॥ १-२ ॥ 


चतुथं खण्ड 
संकर्पकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


सङ्कय ही मनसे वट्कर दै 1 ज्निस समय पुर संकल 
करता है, तभी वह मनस्यन करता दै ओर फिर बाणीको 
प्रेरित करता द । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता दै; नामने 
सत्रे मन्त्र एकरूप हो जाते हँ ओर मन्नोमे कमाका अन्तमवि 
हो जातादै। वे ये ( मन आदि) एकमात्र संक्द्यरूप 
खूयस्थानवले, संकल्पमय ओर संकस्पमे ही प्रतिष्ठित ३ । 
युखोक ओर प्थ्डीने मानो संकल क्रियाद्ै। वायु ओर 
आक्रायाने मंक्ल्य किया है, जल ओर तेजने संकल करिया । 
उनके संकरे चयि ब्र समथं होती है, [ अर्थात्‌ उन 
दयुखोकादिके संकस्मसे श्ट होती ह ] इष्टके संकस्पके लियि 
अन्न समथ होता है, अन्नके संकल्यके लिि प्राण समर्थं होते, 
प्राणेकि संकल्यके ल्यि मन्त समर्थं होते है, मन्त्रोके संकटयके 


च्वि कर्म समर्थं होते है कमेक संकस्पक्रे छ्य रोक (पल ) 
समर्थं होता ह यर लोकरके संकस्पके लिय सव समर्थं होते है । 
वह ( एेसा ) यह संकरस्य है तुम संकद्यकी उपासना करो । 
वह जो कि संकस्पकी '्यह व्रह्म हैः इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधातके ] सचे हुए श्ुत्रलयेकोौको सयं शरुव होकर 
प्रतिष्ठित छोकरौको सवयं प्रतिष्टित होकर तथा व्यथा न परानेव 
लोकोको स्वयं व्यथा न पाता हा सव प्रकार प्रात करना $| . 
उर्होतिक संकस्यकी गति है वर्होनक्र उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती दः ज कि संकत्पकरी यह ब्रह्म दै इतं प्रकार उपासना 
करता दै । [ नारद--] (भगवन्‌ ! क्या संकव्यसे भी बद्कर 
कुछ ह ? [सनल्छुमार--] प्तंकल्पसे बदकर भी द दी 
[ नारद--] "भगवान्‌ मुञ्चे उसीका उपदेश करः ॥ १-३ ॥ 


90० 


पञ्चम्‌ खण्ड 
चित्तकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


चित्त ही मङ्क्यसे उक्छृष्ट है । जिस मय पुखध चेतनावान्‌ 
दोताद्रे तभी वह्‌ संकरस्य करता हैः फिर मनन करता है, 
तदश्चात्‌ वाणीको प्रेरित कस्ता है, उत्ते नामे प्रवृत्त करता 
हे 1 नामे मन्त्र एकरूप होते हँ ओौर मन्ति कर्म । वेय 
[ संकद्पादि ] एकमात्र चित्तरूप ख्यसखयानयाङे, चित्तमय 
तथा चित्तये दी प्रतिष्ठित दे । इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ 
मीये तो भी यदि वह अचित्त होता हैतो रोग कहने छगते 
दकि यह तो कुच भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा 
विद्वान्‌ होता तो ठेसा अचित्त न होता । ओौर यदि कोई 
अस्पन्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसी वे सब श्रवण करना 

चाहते ह । अतः चित्त ही इनक्रा एकमात्र आश्रय है, चित्त 


ही आत्मा रै ओर चित्त ही परति दै, नुम चित्तकी उपासना 
करो । वह जो करि चित्ती '्यह ब्रह दैः इस प्रकार उपासना 
करता दै [ अपने स्थि } उपचित हुए भुवलोकोको खयं पुव 
होकरः प्रतिष्ठित छोकरौको खयं प्रतिष्ठितं होकर तथा व्यथा 
न पानेवाहे खोकोफो स्वयं व्यथा न पाता हा सर प्रकार प्रा 
करता है । जरहतक चित्तकी गति दै वर्होतक उसकी स्ैच्छागति 
हो जाती है, जो कि चित्तकी ध्यह ब्रह्म है एेसी उपासना 
करता है ! [ नारद--] भगवन्‌ ! क्या चित्तसे बदकर भी ` 
कुछ दै  [ सनल्छुमार--] “चित्तसे बदकर मी है ही ।› 
[ नारद--] “भगवान्‌ मुन्ञ उसीका उपदेश करे ॥ १-३ ॥ 





षष्ठि खण्ड्‌ 
ध्यानकी ब्रह्मरूपं उपासना 


ध्यान ही चित्तसे बद्कर है । प्रथ्वी मानो ध्यान करती 
हैः अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता हैः चुोक मानो ध्यान करता 
है, जठ मानो ध्यान करते है पर्वत मानो ध्यान करते है तथा 


देवता जर मनुष्य भी मानो ध्यान करते है । अतः ज छोग 
यहा मनुष्यो महत्व प्राप करते ह वे मानो ध्यानके राभका 
ही अंश पति दह; किंतु जे कषुदर हते है बे कटहभियः चुगक्लोर 
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# इान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


[न 








ओर दूसरेके महपर ही उनकी निन्दा करनेवञे होते ह । तथा 
ञओ सामर्थ्यवान्‌ दैवे भी ध्यानके खामक्र ही अंश प्रत 
करमेबये दै । अतः तुम ध्यानी टणसतना करो । वह जोकि 
ध्यानकी ष्व्‌ ब्रह्मदः ती उपासना करता है, उर्होतक ध्यानक्री 








“य ब्रह्म हैः एेसी उपासना करता है । [ नारद--] (भगवन्‌ | 
क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट ङुछ-है १ [ सनत्छुमार--] 'ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही ।› [ नारद--] (भगवान्‌ मुञ्चे उसीका 


गनि दै वर्त्फ उसकी सयैच्छागति हयो जाती हैः जो किध्यानकी उपदेश करं ॥ १-२ ॥ 
# [~ 


सुप्म खण्ड 
विक्षानकी बह्मरूपमं उपासना 


विज्ञान दी ध्यानसे शरेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुपर ऋग्वेद 
समक्चता दै; तथा शिद्ानसे ही वह यजुवद, सामवेद, चोथे 
आधर्वण वेदः वेदेनि पोचय वेद॒ इतिहासपुराणः व्याकरण 
श्राद्धकल्यः गणित, उत्पातज्ञानः निधिज्ञानः तकाल, नीति; 
देवविग्रा ८ निक्त ); ब्रह्मविदा, भूतविद्या; धनुवदः ज्यौतिषः 
गाखड ओर दिष्यनिचया, युरोकः पथिवीः वायु, आकारा, जलः 
तेजः देव, मनुष्यः पञ्च; पक्षी वृणः वनस्पति; श्वापद, कीट- 
पतंग.पिपीङिकापर्थन्त सम्पूणं जीव, धर्म, अधर्मः सत्य, असत्यः 


साधु, असाधु, मनोक्ष, अमनोक्ञ, अन्नः रस तथा इहलोके ओर 
परलोकको जानता है । तुम विक्ञानकी उपासना करो । वह जो 
क्रि विज्ञानकी (यह ब्रह्म हैः एेसी उपासना करतां है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ खोकोकी परासि हेती है । जहोँतक 
विज्ञानकी गति दै वर्होतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि विज्ञानकी ध्यह ब्रह्म है, एेसी उपासना करता है 
[ नारद--] (भगवन्‌ ! क्या विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है 
[ सनत्छुमार--] 'विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है ही ।› [ नारद--] 
भगवान्‌ मुञ्चे वही बतत" | १-२ ॥ 


~ ~क 


अष्टम खण्ड्‌ 
बटकी बह्मरूपमे उपासना 


अर ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । सौ चिन्ञानवार्नो- 
को भी एक बलवान्‌ हिद देता दै | जिस समय यह पुरप् 
बलवान्‌ होता दै तभी उठ्नेवाला भी होता हैः उटकर 
{ अर्थात्‌ उठनेवास हनेपर ] दी परिचर्यां करनेवात्म होता 
है तथा परिचर्यां करनेवाल शहोनेपर दी उपसदन ( समीप 
गमन ) करनेवराल्म योता है ओर उपसदन करनेपर ही दर्यन 
करनेवात्म होता हैः श्रवण करनेवाख्य होता है, मनन करनेवाल् 
होता हैः बोधवान्‌ होता दै, कर्ता होता है एवं विक्ञाता 
हता है। बख्से ही पृथ्वी सित है; बलसे दी अन्तरिष्ष; 


बले ही द्युलोक, बख्ते ही पर्व॑तः बरसे ही देवता ओौर 
मनुष्य, बक्से ही पड, पक्षी, तृणः वनस्पति, श्वापद ओर 
कीट-पतंग एवं पिपीलिकापरयन्त समस्त प्राणी खित है तथा 
बस्ते ही रोक खित दै। ठुम बर्की उपासना करो। 
वह जो करं बलकी ध्यह ब्रह्म हैः एेसी उपासना करता है 
उसकी, जरहोतक बरकी गति हे, स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि बर्की ध्यह ब्रह्म हैः इस प्रकार उपासना करता 
है । [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या बख्से भी उछ कु 
हे £ [ सनत्कुमार] "रते उ्छृष्ट मी है ही |° [नारद-] 
(भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करः ॥ १-२ ॥ 





नवम्‌ खण्ड 
अन्नकी व्रह्यरूपमे उपासना 


अन्न ही बरसे उक्ष है । सीसे यदि दस दिन भोजन 
न करे ओर जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रश, अभरोता; 
अमन्ता, अबोद्धा; अकर्ता ओर अविक्षाता हो ही जाता है । 
फिर अन्नकी प्राति होनेपर ही बह द्रश् होता दैः रोता होता 
है मनन करनेवात्म होता हैः बोद्धा होता हैः कर्तां होता है 
ओर विशता होता है । तुम अन्नकी उपासना करो । वह जो 


कि अन्नकी “यह ब्रह्म है" एेसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ ओर पानवान्‌ सोकोकी प्रासि होती है । जर्हौतक 
अन्नकी गति है वर्होतकं उसकी. स्वेच्छागति हो जाती दै, 
जो कि अन्नकी व्यहं ब्रह्म है एेसी उपासना करता है । 
{ नारद--] भगवन्‌ क्या अन्नसे बदृकर भी कु है ¢ 
[ सनल्छुमार--] “अन्नसे बद्कर भी है ही ।› [ नारद-- ] 
भगवान्‌ सुन्चे उसीका उपदे करे, ॥ १-२.॥ 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





` दृश्चम खण्ड . 
जखक्री ब्रह्मरूपमे उपासना 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उक्कृष्ट है । इसीखे जव सुदषटि 
नहीं होती तेो प्राण [ इसख्यि ] दुःखी हो जते हँ किं अत्र 
थोड़ा शेगा जर जब सुद्रष्टि होती दै तो यह सोचकर क्रि 
सूब अन्न होगा, प्राण प्रसन्न हो जते दह यहजोप्रथ्वी दै 
मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो चुटोक, जो पर्वतः 
जो देव-मनुष्यः जो पञ्च ओौर पक्षी तथा जो वृणः; ननस्पति; 
श्वापद ओर कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त भरणी है वे भी मूर्तिमान्‌ 


जल ही है । अतः तुम जखकी उपाखना करो ! व्ह जो करि 
जल्की ध्यह्‌ ब्रहम हैः सी उपासना करता हैः सम्पूर्णं 
कामनारथो प्राप्त कर छेता है ओर व्रिमान्‌ होवा दै। 
जर्ोतक जल्की गति दै वर्तक उसकी स्वेच्छागति हो जाती 
हैः जो करि जलकी यह ब्रह्म हैः एेसी उपासना करता है । 
{ नारद--] (भगवन्‌ } क्या जक्से भी श्रेष्ठ कुछ है ¢ 
[ सनत्छुमार--] “जल्से भेष्ठ भी है दी ।› [ नारद--] 
“भगवान्‌ मुने उसीका उपदे करे, ॥ १-२ ॥ 





न | एकादस्च खण्ड 
तेजी चह्यरूपमें उपासना 


तेज ही जरकी अपेक्षा उक्कृष्टतर हे । बह यह तेज जिस 
-समय वायुकी निश्चर कर आकायको खव आओरसे तप्त करता 
द उख समय छोग कहते दै - गभी हो रही है, बड़ा ताप देः 
चां होगी! इस प्रकार तेज ही परे अपनेको उद्भूत हुआ 
'दविखखाकर फिर जरूकी उत्यत्ति करता है ! वह यह तेज 
ऊष्वंगामी ओर तिर्यक्‌-गामी विचयुत्के सदित गङ्गडाहयका 
आब्द पौरा देता है। इसीरे छोग कते है +विजली 
मकती दहेः बादर गजता है, वर्षा होगी 1 इख प्रकार तेज 


दी पहले अपनेको प्रदर्धित कर फिर जखकरो उन्न करता 
हे । अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी “यह नद्य 
है एेसी उपासना करता है बह तेजखी दोकर तेजःसम्य्च; 
प्रकाशमान ओर तमोहीन्‌ लोरकोको फस करता है । जर्हौतक 
तेजकी गति हे वर्होतकर उसकी स्वेच्छागति हो जाती दै, जो 
कि तेजकी “ह ब्रह्म हैः फेसी उपासना करता दे । [ नारद--| 
(भगवन्‌ [ क्या तेजसे भी बट्कर कुछ है १ [ सनक्छुमार--] 
न्तेजसे बद्कर .मी है ही । [ नारद-- ] (भगवान्‌ सुञ 
उसीका उपदेद्य करे" ।॥ १-२ ॥ 


[0 | 
इदञ्च खण्ड 
आकाश्की बह्मरूपमे उपासना 


आकारा ही तेजसे बद्कर है । आकारे ही सूर्य, चन्द्र 
मे दोनो तथा विद्युत्‌» नक्षत्र जौर अमि सित ह । आकाराके 
हद्धारा ही एक-दूसरेको पुकारते है, आकारसे ही सुनते रैः 
आकारे दी प्रतिश्रवण करते दैः आकाशम ही रमण करते 
हैः अकामे ही रमण नहीं करतेः आकाशम ही [ सब 


करो । वह जो किं आकाशकी “यद ब्रह्म हैः एेसी उप्रखना 
करता है वह आकाशवान्‌ प्रकाशवान्‌, पीडारदित ओर 
विस्तारबाङे लोकौको प्रास करता ट ! जर्दोवक आकाशकी 
गति है वर्होतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती दैः जो कि 
आकाञ्की प्वह ब्रह हैः एेसी उपाखना करक है } [ नारद--] 
'्मगवन्‌ } क्या आकादसे बद्कर भी कुर ¢ 
[ सनक्कुमार--] “आकाराखे बद्कर्‌ भी ह दी ।' [ नारद--] 


, शदा्थं ] उलन होते है ओर आकाशकी ओर ही [ सव 
श्लीव एवं अङ्कुरादि ] बद्ते है । ठम आकांशकी उपाखना (भगवान्‌ सुञ्े उसीका उपदेश करे ॥ १-२ ॥ 


"णी 


त्रयोदञ्च खण्ड 
समरणकी बह्मरूपमे उपासना 
स्मर ( सरण ) दी आकारे बद्कर है ! इसीसे यद्यपि न जान ही सकते है । जिस समय वै सरण करते है, उसी 
'बहूत-से रोग [ एक स्थानपर ] वैठेर्हो तोभी स्रणन समय सुन सकते दैः उसी समय मनन कर सकते है ओर 
्रनेपर वे न कुछ सुन सकते हैः न मनन कर सकते ह जौर उसी समय जान सक्ते ह । सरण करनेसे दी पुरुष युर्रोको 


उ० अं० ५७--५८-- 


१९८ 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


{ अध्याय $ 








पह्वानता है ओर सूरणसे दी पञ््यौको । ठम सरकी प्रक्रार उपासना करता है । [ नारद--] भगवन्‌ { क्या स्मरसे 
उपाषना करो । वह जो किं सरकी प्यह ब्रह्यहैः इस प्रकार भी शरेष्ठ कु हे ! [ सनत्कुमार--] पसरसे भी शष्ठ 
उपासना करता दै, उसकी जरहोतक सरकी गति दै, वर्होतक है दी । [ नारद--] (भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन 
स्वेच्छागति हे जाती हैः जो किं स्मरकी यह ब्रह्म हैः इख करः । ॥ १-२॥ । 


चतुदश खण्ड 
आशषाकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


आखा ही सरणकी अपेक्षा उक्कृषट ६ । आच्यासे दीस 
इञा सरण ही मरन्ोका पाठ करता हैः कर्म करता दैः पुत्र 
जओौर पञ्च्ंकी इच्छा करता है तथा इस लेक ओर परलोक- 
की कामना करता है । तुम आद्याकी उपासना क्रो । 
व्ह जो करि आदाकी वयह ब्रह्म दैः इस प्रकार उपासना 
करता दैः उसकी सव कामनाः आसे समद्र होती द । 


उसकी प्रार्थन सफल होती है ! जर्हतक आखाकी गति दैः 
वर्होतक उखकी स्वेच्छागति हो जाती हैः जो कि आश्याकी 
ध्यह्‌ ब्रह्य हैः इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद-- } 
भगवन्‌ ! क्या आदासे बदुकर भी कु है ¢ [खनक्कुमार--] 
'आख्यासे बदृकर भी है ही । [ नारद--]-भगवान्‌ मुके 
वह बतखवे, | १-२॥ 


पञ्चदश खण्ड 
आणक ब्रह्मरूपसे उपासना 


प्राण दही आशासे वदुकर है । जिस प्रकार रथचक्रकी 
नाभिरमे अरे समर्पित रहते है, उसी प्रकार इस प्राणम सारा 
जगत्‌ समर्पित है । भ्राण प्राण (अपनी शक्ति) के द्वारा 
ममन करता है; प्राण म्ाणको देता है ओर प्राणके ल्िद्ी 
देता है | प्राण ही पिता हैः प्राण माता है, पराण भाई है, प्राण 
बहिन हैः प्राण आचार्यं है ओर प्राण ही बर्ण है। 
यदि कोई पुरुप अषने पितता, माता; भ्राता, भगिनी, आचार्य 
अथवा ब्राह्म्रके स्वि कोई अनुचित बात कहता है तो 
[ उसके समीपवर्ती छोग `] उससे कहते है--“तुञ्चे धिक्कार 
हः चू निश्चय ही पिताका हनन करनेवास दै, तू तो माताका 


हृत्या करनेवाल्म हैः त्‌ तो आचार्यका घात करनेवाला हैः त्रु 
निश्चय ही ब्रह्मघाती है | कितु जिनके पराण उक्करमण कर 
गये है, उन पिता आदि [ के प्राणदीन शरीर ] को यदि बह श्रे 
एकनित ओर छिन्न-भिन्न करके जला दे तो मी उखसे प्तू पिताकीः 
हत्या करनेवाला है (तू माताकी हत्या करनेवाला ८ भ्राताकीः 
हत्या करनेवाखा हैः १ बहिनकी हत्या करनेवल्म है पु. 
आचार्यक घात करनेवा दहै अथवा प्तू ब्रह्मघाती है एेसाः 
ङक नहीं कहते । प्राण ही ये सव्र [ पिता आदि ] है । वह. 
जो इस प्रकार देखनेवाल, इस प्रकार चिन्तन करनेवात्म भरः 
इस प्रकार जाननेवास् है, अतिवादी होता है । उससे यदि 
कोई के करि (तू अक्तििादी हैः तो उसे यही, कना चादि 


वथ करनेवात्म है, तू तो भाईको मारनेवास है, दू ते बदिनकी कर दौ, अतिवादौ दः उसे छिपाना नदीं चाहिये ॥ १-४॥ 


>> ---- 


षोडश्च खण्ड 


सत्य ही विरोषरूपसे जिन्ञास्य है 


[ खनतछुमार-- ] जो सत्य ( परमां सत्य आत्मके सत्य विज्ञानके कारण ही अतिबदम करता हूँ ।› [खनक्ुमार--} 


विज्ञान ) के कारण अतिक्दन करता हैः वही निश्चय 


'सत्यकी ही तो विदोषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।› [नारद--} 


अतिवदन करता है ।” [ नारद-- ] (भगवन्‌ | मै तो परमार्थं ^मगवन्‌ ! भै 'विदोषरूपसे सत्यकी जिक्ञासा करता हूः ॥ १॥ 
०९९.१९.॥०५० ५ 
सप्रदश्च खण्ड 
विज्ञान ही विरोषरूपसे जिशास्य है 
{ सनक्कुमार--] “जिस समय युखष सत्यको विरोषरूपते वि्ानकी ही विशेषरूपे जिज्ञासा करनी चादिये ।* 


लानता दै, तमी वह्‌ सत्य बोलता, थिन जाने सत्य नही बोकता; 
अपितु विरोषरूपते जानेवाला ही सत्यक्रा कथन करता है । अतः 


[ नारद-- ] भगवन्‌ ! मै विज्ञानको विशेषरूपे जानन 
वाहत हूः ॥ १.॥ 


~न 


# का 4 
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अष्टदश्च खण्ड । 
मति ही विरोषरूपसे जिज्ञास्य है 
[ सनक्छुमार- `| “जिख समय मनुष्य मनन करता दहै, ही विदोषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये } [ नारद-- ] 
तभी वह विद्रोषरूपसे जानता है; जिना मनन क्रिये कोई नहीं 
- जानता, अपितु मनन करनेपर ही जानता है । यतः मतिकी (भगवन्‌ | मै मतिके विानकी इच्छा करता हूः ॥ १ ॥ 
एकोनर्विंश्च खण्ड 
अद्धा ही विशेषरूपसे जिश्ञास्य है ५ 
[ सनत्छुमार-- ] “जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है श्रद्धाकी टी विदोषरूपसे जिज्ञासा करनी चादिये ° [ नारद--) 
तभी बह मनन करता है; बिना श्रद्धा कयि कोई मनन नहीं 
करता । अपितु भद्धा करनेवाखा ही मनन करता है । अतः (मगवन्‌ ! मँ श्रदधाके विज्ञानकी इच्छा करता हरः ॥ १ ॥ 


"नक 


विंक्च खण्ड 
निष्ठा ही विशेषरूपसे जिक्ास्य है 
[ सनल्छुमार-- ] “जिस समय पुरप्रकी निष्ठा होती है, बिरोषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाद्ये ! [ नारद-- ] 
तमी वह शद्धा करता दै; बिना निष्ठके कोई श्रद्धा नहीं करता; “भगवन्‌ ! मै निष्ठाको विगेषरूपसे जानना चाहता 
अपितु निष्ठा करनेवाखा ही शरदा करता दै । अतः निषठाको ही हः ॥ १ ॥ 


एकर्विंश्च खण्ड 
छरति दी विरेषरूपसे जिश्षास्य हे 
[ सनत्कुमार--- ] "जिस समय मतुष्य करता है, उस ही विशेषरूपे जिज्ञासा करनी चाहिये › [ नारद-- ] 
समय कह निष्ठा मी करने र्गता दै; बिना कयि किसीकी निष्ठा "भगवन्‌ ! मै ऊतिक्री विशेषरूयसे जिकास करता 
नष्ट होती; पुरुष करमेपर ही निष्ठावान्‌ होता है ¦ अतः कतिकी हूः ॥ १॥ 
। ८ 
दा्विंश खण्ड 
खुख हये विरोषरूपसे जिक्ञास्य है 
[.सनक्छुमार-- ] "जब भमनुष्यको सुख रात होता है जिज्ञासा करनी चाहिये ।: [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मेँ युखक्री 


तभी वह करता है; बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु 
सुख मिख्नेपर ही करता है; अतः सुखकी ही विदोषरूपसे विरोषरूपसे भिज्ञासा करता हः || १ ॥ 





तरयोर्वि्च खण्ड 
भूमा ही विरोषरूपसे जिक्षास्य ह 
[ सन्कुमार--] “निश्चय जो भूमा है, वही सुख है, जिज्ञासा करनी चाहिये ।; [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! मँ भूमाकी,. 
अयम रुख नहीं हे ¦ सुख भूमा दयी है । भूमाकी ही विरेषरूपसे . विरोषरूयसे जिज्ञासा करता हूः | १ ॥ 


०.09 ~ 
चतुर्वि खण्ड 
। | भूमा ही असत है 
[ सनत्कुमार 1 “जद कुछ जौर नदीं देखता, कुछ श॒ जहौ कुड जौर देखता ह, छ ओर सुनता दे एवं छ 
सौर नहीं सुनता तथा कुछ जौर नदीं जानता, बह भूमा ३ । ओर जानता है, वह अस्प है । जो भूमा हैः बही अञरूत ड 


४५२ 





ओर जे अद्य दैः वह मत्वं है ।' [ नारद -- ] "भगवन्‌ ! 
वह ( भूमा ) करिसमे परतिषनित दै ¢ [ सनचछुमार-- | “अपनी 
महिमामे, अथवा अपनी महिमम भी नही है ! इस लोकम 
गौः अश्व आदिक महिमा कहते ह तधा हाथी) मुव; दास; 


र उन्दोग्योपनिषद्‌ # 


॥ अध्याय $ 





भार्या, श्रे ओर घर इनका नाम भी महिमा है; किन्तु मेय 
ठेखा कथन नहीं है; क्योकि अन्य पदाथ अन्यमें प्रतिष्ठित 
होतादै। मैतो यह कहता ह-रेसा सनक्कुमारजीने 
कहा || १.२ ॥ 


-~---नई----* 


पश्वर्विश्च खण्ड 
भूमा ही सर्व सव कुछ ओर आस्म है 


वही नीचे ह वही उपर दैः ष बही पीके हः वही आगे दैः 
वही दायीं भोर दै, वही धा्ीं ओर दै भौर वही यइ स्व 
दे 1 भव उसमे अहङ्करदेद शिया जाना दै- में दी नीवि 
मरैहीञयरदः मैदहीषेहः मदी जगिरःमेद्वी दा 
ओरहरःमेदहीवरावीओरटरँ भोरमे हीयहक्र्हं॥ १। 

अत्रं अह्मकूपसे ही मूमाका आदेश किया जाता हे । आत्मा 
ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर दै, आत्मा ही पछ दै, आत्मा 
हष आगे है, आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा दी बाय ओर 


ओर आत्मा ही यह सव है । वह यह इस प्रकार देखनेवालाः 
इस प्रकार मनने करनेवाला तश्रा विशेपरूप्से इस प्रकार 
जाननेवाखा आत्मरतिः आत्मक्रीड, आत्ममिथुन यौर आत्मानन्द 
टोता है; बह खराट्‌ दै; सम्पूणं लोकम उसकी यथेच्छ गति 
होती दै । श्रि जो हसते बिरीत जनते है बे अन्यरार 
( जिनक्ना राजा अपनेसे मित्र कोई ओर है, एसे) ओर 
क्षम्यलोक (्षयशचीर लकको पर्त होनेवाछे ) होते हैँ । उनकी 
सम्प लोकोयं स्वेच्छगति नह होती ॥ २ ॥ 





षटुर्धिश॒ खण्ड 
आत्मदशंनसे सवकी प्राप्ति; आहारदयद्धिसे करमदाः अविद्याकी निवृत्ति 


उस इस प्रकार देखमेवाछे, इस प्रकार मनन करनेवाले ओर 
इत प्रकार जाननेवलि इस विद्वन स्थि आत्मसे प्राण; 
आत्मसे आशया, आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकरा, आत्मासे 
तेज, आत्मासे जर आत्माखे आविभाव ओर तिरोमाव, आत्मासे 
अन्नः आत्मसे बल, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे ध्यान्‌, आत्मासि 
चित्तः आत्मे संकर; आत्मासे मन, आत्मासे वाक, आत्मासे 
नाम, आत्मासे मन्न, मःमासे कर्मं ओर आत्मा शौ थह सव 
दौ जतादे॥ १॥ 


इस विषयमे यह मन्ब्र है-विद्राम्‌ न तो मृल्युको देखता 
& न रोगको भौर न इुःखत्वको ही । वह विद्वान्‌ सवको 


[ आत्मरूप श ] देखता है, अतः सको प्रात शे जता है । 
वह एक होता है फिर वही तीन, पच, खात ओर नो स्प हो 
जाता है । फिर बही ग्यारह कहा गया है तथा वही सौ, दख 
एकः सहत ओर बीस भी केता दै । आहारश्द्धि ८ षिषयो 
पन्धिरूपं विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तःकरणकी श्दधि होती 
है; अन्तःकरणकी शुद्धि शनेपर निश्च स्मृति हेती है तथा 
स्पृतिकी प्राति होनेपर सम्पूणं अन्थिरयोकी निडत्ति हो जती 
है} [ इस प्रकार ] भिनकी बसना क्षीण हे गवी थी, उन 
( नारदजी ) को भगवाय्‌ वनत्छुमारने अश्चानान्धकारका पार 
दिखलाया ।! उन ( सनद्कुमारजी ) को “स्कन्द एेखा , कहते 
हैः “सन्द ठेस कहते है ॥ २ ॥ 





॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ 





अष्टम 


अव इस व्रह्मपुरके भीतर ओौर जो यह सुष्म कमलाश्नार खान 
है, इसे जो सूम माकाश है ओर उसके मीतर जो वस्तुः 
उसका अन्वेषण करना चाहिये ओर उसी जिश्चासा करनी 
चाहिये । उस (गुर) से यदि [ शिष्यगण ] कर करि इस व्रहमपुरमे 
जो सूष्षम कमलक्रार यह है, उसमे जो अन्तराका दै, उसके 
भीतर क्या वस्तु है, जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा 
जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिये !--तो [ इस प्रकार फहनेवे 
चिष्योकि प्रति | बह आचार्यं यो कहं ॥ १-२ ॥ 
जितना यह [ भौतिक ] आका दै, उतना ही ृदयान्तर्गत 
आका हे । चुलोक ओर प्रथिवी ये दोनों लोकं सम्यक्‌ प्रकारे 
इसके मीतर दी सित ई । दसी प्रकार अग्नि ओर वायु-- 
ये दोनो, सूं ओर चन्द्रमा--ये दोनो तथां विचत्‌ ओर 
नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस छेक्मे है ओर जो नही 
हे, वह सव सम्यक्‌ प्कारसे इतीमे स्थित ३ ॥ २ ॥ 
उख आचार्यसे यदि रिष्यमण के कि यदि इस ब्रह्मपुरे 
यह सव समाहित है तथा सम्पूणं मूत जौर समस्त कामना भी 
सम्यक्‌ प्रकरारसे खित द तो जिस समय यह बृद्धावस्थाको प्रा 


कि 


ॐ 


अब्याय 
प्रथम खण्ड 
आत्मा द्य सत्य है 


होता अथवा नष्ट हौ जता दै, उस समय क्या शेष रह नात्र 
हे १। तो उसे कहना चादि रस (देह ) की जरावसखासे यहं 
( आक्रयाख्य ब्रह्म ) नीरजं नहीं हता । इसके बधसे उस 
नादा नहीं हेता। यह व्रह्युर स्य है; इसमे [ सम्पण 
कामना समक्‌ प्रकारे स्थित है; यद्‌ सात्मा है, धर्माधर्मे 
श्यूल्य हं तथा जराहीनः मूःयुदीनः योकरदहितः भोजमेच्छारहित 
पिपासाश्रू्य) सःयकाम ओर सत्यसंकस्प है; सिख मकार इड 
लोकम अरजा राजाकी आक्लाक् अनुवर्तन करती है तो वह 
जिस-जिस सन्निहित वस्नुकी कामना करती है तथा जिस-जिस 
देशा या भूभागकी इच्छा करती दै, उसी-उसीके आश्रित जीवन 
धारण करती द । जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्रपत किया हुआ 
लोक क्षीण हो जाता है उसी प्रकार परलोके पुण्योपा्जिव 
लोक श्चीण हो जाता है । जो ल्नेग इस लयेकमे आत्मको ओर 
इन सत्य कामना बिना जने ही परटेक्रगामी हेते हैः 
उनकी सम्पूणं लेोक्रोमि यथेच्छगति नहीं होती । परं जो इस 
लोकम आत्माको तथा सप्य कामनार्भोको जानकर [ परलोक्मे ] 
जाते दैः उनकी समस लोकमि यथेच्छगति हती दैः ॥ ४-६ ॥ 


द्विरीय खण्ड 
आत्मक्षानीकी सङ्ल्पसिद्धि 


वह्‌ यदि पित्रोककी कामनावाख होता है तो उसके 
संकत्पसे ही पितृगण वह उपिव होते ह [ अथौत्‌ उसके 
आत्मसम्बन्धी हो" जाते है, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर 
वह महिमान्वित होता है । ओर यदि बह मातृ्मेककी 
, कामनावाद्म होता है तो उसके संकस्पसे ही माता व्ह 
उपसित हौ जाती हँ । उस मानृरोकसे सम्पन्न हो वह महिमा- 
को प्रास्त होता है । ओर यदि वह भ्रावृलोककी कामनावाल 
होता है तो उसके संकल्पसे ही भ्रातृगण वर्ह उपसित हो जति 
ह । उस भ्रावृोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप होता है । 
ओर यदि बह भगिनीलोककी कामनावाल हत्त है तो 
उसके संकस्पसे टी बहनें वहाँ उपस्थितं हो जाती द । उस 
भगिनीरोकसे सम्पत्न हो चह महिमाको प्राप्न होता ३ै। ओर 
यदि बह सखाओकि टोकढी कामनाबाल होता है त्रो उसके 
संकटयसे ही सखा ट्येग वा उपस्थित टो जति ह} उन 
खखा्ोके लोके समपत् हो बह मरिगण्े श्प रद्र ३। 


ओर यदि वह गन्धमाल्यल्ोककी कामनावाल् होता दै जे 
उसके संकल्पसे दी गन्धमाद्यादि व्हा उपसित षो जाति 
है । उस गन्धमास्यलोकसे सम्पन्न हो वह मदहिमाको प्रा 
ह्येता है । ओर यदि वह अन्नपानसम्बन्धी स्ेककी कामनावाद् 
होता है तो उसके संक्पसे ही अन्नपान उसके पाख उपस्थित 
हो जाते ह ¦ उख अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको 
प्रात होता दै! ओर यदि वह गीतवाद्सम्बन्धी लोकयी 
कमनावाखा होता है तो उसके संकल्पे टी गीत्‌-वाय वर्ह 
प्रप्त हो जाते ह! उस गीतवादयछोकसे सम्पन्न हो गह 
महिमाको प्राप्त होता है । ओर यदि वह खी-टोक्की कामन््र- `. 
वाख होता है तो उसके संकल्यमान्रसे दही छ्िर्यो उसके पाख 
उपस्थित हो जाती है। उस श्नी-लोकसे सम्पन्न शो बह 
महिमान्वित होता है । वहं मिख-जिस प्रदेशकी कामना क्रने- 
वात्म होता है ओर जिस-जिघ भोगकी इच्छा करदा है ब्‌ 
ख उसके संकस्पखे ही उसको प्रास्त हो जाय दे ! उशन 
सम्क्न हो वह महिमाको प्रात हता है ॥ १-१* ४ 


क्वि 


% छान्दोग्योपनिषद्‌ ॐ 


[ अध्याय द 








तृतीय खण्ड 
बरह्मकी धाक्तिसे खवकी परासि, बह्म हृदयमे दी डे 


वे ये सत्यकाम अदतके आच्छादनसे युक्त हं । सत्व टोनेपर 
भी अदत उनका अपिधान (आच्छादन करनेवल्य ) दहै, 
क्योक्रि इस पाणीका जो-जो [ सम्बन्धी ] यदि मरकर जाता 
हेः वह-वह उसे फिर देखनेके स्थि नदीं मिटता । तथा इस 
लोकम अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि |] 
को जर जिन अन्य पदाथको यह इच्छा क्से हुए मी 
प्राप्त नदीं करता; उने सव्रको यह इस ( हृदवाकारास्ित 
ब्रह्म ) मे जाकर प्रास्त कर केता है; क्योकि यरा इसके ये 
सत्यकाम अच्रतसे ठक हुए रहते ह । इस विपयमे यद 
दृष्टान्त जिस प्रकारं पृथिवीम गड हुए सुवरणके ख जानेको 
उस श्ानसे अनभिज्ञ युखूप ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलोकरको 
जाती हुई उसे नहीं पातीः क्योकि यह अद्तके द्वारा हर ली 
गयी हे ॥ १-२॥ 


वह वह्‌ आत्मा हृदयम है । हृदि अयम्‌? ( यह दयम 
है) यही इसरा निरक्त ( व्युतत्ति ) है । इसीसे यद 
शृदयः है ] इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन खर्गलेक- 
कोजातादै।॥३॥ 
यहं जो सम्प्रसादं दै, वहं इस शरीरे उत्थान कर परम 
व्योतिको प्रास्त हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है ! यह 
आत्मा दै, यही अगत एवं अभय है ओर यदी बरह्म है-- 
ेसा आचार्यने कहा । उस इस ब्रह्यकरा “सत्यः यह नामदहै ॥ ४ ॥ 
वे वे (सकारः (तकारः ओर भ्यम्‌" तीन अश्चर है! 
उनमें जो (सकार दै, बह अमूत हैः जो (तकारः हैः वह 
मर्व है ओर जो ध्यम्‌ है, उससे वह दोर्नोका नियमन करता 
है; क्योकि इससे वह उन दोनोका नियमन करता है; इसल्ि 
ध्यम्‌ इस प्रक जाननेवाखा प्रतिदिन ही ख्वर्गलोकको जाता 
ह॥ ५॥ 





। चतुथं खण्ड 
आत्माकी महिमा ओर वह्मचर्यसे बह्यलोककी परासि 


जो आत्मा है, वह इन ल्ोकौके असम्भेद ( पारस्परिक 
असंपरषं ) के ल्थि हन्द विशेषरूयसे धारण करनेवाला सेतु 
है । इम सेतुका दिन-रात अकिक्रिमण नहीं करते । इसे न 
जरा, न मृल्यु, न शोक ओर न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त 
हो सक्ते है । सम्पूणं पाप इससे निदत्त हो जाते है; क्योकि 
यह त्र्मरोक पापच्चन्य है | इसख्ि इस सेतुको तरकर पुरुप 
अन्धा होनेषर भी अन्धा नहीं होता; शद्ध होनेपर भी 


अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता दै, 
इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकारल्प रात्रि भी दिन दी 
हो जाती है, क्योकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशस्वरूप है ८ 
एस होनेके कारण जो इस बह्मलोकको ब्रह्मचर्यके दवारा 
[ शाख एवं आचा्यके उपदेशक अनुसार ] जानते है, उन्दी 
को यहं ब्रहमछोक प्रात होता है तथा उनकी सम्पूणं लोकमि 
यथेच्छगति हो जाती हे ॥ १-३ ॥ । 


थी 


पञ्चम खण्ड 
बह्यचर्यकमी महिमा 


अच [ रोके ] जिसे ध्यज्ञः (परम पुरुषरार्थका साधन ) 

, कते ह वह ्रह्षचर्य ही दै, कर्कि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्ये 
द्वारा दी उस ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है! ओर जिसे 

“इष्टः ठेस कते है वह भी ब्रहमच्ं ही हे, क्योकि द्यचर्यके 

दारा पूजन करके ही पुरुष आत्मको मात होता है । तथा 

जिसे सत्त्रायणः एेसा कहा जाता है वह भी बरह्मचर्यं ही दैः 

क्योकि ब्रहमचर्यके द्वारा ही सत्‌--परमात्मासे अपना चाण प्राप्त 

करवा द । दके पवा जिसे मौनः एेखा कडा जाता है वह 


भी ब्रह्मचर्य ही है; क्योकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्मान 
जानकर पुरुष मनन करता है । तथा जिसे अनायन ८ नष्ट 
न होना ) कहा जाता है वह भी बह्यचर्थं ही है, क्योकि जिसे 
[ साधक | ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा 
नष्ट नहीं होता । ओर जिसे अरण्यायन एसा कडा जाता है 
वह मी ब्रह्मचयं दी है; क्योकि इस ब्रह्मलोकर्मे (अरः ओौर 
“यूः ये दो समुद्र हैः यहेसि तीसरे चुखोकर्मे एेरंमदीय सरोवर 
है, सोमस्वन नामका अख्वत्थ हैः व्हा ््याकी अपराजिता पुरी 
दै ओर परमुक्र विशषरूपसे निर्माण क्रिया हुआ सुवर्णमय 


स्तण्ड ७ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


४५५ 








मण्डप है ¦ उस ब्रह्मलोकमे जो रोग ब्रह्मच्यके द्वारा इन (अरः 


ओर "ण्यः दोनो समुद्रोको प्राप्त करते ह उन्दीको इष ब्रह्मखोक- 


की' माति होती ह | उनकी सम्पूणं छेको यथेच्छं गति दो 
जाती है ॥ १-४॥ 





षष्ठं खण्ड 
इदयमत नाड्या ही उत्छमणका माम हैं 


अव येनो दृदयकी नाडिर्यो हवे पिंगख्वर्ण सृष्म रकी 
& । वे क्क; नीरः पीत ओर लोहित रसकी है; क्योकि यह 
आदित्य पिंगल्वर्णं है, यह शङ्क है, यद नीक दै, यह्‌ पीत दै 
ओर यह लोहितवर्णं है । इस विषयमे यद द्टन्त दै करि तिख 
अकार कोई विस्तीर्णं महापय इस ( समीपवर्ती ) ओर उस 
{ दूरवर्ती ) दोनों गर्विको जाता हैः उसी प्रकार ये सूर्यकी 
किरणं इस पुरषे ओर उस आदित्यमण्डले दोनों लोकम 
विष्ट है । वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकी हं ओर इन 
नाडि्यमिं व्यास है तथा जो इन नाडियते निकस्ती है बे इस 
आदित्यम न्यास है । रखी अवस्धामे जिस समय यह सोया 
इजआ- भली प्रकार लीन हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्न 
श्ोकर खप्न नही देखता, उस समय यह इन नाडियोमे चख 
जाता है, तच इसे कोई पाप स्पशं नहीं करता ओर यह तेजसे 
` च्यप्त हो जाता है | १-२३॥ 
अब जिस खमय यह जीव शरीरी दुर्वख्ताको ग्राप्त होता 


देः उस समय उके चायो ओर वैठे हुए [ धन्धुजन ] कहते 
दै-“क्या तुम सुद्चे जानते हो १ क्वा तुम न्ने जानते हो 
वह जवतक्र इस शरीरस उक्रमण नहीं करता; तवतक्र उर 
जनता दे । फिर तिस समय यह इस श्रीरसे उत्कमण करता 
हे, उस समय इन किरणोसे ही ऊपरी ओर चद्ता दै ! वह 
८ॐ› एसा [ कहकर आत्माका ध्यान करता हुभा ] ऊर्ष्वछोक 
अथवा अोल्येकको जाता हे । वह जितनी देम मन जाता दै 
उतनी ही देर आदित्यलोकम परह जाता है । यह [आदित्य] 
निश्चय ही रोकड दै । यहं विद्ानकि लि ब्रह्मलोकपासिक् 
दवार है ओर अविद्रानोका निरोधस्थान है । इस विप्रयमे यह 
मन्त्र है--ददयकी एक खौ एक नार्यो ह । उनमेषे एक 
मस्तककी ओर निकर गयी ह । उसके द्वारा ऊपरी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्रास होता है; शेष इधर-उधर 
जानेवारी नाडियो केवल उक्तमणका कारण होती दै, उक्रमण- 
का कारण होती ह [उने अमरत्वकी मरि नहीं होती ] ४-६॥ 





सप्मं खण्ड्‌ 
इन्द्र ओर विरोचनको प्रजापतिका उपदेदा 


जो आत्मा पापञ्यूल्यः अरारहितः मूव्युरहितः ओोकरदितः 
श्युधारदित, पिपासारदितः सत्यकाम ओर सत्यसङ्कप दहै; [ इन 
आट खरूपभूत गुणोसे युक्त दै ] उसे खोजना चाहिये ओर 
उसे बिरोप्ररूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाद्ये । जो उस 
आत्मको शाख ओर गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान केता 
ड, वह सम्पूणं टोक ओर समस्त कामनाओंको प्रात कर लेता 
&--रेखा प्रजापतिने कदा ! प्रजापतिके इस वाक्यकरो देवता 
ओर असुर दोरनेनि ही परम्परासे जान छया ! वे कहने ल्गे-- 
हम उस आत्माको जानना चाहते ह, जिसे जाननेपर जीव 
सम्पूर्ण रोक ओर समस्त भो्गोको पराप्त कर ठेता दै, 
निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र ओर असुरक्रा राजा 
विरोचन--ये दोन परस्पर ईर्ष्यां करते हुए दामि समिधं 
छेकर प्रजापतिके पाख आये ! उन्दने व्तीस वर्ष॑तक ब्रह्मचर्य 
चास करिया । तब उनसे भ्रजापतिने कदा--्वुम यहा किख 


इच्छसे रदे हो ? उन्दने कहा--जो आत्मा पापरहितः 
जरारहित) गृत्युरहितः शोकरहितः क्षुधादीनः वृषादीन, सत्यकाम 
ओर सत्यसंक्प है, उसक्रा अन्वेषण करना चाहिये जर उसे 
विदोषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ! जो उस आस्माका 
अन्वेषणकर उसे विरोषररूपसे जान लेता है, बह सम्पूरणं लेक 
ओर समस्त मोगोको प्राच कर ठेता है--इव भ्रीमानके 
वाक्यो टिष्टजन बतत्मते है । उसी आत्माक्रो जाननेकी इच्छा 
करते हुए. हम यहो रहे हैः ॥ १-३ ॥ 

उनघे प्रजापतिने कहा--भ्यहं जो पुरुष नेत्रम दिखायी 
देता दै; आत्मा हैः यह अग्रत हैः यह अमय है, यह बह्म 
है ।' [ तव उन्हे पूढा--] “भगवन्‌ ! यह जो जलर्मे सत्र 
ओर प्रतीत होता है ओर जो दर्पणे दिखायी देता दै, उर्नमँ 
आत्मा कौन-सा है ? इसपर प्रनापतिने कहा---भैने जिख 
नेत्ान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया हैः बही इन सन्मे खव ओर 
मतीत होता दैः | ४ | 


[8 <.» 01 
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# छान्दोग्योपनिषद्‌ ॐ 


[ अध्याय < 








अष्टम्‌ खण्ड 
विरोचना ्रमपूणं सिद्धान्त लेकर लौट जाना 


'जल्पूरणं शकोरेथै अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमे 
जो न जान सको वह एने वतलाओः एेसा [प्रजापतिने कहा । } 
उन्दने जस्पवे रकेरेमं देखा । उनसे प्रजापतिने कदा--'तुम 
क्या देखते हो £ उन्होने कदा--"मगवन्‌ } दम अपने इस 
समस्त आत्माको लोम ओर नलपर्वन्त ज्यो -का-तयौ देखते द । 
उन दोन प्रनापतिने कदा-- दुम अच्छी तरह अख्ङकुत 
हकर, सुन्दर वख पहनकर रौर परिष्डृत होकर जले 
शकेरेमे देखो ।; ठव उर्हनि अच्छी तेरह अल्ङ्कुत होः 
सुन्दर वख घारणकर ओर परिष्कृत हकर जल्के शक्रम 
देखा । उनसे प्रजापतिने पृछा; (तुम क्या देखते हो ¢ उन 
दोनोने कदा- “भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारे अल्ङ्कु सुन्दर वल धारण क्वि ओर परिप्डृत ह 
उसी प्रकार हे भगवन्‌ ! ये दोनो भी उत्तम मकारसे अल््कुतः 
सुन्दर वख्धारी ओर परिष्कृत है ।; त्र प्रजापतिने कटा-- 

ह आत्मा दै; यह अमूत ओर अभय द्वै ओर यही ब्म 


है! तव वे दोनी शान्तचित्तसे चले गये ॥ १- ३} 

प्रजरापतिने उन्हं [ दूर गया ] देखकर कहा--धये दोनो 
आत्माकरो उप्टव्ध किये विना--उस्का साक्षात्कार किये बिनाही 
जा रट है; देवता हं या असुर- जो कोई रेखे निश्वयवले होगे? 
उन्दीका पराभव दोगा । वह्‌ जो विरोचन थाः शान्तचित्तरे 
असुेकरे पास पर्चा यर उनको यह आप्मविद्या सुनावी-- 
“इस लोकम यह आत्मा (शरीर ) ही पूजनीय दै ओर शरीर ही 
सेवनीय है । शरीरी ही पूजा जौर परिचर्यां करनेवाला पुरुष 
इस खोक ओर परटोक दोनो लोकोौको प्रास्त कर केता है! 
इसीसे इस छोकमे जो दान न देनेवाल्यः द्धा न करनेवाल् 
जर यजन न करनेवाला पुरुष होता हैः उसे शिष्टजन अरे ! 
यह्‌ तो आसुर ८ आडुरीसखभाववाखा ? ही है" एेसा कहते है । 
यह उपनिषद्‌ असुरोकी ही है । वे ही तक पुरुषके शरीरको 
भिश्चा [गन्ध-पुष्प-अन्नादि]; ब्र ओर अक्ङ्कास्ते सुसजित करते 
है ओर इसके दवारा हम परखोक प्रास्त करेगे-देसा मानते है ।४-५॥ 


[म ८2 


गवम्‌ खण्ड 
इन्द्रका प्रजापतिके प्राख पुनः आगमन ओर प्रदन 


किन्तु इन्द्रको देवताओके पास तिना पर्हचे ही यह भय 
दिखायी दिया । जिस म्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार 
अल्छ्कुत श्ोनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरद अलङ्कृत हता 
है, सुन्दर वल्लधारी होनेपर सुन्दर वख्रधारी होता है ओर 
परिष होनेपर "परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्धे 
होनेपर अन्धा हो जाता दैः ल्लाम होनेपर साम हो जाता 
ओर खण्डित होनेपर खण्डित दो जाता टै तथा इस शारीरफा 
नारा होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है । इस [ छायात्मद्ध॑न ] 
म मै कोई भोग्य नहीं देखता ।› इसलिये इन्द्र समित्पाणि होकर 
फिर प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा--“इन्द्र ! 
छम तो विरोचमके साथ शान्तचित्त होकर गये थे;अव क्रिस 


इच्छासे पुनः आये हो १ उन्होने कहा-“भगवन्‌ } जिख 
प्रकार यह ( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरद अच्छ 
होनेपर अच्छी तरह अलङकुत होता दै, सुन्दर वख्रधारी होनेपर 
सन्दर वल्नधारी शेता है ओर परिष्कृत हेनेपर परिष्कृत छे 


जाता है, उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, लाम होनेपर 


छाम ओर खण्डित होनेपर खण्डित भी हो जाता है तथा इस 
खरीरका नाश होनेपर्‌ यह मष्ट भी हो जाता दै, सुस इसमे कोई 
फर दिखायी नदी देताः ॥ १-२॥ 

श इन्द्र [ यह वात एेसी ही है” एेखा प्रजापर्तिने कष्टा, 
धमै तुम्हारे भरति इसकी पुनः व्याख्या करलँगा | अब ठम 
वत्तीस वर्ष यहो ओर रहो }› इन्धने व्ह बत्तीस वर्षं ओर 
[ब्रह्मचर्ये ] निवास करिया । तवर प्रजापतिने उससे कहा | ३॥ 


दशम खण्ड 
खप्नके दष्टान्तसे आत्माके खरूपका कथन । 
“जो यह स्मे पूजित होता हुमा विचरता हैः यह दिखायी दिया ध्यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भौ ष्ट 
भाता है, एसा प्रजायतिने कहा “यह अमूत दै, अभय है ओर ( खमरशरीर ) अनन्ध होता है, ओर यदि यह छाम होता रै 
यही नद्य है 1* रेखा सुनकर वे ( इन्दर ) शान्तदवदयसे चञे तो भी वह अलाम होता है ¦ इस पकार यह शके दोषे 
गये । छिन्त देबताओकि पास बिना पहुचे ही उन्द यह भय॒ दूषितं नहीं होता ¦ यह इस देहके वधे नष्ट भी नहीं सचेत . 


सखण्ड १२ |] 


# मष्टान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


+ 








\ 


ओर न इसकी खग्णतासे रुग्ण होता है 1 किन्तु इखे मानो कोद 
मारता होः कोई ताडित करता हो, यहं मानो अप्रियक्रा अनुभव 
करता हो ओर ख्दन करता हो-एेखा हो जाता दै; अतः इसमें 
(इस ग्रकारके आत्मदर्धनमे ) मे कोई फल नहीं देखताः ॥१-रा 

[ अतः ] वे समित्पाणि होकर फिर [ य्रत्रापततिकरे पास | 
आयि | उनसे ्रजापतिने कहा--“इन्द्र ! तुम तो ्ान्तचित्त 
हकर गये ये, अव क्रिस इच्छसे पुनः आधि हो ? उन्दने 
कहा-- (भगवन्‌ ] यद्यपि यदह शरीर अन्धाद्ोतादैतोभीवह 
८ खमद्यरीर ) अनन्ध रहता है ओर यह ग्ण हेतादैतो मी 


बह नीरोग रहता है; दस प्रकार वह इसके दोपरसे दूषित नहीं 
होता । न इसके वधसे उसका वध होतादै ओरन इसकी 
सग्गतासे वह्‌ सुण्ण होता है; किन्तु उसे मानो कोई मारते हँ; 
कोई ताडित करते ह ओर [ उसकरै कारण ] मानो वह अपरियकर 
अनुभव करदा दा भौर सदन करता दो--[ दमा अनमवर होनेके 
क्रारण ] दमं मं कोई फल नदीं देता ।› तव प्रजापतिने 
कुः--षन्द्र ! यह्‌ बात पेन ही हः मैं तम्दरि इन (लातमतत ) 
की पुनः व्याख्या कर्मा, तुम वर्तन कयं ओर्‌ दरह्चचर्यवास 
कर | इन्द्रने वयँ वरसी वरं ओर निवास शिवा; तव उनसे 
प्रनारतिते कदा--] ३-४॥ 


---+--~ 


एकादश्च खण्ड 
इन्दर एक सौ पक्र व्ष॑के ब्रह्मचर्यके वाद्‌ उपदेश्ाके अधिकारी हुष 


“निस अवस्थाने यह सोवा हुमा द्यौनत्तिते रहित ओर 
सम्यकृरूपसे आनन्दित दो स्वेमरका अनुभव नहीं करता? ब्‌ 
आत्मा है रेस प्रजापतिने कहा ध्यह अमृत हैः यह अभय 
है ओर यदी बह्म है !› यद सुनकर इन्दर शान्तचित्तसे चङे गः 
किन्तु देवताओकि पास पर्हुचे विनां ही उन्हे यह भय दिखायी 
दिया- “उस अवखामे तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं 


होता कि “यह्‌ गँ दः ओर न यह इन अन्य भूतोको ही जानता ` 


है; उस समय तो यह मानो विनाद्को प्राप्त दो जाता है । 
दस्मे मुञ्चे इफ दिखायी नही देता बे समित्पाणि होकर पुनः 
व्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा-- “इन्द्र ! वुम 
तो शान्तचित्तसे गये ये; अब क्रिस इच्छास्े वुम्हारा पुनः 


आगमन हा है । इन्द्रे कटा-- भगवन्‌ ! इच अवश्थामे 
तो निश्वव्रदहीदइमेयहभीज्ञाननदीहेता कि व्ये 


. ओौर न यह इन अन्य मूर्तो दी जानता दैः यह्‌ मानो चिनाय- 


को्रा्त हो जाता दहै । इसने मुके इफ दिखायी नहीं देता।” 
इन्द्र! यह्‌ वात एेमी ही देस परजापतिने कदा वैः 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करेगा । आत्मा इससे भिन्नः 
नहीं है ¦ अभी पच वर्धं ओर ब्रह्मचर्यवाख करो । उन्दने 
पच वर्प ओर वहीं निवास क्रिया । ये ख्व मिलकर एक 
सौ एक वप्रं हो गये ! इसीसे ठेसा कते दै कि इन्द्रने प्रजापतिके 
य्ह एक सो एक वर्षं ब्रह्मचर्यवास [ करके अधिकार प्राप्त ] 
क्रिया} तव उने प्रजापतिने कदा-।) १-३॥ 





दाश्च खण्ड 
इन्द्रके धति प्रजापतिका उपदेह 


न्द्र } यह शरीर मरण्रदील ही है; यह मूल्युसे मसत ३ै। 
यह इस अमृतः, अशरीर आत्माक्रा अधिष्ठान है। सश्चरीर 
आत्मा निश्चय ही प्रिय ओर अप्रियते ग्रस है। सशरीर रहते 
हए इसके प्रियाप्रियका नाश नीं हो सकता ओर अशरीर होने- 
वर इसे पिय ओर अप्रिय स्प नहीं कर सकते ! वायु अश्रीर 
हे; अभ्रः विद्युत्‌ ओर मेषध्वनि--ये सब अशरीर ह । जिस 
श्रकार ये सब उस आकाशसे उत्पन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिको 
श्राप हो अपने खरूपमे स्थित हो जाते ई, उसी प्रकार यह 
कश्प्रसाद इस दारीरसे समुत्थान्‌ कर परम व्योतिको प्राप्त हो 
अपने सखस्पमे सित हो जाता है । वह्‌ उन्तम पुखष हे । 
ख अवस्था वह रखता, क्रीडा करता ओर खी, यान अथवा 


जञातिजनके साथ रमण करता है ओर अपने साथ उल्यन्न इट इषः 
खछरीरको सरण न करता हुमा खव जर विचरता है । जिस. 
प्रकार घोड़ा या वैर गाड़ीमे जता रहता है, उखी मर्मर यह 
प्राण इव शरीरमे जता हुआ हे ॥ १-२ ॥ 

जिमे यह चकषुद्धारा उपरक्षित आका अनुरातत हे वष 
चाध्युष पुरुष दै; उसके सूपु-परहणके ल्थि नेतरेन्दरय है । जो 
देस अनुभव करतौ है कि मँ इते सँ, वह्‌ आत्मा है; उसके 
गन्धग्रहणके स्थि नासिका दै ! जो एेखा समञ्चता हे कि मै य 
शब्द बोदर; बही मात्मा है; उसके श्ब्दो्नारणके . ल्व 
बागिन्द्रिय है } जो एेखा जानता है कि मेँ यद थवण कर. 


४५८ 


# न्दोम्योपनिषद्‌ ॐ 


{ अध्याय ८ 








वह मी आत्मा है, उसके श्रवण करनेके दिये श्रोत्रन्दरिय दै ओर 
जो यह जानता है कि म मनन करटः वह आत्मा दै ! मन उसका 
दिव्य नेच है; वह्‌ यह आत्मा इस दिव्य चकरुके द्वारा भोगोको 
देखता हआ रमभ करता दे ॥ ४-५ ॥ 

जे ये भोग इस ब्रहम हँ उन्द यह देखता हुमा रमण 








करता हे । इस आत्माकी देवगण उपासना करते है । इसीसे 
उन्दै सम्पूणं लोक ओर समस्त भोग प्रात है । जो उख आत्मा- 
को दाख ओर आचार्मके उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ 


-रूयसे अनुभव करता है, वह सम्पूणं छोक ओर समस्त भोगोको 


प्रात कर लेता दहै। ठेसा प्रजापतिने कहा; प्रजापतिने कहा ॥ ६ ॥ 


नलिन 


ब्रयोदञ्च खण्ड 
इयाम ब्रह्मसे शवस व्रह्मकी प्रातिका उपदेरा 


म श्याम ८ हृदय  व्रहमसे शबल व्रह्मको प्राप्त हँ 


तथा राके मुखसे निकरे हुए चनद्रमाके समान शरीरको 


भौर दावटसे श्यामको प्राप्त ऊँ । अश्च ज्सि प्रकरार रोर्प त्यागकर कतछृत्य हो अङ्त (नित्य ) ब्रह्मरोकको प्रास होता 


छ्ाङकर निर्मर हो जाता है, उसी प्रकार मै पापोको ्चाइकर 


टू ब्रह्रोकको प्राप्त होता हँ || १ ॥ 





चतुर्दश खण्ड 
आकाशा नामक ब्रह्मका उपदेश 


आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम ओर रूपका निर्वाह 
-करनेवाख है । बे ( नाम ओर रूप ) जिसके अन्तर्गत हैः 
ह ब्रह्म है, बह अमृत है, व्ही आत्मा है! मै प्रजापतिके 
समाग्हको प्रात छ्येता ह मेँ यदाःसंज्क आत्मा ह मै ब्राह्मणो 


के यरा, श्षन्ि्योके यश ओर वैश्योके यश ( यदाःखरूप आत्मा ) 
को प्राप्त होना चाहता हूँ । वह मँ यर्ोका यशर मै बिना 
दिके भक्षण करनेवाठे रोदहितवर्णं पिच्छिरु समी-चिहको प्रास 
न होऊ प्राप्त न होऊ ॥ १ ॥ 


0) ~) 0 1 
पश्चदश्च खष्ड 
आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम ओर उसका फल 


इस पूर्वोक्त आत्मन्ञानका व्रह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन करियाः 
श्रजापतिने मनुसे कहाः मनने प्रजाव्गको सुनाया । नियमानुसार 
-शुरुके करत॑व्यकरममको समास करता हुआ वेदका अध्ययन करके 
आचार्यकुले लटकर ग्दस्थाश्रममे खित होता हैः फिर 
यत्रि यानमें स्वाध्याय करता हुआ [ पुत्र एवं शिष्यादिको ] 


धार्मिक बनाकर; सम्पूर्णं इन्द्रियौको अपने अन्तःकरणमे स्थापित 
केर शासख्रकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोकी हिंखा न करता 


हआ ओर आयुकी समाततिपयंन्त इख प्रकार वर्तता हमा 


[ अन्तम ] बह निश्चय ही ब्रह्ोकको प्रास होता है; ओर 
फिर नहीं लोटत, फिर नदी लोयता ॥ १ ॥ 


~~न 


॥ अम अध्याय समाप ॥ ८ ॥ 


॥ सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


रान्तिपार 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक्मराणश्षुः श्रोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मौपनिषदं 
माहं जह निराया मा मा ब्रहम निराक्रोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते थ उपनिषत्सु 


धर्मास्ते मयि सन्त॒ ते मयि सन्तु । 


। ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः {1 
| इसका अर्थ केनोपनिषद्‌के आरम्ममे दिया जा चुक्रा है । 


नद~ 


॥ ॐ श्रोपरमाहमने नमः ॥ 


 ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शङ्क ययुर्वेदकी काण्वी ्ाखाके वाजसनेवि व्राह्मणके अन्तरगत है । आक्रम यह सवते 
हत्‌ ( बड़ी ) हे एवं अरण्य ( वनपे ) अध्ययन की जने इसे आरण्यक कडा जाता दै | इम प्रक्र व्वृन्‌, ओर (आरण्यकः 


दोनेके कारण इसका व्वृहदारण्यकः नाम दो गया 


रान्तिपाट 
ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णादयूणंषुदच्यते । 


पूणख, पूर्णमादाय 


पूणं परेवाविष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्भ दिया जा चुक्रा है | 
प्रथम अन्याय 
प्रथम बाह्यम 
यक्षकषि अश्वके रूपमे करपना 


ॐ उषा (ब्राह्ममुहूर्त ) यल्लसम्बन्धी अश्वका सिर है, 
सूर्यं नेत्र है, वायु प्राण हैः वैश्वानर अभि खुला हुआ मुख दै 
ओर संवत्सर यञ्चिय अश्वका मात्मा है । चुलोक उसका पीठ 

-&, अन्तरिद्च उदर है, प्रथिवी पैर रखनेका खान है, दिबार्पँ 
पादव॑भाग दै, अवान्तर दिदार्णँ पसिया है, ऋवर्णे अङ्ग ई 
माख ओर अर्धमास पर्वं ( सन्धिखान ) हैः दिन ओर रत्नि 
-प्रतिष्ठा ८ पाद्‌ ) हैः नक्षत्र अथ्थर्यो है आका ( आकार- 
-खित मेष ). मांस है, वाद्‌ ऊवध्य ( उदरद्धित अर्धजीर्णं 
अन्न) ह; नदिर्यो गुदा- नाड्यौ ईँ पर्व॑त यजत्‌ ओर 
'हदयगत मांसखण्ड है, ओषधि ओर वनस्पतिर्थो सोम है, उदय 

ग्दोता हआ सूर्यं नामिसे ऊप्रका भाग ओर अस्त होता हुआ 


सूयं कटिसे नीचेका भाग है ! उसका जमुहाईं छेना तिजलीक्रा 
चमकना है ओर रीर हिच्मना मेष ग्ज॑नडहै । व्ह जो 
मूत्र व्यास करता है बही वर्षा है ओर हिनहिनाना दी उसरी 
वाणीहे।॥ १९॥ 


अश्वके सामने मदहिमारूपसे दिन प्रकट हुआ; उसकी 
ू्वसमुद्र योनि हे । रात्रि इसके पीठे महिमाल्पसे प्रकट हुई 
उसकी अपर ( पश्चिम-) सप्रुद्र योनि है } ये ही दोनों इख 
अश्वके अगि-पीेके मदहिमासेज्ञक प्रह हुए । इसने हय होकर 
देवता्ओंकोः वाजी होकर गन्ध्वौको, अर्वां होकर अुरौको 
ओर अश्व होकर मनुष्योको वहन श्रिया है} सपनद ही इसका 
बन्धु है ओर सम्नुदर ही उद्रमस्थान दै ॥ २ ॥ 





द्वितीय ब्राह्मण 
प्रख्यके अनन्तर खृष्टिक्ती उत्पत्ति 
-पहठे य्ह कुक मी नहीं था । यह सव मूल्युसे-प्रख्यसे हुए आचरण श्रिया } उसके अचन करनेसे आप (घुक््म जल) 
ही आदृत था! यह अद्यनाया (क्षुधा ) से आदरतथा। हुआ । अचंन.करते दए मैरे ल्थि क ( जल ) प्रास हुआ 
अदानाया ही मतयु है । उसने भ्षौ आत्मा ( मन ) से युक्त दै, अतः यही अकंक अरकत्व है । जो इस प्रकार अक्के इस 
शोज, ेसा मन--संकल्य किय । उसने अर्चन ( पूजन ) करते अकैत्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता है।। १ ॥ 
न 


१. (अर्चते कम्‌ अकम्‌, अथौत्‌ जिसके अर्चन करनेवठेको क (जरु या सुख ) हो उसका नाम अकरं है ! शस व्युत्यत्तिसे “अकं  अश्चिको कहते दै। 


४दे० # शृदारण्यकोपनिषद्‌ # [ अध्याय १ 








आप (जल) ही अकंहै । उन आपका जो र 
( स्थूरमाग ) थाः ठह ष्कत्रित हो गया 1 वह प्रथिवी हो 
गयी । उसके उन्यन्न होनेपर्‌ वह [ ग्र्यु | थक गया । उस 
थके ओर त्पे दए प्रडापतिके शरीरस उसका सारभूत तेन 
अभि प्रकट हुमा! २॥ 
उस ॐभनिने अपनैका तीन भ्रकारसे विभक्त क्रिया । 
उसने आदिःयको तीसरा माग किया खरौर वायुको तसया । 
` इस प्रकार यह प्राण तीन भार्गो टो गया उसका पूर्वं दिशा 
सिर हे तथा इधर-उधरकी ८ यानी ओर आग्नेयी) 
चिदिदया्पैः बाहु दै । इसी यकार पचिम दिया इसका पुच्छ 
है तथा इधर-उधरकी ( वायव्य ओौर नैऋत्य ) विदिदयातै 
जह्वा ह । दश्चिण ओर उत्तर दिखण उसके पारव हैः 
लेक पष्ठमाग दैः अन्तरिश्च उद्र दैः यह ॒( प्रथिवो ) 
हदय है 1 यद ( अभिरूप विराट्‌ भ्रनापति ) जसम खित 
शै ! इसे इस प्रकार जाननेवाल पुरुष अर्हो कीं जाता दै, वहीं 
अतिष्ठत दोता है \ ३ ॥ 
उस्ने काम्नाकी कि मेरा दूसरा शरीर्‌ उत्पन्न हो; 
अतः उसं अद्नांयारूप सष्युने मनसे वेदत्रयीरूप मिथुनकी 
भावमा की। उससे जो रेत ( बीज ) हमा, वह संवत्छर 
हुआ । इससे पूतं संवत्सर नहीं था । उस संयत्सरकोः, जितना 
संवत्सरा काल होता है, . उतने समयतक वह ८ मूत्युरूप 
प्रजापति ) गर्भम धारण किये रह। । इतने समयके पीछे उसने 
उसको उस्न क्रिया । उस्र उत्पन्न हुए कुमारक प्रति मुख 
फैलाया । इससे उस्ने भ्माण्‌? ेसा शब्द क्रिया । वही 


(नाद ) वाक्‌ हुमा । उसने विननार किया, ध्यदि मेँ इसे मार 


खदूंगा तो यह योड़ा-ख दी भन्न [ भोजन ]} करगा ¦? 
अतः उसने उस वाणी ओर उख मनके द्वारा इन ख्को र्वा; 





जो कुछ मी ये ऋक्‌, यजुः, सामः छन्द; यज्ञः प्रजा ओर ¦ 
पञ्च हैँ } उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका 
विचार क्रिया } वह सवको खाता दै, यदी उस अदितिका 
अदितित्व है । जो इस प्रकार इस अदितिके अदितित्वेको 
जानता दे वह इस सव्रका अन्ता ( भोक्ता ) होता है ओौर यद 
सव उसक्रा अन्न { भोग्य ) हाता दै ॥} ४-५॥ 

उसने यह कामना की क्रि दै युनः मदान्‌ यजसे यनन 
करू । इससे वह॒ श्रमित हो. गया | उसने तप क्रिया, ] उष 
थकरे ओर तपे दए स्युका यद्य ओर वीर्यं निकर गया | प्राणः 
ही यद ओर वीयं ह । तव प्राणोके निकल जानेपर शरीरनेः 
पूरना आरम्भ करिया } किंतु उसका मन यरीरमे ही रहा ॥६। 

उसने कामना की कि मेरा यह शरीर मेध्य (यक्लिय ) हो; 
म इसके द्वारा यरीरबान्‌ होऊ ! वर्योकि वह ॒दारीर अश्वतः . 
अर्थात्‌ पू गया था, इसल्वि वह अश्व हो गया ओर वह 
मेध्य हज ! अतः यही अश्वमेघ अश्वमेधत्व है । जो इसे 
इख प्रकार जानता है वही अश्वमेधकरो जानता है । उसने उसे 
अवरोधरहित ८ वन्धनञ्ूल्य ) ही चिन्तन क्रिया | उसने 
संवत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही छथि ( अर्थात्‌ इसका 
देवता प्रजापति है--इस भावसे ) आक्मन किया, तथा अन्क 
पद्ओंको भी देवता्कि प्रति पर्हुचाया } अतः याकिकिटोभ 
सन्जद्वारा संस्कार किये हुए. सव॑-देवसम्बन्धी प्राजापत्य पञ्चकराः 
आरुमन करते ह } यह जो [ सयं ] तपता है वही अश्वमेघ 
हि । उसका संवत्सर यारीर हैः यह अभ्नि अक हैः तथ 
उसके ये छो ओत्मा हं] ये ही दोन (अमि ओर आदित्य) 
अव ओर अश्वमेध है । किंतु वे मु्युरूय एक ही देवता ह + 
जो इस प्रकार जानता दै बह पुनर्मृल्युको जीत छेता दै; उखे 
सत्यु नहीं पा सकता, मृत्यु उसका आत्मा दी हो जाता है तथ 
वह इन देवताओेसे ही एक हो जाता ह ।॥ ७ ॥ 


ष 


ततीय बाह्यम 
श्राण-महिमा 


प्रजायतिकेदो प्रकारके युर ये- देव रौर असुर । 

उनमे देव थोडे ही थे ओर असुर भधिक ये । इन रोको 
बे परस्पर स्पर्धां (बाह) करने खगो ! उन्मेस देवताओनि कटाः 
ष्टम यक्षम उद्नीयके द्वारा असरोका अकिक्रमण.करे, ॥ १॥ 
उन देवतार्भने बात कषाः श्वुम हमारे छ्य उद्गान 

करो ।› वाकूने "बहुत अच्छा पेखा कर उनके च्ि 
उदृगान क्रिया । उसने जो षार मोग जा; उखे देवत्राकि 


च्यि आगान क्रिया ओर जे छ्यभ माष करती थी, उसे अपक्ते 
च्य गाया । तव असुरोने जना कि इस उदृगाताके द्वारो 
देनगण हमारा अतिक्रमण करेगे | अतः उर्ोने उसके पास 
जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह वाणी जो अनुचित 
(असत्य-कटुवचनादि >) माषण करती है, वही वह्‌ पाप है, वही 
मह शाप है! फिर उन्होने [ाणरूप] आाणसे कडा, ध्वुम हमरे 
स्यि उद्धान करो ।› तब प्राणने न्यास, कहकर उनके छ्कि 





उद्धान करिया । प्राणमे जो भोग दैः उसे उसने देवता्कि 
च्वि आगान क्रिया ओर जो क्रु वह युम गन्ध सूता दै, उसे 
अपने छथि गाया । असुरोकरो मादरम ूभा कि इस उद्धाताके 


दारा देवगण हमारा अतिक्रमण करगे ! अतः उन्हेने उसके 


-्षमीप जाकर उसे पायसे विद्ध कर द्विया ¦ यह जं अनुचित 
सूघता दै, यही बह पाप हैः यही वह प्राप ह । पिर उन्मि 
-चक्षुमे काः धुम हमरे खिर उद्धान करो: तव चश्चुने 
-पतथास्तुः कहकर उनके छिये उदुगान क्रिया} चश्चुमे जै 
-भोग है, उसे उसने देवताभक्रे खिर आगान छया अर 
जो कुर वह दयुम द्धन करता है, उसे अपने च्रं गावा । 
असुरोको माम हभ करि इस उद्रातके द्वार देवगण हमारा 
अतिक्रमणं करेगे । अतः उन्होने उसंकरे पान्त जाकरर्‌ उसे पपिसे 
विद्ध कर दिया ! यह जो अनुचित ( निषिद्ध पदा्थाको ) देखता 
ड, यही वह पाप ह, यही वह पाप है । पिर उन्दने धोचसे कदा, 
तुम हमरे ल्यं उद्रान करो }› तत्र श्रोत्रने 'तथास्नुः कहकर 
उनके लिय उद्वान क्रिया । भरोच्रभं जो भोग दैः उमे उसने 
देवताकिं सि आगान क्रिवा ओर वह जो ञ्यम श्रवण 
करता है, उसे अपने ल्म गाया । असुरोने जाना कि इस 
उद्भातके द्वारा देवगण हमासा अतिक्रमण करेगे ! अतः उसके 
"थास जाकर उन्होने उसे पापस विद्ध कर दिया। यह्‌ जो 
अनुचित ८ ईश्वरनिन्दा, परनिन्दा, आत्म-पर्चंखा आदि ) 
अवण करता हैः यही कह पाप दैः यही बह पापदै) फिर 
उन्होने मनसे कहा; (तुम हमारे स्थि उद्रान करो! तब 
मनने (तथास्तु, कहकर उनके खयि उद्रान क्रिया ! मन्म 
जो भोग है, उसे उक्षे देवताओके किमे आगान करिया ओर 
चह जो श्युभ सङ्कस्प करता हैः उसे अपने छथि गाया । 
असुरोको माद्म हुजा कि इस उद्रातके दवाय देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेगे } अतः उसके पास जाकर उन्होने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया ! यह जो अनुचित ( काम-करोध-लेम-वैर- 
हिसा आदिके ) सङ्करप करता ह, यही वह पाप है, यही वह 


आप है! इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका संसर्ग. 


हुआ ओर देसे ही [ असुरोने ] इन्दं पापडे विदध किया ॥ २-६॥ 


फिर अपने मुखमे रहनेवाङे प्राणसे कहा; '्वुम हमारे 
ह्ये उद्वान करो ।› तब वहत अच्छः एेसा कहकर इस 
भ्रणने उनके व्यि उद्भान किया । असुरोने जाना कि इस 
उद्भाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे । अतः उन्देनि 
उसके पास जाकर उसे पायसे विद्ध करना चाद्य । किंतु जिस 
श्रकार पत्थरसे टकराकर मिद्टीका ढेला नष्ट हो जाता है उसी 


महान्तं विभुमामानं मत्ता धीयो न शोचति # 


४६१ 





प्रकार वे विश्वस्त होकर अनेक प्रकाससे नष्ट दो गये। तव 
देवगण [ वरिजेता होकर ] परकृतिख द्यो गते ओर असुका 
पराभव भा । जो इस य्रकरार जानता दैः वह प्रजपतिरूपसे 
स्थित होता दह ओर उसते द्वेप करनेचःके श्रावरव्य ( सोतेके 
भह) का प्रराभवदहेताहै। ०॥ 


वे वेषः “निसने हमे इस प्रकारं दवभावरक्नो पराप्त करवाया 
टः वड्‌ कर ? [ न्दने विचार्‌ करके निश्चय किया कि ] 
यद्‌ आस्य ( सुख ) क भीतर है, अतः यह्‌ अयास्य आङ्खिरख 
है? क्योकि यह अङ्गका सार-रस दै ।* इन पूर्वोक्त देवताक्र 
टूर्‌ः नाम दैः क्योकि इससे मत्य दूर है । ज एेखा जानता 
हे, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९॥ 
उम इस प्राणदरेवताने इन वागादि देवता्भकि पाप्ररूप 
मृत्युको हटाकर ज्ञा इन दिया्ओंक्रा अन्त है वहा परहुवा 
दिया } व्हा इनके पापको उसने तिरस्कारपूवंक स्थापित 
कर दिया । अतः भँ पापरूप मृद्युमे संशि न दो जाऊ 
इस भयते अन्त्यजनोके पास न जाय ओर अन्त दिशामे भी 
न जाय । उस इस प्राण्देवताने इन देवता्के पापस्य 
मृत्युको दूरकर फिर इन्द मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्म- 
भवकरो प्रप्त ] केर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान 
वाग्देवताको [ गृल्युके ] पार पर्ुःवाया । बह वाक्‌ जिस समय 
मृदयुसे पार दुई, यह अमि हो गयी । वह्‌ यदह अभ्र मृद्युसे 
परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है । फिर प्राणका 
अतिवहन किया । वह जिस सम्रय मृल्युसे पार हुआ, यह 
वायु हो गया । वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युम परे ब्रहता है । 
फिर चश्ुका अतिवहन किया । वह जिस समब मूत्युसे पार 
हु, यह आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य 
मूत्युसे परे तपता है । किर शोत्रका अतिवहन करिया } बह 
जिस खमय मूत्युसे. पार हुआ, यह दिशा हौ मया | वेये 
अतिक्रान्त दिशँ मृ्युसे परे है । फिर मनका अतिवहन 
करिया । वह जिस समय मृधयुसे पार हुआ यह चन्द्रमा हो 
गया ] वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान 
है । इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युखे अतितरहन करती है 
जोकि इसे इस्‌ प्रकार नानता दहै । फिर उसने अपने ल्थि 
अनाद्रूपी खाद्यका आवाहन किया; क्योकि जो भी कुक अन्न 
खाया जाता हैः वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस 
अन्नम प्राण प्रतिष्ठित होता है | १०--१७ ॥ 
वे देवगण बोले, ध्यद्‌ जे अन है, बह खबर ते इतना दी 
है; उसे तुमने अपने लि आवाहन कर च्वि ह! अतः 


दर 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय 








अव पीच्ेसे हमे भी इस अन्नम भागी वनाओ ।: [ प्राणने 
कंहा ] "वे तुमल्मेग सब आओरसे सुद्धे प्रवे कर जा | 
तव "वहूत अच्छा एेसा कहकर वे सव ओंरसे उसमे प्रवेश 
कुर गये ] अतः प्राण्के द्वारा पुरुप जो अन्न खाता है उससे 
ये प्राण भी वृस होते द| अतः जो इस प्रकार जानता है 
उसका श्ञातिजन रब आओरसे आश्रय महण करते है, वह्‌ 
खज्नोका भरण करनेवाख; उनमें शष्ठ ओर उनके आगे 
, चल्नेवाखा होता है तथा अन्न भक्षण करनेवाल ओर सबका 
सधिपति होता है । ज्ञातियोमसे जो भी इस प्रकार जानने- 
वाटेके परति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आभितोका 
पोषण करनेमे समं नहीं होता; ओर जो भी इसके अनुकर 
रहता दै--जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आशितौका 
भरण करना चाहता ह वह निश्चय दी अपने आभितेके 
भरणमे समर्थ होता दै ।} १८ ॥ 
वष्ट प्राण अयास्य आङ्धिरस हैः क्योकि वह अङ्खका रस 
(खार )है। अरण दी अङ्खौकारस दै निश्चय पाण दही 
अञ्लौका रस है, क्योकि जिस किसी अङ्खसे प्राण उक्रमण 
कर जाता दैः उद उसी जगह सूख जाता दै; अतः यंही 
अर्द्धका रस हं । यदी बृहस्पति हे । वाक ही बहती दैः 
उखका यह पति हे; इसय्थि यह बृहस्पत्ति है । यही 
ब्रह्मणस्पति द । वाक्‌ ही बह्म--केद हैः उसका यह एति है; 
इसय्यि यह्‌ ब्रह्मणस्पति है । यही साम दै | वाक दी प्साः 
है ओौर यह ( पाण) अम द| प्साः ओर्‌ अमः दी साम 
६। यदी सामक सामत्व दै। वर्मोकि यह प्राण मदखीके 
समान हे, मच्छरके समान हैः हाथीके समान है, इस तरिलोकीके 
समान है ओर इस समीके समान है, दसीसे यह साम है । 
जो इस सामक इत प्रकार जानता है वह सामरा सायुज्य ओर 
उख्की सलोकता आस करतां है । यही उद्रीय है| प्राण 
शी उत्‌ हैः म्राणके दवारा ही यह सव उत्तन्ध--धारण क्रिया 
हमा है । वाक्‌ ही गीयाहे। वह उत्‌ है ओर गीथाभी 
है; इसल्यि उद्रीथ है । १९-२३ ॥ 
उस [ प्राण ] के विषयमे यह आख्यायिका भी है-- 
चेकितानेव ्ह्वदत्तने यमे सोम भक्षण करे हुए कहा, 
व्यदि अयास्य ओर आश्धिरसनामक मुख्य प्राणने वाणीस युक्त 
प्राणसे भिन्न अन्य देवताद्वारा उद्धान क्या होतो यह 


सोम मेरा सिर गिरा दे ।° अतः उसने प्राण ओर वाकके ही! 
द्वारा उद्रान किया था-एेसा मिश्वय होता दै ॥ २४.॥ 


जो "इस पूर्वाक्त सामदाब्दवाच्य सुख्य प्राणके ख ( घन ) 
को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। निश्चयखरदही 
उसका धन हे । अतः ऋत्विक्‌ कमं करनेवलेको वाणीम 
स्वरकी इच्छा करली चाहिये ] उस सरसम्पन्न वाणीसे ऋत्विक. 
कर्म करे । इसीसे यज्ञमे खरवान्‌ उद्वाताको देखनेकी इच्छा 
करते ही है । रोक भी जिसके पाख धन होता है [ उसे ही 
देखना चाहते है ] । जो इस प्रकार इस सामके धनको जानत. 
है उसे धन प्राप्त देता है। जो उख सामके सुवर्णकोः 
जानता हे उसे सुवर्णं प्राप्त होता है । उसका खर ही सुवर्ण 
ह। जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है उखे सुवर्ण 
मिख्तादहै। जो उस सामकी ग्रतिष्ठाको जानता है बह 
प्रतिष्ठित होता है! उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है] निश्चयः 
वार्ण प्रतिष्ठित हुं ही यहं प्राण गाया जाता है । कोर्दकोर्ईः 
यह कते है कि '्वह अन्नम प्रतिष्ठित होकर गायाः 
जाता 8 ॥ २५-२७ ॥ . 

अव आगे पवमान नामक सामोका ही अभ्यारोह कषा जाताः 
है। यह ग्रसोता निश्चय सामक ही प्राव (आरम्भ ) करता है |. 
जिस समय वहे प्रस्ताव करे उख समय इन मन्त्रो को जपे--“असतो. 
मा सद्रमयः; "तमसो मा च्योतिर्ममयः; भम्योमीमृतं गमयः ।# 
वह जिस समय कहता ईै--गुञ्चे असतसे सत्‌की ओर छे 
जाओः यहो मृत्यु ही असत्‌ है जौर अग्रत सत्‌ है ! अतः 


. बह यदी कहता दै कि मुञ्चे ग्र्युसे अगृतकी ओर ॐ जाओ 


अर्थात्‌ सुनने अमर कर दो । जव कहता है--“ुन्ने अन्धकारे 
प्रकारकी ओर ठे जाः तो यौ मृत्यु ही अन्धकार है ओर: 
अगरतज्योति है ¦ यानी उखका यही कथन है कि मृत्युस अग्धतकी; 
ओर ठे जाओ--सृन्ने अमर कर दो | सुक मत्युसे अमृतकीः 
ओर ठे जाओ--इस्मे तो कोर्ई्‌ बातचछिपी दहै दही नदीं 
इनके पीछे जो अन्य सोत्र है उने अपने स्यि अन्नायकाः 
आगन करे । उनका गान किये जानेपर यजमान वर मगिः 
ओर जिस. भोगकी इच्छा हो, उसे मगि । इस प्रकार 
जाननेवाखा उद्भाता अपने या यजमानके खयि जिख भोगकी 
कामना करता है उसीका आगान करता है ! वह्‌ यहं प्राणदद्च॑न 
सछेकमा्षिका साधन है । जो इस प्रकार इस सामको जानता है 
उसे छोक-प्राि न होनेकी आशा तो होती दी नदीं ॥ २८॥. ` 








# शुके भसचसे सदकी भर ले जाजो शुके जन्धकारते भरकाश्चकी ओर ठे जाओ शुष श्रयते जमरत्वकी ओर ले जाो,. 1: 
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(1. 





चतुथं बाह्मण 
बरह्मकी स्वरूपता भौर चालुर्वण्यकी खषटि 


प्के यह पुखुषाकार आत्मा ही था । उसने आलोचनां 
करनेपर अपनेसे भिन्न ओर कोद न देखा । उसने आरम्भे 
“अहमस्मिः एेसा काः इसख्यि उसका “अहम्‌, नाम हु । 
इसीसे अव भी पुकररे जानेपर पदे अंयमहम्‌? णेस ही 
कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता द वह 
बतलाता है । क्योकि इस सवसे पूर्ववत उस [आत्मासंजञक 
प्रजापति] ने समसत पापको उषन--दग्ध कर दिया थां इसलिये 
यह पुरुष हु ! जो एेसी उपासना करता हैः वहं उसे दग्ध 
कर देता हैः जो उससे पषटटे प्रजापति होना चाहता ॥ १॥ 
वह भयभीत टो गया । इसीसे अकेखा पुरूष भय मानता 
है । उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नदी 
है तोम किससे डरता दहं १: तभी उसका भय निषत्त हो 
मर्या । कितु उसे भय क्यो दुआ १ क्योकि मय ते दूररेसे दी 
होता है । वह [ अकेला ] रमण नहीं करता था । इसी कारण 
अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता । उस्ने दृस्रेकी 
इच्छा की । जिस प्रकार परस्पर आरिङ्कित खी ओर पुरुष 
हेते है वैता ही उसका परिमाण हो गया } उसने इस अपनी 
देहको ही दो भागेमिं विभक्त कर डाला । उससे पति ओर 
पती हए । इरख्ि यह शरीर अद्धंडगर ( द्विदल अननक एक 
दर ) क समान हे-- रेखा यज्ञवस्क्यने कटा] इसल्यि यह 
[ पुख्षाद्धं } आका स्स पूर्णं होता है ! वह उस (स्री) 
से संयुक्त हुमा; उसीसे मनुष्य उतसन्न हुए है । उस (दातरूपा) 
ने यह विचार किया कि “अपने ही उत्पन्न करके यह सुद्चसे 
क्यो समागम करता है १ अच्छा; मै छिप जाऊँ, अतः बह 
गौ हो गयी? तव दूसरा यानी मनु इषम होकर उससे सम्भोग 
करने खगा, इसते गाय-बैरु उत्प हुए । तव वह घोड़ी हो 
यी ओर मनु अश्वशरेष्ठ हो गया } फिर बह गरद॑भी शे गयी 
ओर मनु गर्दभ हो गया ओर उससे समागम करने लगा 1 
इससे एके खुरवाङे पञ उत्यन्न हुए । तदनन्तर शतरूपा बकरी 
हो गयी ओर मनु ककरा हो गया । पिर वह भेड्‌ हो गयी 
ओर मनु भेडा होकर उससे समागम करने रगा । इससे बकरी 
जर मेड़ौकी उत्यतति हई । इसी प्रकार चींटीसे ठेकर ये जितने 
मिशन ( खी-पुखषरूप जोड़ ) है, उन समीकी उन्हने स्वना 
कर डाली | २-४॥ 


१.भैदहु। २.यदमैदहूं। 





उस प्रजायतिने शम ही सट दः ठेस जाना । मने इस 
सवको रचा हे । इख कारण वह च्वष्टिः नामवासर हमा । जो 
रेखा जानता है वह इस ८ प्रजापति ) की उर्मि [ खण | 
होता दै फिर उसने इस प्रकार मन्थन क्रिया । उसने मुखसूप 
योनिसे दोनों हथेद्धारा [ मन्थन करक | अग्निको रचा } 
इससे ये दोनो भीवरकी ओस्ते रोमरहित ईः क्योकि योनि, 
मी भीतरसे रोमरहित ही होती दै । अतः [ याक्षिकि सग 
अग्निः इन्द्र॒ आदिकरो ] एक-एक ( भिन्न-मिन्न ) देवता 
मानते हए जो रेखा कहते ह करि इस ( अग्नि ) का यजन 
करो, इस ( इन्दर ) का यजन करोः सो बह तदस णदी 
देवकी वियुष्ि है । यह [ प्रनापति †] दी सरवदेवरूप दै । इसके. 
बाद्‌ जो ऊक यहं द्रवरूपदै, उसे उसने वी्ंसे उन्न किया, 
वही सोम है इतना ही यह सब्र अन्न जर अन्नाद दै। 
सोम ही अन्न है ओर अग्नि दी अन्नाद दे | यह ब्रह्मकी अति- 
खट हे कि उसने अपनेते उल्क देव्ताओंकी रचना की-- 
खयं मर्त्य होनेपर भी अमृतोक्रो उलयन्न किया । इसङ्तरि यह 
अतिखष्ट है । जो इस रकार जानता है बह इसकी इस अति- 
स्मे ही हो जाता है ॥ ५-६!॥ ` । 

यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस खमय (-उत्यत्तिसेपूरव ) अव्याङकत 
था । वह्‌ नाम-सूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ "वह इस नामः 
ओर इस रूपवाल है इस प्रकार व्यक्त हुआ । अतः इषः 
समय भी यह्‌ अब्याङ्त वस्तु धस नाम ओर इस रूपवाी 
हैः इस प्रकार व्यक्त होती है ¦ वह यह ( व्याकर ) इस 
( शरीर ) मे नलाग्रपर्न्त प्रवेश व्यि हुए दै, जिस प्रकार 
किद्ुरादछुरेके धर्मे छिपा रहता है अथवा विशवका मरणः 
करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) मे गुष्ठ रहता 
हे ! परंतु उसे लोग देख नदीं सकते । वह असम्यूं दै# 
माणनक्रियकर कारण ही वह प्राण द, बोरनेके कारण वाक्‌ हे, 
देखनेके कारण चश्च हे, सुननेके कारण श्रोत्र है ओर मनन 
कृरनेके कारण मन है । ये इसके कर्मानुसार नाम ही है| 
अतः इनमेसे जो एक-एककी उपासना करता दै, वह नही 
जानता । वह असम्पू्णं ही है । वह्‌ एक-एक विशेषणसे ही. 
युक्त होता है । अतः (आत्मा हैः इस प्रकार दी उसकी उपासना 
कर, क्योकि इस ८ आत्मा ) मे ही वे सवर एक हो जति ह । 
यह जो आत्मा है, वदी इन सबका प्रासव्य दै; क्योकि यद 
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आत्मा दै, इस आत्मक ज्ञात होनेते ही मनुष्य इस सव जगत्‌को 
जानता है ! भ्न प्रकार षदो ८ खुर आदिक चिहौ ) द्वारा 
{ खेये हु. पञ्चको ] रास कर ल्त हैः उसी प्रकार जो रेखा 
जानता है, ब्रह दक्र दवारा यदा ओर! पुरुपरोका सहवास प्राप 
करता है ! वद्‌ यह आत्मत पुचते अधिक प्रिय दै; धनसे 
अथिक्र भिय हैः ओर अन्य सवते भी अधिक प्रिय दै; क्योकि 
यह्‌ आत्मा उनकी अपेश्रा अन्तरतर है 1 वह जो आत्मपियदश्चं 
है ¦ यदि आत्मसे भिन्न ( अनात्मा ) को परिय कहनेवाठे 
पुरूपसे कदे क्रि न्ते परिय नष्ट द्यो जायगाः तो वैषाहीदो 
जायगा, क्योक्रि वह समर्थं होता है } अतः आत्मरूप प्रियकी 
ङी उपासना करे ! जो आत्मरूप प्रियकी ही उपासना कररता 
३ उसकरा प्रिय अत्यन्त मरणरील नहीं होता ।॥ ७-८ ॥ . 


[ बाहर्णोने ] यह कहा कि ब्ह्यविद्यके दरा मनुष्य 
श्म सवं हो जरयैगे एेसा मानते है; [ सो ] उख ब्रह्मे क्या 
जाना जिससे वह सवं हो गया ४ ॥ ९] 


पदक यह ब्रह्य ही था; उसने अपनेको दी जाना क्रि मै 
“न्च हूं, } अतः वह सर्वं हो गया । उच देरवोमते जिस-जिसने 
जाना, वही तटरूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों ओर मनुष्यो - 
मसे भी [जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया |} उसे आत्मरूपसे 
देखते हुए षरि बामदेवने जाना--भै मनु हुजा ओर सूर्यं 
भी}; उस इस व्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता हे कि 
मै (रहम ह, बह यह सवं हो जाता है ! उसके पराभवे देवता 
भी समथ नहीं होते; क्योक्रि वह उनका आत्मा ही हे जाता 
हे । ओर जो अन्य देवताकी (यहं अन्य है ओर मै अन्यः 
इस प्रकार उपासना करता दै, वह नहीं जानता । जैसे पड होता 
दै, वैसे ही वह देवताओंका पञ है । जैसे लोकम बहुत-षे पञ 
सनुष्यका पालन करते हैः उसी प्रकार एक-एक मनुष्य 
देवतार्ओंकरा पालन करता है । एक पञ्चका ही हरण कयि 
-जानेपर अच्छ नहीं क्गता, फिर बहूरतोका हरण होनेपर तो 
कहना ही क्या है.! इसलिये देवतार्ओको बह परिय नहीं ह कि 
-मनुष्यं [ ब्रह्मात्मतत्वको ] जानें ॥ १० ॥ 
आरम्भे यह एक बह्म ही था । अकेला होनेके कारण 
वह विभूतियुक्त कमं करने समथ नहीं हुआ । उसने अति- 
-शयतासे क्षत्र इस प्रशस्त रूपकी रचना की । अर्थात्‌ देवताओं- 
म कषत्रिय जो ये इन्द्र, वरुणः सोम, रुद्र, मेषः यमः, मृघ्यु 
ओर ईशानादि है .उन्दै उलन.किया । अतः क्षत्रियते उक्कृष् 
कोई नदीं । इसीसे राजघूय-य्म नाज्लण नीचे बैठकर क्षत्रियी 
उपासना करता है, बह क्षत्रियमे ही अपने यद्यको स्थापित 


करता है | यह जो ब्राह्मण है, क्षत्रियकी योनि ३ ! इसथ्यि यद्यपि 
राजा उक्कृष्टताको प्राप्त होता दै तो भी [ राजसूयके ] 
अन्तमे वह ब्राह्मणका ही आश्रय केता दै । अतः जो क्षत्रिय 
दस ८ ब्राह्मण ) की हिंसा करता दै, वह अपनी योनिका ही 
नाञ्च करता है । जिस प्रकारं श्रे्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता दे ॥ ११॥ 


वह ( ब्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थं नहीं हुमा । 
उसने वेदयजातिकी रचना की | जो ये वयुः श्ट, आदित्यः 
विच्छेदे ओर मरत्‌ इत्यादि देवगण गणशः कंडे जाते है 
[ उन्द उत्पन्न किया ]। [ फिर मी ] वहं विभूतियुक्त कमं 
करनेमे समथ नहीं हुआ । उसने शयुद्रवणकी रचना की । पूषा 
शयुद्रव्णं है । यह परथिवी ही पूषा हैः क्योक्रि यह्‌ जो कु हः 
यदी उसका पोषण करती है | १२-१२ ॥ 


` तवर भी वह्‌ विभूतियुक्त कर्म करनेभे समर्थ नहीं हु । 
उसने अतिरायतासे शरेयोरूप धर्मको रचा । यदह जो धम हः 
क्षननियका भी नियन्ता है | अतः ध्से उलछृष्ट ङु नदीं ३ । 
इसख्यि जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [ प्रवर श्रुको भी 
जीतनेकी सक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मक द्वारा निब - 
पुरूष भी बल्वान्को जीतनेकी इच्छा करने ख्गता है । व्‌ 
जो धरम, निश्चय सत्य दी है । इसीपने सत्य बोरनेवलेके विषयमे 
कहते है कि ष्यह धर्म भाषण करता है तथा ध्म भषण 
करनेवाङेसे कहते है कि पयह सत्य भाषण करता द; क्योकि 
ये दोनों यदी ( ध्मदही) है १४॥ 


वे ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य ओर श्द्र चार वणं है । 
{इन्द उलन्न करनेवाका ] तह्य अभ्रिरूपसे देवताजमे ाक्चण 
हुजा । तथा मलुष्योमे बाह्मणरूपसे ब्रह्मणः श्चन्नियरूपते 
्षननियः वैश्यरूपसे वैश्य ओर शुद्रस्मसे चय हआ । इसीते 
अमि ही [ कर्म करके ] देवताओंके बीच कर्मफरुकी इच्छ 
करते हैँ तथां मनुरष्योकि बीच ब्राह्मणजातिमें दी कर्मफख्की 
इच्छा करते हैः क्योकि बह्म इन दो सूपौसे ही व्यक्त हुआ 
था। तथाजो कोई इस लोकसे आतमाका दर्शन च्य 
बिना ही चलम जाता है, उस्रा यह अविदित आत्मलीक 
[ शोक-मोष्टादिकी निदृत्तिके द्रा ] वैसे दी पारन नहीं करता 
जसे करि बिना अध्ययन क्रिया हआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान 
करिया हज कोई अन्य कर्मं । इस प्रकार ( आत्माको ) न 
जाननेवासर पुरुष यदि इस रोके कोई महान्‌ पुण्यकर्म मी. 


क्रे, तो भी अन्तये उसका बह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः 


ह्मण ५ ] 


आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये । जो पुषष आत्मलोक- 
की ही उपासना करता है उसका कर्म॑ क्षीण नही होता । इस 
आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता दै, उसी- 
उसीको प्रास कर छेता है | १५ ॥ 

यह आत्मा ( गी कर्माधिकारी ) समस्त जीरवोका रोक 
 (मोग्य ) है! वह जो हवन ओर यज्ञ करता हैः उससे 
देवताओंका भोग्य होता है; जो सखवाध्याय करता है, उससे 
ऋषियेका; जो पितरौके स्यि पिण्डदान करता है ओर सन्तानकी 
इच्छा करता ह, उससे पितरोका; जो मनुर््योको वासखान ओर 
भोजन देता दै, उससे मनुष्यौका भौर जो पञ्यओंको तृण पं 
जलादि पर्हचाता है उससे पद्य्ओंका भोग्य श्येता है । इसके 
घर्मे ज [ ऊत्ते-बिह्टी आदि ] श्वापदः पक्षी ओर चीदीपर्यन्त 
जीव-जन्तु इसके आशित होकर जीवन धारण करते है, उससे 
यह उनका मोग्थ होता है । जिस प्रकार लोकम सवर अपने शरीरका 
अविनाश चाहते है, उसी प्रकार यो जाननेवाठेका सब जीव 
अविना चाहते द । इस (हवन आदि) कर्मकी अवुद्यकरत॑व्यता 
[ पञ्चमहायन्ञपरकरणमे ] ज्ञात दै ओर [ अवदानधकरणमे ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ४ 
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इसकी मीमांसा की गयी है ॥ १६ ॥ 

पके एक यह्‌ आत्मा ही था । उस्ने कापनाकीकि म्भे 
खी हो, फिर मं सन्तानस्पसे उत्पन्न होर । तथा मरे धनदः 
फिर मै कर्य कर} क्सः इतनी दही कामना है। इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नदीं पाता । इमीसे अय भी एकाकी 
पुखष यह कामना करता है क्रि मेरे श्री हो, फिर मे सन्तान 
रूपसे उद्यन होऊं तथा मेरे धनदहोताष्िरि मं कर्म क| 
वह॒ जवतक्र इनमेसे एकको भी प्राप्त नदीं करता; तत्तकं 
वह अपनेको अपूर्णं ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार 
होती हैमन ही इसका आत्मादहैः बाणी ल्ली दैः प्राण 
न्तान है ओर मेज मानुप-वित्त हैः क्योकि ब्रह नेनसे ही गौ 
आदि मानुप-वित्तको जानता है ! श्रोत्र देव-वित्त दै; क्योकि 
्रोत्रसे ही ह उते ( दैव-वित्तकरो ) सुनता दै ! आत्मा (शरीर ) 
ही इसका कर्म है; क्योकि आत्मसे दी यह कर्म॒करता दै । 
यह्‌ आत्मदर्शनरूप यज्ञ पार्त दैः पद्यु पाङ्क्त हैः गुर पाङ्क्त 
है तथा यह कर्मं एवं साधनस्य जो कुछ हैः सव्र पाक्त ह । 
जो एेसा जानता है, व्ह इन समीक प्राप्न कर केता ३ ॥ १७॥ 


[गणि 


पञ्चम ब्रह्मण 
अन्नकी उत्पत्ति ओर उपासना; मन, वाणी ओर प्राणके रूपमे खशिका विमाय 


पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञान ओर कर्मके द्वारा जिन 
सात अग्नोौकी रचना कीः उनमेसे इसका एक अन्न साधारण 
है ( अर्थात्‌ यह सभी प्राणि्यौका भोम्य है ); दो अन्न उखने 
देवतार्ओको बोट दिये; तीन अपने .स्यि रक्वे; एक पयुओंको 
दिया } उस ( पञ्चर्जको दिये हुए अन्न ) मे, जे प्राणनक्रिया 
करते ह ओर जो नहीं कस्ते, वे समी प्रतिष्ठित द । ये अन्न 
सव॑दा खाये जनेपर भी क्षीण भ्यो नहींदहोते जो इस 
( अन्नकै ) अक्षयभावको जानता हैः वहं मुखरूप प्रतीकके 
दारा अन्न भक्षण करता है ! वह देवता्ओंको प्रास्त होता हे 
तथा अभृतका मोक्ता होता है ¦ इस विषयमे ये शोक 
` (मन्व) है १॥ 
ध्यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्िताः इसका यह 
अर्थं प्रसिद्ध है कि पिताने कषान ओर . कर्मके द्वारा दी 
अन्नोको उत्पन्न किया । उत्का एक अन्न साधारण हे! अर्थात्‌ 
यह्‌ जो खाया जाता दैः वही इखका साधारण अन्न दै । जो 
इसीके परायण रहता हः वह पापसे दूर नदीं होता; क्योकि 
. यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणिर्योका लम्मिख्ति बन ) ३! दो 
अन्न उसने देवताओंको बेटि--बे हत ओर प्रहत ई । इसय्ि 
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गरहस पुरुष देवताओंके लि हवन यर बक अर्पण करता है । 
कोई एेसा भी कते दँ कि ये देवताओकि दो अच दर्यं जौर 
पूणेमास है; इसय्यि इन्दं कामनापूर्वक न करे । एक अन्न 
पदयर्ओको दिया, वह दुग्ध है । मनुष्य भौर पञ्च पले दुग्धके 
दी आश्रय जीवन धारण करते हः इसख््यि उन्न हूए बाख्क- 
को पहले धृत चटाते दै, या सनयपान कराते है; तथा उन्न 
हुए. बख्डेको भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाला ) 
कते ह । जो प्राणनक्रिया करते है ओर जो नहीं करते; 
वे सन इस ८ पश्वन्न ) मेँ ही प्रतिष्ठित ह । अर्थात्‌ जे प्राणन 
करते द ओर जो नही करतेः वे सब हवि दुग्धे दी परतिषित है ! 
अतः ेखा जो कहते हँ फ एक सारतक दुग्धंसे हवन करने- 
वाखा पुरुष अपसूत्युको जीत छेता हैः सो ठेस नही समञ्चना 
चाहिये; क्योकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
अपमरत्युको जीत ठेता दै [ एक सारकी अपेक्षा नहीं करता ] । 
इस प्रकार जानेवाला ( उपासना करनेवाल्म ) पुरुष देवतार्ओ- 
को सप्ूर्णं अन्ना प्रदान करता हे; किं सर्वदा खाये 
जनेपर भी वे अन्न क्षीण क्यो नदी होते १ इसका कारण यहं 
है कि पुरुप अविनायी दैः वही पुनः-पुनः इस अन्नको 
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# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ % 


[ अध्याय १ 





= 


उद्यन्न कर देता दहै । ओ भी इस अश्षयभावरको जानता दै 
अर्थात्‌ पुखुप दी क्षयरहित ह वही इस अन्नको ज्ञान ओर 
क्मदरारा उयन्न कर देता हैः यदि बह इसे उस्न न करता 
तो य क्षीण हो जाता--[ एसा जो जानता है ] वह प्रतीकके 
द्मरा--सुख दी प्रतीक है, अतः मुखके दारा अन्न मश्षण करता 
दै! बह देवताओंकरो प्राप्न होता है गौर अमृतका भोक्ता 
होता दै । यह ( परश्रुति ) प्रशंसा है ॥ २ ॥ 
उसने तीन अन्न अपने व्यि कयि अर्थात्‌ मनः वाणी 
ओर प्राणको उसने अपने ल्यि नियत किया । "मेरा मन 
अन्यत्र था, इसल्वि मेने नहीं देखा; मेरा मन अन्यत्र 
थाः इसच््यि मने नहीं सुना" [ रेखा जो मनुष्य कता ई, 
इसते निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है ओर 
मनसे दी सुनता दै । कामः संकत्म; संशय, भद्वा, अभद्धाः 
धृति ( धारणदयक्ति ); अध्रतिः छ्जाः बुद्धिः मय-ये सखव 
सम दी ई} इसीसे पीरेसे स्पश्च॑किये जानेपर मनुष्य मनसे 
जान खवा दै) जो ऊक भी खन्द है वह वाक्‌ दी दै; 
क्योकि यह वाव्यार्थके कथने रत है, इसलिये प्रकाश्य 
नही, प्रकाद्यक है । प्राणः अपानः व्यान, उदान, समान ओर 
अन-ये ख प्राण ही है} यह आत्मा ( शरीर ) वाख्य्‌ 
मनोमय ओर प्राणमय ही दै ॥ २॥ 
तीनो लोकय दही द] वाक्‌ ही यह लोकद; 
अन्तरिश्चलोक है ओर प्राण बह ( खग ) खोक द| तीनों 
वेदयेदीह। वाक्‌ ही श्रग्वेद हैः मन यञ्चवैद है ओर 
प्राण सामवेद है! देवताः पितृगण ओर मनुष्यये ही है। 
वाक्‌ ही देवता ह, मन पितृगण है ओर राण मनुष्य दै। 
पिता, माता ओर सन्तान ये हीदँ] मन दही पिता है, वाक 
माता है ओर प्राण सन्तान है । विज्ञात; विजिज्ञास्य मौर अविज्ञात 
येही दै जो कुछ विज्ञात है बह वाक्का रूप है । वाक्‌ ही 
विशञाता है । वाक्‌ इस ( अपने ज्ञाता ) की विन्ञत होकर 
रक्षा करती है । जो ऊुछ जिह्ञाखाके योग्य है, वह मनका रूप 
हे । मन ही विजिज्ञास्य है । मन विजिज्ञास्य होकर इसकी 
र्चा करता है । ज कुछ अविज्ञात दहै, वह प्राणका सूम 


है) प्राण दही अविन्ञात दहै। प्राण अविज्ञात शेकर इसकी ` 


रक्षा करता दै ॥ ५-१० ॥ 

उस वाक्का प्रथिवी शरीर है ओर यह अभि श्योतीरूप 
है । इनमे जितनी वाक्‌ दै, उतनी ही परथिवी है ओर उतना 
ही यह अभि दहै) तथा इठ मनका ुलोक शरीर है, 


श्योतीरूप वह्‌ आदित्य है; इनमे जितना मन है, उतना ` 





ही शयुखोक ओर उतना ही वह आदित्य है । वे ८ आदित्य 
ओर अभि ) मिथुन ८ पारस्परिक संसग ) को प्रस. हुए । 
तत्र प्राण उद्यन हआ ] वह इन्द्र दै ओर बह अस्पल- 
शत्ुदीन है; दूसरां [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] दी स्प्न होता है । 
जो ठेखा जानता हैः उसका सपल्ल नदीं होता । तथा इस 
प्राणका जक शरीर हैः वह चन्द्रमा ज्योतीरूप ह । इनमें 
जितना प्राण दै; उतना ही जरु है ओर उतना ही वह 
चन्द्रमा दै। ये सभी समान दै ओर समी अनन्त ई। 
जो कोई इन्दं अन्तवान्‌ समश्चकर उपासना करता दैः वद 
अन्तवान्‌ छोकपर जय प्राप्त करता है ओर जो इन्दं अनन्त 
समन्लकर उपासना करता हैः वहं अनन्त छोकपर जय प्रा 
करता है ॥ ११-१३ ॥ 
इख संवत्सररूप प्रजापतिकी सोरद कलाप ८ अङ्ग ) 
दै । उसकी तिथियों ही परह कर्प हैः इसकी 
सोखहवीं कण भ्रुवा ८ नित्य ) है । वह तिथि्ेकि द्वारा ही 
[ जङ्कपक्तमे } बृद्धिको प्रा होता है तथा [ङृष्णपक्षमे ] क्षीण 
होता ह । अमावास्याकी रात्रिम वई ( चन्द्रमा ) इस सोरी 
कखासे इन सब प्राणियोमे अनुप्रविष् हो फिर [ दुरे दिन ] 
प्रातःकालमे उत्पन्न होता है । अतः इस र्मे किसी प्राणीके 
प्राणक्रा विच्छेद न करे, य्होतिक किं इसी देवताकी पूजाके 
व्यि [ इस रारे | गिरगिरके भी प्राणने ॥ १४॥ 
जो भी यह सोखह कलओंवारछ संवत्सर प्रजापति दै, 
यह वही है जो कि इस प्रकार जाननेवाखा पुरुष ह । वित्त 
दी उसकी पद्रह कर्ण है तथा आत्मां ८ शरीर ) ही. उसकी 
सोकहवीं कला है । बह चित्तसे ही बट्ता ओर क्षीण होता 
है। यह ज आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नम्य ( रथचक्रकी , 
नामिरूप › है ओर वित्त प्रधि (रथचक्रका बाहरका घेरा-- 
नेमि ) है । इसल्यि यदि पुरुष सर्वघ्हरणके कारण हाखको 
प्रास हो जायः किंतु शरीरसे जीवित्त रेः तो यही कहते 
कि केवर ्रधिसे ही क्षीण हभ ह ॥ १५ ॥ 
अब मनुष्यलोकः, पितरखोक ओर देवलोक- ये ही तीन 
ल्क है । वह यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा 
सकता है, किसी अन्य कर्मे नहीं | , तथा पितृलोक कर्मसे 
ओर देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते द ! रोके 
देवल्गेक ही शरेष्ठ है; इसल्ि बिद्याकी प्रशंसा करते है || १६॥ 
अव सम्प्रति [ कही जाती है] जब पिता यह समक्चता 
हैकि मै मएनेवाख हँ तब वह पुरस कहता दहै--ष्वू . 
नह्मदहेः तू शदेः व्‌ रोक दै ।› वह पुज बदलें कृशता 


ाह्यण ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 
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दे ब्हहःमैयज्ञ हः मै रोकं" जोङ्छभी 
सखाध्याय है उस सवकी शर्मः यह एकता है । जो कुछ भी 
यश्च है, उनकी प्यज्ञः यह एक्ता है । ओर जो कुछ भी 
लोक है, उनकी “लोक्रः यह एकता है । यह इतना ही गृह 
पुखषका सारा कर्तव्य है । [ फिर पिता यह मानने र्गता है 
कि] यह मेरे इस भारको लेकर इस छोकसे जनेपर मेरा 
पाकन करेगा | अतः इस प्रकार अनुशासन कि हए पुत्रको 
'टोक्यः ( लोकप्ा्िम हितकर ) कते ह । इसीसे पिता 
उसका अनुशाखन करता है ! इस प्रकार जाननेवाखा वह 
पिता जब इस लोकसे जाता है, तब अपने इन्हीं प्राणोके सहित 
पुत्रम व्याप्त हो जाता है । यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
से उस ( पिता ) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है 
तो उस सव्रते पुत्र उसे मुक्त कर देता है । इसीसे उसका 
नाम प्पत्रः दहै! बह पिता पुत्रके द्वारा ही इस रोके 
प्रतिष्ठित होता है । फिर उसमे ये हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमत 
प्राण प्रवे करते हँ ॥ १७ ॥ 


` प्रथिवी ओौर अभनसे इमे दैवी वाका आवेश होता हे । 
दैवी वाक्‌ वही है, जिससे पुरुष जो-जो भी बोरुता दै, वही- 
व्ही हो जाता है! चुरोक ओर आदित्यसे इसमे दैव 
मनका अविश हो जाता है । दैव मन वही दैः जिससे यष 
सुखी ही होता हैः कमी शोक नहीं करता । जल ओर 
चन्द्रमासे इसमे दैव प्राणका अवश हो जाता है । दैव प्राण 
व्ही दैः जो सञ्चार करते ओर सञ्चार न करते हुए मी 
व्यथित नहीं होता ओर न.नष्ट टी होता है। इस प्रकार 
जाननेवाखा वह समस्त भूतोका आत्मा हो जाता है ! जैसा यहं 
देवता ( हिरण्यगभ॑ ) है, वैसा ही वह हो जाता है। जिस 
प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पाख्न करते ई, उसी प्रकार 
पेखी उपासना करनेवाेका समस्त भूत पाख्न करते ई । जो 
कु ये जीव ओकं करते है, वह ८ शोकादिजनित दुःख ) 
उन्दीके साथ रहता है इसे तो पुण्य ही प्रास होता द 
क्योकि देवताओके पाख पाप नदीं जाता ॥ ` १८-२० ॥ 


अब यसे वरतका विचार किया जाता ह । प्रजापतिने 
कर्म ( कर्मके खाधनभूत वागादि करणो ) की स्वना की । 
सचे जनेपर बे एक दूसरेखे स्थां करने खगे । वाके तरत 
` कियाकि र बरती ही रहगीः तथा भ्न देखत ही रहूगाः 
एेखा नेजने ओौर भै सुनता ही रदगाः एेसा श्रोजने त्रत किया । 


इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्दर्योनि मी 
व्रतं किया | तब मृल्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध क्रिया 
ओर उनम व्यस्त हो गया। उनम व्याप्त होकर मूद्ुने 
उनका जत्ररोध किया । इसीते वाक्‌ रमित होती ही है नेत्र 
शरमित होता ही हैः श्रोत्र श्रमित होता किंतु यह जो 
मध्यम प्राण हैः इसमे बह ८ मत्यु ) व्यातन हो स्का। 
तव उन इन्द्ियोने उसे जाननेका निश्चय क्रिया । “निश्चय यही 
हममे श्रेष्ठ हैः जो सञ्चार करते ओर सञ्चार न करते हए 
भी व्यथित नहीं होता जौर नक्चीण ही होता है! अच्छा 
हम सव भी इसके रूप हो जर्यः- रेखा निश्चयकर वं सव 
इसीके रूप हो गयीं ¡ अतः बे इसीके नामसे प्राणः इस 
प्रकार कदी जाती ई । इसीसे जो एेसा जानता है, वह जिख 
खमे होता दै, वह कुर उसीके नामखे बोल जाता दै । तथा 
जो एेसे विद्वानूते सर्धा करता है, वह सूख जाता है ओर 
सूकर अन्तमं मर जाता है } यह अध्यात्म-प्राणदर्चन 
हे॥ २९॥ 


अब अधिदैवदर्यनं कहा जाता है--अभिने त्रत किया 
कि भ्म जलता ही रहगा |` सूर्यने नियम क्रिया, श्न तयता 
ही रहगा । तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, चँ प्रकाशित ही 
होता र्गा । इसी प्रकार अन्य देवता्ओंने भी यथादैवत 
( जिस देवताक्रा जो व्यापार था, उसीके अनुसार ) त्रत 
किया । जिस प्रकार इन यागादि प्रा्णौमि मध्यम प्राण है, 
उसी प्रकार इन देवताओं वायु है क्योकि अन्य देवगण 
तो अस्र हो जातिः किंत वायु अस नहीं होता } यदह जो 
वायु दहै, असर न होनेवालां देवता ह 1 २२ ॥ 


इसी अर्थका मरतिपादक यह मन्त्र है--“जिस ( वायुदेवता ) 
से (चछ्युरूप) सूं उदय होता है ओर जिसमे बह अस्त होता हैः 
इत्यादि । यह प्राणसे दी उदित होता है ओर प्राणम ही अस्त 
हो जाता ह! उस धर्मको देवतार्ओने धारण कियाहै } वही आज है 
जर वषट कठ मी रेणा । देवता्ओमि ज त्रत उस समय धारण 
किया था, वही आजमी करते है । अतः एक दी त्रतका 
आचरण करे । प्राण ओर अपान-व्यापार वरे । सुने कदं पापी 
मृत्यु व्यात्तं न कर ले--इस भयते [ इस त्रतका आचरण 
करे ] । ओर यदि इसका आचरण करे तो इते समासं करने. 
की भी इच्छा रक्खे । इससे वह प्राणरूप इस देवतास सायुज्य 
जर सालोक्य प्रास्त करता है ॥ २३ ॥ 


~~~ = 
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षष बाह्मण 


नाम-रूप ओौर कम॑ 


यह नामः रूम ओर कर्म--तीनका समुदाय है । उन 
नार्मोकी वाक्‌ यह उक्थ ( कारण ) ह, वर्योकि सारे नाम 
इसी उत्पन्न होते है । यहं इनका साम है ! यही सर नामे 
समान दै ! यह इनक्रा बह्म हैः क्योक्रि यही समस्त नामको 
चारण करती है ¡ अवः रूपो का चक्षु समन्वय है; यह इसका 
उक्थ है । इसीसे सारे रूप उत्पन्न दते हँ । यह इनका साम 
हैः क्योकि चद्‌ समस्त रूपके ग्रति सम है । यह्‌ इनका ब्रह्म हे, 


क्योकि यदी समस्त रू्पोको धारण करता है ! अव, कर्मोका 
समन्वय आत्मा ( शारीर ) है } यद इनका उक्थ हे ! इसीसे 
सव कर्म॑ उत्पन्न होते ह । यह इनका साम हैः क्योकि यह्‌ 
समस्त कमेक प्रति समह । यह इनका नद्य है, क्योकि यदी समस्त 
कर्माको धारण करता है । ये तीन होते दए भी एक आत्मा हैँ 
ओर आस्माभी एक हेते हुए इन तीन रूपम हे । वह 
यह अग्रत सत्यसे आच्छादित है । प्राण दही अमृत है ओर 
नाम-स्ूप सत्य ह, उनसे यह प्राण आच्छादित है ।। १-३ ॥ 


"~ 


॥ अथम्‌ अध्याय खमात्त ॥ १॥ 
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ॐ 
दवितीय अध्याय 
भ्रथम ब्राह्मण 
गाम्यं ओर अजातदाद्रका संवाद; अजातराश्चका गारग्यको आत्माका खरूप समश्चाना 


€ गार्गय-गोत्रो्न्न वालाकरि नामक एक पुरुष वड़ा षमंडी 
ओर बहुत बोखनेवाखा था । उने काशिराज अजातरात्ुके 
पास जाकर कहा-- भ तमहं ब्रहमकरा उपदेशा कल ।› अजातशत्रु 
ने कहा, “इख वचनके स्यि मै आपक्रो सदस [गै] देता ह 
लोग (जनकः जनकः यो कहकर दौड़ते है । ( अर्थात्‌ सब 
लोग यही कहते हँ कि (जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ श्रोता 
हे }› ये दोनों बातें आपने अपने वचनसे मेरे ल्थि सुरूभ कर 
दी हँ । इचि मँ आपको सहल गौः देता हूँ ) ॥९॥ 


गाग्यंने कहा, "यह जो आदित्यम पुरुष है; इसीकी 

.म ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।; 
ध्ी-नर्ही, इसके विषयमे बात मत करो । यह सवका 
अतिक्रमण करके सित हैः खमस मू्तौका मस्तक है ओर राजा 
( दीधिमान्‌ ) है--इस प्रकार मै इसकी उपासना करता हँ । 
जो पुखष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके सितः समस्त भूर्तोका मस्तक ओर राजा 
` होता दै! गा्यं॑बोखाः '्यह जो चन्द्रमा पुरुष हैः इसी- 
की ओ ब्रह्मरूपसे उपाखना करता हूँ ।› अजातद्रुने काः 

(नहीं नदी, इसके विषयमे बात मत करो । यह महान्‌? शुङ्क- 

वद्धारीः सोम राजा है--इख प्रकार मै इसकी उपासना करता 

र| जो इखकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके च्ि 

निव्यप्रति सोम सुत ओर प्रसत होता दै, अर्थात्‌ प्रकृति- 

बिङ्ृतिमय दोनौ प्रकारफे यज्ञानुष्ठानमै वह समर्य॑हो जाता 

हे । तथा उसका अन्न श्चीण नहीं होता । बह गम्यं बोला, 

'यह जो विद्युत्‌ पुरुष है, इखीकी मँ बरहयरूपसे उपासना करता 

ह ।› उस अजातशत्ुने कहा, “नदीं-नदीं, इसकी चचाँ मत करो; 

इसकी तो मँ तेजसखीरूपसे उपासना करता हू । जो कोई इसकी 

` इस प्रकार उपासना करता दहै, वह तेजस्वी होता है तथा उसकी 
सन्तान भी तेजखिनी होती है । वह गायं बोला; "ह जो 

आकाशम पुखष दै, इसीकी मेँ ब्रहमरूपसे उपासना करता हू |? 

उस अंजातदाश्रुने कहा, (नदी -नहीः इसके विषयमे बात मत 

करो । मै उसकी पूणं ओर अप्रवर्िरूपसे उपासना करता 

जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता हैः वह सन्तान ओर 


अनातरात्ुने काः. 


पञयओंसे पणं होता है ओर इस रोकमे उसकी सन्ततिका उच्छेद 
नहींदयोता । बह गाग्यं बोलाः यह जो वायुमे पुरुप है, इसकी 
ब्रह्मरूपसे उपासना करतां हूँ ।› उस अजातशचुने कटाः (नदी, 
नीः इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तोरम इन्द्रः 
वैकुण्ठ ओर अपराजिता सेना--इस शूपते उपासना करता 
दर| जो कों इसकी इस प्रकरा उपासना करता दै, वह 
विजयी; कमी न हारनेवार ओर शतुविजेता होता दै ॥ 
वह॒ गाग्यं बत्य; यह जो अथिम पुरुष हैः इसीकी मँ 
बरह्मरूयते उपासना करता हू ।' उस अजातखचुने का, नही 
नही इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो मै विषोसहिरूप- 
खे उपासना करता हू । जो कोई इसकी इस प्रकारे उपाखना 
करता है, वह निश्चय सहन करनेवास्म होता है ओर उसकी 
सन्तति भी सहन करनेवाली होती है › वह गां बोतल, भय 
जो जलम युरुषर है, इसीकी मँ ब्रह्मरूपसे उपासना करता दँ |; 
उस अजातधरुने कहा; "नही -नहीः इसके विषयमे बात मत 
करो । इसकी गँ श्तिरूपः स्पसे उपासना करता हूँ । जो 
कोई इसकी हस प्रकार उपासना करता दै, उसके पास प्रतिरूप 
ही आता है, अप्रतिरूप नदीं आता ओर उसते प्रतिरूप [ पुत्र ] 
उयन्न होता दै, ।॥ २-८ ॥ 
गार्ग्यं ॑बोा, ध्यह जो द्पणमे पुरुष हैः इसीकी मँ 
जरह्यरूपसे उपाखना करता हूं 1 उस अजातरतरुने कहा, ्नदी- 
नही, इसके विषयमे बात मतं करो । इख्की तो मै रोचिष्णु 
८ दीपिमाच्‌ ) प्ते उपासना करता हँ । जो कोई इसकी स 
मकार उपासना करता है, वह निश्चय दीप्तिमान्‌ होता दैः उख्की 
सन्तान मी दीपिमान्‌ होती ह ओौर उसक्रा जिनसे संगम होता 
हेः उन- सबसे बदृकर वह दीत्तिमान्‌ होता है ।› वह गार्ग्य 
बोत््ः “जानेवालेके पीछे जी यह शम्द उत्यन्न होता है इसी- 
की मँ जष्यरूपसे उपासना करता हू ।, उस अजातशन्ुने कटा? 
“नही -नही, इसके विषयत बात मत करो । इखकी तो यै प्राण- 
रूपखे उपाखना करता द्र । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 


१. उधम जो हविष्य डाल जाता है उसे वह भस करके 
सहन कर ऊेता है, श्सल्यि मश्रि विषासदि-- सहन करनेवाला हे \ 
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करता है बह इस शोके पूणं आयु प्रात करता है, इसे प्राण 
समयसे पटे महीं छोडताः | ९-१० ॥ 

गार्य -बोल, प्यह. ज दिशामि पुरुप दहै, इसीकी 
म बह्रूपसे उपासना करता दँ ।› उख अजातचयतुने काः 
ननदी -नही, इसके विययमे वात मत करो; मै इसकी द्वितीय 
ओर वियुक्तरूपसे उपासना करता हँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता द, बह द्वितीयवान्‌ ८ साथीवाल्य ) होता 
ह ओर उससे गणका (पुत्रादि समूहका)) विच्छेद नहीं होताः । १२। 


गार्ग्य बोलाः ध्यह जो छायामय पुरुप है, इसीकी मै 
्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ › उस अजात््ुने कहा, (नही 
नही, इखके विप्रयम बात मत करो । इसकी तो मै ख्युरूपसे 
उपाचना करता ह ! जो कोई इसक्री इस प्रकार उपासना करता 
है, वह इख लोकमे पूणं आयु प्राप्त करता है जौर इसके पास 
समयसे पटे मृत्यु नहीं आतीः | १२॥ 
गार्ग्यं गोला, ्यद जो आत्मामे पुरुष है, इसीकी 
भ अद्यर्यसे उपासना करता हू ।' उस अजातदत्रुने कहा; 
नही, नही, इसके विषयमे बात मत करो; इसकी तो मँ 
आत्मवानूरूपसे उपाखना करता हू ! जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपालना करता है, वह निश्चय आत्मबान्‌ होता है ओर उसकी 
सन्तान मी आत्मवान्‌ होती है ।; तव वह गायं चुपशो 
गया ॥२१३॥ 
[ उसे मौन देखकर ] वह अजातरात्ु बोत्मः; (वस, 
क्या इतना ही है £ [ गम्य] हौ, इतना ही द! 
[ अजातदाघ्रु-- ] “इतनेसे तो बहम नहीं जाना जाता । 
वह गार्ग्यं॑बोलाः, शभ आपकी शिष्यभावसे शरण्र छता 
हरः ॥ १४ ॥ 
अजातशत्रुने कहा; श्राह्यण श्चत्रियके प्रति; इस 
उदेश्ष्यसे कि यदहं॑सुन्ञे जहका उपदे करेगा, शिष्यभावसे 
शरण हो-- यह तो विपरीत है । तो भी मै आपको उसका 
ज्ञान कराऊगा ही ।› तव॒ अजातरान्रु उसके हाथ पकड्कर 
उडा ओर वे दोनों एक सोये हुए पुरुषके पा गये । 
अजातदातुने उसे %हे ब्रह्म `! हे पाण्डरवाख } हे सोम राजन्‌ {> 


# उृ्धदारण्यकोपनिषद्‌ # 


तोधा 


{ अध्याय २ 





इन नामेखे पुकारा । परंतु वह न उठा | तब उसे हाथसे 
दबा-दवाकर जगाया तो वह उठ वै ॥ १५॥ 

अजातराुने कहा; ध्यह जो विज्ञानमय पुरुष हेः 
जब सोया हुआ था, तव करौ था १ ओर यह करसि आया ¢ 
किंतु गार्ग्यं यदह न जान सका ॥ १६॥ 


उख अजातशन्रुने काः 'यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जव 
यह सोया हु था; उस समय यहं विज्ञानके द्वारा इन इन््रर्योकी 
शञानशक्तिको हणकर यह जो हृदयके भीतर आका है उसमे 
शयन करता है । जिस समय यह्‌ उन ्ञानशक्तियोको ग्रहणकर ` 
ठेता है, उस समय इस पुरुषका श्वपितिः नाम होता ह । 
उस समय घ्राणेन्द्िय्‌ टीन रहती है, वाणी छीन रहती दैः 
चक्षु छीन रहता हैः श्रोत्र टीन्‌ रहता है ओर मन भी छीन 
रहता है ¦ . जिस समय यह आत्मा खस्नृत्तिसे बर्तता है, उस 
समय इसके वे लोक ( दृदय ) उत्पन्न होते ई । वरहो कभी यह 
महाराज होता है कमी महाब्राह्मण होता है अथवा ऊँची-नीची 
[ गतियो ] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज 
अपने प्रजाजनोको ठेकर (अधीन कर ) अपने देम यथेच्छ 
विचरतां है उसी प्रकार यह प्रार्णोको ग्रहणकर अपने 
शरीरम यथेच्छ विचरता है । इसके पश्चात्‌ जब वह गाढ निद्राम 
होता है, जिस समय कि वह किसीके विषयमे कुक भी नदीं 
जानता; उख खमय दिता नामकी जो बह्तर हजार नाड्यो 
हदयस सम्पूणं शरीरम व्यास होकर स्थित है, उनके द्वारा 
बुद्धिके साथ जाकर वह्‌ शरीरम व्यास होकर शयन करता है । 
जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महा्राह्यण 
आनन्दकी दुःखनाशिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे, 
उसी प्रकार यह शयन करता दै ।। १७-१९॥ 
जिस प्रकार बह ऊर्णनामि ८ मकंड़ा ) तन्दुओंपर 
ऊपरकी ओर जाता है तथा जैसे. अभिसे अनेकों शुद्र 
चिनगारियो उड़ती है, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण 
समस्त छोक, समसत देवगण ओर समस्त भूत विविध रूपसे 
उत्पन्न होते है । (सत्यका सत्यः यह उस आत्माका नाम 
है । प्राण हयी सत्य हैँ । उन्दीका यह सत्य है ॥ २०॥ 





दवितीय ब्राह्मण 
शिष्य नामस मध्यम प्राणकी उपासना 


जो कोई आधानः परत्याधानः स्थुणा ओर दाम ( बन्धन- 
. रसन ) के सहित शिशुको जानता हैः वह अपनेसे देष करने- 
वाठे सात श्रावृव्योका अवरोध करता है । यह जो मध्यम 


भाण है, वही चिद्य है; उसक्रा यह ( शरीर ) ही. आघान 
( अधिष्ठान ) दहै, यह ( सिर ) दी प्रतयाधान दै, प्राण स्थूणा 
( अन्न.पानजनित दक्ति ) है ओर अन्न दाम है ॥ १॥ 


ब्राह्मण ४ ] 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न रोचति # ए 


४७१ 





उसका ये सात अश्ितिरयो (नेत्रोके यङ्क) उपयान (स्तवन) 
करती है---उनभेसे जो ये ओखम कारूरेखार्पे हं उन्केद्रारा सद्र 
इस मध्यप्राणके अनुगत ह, नेत्रम जो जल है उसके दवारा मेष; 
जो दर्शनदाक्ति है उसके द्वारा आदित्यःजो कालिमा है उसके 
द्वारा अभ्चि ओर जो शुक्छता है उसके द्वारा इन्द्र॒ अनुगत 
है । नीचेके परूकद्वारा परथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके 
पल्कद्वार दयुखोक । जो इस प्रकार जानता है, उसक्रा अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 

इस विषयमे यह मन्त्र है-- "चमस नीचेकी ओर छिद्र 
वाला ओर ऊपरकी ओर उखा हज होता है, उसमे विश्वरूप 
यरा निहित है, उसके तीरपर सात श्चपिगण (दो कानः दो 
नेत्रः दो नासिका ओर एक रखना ) ओर वेदके द्वारा संवाद 
करनेवाली आठवी बाणी रहती है} जो नीचेकी ओर छिद्र 
बालम ओर ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस हैः वह सिर 
है; क्योकि यदी नीचेकी ओर छिद्रवाख ओर ऊपरकी ओर 


उठा हआ है | उस्म विश्वस्य यद निहित है-प्राण 
ही विश्वल्प यञ्च हः प्राणेक्रि विषयमे ही मन्त्र रेखा कहता 
है । उसके तीर्पर सात रुषि रहते है, प्राणदी च्छषिटैः 
पाणेकि वरिपयमें ही मन्त एेखा कहता है वेदक दवारा संवाद 
करनेवाली वाक्‌ आवी हैः वही वेदके द्यरा संवाद करती है । 
ये दोना [ कान ] दी गोतम भौर भरद्वाज हैः यह ही गोतम 
है ओर यह [ दूखरा ] भरद्वाज दहै ये दोनी [नेत्र] ही 
विश्वामित्र ओर जमदग्नि द; यह ही विश्वामित्र है ओर यद 
दुसरा जमदि है । ये दोनौ [ नासारन्म्र ] ही वरिष्ठ ओर 
कषयप ह; यह दी वरिष्ठ दै ओर यह दूसरा कदयप है । तथा 
वाक्‌ ही अचरि दहै क्योकि वागिन्दरिद्धारा ही अन्न भक्षण 
करिया जाता है । जिसे अत्रि कहते ईँ उसका निश्चय 'अच्विः 
ही नाम है। जो इस प्रकार जानता दै, वह सवका अत्ता 
(भोक्ता) होता दै, खव उसका अन्न ( मोग्य ) हो जाता 
हे ॥ ३-४॥ 


०6 कर ^^ 


ततीय बाह्मण 
जङ्यके दो रूपं 


ब्रहमके दो (द्विविध) रूप है--मू्तं ओर अमूर्त, मत्यं ओर 
अमृत, सित ओर यत्‌ (चर) तथा सत्‌ ओर त्यत्‌ ! जो वायु ओर 
अन्तरिश्षसे भिन्न है, वह मूर्तं है । यह मत्यं है यह स्थित है 
ओर यह सत्‌ दै । उख इस मूतंका, इस मर््यंकाः इस 
खितका, इस सत्‌का यह रस दै, जो कि यृह तपता है । यह्‌ 
सत्का दी रस दै । तथा वायु ओर अन्तरिश्च अमूर्त है; ये 
अमूत दहै$येयत्‌ है ओरये ही व्यत्‌ है। उस इस अमूर्तका; 
इस अमृतका, इस यत्का, इस त्यत्का यह सार है, जो कि 
इस मण्डलम पुरप्र है यही इस त्यत्‌का सार है । यद अधि- 
दैवत-दर्शन है । अव अध्यात्म मूर्तमूतंका वर्णन क्रिया जाता 
है। जो प्राणसे तथां यह जो देहान्तर्गत आका है, उससे 
भिन्न हैः यदी मूतं हे । यह मत्यं है; यह सित दैः यह सत्‌ 
है। यह जो नेत्र है, वदी इस मूर्तका; इस मर््यकाः इख 
खितका प्एवं इख सत्का सार दै । यह सत्कां ही सार है । 


अव अमूरतका वर्णेन करते दै-प्राण ओर इख शरीरके 
अन्तर्गत जो आकाश दैः वे अमूत है यह अमृत है, यह 
यत्‌ हे ओर यदी त्यत्‌ दै ! उख इस अमूर्तकाः इख अमरता; 
इस यत्का; इस त्यत्का यह रख दै जो करि यह दद्चिण 
नत्रान्तमत पुष है, यह त्यत्का ही रख है ॥ १--५ ॥ 

उस ` इस पुरुषका रूप-चमत्कार रेखा है जैसा ऊुसुभेसे 
रगा हुभा वचर हय, नैखा सफेद ऊनी वज्ञ हो, नेवा इन्द्रगोप 
(बीरबहूटी ) होः जैसी अभिक ज्यास हयो, जैसा दवेत कमल दो, 
ओर जैसे यिजलीकी चमक हो । जो ठेखा जानता दै, उखकी 
शरी बिजलीकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फैरनेवाली | 
होती है ¡ अब इसके पश्यात्‌ "नेति-नेतिः यह बह्मका निर्देश 
है ! “नेति-नेति" इते बद्कर कोई उक्कृ्ट आदेश नहीं ह । 
श्ठत्यका सत्य? यह्‌ उसका नाम है । प्राण ही सत्य है, उनका 
यह सत्यं है ॥६॥ 


¢ 
चतुथ ब्राह्मण 
याक्वल्क्य-मेबेयी-संवादः; याक्षवल्क्यका मेत्रेयीको असतत्वके साधनरूपमे परमात्म-ततत्वका उपदेशश्च 


'अरी नैत्रेयि } रेखा -याक्चवस्क्यने [ अपनी पतीस ] 
कहा । यै इस स्थान ( गाहस्थ्य-आश्नम ) से ऊपर ( संन्यास 
आभममे ) जानेवाला दूँ । अतः [ तेरी अनुमति केता 


ओर चाहता दँ ] इख ( दुसरी पल्ली ) कात्यायनीके साथ तेरा 


`्वैयवारा करदूः॥ १॥ 


मत्रेयीने कहा; "मगवन्‌ } यदि यष्ट नसे सम्पन्न 
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% ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 








सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो क्या भै उससे क्रंसी प्रकार 
अमर हो सकती हूँ £ यज्ञवस्क्यने कहा; (नदीः भोग- 
सामग्रियोसे सम्प्र मनुर्योकरा जैला जीवन होता दैः वैसा ही 
तेरा भी जीवन हो जायगा । धनसे अमृतत्वकी तो आशा है 
दी नदीः ।॥ २॥ 
मैनेयीमे काः जिससे मै अमर नहीं हो सकती; 
उन भोर्गोको केकर मै क्या करंगी १ श्रीमान्‌ जो कुछ 
अगरुतत्वका साधन जानते ह, वदी मुशे बतखवेः ॥ ३ ॥ 
याज्ञवस्क्यजीमे कहा, श्वन्य ! अरी मैत्रेयि; त पटले 
भी मेर प्रिया रदी है ओर इस समय भी मुञ्चे परिय कने. 
बाली ही बात कह रदी है । अच्छा आ; बैड जा; मेँ तेरे प्रतिः 
उख (अमरत्व) की व्याख्या करूंगा; तू व्याख्यान कि हूए 
मेरे वाक्योके अर्थका चिन्तन करनाः | ४ ॥ 


उन्हे कहा--*अरी मेत्ेयि ! यह निश्चय है कि पततिके 
प्रयोजनके स्थि पति प्रिय नहीं होताः आत्मके अप्ने ही 
प्रयोजनके खयि पति प्रिय होता दै श्ीके प्रयोजनके स्यि ल्ली 
प्रिया नदीं दोतीभअपने ही ्योजनके ल्ि ली धिया हेती है; 
पु्रेकि प्रयोजनके स्यि पुत्र परिय नहीं होते अयने दी प्योजन- 
के लि पुत्र प्रिय होते दै; धनके प्रयोजनके लि धन प्रिय 
नहीं होताः अपने ही प्रयोजनके स्थि धन प्रिय होतादै; 
नाह्मणके प्रयोजनके स्थि ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके ल्यि ब्राह्मण भिय होता दै; क्षतचरियके प्रयोजनके 
खयि क्षत्निय प्रिय नदीं होता, अपने ही प्रयोजनके लि क्षत्रिय 
प्रिय होता है; लोककि प्रयोजनके ल्ि लोक प्रिय नहीं हेते; 
अपने ही प्रयोजनकै ल्ि खोक परिय होते है; देवताओंके 
प्रयोजनके व्यि देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लि देवता प्रिय होते दै; प्राणियोके प्रयोजनके व्यि प्राणी परिय 
नहीं होते, अपने हयी भ्रयोजनके ल्ि प्राणी परिय होते हैः 
तथा सवके प्योजनके स्थि स्व प्रिय नीं होते, अपने ही 
म्रयोजनके ल्यि सव प्रिय होते ह । अरी मैजेयि ! यह आत्मा- 
अपना-आप ही दशनीय; श्रवणीय मननीय ओर ध्यान किये 
जाने येग्य है । मेत्रेयि | इख आत्मके ही दर्शन, अवण; 
मनन एवं विज्ञानसे इस सवका चान हो जाता ३ ॥ ५ ॥ 
जाद्णजाति उसे परास्त कर देती है, जो आाद्मणजातिको 
आत्मासे मिनन आनता दै । क्षत्नियजाति उसे परास्त कर देती 
ह .जो श्चत्रियजातिको आत्मासे भिन्न देखत! है । रोक उसे 
परास कर्‌ देते है, जो शोकोको आत्मासे भिन देखता हे । 
देबगण उसे परास्त कर देते दैः जो देगतार्ओंको आत्मासे 


भिन्न देलता है ¦ भूतगण उसे परास्त कर देते है जो भूतोको 
आत्मासे मिनन देखता है ! समी उसे परास्त कर देते है! जो 
सबको आत्मासे मिन्न देखता है । यह ब्ाह्मणजाति, यह 
क्षत्रियजातिः ये खक्रः ये देवगणः ये भूतगण ओर ये सव जो 
कु भी हैः सव्र आत्मा दी है ॥ ६ ॥ । 
इसमे दान्त एेसा है कि जिस प्रकार बेजती हुई दुन्दुमि 

( नक्षारे ) क बाह्य शब्दौको कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु 
दुन्हुमि या दुन्दुभिके आघातको पकड़ लेनेसे उसका शब्द . 
भी पकड़ छया जाता है । बह [ दूसरा दष्टन्त ] एेखा है-- 
जैसे कोई बजाये जाते हुए शङ्खके बाह्म शब्दको ग्रहण करनेमे 
समं नहीं शेता; रवि शङ्खके अथवा शङ्भुके बजानेको 
अहण करनेसे उस शान्दका भी ग्रहण हौ जाता दै | बह 
[ तीसरा दन्त ] एेसा है-जेखे कोई बजायी जाती हई 
बीणके बाह्य शब्दौको ग्रहण करने समर्थं नहीं होता; किंतु 
वीणा या वीणाके स्वरका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण 
हो जातादै। बह [चौथा दृष्टान्त है--] जिस प्रकार जिसका ईधन ` 
गीर है, देसे आधान क्ति हुए. अग्निसे थक्‌ धूमो निकठत 
हः हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो श्ुग्ेदः यजुर्वेद, सामवेद; 
अथवाङ्गिरस ८ अयर्वनेद ); इतिहास; पुराण, विद्या 
उपनिषद्‌, रोकः सूत्र, मन्नविवरण ओर अर्थवाद ई वे 
सब इस परमात्मके ही निःश्वास दै ॥ ७-१० ॥ 


द्टन्त है--जिस प्रकार समसत जरखका समुद्र एक 
अयन ( आश्रय-खान ) है, इसी प्रकार समस्त स्प्थौका त्वचा 
एक अयन दै, इसी प्रकार समस गन्धोका दोनो नासिकार्पँ 
एक अयन ह, इसी पकार समस्त रसोका जिहां एक अयन 
हैः इती प्रकार समस्त सूक चु एक अयन ह, इसी - 
प्रकार समस्त शब्दौका श्रोत्र एक अयन है; इसी प्रकार समसत 
संकल्योका मन एक अयन हैः इसी प्रकार समस्त वियाओंका 
हृदय एक अयन हैः इसी प्रकार समसत कर्मोका हस्त एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोका उपख एक अयन . 
है ओर इसी प्रकार समसत विसर्गोका पायु एक अयन हे, इसी 
प्रकार समस्त मार्गेकिा चरण एक अयन है ओौर इसी प्रकार 
समस्त बे्दोका बाणी एके अयन है | ११ ॥ 

इसमे यह षटन्त है--जिस प्रकार जरम डा हुआ 
नमकका ल्म जल्मे ही घुर-मिरू जाता है, उसे जल्से निकाठनेके 
च्ि कोई समथं नहीं होता तथा जहौ -जहँसे भी जल 
छिया जाय बह नमकीन्‌ ही जान पड़ता है, हे भतरेयि ! उसी. 
रकार यद परमात्म-तत्व अनन्त, अपार ओर विज्ञानघन ही 


द । यह इन [ सत्ययब्दवान्य ] भूतषे मकट दोकर उन्ही 


ज्राह्यण ५ ] 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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साथ अद्ध्य हो जाता दै; देदेन्द्रियभावसे रुक्त होनेपर इसकी 
विरोप संज्ञा नहीं रहती । हे मैच्रेयि ! ठेस मै तुद्चसे 
कहता हू- एसा याज्ञवस्क्रयने कहा | १२ ॥ 
उस मेत्रेयीने कहा, श्यरीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा 
नहीं रहती-एेता कहकर दी श्रीमान्‌ने मुञ्चे मोहम डा दिया 
ह }› याज्ञवस्क्यने कदा, हे मैजेयि ! म मोदका उपदेश्च नहीं 
कर रहा दू, अरी } यह तो उस परमार्माक्र विज्ञान कराने- 
के ल्मि पयसि दैः | १३॥ 
जहा ( अविव्यावस्यामे ) दवेत-सा होता है वीं अन्य 


अन्यकरो रमूघता दैः अन्य अन्यक्रो देखता दै, अन्य अन्यको 
सुनता दैः अन्य अन्यक्रा अमिवादन करता दै, अन्य अन्य- 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; किंतु जह 
इसके च्वि सव आत्मा ही हो गया हैः वर्ह किसके 
द्वारा क्रिमि सतरः किसके द्वारा करसे देखे; किसके द्वारा क्रिस 


` मुनेः किसके द्वारा किसका अभिवादन कः किसके द्वारा 


किसक्रा मनन केरे भौर क्कि द्वारा किमे जने ? जिसके 
द्वारा इम सबको जानता दँ; उसे किसके इरां जने? अरी 
मेचरेयि ! विज्ञताको किसके दाया जने } ॥ १४॥ 





पञ्चम्‌ ब्राह्मण 
मघुविदयाका उपदेशाः; आत्माकरा विविध रूपोमे वणन 


परथिषी समस्त मृतोकरा मधु है ओर सख मूत इस 
प्रथिवीके मद्रु | इस्त परथताम जा य्ह तजामय अम्रतमय 
पुरूप दै ओर जो यह अध्वात्मदारीर तेजोमय अमृतमय पुरुप 
हः यही वह है जो करि ध्वह्‌ आत्मा है" [ इस वाक्यते वत्या 
गया है ] | यह अगत ह, यह ब्रह्म हैः यह सवं दै | ये जल 
समसत भूतोके मधु है ओर्‌ समस्त मूत इन जखोके मधु ह 
इन जोम जो यहं तेजोमय अमृतमय पुश्प है जओौर जो 
यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय्‌ पुरुष है, यही वहं 
है जो कि ध्यह आत्मा ह [ इस वाक्यसे बतलाया गया ह ] । 
यह अमृत हैः यद ब्रह्म हैः यह सवं है | यह अभि समसत 
भूतौका मधु है ओर समस्त भूत इस अभिके मधु ह । इस 
अभिमे जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यहं 
अध्यात्म वाङ्मय तेजोमय अम्रतमय पुरुष दैः यदी वह दै 
जो करि ध्वह आत्मा दैः [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | 
यह अगत है, यह बरह्म है, यह सवं है । यद वायु समस 
भूतौका मधु है जौर समस्त भूत इस वायुके मधु ¦ इस 
वायुम जो यह तेजोमय अमरतमय पुरुष है ओर जो यह 
अध्यात्मपाणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष द, यही वह है जो 
किं ध्यह आत्मा है" [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत 
हे, यह व्रह्म है, यह सवं है । यह आदित्य समस्त मूरतोका 
मधु है तथा समसत भूत इस आदित्यके मधु है । यह जो इस 
आदित्यम तेजोमय अमृतमय पुपर ह ओर जो यई . अध्यात्म 
नवाकषुषर तेजोमय अमृतमय पुरुप दै, यही वह दै जो कि ध्यह 
आत्मा हैः [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, यह 
ब्रह्म है, यद खर्वं है । ये दिशाय खमस्त भूर्तोका मधु ई तथा 


ॐ अर £०-६१-- 


समस्त भूत इन दिदाअेकरि मधु है ! यह जो इन दिगा्थेमिं 
तेजोमय अमृतमय पुच्य ह ओर जो यह अध्यात्म श्रो्मम्बन्धी 
परातिश्रुक ( प्रत्येक श्रवणवेत्यमे रहनेवाल् ) तेजोमय अमृतमय 
पुरपहः वही वह है जो कि 'यह आत्मा हैः [ इस वाक्ये 
चतच्भया गया हे ] \ यह अमृत दै, यह्‌ ब्रह्म हेः यह सवं है ! यह 
चन्द्रमा समसत भूर्तोकरा मधु दै भर समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
घु है! यह जा इस चन्द्रमामे तेजोमय अमृतमय पुरुप है ` 
ओर जो यह अध्यात्म मनःखम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष 
हैः यही वह है जो कि "यह आत्मा हैः [ इष वाक्यम बतल्मया 
गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म द, यह सर्व है । यह विद्युत्‌ 
समस्त मूर्तोका मधु है ओर समस्त भूत इस विद्युत्‌के मधु है । 
यह जो इस विदत तेजोमय अग्रतमय पुरूष है जर जो 
यह अध्याठम तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह दै 
जो कि ध्यह आत्मां हैः [ इस वाक्ये ब्रतलखाया गया है ] । 
यह अभरत हैः यह ब्रहम दैः यह सर्वं है! यह मेष समस्त 
भूतोका मघु है तथा समस्त भूत इस मेषकरे मघु ह । यह जो 
इस मेषमें तेजोमय अग्रतमय पुरुप है ओर जो यह अध्यात्म 
शब्द्‌ एवं स्वरसम्बन्धी तेजोमय अमप्रूतमय पुर दै, यही वद 
है जो करि ष्यह आत्मा है" [ इस वाक्यते बतलाया गया है ] । 
यह अमूत ह, यह ब्रह्म है, यह सवं है ¡ यह आकाद्य समस्त 
भूतोका सधु है तथा समस्त भूत इख आकादाके मधु द । यह 
जो इश्च आकरारमे तेजोमय अमृतमय पुङष है ओर जो यह्‌ 
अध्यास्म-हदयाकाशरूप तेजोमय अमरतमय पुरुष है, यही वहं 


हेज कि “यह आसा हैः [ इ वाक्यसे बतसया गया है ] 


यह अमत दैः यह ब्रह्म दैः यह स्वं दै ! यह धर्मं समस 
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भूतोका मधु है तथा समसत भूत इस धर्मक मधु है | इस 
धर्मम जो यह तेजोमय अमृतमय पुखप है ओर जो यह 
अष्यात्म-घर्मसग्बन्धी तेजोमय अगरृतमय पुख्प दैः यही वह 
हैजो कि भ्य मात्मा हैः [ इत वाक्ये कहा गया है ] | यह 
अमृत द, य्‌ व्रह्म हः यह सवं हे | यह सत्य समस्त भूतोकय 
मधु हे ओर समसत भूत इतत स्त्यके मधु ह| यह जो 
सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरषं है र जो यहं अध्यात्म- 
सप्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुप दैः यदी बह है जो 
करिः “वह आमा हैः [ इत वावयसे बतखया गया हे ] । यह 
अमूत हैः यह ब्रह्म हैः यह सर्वं है । यह मनुष्यजाति समस्त 
भूतोकरा मधु हे ओौर समस्त भूत इस मनुप्यजातिके मधु है । 
यह जो इस मनुष्यजातिमे तेजोमय अमृतमयं पुरुष है ओर जो 
यह अध्यात्म-मानुप तेजोमय अमृतमय पुरुष हैः यही वहं है 
जो कि च्यह्‌ आत्मा हैः [ इख श्रुतिद्रारा बतलाया गया है ] । 
यह अमृत दैः यह अहम है, यह सर्वं है । यह आत्मा ( देह ) 
समसत भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मके मधु 
ह । यह्‌ जो इष आत्मामं तेजोमय अमृतमय युरूष है ओर जो 
यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह दहे ओ कि 
नवह आत्मा हैः [ इस वाक्ये कहा गया है ] | यह अमूत द, 
यह ब्रह्म है, यह सर्वं है । वह यह आत्मा खमस्त भूरतोका 
अधिपति एवं समस्त भूतोका राजा है । इस विषयये दष्टन्त- 
जिस प्रकार रथकी नामि ओर रथकी नेमिमे सारे अरे समर्पित 
रहते हैः इसी प्रकार इस परमात्मामे समस्त भूतः खमस देवः 
समस्त लोकः समस्त जीवन ओर ये समी आत्मा समर्पित है 
[ सभी उस परमात्मसे जुड़े हुए. ओर उसीके सहारे सित 
हं । | ॥ १--१५॥ 
इस पूर्वोक्त मधुको दध्यङ्डाथर्वण छषिने अधिनीक्ुमारोते 
कहा था । इस मधुको देखते हुए. ऋषि ८ मन्त्र) ने कहा-- 
मेष जिस प्रकार दृष्टि करता दै, उसी मकार हे नराकार अश्चिनी- 


ॐ अृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 


कुमाय ! मै कभके स्मि विय हुए ठुम दोनोका वह उग्र दंस 
कर्म प्रकट क्रिये देता ह जिच मधुका दध्यङ्डाथर्वण ऋषिने 
तुम्दर प्रति अश्वके सिरसे वर्णन किया था | १६ ॥ 

उस इस मधुक्रा दभ्यङ्डाथरव॑णने अश्चिनीकुमार्योको 
उपदेश किया । इसे देखते हुए ऋपि ( मन्त्रद्रषटा ) ने कदा 
--दे अशिनीकुमारो ! ठम दोनौ आथवंण दध्यङ्के व्यि 
घोडेका सिर रूये । उसने सत्यपालन करते हुए ठम्हँं त्वष्ट 
(सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथा हे शत्रुहिंसक ! जो 
[ आत्मज्ञानसम्बन्धी ] गोपनीय मधु था [ बह भी तुमसे 
कहा ] ॥ १७ ॥ 

इस पूौक्त मधुका दध्यडडायवंणने अश्विनीकुमारोको 
उपदेश किया । इसे देखते हुए श्षिने कहा--परमास्माने दो 
वैसबाञे शरीर बनाये ओर चार पैरौवाठे शरीर बनाये । पहले 
वह पुरुप्र--परमात्मा पक्षी होकर शरीरोमे प्रविष्ट हो गया । वह 
यह पुरुष समस्त पुरो ८ शरीरो ) मे पुरिशय है । एेसा ङु 
भी नहीं है, जो परमात्मसे न ठका हो तथारेसा भी ङु 
नदीं है, जिसमे परमात्माका पवेश न हुमा हो--जो उससे 
व्याप्तनहो॥ १८ ॥ 

इख पृवोक्त मधुका दध्यङ्डाथववेणने अश्विनीकुमारौको 
उपदेश करिया । यहं देखते हुए श्रषिने कहा--यह रूप-रूपके 
प्रतिरूप हो गया । इसका वह सूप प्रतिख्यापनं ( प्रकट ) 
करनेके छ्य है । ईश्वर मायासे अनेकसूम प्रतीत होता ३ । 
 शरीररूप रथम जोड़े हुए ] इसके घोडे सौ ( नाद्यो ) 
ओर दस ( इन्द्र्यो ) है । यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्दरिय- 
रूप अश्च ) हे; यदी दस, सह, अनेक ओर अनन्त है 
वह यहं जह अपूर्वं ८ कारणरदित ); अनपर ८ कार्यरहित ), 
अनन्तर ( विजातीय द्रन्यसे रदित ) ओर अबाह्य हे । यह 
आत्मा ही सव्रका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है ! यदी समस्त 
वेदान्तौका अनुद्चासन्‌ ( उपदेश ) है ॥ १९ ॥ 


~---*4%०*---- 


षष्ठ माक्मण 
मध्ुविद्याकी परस्पराका वर्णन 


अव्‌ [ मधुकाण्डका ] वंश बतलरया जाता दै-- 
वो्तिमाभ्यने गोपवनसे; गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गौपवनसे, गौपवमने कौशिकसे, कौरिकने कौण्डिन्ये, 
कोण्डिन्यने शाण्डिस्यसे, श्वाण्डिल्यने कौशिके ओर गौतमसे, 


गौतमने आभिवेद्यसेः आश्रिवेदयने शाण्डिल्यसे ओर 
आनभिम्खतक, आनभिम्खातने आनभिम्लातसे, आनमिम्छातने 
आनमिम्त्रतसे, आनभिम्छातने गौतमसेः गौतमने सैतव ओर 
प्राचीनयोग्य, सैतव अर प्राचीनयोग्यने पारादार्यसे, पारादरथने 


ह्मण ६ ] 


# महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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भारद्वाजे, भारद्वाजने भारद्ाज्ते ओर गौतमखे गोतमने 
भारद्ाजसे; भारढाजने पारायर्यसेः पारादयर्यने वैजवापायनसेः 
त्रैजवापायनने कौदिकायनिरे, कौ दिकायनिने धृतकरौदिकमेः 
घृतकौदिकने पाराशयायणसेः पारा्र्यायणने पाराशर्यस, 
पारादार्यने जातूकर्ण्वने, जातूकर्ण्यने आसुरायणते ओर यास्कसे; 
आसुरायणने त्रैवणिे, तरेवणिने ओपजन्धनिसे, ओपजन्धनिने 
आमसुरिसेः आसुरिने भार द्याजसे, भारद्याजने आतरेवसे, आत्रेयने 
माण्टिते, माण्िमे गौतमसे, गौतमने गोतमसे, गौतमने वास्य, 
वात्स्यने शाण्डिस्यसे, शाण्डिल्यने कैयोर्य॑काप्यसेः कैयोर्य 
काप्यने कुमारहारित, कुमारहारितने गारूवसेः गारूबने 
विदर्भकषण्डिन्यतेः विदर्भीकण्डिन्यने वत्नपात्‌ वाभ्रवसेः 


वत्सनयात्‌ बाभ्रवमे पन्था सोभर्से, पन्था सौभरने अयास्य 
आङ्धिरससेः अयास्य आह्धिरसने आभूति त्वरसे; आभूति 
त्वाष्ने विश्व्य व्वष्टूते, विश्वरूप ॒व्वाष्ने अश्चिनीकुमा्येसेः 
अधिनीकुमारोने दघ्यङ्काथर्वणसेः दध्यङ्डाधर्वणने अथर्वा 
देवमेः अथर्वा देवने प्राध्वंसन-मृल्युसे, प्ाध्वंसन-मृव्युने 
प्रध्वंसनः प्रघ्वंसनने पएकर्तितेः एकर्पिने विग्रचित्तिसेः 
वरिप्रवित्तिने व्वष्टिने, व्वष्टिने स्नारसे; सनासने सनातनसे 
सनातनने सनगसे, सनगने प्रमेषठीसे ओौर परमेष्ठीने वह्मासे 
[ इसे प्रास्त किया | । ब्रह्मा स्वयम्भू-हैः ब्रह्मक्रो नयस्कार्‌ 
है ॥ १--३॥ 


---- ब -~--~- 


॥ दितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





^ 


ॐ 


तृतीय अध्याय 
प्रथम व्राह्मण 


जनकके यज्ञे याक्ञवल्व्य 
विदेहदेयमे रमेव राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाठे 
यज्ञ्वारा यजन किया । उसमे कुर ओर पाञ्चाछ देशेकि ब्राह्मण 
एकत्रित हुए । उस राजा जनको यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि धन व्राहम्णेमिं अनुवचन ( प्रवचन ) करनेमे सतवसे 
वदुकर कौन है १ इसल्यि उसने एक सहल गो गोशा 
रोक खीं । उमम परघयकके सीमि दस-दस पाद सुवं धे 
हृष्ये १॥ 
उसने उनसे कहा-- पूज्य व्राह्मणरण } आपमे जो 
ब्रह्मनिष्ठ हो, वह इन गौ ओको ले जाय ।› किंतु उन व्राह्मणोका 
साहस न हुआ । तव याक्नवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे 
कटाः हे सोम्य सामश्रवा | तृ इन्दैठेजा। तवर वह उन्ह 
छे चल । इससे वे ब्राह्मण ध्यह्‌ हम सवम अपनेको ग्रह्मनिष्ठ 
कैसे कता £ इस प्रकार कहते हुए कुड हो गये । 
विदेहान जनकका होता अश्वक था; उसने याज्ञवस्क्यसे 
पूया, '्याज्ञवस्वय { हम सवमे -क्या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो १ 
उसने का, श्रह्वनिष्ठको तो हम नमस्कार करते टैः हम तो 
गौधोकी ही इच्छाव ह । इसीसे होता अश्वलने उससे 
प्रभ करनेका निश्चय करिया | २॥ 
भ्याज्ञवस्व्य |; एेसा अश्वलने कदा; "यह सव्र जो मूद्युसे 
व्याप्त हे, मृलयुदरारा खाधीनं किया हुआ हैः उस मृत्यु 
व्याप्तिका यजमान क्रिंख साधने अक्िक्रिमण करता दहै? 
[| इसपर याज्ञवस्क्यने कहा-- ] वह यजमान होता क्रूत्िक्रूप 
अभनिसे ओर बाकसे उसका अतिक्रमण कर सकता है । 
वाक्‌ ही यज्ञकाहोतादै; यह जो वाक्‌ द, वही यह अथि 
ड; वह होता हैः वहं शुक्ति है ओर वही अतिणुक्ति है ॥ ३॥ 
व्याज्ञत्क्य ! ठेसा अश्वकमे काः व्यह जो कुक दैः 
-ख्वृदिन ओर रात्रिसे व्यति दैः स दिन ओौर रात्रिक 
अधीन है। तवर क्रिस साधनके द्वारा यजमान दिन ओर 
रत्रिकी व्यासिका अतिक्रमण. कर सकता है १ [ इसपर 
याज्ञवस्क्यने कदा- | “अध्वयुं ऋतिक्‌ ओर चश्चुरूप आदित्य- 
कँ दवारा । अध्वयुं यत्तका चश्च ही है। अतः यह जो चेष 
ह बह यह आदित्य है ओर वह अध्वर्युं ह, वह युक्ति दै 
ओर वही अतिषुक्ति है, ॥ ४॥ 


ओर अश्वलका संवाद 

धयाज्ञवल्क्य ! ठेसा अश्वलने कटा, ध्यह जो कु हैः सव 
पूर्वपक्ष ओर अपरपक्षे व्यास है; सव पूर्वपक्ष ओर अपर- 
पक्षद्वारा वदाम किया हुआ है) किस उपायसे यजमान 
पूर्वपक्च ओर अपरपक्षकी व्यापिसे पार होकर मुक्त होता है ¢ 
[ इसपर याज्वत्क्यने कहा--] “उद्वाता-ऋतिक्से ओर 
वायुरूप प्राणसे; क्योकि उद्राता यक्ता प्राण हीदै। तथा 
यह जो प्राणै बह्म वायुदैः वही उद्भाता हैः वही मुक्ति 
है ओर वही अतिपुक्ति हैः | ५॥ 

ध्याज्ञवस्क्य ! सा अश्वलने कहा, ध्यह जो अन्तरिश्च दै, 
वह निरारम्ब-सा है । उतः यजमान क्रिस आखम्बनसे 
खगंरोकमे चदता है ! [ इसपर याज्ञवस्यने कहा--] 
ध्रह्षा-्रृत्विजके द्वारा ओर मनरूप चन्द्रमांसे । ब्रह्मा यज्का 
मन ही है। ओर्‌ यह जो मनद; वही यह चन्द्रमा है, वह 
बरह्मा है, वह युक्ति है ओर यही अतिमुक्ति दै} इस प्रकार 
अतिमोक्षोका वणन हुआ, अब सम्पर्दोका निरूपण किया 
जाता है॥ & ॥ 

भ्याज्ञवस्क्य { ेसा अश्वख्ने कहा; (आज कितनी 
ऋचाओके दारा होता इस यक्ञमे शस्न-शंसन करेगा £ 
[ या्वस्क्यने कहा--] (तीनके द्वारा । [ अश्वल] धै 
तीन कौन-सी दै १ [ याक्तवस्क्य--] 'पुरोनुताक्या, याज्या 
ओर तीसरी चस्या | [ अश्वल-- ] “इनसे यजमान किसको 
जीतता दै १ [ य्ञवस्क्य-] ध्यह जितना भी प्राणिसमुदाय है 
[ उस स्व्रको जीत केता है ] ॥ ७॥ 

'्याज्ञवस्क्य  एेसा अश्वटने कहा, “आज इस यकम यद 
अप्व कितनी ` आहूतिर्यो होम करेगा  [ याज्ञवरस्क्य-- | 
८तीन ।› [ अश्वल--] वे तीन करौन-कौन-सी है? [ याज- 
वस्व्य-- ] “जो होम की जानेपर प्रञकित होती है जो होम 
की जानेपर अत्यन्त शब्द करती दै ओर जो होम की जानेपर 
एृथ्वीके ऊपर दीनं हो जाती है ।' [ अश्वल--] "इनके द्वारा 
यजमान किसको जीतता है १ [ याज्ञवस्क्य--] “जो होम 

की जानेपर मञ्वकित होती है, उनसे यजमान्‌ देवलोकरको ही 
जीत केता दैः क्योकि देवलोक मानो देदीप्यमान हो रहा है । 
जो होम की जनेपर अत्यन्त शब्द्‌ करती है, उनसे वह 
पिवृखोकको ही जीत लेता है; क्योकि पितृलोक मनो अत्यन्त 
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ब्राह्मण २] 
शब्द करनेवाच्र है | ज होम की जनेपर प्रथ्वीपर टीन दो 
जाती दैः उनसे मनुष्यटोकको ही जीतता दै; क्योकि सनुम्यलाक 
अधोघती-खा दै ॥ ८ ॥ 

ध्याज्ञवस्क्य ': एसा अश्वलने कहा; जज यह्‌ व्रह्मा यज्नं 
दक्षिणकी ओर वेठकर कितने देवताभोद्यासा यज्ञकी रश्चा करता 
है १ [ यन्ञवस्क्य-- ] एक्रके द्वारा } [ अश्वट-- ] शह 
एक देवता कौन है ? [ याक्छस्क्य-- ] ध्वह मन दी ३ 
मन अनन्त दै ओर विदरवेदेव भी अनन्त ह; भतः उस मनये 
यजमान अनन्त लोकको जीत लेता दैः ॥ ९॥ 

ध्याङ्वस्क्य ! एेसा अश्वख्ने काः 'आज इम यकम 
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उद्वातः क्तिनी सोनिया क्रुचार्योका सवन करेगा ? 
[ याज्ञदत्क्व-- } '्तीनका ।: [ अश्रट--] शरे तीन करौन-री 


? [ यन्ञवतक्व--] 'पुराुबक्चाः यज्या सैर तीसरी 
दन्वा ¦ [ अश्वल--] “इनमे जो दरीरन्तरयतीं हैः वे कोन-सी 


ट? [ यज्ञवसत्य--] श्राण दी पुरेनु्ाज्चा हैः अयान 
यान्या है चर्‌ व्यानं रखा दे | [ अश्वट--] (इनसे यज्मान 
्िनिरर जय प्राप्त करना दै? [ याक्तवस्क्य--) शयुरोनु वाक्य 
परथिवरीटकरर ही जय प्रा करता दैः तथा यःव्यामे अन्तरिष 
लोकःर ओर शस्यामि दयुोकपर विजय प्रास करता दै ।" इमे 
पश्चात्‌ होता अश्वल चुप दो गया।॥ १०॥ 


=< 9.2.27 


दहिरीय बाह्मण 
याक्षवल्क्य आर आतंभागक्ा संवाद 


फिर उम ( याज्ञयसकरय ) ते जारत्काख आ्ईभागने पृछा; 
वह्‌ वेःखः; 'याक्घपस्म्य ! प्रह फितिने हं ओर अतिग्रह कितने 
है? [ यज्ञस्य] (आठ प्र्‌ ह ओर आठ अतिग्रह 
है । [ आर्पभाग--] वे जे आठ अह ओर आठ अतिग्रह 
हैः वे कौनते १॥ 
प्राण ही ्रह है) पह अपानरूप अतिग्रहसे गृहीत दै; 
क्योकि प्राणी अपानसे दी गन्धको मूँवता दहै ! वाक्‌ ही ग्रह्‌ है, 
बृह नामरूप अतिग्रहसे गहीत दै; क्योकि प्राणी वाकमे ही 
नामोका उचारण करता है । जिह्वा ही प्रह दैः बह रसल्य 
` अतिग्रदसे ग्हीत दै; क्योकि प्राणी जिह्मे ही रसौको विशेप- 
रूपते जानता है । चश्च ह प्रह दै, वह सूप-रूप अतिग्रहसे दी 
है; क्योकि प्राणी च्रे ही रूपोको देखता है ! श्रोत्र ही ग्रह 
है, बह शब्दरूप अतिग्रहसे ्दीत दै; क्योकि प्राणी श्रेकसे दी 
शब्दको सुनता है ! मन ही ग्रह है वह कामरूप अतिग्रहसे 
गृहीत है; क्योकि प्राणी मनसे ही कामोकी कामना करता है | 
हस्त दी अह हैः वे कर्मरूप अतिग्रहसे शीत ई; क्योकि 
प्राणी हस्तसे ही कर्म॑. करता हे । त्वचा दी ग्रह है वह सपर्य 
` अतिग्रहसे गीत दे; क्योकि प्राणी त्वचे ही स्पौको जानता 
द | दस प्रकार ये आठ रह है मौर आठ अतिग्रह है ॥ २-९॥ 
धयाज्ञवस्क्य !' ठेस आतंमाने कहा, "यह जो कुछ है 
सव मूृत्युका खाय है; सो यह देवता कौन रै, जिसका खाच 
मृत्यु हे  [ इसपर याक्ञयस्क्यने कहा--] अमि ही मूृष्यु हैः 
वह जल्क्रा खाद है । [ इस प्रकारके शानसे ] पुनमरयुका 
पराजय होता दैः । १० ॥ 


ध्याज्ञयस्क्य  एेसा आतभागने कषरा, “जिस समय यह्‌ 
मनुष्य मरता दै, उस समव इसके प्राणका उत्रमण होता दै 
या नरह £ नदी, नही" एता याज्खर्क्रयने कहा, धे यहा द्री 
ठीन दहो जाते ह! वह्‌ प्ख जाता दै अर्थात्‌ वायुको भीतर 
खता है जर वायुसे पूर्णं हुआ ही त होकर पडा 
र्दता हः ॥ ११ ॥ 

प्याज्ञवस्वय † एेसा आर्वभःगने कड; ०निस सनव यह्‌ 
पुरुष मरता दै, उस समय इसे क्या नहीं छोडता £ 
[ याकव्क्य-- } पनाम नहीं छोडताः नाम अनन्त ही ई 
विदवेदेव भी अनन्त ही है; इम जआनन्त्यददच॑नके द्वारा वह 
अनन्त लोकको ही जीत ठेता दैः ॥ १२ ॥ 

ध्याज्ञवस्क्य !' रेसा आ॑भागने कहा; ४भिख समय इख 
मृतपुर्पक्री वाणी अभि छीन हो जाती है तथा प्राण वायुः 
चश्च आदिव्यतै, मन चन्द्रम, भत्र दिशर्मे, शरीर प्रथिवी 
हृदयाकादय भूवाकारमे, रोम ओषधियोमे ओर केरा वनस्पतियोमिं 
टीन हो जते है तथा रक्त ओर दीय जछ्मे यापित हे 
जति ह उस समय यह पुरुष कहो रहता टै १ [याक्चवस्वय--] 
'प्रियदद्यन आर्तभाग | त्र मुञ्चे अमना हाथ पकड़ा, इम 
दोनों षी इस प्रभ्नका उत्तर जनेगे; यह प्र्र जनस्रुदायमे 
होने योग्य नहीं है ॥ तब उन दोलन उठकर [ एकान्ते |] 
विवार किया । उन्होने ज कु कटाः वह कमं हीं कहा, तथा 
जिसकी प्रशंसा कीः वह कर्मी ही प्रशंसा की | वह य 
कि पुरूष युण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता हे ओर पापकर्मेसे पापी 
होता दै! इसके पीठेजारत्कार आर्तमाग चुप हे गया |} १३} 
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तृतीय ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य ओर खाद्याथनि भुज्युका संवाद 


फिर इस याशषर्क्यसे सद्यायनि भुज्युने पूछा; वह 
बोसः "याज्ञवस्क्य ! हम व्रताचरण करते हुए मद्रदेदामे विचर 
रदे ये कि कपिगोत्रोय्न पतञ्चलके घर पहु । उसकी युब्री 
गन्धर्वसे गहीतं थी । ( अर्थात्‌ उसपर गन्धव॑का आवेश 
या ) हमने उससे पूछाः (त्‌ कौन है १ ह बोरा; 'आङ्खिरस 
सुधन्वा हू |: जव उससे रोकोके अन्तके विपयमे पूछा तो 
हमने उससे यो कदा, प्पारिक्षित कर रदे १ पारिक्षित करदा 
रहे १ सो हम तुमसे पूते ह कि "पारिक्षित क रहे ? ॥१॥ 

उस याज्ञवस्क्यने कडा, (उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा 
थाकिवे वरह चे गये, जर्हो अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते 
है\। [ युज्यु--] "अच्छा तोः अश्वमेधयाजी करडा जते दै ! 


[ याज्ञवस्क्य- ] यह लोक बत्तीस देवरथाहन्य# हे । उसे 
चारौ ओरखे दूनी प्रथिवी घेरे हुए. दै ! उस प्रथिवीको सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली दछुरेकी धार 
होती है, अथवा जितना सूक्ष्म सक्लीका पंख होता है उतना 
उन अण्डकपाङकि मध्यम आकार है । इन्द्र ८ वित्य अभि ) 
ने पक्षी होकर उन पारिष्चितौको वायुको दिया । उन्हें वायु 
अपने खरूपमे श्थापितकर बर्हो छे गया, जहो अश्वमेधयाजी 
रहते है; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकरी ष्टी प्ररंसा की थी । 
अतः वायुहीव्यंष्टि है ओर वायु हीसमष्टिदै। जो ठेस 
जानता हैः वह पुनमतयुको जीत छेता दै ।' तब खाद्यानि 
मुष्युचुपदोगया।॥२॥ 


ह ॥ ~~ “~~ 
चतुथं बाह्मण 
याज्ञवल्क्य नीर चाक्रायण उषस्तका संवाद 


फिर उस यारेब्रस्क्यसे चाक्रायण उपरस्तने पूछा; वह 
बोख, 'याज्षवस्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोश्च ब्रह्न ओर सर्वान्तर 
आत्मा हैः उसकी भेरे प्रति व्याख्या करो । [ यावस्वय- | 
५यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर दै ।› [ उघ्रस्त- | प्याज्ञवस्क्य ! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है £ [ याज्ञवस्क्य- ] "जो प्राणसे 
मराणक्रिया करता हैः वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे 
अपान-क्रिया करता हैः बह तेरा आतमा सर्वान्तर दै; जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर दऽ 
जो उदानस उदानक्रिया करता रै, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है । यह तेरा आत्मा सर्वान्तर हैः ॥ १ ॥ 


उस चाक्रायण उषसतने कहा, “जिस प्रकार कोई [ चट्ना 


ओर दौड़ना दिखाकर ] के कि यहं ( चल्नेवाखा ) वैक 
हैः यह्‌ ( दौडनेवाला ) घोड़ा है, उसी प्रकार वुम्हारा यह 
कथन है; अतः जो मी साक्षात्‌ अपरोक्च बरह्म ओर सर्वान्तर 
आत्मा हैः उसे त॒म स्पष्टतया बतस्रओ ।› [ या्चवस्क्य- ] 
ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है }› [ उषस्त- ] 'हे याज्ञवस्क्य ! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है ? [ याज्ञवस्क्य- ] प्वुम दष्क 
द्र्टको नहीं देख सकते, श्ुतिके भ्रोताको नहीं सुन सकते; 
मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विन्ञातिके विक्ञाताको 
नहीं जान सकते । तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे 
मिन आर्त ( नाशवान्‌ › दै ।› इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस 
चुपहोगया॥ २) 
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पञ्चम्‌ ब्राह्मण 
याक्षवस्क्य ओर कहोलका संवाद्‌; जह्य ओर आट्माकी व्याख्या । 


फिर इस याज्पस्क्यसे कौप्रीतकेय कहोलने पूछा; उसने 
'्याज्ञवस्वय | इस प्रकार सम्बोधित करके कहा-- भजो भी 
-खाक्चात्‌ अपरो्च ब्रह्म ओर सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम 
मेरे ्रति व्याख्या करो | [ यह सुनकर याज्ञवरक्यने कहा-- | 
भ्य ठम्हारा आत्मा सान्तर है । [ कहोरू- ] धयाज्ञवर्क्य ¦! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है ! [ याकवस्क्य- ] न्जो क्षुषा, 


पिपासा, रोक, मोहः जगा ओर मृत्युस परे दै, उस पूर्वोक्त 
आत्माको दी जानकर ब्राह्मण पुजरैषणाः, वित्तेषणा ओर 
ोकैषणासे अरग हटकर भिक्षाचर्या विचरते हँ । जो भी 
पुत्रैषणा हैः वही वित्तैषणा है ओर जो वित्तेषणा हैः वही 
छोकैषणा है ¦ ये दोनो ही [ साध्य--साधनेच्छर्णे ] एषणार्पं 
ही है । अतः ब्राह्मण पाण्डित्य ८ आत्मज्ञान ) का पूर्णतया 
सम्पादन करके आत्मक्ञानरूप बरसे सित रहनेकी इच्छा करे । 


# स्के रथकी गतिसे एक दिनमे संसारका जितना भाग नापा जाय उसे ध्देवर्थादन्यः कहते हैं । 


ब्राह्मण ७ |] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति % 
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फिर वास्य ओर पाणिडत्यको पूर्णतया प्राप्तकर वह मुनि दोना 
हे तथा अमौन भौर मौनक्रा पृ्तया सस्पादन करके बाह्मण 


[न 


८ तक्कत्य ) होता दै । वह क्रिस गकार ब्राह्मण होता दै १ 


जिस प्रकार मी दोः एेसा ही बाह्मण होता रै; इसमे भिन्ने थर 
सवर आतं ( नारावान्‌ ) दै ।› तत्र कौपीतद्धेय कशेरु चुप 
हो गवा॥ २॥ ॥ 


~~~ 


षष ब्राह्मण 
याशवल्क्य ओर गार्गाका संवाद 


पिर इस याज्ञवस्क्यसे वचक्तुकी पुत्री गार्गनि पूछा; 
वह बोरी? याज्ञवल्क्य ! यह ज कुछ है, सव्र जलम ओतप्रोत 
है; किंतु वह जरू किसमे ओतमोत है ? [ याज्ञवस्क्य--] 
हे गमिं | वायुम । [ गार्गी--] ध्वायु क्रसमे ओतप्रात 
है ? [ याज्ञवस्क्य--] हे गां! अन्तरिश्षटोकमि 12 
{ गा्मी-- ] “अन्तरिक्चलोक क्समे ओतप्रोत हं 
[ याज्ञवर्क्य--] हे गार्मिं ! गन्धर्वैलोकेमिं । [ गार्गौ--] 
(गन्धर्वल्क किसमे ओतप्रोत हं ? [याक्ञवस्क्य--] हे गामि ! 
आदिव्यरोकौमे ।› [ गार्गी--] (आदित्वलोक किमे ओत- 
परोत द १ [ याज्ञवस्क्य--] % गामि ! चन्द्रलोके । 
[गर्गी--] “चन्द्रेक करिसमे ओतप्रोत ह £ [याजवस्क्य--] 


“ह गाग ! नस्ष्रलकमं › [गागी--] नश्नचलोक किमे 
ओतप्रोत ह ? [ याज्ञवत्क्य--] दे गार्गि ! देवलोक ।° 
[गार्गी] देवलोक रिम ओतयोत ह ?: [याशवत्तय--| 
हे गागि ! इन्दरलेकंमिं 1 [ गार्गी--] “इ्द्ररोक किसे 
ओतग्रोत हँ ¢ [याज्ञवस्क्य--] हे गार्गि ! पजापतिल्येकोमें 
[गामी] भजापतिखोक क्रिसम ओतप्रोन है ?०[याकवस्प्य- | 
द गागं ! ब्रह्मलोके । [गा्गी--] श्रह्यलोक किसे 
ओतप्रोत हं १ इसपर याक्ञवस्क्यने कहा--े गामि ! अतिपरभर 
मतक्रर । तेरा मस्तक न गिर जाय ! तू; जिसके विषये 
अतिप्रभ् नदीं करना चादिये, उस देवतकरे विषयमे अतिग्रशच 
कररहीदै। हे मागि! त्‌ अतिप्रश्च म कर | तवर वचक्ुकी 
पुन्री भागीं उपरत हो गयी !} १ ॥ 


~ न 
सप्तम ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य तथा आरुणि उदारकका संवाद; आत्माके सखरूपका वणन 


फिर इस याज्ञवस्क्यसे आरुणि उद्ाखकने पूखा; बह 
बोरा, "याज्ञवल्क्य ! हम मप्रदेदमें यज्ञशाख्रका अध्ययन करते 
हुए कपिगोतरोत्पन्न पतञ्चरूके घर रहते थे । उसकी भार्या 
गन्धर्व्वा गृहीत थी । हमने उस ( गन्धर्वं ) से पूक्ठाः प्तू 
कौन है ? उसने कहा, भँ आथर्वण कबन्ध हूँ ।; उसने 
कपिगोजीय पतञ्चख ओर उसके याक्चिकेसे पृा, “काप्य ! 
क्या ठम उस सूत्रको जानते हो, जिसके द्वारा यह रोकः 
परलोक ओर सारे भूत ग्रथित हैँ तब उस काप्य पतञ्चकरूने 
कहा, (भगवन्‌ ! मै उसे, नदीं जानता । उसने पतञ्चरू काप्य 
ओर याशिकेसे कदा, “काप्य | क्या ठुम उस अन्तर्यामीको 
जानते हो जो ` इस रोकः परलोक ओर समसत भूरतोको 
भीतरते नियमित करता है ! उस पतञ्चछ काप्यने कहा, 
“भगवन्‌ ! मै उसे नदीं जानता । उसने पतञ्चर काप्य ओर 
यािकोसे कहा? प्काप्य } जो कोई उस सूत्र ओर उस 
अन्तर्यामीको जानता है, वह ब्रह्मवेत्ता है, वह रोक्वेत्ता हैः 
वह देववेत्ता है, वह वेवये्ता हैः वहं भूतवेत्ता है, बह आत्म- 
वेत्ता है ओर वह सर्ववेत्ता है । तथा इसके पश्चात्‌ मन्धर्वने 


उन ८ काप्य आदि ) से सूत्र ओर अन्तर्यामीको वत्ताया ! 
उसे मै जानता दूँ । हे याज्ञवल्क्य ! यदि उस सूत्र ओर 
अन्त्यामीको न जाननेवाठे होकर बरह्मवेत्ताकी खभूत गौओौको 
ठे जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा । [ याज्वस्क्य--] 
शे गौतम ! मै उस सूत्र ओर अन्तयांमीको जानता द |? 
[ उदाख्क-] शेस तो जो कोर भी कद सकता है-- प्य 
जानता हू, म जानता हः [ किंतु यो व्यर्थं दोर पीनेसे क्या 
छाम १ यदि वास्तवे ठभ उखका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार 
वम जानते हो वह कोः | १ ॥ 

उस याजञवस्क्यने कहा, "गोतम ! वायु ही वह सूत्र है; 
गौतम ! बायुरूप सूतके द्वारा ही यह लोकः पर्क ओर 
समस्त भूतसमुदाय ुथे हृष्ट ह । हे गौतम ! इससे मरे हुए 
पुरुषको णेस कहते है कि इसके अंग विस्त ८ विरीणं ) 
हो गे है; क्योकि हे गौतम ! वे वायुरूप सूत्ते ही संग्रथित ¦ 
होते ह ।` [ आरणि--] दे याज्ञवस्क्य ! ठीक है, यह तो 
ेसा ही है; अव तुम अन्तर्यामीका वर्णन करोः ॥ २ ॥ 

जो एथिवीमे रदनेवाडा पएरथिवीके भीतर दहै, जिते प्रथिवी 
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नहीं जानती; जिसका परथिवी शरीर है ओर जो भीतर रहकर 
पृथिवीका नियमन करता है वह दठ्हारा आत्मा अन्तयामी 


अभृत है ! ज जलम रहनेवाला जख्के भीतर दैः जिसे जल - 


नदीं जानता, जल जिसका शारीर है ओर जो भीतर रहकर 
जलका नियमन करता हैः वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत ह ! जो अभिमे रहनेवाखा अधिके भीतर है, जिसे अगि 
नदीं जनता, अभि जिसका छरीर है ओर जो भीतर रहकर 
अभनिका नियमन करता हैः वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अगत ह ! जो अन्तरिक्षम रहनेवाल्र अन्तरिष्षके भीतर दै, 
जिसे अन्तरिक्ष नीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है 
ओर जे भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है; वह्‌ 
उम्हाया आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो वायुम रहनेवालर 
वायुके भीतर है; जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका 
शरीर है ओर जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता हैः 
वह्‌ वुम्दारा अत्म अन्त्ामी अग्रत है| जो चयुलोकमे 
रदनेवाल युरोकके भीतर है जिे धयुखोक नदीं जानता; दयुखोक 
जिखका शरीर है ओर जो भीतर रहकर दयुखोकका नियमन 
करता हैः ब तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत दहै। जो 
आदित्यम रहनेवाला आदित्यके मीतर दैः जिसे आदित्य 
नहीं जानता; आदित्य जिखका शरीर दहै ओर जो भीतर 
रहकर आदित्यकरा नियमन करता दैः वहं तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृतं है । जो दिशामि रहनेवाद दिदाओके 
भीतर दै, जिसे दिखण नही जानती, दिशाँ जिसका शरीर 
द ओर जो भीतर रहकर दिशाओंका नियमन केता है, वह 
वम्हारा आत्मा अन्तर्यामी असत है । जो चन्द्रमा ओर 
ताराओभमे रहनेवाख चन्द्रमा भौर ताराभके भीतर है, जिसे 

चन्द्रमा ओर तार्थ नहीं जानतीः चन्द्रमा ओर तारारपेँ जिसका 
शरीर है ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा ओर ताराओका 
नियमन करता है, बह वम्हाया आतमा अन्तर्यामी अग्रत दै । 
जो आक्िमै रहनेवाका आकादकै भीतर टै, जिसे आकारा 
नहीं जानताः आका जिसका शरीर दै ओर जो भीतर 
रहकर आकाराका नियमन करता है, बह पुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमत दहै । जो तममे रदनेवा्म तमके भीतर है; 
जिसे तम नदीं जनता; तम जिसका शारीर है ओर जो 
भीतर रहकर तमका नियमन करता है, बह तुष्टाय आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है । जो तेजमें रहनेवाखा तेजके मीतर्‌ हे, 
जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है ओर जो 
भीत्र रहकर तेजका नियमन करता है, वह्‌ तुम्हारा आत्मा 


1 





अन्त्यौमी अमृत है ! यह अधिदैवत-दर्शान हुः, अगे 
अधिभूत-दर्शन है 4 ३-९४ ॥ 
जो समस्त भूतोमे सित रहनेवाला समस्त भूतो भीतर 
हैः जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर 
है ओर जो भीतर रहकर समस्त भूतोका नियमम करता दैः 
वह्‌ तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । यह अधिभूतदर्शन 
हे, अब अध्यात्मदर्ध॑न का जाता है । जो प्राणम रहनेवाला 
प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता; प्राण जिसका शारीर 
हे ओर जो भीतर रहकर पाणका नियमन करता हैः वह्‌ 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत दै । जो वाणीम रहनेवाख 
वाणीके भीतर हैः जिसे वाणी नहीं जानती; वाणी जितस्कां 
शरीर दहै ओर जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता 
हे, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है । जो नेत्रम रहने- 
वाला नेत्रके भीतर हैः जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका 
दारीर है ओर जो भीतर रहकर नेका नियमन करता है 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है । जो श्रोचभे रहने- 
वाला रोचक भीतर है, जिसे भोज नहीं जानता; श्रोत्र जिसका 
सरीर दै ओर जो भीतर रहकर श्रोचका नियमन करतः 
हे, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है! जो मनम 
रहनेवाल्म मनके भीतर हैः जिसे मन नहीं जानता, मनः 
जिसका शरीर है मौर जो भीतर रहकर मनका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो त्वक्मे 
रहनेाखा त्वकृकेः भीतर हैः जिसे त्वक्‌ नही जानती; त्वक्‌_ 
जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर त्वकूका नियमन 
करता दै, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो विज्ञान- 
म रहनेवासख विज्ञानके मीतर है जिसे विक्ान नटीं जानता; 
विन्ञान जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर विक्ञानका 
नियमन करता हैः बह तण्हा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
जो वीर्यम रहमेवाख वीर्यके भीतर हैः जिसे वीयं नदीं जानता; 
वीरय जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन 
करता हैः वहं तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अथ्रत है । वह 
दिखायी न देनेवाख किंतु देखनेवाला दै, सुनायी न देनेवाला 
कि सुननेवाखा दहै, मननका विषय न होनेवात्म कितु मनन 
करनेवाला है ओर विरोधतया क्ञात न होनेवाङा रंव विशेष- 
रूपसे जाननेवाला है; यहं तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है । इससे भिन्न सव नादावान्‌ ह । इसके पश्चात्‌ अरुणका 
पुत्र उद्दाखक प्रदन करनेसे निषत्त हो गया ॥ १५-२३ ॥ 


--म-०८०*-~-~ 


ब्राह्मण ८ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ४८१ 


अम्‌ ब्रामण 
यान्ञवस्व्य-गा्गीका संवादः अश्चरके नामसे ात्मसखरूपक्रा चरणन 


फिर वाचक्रवीने कहा; ध्ूजनीय व्राह्मणगण ! अवँ 
इनसे दो य्श्च पूद्ुगी । यदि ये मेरे उन प्रभोका उत्तर दे देगे 
तो फिर आपरमेसे फोई भी इन्दे ब्रह्सम्बन्धी वादने नहीं जीत 
सकेगा ।' [ ब्राह्मग--] “अच्छा गागं ! पृः | १ ॥ 

वह बोटीः प्याज्ञवस्क्य ! जिस प्रकार कारी या विदेह 
का रहनेवाल्य कोई वीर-वंराज पुरुप प्रत्यञ्चाहीन धनुर प्रत्यञ्ना 
चदाकर रानुर्ओंको अत्यन्त पीड़ा देनेवि दो फाठबाठे शार 
हाथमे केकर सलडा होता है, उसी प्रकारें दो प्रच लेकर 
ठम्डारे सामने उपखित होती हूं; ठुम मुञ्चे उनका उत्तर 
दो }› इसपर याज्ञवस्क्यने का, गार्गि ! पृः ॥ २ ॥ 


वं वोट याज्ञवल्क्य ! जो द्युलोके ऊपर दैः जो 
पृथिवीम नीचे है ओर जो दुक भौर प्रथिवीकर मध्यमे द 
यर खयं भी जो ये चुलटोक ओर प्रथिवी ह तथा जिह मूत, 
वर्तमान ओर भविष्य--इस पकार कहते है, ये किसमे 
ओतपरोत दै १ ॥ ३ ॥ 

उस ॒याक्ञवस्क्यने कहा; प्गा्िं ! जो दुोकसे ऊपर, 
पथिवीसे नीचे ओर जे द्युलोक एवं प्रथिवीके मध्ये है ओर 
खयं भीजोये चुखोक ओर परथिवी है तथा जिन्है भूतः 
वर्तमान एवं मविष्य--इस प्रकार कते है, वे सव आकाद्यमे 
ओतपरोत दैः | ४ ॥ 

वहं बोटी, प्याज्ञवत्क्य | आपको नमस्कार हैः जिन्द्ौने 
स॒द्ने इस प्रभरका उत्तर दे दिया; अव आप दूसरे प्रकरे 
चि तैवार हो नाद्ये । [ याक्वस्क्य--] “गामि ! पूः ॥ ५ 


वह बोटीः 'याज्ञवस्क्य ! जे द्युलोके ऊपर है, जो 
पूथिषीसे नीचे है ओर जो ुलोक ओर पृरथिवीके ` मध्यमे 
ओर खयं मी जो ये चुलोक ओर ध्रथिवी है तथा मिन्द भूत, 
वर्तमान ओर भविष्य--इस प्रकार कहते है, वे किमे 
ओतप्रोत है ॥ ६ ॥ 


उस याञवस्क्यने काः "गार्गि } जो द्युखोकसे ऊपर; 
पृथिवीसे नीचे भौर जो चुलोक एवं पृथिवीके मध्यमे है तथा 
खयं भी जो ये दुक ओर परथिवी है भौर जिन्हें भूतः 
वर्तमान ओर मविष्य- दरस प्रकार कहते है, वे सव 
आकाषे ही जोतपरोत ह ।› [ गार्गी-] कि आकाशा 
- किमे ओतप्रोत है १ ॥ ७} 


(>. 


उम याज्तव्ल्क्यने कहा; "गार्मिं ' उस इष तच्क्रो ती 
व्रह्मवेत्ता अक्षर क्रमे है 


[न [य 


बृहन मोरटः न पतलाहैःन 
छौयाष्टनवड़ादहःनलालदैः नद्ऋदहैः नष्टाया, 
न तम (अन्धक्रार) दैः नवावु दैः न कादा दैः न संगवान 
हैःनस्मदहैः न गन्धैः न ने्रहैःन करानदैः न वाणी 
हैः नमनदैः नतेजटैः न प्राणदः न स्तदैः न माप 
हैः उसमे न भीतर षैः न ब्रा दहै; वह ङु भी नहीं 
खाताः उसे कोई भी नहीं खाताः |} ८ ॥ 


गामि ! इम अक्षरके ही प्रगामनमे चूर्थं ओर चन्द्रमा 
विशेपल्प्से धारण क्वि हृष खित रहते द । दे मार्मिं ! इस 
अक्षरके ही म्रश्ठासनमे युटो यर घ्रथिवरी विेपरूपसे धारण 
क्रि हुए खित रहते ह । हे मानँ! इस अश्षरकेदी 
परद्यासनमे निमेषः सुहत, दिन-रात, अर्धमासं (पश्च ); माखः 
ऋतु ओर संरत्सर व्िदोषरूपते धारण किये हुए खित रदे 
दे दे मारि ! इस अक्षरके ही प्रश्चासनमें पूर्ववाहिनी एवं 
अन्य नदिर्यो शेत पर्वतेसि बहती ह तथा अन्य पश्चिमवराहिनी 
नदिय जिस-जिस दि्ाको बह्ने र्गती ट, उसीका अनुसरण 
करती रहती ह ¦ हे गामं ! इस अक्षरफे दी प्रयासनमे 
मनुष्य दाताकी प्रदंसा करत द तथा देवगण यजमानका ओर 
पितगण दर्बीहोमक्रा अनुवर्तन करत दहै} गागं! जो कोई 
इस रोकमे इस सश्चरकरो न जानकर हवन करताः यज्ञ करता 
ओर अनेको सहस वर्पपर्यन्त तप करता दैः उसका पह 
स्र कर्म अन्तवाल्ा दीहोता दहै) जो कोद भी इक 
अक्षरको चिना जाने इस लोकसे मरकर जाता दैः वह कपण 
( दीन ) है ओर हे गामि { जो इस अशक्षरको जानकर इषः 
लोकते मरकर जाता हैः बह व्राह्मण है) हेगार्मिं ! यह्‌ 
अक्षर खं दृष्टिका विषय न्दी, किन्तु द्रश है; श्रवणका 
विपय नही, किन्तु श्रोता है; मननका विषय नही, कन्तु 
मन्ता हे; खयं अविज्ञात रहकर दूसरौका विज्ञाता हे । इससे 
मिन कोई द्र नहीं है, इससे सिन्न कोई शरोता नहीं है, 
इसे भिन कोई मन्ता नहीं है ओर इससे भि कोई विजता 
नदीं हे ! हे गामि ! निश्चय इख अक्षरम ही आकाश ओत- 
प्रोत है । ९--११ ॥ 


उस गार्गनि कहा? पूज्य ब्राह्मणगण † आपरोग इसीको; 


४८२ 


वहत मानें कि इन यावस्क्यजीसे आपको नमस्कारद्रास ही 
छुटकारा मिल जाय } आपमेसे कोद मी कमी इन्द व्रह्मवियक 


% चरहदारण्यकोपनिषद्‌ > 


[ अध्याय दे 








वादमे जीतनेवाखा नहीं है ।' तदनन्तर धचबनुकी पुत्री गार्गी 
चुप हो गयी ॥ १२॥ 


---"----- 


नवम्‌ ब्राह्मण 
याकवलक्य-शाकल्यका संवाद ओर याश्षवस्क्यकी विजय 


इसके पश्चात्‌ इस याजवस्क्यसे शाकल्य विदग्धने पूः 

ध्यज्ञवस्केय ! कितने देवगण दँ १, तव याज्ञवर्क्यने इस आगे 
कही जनेवाली निविद्से ही उनकी संख्याका प्रतिपादन 
क्रियां } व्वेश्वदेवकी निविदूमे अर्थात्‌ देवतार्थकी संख्या 
बतानेवाठे मन्तरपदोमें जितने वतलये गये हैः वे तीन ओर 
तीन सौ तथा तीन ओर तीन सहसत ८ तीन हजार तीन सौ 
छः ) ह ।; [ तव श्ाकस्यने ] प्ठीक है! एेसा कहा । फिर 
पूछा 'याक्चवस्षय | कितने देव द ¢ याज्ञवस््यने काः 
नैतीसः । [ साकल्यने ] 'ठीक है, एेसा कहा ओर पूछा (तो? 
याक्चवस्क्य ! कितने देव है £ [ याज्ञवस्व्य--] छः: । 
[शकल्यने] "दीक ह, फे कहा ओर फिर पू; ध्याज्वस्वय | 
कितने देव ई १ [ याज्वस्क्य-] "तीन !› [ शाकस्यने ] 
ष्ठीक हैः एेसा कहा ओर पुनः पूछा; (याज्ञवस्क्य ! कितने 
देवं द ¢ [ या्वस्क्य--] (दो | [ शकल्यने | ठीक 
हैः रेखा कहा ओर पूछा; भ्याक्चवल्क्य } कितने देव है १ 
[ याजवस्स्य--] छद्‌ ।' [ शाकस्यने ] (ठीक दै" एेसा कदा 
ओर पूछा, '्या्वल्क्य ! कितने देव हैँ १ [ याज्ञवस्क्य--] 
एक ।; [ साकल्ये ] दीक दै एेसा कहा ओर पूछा ध्वे 
तीन ओर तीन सौ तथा तीन ओर तीन सहस्र देव कौन-से 
ह ?॥ १॥ 

उस याज्ञवस्क्यने कहा; ध्ये तो इनकी महिमा दी द । 
देवगण तो तैँतीस ही ह ।› [ शाकस्य--] ध्वे ततीस देव 
कौन-से है £ [ याज्ञवस्क्य--] “आठ वसु, ग्यारह रुदर, बारह 
आदिव्य-ये इक्तीस देवगण है तथा इन्द्र ओर प्रजापतिके 
सहित तैतीस हैः ॥ २ ॥ 

[ शाकल्य--] “दु कौन है १ [यालवस्क्य--] अग्नः 
प्रथिवी, वायु; अन्तरिश्चः आदित्यः द्युलोकः चन्द्रमा ओर 
नक्षत्र-ये वयु हैः इन्दीमि यह सब जगत्‌ निहित है, इसीसे 
येव्युरहैः॥२३॥ 

[ ्ाकस्य--] ^शद्र कोन दैः [ या्वस्क्य--] "पुर्षे 
ये दत प्राण ८ इन्नर्यो ) ओर ग्यारह आत्मां (मन )। 
ये जिस समय इस मरणशीरु ररीरसे उत्रमण करते दै, उस 
समय ररते दै; अतः ` उत्रमणकारमे अपने सम्बन्धियौकों 


रुलते है; इसख्यि रोदनके कारण होनेसे सद्र" कहलाते हैः ॥ ४॥ 

[ शाकल्य--] आदित्य कौन है १ [ यावस्क्य-] 
्सवत्सरके अवयवभूत ये बारह मास ही आदित्य है; क्योकि 
ये इस सवका आदान ( ग्रहण ) करते हुए चरते है, इसलियि 
आदित्य है" ॥ ५ ॥ 

[ शाकल्य--] “न्द्र कौन है ओर प्रजापति कोन है ! 
[ याजञवस्क्य---] (लनयिलु ( विद्युत्‌ ) ही इन्दर दै ओर यज्ञ 
प्रजापति है 1 [ शाकल्य-- ] (सनयिलनु कौन है ¢ 
[ यारवस्क्य--] श्वन्न ।› [ शाकस्य--] ध्यज्ञ॒ कौन 
हे £ [ याज्वंरक्य--] “ञ्चगणः | ६ । 

[ शाकल्य--] छः देवग कोन है १ [ याज्ञवरक्य--] 
४अभ्नि; एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओर ययुरोक्र--ये 
छः देवगण द । ये बखु आदि तैतीस देवताओके रूपमे अग्नि 
आदिछःदीरहैः॥७॥ 


[ शकल्य--] वे तीन देव कौन दै १, [याक्ञवस्क्य--] 
ध्ये तीन रोक ही तीन्‌ देव है । इन्दीमं ये सव देव अन्तर्मूत 
है 1: [ शकस्य--] धे दो देव कौन ह £ [ याशवस्क्य--] 
अन्न जर प्राण } [ शाकस्य--] “द देव कौन है १ 
[ याकवस्क्य--] “जो यह बहता दैः ॥ ८ ॥ 


य्ह एेसा कहते है - “यह जो वायु है एकी-सा बहता 
हे; फिर यह अध्यरध--उद्‌ किष प्रकार है £ [ उत्तर] 
(क्योकि इसीमे यह सव क्रुद्धिको पराप्त होता है, इसि यह 
अध्यर्धं ( डेढ ) दे !; [ शाकल्य--] "क देव कौन है £ 
[ याज्ञवस्क्य--] श्याण; वह ब्रह्म दैः उसीको स्यत्‌, एेसा 
कहते हैः ॥ ९ ॥ 

[ चाकल्य-] श्यूथिवी ही जिसका आयतन है तथा 
अभि लोक ८ दर्चनराक्ति ) ओर मम ज्योति ( संक्प- 
विकल्पका साधन ) है, जो भी उस पुरुषको सम्पूणं अध्यात्म 
कार्य.करणसमूहका परम आश्रय जानता है, वष ज्ञाता ( पण्डित) 
है | याक्ञवस्क्य ! [ तुम तो निना जाने ही पण्डित्‌ होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ] | [याक्वस्क्य-- | “जिसे त॒म सम्पूर्णं 
आघ्यास्मिक कार्य-करण-संघातक परम आश्य बतलति हो, 


ब्राह्मण ९ | 


% महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 
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यानामन ावकवाकककष्कककाकापयकयकवावककव त 








उस युर्पकरो तो मै जानता | यह जो दारीर-पुखप दैः 
वही यह है । याकस्य ! ओर बरोलये 1? [ याकद्य- |-अच्छा; 
उसका देवता कौन है ?: तवर याक्ञबस्क्यने (अमृतः ठेस 
कहा | ९० | 

[ राकस्य-- | “काम ही जिसका आयतन है हृदय लोक 
हे ओर मन ज्योति है, उस पुरपक्रो जो मी सम्पूण आध्यात्मिक 
का्य-करण-समूहका प्रम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता दै । 
याज्ञवस्क्य ! [ तुम तो विना जने ही पण्डित हनेका अभिमान 
कर रहे हो | ] | [ वाज्ञघस्क्य--] “जिसमे ठुम सम्पूणं 
आध्यासिक कार्य-करण-संघतिक्रा परम आश्रय चतस्मते 
होः उस पुर्पको तो मै जानता द| जो भी यह काममय 
पुष है वही यह है । हे ाक्रल्य ,! भर बो ।? 
[ शाकस्य--] “उसका कौन देवता है ? त्र याज्ञवस््यने 
कहा--“खिर्योः |¦ ११ ॥ । 

[ साकल्य--] “रूप ही जिसका जायुतन दैः चक्षु लोक 
है ओर मन ज्योति है, जो मी उस पुसुपन्ना सम्ू्णं अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है वही ञाता है । हे 
याज्ञवस्क्य | [ त॒म तो विना जाने ही पण्डित होनेकरा अभिमान 
कर रहे हो ! |}: [ याज्ञवस्क्य--] तुम जिसे सम्पूर्णं अध्यास 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बताते हो, उस पुशूपको 
तो मै जानता हूं | जो मी यह आदित्यम पुरुप हैः वही यह 
डे! हे शाकल्य ¦ ओर बोलो ।› [ शकल्य--] (उसका 
देवता कौन दै १ त्र याजवस्क्यने (सत्यः रेखा कहा | १२ ॥ 


[ शाकस्य--] “आकरा ही जिसका आयतन है, श्रोत्र 
खोक है ओर मन ज्योति दैः जो भी उस पुरुषको सम्पूण 
अध्यात्म कारय-करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही शाता 
हे । हे याज्ञवस्क्य ! [ त॒म तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ] ।› [ याज्ञवर्क्य--] (वम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
पुरषको तो मँ जानता हू । ज भी यह शोतरसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क 
पुष है, यदी वह है; हे शाकस्य ! ओर बोले ° [ साकल्य--] 
“उसका कौन देवता है १ तब या्वस्क्यने "दिशर्पैः शेवा 
कहां |! १३ ॥ 

[ शाकस्य] (तम ही जिसका आयतन है, हृदय कोक 
है, मन ज्योति दै, जो भी उस पुरुपको सम्पूर्णं अध्यात्म कार्य- 
करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है, याक्ञवस्क्य 
[ ठम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे 
हयो ! ]। ` { याक्वस्क्य--] (्ठुम जिसे समस्त आध्यात्मिक 





कार्म-करण-समृहका परम्‌ आश्रय बरतने हाः उम पुरपको तेम 
जानता हूं | जो भी चह छायामय पुरुप हैः वही य्‌ ई। 
शाकटय ! ओर बोलो ।; [ शाकस्य--] “उसका कौन 
देवता है ?: तव याज्ञवल्वयने मृत्युः ठेखा कहा ॥ १४ ॥ 

[ शाकस्य--] “रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र टटोक 
दै ओर मन ज्योति दैः उस पुर्पकरो जो मी सम्पण अध्यात्म 
काथं-करण-संवातक्रा प्रम आश्रयं जानना दैः वही ज्ञाता हे | ह 
याज्ञक्क्य ! [ तुम नो विना जाने ही पण्डित होने 
अभिमान कर रई दरो ! | {: [ याकवल्त्य--] शुम जिसे सम्पू 

अध्यात्म करर्य-करण-सं्रातका परम आश्रय वतरते हो, उस 

पुरयको तो मँ जानता हं । जो मी यहं आद्यं ( दर्षण } के 
भीत्तर पुस दैः वदी यह दै ! हे शक्रस्य ! ओर्‌ बोलो 1: 
[ शाकस्य--] *उसक्ा देवता कौन दै १ तवर याज्ञवस्क्यने 
{असुः ठेस कदा ॥ १५॥ 

[ शाकस्य--] (जल ही जिसका आयतन दै, हृदय लकं 


हे ओर मन ज्योति हैः उस पुरपको जो भी सम्पूणं अध्यात्म 


कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता हैः वही ज्ञाता है । हे 
याज्ञवर्क्य ! [तुम तो विना जाने ही विद्वान्‌ हौनेका 
अभिमान करं रहे हो ! ]।' [ यरवस्क्य-- | “जिसे तुम सम्पूणं 
अध्यात्म कार्य-करण-खभूहका परम आश्रय वतते हो, उस 
पुखषको तो मँ जानता द्रं! जो मी यह जल्मे पुख्य हैः वही 
यह्‌ है ! हे शाकल्य ! ओर बोरे ।: [ शाकस्य--] सका 
कौन देवता है £ तब याच्चवल्क्यने '्वखुणः एेसा कदा | १६॥ 

[` गराकस्य--] प्वीर्थं ही जिसका आयतन है, हृदय लोक 
हे ओर मन ज्योति है, जो भी उस पुरषको सम्पूणं अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता हैः वही ज्ञाता है । दे 
याज्ञवस्वय ! [ दम तो निना जाने दी विद्रान्‌ शेनेका अभिमान 
कर रदे हो ! ]" [ याक्चवस्क्य--] जिसे तुम सम्पूणं अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतत्यतेष्टोः उस पुरषकोतो मँ 
जानता हूं! जो भी यह पुत्रस्य पुरुष हैः वदी यह है । ह 
साकल्य ! ओर बोलो ।' [ छकस्य--] ८उखका कौन देवता 
है £ तब यारवस्क्यने "प्रजापतिः एेखा कदा ॥ १७ ॥ 


{शाकस्य 1; एेसा याज्ञवर्क्यने कहा (इन बाक्णोने निश्चय 
ही वुम्दे अंगे निकाल्नेका चिमटा बना रक्खा दैः॥ १८॥ 

षे याज्ञवस्क्रय !› ेखा साकर्यने कदा; प्यहं जो तुम इन 
कुरुपाञ्रारूदेशीय ब्राह्यर्मोपर आश्षेप करते हो सो क्या त॒म 
ब्रहवेत्ता हो-एेसा समन्चकर करते हो १ [ याक्वर्क्य-- 


भेरा ब्जा यड है कि ] “सँ देवता ओर प्रतिष्ठाके सुदित 


७८ 


` # चृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ३ 








दिशाय ज्ञान रखता दर|: [ शक्ल्व--] ध्यदि ठम 
देवता ओर प्रतिष्ठके सदित दिशार्थोको जानते ह्यो [तो 
बतयो ] इस पृवदिशानं तम किस देवतास युक्त हो ! 
[ याज्ञयल्रय--] "वरहो म आदित्य ( सूं ) देवतावाा हू | 
[शकद्प--] वह्‌ आदित्य करसे प्रतिष्ठित दै £ [ यावस्क्य - |] 
नेवने ।: [ शाकस्य--] नेत्र क्रिसने प्रतिष्ठित दै 
[ य॒क्तवरस्क्य--] रूपेम, क्योकि पुरुष नेत्रते ही सूपौको 
देखता है ।: [ चाक्य-] रूप क्रिस प्रतिष्ठित है ? 
या्ञमस्वेयने कहा; दये, क्योकि पुरुप दयसे दी स्योको 
जानता है, अतः हदयमे ही रूप प्रतिष्ठित ई ।› [ खाकल्य--] 
दे याज्ञवस्क्य ! यह वात पेषी ही है ॥ १९-२० ॥ 


स दश्चिण दिशामे तुम कौन-ते देवतावलि हो 
[ याज्ञयस्क्य- | “यमदेवतावाखा दर |: [शक्स्य--| (वहं 
यम्देवता किसे प्रतिष्ठित है £ [ याज्ञवल्क्य --| "यज्ञम 
[ शाकस्य--] ध्यज्ञ किसे प्रतिष्ठित हे  [ याज्ञवस्क्य--] 
षश्चिमामें 1; [ शाकल्य--] ष्दश्चिणा किम प्रतिष्ठित है ¢ 
[ याज्वस््य--) रद्धामै; क्योकि जव पुरुष श्रद्धा करता दैः 
तभी दक्षिणा देता है; अत; श्रद्ध ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है! 
[ चाकस्य--] श्रद्धा किसे प्रतिष्ठित है £ याज्ञवस्प्यने 
वहा, दये; क्योकि इृदयसे हयी पुरुप शद्धाको जानता हैः 
अतः दयम ही शद्धा प्रतिष्ठित है । [ दाकल्य--] 
वक्व यह वातरेसी ही दैः] २१॥ 
धस पश्चिम दिया ठम कौन-ते देवतावाठे दो ? 
{ वाज्ञवस्प्य--] "वरुणदेवतावाल हँ ।› [ शाकल्य--] वह 
वरुण क्रिस प्रतिष्टित है ? [ यजञ्सकरय--, ॥ 
[ शाकल्य--] (जल किसमे प्रतिष्ठित ह ! [ याशवस्क्य--] 
ववीयमे । [ शयाक्रव्य--] वीरय करिसमे प्रतिष्टित है 
[ यज्ञवस्क्य--] "हृदयमे; दसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न 
हए पुत्रको लेग कहते हँ कर यह मानो पिताक हदक्से ही 
निकला है, मानो पितके दये ही बना हैः क्योकि हृदयम 
ही वीर्यं सित रहता है ।; [ शाकस्य--] प्या्ञवक्य ! यह्‌ 
बात ेसी दी हैः ॥ २२॥ 


(इस उन्तर दिशचामे ठम किस देवतावाङे ह्यो? 


[ याज्ञवस्क्य--| (सोमदेवतावाला दँ । [ शाकल्य--] . 


“वह सोम क्रिस प्रतिष्ठित हे १ [ याज्वस्क्य--] दीक्षे |? 
[ शाकल्य] ष्दीक्षा किस्म भतिष्ठित है १ [ याज्वस्क्य | 
सतयन; इसीसे दीक्षित पुरषसे कहते है कि सत्य्‌ बोको; क्योकि 


सप्यमे ही दीक्षा प्रतिष्टित है ` [ शाकट्य--] (सत्य किसे 
प्रतिष्ठित हे £ हृद । एेसा याज्ञप्स्यने कहा } व्क्योकि 
पुरुप दयसे ही सत्यको जानता है, अतः हृदयम ही सव्य 
प्रतिष्ठित है }› [ शाकल्य--] “याङ्घवस्कय ¡ यह्‌ बात रेसी ही 
है ॥ २३॥ | 

८इसशरुवा दिदे तुम कौन देवतावठे हो १ [याज्ञवसक्य-] 
'अभ्रिदेवतावाल हू |` [ शाकत्य--] ` वह अभि किसे 
रतिष्ठित है १ [ यावस्क्य--] वाकम ।° [ शक्य] 
वाक्‌ किसने प्रतिष्ठित है  [ याज्ञवस्क्य-- | दयम ।* 
[ शा्रस्य--] (दय किसे प्रतिष्ठित ह £ ॥ २४॥ 

याज्ञ्र्क्यने "अददछिक | ८ प्रेत ! )› ेसा सम्बोधन करके 
कहा---“जिस सपय ठु इसे . हमसे अलग मानते हो, उस 
समय यदि यह ( हृदय--भआत्मा ) हमसे अल्गहो जायते 
इस रारीरको कृत्ते खा जार्थे अथवा इसे पक्वी चच मारकर 
मथ उकः |} २५] । 


तुम ( शरीर ) ओर आत्मा ( हृदय ) किसे प्रतिष्ठित 
हो £ [ याश्वस्क्य--] श्प्राणम | [ शाकल्य-] ध्प्राण 
किसे प्रतिष्ठित है १ (अपानम ।; 'अपान किसे प्रतिष्ठित 
हे £ च्परानमे | भयान किसने प्रतिष्ठित है १ 'उदानमें }? 
“उदान करसमे प्रतिष्ठितहै १ "समानत ।' “जिसका मधुकाण्डमे | 
भेतिनेतिः एेला कदकर निरूपण करिया गया है, वह आत्मा 
अग्ह्य है वह ग्रहण नहीं किया जा सक्ता, अदीर्यं है- 
वह शीणं ( नष्ट ) नदीं होता, असङ्ग है-- पह संसक्त नहीं 
होता; असित है--वहं व्यथित ओर हिंसित नहीं होता । ये 
आट ( पृथिवी आदि ) आयतन ह, आठ (अभ्नि आदि ). 
लोक है, आठ ( अमृतादि ) देव है ओर आठ (शरीरादि) 
पुरुष है । वह जो उन पुरषोको निश्वयपूरवैक जानकर उनका 
अपने हृदममे उपसंहार करके ओपाधिक ध्मोका अतिक्रमण 
विये हए दै, उस ओपनिषद पुशूपको मै पूछता ट; यदि दुम: 
मुञ्चे उसे स्षटतया न॒बतत्म सकोगे तो वुम्हारा मस्तक गिर 
जायगा |° याज्ञवस्क्यने यो कहा ठु शाकस्य उसे नदीं जानता . 
थाः इसखिये बता नहीं सकरा एवं उसका मस्तक गिर गया । यही 
नही अपितु चोरल्येग उसकी हड्कियोको छु ओर समश्चकर्‌ 
चुरा ठे गये ॥ २६ ॥ 
फिर याज्ञयस्क्यने कहा, पूजनीय बाह्मणगण ! आपसे 
जिसकी इच्छा हो, वह सुद्यसे प्रश्न करे । अथवां आप समी 
मु्ञसे प्रभ कर | इसी प्रकार आप्ते जिसकी इच्छा हो, उसे, 
म म्न करता हूँ या आप समीसि मै पश्र करता हूं ।' क 
उन ब्राहर्णोका साहस न दूजा ॥ २७॥ 





याज्ञवस्क्यने उनसे इन शोको द्वारा प्रर किया--वनस्यति 
८ विश्चाकता आदि गुणोसे युक्त ) रक्ष जैसा (जिन धर्मेम 
युक्त ) होता दैः पर्प ( जीवका शरीर ) भी दैसा दी ( उन्दीं 
धर्मोसे सम्पन्न ) होता है यह वरिर्कुर सत्य दै ¦ वृक्षक पत्ते 
हेते दै ओर पुरपके शरीरम पत्तोकी जगह रोम होते है; 
पुश्षके शरीरम जो त्वचा ( चाम ) है, उसकी समतामें इस 
इक्षके वादरी मागमे छार होती है । पुरुपकी त्यचसे दी 
रक्त निकख्ता है ओर इक्षकी भी तचा ८ छक ) खे ही गोद 
निकलता हे । बक्ष मौर पुरुपरकी इस समानताकरे कारण ही 
जिस प्रकार आधात ्गनेपर श्रक्षमे रस निकलता है, उसी 
ग्रकार चोट खाप हुए पुरुध-शरीरसे रक्त प्रवाहित होता 
दै | पुरुषकरे दारीरमे मांस दते ह ओर वनस्पतिके ाकर 
(-खालका भीतरी अंडा ); पुरपके खराय ( शिरा ) होते है ओौर 
दृक्षमे किनाट ( यकरके भी भीतरका अदाव्िपर ) ] बह 
किनार ल्लायुकी ही मति स्थिर होता द । पुनपके श्नायु-लल्के 
भीतर उसे हड्यो दोती दैः वेमे दी ब्रन किनास्के भीतर 
काष्ठ ह तथा मजा तो दोनेम मजञकरे दी स्यान निध्वित की 
गयी है| किंतु यदि ब्रक्षको काट दिया जातादै तो ठह अग्ने 
मूख पुनः ओर भी नवीन होकर अद्कूरित दो आता है; 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 
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इमी प्रकार यदि मनुप्यको मन्यु कार इदितो व्ह (बरृक्नकी 
भति )किस मूढसे उवयन्न होगा ? । वह्‌ वरयम उलन्न दोता 
है-रेसा तो मत को; वयक वीर्य ते जीविन पुर्यमे ही 
उयन्न हेता है [ मृत पुल नहीं ] । वक्ष मी [ केवल 
तने ही नहीं उदयन्न होताः ] बीजमे मी उयन्न होता दैः 
वितु वीजे उन्न होनेवाला ब्रक्ष भी कट ऊनेकर पश्चात्‌ पुनः 
अङ्कुरित होकर उन्न दोना दवैः चह पर्श्र देना गया दै । 
पर यदि इश्नको जडसष्टित उखाड़ दिया जवते व्ुष्ि 
उन्न नदरी होगा; इसी प्रकार यदि मनुध्यक्रा मृत्यु छेदन 
कर देतो बह कि मूलम उत्पन्न हेतादहै१। [यदिद 
माना जय क्रि] पुस्पं तो उन्न होही गादः अतः 
फिर उतमन्न नहीं होता [तो वह ठीक नदी; क्योकि वह 
मरकर पुनः उस््होता ही दै] एसी ददान भूक 
पश्चान्‌ दमे पुनः कौन उन्न करेगा? [यद्‌ प्र दैः 
त्राह्णोने इसका कोई उत्तर नहीं दिया; इसन्विि रति स्वं 
ही उसका निर्देश करती है] तरिज्वान आनन्दं व्रह्म दैः वद्‌ 
धनदाता ( कमं करनेवाछे यमान ) की परम गति दै शर 
व्रह्मनि ब्रह्मवेत्ता भी परम आश्य रै ॥ १-७ | । २८ 





॥ वतीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 
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¢ 
चतुर्थ अव्या 
प्रथम्‌ ब्राह्मण 
जनक-याज्ञवच्क्य-संवाद 


वेदेह जनक आसनपर सित थां । तमी उसके पास 
या ज्ञवस्वयजी आवे । उनसे [ जनकने ] कटाः ध्याज्ञवखक्यजी | 
केरे पधरे १ पथुयोकी इच्छाम, अथवा सष्न्त [ ग्रभ 
श्रवण करने ] क लिये १ (रजन्‌ | मे दोनौके ल्य आया हूः 


एसा [ याक्ञवस्व्यने ] कहा 1 १ ॥ 


[ याज्वस्वय-] प्ुमसे क्रिसी आचार्यने जो कहा हैः 
वह हम मुने }› [ जनक्र-] 'युद्चसे दििनके पुत्र जित्वनि 
काह क्रि वाक्‌ ही ब्रह्म है 1: [ याज्ञवस्वय- | “जिस प्रकार 
मातृमान्‌ पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ केः उसी प्रकार उस 
िलिनके पुत्रने ष्वाक्‌ ही ह्य दै! एेसा कहा हैः क्योकि न 
बोरनेवचेको क्या खम हो सकता है! किन्तु क्या उसने 
उसके आयतन जर प्रतिष्ठा भी बतखये ह १ [ जनक] 
ुञ्ञे नदी बतलये ।› [ यारवस्क्य- | “राजन्‌ ! यह तो एक 
ही पादवाला ब्रह्म है ।: [जनक] 'याक्षवस्क्यजी ! वह मूच 
आप वतस्रश्ये ; [याक्षवल्क्य-] “वाक्‌ ही उसका आयतन है . 
जर आका प्रतिष्ठा दै; उसकी ध्रा" इसत प्रकार उपासना 
करे 1: [ अनक] 'याज्चवस्क्यजी ! परता म्या ह १ "राजन्‌ ! 
वाक्‌ दी प्रहता है” एसा याश्वस्क्यने कहा, हे सम्राट्‌ ! बाकृसे 
ही बन्धुका शान होता है ओर राजम्‌ ! ऋग्वेदः यजुद, 
सामवेदः अथववेदः इतिहासः पुराणः निद्या; उपनिषद्‌; 
चटोकः सूरः अनुव्याख्यान; व्याख्यानः इष्ट; हूतः, आरित 
( भूखेको अन्न खिनेे होनेवले धर्मं ); पायित ( प्याखेको 
पानी पिखनेसे होनेवाले धर्म )› यह रोकः परलोक ओर समस्त 
मूत वाकसे ही जाने जाते ह} हे सम्राट्‌ ! वाक्‌ ही परह्य 
है । इस ग्रकार उपासना करनेबालेको वाक नहीं त्यागतीः 
सम्पूरणं भूत उसको उपहार देते ह । जो विद्वान्‌ इसकी इख 
प्रकार उपाचना करता है, वह देव होकर देवको प्रात होता 
ह | बिदेहराज जनके कहा आपको--जिनसे हाथीके 
समान वेर उत्पन्न हौ एेसी- सदृ गौणे देता दर ।; उस 
याज्ञवस्क्यने कहा---भेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि रिष्यको 
उपदेशके द्वारा कृतार्थं क्रिये बिना उसका भन नहीं ठे जाना 
चायः ॥ २॥ 


[ याशवल्क्य] (्ुमसे किसी [ आचाय ]ने जो भी क्हा 
दैः वद हम सुनें । [ जनक-] “मुस्त शरल्वके पुत्र उदके 


धराण ही रह्म है" ठेस कहा है |> [याज्ञवस्क्य-] “जिस प्रकार 
मात्रमान्‌, पित्रुमान्‌ आचार्यवान्‌ कहे; उसी प्रकार उस 
छल्वके पुत्रे राण ही ब्रह्य हैः एेसा कहा दैः क्योकि 
प्ाणक्रिया न करनेवल्फो क्या छाम हो सकता है १ किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी वतलये 
ह १ [ जनक-] ममुञ्चे नहीं बतरये }; [ याज्ञवस्क्य-| 
भ्राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाखा ब्रह्म है । [ जनक] 
धयाज्ञवस्क्यजी ! वह मुञ्चे आप बततइये } [ या्वस्क्य-] 
प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, उसकी प्रियः 
इस सूपसे उपासना करे । [ जनक] 'याज्ञवस्क्यजी | 
प्रियता क्यादै दि सम्राट्‌! प्राण ही प्रियता हैः एेषा 
याकवस्क्यने कहा, "राजन्‌ ! प्राणे दिये ही छोग अयाज्यसेयजन 
कराते है, प्रतिग्रह न छेनेयोग्यसे प्रतिग्रह ठेते र तथा 
जिस दिशामि जाते दहै उसमे ही वधकी आशंका करते है । ह 
सम्राट्‌ ¦ यह सब प्राणके स्थि ही होता ह । हे राजन्‌ ! प्राण 
ही परम ब्रहम है । जो विद्वान्‌ इसकी इख प्रकार उपासना करतां 
है, उसे प्राण नहीं त्यामताः उसको सब भूत उपहार देते ई 
ओर यह्‌ देव होकर देवोको प्राप्त होता है! शनै आपको 
हाथीके समान दृष्ट-यु् वै उयन्न करनेवाली एक सहख मौर 
देता हूः रेखा विदेहराज जनकने कहा । यारवस्वयने कहा; 
भरे पिताका विचार था कर रिष्यको उपदेशके द्वारा क्तार्थ 
क्रिये विना उसका धन नदीं छे जाना चायः ॥ ३॥ 

[ याज्ञवल्क्य] प्वुमसे किषी आचार्यने जो भी कटा दै, 
वह हम सुने 1: [ जनक-] ““मञ्षसे बरष्णके पुत्र बङुने कषा 
हैकि ष्व ही ब्रह्म हैः |; [ यारघस्क्य-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌; पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कदे, उसी प्रकार उस वार्ष्णने 
ध्चकषु ही ब्रहम हैः एेसा का दहै, क्योकि न देखनेवल्को क्या 
लभ हो सकता दै १ क्रतु क्या उसने तुम्दै उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बलये है ४ [ जनक-] ध्युञचे नी 
बतल्ये ` [ याशवल्क्य] हे सम्राट्‌! यह तो एक दी पादवाला 
ब्रह्म हे ।› [ जनक-] ध्याज्वस्क्यजी ! वह मु्चे आपः 
बतखद्ये ।; [ या्िवस्व्य-] ‹“व्वक्षु ही आयतन है, आकाशि 
प्रतिष्ठा है, इसकी “सत्यः इस रूपसे उपासना केरे 1 [ जनक- | 
¢हे याहवस्वय ! सत्यता क्या हे १ दे राजन्‌ ! चष्वु दी सत्यता ` 


ह्मण १ ] 








हिः एेसा याज्ञवस्क्यने कहा } “हे सम्राट्‌ ! चक्षुसे देखनेवलेते ही 


'क्यातूनेदेखाःएेता ज्व कहा जाता दै ओर बह फटता ` 


देके देखाः तो वह सत्य होता है! राजन्‌ ! चक्षुदी 
परम व्रह्म है । जो विद्वान्‌ इसी इस प्रकार उपास्नना करता 
हैः उसका चश्रु त्वाग नहीं करता; सव भूत उसको उदार 
देते हं ओर बह देव होकर देवौको प्रात होता है ।:: “मै आपको 
हा्थीके समान द-प वैल उत्पन्न करनेवाली एक सह गैर 
देता हूः सा विदेहराज जनकने कहा । उस याज्ञवस्क्यने कटा; 
शेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशक द्वारा तार्थ 
क्रिय तरिना उसका धन नदीं ले जाना चाहियेः ॥ ४ ॥ 

[ याज्ञवस्क्य-] तुमसे किसी आचार्यने जो मी कदा दैः 
वह्‌ हम सुनें ।; [ जनक- `] “मुज्जसे भारद्वाज-गो्रोयन्न 
गदं भीनिपीतने कडा है करि रत्र ही बह्म हैः ।* [ याज्ञवल्क्य ] 
£०जिस प्रकार मावृमान्‌ः पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ केः उसी प्रकार 
उस भारद्याजने श्रोत्र दी ब्रहम हैः एेसा कदा है; क्योकि न सुनने- 
वलेको क्या खभ ह्यो सकतादै? वित क्या उसने तुमह 
उसके आयतन ओर भतिष्ठा भी वतल्यये ह ! [ जनक] 
“ञ्चे नहीं बतरये 1* [ याकवस्क्य- | दे सम्राट्‌ ! यह तो 
एक ही पादवारा ब्रह्य दै 1; [ जनक-] दे यवस्य ! वह 
सज्ञे आप बतलादये ।: [ याज्ञवस्क्य-] ““शरो ही आयतन दै; 
आकाद् प्रतिष्ठा है तथा इसकी "अनन्तः इस शूपसे उपाषनां 
कर ।* [ जनक--] ® या्ञवस्क्य ! अनन्तता क्या है १ 
सम्राट्‌ ! दिका ही अनन्तता है, खा याज्ञवस्क्यने कटाः 
'इसीसे हे सम्राट्‌ ! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह 
उसका अन्त नही पाता; क्योक्रि दिर अनन्त ह ओर दे 


सम्राट्‌ ! दिशँ ही भो दै । श्रोत्र ही परम ऋ दै । जो. 


विद्वान्‌. इसकी इस प्रकार उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग 
नदीं करता; स्र भूत उसो उपहार देते है ओर वइ देव 
होकर देरवोको प्रास होता है ।› भै आपको हाथीके खमान इृ्ट- 
पुष्ट बैर उत्पन्न करनेवाटी एक दख गौर्पँ देता ह" एेख 
विदेहराज जनकने कदा | याज्ञवस्क्यने कहा; भेरे पिताका 
बिचार था कि शिष्यको कताथ किये बिना उसका धन नदीं के 
जाना चादयः ॥ ५ ॥ 

[ याशचवस्क्य-] तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा हैः 
वह हम सुनें ।; [ जनक-] “मुञ्चे जबाद्यके पुत्र सत्यकामने 
कहा है किं "मन ही बरह्म है' 12 [ याज्ञवस्क्य-] ““जेसे मातृमान्‌ 
पितृमान्‌? आचार्यवान्‌ केः उसी प्रकार उस जवालके पुत्रने 
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भ्मनदही ब्रह्मदरैः एेमा कहा द; क्योकि मनोहीनकरौ क्या रभ 
हो स्फ़रतादह? चिनु क्या उसने तुं उसके भायत्तन अर 
प्रतिष्ठा वतत्प्रये ह 1; [ जनक-] भ्ुञचे नहीं वत्य 1 
 याज्वस्कय-] दे सम्राट्‌ ' वह तो एकं दी पादवःला ब्रह्म 
वह्‌ सुञ्च आ वत्तद्यद्ये } 
[ वाज्ञवस््य-] धमन ही सायतन दैः आक्राय प्रतिष्ठा दैः 
इसकी आनन्द? इन रूपमे उपामना कर 1; [ जनक] 
'याक्वस्क्य ! आनन्दता क्वा ह द्द सम्राट्‌ !मन दही 
आनन्दता दः एेमा याज्ञवल्क्य कदा? श राजन्‌ ! मनने दही 
ख्रीकी इच्छा करता है; उसमे अनुरूप पुत्र उन्न होता हैः 
यह आनन्द द । हे सम्राट्‌ ! मनी परम ब्रह्म द। जों 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता दै; उमर मन नही 
त्यागताः सव भूतं उसका उपकार करते हं तथा वह देव 
होकर देवको प्राप्त होता है । भमै आपको हाथीके समान 
इट-पुष्ट वैर उलन्न करनेवाली एक सहल ग देता हः एेसा 
विदेहराज जनकरने कहा } याज्ञवस्त्यने कहा; भ्मेरे पिताका 
विचार था किं रिष्यको उपदेरके द्वारा तार्थं कि चिना 
उसका धन नहीं छे जना चाहियेः ॥ ६ ॥ 

[ याज्ञवस्क्य-] भ्ुमसे करिती आचार्ये जो भी कहा हे 
वड हम युन 1: [ अनक] “मुश्षसे विदग्ध शाकस्यने कटा 
है कि “हृदय ही बह्म हैः! [ यावस्क्य-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचायंवान्‌ पुपर उपदेश्च करे, उसी 
प्रकार उस शाकल्यने श्टदय ही बरह्म हैः एेखा का है; क्योकि 
हदयहीनको क्या मिरु सक्ताहै१ किंतु स्या उसने तदे 
उसके आयतन ओौर प्रतिष्ठा भी बतलये ह १? [ जनक] 
“ञ्चे नही बतल्मये । [ यावस््य-] हे सम्राट्‌ ! यह तो 
एक पादवास्म ही अह्च है ।› [ जनक] ध्याक्षवस्वयं { वह्‌ सुश्च 
आप बतस्मदये ॥ [ यावस्क्य-] ““हृदय ही आयतन हैः 
आकार प्रतिष्ठा है तथा इसकी “यितिः इस रसूमसे उपासना 
केरे 1; [जनक--] “याज्वस्कय ¡ खिितता क्या हे € सम्राट्‌ { 
हदय ही सितता हैः एेखा याक्ञवस्क्यने कहा, (राजन्‌ ! हृदय 
ही समसत भूतोका आयतन दै, हृदय दी सब मेरतौकी प्रतिष्ठा ह 
ओर हृदयम ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होति है ! हे सम्राय्‌ । 
हदय ही परम ब्द €} जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, उखकां हदय त्याग नहीं करता; सब भूत 
उसको उपहार खमपण करते है ओर बह देव होकर देरवोको पास 
होता है !: वैदेह जनकने कदा; शनै आपको हाथीके समान 


४८८ 


% वृहदारण्यकोपनिषद्‌ # . 


[ अध्याय ४ 








हृ्ट-पु वरै उसन्न करनेवाटी एक सद गौर देता हू | 


याज्चवल्क्यते कदा, भ्मेरे प्रिताका व्रिचार था क्रि चिष्यको 


द्विती 


उपदेदके द्वारा कृतार्थं कि विना उसका धन नहीं ठे जाना 
चाहिये" ॥ ७ ॥ 


देतीय ब्राह्मण 


याक्लवल्क्यका जनकको उपदेश 


चिदेदराज जनक्रने कूर्च [ नामक एक विदोप ्रकारके 
आसन ] से उटकर [ वा्नवस्क्यके | समीप जाकर कटाः 
धयाज्ञवल््यजी! आपको नमस्कार दैः यु्चे उपदेश कीभििये 1 
उस ८ याज्ञवल्क्य ) ने कहा, श्यजन्‌ ! जिस्‌ प्रकार ठय मा्ं- 
को जानेवःर परप सम्यक्‌ प्रकारसे रथ या मोकराका आधरय 
ले) उसी प्रकार दुम इन उपनिपदौ ( उपासनाओं ) से युक्त 
प्ाप्रादि ब्र्मोकी उपासना कर समाहितचित्त दो गये हो । इस 
करार दुम पूज्यः श्रीमान्‌, अधीतपरेद भौर उक्तोपनिषत्क (जिसे 
आचार्यने उपनिद्का उपदे कर दिवा दै-रेसे ) हो गमे हो। 
इतना होनेषर भी वत्ताभो नुम इस दरीरमे टकर कहौ जाओगे ¢ 
{ जनक] “भगवन्‌ ! में करटा जार्जगा, सो मुज्ञ माद्टूम नहीं 
हे ।' [याज्वस्क्य- | °यव में तुण्ड वही बतल्ङगा जरह ठम 
जाओगे । [ जनकर-] “भगवान्‌ मुञ्चे वतलावेः | १ ॥ 

ध्यह जो दक्षिण नेत्रम पुरुप हैः इन्ध नामवा्म दै; उसी 
इस पुरुपकरो इन्ध होते हुए भी परोश्चरूपसे इन्द्र कहते दै; 
क्योकि देवगण मानो परोक्षप्िय है, प्रत्यक्स द्वेष॒ करनेवाले 
है । यर यह जो बायें नेत्रम पुख्परूप है, वह इस ८ इन्द्र ) 
की पल्ली विराट्‌ (अन्न) है; उन दोनौक्रा यह संस्ताव 
( भिल्नक्रा सान ) है जो करि यह हृदयान्तर्ग॑त आका है । 
उन दोनोका यह ॐन्नदहैजो करि यह हृदयान्तर्ग॑त लार पिण्ड 


है । उन दोनोका यह प्रावरण है जो करि वहं ददयान्त्ग॑त 
जाक-सा है । उन दोनोका यहं मा्ग--सञ्चार करनेका दवार है 
जो करि यह दयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है ! जिस प्रकार 
सदन्त भागम विभक्त हुआ के होता हैः वसी हीये षिता 
नामक नाडिर्यो हृदयके भीतर खित दै । इन्दकि द्वारा जाता 
हुभा यह अन्न [ रीर ] मै जाता है; इसीसे इस ( स्थूल- 
दरीराभिमानी वैश्वानर ) से यह ( सृक्षमदेहाभिमानी तैस ) 
सृष्मतर आहार ग्रहण करनेवाखा ही होता है || २-३ ॥ , 


उस व्िदरानके पूर्वदि्ा पूर्वं प्राण है दक्षिणदिशा 
दक्षिण प्राण दै पञ्चिमदिशा पश्चिम प्राण दै उत्तरदिशा 
उत्तर प्राण है ऊपरकी दिशा ऊपरके प्राण है, नीचेकी दिद 
नीके प्राण है ओर सम्पूणं दिया सम्पूणं प्राण है । वहं यह 
नेति-नेतिः रूपे वर्णन किया हमा आत्मा सयह्य है- ह ग्रहण 
नदीं फिया जाता; वह अशीर है- शीर्णं ८ नष्ट ) नदीं. होताः 
असङ्ग है- उसका सङ्ग नदीं होता; वह्‌ अवबद्ध दै व्यथित नहीं 
होता जौर क्षीण नहीं दोता । हे जनक ! तू निश्चय अभयको 
प्राप्त हो गया है,-रेखा याज्वर्क्यने कहा । उस विदेहराज 
जनकने कडा; 'मगवन्‌ याज्ञवस्क्य! जिन आपने मुञ्चे अभय 
बरह्करा ज्ञान कराया है, उन आपको अभय प्रप्त हो, आपको 
नमस्कार हैः ये विदेह देय ओर यहं मै आपके अधीन हैः ४ 


०००० 


तृतीय भाह्मण 
याक्षवस्क्यक्रे द्वारा आत्मके खरूपका कथन 


विदेहराज जनक्के पासं याज्ञवस्क्य गये । उनका विचार 
था मै कुछ उपदे नीं करछगा। रितु पहले कमी विदेहराज 
जनक ओर याज्ञवस्क्यने अश्चिदत्रके बिपरयमे परस्पर संवाद 
क्रिया था, उस समय या्गवस्क्यने उसे वर दियाथा ओौर 
उसने इच्छानुसार प्रभ करना ही मोगा था] यह बर 
याक्चवस्क्थने उसे दे दियां था; अतः उनसे पके राजाने ही 
प्रभ्न किया--] १ | 
“याज्ञवस्क्यजी ! यह पुरुष किस च्योतिवास है १ दे 
सम्राट्‌ ! यह आदित्यरूप ज्योतिवालय ई,--ेसा याज्ञव्क्यने 
कडा, ध्यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही वैठता, सब ओर जाता; 


करम करता ओर खोट आता है ।; ध्याज्ञवस्क्य ! यह बात 
एसी ही हैः । [जनक--] (याज्ञवस्कय `! आदित्यके असत हो 
जानेपर यह पुरुप क्रिस ज्यरोतिबाल्ा शेता है १ [ याज्ञवस्क्य--] 
(उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमारूप 
उ्योततिके द्वारा ही यह बैठता, इधर-उधर जाताः कर्म करता 
ओर कौट आता है}; [जनक -- ] याज्ञवस्क्य ! यह बात एेसी ही 
है | याज्ञवस्क्यजी | आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके 
अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला ` होता है £ 
अभि ही इसकी ज्योति होता रै। यह अभिरूप च्योतिके द्वारा 
ही बैठताः इधर-उधर जाता, कर्म करता ओर जीट भता ३। . 
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ब्राद्यण ३ ] 


प्याक्घवस्वव ! यह वात सी ही टै । याज्ञवल्प्यजी ! भादित्यके 
असत द्यनेपर, चन्द्रनके अन्त दोनेपर ओर अयिके शान्त हाने- 
पर यह पुरप क्रिस उमोतिवाल् होतः दे १ ध्वाक्‌ दी इसकी 
ज्योति होती है । यद वाकृल्प च्योतिके द्वारा ही व॑टता; इधर- 
उधर जाता, कम कसता ओर लट आता द इरसीमे दे सम्राट्‌! 
जहो अपना हाथ भी नदीं जाना जाताः वरहो च्य ही वाणीका 
उच्चारण किया जाता हे करि पास चल जाता दै ।› प्याज्ञवस्क्य ! 
यह वात सी ही दै | याक्तवस्क्यजी ! आदिष्यके अस होनेपरः 
चन्द्रमाक्रे अस्त होनेपर, अधिके शान्त होनेप्र आओंर्‌ वक्क्रे भी 
शान्त होनेपर यह पुरुप किंस योतिवाटा रहता है £ “मात्मा 
ही इसकी ज्योति होता द । यह आश्न्ब्योतिके द्वारा दी बेठताः 
इधर-उधर जाता; कर्म करता गौर फिर खोट आताः ॥ २-६॥ 

[जनक--] “आस्मा कोन है £ [ याज्ञवस्क्य--] "यह 
जो प्राणमं बुदधिदृत्तियोके भीतर्‌ रहनेवात्छा विन्ञनमय उ्योतिः 
सरूप पुरूप हैः बह समान (बुडिडत्तियेके सदा ) दुभा इस 
लोक ओर परलोक दोनोमि सञ्चार करता है ! वह [ बुद्धिदत्तिके 
अनुखार ] मानो चिन्तन करता दै ओर [ प्राणट्त्तिके अनुरूप 

, होकर | मानो चेश करता है । वदी खप्न होकर इख लोक 

८ देदेन्द्रिय-पद्वात ) का अतिक्रमण करता है ओर [ शरीर 
तथा इन्द्रियस्य ] गुद्युके रूपौका भी अतिक्रमण करता हे । 
वह्‌ यह्‌ पुरुष जन्म छेते समय दरीरको आत्मभावसे प्रा 
हता हुआ पर्स ( देह ओर इन्द्रियोसे ) संदिष्ट हो जाता 
है तथा मरते समव--उक्रमण करते समय पर्पोको त्याग 
देता है ॥ ७-८ ॥ 

उस इख पुरषके दो ही श्थान ईै--यह रोकः परलोक- 
सम्बन्धी स्थान ओर तीसरा खप्नखान सन्ध्यस्ान है} उस 
सन््यखानममै खित रहकर यह इस खोकरूम खान भौर 
परखोकस्थान--इन दोनोँको देता है! यह पुरुष परोक्रानके 
स्यि जेखे साधने सम्पन्न होता हैः उख साधनका आश्रय 
टकर यह पाप ८ पापका फठरूप दुःख ) ओर आनन्द 
दोनोको ही देखता है ¦ जिस समय यह्‌ सोता है उस समय 
इस सर्वावान्‌ लोककी माजा ८ एकदे ) को केकर, खयं इख 
स्थूररारीरको अचेत करके तथा खयं ही अपने वासनामव 
देहको र्चकर, अपने प्रकारसे अर्थ्‌ अपने ज्योतिःखरूपसे 
शयन करता है; इस खम्न-अबखामे यह पुरुष खयं 
ज्योतिःखसूप होता है ॥ ९ ॥ 


उस अवखामे न स्थ हैः न स्थम जोते जानेवाङे 
[ अदादि ] ह ओर न मागं ही ई । पर यह रथः रथम 


उ० अर ६२-- 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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नोते जनिवाे [ यश्वादि ] जर रथके मर्गेकी रचना कर 
ठेता ह । उस अवसाम आनन्दः मेद्‌ ओर प्रमोद मी नहीं 
ह रिव यद्‌ आनन्दः मोद भरं प्रनोदकी रचना कर दता दै । 
वर्ह छेटे-खोटे कुण्ड, सरोवर भौर नदियों नदीं है; यह 
कुण्डः सरोवर भौर नदि्वोकी रचना कर ठता दै 
उनका कर्तादै।। १० 

इस विपयमे ये दोक दै--आत्मा पकर द्वारा शरीरको 
निच्त्वे्ट कफे सवं न सेता हूभा साये हुए समस षदार्थोको 
ग्रकारित करता दं । वह युद्--इन्दरियमात्रारूपको ठेकर पुन 
जागरित-खानमे आता दै । दिरण्मव ८ च्योतिःन्वरूप ) पुष 
अकेला ही [ दोनो खा्नेमिं ] जानेवाव्य दै । इख निष्ट 
शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुभा वद अमूतधर्ना शरीरसे 
बाहर विचरता हे । वहं अके विचरनेवाखा हिरण्मय अमरेत 
पुथ, जदो वासना होती है वहीं च्छ जाता है! बह देव खमभ्रा- 
वामि ऊँच-नीच भावेको प्रास होता हुमा वहुत-ते रूप वना 
छता है ! इसी पकार बह नियो साथ आनन्द मानता हा, 
[ मित्रके साथ |] हेता हुआ तथा [ व्याघ्रादि ] भय देखता 
हूया-सा रहता ह ! सव शग उसके आराम (क्रीडाकी सामगी) 
कोही देखते दैः उसे कोई नहीं देखता । उस सोये हुए 
आत्माको सदसा न जगवरे-रेवा [ वेच्रोग ] कहते है । जिख 
इन्द्रिय-परदेधे यई सोया होता दै, उसमे प्रा न होनेसे इसका 
शरीर दुश्चिकित्स हो जाता है । इरीसे अवध्य ही कोई-कोई 
ठेखा कहते है कि यह ( खप्रान ) इसका जागरित देश दी 
है; वयो कि जिन पदा्थोको यह जागनेपर देखता है, उन्दीको 
सोया हुआ भी देखता है [ कु यह ठीक नहीं दै ]; क्योकि 
इस अवसाम यह पुरुष खयंज्योति होता है ।› [ जनक-- | 
(व म जनक श्रीमान सहच मुद्रा देता द अ अगे सञ्च 
मो्चके छथि उपदे कीन्यिः | ११--१४॥ 


 याज्ञवस्क्य-- | "वह यह आत्मा इस सुषम रमण 
ओर विहार करके पुण्य ओर पापको केव देखकर, जेते आया 
या ओर जसे आया था, पुनः खश्रखानको ही लौट आता 
हे ¦ वरहो वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्र रहता है; 
क्योकि यह पुरुष असङ्ग हे । [ जनक--] प्याज्ञवस्स्य ! यद्‌ 
बत खी ही है; मेँ श्रीमान्‌को सदल सुद्रा देता ह; इससे 
आगे भी मोक्चकरे च्य दी उपदेश कीज्यिः ॥ १५ ॥ 

[ याज्ञवस्क्य-- | “वह यह आत्मा इस सख्प्रावखामे 
रमण ओर विहार करके तथा पुण्य ओर पापको देखकर ही फिर 
जिच प्रकार आया थां ओर जदंसि आया था, उस जागरित- 


९.० 
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स्थानको ही छोट नाता है । बह वहौँ ज कुछ देखता हैः 
उसस असकष रहता दै; क्याकरिं यह पुरप असङ्खदहं। 
{ जनक--] प्वाज्चव्क्व ! यह्‌ बत ेती ही है । यें श्रीमान्‌- 
को सहन्त मुद्रा भट करता हू; इससे अगे आप मोक्षके ल्यि 
ही उपदेश कीजिये ।› [ याज्ञवस्क्य--] “अह यह पुरुप इस 
जागरित-अवख्यामे रमण ओर विहार करके तथा पुण्य ओौर 
पापको देखकर फिर जिक्र प्रकार आया थाः उसी मार्गसे 
यथाखान खमप्रखानको ही छोट जाता हैः | १६-१७ ॥ 
जिख प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदीके पूर्वं ओर अपर 
दोनों तीरोपर क्रमद्यः विचरण करता है, उसी प्रकार यह पुष 
खरसान मौर जागरितखान इन दोनो दी सानम क्रमशः 
विचरण करता है ! जिस प्रकार इस आकादामे श्येन ( वाज ) 
अथवा सुपर्णं ८ तेज उङनेषास्म वाज ) सवर ओर उङ्कर 
थक्र जनेपर पोको परकर धोसङेकी ओर ही उङ्ता हैः 
उसी भरकर यह पुरर इख खानकरी ओर दौडता दै, जहो 
सोनेपर यह किसी मोगकी इच्छा नदीं करता ओर न कोई 
खम्र दी देखता हे ॥ १८-१९ ॥ 
उसकी वे ये दिता नामकी नाहिर्योः जो सहत भर्गेमिं 
विमक्त केदाके सह ॒सृष्ष्मतासते रहती है, ङ्कः नीट; 
पीव; हरित ओर वमर रंगके रसस पूर्णं ह ¦ सो जरह इस 
पुख्पको मानो [ रु ] मारते, मानो अपने क्म करते ओर 
जहो मानो इखे हाथी सदेडता है अथवा जर्हो यह मानो 
गडदेमे गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जग्रदवसाके मय 
देवता है, उसीको इस खप्रावसखामे अविद्यासे मानता-जानता हे । 
ओर जरह यह देवताके समानः राजाके समान अथवा मँ दी यह 
ख्व हदे मानता दै, यह इसका परम धाम है ॥ २० ॥ 
वह इसका कामरदितः पापरदित ओर अभय स्प है । 
व्यवहारे जिख प्रकार अपनी प्रिया भार्याको आचिङ्गन करने. 
वले पुरुषको न कु वाहरका ज्ञान रहता है ओर न 
भीतरका, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मासे आलिङ्गित होनेपर 
न कु बाहरका विषय जानता है ओर न मीतरका; यह इस- 
का आप्तकामः आत्मकाम, अकाम ओर शोकचयूल्य रूप 
है । इस सुषु्तावस्थामे पिता अपिता हो जाता दैः माता 
अमाता हो जाती हैः खोक अलक हो जति है, देव अदेव द्ये 
जाति दै ओर वेद अवेद हो जाते है । य्ह चोर अचोर 
हय जाता है भ्रणहत्या करनेवासख अभ्रृणहा हो जावा है तथा 
, चाण्डाल अचाण्डाङ, पोल्कसख अपौल्कखः श्रमण अश्रमण र 
तापस अतापस हो जते दै । उस समय यह पुख्ष पुण्यसे 


असम्बद्ध तथा पापसे मी असम्बदध शेता है ओर इदयके सम्पूरणं 
चोरकरौक्रो पार कर जाता है ॥ २१-२२ ॥ 


, वह जो नदीं देलता सो देखता हुआ दी नदीं देखता । 
दरष्ाकी दिका कभी लोप नहीं होता; क्योकि वहं अविनास्ी 
है । उस समय उसमे मिनन कोई दूरी वस्तु दै ही नीः जिते 
देखे । वह जो नहीं सूता सो सुँघता हुआ दी नहीं सघत; 
सूघनेवटेकी गन्धप्ररणशक्तिका सर्व॑या ल्यप नहीं होता; क्योकि 
वह अविनाशी है ¡ उस अवस्थारमे उससे मिनन कोई दुसरी 
वस्तु है ही नीं, जिसे वह भूपे । वह जो रसाखाद नहीं 
करता, सो रसास्वाद करता हुआ दी नदीं करता । रसाखाद करने- 
वाङेकी रसग्रहणरक्तिका सर्वथा खेप नहीं होता; क्योकि वहं 
अविना्ची है । उस अवस्था उससे भिन्न कोई दुरा पदार्थ 
है ही नदीः जिखका रख ग्रहण करे | वह ओ नहीं 
बोरुता सो बोरूता हा दी नहीं वोरता ¦ वक्ताकी वचन- 
शक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; क्यो कि वह अविनाशी है । उस 
अवस्थमिं उससे भिन्न दुसरा कुछ है ही नदी, जिसके विषय- 
मे वद बोले | वह जो नहीं सुनता सो सुनता हजदी 
नहीं नता । भरोताकी भ्रवणराक्तिका सर्वथा कोप नहीं होता, 
क्योकि वह्‌ अविनारी है । उख अवसाम उससे भिन्न वृखरी 

कों वस्तु दे दी नदी, जिसके विषयमे वह सुने । वह 
ओं मनन नहीं करता सो मनन करता हभ ही मनन नहीं 
करता । मनन करनेवालेकी मननदाक्तिका सर्वंथा लोप नहीं होता 
क्योकि वह अविनाशी है । उख अवसाम उससे भिन्न कोर 
दुसरी वस्तु है ही नदीं, जिसके विषयमे वह मनन करे । 
बह जो स्पशं नहीं करता सो स्प्चं करता हुआ ही स्प्थं नहीं 
करता । स्रं करनेवाछेकी सर्शरक्तिका सर्वथा खोप नहीं 
होता; क्योकि वह अविनाशी है । उख अवस्थामे उससे मिनन 
कोई दूसरा पदार्थं है ही नहीं, जिसे वह स्प केरे । 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हआ ही नहीं जानता । 
विज्ञाताकी विशाति ८( विज्ञानशक्तिं ) का सर्वथा लोप नदीं 
होता; क्योकि वह अविनाशी है । उस अवसाम उससे मिन 
कोई दूसरा पदाथं ही नहीं होता; जिसे वहं परेषरूपसे 
जने ॥ २२--३० ॥ 

जहा ( जागरित या मवसे ) जत्मासे भिन्न अन्य- 
सा होता दैः वर्ह अन्य अन्को देख सकता है, अन्यः 
अन्यको सध सकता है; अन्य अन्यको चख सकता दै 
अन्य अन्यको बोर सकता है, अन्य अन्यक्नो सुन 
सक्ता ह, अन्य अन्यका मनन्‌ कर सकता है, अन्य अन्यका 


ब्राह्मण ४ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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सप्च॑कर सकता दैः अन्य अन्यको जान सकता है । 
परंतु जैखे जलम वैसे दी युपुतिमे एक अद्वैत द्रष्टा) हे 
सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक दै-देसा याज्ञवस्क्यने जनकको उपदेश 
दिया } भ्य इस ८ पुरुष ) की प्रमगति ह, यह इसकी परम 
सम्पत्ति है, यहं इसका परमलोक हैः यह इसका परमानन्द है । 
इस आनन्दकी मात्राके आशित ही अन्य प्राणी जीवन धारण 
करते है ॥ ३१-२२ ॥ 

वह जो मनुष्यों सव अङ्गि पूणं सद्ध, दुसरोका अधिपति 
ओर मनुष्यसम्बन्धी सम्पूण भोगसामभियें दवारा ससे अधिक 
सम्पन्न होता हैः वह मनुष्योकरा परम आनन्द है! अ जो 
मनुष्योकि सो आनन्द है, यह पितृलोकको जीतनेवाठे पित्गणका 
एक आनन्द है । ओर जो पितृलोकको जीतनेवारे पितरोके सौ 
आनन्द हः वह गन्धर्वलोकका एक आनन्द है तथा जो 
गन्धर्वल्ेकके सौ आनन्द ई, वह कर्मदेवोकाः जो कि कर्मके 
द्वारा देवको प्रा द्योते है, एक आनन्द ई ! जो कर्मदेवोके 
सो आनन्द है वह अजान ( जन्मसिद्ध ) दे्वोका एक आनन्द 
है; ओर जो निष्पापः निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी बह 
आनन्द है ] । जो आजानदेवोके सौ आनन्द हैः वह प्रजापति- 
लोकका एक आनन्द है; ओर जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय दै 
[ उखका भी वह आनन्द है }। जो प्रजापतिरोकके सौ आनन्दं 
है, वह द्यटोकका एक आनन्द ड; ओर जो निष्पाप निष्काम 
शोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यदी परम 
आनन्द हे । ह सम्राट्‌ ! य बह्मलोक हैः- रेखा याज्ञववस्यने 
कहा । [ जनक बेले- ‡ भच श्रीमान्को सहत [ गौर ] देता 
हू, अब अगे भी आप मेोक्षके ल्म ही उपदेश करं । यह 
सुनकर याज्ञवस्क्यजी डर गये कि इख बुद्धिमान्‌ राजनि तो 


मुञ्चे सम्पूर्णं प्रदनेकरि निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बोधि 
लिया ॥३३॥ 

वह यह पुरुष इस खमनान्तमे रमण ओर विहार करके तथा 
पुण्य ओौर पापको देखकर ही पुनः गये हए मासे ही 
यथाख्यान जागरितत-अवखाको दी छोट आता ह ॥ ३४॥ 

ल्के जिस प्रकार बहुत अधिक्र बकच लादा हुमा छकड़ा 
शब्द करता हुआ चरूता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा 
प्ाज्ञात्मासे अधिप्रित [ ह्ये मरण कालम ] शाब्द करता हुभा जाता 
दैः जव कि यह ऊपरके श्वास छोडनेवास्य हो जाता ह । 
वह यह देह जिस समय छदाताको प्रात होता दै, इृद्धावस्था 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण छदा हो जाता ह, उस समय जैसे 
आमः गूर अथवा पिप्पल-फठ बन्धन (ङंउऊ) वे द्यूट जाता 
है, वैसे ही यह पुखप इन अरखोसे दुटकरर, फिर भिस मार्गे 
आया था, उसी प्रलयक्र योनिम प्राणकी विद्र भमिव्यक्तिके 
च्िदही चदा जता दहै ॥ ३५-३६ ॥ 

अतः जि प्रकार अति दूए रजकी उग्रकर्मा एवं पापकर्म॑- 
म नियुक्त सूत ओर गेपिके नेताखेग अन्नः पान ओर 
निवासस्धान तैयार रखकर वे आये, ये आवे? इस प्रकार कहते 
हुए प्रतीक्ष करते है, उसी प्रकार इस कर्मपल्वेत्ताकी 
सम्पूण भूत वयह ब्रह्म अता दैः यह आता है इस प्रकार 
कहते हुए प्रतीक्चा करते ई ॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार जानेके स्थि तैयार हूए राजाके अमिय 
होकर उग्रकर्मा ओर पापकर्ममे नियुक्त सूत एवं रगोवके 
नेताल्मेग जाते है, उसी प्रकार जव यष्ट ऊपरके श्वास लेने 
गता है तो अन्तकाख्मै सारे प्राण इस आत्मके अमिगुख 
होकर इसके साथ जति द ॥ ३८ ॥ 


"०० 


चतुथ ब्राह्मण 


कामना-नाशसे ब्रह्म-प्रापि 


वह यह आत्मा जिस समय दुबेरूताको प्रक्ष हो मानो 
सम्मोहित हो जाता हैः तब ये वागादि प्राण इसके मरति 
अभिमुखतासे आति है । वहं इन [ प्राणोकी ] तेजोमात्राको 
सम्यक्‌ प्रकारे ग्रहण करके हृदयम ही अनुक्रान्त ( अमिन्यक्त 
ज्ञानवान्‌ ) होता है । जिस समय यद चाश्चुष पुरुष सव ओरसे 
व्याचरृ्त होता दहै, उस खमय मुमूरषं रूपक्ञानहीन हो जाता है 1] १॥ 

[ चक्षु-इन्द्रिय लिङ्गात्माखे ¡ एकरूपं हो जाती है तो 
खोग "नदीं देखताः एेखा कहते ई; [ घराणेन्द्रिय.] एकस्म हो 
नाती ह तो (नदीं सूताः ेसा कहते द; [ स्खनेन्द्िय ] प्क- 


रूप हो जाती हे तो "नहीं चखता, रेखा कहते है; [ वागिन्दरिय ] 
एकरूप हो जाती है तो (नदीं बोर्ताेखा कहते है; [ भत्रेन्दरिय ] 
एकरूप दो जाती है तो "नहीं सुनता ेखा कहते दै; [ मन 1 
एकरूप हो जाता है तो "मनन नहीं करताः एेखा कहते ईह; 
[ त्वमिन्दरिय ¡ एकस्म हो जाती दै तो शसश नहीं करताः 
देखा कहते ई; ओर यदि [ बुद्धि टिङ्गात्मासे ] एकस्प हो 
जाती है तो (नहीं जानता, शेस कहते द । उख इख हृदयका 
अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकारित होने रूगता दै, 
उसीखे यह आत्मा नेचसेः मूद्धसे अभ्वा शरीरके किसी सन्म 


>. 


# बृदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 








भागसे बाहर निकलता है । उसके उत्रमण करनेपर उसके साथ 
दी प्राण उत्तमण करता दै, प्राणके उत्कमण करनेपर सम्पूरणं 
प्राण ( इन्द्रयव ) उक्रमगर करते दै ! उस समय यह आत्मा 
विरोध विज्ञानान्‌ होता है ओर विज्ञानयुक्त म्रदेशको ही जाता 
ह| उस इमव उसके साथ-साथ ज्ञानः कम ओर पूर्वर 
( अनुभूत भिपयोकी वासना ) भी जति ई ॥ २॥ 
वद्‌ दृष्टान्त है--जिस प्रकार ओंक एक तृणके अन्तम 
पर्हुचकर दुसरे तृणरूम आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ 
लेती हैःउसी प्रकार यह आत्मा इख शरीरको मारकर-- 
अविधा ( अचेतनावखा ) को पराप्त कराकर दूसरे आधारका 
आश्रय ले अपना उपसंहार कर ठेता ह । उसमे दष्टन्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णा भाग लेकर दूरे नवीन ओर 
कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) रूपकी रचना करता है उसी 
प्रकर यद आत्मा इस शारीरको नष्टकर--अचेतनावस्थाको 
प्रा करके दूसरे पितरः गन्धर्व, देव; प्रजापति ब्रह्मा अथवा 
अन्य भूरतेकि नवीन जर युन्दर रूपकी रचना करता ह ॥ ३-४॥ 
वह यहं आत्मा बरह्म है ! वह विज्ञानमयः मनोमयः 
प्राणमयः चक्षु्म॑यः श्रोत्रमयः पृथिवीमय, जख्मय, वायुमय; 
आकराद्ामयः तेजोमय, अतेजेमय, काममय, अकाममयः, क्रोध- 
मय) अक्रोधमयः धर्ममयः अधर्ममय यौर सर्वमय है | जो 
कुछ इदंमय ( परत्य ) ओर अदोमय ( परोक्ष ) ह वह 
वही है ! वह जैसा करनेवाल् ओर जरे आचरणवात्म हेता 
ह, वैसा दी हयो जाता दै | शुम कर्म करनेवाला शुभ होता है 
आर पापकां पापी शेता है । पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा हेता 
हे ओर पापकर्मसे पपी होता है ! कोई-कोई कहते रै फ 
यह पुरुष काममय दी है; बह जैसी कामनाबाढ्ग होता है वैसा 
ही संकल करता है, जैसे संकस्पवल्म होता है वैसा ही कर्म 
करता है ओर जैसा कर्म करता हैः वैसा ही फर ग्राप्त 
करता है ॥ ५॥ 
उख विषयमे यह मन्त्र है--इसका छिङ्ग अर्थात्‌ मन 
जिसमे अत्यन्त आसक्त होता है उसी फर्को यह साभिलप्र 
होकर कर्मके सहित प्रास करता है । इख लोकम यह जो ऊख 
करता है, उस कर्म॑का फर प्राप्तकर उस लोकसे कम करनेके 


ल्यि पुनः इख रोके आ जाता है; अवद्यं ही कामना करने- ` 


वास पुरूष ही एेसा करता.ह । अब जो कामना न करनेवाला 
पुखष है [ उसके विषयमे कहते है ]--जो अकाम, निष्काम; 
आप्तकाम गौर आत्सकाम होता दहै उसके पार्मोका उक्रमण 


नदी. होता; बह अस ही रहकर बहयको पाप होता है ॥ ६ ॥ 





उसी अर्थम यह मन्त्र है--जिस समय इसके दर्ये 
आशित सम्पूणं कामनार्ओका नाश हो जाता है उस समय यह्‌ 
मरणधर्मा अमृत हो जाता है ओर यदीं ( इसी शरीरम ) 
उखे ब्रह्मको परति हो जाती दै । इसमे दृष्टान्त--जिस प्रकार 
स्पकी केच वीक ऊपर सृत ओर सरप॑दवारा परित्याग की हुई 
पड़ी रहती दै, उरी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता दै र यह 
अश्रीर अमत प्राण तो ब्रह्म ही दै-तेजदही है ।; तव 
विदेहराज जनकने काः ध्व मै जन श्रीमान्‌को सहल गोर 
देता हूः ॥ ७ ॥ 

उस विप्रयमे ये मन्त्र है--यह ज्ञानमागं सृष्ष्मः विसतीणं 
ओर पुरातन है । वह सुञ्ञे सश कथि हूए है ओर मैने दी 
उसका फरुसाधके शान मास किया है । धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
इख लोके जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर-व्यागके बाद उसी 
मारे र्गलोक अर्थात्‌ मोक्ष प्रात होते ह ॥ ८ ॥ 

उस माकि विषयमे मतभेद है । कोई उस्म शङ्क ओर 
कोद नीकवरणं बतङति है तथा कोई पिङ्गल्वरण, कोई हरित 
ओर कोई छार कहते ई किंतु यह मामं साक्षात्‌ ब्रह्मद्वार 
अनुभूत है । इस मार्गसे पुण्य करनेवाला परमात्मतेजःखरूप 
ब्रहवेत्ता दी जाता दै ! ९ ॥ 

जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविद्या ८ मोगोके साधनरूप 


, क्म ) की उपासना करते है, वे अज्ञानखसूप घोर अन्धकार 


मेश करते द ओर जो ( मिध्याज्ञानी ) विद्या ( कर्तव्य- 
कर्मका त्याग करके केवर ज्ञानके अभिमान ) मे रतदैः वे 
उससे भी अधिकतर अन्धकार परवेश्च करते है । वे अनन्द 
(असुख) नामके निकृ योनि ओर नरकल्प खोक अज्ञान 
ओर दुःख -ङ्केशसूम महान्‌ अन्धकारे आच्छादित है; ३े 
अयिद्वान्‌ ओर अज्ञानीलोग मरकर उन्दीको प्रात हेते है । 
यदि पुरूष आत्माको भ्म यद हूः इस प्रकार विरोषरूमसे .. 
जान जाय तो फिर श्या इच्छा करता हुमा ओर किंस कामनासे 
शरीरके पीछे सन्तस हो १ जिस पुरुषको इख अनेकों अनर्था 
से पूर्णं ओर विवेक-विज्ञानके विरोधी बिषम शरीरम प्रविष्ट 
हुआ आत्मा प्रत ओर शात हो गया है, वही छतङ्ृत्य है । 
वही सब [ दमो | का कर्ता है, उखीका लोक ( मोक्षधाम ) 
है ओर खयं वही लोक ८ मोक्षरूप ) मी है । हम इस शरीरय 
रदते हुए ही यदि उसे जान छेते ह [तो तार्थ. हो 
गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है । जो उसे जान 
ठते दैः वे अयत हो जाते है किंतु दूसरे लोग तो इुःखको 
ही प्राप्त हते ह । जब भूत ओर मविष्यत्‌के खामी इस 


जाह्यमण ७ ] 








प्रकायमान अथवा कर्म-फष्दाता आत्मको मतुप्य सःश्ात्‌ 
जान लेता हैतो य उससे अयनी रश्चा करनेकी इच्छ नदीं 
करता |] १०-१५ | 
जिसके नीचे संवत्सस्वक्र अहोराजादि अवयत्रौके सदित 
चक्र छ्गाता रहता है, उस आदित्यादि च्योतियेकि ज्योतिः- 
खसरूप अमृतकी देवगण “आयुः इस प्रकार उपासना करते 
ह । जिसमे पच पञ्चजन जौर [ अन्याङृततंशक ] आका 
मी प्रतिष्ठित दै, उख आत्माको ही भँ अमृत ब्रहम मानता द | 
उस ब्रह्मकरो जाननेवाख मे अमृत ही टर | १६-१७ ॥ 
जो उसे प्राणका प्राणः चक्का चञ्चुः ्रोत्रका श्रोत्र तथा 
मनका मन जानते है, वे उस सनातन ओौर गुख्य ग्रह्मको 
जानते है | ब्रह्मको आचार्योपदेवापूर्वक मनसे ही देखना 
चाहिये ! इसमे नाना कुक भी नदीं है । डो इस नानक 
समान देखता दै, वह मृत्युस मृत्युको प्रात्त हेता है । उस 
ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारखे दही देखना 
चादिये | यह ब्रह्म अप्रमेयः धरुवः निर्मलः [ अव्याट्तसूप ] 
आकाराते भी सुषम, अजन्मा, आत्मा, महान्‌ ओर अगबिनादी 
हे । बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको उसे ही जानकर उसमें मज्ञा करनी 
चाये } बहुत शब्दोका अनुध्यान ८ निरन्तर चिम्तन ) न 
करे; वह तो वाणीका श्रम ही है ॥ १८--२१॥ 
वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; जो कि यह प्रार्णेरम 
विज्ञानमय दै, जो यह दयम आका दै, उसमे चयन करता 
ह } - बह सबको वामे रखमेवाख; सबका शसन करनेवास 


# उन्धं तमः प्रविद्न्ति येऽविघामुपासवे । 
ततो भूय श्व वे तमो य उ विद्यायाः रताः ॥ 
अनन्दा नाम वे रोका अन्तेन तमप्रावृताः! 





ताश्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्मास्सोऽवुषो जनाः ॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ क्स्य कामाय इरीरमुसंजवरेत्‌ ॥ 


यस्यानुवित्तः प्रतिलुद्ध -आत्मासिन्‌ संदेष्ये गहने प्रविष्टः ॥ 
स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कत्तौ तस छोकाः सड रोक एव ॥ 
इदेव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिर्महती विनष्टिः । 
ये तदवदुरख्तास्ते मबन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 
यदैतमनुपद्यत्यात्मानं देवमश्चसा 1 
शयानं भूतभव्यस्य न ततो विज्ु्छते ॥ 

( श्ृद० ४1 ४ 1 १०-१५) 


% महान्तं विसुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति # 


रदे 


ओर सवक्रा अधिपति दै । वह श्रुभ कर्मसे बता नदीं ओर 
अद्युभ कर्मसे छोटा नहीं होता । यह सवेंशवर है, यह भूर्तोका 
अधिःति ओर भूतौका पालन करमेवाल है । इन रोकोकी 
म्वादा भङ्ग न हो--इस प्रयोजने वह इनको धारण 
करनेवाला सेतु है । [ उपनिषदों जिसके खरूपकरा दिग्दर्शन 
कराया गवा है ] उस इस आत्माकरो ब्राह्मण वेदोके साध्याय 
यज्ञ दान ओर निष्काम तक द्वारा जाननेकी इच्छा करते 
ह । इसीको जानकर सुनि होता है । इस आत्मलोककी दी 
इच्छा करते हुए त्यागी पुर सव्र कु त्यागकरर चङे जाते 
( संन्यासी हो जते ) ह । इस संन्यासे कारण यह है-- 
पूर्ववतीं विद्धान्‌ सन्तान [ तथा सक्राम कर्म आदि ] की 
इच्छां नहीं करते थे । [वे रोचते थे--] इमे सन्तानसे क्या 
ठेना दैः तिन हमको कि यह्‌ आत्मलोक अभीष्ट है । अतः वे 
पुत्रैषणा, वित्तैपणा ओर लेकरैयणासे व्युस्थान कर पिर 
भिक्चाचयां करते थे । जो भी पुजैषगा दैः वही वित्तैषणा 
हे ओर जो पिततैयणा डैः वही लोकैषणा है } वे दोनो एयणर्प 
ही र | यह यह्‌ न्नेति-नेतिः इस प्रकार मिर्दे्च किया गया 
आत्मा सगय हैः वह रहण नहीं क्रिया जाता; वह अशीर 
दैः उसका नाय नहीं हेता; वह असङ्ग है, कीं आसक्त 

नदीं होता; वधा नहीं है इसस्ि व्यथिते नहीं होता तया 
उसक्रा क्षय नहीं हेता ! इस आत्मको ये दोनो ८ पाप- 
पुण्यसम्बन्धी शओक-ह्षं ) प्राप्त नदीं हेते । अतः इस 
निमित्ते मैने पाप किया है [ रेखा पश्ात्ताप ] ओर इस 
निमित्ते मने पुण्य किया है [ एेसा इषं ] इन दोनोको ही 
वह पार कर जाता हे । इसे किया हभ ओर न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फएल्प्रदान ओर प्त्यवायके द्वारा ] ताप नहीं 
देता । २२॥ 


यही बात ऋूचाद्वारा कदी गयी दै---यह ब्रहवे्ताकी 
नित्य महिमा, जो कर्मे न तो वदती है ओर न धटती 
ही है । उख मदहिमाके ही सखरूपकरो जाननेवास होना चाहिये; 
उसे जानकर पापकर्मसे छि नहीं होता । अतः इस प्रकार 
जानेवाला शान्त दान्त, उपरतः, तिति्चु ओर समाहित ह्येकर 
आत्मा ही आत्मको देखता है, सभीको आत्मा देखता हे । 
उदे { पुण्य-पापरूप ] पायक प्रासि नदी होती? यह सम्पूण 
पर्पोको पार कर जाता है । इसे परप ताप नहीं पर्हुचाताः 
यह सरे पापको घन्तत करता है । यट पापरहितः निष्काम, 
निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है | सम्राट्‌ ! यह ब्रहमल्ेक है, 
तुम इते पहुचा दिये गये हो" रेखा याज्ञवस्कयने कहा । 


। + 1 


# बृष्दारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याये 








[ त्व जनके कहा--] वह मँ श्रीमान्को विदेह देद्य देता 
हू, साथ ही आपकी दासता ८ सेवा ) करनेके व्मि अपने 
आपको मी खमयण करदाः | २३॥ 

वह यह्‌ महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न मक्चण करनेवाला 


ओर कर्मफर देनेवाला है ] जो ठेखा जानता दैः उसे सम्पूर्णं 
क्मोका फर प्रात होता है । वदी यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
अजरः अमरः अमृत एवं अमय ब्रह्म है | अभय ही ब्रह दै 
जो एेसा जानता दै, बह अभव व्रह्म ही हो जाता है ॥ २४-२५॥ 
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पश्चम्‌ ब्राह्मण 
याक्ञवल्क्य-भत्रेयी-संवाद्‌ 


यह परसिद्ध दै कि याज्ञवस्क्यकी मैनेयी ओर कात्यायनी-ये 
दो पिरयो थी । उनमे मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी जर कात्यायनी 
साधारण लिवौकी-सी बुद्धिषाखी ही थी | तव याज्ञवस्क्यने 
दूसरे परकरारकी च्याका आरम्भ करनेकी इच्छसे [कडा--| 
“अर मैत्रेयि ! रसां याक्ञवस्क्यने कदा--भ इस खान 
( गा्हसथ्य-आश्चम ) से अन्यत्र सव कु त्यागकर जानेवाला 
हू, अर्थात्‌ मेरा संन्यास लेनेका विचार दै । इष्य [ मै तेरी 
अनुमति केता ह ओर चाहा हँ | इस कात्यायनीके साथ 
तेरा वैया कर दू ! उस भेतरेयीमे कहा, (भगवन ! यदि 
यह धनसे सम्पन्न सारी परथिवी मेरी हो जायतो क्या 
उससे अमर हो सकती हः अथवा नहीं ४ याज्चवस्क्यने काः 
ध्नही, भोग-सामभियोसे समयन्न मनुष्योका जैखा जीवन होता 
वैसा दी तेरा भी जीवन हयो जायगा धने अमृतत्वकी तो आखा 
है ही नदीं!" उस मेतेयीने कदा; "जिवसे म अमर नहीं हो 
सकती, उसे केकर मँ क्या करूंगी ! श्रीमान्‌ जो कुछ अम्ृतत्व- 
का साधन जानते हौ; वदी मुने वतछावेँ |; उन याज्ञवल्क्यजीमे 
कहा, धनिश्चय दी तू पहले मी मेस परिया रदी है ओौर इस 
समय मी तूने मेरे प्रिय (प्रसन्नता) को बदाया है| अतः 
देवि ! मै प्रखन्नतापूरवक तेरे प्रति इस ( अमूतत्वके साधन ) 
की व्याख्या कंग । तू मेरे ग्याख्या कि इए विषयका 
चिन्तन करनाः ॥ १-५॥ 
उन्होने कहा--“अरी मतेयि { यह निश्चय है कि पिके 
प्रयोजनके लि पति प्रिय नहीं होताः अपने ्ी पयोजनके 


चय पति प्रिय होता है; लीके मयोजनके लिथि खरी भिया नही ` 


होती, अपने ही प्रयो जनके स्थि ल्ली प्रिया होती है; पुत्रके 
प्रयोजनके लि पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके स्यि 
पुज भिय होते. है; नके रयोजनके स्यि धन प्रिय नदीं हेता, 
अपने ही प्रयोजनके षयि धन प्रिय होता है; पयु प्रयोजनके 
स्यि पञ्च॒ पिय नहीं होते; अपने ही प्रयोजनके ल्थि पञ भिय 
होते है; आह्मणके प्रयोजनके ल्य ब्राह्मण पिय नहीं होता, 
अपने दी प्रयोजनके स्यि ब्राह्मण प्रिय होता दै; क्षनियके 


प्रयोजनके खि क्षत्रिय प्रिय नदीं होताः अपने ही प्रयोजनके 
षि क्षत्रिय प्रिय होता है; खोकेके प्रयोजनके स्मि छोक प्रिय 
नहीं हेते अपने दी प्रयोजनके च्वि छोक परिय होते है; 
देवकि प्रयोजनके छ्य देव पिय नदीं ह्येते, अपने दी प्रयोजन्के 
ख््ि देव प्रिय होते है; वेदक प्रयोजनके स्थि वेद प्रिय नहीं 
होते, अपमे ही प्रयोजनके ख्य वेद प्रिय होते है; भूतोकि 
प्रयोजनके ल्यि भूत प्रिय नहीं होते, अपने दी प्रयोजनके लिये 
भूत प्रिय होते है; सवके पयोजनके स्यि खव परिय नहीं होते; 
अपने ही प्रयोजनके व्यि ख परियं होते है; अतः अरी 
मैरेये ! आत्मा दही दर्य॑नीय; अरवणीय; सननीय ओर 
निदिष्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य है } अरी मेत्रेयि ! निश्वय ही 
आत्माका दर्यानः श्रवणः मनन ओर विज्ञान हो जानेपर इस 
सवका ज्ञान शे जाता हैः ॥ ६ ॥ 

आह्मणजाति उसे परास्त कर देती दै, जो ब्राह्णजातिको 
आत्मासे मिन्न समक्षता दहै । क्षन्नियजाति उसे परास्त कर देती 
हैः जो क्षन्नियजातिको आत्मासे मिन्न जानता है ! लोक उसे 
परास्त कर देते है ओ लोकौको आत्मासे भिन्न जानता है । 
देवता उसे परास्त कर देते है, जो देवताओंको आस्मासे भिन्न 
समञ्चता है । वेद्‌ उसे परास कर देते है जो वेदोको आत्मासे 
भिन्न जानता हे ¦ भूत उसे परास्त कर देते हैः जो भूतौको 
आत्मासे भिन्न षमह्यते ह । खव उसे परासर कर देते ह, जो 
सवको आत्मासि भिन्न जानता दै । यह बाह्यणजाति, यह्‌ 
क्षत्रियजातिः ये लोकः ये देवः ये वैद ये भूत ओर ये सव 
जो छु मी ईः यह सव आत्मा ही है । वह दृष्टान्त एेखा है 
कि जिसपर कछकडी आदिसे आधात किया जाता है, उस 
दुन्दुभि ( नकारे ) के बाह्य शब्दौको जिस प्रकार कोई म्रहण 
नहीं कर सक्ताः किन्तु इन्दुभि या दुन्ुभिके आषातको 
अरहण करनेखे उसका शब्द भी गृहीत टो जाता ह । वह 
[ दूसरा ] दृष्टान्त एेखा है कि जैसे भते पके जाते हु 
राङ्क बाह्य शब्दको रहण करनेमे कोई समर्थं नहीं होता; 
विन्दु शङ्खं या श्ङ्धके बजानेको रहण करनेसे उस शन्दका भी 


व्राह्मण ६ ] 


# महान्तं विभुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


४९५ 


चनन 





ग्रहण हो जाता है } वह [ तीखरा ] इष्टन्त ठेसा है कि जैसे 
वजावी जाती हुई वीमे वाह्य शर्ब्दो फो ग्रहण करनेमे कोई 
समर्थं नहीं हेता, किन्तु वीणा या वीणाके वजानेको अदण 
करनेसे उस दाब्दका भी ग्रदण हो जाता है ॥ ७--१० ॥ 

वह [ चौथा ] दृष्टन्त ेला है किं जिख प्रकार जिसका 
ईधन गल दहै, एेखे आधान कि हुए अभिसे एक्‌ धूर 
निकल्ते दै, उसी पकार हे मैत्रेवि !ये जो ग्वेद) यजुवदः 
सामवेद, अथर्ववेदः इतिद्याखः पुराणः विद्या, उपनिषद्‌) छक 
( ब्राह्मण-मन्तर ), सूत्र ( वैदिक वस्तुसंग्रहवाक्य ); सू्रौकी 
व्याख्याः मन््की व्याख्या; इ ( यज्ञ); हुत (इवन क्रिया 
हआ); आशित (खिलाया हुआ ); पायित (परिखाया हुमा ) 
यह लोकः परटोक ओर सम्पूणं भूत ह-- सव इसीके निःश्वास 
है । वह [ पाचरवां ] दृष्टान्त रेखा दै करि जिस प्रकार समस्त 
जलका सथुद्र एक अयन ( आश्रवख्यान ) है, इसी प्रकार 
समस्त सदोका त्वचा एक अयन दैः इमी प्रकार समस्त 
गरन्धोका दोनो नासिकार्ण एक अयन द, इसी प्रकार समस्त 
रसोका जिष्ठा एक अयन हैः इसी प्रकार खमस सू्पोका चज्षु 
एक अयन है, इसी प्रकार समसत शाब्दौका श्रोत्र एक अयन 
हैः इसी प्रकार समस्त संकर््पोका मन एक अयन दै, इसी 
प्रकार समस्त वि्ाओंका हृदय एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त क्मौका दोनो हाथ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
आनन्दौका उपख एक अयन हैः इसी प्रकार समस्त विसर्गोकरा 
पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मागोका दोनों चरण 
एक अयन है ओर इखी प्रकार समसत वेदोका वाक्‌ एक 
अयन है ॥ ११-१२॥ 

उसमे [ छटा ] इषटान्त इख प्रकार है--जिस प्रकारनमकका 
डल्म भीतर ओर बाहरखे रहित सम्पूर्णं रखवन ही दैः दे 
मैरेय ] उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर-बाह्य-मेदसे चूत्य 








सम्पूरणं प्रज्ञानघन ही ह ! यह इन भूर्तोखे [ विरेषर्मसे 
उत्थितं होकर उन्हीके साथ नष्ट हो जाता दै। इस प्रकार मर 
जानेपर इसकी संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! इस प्रकार मेँ 
कहता हूः--ेसा याशवल्क्य कदा ॥। १३ ॥ 

वह मेत्रेयी बोली, ष्यं श्रीमान भुद्षे मोदको पराप्त करा 
दिया ह) मै इसे विदोव्रूपसे नहीं समन्षती । उन्होने काः 
८अरी मैत्रेयि ! मँ मोदकी वात नहीं कह रहय हर । अरी ! यह 
आत्मा निश्चय दी अविनासी भौर अनुच्छेदरूप घर्मबाल्ा 
है॥ १४॥ 

जदा [ अविद्यावखामे ] दैत-सा होता हैः वहीं अन्य 
अन्यकरो देखता है, अन्य अन्यक स्ता दैः अन्य अन्यक्र 
रसाखादन करतां है, अन्य अन्यक्रा अभिवादन करता दैः 
अन्य अन्यक्रो तुनता दै, अन्य अन्यका मनने करता दहै, अन्य 
अन्यका स्य करता है ओर अन्य अन्यकरो विरोषरूपसे 
जानता हे । किन्तु जरह सके ह्मि सव आ्मा ही हो गया है, 
वह किसके द्वारा कि देखे, किसके द्वारा किसे सूरे, किसके 
द्वारा क्रिसका रसासादन करे, करिकर दारा किंसका अभिवादन 
क्रे, किसके दवारा करसे सुने, किसके द्वारा कि्तका मनन करे, 
किषके दारा क्रिसका स्व्यं करे ओर किसके द्रारा कसि जाने ए 
जिसके दवारा पुर्ख इस सवो जानता हैः उसे क्रिस खाधनखे 
जाने १ वह यह भ्ेति-नेति, इस प्रकार निरदे्च किया गया 
आत्मा अग्द्य ह--उसका रहण नहीं किया जाता; अचयीयं 
है- उसका विना नहीं होता; असङ्ग दै--आसक्त नदी होवा; 
अवद्ध ह.--वह व्यथित जोर क्चीण नहँ होता । दे मे्ेयि ! 
विन्ञाताको किसके द्वारा जाने १ इस प्रकार तुत्चे उपदेश कर 
दिया गया । अरी मैत्रेयि ! निश्चय जान; इतना ही अग्ृतल्व 
हे !; रेखा कहकर यावस्क्यजी परिव्राजक ( संन्यासी ) शो 
गये ॥ १५ 


[~ ०) 
षष्ट ब्राह्मण 
याज्ञवल्कीय काण्डकी परम्परा 


अब्‌ [ याज्ञवस्कीय काण्डका ] वंश वतछाया जाता है-- 
वीविमाष्यने मौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
मौपवनसे, गौपवनने कौशिकठे, कौचिकने कौण्डिन्ये, 
दष्डित्यने शण्डि्यरे, शाण्डिल्यने कौशिकसे ओर गौतमले, 


तथा गौतमने जाग्निेयखेः आग्नेये गाग 
गार्म्यते गा्ग्यखे, मारम्यने गोतम, गोतमने सैतवते रैतवने 
पारारार्यायणे, पाराशर्यायणने गाम्यायणसेः गारग्यायणने 
उद्दारुकायनठे, उदाङक्ायनने जाबालयनसेः जाबाछायनने 
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माध्यन्दिनायनः माध्यन्दिनायनने सौकरायणः सौक्ररायमने 
काप्रायग्से, कापायणने सायक्रायनते; सःय क्रायनने कौ दिकायनि- 
से, कौरिकायनिने धृतकरौ धिके, धृतपनौ यिकने पारादार्यायग- 
खे, पारादार्यावणने गराद्र्यसे; परादार्यने जातूकर्ण्वसेः जानू 
कर्ण्वने आनुरावगसे ओर यस्कसे, आसुरायणने तेैवणिसे; 
न्रैवणिने ओपजङ्कनिखे, ओपजद्धनिने आयुरिवे, आसुरिने 
भारद्राजसेः भारद्वाजने अगरेवसेः. आत्रेये माण्टिसः 
माण्टिने गौतमे, गौतमने गौतमे, गौतमने वात्स्यते, वात्स्यने 
शाण्डिल्यसे, शाण्डित्यने कैदोर्यं काप्य कैदो्यं॑काप्यने 
ऊुमारहारितसे, कुमारहारितमे गालवसेः गाख्वने बिदर्भी- 


# हदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्यय ४ 


कौण्डिन्ये, विदां कौण्डिन्यने वत्सनपाद्‌ बाभ्रवसेः वत्सनपाद्‌ 
वाभ्रवने पन्धा सौभरे? पन्था सोभरने अयास्य आङ्गिरससे, 

याख जआङ्किरखने अभूति त्वषटसे, आभूति त्वाष्ट्रे विदवरूप 
तवते विश्वल्य व्वाष्रने अश्विनीकुमारोसे, अश्िनीकुमारोने 
दध्यड्ङ्मथव॑णरे; दध्यङ्ढायर्वणने अथर्वा दैवखेः अथवा देवने 
मृत्यु प्राध्वंसनः मृत्यु प्राध्वंसनने प्रभ्वंसनसे, प्रघ्वंसनने 
एकर्पिसे, प्कर्षिने विप्रचित्तिसेः विग्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने 
खनारुसे, सनार्ने सनातनसे;, सनातनने सनगसे, सनगने 
परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने बह्यासे [ यह विद्या प्राप्त की] । बरह्मा 
खयम्भू है; ब्रह्माको नमस्कार दै ।॥। १-३ ॥ 


म वद~-~---- 


॥ चतुथं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 





नि 4 


ॐ 


पञ्चम अध्याय 
प्रथम्‌ ब्राह्मण 


आकाशकी बह्यरूपमं उपासना 
वह परवह पूरणं दै गौर यह ( जगत्‌ भी >) प्ण [ परमात्मा ] है । जिसमें वायु रहता हैः वह आकार ही 
हे । उस पूर्णवरहमसे ही यह पूणं उत्न्न होता है । इस पू्के ख है--दे्ा कौरव्यःवणीपुतरने कया दै । यह ओङ्कार 
पूर्णको निकाल लेनेपर मी पूणं ही वच रहता है । आकाय- वेद दहै रेसा वराह जानते है; क्योकि जो ज्ञातव्य दैः 
ब्रह्म ॐकार हे । आकाश [ यहो जड नदीः ] सनातन उसका इसीसे ज्ञान होता है | १ ॥ 


~" 
हितीय ब्राह्मण 
(4 (ए 
'द्‌-द-द' से दमदान ओर दयाका उपदेश 
देवः मनुष्य ओर अमुर-प्रजारतिके इन तीन पुत्रेन पिति फिर प्रजापतिसे अदुरोने कदा--“जाप इमे उपदेश 


प्रजापतिके यहा ब्ह्मचयवास किया । ब्रह्यचर्यवास कर चुकनेपर कीजिवे ।: उनसे मी ग्रजायतिने (द, यह अक्षर ही कहा ओर 
देवने कंहा--*आप हमे उपदेद्या कीजनवे ।: उनसे ्रनापतिने 
ष्ट, यह अक्षर कहा ओर पूछा "मञ्च गये.क्या £ इसपर 
(उन्होने कहा, ““समन्न गये; आपने हमसे ष्दमन करोः रेखा 
कहा है 12 तब प्रजापतिने कहा, ष्ठीक दै, तुम समञ्च गये? || ९] 


पू्ाः समञ्च गवे क्या ?: अमुरोने कहाः ‹प्समन्च गये; आपने 
हमसे ्दया करोः एेखा कदा है 2: तव प्रजापतिने ष्टौ, समन्च 
गयेः एेसा कट्या } इ प्रनापतिके अनुासनकी मेधगर्जनारूपी 
देवी वापी आज मी द-द्‌-द--इस प्रकार अनुवाद करती हे, 
किर मजापतिसे मनुष्योने कहा---*जआाप हमै उपदे अर्यात्‌ मोगपरधान देवो ! इन्दियोका दमन करो, संगरहधान 
कीलिये ।› उनसे मी प्रजापतिने "दः यह अश्र ही कहा ओौर नी ~ = 
पूछा; भ्समन्न गये क्या १ मनुष्योने कहाः “'समन्ञ गये$ आपने मलुपयो । ४ 6 रोप दिसप्रधान अद्रो ! 
हमसे ष्दान करोः एेसा कदा है 1? तव प्रजापतिने श, समञ्च जीर्वोपर दया करो--योँ कहती है । अतः दमः दान जर 
-गयेः एेसा कहा ॥ २॥ दया--इन तीरनौको सीखे | ३॥ 





तृतीय ब्राह्मण 
हदयकी व्रह्मरूपसे उपासना | । 
जो हृदय है, वह प्रनापति है । यह ब्रह्म है, यह सवं हैः बलि समर्पण करते है । ष्टः यद एक अक्षर है । जो एेखा जानता 
यह हदय तीन अक्षरवाख नाम है । ष्टः यह एक अश्चर॒ हैः उसे स्वजन ओर अन्यजन देते ह । "यम्‌? यह एक अक्षर 
हे । जो ेखा जानता है, उसके प्रति सजन ओर अन्यजन दै । जो टेखा जानता दै, वह खर्गलेकको जाता है | १ ॥ 





चतुथं बामण 
सत्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना 
वही-वहं हदय-्ह्म ही बह था-जो कि सत्य ही दै। जोमी हो जाताहै। जो इस प्रक्र इस महत्‌, यक्ष ( पूजनीय ); 
इस महत्‌, गृक्च ( पूज्य ); सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवालेकों यह प्रथम उन्न होनेवाछेको सत्य बह्मः--इस प्रकार जानता 
“सत्य ब्रह्म दः ठेखा जानता है वह इन स्येकोको जीत छेताहै। है [ उसे उप्यक्त फर मिल्ता है ]; ्योकि ब्रह्म सत्य 
[उसका शतु ] उसके अधीन हो जाता है-असत्‌ (अमावस्प) ही है ॥ १ ॥ 


मे किन 


उ० अं° देद- 


९.८ 


‰ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॐ 


[ अध्याय ५ 








पञ्चम ब्रह्मण 
सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना 


यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पटे आप ( जक ) दी था | उस 
आपने सत्यकी स्चना की । अतः सत्य ब्रह्म है } ब्रह्मने प्रजापति 


( विराट्‌ ) को ओर प्रजापतिने देवतार्ओको उत्पन्न क्रिया |. 


ये देवगण सप्यकी द्री उपासना करते ह । वह यह्‌ (सत्यः तीन 
अश्नरवाला नाम दै ¦ स्तः यह एक अक्षर दैः (तिः यह एक 
अक्षर है ओर ध्यम्‌? यह एक अक्षर है ! इनमे प्रथम ओर 
अन्तिम अश्चर सप्य है ओर मध्यका अरत है । बह यह अचरत 
दोनो ओरसे सत्यसे परिग्हीत है । इसलिये यह सत्य-बहुल दी 
है । इस प्रकार जाननेवाखेको अवरत नहीं मारता । षह जो सत्य 
है, सो यह आदित्य है । जो इस आदित्यमण्डल्मे पुरुष है 
ओर जो मी यह दक्षिण नेमे पुरुष हैः वे ये दोनों पुरुष 
एक-दुसरेमे प्रतिश्ित दै । आदित्य रदविमयोके द्वारा चा्षुप 
पुखपमे प्रतिष्ठित रै ओर चाश्चुष पुरुष प्राणेकि द्वार उसमे 
प्रतिष्ठित है ! जिख खमय यह ( चक्षुष पुरुष ) उक्रमण करे 


गता है, उस समय यह इख मण्डलको शुद्ध दी देखतां है । 
फिर ये रदिमर्यो इसके पास नहीं आतीं ।। १-२॥ 

इस मण्डले जो यह पुरुष है, उसका “भूः यह सिर है; 
सिर एक ह यौर यह अक्षर भी एक है । श्युवः यह भुजा 
है; मुनर्णँ दो ह ओर ये अक्षर भी दो है । “सवः” यह प्रतिष्ठा 
( चरण ) है; प्रतिष्ठा ( चरण ) दो ह ओर ये अक्षरमी दो 
है । “अहरः यह उसका उपनिषद्‌ ८ गूढ नाम ) है; जो णे 
जानता ह, वह पापको मारता है ओर उसे त्याग देता दै । जो 
यह दक्षिण नेत्रम पुखष है, उसका ^भूः यह सिर है; खिर 
एक है ओर यह अक्षर मी एक है । श्युवः यह भुजा हैः . 
अर दो दै ओर ये अक्षर भी दो ह । (खः? यह प्रतिष्ठा है; 
प्रतिष्ठा ( चरण ) दो द ओर ये अक्षर भी दोह । 'अहम्‌ः 
यह उसका उपनिषद्‌ ८ गूढ नाम ) है; जो रेखा जानता हैः 
वह पापको मारता ओर त्याग देता है ॥ ३-४ ॥ 





ष ब्रह्मण 
मनोमय पुरषकी उपासना 


प्रका ही जिसका सत्य (खल्प) दैः एेखा यह 


है । वह यह सवका खामी -जौर सबका अधिपति ॐ 


पुरुष मनोमय है । वह उस अन्तदंदयमे जैसा त्रीहि तथा यह जो कु हैः समीका प्रकर्षतया शाखन करता 
(धान) या यव ८जो) होता दै, उतने ही परिमाणवाख है॥ १॥ 
सप्रम बाह्मण 
विद्युतकी बह्मरूपमे उपासना 


विद्युत्‌ ब्रह्म है--एेता कहते है \ विदान ( खण्डन या 
विनाश ) करनेकरे कारण विद्युत्‌ दै । जो "विद्युत्‌ ब्रहम है" एेसा 


जानता हैः वह इस आत्मके प्रतिकूकभूत पापका ना्च कर 
देता दै; क्योकि विच्युत्‌ ही ब्रह्महै।॥ १॥ 


५०.066 /9~ 
अष्टम्‌ ब्राह्मण 
वाककी धेयुरूपमे उपासना 


वाकरूप धेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन 
है -खाहाकारः, वषट्कार; हन्तकार ओर सखधाकार । 
उसके दो सन खाहाकार ओर वषट्कारके भोक्ता 


# 


देवगण है, इन्तकारके भोक्ता मनुष्य है ओर सखधाकारके 
पित्रगण । उस धेनुका प्राण वृषभ है ओर मन 
वछडा है ॥ १॥ 





नवम्‌ ब्राह्मण 
अन्तरस्थं वैश्वानर अचि 


जो यह पुखषरके भीतर है, यह . अग्नि वैश्वानर 
हैः जिससे क्रि यह अन्न; जो कि मक्षण किया जाता 
हैः पकाया जाता है । उसीका यह घोष होता हेः 


जिसे पुरुष काननोको मूँदकर सुनता है । जिस समय 
पुरुष उत््रमण करनेवाखा होता है, उस समय इस घोप्रको 
नदीं सुनता ॥ १ ॥ 


[म~ 


ब्राह्मण १३ ] 


(क) 











० 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


४९९ 


न ८ 


द्ञ्चम्‌ बाह्मण 
मरणोन्तर ऊर्वंगतिका वणन 


जिस समय यह पुरुष इस रोके मरकर जाता है, उस 
समय वह वायुको भ्रात होता है । वर्ह बह वीयु उसके लि 
छिष्रयुक्त हो जाता- मार्ग दे देता दै, जैखा कि रथके पदियेका 
छिद्र होता है । उसके द्वारा वह ऊर्ध्वं होकर चटता है । वह 
सूर्यलोके पर्हुच जाता है । वर्ह सूर्यं उसके चि वैषा ही 
छिद्रल्प मागं देता है, लैस कि ठम्बर नामके बाजेका दद्र 


होता है ! उसमे होकर वह ऊपरी ओर चदृता है । बह 
चन्द्रलोके परहूच जाता है ! वर्हो चन्द्रमा मी उसके स्थि 
चिद्रयुक्त हो मागं देता दैः जसा कर दुन्दुभिका छिद्र होता दै 
उसके द्याया व्‌ ऊपरकी ओर चदृता है । वह अश्चोक (शारीरिक 
दुःखसे रदित ) ओर अहिम ( मानसिक दुःखशचूल्य ) छोकमे 
प्टुच जातः है ओर उसमे सदा--अनन्त कारूतक्र अर्थात्‌ 
ब्रह्माके अनेकं कस्योतक निवास करता है ॥ १॥ 


-- "कन 


एकादन्च ब्राह्मन 
व्याधिमे जर खत पुरषके दमशान-गमन आदिमे तपकी भावनाका फल 


व्याधियुक्त पुखषको ओ ताप होता हैः वह निश्चय 
ही प्रम तप दै; जो रेस जानता दैः वह परम 
लोकको दी जीतता है । मृत पुरुपको जो वनक्रो 
के जते है, यह निश्चय ही परम तप हैः जो रेखा 


जानता दै; वह परमलकको ही जीत लेता है । मरे 
हुए मनुष्यकरो स्व प्रकार जो अभिमे रखते हैः यह 
निश्वय हयी परम तपदैः जो रेखा जानता है, वह परम 
स्ेकको दही जीत छ्ेता है॥ ९॥ 


[ब = 
ददिञ्च बाह्यम 
अन्न पवं प्राणकी बह्यरूपसे उपासना 


कोई कहते हैँ कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ठेसी बात नहीं है । 
क्योकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है । कोई कहते है-- 
प्राण जहम है; किंतु ेखी बात नदीं हे । क्वोकि अन्नके व्रिना 
प्राण, सूख जाता है । परंतु ये दोनों देव पएकरूपताको प्राप्त 
होकर परम मावको प्रात होते है--ेसा निश्चयकर प्रात्रद 
ऋषिने अपने पितासे कहा था--इस प्रकार जाननेवलेकां 
मै क्या श्युम कर अथवा क्या अद्म करस १ [ क्योकि 
करृतङ्कृत्य हो जानेके कारण उसका तो न कोई हभ कयि जा 


सकता है ओर न अयम ही ! ]› पिताने हाथसे निवारण करते हुए 
कहा-- प्रातृद ! एेखा मत कहो । इन दोनोकी एकरूपताक्रो 
माप होकर कौन परमताक्रो प्राप्त शेता है ४ अतः उससे उस 
८ प्रात्रदके पिता ) ने च्विः ठेसा कहा । शविः यही अन है । 
वि-रूप अन्नमे ही ये सर भूत प्रविष्ट है । “रम्‌, यह प्राण दै, 
क्योकि रं अथात्‌ प्राणम हीये खव मूत रमण करते ई । 
जो एेसा जानता है उसमे ये सब भूत प्रविष्ट होते है ओर 
समी भूत रमण करे दँ ॥ १ ॥ 


भगव~ 


अयोदञ्च ब्राह्मन 
प्राणकी बिविघ रूपामि उपासना 


(क्थः इस प्रकार प्राणकी उपाखना करे । प्राण ही 
उक्थ हे; वर्योकि प्राण ही सब इन्द्रियोको उस्थापित करता है । 
इस उपासकसे उक्थवेत्ता पुत्र उत्यन्न होता है! जो ेखी 
उपासना करता है, वह प्राणके षायुज्य ओर सारोक्यको 
म्रा करता है ! (अजु इस प्रकार प्राणकी उपासना केरे । 
प्राण ही यजु हैः क्योकि भाण ही इन सब भूतोका योग होता 
ह । सम्पूरणं भूत इसकी भे्टताके कारण इस्चे संयुक्त होते ह । 
जो एेसी उपासका करता दै, बह यज्ुके सायुज्य ओर 


सलोकताको प्रास ह्येता है । प्छामः इस प्रकार प्राणकी उपासना 
करे | प्राण दी सामदैः क्योकि प्ाणमे ही ये सब भूत सुसंगत 
होते है । समस्त भूत उखके स्यि सुसंगत होते हैः तथा 
उखकी शरेष्ठम कारण होते है । जो इस प्रकार उपासना 
करता दै, वद॒ साम्के सायुज्य ओर सठोकताको प्रास्त होता 
हे ] प्राण वत्र है--इस प्रकार प्राणी उपाखना केरे । प्राण 
दीक्षत्रे है) प्रणदही क्षत्र है- यह प्रसिद्धदहै। प्राण इस 
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# चहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 








देहकी शखरादिजनित क्षते रक्वा करता है । अव्रम्‌-अन्य 
किससे त्राण न पानेवले क्च ( प्राण ) को प्राप्त होता हे। 


ज इस प्रकार उपासना करता है, बह क्षत्रके सायुज्य ओर 
सलोकता जीत ८ प्राप्त कर ) लेता दै ॥ १-४॥ 


~~~ 


चतुदश बाह्मण 


गायत्नी-उपासना 


भृमिः अन्तरिक्च ओर चौ-ये आठ अश्र है । आठ 
अश्चरबाखा ही मायत्रीका एक ८ प्रथम ) पाद्‌ है} यह 
८ भूमि आदि ) दौ इख गायत्रीका प्रथम पादं है । इस प्रकार 
इसके इस पदको जो जानता हैः वह इस ्रिरटोकीमे जितना कुछ 
हैः उस सवको जीत (प्रास कर ) केता है । “ऋचः; यजूधिः 
सामानिः --ये आठ अक्षर ह । आठ अक्षरवाल ही मायत्रीका 
प्क ( द्वितीय ) पाद है। यह (ऋक्‌ आदि ) ही इस 
गायत्रीका द्वितीय पाद है! जो इस प्रकार इसके इस पादको 
जानता है, वह जितनी यह त्रयीविद्या है ( अर्थात्‌ त्रयीविद्या- 
का जितना पा हैः) उस खभीको जीत लेता दे । प्राण, अपानः 
व्यान--ये जाठ अक्षर दै! आठ अश्चरवाख ही गायत्रीकरा एक 
८ तृतीय ) पाद है । यह प्राणादि ही इस गायत्रीका तृतीयः 
पाद है ! जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता दै, वह 
जितना यह प्राणिखमुदाय हे, सवको जीत ठेता है । भौर यह 
जो तप्रता ( प्रकारित होता ) है वही इसका तुरीयः दर्शतः 
परोरजा पद दहै । जो चनुर्थ होता है, बही प्वुरीयः ककाता है । 
दर्शतं पदम्‌ इसका अर्थं दे-मानो [यह आदिमण्डल्ख पुरुप ] 


दीखता है । "परोरजा इसका अथ॑ है--यह सभी रज ( यानी . 


लोकों ) के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकादित होता हे । जो गायत्री- 
के इस चतुर्थं पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार 
श्लोभा ओर कीर्विध प्रकारित होता द| बह यह गायत्री इस 
चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमे प्रतिष्ठित हे ¡ वह पद सत्यमे प्रतिष्ठित 
है। च््ुही सत्य दैः चक्षु ही सत्य है--धह प्रसिद्ध है। 
इसीसे यदि दो पुरुष भ्मैने देखा है"; मैने सुना है इस प्रकार 
विवाद करते हुए आँ तो जो यद कहता होगाःकि भ्भैने 
देखा हैः उसीका हमे विश्वाख' होगा । वह तुरीय पादका 
आश्चयभूत सत्य ब्म प्रतिष्ठित है । प्राण ही बरु है, वह सत्य 
प्राणमे प्रतिष्ठित है । इसीसे कहते ह कि सत्यकी अपेक्षा वर 
ओजसखी है ! इस अकार यह गयी अध्यात्म-माणमे प्रतिष्ठित 
है । इस पूर्वोक्त गाय्नीने गयोका चाण किया था । प्राण ही गय 
है, उन प्राणका इने जाण किया । इसने ग्योका त्राण करिया 
था, इसीसे इसका (गायत्रीः नाम हुमा । आचार्ये. आठ 


वर्धके वडुके प्रति उपनयनके समय जिस साविन्नीका उपदेश ` 


करिया था, वह यही है । वह जिस-जिस वडुको इसका उपदेश 
करता है यह उसके-उसके प्रा्णोकी रक्षा करती है ॥ १-४ ॥ 

कोई शाखावाठे इस पूर्वोक्त अनुष्टुप्‌ छन्दवाटी साविच्रीका 
उपदेश करते हँ ८ गायत्रीछन्दवाखी सावित्रीका उपदेशा न 
करके अनुषटुपन्दकी सावित्रीका उपदेश करते ह ) | वे कहते 
है कि वाक्‌ अनुष्टुप्‌ दै, इसख््यि हम वाक्का ही उपदेश करते - 
है । किंतु ठेसा नहीं करना चाहिये । गायत्रीछन्दवाटी सावित्री 
का ही उपदेश करे । ठेसला जाननेवाख जो बहूुत-सा भी प्रतिग्रह 
करे तो भी वह गायन्नीके एक पदक बराबर भी नहींहो 
सकता ॥ ५ ॥ 

जो इन तीन पूर्णं लोर्कोका प्रतिम करता है, उसका वह 
( प्रतिग्रह ) इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्यास करता है | 
ओर जितनी यह चयीविदा हैः उसका जो प्रतिग्रह करता है, 
वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय पादको व्यास करता है | 
ओर जितनेये प्राणी हैः उनक्रा जो प्रतिग्रह करता दै, वह 
८ अतिग्रह >) इसके इस तृतीय पदको व्यास करता है । ओर. 
यही इसका तुरीय ददत परोरजा पद दैः जो कि यह तपता है; 
यह किसीके द्वारां प्राप्य नहीं हैः क्योकि इतना प्रतिग्रह. कोई 
कखे कर सकता है १ ॥ ६ ॥ 

` उस गायत्रीका उपसथान--दे गायत्रि [तू [ नैरोक्यरूप 

प्रथम पादस ] एकपदी हैः [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे | 
द्विपदी है, [ प्राण, अपान ओर व्यानरूप तीरुरे पादे ] 
जिपदी है [ ओर ठुरीय पादसे ] चतुष्यदी है ¦ [ इन खवसे परर 
निरुपाधिक स्वरूपत तू ] अपद है; क्योकि वू जानी नहीं जाती । 
अतः व्यवहारे अविप्रयभूत एवं समस्त खोकोसे ऊपर विराज- 
मान तेरे द्चनीय वरीय पदको नमस्कार दहै । यड पापस्मी शच 


0 
१. अनुष्टुपन्द चार पादक होता है ओर गायत्रीछन्द तीन्‌ 


पार्दोका । दोनोकि पाद आठ-माठ अक्षरके ही होते ह । अघ्ुष्टुषछन्दभे 
जो मन्त्र उपरुब्ध होता है, उसक्रा भी देवता सविता ष्टी है, श्सक्मि 
ङछ रोग उरे हौ सावित्री कदते है । अनुषटुपछन्दबाल्य मन्त श्स 
भकार हे-- 

'तत्सविवुेणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌! केषठं सर्वधातमं तुरं 
भगस ' धीमहि 1» 


बराह्मण १५ | 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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इस [ विघ्नाचरणरूप ] कार्यम सफलता नदीं प्रात केरे । इम 
प्रकार यह ( विद्रान्‌ ) जिससे दवेम करता हे, “उसकी. कामना 
पूर्ण न होः एेखा कहकर उपखान केरे । जिसके च्वि इसे 
प्रकार उपस्यान क्रिया जाता है, उसफ़ी कामना पूर्णं नहीं हती | 
अथवा ध्म इ वस्तुको प्राप्त करल" एेसी कामनसे उपान 
करे ॥ ७ ॥ - 

उस विदेह जनक्रमे बुडिर अश्वतराश्चिसे यही वात कही 
थी करि प्ूने जो अपनेको गाथत्रीविद्‌ (गायत्री-त्तकरा शता) 


कही थाः तो फर [ प्रतिग्रहे दधसे | हाथी दोकर भार क्यो 
ढता दै £ इसपर उसने (्तम्राट्‌ ! मँ इसका एुख दी नहीं 
जानता थाः एेसा कहा । [ तव जनकने कदा-] “इसका 
अधि ही दहै । वदि अभनिमे लग वहुत-खा ईधन रख दें 
तो वह्‌ उस सभीको जलय डालता है । दती प्रकार रेषा जानने- 
वाला बरहूुत-सा पाप करता रहा हः तो मी वह उस सवके 
भक्षण करके युद्धः पवित्रः अजरः धमर्‌ हो जता दै ॥ ८ ॥ 


| ^^ 


पञ्चंदच्च ब्रह्मण 
अन्तसमयकी प्रार्थना 


.हे सवका मरणपोषण करनेवाले परमेश्वर ! आप सत्य- 
खरूप सवेशवरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सू्थपण्डलरूप पात्रे टका 
हुआ ३ । आपकी भक्तिरूम सःयधर्मकरा अनु न करनेत्राे 
मुक्चको अपने दर्शन करानेके ल्यि आप उस आरणक हय 
लीज्यि ! दे मक्तौका पोपण करनेवल ! मुख्य ॒ज्ञानस्ष्य ! 
सवके नियन्ता ! भक्त ओर कानियोके परम ख्श् ! प्रजापतिके 
प्रिय ! इन रदिमयौको एकत्र कीन्ि--इया खनये; इस 
तेजको समेट लीने } आपका जो अतिदाय कल्याणमय 
दिव्यखरूप दै, उसको मै आपकी छपासे [ ध्यानके द्वार |] 
देख रहा रँ । वह जो ( सूकरा आत्मा ) हैः वहं प्रम पुरुप 
[ आपका खर्प; ] वही म भीं । अवरे प्राण ओर 


इन्द्र्यो अगरिनाशी समष्टि वायुतत्मे [ प्रविष्ट हो जये |! यह 
स्थृल्यरीर अ्चिमे जककर भसनम [हो जाय ]| हे 


, सचिदानन्दप्रन यज्ञमय भगवन्‌ ! [ आप युश्च भक्तका ] सरण 


करः मेरे द्वारा करिये हुए ( भक्तिस्प ) क्का स्मरण करे । 
ह यज्ञमय मगदन्‌ ! [[ आर मुञ्च भक्तको ] सरण करः 
(मेरे) कमको सरण करं । हे अभि ! ( अभ्निके अधिष्ठातृ 


देता ) हमे परम धनखूप परमेश्वरी सेवामे पर्हचानेके लिय 


तुन्द्र घुम ( उत्तराक्रण) मागखे ले चव्यि | है देव! 
[ आप हमरे ] सम्ू्ण कोको जाननेवले है, अतः हमार इस 
मार्गके प्रतिबन्धके पापको दूर कर दीभ्ि | आपको हम 
वार-वार नमस्कार करते हं ॥ १॥ 


1 । - 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 





ि॥ 


ॐ 


षह अव्याय 


भ्रथम्‌ बऋद्ण 
प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 


जो कोई च्येष्ठ ओर श्रे्ठको जानता हैः वह अपने 
जञातिजनेमिं व्येष्ठ ओर श्रेष्ट होता है । प्राण दी ज्येष्ठ ओर 
श्रेष्ठ है । जो ेखी उपासना करता है, वह अपने ज्ञातिजनेमे 
तथा ओौर जिनमे होना चाहता हैः उनमे भी य्येष्ठ ओर शष्ठ 
होता है । जो वसिष्टाको जानता है, वह सजनम वसिष्ट होता हे । 

वाक्‌ ही वसिष्ठा दै । जो ठेसी उपाखना करता दै, वह स्वजो 

भै तथा ओौर जिनमे चादता दैः उनमें बचिष्ठ होता दै । 

जो प्रतिष्टठाक्ो जानता हैः बह समान देश्-कार्मे प्रतिष्ठित 

होता ह ओर दुर्गममे भी प्रतिष्ठित होता है । चक्षु ही प्रतिष्ठा 

है । चक्षुसे ही समान ओर दुर्गम देश-काल्मे भतिष्ठित होता 

है! जो एेखी उपाखना करता दै, वह समान ओर दुगममे 

प्रतिष्ठित होता है । जो सम्पद्‌को जानवा है, वद जिस मोगकी 
इच्छा करता है, वदी उसे सम्यक्‌ गरकारसे प्रास हो जाता ३! 

भरोत ही सम्पद्‌ है । शोजमे ही ये सव वेद सव प्रकार निष्पन्न 
है। जो एेसी उपाखना करता है वह जिख भोगकी इच्छा 
करता है, बही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप हो जाता है! जो 
आयतनको जानता हैः वह खजर्नोकरां आयतन (आश्रय) होता दै 
तथा अन्य जनका भी आयतन होता है । मन ही आयतन है । 

जो इस प्रकार उपासना करता हैः बह स्वजनोका आयतन होता दै 
त्तथा अन्य जनका भी आयतन होता है ! जो भी परजातिको 
जानता है, वह प्रजा-सन्तान्‌ ओर पञ्चञद्रारा ्रजात (वृद्धिको 
माप्त) होता है । रेतस ही प्रजाति है । जो एेसा जानता है, वद 
प्रजा ओर पञओंदवारा प्रजात होता है ॥ १-६ ॥ 

ये पूर्वोक्त प्राण (इन्द्रियः मन आदि) मै भेट हः भै शेष हुः 
इस अकार विवाद करते हपट ब्रह्माके पास गये } उससे बोले; 
शमम कैन वसिष्ट है ! उसने कदा, “तुमसे जिसके उत्रमण 
करनेपर ( शरीरसे पथक्‌ हो जानेपर ) यहः रीर अपनेकेो 
अधिक पापी मानता है, वही ठ॒ममे उसिष्ठ है ॥ ७॥ 

[ पहले ] वाकुने उत्रमण किया । उसने एक वषं 
बाहर रहकर छौटकर कहा--*भेरे बिना ठम कैसे जीवित रह ` 
सके थे ¢ यहं युनकर उन्होने कदा, शेते गूगि मनुष्य वाणीसे 
न नोरते हुप्ट भी प्राणसे प्राणक्रिया करते, नेत्रसे देखते 


्रोत्रसे सुनते, मनसे जानते ओर रेतसृसे रजा ८ सन्तान ) 
की उसपत्ति करते हुए [ जीवित रहते है, ] वैखे ही हम 
जीवित रदं ।› यह सुनकर वकने शरीरमे पवेश किया । 
चचश्रुने उत्रमण किया | उसने एक वर्षं बाहर रहकर 
लौटकर कहा ध्तुम मेरे बिना कैते जीवित रह स्के थेट 
वे बोठे--“जिस प्रकार अन्धे लोग नेत्रसे न देखते हूए प्राणसे 
प्राणन करते; वाणीसे बोरूते, शरोच्रसे सुनते, मनसे जानते 
ओर रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित रते है, 
उसी ग्रकार हम जीवितं रहे; यह सुनकर चक्षुने प्रवेश 
किया } भोजने उत्करमण किया । उसने एक वर्षं बाहर रहकर 
खौटकर काः (तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह स्के थे? 
वे बोढे --“जिस प्रकार बहरे आदमी कानोचे न सुनते हए भी 
पराणसे प्राणन करते, वा्रीसे बोरूते; नेसे देखते, मनसे 
जानते ओर रेतसृसे प्रजा उसन्न करते हु [ जीवित रदते 
दै ] उसी प्रकार हम जीवित रहे !? यह सुनकर श्रोचने पवेदा 
करिया । मनने उच्रमण क्रिया । उसने एक वषं बाहर रहकर 
लौटकर कहा प्वुम मेरे विना कैसे जीवित रह स्के ये 
वे बोडे, जिख प्रकार सुग्ध पुरुष मनसे न सखम्यते हए भी 
प्राणसे प्राणन करते, वाणीस बोख्ते, नेसे देखते, कानसे 
खनते ओर रेतसृसे प्रना उसन्न करते हु [ जीवित रहते है, ] 
उसी भकार हम जीवित रहे ! यह्‌ सुनकर मनने शरीरमे प्रवेश 
किया 1 रेत॑सने उक्रमण किया । उसने एक वषं बाहर रहकर 
पिर ठटकर कहा, ध्वुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे १ 
वे बोरे, भजिस प्रक्र नपुंखकल्मेग रेतसे रजा उत्पन्न न 
करते हुए प्राणसे प्राणन करते, वाणीखे बोरते, नेत्रसे देखते 
शरो्रसे सुनते ओर मनसे जानते हए [ जीवित रहते है 
उसी प्रकार हम जीवित रदे ।› यह सुनकर वीर्यने शरीरम 
ग्रवेदा किया | फिर प्राण उकच्रमण करने छ्गा तो जिख प्रकार 
चिन्धुदेशीय महान्‌ अश्च वैर ्बोधनेके सूटको उखाड़ डाख्ता ह, 
उसी प्रकार वहं इन सब प्राणो ( इन्द्र्यो ) को खान्‌च्युत करने 
ख्गा। उन्होने काः (भगवन्‌ ! आप उक्रमण न करे, आपके 
बिना हम जीवित नहीं रह्†सकते ।› माणने कहाः “अच्छा, तो 





म्ले वकि ( भेंट ) दिया करो ।› [ इन्द्र्योने कहा--] 
श्रुत अच्छाः ॥ ८-१३ ॥ 

उस वागिन्द्रियने कहा, धयै जो वसिष्ठा हः खो ठम दही 
उस वसिष्ठगुणसे युक्त हो ।' भ्म जो प्रतिष्ठाः सो ठमदी 
उस प्रतिष्ासे युक्त होः एसा नेते कहा । श्म जो सम्पद्‌ हूः 
सो तुम ही उस सम्पदूते युक्त दोः एेखा श्रोतने कदा । भभ 
जो आयतन हः सो पुम्हीं वह आयतन दोः रेता मनने 
कहा । "मै जो प्रजाति रहूँ सो ठम दही उस्र भ्रजातिसे 
युक्त होः एेसा रेतसूने कहा । [ प्राणने कहा--] रितु खे 


गुणे युक्त मेरा अन्न क्या है जौर वख्र क्या है १ [ वागादि 
बोटे--] कुत्ते कृमि ओर कीट-पतङ्गसि लेकर यह जो कु 
मी दैः बह खबर तुम्हारा अन्नदै ओर जही वलन है)? 
[ उपासनाका फल--] “जो इस प्रकार प्राणके अनकरो जानता 
है, उसके द्वारा अभक््य-मक्षण नहीं होता ओर अभक्षयका 
प्रतिग्रह ८ संग्रह ) भी नहीं होता ! एेसा जाननेवाछे श्रोत्रिय 
भोजन करनेसे पूर्वं आचमन करते ह तथा मोजन करक 
आचमन करते ह । इसीको वे उस प्राणको अनस ( वखयुक्त ) 
करना मान्ते हैः ॥ १४॥ 


------*‡------ 


दवितीय बाह्मण 
पश्चाध्िविद्या ओर उसे जाननेका फट; जिविध गतिका वर्णन 


परसिद्ध है करि आरुणिका पुत्र चवेतकरेतु पञ्चाङोकी सभाम 
आया । वह जीवरूके पुत्र परवादणके पास पर्हुचाः, जो 
[ सेवकोसे ] परिचयं करा रहा था । उसे देखकर प्रवाहणने 
काः “ओ कुमार ¢ वह बोला; "जी { [ प्रवाहण--] “क्या 
पिताने ठन्न शिक्षा दी है १ तव वेतकेतुने ष्टौ रेखा उत्तर 
दिया ॥ १॥ 

जिस प्रकार मरनेपर य प्रजा चिमिनन मागि जातीहै-- 
सो क्या तू जानता है £ च्वेतकेतु बोला, '्नदीं { [राजा-] 
"जिख प्रकार वह पुनः इख लोकमे आती है सो क्या त्च 
माद्म है £ “नही, एेखा श्वेतकेतुने उत्तर दिया ! [ राजा-] 
“इस प्रकार पुनः-पुनः बरहुतोके मरकर जानेपर भी जिस प्रकार 
वह लोक भरता नदीं है-सो क्या तू जानता दै £ न्दी 
रेवा उसने कहा । [ राजा-- | "क्या तू जानता है कि कितने 
बारकी आहुतिके हवन करमेपर आप ( जरू ) पुरुष-शब्दवाच्य 
हो उठकर बोख्ने खुगता है £ (नही; पेखा श्वेतकेतुने कहा । 
शक्या तू देवयानमार्मका कर्मरूप साधन अथवा पितरयानका 
कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके छोग देवयानमार्गको ग्रा 
होते है अथवा पित्रयानमगैको १ हमने तो मन्त्रका यह 


वचन सुना है- मैने पितरोका ओर देर्बोकाः इस प्रकार दो. 


मार्ग सुने है; ये दोनों मनुष्योखि सम्बन्ध रखनेवङे मार्ग ह । 
इन दोनो मार्गोखि जानेवास्म जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है । 
तथा ये मार्गं [ चुखोक ओर एथिवीरूप ] पिता ओर माताके 
मध्यमे है 1; इसपर स्ेतकेतुने भ्म इनमेसे एक मी नदीं 
जानता,” एसा उत्तर दिया ॥ २॥ 


फिर राजाने श्वेतकेतुसे ठदरनेके स्थि प्राना की | विंतु 


वहं कुमार ठदहरनेकी परवा न करके चरू दिया । वह सीधा 
अपने पिताके पास आया ओर उससे बोकर; ‹आपने यही कडा 
थान क्रि सुक्चे सव विषर्योकी शिश्वादे दी गयी दहै? 
{ पिता--] हे सुन्दर धारणा्षक्तिवाठे ! क्या हुआ £ 
[ पुत्र--] “मुञ्चते एक क्षत्नियवन्धुने पोच प्रर पूछे थे, उनमेसे 
मै एकको मी नदीं जानता ।› { पिता--] वे कौनेये £ 
[ पुज्-] भरे येः एेसा कहकर उसने उन प्रभनोके प्रतीक 
चतल्ये | ३ ॥ 

पितामे काः हे तात ! तू हमारे कथनानुखार णेस 
समक्ष कि इम जो कुक जानते थे, वह सवर हमने वज्से क 
दिया था! अव्र हम दोनो वहीं चरं ओर नह्यचर्यपाखनपूरवैक 
उसके यहा निवास करेगे } [ पुत्र-- ] ५अप ही जाइधे । 
तब वह गौतम जदो जैवङिि प्रवाहणकी वैटक थीः वर्हो आया । 
उसकै स्यि आखन छाकर राजाने जल रमेगवाया ओर उसे 
अर्व्वदान करिया । फिर बोल्मः भ्न पूज्य गौतमको षर देता 
द्र ।› ( आप जिस उदेध्यसे यहां पधारे दैः वद बतसादये । 
मै उसकी पूति करम । ) उसने कटाः "आपने मक्षे जो वर 
देनेके ल्यि प्रतिदा की है, उसके अनुसार आपने छुमारते 
जो बातं पूषछी थी, वह मुञ्चते कष्िये ! उसने काः "गौतम ! 
वह वर तो देव वररौमिसे है, ठम मलुघ्यसम्बन्धी वरोर्मेसे 
कोद वर मोगिोः 1 ४-8 ॥ 

गौतमने कहा, (आप जानते हः बह तो मेरे पास द । 
मुञ्चे सुवर्ण तथा मौ, अश्वः दासी, परिवार ओर वचन 
मी प्राप्त है }! आप महान्‌, अनन्त ओर निःसीम धनके 
दाता होकर मेरे ल्ि अदाता न दौ }; [ राजा-- } 


१०७ 





४ ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 





धतो गौतम ! लुम चान्नोक्त विधिते उते पनेरी इच्छा करो ।› 
[ गौतम-- ] “मच्छ म आपके परति दिष्यभावसे उपसन्न 
८ प्राक्त ) होता हँ । पले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्नियादिके 
प्रति उपखन्न होते रहे है ।› इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे 
कृथनमात्र करके गौतम वर्ह रहने र्गा [ खेवा सादिक द्वारा 
नहीं ] । उस राजाने का, “गौतम } जिस प्रकार तुम्हारे 
पितामहोने हमरे पूर्वनौका अपराध नदीं माना, उसी प्रकार 
तुम भी हमारा अपराध न मानना । इससे पूर्वं यह विचा 
कसी व्राह्मणके यह नहीं रही । उसे म तम्दारे दी प्रति 
कहता हँ । भतम इस प्रकार विनयपूरक बोलनेवाले तुमको 
निषेध करनेमे ८ विदा देनेसे अस्रीकार करनेभे ) कौन समं 
हो सकता है १ ॥ ७-८ | 


गौतम ! वह सेकं ( चयुखोक ) ही अग्नि ह । उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( ईघन ) हैः किरणें धूम हैः दिनि 
जवास हैः दिशः अङ्गार दै, अवान्तर दिदार्ण विस्फुकिङ्ग 
(चिनमारि्यौ ) ह । उस इ अग्निम देवगण ्द्धाको हवन 
करते दै; उस आहूति सोम राजा होता दै । गौतम ! पर्जन्य- 
देवता दी श्मग्नि है । उसका संवत्सर ही समिध्‌ हैः बादल धूम 
हैः विद्युत्‌ ज्वात्प् है, अदानि ८ इन्द्रका वच्च ) अङ्गार है, मेष्‌- 
गर्जन विस्छुलिङ्ग है । उस इस अग्निं देवगण सोम राजाकरो 
हवन करते हँ । उस आहूतिसे बृष्टि होती है । गौतम ! यह 
लोक ही अबि है) इसकी थिवी ही समिध्‌ दैः अग्नि धूम 
हः रात्रि ज्वात्् दै, चन्द्रमा अङ्गार है ओर नक्षत्र विस्फुलिङ्ग 
द । उस इस अग्निम देवता बृष्टिको होमते दै, उस आहुतिसे 
अन्न होता है | गौतम ] पुखष ` ही अग्नि है | उसका खुल्म 
हुआ सख ही समिध्‌ हः प्राण धूम दैः वाक्‌ उवाखा ह, 
नेच अङ्गार है, श्रोत्र विस्फृलिङ्ग ह । उस इस अग्निम 
देवगण अन्नको होमते है । उस आहूुतिसे वीर्यं होता है । 
गौतम. } खी ही अग्निदै। उपस ही उसकी समिध्‌ है 
लोम धूम है योनि ज्वाल्म. दैः जो मैथुनव्यापार दै वह 
अङ्गार है आनन्दठेश विस्फृलिङ्ग हे । उस इस अग्ने 
देवगण वीर्य होमते हँ । उस आडइतिसे पुरुष उत्य्न होता है । 
वह जीवित रहता है । जव्रतक कर्मशेष रहते है, वह जीवित 
रहता है; ओर जब मरता हैः तत्र उसे अग्निके पास छे 


जाते ह । उस ( आहुतिभूत पुष >) का अग्नि ही अग्नि .. 


होता दैः समिध्‌ समिषू होती हैः धूम धूम होता है, वास 


ज्वाला होती हैः ओँगरे अङ्गार होते है ओर विस्फुलिङ्ग 
विस्फुलिङ्ग होते दै । उस इस अग्निम देवगण पुरुषको होमते 
ह । उस आहूतिसे पुरुप अत्यन्त दीस्िमान्‌ हो जाता 
हे ९-१४ |} 
वे जो [ गृहस्थ |] इस प्रकार इस ( पञ्चाभिविद्या ) को 
जानते है तथा जो . [संन्यासी या वानप्रसख् ] वनम 
भ्रद्धायुक्त होकर सत्य ( खगुण ब्रह्म ) की उपासना करते 
है, वे च्योतिके अभिमानी देवताओंकरो प्राप्त होते टै; 
ज्यरोतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देक्ताको; 
दिनके अभिमानी देवतास शुङ्कपश्चामिमानी देवताको ओर 
शुङ्कपश्चाभिभानी देवतासे जिन छः महीनों सूयं उत्तरकी 
ओर रहकर चता दै, उन उत्तरायणके छः महीनोके 
मिमानी देवतार्ओंको [ प्राप्त देते ई ]; षण्मासामिमानी 
देवताअसि देवल्ेकको, देवलोकसे आदित्यको ओर आदित्य- 
से विद्युतूसम्बन्धी देवताओंको प्राप्त होते दै । उन वैनुत 
देवोके पास एक मानस पुरुप . आकर इन्द ब्रह्मलोकेमिं ठे जातां 
है ! वे उन बह्मलेोकोमे अनन्त संवत्सरपर्यन्तरहकर [ भगवान्‌- 
को प्रास्त हो जते ] है } उनकी पुनराड्त्ति नदीं होती | १५॥ 
ओर जो [सकाम `] य॒ज्ञ, दान, तपके द्वारा खोकोको जीतते 
है वे धूम ( धूमाभिमानी देवता ) को प्रात होते द धूमखे 
रातरिदेवताको; राच्रिसे अपक्षीयसाणपक्ष ( कृष्णपक्चाभिमानी 
देवता ) कोः अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीम सूर 
दक्चिणकी ओर होकर जाता हैः उन छः मासक देवताओंको; 
छः मासके देवताओंसे पित्रखोकको ओर पित्रुरोकसे चन्द्रमाको 
प्रात्त हेते है । चन्द्रमामे पर्हुचकर वे अन्न हो जाते है । वर्ह 
जसे छत्विक्‌-गण सोम ॒राजाको भआप्यायम्ब-अपश्चीयखः 
रेखा कहकर चमस भरकर पी जाति है, उसी प्रकार इन्द 
देषगण भ्रण कर जाते है । जब उनके क्म क्षीण हो , 


` जते है तो वे इस -आक्रारको ही प्राप्त होते है | आकाश 


वायुको, बायुसे इृष्टिको ओौर इष्टसे प्रथिवीको प्रास होते ह 
परथितरीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जते हँ | फिर वे पुरुषरूप 
अभिमे हवन क्रिये जाते हँ ! उससे वे छोकके प्रतिं उत्थान 
केरनेराठे होकर ख्रीरूम अथिपे उयन्न होते है .वे इसी 
प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते रहते है ओर जो इन दोनों 
मागकि नदीं जानतेः वे कीटः, पतंग ओर डँस-मच्छर आदि 
होते दै ॥ १६ ॥ 


--- गकि 


आक्षण २ | 


# महान्तं विभुमात्मान मत्वा घौर न शोचति # 
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मन्थविद्या थर उसकी परम्परया 


जो एेखा चाहता हो कि मै मद्व पाप् करू, वह 
उत्तरायणमे श्ुङ्कपक्षकी पुण्य-तिथिपर वारद दिन उपखद्रती 
( पयोत्रती ) होकर गूरूरकी रकड़ीके कंस (कटोरे) या चमस- 
मे स्वोषधः फर तथा अन्य सामम्िरयोको एकत्रितकर, [ जदं 
हवन करना दो, उस खानका | परिसमूहन% एवं परियन 
करके अभ्निखापन करता है ओर्‌ फिर अभ्रिके चारे आर कुया 
बिछाकर गर्योक्त विधिसे धृतका शोधन करके जिसका नाम 
पुल्किङ्ग हो उस [दस्त आदि | नक्चत्मे मन्थके ( ओषरध-फर 
आदिके पिष्डको ) [ अपने ओर अभिके | बीचमें रखकर हवन 
करता है । [ प्यावन्तोः इत्यादि प्रथम मन्त्रका.अ्थ--] इ 
जातवेदः ! तेरे कशवतीं जितने देवता वक्रमति होकर पुदथकी 
कामनांका प्रतिबन्धं करत ईं, उनके उदेद्यस यह आज्यमाय 
मै दुश्चमे इवन करता हू । व वृस होकर स॒न्चे समस्त कामना्ओंसे 
वृत्र कर--खाहावु । [ ध्या तिर थीः इत्यादि द्वितीय मन्त्रका 
अर्थ--] म सबकी मृ्युको धारण करनेवास् हू एेखा समञ्चकर 
जो कुटिरूमति देवता तेरा आश्रय करके रता हेः खन साधनो. 
की पूतिं करनेवाले उख देवताके स्वि मै धुतकी धारासे यजन 
करता हू--खाहा ॥ १ ॥ 

“ज्येष्टाय सखवाहाः रे्ठाय खाया इस मन्त्रसे अश्न हवन 
करके संखवको ( खुवामे बचे हुए धृतक्रो ) मन्थमं गार देता 
ह । श्राणाय खाहा, वसिष्ठायै खाटः इख मन्त्रे अथिमे इवन 
करके संछवको मन्थमे डर देता है । वाचे खादः 
प्रतिष्ठायै खाहाः इस मन्त्रसे अभम हवन करके संखवको 
मन्थमे डर देता है । न्चक्षुषे खाहाः सम्पदे खादाः इस मन्त्रसे 
अथि इवन करके संस्लवको मन्यम डार देता दै 1 श्रोत्राय 
खाडा; आयतनाय सखाहाः इस मन्नरसे अग्निम इवन करके 
संलवको मन्थे डर देता दै । "मनसे खादः प्रजात्यै खाहा? 
इख मन्तरसे अग्निम इवन करके संसछवको मन्थमे डाल देता 
द स्स्तसे खाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संखवको 
मन्थमे डाङ देता है ॥ २॥ 

(अग्नये स्वाहाः इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संख्वको 
मन्थरे डा देता है । श्छोमाय सखवाहयाः इख मन्त्रे अभिमे 

# सि बुदारना । 

† गोकर ओर जरसे बेदीको रीपना । 

{ जर्छ-जो “खाहा' आये वहां माति दैनौ चाये । 
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हवन करके संकवको मन्थम डाल देता है । “मूः स्वाहा इस 
मन्तरसे अभ्मने हवन करके संदव्को मन्थे डल देता है । 
भ्युवः खादः: इस मन्त्रत अचिनें हवन करके संल्लवको मन्थमें 
डाट देता ई । च्छः न्वाहाः इस मन्त्रसे अभनिमे हवन करके 
संलवरको मन्थनं इर देताह। भूर्मुबः छः खाहाः इस 
मन्त्रसे निने हवन करये; संक्तवको मन्थे डल देतादै। 
श्रह्मणे खाद" इन मन्त्रते भिम हवन करके संस्तवका मन्थमें 
डाल देता दै। श्राव खाहाः इस मन्त्रसे अभिनें हवन 
करके संलवकरो मन्थन डाल देता दै । -भूताय स्वादाः इस 
मन्त्रसे अभिमे इधन करके मंखवकरा मन्ध डाङ देता द | 
"भविष्वते छाहयाः इस मन्त्रसे अभिनं हवन करके संलवको 
मन्थमे डारू देता ह । "विश्वाय खादः इस मन्तरसे अग्रिमे 
हवन करके सं्वको मन्थमे डाक देता है । स्वाय सराहा? 
इस मन्ते अभिसं हवम करके खंलवको मन्थमे डाल देता 
हे । श्रजायतये स्वादः इस मन्ते अथिमे इवन करके संखवको 
मन्धमे डारू देता ई ॥ ३ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उस मन्थको ्रमदसिः इत्यादि मन्दारा 
स्य्द करता दै । [ मन्थद्रव्यका अधिष्ठावरदेव प्राण दै, 
इसल्व्यि प्राणते एकरूप होनेके कारण वह सर्वात्मक द । 
भ्रमदसि इत्यादि मन्त्रका अर्थं इस प्रकार है-] वू [ प्राण- 
रूपसे सम्पूणं देहम ] धूमनेवाला दैः [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 
प्रज्वलति होनेवाल्म रैः [ ब्रह्र्पसे ] पूर्णं है [ आकार- 
रूमसे ] अत्यन्त स्तन्ध ( निष्कम्य ) हैः [ सवसे अविरोधी 
होनेकेः कारण ] तू यह जगदूप एक समके समान है तू ही 
[ यज्ञके आरम्भे प्रस्तोताके दवारा ] दिङकत है, तथा [ उसी 
यस्तोताद्रारा यमे ] तर ही हिदपरियमाण दैः [ यरारम्भमे 
उद्वाताद्वारा } व्‌ दी उ खरसे गाया जानेवाखा उद्धीय ह 
ओर [ यक्ते मध्यमे उसके द्वारा ] व्‌ ही उद्धीयमान है) तृ 
ही [ अध्वयुद्रारा ] श्रावित ओर [ आग्ीघरदयारा ] मत्याभावित 
हे; आदरं ( अर्थात्‌ मेष ) म सम्यक्‌ प्रकारे दीत है, वू 


.बिञ्च॒ ( विविधरूप होनेवाख ) है ओर प्रमु ( खमथं ) हेः 


त्‌ [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति दैः [ कारणरूपसे ] स्वका 
प्र्यस्थान है तथा [ सबका संहार करनेवाला होनेसे ] 
संवर्ग हे ॥ ४॥ 

फिर (आम सि आमशहिः इत्यादि मन्त्रसे इणे ऊपर 
उटाता है । [ इस मन्तरका अर्थ] “आआमंसि-तू सब जानता हैः 
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% बष्दारण्यकोपनिषद्‌ कै 


[ अभ्याय ६ 








'आमंहि ते महिः--मै तेरी महिमाको अच्छी तरह जानता 
ह । बह प्राण राजाः ईयान ( ईश्वर ) ओर अधिपति है । 
वह मुन्ने राजा, ईशान ओर अधिपति करे ॥ ५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ (्तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ः इत्यादि मन्त्रे इस 
मन्थको भक्षण करता है । [ (तत्सवितुः इत्यादि मन्त्रका 
अ्थ-] प्तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ः--सूर्यके उस वेेण्य--शरेष्ठ पदका 
म ध्यान करता हूँ । ध्वाता मधु ऋृतायतेः--पवन मधुर, 
मन्द गतिसे वह रहा दै । "सिन्धवः मधु क्षरन्ति नदिरयौ 
मधु-रतका साव कर रही है । "नः ओषधीः माध्वीः सन्तुः-- 
हमारे वि ओषधिरयाो मधुर ह । “भूः स्वाहाः [ यर्होतक- 
के मन्त्रसे मन्थका पहल ग्रास भक्षण करे । ] “देवस्य मगः 
घीमहिः-- हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते ह । (नक्तमुत 
उषः मधुः--रात ओर दिनि सुखकर दह । प्पार्थिवं रजः 
मधुमत्‌ः-षएथिवीके धूलिकण उद्वेग न कए्नेवलि हौ । ध्यौः 
पिता नः मधु अस्वुः--पिता दयुरोक हमारे स्यि युखकर हो । 
भ्युवः खाहाः [ यहोतकके मन्त्रसे दुसरा भ्रा भक्षण 
केरे ] ] ध्यः नः धियः प्रचोदयात्‌ः--जो सवितादेव 
हमारी बुद्धिरयोको प्रेरित करता ह । (नः वनस्पतिः मघुमान-- 
इमारे चयि वनस्पति ({ सोम ) मधुर रसमय ष्टो । सूर्यः 
मषुमान्‌ अस्वुः--सूयं हमारे ख्यि मधुमान्‌ हो । (गावः नः 
माध्वीः भवन्तुः---किरणे अथवा दिशर्पैः हमारे स्थि सुखकर 
हौ । श्रः खाहाः [ यर्होतकके मन्तरसे वतीय ग्रास 
भक्षण केरे ] । इसके पश्चात्‌ सम्पूणं सावित्री ( गायत्रीमन्र ); 
ध्मधु वाता रतायते इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा जर 
“अहमेवेदं सर्वं भूयासम्‌ः ( यह सव मै ही हो जाऊँ ) भूवः 
खाहाः--इस प्रकार कहकर अन्तम समस्त मन्थको भक्चषण- 
करः दोनों शाय धो, अग्निके पश्चिमभागे पूर्वकी ओर घिर 
करके बैठता हे } प्रातःकाठमे 'दि्लामिकयुष्डरीकमस्यहं - --* “ 
मूयौसम्‌› इस मन्त्रद्वारा आदित्यका उपस्थान ८ नमस्कार ) 
करता है ! पिर जिस मारगसे गया होता दै, उसीसे टोटकर 
अग्निके पश्चिम भागमे बैठकर [ अगे के जनेवाछे ] वंशको 
जपता हे ॥ ६ ॥ 


उस इस मन्थका उदालक आरुणिने अपने शिष्य 
वाजसनेय याज्ञवस्क्यको उपदेश करके कहा था, भ्यदि कोई 
इस मन्थको सूखे दंडपर डर देगा तो उसमे शखर उत्पन्न 
हो जार्येगी ओर पत्ते निकल आवेगे ! उस इस मन्थका 
वाजसनेय याज्ञवस्क्यने अपने शिष्य मधुक पैङ्गयको उपदेश 
करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे द्रप डा देगा तो उसमे 
शछाखार्पैः उत्पन्न हो जर्यैगी ओर पत्ते निकर आवेगे | उस 
इस मन्थका मधुक वैङ्गयने अपने रिष्य चूर भागवित्तिको 
उपदेश करके कहा था, "यदि कोई इसे सूखे द्टपर डल देगा 
तो उस्म शाखार्पे उत्पन्न हो जर्येगी ओर पत्ते निकर आवेगे 


उस इस मन्थका चर मागवित्तिने अपने रिष्य जानकि 
आयद्थूणको उपदेश करके कहा थाः ध्यदि कोद इसे सूखे 
दढपर डा देगा तो उसमे शखार्णँ उत्पन्न हो जर्वेगी ओर 
पत्ते निकर आवेगे । उस दस मन्थका जानकि आययस्थूणने 
अपने हिष्य सत्यकाम जाबारको उपदेश करके कहा थाः भ्यदि 
कोई इसे सूखे दरटपर डाक देगा तो उसमे शाखार्पं उत्पन्न हो 
जर्वगी ओर पत्ते निकल आरवैगे । उख इख मन्थका सत्यकाम 
जावाल्ने अपने शिष्योको उपदेशा करके कहा थाः ¶यदि कें 
इते सूखे टपर गख देगा तो उसमे शाखार्प उत्पन्न हो जर्येगी 
ओर पत्ते निकर आवेगे । उस इस मन्थका; जो पुत्र या 
शिष्य न्‌ होः उसे उपदेश न करे ॥ ५७-१२॥ 

यह मन्थकर्म॑चतुरौदुम्बर ८ चार ओदुम्बरकाष्ठके बने 
पदारथोबाखा ) हे ! इसमे ओदुम्बरकाष्ट ८ गूखरकी ख्कड़ी ) 
का सुव, ओदुम्बरकाष्ठका चमसः ओदुम्बरकाष्ठका इध्म ओर 
ओदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती ह । इसमे व्रीहि ( धान ) 
यव ( जो ); तिर, माप्र ( उडद ), अणु ( सावो ), प्रियङ्घ 
८ कोगनी ); गोधूम ( गदँ), मदुर, खस्व ( बार ) ओर 
खल्कुक ८ ऊुख्थी )--ये दस मआामीण अन्न उपयुक्त होते 
ह । उन्द पीसकर दही? मधु ओर धृतम मिलकर धृतसे हवन 
करता दै ॥ १३ ॥ 


भ नीन्केष्डै---* 


चतुर्थं ब्राह्मण 
सन्तानोर्पत्ति-विक्ञान 


( इच्छानुसार सद्गुणयुक्त सन्तान उदयन करने, सर्वथा 


चराचर समस भूतोका रस-सार अथवा आधार धथिची है 


न उसन्न करने तथा संयमयुक्त जीवन-निरमाण करनेकी युक्ति प्रथिवीका रस जल दैः जलका रख--उसपर निर्भर करनेवाी 
बतरनेके किये इस बरा्षणका आरम्भ किया जाता दै; मन्थाख्य ओषधिर्यो है, ओषधियोका रस--सार पुष्य द, पुष्पका रख 


कर्मकतौ प्राणद पुरषका ही इसमे अधिकार है । ) 


फल ह, फर्का रस--आधार पुष दै, पुरुषका रख--सार 


१. तृ दिशारमोका एक पुण्डरीक ( अथौत्‌ अखण्ड भरष्ट ) हैः मै मदुष्योमे एक पुण्डरीकं दो ! 


ब्राह्मण ४ || 


शुक्र है ¦ प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार क्रिया कि इस युक्रकी 
उपयुक्त प्रतिष्ठके च्थि कोई आधार चाहिये; इसल्ियि उसने 
स्त्रीकी खष्टि की ओर उसके अधोभाग-सेबनका विधान किया । 
( यँ यदि यह कदा जाय क्रि इस पाशविक क्रियाम तो याणि 
मात्रकी स्वाभाविक प्रदत्त हैः इसके स्यि विधान क्यो किया 
गयाः तो इसका उत्तर यह है करि यह विधान इमील्ि बनाया 
गया कि जिसमे पुरषरकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो ओर्‌ 
इस विज्ञानसे परिचित पुरुषोके द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानो सत्तिके 
स्यि दही इसकां सेवन किया जाय | ) इसके लिये प्रनापतिने 
प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया । अतएव इस विप्रयते घृणा नहीं 
करनी चाहिये । अरुणके पुत्र विद्वान्‌ उदारक ओर नाक- 
मौद्धल्य तथा कुमारहारीत ऋषिने मी कहा है कि बहुत-से एेसे 

मरणधर्मा, नामके ब्राह्मण ह जो निरिन्द्रियः सुक्तदीनः येधुन- 

विज्ञानसे अपरिचित होकर मी सेथुन-कर्ममे आसक्त होते ह; 

उनकी परलोके दुर्गति होती दै । ८ इससे अशास्त्रीय तथा 

अबाघ मैथुन-कर्मका पापहेवुत्व सूचित किया गया दै | ) 

इस प्रकार मन्थ-कमे करके ब्रह्मचर्यधारणपूर्वक पुरुपको 
पत्रीके ऋत॒कारकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि इस वीच 
` समप्रदोषादिकै द्वारा शुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राभि 
तथा बद्धिके स्यि "यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कान्त्सीदयद्रोषधी- 
रप्यसरद्यदपः, इदमहं तद्रेत आददे ! तथा “पुनमौ- 
मैच्विन्दियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरर्नर्धिष्ण्या यथास्थानं 
कल्पन्ताम्‌ ।' इन _मन्त्रोका .पाट्‌. करे । ( इससे खमरदोषादि 
व्याधिरयोका नाद होता हे ¦ ) 
यदि कदाचित्‌ जलम अपनी छाया दीख जाय तो (मयि 

तेज इन्द्रियं यज्ञो द्रविण सुतम्‌ ।› ( सुञ्चे तेज, इन्द्रिय- 
शक्ति, यदा, धन यर पुण्यकी प्राति हो ) इस मन्को पदे । छु- 
काठकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी ल्ञान करके शुद्ध हो जाय; 
तब “स्त्रियोमिमेरी यह पवी लक्ष्मीक समान हैः इसच्ि निर्मल वलन 
पने हृष्ट है यह विचारकर उस यरसिनी पक्के समीप जाकर 
ष्म दोनों सन्तानोत्पादनके स्यि क्रिया करेगे" कहकर आमन्नण 
करे । ठ्जा अथवा हटक्श खरी यदि मिथुन-धर्मके च्वि 
अस्वीकार करे तो उसे आभरणादिद्वारा तथा अभिरापादि- 
द्वा प्रेरित करे । पुरुषके “इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे इस 
मन्तरयुक्त अभिश्ापसे स्री अयशचसिनी- वन्ध्या हो जाती है । 
परंतु यदि सी अपने खामीकी अमिकाषा पूणं करती हतो खामीके 
"इन्द्ियेण ते यशसा या, आदधामि" इत मन्तपारपूर्वक 


[न 


उपगत हमसे पकी निश्चय ही यद्यखिनी--पुत्रवती होती दै । 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


५०७ 





मन्थोपरास्क अपनी पत्ीको कामनापरायण करना चाह तो उस 
समय वह `"भङ्गादङ्गान्‌ सम्भवसि दृदयादधिनायते । स 
ल्मङ्गकपायोसि दिग्धविद्धमिव मादयेमाममूं मयि ।' मन्त्र- 
काजपकौ। 

यदि किसी कारणवद्या गभनिरोधकौ आवदहयकता हो तो 
उस समय (इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे" मन्चका जाप करे । 
रेवा करनेपर पी यर्भवती नहीं हयेगी # ` ओर यदि यह इच्छा 
हयो कि पनी गर्भधारणे केरे तो उस्र समय "इन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदधामि? इस मन्तक्रा पार करैः उससे वह निश्चय दही 
गर्भवती हो जायगी । 

यदि कमी अपनी भायकरि साथ क्रिसी नारका सम्बन्ध हेः 
जाय भौर उसे दण्ड देना हो तो पठे कच्ची मिदवीके बरतनमे अभि 
ख्यापन करके समस्त कर्मके विपरीत रीतिसे के ओर कु सरके 
तिनकौके अग्रभागको धीमे भिगोकर त्रियरीत करमसे ही उनका 
होम करे 1 आाहूतिके पहले "मम समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त 
आददेऽसो" आदि मर्न्नौकां पाठ करके अन्तम पत्येक वार 
असौ बोरूकर उसक्रा नाम ठे । इस प्रकार करनेसे वह पु्य- 
से स्खलित होकर गृल्युको प्ाप्र हो जता दै । 


ऋटठमती पत्नीका त्रिरात्र ब्रह्म ( तीन रत्रियोका प्रथक्‌ 
निवासादि ›) स्मास होनेपर स्ञान करनेकरे वाद उसे धान 
कूटना आदि गदस्थीका काम करना चाहिये । तीन दिनतक 
उसे अरूग रहना चाये, किसीका स्प नहीं करना चाद्ये । 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक बेदका 
अध्ययन करनेवाख हो ओर परे सौ वर्षौतक जीवित रहः 
उसको दुध-चावलूकी खीर बनाकर उस धी मिलाकर पक्ी- 
सहितं खाना चाद्ये । जो कपिलवर्णः दो वेर्दोका अध्ययनं 
करनेवाका ओर पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमे चावल 
पकाकर पत्लीसहित खाना चाहिये । जो इयामवणं, रक्तनेत्न; 
वेदत्रयीका अध्ययन करनेवि, पूणायु पुत्रक इच्छा करता होः 
उसे ज्म चावरू (भात ) पककर धी भित्मकर पलीसदित 
खानां चाये । जो चाहता हो करि मेरे पूरणं आयुवाी 
बिदुभी कन्या होः उसे तिल-वावलकी खिचड़ी बनाकर पती- 
सहित खाना चाद्ये । ओर जो चाहता हो फ मेरा पुज 


# आजकरु गर्भनिरोधके स्यि कौसी-कैसी तामसी क्रियां की 


जाती द एर ये दती हैं प्रायः असंयमकी बृदिके ल्यि । ओर यद 
वैदिक प्रक्रिया थी अपनी धर्मपन्नीको कमी गर्मधारण न कराना हो 
नो उसके ल्य । संयमी पुरुष हौ देखा केर सक्ते भरे । 


१५4 ८ 


रहदारण्यकोपनिषद्‌ भै 


[ अध्याय 





^ 


प्रसिद्ध पण्डितः, वेदवादियोकी सभम जनिवाखाः; सुन्दर वाणी 
चखनेवाखाः सम्पूण वेदौका अध्ययन करनेवाला ओर पूर्णं 
आयुष्माम्‌ ह्यो; वह उड़द-चावल्की खिचड़ी पकाक्र उसे 
, (उश्चन्‌# अथवा "्रषभं नामकं बल-वीर्यवर्धक ओषधि 
मिलाकर धृतसषहित पति-पत्नी दोनों भोजन करे । 

गर्माधान करनेवाठेको प्रातःकाल दी सखारीपाकविधिके 





(न ण्यामकाननलमणनलतकादान्यन्यतयाकडामनकन्न्कक न्तन्कननं 


# “उक्षन्‌, शब्दके कोषे दो प्रकारके अथं मिरूते दै । कलकतत- 


से प्रकाशित व्वाचस्पत्य' नामक ब्रृदत्‌ संस्छृताभिषानमे उसे जष्ट- 
वगन्तर्गत (षमः नामक जओषधिका पयौय माना गया दै-- 
व्कषभौषधौ चः । ्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ सर मोनियर विल्ियम्सने 
अपने, बदत्‌ संसछृत-अंगरेजी कोष से “सोम नामक पौधेका 
पयीय माना है | 

† श्छषम' नामक ओषधिका आयुदके अत्यन्त प्राचीन णं 
भ्ामाणिक न्थ ्ुश्रत-संहिता' के ्दत्ान' नामक भथम खण्डवे 
३८ वे जव्यायर्मे ( जो द्रन्यसंग्रहणीयाध्याय मी कदराता ३ ) सैतीस 
द्रन्यगणोके अन्तग॑त उल्लेख हुआ हे ! प्मावभ्रकाश्च' सामक प्रसिडध 
संग्रह-गन्थमे उसका वर्णनं शस रूपमे आया हे-- 


जीवकषमवौ शेयौ दिमाद्विक्िखयेद्धवौ । 
रसोत्तकन्दवतकन्दौ निन्सातौ सषमपत्रकौ ॥ 


७७१५ ०५७०००००५००००००००५०००००५००००. क्षमो वृषश्रज्गनत्‌ | 
ऋषमो वृषभो वीरो विषाणी बाह्य इत्यपि । 
जीवकर्वभकौ वल्यौ शीतौ दुक्रकफप्रदौ । 
मधुरौ पित्तदादष्नौ कारावातक्षयावदौ ॥ 

(जीवक जौर ऋषभक ८ ऋषभ ) नामकी ओपधिरयो हिमार्य- 
के रिखरपर उत्पन्न होती ह । उनकी जड़ सुनके सदृ होती 
है! दोनोमें दी गूदा नहीं होता, केवरु त्वचा होती हैः दोनेमिं 
छोरी-छोटी पत्तियों होती है । श्नमेसे ऋषभ वैरुके सीगकी आछृति- 
काोता है 1 इसके दूसरे नाम दै--वृषम, वीरः विषाणी, बाह्य 
आदि । जीवक ओर ऋषभ दोनों ही बलकारकः शतवीर्य, 
वीरय ओर कफ वद़नेवाङे, मधुरः पित्त ओर दाहका रमन करने- 
वाछे तथा खसीः वायु एं यक्ष्माको दूर करनेवाले हे 1 


ऋषमकी प्रसिद्ध अषटमगं नामक ओषधिं गणना ई} 
भावभरका्कार र्खे है-- 


जीवकरषमनौ मेदे काकोस्यौ ऋदिदद्धिके 
अष्टवगोऽष्टभिदरनयेः कथित्तश्वरकादिभिः ॥ 





कनन 





अनुसार धीक संस्कार ( शोधन ) करके ओर चरपाक बना- 
कर “अश्चये स्वाहा", "अनुमतये स्वाहाः एवं (देवाय सविश्न 
सस्यभ्रसवाय स्ताः इन मन्ते अभिमे आहुतिरयो देनी 
चाहिये । होम समाप्त करके चर्म बचा हुआ भोजन करके 
शेष पलीको भोजन कराना चाहिये । फिर हाथ घोकर जलख्का 
कठश भरके “उत्तिष्ठातोविश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्य सं जायां 
पस्या सह” मन्त्रके हरा पलीका तीन बार अम्युक्षण (अभिषेचन) 
करना चाहिये । 


तदनन्तर पति अपनी कासनाके अनुसार पल्ञीको भोजन 
कराके शयनके समय शुखकर कदे कि “देखो, मै अम ( प्राण ) 
द्र ओर तुम प्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ हो । मै साम दँ ओर 
त॒म सामका आधाररूप ऋक्‌ हो, मै आकाश हूँ ओर त॒म प्रथिवी 
हो । अतएव आओ, ठम-हम दोनों मिरे जिससे हमे पुत्र 
, सन्तान ओर तदनुगत धनकी प्रि हो । इसके पात्‌ यावा 
पृथिवी इत्यादि मन्तसे सम्बोधन करके 'विष्णुरयोनिः इत्यादि 
मन्त्रके अनुखार प्रार्थना करे “ध्मगवान्‌ विष्णु तुम्हारी जनने- 
न्द्रिको पुत्रोल्यादनमे समर्थं करर त्वष्टा सूर्यं रू्योको दर्शन- 
योग्य कर, विराट्‌ पुरुष प्रजापति रेतःसेचन करार्थे, सूत्रात्मा 
विधाता वमे अभिन्नभावसे सित होकर गभं धारण करे } 
सिनीवाढी नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता वुभमे अभेदरूपसे 
एवं पृथुष्टुका नासकी महान्‌ स्तुतिरारी देवता भी त्म दै । 
मे उनसे प्रार्थना करता ह कि ददे सिनीवालि ! हे पृथुष्टुके ! ठम 
इस गभ॑को घारण करो }› दोनों अश्विनीडुमार अथवा चन्द्र 





. सूर्यं तम्हारे साथ रहकर इस गभ॑को धारण करें ।> 


“ध्दोनें जश्विनीकरुमार हिरण्मय दो अरणि्योके दारा मन्थन 
करते द । मै दसै मासमे प्रसव होनेके ल्थि गर्माधान करता 
द्र । पृध्वी जैसे अभिगमां हैः आकाश नैस सूर्यके द्वारा गर्भ- 
यती हैः दिशर्पैः जैसे वायुके द्वारा गर्भवती है, भँ तुमको उसी 
प्रकार ग्भ अर्पण करके गभ॑वती करता दँ यों कहकर 
गर्भाधान करे } 


तदनन्तर सुखपूरवक प्रसव हो जाय, इसके स्यि ्यथावायुः 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसन्नप्रसवा पत्नीका अभिषेचन करे ओर 
कदे--“जसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे दिरा देता है, वैसे 
द्यी वु्शारा ग्म भी अपने ानसे खिसककर जेरके साथ 
बार निकर आये । वुम्हारे तेजखी गर्भका मार्गं सका हुआ 
है ओर चारो ओर जेरसे धिरा दै । गर्भके साथ उस जेरको 


ब्राह्मण ५] 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धारे न शोचति # 
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" भी निकार बाहर करे; ओर गर्भ॑ निकलनेके समय जो मास- 
येज्षी वाहर निकला करती है, बह भी निकल जाय }? 
पश्चात्‌ पु्रका जन्म हो जानेपर अभिखापन करके पुत्र 
को गोदमें के ओर आ्यसखारीमे दही मिला हु धृत रख- 
कर उसे थोड़ा-थोड़ा केकर यह कहता हुआ बार-बार अथिमें 
होम करे कि (इस अपने घरमे मँ पु्रूपसे बद्कर सहलो मनुष्यो - 
का पाकन करल; मेरे इस पुत्रके वंशम सन्तान-छक््मी तथा 
पञ्च-सम्पत्ति ठगातार बनी रहे; मुक्मै ( पितामें ) जो प्राण 
-( इन्द्र्यो ) है वे समी मन-दी-मन मेँ तुण्दे ( पुत्रको ) दे 
रहा हू; मेरे इस कर्मे कोई न्यूनाधिकता हो गयीहो तो 
विद्वान्‌ एवं बाञछपूरक अगि उमे पूर्ण कर देँ} 
तदनन्तर पिता बारकके दाहिने कानमे अपना रग 
कगाकर "वाक्‌ वाक्‌; वाकः इस प्रकार तीन वार जप केरे । 
तदनन्तर दधिः मधु ओर धरत मिल्यकर पास ही रक्ले हुए 
सोनेके पात्रके द्वारा क्रमदाः-- 
-'भूस्ते दधामिः, भुवस्ते दधामिः, 'खस्ते दधामिः, 
“ूर्ुवः स्वः सवं स्वयि दधामिः 
--यों कहकर चार बार उसे चटये ¡ फिर पिता उस 
पुत्रका ष्वेदोऽसिः बोरुकर (नामकरणः केरे-ष्वेदः यह नाम 
रक्खे । उखकरा यहं नाम अत्यन्त गोपनीय होता है । इसे सर्व- 








साधारणे प्रठट नदीं करना चाहवे | इसके ब्राद गौदमे सित 
उस दिको माताकी मोदमे ररक त्था स्तन देकर दस 
सन्यक्रा गट कर-- 
भयते स्तनः शदायो यो मयोभूरख रतथा वसुचिदयः सुदत्रः । 
येन विचा पुष्यसि वीर्याणि सरस्वति तमिष्ट धाततवेऽकः 1” 
, अर्णान्‌ द सुरति ! ठुमहारा जो स्तन दुघका अक्षय 
भंडार तथा देक ऋथार हैः जे रर्लोकौ खानं है तथा 
सम्पूर्णं घन-रारिक्रा ऋता एवं उदार दानी है, ओर जिसके 
द्वारा तुम समस्त वर्णगीय पदाथेका पोषण करती दो; तुम इस 
सत्पुत्रके जीवन-धारणा्थं उस सनको मेरी भारयामि पविष्ट 
करादो। 
तदनन्तर वःल्ककी मातको इस प्रकार अभिमन्त्रित कर-- 
उसे सम्बोधन करके कटेः प्टुम दी स्टुतिकरे योग्य मैत्रा 
वर्णी ( अरुन्धती ) हदो; दे वीरे ! ठंमने वीर पुत्रक्रो जन्म 
देकर हने वीरवान--ीर पुत्रका रित बनाया दै, अतः ठम ब्रीर- 
वती दयोभो। इसे लोग क--चू खमु अपने पितासे भी अगे 
वद्‌ गयाः तू निस्सन्देहं अपमे पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला } 
इस प्रकारके विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मणके जो पुत्र होता 
ह, वह श्री, यर ओर ब्रह्मतेजके द्वारा स्वोच्र सिथतिको प्राप्त 
कर लेता है ॥ ९--२८ ॥ 





पथ्चम्‌ ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनकरी परम्पराकरा चरणन 


अब वंश (परम्परा )का वर्णन क्रिया जाता है-यौतिमाषी- 
पुत्रने कात्यायनीपुत्रः कात्यायनीपुत्रने गोतमी पुत्रस; गोतमी- 
पुने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्याजीपु्ने पाराशरीपुत्रः पारादारी- 
युत्रने जपश्ठस्तीपुतरखे ओपस्वस्तीपुत्रने पाराशरीपुत्रसेः 
पाराश्चरीपुचने कात्यायनी पुत्रे, कात्यायनी पुजने कौरिकीपुतरसेः 
कौशिकीपुत्रने आटम्बीपुत्रसे जर वैयाघ्पदीपुसेः वेयाघ्रपदी- 
पुजने काण्वीयुत्रसे तथा कापीपुत्रः कापीयुत्रने आत्रेवीपुत्रसे, 
आत्रेयीपुत्रने गौतमीपु्रसे गोतमीपुत्रने भारद्वानीपुतरसे, 
भारद्ाजीपु्रने पाराश्चरीपुच्रखेःपाराशरीपुत्ने वात्सीपुत्सेः वात्सी- 
पुत्रने पाराशरीपुत्र पारा्री पुने वाकखूणी तरसे, वाकररुणी- 
युत्रने वाकखणीपुत्रसे; वाकखुणीपु्ने आतेमामीपुत्रसेः 
आर्वभागीपु्ने चौद्गी पुत्रे, शो्खीपुत्रने खाङ्कतीपुत्रसे, साङ्कती- 
यत्ने - आ्म्बायनीपुत्रसे, आल्म्नायनीयुत्रने अआलम्बीपुत्सेः 


आखम्वीपुत्ने जायन्ती पुत्रे, जायन्तीपुत्ने माण्डवकायनीपुक्से; 
माण्टरूकायनीपुत्रने माण्ट्रकीपुजसे, माण्डूकी पुत्ने साण्ड पुतले, 
श्षाण्डिलीपु्ने राथीतरीपुच्से राथीतरीपुत्रने भादकीपु्से, 
मालकीपु्ने दो करौञिकीपुोखे, दोनो क्रोचिकीपत्रोने वैद्रती- 
प्रस, वैदशतीयुत्रने का्केयीपुत्रसेः काशंकेयीयुत्रने प्राचीन- 
योमीपु्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साद्धीवीपुत्रसे साज्जीवीपुत्रने 
आसुरिवासी प्रादनीपुच्रसेःप्रा्नीपुचने आखुरायणसेः आतुरायण- 
ने आसुरि, आसुरिने याज्ञवस्क्यते, याक्वस्क्यने उद्दालक 
से, उदारक अरुणे, अरुणे उपवेिखे उपवेदिने 
कुभिः कुभिने वाजश्वाखे, वाजश्रवाने जिहठावान्‌ बाभ्योगसेः 
जि्ठावान्‌ बाध्योगने असित वार्षगणखे, असित वाषैगणने हरित 
कश्यपे, हरित कच्यपने शिल्प कश्यपे, दिस्य कश्यपने कश्यप 


५१० # इददारण्यकोपनिषद्‌ # [ भध्याय द 
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नैधुिसे, क्यप नैध्ुविने वाक्ते, वाकूने अम्मिणीसे, उम्मिणी- ने वामकक्षायणसेः वामकक्षायणने शाण्िल्यसेः शाष्डिस्यने ' 
ने आदित्यसे, आदित्यसे परा हुई े शङ्कयः तियो वाजसनेय वत्स्यसे, वास्यने इुश्िसे, कुशरिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसेः 
यारवस्वयद्वारा प्रसिद्ध की गयीं । साञ्ञीवी पुत्रपर्यन्त यह॒ यु्तवचा रातस्तम्बायनने तुर काकषेयतसे, तुर कावषेयने प्रजापति- 
एक ही वंशदै । साञ्जीवीपु्ने माण्डरकायनिसे, माण्डरकायनि- से ओर प्र नापतिने ब्रहमसे । बह्म स्वयम्भू है, सयम्भू ब्रहमको 
ने माण्डव्यसे, माण्डव्यने कौत्स, कोत्सने माहित्थिसेः माहिस्थि- नमस्कार है ॥ १-४ ॥ 


नश्यित 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 





॥ श्युद्धयजुवंदीय दवारण्यकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


~~-~--०-00 ०० 


॥ ॐ त्स ॥ 


~ - कीक 


शान्तिपाठ 
ॐ पमः पूर्णमिदं पू्ालयणुदच्ये । 
ूरणख पूर्णमादाय पूणमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शाम्तिः !! शान्तिः !॥ 


इसक्रा अर्थं ईशावास्योपनिषद्के प्ररम्भमे दिया जा चुका 
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४ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
कोषीतकिनत्राह्यणोपनिषद्‌ 
रान्तिपाट 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाविरावीमं एधि । वेदस्य म आगीखः 
शतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं बदिप्यामि । सत्यं घदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !\! 
इसका अथं एेतेरेयोपनिषदूके आरम्मम छप चुका हे । 
प्रयम्‌ अन्याय 
& 
पयङ्-विया 


मगके प्रपौत्र सुपरसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवाठे ये । 
इसके स्यि उन्दौने अरुणके पुत्र उद्यारकको प्रधान ऋत्विकूके 
रूपमे वरण क्रिया । परंतु उन प्रसिद्ध उद्याखक मुनिने खयं 
न पधारकर अपने पुत्र च्वेतकेतुको भेजा ओर कहा-“वत्स | 
त॒म जाकर चित्रका यज्ञ कराओ ।› श्वेतकेतु यज्ञम पधारकर 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए. । उन्हं आसनपर बैठे 
देख चित्रे पूछा-“गौतम-कुमार ! इस लोकम को एेसा 
आरत ( आवरणयुक्त ) स्थान हे, जिसमे सुञ्ञे ठे जाकर 
रक्खोगे १अथवा कोई उससे मिन्न- सर्वथा विलक्षण आवरण- 
श्ूल्य पद हैः जिसे जानकर तुम उसी रोके मुञ्चे स्थापित 
करोगे £ 

कवेतकेतुने कदा--“ यह सव नीं जानता । किल यह 
अश्न सुनकर मुञ्च प्रसन्नता हुईं है ! मेरे पिता आचायं है-- 
बे शाख्रके गूढ अर्थका शान रखते, दुसरे छोगोको शाल्नीय 
आचारम छगाते ओर खयं भी शासक अनुकूक ही आचरण 
करते दै; अतः उन्हसे यह बात पूगा >` यो कहकर वे 
अपने पिता आरुणि ८ उदाक्क ) के पास गये ओर ग्रभ्रको 
सामने रखते हुए. बेके--“पिताजी ! चित्रने इस-इस ग्रकरारसे 
जसे प्रभ किया है । सो इसके सम्बन्धमे मै किस प्रकार 
उत्तर दू १ उद्याल्कने कहा--वत्स ! मै मी इस प्रभरका 
उच्तर नहीं जानता } अव्र॒हमलोग महाभाग चित्रकी 


यज्ञशात्ममे दी इस तत्वा अध्ययन करके इस विच्याको प्रास 
करेगे । जव दुरे ल्ग हमे विद्या ओर धन देते दतो 
चिन्न मी देगे दी। इस्ल्यि आः हम दोनों चित्के 
पास चे | 

वे ्रसिद्ध आरुणि सुनि हाथमे समिधा ठे जिक्तासुके वेषे 
गर्गकि प्रपौत्र चित्रके य्या `गये ! भ्म विचा ग्रहण करनेके 
लि चम्हारे पास आया हरः इ भावनाको व्यक्त करते 
हुए उन्दने चित्रके समीप गमन किया ] उन इत प्रकार 
आया देख चित्रने कदा--“गौतम ! तुम ब्राह्मणो पूजनीय 
एवं ब्रह्मविद्यके अधिकारी हो; क्योकि भेरे-नैसे ल्घु व्यक्तिके 
पास आति समय तुम्हारे मनम अपने बड़प्यनक्रा अभिमान 
नहीं हुआ है । इखल्पि आओ, दहं निश्चय ही इस पृषे 
विषयका स्पष्ट ज्ञान कराऊंगाः ॥ १ ॥ | 

सुप्रसिद्धः यज्ञकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्भ 
किया--्रह्मन्‌ ! जो कोद भी अभिहोत्रादि सत्कमौकां 
अनुष्ठान करनेवाले कोग है, वे सव-ॐे-सब जब्र इस रोकसे 
प्रयाण करते ह तो ( क्रमशः धूमः रात्रि, ृष्णपक्च ओर 
दक्षिणायन आदिके अभिमानी देवता के अधिकारमे शेते 
हुए अन्ततोगत्वा ) चन्द्रलेक अर्थात्‌ सवर्गम ही जते है । 
उनके प्राणो ( इन्द्रियो ओर प्राणो ) से चन्द्रमा शुङ्कयश्चमे 
पुष्टिको म्रा होते है ¦ वे ( चन्रमा ) कृष्णपक्षे उन 
स्वर्गवासी जीवोकी वृत्ति नदीं कर पाते । 
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निश्चय दी यह खर्गलोकका द्वार हैः जो कि 
चन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध दै । जो अधिकारी ( दैवी- 


सभ्पत्तिते युक्त होनेके कारण ) उस खर्गरूपीः चन्द्रमाका ` 


प्रत्याख्यान कर देता दहै अर्थात्‌ जसि पुनः नीचे भिरना 
पडता दैः ठेसा खर्गलोक सुम्ने नदी चादिये--दइस प्रकार दद्‌ 
निश्चय करके जो निष्काम धर्म॑का अनुष्टान करते हुए 
चन्द्रलोकको त्याग देता है उस युदपकरो उसका वह्‌ श्म 
संकद्य चन्द्रलोके मी ऊपर नित्य ब्रह्मलाकमे पर्हुचा देता है । 
परंतु जो खर्गीय सुखके प्रति दी आसक्त हौनेके कारणं उस 
चन्द्ररोकको अस्वीकार नहीं करता, उस सकामकरमीं स्व्गवासी- 
कोः उसके पुण्य-मोगकी समाप्ति होनेपर, देववगं इष्टके रूपमे 
परिणत करके इस छोक्मे ही पुनः बरसा दैता है 1 
वह वाके स्समे यहा आया हुभा अनुशयी जीव अपनी 
पूे-वासनाके अनुसार कीट अथवा पतङ्ग या प्ची, अथवा 
न्याध या सिंह अथवा मछरी, या सोप-बिच्छू अथवा मनुष्य या 
दुखरां कोई जीव होकर इनके अनुदर शरीरम अपने करम 
ओर वि्या--उपाखनाके अनुसार जर्हो-कदीं उन्न होता ३ 


( इस प्रकार संसारकी सरग॑-नरकलूपा दुर्गतिको समन्न- 
कर जो उससे विरक्त हो चुका है ओौर शनोपदेशके चयि 
शुदेवकी शरणमे आया है ) उस अपने समीप अये हए 
िष्यसे दयां एवं तच्ज्ञ गुड इस प्रकार पृठे--“वत्स ! तुम 
कौन हो १ गुखके इस प्रकार मश्च करनेपर शिष्य ८ अपनेको 
देहादि-संधातरूप मानकर ) यँ उत्तर दे--दे देवगण ! जो 
पञ्चदराकल्मत्मक- शङ्क जर कृष्णपक्षके हेतुभूतः भदाद्वारा 
भरकर, पिव्ररोकसरूप एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेमे 
समर्थं हैः उन चन्द्रमाके निकरसे प्रादुर्भूत होकर युखषरूप 
अरिमे स्थापित हुआ जो भद्धा, सोमः दृष्टि जौर अन्नका परिणाम- 
भूत वीयं है, उस वीरयके ही रूपम खित हुए मुञ्च अनुद्ययी 
जीवको तुमने व्रीर्याधान करनेवाले पुरुषमे प्रेरित क्रिया । 
तत्पश्चात्‌ गर्भाधान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने सुञ्च 
माताके गर्भम भी सापित करवाया } कुछ संवत्ससक जीवन 
धारण करनेवाले पिताके साथ मै एकताको प्रा हआ था । मँ 
स्वयं भी कुछ संवत्सरोतक ही जीवन्‌ धारण करनेवाल्म होकर 
ब्रह्मज्ञान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञनके निमित्त योनिविशेष 
म शरीर धारण करके सित दँ । इसख्थयि अब मुञ्चे .अमृतप्वकी 
परातिके साधनभूत ब्रह्मज्ञाने ल्यि अनेक रूतुओं ८ वषो ) तक 


अक्षय रहनेवाखी दीषं आयु प्रदान करे- ब्रह्माक्षात्कार- - 


पवन्त मेरे दीषंजीवनके छथि चिरस्थागिनी आयुकी पुष्टि करं । 


क्योकि यह जानकर मै देवताओंसे प्रार्थना करता द्र, अतः 
उसी स्यसे, उसी तपस्यसे, जिनका मै अभी उच्छेख कर 
आया हूः म श्र हँ संवत्सरादिरूप मरणधर्मा मनुष्य द । 
आर्तव ह्ू--ऋद अर्थात्‌ रज-वीर्यसे उत्यन्न देह हू । यदि 
रेखी बात नहीं है तो आप ही इपापूर्वक बताये, मै कौन हूँ ! 
क्याजो आपदः वदीमं भीरं उसके इस प्रकार कदनेपर 
संसार-भयसे डरे दए. उस शिष्यको गुरु ब्रह्मविदयाके उपदेश- 
द्वारा भवसागरते पार करके बन्धनुक्तः कर देता है | २॥ 

वह्‌ प्रबरह्यका उपासक पूर्वोक्त देवयान-मागंपर पर्ुचकर 
पठे अथिरोकमे आता दे, फिर वायुखोकमे आता है; वहसि 
वहं सूर्यलोके आता है, तदनन्तर वरुणलोके आता है; 
तत्पश्चात्‌ वह ॒इन्द्ररोकमे आता दै, इन्द्रत्ेकसे प्रजापति- 
लोकम आता दहै तथा प्रजापतिलोकसे ब्रह्मलोके आता है । 
इस प्रसिद्ध ब्रह्मखोकके प्रवेश-पथपर पठे “आरः नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलाशय है । ( यदह उस मार्गका विन्न ह, काम- 
क्रोधादि अरि्यो--सवरुभंद्यारा निर्मित होनेखे दी उसका नाम 
'आरः पडा है । ) उस जलन्चयसे आगे मुदूर्तामिमानी# 
देवता है, जो कामक्रोध आदिकी प्रडृत्ति उत्पन्न करके नह्म- 
खोक-पासिके अनुक की हई उपासना ओर यक्च-यागादिके 
पुण्यको नष्ट करनेके कारण धयेष्टिह|› कते दै । उससे आगे 
विजरा नदी हैः जिसके दद्चनमात्रसे जरावस्था दूर हो जाती 
है! ८ यह नदी उपासनाखूपा ही है । ) उससे आगे (इत्यः 
नामक बृ्च है | इलः प्रथिवीका नाम दैः उसका दी खर्म 
दोनेसे उसका नाम “इल्यः है । उससे आगे अनेक देवताओं- 
दारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कुर्पैः तारब ओर नदी 
आदि भभति-भोतिके जलदा्योसे युक्त एक नगर हैः | 
एक र तो विरजा नदी है ओर दूसरी ओर प्रत्यञ्चाके 
आकारका ( अद्ध॑चन्द्राकार ) एक प्रकोया दै । उसके अगे 
बह्माजीका निवासभूत विद्या मन्दिर दैः जो “अपराजितः ` 
नामस भ्रसिद्ध है । सूयक समान तेजोमय होनेके कारण वह 
कभी किसीके द्वारा पराजित नदीं होता । मेष ओर यजञरूयसे 
उपरुक्ित वायु ओर आकाशरूप इन्द्र॒ ओर प्रजापति उस 
अह्म-मन्दिरके द्वाररक्चकर है । | 

वरहा भ्विमुपरमितः नामक समामण्डप है ८ जो अहङ्कार- 
स्वरूप है ) । उसके मध्यभागमे जो वेदी ( चवूतरा ) है, वह 
“विचक्षणा नामे मविद्ध दै । ( बुद्धि ओर महत्त्वे आदि 


# दो धढ़ी (४८ मिनट ) के कारको सुतं कहते है! , 
† य श्ट न्ति ( जो श्ट वस्छुकी पआप्िमे बाधा प्रवाते ई । ) 


अध्याय १] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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नामस भी उसका प्रतिपादन होता है । ) बह अत्यन्त विरश्षण 
है! जिखके बलका कोद माप नहीं है, वह ‹अमितौजाः प्राण 
ही बह्माजीका सिंहासन-- परग है । मानसी ८ प्रकृति ) उनकी 
प्रिया है 1 वह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित 
` करनेवाली दोनेसे ही मानसी कराती ह ! उसके आभूषण 
मी उसीके खरूपभूत दै । उखकी छायामूरतिं (चाश्चुषीः नामसे 
प्रसिद्ध है ! बह तेजस ने्रोकी प्रकृति होनेके कारण अत्यन्त 
` तेजोमयी दै ! उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेओमय 
है । जरायुजः स्वेदज; अण्डज ओर उद्धिज--इन 
चदु्विध प्राणिर्योका नाम जगत्‌ हे । यह्‌ सम्पूणं जगत्‌-- 
जड-चेतन-समुदाय ब्रह्माजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके 
घत एवं उत्तरीयरूप युगर वचर द ! वर्हकी अप्सरा्पै-- 
साधारणं युवतिर्यो “अम्बा ओर 'आम्बायवीः नामसे प्रसिद्ध 
ह । जगजननी श्युतिरूपा हनेसे वे 'अम्बाः कषल्यती है । तथा 
(अम्बः ( अधिक ) ओर अयव ८ न्यून ) भावसे रहित बुद्धि- 
रूपा होनेखे उनका नाम (आम्बायवीः है । इसके सिवा बर्हा 
(अम्बयाः नामकी नदिर्यो बहती है । अम्बक ( नेत्र) रूप 
जह्यज्ञानकी ओर े जानेके कारण उनकी "अम्बयाः ( अम्बम्‌- 
अम्बकम्‌ ुश्यीज्त्य यान्ति ) संञा है ! उस नहस्ेकको जो इस 
प्रकार जानता दैः वह उसीको पास होता है ! उसे जव को 
अमानव पुख्ष आदित्यलोकसे ठे आता देः उस सृमय ब्रक्षाजी 
अपने परिचारको ओर अष्ठराओसि कते है-ष्दौडो, उस 
महात्मा पुसषका मेरे यदके--मेरी प्रतिष्टके अनुक्ूख खागत 
करो; मेरे खोकमें ङे अनिवाखी उपासना आदिसे निश्चय ही यह्‌ 
उख विजरा नदीके समीपतक आ पचा है, अवश्य ही अब 
यह कभी जरावस्थाको नहीं प्रास हेगाः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजीक यह आदेच मिख्नेपर उसके पास स्वागतके 
ख्ये पोच सौ अपसर्प जाती है । उनमख सो अप्राणे तो 
` हाथमे हस्दी, केषर ओर रोटी आदिके वर्णं स्थि रहती ई । 
सके हार्थोमिं भोति-र्मोतिके दिव्य बल्र एवं अख्ड्कार होते है । 
सो अप्सरा हाथमे फर स्यि होती दै । सोके हाथमे नाना 
प्रकारके दिव्य अङ्खराग होते द । तथा सौ अष्ठरार्पैः अपने 
हार्थेमि मति-मोतिकी माठर लि होती है । उ उस 
महात्माको ब्रह्मोचित अल््कारौसे अलङ्कृत करती है । वह 
हवेत्ता पुरुष ब्रह्मजीके योग्य अक्ङ्कारोते अरुङ्कुत हो 
जद्याजीके ख्ररूपको ही मास्त कर छेता है} फिर वह (आरः 
नामक जलस्मदायके पास आता है ओर उसे मनके द्वारा-- 
सङ्कस्पखे ही रतवेव जाता हे ! उस जसरखयतक पर्हुचनेपर भी 
अज्ञानी मनुष्य उसमे इब जाति ह । फिर वह बद्मवेतता 
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मुहूर्ताभिमानी धेषटिदः नामक देवता पस आदा; क्रित 
वे विष्नकारी देवता उसके पास्से भाग सड देते द। 
तत्यश्चात्‌ वह विजरा नदीके तपर आता ओरउसेभी 
सङ्कस्पसे द्वी पार कर छेता है । व्हा वह पुण्य ओर पर्पोको 
ज्ाङ़्‌ देता दे । 

जो उसके परिय कुटुम्बी हेते है, वे तो उसका पुण्य पाते 
है; ओर ओ उससे दवेम करनेवाले हेते है, उन्दे उसका पाप 
मिता ह ! उस विषयमे यह दष्न्त है । रथसे यात्रा करने- 
वाल्म पुरुष रथको दौड़ाता हुआ रथके दोनो चर्कोको देखता 
दै; उख समय रथचक्रौका जो भूमिसे संयोग-वियोग होता दैः 
वह उस द्रष्टाको नदीं प्राप्त शेता । इसी प्रकार वह बद्मवैत्ता 
रात ओर दिनको देखता दै, पुण्य ओर पापको देखता दैः 
तथा अन्य समस्त इन्दरौको देखता दै; द्रा दोनेके कारण ही 
उसका इनसे सम्बन्ध नदीं होता । अतएव यह पुण्य ओर 
पापे रदित होता ह! परकतः वह ब्रह्मवेत्ता बरह्मको ही प्रसत 
होता हे ॥ ४॥ 

तब वह इत्य बृश्चके पास आता दहै, उसकी नासिकामे 
ब्रह्मगन्धको प्रवेद होता ह । ( वह्‌ गन्ध इतनी दिव्य है करं 
उसके खामने अन्य लोककी सुगन्ब दुर्मन्धवत्‌ प्रतीत होती 
है ।) फिर वद सार्ल्य नगरे समीप आता है; वरहो उसकी 
रसनाम उख दिग्यातिदिव्य जरह्मरखका प्रवे (अनुभव ) होता 
है, जिखका उसे पठे कमी अनुभव नदी हुआ रता । फिर वड 
(अपराजितः नामक त्रक्म-मन्दिरके समीप आता है, वट उसमे 
जह्यतेज प्रवेश कंरतां हे । तत्पश्चात्‌ वह द्वार-रद्चक इन्द्र ओर 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेखे मां छोड़कर इट 
जाति है । तदनन्तर वह शविभुप्रमितः नामक सभा-मण्डर्पमे 
आता है; वरौ उसमे ब्रह्मयश प्रवेश करता है । फिर बह 
भविचश्चषणाः नामक वेदीके पाख आता है । श्रृहत्‌ः ओर 
श्थन्तरः--ये दो साम उसके दोर्नो अगे पाये हैँ ओर “श्यैतः 
एवं प्नौषसः नामक साम उसके दोनो पिचटे पाये है । ध्वर्यः 
ओर ध्वैराजः नामक खाम उसके दश्चिण ओर उत्तर पां ह 
तथा श्शाक्षरः ओर (रेवतः साम उस्के पूर्व एवं पश्चिम पाश्च 
ह । वष्ट समष्ि-खुद्धिरूपा हे । वह ब्रह्मवेत्ता उख बुद्धिके द्वारा 
विशेष दृष्टि प्राप कर ठता है । फिर बह “अमितोजाः? नामक 
प्टेग ८ या सिंहासन ) के पास आता है वह पयंङ्क प्राणखरूप 
हे ! भूत ओर भविष्य-ये दोनो काठ उसके अगठे पाये दै 
ओर शीदेवी एवं भूदेवी-ये दोनो उसके पिच्े पाये ई । 
उसके दश्विण-उसर भागम जो "अनूच्यः नामके दीषै 
खटवाङ्ग दै, वे हत्‌? ओर “रथन्तरः नामक साम ह ओर पूर्व 
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[ अध्याय १ 





पश्चिम भागमे जो छोटे खट्वाङ्ग दैः जिनपर मस्तक सौर पैर 
रक्खे जाते है, वे (भद्रः ओर ध्यज्ञायज्ञीयः नामक साम है । 
( खिरकी ओरका माग ऊँचा ओर पैरकी ओरका भाग कु 
नीचा है ¦ >) पूरवसे पश्विमकरो जो बड़ी-बड़ी पायो ख्गी हैः 
वे ऋक ओर समके प्रतीक द । तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर 
जो आड़ी-तिरदछी पािर्यौ हः वे यजुबरैदस्ररूपा है । चन्दरमाकी 
कोमल किरणं ही उस परटैगका नरम-नरम मद्वा दै । उद्रीय 
ही उसपर विष्ठी हुई उयश्री ८ श्वेत चादर ) है । लक्ष्मीजी 
तक्रिया द । रसे दिव्य पर्यङ्कपर बह्माजी विराजमान होते दै । 
इस तत्त्वको इस प्रकार जाननेवात्म ब्रह्मवेत्ता उख परटेगपर 
पे पैर रखकर चद्ता है । 


तब ब्रह्माजी उससे पूते ह-्वुम कौन हो १ उनके 
प्रका वह्‌ इस प्रकार उत्तर दे--॥ ५॥ 


शरौ बसन्त आदि वरूप हू । छतुखम्बन्धी हूँ । कारण- 
भूत अव्याकृत आकारा एवं खयंप्रका परनह्म परमात्मासे उत्पन्न 
हुञा हू । जे भूत ( अतीत ), भूत ( यथार्थं कारण ); भूत 
( जडचेतनमय चतुर्विध सगं ) ओर भूत (पञ्चेमहाभूतस्वरूप ) 
है, उस संबत्सरका तेज दँ । आत्मा हूं । ` आप आत्मा हैः 
जोआपदः वदी मेँ हू |: इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 
पुनः पूछते है कोन ह १ इसके उत्तरम केप 
सत्य ह !› “जो सत्य दैः जिसे तुम सत्य कहते हो; वह क्या 
है ? रेखा परभ्र होनेपर उत्तर दे-“जो सम्पूर्णं देवताओं 
तथा प्राणोसे भी सर्वथा मि्न- विलक्षण हो, वह सत्‌, है 
ओर जो देवता एवं प्राणसूम दै वह्‌ न्त्यः दै | वाणीके 
द्वारा जिसे (सत्यः कहते हः बह यही है । इतना ही यह सब 
` दै । आप यहं सव कु हैः इसख््ि सत्य है ? । ६ ॥ 
यही बात ऋक्सम्बन्धी मन्वद्वारा भी बेतायी गयी 
है--““यजुर्ेद जिसका उद्र दै, सामवेद मस्तक दै तथा 
ऋष्वेद सम्पूण शरीर हैः वह अविनाशी परमातमा 


श्रह्मा क नमसे जाननेयोग्य है ! वह बह्यमय- ब्रह्मरूप 
महान्‌ ऋषि है !2 तदनन्तर पुनः ब्रह्माजी उस उपासखकसे 
पूछते है--(तुम मेरे पुरषवाचकर मामोको किससे प्रा करते 
हो १ वह उत्तर दे--श्पराणसे ।› ८ प्र० ) (्रीवाचक नामको 
किसे ग्रहण करते हो % (उ० ) ष्वाणीसे ! ( प्र ) 
(नपुंसकवाचक नामको किससे अहण करते हो १ ( उ० ) 
(मनसे | ( ग्र° ) “गन्धका अनुमव किस्से करते हो 
(उ० ) ` श्राणसे--धाणेन्धियसे ।› इस प्रकार कदे । 
(प्र) स्ल्पौको अहण किस्से करते हो £ (उ) 
भित्रसे । ( प्र° ) शयब्दौको किते सुनते हो ¢ (उ० ) 
ध्कानोसे ।› ( प्र ) (अन्नके रसोका आखादन किससे करते 


` हो १ (उ० ) “जिहासे › ( प्र° ) “कर्मं किससे करते हो £ 


(उ° ) हासे । ( पर० ) सुख -दुःखोका अनुभवं किससे 
करते हो £ (उ०) शशरीरसे।› # ( प्र° ) तिका 
परिणामरूप आनन्द, रति ८ मैथुनका आनन्द ) ओर 
प्रजोयत्तिका सुख किससे उठति हो £ ( उ० ) "उपख- 
इन्दरियसेः यो कहे । ( भ्र० ) (गमनकी क्रिया किससे करते 
हो £ (उ° ) ष्दोनो पैसे ।: ८ प्र ) वुद्धि-इत्तियोको; 
ज्ञातव्य विषर्योको ओर विविध मनोरथोको किससे अहण 
करते हो १ (उ ० ) प्प्रसिः यो कहे । 


तव ब्रह्मा उससे कते है - जर आदि प्रसिद्ध पोच 
महाभूत मेरे खान है; अतः यह मेरा छेक भी जलादि-तत्व- 
प्रधान ही है! ठम सुद्चसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह 
ठम्हारा भी स्मेक है। 

वह जो ब्रह्मजीकी सुप्रसिद्ध विजय ८ सबपर नियन्त्रण 
करनेकी शक्ति ) तथा र्व व्यासि-तर्वव्यापकता है, उस 
विजयको तथा उस स्वव्यापकताको भी वह उपासक प्रास 
कर ठेता हैः जो इख भकार जानता ८ उपासना करता >) हे । 
अथात्‌ ब्र्माजीकी भाति ही वह सवका शासक एवं स॑ग्यापक 
वन जाता ह॥ ७ ॥ 


॥ रथम अध्याय समक्त ॥ १॥ । 
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दवितीय अध्याय 


प्राणोपासना 
प्राण ब्रह्म है, यह्‌ सुप्रसिद्धः पि कौषीतकि कदते है । 
उन प्रसिद्ध प्राणमव नह्यकी यहो राजाके रूपमे कलना की 
गवी है । उनका मन ही दूत है, ` वाणी परोसनेवारी स्र 
( रानी ) है, चक्षु संरश्चक (मन्त्री ) ३ श्रोतरन्द्ियषदेश सुनाने 
वाला द्वारपाक है ! उन सुप्रसिदध प्राणमय ब्रहमकरो बिना मेगि 
ही ये सम्पूणं इन्दरियाभिमानी देवतागण भट समर्पित करते 
ईै--उनके अधीनं होकर रदते ई । इती प्रकार जो इस 
प्रकार जानता है, उसको भी सम्पूणं चराचरं प्राणी बिना मेगि 
ही भेट देते है । उख प्राणोपासक्के ल्य यह गूढ व्रत दै कि 
धवह्‌ किसी कुछ भी न मंगि'--टीकः उसी तरह जैसे कोद 
मिष्टु गोवमे भीख मोगनेपर भी जव छु नहीं पता तो हताश 
, होकर वैठ रहता ओर ऊुपित होकर यह रति कर.खेता दै 
कि (भवस इस गोववाङे लोगोकि देनेपर भी यर्होका अन्न नहीं 
खाऊंगा ! तायं यह कि वह्‌ मिषु जिस दृदृतासे अपनी वात- 
पर टा रहता, उसी प्रकार उसको भी अपने व्रतपर अट 
रहना चाहिये । जो लोग पहले इ पुरषको कु देनेसे अखीकार 
कर चुके होते है वे ही कुछ न मोगनेका निश्चय कर लिनेपर इसे 
देनेकै ल्थि निमन्नित करते है ओर कहते ईँ, “आः हम 
ठ्दे देते ई ।› दीनतापूर्वक दूसरौके सामने परथमा करना-- 
यह्‌ याचकका धर्मं होता है । अथात्‌ याचना करनेवल्को ही 
दैन्य-मदर्शन करना पड़ता है । याचना ओर दैन्य-पदश्च॑नसे 
दूर रहनेपर ही उते लोग यों निमन्नरण देते हैँ कि “भाओ, इम 
दर्द दंगेः॥ १॥ 
ध्राण ब्रह्म ३,--परसिदध महातमा वैङ्गथ भी यही कहते है । 
उन प्रसिद्ध .प्राणमय ब्रह्मके स्थि वाणीसे परे चश्चु-दन्द्िय द 
जो वागिन्दरियको सब ओरसे व्याप्त करके सित्‌ है | ( अत 
चकु वागिन्दरियकषी अपेश्चा आन्तरिक है; कर्योकरि जैसा कहा गया 
होः वेसा ही नेजसे भी देख छिया जाय तो विवादकी सम्मत्रना 
नहीं रहती--बह वस्तु यथार्थ समञ्च छी जाती दै ¦ ) चक्षुसे परे 
श्रवणेन्दरिय है, जो च्षुको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित दै; 
८ क्योकि चक्षुसे करदी-कहीं भ्रान्त-दर्शन भी होता हैः 
सीपमे र्चोदीका द्ख॑न । परंतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुतं 
# जिसकी दृष सांसारिक सख अत्यन्त हेय हो, उसे 
द्ुषीतक' ( कुत्सितं सीतं यस्य सः ) कहते दँ ओर ऊुपीतकके पुत्रको 
प्वौषीतकि' कहते दे । 


वचनकर ही श्रवण होता दै । ) श्रवणेन्द्ियसे परे मन दैः जो 
श्रवणेन्दरियकरो सव ओरने ग्यास करके श्धित है; क्योकि मनके 
सावेधान रदनेपर ही श्रवणेन्द्रिय नुन पाती ह । मनसे एर प्राण 
हैः गो मनको सवर योरे व्याम करके खित) (प्राणदही 
मनकी बोध र्लनेवात्य दै-यहं बात प्रसिद्ध दै । प्राण न रहे 
तो मन मी नदीं र सकता; अतः सवकी अपरश्चा पर एवं 
आन्तरिक, आत्मा दोनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित दी 
है। ) उसं प्राभमव ब्रह्मको ये सम्पूणं देवता उसके न 
मौगनेपर भी उपहार मपित करते है । इसी प्रकार जो यौ 
जानता हैः उम उपासको भी सम्पू प्राणी त्रिना मेमि 
ही मति.्मोतिके उपहार भेट करते है । उसका यह गूढ ब्रत 
ह कि वह किससे याचना न केरे । इस विषयमे यद दृष्टान्त 
भी हैके भि गविमे मी मोगनेपर भी जब कुछ नहीं 
पाता तो हताश होकर वै रहता ओर यह परतिज्ञा कर ठेता 
है कि “सव यदह फिरसीके देनेपर भी अन्न अरण नहीं कस्मा । 
सी प्रतिज्ञा ठर छेनेषर जो रोग पटे उसे कुछ देनेसे 
अस्वीकार कर चुके हेते है वे ही उसे यौ ककर निमन्त्रित 
करते द कि (ओः हम म्ह देते है ॥ २॥ 

८ प्राणोपासकक घन-प्रक्तिकी इच्छा होनेपर उसके स्यि 
कर्तव्या उपदेश करते है) अवर एकमात्र घन ( प्राण )कै 
निरोधकरी बात बतायी जाती है | यदि एकमात्र धनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूरिमाको या अमावास्याको अथवा 
शुक्त या कृष्णपक्ष क्रिसी भी पुण्य-तिथिको पवित्र नक्षत्रे 
अभ्रिकी खापना, ( वेदीका ) परिसमूहन ( संस्कार ); कुशोका 
आस्तरण ८ बिद्ानौ ) मन्तरपूत जल्छे अभ्चि-वेदी आदिक 
अभिषेक तथा अभिपर रक्ते हुए पारख धृतका उत्यवन (शोधन) 
करके दाहिना घटना ए्वीपर टेककर सुवा, चमससे अथवा 
किकी करचुरु आदिसे निम्नाङ्कित सन्त्रदारा धृतकीः ये 
आहुतिरयो दे-- 

वाङ नाम देवतावरोधिनी सा मेऽ्युष्माव्‌ ६ ) 

इदम्‌ अवर्न्धां तस्यै स्वाहा । 

अर्थात्‌ प्वाक्‌? नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी- 
उपासकफी अमीषटसिदधि करनेवाली दै, वह सुद्र प्राणोपासकके 
च्वि अमुक व्यक्तिसे इस अभीष्ट अथंकी सिद्धि करये; 
स्यि यह धुतकरी आहति सद्र समित दै । ( उपयुक्त 
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मन्त्रका उच्चारण करके “असुष्मात्‌*के आगे दिये हए कोऽकमे 
उस व्यक्तिके नामका उछछेख करे, जिससे अभीष्ट अथं प्रा 
करना ह । तथा (इदम्‌के खानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे । अगेके मरन्बोका अथं भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिये । ) 
प्राणो नाम देवताचरोधिनी सा मेऽुष्मात्‌ इदम्‌ 
अवरुन्धां तस्यै स्वाहा । 
चञ्युनाम देवतावरोधिनी सा मेऽसुष्मात्‌ इदम्‌ भवरन्धां 
तस्यै स्वाहा । | 
श्रोत्रं नाम देवतावरोधिनी सा मेऽसमुष्मात्‌ इदम्‌ 
भवक्न्धां तस्यै स्वा । 
ममो नाम देवतावरोधिनी सा मेञ्युष्माव इदम्‌ 
अवर्न्धां तस्मै स्वाहा । 
भ्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेऽञुष्मास्‌ इदम्‌ 
अवरु्धां तस्यै स्वाहा। स 
इस प्रकार आद्तियो देनेके पथात्‌ धूमगन्धको सूषकर 
होमावचिष्ट धुततके ल्मसे अपने अङ्गो अनुमाजेन ( लेमन ) 
करके मीनभाव्ये घनखामीके पस जायं ओर अभीष्ट अर्थके 
विषयमे कदे कि “इतने घनकी सृश्े आवस्यकलता है, सो आपके 
यसि मि जाना चाये । अथवा यदि धन्नामी दुर हये 
सो उक्त संदेश कहलनेके स्थि उसके पास दूत भेज दे । यों 
करनेसे निश्चय ही बह अभीष्ट धन प्रात कर ठेता है ॥ २ ॥ 
( इस प्रकार धन-प्ा्तिकां उपाय बताकर अबे उपास्कके 
स्यि क्शीकरणका उपाय बतखते दै ) 
अब इखकेबाद वाक्‌ आदि देवताओंद्वारां साध्य मनोरथकी 
सिद्धिका प्रकार बताया जाता है! भिस किसीका प्रिय होना 
चाहे, निश्चय ही उन सबक्रा परिय हौनेके लि पदे प्राणोपासकको 
वाक्‌ आदि देवतार्ओंका ही प्रिय बनना चाहिये । किरी एक 
परवके दिन पूर्वोक्त रीतिसे यभ पुण्यतिथि एवं सुद्रत॑मे पहले 
बताये अनुसार दही अभिकी खापनाः परिसमूहन, ऊुर्थोका 
आस्तरण; अग्निवेदी आदिका अभिषेक, घृतका उत्यवन 
आदि करके निम्नाङ्कित मन्त्रोसि ये धृतकी आहृतिरवो दे-- 


घाचं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 


८ इस मन्तरका उच्चारण करनेके पहटे उस व्यक्तिका नाम 
लेना चादयः जिसको वदयमे करना हो; यथा--'अमुकगोच्रस्य 
असुकनामधेयश्य राशः; अमुकगोत्राया -अजुकनामषेयाया 


राज्या वा वाचं ते मयि जुोमि"असौ खाहाः यो कहकर धुतकी 
आहुति डाखनी चाये । "असौ? के बाद कारका उछछेख करना 
आवश्यक दै--“यथा असौ कामः पिद्धयतु-खाहा ) । ` 


मन्त्राथ--मै ठम्ारी वार्‌-इन्दरियका अपनेमे इवन करता 
हूः मेरा अगुक कार्थं सिद्ध हो जाय--इस उदेश्य यद आहुतिः 
हे । ( इसी प्रकार अन्य मन्तरौका भी अर्थं समन्चना चादिये। ) 
प्राणं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 
चष्ुस्ते मयि शुहोम्यसौ स्वाहा । 
शत्रं ते - मयि जुदयोभ्यसौ स्वाहा । 
मनस्ते. मयि जुहोम्यसौ स्वा । 
भक्षां ते मयि जुद्ोम्यसौ स्वाहा । 
इसके बाद्‌ होम-धूमकी गन्ध वुंघक्र होमावयिष्ट॒धुतके 
ठेपसे अपने अद्खौका अनुमार्जन ( ङेपन ) करके मौनमावसे 
अभीष्ट व्यक्तिके पास गमन करे ओर उसके संपकं्मे जानेकी 
इच्छा करे । अथवा एेसी जगह खड़ा रहकर वार्ताङाप करे; 
जद वायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कारनामि 
षदं । फ़िर तो निश्चय दी वह उसका प्रिय हो जाता है। 
इतना ही नही, उस स्थानसे हट जनेपर वहकि लेग उखका 
सदा स्मरण करते ह ॥ ४॥ 


आध्यात्मिक अधिदोत्र ` 


अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रत्दनद्वारा अनुष्ठित; 
अतष्टव प्रातदंनः नामसे विख्यात ओर संयमसे पूर्णं होनेसे 
भ्सांयमन" कदलानेवाले आध्यात्मिकं अभिहोत्रका वर्णन करते 
है । निश्चय ही मनुष्य जवतक कोई वाक्य बोरता ह, तबतक 
पूणेतया श्वास नहीं छे सकता ! उस समय वड प्राणका वाणीरूम 
अभिरम हवन कर देता है ।! जबतक पुरुष श्वास खीचता डे; 
तबतक बोर नदीं सकता; उस समय वह वाणीका प्राणरूप 
अभिरम हवन कर देता है 1 


ये वाक्‌ ओर प्राणरूम दो आइूतिर्यो अनन्त एवं अमृत 
है । ( वाक्‌ ओर मराणके व्यापारौका जीवनम कमी अन्त 
नदीं होताः इसख्यि ये अनन्त ह । तथा इनके व्यापारोका जो 
पएक-दूसरेमे ख्य होता है, उसमे अमिहोत्र-बुदधि हो जानेखे ये 
आहुतिर्यो अमृतत्वरूप फरुको देनेवाटी होती ई; इखच्ि 
इन्डं अमृतः कहा गया है । ) जग्रत्‌ जर खभ्रकाक्मे मी 
पुखष सदा अविच्छिन्नर्पखे इन आहूतिर्योका होम करता 
रहता हे । इसके सिवा अर्थात्‌ वाक्‌-माणरूपा आहुतियेकि 
अतिरिक्त जो दूसरी द्रन्यमयी आहुतिर्यो दहः वे कर्ममयी दै 
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( खरूपसे ओर फख्की दषसि भी ङृचरिम है; वे पूर्वोक्त 
आहूतिर्योकी भोति अनन्त एवं अमृत नही हँ । ) यह प्रसिद्ध है 
कि इस रदस्यको जाननेवाडे पूर्व॑वतीं विद्धान्‌ केवर कर्ममय 
अग्िहोत्रका अनुष्ठान नदीं करते ये ॥ ५॥ 

'उक्थ ( प्राण ) ब्रह्म है--यह बात सुग्रसिद्ध महात्मा 
शयुष्कभज्ञार कते ई । वह उक्थ शूकः है, इस बुदिरे 
उपासना करे । जो प्राणरूप उक्थम छग्ुद्धि कर छता है, 
उखकी सम्पूणं प्राणी भेष्ठताके स्थि--शरे् बननेके व्यि अर्चना 
करते ह । वह उक्थ ध्यजुवेदः है, इस बुद्धिस उपासना कर । 
इससे सम्पूणं प्राणी भेष्ठताके स्यि उसके साथ सहयोग करते है | 
बह उक्थ (वामः है, इस्‌ बुदधिखे उपासना करे । उस उग््रतकके 
समश्च सम्पूणं प्राणी भे्ठताके स्मि मस्तक शचकाते है । वह उक्थ 
“श्रीः हे, इस बुद्धिस उपासना केरे ! बह भ्यः दै, इस भावसे 
उपासना केरे । वह (तेजः दै; इस भावसे उपासना करे । इस 
विषयमे यह्‌ इ्टान्त दै--जखे यह दिव्य घनुष सम्पूणं आायुोमे 
अत्यन्त ॒शरीसम्पन्न; परम यसी ओर परम तेजी हेता है, 
उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान्‌ सम्पू 
भूते सबसे अधिक शरीसम्पन्नः परम यस्व तथा परम तेजसी 
होता है । 

( जो यहो ई्थोकी बनी हं बेदी अथवा कुण्डम खापित 
किया गया है, वह य॒च्क्म॑का साधनभूत अभ्नि भी प्राणखरूप 
ही है; क्योकि प्राण दी छग्वेदादिरूपदै । यह प्राण ही छ्वेदादि- 
साध्य कर्मोका निष्पादक तथा सञ्च अष्वर्युंका भी सरूप है ¦ 
इसल्ि ऋण्वेदादिस्रूप सर्वात्मा प्राण मैं हू, यह अमि भी 
मेरा टी खरूप दे--इस जुद्धिसे अध्वथुं अपना संस्कार करता 
दे । इसी अभिपायते कहते है--) इस प्राणको तथा दंटोफी वेदीपर 
संचित कर्ममय अग्निको मी अभिन्न एवं आत्मरूप मानकर 
अध्वर्युं नामक श्रुत्विक्‌ अपना संस्कार करता है । उस प्राणमं 
ही वह युचवेदसाध्य कर्मोका विस्तार करता दै । यजुदसाध्य 
कर्म-वितान्मे शेता ऋग्वेदस्य कर्मोंका विस्तार करता है । 
ऋछम्बेदसध्य क्म-वितानमे उद्ाता सामवेदसाध्य कर्मोकां विस्तार 
करता ह । वह अध्व्ुरूप यह माण सम्पूणं चेयी-वियाका आत्मा 
हे! य प्रत्यक्चगोचर प्राण ही इस त्रयी-विद्याका आत्मा 
बताया गया है ! जो इस प्राणको इस सूपरमे जानता दै, वहे भी 
प्राणस्य हो जाता हे ॥ & ॥ 

विविध उपासनाओंका पणन 


अब स॒र्वविजयी कौषीतकिके द्वारा अनुभवे लायी हुं 
तीन बार की जनेकरी उपाषना बतायी जाती दे । यज्ोषत्रीतको 


सन्यभाव्से--बयें कंधेपर रखकर, आचमन करके जल््पात्रको 
तीन बार श्चद्ध-खच्छ जल्पे पूर्णतः भरकर . उदयकालमे 
भगवान्‌ सूरव॑का उपस्थान करे, उनकी आराधनाके स्यि खड़ा 
होकर अर्घ्यं दे (अर्यं देते समय इस मन्त्रेका उचारण कर) 
ववर्गाऽसि पाप्मानं मे इृङ्धि ।› ( आप्मक्ञान होनेके कारण 
सम्पूणं जगत्‌को आप वरृणकी मति त्याग देते द इसल्ि 
ववग" कदलमते दै; मेरे पापको मुद्से दुर कीञिवि ¦! ) इसी 
भकार मध्याहकाल्म भी भगवान्‌ पूर्यका उपस्थान करे । 
( उख खमयं इस मन्त्रका उचारण करना चादहिये-) 
“उद्वगोऽखि पाप्मानं मे उद्ढृङ्धि ।; ८ इख मन्त्रका अर्थं भी 
पूर्ववत्‌ ही है । ) फिर हसी प्रकार सायंक्राख्मे अस्त होते 
हए भगवान्‌ सूर्थका निम्नङ्कित मन्नसे उपस्थान करे-- 
(संवगोऽसि पाप्मानं मे संदृङ्धि । इस उपासनाका फार यह्‌ 
हे किं मतुष्य दिन ओर रातमे जो पाप करता है, उसकरा 
पूणैतः परित्याग कर देता ह ॥ ७ ॥ 

अब दुसरी उपाखना वतायी जाती है । प्रत्येक मासकी 
अमावास्या तिथिको, जव सूयक पश्चिमभागे उनकी सुषुम्णा 
नामक किरणमे चन्द्रमा खित दिखायी देते ई ( रोकिक 
ने्ोखे न दिखायी देनेषर भी शखरतः देखे जाते ई ); उख 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारे दी उपस्थान करे । विशेषता 
इतनी षी है कि अर््यपात्रमे दो इरी दुबके अङ्कुर भी रख जे 
ओर उससे अर्यं देते हुए. चन्द्रमाके प्रति ध्यत्ते इत्यादि 
मन्त्ररूषा वाणीका प्रयोग केरे । ( वद मन्त्र इस प्रकार दै--) 

यत्ते सुसीमं हृदयमधि चन्द्रमसि धितं तेनाखतस्वस्येशानं 
मां पौत्रमघं रुदम्‌ । 

४ह सोममण्डर्की अधिष्ठात्री देवि ! जिसकी सीमा बहुत 
ही सुन्दर द, एेखा जो ठम्शारा दय--दृदयखित आनन्दमय 
खर्प चन्द्रमण्डकमे विराजित है, उसके द्वारा तुम अमृतत्व 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर मी अधिकार रखती हो । एेसी 
कृपा करो; जिखसे सुर्चे पुत्रके शोकठे न रोना पडे ।! ( पुत्रका 
पहलेसे ही अमाव होना; पुत्रका वैदा होकर मर जाना या 
रू रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिक कारण जो 
घोर दुःख होता दैः यही पुत्र-शोक है; इन सवसे चूटनेके 
स्यि इस मन्तरमे प्रार्थना की गयी हे 1 ) 

यो करमेवाठे उपाखकको यदि पुत्र प्रात हो चुका हो 
तो उसके उस पुत्रकी उससे पदे मरत्यु नदी होती । यद्द्‌ 
उसके कोई षुत्र न हुआ दो, तो मह मी षहलेकी दी मति 
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सब कायै करके अर्षयपतरमे दो हरी दृबके अङ्कुर भी रख ले 
ओर निम्नाङ्कित ऋ चार्ओका जप कर-- 

"आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम दृण्यं भवा वाजस्य संगथे ।*१ 
शं ते पयांसि समु यन्तु वाजा संदृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि शरवांस्युत्तमानि धिष्व ॥*२ 
'्यमादिस्या अंद्युमाप्याययन्ति यमश्ितमक्षितयः पिबन्ति । 
तैन नो राजा वरूणो ब्रृषटस्पतिराप्याययन्तु भुबनख गोषाः ॥१२ 

--इन तीन श्छचाओंका जप केके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
सम्मुख दाहिना हाथ उठये ओर निम्नाङ्कित मन्त्रका 
पाट करे 

मास्नाकं प्राणेन प्रजया पञ्भिराप्याययिष्ठा योऽस्मान्‌ 
हि यं च बयं द्विष्मस्तस्य भरणेन प्रजया प्द्ुभिराण्याययस्व 
इति दैवीमावूतमावतं आदित्यस्याद्रतमन्वावते इति \ ४ 

१. हे खीरूप सोम ! तुम पुरुषरूप सूये तेजसे वृदिको प्राप्त 
हेमो । पुरुषकी उत्पत्तिका हेतुभूतं जो वी्य॑--अधिसम्बन्धी तेज है, 

भह तुमे स्थापित शो ! ( तुम अन्न आदि ओषधियेके भी सामी हेः 
अतः ) सन भरसे अक्तकी प्राम निमित्त बनो । 

२.हे सोम ! ठम सोममवी पङ्ति होऽ बुम्डारा उत्तम दुग अथवा 

ज ( जो मातके सनो दुग्धरूपसे, चन्द्रमण्डले सोमरस अथवा 
सधारूपसे तथा मेधमण्डल्मे खादिष्ट जरके सूपमे सित दै ) पुरुष- 
मात्रके लिये अत्यन्त उपकारक दै तथा उसका सेवन करमेवाे पुरुषोको 
पष्ट प्रदान करके उनके शत्रुओंका प्रामव करानेमे भी समयं है । 
वै दुग्ध ओर जठ अन्नसे जीवन-निर्वाह करनेवाटे--निरामिषभोजी 
जीरवोको घुगमतापूवंक प्राप्त होते रद + आग्नेय तेजसे आहादको प्रा 
शेते हए तुम भगृत्त्वकी भाठिम सहायक बनो ओर सवर्गोकमे 
उत्तम यञ्चको धारण करो ! 

३. द्वादश्च आदित्यरूप पुरुष जिस स्री-पङृतिमय अम्तांड् 
सोमको अपने तेजसे जहादर प्रदान करते है तथा खयं अक्षीण रद- 
कर कमी क्षीण न होनेवाठे जिस सोमका ( दुग्ध ओर जल्के रूपे ) 
पान करते है, उस सोममय अंशे, नरिुवनकी रक्षा करमेवाठे 
राजा वरुण ओर ब्ृ्स्पति हमरोर्गोको आनन्द णवं युटि प्रदान करे । 

४, हे सोम ! तुम हमारे प्राण, संतान भौर पयुओसि अपनी 
ष्टि एवं ति न कते; अपितु जो हमसे देष रखता दै, अतएव 
इम मी जिससे देष रखते दै, उसके प्राणते, संतानसे ओर पञ्चमि 
अपनी पुष्टि एवं तृप्ति करो । इस रकार शस मन्त्रके अर्थभूत देवतासे 
सम्पादित होनेवारी संचरण-करियाका मै अनुवतंन करता हँ-- 
उसीका चाया इमा चलता दँ 1 अग्नीषोमात्मके सोम ! मै तुम्हारी 
संचरणक्रियाका अनुवर्तन करता ह, अर्थात्‌ ठ्हारी दी गतिका 
अनुसरण करता हूं ।› 





-यो कहकर अपनी दाहिनी बोहका अन्वावर्तन करे-- 
बारंबार धुमाये । तत्पश्चात्‌ बाह खीच ठे ॥ ८ ॥ 

अब अन्य प्रकारकी उपासना बतायी जाती है--पूर्णिमाको 
सायंकालमे जब प्राची दिदाके अङ्कमे चन्द्रदेवका दर्शन होने 
ल्मे, उस समय इसी ` रीतिसे ( जो परे बतायी गयी ३ ) 
चन्द्रमाका उपस्थान करे--उन्ह अर्यं प्रदान केरे । उपस्थानके 
समय निग्नाङ्कित मन्त्रोका पाठ भी करे- 

सोमो रजासि दिचश्षणः पञ्जसुखोऽसि प्रजापहि 
ब्ाह्यणसत एकं सुखं तेन सुखेन राज्ञोऽस्सि तेन सुखेन मामन्नादं 
कुर । राजा त एकं सुखं तेन सुखेन विशोऽत्सि तेन सुखेन 
मामन्नादं कुर । स्येनसत एकं सुखं तेन सुखेन पक्षिणोऽत्सि 
तेन सुखेन मामन्नादं कुर । अश्निष्ट एकं सुखं तेन मुखेनेमं 
छोकमत्सि तेन सुखेन मामन्नादं कुसं । त्वयि पञ्चमं सुखं 
तेन मुखेन सर्वाणि भूतान्यत्सि तेन सुखेन मामन्नादं कुर्‌ 1 
मासां ॑प्राणेन, प्रजया पञ्ुभिरवक्षेष्ठा योऽस्मान्‌ द्वेष्टि 
यं च वयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पश्चुभिरवश्षीयस्वेति, दैवी- 
माचरतमावतं, आदिस्यस्याबृतमन्वावर्ते \५ । 

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दादिनी ्भोदिका अन्वावर्त॑न 
करे॥९॥ 


इख तरह सोमकी प्रर्थनाके पश्चात्‌ ( गर्माधानके ल्ि ) 


५. विश्वकी स्त्री-पुरूषरूपा प्रकृति--उमाके साथ वत्त॑मान तुम 
सोम राजा दयो । विंचक्षण--सम्पूणं लौकिक वैदिक कार्योके साधने 
कुरर हो ! तुम पञ्चमुख--रपोच युखवाठे हो । म्रजापति- समस 
प्रजाका पालन करनेवाठे हो । ब्राह्मण वुम्डारा एक सुख है, उस 
खसे ठम शत्रिवोका भक्षण करते हो--दमन करते हो; उस सुखके 
द्यरा चम सुक्े अक्को खाने ओर परचारेकी शक्तिते सम्पन्न बनाओ । 
क्ष्य . वुम्ारा पक सुख है उस सुखे तुम वैश्योका मक्षण-- 
शासन करते हो; उस सुखे तुम सुदचे अन्नका मक्षण करने जौर उसे 
पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । बाज तुम्हारा क सुखं है, उस 
खखसे ठम पक्षिर्योका भक्षण-संहार कते हयो; उस्र सुखते सु्षे 
अन्नका भोक्ता वनाओ । अभवि तुम्हारा एकं सुख दहै, उस सुखसे तुम 

इस लोकका भक्षण करते हो, उस युखते मुञ्चे भी अन्नक्. भोक्ता 
बनाओ । पचिवो मुख तो तुमे दी दै, उस सुखसे तुम सम्पूणं माणिर्योका 
मक्षण-संहार करते हो, उस मुखसे युक्षे भी जन्नका भोक्ता वनाओ। 
ठम प्राण, संतान ओर प्ुओसि हमे क्षीण न करो; अपितु जो हमसे 
रेषे रता है, अतथव हम भी भिससे देष रखते दै, उसे प्राण, 
संतान णवं पञ्युओंसे क्षीण करो । ( शेष मन्त्रका अथं कप्रकी - 
तर समञ्ना चाये 1} 
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‡ महान्तं विभुमात्मानं मस्या धीरो न शोचति # 
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पकीके समी वैठनेते पूं उरे हदयका स्र केरे । उस समय 
निम्नाङ्कित मन््रका पार करना चाहिवे- 

यत्ते सुसीमे हदये हितमन्तः प्रजापतौ । मन्येऽहं मां 

तद्िदवीसं तेन माहं पौत्रमघं रुदम्‌ । 

८ सुन्दर सीमन्त (मोग ) बाद सुन्दरी ! तुम सोममयी 
होः ठम्हारा हृदय ८ स्तन-मण्डल ) प्रजा--संततिका पटक 
(पोषक ) हे; उसके भीतर जो चन्द्रमण्डल्की ही मति 
अग्ृतराशि निहित हैः उसे मँ जानता द, अपनेको उसका 
जाननेवालख मानता दँ | इस सत्यक ग्रभावसे में कभी पुच्र- 
सम्बन्धी गोकते रोदन न करू ८ मञ्चे पुच्रयोक कभी देखना 
नप्डे)।? 

इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासक्के पहले उसकी 
संतानकी त्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 

अब दुसरी उपासना वतावी जाती है--परदेशाम रदकर 
वहसि खटा हभ पुय पुत्रके मस्तकका स्य करे भौर इस 
मन्त्रको पदे-- 

अङ्गावङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
आमा त्वं पुत्र माऽऽविथ स जीव शरदः शतम्‌ असौ ॥ 
(अमुक नामवाले पुत्र ! तुम नरकसे तारनेवले हो । मेरे 
अज्ग-अङ्खसे प्रकट हुए हो | मेरे हृदयसे तुम्हा आविर्भाव 
हआ है । ठम मेरे अपने ही खरूप हो । ठ॒मने मेरी ( नरके ) 
र्ना की है । तुम सौ वर्षोतक जीवित रहो ।? 

यह 'असौः क खानपर पुत्रका नाम उचारण करना 
चाहिये ओर नामोच्रारणके समय निम्नाङ्कित मन्त्र पटना 
चादिये-- 
अरमा भव परञयुर्भव हिरण्यमस्वृतं भव ! तेजो वै पुत्र 
नामासि स जीवे शरदः दातम्‌ असौ 1 † 

यहा पुनः असौ के खानपर पुत्रका नाम डेना चादिये । 
साथ ही निश्ाङ्कित मन्तरका पाठ मी करन, चाहिये-- 


# पुत्रका अथं ही ईै--युद्‌ नामके नरक्से रक्षा करमेवाका 


{ पुन्नास्नः नरकाच्र श्रायते ) 1 


1 मन्थ इ प्रकार है--“वत्स ! तुम पत्थर बनो, कुर वनो 
ओर विछ हुआ घुवणं बनो ( अर्थात्‌ तुम्हारा शरीर पत्थरके समान 
सुगठित, बलवान्‌, खस एवं नीरोग हो । तुम कारकौ मेति तरुओंका 
नाद. करनेवाठे वनो ओर सब ओर फैली इई उवणरादिकी 
मति सवके भिय बनो । समस्त अङ्गका सारभूत, संसार वृक्षका बीजरूप 
जो वेज ह. दुम्दीं होः; ठम सैकां वपं जीवित रहो 





श्येन प्रजापतिः प्रजाः पर्यगृह्णादरिषटयै तेन त्वा 
परिगृह्णामि असौ ।ॐ 

वहां भी *असौः कै सखानपर पुत्रका नामोच्चारण करे । 
तयश्चात्‌ पुत्रके दाहिने कानने इस मन्त्रका जप करे- 

अरम प्रयन्धि मघवनृजीपिन्‌, इन्द्र श्रेष्ठानि दविणानि 
धेष्ि।* 

फिर इसी मन्त्रको वायं कानमे भो ऊनं , तदनन्तर 
पुत्रका मस्तक चमे ओर इत मन्त्रके दे-- 

माच्छिथा मा व्यथिष्ठाः छतं शरद्‌ आयुषे जीव पुत्र 
ते नान्ना मूधौनमवजिध्रामि, भसौ । 

त्रेटा ¦ संतान-परम्पराका उच्छेद न करना । मनः 
वाणी ओर शरीरत तुम कमी पीडा नहो । तुम सौ वप्ोतकर 
जीवित रहो । मँ तुम्हारा अशुक नामने प्रसिद्ध पिता वुम्हारा 
नाम लेकर तुष्दारे मस्तकको सूघ रहा हूं |: (यो (असौ? 
क स्यानपर परिता अपना नाम ठे । ) इम मन्वरक्रो पदृकर तीन 
वार पुच्रक्रा मस्तक सूना चाहिये । इसके बादर नीचे ल्ल 
मन्त्र पट्कर मस्तकके सव्र ओर तीन त्रार िकर ( "दिम्‌? 
शन्दका ) उचारण करे । मन्तर.इव प्रकार है- 

गवां त्वा हिङ्करेणामि दिङ्करेमि। 

"वत्व ! गोप अपने वुडेको बुखनेके स्यि जैसे रभाती 
है, उसी प्रकार--वैसे ही व्रेमसे मै मी वम्हारे स्यि हिङ्कार 
करता हँ--दिङ्कारद्यारा वुम्द अपने पाच बुखता द्रु | ११॥ 


दैवपरिमररूपमं प्राणी उपासना 


अब इसके वाद देव-सम्बन्धी (परिमरः का वणैन करिया 
जाता ई । ८ यष अग्नि ओर वाक्‌ आदिं ही देवता दै; 
ये देवता प्राणके सब ओर गरतयुको पराप्त होते ई अतः 
ब्रह्मरूप प्राणको ही यौ "परिमर कहा गया है । ) यद जो 
प्रतयक्च रूम अग्नि प्रञ्वखित दै, इस स्मे ब्रह्म ही देदीप्यमान 
हो रहा है । जब अग्नि प्रज्वलति नहीं होती, उख अवय्थामे 
यद मर जाती है-जुञ्च जाती है । उस बुञ्ची हुई अग्निका तेज 


सूर्यम ही मिक जाता है ओर राण वायुम प्रवेश कर जता दै । 


# वस्त॒ ! प्रजापति ब्रह्माजी अपनी खष्टिको विनासे कचानेके 
छ्य उसे जिस तेजसे सम्पन्न करकं परिगृहत अथवा अनुगृहीत करते 
ह, उसी तेजसे सम्पन्न करके भे तुम्द सव भरसे ग्रहण करता दूँ 1 

-† मघवन्‌ ! आप सररु भावका अवङुम्बन करके इतत पुतरकी 
रक्षा करै । श्र ! से रेष्ठ धन प्रदान करे । 


५२० 








यह जो सूर्य दृष्टिगोचर होता रै, निश्चय ही इस रूपमे ब्रह्म दी 
प्रकादित दो रहा है । जव यह नहीं दिखायी देता; तवर मानो 
मर जाता है । उस समय उसका तेज चन्द्रमाको टी प्राप्त देता 
ओर्‌ प्राण वायुम मिल जाता है ! यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता हैः निश्चय ही इसके रूपमे ब्रह्म ही ्रकादित हो रदा है । 
फिर जव यह नहीं दिखायी देता, त्र मानो यह मर जाता 
हे । उस समय उसका तेज विद्युत्को ही ओर प्राण वायुको 
रासन हो जाता हे ¦ यह जो बिजरी कौषती है, निश्चय दी इसके 
रूपमे यह ब्रह्य ही प्रकारित हो रहा है । फिर जब यह नहीं 
कौधतीः तव मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज बायुको 
प्रात होता है ओर प्राण भी वायुमे ही प्रवेश कर जाता दै । 


वे परसिद्ध अग्निः सूरय; चन्द्रमा तथा विदयुत्‌-सखरूप सम्पूणं 
देवता वायुम ही प्रवेश करक स्थित हेते दै । वायु 
( आधिदैविक प्राण ) मे विलीन होकर वे विनष्ट नहीं दते; 
क्योकि पुनः उस वायु ही उनका प्रादुर्भाव होता है । इस 
प्रकार आधिदैविक दष्ट है । अवर आध्यात्मिकं इष्टि बतायी 
जाती है ॥ १२॥ 
मनुष्य वाणीस जो बातचीत करता है, यह मानो जरह ही 
प्रकाशित हो रहा है । जव यह नहीं बोलता, उस समय मानो यह 
वाक्‌ इन्द्रिय मर जाती है । उस समय वाणीका तेज नेत्रको पात 
हो जाता हे ओर प्राण प्राणवायुमे मिक जाता है ! यह मनुष्य 
नेतरद्वास जो देखता दै, यह मानो मह्य ही परकराित हो रहा 
ह 1 जब नैनसे नही देखता, उस समय मानो मेचेन्धिय मर 
जाती है | उस समय ने्रका तेज ्रवगेन्दरियको प्राप हो जाता 
ह तथा प्राण माणम ही मिल जाता है। यह जो श्रवणद्वारा 
सुनता है, यह मानो व्रह्म दी प्रकाशित हो रहा है; जब . यह 
नहीं सुनता, तवर मानो श्रवणेन्दिय मर जाती है ! उस्र समय 
उखका तेज मनक्ो ही प्राप्त हो जाता है ओर भाण प्राण 
मिरु जाता.है । यह ज मनसे ध्यान ( चिन्तन ) करता हैः 
यह मानो व्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है ! जब चिन्तन नह 
करता, तब मानो मन मर जाता है । उस समय उसका तेज माण 
न्कोहीप्रात हो जाता है ओर प्राण भी प्राणमें ही मिल जाता है । 
इस प्रकार ये सम्पूर्णं वाक्‌ आदि देवता प्राणमे ही प्रवेश 
करके खित होते है । प्राणमं लीन होकर वे नष्ट नदीं होते । 
अतएव पुनः प्राणसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है । 
उस देव.पःरेमर ( प्राण ) का सम्यगृज्ञान हो जानेषर यदि 
वे शानी पुरुष एेते दो उच पर्वर्तोको, जो भूमण्डल्के उन्तरी 
सरसे छेकर दक्षिणी धिरेतक फौठे होः अपनी इच्छाके अनुसार 


# कोषीतकिवाहाणोपनिषद्‌ ऋ 


[ अध्याय र 


च॑ख्नेको प्रेरित करें तो वे पर्वत इन ज्ञानी महापुरुषोकी 
ईिसा--उनकी आज्ञाका परित्याग अर्थात्‌ उनकी अवहेकमा 
नदीं कर सकते । 

इसके सिवा, जो छोग इस श्दैबपरिमरः के ज्ञाता पुरषसे 
द्वेष करते रै, अथवा वह्‌ स्वयं जिन खगे द्वेष रखता हो; 
वे सव-के-सब सर्वथा नष्ट हो जते रै ॥ १२॥ 


मोक्षके सिये सर्वश्रेष्ठ प्राणी उपासना 


इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सर्वशरे्ठ 
प्राणकी उपासना बतायी जाती है । एक समय वाक्‌ आदि 
सम्पूणं देवता अहङ्कारक्छ अपनी-अपनी भेष्ठता सिद्ध करलेके 
ज्मि विवाद करने रगे } वे सब प्राणके साथ टी इस शरीरे 
निकल गये । उनके निकल जनेपरं बह शरीर काठटकी ति 
निशवे्ट होकर सो गया । तदनन्तर उस शरीरम वाक्‌ -इन्द्ियने 
प्रवेश किया । तव वह वाणीसे बोख्मेतो खगा; परंतु उठ न 
सकाः सोया दी रह गया } तसश्वात्‌. चक्ु-इन्दरिये उस 
शरीरमे प्रवेश किया । तथापि बह वाणीसे बोरूता ओर नेत्रसे 
देखता हुआ भी सोता ही रहा; उरः न सका | तब उस 
शरीरम भरवण-इन्द्रियने प्रवेश्च किया । उस समय्‌ भी वह 
वाणीस बोरताः नेत्रसे देखता ओर कानसे सनता हुआ भी 
सोता ही रहा; उठकर बैठ न सका । तदनन्तर उस शरीरम 
मनने प्रवेश किया । तव भी वह्‌ शरीर बाणीसे बोढताः 
नत्रसे देखताः कानसे सुनता ओर मनसे चिन्तन करता हुआ 
भी पड़ा ही रहा । तत्पश्चात्‌ प्राणने उस शरीरम प्रवेश किया । 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही बह शरीर उठ बैठा । तब 
उन वाक्‌ आदि देवताओंने प्राणमे दी मोक्ष-साधनकी शक्ति 
जानकर तथा प्रज्ञखरूप म्राणको ही ख ओर व्यास समन्चकर 
इन प्राण-भपान आदि समस्त प्राणेके साथ ही इस शरीरस्य 
लोकसे उत्रमण किया । 


वे वायुमे--आधिदेविक प्राणम सित हो आका्चसखररूप 
होकर खर्गलेकमै गये--अपने अधिष्ठातर-देवता अग्नि 
आदिके स्वरूपको ग्रस हौ गये । उसी प्रकार इस रहस्यको 
जाननेवाला विद्वाच्‌ सम्पूर्णं भूतेकि प्राणको ही प्ज्ञात्मारूयते 
प्राप्तकर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राोके साथ इस 
शरीरसे उत्रमण करता दै । तथा वह वायुम प्रतिष्ठित हो 
आकाशस्वरूप होकर स्वगंरोकको गमन करता है । व्ह 
विद्वान्‌ वह उस सुप्रसिद्ध म्ाणका खर्प हयो जाता है जिसमे 
किये वाक्‌ आदि देवता खित होते द । उस प्राणखरूपको 
माप्तकर वह विद्वान्‌ प्राणके उस अग्ृततव.गुणसे युक्त हो 


अध्याय २] 
जाता हैः जिस सखृतःव्रशुणति वे वाक्‌ आदि देवता भी 
संयुक्त हेते द ॥ ९४ ॥ 
प्राणोषासकका सम्प्रदान-कमं 

अव इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रका सम्प्दान-कर्म वतते दै 
( पिता पुत्रको अपनी जीवन-शक्ति प्रदान करता दै; अतएव 
इसको पितायुत्रीय सम्प्रदान्‌-कमं कहते ) । पिता वह निश्चय 
करके कि अब्र मुञ्चे इस लोकसे प्रयाम करना दै, पुत्रकः अपने 
खमीप बुखये । नूतन कुद्-कास आदि व्र्गोसे भिद्ालाको 
आच्छादित करके विधिूर्वक अभिक स्थापना करे । अभिके 
उत्तर या पूरव॑भागमे जले भरा हुआ कल्दा खाप्ति करे । 
कृलशके ऊपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चादिये । खयं 
भी नवीन्‌ धौत (धोती ) ओर उत्तरीय धारण करे । इस प्रकार 
श्रेत वज्ञ ओर माला आदिसे अकुत हो घरमे आकर पुत्रको 
पुकारे । जव प्र समीय आ जाय तो सव आओरसे उसके ऊपर 
पड़ जाय अर्थात्‌ उसे अङ्के भर ठे ओर अपनी इन्द्रिये 
उसकी इन्द्रयोका स्यच केरे ८ ताद्य यह कि नेत्रसे ने्रकाः 
नाकसे नाककां तथा अन्य इन्द्रियोसे उसकी अन्य इन्द्रयोका 
स्यं करे ) ¦ अथवा केवर पुजके सम्धुख बैठ जाय ओर्‌ उसे 
अपनी वाक्‌ इन्द्रिय आदिका दान करे । 

पिता कदे--"वाचं मे सवयि दधानि, ( बेट | 
दरम्म अपनी वाक्‌इन्दरिय खापित करता हूँ ) । 

पुज उत्तर दे--“वाचं ते मयि दधे" ( पिताजी! जँ 
आपकी वाक्‌ -इन्द्रियको अपने्मे धारण करता दर) । 

पिता--राणं मे स्वयि दधानिः (मे अपने म्राणको 
द्र॒ममे स्थापित करता हँ ) । 

, पुञ्च--भ्राणं ते मयि दधे, (आपके प्राण--घणेन्द्रियको 

अपम धारण करता दँ ) | 

पिता--शचश्ुमे स्वयि दधानिः ( अयनी चछ्-इन्द्ियको 
द्रममे स्थापित करता हू ) । 

पुत्र--शचश्चुस्ते मयि दधेः ( आपके चक्षुको अपनेमे 
धारण करता हं )। 
, विवा मे स्यि षनि ( अपने भेतरको 
प्ुम्मे खापिति करता दहर ) | 


उन्दः 


# महान्तं चिभुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 


ण्ट 








पुत्र--श्रोतरं ते मयि दध्रे (आकः श्रोत्र अपने 
धारण करता द्र ) | 

पिता--अन्नरसन्मे त्वयि दधानि ८ अपने अन्व 
रसोक तुमने खागिते करता हू ) | 

पूच--“आच्रसांस्ते मयि दधे (आके अनरर्योको 
अपने धरण कर्य हूँ ) | 

पिता--कर्माणि मे त्वयि दधानिः ( अने कमोको 
वनने स्थापित करतः दू ) | 

पुत्र--कमौणि ते मथि दधेः (आपके कर्मोको 
अपनेमे धारण क्रस्ता हूं ) | 

पिता--खु दुःखे मे स्वयि .कृषानिः ( अपने ख 
ओर दुःखकरो दमने खापित क्रता दँ) | 

पुत्र--सुखदुपते ते मयि दधेः ( आपके सुख ओर 
दुःखकरो अगनेमे धारण करता हू ) | 

पिता--“आनन्दं रतिं प्रजाति मे त्वयि दधानि 
( बैथुन-जनित आनन्द, रति ओर सन्तानोत्यच्िी शकि 
दुमे श्यापित करता हू ) | 

पुत्र-“आनन्दं रतिं प्रजाति ते मयि देः (आप- 
की वह्‌ शक्ति मै अपनेमे धारण करता हूं ) | 

पिता--“इत्या मे स्वयि दधानः ( अपनी गतिशक्ति 
म ठममे खापित करता दँ ) ! 

पुं्--“दस्यास्ते मयि वषे ( आपकी गतिशक्ति 
अपनेमे धारण करता हूँ )। 





पिता--'धियो विक्ञातन्यं कामानू मे त्वयि दधानि, 
( अपनी इदधि-दृतिर्योकोः बुद्धिके द्वारा शातव्य विषयक 
तथा विद्येष कामनार्ओक्रो ठममे खापित करता दर ) । 

पु्--धियो विशातन्यं कामासते मयि दधेः ( आपकी 
बुद्धि-ङत्तियोकोः बुदधिके दारा शातव्य विषर्योको तथा कामनार्जौ- 
को मँ अपरम घारण करता हूं ) । 

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदश्चिणा करते हूए पूवं दि्ाकी 
ओर पिताके खमीपसे निककंता है । उख समय पिता पीछे 
पुत्रको सम्बोधित करके कहते ईै-- 

'अन्लो बरह्मवर्वसमन्नाद्यं कीर्तिस्स्वा जुषताम्‌ । 


परस्‌ ॐ कौधीतक्षिब्ाह्यणोपनिषद्‌ # [ अध्याय २ 





---------------------------- 


'यद्य; ब्रह्मतेजः; अन्नको खाने ओर पचानेकी शक्ति तथा इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो बह पुत्रके प्रथुत्वमे 
उत्तम कीर्ति--ये समस सद्गुण वुम्हारा सेवन करें । ही वय निवास केरे ८ प्रको धरका स्वामी समन्ने ओर 
पिताकै यौ कदमेपर पुज अपने बायं कन्धेकी ओर इष्टि अपनेको उसके आभित माने ) । अथवा सब कुछ त्यागकर 
घुमाकर देखे ओर हाथसे ओट करके अथवा कपडेखे आङ धरसे निकर जाय-- सन्यासी हो जाय । अथवा यदि कद 


करके पिताको उत्तर दे-- परलोकगासी हयो जाय तो जिन-जिन वाक्‌ आदि इन्द्र्योको 
सस्वर्गौनू शोकान्‌ कामान्‌ अवाप्नुहि उसने पुमे स्थापिद किया था; उन सभीकी शक्तियोका बह 
"आप अपनी इच्छके अनुखार कमनीय स्वर्गलोक तथा पुत्र उसी प्रकार आश्रय दो जाता है। वे समी शक्तियों उसे ` 
वेकि भोगोको प्रास करे प्रात होती है ८ यदी सचा उत्तराधिकार है ) । १५॥ 


॥ दवितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





# 


ॐ 


तृतीय अध्याय 
हन्द्र-अतर्दन-संवाद्‌; प्रजञाखसरूप प्राणकी महिमा 


ॐ यह परसिद्ध है किं राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन 
(देवासुरसंग्रामे देवताओंकी सहायता करनेके खि ) देवराज 
इन्द्रके प्रिय धाम खर्गलोकमे गये । वहा उनकी असुपम 
युद्धकला ओर पुरुपार्थसे संव्॒ट होकर इन्द्रने उनते कदा-- 
श्रतद॑न ! बोलो, मेँ वद क्या वर दू १ तव वे प्रसिद्ध वीर 
प्रतर्दन बेोले--'देवराज ! जिस वरको आप मनुष्य-जातिके छ्यि 
परम कल्याणमय मानते हो; वैसा कोई वर मेरे छवि आप सवयं 
ही वरण करं ।› यह सुनकर इन्द्रे कहा--“राजन्‌ ! लोकम 
यह स्वन विदित दै कि कोई भी दृमरके चयि वर नीं मोगताः; 
अतः वुम्हीं अपने ल्यि कोद वर मागो; प्रतर्दन बोला- 
षत्व तो मेरे स्यि वरक्रा अमाव दी रह ग्या।› ( क्योकि 
आपस्वयंतो वर मेगिगे नदी; ओर भ्सञ्चे क्या मगना 
चादियेः- इसका सुश्च शान दी नहीं है । एेसी दश्चारम मुञ्चे वर 
मिल्नेसे रदा । ) प्रतद॑नके एेखा कनेपर निश्चय ही देवराज 
इन्द्र॒ अपने सत्यसे विचलति नहीं हुए; (वे वर देनेकी प्रतिज्ञा 
कर चुके थे, अतः प्रतद॑नके न ्मौगनेपर भी अपनी ही ओरे 
बर देनेको उद्यत हो गये । ) क्योकि इन्द्र सत्यस्वरूप है 

उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा--्रतर्दन ! ठममुस्ने ही 
जानो- मेरे ही यथार्थ खस्पको समश्चो ! इसे ही मै मनुष्य- 
जातिके ल्यि परमकस्याणमय वर मानता द कि वह मुञ्च 
भटीर्मोति जने । 


( यदि कदो, आप रेसी क्या विरोषता है १ तो सुनो 
मैने प्राणनहके साथ तादात्म्य प्राप्त कर ल्या है; अतएव 


मुकमे कर्तापनका अभिमान नदीं दै, मेरी इद्धि कहीं भी छिि 


नदीं होती । कर्मफल्की इच्छा मेरे मनम कमी उव्यन्न ही 


नहीं होती, अतएव कोई भी कर्म मुन्ने बन्धनमे नहीं र्ता} * 


इसी अमिपरायसे कहते दै-- ) 
ने त्वष्टा प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपकोः जिसके तीन 
#न मां कमौणि चकिम्पन्ति न मे कमेफठे स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्म॑भिनं स बध्यते ॥ 
यस्य॒ ना्हङृतो सावो बुद्धिस्थ न छिप्यते ¦ 
इत्वापि स श्मोकान्‌ न हन्ति न॒ निबध्यते \ 
८ गत्ता ४1 १४; १८ 1 १७) 


मस्तक ये? वज्नसे मार डा ! कितने ही (मिथ्या) संन्थामिर्योकोः 
जो अपने आश्रमोचित आचारे भरट एतं बदर्मुख (ब्रह्यविष्वारसे 
विख ) हो चुके थे; कडे-टुकडे करके मेडिर्योके बेट 
दिया । कितनी ही वार प्रह्ादके परिचारक दैत्य राजार्ओौको 
मोतके धाट उतार दिया । यु्छेमासुरके परिचारक दानो तथा 
पथिवीपर रहनेवाले कार्खाञ्ञ नामक वदहुत-छे असुरोका भी 
समस्त विन्न-वाधार्भोका अतिक्रम करके संहार कर डाल ¦ परंतु 
इतमेपर भी ( अहङ्कार ओर कर्मफटकी कामनासे शर्य होनेके 
कारण ) मुञ्च प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमकरो मी हानि 
नहीं पर्हुची । मेरा एक बाल भी वक्रि नहीं हुआ | इसी 
प्रकार जो मुञ्चे भटी्मोति जान टे; उसके पुण्यलोकको किसी 
भी कर्मसे दानि नहीं पर्ुचती । 

परे खरूपका ञान रखनेवाठे पुरुयको बडे-से-बड़ा पाप मी 
हानि नदीं पर्चा सकता । अधिक क्या करट, उसे पाप रूगता 
ही नहीं | पाप करनेकी इच्छा होनैपर भी उसके मुखसे नीट 
आमा नहीं प्रकर होती--उसका म कालम नहीं होताः ॥ १॥ 

८ यह कथन अहङ्कारसे सर्वथा श्चत्य बद्यक्ञानीकी महत्ता 
बतलानेके लि दैः न कि पाप कर्मीकरा समर्थन करनेके व्व | 
वस्तुतः अहङ्काररषित राग द्ेषघ्रूल्य पुरुषस पापकार्यं बननेका 
ही कोई देव नहीं होता । ) 

वे प्रसिद्ध देवराज इन्दर बोके-- “म परज्ञाखसूप प्राण हरं । 
उख प्राण एवं प्रजञात्मारूपमे विदित पुञ्च इन्द्रकी ठम (आयु 
ओर अमृतः रूपसे उपाचना करो ।' (अर्थात्‌ खमसत प्राणिर्योकी 
आयु एं जीवनभूत जो प्राण दैः जो मृत्युस रहित अमृतपद 
ह, बह सुद्च इन्द्रस मिन नहीं है--यो समश्चकर मेरी उपाखना 
करो । ) 

भयु प्राण है | प्राण ही आयु हे तथा प्राण ही असत 
ह! जबतक इस शरीरम प्राण निवास करता दै, तवतक ही 
आयु है । प्राणसे ही प्राणी परलोके अमृतत्वके सुखका 
अनुमव करता हे । 

प्रशासे मनुष्य सत्यका निश्चय ओर संकस्प-विकल्य करता 
ह । जो आयु, ओर (अगृतः सूपसे मुञ्च इन्द्रकी उपासना 
करता , वह इस लोकम पूरी आयुतक जीवित रहता है 


५२७ 


# कौषीतकित्राह्यणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ३ 





तथा स्मरो जानेपर अक्षय अमूतत्वका सुस भोगता है 1 


५इस प्राणके विषयमे निश्चय दही कोर्ई-कोई विद्धान्‌ इस 
प्रकार कहते है--अव्य ही ख्व प्राण ( वाक्‌ आदि समस्त 
इन्द्र्यो ओौर प्राण ) एकीभावको प्रत्त होते ई । कोई भी 
मनुष्य एक दी समय वाणीस नाम सूचित करने नेत्रसे श्प 
देखने, कानसे शाब्द सुनने ओर मनसे चिन्तन करने 
मर्थ नहीं हो सकता; इष्ठे सिद्ध होता है कि अवश्य ही 
समसत प्राण एकीभावको प्रात होते ईै--एकं होकर कार्यं करते 
है ¦ ये सब एक-एक विषयका बारी-बारीसे अनुभव कराते ई । 


'जव वाणी दोल्ने ख्गती है उस समय अन्य सव प्राण 
मौन होकर उसका अनुमोदन करते है । जब्र नेत्र देखने 
ङ्गता दै, तव अन्य सब्र प्राण भी उसके पीडे रहकर देखते 
१ । जब कान सुनने खगता है तब अन्य सत्र प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए सुनते है, जब मन चिन्तन करने लगता 
हैः तो अन्य सब प्राण भी उसके खाथ रहकर चिन्तनं करते 
हं तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करवा है, तब अन्य प्राण 
भी उसके साथ-साथ वेसी दी चेष्टा करते है !›--प्रतर्दनने 
कहा | 

ध्य वात एेसी दी है--इस पकार उन सुमसिद्ध देवराज 
इन्द्रने उत्तर दिया } ““सब प्राण एक होते हए. भी जो पोच 
प्राण हैः वे निःश्रेयस ८ परम कल्याण ) -रूप है; निःसंदेह 
देखी दी बात है ॥ २॥ 


“वाक्‌ इन्द्रिये वचित होनेयर भी मनुष्य जीवित रहता 
है; स्योकि हमलोग रग्गोको प्रत्यक्ष देखते है । ने्दीन 
मनुष्य भी जीवित रहता है; क्योकि हमल्ेग अंधौको जीवित 
देखते है । श्रवण-इन्द्ियसे रदित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
रहता है; क्योकि हमटोग वबहरोको जीवित देखते रै । 
मनःश्क्तिसे शून्य होनेपर भी मनुष्य जीवनं धारण कर सकता 
हे; क्योकि हमकोग छोटे रिष्छुओंको जीवित देखते है । 
इतना ही नदी, भाण-शक्तिके रहमेषर बो कट जनेपर भी 
मनुष्य जीवितं रहता हैः जथ कट जानेपर भी वह जीवन 
धारण कर सकता है ८ परंतु प्राणके न रहनेपर तो एक क्षण 
भी जीवित रहना असम्भव है । )-- यहे हम प्रत्य्च देखते है । 

"अतः क्रियाद्यक्तिका उद्रोधक प्राण ददी जनदाक्तिका 
उद्रोघक प्रशात्मा हे ¦ ( अतएव यह निःशेयसरूप है । ) 
यही इस शरीरको सब ओरसे पकड़कर उठाता है । इवील्ि 
इस ग्राणकी ही 'उक्थः सूपसे उपासना करनी चाष्िये । 


( उस्थापनके कारण ही बह उक्थ है) ) निश्वयदही जो 
प्रसिद्ध प्राण दै, वही प्रज्ञा ह | अथवा जो प्रज्ञ बतायी गयी 
हैः वही प्राण दै; क्योकि ये प्रज्ञा जौर प्राण दोनों साथ- 
साथ ही इस शरीरम रहते ह ओर जीवात्मासे मिखकर साथ्‌- 
ही-साथ यहे उक्रमण करते है । इस प्राणमय परमात्माका 
यही दर्शन ( ज्ञान ) दैः यदी विज्ञान है कि जिस अवस्थे 
यद सोया हुआ पुरुष किसी खप्नको नहीं देखताः उस 
समय वह्‌ इस मुख्य प्राणम ही एकीभावको प्राप्त हो 
जाता है ! उस अवसाम वाक्‌ सम्पूणं नामके साथ इस 
प्राणम ही रीन हो जाती हे । नेत्र समस्त रूपोके साथ इसमे 
ही छीन हो जाता है) कान समग्र शब्दके साथ इसमे 
ही लीन दहो जाता है तथा मन सम्पूरणं चिन्तनीय विषर्योके 
साथ इसमे ही ठ्यको प्रास्त हो जाता है । 


वह पुरुषं जब जाग उठता है, उस समयः जैसे जख्ती 
हुई आगसे सब दिला्ओकी ओर चिनगारिरयो निकर्ती है, 
उसी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाक्‌ आदि . प्राण 
निकखकर अपने-अपने योम्य स्थानकी ओर जाते हैँ । फिर 
प्राणेसि उनके अधिष्ठाता अभि आदि देवता ग्रकट होते ह 
ओर देवताओंखे लोक- नाम आदि विषय पकट होते दै । 


इस प्राणस्वरूप आत्माकी यह आगे बतायी जनेवाखी 
ही सिद्धि हैः यही विज्ञान है कि भिस अवस्थामे पुरुष रोगसे 
आतं हो मरणासन्न हो जाता दैः अत्यन्त निर्वरताको प्चकर 
अचेत हो जाता दै--किसीको पहचान नहं पाता, उख समय 
कहते है कि इसका चित्त ( मन ) उक्रमण कर गया । 
इसीव्ि यष्ट न तो सुनता दः न देखता है, न वाणीस कुछ 
बोर्ता ३ ओर न चिन्तन ही करता है! उस समय 
इस प्राणम टी वह एकीभावको प्राप्त हो जाता है। उस 
अवसाम वाक्‌ सम्पूणं नामोकि साथ इसमे छीन हो जाती हे | 
नेर खमस्त रूपके साथ इसमे लीन हो जाता है ! कान समग्र 
श्दोके साथ इसमे लीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण 
चिन्तनीय विषयोके साथ इस रीन हो जाता है । वह पुरुष 
मृत्युके वाद जव पुनः जागता है--जन्मान्तर महण करता 
है, उस समय जैसे जरती हई आगसे खव दिदार्जोकी ओर 
चिनगारिर्यो निकठ्ती हैः उसी प्रकार इस प्राणस्र्प 
आत्मासे वाक्‌ आदि ग्राण प्रकट हो अपने-मपने योग्य स्थान्‌- 
की ओर चरु देते ह। फिर प्रा्णोसे उनके अधिष्ठाता 
अभि आदि देवता प्रकट होते है ओर देवताओंसे लेक-- 
नाम आदि विषय कट होते ह ॥ ३ ॥ 





वह मुमूर्ं पुरपर जत्र इस शरीरस उक्रमणर करता है, 
उस समय इन सव इन्द्रियोकि साथ दही उत्रमण्र करता है! 
वाक्‌-इन्द्रिय इस पुरुपके पास स्व॒ नार्मोका त्याग कर 
देती दै (अतः वह नार्मोक्ो रहण नहीं कर पता); 
क्योकि वाक्‌ इन्दि ही मलुष्य नामको ग्रहण कर पाता है । 
घ्राण-इन्द्रिय उसक्रे निकट समस गरन्धोक्र त्याग कर देती 
है (अतः वह गन्धे भी वश्चित हो जाता है); ककि 
श्राण-इन्दरियसे ही मनुष्य स्व प्रकारके गरन्धोका अनुभव 
करता है | नेत्र उसके समीप सव रू्पोको त्याग देता है; 
नेसे ही मनुष्य सव रू्पोको ग्रहण करता है । कान उसके 
समीप समस्त शब्दको त्याग देता दै; कानसे ही मनुश्य स्र 
ग्रकारके शन्दोको अहण करता है । मन उसके समीप समस्त 
चिन्तनीय विषर्योको त्याग देता ३; मनसे ही मनुष्य 
सखव प्रकारके चिन्तनीय विधयोको रहण करता है} यदी 
प्राणखरूय आत्मामे सव इन्द्रियो ओर विषर्योका समर्पित हो 
जाना है । 

निश्वयदहीजेो प्राण है, वही प्रज्ञा है अथवा जो प्रज्ञा है, 
वही प्राण है; क्योकि ये दोना इख शरीरम साथ-साथ 
ही रहते है ओर साथ-साथ ही. इससे उत्रमण करते ई | 


अव निश्चय दही जिस प्रकार इस प्जञामे सम्पूर्ण 
भूत एक हो जाते हः इसकी हम स्पष्ट दन्दो व्याख्या 
करेगे ॥ ४॥ 

अवद्य ही वाक्‌-इन्द्रियने इस प्रश्षके एकं अङ्गी 
पूति की ३ | वाहरकी ओर उसके निषयरूपसरे कंस्यित 
भूतमात्रा ( पञ्चभूतोका अंश्.विदोष ) नाम--शन्दरै! निश्चय दही 
प्राण ( अाणेन्दरिय ) ने भी इस प्रजञके एक अङ्गकी पूर्ति 
की दहे | बाहरकी ओर उसके विष्रयरूपसे कसित जो भूत- 
मात्रा है, वह गन्ध है ! निश्चय ही नेत्रने भी इस प्रक 
एक अङ्गकी पूर्ति की ह । बाहरकी ओर उसके विषयस्पसे 
कस्यित जो भूतमात्रा है वह रूप है ¡ निश्चय ही कराने 
मी इस पर्ञके एक अङ्खकी पूर्तिं की हे । बादरकी ओर 
उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है वह शब्द है । 
निश्चय ही जिहाने मी इस परजञके एक अज्गकी पूर्तिं की हे । 
बाहरकी ओर उखके विष्यसूयसे कल्पित जो भूतमात्रा दि, 
वह अन्नका रस है ! निश्चय दी हाथोने भी इस प्रलके एकं 
अङ्गकी पूर्तिं की है । बाहरी ओर उनके विषयरूपे 
कस्पित जो भूतमात्रा हे, वह कर्म है । निश्चय ही शरीरने मी 
इस प्र्ञके एक अङ्गकी पूर्तिं की दै । बाहर्की ओर उसके 





विषयरूपमे कस्त जो भूतमात्रा दैः वद दुख ओर दुःख 
है। निश्चय दही उपखने मी इस प्रक एक अङ्गकी पूति 
की दै, वाक्रकी ओर इसके रिययल्यसे कथित जो भूतमात्रा 
हः वह आनन्दः रति ओर ्रनोवयत्ि है ! निश्चय ही पैरोने 
मी इस प्रजञके एक अङ्गकी पूति को है । बाहरी ओर 
उनके विप्रयरूयते कलयित जो मूतमाचा है, वहं गमन-करिया 
दे। अत्य ददी प्रज्ञाने भी इस प्रज्ञे एक अङ्गकी पूर्तिक 
हे । व्राहरकी ओर उसके विपयरूपमे कर्त जो भूतमात्रा है, 
वह बुद्धिके द्वारा अनुमव करने योग्य वरस्तु ओर कामना 
है॥५॥ 

ज्ञास वाक्‌ इन्धियपर आरूढ होकर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नार्मोको अरहण करता है ¦ प्रतते प्राग ( धाणेन्धरियं ) प्र 
आरूढ होकर उसके द्वारा समसत गन्धोफो ग्रहण करता है । 
परज्ञासे ने्रपर आरूढ होकर नेत्रसे सब्र रूपौको ग्रहण करता 
हे । प्रज्ञासे श्रवण-इन्द्रियपर आरूढं होकर उसके द्वारा सब 
प्रकारके शर्व्योक्रो ग्रहण करता है । प्रशसे जिह्वापर आरूढ 
होकर जिहासे सम्पूर्णं अन्नरसोको रहण करता दै ! यासे 
हा्थोपर आरूढ दोकर हासि खमस कमोको ग्रहण करता है । 
प्रज्ञे शरीरपर आरूढ होकर छरीरसे भोग ओर पीडाजनित 
सुख-दुःखोको ग्रहण करता है ! प्रस उपखपर आरूढ 
होकर उपस्थे आनन्द, रति ओर प्रजोत्पत्तिको ग्रहण करता 
ह} पर्ासे रोपर आरूढ होकर वैरे सम्पूर्णं गमन-कियाओ- 
को ग्रहण करता है ! तथा प्र्ञसे ही बुद्धिपर आरूद्‌ होकर उस- 
के द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामना्ओको महण करता 
हे॥६॥ 
पश्ञाखे रदित होनेपर वाक इन्द्रिय किसी भी नामका बोध 
नहीं करा सकती; स्योकरि उस अवस्थामे मनुष्य यो कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चत गया था ¦ मेँ इस नामको नही 
समक्ष सकरा ।' प्रजञासे प्रथक्‌ होनेपर नाग-इन्दरिय कसी भी 
गन्धका बोध नहीं करा खकरती } उस दामे मनुष्य ्यो कहता 
है कि भ्मेरा मन अन्यत्र चखा गया थाः इसख्यि मै इस गन्ध- 
को नहीं जान सका ।› प्रकतासे पथक्‌ होकर नेत्र किसी भी 
रूपका कान नहीं करा सकता ! उस दामे भनुष्य यो कहता 
हे कि भ्मेरा मन अन्यत्र चलम गया था, इसल्यि मै इस स्प- 
को नहीं पहचान खकरा । प्रजञासे प्रथक्‌ रहकर कान क्ती भी 
शब्दका ज्ञान नहीं करां सकता । उस दामे मनुष्य यद कहता 
है कि मेरा सन अन्यत्र चस गया या, इयि मँ इस शब्द्‌- 
को नहीं समद सका }› ्रक्ञसे पृथक्‌ रहकर जिह्वा किसी भी 


परदे 
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अन्न-रसका अनुभव नहीं करा सकती । उस दद्याम मनुष्य यद 
कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चल गया था, इसल्यि यँ इस 
अन्न-रसका अनुभव न कर सका ।' प्ज्ञसे एक्‌ होकर हाथ 
किसी भी कर्मकरा क्ञान नहीं करा सकते ) उस दशाम मनुष्य 
यह कहता है कि भ्मेरा मन अन्यून चला गथा था, इसल्ि 
मँ इख कर्मको नहीं जान खक }' प्रशासे प्रथक्‌ होकर शरीर 
क्रिसी सुख-दुःखका श्चन नहीं करा सकता । उस दशाम मनुष्य 
कता है कि भ्मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसव्ि ओँ 
इन सुख-दुःखोको नीं जान सका ।› प्रशासे पथक्‌ हो उपस 
किसी भी आनन्द, रति ओर प्रजोतपत्तिका ज्ञान नहीं करा 
सकता; उख दशाम मनुष्य कहता है कि भ्भेरा मन अन्यत्र चला 
गया था, इसख्यि भँ इस आनन्दः रति ओर परजोत्पत्तिका 
शन नही प्रात कर सकरा } प्रञसे प्रथक्‌ रहकर दोनो पैर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दार्भ 
मनुभ्य यह कता है कि भ्मेरा मन अन्यत्र चखा गया थाः 
इसख््यि मेँ इख गमन-क्रियाका अनुभव नहीं कर खकरा । कोर 
भी इुदधिडत्ति प्रशसे प्रथक्‌ होनेपर नदीं सिद्ध हो सकती 
उसके द्वारा शतन्य वस्तुका बोघ नहीं हो सकता} ७ | 


वाणीको जाननेकी इच्छा न करे; वक्ताको--वाणीके 
प्रेरक आत्माको जाने । गन्धको जाननेकी इच्छा न क्रे; 
जो गन्धको रहण करनेवाला आत्मा है, उसको जाने । रूय- 
को जाननेकी इच्छा न करे; रूपके ज्ञाता साक्षी आत्माको 
जने । शब्दको जाननेकी इच्छा न करे¦ उसे घुननेवे 
आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करे; 
उस अन्नरसके क्ञाता आत्माको जाने ¦! कर्म॑को जाननेकी 
इच्छा न केरे; करतां ( आत्मा ) को जानै । सुख-दुःखको 
जाननेकी इच्छा न करे; सुख.दुःखके विज्ञाता ( साक्षी आत्मा ) 
को जाने । आनन्द) रति ओर प्रजोत्पत्तिको जाननेकी इच्छा 
न करे; आनन्द्‌, रति ओर परजोत्यत्तिके ञाता ( आत्मा ) 
को जाने | गमन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करे; गमन 
करनेवाले ८ घाक्षी आत्मा ) को जाने । मनको जाननेकी 


इच्छा न करे! मनन करनेवाले ( आत्मा ) को जने। 


बे ये दस ही भूतमातरार्प (नाम आदि विषय ) 
है जो पक्ञामे खित है तथा प्रजञकी भी दस ही मात्रा 
( वाक्‌ आदि इन्द्रियरूय ) हैः जो भूतम खित दै । यदि 
वे प्रसिद्ध भूतमात्रा न हौ तो मर्ञाकी मात्राँ भौ नहीं रह 
सकतीं ओर प्रज्ञाकी मात्रार्ँ न हौ तो भूतमात्रा मी नहीं 
रह सकतीं । इन दोमेसे किसी भी एक्के द्वारा किसी भी 
खूप ( विषय अथवा इन्द्रिय ) की सिद्धि नहीं हो सकती ¦ 
८ तात्पर्य यह कि इन्द्रिये बिषयकी ओर विषयसे इन्द्रियकी 
सत्ता जानी जाती है; यदि केवर विषय हो तो विषयसे 
विषयका ज्ञान नदीं हो सकता अथवा यदि केव इन्द्रिय रहे 
तो उससे भी इन्द्रियका ञान होना सम्भव नहीं है; अतः 
दोर्नोका--भूतमात्रा ओर प्रज्ञमा्करा ( विषय तथा इन्द्रिय 
का ) होना आवहयक है । 


८ विषय ओर इन्दरयोमं जो परस्पर भेद दै, वैखा परा 
मात्रा ओर भूतमात्रामे भेद नहीं है--इस आयसे कहते दै) 
इनमे नानात्व नहीं दै ।! अर्थात्‌ प्रज्ञामात्रा ओर मूतमात्राका 
जो खरूप दै, उसमे भेद नहीं है वहं इस प्रकार समञ्चना 
चादिये । जैसे रथकी नेमि अरम ओर उरि स्थकी नाभिकषे 
आशित है इसी प्रकार ये भूतमाचर्पैः प्रलामाजाभमे खित 
ह ओर प्रक्लमा्ँ प्रणमे प्रतिष्ठित दै} वह यद्‌ प्राण ही 
प्रज्ञात्मा; आनन्दमयः अजर ओौर अमृतस्य है । वह न तो 
अच्छे कर्म॑से वदता है ओर न खोटे कर्मसे छोय ही होता 
है! यह प्राण एवं प्रज्ञस्य चेतन परमात्मा ही इस 
देशमिमानी पुदषसे साधु कर्म॑ करवाता है । वह भी उसीसे 
करवाता ह, जिसे इन प्रत्यक्ष ोकसि ऊपर छे जाना चाहता 
दै; तथा जिसे वह्‌ इन खोकोकी अपिश्वा नीचे ठे जाना चाहता 
हैः उखसे असाधु कर्मं करवाता है ! यह छोकपाल ह, यहं 
लोकोका अधिपति है ओर यह स्शवर दै । इन सब गुणोसे 
युक्त वहं प्राण ही मेरा आत्मा है --इस प्रकार ॒जाने । वह्‌ 
मेरा आत्मा है, इस प्रकार जने } ८ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समापन ॥ ३॥ 


~~~ 
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चतुथं अध्याय 
अजातराघ्रु आर गाग्येका संवाद 


गर्गमोघ्रमे उत्पन्न एवं गार्ग्यं नामे प्रसिद्ध एक बराह्मण 
थे; जो वलकाके पुत्र थे । उन्होने सम्पूण वेदोका अध्ययन 
तो क्रिया द्ी धा; वे वैदोके अच्छे वक्तामीये। उन दिनों 
संसारम सब ओर उनकी वड़ी ख्याति थी! वे उद्धीनर देके 
निवासी थे, परंतु सदा विचरण करते रदनेके कारण कमी 
मत्स्यदेशमे, कभी कुर-पाश्चाल्मे ओर कमी कारी तथा 
मिथिल्म-प्रान्तमे रहते थे । इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गाग्यं एक 
दिन का्ीके विद्वान्‌ राजा अजातशचत्रुके पार गये ओर 
अमिमानपूवक बरले--“राजन्‌ ! मे ठम्हारे व्यि ब्रह्मत्वा 
उपदे करहेगा 1; गाम्के यो कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
अजातदतुने कदा--श्रह्मन्‌ ! आपकी इख वातपर हम आपको 
एक हजार गेर्पे देते द । निश्चय दी आजकल रोग जनक- 
जनक कते हुए ही उनके समीप दौड जति द ( अर्थात्‌ राजा 
जनक दी बरह्मविद्याके रोता ओर दानी है, टेखा कहकर प्रायः 
कोग उन्हीकि निकट जाते ई; आज आपने इमारे पाख इसी 
उद्ये आकर राजा जनकके समान ही हमारा गौरव बदाया 
है | अतः हम आपको एक हजार गौर्ठँ देते है )॥ १॥ 

तव वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्यं बोढे--“राजन्‌! यह जो 
सूर्थमण्डलमे अन्तयांमी पुरुष है, इसीकी मै ब्रह्मुद्धिसे 
उपासना करता द ।› यह्‌ सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने 
कहा--्नही-नदी, इसके विपयमे आप संवाद न करें, 


निश्चय ही यह सवस महान्‌ ओर शुद्क वस्र धारण करनेवाख. 


है | # यह सवका अतिक्रमण करके-सवसे ऊँची सतिम खित 
ह तथा यह सवका मस क है! इस प्रकार मे इसकी उपासना करता 
द! इसी प्रकार बह मनुष्य मीः जो इस प्रसिद्ध सूयंमण्डन्तगंत 
पुरुषकी इस स्यम उपासना करता दै, सबका अतक्रिमण 

# सूर्यकी तेजोमयी किरणं मासखर शुञ्व्ण॑की मानी गवी है 
अतः उनसे आदृत छे्तेके कारण सथमण्डक्के अधिष्ठाता परषको 
प्यण्डरवास्ाः कया गया । अथवा प्पाण्डरवासाः, पद चन्द्रमाका 
विशेषण रै । चन्द्रमा खवमाव॑तः श्रु रदिमर्योसि अच्छादितर है तथा 
सूर्यकी जो सुषु्ना नामकी किरण दहै, वह चन्द्रमारूप ही मानी 
गयी है । इददारण्यक उपनिषदे द्वितीय अध्यायके प्रथम श्म 
भी यह्‌ प्रसङ्ग आया है; वरदा “पाण्डरवासाः यह विशेषण चन्द्रमाके 
च््िदहदी आया दे। 


करके--सव्रते ऊँची सतिम शित देता ह तथा समस्त 
मूर्तौ मस्तक माना जाना हैः ॥ २-३ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध वःकानन्दन याम्यं बेले-प्वह ओ चन्द्र 
मण्डल्मे अन्तर्यामी पुरुप दैः इसीकी ओ ब्रह्मरूपे उपासना 
करता हू | यह सुनकर उने प्रसिद्ध राजा अजातरातुने कशा-- 
ननहीनही, इसके व्रियते आप संवाद न करें | यह सोम 
राजा हे ओर अन्रकरा आत्मा है | निश्चय ही इस प्रकार मेँ 
इसकी उपासेना करता हँ । इसी प्रकार बह मीः जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डखान्तगत पुरुपकी इस रूपमे उपासना करता 
द, अन्नका आत्मा होता ३ (अनन-रादिसे सम्यत होता दै ) ॥४॥ 


वे सुपरसिंद्ध वल्मकरानन्दन गाग्यं॑बोठे- यद जो 
विद्ुन्ण्डलने अन्तर्यामी पुष हैः इसीकी मँ ब्रह्मरूपे 
उपासना करता द । यह्‌ सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
शतुने कदा--नदी नदी, इसके विषयमे आप खंवाद न करं ¦ 
यह्‌ तेजका आत्मा है निश्चय ही इस भावसे मै इसकी 
उपाखना करता ह| इसी प्रकर वह भी, जो इस प्रसिद्ध 
विदयुन्मण्डलान्तर्गत युरपकी इष रूपम उपाखना करता हैः 
तेजका आत्मा ( महान्‌ तेजखी ) होता दैः ॥ ५ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बरल्मकानन्दन गाग्य॑बोले--“यह जो मेष- 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुप दैः इसीकी मै ब्रह्मरूपे उपाखना 
करता द | यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश्ुम 
कहा--“नही-नदी, इसके विषयमे आप संवाद न करें । यह 
शन्दका आत्मा है- निश्चय ही इसी म्चे मेँ इकी उपासना 
करता द । इसी प्रकार वह भी, जो इख परसिद्ध मेष-मण्डलान्तगंत 
पुरषकी इख रूपमे उपाघना करता है, शन्दका आत्मा 
( घमस वामयके चरम वा्वक्र श्ञातां } हो जाता दैः ॥६॥) 


वे सुप्रतिदध बलाकानन्दन गागं बोे--“यह जो आकाश- 
-मण्डल्मे अन्तर्यामी पुरुष दै इसीकी म ब्रहमस्पसे उपासना 
करता हूं !; यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश्चत्रुने 
कहा- “नदी नही, इसके विषयमे आप संवाद न करं । यह 
पूर्णः प्हत्तिदयल्य (निष्छिय ) ओर रहम ( सबसे वृहत्‌ ) ३-- 
निश्चय दी इखी मावसे भै इसकी उपासना करता दहं । इसी 
प्रकार वह मी; जो इस प्रसिद्ध माकारमण्डलखन्तरग॑त पुरुषकी 
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इस रूपमे उपाखना करता दैः प्रजा ओर पद्यसे पूणं होता है । 
इसके सिवा, नं तो खयं वह उपासक ओर न उसकी संतान दी 
समयसे ( मनुष्यके स्यि नियत सामान्य आयसे ) पके 
मूत्युको प्रास होती दैः ॥ ७ ॥ 

वे पुप्रसिद्ध बल्मकानन्दन गाग्यं बेके--“यह जो वायु- 
मण्डलम अन्त्ांमी पुरुष हे, इसीकी गै ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरात्ुने कहा-- 
ननदी -नदीः इसके विषयमे आप संवाद न करं | यह इन्दर 
( परम रेशर्यसे सम्पन्न ); वैङुण्ड ( कीं भी कुण्ठित न हने- 
वाल >) ओर कमी परास्त न होनेवारी सेना है--निश्चय दी 
इसी भावखे मे इसकी उपासना करता हँ । इसी प्रकार बह मीः 
जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डलन्तगंत पुरुषकी इस स्यमे उपासना 
करता दैः अवद्य ही विजयशील, दूसरोखि पराजित न होनेवाख 
ओर शघरर्ओोपर विजय पानेवाछा हेता देः ॥ ८ ॥ 


वे सुप्रसिद्धः बखकानन्दन याम्यं बोङे--च्यदह जो अगनि- 
मण्डस्य अन्तर्यामी पुरष दै इसीकी मे नह्यसूपसे उपासना 
करता हं ।; यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजाते 
कहा--“नदी नदीः इसके विषयमे आप संवादन करं । 
यह विषौसदि ( दूरके आक्रमणको सह सक्नेवाख ) द-- 
निश्चय हयी इसी मावसे मै इसकी उपासना करतां दँ । इसी 
प्रकार पह उपासक भी; ओ इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस स्मे उपासना करता दै, यह उपासनाके पश्चात्‌ 
विषासहिं ( दूखरोका वेग सहं सकनेवाल ) होता हैः ॥ ९॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलयकानन्दन माग्यं बटे---“यह जो जऊ- 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुष है, इखीकी म ब्रह्मरूपे उपासना 
करता हूं |; यहं सुनकर उने प्रसिद्ध राजा अजातश्ुने 
कहा--"नही-नदवी, इसके विषयमे आप संवाद न करें । 
यह नामका आत्मी है ( अर्थात्‌ जितने भी नामधारी जीव 
है उन सबका आतत्मा--जीवनरूम है )--निश्वय ही इसी 
भावसे मै इसकी उपासना करता हू । इसी प्रकार वह भी, जो 
इस प्रसिद्ध जखमण्डलान्तर्गेत पुरषकी इस रूपमे उपासना करता 
ह, नामधारी जीवमान्नका आत्मा होता हे | यदह अधिदैवत 


१. विष्का अथं यँ हनिष्य है । अग्निम जो हविष्य डाक 
लाता दै, उसे वष्ट भस करके स्न कर रेता है; इ्सल्यि अग्नि 
विषासहि अथात्‌ स्न करनेवारा दै । 


- २, जल्के बिना जीवन^रक्षा अस्तम्भव है; अतः उसे नामधारी 
ज्ीनशन्रेका जाता कष्टा गमा है । 


उपाखना बतायी गयी । अब अध्यात्म-उपासना बतायी 
जाती हे ॥ १०॥ 
वे सुप्रसिद्ध बङाकानन्दन गम्यं बोठे--भ्यह जो द्पणमे 
पुरुष है इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ । यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातञचघरुने क्ा-- "नदीं -नरदी, 
इसके विषयमे आप संवाद न करे । यह प्रतिरूप दै--निश्वय 
ही इसी भावसे मे इसकी उपासना करता हू । इसी प्रकार वृढ 
भीः जो इख दर्पणन्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
दैः उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संततिरमे खव 
उसके अनुरूप दी जन्म छेते है, प्रतिकूक रूप ओर खभाव- 
बाठे महीं ।। ११ ॥ । 
बे सुपरसिद्ध बलाकानन्दन गाग्यं बोरे--“यह जो परति- 

ध्वनिम पुरुष द, इसीकी मै ब्रह्मरूपे उपासना करता हूँ । 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातदन्नुने कहा--“नरदी- 
नही, इसके विषय आप संवाद न करं ! यह द्वितीय ओर 
अनपग है-निश्चय दी इसी मावसे म इसकी उपाखना करता 
ह । इसी प्रकार बह भी, जो इस प्रतिष्वनिगत पुरुषकी इस 
रूपमे उपाखना करता दै, अपने सिवा द्वितीय ८ ल्ली-पुतरादि ) 
को प्राप्त करता है तथा सदा द्वितीयवान्‌ बना रहता ह 
( अर्थात्‌ उन ख्ी-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं 
हेता ) ॥ १२॥ 


बे सुप्रसिद्धः बल्ाकानन्दन गाग्यं बोरे यह्‌ जो जते 
हुए पुखुषके पीछे ध्वन्यात्मकं शब्द उसका अनुसरण करता 
है, उसीकी मँ बह्मरूपसे उपासना करता हूँ |; यह्‌ सुनकर 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशघरुने कदा--“न॒ही-नदी, इसके 
"विषयमे आप संवाद न करे ! यह प्राणैरूप दै- निश्चय ही 
इसी भावसे मँ इसकी उपासना करता हूँ । इसी पकार वह भी 
जो' इसकी इस रूपमे उपासना करता है न तो खयं पूरी 
आयुके पठे मूत्युको प्रास्त होता है ओर न उसकी संतान 
ही पूर्णं आघुके पहले निधनको प्रास होती हः ॥ १३ ॥ 


जोय याननभिोः 
१, रूपका ठीक वैसा ही प्रतिबिम्ब उपित करनेके कारण 


उते ्रतिरूपः कष्टा गया है । 

२. प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी दी पुनराृत्ति दै, अतयव यह 
द्वितीय हे । मरतिष्वनिमे गतिका अमाव है, इस्यि वह (अनपगः & । 
, ३. चरते या दौदते समय श्वास्की गति ङ तीव्र हो जाती 
है; उससे जो अव्यक्त शब्द होता ३, उसीको यशं राणः रूष्‌ 
जताया राया मतीत शत्रा ह । 
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वे सुप्रसिद्ध वलकानन्दन माम्य वोले--ध्यह जो छाया- 

मय पुरुष दैः इसीकी मेँ ब्रह्मरूप्खे उपारना कपा दँ |; यह 

सुनक्रर उनसे म्रसिद्ध राजा अजातरात्रुने कदा--'नही-नहीः 

इसके विषयमे आप संवाद न करे । यह श्तयुरूप है निश्चय 

ही इसी भावसे मेँ इसकी उपासना करता द्र | इसी प्रकार बह 

भीः जो इसकी इस्त रूपम उपासना करता है, न तो स्वयं 

शी समयसे ( मनुम्यके व्यि सामान्यतः नियत आयुमे ) हट 
मृत्युको प्राप्त होता है ओौर न उसकी सन्तान ही समयमे 

पहले जओवनसे हाथ धोती हैः | १४ ॥ 


उन सुप्रसिद्ध वलाकरानन्दन गार्ग्यने कहा--व्यह नो 
शरीरान्तर्वतीं पुरुष हैः दसीकी भें ब्रह्मरूपे उपासना करता 
, ह ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राना अजातशत्रु कहा-- 
'नहीं-नरही, इसके विषयमे गप संवाद न करे } यह्‌ परजीपति- 
रूप है- निश्चय ही इस भावे दी मै दसकी उपासना करता 
ह| इसी प्रकार वह भीः जो इसी इस रूपे उपासना 
करता हे प्रजा ओर पुमे सम्पन्न हेता दैः ।॥ १५! 


वे सुप्रसिद्धं बल्यकानन्दन गायं बोरे-“यह जे प्रस्चासे 
नित्य संयुक्त प्राणरूप आत्मा है, जिससे एकताको प्रात होकर 
यह सोया हुआ पुरुष खम्रमार्गसे विचरता है ८ नाना प्रकार- 
कै खप्नौका अनुभव करता है ); उसीकी मै ब्रह्मरूपसे 
उपाखना करता हू ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
रातरुने कहा--भ्नहीं-नहीं, इसके विपरयमे याप संवाद न 
करं | यह यर्म.राजा है- निश्चय दी इसी भावसे मै इसकी 
उपाखना करता हू । इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमे उपासना 
करता है, उस उपासककी शरषठताके स्वि यह सारा जगत्‌ 
नियमपूर्वक चेष्टा करता हः | १६ ॥ 

उनसुप्रसिद्धबत्मकानन्दन गार्ग्यने कदा--्यह जो दाहिने 
नेत्रम पुरूष है, उसीकी मेँ ्रहमखूपसे उपासना करता हूँ 


यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कदा--"नदी- 
नही, इसके विषयमे आप्र संवाद न करं । यह नामका 





१. छाया अन्धकारका ही स्वरूप है 1 बादरका अन्धकार ओर 
भीतरका अश्ान--ये दोनो मृद्युरूप है । 


२. संतानके उत्पादन जौर पाठन-पोषणम संकग्न रहनेसे 
यौ शररस्थित युरुषको (प्रजापति कषा गया है । 

३. प्राण ही यम-नियमका हेतु है तथा व राजाकी ति 
सर्वत्र विदयेष स्थान रखता ई, अतण वह्‌ भ्यम राजा" कष्ठ गया ह ¦ 


. उ० अ» &ऽ- 


ॐ महान्तं विथुमारमानं मत्वा धीरो न शोचति # 





५२९ 


~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ “~ 


आत्मा, सग्निका त्सा तथा व्योति आत्मा है- निश्चय 
दी सी जवम मं इसकी उपासना करता हँ । इमी कार्‌ चद्‌ 
भीः जो इसकी इस रूपमे उपासना करता हैः इन सव्रका 
आत्मा होता दः ॥ १७ |} 

वे सुप्रसिद्धं वल्श्मनन्दन गार्ग्यं बोले--धयह जो वाये 
नेमे पुन्य दः दरस मै त्रह्मर्मसे उपासना करता द्र | 
यह्‌ नुनक्र उनम ठचि रात्तः ४ गतया्ुने कहा-भ्नही. 
नही दम्के ववम वमयु सं 
गनाः करिनुन्‌का मः र्‌ तेजन समः है 


ए 
डनी दन्ना करता 





१,११ 
[11 


उसके वाद्‌ कटःदनन्दन भाग्य चुप हो गये} तव रन 
प्रमि राता अजातयादचने कदा---वाल्छके ! वस, क्या इनना 
ही भापका ब्रह्मज्ञान है ?: इच प्रशरर बहछाक्रानन्दन गाग्यं बोके-- 
हीः इतना ही हे । तव उनसे प्रहिद्र राजा अजातशच्रुने 
कहा-- ष्व ता व्वथंदही स्ने मेरे साथ वहू संवाद क्ियाथा 
किमे दुग्दं वरहा उपदे कर्नगः 1 वच्छकनन्दन ! अवश्य 
ही जा अस्रे बते हुए इन समी स्टेपाधिक पुरपोकरा करता ई 

थवा वे सभी भिसक्रे कमं दः बही जाननेयोग्य है ।2 


राजके यह्‌ कहनेपर वे प्रसिद्ध बलकानन्दन गाग्य हाथमं 
समिधा केकर उनके पास गये ओर बेले--“मे आपको -गुख 
चनानेकरे खयि समीप अता हू |> यह सुनकर उने प्रसिद्ध 
रजा अजातदाघनने कहा--श्यह विपरीत वात हो जायगी; यदि 
क्षन्निय ब्राह्मणको रिष्य वनानेके स्थि अपने समीप बुलाये । 
इसघ्ि आद्ये ( एकान्ते चले ), वहा आपको मे अवद्य 
व्रह्मका श्चन कराङऊंगा }› यो कहकर राजाने बाटाक्रि गाग्यक्रा 
हाथ पकड़ लिया ओर वदसि चर दिये ¦ वै दोनो एक सेये 
हुए. पुरषरके पास चले आये । वहो भसिद्ध राजा अनातदनुने 
उस सोये हुए पुखषको पुकारा--“ओ बृहन्‌ ! हे पाण्डरवासा ! 
हे सोम राजन्‌ | इस प्रकार सम्बोधन करमेपर भी बह पुरुष 
चुपचाप खोया ही रहा । तव राजाने उस युरुषके शरीरपर 
छडीसे आघात क्रिया । बह सोया हुभा पुरुष छड़ीकी चोट 
लते ही उठकर खड़ा हो मया } तब वालाकि गार्म्से राजा 
अजातय्रुने कहा--वाल्गके ! यह्‌ पुरुष हस प्रकार अचेत-सा 
होकर कह सोता था १ किस प्रदेशमे इसका शयन हुभा या १ 
ओर इख जाग्रत्‌-अवस्थाके प्रति यह कसि चख आया १ 


१-२. नेत्र तैजस `इन्िय दै, नत्रसे ह नाम-रूमवारी वस्तु - 


का अकाशन होता हैः अतः इसे नाम, सत्य, ज्योति, विचत्‌, 
अग्नि नौर चेजका आत्मा ताना ठीक दै \ 
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% कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ ॐ 


[ अध्याय ४ 





राजाके इख प्रकार पूचनेपर भी बाल्कि गार्य इस रहस्यको 
समञ्च न सके । तव उनसे प्रसिद्ध राजा अजातदत्रुने फिर 
कहा--'वारके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा होकर जह 
सोता थाः जहौ इका शयन हज था ओर इस जाग्रत्‌- 
अवस्थाके प्रति यह जसि आया दै, वह खान यह है-- 
“दिताः नामस परसिद्ध बहूत-खी नाद्यौ है, जो हृदय-कमल- 
से सम्बन्ध रखनेवाली है । वे ृदय-कमर्ते निकरूकर सम्पूणं 
दारीरमे व्या होकर फेरी हई दै । इनका परिमाण इस प्रकार 
है-एक केशको एक हजार बार चीरनेपर जो एक खण्ड हो 
सकता है, उतनी दी सूष्षम वे स्व-की-सव नाड्यो हँ । पिङ्गल 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके रंगोका जो अति सूष्ष्मतम रस है, उससे 
वे पूरण हँ । शुक्ल, कृष्ण, पीत ओर रक्त--इन समी रंगोकि 
सक््मतम अंशसे वे युक्त ह । उन्दीं नाडियोमे बह पुरुष सोते 
समय स्थित रहता हे । 


` जिस चमय सोया हुमा पुखुष कोई खप्र नहीं देखता, 
उस समय वह इस प्राणम ही एकीमावको मास हो जाता है । 
उस समय वाक्‌ सम्पूरणं नामके साथ इस प्राणमे ही कीन हो 
जाती है } नेत्र समस्त रूयोके साथ इम ष्टी डीन हो जाता 
है । कान समत्र शब्दके साथ इस ही खीन हो जाता ह तथा 
मनं भी सम्पूर्णं चिन्तनीय विषयौके साथ इमे ही कको प्रात 
हो जाता है । वह पुरुष जब जाग उठता है, उस समय जैसे 
जल्ती हुई आगते खव दिरा्ओंकी ओर चिनगारियौँ निकर्ती 
है, उसी प्रकार इख .प्राणखरूप आत्मासे समसत वाकं आदि 
प्राण निकककर अपने-अपने भोग्य-खानकी ओर जाते है । 
` फिर प्रा्णोरे उनके अधिष्ठाता अभ्रि आदि देवता मरकर होते है 


ओर देवताभेसि लोक-- नाम आदि विषय प्रकट होते है | १९ ॥ 


उस आत्माकी उपलन्धिका दृष्टान्त इस प्रकार है } जैसे 
्ुरधान (दुरा रखनेके स्थि बनी दुई चम॑मयी पेटी ) मे चुरा 
रक्ला रहता हैः उसी प्रकार शरीरान्तरवतीं हृदय-कमल्म 
अङ्खष्ठमात्र पुरुषके रूपमे परमात्माकी उपर्न्धि होती ह; 
तथा जिस प्रकार अभि अपने नीडभूत अरणी आदि काष्ठमे सर्वत्र 
व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यह यरज्ञानवाच्‌ आत्मा इस (आ्माः 
नामखे के जनेवाठे शरीरम नखसे रिखातक व्याप्त है । उस 
इस साक्षी आत्माका ये वाक्‌ आदि आत्मा अनुगत सेवककी 
भति अनुसरण करते ह--टीक उसी तरहः जेते श्रेष्ठ गुणोसि 
युक्त धनीका, उसके आशभरित रहनेवारे खजन अनुवर्तन करते 
है तथा जिस प्रकार धनी अपने खजनेके साथ भोजन 
करता हे ओर खजन जैसे उस धनीको दी भोगते है; उसी 
प्रकार यह प्रज्ञावान्‌ आ्मा इन वाक्‌ आदि आत्माओकि साथ 
भोगता है तथा निश्चय ही इस आतमाको ये वाक्‌ आदि आत्मा 
भोगते है । 

वे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस आतमाको नहीं जानते 
थे, तबतक असुरगण इनका पराभव करते रहते थे; किंतु 
जब वे इस आत्माको जान गये; तब असुरौको मारकर, उन्हें 
पराजित करके सम्पूरणं देवता्ओमिं श्रेष्ठताका पद, खर्गका राज्य 
ओर्‌ त्रियुवनका आधिपत्य पा गये । उसी प्रकार यह जानने- 
वाला विद्वान्‌ सम्पूर्णं पार्ोका नाशा करके समस्त प्राणियोमे 
्ेष्ताका पद, स्वाराज्य ओर प्रभुत्व प्राप्त कर छेता है ! जो 
यद्‌ जानता है, जो यह जानता दै, उसे पूर्वोक्त फर मिर्ता , 
है ।॥ २०॥ 


॥ चतुथं अध्याय समात्त ॥ ७ ॥ 


॥ ऋग्वेदीय कोषीतकित्ाह्मणोपनिषव्‌ समास ॥ 


ान्तिपाट 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि भ्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्टितमाविरावीमं एधि । वेदख म आणीख 
शरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतैनाहोरात्रान्सन्दधाम्य॒तं वदिष्यामि । सत्यं दिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !/! 
इसका अथं एेतरेयोपनिषद्के आरम्भमे छप चुका हे । 





१, हदय नामे भसिद्ध जो कमलके आकारका मांसपिण्ड है, उसको चारो ओर ओंतिने वेर रक्खा है; अंतिं्ारा किये गये हृदये 
श्स परिवेष्टनका नाम पुरीतत्‌, है । यह पुरीतत्‌" सम्पूण श्चरीरका उपकक्षण दै--पेसा भीशद्कराचार्यने माना दै । 


ध ॐ श्रीपरमार्मने नमः ॥ 


अथवेवेदीय 


श्ीरामपृवेतापनीयोपनिषद्‌ 
दान्तिपाट 


ॐ द्रं करमेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाकषमि्यजताः । 


सरङसतष्वा<ससनुमिरव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खि न इन्द्रो शृदधभवाः खस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्तार्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शन्तिः !! 
इन म्नो अर्थ प्रभरोपनिषदमे दिया जा चुका दै । 
प्रथम्‌ खण्ड 
राम-नामके विविध अथ; भगवानके साकार तत्वकी व्याख्याः मनर पवं यन्श्रका माहात्म्य 


ॐ सचिदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जब रुङ्ख्मै 
ददारथजीके यहा अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम ध्याम 
हुआ । इस नामकी व्यु्यत्ति इस प्रकार है-- “जो मदहीतलपर 
सित होकर भक्तजनोका सम्पूणं मनोरथ पूणं करते ओर राजा- 
के रूपमे सुशोभित हते है, बे राम दै, ेसा विद्वानोनि लोकमे 
'्यामः शब्दका अर्थ यक्त किया है । (राति राजते वा महीखितः 
सन्‌ इति रामः- इस `विग्रहके अनुसार (राति, या प्राजतेः 
का प्रथम अक्षर प्यः ओर ्मदीखितःःका आदि अक्षर ध्मः 
लेकर (रामः बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र भी समञ्चना चादि ।) 
राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्रास्त होते है, वे राम है । अथवा 
अपने ही उक्कषंसे इस भूतरूपर उनका शामः नाम विख्यात 
हो गथा (उसकी प्रसिद्धि कोई व्युत्पन्तिजनित अथं ही 
कारण है, एेसा नहीं मानना चाहिये ) । अथवा वे अभिराम 
( सबके मनको रमानेवाछे ) होनेसे राम है । अथवा जैठे राहु 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को हतप्रम कर देता दै, उसी प्रकार जो 
राक्षसोको मतुष्यरूपसे प्रमाहीन ८ निष्प्रभ ) कर देते हैः वे 
` राम ह| अथवा मे राज्य पानेके अधिकारी मदीपारको 
अपने आद्यं चरित्रके द्वारा धर्ममागका उपदेश देते हैः 
नामोचारण कसनेपर ज्ञानमार्यकी प्रापि. कराते दैः ध्यान करने- 
पर वैराग्य देते ह ओर अपने विम्रहकी पूजा करनेपर एश 
प्रदान करते ई; इसल्मि इस भूतरूपर उनका ध्मः नाम 


पड़ा होगा } परंतु यथार्थं वात तो यष है कि उख अनन्त; 
नित्यानन्दखरूपः चिन्मय ब्रह्मे योगीजन रमण करते ई; 
इसल्यि वह परत्रक्ष परमात्मा ही (्एमः पदक दारा प्रतिपादित 
होता है ॥ १--६ ॥ 


यद्यपि ब्रह्म चिन्मयः अद्वितीय, परङृत अवयवरदित मौर 
( पञ्चभोतिक ) दारीरसे रदित दैः तथापि भ्तजनेोक 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके' ल्वि बह चिन्मय देहको प्रकट 
करता है--भक्तके सनेहवश्च निराकार बह्म भी नराकार 
धारण कर छेता है ॥ ७॥ 

भगवानूके खरूपे स्थित जो देवता है, उन्दीकी पुरुष, 
खी, अङ्ग ओर अस्र आदिक सपमे कल्यना होती है । अर्थात्‌ 
भि्न-मिन्न देवता दी अख आदिके स्पमे भरावाय्‌की सेवा करते 
है, परंतु वे भगवत्खरूपसे प्रथक्‌ नहीं है । भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके खरूप धारणै करते है उनम किसीके दो, किसके 
चार, किंषीके छः, आट, दस, बारह सोक ओर अटरह-- 
दतने-इतमे हाथ कहे गये है । ये शङ्ख आदिसे युोभित हेते 
ह । वविश्वरूमः धारण करनेपर भगवानके सहलौ हाथ हो 
जते ह । उन समी विग्रहोके भिन-मिन्न रंग ओर वाहन 
आदिकी भी कट्यना होती है । उनके छि नाना प्रकारकी 
राक्तियौ तथा उेना आदिकी भी कल्यना की जाती है ¦ इस 


५५२ 


, भ्रीरामपूषवतापनीयोपनिषद्‌ च 


[ खण्ड ३ 





प्रकार पर्रह्म परमात्ममिं विष्णुः चिवः दुर्गा, सूयं ओर गणे 
आदिके रूपमे पचविध रारीरकी कल्पना होती है ओर उन 
सवके ल्थि पृथक्‌-पृथक्‌ सेना आदिकी कसना होती है ॥८-१०॥ 

जह्यासे छेकर ब्श्वादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका वाचक 
डो यह रामः मन्त दै, यह अर्थके अनुरूप ही है-जेसा इस 
नामका अर्थ है, वैसा दी इसका प्रमाव भी है। अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्षा ठेकर सदा इसका जप करना चादिये । 
इसके बिना भगवानूकी मसन्नता नदीं प्राप्त होती । क्रियाः 


कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवङे जो साधक हँ, उनके 


अर्थं ( अभीष्ट प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है-उसकी 
सिद्धिका निश्चय करा देता है; अतः मनन ( निश्चय ) ओर 
त्राणन (रक्षा) करनेके कारण वह मन्त्र कदकाता है । बह 
सम्पूणं अभिधेयो वाचक होता है । खत्री-पुरुपर उमय- 
रूपमे विराजमान जो भगवान्‌ है, उनके स्यि प्रतीकरूप विग्रह- 
यन्त्रका निर्माण है । यदि निना यन्त्रके पूजा होती है तो 
देवता प्रसन्न नदीं होते ॥ ११-१३ ॥ 


दहितीय खण्ड 


श्रीरामके खरूपका कथनः; राम-वीज्की व्याख्या 


भगवान्‌ किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर खतः प्रकट 
होते या नित्य विदयमान रहते द, इसल्यि (ख भू! कहल्यते दै । 
चिन्मय प्रकारा ही उनका खर्प है; अतः वे उ्योतिम॑य ह । 
रूपवान्‌ होते हुए भी वे अनन्त ईै-देशः काल ओर वस्तुकी 
सीमासे परे दै । उन प्रकारित करनेवाटी कोई दूसरी दाक्ति 
नहीं है, वे अपनेसे दी प्रकाशित होते दै । वे दी अपनी चैतन्य- 
कषक्तिञे खबके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते द तथा वेदी 
रजोरुणः सत्त्वगुण तथा तमोगुणका आश्य छेकर समस्तं जगत्‌- 
की उत्ति, रक्षा ओर संहारक कारण वनते है; रेखा होनेसे 
ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता है । यह जो कुछ 
दिखायी देता है, सव॒ ॐकार दै-परमात्मखवरूप है । जैसे 
प्रङ्त वटका महान्‌ इश्च वरके छोटे-ते वीजमे सित रहता 
है, उसी प्रकार यह चराचर जगत्‌ रामवीजमे सित है । 
( भ्याम ही रामबीज दै । ) बहा; चिष्णु तथा रिव-ये 
तीन मू्तिरयौ “यमके रकारपर आरूढ ह तथा उदयक्ति, पठन 


एवं संहारकी त्रिविध दक्तिर्यो अथवा बिन्दु, नाद ओर बीज- 
से प्रकट होनेवाखी रौद्री, येष्ठा एवं वामा--ये त्रिविध 
दक्तिर्यो मी वदं खित ह । ( (राम्का अक्षर-विमाग इस 
मकार दै--र्‌, आ, अ, म्‌ | इनमे रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामका 
वाचक है तथा उसपर आरूढ जो “आ? “अः ओर म्‌! हः 
ये क्रमशः ब्रह्माः विष्णु तथा रिव--इन तीन देवकि ओर 
उपर्युक्त नविध शक्ति्योके वाचक है । ) इस बीजमन्त्रमे 
ग्रकृति-पुख्षरूप सीता तथा राम पूजनीय है । इन्दी दोनोसे 
चौदह सुवनोँकी उसत्ति हुई है । इनमे ही इन लेोकौकी खिति 
हे तथा उन आकारः अकारः मकारस्य बरह्मा, बिष्णु, शिवे 
इने सबका ख्य भी होता है । अतः श्रीरामने माया (खीर ) से 
ही अपनेको मानव माना । जगत्के प्राण एवं आत्मारूप इन 
मगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है । इस अकार नमस्कार करके 
गुणोके भी पूर्ववर्तीं परब्रह्मसरूप इन नमस्कार-योग्य देवता 
श्रीरामके साथ अपनी एकताका उच्रारण करे अर्थात्‌ दढ 
भावनापूर्वक न्नै श्रीराम ही ब्रह्म हूः यो कहे | १--४॥ 


[पणी 


तृतीय खण्ड | 
लम-मन््रकी व्याख्या; जपकी पकरिया तथा ध्यान 


ध्नः यह्‌ नाम जीववाचक है ओर "रामः इस पदके 
द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है । तथा ध्रामः के साथ 
एकात्मताको प्रास्त हई जो (आयः ( रामाय }-रूपा चतुर्थीं 
बिमक्ति है, उसके द्वारा, जीव ओर आत्मा ( परमात्मा ) की 
एकता बतलायी जाती है । रामाय नमः यह मन्त्र 
वाचक है ओर भगवान्‌ राम इसके वाच्य है; इन दोनोका 
संयोग ( अथात्‌ मन्बजपपूर्वंक भगवानके खरूमका चिन्तन ) 
सम्पूणं साधकौको अभीष्ट फर प्रदान करनेवाला है । इसमे 
तनिक भी संशय नहीं दहै । जैसे जो नामी होता दैः 
वह्‌ अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्मुख आ जाता 
हे, उसी प्रकार बीजात्मकं मन्न श्रामः को भी समन्लना 


चाहिये । अथात्‌ इसके द्वारा बुखानेपर भी मगवान्‌ मन्त्र- 
जप करनेवारे साधकके सम्मुख आ जाते है । बीज ओर 
शक्तिका क्रमशः दाहिने ओर बायें स्तनोपर न्यास करे ओर 
कीठ्कका नियमपूर्वक मध्यमे अर्थात्‌ ददयमे न्यास करे । 
( यहो सं" यह बीज दैः “माः यह शक्ति है ओर धं" यह 
करक है । ) इस म्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाञ्छा- 
विद्धिके चयि विनियोग भी करे । समी. भरन्नोका यही 
साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पठे बीजका, फिर शक्तिकाः फिर 
कीरकका न्यास तथा अन्तम अपनी मनोरथ.सिद्धिके खयि 
विनियोग होता है । यर ध्यान-काल्मे भावना करनी चाहिये 
कि दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम अनन्त परमात्मारूप है । 


खण्ड ७ 





(क 





वे तेजमे प्रज्छित अभिकरे सद दं । ( अधत्रा राम्‌-मन््र 
अनन्त-- आः यर तेनोमय अथि प्रः के पस्थ एक ही 
समय उच्चारित होता है। प्र्‌; ओर आका एक साथ 
उच्चारण होनेसे ध्रा बनता है ¡) वे श्रीराम जवर शीतल 
क्रिरणोवाटी अर्थात्‌ सौम्य कान्तिमती श्रीसखीताजीके साथ 
संयुक्त होते है, तब उनसे अभ्मीषोमात्मक ( पुरुप ओर स्लीरूप ) 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-शव्दका अर्थं 
है चन्द्रमा (म्‌) ओर विश्वका अर्थं है वैश्वानरं--अभि 
८ सा); अतः वैश्वानर-बीज भयाः जब चन्द्र-बीज म्‌? से 
व्यास होता हैः तवर अम्रीघोमार्मक जगतका वाचक भराम्‌? 
यह मन्त्र बनता है । ) श्रीराम सीताके साथ उसी रकार 
ओभा पाते दै, जैसे चन्द्रमा चन्द्िकाके साथ सुरोमित होते 
ह ॥ १६ ॥ 





ध्यान 
कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति--ह्वादिनीयक्ि 
श्रीसीताजीके साथ विराजमान हं । उनका वणं श्याम इं। 


~~ ^~ ~~ ~~~ ~~ 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति ॐ ५३३ 


पीताम्बर धारण कयि हु ह। उनके निररं जरःभःर्‌ 
युश्चोभित है । उनके दो सुनार ह | काननं कुन्डन दोन 
पा रहे हं । गले रल्ञोकी माला चमक्र रही है ¦ वे भावत 
धीर ( निमव एवं गम्भीर ) ह । धनुप्र धारण भन्विहुर दं 

उनके युखपर सदा प्रसन्नता छयी रहती है । वे संग्रामम 
सदा ही विजयी हेते दं। अणिमा आदि आट देशर्व- 
दक्तिर्यो उनकी शोभा वद्ाती ह । इम जगल्‌करो कारपरसूता 
मू प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उनके वाम सङ्के विनूप्रित 
कर रही हं । सीतातीके श्री-अङ्गाकी कान्ति सुत्रणके सद्या 
गौर दै। उनक्रेमीदो भुनार्ण हं। वे सनस्त दिव्य व्गम्पणेः- 
से विभूषित ह तथा हाथनें कमल धाएप्र क्वि हूर ह| उन 
चिदानन्दमयी सीताने सरकर वेढे हपट भगवान्‌ श्रीराम बह 
दृ्ट-पुष्ट दिखायी देते दं । दश्चिण भागने श्रौरदुनःथ रके 
छोटे माई सुवण-गौर कान्तित्राद् श्रीटष््मगरजी द्धे धनुप- 
बाण स्थि खड़े ह| उस समय श्वीरानः ठ्न ओर 
श्रीसीताजीच् एक त्रिकोण बन जाता द ॥ ऽ-९ 





¢ 
चतुथं खण्ड 
वघडश्चर मन्क्रा खरूपः; भगवान्‌ भ्रीरामक्ा स्तवन 


जसे शरीराम-मन््रका “राम्‌? यह बीज वताया गया हैः 
उसी प्रकार उसक्रा दोष अंश भी बताया जाता है। ख अर्थात्‌ 
ध्याम शब्दके चतुरथ्यन्त रूपके साथ जीव--अर्थात्‌ (नमः 
पद षो तो “यं रामाय नमः" यह्‌ षडक्षर मन्ते बनता दै । इस 
रकार षरक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो चरिकोणरूप बनता है । 
( अर्थात्‌ छौ अक्षरोके न्यासके स्थि छः कोण बनते है! ) 
एक बार जब देवता भगवान्‌का दन करनेके स्थि आये; तव 
उन्दने कस्पद्ृक्षके नीचे रल्लमय सिंहासनपर विराजमान 
जगदीश्वर श्रीरघुनाथजीका इस मकार स्तवन क्रिया-- 
प्कामरूपधारी तथा मायामय खरूप ग्रहण करेवा श्रीरामको 
नमस्कार्‌ है । ( मथवा कामबीज श्वी ओर मायामय बीज 
टी" से. युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार हेही रामप्य नमः 


हीं रामाय नमः । ) वेदके आदिक्ररण अ“कारस्वरू्प 
श्रीरामको नमस्कार है । ( इससे ‰ॐ रामाय नमः, इस 
मन्त्रकी सूचना मिलती है।) रमा भरीसीताजीको धारम 

करनेवाङे अथवा रमणीय अधरोवारेः आत्मरूप; नयनाभियम 
श्रीरामो नमस्कार दै । श्रीजानकीजीक्ा बारीर दी जिनका 


, आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीवि्रदको स्ववं ही 


शृङ्घार आदिते बिभूपित करते दै जो राक्षसेक संहारक तथा 
कल्याणमय विग्रहवाङे ह तथा जो दद्मुख रावणक्रा अन्त करनेके 
स्वि यमराजखरूप हैः उन मङ्गरूमय रधुवीरको नमस्कार 
है | दे रामभद्र ! हे म्शधलुर्धर ! हे रघुवीर ! हे श्रपशरेष्ठ ! 
हे ददवदन-विनाक्षक ! हमारी रक्षा कीज्यि तथा हमे रेखी 
शरी--देःधर्य-सम्पदां दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ 
जो भगवत््ीत्यर्थं ही उपयोगे लायी जा सकेः# !। १-६ ॥ 


अ 





क# कामरूपाय रामाय ममो भायामयाय च॥ 


नमो वेदादिरूपप्य ॐभ्काराय नमो नमः! रमाधाराय 
श्युमाक्धिने । भद्राय | 
, नृपोत्तम ¦ मो दश्ासयान्तकास्ाकं रक्षां देदि चिं च त्रे ॥ ( २-५) 


रक्षोघ्ाय 
रघुकीर 


जानकीदेहभूषाय 
रामभद्र महेष्वास 


ओरामायात्ममूरतेमे ॥ 
दद्यास्यान्तकरूपिगे ॥ 


` रामाय 
रषुवीराय 


१} 1 





% श्रीरामपूर्व॑तापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ६ 





पश्चम खण्ड | 
खरके वधसे लेकर वारी-वधतकका संक्चिप्त चरि 


शश्युवीर | आप हमे रेशवर्यकी प्रासि कराद्ये !, भगवान्‌ 
श्रीरामे जबतक्र खर नामक राक्षतका वध क्रियाः उतने 
समयतक देवता आदि उपयुक्त रूपसे उनकी स्वति करके 
उनके साथ सुखपू्व॑क सित हए । देवता्ओंकी ही भति 
ऋषि भी भगवानूकी स्तुति करते रदे } उख समय खर 
आद्विके मारे जानेपर र्षसकुखोत्पन्न रावण ( मारीचके 
साथ ) बनमे आया ओर उसने अपने ही विनायके चयि 
रामपक्ी सीताजीको हर ख्या । उन दिनों सीता भी वनम दी 
रहती थीं } उसने ध्वन, से उनक्रो हरण किया, इससे बह राश्चस 
रावण कलाया (भराम, शब्दसे रा, एवं“वनशशब्दसे "वन? छेकर 
ध्ावणः नाम बना ) } अथवा दूसरको इखनेके कारण वह्‌ रावण 
कहलाता था । ( अथवा एक दिन दद्याननने कैखाखको उस 
च्या थाः तब महादिवजीने कैखासपर बहुत भार डर दिया । 
उस समय ) दशाननने बड़ा रव किया; इससे उसका नाम रावण 
हो गया । तदनन्तर भीराम ओर क्क्मण सीतादेवीका पता 
खगानेके ग्याजते बनभूमिपर विचरन खगे }! सामने कबन्ध 
नामक असुरो उपस्ित देख दोनो भादर्योने उसे मार 
डास ओर उस्र कबन्धके कथनानुखार वे दोनो शबरी 


आश्रमपर गये } बहौ शवरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत- 
सत्कारे किया । तत्वात्‌ आगे जनेपर उन्है वायुपुत्र 
भक्तवर हनुमानजी भ्ल; जिन्दौने ( मध्यस्थरूपम ) 
कपिराज सुभ्रीवको बुल्मकर उनके साथ दोनो भादययोकी मैरी 
करायी । तत्पश्चात्‌ दोनो मादर्योने सुग्रीवसे अपना सब हाक 
आदिते अन्ततक कह सुनाया ॥ १-५ | | 

सुग्रीवको श्रीरामके पराक्रमम संदेह था, अतः उन्होने 
श्रीरामको- दुन्दुभिनामक राश्चसका विशार शरीर दिखाया 
( जिसे वालीने मार भिराया था ); भ्रीरामने दुन्दुभिके उस 
शवको अनायास दी बहुत दूर फक दिया } इसके सिवा एक 
ही बाणसे सात ताखबरक्षोको तत्काक बींध डाल ओर इस 
प्रकार अपने भित्रको आश्वाखन देकर प्रसन्नताका अनुभव 
किया । इससे कपिराज सुप्रीवको बड़ा दषं हुआ । इसके 
बाद वे श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके नगरम गये ! बर्हो बाली- 
के भाई सुभरीवने बड़ी विकट गर्जना की । उस ग्जनाको 
सुनकर वाटी बडे वेगसे घरके बाहर निकला । श्रीरामने युद्ध- 
मै उस बाटीको मार गिराया ओर किष्किन्धाके राल्यसिहासन- 
पर सु्रीवको बिठा दिया ।॥ द-९ ॥ 
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शेष चरि्रका संश्चिक्त वर्णन; आवरण-पूजाके ल्थिि यन्स्थ देवताओंका निरूपण 


तदनन्तर सुभ्रीवने बानयौको बुखाकर कहा--'वानर-वीरो ! 
त॒म सव दिद्याओंकी वातं जानते हो } इस समय शीघ्र यहसि 
जथो ओर मिथिषेशचकुमारी सीताको आज ही द्द लाकर 
रघुनाथजीको अपिंत करो ।' ८ इस अदेद्के अनुसार सब 
दिद्ा्ओौकी ओर बहत-से वानर चर पड़ । ) तव्यश्चात्‌ 
हतुमान्‌जी ( जो ऊ प्रसुखे वानसोके साथ दश्िण दिम 
खोज करलेके व्यि भेजे गये ये ) समुद्र रंघकर छङ्कामे 
गये । वहां सीताजीका दरान करके उन्होने अमैकं 
असुरोका वध -किया ओर ज्ङ्काम आग ख्गादी | फिर 
वहसि शीरामके पास लीटकर सब समाचार यथावत्‌ कहं 
सुनाया । तब भगवान्‌ श्रीरामने क्रोधका अभिनय किया-- 
रावणके प्रति क्रोधयुक्त होकर उन वानरोको बुलाया ओर 
उनके साथ. अख्र-राख् छेकर रङ्कापुरीपर अक्रमण करिया । 
कङ्काका मीति निरीक्षण करके मगवानूने वहकि राजा 
रावणके साथ युद्ध छेड़ दिया । उस युद्धम भाई कुम्भकर्णं 
तथा पुत्र इन्द्रजित्के सहित रषवणको मारकर उन्दने विभीषणको 


वर्का राजा बनाया ओर जनकनन्दिनी सीताको साथ ठे 
उन्हं अपने बाम अङ्कने बिठाकर उन सव वानरके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रधान किया ॥ १-६ 
अबेद्धि्ुजस्पधारी श्रीरघुनाथजी अयोभ्यकि राजसिंशासन- 
पर विराजमान है} वे धनुष धारण क्रिये हुए ह ! उनका 
चित्त खभावतः प्रसन्न है ! वे सव प्रकारके आभूषणोसे 


विभूषित है । दाने हाथमे ज्ञानमयी ओर वाये हाथ तेज- 





१. क्षान-ुद्राका रक्षण इस प्रकार है-- 
तजन्यञ््ठकौ सक्तावमतो दि विन्यसेत्‌ । 
वामं हस्ताम्बुजं वामे जानु मूर्धनि विन्यसेत्‌ । 
ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य वद्मा ॥ 

दाषटिने हाथकी ` तजंनी जीर ्अगूञेको सकर आगेकी ओर 


-छातीपर रक्खे' ओर गाये हाथको वाये शुटनेके ऊपर रक्खे । यद 


शञानसुद्रा है, जो श्रीरामचन््रमीकौ बहुत प्रिय ई ! 
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ऋ महान्तं लिभुम्रास्मानं मत्वा धीसे न शोचति क 
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को प्रक्रि करनेदार्ठ श्रमुर्मवी सुद्रा धारण करके वरे सचिदा- 
नन्दमव परश्चर व्व्यँनय चुद्रारै खित है|; ऽ-८ ॥ 

(इन प्रकार देवताःभकी स्टुतिते केकर भीरा 
राज्यःभियेकतकको खीत्मका सभ्ेपसे वर्णन्‌ करके अव टुनः 
पूर्वोक्त पुक्ोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लि 
यन्तरख देवतारओंका वरर क्रिया जाता है-- › 

श्ीरामचन्द्रजीके उत्तर ओर दक्षिणभागे क्रयः 
शच्रुव्न ओर भरतजी खित है । हनूसान्‌जी श्रोताके रूप 
मगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर ख्डे हँ । वे भी निकोनके 
भीतर ही खित है । भरतके नीचे सुग्रीव दै ओर 
शनुष्नके, नीचे विभीपण खड़े ह । भगवानक पैकी ओर 
छत्र-्चैवर धारण क्रिये छ्क्मणजी विराजमान हैँ ।# छष्ष्मणजी 
से नीचे सरमे ताङ्के परंखे हाथ ल्य हुए दोनो भाई 
भरत-शतुव्न खडे दं । इर प्रकार रकष्नगः भरत ओर 
दाचुव्नको ठेकर दूसरा विकरोग ओर बन जता है । इस 
तरद्‌ छः कोण हेते द| भगवान्‌ श्रीरान प्के तो अयने 
बीज-मन्त्रखख्प द्धं अश्षरोके ही आवरणसे धिरे हए दै! 
८ वह प्रथम आवरण इस प्रकार है“, "री", “ख, रे», 
"रो", रः ) ॥ ९११ ॥ 

द्वितीय आवरण यौ है-बादेव, शान्ति, संकर्षण; 
शरी, प्रदम; सरस्वती; अनिरुड ओर रति । ये क्रमदाः 
भगवानके आग्नेय आदि दिगा्ओमिं खित है । द्वितीय 
आवरणमे भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते ई । तृतीय आवरणम 
हनुमान्‌? सुग्रीवः भरतः विभीषणः लक्ष्मणः अङ्गद तथा 


. चन्द्रमा 


४; 








त्लम्ववान्‌ सौर सतरुध्नकी मगना हे । अर्थात्‌ इन सवते र्व 
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म 
- श्रीरुनाथर्ती संनत देति दैः तवर तृतीय आवरण सिद्ध होना 


ह ¦ इनके अगिरिक्त रष्टिः जयन्तः व्िज्वः सुर 
रा्टवधनः अकपः धर्मपल ओर सुमन्त्रस आहृत होनेरर्‌ 
मी तृतीव आदरम्‌ दी खतः दर । इनदर, अग्नि, यमः निरति, 
वद; वायु, चन्द्रमः ईशानः व्रह्मा यर अनन्त-इन दस 
(क्ते उव भगवान्‌ जात्रत होते हैः तव चतुथे आवरण 
ता ३ ) ( इनमे इन्द्र शकि; अमि अग्निकोपरकेः यम दश्षिषकेः 
निति नेऋ्यक्तेणके, वयण पश्चिमः वायु वायन्यकोणकेः 
उत्तके भौर इशान--दिव ईसानकोणके 
अचिपति द } इन सवकी अपनी-अपनी दिशामे पूजा करनी 
चाहिये ¦ ब्रह्माद्म खान पूर्वं दिका ओर ईशानकोगके 
मध्यमानते ह तथा अनन्तक खान रैस्यकोण ओर 
पश्चिमके मध्यभागे हे । इन्द्र आदिके बीत्-मन्त कमः 
इस पक्र दै-ंरंमंक्चंवंयंसंदहंञांनं) इन 
दिक्याटके वाह्य भागे उनके ही वत्र आदि दुध $ 
भिनत आङ्कत भगवान्‌ प्रूजनीय हते ह । (उन अआयुधेकि 
नाम क्रमदाः इत प्रकार ई--इन्द्रका वन्नः अग्निका 
शक्ति; यमका दण्डः निति खन्नः वदपक्रा पाडः वायुका 
अङ्कुल; चन्द्रमाश्च गदाः ईयानक्रा चूल; ब्रहमक्ा धब 
श्रीर्‌ अनन्ता चक्र } ) उसी अव्रणम न आदि 
वानर भी भगवान्की सोभा वदति ह । साथ ही विष 
वामदेव भादि सनि भगवानूक्री उपासनामे संकग्न रहते 
है ॥ १२--१६॥ 


----"---~ 


क री 


१. धलुैवी सुरा शल प्रकार दै-- 


वामस्य मध्यमाय तु त्जन्यग्रे नियोजयेत्‌ । 
अनामिका कनिष्ठं च ठस्यङुष्डेन पीडयेत्‌ । दशयेद्‌ वामकरे स्वन्ये धनुमुदरेय्मीरिता ॥ 
वाये हाथकी मध्यमा जद्कुिकि अय्मागको त्जनीके जप्ममागमे सटा दे जर अनाभिका तथा कनिषठिकाको अँगरठेसे दषाये । श्स प्रकार- 


की भङ्गी वाये कंवेषर प्रदर्दित्त करे । यदी धनुसुदरा बतायी गयी दै । 


२. न्याख्यानसुदराका लक्षण यों दै-- 
दक्षिणाङ्गष्त्जन्यावग्ररूने ' 


` पराङकलीः । प्रस्य संहतोत्ाना पषा न्यास्यानरब्रिका ॥ , 


रामसर च सर्वत्या, अत्यन्तं प्रेयसी मता । शानन्याख्या पुस्तकानां यु गपत्सम्भवः स्मृततः ॥ 
दाने हाथके भैगूञ ओर त्नी जहकिकि ज्माग परस्पर से ह जोर शेष तीन बद्धियोको फौराकर रक्डा जाय । बे फली 
अङ्गका भी परस्पर सटी इई जर उत्तान हो । यद व्याख्यान-खा ह! यह भीरामको जौर स्रखतीको बहुत अधिक भिय दे \ 
इसके द्वारा श्षान, व्याख्यान तथा पुस्तक--तीनो सुद्राओंका पक साथ प्रकारानं मानां गना हे। 


# पे कक्मणको भगवान्छे दक्षिण भागे खित वता माये दै ओर यदौ पश्चिममाममे उनकी स्ति ग्तायी जाती हैः परेदु श्म 
विरोष नहीं ३ । क वनवासे समगका ध्यान दे; अतः उसमे भरत मादिको उपस्ति नदी दै । य्य राज्याभिषेक समवय मरतजी मी 


है; अतः उस समय रक्षषणजीका पृषठमागमे खित होना उचित दी दै। 








"दद्‌ 


% श्रीरामपूरवंतापनीयो पनिषद्‌ # 
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सप्तम खण्ड 
पूजा-यन्त्रका विस्तृत वणेन 


इस प्रकार संशचेसे पूजा-यन्त्रका वणन किया गया । अव 
उसका पूतः निर्देश करिया जाता है । समरेखाओकि दो त्रिकोण 
-बनाक्रर उनके मध्वभागने दो प्रणवोका ¶थक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख 
करे । फिर उन दोनोके वीचमे आब्यव्रीज (रां ) लिखकर उसके 
नीचे साध्य-कार्व॑का उल्ठेल केरे } साध्यका नाम द्वितीयान्त होना 
चाहिये । उगद्व्रीरके ऊपरी भागम साधकका नाम लिखना 
व्वाहिये । साधकक्रा नाम प्ष्ठ्यन्त रहना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
चीनक दोनो ओर--वाम-दक्षिण पा्वामे एक-एक (कुरः 
पदका उस्छेखं करना चाहिये । बीजके ब्रीचमे ओर साध्यके 
ऊपर श्री-बरीज श्रीः छिखि । बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सब बीज आदि 
इस प्रकार च्लि करि वे दोनों प्रणवोसे सम्पुटित रहं । 
फिर श्यौ कर्णोमि दीर्घस्वरसे युक्त मृख-बीजका उस्छेख 
च्रे; साथ ही क्रमशः एक-एकके साथ "ह्दयाय नसः», ^क्षिरसे 
स्वाहा इत्यादिको भी अङ्कित करे । (अर्थात्‌ “रं हृदयाय नमः, 
"रीं दविरसे स्वाहा, “र शिखायै वषट्‌, “रँ कवचाय इम्‌, 
नदं नेत्राभ्यां वौषट्‌” तथा “रः चञ्चाय फटूः--इस प्रकार 
छः याक्य छः कोणोमे छ्खिने चाहिये । ) कोणेकि पारश्व- 
मागमे रमात्रीज ( श्रीं ) ओर माया-बीज ( हीं ) छलि तथा 
उसके आगे काम-बीज ( ङ्कीं ) का उद्टेख करे । 


` कोणके अग्रभाग ओर भीतरी भागम क्रोध-बीज ( हुम्‌) 


छिखिकर मन््-साधक उस ^टुम्‌' के दोनों पारवेमिं सारस्वत- 
वीज ( एं) लिष्े । फिर तीन इृत्त ( गोखकार रेखार्ट ) 
बनाये ( इनमे एः इतत तो प्रटूकोणके ऊपर होगाः 
ष्क मध्यमे होगा ओौर एक दलछौके अग्रभागे रहेगा )। 
इन तीन इत्तेके साथ-साथ एक अष्टदल कमर भी 
छिखि । कमखूके जो केसर है, उनम दो-दो अश्चरके क्रमसे 
सभी सवर-वर्णोक्रा उ्टेख करे । आटो दलम खरोके ऊपर. 
प्यज्ञन-वणोकि आठ वर्गोका छेखन करे (आठ वगं ये है--कवगः 
चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, रवर्ग ओर खवर्ग) उन आगे 
दलोमे अष्टव्गके ऊपर आगे बताये जानेवाठे माला-मन्त्के ४७ 
वर्णोका एक-एक दलम छः-छः वर्णके रमसे उस्ठेख करे । 
अन्तिम दलम अवरिष्ट पोच वर्णोका ही उल्लेख होगा । पूवौक्त 
प्रकारसे पुनः एक अष्टदरु कमल बनाये । उसके आठ दमे 
ॐ नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर-मन्तके एक-एक अक्षरका 
न्यास करे । उसके केसरे रमा-बीज (श्रीं ) लिखि । उसके ऊपर 
बारह दलका कमर बनाये । ओर उसके बारह दलम 
द्राद्ाक्षर मन्त्रे ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इसके एक- 
एक अक्षरको अङ्कित केरे ॥ १-८ ॥ 





- अष्टम खण्ड 
पूजा-यन्नके अगे अज्गोका वणेन 


उक्त द्वादशदर कमख्के कैसरोमे “अकारश्से केकर शष? 
तक्के वणोको (९६ खर ओर ३५ व्यज्लन ) गोखाकार खिलि । 
८ एक-एक केसरे चार-चार अक्षर शोगेः किंतु अन्तिम केसरमें 
सात होये । ) उसके वाह्यभागमे पुनः षोडशदर कमल छलि 
ओर उसके केसोमे. माया-बीन (हीं ) का उस्छेख करे । उसके 
षोड दलम एक-एक अक्षरके क्रमते पटुः पफट्‌ ध्नमः तथा 
दवादयाष्षर मन्त्रको अङ्कित करे । घोडा दछोकी संधियोमे 
मन्न्वेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिक बीज-मन्त्र छिखि । वे मन्त्र 


इस प्रकार हहं खगं द्रटंअंज्‌' ओर श्चं । ( इनके 
अतिरिक्त धृष्टि आदिके बीज-मन्त्रोका भी उस्ठेख करे । 
येज" इंखंच्छञं धंओर सं । मूर श्लोकम 
सये हुए “चः से इनका समुच्चय होताहे । ) उसके बाह्यमागमे 
बत्तीस दलका सहाकमल बनाये, जो नाद ओर बिन्दुसे युक्त हो। 
उसके दपर यततपूर्वक नारसिंह-मन्नरौजके बत्तीस अक्षरोको 
ञ्खि। उन दमं ही आट वसु ग्यारह रद्र; बारह आदित्य 
ओर सबको धारण करनेवाले वधटृकारका न्यास एवं ध्यान 


१. हादशाक्षर मन्त्र यह है-- ॐ हीं भरतायज राम डी लाहा" ! 


२, नारसिंष्ट-मन्तराज शस प्रकार है-- 


उभरं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सवंतोडखम्‌ । नृसिं भीषणं भद्र॑शरतयुमृतयुं नमाम्यहम्‌ ॥ 

२, वभद्कारके साथ मूल इरोक्म ८धाता, छब्दका प्रयोग इञा है, उसका अर्थं "पारण करनेवाल्छ" है । वषदकार दानके 
अधमे भुक्त होता दै । दानसे ही समस्त कोक भारण कयि जाते है अतः “धाता पद "वषट्कार, का विरोषण ही है । श्वावा, को 
देवतावाचक श्सर्यि नदीं मानना चाहिये कि बारह आदि्योकी भेणीमे धाता नामक आदित्थका नाम आ चुका है । अथवा श्वाता' 
पद ॒ब्ह्माजीका वाचकं दै ओर "वषट्कारः उसका विशेषण दै । ब्राजी ही सवक्रो जन्म ओर जीवन भदान करते दै, अत्तः उनके 
स्यि "वषट्कारः विदेषण देना. उपयुक्त दी है । । 
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केरे ! ८ वसुः सुद्र, आदित्य ओर वपय्कार-ये सवर मिरूकर 
बत्तीस है । इनका क्रमद्तः एक-एक दकम ध्यान एवं न्यास 
करना चाहिये । ध्रुवः धर, सोम, आपः अनिः अनलः 
्रत्यूष तथा प्रमास--ये आठ वसु बताये गये ह । विष्णु- 
पुराण (१)।१। १५) के अनुसार हरः, बहुरूपः च्यम्बकः 
अपराजितः खम्यु, इृषाकपिः, कपर्दी, रेवतः श्गव्याधः, दावं 
ओर कपाठी-ये ग्यारह दद्र ह । धाता, अयमा, मित्रः वरुणः 
अंसः मग, इन्द्रः विवस्वान्‌ पूषा; पजन्य, त्वष्टा तथा वरिष्णु-- 
ये बारह आदित्य है ) 1 उक्तं बत्तीस दँवाके कमल्कै मी 
बहिर्मागम भूख ८ भूपुर% ) बनाये । उसके चारो दिराओंमें 
वज्र तथा कोणो चूका चिह्न अङ्कित करे । उक्त भूपुरकरो 





तीन रेखार्ओंसे भी संयुक्त करे । ये रेखः स्वादि तीन 
रार्णोको सूचित करनेवाली हौगी । इसके लिवा--जैसे किषी 
मण्डपमे द्वार वने होते हैः उसी प्रकार इसमे भी द्वार. बनाये । 
साथ ही, उस मू पुरको राशि आदिसे मी विभूषित करे । अर्थात्‌ 
उसे ज्योतिर्मण्डक्के आकारका बनाकर उसमे यथाश्यान रचि 
आदि स्थापित करे ¦ उक्त मू पुर-यन्तको शयेपनागस्े युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमे प्रददीत करे किं इस यन्तको रोषनागने 
धारण कर रक्ला ह । ( अथवा उसको आबे दिद्ाओंसे र्गो , 
नर्गोने धारण कर रक्खा है । उनके नाम इस प्रकार दै - 
अनन्त, वाखुकिः तक्षक, कर्कोटक, पद्मः महापद्म; शङ्ख ओर 
कुक्कि ) ॥ १-६ ॥ 


~> न्ध 


नवम खण्ड 
पूजा-यन्छके दोष भागक वणन तथा ्रीरामके माखा-मन््रका खरूप पवं माहात्म्य 


इस प्रक्र भू पुर-यन्त्र छ्िखिकर उसकी चारौ दिद्ाओंमे 
नारसिंह बीज-मन्बका ओर कोणो वाराह बीज-मन्नका 
अङ्कन करे | पक्‌, षू, ^र्‌?, अनुग्रह ( ओ ): इन्दु 
८ अनुखार ), नाद ८ ध्वनि >) तथा शक्ति ( माया ) आदिसे 
युक्त जो शरौ" मन्त्र हैः वही नारसिंह बीज-मन्तर दै । यद 
अहबाधा-निवारण तथा रान्नुमारण आदि कर्ममे विनियुक्त 
होकर अभीष्ट-रिद्धि दिलानेमे प्रसिद्ध है| अन्त्य वरणं 
८ इकार ) अर्धा अर्थात्‌ उकारसे युक्त होः उसमे बिन्दु 
( अनुखार ); नाद्‌ ८ ध्वनि ) ओर शक्ति आदिका भी 
संयोग दो तो बह (हुम इस प्रकार वाराह-बीज होता है } इस 
यन्त्रमे उस श्टुम्‌ः को भी ( कोणो ). अङ्कित करना चाये । 
अब शीरामसम्बन्धी माख-मन्त्रका वर्णन किया जायगा |} १-३॥ 
इसमे पे तो तार ( प्रणव ) है, फिर (नमः? पद्‌ दै । 
इसके बाद निद्रा (म); पिरि स्प्ृति (ग) षरि मेद 
( ब ), उसके बाद कामिका ( तकार >) है, जो सद्र अथात्‌ 
ष्ट खे युक्त है । तदनन्तर अञ्चि (र); फिर मेधा (ष) हैः 
जो अमर (उ) से विभूषित दै । उसके बाद दीका 
(न) है, जो अक्तुर अर्थात्‌ सौम्य--चन्द्रमा (अनुसार ) 
से संयुक्त है । तत्पश्चात्‌ ह्ादिनी (८ द ) है 1 फिर दीं कटा 
(न), जो मानदा कला ( आ ) से सुशोभित ह । उसके 
बाद क्षुधा ( य ) हे । यर्होतक “ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय 
` की सिद्धि हुई । तदनन्तर क्रोधिनी (र ); अमोघा ( क्ष्‌ ) 
ओर विश्च (ओ >) हैः जो मेधा (घ्‌) खे संयुक्त है। किर 
न 





# भूपुर-यन्त्रका च्क्षण इस प्रकार दिया यया ईै--; 


नौर पीरा रंय--यद भू एर दै। 
० अं ६८-- 


दीर्घां (न ) है, उसके बाद उ्वाछिनी अर्थात्‌ बह्ि-कल 
(व) दैः जो सुक्ष्म--स्द्र ( इकारकी मात्रा ) से युक्त ह । 
फिर ` मूत्यु--ग्रणवकला (श्‌) दैः जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
उच्नारणके आधारसरूप अः? से संयुक्त है ! फिर हादिनी (दा) 
ओर त्वक्‌ ( य ) दै । इससे “रक्षोघ्नविशदाय इस मन्त्रमाग- 
का उद्धार हुआ । तदनन्तर श्षवेख (म), प्रीति); 
अमर (उ )› ज्योति (र), तीक्ष्णा (प्‌) जो अभि (र) 
से संयुक्त हैः श्वेता ( स )› जो अनुसखारसे युक्त हैः फिर 
कामिका अर्थात्‌ तकारे पोचर्वो अक्षर (न); फिर ण्ठन्के 
बादका अक्षर (व ) शतके बादवाल "थः के पीछ्ेका अश्चर 
(द), फिर धः के वादका अक्षर (न ) हैः जो अनन्त 
, (आ ) खे संयुक्त है । तत्यश्चात्‌ दीर्घस्वरसे युक्त वायु (या ) 
सृक्ष्म (हस्व) इकारसे युक्त विष--मकार (मि ); कामिका (त); 
फिर कामिका रुद्र ( ए >) का संयोग=( ते ) है ! तदनन्तर 
सिरा ८ ज ) है, उसके बाद्‌ सः अक्षर ओर उस्म "एरभ्की 
माजा है ८ से ) । इस प्रकार "मधुरप्रसन्नचदनायामित्ततेजसेः 
इस मन्नरभागका उद्धार हआ । इसके बाद तापिनी (ब ); 
दीर्घं (छ ) ओर उसमे भू यानी दीघं “आ? की मा्ा हे । 
फिर अनिख ( य ) दै । इ प्रकार 'बरायः कू सिद हुई । 
तदश्चात्‌ अनन्तग अनल अर्थात्‌ (आः की मानासे युक्त रेफ 
(रा ) है, फिर नारायणात्मक--अर्थात्‌ आकारकी मात्रासदित 
काङ--मकार ८ मा ) दहै, उसके बाद प्राण (य) है! इससे 
"मायः की सिद्धि हुई । तदनन्तर विचयायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ 


भूमेश्ववुरखं सवञ्कं पीतं च“-~-चौकोर रेखा, वञ्-चिहका संयोग 
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इकारकी माजासे युक्त वकार ( वि ) है । फिर पीता (ष्‌); 
रति८ ण ), ओर धके वादका (व ) है, जो योनि (ए) से युक्त 
दै । इससे षविष्णवेः की पिदधि हुई । अन्मे पुनः नति-- 
प्रणाम्का वाचक "नमः, शब्द्‌ ओर प्रणव है ॥ ४--९ ॥ 
ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्चोघ्चविच्षदाय मघुर- 
भ्रसञ्नवदनायामिततेजसे बाय रामाय विष्णवे नमः ॐ 
यह सैतारीस अक्षरो करा माखमन्त्र राज्यामिषिक्त भगवान्‌ 
श्रीरामसे सम्बन्ध रखता दै । सगुण होनेयर भी उपासक 
के तीनो गुणका नादकदै ( अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायाका बन्धन 
नष्ट करके उन दिव्य सकेत धामकी प्राति करनेवाद्य है ) । 
इख मन्वको पहङे वताये हए करमसे ही छिखना चाहिये ॥१०॥ 
यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वालक--सर्वखरूप है । प्राचीन्‌ 


आचायेनि इसका उपदे शिया है तथा ऋषि-महषियोने भी 
इस मन््रकरा सेवन क्रिया है । जो इसका सेवन करते है, उन्दँ 
यह मोक्च देता तथा उनकी आयु ओर आरोग्यकी बृद्धि 
करता है | इतना ही नही, यह पुत्रहीनौको पुत्र भी देता 
है। अधिकं कहनेसे क्या लभः इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य 
सव कुछ बहुत शीघ्र पा जाते दै । इसके आश्रयसे उपासक 
धर्म, ज्ञानः वैराग्य ओौर रेशवर्य आदिकौ भी प्रात कर 
सकते द | ११-१२॥ 

यह अच्यन्त गोपनीय रहस्य है इस प्रकार जो यह यन्त्र 
बताया गया है, बिना उपदेशके किसी परम सामर्थ्यशाली पुरुष- 
केच्यि भी दुर्गम है । प्राकृत जनको इसका उपदेरा नदीं देना 
चादिये ॥ १३॥ 





दञ्चम खण्ड 
पूजाकी सविस्तर विधि 
स्वमथम दवारं पूजा करके पद्मासन आदि आसनसे बैठे; आदि तत्वोको क्रमदाः अपने कारणमे छ्य करते हुए अन्तम सव 
फिर प्रसन्नचित्त होकर पञ्चमूत भादिकी शद्वि के । (प्रथिवी ऊ परमारमाम ख्य कर देना ही तस्वोका शोधन दै । मूरतशचद्धि 


१. द्वारपूजाकी बिधि इस भकार है ! भाचायं विपिपूर्व॑क लान करके पूवौह-कत्य ( संध्या-वन्दन आदि नित्य-नियम ) कर छेने- 
के पश्चात्‌ वल ओर माल आादिसे अलक हो पूननादिरूप यके किये मौनमावसे यजञ-मण्डपरमे पदापंण करे । वँ सविधि आचमन 
करके सामान्यतः पूजक ल्य अध्यं बनाकर रख छे । फिर ॒मन्युक्त जके द्वारका अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । दारके ऊपरी 
मागमे उदुम्बर ( गकर ) का काष्ठ हो; उसमे बिच, रक्ष्मी तथा सरखतीका (धवि विघ्नाय नमः, छं रक््ये नमः, सं सरस्वत्यै नमः'--इन मन्तेसि ) 
आवाहन-पूजन करे । तत्पश्चात्‌ द्वारकी दक्षिण शाखामें विश्चका ओर वाम शाखा कषे्रपारका पूजन करे 1 इन दोनेके पादवंभागमें क्रमः गज्ञा- 
यसुनाका पुष्य ओर जरते पूजन करे । ( दक्षिण द्रारमागमे गङ्गाका ओौर वाम द्वारमागमे ययुनाका पूजन करना उचित है ! ) ततयश्चाव 
द्वारक निचले भागे देहलीपर असनाय फट्‌ का उच्धारण करते हुए “अलक पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी क्रमसे पूजन करना चाहिये । 

२. पृञ्चासन रगानेकी विधि यह है । बायीं जौघपर दाष्टिना चरण रक्खे जर दायीं जोवपर वार्यो चरण रक्खे ! फिर दाष्िने शाथ- 
को पीठकी भरसे ठे जाकर बायै चरणका गूढा दृदताके साथ पकड ऊ ! श्सी प्रकार बाय हाथको पीठेकीः ओरसे ठे आकर दाहिने 
चरणका अंगूढा पकड़ छे । फिर गदंन घ्युकाकर अपनी ठोदीको छातीमे सया ठे ओर्‌ नेत्रोसे केव नासिकाके अग्मभागको ही देखे । 
यह योगाभ्यास पुरषो उपयोगम आनेवाला पश्चान कहकाता है; यह रो्गोका नाश्च करमेवाख है । परंतु जो भगवानकी पूना करने 
बैग हो, बह दोनों हाथेपि गूढा पकड्नेका काय॑ न करे; वयोक्रि वैसे करनेपर हाथ खाली न रहनेसे पूना सम्भव न दोगी । | 

३. भूतञ्चडिका भकार यह है । अपने शरीरम वैरोसे छेकर घुरर्नोतकका भाग पृथिवीका स्यान है--देसी मावना करे । यद 
पृथिवीका स्थान चौकोरः वजके चिहे युक्त ओर पीतवर्ण है; इसमे ८" बीज अङ्कित है । श प्रकार चिन्तन करे । शुटनोसे केकर नाभि- 
तकके भागको जर्का सान मानकर यह सावना करे कि श्सको आष्कृति अर्धचन्द्रके समान ओर वर्ण शु है । श्समे कमरुका चिह 
दै ! शस जरमण्डलमे ध्वं बीज अङ्कित हे ! नाभिसे लेकर कण्ठतकके भागकरो भावनाद्रारा व्रिकोणाकार अभ्निमण्डल्के रूपभे देखे ¦ उसका 
वण लाल है, उस खस्तिकका चिहं जर “र बीज अङ्कित है---रस प्रकार चिन्तन करे । कण्ठसे ऊपर भौहोके मध्यतकका माग वादुमण्डल 
दे । उसका वणं कष्ण है, आकृति षट्कोण है ओर वह छः विन्दसे चिदित दै । उसमे श्यः बीज अङ्कित है । यो ध्यानद्ारा देखे । 
मके मध्यसे ठेकर ब्रह्मरन्धतकक्रा भाग आकाशामण्ड है । उसकी आकृति गोल ओर रग पूरके समान है । उसमे ध्वजका चिह भौर 
ट! बीज अङ्कित हे । पसा ध्यान करे । इ प्रकार चिन्तन करनेके पश्चात्‌ उन ॒भूतोका ख्य करे । पृथिवीको ज्म, जलको उन्म, 
सभ्रिको वायुर्मे, वायुको आकादर्मे तथा आकोश्चको अव्यक्त ्रङृततिमे विलीन क्रे ! यह प्रकृति दी अपरनरह्म अथवा माया कहती दै; 
इसका परमात्मा ख्य॒ करे । इस भकार भावनाद्वारा समस्त देद्ादि मपन्नका परमात्मा्मे छ्य करके कु क्षणतक परमात्मरूपे दी सित 
रे, अथात्‌ ध्यानद्वारा यह देखे कि मै परमात्मा मिककंर उनसे अभिन्न हो गवा ह । फिर ( ध्याते अगनेषर ) अपने ब्य 
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यह प्राण-प्रतिष्ठा ओर मात्कौन्थासका भी उपलक्षण ऊर्ध्वभाग तथा पवभाग आदिमे भी देव-पूजन करकी 
है। ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन-क्रमम सिंहासनपीठके अधोभागः विधि दहै | पीठके ऊपर मध्यभागे जो अष्टक कमल दै, 
भावनाद्मारा ही परम पवित्र शरोरकी खष्टि करे । मानो परमात्मासे शब्द-ब्रह्मात्मिका माया प्रकट हई है । यदी जगन्माता ओर परा 
प्रकृति है । शस जगन्मातासे भाकादा उत्पन्न हया है । आकारते वायु, वायुसे अभि, भ्चिसे जर ओर जरसे पृथिवी प्रकट इई है । 
श्न विदयुद्ध भूरतोसे अपना यदह तेजोमय इारीर निमित हुमा है, जो परम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवकी बाराधनाकरे स्वैधा 
योग्य है । उस रारीरमे सवश, स्वंशक्तिमान्‌? समस्तं देवतारूपः, ५ # मन्त्रमय एवं कल्याणमय परमात्मा हौ आत्मा एवं कारणरूपसे 
विराजमान हैँ । इस प्रकारकी भावना दी युख्यतः मूतडयुडधि कदी गयी है । 

भूतञ्ुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया श्स प्रकार है । साधक यह भावना करे किं मेरा हदय पक प्रफुठ कमर दहै, जो प्रणवके दारा 
विकासको प्रासन हु है । धर्मं ही इस्त दय -कमरकप्मूर ओर श्रान ही नार ( मृणाल ) है। यह बहुत ही शोभायमान ह । 
अणिमा आदि आठ देश्वयं ही श्सके आठ दरु है । वैराग्य ही हसी कणिका ( मध्यभाग ) है। इस कणिका जीवात्मा विराजमान ई, 
जिसकी आक्रति दीपककी ज्योतिके समान है । देसी भावनाके साथ साधक उस जीवात्माको सुषुम्णा नाड़येः मागंसे जह्मरन्धरतक ऊ जाय 
जर उसे परमात्मामे मिका दे । उस समय वह अपनेको परमात्मासे अभिन्न ॒देखता इया 'सोऽहम्‌" मन्त्रका चिन्तन करता रहे । फिर 
योगयुक्त विधिसे अन्य सव ( पृथिवी आदि ) तर्वोको भौ वद्यं परमात्मा्मे विलीन कर दे। तत्पश्चात्‌ अनादि जन्मेमिं सश्धित किये 
हप पाप-ससुंदायका एक पुरूषके रूपमे चिन्तन करे । ब्रह्महत्या उस पाप्पुरुषका मस्तक है, सखवणैकी चोरी उसकी दौ अजां है 
खरापानरूपी दयसे वद युक्त दै । ुरुपली-गमन ही उसके दो कटिभाग हैँ ! इन प्रपां ओर पापिर्योका संसग दी उप्तके युगर 
चरण है । उसका अङ्ग-परतयङ्ग पातकमय ही है । उपपातक ही उसके रो है । उसकी मँछ-दाद़ीके वा ओर नेत्र खाल हैँ । उसके 
श्रीरका रंग काला है ओर वष्ट अपने होमे ढार-तल्वार ल्ि हृष है ! एसे पापमय पुरषको अपनी कुक्षिकें भीतर दाहिने मागमे 
खित देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चात्‌ पूरक आदिक क्रमसे अथौत्‌ पूरक, कुम्भक ओर रेचकरूप प्राणायामके इरा प्राणवायुको 
रोककर ध्यं" बीज पं वायुके द्वारा उस पापपुरुषके दरीरको सुखा दे । किर अश्चि-बीज ^रके द्वारा अश्षि प्रकर करके उससे उसके 
शुष्क शरीरको जला डे । तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धे युक्त विद्वान्‌ पुरुष यह चिन्तन करे किं उस पराप्पुरुषके दग्ध शरीरका भस मेरी 
नासिकाके माग॑से बार निक आया है । तदनन्तर (वं इस ॒बीजके द्वारा जल प्रकट करके उससे अपने समस्त रारीरको आ्ठानित कर 
दे! इस प्रकार उस्र भावनामय दिव्य जल्मे लान करके जब समस्त शरीर निमेरु एवं देवोपासनाके योग्य हो जाय, तव अपने साथ 
परमात्मा ठीन हण एृथिवी मादि तरत्वोको पुनः अपनी-गपनी पूवौवस्यामे पंचा दे । फिर जीवात्माको भी प्रमात्मापे पृथक्‌ करके 
दंसः, इस मन्त्रका जप करते हुए ॒विधिपूवैक हृदय-कमरपर ठे आये । शस प्रकार भूतशुद्धि कर छेना आवदयक है । भूतश्ुडधिके 
बिना की इर पूजा अभिचार तथा विना भक्तिके पूजनकी भति विपरीत फक दे सकती है । 

१, श्स प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिये । इसका बिनियोग शस प्रकार है--“असय श्रीमाणपरतिष्ठ- 
मन्त्रसख ब्रह्मविष्णुमहे.रा ऋषयः ऋग्यजु-सामाथवौणि छन्दांसि क्रियामयवपुःप्राणास्या देवता आं बीजं हीं रक्तिः क्रं की्कम्‌, स्यं 
मूत प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः।' इस प्रकार विनियोग करके भगवानकी प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निच्नाङ्कित मन्त पदे-- 

अञांहीजोजंवंरंल्वंश्ंषं संहं ठंष्षं अः करो हीं आं हंसः सोऽदम्‌, अस्यां मतौ असुव्य प्राणा इद प्राणाः ।* 

इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चादिथे कि इस मगवदवि्रहमे प्राण-संचार दयो रदा ३े। अस्यां मूर्तौ के आगे अस्य! 
के स्थानम (श्रीरामघ' इत्यादि आवक्यकताके अनुसार जोड़ केना चादिये । ५ | 

इसी प्रकार पूरोक्त वीजोको “ॐ आं “से ठेकर "सोऽहम्‌" तक पुनः पढ़कर “अस्थां मूर्तौ अमुष्य जीव शह स्थितः शस वाक्यका 
उच्वारण करते हुए यद भावना करनी चादि कि इस मगवद्वि्रहर्मे जीवात्मारूपसे भगवान्‌ खयं , विराजमान हो रहे है । इसी प्रकार 
पुनः “ॐ आं हीः श्त्यादि पठ्कर “अस्यां मूतौ अमुष्य सवन्दरियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्चुःरोत्रजिहाघ्ाणपाणिपादपायूपस्थानि श्ागत्य सुखं 
चिरं तिष्ठन्तु इसका उच्चारण करते हण विह अथवा यन्त्रमे भगवानकौ सम्पूणं इन्दरियोकि आविभीवकी मावना करे । “अमुष्य के 
स्थानपर सर्वत्र “आराध्यदेव' के नामका षष्ठयन्त रूप ठेना चाये ओर प्रत्येक कायम तीन-तीन बार पाठ करना चाहिये । तत्पश्चात्‌, 
गभौधानादि संस्कारकी सिद्धिके ल्यि पंद्रह बार प्रणव-जप करना आवद्यकं है । प्राणप्रतिष्ठके समय मगवद्विमद्टमे ऋषि आदिका न्यास 
भी करना चादिये । उसका भरकर चो दै, ब्रहमिष्णुमहेश्वरषिभ्यो नमः शिरसि । “छयजुःामायवंच्छन्दोभ्यो नमः सदे । 
प्राणदेवतायै नमः हृदि । (आं बीजाय नमः गु ! ष्ठं शक्तये नमः' पादयोः । ^ कीरुकाय नमः, नाभौ । श्न छः मन्त्ोका क्रमशः 
उच्चारण करते हए सिर, मुख, हृदयः गद्य (गुदा ), दोनों पैर ओर नाभिका दादिने हाथकी अद्कलियेसि स्पञ्च करना चाध्ये । किंसी- 
किंसीके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्म केवर न्या ही ऋषि, विरार्‌ छन्द ओर प्रणव बीज दै । 

२, मावृकान्यासका क्म इस प्रकार है । निश्ना्धित वाक्यका उच्चारण करके. विनियोग करे--*ॐ . अस्य मादृकान्यासमन्तरसय ब्रह्मा 











५७० 


# श्रीरामपू्वतापनीयो पनिषद्‌ # 


[ खण्डः १० 








उसक्रा भी पूजन करे । रक्ञमय सिंहासनपर सुलखयम, चिकनी 
तथा सिंहासनके आकरकी तूलिका ( रूदार गद्धी ) की भावना 
करके उसपर भगवत्खरूप ,आचार्यका पूजन करके पीठके 
अधोभागे आराध्य-देवताके आसनके नीचे आधारदक्तिः कुर्म 
८ कच्छप ); नाग ( शेषनाग ) तथा प्रश्वीमय दो कमलोकी 
भावना करके उन सवकी पूजा करे | १-२॥ 

विघ्नः दुर्गा, क्ेत्रपाख तथा वाणीका इनके नामके 
आदिमे बीज लगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग 
करते हए पूजन करना चाहिये । ( नामके आदि अक्षरको दी 
प्रणव ओौर बिन्दुसे सम्पुटित कर देनेपर वह देवताका बीज- 
मन्त्र बन जाता है । एेसा ही बीज गकर मण्डपकै द्वारदेशामे 


विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये । पूजाका मन्न इस प्रकारं 
है--ॐ वि विघ्नाय नमः, ॐ दुं दुगाय नमः, ॐ क्षं 
्षेत्रपाराय नमः, ॐ वां वाण्यै नमः ) | फिर पीठके पायेोर्मै; 
जो अधिकोण आदिम खित है क्रमराः धर्मः अथं, काम ओर 
मोक्चका पूजन करे 1 ओर पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशार्ओ- 
मै क्रमशः अधर्म, अनथ, अक्राम ओर अमोक्षकी पूजा करे । 
फिर पीठकैे ऊपर मध्यभागमे उत्तम पुरुषद्वारा पूनित 
सर्य, चन्द्र एवं अथिका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रमे जो बीज 
( कर्णिका ) सहित तीन इतत ८ गोल्मकार चिह्न ) है, उन 
क्रमदाः सत्व, रज ओर तमक प्रतीक मानकर चिन्तन ओर 
पूजन करना चाहिये ॥ ३-४॥ 





ऋषिः गायत्री छन्दः सरस्वती देवता भगवत्पीतये रुकाटाचङ्केषु मातृकावणौनां न्यासे - विनियोगः ।' तत्पश्चाच्‌ निभ्नाङ्कित छ बावर्योको 
पदकर न्यास करे--१-अं कंखंगंधंङं आं! हृदयाय नमः । र-श्टचंछंनंञ्चं जं ई" शिसे खदा । ३-खंटंठंडंदंणं ऊ 
क्षं जः, अस्लाय फट्‌ । श्नमेसे पहले तीन वाक्योको पट़कर दाने हाथकी अँगुखियेसि क्रमशः हृदय, सिर ओर रिखाका स्पद्च करना 
चाहिये । चौथे वाक्यको पदटृकर दाहिने हाथसे वायं ओर बाय हाथसे दाय कंवेका एक साथ ही स्प करना चाद्ये । पयव वाक्यका 
उन्वारण करके दाहिने दाथकी अद्गुख्यिकि अगरभागसे दोनों नेत्र ओर रुलारके मध्यभागका स्पद्यै करना चाहिये तथा छठे वाक्यको 
पढ़कर दादे हाथक्रो सिरके उपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर के जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर तर्जनी `तथा मध्यमा अङ्खुलिसे 
बायै हयाथकी हयेटीपर ताली बजाये । तदनन्तर ध्यान करे--*भै उज्ञ्वरु कान्ति एवं तीन नेत्रोसे विभूषित माता सरखती देवीकी 
शरण केता दँ । उनक्रे मुख, अजा, चरण, कटिभाग एवं वक्षःखकरू आदि अङ्ग पचास अक्षरोमिं विमक्त है ! मस्तकपर अर्थचन्द्रजटित 
चमचमाता हुआ किरीट शोमा पा रहा है । उनके उरोज सवे ओरसे उभरे इए--स्थूल एवं ऊँचे है । वे अपने कर-कमरमं सुदा, अक्षवत्त; 
अमृतपूरणं कलश जर विद्या धारण क्यि हृ हे ।' इस प्रकार ध्यान करके कलार, सुख-मण्डल, दोनों नेर, दोनो कान, दोनो नासिका, 
दोनों कपोल दोनों ओष्ठ, दोनों दन्तपङ्कि, मस्तकः सुख, दोनों बाहुमूल, दोनों कूपर ८ कोहनी ), दोनों मणिबन्धं ( कराई ), दोनों हाकि 
अङ्ुछिमूल, दोनों ह्थोके अङ्गल्य, दोनों उरमूर, दोनों जानु ( षुटने » दोनो गुल्फ ( रखने )› दोनों पैरोके अङ्खसिमूर, दोनो पैरोकि 
अङ्खल्य्, दोनों पारदवंभाग, पीठ, नाभि, उदर हृदयः दाये कंषे, क्ठुद्‌ ( गठेके पीछेका माग )› वाये कवे, इदयादि दक्षिणदस्त, इदयादि 
बामहस्त, हृदयादि दक्षिणपाद्‌, हृदयादि वामपाद हृदयादि उदर तथा हृदयादि युख--इन अङ्गम “अ नमः, आं नमः' शत्यादिरूपसे ५१ मावृका- 
वर्णोका न्यास करे । - 


# आधारशक्तिका ध्यान एक देवीके रूमें करना चादिये । वद अपने दोनों हा्थोम दो कमर धारण वयि हष दै। 
उस आधारदाक्तिके मस्तकपर भगवान्‌ द्मे विराजमान है, उनकी कान्ति नीठे रंमकी है ! उनके ऊपर मगवान्‌ अनन्त 
(शचेषनाग) की सिति है जो ब्रह्ममयी शिकापर सीन है । उनके श्रीजङ्ग कुन्दसदृद्य गौर है ¦ उनके हाथमे चक्र है तथा 
उन्दोनि मस्तकपर वदुन्धरा देवीको धारण कर रक्खा दै । देवी वघुन्धराकी अङ्गकान्ति तमार्के समान श्यामल है । वे नीक कमर धारण 
करती दै । उनके कप्मिदेद्मे क्दराता ` हज समुद्र ही मेखला (करनी) की शोभा दे रहा है । उक्त वसुन्धरापर एक रज्ञमय द्वीप 
दै, जदो मणिमम्‌ मण्डप शोमा पा रहा है । इस क्रमते मण्डपतककी पूजा करके उसके प्रवश-दारपर विश्च आदिकी पूजा करनी चाद्ये । 

+ धम आदिका घ्यान ओर पूजन-क्रम शस ग्रकार है । साधकको उसकी श्च्छके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाठे चार कल्पवृक्ष 
दै, देसी भावना करके उनकी पूजा करे । फिर उनके नीचे मण्डकाकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान वेदीकी मावना करके उसकी पूजा 
करे । उस वेदीपर रलमय पीठका धम आदिके साथ पूजन करे । षका रंग लाक है, वह दृषमरूपते खित है । अर्थका रंग सोवला 
दैः वह रिंहकी आति षारण कयि इय हे । कामका रंग ह्दीके समान पीडा है, वह भूतकी आङ्तिमे है तथा मेोक्षका रंग नीख 
दै, उसका आकार हाथीके समान हे । पीके पार्योम अश्चिकोण आदिमे धर्म आदिका तथा पीठ्के अन्य अवयवि ` पूवौदि दिशामि 
क्रमशः अधमे आदिका पूजन करे ! तत्पश्चात्‌ कमख्का पूजन आरम्भ करे । 


ॐ स स्लाय नमः ॐ रं रजसे नमः, & तं तमसे नमः--शन मन्त्रे सत्ादिरूप तीनों कृततोका पूजन करे । 
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~, 
तदश्च दिशाओं ओर कोणो खित कमलके आठ भगवान्‌ श्रीरामकरो मै प्रणाम करता ह" ।› यो ककर 
दर्लोकी पूजा करे | इनमेसे जो दर मध्यवती दिरा अर्थात्‌ उनकी बन्दना करे । जो इस प्रकार मगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
कोणोमे हैः उनम आग्नेय कोणसे आरम्भ करके क्रमदयः करते दैः वे सव्र रोग मोक्ष ( मगवानूका परमधाम ) प्रास्त 
आत्मा (जिज्गं ) अन्तरात्मा ( जीव ) परमातमा ( ईश्वर) कर छेते है। विश्वव्यापौ भगवान्‌ श्रीराम लीला-हंबरण- 
ओर शनात्मा ( लीलख-युरुषोत्तम का पूजन करे' तथा पूर्वादि , कारये सशरीर अन्तर्धान हो गये थे । ( अन्य प्राणिर्योकी 
दि्चाओमं करमदाः माया-त्व, विचा-तत्व, कल-ततर एवं भति उन्देनि देहत्याग नहीं किया था। ) शङ्ख -चक्र-गदा-पद्मर्प 
पर-तत्वक्री पूजा करे । तदनन्तर विमल आदि दाक्ति्यो- उनके आटुध भी साथ ही अन्तान दए । उन्दने अपने 
का विधिवत्‌ पूजन करे । भिर प्रधान देवताका आवाहन भौर सखाभाविक खरूपको धारणकर सीताजीके साथ परमधाम 
पूजन करे । इसके बाद जर आदिते अङ्कूर पूजा करके पदार्पण किवा । उष समय उनके साथ खारा परिवार--पुरजनः 
टि आदि, लोकपीकगण, उनके अर्ख, वसिष्ठं आदि मुनि परिजनः समस्त माई, समसत प्रजाजन तथा विभीषण आदि 


तथा नील“ आदिके सथ चन्दन आदि उपचार तथा नाना शुके वंशज भी परमधाममे चले गये । जो उनके भक्त होते ह 
रं 1 नयना वे मनोवान्छित मोर्गोको पते ई, प्रात हुए भोगोका उपभोग 


धन उपहार ड) भरीरघुनाथजीकी ‡ 
ह ५ व करते द तथा अन्तम वेभी मगवानके ¶रमपदको पाप्त करते 
कर । “नो देती महिमावे, गत्‌ आधार ओर खिदा | जो ल्ग सममं कामनाओं ओर अर्थक देनेवाल इन 
ह, जिनके करकमलों <~ ऋृचाथोका णठ करते ह वे शुद्धान्तःकरण होकर मो्च 
नन्दस्वसूप है, जिनके क गदाः चक्रः ङ्ख ओरपञ्न प्राप्त कर्ते है। जो पाठ करते है, वे निम॑ल अन्त 
शोभा पारदे है तथा जो भय-बन्धनका नाय करनेवाङे ई, उन करणवले होकर मोक्ष पराहत कर छेते द । ५---१०॥ 


॥ अयववेद्र्य धीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


रान्तिपाठ 


ॐ» मं कर्णेभिः १ देवा मद्रं प्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्ररङगसतष्टवा<सलतनू देवहितं यदायुः ॥ 
खस न इन्द्रा वृदधभ्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति . नस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो वृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1} 
--=~०न्भ्०>--- 

१. पूजाके मन्त्र शत प्रकार दै--ॐ आत्मने नमः, अन्तरात्मने नमः, परमात्मने नमः, श्ानात्मने नम. । २. मायातन्लाय 
नभः.। विचात््ाय नमः ! कलातत्वाय नमः । परतत्वाय नमः॥ ३. विमला, उत्कषिणी, शाना, क्रिया, योया, गरही, सत्याः ईशाना 
ओर जलुबरहा--ये पीठकी शक्तियो है ! इनका खान अष्टदक कमलके केसरो है ! ये वरं जौर अमयकी सुद्राजसे युक्त होती दै । ४. 
“ॐ नमो भगवते रुनन्दनाय “इत्यादि मूल-मन्तुकरा उच्चारण करके “आहूतो भव" यो करीर मवाहनकरी सुदा दिलाये । दोन . 
हाथोँकी अज्ञि बनाकर अनामिका ओगुख्विकि मूर्पर्वपर अंगूेको खगा देना--यह आवाहनकी सुद्र है ¦ यदी अधोमुखी ( नीचेकी 
जर सुखवारी ) कर . दी जाय तो स्थापिनी ( विठनिवाी ) सुद्र कहरती है । गु्खोको उपर उाकर दोनो हाथोकी संयुक्त सुदधी 
वेषि ठेनेपर संनिधापिनी (निकट संपकेमे ठानेवाली ) सुद्रा बन जाती है। यदि सुद्धे भीतर अैँगूटेको डाल दिया जाय कतो 
संरोधिनी ( रोक रखनेवाठी ) मुद्रा कदकाती दै । दोनों सु्धियोको उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी (सम्मुख ऊरनेवाली ) 
सरा होता है । ५. इदयः मस्तक आदि भिन्र-भिन्न अङ्ञोकी जर आदिसे पूजा दी उङगवयहोकी पूजा दै । ६. भरष्ट, जयन्त, विजय, 
साष्ट, राषट्वधंन, अकोप, षम॑पार ओर घुमन्तरे । ७. इन्द्र, यम, निकरोति, वरण, वायु, चन्रमा, ईशान, बरह्मा ओौर अनन्त ! ८. वज, 
शक्ति, दण्डः, खद्ग' पारा, अङ्का, गद, शय, चक्र जर पद्म-ये जमः श्न अदिके आयुष है । ९. वसिष्ठ, वामदेव, जवार, गौतम, 
भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, नारद सनकं, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार । १०. नीक, नल, सुषेण, मैन्द, शरम, द्विविद, धनद, 
गवाक्ष, किरीट, कुण्डल, श्रीवत्सः कौस्तुम, शङ्क, चक्र, गदा, पद्य--ये सोरुह नीर आदि है । 

११. एवंभूतं जगदाधारभूतं रामं बन्दे सदानन्दरूपम्‌ । गदारिदङ्घाग्जपरं भवारिं स यो ध्यायेन्मेक्षमामोसि चै; 1. 





# ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथववेदीय 


श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 


४: 


रान्तिपाठ 


ॐ सद्र कर्मेमिः शृणुथाम देवा मद्रं पेमाक्षभि्यजत्ाः । 


धिरैरङगैसतुष्टवा<ससतन्‌मिव्यंशेम 


देवहितं 


यदायुः ॥ 


सस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
[> रिनिमि [4 द तिद 
सस्ति नस्ता्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्ृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः 1}! 
प्रथम खण्ड्‌ 
काशी पवं तारक-मन्तरकी महिमा; &"काररूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद्‌ 


ॐ बृहस्पतिने याश्चवस्यसे पृछ्ठा--च्रह्मन्‌ | जिस 
तीरथके साममे कुरे भी छोय खगे; जो देवताओके स्थि 
मी देव-पूजनका खान हदो, जो समस्त प्राणियेके लि परमात्म- 
प्रातिका निकेतन हो; वह कौन है १ यहं प्रडन सुनकर याज्ञ- 
वल्क्यने उत्तर दिया--“निश्चय ही अविमुक्त तीर्थं ही प्रधान 
कुरुभेत्र ( सत्कर्मका खान ) है । वही देवताओके व्यि भी 
देव-पूजाकरा खान है; वही समस्त प्राणिर्योके श्वि परमात्म- 
पराप्तिका निकेतन है। अतः जहो कहीं भी जाय, उस अवियुक्त 
तीर्थको ही प्रधान कुरकषेत्न माने | वही देवताके स्थिभी 
देवाराधनका खान है । बही सम्पूणं प्राणियोके ल्ि परह्ञ- 
मापिका खान ह ¡ यदीं जीवके प्राण निकठते समय भगवान्‌ 
रद्र तारक-जह्यका उपदेश करते है जिखते वह अगरतमय 
होकर मोक्ष प्रास कर ठेता दै । इसल्यि अविमुक्त ( कारी ) 
काही सेवनं करे। अविमुक्त तीर्थञ्च कमी परित्याग न क्रे। 
टीके रे ही वात ह ।› इस प्रकार याश्वल्क्यने समञ्चाया । १। 

तदनन्तर भरद्वाजने याज्चवल्क्यजीसे पूछा--*भगवन्‌ | 
कौन तारकं ( तारनेवाखा › है ओर कौन तरता ह १ इस प्रभन- 
के उत्तरम वे प्रधिद्ध याज्ञवरस्क्य मुनि बोटे--पतारक-मन्त 
इस प्रकार होता है । दीर्थ आकारसदित अनर (रेफ, रकार ) हो 
ओर वह रेफ बिन्दु ८ अनुखार ) से पे सित हो; उसके 
बाद पुमः. दीर्घं स्वरविशिष्ट रेफ टो भौर उसके अनन्तर 
भममाय नम्ये दौ पद हो; इख प्रकार “रं रामाय नमः” यह्‌ 
तारक-मन्धका खरूम है ¡ इसके सिवा "रामः पदके सहित 
न्चन्द्राय नम; "ओर “मदाय नमः येदोमन्त्रभीतारकंदी 


है ये तीन मन्त्र क्रमद्ः ॐकारखरूप; तत्खरूप ओर 
ब्रह्मसरूप द । ये दी क्रमशः 'सत्‌?; ४चित्‌ः ओर आनन्दः नाम 
धारण करते द । इस मकार इनकी उपाखना करनी चाहिये । 
शकारम प्रथम अक्षर अकार दैः दूसरा अश्चर उकार हैः 
तीसरा अक्षर मकार दैः चौथा अक्षर अर्धमावा ह, पञ्चम अश्चर 
अनुखार है ओर छटा अक्षर नाद्‌ है । ( इ प्रकार छः 
अक्चरवाल्य तारक-मन्तर होता है । ) यह सव्रको तारनेवाल 
होनेसे तारक कव्यता है । उख ॐकार अथवा "रः इस 
बीज-मन्नमय्‌ अक्षरको ही तुम तारक ब्रह्मः समञ्च । दी 
उपासनाके योग्य हैया जानना चाहिये । बह गर्भ॑, जन्म; 
जरावख्याः मूद्यु तथा सांसारिक मान्‌ भयसे भरीभति तार 
देता है । इसख्यि (तारकः इस नामसे उसका कथन करिया 
जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-मन्वका सदा जप करता 
दै । बह सम्पूण पर्पौको परार कर जाता दै, बह शयु रंध 
जाता है, वह ्रहमहप्यासते तर॒जाता है, वह भरूणहत्यासे तर 
जाता है तथा वह॒ वीर-हत्यासे तर ज्ञाता है । इतना दी नदीः 
वह्‌ सम्पूर्णं हत्याओंसे तर जाता है, बह संसारसे तर जता 
दै, सवको पार कर जाता है । वह जहा कहीं भी रहता हुआ 
अविमुक्ते ( कारीधाम ) मै ही रहता ह । वह महान्‌ 
होता दैः बह अमृतत्वको प्रपत होता है ॥ २॥ 


इद विष्रयमे ये इटोक ईै-- 
अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्िरविश्रभावनः। 
उकारषक्षरसमस्भूः शबनुघ्रतेज्ञसात्मकः ॥ 


# म॑हान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


५७ 
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प्राह्तादमकस्तु भरतो मकाराश्चरसंम्भवः। 
अधंमात्रात्मको रामो वब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥ 
श्रीरामसानिध्यवश्षाजगदानन्द्दायिनी । 
उस्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी स्व॑देहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति क्षेया मृलग्रकृतिसंक्लिका । 


ग्रणवत्वात्‌ प्रङृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 

“सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी प्रणवके अकार अश्वरसे प्रादुर्भूत 
हुए है । ये जाग्रतके अभिमानी धविद्व्के रूपमे भावना 
करनेयोग्य ईह ! (ये ही चतुव्यहमे संकर्षणस्य द । ) 
शुष्न . खप्नके अमिमानी (तेजखःरूप है इनका आविर्भाव 
परणवके “उः अक्षरसे हुभा दै । ( चठरवयूहोमि इन्दीकी ्रयुन्ः 
संज्ञ है । ) भरतजी सुघुत्िके अमिमानी श्राक्तरूप है । 
ये प्रणक्के “मः अक्षरे प्रकट हुए दँ । ८ चार व्यूहोमे इन्दी 
को 'अनिरुडः कहा गया है । ) मगवान्‌ श्रीराम परणवकी 
अर्धमात्रारूप है । ये दी तुरीय पुरुपोत्तम हे । ब्रह्मानन्द ही 
इनका एकमात्र विग्रह है । ( चतुव्यहोमे ये ही (वासुदेवः 
नामसे प्रसिद्ध ह । ) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण 
देदधारियोकी उत्पत्तिः प्रान ओर संहार करनेवाटी है, वे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुसवरूपा दै । 
वे ही (मूढ प्रकृतिके नामसे जाननेयोग्य हैँ । प्रणवते अमिन्न 
होनेके कारण .ही उन्हे बह्मवादी जन्‌ श्पकृतिः कहते ह 1? 


'८ओम्‌? यह अक्षर (८ अविनादी परमात्मा ) है } यह 
प्रत्यक्ष दीखनेवाख सम्पूर्णं जगत्‌ उसका दही उपन्याख्यान 
है--उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाख है । जो पे हो 
चुका है जो अभी वर्तमान है तथा जो भविष्यमे होने- 
बाला हैः वह सम्भूर्ण जगत्‌ ॐकार ही है; तथा जो ऊपर 
बताये हुए तीनो काठोसे अतीत दूसरा कोई तच्च दैः वह भी 
डश्कार ही है। ( ॐकार नाम है ओर परमात्मा नामी; 
नाम ओर नामीमे कोई अन्तर नहीं है--यह दिखानेके चि 
ही यहो सब कुछ ॐश्कार बताया गया है । ) निश्चय ही यह 
सव ब्रह्म है । यहं सर्वान्तर्यामी आत्मा भी जहा है। इस 
परमात्माके चार पाद हँ । (यद्यपि परमात्मा एक ओर अखण्ड 
दै, तथापि उसके सम्पूर्णं खरूपका बोघ करानेके ल्यि द्वी उसमे 
चार पादो-अंशोकी कल्पना की गयी है । जाग्रत्‌ यानी 
स्थूल जगत्‌, खप्न अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत्‌, सुषुसि- प्रख्यावखा 
अर्थात्‌ - कारण-तत्वमे खीन्‌ जगत्‌ तथा इन सरसे अतीत 
विष्यद्ध ब्रह्म-ये ही समग्र परमे्वरके चचार पाद अथवा 
भंञ्च ह । श्रीराम-त्वके वर्णनमे “राः यह बीज ही प्रणव 


है तथा पुरूषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेच्वर है । इनके चार पाद 
या अंश है--ल्क्मण) रात्रुधर, भरत तथा कौसस्यानन्दन श्री- 
राम | ये चारो मिलकर ही सम्पूर्णं राम द| जैसे सव ऊक 
ओम्‌? हैः वैसे ही प्यः भीदहै। भ्रः ओर (अओ 
माहात्म्य ओर महिमाकी हष्टिसे कोई अन्तर नहीं है । अतः यह 
सम्पूर्णं जगन्‌ श्रीरामकरी ही महत्ताका प्रकारन कर रहा है । ) 


जाग्रत्‌-अवखाकी मोति यह सेम्पूरणं स्थूल जगत्‌ जिसका 
अवयव-संखान (शरीर ) टै; ो वहिःपर्तहै--जिसका ज्ञान इस 
वाह्य जगत्यै सव ओर फस हुआ दै; भूः? मुवः आदि सात रोक 
ही जिसके सात अङ्ख है; पच श्ञनेन्द्ियः पाच कर्नन्दरियः पोच 
प्राण ओर चार अन्तःकरण-- ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख है; जो इस स्थूर जगत्‌का मोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
ओर अनुभव करनेवाद है--एेसा वैश्वानर ८ विश्वरूप 
पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्णं परमेदवरका पहल्य पाद्‌ है । ( खीलय- 
पुरुषोत्तम भ्रीरामके चार पादो्मेसे प्रथम पाद्‌ श्रीरक्षमणजी 
दै। ये दोपनागके रूपमे अखिल विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही भ्विश्वः अथवा व्वेश्वानरः नाम धारण करते ह 
तथा श्रीरामकी प्रा्िके स्थि प्रथम उपाय है-भीलक्ष्षणजी- 
की आराधना । अतएव उद प्रथम पाद कदा गया है । वे 
सदा जागरूक स्थिति रहते है अतएव “जागरितस्थानः 
है । वाहर्की सम्पूरणं बातको जाननेमे सतत सा्रधान रदनेके 
कारण उन्ह व्वहिःन्ञः कहा गया हे | भूर्भुवः आदि सात 
लोक अथवा तछ-अतर आदि सात पातकी सिति उनके 
ही अङ्खौपर है; अतः वे प्स्ताङ्गः है । पुराणः न्याय, मीमांख 
ओर धर्मा; व्याकरण; व्योतिषः छन्द, कल्पः शिक्षा 
प्वं निरुक्तये छः अङ्गः ऋक्‌ सामः यज्जः एवं 
अथर्व- ये चार वेद तथा आयुर्वेदः, धनुवेद; गान्धर्ववेदः 
अर्थराल्न ओर दर्थन-ये स्व॒ मिलकर उन्नीख बिया 
ीलक्षषणजीके मुखमे खित है--अर्थांत्‌ अपने मुखद्वारा वे 
इन विद्याओंका वर्णन करने समर्थ है; अतएव उन्हं श्को- 
नविंशतिमुखः कहा गया है । संकर्षणरूपसे प्रख्यका्मे 
अपनी सुखाग्निद्ारा समस स्थूढ जगत्‌को वे ग्रस क्ते है, 
अतः स्थूल्युक्‌ है । ) 

मनकी सुषम वासनाद्वारा कद्पित मनोमय जगत्‌ दही 
खप्न कहत्मता दै; अतः शखप्नः पद्‌ य शुष्म जगत्‌*का 
ही बोधक है } वह सृष्ष्म ज्ञगत्‌ दही जिसका खान दैः जो 
अन्तःप्रजञ है अर्थात्‌ जिखका शान सृष्षम जगतूमे व्यास्है 
तथा जो पूर्वोक्त खात अङ्ग ओर उ्नीस सुखेसि युक्त है, वह 

= 
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प्रविविक्त-सूष्म जगत्का भोक्ता ८ जगत्‌के सुक्ष्म त्ौका 
अनुभव करमेवाख ) तैजस ८ ग्रकराराखस्य दिरण्यग्भं ) उस 
पूण॑तम परमेश्वरका द्वितीय पाद है | ( श्रीरामपक्षमे श्री- 
शतरुष्न दी पूर्णतम परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पाद--अंश 
है । लक्ष्मणजीकी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण वे द्वितीय दै । 
म्रचुश्न--कामके अदा होनेसे ये सवके मनम सित रहते ह । 
सख्प्नावस्थामे अन्य इन्द्रियोकि सुस हौ जनेपर भी मन्‌ 
अपना कार्यं करता रहता दै, अतः ममक साथ उसमे निवास 
करनेवाले मनोभवरूप रारुष्न जीकी भी खप्नमे खिति रहती 
ही है; इत्ये उनो “खप्नखानः कडा गया है । मने 
खिति होनेसे वे अन्तःकरणकी बातोको जानते ह इसख्यि 
अन्तः्र दहै ! जैसे स्थूल जगत्का भार रोपरूपधारी 
लक्षमणपर हैः उसी ग्रकार सृष्म लोकरका भार समष्टि मनम 
स्थित श्पचयुश्न--कामपर है। समष्टि मन दी समसत सृष्ष्म 
लोकोका आधार है । उम रहनेवाखे संकरल्पमय प्रद्युम्न ही 
उस भारको बहन करते है । वे दत्रुष्नसे अमित्र है । अतः भूः 
आदि सात सृषम लोकोका भार जिनके अङ्खौपर हैः वे दाच्ुष्न- 
जी मी “सतताङ्गः ह । उन्नी सुख पूर्ववत्‌ समश्चने चाद्ये । 
जो सुषम टोकोकरा अधिष्ठाता दै, बह सृ त्वोका मोक्ता ओर 
अनुभव करनेवाद् दोगा ही; अतः शरुष्नजी ही प्रविविक्त 
सुक्‌? है । तेजका अर्थं यँ तेजोमय--परम कान्तिमार्‌ है । 
्रचुम्न-कामके खर्प होनेसे शनुघ्नका सौन्दर्य अप्रतिम 
दे; अतः वे (तेजसः कटे गये ह । ) 


जिस अवदाम सोय हआ मनुष्य किवी भी मोगकी 
कामना नहीं करता; कोई भी खर नहीं देखताः वह सुषुधि- 
अवस्था है । सुु्ति-गवस्थासे यँ प्ररयावसाकी ओर संकेत 
किया गया है । उस समय समस्त जगत्‌ अपने कारण-तच्वमे बिटीन 
हो जाता है । अतः सुषु अर्थात्‌ कारण-तत द्य जिसका 
संखान ( शरीर ) हैः जो एकरूप हैः केवर धनीभूत मरज्ञन 
ही जिसका खरूम दै; जो केवल आनन्दमय है, चैतन्य ही 
ज्तिका मुख दै जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग करनेवाला 
ह बह शराः दी परब्रह्म परमात्माका वतीय पाद है । (शरीराम- 
पक्षम श्रीभरतलल्जी ही तृतीय पाद है । छक्ष्मण अौर 
शनुव्नकी उपेक्षसे तो वे तृतीय ह ओर श्रीरामकी प्रापि 
करानेवाले होनेके कारण [* श्रीरामं पादयति--गमयत्ति इति 
पादः; इस व्यु्पत्तिके अनुसार †] "पाद? कहि गये हँ । जरं 
इन्दियवगं ओर मन दोनो सो जाते है--दोमेकि अनियन्रित 
. ब्बापार बंद हौ जाते है, उख शम-दमसे सम्पन्न सिरपरशताकी 


अवसाको ही य्ह 'सुपुतति, कदय है । इसमे सुस अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 
पुरुष न तो स्थूढ भोर्गोकी इच्छा करता है ओर न खप्न-- 
सूक्ष्म मोर्गोकी ओर दी हटि डरता है । इस जितेन्द्रियता एवं 
स्थिरपरज्ञता्े ही स्थित होनेके कारण भरतजी 'सुषुस्त-स्थानः 
कटे गये ह | उरन्दोनि भी पिताकी ओरसे सखतः प्राप्त हुए 
राञ्यकी कामना नहीं की--सवभ्रमे भी उसका चिन्तन नहीं 
किया । वे नन्दि्राममै समाधि छ्गाकर भगवान्‌के साथ 
एकीभूत हो ग्ये थे । यों भी सदा श्रीरघुनाथजीका ही 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप ष्टो गये 
थे | वे प्रज्ञानघन अर्थात्‌ महाप्ाक्च--परम बुद्धिमान्‌ दै 
श्रीरघुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 
परिचायक है । दर्ष-रोक आदिसे विचल्ति न होनेके 
कारण वे सदा “आनन्दमयः कहे गये है । अनिरुद्धसरूप 
होनेकरे कारण उन्हे आनन्दका भोक्ता कहा गया है । उनमें 
बिवेक-दाक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे "चेतोमुखः है । राज्ञः 
उनकी संज्ञा है । परम ज्ञानी-ङुशाग्र-बुद्धि होनेके कारण 
उनको प्रज्ञः कहा गया है । ) 


यह तीन पादौके रूपमे वर्णित परमेश्वर ( एवं लीला पुरुषोत्तम 
श्रीराम ) सबका ईश्वर ८ शासक ) है । यह सबको जाननेबाल्म 
है । यही सव्रका अन्तर्यामी है ! यही सम्पूर्णं जगत्‌का कारण दै} 
तथा यदी सम्पूर्णं भूरतौकी उत्पत्ति, ( खिति ) ओर प्रख्यका 
स्थान हे । जिसकी रज्ञ न तो अन्तमुखी हैन वहिर्मुखी 
दै न दोनो ओर मुखवाखी ही है; जो नग्रजञानघन ड, 
न जाननेवाखा दैः न नहीं जाननेवाला ही है; जिसको देखा नीं 
गया; व्यवहारमे नहीं खाया जा सकता ओौर पकड़ा भी 
नदीं जा सकता; जिसका कोई लक्षण नहीं, जो चिन्तनमें 
नदीं आ सकता, जो किसी विरोष संकेतसे भी बतलानेमे नहीं 
आ सकता; एकमात्र आःमसत्ताकी प्रतीति दी जिसका सार 
हैः तथा जिसमे प्रपञ्चका सर्वथा अभाव हैः देसे सर्वथा 


` चान्त पणवं कल्याणमय अद्वौत-तस्व॒( पर्क ) को ही 


ज्ञानीजन समग्र परमेश्वरक्रा चतुर्थं पाद मानते है । वह परमात्मा 
है ओर बही जाननेके योग्य है । ८ श्रीरामपक्षमे भी 
“नान्तःश्रक्षम्‌ः आदि पदोका यही अर्थं है । यहोँ श्रुति 
अनिर्वचनीय एवं स्वंथा विखक्षण श्रीराम-तत्वका तटस्थभावसे 
संकेतमात्र करती है । खरूपमतः वर्णन करनेमे तो बह सर्वथा 
असमर्थं ह; क्योकि वाणीकी वर्होतक पर्व ही नहीं है । ). 
वे पर्णं ब्रह्म परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उज्ञ्वर ८ निर्मल 
यदचते प्रकाद्यमान >) ह । अविद्या जौर उसके कार्यो सर्वथा 
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रहित है ! अपने भक्तजनोके आत्माका अक्ञानमय बन्धन 
वेदरच्ते है । सर्वदा अद्वैत है--उनमे द्वैतका सर्वथा 
अमाव है । वे आनन्दमूर्ति ह । सवके अधिष्ठान है । सत्तामात्र 
उनका खूप है । अविव्याजनित अन्धकार ओर मोह उनमें 
स्वभावतः नहीं ह, अथवा उनकी दारणे जाते दी अविद्या 
मय अन्धकार ओर मोहका सर्वथा नादरो जाता दै । एेे 
जो अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीराम है, वहे ही दहँ-इस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये । ॐ» तत्‌? सत्‌, यत्‌ ओर परं ब्रह्य 
आदि नामस प्रतिपादित दोनेवाटे जो चिन्मय श्रौरामचन््रजी 
है, बहम ही हू; ॐ--सचिदानन्दमय, परम उ्योतिःस्वरूप जो 
वे श्रीरामभद्र रैः वहे हः वहे दीरहर--इस प्रकार 
अपनेको सामने सकर मनके हारा परह्य परमात्मा श्रीरामके 
साथ एकता क्रे--मगवान्फे साथ अपनी अमिन्नताका 
चिन्तन करे । 

जो छोग सदा यथा्थल्यसे समञ्ञकर्‌ भ्रामर यो 
कहते हैः वे संसारी नहीं ह । निश्चय दी वे श्रीरामकरे ही खस्य 
डँ इसमे तनिक भी सन्देह नहीं दै । 

यह उपनिषद्‌ है । जो इस प्रकार जानता दै, वह सुक्त हो 
जाता दै--इस प्रकार याज्ञवस्क्यजीने उपदेश दिया ॥ ३॥ 

तदनन्तर महिं अन्निने इन सुप्रसिद्ध याज्ञवस्क्य मुनिसे 
प्रश्न किया--“यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा (परमात्मा ) 
डैः इसे भै केसे जानू £ 

तब वे प्रसिद्ध याज्ञवस्क्यजी बले--उस अव्यक्त 
परमात्माकी अविमुक्त क्षेमे उपासना करनी चाये । यह 
जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है बह अविभक्त कषेत्रम 
प्रतिष्ठित है । 

्रश्च-किंतु उस अविमुक्त क्षेत्रकी खिति कटो है? 

उत्तर-अविपुक्त क्षेत्र वरणा ओर माशीके मध्यमं 
गरतिष्ठित है । 

्श्न-प्वरणाः नामसे कौन प्रसिद्ध है १ ओर नारीः 
किसका नाम है 

उत्तर-सम्पू्ण इन्दरियकृेत दोषोका वारण करती हैः 
इससे वह ध्वरणाः है; ओर समस्त इन्द्रियजनित पापका नाशा 
करती दै, इससे बह (नारीः कषव्मती है । 

्रश्च-इस अविसुक्तश्चे्रका आध्यात्मिक स्थान कौन है 

उत्तर-मौँक्षौ ओर नास्किकी जो सन्धि है ( जहा इडा 
ओर पिङ्खल्म नामकी दो नादिर्यो मिली हुई दै ); वह 
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दयुखोक तथा उससे भी उत्कर ज्योतिर्मव परमधामकी सन्धिका 
स्थान दै । निश्चय दी व्रह्मत्ेत्ता पुरूप इस सन्धिक्री दी “सन्ध्या 
के रूपम उपासना करते हं | अतः उस अव्यक्त परमातमा 
श्रीरामकी अविमुक्त श्चैनमे रहकर अधिमुक्तमे ( मोहौ ओर 
नामिक्राकी सन्धिमे ) ही उपासना करनी चाहिये । जो उसे 
इस प्रक्रार जानता दैः अर्थान्‌ जो ऊपर बताये अनुसार यहं 
मटीर्मोति समञ्चता दै कि -सव्यक्त परमात्माकी उपासनाका 
आधिभौतिक स्थान अविमुक्ते ( कारी ) ओर आध्यासिक 
स्थान मेहो एवं नासिकराके मध्यकरा माग है यदीं ध्यानद्वारा 
उस अव्यक्त तच्वका चिन्तन करना चाद्यः; वही परमात्मा 
नित्य संवद्ध ( अधिमुक्त ) ज्ञानका उपदे कर सकता दै | 
यह अविनादी, अनन्तः सव्यक्त, परिपूर्णानन्देकचिन्मय- 
विग्रह परमाःमा अविमृक्तशे्रमे प्रतिष्ठित हे । 

द्रसके वाद्‌ याज्ञवस्क्यजीने अच्रि मुनिे यह कथा कही-- 

एक समय मगवान्‌ शङ्करने कादमीमे एक हजार मन्वन्तर- 
तक जपः होम ओर प्रूजन आदिके दारा शरीरामकी आराधना 
करते हुए श्रीराम-मन्त्रक्ा जप किया । इसपर प्रसन्न दाकर 
भगवान्‌ श्रीरामने चाङ्करजीसे कहा--ध्परमेश्वर ! वुम्दं जो 
अभीष्ट हो, वह वर मोग खे; में उसे दूँगा | तव स्यानन्द्‌- 
चिन्मय भगवान्‌ शङ्करने श्रीरामसे कहा--भभगवन्‌ ! 
मणिकर्णिका तीर्थे, मेरे कारीक्षेत्रमै अथवा गङ्ामे या गङ्गाके 
तटपर जो प्राणत्याग करता है, उस जीवको जप मुक्ति प्रदान्‌ 
कीजिये । इसके सिवा दूसरा कोई वर सुञ्ञे अभी नहीं है ।' 

तवर मगवान्‌ श्रीरामने कदा--ददेवेश्वर ! ठुम्हारे इख 
पावन कषेत्रम जहो कदी भी पाण-व्याग करनेवाठे कीडे-मकोडे 
आदि भी तत्का मुक्त हो जायँगे, इसमे कोई संशय नहीं है! 
तुम्हारे इस अविमुक्तक्षेत्े सव लेगोकी सुक्ति-सिद्धिके ल्यिमे 
पापाणकी प्रतिमा आदिमे सदा निवास करता ररहूगा । रिवजी! 
दस काशीधाम्मे मेरे इस षडक्षर तारक-मन्त्र ( रां रामाच 
नमः ) द्वारा जो मक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा; मै उसे ब्रहमहत्या 
आदि पापस मी सुक्त कर दूंगा; ठुम चिन्ता न करो । तुमे 
अथवा व्रह्माजीके मुखसे जो य्ह षश्चर मन्त्रको दीक्षा छेते 
हैः वे जीते-जी तो मन्त्रसिद्ध होते है ओौर मत्युके बाद जन्म- 
मरणसे युक्त हो सुश्च प्रात कर ङेते है । शिवजी | जिघ किसी 
मी मरणासन्न प्राणकि दाहिने कानमे तुम खं मेरे मन्त्क्रा 
उपदेरा करोगे, वह निश्चय ही मुक्त हो जायगा । 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके दवाय वरदानसे अनुगहीत 
अविसुक्तक्षेत्रका जो दर्शन करता दै, वह जन्मन्तसके दोरक 
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दुर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पापका नाद कर डाकता 
दे॥४॥ 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध याज्वस्क्यजीसे भरदाजने पूढछा-- 
{भगवच्‌ ! किन मन्बोद्वार स्वति करनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
भसन होते ह॑ अौर अपने सखरूपका प्तयक्च दर्शन कराते हँ १ 
उन सर्न्नोका आप हमे उपदे करं ।› 
तव वै प्रसिद्ध महभ याज्ञवस्क्यजी बोले-श्रह्यन्‌ ! 
जिस प्रकार मगवान्‌ शङ्करको वरदान देते हए शीरामजीने 
कारीका महत्त्व बताया था, उसी ग्रकार किसी समय ब्रह्माजीको 
भी उन्दने वैसा ही उपदेरा दिया था] उनके द्वारा टेता 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निन्नाङ्कित गद्यमयी गाथासे उन्हे 
नमस्कार किया । । 
जो सम्पूर्णं विश्वके आधार ओर महाविष्णुल्प ह, रोग- 
शोके रदित नारायण दै, परिपूर्णं आनन्द-विज्ञानके आश्रय 
दै ओर परम मकाशरूप द, उन परमेश्वर श्रीरामका मन-ही- 
मन स्तवन करते हुए बह्लाजीने उनकी इठ प्रकार स्तुति की-- 
ॐ यो वैँ श्रीरामचन्द्रः स सगवानद्वैतपरमानन्दात्मा यत्‌ 
यरं ब्रह्म भूवः खस्तस्मे वै नमो नमः॥ १ ॥ 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान यश्चाखण्डेकरसात्मा 
भू सुवः खस्तस्म वे नसो नसः ॥ २ ॥ 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च बह्यानन्दारतं 
भूवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३ ॥ 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यत्‌ तारकं बह्य 
भूवः खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४ ॥ 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो 
यः सवदेवात्मा भूवः खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ५ ॥ 
ॐ यो यै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये सँ वेदाः साङ्गाः 
सक्ाखाः सपुराणा भूवः खृस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ६ ॥ 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो जीवात्मा भूर्युवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ७ ॥ 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सर्वभूतान्तरात्मा 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८ ॥ 
ॐ थो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये देवासुरमयुष्यादि- 
मावा भूवः खस्हस्मै वै नमो नमः ॥ ९ ॥ 
ॐ यो चै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये मत्खकूमाद्यवतारा 
भू्ुवः खस्तस्तै वै नमो नमः ॥ १० ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च प्राणो भूर्शुवः 
स्वस्तस्म वै नमो नमः ॥ १३ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः सं भगवाम्‌ योऽन्तःकरणचतु- 
छयात्मा भू युवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १२ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च यमो भूसुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १३ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चान्तको भूर्भुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १४ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यश्च सस्युभू युवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः॥ ऽ५॥ 

ॐ यो वैँ श्री रामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यच्चाद्धतं भूवः 
स्वस्तरमै वै नमो नमः ॥ १६ ॥ 

ॐ यो वैँ श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि पञ्चमद्टाभूतानि 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १७ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः सख भगवान्‌ यः स्थावरजङ्गमात्मा 
भूरुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ $८ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ ये च पञ्चाग्नयो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १९ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ याः सक्षमहा- 
व्याहृतयो भू वः स्सस्मै वै नमो नमः ॥ २० ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या विद्या भूवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २१ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या खरस्वती भूसुवः 
स्वस्तस्मै चै नमो नमः ॥ २२ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ या रक्ष्मीभुवः 
खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २३ ॥ 

ॐ यो वैँ श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या गोरी भूर्युवः 
स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ २४ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या जानकी भूर्युवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २५ ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यचच तरैरोक्यं भूर्भुवः 


स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ २६ ॥ 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सूर्यो मूर्युवः 
खस्तस्मै चै नमो नमः ॥ २७ ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सोमो भूर्भुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २८ ॥ 
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ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि च नश्चत्राणि 
मूर्युबः स्वस्तस्मै व नमो नमः ॥ २९॥ 

ॐ यो चै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवानू ये च नवग्रहा 
भूर्युवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३० ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ ोकपाला 
भूवः स्रसतस्मै वै नमो नमः ॥ ३१ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ ये चाटौ वसवो 
भू युवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ इरे ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ ये चैकादश खदा 
भू युवः स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ ३३ ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च दादशादित्या . 


भू वः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३९ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च भूतं मन्यं 
भविष्यद्‌ भूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नभो नमः ॥ ३५ ॥ 

ॐ यो वै श्रीराभचन्द्रःः स भगवान्‌ यश्च ब्ह्माण्डस्यान्तवैहि- 
व्यमोति विराड्‌ भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३६ ॥ 

, ॐयो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो हिरण्यगर्भो 

भूर्भुवः स्वसतरमै वै नमो नमः ॥ ३७ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या अकृतिभूँ वः 
स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ ३८ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः सं भावान्‌ यश्चोङ्कारो भू वः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३९ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यश्चतसोऽर्द॑मात्रा 
मूरयैवः स्वस्तस्मै वै नमो नसः ॥ ४० ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः परमपुरुषो भू यैवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ४१ ॥ 

ॐ यो यै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यश्च महेश्वरो 
भूवः स्वस्तस्मै ये नमो नमः ॥ ७२ ॥ 

ॐ चो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यश्च महादेवो 
मूर्युवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ७३ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ य ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय यो महाविष्णुभुभवः स्वसतस्तै वै नमो नमः ॥४४१ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स मगवानू यः परमात्मा सूर्यः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४५ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रःस भगवान्‌ यो वित्तानास्मा भूर्भुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४६ ॥ 
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ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सचिदानन्दैक- 
रसात्मा भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४७ ॥ 

:ॐ जो जगत्‌-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे निश्चय ही 
भगवान्‌ ( षरंड््िध देशरयसे सम्पन्न ) हैः अद्वितीय परमानन्द- 
खर्प है! जो सवौ्कृष्ट ब्रह्म तथा भूरथुवः खः--ये तीनो लेक 
है, वह सव भी वे ही ह; उन श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा 
वारवार नमस्कार है । ॐ जो सर्वजन विख्यात श्रीरामचन्द्रजी 
हैः वे निश्चय ही भगवान्‌ है; तथा जो अखण्डेकरसस्वरूप 
परमात्मा एवं भूः, भुवः, खः- ये तीन लोक है, यह सब मी 
वेही है| निश्चय ही उन मेरा वारंवार नमस्कार है! ॐ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे निश्चय ही मगवान्‌ ट; तथा जो 
आनन्दमयः अम्रुनमव व्रह्म तथा भू आदि तीनो लोक दै, वहं 
सव भी उन्दीका स्वरूप है । उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चयं 
ही मेरा वारंवार नमस्कार है । ॐ जो सुपरसिदध श्रीरामचन्द्रजी 
हैः वे अवद्य ही भगवच्‌ दै; तथा जो तारक ब्रह्म जीर मूः, 
मुवः, स्वः नामते प्रसिद्ध तीनो खोक हैः वह सव कुछ उन्दीका 
खस्य है। उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार है । 
ॐ जो सुप्रसिद्ध॒श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अध्य दी भगवान्‌ 
है; तथा जो ब्रह्माः विष्णु ओर रिष हैः तो सर्थदेवमय 
परमत्मा है ओर जो भू आदि तीनो रोक हैः वे भी उरन्हकि 
सरूप है ! उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे यवस्य 
ही भगवान्‌ है; तथा जो अज्ञोसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी 
शाखार्णँ, पुराण तथा भू आदि तीनों खोक है, उन सवके 
रूपमे भी वे दही दै उन भगवानूको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है 1 ॐ जो सुप्रसिदध श्रीरामचन्द्रजी हैः बे अवदय 
ही भगवान्‌ है; तथा जो जीवात्मा ओर भू आदि तीनों 
लोक हैः वे भी उन्हीकि खरूप ह । उन भगवान्‌ निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवद्य ही मगवान्‌ है. तथा जो सम्पूणं प्राणिर्योका 
अन्तरात्मा ओर भू आदि तीनों लोक है वे भी उन्हीकि 
खरूप हँ । उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
ह ।! ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः बे अवद्य ही भगवान्‌ 


है; तथा जो देवता, असुर ओौर मनुष्य आदि माव 


२. सम्पूणं रेच्य, सम्पूर्णं॑धर्म, सम्पूण यज्ञ, सम्पूणं श्री, 
सम्पूणं ज्ञान ओर सम्पूणं वैराग्य--श्न छः का नाम भग है । जिनं 
पूणतम परमेदवसमे ये छट परिपूणैरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित 
रहे है, वे “भगवान्‌, कटे गये है । 
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( जातिर्यो ) तथा भू आदि तीनौ छोक हः वे भी उन्दीके 
स्वरूप दहं । उन श्रीरामकरो निश्चय दही मेरा वारंवार नमस्कार 
ह । ॐ जो दुप्रसिद्ध श्रीरामचनद्रगी दैः वे अवदय ही भगवान्‌ 
है तथा जो मत्स, कच्छप आदि अवतार ओर भू यादि 
तीनो लोक हः वे भी उन्दीके सरूप द । निश्चवदहीउन 
भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बास्वार नमस्कार दे। ॐ जों 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दै वे अक्छ्य दही भगवान्‌ दै; तथा 
जो प्राण ओर भू आदि तीनो छोक हं, वे मी उन्दीकरे खसूप 
हं । उन भगवान्‌ श्रीरामकरो निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार 
हे। ॐ जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अवदय दही भगवान्‌ 
द; तथा जो मन बुद्धि, चित्तः अदृङ्कर--इन चार पकारके 
अन्तःकरणोमे अवसित चेतन आत्मा ओर भू आदि तीनों 
खोक हैः वे सव भी उन्दीके खरूप हे । उन भगवाय्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेस बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अव्यय दी भगवान्‌ ह; तथा जो यम 
ओर मू आदि तीनों लोकैः वे भी उन्हकि सरूप दै । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ 
जो सुप्रसिद्ध श्ीराम॑चन्द्रजी हैः वे अवद्य दही भगवान्‌ दै; तथा 
जो (अन्तकरः एवं भू आदि तीनो लोक हैः वे भी उन्दीकि 
खसरूप ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दही मेरा नास्बार 
नमस्कार है । ॐ जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हेः वे अवदय 
ही भगवान्‌ दै; तथाजो गयु एवंभू आदि तीनों रकरः 
वे भी उन्हीके खूप ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दी 
मेरा वारवार नमस्कार ह | १-- १५ ॥ 


ॐ जो सुपरसिद श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अदय ही भगवान्‌ है; 
तथाजो सग्रत एवं भू आदि तीनों सेक हैः वे मी उन्हीके खरूप 
हँ । उन भगवान्‌ श्रीरासको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है! ॐ जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवश्यदही 
भगवान्‌ है; तथा जो पोच महामूत ओर भू आदि तीनों लोक 
डैः वे मी उन्दीके खरूप हैँ । उन मगवान्‌ श्रीरामकरो निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार द ! ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैः वे अवद्य ही भगवान्‌ है; तथां जो स्थावर-जङ्धमके आत्मा 
८ अथवा चराचरस्य ) एवं भू आदि तीनों लोकैः वे 
उन्दीके स्वरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामकरो निश्चय ही मेरा 
वारबार नमस्कार है । ॐ ज सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः वे 
अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो आहवनीय आदि पच अभि 
एवं भू आदि तीनों छोक हैः वे मी उरन्हकि सरूप है । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है बे अवश्य ही भगवान्‌ 


है तथा जो भूः आदि सात महाव्याहतिर्यो ओर भू आदि 
तीनों लोक है, वे भी उन्दीके खरूप है । उन भगवान्‌ 
श्रीरामो निश्वय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे अवदय ही भगवान्‌ है; तथा 
जो विद्या तथामभू आदि तीनौ लोक दै"वे भी उन्हीके खसरूप 
द | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 


है)! ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अव्स्यदही 


मगवान्‌ है; तथा जो सरखती ओर भू आदि तीनो छोकदैः 
वे भी उन्हकिं खरूप द । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा वारंवार नमस्कार है! ॐ ओ रुपसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है वे अवदय ही भगवान्‌ दें; तथां जो लक्ष्मी एवं भू आदि 
तीनों लोक है बेभी उर्न्हीके सरूप है| उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय दी मेरा वारबार नमस्कारदहै। ॐ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचनद्रजी दैः वे अवद्य दी भगवान्‌ है; तथा जो 
गोरी एवं भू आदि तीनों लोक ह, बे मी उन्दीके सरूप है} 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारव्रार नमस्कार है। 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दरजी दै, बे अवदय ही मगवान्‌ है; 
तथा जो भगवती जनकनन्दिनी एवं म्‌ आदि तीनों लेक हैः 
वे भी उन्दीके खूप ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा वारंवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवद्य ही भगवान्‌ ह; तथा जो त्रिलोकी- मूः; भुवः 
ओर सखः हैः वह सब भी उन्दीका सखरूप दै । उन मगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कारदै। ॐजो 
सुपसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा 
जो सूर्यदेव ओर भू आदि तीन टोक दै वे मी उन्दीके सरूप 
है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
हे । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवद्य ही भगवान्‌ है; 
तथा जो चन्द्रमा एवं भू आदि तीनों छेक हैः वे भी उन्दीकि 
खरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बास्बार 
नमस्कार दै । जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचनद्रनी दै, वे अव्य 
ही भगवान्‌ हैः तथा जो नक्चत्रगण एवं भू आदि 
तीनोंलेक हेः वे मी उन्हीके खूप ह । उन भगवान्‌ 
भीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है! ॐ जो 
सुप्रसिद्ध ॒श्रीरामचन्द्रजी है वे अवश्य दी भगवान्‌ दै; 
तथा जो नवग्रह ओर भू आदि तीन लोक हैः वे भी उन्हीकि 
खरूप हैँ । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 


नमस्कार है ॥ २६-२३० ॥ 
“ॐ जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, बे अवद्य ही 
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भगवान्‌ ईँ; तथा जो आठ लोकपाल ओर भू आदि तीनो छक 
है, वे मौ उर््दीके खय हं ! उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बरवार नपस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्र जी 
हं; वे अवध्य दही भगवान्‌ ह; तथा नो आठ वसु आर मृः- 
भुवः अदि तीनो खोक हैः वे मी उन्दीके खरूप हं । उन भगवान्‌ 
श्रीरासको निश्चय दही मेरा वारंवार नमस्कार है! ॐ जो 
युपरसिद्ध श्वीर।मचन्द्रजी है वे अवदय ही भगवान्‌ दै तथा 
जो ग्यारह खट ओरमभू आदि तीनों येक हैः वे मी उन्दीके 
सरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामकरो निश्चव ही मेरा वारंवार 
नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हेः चे अवश्य 
ही मगवान्‌ है; तथा जो बारह आदित्य ओर भू आदि तीनों 
लेक हैः वे भी उर्हकि स्वरूप टै । उन भगवान्‌ श्रीरामकरो 
निश्चय दी मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध 
श्ीरामचन्द्रजी दै, वे अव्य दी भगवान्‌ ई तथा जो मूतः 
वर्तमान ओर मविष्यकार एवं भू आदि तीन छोक दैः वेभी 
उरन्टीके स्वरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
वारंवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध ॒श्रीरामचन्द्रजी दैः 
वे अवदय ही भगवान्‌ है; तथा जो विराट्‌ परमेश्वर इस 
ब्रहमाण्डके मीतर-वाहर व्याप्त दैः वे ओर भू आदि तीनों लोक 
भी उनके खूप है । उन भगवान्‌ श्ीरामको निश्चय दी 
मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवदय ही भगवान्‌ है; तथा जो हिरण्यगर्भं ( बह्मा ) 
ओर मू आदि तीनो लोक दैः वे भी उनन्हकि खरूप द| उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बरवार ममस्कार है । 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अवश्य ही भगवान्‌ ई; 
तथा जो प्रकृति एलं मूः-ञुवः आदि तीनो लोक हैःवेभी 
उरन्दकि स्वरूप दै । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है । ॐ जो सुपरसिदध श्रीरामचन्द्रजी है वे अवदय ही 
भगवान्‌ है तथा जो ॐकार ओर भूः-सुवः आदि तीनों 
सेक है, वे मी उन्दीके सरूप दै। उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है ! ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैः वे अव्य ही भगवान्‌ है; तथा जो चार अर्धमात्रा ओर 
भू आदि तीनों रोके है वे भी उरन्कि खरूप हैँ । उन 
मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार है । ॐ 
जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रनी है, वे अवद्य ही मगवान्‌ दै; 
तथा जो परम पुरुष.एवं मूः-भुवः आदि तीनों कोक दैः वे 
भी उरन्हकि सरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरासको निश्चय ही 
मेसा मार॑वार नमस्कार है । ॐ जो युपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः 


वे अवद्य गवान्‌ है; तथा जो मद्श्वर ओर भूः-घुवः 

सः-- तीनो छोक हः वे मी उन्दीक स्वह्प दं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामकरो निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कारदहै। ॐ जो 
सुपसिद्ध शीरामचन्द्रजी हैः बे अवद्य ही मगवान्‌ है तथा 
जो महदिव एवं मू अदि तीना रेक, वे मौ उरक सरूप 
है| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्वव हीमेरा वरि्रार नमस्कार है । 
ॐ जो युप्रसिद् श्ीरासचन््रजी हँ, वे अवद्य ही मगवान्‌ है; 
तथा जो ४ॐ नमो मगवते वासुदेवायः इस द्वादद्याक्षर मन्त्रसे 
नमस्कार करने योग्य महाविष्णु एं भू आदि तीनों खोक हः वे 
भी उन्हीके खरूपं । उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा वारंवार नमस्कार है! ॐ जो सुप्रसिद्ध ध्ीरामचन्द्रजी 
है वे अव्य हयी भगवान्‌ है; तथा जो परमात्मा एवं भू 
आदि तीनों टोक हैः वे भी उन्हीकि सस्य ह। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय दी मेरा वारवार नमस्कार है । ॐ जो सुपरसिदध 
श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवद्य ही मगवान्‌ टै; तथा जो 
विज्ञानात्मा एवं मू आदि तीनों लोक हैः वे भी उन्हीके खल्य 
है ¡ उनं भगवान्‌ श्रीरामक्रो निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार 
है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे अवश्य ही 
मगवान्‌ है; तथा जो सचचिदानन्देकरसात्मा एवं भू आदि 
तीनों छेक हैः वे भी उन्हकि खरूम ह । उन भगवान्‌ 
श्ीरामको निश्चय दयी मेरा बारबार नमस्कार टै ॥ ३१-४७॥ 


जो ब्रह्वेत्ता इन ( मन्ञराजके ४७ अक्षरोके अनुसार ) 
सैतालीस मरन्नोसि प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामकां स्तवन करता 
है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवाम्‌ प्रसन्न होते हँ । अतः 
जो इन मन्सि प्रतिदिन मगवानकी स्तुति करता है, वह 
मगवान्‌का प्रत्यश्च दर्शन करता है; वह अभृतत्वकी प्रष्ठ 
होता दै, वहं अगरेतत्वका प्राप्त होता ह। ५ ॥ 

तदनन्तर, मरद्माजने याज्ञवस्क्यकी सेवा उपस्थित होकर 
प्रार्थना की--भमगवन्‌ ! श्रीराम-मन्त्रराजके माहत्म्यक्रा 
वर्णन कीजिये । 

तव उन प्रसिद्ध महात्मा याज्ञवस्क्ये कहा-- 

खयपरकाद्य; परम ज्योतिर्मय तथा केवल अपने दही 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा है, 
वही शरीरामचन्द्रजीके पटक्षर॒मन्त्रका प्रथप्र अक्षर ( श्य 
वीजे ) माना गयां है | मन्त्रका सध्यभाग जो “राम्परयः पद्‌ 
हे वह अखण्डेैकरसानन्दस्वरूप तारक ब्रह्मका वाचक दै; 
उसे सञच्चिदानन्दखरूप ही समञ्चना चाहिये । मन्त्रका अन्तिम 
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भाग जो "नमः" पद है, उसे भी पूर्णानन्दैकविग्रह परमात्म- 
खर्प ही जानना चाधिये । सम्पूर्णं देवता ओर सुगृक्षु पुरुष 
सदा अपने हदवमे उसको नमन करते रहते दै । 

जो श्रीरमचन्द्रके इस धडश्चर मन्त्रराज (रं रामाय नमः ) 
करा प्रतिदिन नियमपूर्ैके जप करता है, वह अग्निम तपाकर 
शद्ध किया हुआ हो जता है । वह वायुः पूयः चन्द्रमाः 
ब्रह्माः विष्णु तथा रुद्र देवतके द्वारा मी पवित्र कर दिया 
जाता है ! वहे सम्पूर्णं देवताओंके द्वारा “ह्यवेत्ताः रूपसे 


% श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % 


[ खण्ड १ 


ज्ञात होता है । वह॒ मानो सम्पूर्णं येकि दारा भगवान्का 
यजन कर छेता है । उसके द्वारा इतिहास-पुरा्गोका तथा 
सद्र-मन््का छश्च बार जप सम्पन्न हो जाता ओर उसका फलरूभी 
उसे मिक्ता है । प्रणवका तो मानो वह सौ अरब जप करक्ेता 
है । वह अपने पूवैकी तथा मावी दस-दस पीदिर्योको पवित्र 
कर देता है । वह ( समस्त पायसे दयूटकर ) पङ्क्तिपावन बन 
जाता है| वह महान्‌ हो जाता है ओर बह अमृतत्वको प्रास 
होता हे । 





॥ अथववेदीय श्रीरमोन्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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रान्तिपाठ 
ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणयाम्‌ देवा मद्रं पश्येमाक्षभि्यजत्राः । 
सिरेरङगस्तुष्टवा<सस्तनमि्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न हन्द्रो बृद्धभवाः खस्ति मः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ता्ष्यौ अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !} शान्तिः |}! 


~ - <-> 


रोग ओर म्रत्युको तप समन्चनेते महार्‌ लाभ 


एतद्‌ वे परमं तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परमं हैव सेकं जयति, य एवं वेद्‌, पतद्‌ वै परमं तपो यं 
प्ेतमरण्यं हरन्ति परमं हैव छोकं जयति य पवं वेद, पतद्‌ कै परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति परमं हेव 
स्क जयति य एवं वेदं । 

( ब्रृहदारण्यक० ५ । ११ १) 

ज्वरादि व्याधियोसे जो कष्ट होता है, उसो निश्चय ही परम तप समञ्चे । जो ठेसा जानता है, वह परम रोक- 

कोही जीत छेता है । ( तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते इष भी दुःख नदीं होता ओर तपका फर प्राप्त होता 

ह । ) खत मनुष्यको जो वनम जरनेके लि्यि ऊे जाते द, उसको निश्चय हयी परम तप समश्च, जो ठेसा जानता हे, वह 

परम रोकको जीत केता है । तक मयुष्यको जो अश्न जरते हैँ वह भी निश्चय ही परम तप है, जो पेसा जानता ह, 

वह परम रोकेको ही जीत केता है । ( शल्युमे तपकी भावनासे मरण-कष्ट नही होता ओर अन्तमं मने तपरूप परमात्मा 
की स्ति रहनेसे दिव्य धाम या परमात्माकी प्राचि होती ह । ) । 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथववेदीय 
गोपाठपूवतापनीयोपनिषद्‌ 
शान्तिर 


ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाक्षमियंजत्राः | 
स्थिरैरङगस्तष्टवारसस्तनुमिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ि न इन्द्रो वृद्धभवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः । 
सस्ति नस्तार्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शास्तिः १! 


प्रथम्‌ उपनिषद्‌ 
श्रीङृष्णका परन्रह्यत्व, उनका ध्यान करनेयोभ्य रूप तथा अष्टादराश्षर मन्व 


ॐ कृषिभूंवाचकः शब्दो नश्च निवंतिवाचकः । 

तयोरैक्यं परं बह्म छरष्ण॒ इत्यभिधीयते ॥ 

ॐ सच्िदानन्दरूपाय _रष्णायाद्धिष्टकारिणे । 

नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणि ॥ ९१ 

ॐ छृष्‌, शब्द सत्ताका वाचक दै ओर “नः चाब्द 
आनन्दका । इन दोर्नोकी जरह एकता है, वह्‌ सच्चिदानन्दखरूप 
परब्रह्म ही ष्णः इस नामसे प्रतिपादित होता है। 
ॐ अनायास दी सव कुक कर सकनेवाले सचिदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्णको; जो वेदान्तद्वारा जानने योग्य; सकी बुद्धिके 
साक्षी तथा सम्पूर्णं जगत्‌के गु है, सादर नमस्कार दै | १ ॥ 

हरिः ॐ । एक खमयकी बात ह, सुनिर्योने सुपरसिद्ध 
देवता ब्रह्माजीसे पूछा--“्कौन सवसे श्रेष्ठ देता है ? किससे 
मृत्यु मी डरती है १ किसके तस्वको भखीर्भाति जान लेनेसे 
सब कु पूर्णतः ्ञात हो जाता है १ किसके द्वारा प्रेरित होकर 
यह विश्च आवागमनके चक्रमे पड़ा रहता है ॥ २॥ 

इन प्रशौके उत्तसे वे प्रसिद्ध बह्माजी इस प्रकार बोठे- 
पधनिश्चय ही “श्रीकृष्णः सवसे शरे देवता है ! “गोविन्दसे मृत्यु 
भी डरती है ! 'गोपीजन-बहमण्के तत्को मरीर्भोति जान 


ठेनेसे यह सव ऊख पूर्णतः ज्ञात हो जाता है ! “खाहा इख 
माया-दक्तिसे ही परैरित होकर यदं सम्पूणं विश्च आवागमनके 
चक्रमे पड़ा रहता दैः: ॥ ३ ॥ ॥ 

तव सुनिरवोने पृषछा--श्रीकृष्ण कौन है १ अौर वे गोविन्द 
कौन है १ गोपीजन-वह्छभ कौन है १ ओर वह खाय 
कोन दै ?॥ ४! 

यह सुनकर बद्याजीने उन सुनियोसे कदहा--“्पावका 
अपकर्षण ( अपहरण ) करनेवे (कृष्णः; गौ, मूमि तथा 
वेदवाणीके श्ञातारूपसे प्रसिद्ध सर्वज्ञ गोविन्दः; गोपीजन 
८ जीव-समुदाय ) की अविया-कठकि निवारक अथवा अपनी ही 
अन्तरङ्गा शक्तिरूप बज-एन्दरिरयोमे सब ओरसे सम्पूणं विद्याओं 
एवं चौसठ कलओंका ज्ञान भर देनेवाङे 'गोपीजनवदछछभः 
तथा इनकी मायाशक्ति खादः यह सब्र कुछ वह परब्र 
ही है । इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध पर्रह्मका जो 
ध्यान करतादै, जप आदिके द्वारा उनके नामामृतक्रा रसास्वादन 
करता है तथा उनके भजनम खगा रहता है, वह अमृत- 
खरूपम होता है, अगृतखरूप होता है ( अर्थात्‌ भगवद्धावको 
ही मातत हो जता है): ॥ ५.६ ॥ 
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# गोपाखपूतापनीयोपनिषद्‌ ‰ 


[ उपनिषद्‌ २ 








तव उन मुनियेनें पुनः प्रच किया--भ्मगवन्‌ | श्रीङ्कष्ण- 
का ध्यान करनेवोग्य सूप करेखा दै १ उनके नामागतका 
रसास्वादम कैमे होता १ तथा उनका भजन क्रिस प्रकार 
किया जाता ह ? यह सथ हम जनना चाहते है; अतः ह 
वतादयः |} ऽ | 
तव वे हिरण्यगर्भ ब्रह्लाजी सष्ठ दाब्दौमे उत्तर देते हुए 
वोदे, (भगवान्‌का ध्यान करनेयोग्य ख्य इस प्रकार है-- 
ग्वाल-वाखका-सा उनका वेप हैः नूतन जक्धरके समान दयाम 
वर्मं है, किसर अवस्था है तथा वे दिव्य क्पड्क्षके नीचे 
विराज रहे द 1: इसी विप्रयमे यहो ये शोक मी दहै--॥ ८-९॥ 
ससपुण्डरीकनयनं मेवाभं वैद्युताम्बरम्‌ । 
द्विसुजं क्ानसुद्राच्यं वनमाङिनमीश्वरम्‌ ॥ 


गोपगोपीगवावीतं सुशुटरुमतरूश्रितम्‌ 1 
दिव्याखङ्करणो पेतं र्पङ्कजमध्यगम्‌ 1 
कालिन्दीजर्कष्छोरुखद्धिमारतसेवितस्‌ 1 


चिन्तयंश्चेतसा छ्ष्णं सक्तो भवति संसृतेः ॥ 

भगवानूके नेर विकसित श्वेत कमलके समान परम सुन्दर 
ह, उनके श्रीज्गोकी कान्ति मेघके समान श्याम है, वे विद्युत्‌- 
के सद तेजोमय पीताम्बर धारण कयि हुए है, उनकी दो 
सुजर्पे 8 वे ज्ञानकी मुद्रामे स्थित है, उनके गले पैरोतक 
रूबी वनमाला शोभापा रहीदैः वे ईश्वर है व्रह्मा आदि 
देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैः गोपौ तथा गोप-युन्दरियो- 
द्वारा वे चारौ ओरसे षिरे हए है, कस्यदृक्चके नीचे वे स्थित 
है, उनका श्रीविग्रह दिव्य आभूषणं से विभूषित हैः रल-सिंहासन- 
पर रल्ञमय कमल्के मध्यभागे वे विराजमान हँ } कालिन्दी- 


सल्करसे उठती हुई चञ्चल ठदरोको चूमकर बहनेवारी 
शीतल-मन्द्-सुगन्ध वायु मगवानकी सेवा कर रही दै । इस 
रूपमे मगवान्‌ श्रीक्ृष्णकरा मनसे चिन्तन करनेवाला भक्त 
संस्ार-बन्धनसे मुक्त हो जाता दै ॥ १०-१२ ॥ 

अव पुनः उनक्रे नामामृतके रसाखादन तथा मन्त्र-जपकरा 
प्रकार वतरते द ॥ १३ ॥ 

जख्षाचक “क्‌? मूमिका वीज ष्ट? धई, तथा चन्द्रमा- 
के समान आकार धारणं करनेवाखा अनुस्वार-इन सवका 
समुदाय दै-“क्छः; यदी काम-बीज दै । इसको आदिमे 
रखकर “छष्णायः पदका उच्चारण करे । यह "क्रीं कृष्णायः 
सम्पूण मन्वका एक पद है 1 "गोविन्दायः यह दूसरा पद हे । 
"गोपीजन यह तीसरा पद्‌ दै । "वहछेभायः' यह चौथा पद्‌ है 
ओर “स्वाहाः यह र्पाचर्वो पद है । पोच पदोका यह क्छीं 
कृष्णाय गो विन्दाय गोपौजनवह्धभाय स्वाहाः मन्त्र (पञ्चपदी? 
कहत्मता है । आकाखः प्रथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा जओौर अग्नि- 
इन सवका प्रकाशक अथवा खस्य होनेके कारण यह चिन्मय 
मन्त्र पोच अङ्कते युक्त है । अतः- 

क्क कृष्णाय दिवाव्मने हृदयाय नमः। गोविन्दाय भूम्यात्मने 
शिरसे सख्ाहा। गोपीजनसूयात्मने शिखायै वषट्‌ । वह्छभाय 
चन्द्राठमने कवचाय हुम्‌ । साहा अग्न्यार्मनेऽख्ाय फट्‌ । 


--दइस प्रकार पञ्चाङ्न्यास करके इस पोच पद ओर पोच 
अङ्खोवाठे मन्तका जप करनेवाला साधक मन्वरात्सक हौनेसे 
परब्रह्मस्र्प श्रीकृष्णको प्रास्त होता है परबरह्यसरूप 
श्रीकृष्णको प्रास्त होता है ॥ १४ ॥ 


^ 2.49 


द्वितीय उपनिषद्‌ 
श्रीङृष्णोपासनाकी विधि तथा यन्ञ-निमीणका धकार 


इस विषयमे यह शोकं ( मन्त्र ) है---““जो उपासक 
"करः? इस कामव्रीजको आदिमे रखकर “कृष्णायः इस पदकाः 
भ्गोविन्दायः इस पदका तथा “गोपीजनवद्धभायः इस 
पद का “खहा सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा; उसे 
शीघ्र ही श्रीकृष्ण-मिख्नरूपा सद्रति प्रसि होगी | उसके 


च्यि दूरी गति नहीं है |" इन श्रीकृष्ण मगवानूकी भक्ति 
ही मजन दै । उस भजनक्रा स्वरूप दहै--इस रोक तथा 


परलोकके समस्त भोर्गोद्धी कासनाका सर्वथा परित्याग 
करके इन श्रीकृष्णे ही इन्द्रियोसदहित मनको खगा देना | 
यदी नैष्करम्यं ( वास्तविक संन्यास ) भी है ] उन सच्विदानन्द्‌- 


मय भगवान्‌ श्रीकृष्णकां वेदज्ञ बाद्यण नना प्रकारसे यजन 
करते है "गोविन्द नामसे प्रसिद्ध उन भगवान्‌की अनेक प्रकारसे 
आराधना करते है । वे प्गोपीजनवह्टमः ( जीवमात्रके अकारण 
सद्‌ एवं प्रियतम तथा गोप-सुन्दरियोके प्राणाधार ) 
श्यामसुन्दर ही सम्पूर्णं लोकरका पार्न करते दँ ओर संकत्प- 
रूप उत्तम वीर्य॑वाङे उन भगवान्‌ने ही शखाहाः ( अपनी माया- 
शक्ति) का आश्रय छेकर जगत्को उन्न किया दै । जै 
सम्पूर्णं विश्वमे फला हुमा एक ही वायुतत्वं प्रत्येक शरीरके 
भीतर पराण आदि र्पौच रूयोँसे अमिग्यक्त हु है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए मी इस उपर्युक्त मन्त्रम 
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भिनन-मिन्न नामतेर्पौच नामेबटे प्रतीत होते दै वालव्मे छः कोण दहे | इन कोणेके मध्यभागे श्थित जो कर्णिका 


वकृष्णः आदि पाचि नामोद्रारा एक ही भगवान्‌का प्रतिपादन दैः उसमे आदि-क्षरल्पर कमवीजकाः जा सम्पण का्वेकी 
होता है ॥ -\ ॥ सिद्धिका अमे साधन दैः उच्छे कर | फिर प्रयिकं कोणे 


तत्पश्चात्‌ उन मुनिर्योने कहा---सम्पृ्णं जगत्करे ख वी जसिति श्ष्णाय नमः, मन्त्रके एक-एक अ्तरकः 
जश्चयभूत परमात्मा गोगरिन्दकी उपासना केसे होती दै? अङ्कन करे] तयश्वात्‌ व्रह्म-मन्त्र अर्थात्‌ अष्टदवराश्चर 
इसका उपदेदच दीज्यिः | गोपाक-विग्या एवं काम-गायत्रीका यथायन्‌ उल्छेख करके 

तव व्रह्माजीने उन प्रसिद्ध मुनियोसे भगवान्‌का जो आर वञ्चसि ध्रिरे हुए भूमण्डलट्का उ्ट्ल करे । तत्पश्चात्‌ 
पीठ है, उसक्रा वर्णन करते हुए. कदा--पीट्पर सुवर्णमय॒ उक्त मन्त्रो अङ्ग, वामुेवादिः र्मिमणी आदि स्वशक्ति 
अष्टदल कमल ब्रनये । उसके मध्यमाग (कणिका) मै दो एवं इन्द्र आदिः वसुदेव आददिः पराथ आदि तथा निधि 
तरिक्रोण ल्विः जो एक दूसरे सम्पुटित दयौ | इस यकार आदि जाठ आवरणसे अवेषठित करके उसकी पूजा करे ।# 





धारणके खयि यन्त्र 

% यन्त्रकी स्पष्ट विधि इस प्रकार समञ्चनी चाहिये । अपने षरपर गोदर ओर जल्से भूमिको छप दे । किर उस चुद्ध 
भूभिमे धोया हुआ पीठ स्थापित करके उसके ऊपर सुवर्णमय अष्टद्रल कमक स्यापना करे अथवा धिते हृ चन्द्नमे रोटी या 
केर मिलाकर उससे अष्टदल कमल्का रेखाचित्र वना ठे । तदनन्तर उम अष्टदल कमलके मुष्यभाग ( वीचर्क कणिका) मेँ 
परस्पर सम्पुशितिं दो त्रिकोण खीच छे ! इस प्रकार छः कोण वन जार्येगे । इन कोके मध्यभागे आद्वि अक्षररूप 
कामवीज ( क्लीं) का, जो सम्पूणं कार्योकी सिद्धिका वीज द, उल्छेख करे । साथ ही साध्य व्यक्तिका तथ। उसके कायंका मी 
उल्छेख करे ( यथा--“अमुकस्य अमुकं कार्यं सिद्धयतु" ) ! एेखा उस्छेख तभी आवश्यक है, जव धारण करनेक ल्ग यन्त्र वनाया 
गया हो । पूजाके छ्य निमित यन्तम साध्य ओर कार्यका नाम आवश्यकं नही दै । के वादजो दँ कोण है, उनमें नटीं 
कृष्णाय नमः” इस मन्त्रके एक-एक अक्षरका उच्छेख करे । तत्पश्चात्‌ केकि मध्यभाग अर्थात्‌ कणिका किख हए पू्वक्त 
श्वी" बीजके चारो ओर अष्टादश्ाक्षर मन्त्रको इस ग्रकार च्खि, जिससे वह उसके दारा आवेष्टित हो जाथ । तदनन्तर छो 
कोोमिसे जो पूर्व, नैऋत्य ओर वायव्यवे कोण है, उन्म श्रीवीज (शीं) का रक्छेख करे तथा पश्चिम, उश्रिवोण ओर इ्शानवले 
कोणोमे माया-बीज (हीं) को अकिति करे । फिर अष्टदरूकि केसरोमिं तीन-तीन अक्षरकै क्रमसे चौबीस शक्षरोकौ काम-गायर््का 
उरे करे । कामगायत्री इपर प्रकार ॒है--“कामदेवाय विद्म, पुष्पबाणाय धीमहि तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ । इसके वाद भत्येकं 
दलम छः-छः अक्षरके क्रमसे अडतारीसत अशक्षरवकले काम-माामन्द्रका लेखन करे । वह मन्त्र इस प्रकार है--'नमः कामदेवाय 
सर्वजनभ्रियाय सर्वजनसंमोहनाय ज्वर ज्वर भ्रज्वरु सर्वजनस्य इदयं मम वशं कुरु र स्वाहा ' इतके वाद अष्टदककि बाहर गोर 
रेखा खचकर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन जक्षरोकी पूरी वणमालको इस भरकार ङ्खि, जिससे सम्पूणं अष्टदल-कमक पिर जाय । र शस 
समस्त चक्रके बाह्यमागमे चौकोर भूमण्डल बनाये । उसके पूबौदि दिशामि तो श्रीवीज (श्री )का उचलेख करे ओर कोणो मायावीज 
(हीं) छिखि । तत्पश्चात्‌ शसं भूमण्डर्कौ आठ दिद्य्ओमिं आठ वेञ्र अङ्कित क्रे । वजः शक्तिः दण्ड, खङ्ग, पाराः ध्वज, गदा जरः 
शूल यह व्ादि-अष्टक ही आठ वज कहे गये है । इ प्रकार जो यन्त्र बनेगा, वह धारण करनेयोग्व होगा । इसीमं पूवैकथित साध्व जर 
कार्यका उल्छेख आवदयक है ! इसके धारणको विरि यो है--यन्त्रभारणके समय परे देव-पूजन करक मन्त्रोच्चारणपू्वंक एक सले 
घीकी आहुतिर्यो अभि्मे डाले । प्रत्येक आहुंतिका हृतशेष शत यन्त्रपर दी डछे । आतिर्यो समाप्त होनेपर यन्त्रका माजन करे । फिर दस 
सदस बार अष्टदश्ाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्तरको धारण करना चाद्ये । इसे विधिपूवेक धारण करनेवाठे पुरुषको त्रिमुवन- 
का पेशवय भिर सकता है तथा वह देवताके दमि भो आदरणीय हो जाता है। 

पूजनङे छियि यन्त्र 

जव पून र्ये यन्त्-निमीण क्रिया जाय,तव मी यन््रकर खूप तो वैसा ह रदेगा; कवक साध्व जर कार्थका नाम नहीं रहेगा । 
इसके सिवा यन्त्-मूनाके पदे पीठकी विभित्र दिशाओं क्छ देव्वाओंका पूजन कर लेना आवदयक होगा तथा परख यन्त्रके चारो ओर 
आवरण-देवताभोकी भी ख्यापना ओर पूजा आवदयक होगी । ययँ पह पाठके सव ओर पूजित होनेवा के देवतार्जौका क्रम कताया नाता द-- 

पडे पीठ्कै उत्तर भागे वायन्यकोणते सेकर श्यानकोणत चतुविध युरूओंका पूजन करे, यथा--ॐ गुरम्यो नमः, परमगुरुभ्यो 
नमः, परात्परगुरुम्यो नमः, परमेषियुरभ्यो नमः 1 फिर पीठके दक्षिण भागम गणेशका आवाहन-पूजम करे । तत्पश्चात्‌ यन््रगत अष्टदल 


५५४ # गोपालपुवेतापनीयोपनिषद्‌ # [ उपनिषद्‌ २ 








उक्त आवर्णोसि परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्रका तीनो इस विषयमे ये लोक है - 
संध्याौके समय ध्यान करके परोडदा आदि उपचारोद्रारा एको वक्षी सर्वगः कृष्ण दैड्व 
सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजां करनेसे एकोऽपि खन्‌ बहुधा यो विभाति । 
उपासकको धर्मः अर्थ, कराम ओर मोक्ष--सव कुक प्राप्त हो तं पीठस्थं येऽनुयजन्ति धीरा- 
जाता दै, सव कु प्राप हो जता है || ७ स्तेषां सुखं श्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ ८ ॥ 








क्मलकी कणिकाके निस्नमागमे--आधारदक्तिः प्रकृति, कमठ, सेषः पृथ्वी, क्षोरसागरदवेतदरीपः रलमण्डप तथा कल्पवृक्ष-इन नौकी पूजा करे । 
यह पूजा मावनाद्वारा कणिकामे दौ कर छो जायगी । फिर पीठ ( चौक्री ) के पार्यं धर्म, शानः वैराग्य जर देशर्यकी पूजा करे । करम इस 
ग्रकार होगा-- अश्चिकोणते धमै, नैकऋत्यकोणमे ज्ञान, वायव्यकोणमे वैराग्य तथा इईलानकोण्े देश्वयेकौ पूजा होगी । इसी प्रकार 
पीठ्के पूवादि अवेयर्वोम भी क्रमञ्चः धमे आदिकी पूजा होगी । इसके बाद कणिकामे हौ क्रमशः “अनन्ताय नमः) “पद्माय नमः) 
“अं द्रादशकलाव्याप्तसूय॑मण्डकात्मने नमः ॐ षोडशाकलानव्याप्तचन्द्रमण्डरात्ममे नमः, "म॑ दराकलान्याक्तवह्धिमण्डसात्मने 
नमः, पसं सत्वाय लमः स्रं रजसे नमः", (तं तमसे नमः" (आं आत्मने नमः» (अं अन्तरात्मने नमः» "पं परमात्मने नमः" ्हीं 
श्षानात्मने नमः'--न मन्दारा पूजा करे । पिर अष्दर कमलके प्रत्येक दरम कमदाः विमलायै नमः? उत्कर्षिण्यै नमः, श्वानायै 
नमः? शक्रियायै नमः? वयोगायै नमः? श्रहयै नमः» (सत्यायै नमः» (ईेदानायै नमः---इन मन्त्रे विमला आदि आठ रशक्ति्योकी पूजा 
करके पुनः कर्णिकामे 'अनुयहायै नमः' इस मन्त्रसे नवीं शक्तिकी पूजा करे ¦ तत्पश्चात्‌ ॐ नमो विष्णवे स्ैभूतात्मने वासुदेवाय 
सवौत्मसंयोगाय पद्मपीठात्मने नमः› इस परीठमन्त्रका अष्टदल कमलके ऊपर विन्यास करके पीठकी पूजा करे । किर पीठपर भगवान्‌ 
शीङृष्णका आकषदन ओर ध्यान करके षोडद्योपचारसे पूनन करना चाहिये । 


भगवानृक्ता ध्यान इस प्रकार करे-- 


सरेद्‌ इन्दरावने रम्ये मेदरयन्तं मनोरमम्‌ । गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं गोपकन्याः सदखशः ॥ 


आत्मनो वद्नाम्भोज्रेरिताक्षिमधुत्रताः । पीडिताः कामबाणेन चिरमाररेषणोत्सुकाः ॥ 
सुक्ताहदारछप्तत्पो नतुङ्गस्त नभरान्विताः । सस्तषम्मिर्ख्वस्तना मदरस्छलितिभूषणाः ॥ 
दन्तपङ्खिप्रमो्सिस्पन्दमानाधराच्रिताः । विोभयन्त्यो निविपैविश्मेमीवगभितैः ॥ 


फु्छेन्दीवरकान्तिमिन्दुवद नं वहावतंसप्रियं॒श्रीवत्साङ्कुदारकौस्तुमधरं पीताम्बरं इखन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गो-गोपसंबादृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गमूषं भजे ॥ 


तत्यश्वार्‌ आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण-पूजा अष्टदर कम्मे हौ करनी चाहे । इसका प्रथम आवरण इस 
प्रकार है ! छः कोणोरमसे आग्नेयकोणमे हृदयाय नमः? नैकत्यकोणम “रसे स्वाहा", वायव्यकोणमे 'दिखायै वषट्‌" › ईशानकोणमे कवचाय 
इम्‌, जमरमागमे “ेतत्रयायर वौषट्‌” तथा पूवं आदिं चारो दिशामि “अस्ञाय फट्‌, इस प्रकार मन्त्रोश्चारणपू्वक पूजन करे । 


द्वितीय आवरण--पूरदिामं "वासुदेवाय नमः? दक्षिणम “संकर्षणाय नमः, पश्चिमे प्मदयुम्नाय नमः, उत्तरम “अनिरुद्धाय 
नमः'--इन मन्त्रे पूजा करे अग्निकोणमे “दक्तये नमः? नैऋत्यकोणमे श्रियै नमः? वावव्यकोणमे (सरस्वत्यै नमः? तथा ईशान 
कोणनें ‹त्यै नमः--श्न मन्वरोदारा शक्ति आदिका पूजन करे । 

तृतीय आवरण--किर कमल्कै जठ दलम पूर्वादि दिलांके रमसे रकिमिणी आदि आठ पटरानियोंकौ स्थापना ओर पूजा करे-- 
यथा रुकिमण्ये नमः, सत्यभामायै नमः, जाम्बवत्यै नमः, नाग्नजित्यै नमः, मित्रविन्दायै नमः, कालिन्यै नमः, लक्ष्मणाय नमः, सुशीलायै नमः । 

चतुथं आब्रण--य्हौ पूवम पीतवणं वसुदेव, अग्निकोणमे इयामवणौ देवकी, दक्षिणम कपूरगौरवणं नन्द, नैरत्यमे 
हम-सद्शा गौरवणौ यशोदा, पश्चिमम राज्ञः छन्द णवं चन्द्रके समान उञ्ज्वर व्णवाञे वरुदेव, वायव्यकोणमें मयूरपिच्छतुल्य 
स्यामवणो समद्रा, उत्तरम गोपगण त्था ईदानकोण गोपाज्गनाओंकी क्रमशः पूना करनी चाहिये । इनके नामको चतुर््न्त 
करके (नमः गा देनेसे पूजाका मनर हो जाता है । 


प्चम्‌ आवरण कमलके मध्यमागमे क्रमराः अजुन, निशठ, उदव, दारुक, विष्वक्सेन, सात्यकि, गरूड; नारद तथा पव॑तकी 
पूजा नाम-मन््रि ही करे । 


उपनिषद्‌ ३ 1] % महान्तं चियुमात्मानं मत्वा धीरे न रोचति # 


नित्यो नित्यानां चेतनरेवेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तं पीठगं येऽनुयजन्ति धीरा- 
स्तेषां सिद्धिः श्षाश्चती नेतरेषाम्‌ ॥ ९ ॥ 
विष्णोः परमं ण्डं ये 
निस्योदयुक्ताः संयजन्ते म॒ कामात्‌ । 
गोपरूपः म्रयलात्‌ 
अकारयेदात्मपदं तदैव ॥ ९० ॥ 
यो चह्याणं विदधाति पूर्व 
यो विद्यास्तस्मै गाचयति स क्ष्णः । 
देवमाद्सबुद्धिमकाडां 
मुसु्ठयैं श्रणमनुचजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ॐभ्कारेणान्तरितं ये जपन्ति 
गोविन्दस्य पञ्छपदं मनुं तम्‌ । 
दशयेदात्मरूपं 
तस्मन्ुसुश्चुरभ्यसेननित्यखान्त्यै ॥ १२॥ 
(एकमात्र सवको वामे रखनेवके स्व॑व्यापी भगवान्‌ 
शीकृष्ण सर्वथा सवन करने योग्य दँ । वे एक हते हुए भी 
अनेक श्प प्रकादित हो रदे द । जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त 
पीठपर विराजमान उन भगवानूरा प्रतिदिन पूजन करते 
है उरन्हीको शाश्वत स्ख प्रात होता है दुसरौको नदीं । 
जो नित्योके भी नित्य हैः चेतनोके भी परस चेतन है 
ओर एक दही सबकी कामना पूर्णं करते हैः उन 


पतद्‌ 
तेषामसौ 


तं ह 


नैषामसौ 
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भगवान्‌ श्रीकरप्णकरो पूर्वोक्त पीठम स्थापित करके जो धीर 
पुरुष निरन्तर उनका पूजन करते है! उन्दीको सनातन सिद्धि 
प्ा् होती दैः दूसरोको नदीं । जो नित्य उत्साहूर्वक उचत 
रहकर श्रीविष्णुके परमपदखरूप इस मन्त्रकी विधिपूर॑कर 
पूजा करते हँ तथा मगवानूकै सिवा दूसरी किसी वस्छकी 
कामना नहीं करते, उनकै स्यि वे गोपाठरूपधारी भगवान्‌ 
दयामघ्ठन्दर अपना खूप तथा अपना प्रम धाम तत्काल दी 
प्रयपूर्वक प्रकाित कर देते हे । जे श्रीकृष्ण सके प्रारम्भे 
ब्रह्माजीको उयन्न करते दँ तथा निश्चय ही जो उनको बेदविन्रा- 
का उपदे करके उनसे उसका गान करवाते हैः समस्त जीर्वोकी 
बुद्धिको प्रकाश ( ज्ञान ) देनेवाटे उन भगवान्‌की रारणमें 
मुमुक्षु पुरुष अवद्य जाय । जो साधक भगवान्‌ गोविन्द्के 
उस पोच पदवाठे युप्रसिद्ध अष्टदशाक्नर मन्वको ॐकारसे 
सम्पुटित करके जपते है, उन्हको वे भगवान्‌ रीरि अपने 
खरूपका साक्नास्कार कराते दै; अतः संसार-बन्धनसे दूटनेकी 
इच्छा रखनेवाला मनुष्य निव्यश्ान्तिकी प्रािके लि 
अवद्य ही उक्त मन्तका जप करे, ॥ ८-१२ ॥ 

इस पोच पदवके मन्त्रसे ही ओर मी ददाक्षर आदि 
मन्त्र उदच्न हए है, जो मनुरष्योके स्थि कल्याणकारी ट । 
उन दद्ा्चर आदि मन्त्रौको मी रेडवर्थकी इच्छावाटे इन्द्र 
आदि देवता न्यास; ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 
जपते रइते है ॥ १३ ॥ 





नि 


ततीय उपनिषद्‌ 
अश्मदराश्चषरका अथं 


भ्यदि एेसी बात दै तो इम भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप- 
भूत मन््का अर्थं ८ अभिप्राय यौर प्रयोजन ) क्या दै १ यह 
आप अपनी वाणीद्धारा सम्चाहये |> इस प्रकार उन सनकादि 
मुनियोने पूछा | तब सब छोकौम विख्यात ब्रह्माजीने उनके उस 


प्रदनके. उत्तमे इस प्रकारं कहा--सुनिवयो ! सुनो; मुञ्च 
ब्रहमाक्री जो दो परार्धकी आयु होती है, उसे व्यतीते करता हुआ 
मै पूर्वकाले मगवाम्‌का निरन्तर ध्यान ओर सवन कसता 
रहा । इस प्रकार जवर एकर परार्धं वीत गयाः तब भगवानूक्रा 


षष्ठ आवशएण--पूर्ंने छ्द्रनिधये नमः, अग्निकोणे 'नीलनिधये नमः" दक्षिणम 'स्वन्दाय नमः» नैक्त्यकोणमे (मकराय नमः? 
पश्चिमम (आनन्दाय नमः? वायुकोणमे (कच्छपाय नमः?» उत्तरम “शङ्खाय नमः तथा ईशानकोणमे (पञ्मनिषये नमः--इस प्रकार पूजन करे । 
ससम आव्रण--पूरवमे र्पःतवणं॑हन्द्रः अग्निकोणमे रक्तवणं अग्नि, दक्षिणम नीलोत्पख्वणं यम, नैऋत्यकोणमे दृष्ण- 
वणं राक्षसाधिपति निक्रीतिः पश्चिमम शुक्लवणै वरुण, वायव्यम भूवं वायु, उत्तरम नीरूवणै बेर तथा श्शानकोणमे दवेतवणं 


ईशानका नाम-मन््रद्ारां ही पूजन करे । 


अष्टम आव्रण--पू्वं ओर दश्षानके मध्यमे गोरोचनवणं ह्या, नैकस्यकोण ओर पश्चिमके मध्यम शुक्ख्वणं शेषनाग, पूरव 
दलम पीतवणै वज्ञ, अग्निकोणवरे दलम शुक्लवणौ शक्ति, दश्िण द्मे नीकवर्णं दण्ड, नैऋत्य दलम उेतवणं खज, पश्चिम दलम 
विद्युददणे पारा वायव्ब द्रुमे र्तवणं ध्वज, उत्तर दर्म नील्वेणौ गदा तथा ईशान द्मे शुक्कवणे त्िद्यूकी नाम-मन्तरदमारा दी पूजा करे । 


५५ # गोपालपुवंतापनीयोपनिपद्‌ # 
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ध्यान मेरी ओर आष्ट हुआ; भिर वे दया करके गोपतरेष- 
धारी दयामुन्द्र पुखपोत्तमके शूप मेरे सामने प्रकट हुए । 
तव मेने भक्तिपूर्यक उनके चरेम प्रणाम किया । तदनन्तर 
उन्होने दया््र-हृदयते मुञ्चपर अनुग्रह करके सृष्ि-स्चनाके 
कपि अपने खरूपभूत अष्टाददाक्षर मन््का मुञ्चे उपदेश 
दिवा ओर तत्का अन्तर्षान हौ गये | फिर जव मेरे 
हृदयम विकी इच्छा हुई, ततर अष्टादशाक्चर मन्त्रके उन 
समी अक्षरम भावी जगतके खरूपका दर्शन करति हुए. वे पुनः 
मेरे सम्पख प्रकट हो गये । तव मेने इस सन्त्रमे जो कः 


अक्षर दैः ठते जक्की; व्ल? अश्षरसे पृथ्यीकी, षद" से 
अग्नि-तत्वक्री, अनुखारसे चन्द्रमाक्री तथा इन सवके सधुदाय- 
रूप छवी" से सूर्यकी रचना की । मन्त्रके द्वितीय पदं (ङृष्णायः 
से आकाशकी ओर आकारते वाथुकी खषटि की । उसके 
बादबटठे “गोचिन्दाय' पदसे कामयेनु गौ तथा वेदादि 
विद्या ओको प्रकट करिया] उसके पश्चात्‌ जो "गोपीजनवल्छमायः 
पद्‌ हैः उससे स्नी-पुरुप आदिक्री रचना की तथा सवसेः 
अन्तम जो स्वाहा, पद्‌ है, उससे इस समस्तं जड-चेतनमयः 
चसचर जगतको उत्पन्न किया | १-२॥ 


-~---०>-जभ्क्र० 
चतुथं उपनिषद्‌ 
गोपाख-मन्बके जपकी महिमा; उससे गोखोक-घधाप्रकी प्राप्ति 


इनष्मगवान्‌ श्रीकृष्णके ही पूजन तथा उनके श्कारसे 
सम्पुटित अष्टाददयाक्षर मन्त्रके ही जपसे पूर्व॑कालमे राजर्षि 
चन्दरध्वज मोहरदित होकर आव्मज्ञान प्राप्त करके असङ्ग हो 
गये | १॥ 

भगवान्‌ श्रीङ्ष्णके उस परमधाम गोरोकको ज्ञानी 


एवं प्रेमी मक्तजन सदा देखते हँ । आकादामे पूर्थकी मेति 
वह॒ परम व्योम सब ओर व्याप्त तथा प्रकारामान है ।, 
उस परम धामकरी प्राप्ति पर्वोक्तं अ्टादयाक्चरमन्त्रके. 
जपते ही होती दै; इसल्यि इसका नित्य जप 
करे ॥ २-३ ॥ 


[ व 1 । 


पश्चम उपनिषद्‌ 
ीङृष्णका सरूप एवं उनका स्तवन 


उक्त मन्वके विप्रयमे कुक मुनिगण यो कहते है - 
“जिसके मथम पद ( छख ) से परथ्वी, द्वितीय पद ( कृष्णाय ) 
से जकः तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज; चतुर्थं पद 
( गोपीजनवह्छमाय ) से वायु तथा अन्तिम पोचवें पद्‌ (स्वाहा) 
से आकाराकौ उत्पत्ति हुई दैः वह वैष्णव पञ्चमदाव्याद्तियो - 
वाल्य अष्टादसाक्षरमन््र श्रीकृष्णके स्वरूपको प्रकारित 
करनेवाला है । उसका मोध्र-परासिके च्ि सदा ही जप करते 
रहना चाहियेः ॥ १ ॥ 

इस विषयमे यह गाथा प्रसिद्ध है-- 


जिस मन्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट हई, द्वितीय पदसे 
जलका प्रादुमावि हुआ; ततीय पदसे तेजस्तत्वका प्राकय्य 
हुआ चलथ पदसे अभ्रितच्र आविर्भूत हा तथा पञ्चम पदसे 
आकाशकी उत्यत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्टाददयाक्षर मन्त्रका 
निरन्तर अभ्यास (जप ) करे । उसीके जपसे राजर्धिं चन्द्रध्वज 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अविनाश्ची परमधाम गोखोकको प्राप्त हो 
गये ॥ २.२३ ॥ 


अतः बह जो परम वियुद्धः बिमर, शोकरहितः खेम 
आदिसे श्यूल्यः सव प्रक्रारकी आसक्ति एवं बासनासे वर्जित 
गोलोकधाम हैः वह उक्त पाच पदौवाटे मन््रसे अभिन्न हैः. 
तथा वह मन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवसरूप ही हैः जिस वासुदेवसे 
मिनन दूसरा कुछ भी नदीं है । बे एकमात्र भगवान्‌ गोविन्द 
पञ्चपद मन्त्रखरूप ह । उनका श्रीविग्रह सश्विदानन्दमय है }, , 
वे न्दावनमे कस्पटृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते हैँ | मै मण्रणोकि साथ रहकर (इन ) उत्तम, 
सतुतियोद्यारा उन भगवान््ो संतुष्ट करतः हूँ ॥ ४-५ ॥ 
ॐ नमो विश्वरूपाय विद्वस्थित्यन्तहेतवे । 
विद्वेश्वराय विश्वाय गोचिन्दाय नमो नमः॥६॥ 


नमो विक्तानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 

छुष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः॥७॥ 
नमः कमलरनेनत्राय नमः कमरूमाक्छिनि । 

नमः कमख्नामाय कमरपतये नमः५८॥; 


उपनिषद्‌ ५ |] 
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ब्पीडाभिरामाय रामायाकुण्डमेधसे । 
श्मामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः॥९॥ 
कंसवंशचिनादाय केशिचाणूरघातिने । 
धृषभध्वजवन्द्याय पार्थसारथये नमः ॥ १० ॥ 
चेणुवादनशीरायं गोपारायादहिसर्दिने । 
काछिन्दीदरुष्टीराय रोरुकुण्डरूधारिणे ॥ ११ ॥ 
चट्ख्वीनयनाम्भोजमाल्िने नृत्यज्चाखिने । 

जमः प्रणत्तपाङाय श्रीकृष्णाय नमो नमः॥ १२॥ 
नमः पापप्रणाह्लाय गोवद्धंनधराय च 1 
पूतनाजीवितान्ताय दुणाघर्त॑सुहारिणे ॥ १३ ॥ 
निष्कलाय विमोहाय डद्धग्याञ्जध्ैरिणे । 
अद्धितीयाय महते श्रीछ्च्णाय नमो नमः ॥ ऽ४ ॥ 
मरसीद परमानन्द ग्रसीद परमेश्वर । 
आधिन्याधिञुजङ्गेन दष्टं मायुद्धर प्रभो ॥ १५२॥ 
श्रीकृष्ण र्विंमणीकान्त गोपी जनमनोहर । 
संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जगद्ुरो ।॥ १६१ 
केशव व्छेक्ञाहरण नारायण जनार्दन । 
गोविन्द परमानन्द मां सयुर माधव ॥ १७॥ 


श्सम्पूरणं विश्च जिनका स्वरूप दैः जो विश्वके पाख्न ओौर 
संहारके एकमात्र कारण दहै तथा जो स्थं ही विश्वरूप यर 
इस विश्वके अधीश्वर है उन मगवान्‌ गोविन्दको बास्वार 
नमस्कार है । जो विज्ञानसरूप ओर परमानन्दमयविभ्रह है 
तथा जो जीवमाच्रको अपनी ओर आङ्कष्ट कर लेनेवले दैः 
गोपसन्दरियोके प्राणनाथ उन भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम हैः 
प्रणाम है । जो नेत्रम कमल्की रोमा धारण करते ओर कण्ठे 
कृमलपुष्पौकी माला पहनते है जिनकी नाभिसे कमल प्रकट 
हुजा है तथा जो कमला--रक्षमी, कष्मीस्वरूपा गोपाङ्घनाओं- 
कै तथा श्रीराधाके प्राणेश्वर है, उनं भगवान्‌ इयामयुन्दरको 
नमस्कार है, नमस्कार है । मस्तकपर मोरपंखका सुकुट धारण 
करके जो प्रम सुन्दर दिखायी देते है जिनमे सबका मन 
रमण करता है, जिनकी द्धि एवं स्मरणरक्ति कभी ऊुण्ठित 
नदीं होती, तथा जो रक्ष्मी, गोपसुन्दरीगण्र तथा श्रीराधाके 
मानसम विहार करनेवाठे राजहंस है उन भगवान्‌ गोचिन्दको 
बारंबार प्रणाम है । जो कंसके वंशका विध्वंस करनेवाठे तथा 
केशी ओर चाणूरके विनाराक दै, भगवान्‌ शाङ्करके भी 
जो बन्दनीय है उन पार्थ-सारथि भगवान्‌ श्रीककष्णको 
नमस्कार है । अधरौपर रबोखुरी रखकर उसे वजाते 


रहना जिनका सखामाविक रुण दैः जो गोओंके पार्क 
तथा काट्ियनागका मान-मर्दन करनेवाके हैः कालिन्दीके 
रमणीय तरपर कादियहृदमै नागके पफर्गोपर्‌ चञ्चट्गतिसे 
जिनकी अविराम खस्य-खीटखा हो रदी है, अतएव जिनके 
कानमे धारण क्वि दपः कुण्डल दिखते हुए क्षच्मखा रहे दै 
सखो गेपडुन्दरि्येके निर्निमेप नेत्र जिनके श्रीभङ्गोमें 
प्रतिवरिभ्वित होकर विकसित कमल-पुष्पोकी मारसदय शोभा 
पारे हं तथा जेो दव्य संलग्न दाकर अतिदाय सोभायमान 
दिखायी देते दं, उन चप्णागत जनोके प्रतिपल्कं भगवान्‌ 
श्रीकृम्णको प्रणाम हः प्रणामदहै। जो पराप ओौर पापाःमा 
असुरोके विनादकर है, व्रजवासिर्योकी रष्षाकरे खयि हाधपर 
गोवर्धन धारण करते है, पूतनके प्राणान्तकरारक तथा तृणावर्त 
असुरके प्राण-संहारक हँ उन मगान्‌ शरीक्रष्णको नमस्कार 
है। जो कला ( अव्यय) से रहित दैः जिनमे मोदका 
सर्वथा अभाव है, जो खलूधसे ही परम विदद हैः, अश्युदध 
( खभावर तथा आचरणवलि ) असुरोके चत्र हैः तथा 
जिनसे वद्कर या जिनके समान मी दूस कोई नहीं है उन 
सर्वमहान्‌ परमात्मा श्री्केऽ्णको वास्वार नमस्कार है । परमा- 
नन्दमय परमेश्वर ! मुञ्चपर प्रसन्न होदयेः प्रसन्न दोदये । प्रमो | 
मुञ्चे आधि (८ मानसिक व्यथा ) ओर व्याधि ( शारीरिक 
व्यथा) रूपी सर्पँनि डस चछया है; पया मेरा उद्धार 
कीजिये | हे कष्ण | दे सक्मिणीचस्लम ! हे गोपसुन्दरि्यो- 
का चित्त चुरानेवाठे श्यामसुन्दर ! गै संसार-समुद्रमे इब रहा 
ह | जगहुरो ! मेरा उद्धार कीज्यि । हे केदाव ! क्छेदाहारी 
नारायण ! जनादन ! परमानन्दमय गोविन्द ! माधव ! मेर 
उद्धार कीज्यिः ॥ ६-१७ ॥ 

'सुनिवरो ! जिक् प्रकार मै इन प्रसि स्तुति्योदयारा 
भगवानकी आराधना करता हू, उसी प्रकार तुमरोग भी 
पोच पदौवाठे पू्ौक्त मन्त्रका जप ओर शीकृष्णका ध्यान 
करते हुए उनकी जाराधनाभे खगे रहो । इसके द्वारा संसार-समुद्र- 
से तर जाओगे |" इस अकार ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियो- 
को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ 

जो इस पूर्वोक्त पञ्चपद-मन्त्रका सदा जप करता हैः 
बह अनायास दही भगवान्‌के उस अद्वितीय परमपदको प्रास्त 
हो जाता है । मगवान्‌का वह परमपद गतिरीरू न्ही- नित्य 
स्थिर है; फिर मी वह मनसे भी अधिक वेगवा दहै। 


पणम 


ॐ गोपारपूवंतापनीयोपनिषद्‌ # [ उपनिषद्‌ ५ 





भगवत्सररूप होनेके कारण दही वह एक--अद्धितीय दै । 


नित्य; सिर, एक ओर सर्वव्यापी है । इसल्ि भगवान्‌ 


देवता अर्थात्‌ वाणी आदि इन्द्र्यो वर्दोतक कमी नदीं पर्हुच॒ श्रीकृष्ण ही परमदेव हैँ ¦ उनका ध्यान करे, मन्त्रजपद्वारा 


सकी है । इन्द्रियौकी जर्हो-जरह गति द, वर्हौ-वहौँ वह पष्टेसे 


उनके नामाम्रतका रसस्वादन करः तथा उन्हीका सदा भजन 


ही पर्हुचा हुमा दै । तात्ययं यह करि भगवान्‌का परमपद केरे, उन्दींका सदा भजन करे ॥ १९-२० | ॐ तत्सत्‌ ॥ 





॥ अथवेवेदीय गोपाख्पूवंतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





रान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेमिः श्रृणुयाम देषा भद्रं पर्येमाक्षभियजत्राः । 
सिरेरङ्ैस्तुष्टुवा<सस्तनूभिन्यंशेम देवदितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्रभ्रवाः स्वसि नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 





1 ॐ श्रीपरमात्मने नमः ए 


अथवेवेदीय 
गोपारोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 
रान्तिपार 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं प्येमाक्षभियजत्राः । 


सथरेरङैसतषटवा<सस्तनूभिव्यदेम देवहितं 


यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो ब्ृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विशवेदाः। 
खस्ि नस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! दान्तिः !! शान्तिः !'! 


राधा आदि गोपिर्थोक्ा दुवौसासे संवाद; दुबोसाके दारा ्रीरृष्णके खरूपकावर्णन 


एक समयकी बात है सदा श्रीकृष्ण-मिख्नकी दही 
अभिलाषा रखनेवाली त्र जकी गोपसुन्दरिर्यो उनके साथ रात्रि 
व्यतीत करक प्रातःकाल उन स्व॑श्वर गोपार्से बोीं तथा वे 
दयामसुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे बोले ॥ १ ॥ 


उनमें इस प्रकार वातचीत हई--“प्यारे स्यामसुन्दर ! 
तुम हमे बताओ; हमे अपनी अमीष्ट-सिद्धिके खि किंस बराह्यण- 
को इस समय भोजन देना चाहिये £ गोपिर्योका यह पश्र 
सुनकर श्रीकृष्णे उत्तर दिया---“महषं दुर्वासाको भोजन 
देना उचित हैः ॥ २॥ 

गोपिरयोनि पूछा--“्यारे ! जहा जानेसे हमारा कल्याण होगाः 
वह सुनिवर दुर्वासाका आश्म तो उस पार दै । यमुनाका 
अगाघ जक पार किये चिना हम वर्ह केसे जर्यैमी ० ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ बोले--दुमखोग यमुनाजीके तटपर जाकर 
कहना-- श्रीकृष्ण नामसे मसिद्ध॒ हमारे श्यामसुन्दर पूरणं 
बरह्मचारी हैँ । याँ कहनेपर यमुनाजी म्ह पार जानेके लि 
माग दे देगी । मै वह हूः जिससे सव्रकी उन्नति ह्योत है । मँ 
वह हूः जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिर जाती ह । 
मै वह हू, जिसका स्मरण करके अपवि्न भी पवि्र हो जाता 
हे । मै बह हू, जिसका स्मरण करके त्रतहीन भी तरतधारी हो 
जाता है । मै वह ह, जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम ( परम ब्रेमी ) हो जाता है । तथा यै वहं हः जिसका 


स्मरण करक वेद.-ज्ञानसे रदित पुरुष भी वेदज्च हो जाता दै | ४॥ 

कते दै, भगवान्का यह कथन सुनकर गोपयुन्दरिरयो 
महादेवजीके अशाभूत दुर्वासाका सरण करके--उन्दींको 
रुक्य करक वहसि चरीं, ओर श्रीकृष्णके वचनकरो दुहराकर 
सूर्यकन्या यमुनकरे पार हो सुनिके परम पवित्र आश्रम- 
पर॒ जा पर्हुचीं। फिर उन सर्वश्रे मुनिकोः, जो रद्रके 
ही अंश थे, प्रणाम करके उन ्राह्मणदेवताको दूष 
ओर धीके बने हुए मीठे ओर परिय पदार्थं देकर गोपाङ्गनाओं- 
ने संतुष्ट किया । परसिद्ध महि दुर्वाखाने भोजन करके 
उच्छिष्ट अन्नका यथाख्यान त्याग करके गोपिरयोकरो यथेष्ट 
आशीर्वाद दे घर छौट जनेके छि आज्ञा दी | तवर गोप- 
सुन्दस्यिने पूछा-- टम सूर्यकन्या यपरनाको कैते पार करके 
जार्येगी !› ॥ ५-७ |] 

तबे -बे सुपरसिद्ध युनि बके केव दुका ही 
भोजन करनेवाखा हँ, इस रूपमे मेरा सरण करनेसे यमुनाजी 
तमहं मार्गं दे देगी ।८॥ 

उन गोपसन्दरियोमें सन्दर गुण ओर खभावकी दृष्टिसे 
सबसे रेष्ठ थीं गान्धर्वी--भीराधा । उन्होने वरहा आयी हूर 
उन सभी गोपि्योके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वाससे इस 
प्रकार पूछा--श्मरे साथ नित्य विहार करनेवाठे इयामसुन्दर 
श्रीकृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हैँ १ ओर अभी-अभी इतना पकवान 


५६० 


% गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ # 


~~ 
मानमा 


भोजन करनेवाटे महर दुर्वासा कि प्रकार केवर दर्वा दी 
खति दै १ | ९-१० ॥ 

श्रराधाको ही प्रवान बनाकर ओर न्द दी अगे 
करके अन्यं गोपाङ्गनाः उरक पीडे चुप्वाप खड़ी हदो 
गयी थीं |} ११॥ 

दुर्वासाने कहा-- सुनो, आकरा शव्द-गुणसे युक्त दै; 
परंतु परमात्मा चन्द ओर आका दोनोसे भिन्न है । फिर भी 
वे उक्त गुणवाञे आकारे उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 
निवास करते दै । वह शब्दवान्‌ अकारा उन अन्तर्यामी 
परमात्माकरा नदी जानता; बरही परमात्मखरूप आत्मा मे हूः फिर 


मै भोजन करमेवाल्र कैसे हो सकता । वायु सर्च -युणसे युक्त ¦ 


हैः विंतु परमात्मा खरं ओर वायु दोनोसे भिन्न फिर भी 
वे वायुम उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते द ] वह 
स्प्यीवान्‌ वायुतख उन अन्तर्यामी परमात्माकरो नदीं जानता । 
वही विद्युद्ध आत्मा में मीरः अतः मै मोक्ता कैसे हो 
सकता हूँ । यह तेज शूप-गुणसे युक्त है, भत परमात्मा रूप 
ओर तेज दोनोसेमिन्न दै । फिर मी वे अभि उसके अन्तर्यामी 
आत्मारूपसे निवास करते ह । वह अचि उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वदी विदध आत्मा मै हूँ । अतः मेँ 
भोक्ता कते हो सकता हँ । जङ रस-गुणसे युक्त है; कंठ 
परमात्मा रस ओर जक दोनोँसे मिन्न ह ! तथापि वे उस जलम 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते दँ । जल उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विञ्द्ध आत्मा मै मी हूः अतः 
मै मोक्ता केसे हो सकता हँ । यह परथिवी गन्ध-गुणसे युक्त हैः 
किंतु परमात्मा गन्ध एवं परथिवी दोनोसे भिन्न है । तथापि वे 
भूमिम उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है । भूमि 
उन अन्तर्यामी परमात्माको नदीं जानती । वही विद्युद आत्मा 
मै हूः अतः मै भोक्ता केसे हो सक्ता हँ । यह मन दही उन 
आकाश आदिकरे विषयमे संकस्प-विकस्प करता है, यही उन 
विष्रयोकों ग्रहण करता है । जहाँ सव कुक आत्मा ही हो गया 
व्हा किस चिपयक्रा आश्रय लेकर यह मन संकल्प-विकरल्य करे 
अथवा करस विषयकी ओर जाय १ इसख्यि मेँ वही विद्युद 
आत्मा हू, फिर कैसे मोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥ 
ये श्यामसुन्दर श्रीकृष्णः जो तुग्र प्रियतम है, व्यष्टि 
ओर समष्टके स्थूर ओर सूष्म दोनों शरीरोके कारण है । 
सदा साथ रहनेवाढे दो पक्षियों की भोति जीवात्मा ओर परमात्मा 
एक दूररेके निष्य सहचर दै । इनमे जो परमात्माका अंश- 
भूत इतर जीव हैः वह तो भोक्ता होता दै; ओौर उससे भिन्न 


साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमात्र होते ह । वृ्षके 
समान धर्मबाटे नादावान्‌ शरीरम वे दोनो रहते है । इनमे 
एक भोक्ता है ओर दुसरा अभोक्ता । पहला ( जीवात्मा ) तो 
मोक्ता है जौर दूसरा खतन्त्र ईश्वर ही अभोक्ता है । यह 
अभोक्ता परमेश्वर दी श्रीकृष्ण ह । जिनमे मोक्ष ओर बन्धन 
देनेवाली चिद्या ओर अविद्याका अस्तित्व हम नदीं जानते, जो 
विद्या ओौर अशिच्ा दोनसे विलक्षण दै तथा जो विद्यामय है 
वे श्रीकृष्ण विप्रयी कैषे हो सक्ते ह १॥ १९-२१ ॥ 

जो कामना ( विषयासक्ति ) से नाना प्रकारके भोगोकी 
अभिकपा करता हैः वदी कामी होता है; पतु जो निश्चय 
पूर्वक कामनके धिना ही केवल प्रेमी मक्तकि प्रेमा उनके 
दवारा अर्पित ो्गोको ग्रहण करनेकी इच्छा करता है, बह 
अकरामी ह्येता दै--उसे कामना ओर आक्तिसे दूर माना 
जातादे। ये श्रीकृष्ण जन्म ओर जस ( बाप ) आदि 
शारीरिक धमे रहित है । ये शिर है नित्य दैः इनका 
छेदन नहीं हो सकता । वे जो सूर्यमण्डले विराजमान हैः 
जो गौओंमे रहते है जो गौर्भोकी रक्षा करते दैः जो ग्वारौके 
भीतर दैः जो सम्पूर्णं देवताओंमे भी अन्तर्यामीरूपसे सित है 
सम्पूर्ण वेदौके दवारा जिनकी महिमाका गान क्रिया जाता है, जो 
समस्त चराचर भूतोमे व्यस्त दोकर सित दै तथा जो भूरतकी 
खष्टि भी करते हैः वे भगवान्‌ ही वुम्हारे खामी है ॥२२-२३॥ 

यह सुनकर वे गान्धर्वं नामसे प्रसिद्ध श्रीराधाजी 
बोली--“महरं | देसे अद्भुतः अचिन्त्य महिमावाठे गोपा 
श्रीकृष्ण हमलखोगेके य्ह कैसे प्रकट दो गये १ तथा आपने 
उन श्रीकृष्णका तस्व कैसे जाना १ उनकी प्राप्तिका साधनभूत 
मन्त्र कौन-सा है १ उन भगवान्‌करा निवास-ख्ान कर्हो है १ 
वे देवक्रीजीके ग्भ॑से किंस प्रकार उत्पन्न हुए १ इनके बड़े 
मेथा बल्रामजी कौन है १ तथा केसे इन गोपाखकी पूजा 
होती है? प्रकृतिसि परे जो ये साश्नात्‌ परमत्मा गोपा हैः 
किस प्रकार इस भूमिपर अवतीर्ण हुए १ यह सव स्पष्टरूपसे 
वतादयः | २४ | 

तवर उन प्रसिद्ध महरि दुर्बासाने श्रीराधासे कदा-- 
यह बात सवो विदित है कि सुष्िकि आदिमे एकमात्र 
भगवान्‌ नारायण ही विराजमान थे, जिनमे ये सम्पूणं लोक 
ओतप्रोत ह । उनके मानसिक सङ्कल्पसे नाभि जो कमल 
प्रकट हुमा थाः उससे कमख्योनि ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । 
भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे तपस्या कराकर उन्है वरदान 
दिया ॥ २५-२६॥ 


£ महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ॐ ५६१ 
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ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्ररन पृषनेका ही वरदान मोगा 
ओर भगवान्‌ नारायणने वेसा वर उन दे दिया ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर उन विश्चविख्यात ब्रह्माजीने पूछा--'भगवन्‌ | 
समस्त अवतारोमे कौन-सा अवतार सवसे श्रेष्ठ है, जिससे 
सब ठोक सन्तुष्ट हौः सम्पूणं देवता भी सन्तुष्ट ह, जिसका 
स्मरण करके मनुष्य इस संसारसे मक्त हो जाते हँ १ तथा इस 
रेष्ठ अवतारकी परबह्यरूपता कैसे सिद्ध हो सकती है ?।२८॥ 


यह्‌ प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायणने उन 
ब्रह्माजीसे कहा-- वत्स ! जैसे मेरु-शिखरपर ८ यमातिरिक्त 
सात छोकपाछौकी ) सात पुरिर्यो है भिन्द सकाममावसे 
पुण्य करनेवाछे पुरुष प्राप्त करते है उसी प्रकार इस 
भूगोल-चक्रमे मी सात पुर्यो है जो निष्काम तथा 
सकाम--सभी प्रकारके छोगोद्ारा सेवन करनेयोग्य दै । 
८ सकाम भाववाठे पुरुषकी कामना पूर्णं करनेके कारण वे 
प्तकाम्याः है ओर निष्काम पुरषोको मश्च देनेवाढी दोनेके 
कारण ननिष्काम्याः ह । ) उन सबके मध्यमे साक्षात्‌ परत्रह्मरूप 
गोपाखकी पुरी मथुरा है; अतः वह सम्पूणं देवताओं तथा 
समस्त भूतोके ल्य भी सकाम्या ८ कामना पूणं करनेवाखी ) 
ओर निष्काम्या ( मोक्षदायिनी ) है ॥ २९ ॥ 

निश्चय दही जिस प्रकार सरोवरम कमर होता हैः उसी 
प्रकार भूतछूपर यह पुरी सित है । ८ कमख्की कर्णिकाके 
स्थानपर तो यह पुरी है ओर दल्छोके स्थानपर मधुवन आदि 
वन है| ) अवश्य ही मधुरापुरी भगवान्‌ गोपाठके चक्रदवारा 
सरक्त हैः इसल््यि वह गोपक-पुरीके नामसे प्रसिद्ध है । 
विसार इृहद्बन ( गहावन )› मधुदेत्यके नामपर प्रसिद्ध 
मधुबन; ताडके बक्षोसे सुरोभित ताङ्वनः कमनीयश्रीकृष्णकी 
विदारस्थलटी काम्यबन ( कामवन ); कृष्ण-प्रिया बहुखाके नामसे 
प्रसि बहुखाबनः कुषुद-दृश्चौसे उपलक्षित कुमुदवनः खदिर- 
बृक्षकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरवनः जहां बल्मद्रजी 
विचरते ह--वह भद्रवन, (मण्डीरः नामक वटसे उपलक्षित 
भाण्डीरवनः रक्ष्मीका निवासभूत श्रीवनः रोदगन्धकी तपस्याका 
स्थान रोहवनः इन्दादेवीसे सनाथ हुआ इन्दावन--इन 
८ कमख्दलोके समान सुद्योभित) बारह वनसे .वह मथुरापुरी 
धिरी हुई है । उस मधुरामण्डल्के अन्तग॑त उपयुक्त वनोमे 
ही देवता, मनुष्यः गन्धर्वः नाग ओर किर ८ श्रीकृष्ण- 
परमस उन्मत्त हो ) गाते ओर दत्य करते ह । उन बारह 


१. वे सात पूरिर्यो है---अयोध्याः म्रा, माया ( हरिद्रार ), 
काञ्ची, काञ्ची, अवन्ती ( उञ्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी । 
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वनम बारह आदित्यः ग्यारह रुद्रः आठ वपुः सत ऋषिः 
ब्रह्माः नारदः पचि गणेदा एवं वीरिश्वरः सदरे्वर, अस्विकेश्वरः 
गणेश्वरः नीलकण्ठः वि्वेश्वर, गोपेश्वर तथा भद्रेदवर आदि 
चौवीस दिवलिङ्गाका निवास है।दो प्रपुल वन है-- 
कृष्णवन ओर भद्रवन } इनके वीच दी पृर्क्त बारह वन 
है जो परम पथित्र एवं पुण्यमय हं । उन्दी देवता रहते ह । 
दही सिद्धगण तपस्या करके सिद्धिको प्रात हुए है | वहीं 
वल्रामजीकी रमगीय राममूर्तिः परयु्नकी पर्ुम्नमूर्तिः अनिरुदध- 
की अनिरुद्धमूतिं तथा श्रीकृ"्णकी श्रकप्णमूतिं धिराजती दै । 
इस प्रकार मधुरामण्डल्के वारह वनोने भगवानूके बारह 
अर्चा-विग्रह विराजमान ह । इनमेते प्रथम मूततिका पूजन 
सुद्रगण करते हं ! दूसरी मूर्तिका पूनन स्वये ब्रह्माजी करते 
है । तीसरीकी पूजा व्रह्माजीके पुत्र सनकादि मनि करते है । 
चौथे विग्रहकी आराघना मष्द्रण करते है । पोच खरूपकी 
अचा विनायकगण्र करते ह । छठे विग्रहकी पूजा वसुगण 
करते हं । सातवेकी आराधनां ऋपि करते है । आठवी 
मूर्तिकी पूजा गन्धवं करते हँ । नवेँ विग्रहका पूजन अप्सरा 
करती ह । दसवीं मूं आश्राशमे गुप्तरूमसे स्थित है । 
ग्यारहवीं अन्तरिक्षम खित है ओौर बारहवीं भूगर्मभ 
विराजती है । अर्चाःविग्रहोका जो रोग पूजन करते है, वे 
मूष्युसे तर जाते हैः मोक्ष पा ठ्ते हैः गर्भवास, जन्म, 
जरावराः; मृ्यु तथां आध्यात्मिक आदि च्रिविधं तापके 
डुःखको खघ जते दँ ॥ ३०-३८ ॥ 


इस विषयमे इलोक भी दै, जिनका भाव इस प्रकार है-- 


जो ब्रह्मा आदि देवता ओते सदा सेवित है; भगवान्‌के शङ्क 
चक्रः गदा र राङ्ग-धनुष निरन्तर जिसकी रक्नागे रहते है; जो 
वरमद्रजीके मुसल आदि सखस मी सदा सुरक्षित है, उख परम 
रमणीय मधथुरापुरीमे पर्हुचकर ( मयगन्‌ श्रीकृष्णा चिन्तन 
करे ) । यहो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 
बरूरामः गरह्ुम्न तथा अनिरद्धके साथ एवं अपनी अन्तरङ्गा 
शक्ति श्रीरविमणीजीके साथ सदा समाहित ( भर्तोपर अनुग्रह 
करनेके स्थि सतत सावधान ) रहते हैँ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकमा पूर्णं परमाप्मा है तो भी वे प्रणवकी मा्ाओकि 
भेदसे चार नामोसे प्रसिद्ध होते ह । ( ॐकारकी चार 
माचा है अ, उ, म्‌ तथा अर्धमात्रा । ) इनमे अकारात्मक 
विश्वरूप तो बरूरामजी दहै उकारात्मक तैजसरूप प्रद्युम्न 
हैः भकारात्मक प्राज्रूप अनिरुदढजी है तथा अर्ध. 
मात्रात्मक तुरीयरूम भगवान्‌ वासुदेव ह ॥ ३९-४० ॥ 
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अतः रनोगुणसे अर्थात्‌ त्रिरुणमयी ग्रकृतिसे परेजो भगवान्‌ 
गोपाल है वह मे ही हूः--इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा- 
मे मोपार्की भावना केरे । जो यो करता है, वह मोक्ष-सुखका 
अनुभव करता हैः ब्रहमभावको प्राप्त होता है तथा ब्रह्मवेत्ता होता 
हे। जो गोपो अर्थात्‌ जीर्वोको खष्टिसे लेकर प्रख्यतक सदा दी 
आत्मीय मानकर स्वीक्रार करते तथां सदा उनकी रक्षा एवं 
पानम संलग्न रहते है; वे प्रणववाच्य भगवान्‌ ही गोपाड 
है! चवे तत्‌ सत्‌, परह्य श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा है; 
नित्यानन्देकल्प ओ गोपाल हैः वह भेर | ॐ वे गोपार- 
देव ही तनौ कासे अवाधित परम सत्व दै | वह मेहः 
--इस प्रकार अपनेको छे कर मनसे भगवानके साथ एकता करे । 
अनेको इस भावस देखे--अपने विप्रयमे यह्‌ निश्चय करे 
करं भर गोपारु दूये ही गोपाल, जो अन्यक्तः अनन्त एवं 
नित्य हैः | ४१-४४ | 
भगवान्‌ कहते ई-्रह्मन्‌ ! मथुरापुरीमे मेरा निवास 
सदा दही बना रहेगा । निश्चय ही मेँ व्हा शद्ध, चक्रः गदाः 
पद्म ओर वनमालसे बिभूप्रित होकर रहा । बह्मन्‌ ! मेरा 
सरूप चिन्मय दैः सत्कृ ओर खप्रकारारूप है; इसमे प्राकृत 
रूप्रकी गन्ध मी नदीं है । इस प्रकार जो सदा मेरे स्वरूपका 
चिन्तन करता हैः वह निश्चय ही मेरे परमधामको मात होता 


[ 


हे । जो मुख्यतः मधुरामण्डले अथवा जम्बूद्रीपके किसी 
` भी प्रदेशमे रहकर मेरी म्रतिमाका सामभ्यो द्वारा पूजन करता 
है तथा मेया भी ध्याने द्वारा समाराधन करता हैः वह इस 
भूमण्डल्पर मुञ्च सर्वाधिक प्रियहै । ब्रह्मन्‌ ! मथुरामे मै श्रीकृष्ण- 
खूपसे ही सदा वास करता हू, अतः व्हा वुम्हँ उसी रूपे 
मेरा पूजन करना चाहिये । अधिकारमेदसे विभिन्न युगोका 
अनुसरण करनेवचि उत्तम बुद्धिसम्पृ्न भक्तजन चार स्पोर्मे 
भेरी उपासना-मेरा पूजन करते हं । वे पीके प्रकट हुए प्रचयुम्न 
ओर अनिरुके साथ सोपार श्रीकृप्णकी ओौर बररामकी पूजा 
करते हं (ये ही चार व्यूह हैँ ) । इसके सिवा देवी रक्िमिणीके 
साथ उनके परम प्रियतम भगवान्‌ वासुदेवकी भी पूजा 
करते हँ । ८ युग-करमसे सत्ययुगे दवेतवर्णं बरूरामकीः चरेतामे 
रक्तवर्णं प्रद्युम्नः द्वापरमे पीतवर्ण अनिष्डकी जर कलमं 
द्यामवणं श्रीकृष्णकी आराधना करते है ) || ४५-४९ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुप एेसी भावना केरे कि मौ नित्य अजन्मा 
गोपाङ हूः घनातन परच्युम्न हूः बुराम दरू तथा अनिश 
टरं ।: इस प्रक्रार अपने आत्मारूपसे मगवान्‌करा चिन्तन 
करके उनकी पूजा करे । मैने वेदः पाञ्चरात्र तथा अन्यान्य 


% गोपालोच्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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दाख्रोमि जो विभागपूर्वक वर्णाश्रम-ध्मका उपदेश दिया है, 
उसके अनुसार निष्काम भावसे खधर्म॑करा अनुष्ठान करते हुए 
उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये । भद्रवन एवं कृष्णवनके 
निवासियौको व्हा विराजमान मेरे खल्यक्री आराधना करनी 
चाहिये | ५०-५१ ॥ 

जो (सकाम या निष्काम) धर्माचरणसे प्राप्र होनेवाटी 
(स्वर्ग-अपवर्गरूप ) सद्रतिसे वञ्चित है ( अतएव मनुष्य- 
रूपमे जन्मे ह ); कलिकाकने जिनं अपना ग्रास बना छिया दै 
तथा जो मथुरामे रहकर मेरे भजनम संखग्न रहते है, उनकी 
वरहा अवदय स्थिति होती दै । ( वे वरहा रहनेके अधिकारी 
ह तथा बर्हो रहकर भजन करनेसे उन्हं निश्चय दही अभीष्ट- 
सिद्धि प्रात होती है । ) ब्रह्मन्‌ ! जैसे ठम अपने सनक- 
सनन्दन आदि पुर्ोके साथ स्नेहयुक्त सम्बन्ध रखते हो, जसे 
महादेवजी प्रमथगणोके साथ स्नेह-सम्बन्ध रखते है तथा जसे 
क्रक साथ मेरा प्रमपू्णं सम्बन्ध हैः उसी प्रकार मेरा भक्त 
भी मुञ्चे परम पिय ह ॥ ५२-५३ ॥ 


तदनन्तर उन पद्मसम्भव ब्रह्माजीने पृषछठा-- (भगवन्‌ ! 
एक ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चतुन्युंहो ) 
के रूपमे कैसे हो गये १ ओर इसी प्रकार जो एक अक्षरके 
रूपमे व्रिख्यात ॐकार हैः वह अनेक अश्चर--अकारः 
उकारः, मकार तथा अर्धमात्रा आदिके रूपमे केसे हो गया ¢ 

यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन मरसिद्ध 
जस्ाजीसे कदा-- 

खष्टिके पूर्वं एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत 
विराजमान था } सगकाले उस ब्रह्मसे अव्यक्त ८ अन्याङृत 
मृ प्रकृति ) का प्रादुर्भाव हुभा । ( अक्षर--अविनाश्ची 
ब्रह्मसे उन्न होनेके कारण ) अन्क्त ( प्रकृति ) भी अक्षर 
( ब्रह्म ) दी है । उस अक्षर अर्थात्‌ अन्यक्त मकृतिते महत्त्व 
परकर हुभा । महक्तसे ८ सास्िकः राजख ओर तामस 
मेदवाखा जरिविध ) अहंकार उत्पन्न हुआ } उस ( तामस ) 
अहंकारसे शाब्द आदि पोच तन्मात्रा प्रकट हु ओर उनसे 
क्रमशः आकाश आदि पाच महामूरतोकी खष्टि हुई । ( इसी 
प्रकार राजस. अहंकारसे इन्द्रियो तथा साचिक अहंकारसे 
उनके अधिष्ठाता देवोकी उयत्ति हुई । ) इस प्रकार शरीर- 
इन्द्रिय आदिक रूपमे सित . उन महत्त्व आदिते तथा 
भूतोसे वह अक्षर परमास्मा आदत है । ८ इन पाकरत 
आवरर्णोसे छिपे हुए अक्षर परमात्माको प्रायः संसारी मनुष्य 
देख नहीं पते । वास्तवमे वह अक्षर परमात्मा सव- 
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न्वितम्‌ ॥ 
स्फुरन्मकर कुण्डलम्‌ ॥ 
( गो० उ० ६१-६३ } 
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परमानन्दरूपिणे 
छृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
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का अन्तर्यामी आत्मा है; अतः उसको अपनेसे अभिन्न मान- 
कर ठेसी भावना करनी चाहिये कि) षं अक्षर दहमं 
साक्षात्‌ अविनारी परमातमा हू; उन परमात्माका वाचक जों 
प्रणव (ॐ) क्वर हैः वह भीमेँद्रू | इमी प्रकार 
मै अमर दः निर्भय हू ओर अमृत । वह जो मय्चूल्व 
ब्रह्म हैः निःसंदेह वह म दँ । यैं सक्त हूं ओर अक्षर भीमं 
हर । ( तात्पय॑ यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्त्वादि स्यो- 
मे प्रकट अर अनन्त नाम-रूपवाठे जगत्के आकरारमे प्रादुर्भूत 
हो गयाः उसी प्रकार एक ही तत्वे चतुब्युहरूपमे प्रकट 
हु ह ओर एक दी अक्षरसे अनेक अक्षरोका भी आविभाव 
हआ है । ) नित्य सत्ता जिसका सखरूम दैः सम्पूर्णं विश्व 
जिसका ही आकार है तथा जो प्रकाशस्वरूप एवं सर्वत्र 
व्यापक है, वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी खीखसे चार 
व्यूहोके सूपोमि प्रित हो रहा हे ॥ ५४ ॥ 

रोदिणीनन्दन बर्रामजी प्रणवके अः अक्षरके द्वारा प्रति- 
पादित होते ह । ये जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 
भ्विश्वः कहे गये हैँ । स्वप्नावस्थाके अमिमानी म्रुम्नजी 
(तैजसः कहटाते है । प्रणवके “ॐ, अशक्षरसे इनका ही बोध 
होता दै । अनिखद्जी सषुिके अभिमानी प्राज्ञः कदे गये 
है । प्रणयके धम्‌ अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है 
जहो यह सम्पूण विश्च प्रतिष्टित दै, वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्व है | 
इन्हे अर्धमाघ्नात्मक नादरूप या प्रणवका सम्पूणं सरूप 
बताया गया है । पूवोक्त विवः तैजस आदि हन्मि 
अन्तर्हित ह ॥ ५५-५६ ॥} 

समस्त जगत्‌की रचना करनेवाली मूल्परकृतिरूषा देवी 
रुविमणी शीङ्ृष्णकी अन्तरङ्गा दाक्ति ह अतएव श्रीकृष्ण- 
स्वरूपा ह । गोपिर्यकि रूपमे प्रकट होनेवारी जो भरुतिर्यो दै, 
उनकी अपेक्षा प्रणवके साथ ब्रह्यका अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध है; 
्ुतिर्यो ओर श्रतिरूपा गोपिरयो दुरसे श्रीकृष्णका आराधन करती 


है, ओर प्रणव एवं रुक्मिणी आदि शक्तियों ब्रह्मके 
साथ अभिन्नवा रखती है । अतः ब्ह्मका साक्षात्‌ याचक प्रणव 


जिस प्रकार ब्रह्मकी प्रकृति दहै, उसी प्रकार सुकिमिणीको मी 
ब्रह्मसे साश्चात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण बह्मवादीजन प्रकृति 
ही बताते है । इसख्यि सम्पूणं चिदवके आधारभूत भगवान्‌ 
गोपाल ही ड“काररूपमे प्रतिष्ठित हँ । ब्रह्मवादीजन चक्ीम्‌ 
तथा कारका एक ष्टी अर्थम पाठ करते है} (अतः 
ङष्णके बीजभूत चक्ीम्‌? तथा “ऊभमे अथतः कोई अन्तर 





नदीं है 1) वि्येपतः मधुरापुरीमे ओ चतुर्भुजस्य 
मेरा ध्यान करता हैः व मोश्च-सुखका अनुभव करता 
हे ॥ ५७-५९ ॥ 

ध्यानका स्वरूप यौ दै--मक्तका अष्टदक हदय-कमल 
ग्रसन्नतासे विकसित दैः उसमे भगवान्‌ विराज रहे है | उनके 
दोनो चरण शङ्खः ध्वजा जौर छवाद्विके चिदे सुयोभित है | 
हृदयम श्रीवस्स-चिह शोभा प रदा है। ददं कौस्तुभमणि 
अपनी अद्भुत प्रासे प्रकारित हो रदी है । मगवान्‌के चार 
दाथ है} उनमे राङ्खः चक्रः शाङ्खधनुपः पञ्च ओर 
गदा- ये मुशोित द! बंहिमें सुजवंद शोमा दे रदा है । कण्ठ- 
मे धारण की हुई वनमाल्म मगवान्‌की खामाविक शओोमाको ओर 
भीवदा रही है। मस्तकपर किरीट चमचमा रहा है ओर 
कलाइयोमे चमकीटे कहग शछोभापारहे टै! दोनों कानमे 
मकसाकृति कुण्डल श्रमस्य रहे ह । सुवर्णमय पीताम्बरंसे 
सुरोभित दयामरुन्दर श्रीविग्रह है । भगवान्‌ इस मद्रासे 
स्थित ह मानो अपने भक्तजनोको अभय प्रदान कर रहे है ! 
इस प्रकार प्रतिदिन मेरे चवुर्भुनरूपका मन-ही मन चिन्तन 
केरे ! अथवा मुरी तथा पस्ीग धारण करनेवे मेरे द्ियुज 
रूप ( श्रीक्ृप्ण-यिग्रह >) का ध्यान करे ॥ ६०-६३ ॥ 

जिस ब्रहमज्ञानसे सम्पूर्णं जगत्‌ मथ डाला जाता है, उसके 
सार (विप्य) परब्रह्म -खीरा-पुरुपोत्तम जिस पुरीम विराजमान 
रहते हो, उसे मथुरा कहते है । बर्हो आठ दिक्पारूपी दलौ- 
से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमर जगत्‌के, रूपमे प्रकारित 
हो रहा है । यह कमक संसार-समुद्रते ही प्रकट हुआ है तथा 
जिनका अन्तःकरण राग-देष आदिसे शयुन्य-- पूर्णतः सम दै 
वेदी हंस या भ्रमररूपसे उस कमल्का सेवन करते ह । 
चन्द्रमा ओर सूर्यकी दिन्य किरणं पताकार्णे ह ओर सवण 
मय पर्वत मेर मेरा ध्वज है । बरहमरोक मेरा छन्न ओौर नीचे- 
ऊपरके क्रमे स्थित सात पातार-खोक मेरे चरण रहै । ल्कषमी- 
का निवासभूत जो श्रीवत्स हैः वह मेरा रूप ही है । वह्‌ 





# श्रावत्सराज्छनं हृत्स्थं कौस्तुभं प्रमया युतम्‌ । 


चतुर्मुजं रङ्कचक्रशाङ्गप्चगदाम्वितम्‌ ॥ 
। सकेयूरान्वितं॒बाहं कण्ठं मालाघुरोभितम्‌ । 
घुमत्किरीटं वरय स्फुरन्मरकेरकुण्डकूम्‌ ॥ 
हिरण्मयं सौम्यतसं स्वभक्तायामयम्रदम्‌ 1 


ध्यायेन्मनसि मां नित्यं वेणुश्ङ्गधरे तु वा 


«द 


लाञ्छन अर्थात्‌ चनद्राङ्रति रोम-पञक्तिके चिहसे युक्त दै; 
इसख्यि ग्रह्मवादीजन उसे श्रीवत्स-रज्छन कहते हँ | 
मगवत्खरूपभूत जिस तेजसे सूर्यः चन्द्रमा, अग्नि तथा वाक्‌ 
आदि तेज भी प्रकादा प्राप्त करते है, उस चिन्मय आलोक- 
को परमेश्वरके भक्तजन कौस्तुभमणि कहते हँ ! सत्वः रज; 
तम ओर अहेकार-ये ही मेरी चार सुजार्प द । मेरे 
रजोगुणमय हाथमे पञचमूतात्मक पाञ्चजन्य नामक शाखं 
सित है | अत्यन्त चञ्चर समषटि-मन दही मेरे दाथम चक्र 
कहकाता हैः आदिमाया ही शाज्ञं नामक धनुर दै तथा 
सम्पूर्णं विद्व ही कमलरूपसे मेरे हाथमे विराजमान हे । भदि- 
विन्याको दी गदा समञ्ना चादिथेः जो सदा मेरे हाथमे सित 
रहती है । कभी प्रतिहत न होनेवले धर्म, अर्थः काम ओर 
मेक्चरूपी चार दिव्य केयूरौ ( युजवंदौ ) से मेरी चारों 
भुजा विभूषित है । ब्रह्मन्‌ ! मेरा कण्ठ निर्युण तच्च कहा 
गया हे; बह अजन्मा मायाद्रार माख्ति ( आत ) होता दै 
इसख्ि वुम्दारे मानस-पुत्र सनकादि मुनि उस अनियाको 
मेरी मखा बताते दै मेरा जो कूटस्य (सत्‌? खरूप हैः उस 
रूम मुद्रो दी किरीट कहते है । क्चर ( सम्पूणं विनासी शरीर ) 
ओर उत्तम ८ जीव )--ये दोनो मेरे कानोम स्चरमकूते हण 
युगल कुःण्डछ मनि गे है । 
इस प्रकार जो नित्य मनम मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष- 
को प्राप्त होता है । वह मुक्त हौ जाता दैः निश्चय ही उसे मेँ जपने- 
आपको दे डाट्ता हूं । तरहमन्‌ ! मैने तमसे अपने सुण ओर 
निरगुण-द्विविध खसूपके विषयमे जो कुछ बताया है, यह सब 
सत्य है जर भविष्यमे होनेवारा है | ६४--७५ ॥ 
तब कमल्योनि बह्याजीने पूछा-- "भगवन्‌ † आपके दवारा 
बतायी हुई जो आपकर व्यक्त मूरिर्यो ह उनका अवधारण 
( निश्चय ) कैसे हो सकता है १ कैसे देवता उनका पूजन करते 
है १ कैसे ट्र पूजन करते ह, कैसे यह ब्रह्मा पूजन कर सकता 
है ? कैसे िनायकगण पूजन करते हँ १ कैसे बारह सूं पूजन 
करते है १ कैसे वसुगण पूजन करते द १ कैसे अप्सराः पूजन 
करती है १ कैसे गन्धर्वं पूजन करते ह १ जो अपने पदपर ही 
प्रतिष्ठित रहकर अद्यरूपसे स्थित है, बह कौन है ओर सकी 
पूजा कैसे होती है १ तथा मनुष्यगण क्िखकी ओर किंस 
प्रकार पूजा करते दै १ ॥ ७६ ॥ 


तब वे प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायण ब्ह्माजीसे बोले--मेरी 


% गोपाखन्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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बारह अव्यक्त मूर्तिर्या हैः ज सबकी आदिमूता है । बे सख 
लोके, सव देषोमे तथा सब मतुष्योमे खित दहै ॥ ७७ ॥ 


वे अव्यक्त मूरतिर्यो इस प्रकार दै--द्रगरणोमं रौद्री मूर्ति 
ब्रह्मम ब्राह्म मूर्ति, देवताओंमे दैवी मूर्ति, सानर्वमिं मानवी 
मूरति, विनायकगेम विश्चनाशिनी मूर्ति, बारह सूरयौमं ज्योति- 
मूर्तिः गन्धर्वेमिं गान्धर्वी पूर्वि, अप्रा्ओमिं गौ, वसुअओमिं 
काम्या तथा अन्तर्धानमे अप्रकाशिनी मूर्तिं है । इसके सिवा; 
जो आविर्माव-तिरोभावरूपा केवला मूतिं दै, वह अपने पदमे 
( अपनी महिमा एवं परमधाम ) प्रतिष्ठित ह ! मानुषी मूर्तिं 
साच्तिकी, राजसी ओर तामसी- तीन प्रकारकी होती है। 
केवर सच्चिदानन्देकरससूम भक्तियोगमे ही विज्ञानघन ओर 
आनन्दघन मूरति प्रतिष्ठित दै ॥ ५८-७९ ॥ 


ॐ आ्आणात्मने ॐ तत्सद्‌ भूवः स्वस्तस्मै वै प्राणात्मने 
नमो नमः॥ ८० 

ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्वभाय ॐ तत्सद्‌ 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८१ ॥ 


ॐ अपानात्मने ॐ तस्सद्‌ भू वः स्वस्तस्मै अपानात्मने 
वै नमो नमः ॥ ८२ ॥ 


ॐ कृष्णाय भरथुन्नायानिरूदाय ॐ सस्सद्‌ मूरसुवः 
स्वसलस्मै वै नमो नमः ॥ ८३ ॥ 


ॐ ज्यानात्मने ॐ तत्सद्‌ भूवः स्वस्तस्मै म्यानात्मने 
वै नमो नमः ॥ ८४ ॥ 


ॐ श्रीकृष्णाय रामाय ॐ तत्सद्‌ भूर्युवः खस्तस्मै यै 
नमो नमः ॥ ८4 ॥ 

ॐ उदानाव्मने ॐ तत्सद्‌ भूवः स्वस्तस्मै उदुगनास्मने 
वै नमो नमः ॥ ८६ ॥ 

ॐ ष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सद्‌ भूवः स्वस्तस्मै 
वै नमो नमः ॥ ८७ ॥ 

ॐ समानात्मने ॐ तत्सद्‌ भूर्युवः सख््वस्मै समानास्भने 
वै नमो नमः॥ ८८ ॥ . 

ॐ गोपाङाय अनिरुद्धाय निजस्रूपाय = तस्सदू 
भूवः खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८९ ॥ 

ॐ योऽसौ अधानास्मा गोपाकः ॐ तत्सद्‌ भूवः 


| स्स्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९० ॥ 


ॐ योऽसाचिन्दरियात्मा गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूवः 
श्वससस्मै वे नमो नमः ॥ ९१ ¶ 


५ द५ 
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ॐ योऽसौ भूतात्मा गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूवः 
स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ ९२ ॥ 

ॐ योऽसाबुत्तमपुरूषो गोपाः ॐ 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९३ ॥ 

ॐ योऽसौ परब्रह्म गोपारूः ॐ तस्सद्‌ भूरयुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९४ ॥ 

ॐ योऽसौ सर्व॑भूतास्मा गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९५ ॥ 


तत्सद्‌ भूवः 


ॐ योऽसौ जाग्मतस््रभसुषुश्चिमतीत्य कुखौतीतः ॐ 
तत्सद्‌ भूवः खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९६ ॥ 

ॐ” ( सच्िदानन्दस्वरूप ) प्राणास्माको नमस्कार दै । ॐ 
तत्‌, सत्‌- इन तीनो नामेसि प्रतिपादित होनेवाठे “भूवः खःः- 
तीना छोकूप प्राणात्मा परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है । ॐ 
सबका आकर्षण करनेवाडे कृष्णः गौ ओके स्वामी गोविन्द एवं 
गोपीजनेकि प्राणवहछछम उन श्यामसखुन्दरको बारंबार नमस्कार 
है, जो ८ॐ, तत्‌, सत्‌, इन तीनों नामोत प्रतिपादित होनेवाले 
है तथा भमूर्ुवः स्वः इन तीनों लोकोकि रूपमे पकर दै । 
८३, तत्‌, सत्‌, ये तीन जिनके नाम हैँ तथा “मूः? सुवः, 
सखः--ये तीनों जिनके स्प हैः, उन अपानवायुखरूप 
अपानात्मा परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है! “ॐ तत्‌; 
सत्‌!--ईन तीन नामस के जानेवले (भूर्भुवः स्वःसखस्प उन 
श्रीकृष्णः प्र्ुम्न ओर अनिरुदधको अवद्य बारंबार नमस्कार 
ह ! ८ॐ; (तत्‌ सत्‌›--इन तीन नामौवाछे तथा “भूः, भुवः 
ओर खः?- इम तीन सूपोवाङे उन ल्यानवायुरूप व्यानात्म। 
परमेच्छरको बारंबार नमस्कार दै | ॐ तत्‌, सत्‌^--इन 
तीन नामस कदे जनेवाले भूत, अन्तरिश्च एवं खर्म 
उन श्रीकृष्ण ओर बरूरामको निश्चय ही अनेक बार नमस्कार 
है । ॐ, तत्‌, खत्‌ः--इन तीनो नामोसे कहे जानेवालेः 
“भूर्भुवः खःः्वरूप उन उदानवायुके सममे प्रकट उदानात्मा 
प्रमेदबरको बारंबार नमस्कार दै । (ॐ, तत्‌; सत्‌ः--इन 
नरिविध नार्मोबके तथा भभूर्युवः खः--इन च्रिविध 
रू्मोवाडे उन सच्चिदानन्दमय्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्णको 
अवक्षय ही बारंबार नमस्कार है । ॐ तत्‌, सत्‌ः--इन 
नामस प्रतिषादित श्ेनेवाठे शभूरुवः खःशस्वरूप उन समांन- 
बायुरूप समानात्मा परमेशवरको नमस्कार हैः नमस्कार हे । 


०३, तत्‌; सन्‌”--इन तीन नामेंखे प्रसिद्ध ओर भूर्भुवः 
स्वः" इन तीन क्यौवाठे उन ॒स्वस्वरूपभूत सचिदानन्दमय 
गोपाल; अनिरदधको निश्चय ही नमस्कार दै, नमस्कार है । ॐ 
जोत्रे प्रधानात्मा गोपाल दैवे ही “ॐ, तत्‌ सत्‌?-इन तीनो नाम. 
द्वारा प्रतिपादित होनेवाखे तथा “भूर्धंवः खःः--इन तीन लेका 
के रूपमे प्रकट है; उन्दं अक्दव ही नमस्कार है नमस्कार है । 
ॐ वे जो इन्दियाः्मा गोपा दः वे ही ॐ, तत्‌? सत्‌ नासि 
प्रसिद्ध द जर वे दयी मूतलः अन्तरिश्च एवं खर्गरूप ईँ; उन्द 
निश्चव ही बारंबार नमस्कार है । ॐ वे जौ भूतात्मा गोपाक 
है, वे ही (ॐ तत्‌; सत्‌, नामे मिद्ध दँ ओौर वे दी भूतढः 
अन्तरि्च एवं खर्गरूप है; उन निश्चय ही वारंवार नमस्कार 
हे! ॐ वे जो उत्तम पुरुष ( पुरषोत्तम ) गोपाठ हैः वे ही 
ॐ, तत्‌, सत्‌--इन तीनों नामस केह जानेवाठे ओर भूतल; 
अन्तरिक्ष एवं स्वग॑रूप है; उनके स्यि निश्चय ही बारंबार 
नमस्कार है । ॐ वे जो परत्रह्म गोपार हैः े ही ° ॐ; तत्‌; 
सत्‌,-- ये तीन नाम धारण करते हँ तथा वे ही भभू्ुबः खः-- 
इन तीनो लोकोकि रूपमे प्रकट होते दै; उनको निश्चय दी 
वारंबार नमस्कार है ! ॐ बे जो सर्वभूतात्मा गोपाल हः बे 
ही ॐ, तत्‌, सत्‌, ये तीन नाम धारण करते हँ ओरवे ही 
भूर्भुवः खः*---इन तीनो कोको रूपमे प्रकट होते है; उनके 
चयि निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ वे जो जाग्रत्‌! 
खमन ओर सुषु्ति--हन तीनों अवस्थार्भको पार करके तुरीय 
पदे भी अतीत भगान्‌ गोपाल है, वे ही ॐ; तत्‌; सत्‌ के 
जाते ह ओर वे ही मूतर, अन्तरिश्च तथा सखवगंरूप ह | उनको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है ॥ ८०-९६ ॥ 

वे एकमात्र देवता भगवान्‌ गोपाक ही सम्पूर्णं भूतम 
अन्त्या मीरूप्चे छिपे हए है । वे सर्वत्र व्यापक ओर खव 
प्राणिर्योके अन्तरात्मा हँ । वे ही सम्पूणं कमौके अप्यक्ष ( एठ- 
दाता सामी ); समस्त भूरतौके निबासस्थानः स्वके साक्षी, 
चैतन्यखरूप, केवल ओर निर्यण र ॥ ९७ ॥ 

( भगवान्‌ योपारकी निभूतिखरूप देवता भी वन्दनीय 
ई--) सदरको नमस्कार है । आदित्यको नमस्कार है । 
विनायकको नमस्कारं है † सु्ैको नमस्कार दै । विद्या 
८ खरखती )-करो नमस्कार है ! इनदरको नमस्कार है । अथिको 
नमस्कार है । मको नमस्कार दै \ निति नमस्रर दे । 








५ # गोपाछोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ ; 








वखणको नमस्कार है ¦ मस्त्को नमस्कार है । कुबेरको तापनीय स्तरति प्रदान करके तथा सम्पूणं भूर्तोकी खष्टिका 

नमस्कार है । महादेवजीको नमस्कार है । ब्रह्माको नमस्कार साम्यं देकर वर्होसि अन्तर्धान हो गये | ९९ ॥ 

ह ओर सम्पूणं देवताओंको नमस्कार दै ॥ ९८ ॥ । राधिके ! मैने बरह्मासेः बहमपुत्र सनकादि युनि्योसे तथा 
ुर्वासाजी कहते है- इस प्रकार वे मगवान्‌ नारायण श्रीनारदजीसे भी जैसे खना थाः वसे ही रह वर्णन क्रया 

अपने ही खरूपमूत ब्रह्माको यह परम पवित्र गोपालोत्तर- दहै । अव तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥१००॥ 


॥ अथर्ववेदीय गोपाखोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप ॥ 


भ-का 


दान्तिपाः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम्‌ देवा भद्रं पद्येमाकषमिर्यजत्राः | 
स्िरेङ्सतष्टुवाभ्ससतनमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धभरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नसता्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रहस्पतिदधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1}! 





प्रम पद्‌ 


यत्र न सूर्यस्तपति यत्न न वाथुवौति यत न चन्द्रमा भाति यत न नक्ष्राणि भान्ति यत्र नाग्निकहति 

यत्र न सूत्युः परविशति यत्र न दुःखानि प्रविरदान्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं राश्वतं सदाशिवं वरह्मादिवन्दितं 
योगिध्येयं परं पदं य्न गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ॥ 

( ब्रहजाबाल० ८ | ६ ) 


जष्टं सूयं नदीं तपता, जहौ वायु नहीं बहता, जहौ चन्द्रमा भ्रकारित नहीं होता, जहौ तारे भरकाश्चित नहीं 
होते, जहाँ अग्नि नहीं जकता, अर्ह शलयु प्रवेश नहीं करती, जहौ दुःख प्रवेश नदी करते, जो सदानन्द, परमानन्द, 
: शान्त, शाद्वत, सदादिव ( नित्य कल्याणमय ) ओर ब्रह्मादि देवता्ओंके द्वारा बन्दित है, वही योगिर्योका ध्येय परमपदं 
है, जिसको प्राप्च करके योगी रौटते नहीं । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नसः ॥ 
टै 


खसिंहपुवतापनीयोपनिषद्‌ 


दान्तिपाट 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाक्षमियजत्राः | 


सिरेरङगसतुष्टवासस्तनूभिर्व्येम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो ब्द्धशवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वसि नस्ता््यो अरिनेमिः खस्ि नो ब्हस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ कान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्रथम उपनिषद्‌ 
नरसिह-मन्ञराजकी मदमा तथा उसके अङ्गोका वणन 


कते है, पूर्वकारूमे यह सव कुक जल ही था । सर्भ॑त् 
सलिलरारि ही भरी हुई थी । उस जलम वे प्रसिद्ध प्रजापति 
ब्रह्माजी कमलप्रपर प्रकर हुए । उनके मनम यह कामना 
हुई कि मेँ इस जगत्‌की रचना कर । खोकम यह प्रसिद्ध है 
कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीको वाणीद्वारा 
बोख्ता है ओौर फिर उसीको क्रियाद्वारा सिद्ध करता है| 
. इसी सस्बन्धमे एक ऋचा है जिका भाव इत प्रकार है-- 
ूर्व॑कारूमे सुष्टिके अवसरपर मनसे काम--सखष्टि उत्यन्न करनेकी 
इच्छा प्रकट हुई । सिके पूर्वं जो जल्मात्र विद्यमान था, वही 
सबका कारण है । अपने अन्तःकरणमे स्थित अन्तरात्मापर 
दृष्टि रखमेवाङे ज्ञानीजन उख कामको सत्खरूप आत्माका 
बन्धन्‌ मानते है । उन्होने अपनी जुद्धिसे यह निश्चित किया 
कि असत्‌ ८ प्रकृति ) क कायंभूत मनम ही कामक्रा उदय 
होता है)! जो इस बातको जानता हैः वह जिस वस्तुकी 
कामना करता दैः वह उसे प्राप्त दयो जाती है। 


उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तपस्या आरम्भ की । उन्होने तपस्या 
करके इस नारसिंह-मन्त्रराजकाः जो अनुष्टुप्‌ छन्दमे आब्र 
हैः साक्षात्कार करिया | निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसेः 
उन्होने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपख्न्ध हो रहा है, उस सम्पूणं 
जगत्‌की स्वना की } इसख्यि यह जो रुक भी जगत्‌ ूपसे 


इृष्िगोचर हो रहा दहै, इते मन्त्रराज-आनुष्ुभमय ही कते 
दै । इस अनुष्टुप्‌-मन्त्रसे ही ये सम्पूणं प्राणी उत्पन्न होते 
रे, उलन्न होनेपर वे अनुष्टुप्‌ -मन्त्रसे ही जीवित रहते है ओर 
मृत्युके समय इस सेकस प्रयाण करनेपर वे अनुषटुप्‌-मन्मे 
ही सव ओरसे पवेश कर जाते दै । मन्तराजकी यह अनुष्ठुप्‌ 
इलति समस्त॒संष्टिकी आदिमूता एएवं प्रधान कारण हे । 
निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्टुप्‌ हे; क्योकि वाणीसे दी प्राणी गृलु- 
को प्रात होते है ओर वाणीसे ही उत्पन्न होते है । यह जो 
अनुष्टुप्‌ छन्द हैः वह निश्चय ही सव छन्दोमे श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 


समुद्रः पर्व॑त ओर सातो द्वीपो सहित जो यहं प्रथ्वी दै, इसे 
मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने । यश्च; गन्धर्वं तथां 
अप्सराओंसे सेवित जो अन्तरिक्ष ठोके हैः उसे सामका दितीय 
चरण जने । वसुः सद्र ओर आदित्य आदि सम्पूर्णं देवताओं 
खे सेवित जो शुखोक हैः उसे सामका तृतीय चरण जने 
तथा जो निरज्ञन--मायारूप मलसे रदित; विद्ुद्ध परम 
व्योममय ब्रह्मखरूप हैः उखे सामका चदु्थं चरण जने । जो 
जानता हैः वह अमृतत्वको प्रास दोता दै । ऋक्‌, यजः, संम 
ओर अथर्व--ये अङ्ग ओर शाखार्ओंसदित चार द 
उपर्युक्त मन्ब्रराजके चार पाद ष । उस मन्वराजका ध्यान 
क्या ह १ देवता कौन-सा ह १ कौन-कौन-रे अङ्ख दै { कौन-खा 
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देवता्ओका गण है करोन-सा छन्ददहै जर 
ऋषिदे १॥।२॥ 

वे प्रसिद्ध प्रजापति बे्लाजी बोकै--निश्चय दी वह 
पुरुप जो श्रीीजञ ( श्रीं ) से अभिषिक्त गायत्री-मन्त्रके आठ 
अश्चरवाङे चरणको इस मन्रराजरूप सामका अङ्ख जानता, बह 
श्री ८ शोभा एवं सम्पत्ति ) से सुद्योभित होता दै । सम्पूणं 
वेद प्रणवादि टै, उनके आदिमे प्रणव--ॐ“कारका दी उच्चारण 
क्रिया जाता है । उस प्रणवको जो इख सामका अङ्ख समक्चता 
देः वह तीनों छोकोपर विजय पा ङेता है! चौवीस अक्षरो 
बाल महालक्ष्मी-मन्त्र यलुःस्वरूप है; उसे जो सामका अद्ध 
जानता है, वह आयु, यराः कीर्तिः ज्ञान भौर रेशवर्यसे सम्प 
होता है । इसख्यि अङ्गोसहित इस सामको जने । जो 
अङ्खौसष्ित सामको जानता हैः वह अमृतत्वको प्रास्त होता 
है । गायत्री, प्रणव तथा यजुः-खरूप महालक्ष्मी-मन्तरका 
उपदे श्नीजन खी ओर श्द्रौको नहीं देना चाहते । बत्तीस 
अक्चरोवाछे सामको जाने; जो जानता है, वह अम्रतत्को 
प्रात होता है । गायत्री, पणव ओौर यजुवदमय महालक्ष्मी- 
मन्त्रको यदि खरी ओर शुद्र जान छ तो वे सरनेपर अधोगति- 
को प्रास होते है--नरक ओर नीची योनियोमे गिरते है । 
इसख्यि सदा ही सावधान रदकर उनको इन मरन्नोका उपदेश 
न दे | यदि कोई उन्द उपदे देता है, तो वह आचार्य भी 
उन्हीके साथ मरनेपर अधोगतिको प्राप्त होता है-नरकादिमें 
पडता हे | ३॥ 


ग्रजापतिने फिर कहा-निश्वय दही अथि; सारे वेदः 
यह सम्पूणं जगत्‌, समसत प्राणी, प्राणः इन्द्रियः पयु, अन्न; 
अस्तः सम्राट्‌, राट्‌ ओर विराट्‌--इन सवक इस मन्त्र- 
राजरूप सामक प्रथम चरणं जाने । ये ऋक्‌ > यजुः, साम ओौर 
अथर्वरूप सूर्यं तथा सू्ध॑ मण्डले भीतर सित रहनेवाछे हिरण्मय 
पुरष--इनको सामका द्वितीय पाद जाने । जो समस्त 
ओषधियो ( अन्न ओर फलँ ) के खामी तारापति चन्द्रमा 
है, उनको सामक्रा वतीय चरण जाने) वे ब्रह्माः वे रिव, 
वे विष्णुः वे इन्द्रः वे अभिः वे अविनाशी परमात्मा खराट्‌-- 
इन सबको उस सामका चतुथं चरण समञ्चे | जो इस प्रकार 
जानता है वह अमूृतत्वको प्राप्त होता है । 


“उग्रम्‌? यह पद मन्त्रा अनुषटुपुके प्रथम चरणका 
आदि अंश है । “ज्वरं, यह उसके द्वितीय चरणका आदि अंश 
हे | भ्वृसिः यह अदा तृतीय चरणका आदि भागदहै तथा 
श्धष्यु" पद चतुथं चरणका आदि भाग है | इन सबको साम- 


# 
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सरूप समने । जो यो समञ्चता है, वह अमृतत्वको प्रास्त होता 
है । इसख्यि इस सामको जहौ -कही-- सबको न बताये । यदि 
यह्‌ मन्त क्रिसीको देनेकी इच्छा हयो तो सेवापरायण एवं 
सुननेके लि उत्सुक पुत्रको दे; अथवा दूसरे किसी रिष्यको 
भी दिया जा सकता है ॥ ४॥ 


वे सुपसिद्ध प्रजापति फिर बोठे--भगवानका जो 
क्षीरसागरम शयन करनेवाखा दृसिंह-विग्रह दै, बह योगियोके 
ल्यि भी ध्यान करनेयोग्य परमपद है । उसे सामस्वरूप समक्षे । 
यो समन्चनेवाला अग्रृतत्वको मातत होता है । "वीरं इस पद- 
करो मन्त्रराज अनुष्टुपके प्रथम चरणके पू्वाधैका अन्तिम अंशा 
जाने । "तं सः इस अंराकेो द्वितीय चरणके पूर्वार्धका अन्तिम 
माग समन्ने । हं मीः इस अंशको तृतीय चरणके पूवार्धका 
अन्तिम भाग माने ओौर शश्युम"पदको चतुथं चरणके पूर्वारध- 
का अन्तिमि माग समच तथा इन सबको साम जनि । जो 
जानता दैः बह अगरृतत्वको प्राप्त होता है । इसख्यि इस सामको 
जो जिस किसी भी आचार्व॑के मुखसे इस प्रकार जानता है, वहं 
उसी शरीरम रहते दए संसारसे शुक्त हो जाता हैः दूसर्रोको भी 
मुक्त करता है तथा यदि वहू संसारम आसक्त रहा हो तो इस 
सामके ज्ञानसे मुमुष्षु बन जाता ह । इस मन्नरूप सामका जप 
करनेसे वह उसी शरीरसे आराध्य देवता ( भगवान्‌ वरसिंह ) का 
परतयक्च दन कर छेता है । अतः कलियुगे यही मोश्चका द्वार 
द | दूसरोक्रो मेक्षकी प्राप्ति सहजम नदीं होती । इसल्ि 
इस सामको अद्खोसदहित जने । जो जानता हैः बह अमूतत्व- 
को प्रात होता है॥ ५॥ 


भगवान्‌ उसिंहको ऋत ओर सत्य समक्षे । वे सर्वव्यापी 
परमात्मा एवं अन्तर्यामी पुरूष है । वे मनुष्य ओर सिंहकी 
सम्मिखितं आकृति धारण करनेसे कष्ण ओौर पिद्धरू वर्णक 
दिखायी देते हैँ । वे ऊर्वरेता ( नैष्ठिक ब्रह्यचर्यसे सम्पन्न ) 
है । उनके नेत्र बड़े वरिकरारु एवं मयङ्कर है । तथापि वे शङ्कर 
है, सवका कल्याण करनेवाछे है । कण्ठप्रदेशमे नीक एवं उसके 
ऊर्ध्वभागे तेजोमय छ, हित वर्णं होनेसे वे ही “नीरुकोहितः 
नाम धारण करते ह । ये सर्वदेवमय भगवान्‌ श्रसिंह ही दुसरे 
रूपमे गिरिराजकन्या उमाके खामी, पड्युपति; पिनाकधारी 
एवं अपार तेजस्वी महेश्वर है । ये ही सम्पूर्णं विदयाओंकि 
अधीश्वर ओर समस्त मूर्तौके अधिपति दै । जो ब्रह्म (वेद ) 
के अधिपति रैः ब्रह्याजीके भीस्वामी ह तथा जो यजुवद 
वाच्यार्थं है, उन भगवान्‌ सिंहो साम जाने । जो जानता 
हैः वह अगरृतत्वको प्रप्र होता दै । भटाः शब्द मन्नराज 
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अनुष्टुपुके रथम चरणके उत्तरारधक्रा आदि माग है| ष्व॑तेः 
दन्द द्वितीय चरणके उत्तरार्थका आदि भाग ह | “वणं चन्द्‌ 
वूतीय चरणके उन्तरार्थका आदि भाग है तथा “नमाः श्न्द 
चतुर्थ चरणके उत्तरार्थका आदि भाग ह | इन खवको साम 
जाने । जो जानता है, वह अग्ृतत्वको प्रप्त होता है । अतः 
यह साम सच्िदानन्दमय परब्रह्मसखरूप है । उसे इस स्यम 
जाननेवाला यर्हो--इसी जीवन्मे अगरृतखसरूप दयो जता दै | 
इसख्थि इस सामको अङ्खसदित जाने । जो जानता हैः वइ 
असरतत्वको प्रास शेता ३ ॥ ६ ॥ 

विश्वखष्टा प्रजापतिगणौने इस साममय मन््रके प्रभावसे 
ही सम्पूर्णं चिश्वकी सृष्टि की है । उन्दने विश्वकी रचना की 
हैः इसीखल्यि वे विश्वखष्टा ह । यह विश्च इन्दीसे उतपन्न होता 
दै; इस ॒रदस्यको जानमेवाढे उपासक ब्रह्माजीके रोकको तथा 
उनके सायुज्यको प्रास हेते ई उन्दी लीन दो जते डः 
इसल््यि अद्खोखदित इस सामको जाने ! जे जःनठः है, वह 
असृतत्वको प्राप्त होता है । 

"विष्णुः पद पूवोक्त आनुष्ुभ नारसिंह मन्ब्राजके प्रथसः 
ष्वरणका अन्तिम पद है । “सुखम द्वितीय पादका अन्तिम 
पद है | “मरद्ः तृतीय चरणका अन्तिम पद है | “म्यहम्‌? 
चतुर्थं पादका अन्तिम पद है । यइ स्व साम है इख प्रकार 
जाने । जो जानता ह, वह अग्रतत्वको प्रा होता ह । 


दे जो प्रसिद्ध प्रजापति हैः उन्दने ही यह सब कुक 
८ जो पहदे वतायी हई उपासना आदिका तत्वे दे ) जाना । 
सवके आत्मा" रूप ब्रह्मे ही जिसकी खिति है, एेसे इस 
आनुषटुभं मन्त्रको जाने । जो जानता दै, बह अगतत्वको परास 
हेता हे | 

उपासना करनेवाढे खी-पुरुषोमे जो भी निश्ितरूपसे 
यहा उत्कृष्ट सितिमें रदनेकी इच्छा करते है, उन्हँ मगवान्‌ 
चरसि सम्पूर्णं रेश्वयं प्रदान करते द । वह अर्हो-कदीं भी 
प्राण-त्याग करता दैः अन्तकाल्मै भगवान्‌ षि वदी उसे 
परत्रह्ममय तारक-मन्वका उपदेश करते हँ, जिससे वह अमृत- 
खरूप हकर अग्धतत्व ८ मोक्च को पास्त होता है ! इसल्ि 
साममष्यदतीं तारकमन्त्र एवं खामोपाखनाके अङ्गभरूत प्रणव )- 
का जप करना चाहिये । अतः ( मन्बद्रघठा श्चुषि दोनेके कारण) 
सामके अङ्गभूत प्रजघ्षति ही यह वारक-मन्त द । इसल्ि खाम- 
के अङ्कमूत प्रजाति ही यड तारकमन्त्र है--इस प्रकार ओ 
जनता है, वदी यथार्थं उपासक है । यह महोपनिषद्‌ है 
( जिसके द्वारा महान्‌ परमेश्वरके तच्वका यथार्थं ज्ञान होः 
उसीका नाम मदोपनिषद्‌ है ) ! जो इस महोपनिषद्को जानता 
है-इसमे वताये अनुसार उपासना करता दै, वह मानो सारा 
पुरश्चरण पूरा करके महाविष्णुरूप हो जाता दै, महाविष्णु- 
रूप हो जाता ३ ॥ ७॥ 


[0 


द्वितीय उपनिषद्‌ 
भन््रराजकी श्षरण खेतेका फ; उसके अङ्गका विदद्‌ वणेन; न्यासकी विधि 
तथा मन्त्रके भत्येकं पदकी व्याख्या 


कते है, एक बार सब देवताओंको मृत्यु; पाप ओर 
संसारसे बड़ा भय दुआ ।.वे भागकर प्रजापति ब्रह्माजीकी 


क्षरणे गये । परजापतिम उनको भगवान्‌ ब्रसिंहके इस मन्व-. 


राज आनुष्टुभका उपदे दिया । इख मन्वके प्रमावसे उन 
सव देवतानि मत्युको जीत छया ! वे स्व पापसे तर गये 
तथा इस संसारसे भी पार हो गये । इस्ख्यि जो मत्यु, पाप 
तथा संसारसे मी डरता हो, उसे भगवान्‌ छसिंहके इस मन्त्र- 
राज आनुष्टमकी शरण छेनी चाद्ये । जो इसकी रारण छेता 
है बड मूत्युको पार केर जाता है । वह पापते तर जाता है 
तथा वह्‌ संसारसे मी पार हो जाता हे ।* 
१, भन्राज यह दे-- 
क च्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सवेतोयुद्धम्‌ । 
नृसिं भीषणं भद मूस्युमृत्युं नमाम्य्टम्‌ 
ड संर ®म-- 


पूर्वोक्त सुपरसिद्ध मन्त्रराजका अङ्गभूत जो प्रणव है, उस 
म्रणवकी पटी माजा अकार है; उसका प्रथ्वी रोक दै; 
च्च(ओँखे उपठश्चित शण्वेद ही वेद है बरह्मा देवता है, वसु- 
नामक देवतार्जोका गण दहै, गायत्री छन्द हे तथा गार्हपत्य अभि 
है ! यद खव प्रणवकी पहली मान्ाके अन्तर्गत हे ओर ब्‌ पटी 
माघा ही मन्त्ररूप सामका प्रथम पाद्‌ हे । उक्त प्रणवकी दूसरी 
माचा उकार है; इसीके अन्तगतं अन्तरिश्च खोक; यञर्मन्नो- 
से उपलक्षित यजुवेदः विष्णु देवताः रद्र नामक देवताओंका गण; 
तिष्ुष्‌ छन्दं ओर दश्चिणनामकं अभि है । य दूसरी माजा ही 
साम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद्‌ है । तीसरी माना मकार है; इसीके 
अन्तर्गत शयुलोकनामक लोकः सामोपरुश्चित सामवेद वेद; ष्ट 
देवता, आदिस्यनामक देवता्ओंका गणः; जगती छन्द तथा 
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आहवनीय अभि है । बह तीसरी माचा दी इस सामका तीरा 
चरण है । प्रणवके उच्चारणकी समासि होनेपर उसकी चौथी 
माजाकै स्यम जो नादात्मक अर्धमाज्रा सुनायी देती है उसीके 
अन्तग॑त सोमलोक नामक सेक; ॐकार वाच्य परत्रह्म देवताः 
अथर्व-मन्त्रसदहित अथववेद दी वेद्‌, संवर्त॑कनामक अभिः 
मरूतूनामक देवताओंका गण तथा विराट छन्द है । इस 
चतुर्थ मात्राविशिष्ट ॐकारके एक दी ऋषि दै ब्रह्माजी । यद 
चौथी माना तुरीय ब्रह्म-खरूपा होनेके कारण परम प्रकारामयी 
है । यदी सामका चतुर्थ पाद दै ॥ १॥ 
अनुष्टुपू-मन्त्रका प्रथम चरण आढ अक्षरौका दै । 
शेष तीन चरण भी आट-आठ अक्षरोके दी है । इस प्रकार 
करु बत्तीस अक्षर होते ह । निश्चय ही अनुष्टुप्‌-इत्ति बत्तीस 
अक्षरोौकी होती है । अनुष्टपूरे दी इस सम्पूर्णं निश्वकी 
स्चना हई हे । अनुषटुपके द्रा ही सवका उपसंहार होता 
है । उख अनुष्टुप्‌-मन्तरके पोच अङ्ग दै । इसके 
चार चरण दी चार अङ्खं है तथा प्रणवको खाथ छेकर 
सम्पूणं मन्त्र पोचरवां अङ्ग होता हे । हृदयाय नमः, शिरसे 
स्वाहा, ्िखायै वषट्‌, कवचाय इम्‌, अराय फट्‌-इनमे 
शरीरके पोच अङ्गका उल्छेख है । ऊपर अनुष्टुप-मन्नके 
भी पोच अद्ध बताये गये दै, अतः मन्त्रके प्रथम अङ्गका इदय- 
रूप प्रथम अङ्गसे संयोग कराना चाहिये । इसी प्रकार दुसरे 
अङ्खका दुसरे मस्तकसूप अङ्खसे तीसरे अङ्गका तीखरे दिखारूम 
अङ्गसे, चतुथं अङ्गका चौथे उभय बाहुमूररूप अङ्गसे ओर 
पञ्चम अङ्का रपोचवें म्दूतकसूप अङ्खसे सम्बन्ध होता 
है † निश्चय दी ये सम्प रोक एक दूसरे सम्बद्ध 


# इस्‌ प्रकरणका सारां्च यह है कि प्रणवकी चार मात्रा दे 


ध उ म्‌ ओर अर्थमात्रा । क्रमः श्नके चार रोक दै-- 
पृष्वीरोक, अन्तरिक्षकोकः सवगंलोक ओर सोमलोक । चार ही वेद 
ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथव । चार ही देवता ईै--ब्रह्माः 
विष्णु, रुद्र॒ तथा ञम्कारवाच्य परह्य । चार ही छन्द है--गायत्री, 
्रिष्टुप्‌, जगती तथा विराट्‌ । चार दी अभियो है--गाहंपत्य, दक्षिणा, 
आहवनीय ओर संवतंक । ये सब मिलकर प्रणवरूप द; श्स विश्वरूप 
प्रणवमे जन्तयौमीरूपसे स्थित उपाखयदेव भगवान्‌ चृसिहकी उपासना 
. करनी चाये । 

† यहा अङ्गन्यासका विधान किया गया है । इसके अनुसार 
न्यासतका ऋम इस प्रकार दोगा--“ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुम्‌? 
हृदयाय नमः--योँ कहकर दाते हाथकी पाचों भह्खलियोसे 
हदयका स्यो करे । फिर “ज्वकन्तं स्वतोुखम्‌' शिरसे स्वाश-- 





ई, इसस्थि उक्त अङ्ग भी परस्पर सम्बद्ध होते है । ॐ 
यह अष्चर ही यह सम्पूणं जगत्‌ दै । इसख्यि अनुष्टुप्‌. 
मन्त्रके प्रत्येकं अशक्षरके दोनों ओर- पदे ओर पीडे 
अॐश्कारका सम्पुट ख्गाना चाहिये ब्रह्मवादी महात्मा उक्त 
मन्त्रके प्रत्येक अश्चरके न्यासका उपदेश करते है* ॥ २ ॥ 

निश्चय ही “उम्‌ इस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्टुप्‌ 
मन्त्रकाः प्रथम स्थान जाने | जो जानता दै, वह अम्रृतत्वको 
गाप होता है ! "वीरम्‌" यह पद द्वितीय खान है । महाविष्णुम्‌, 
पद्‌ वतीय स्थान ३ । वरन्त पद चठु्थं खान दै । 
"सर्व॑तोसुखम्‌? पद पञ्चम स्थान द । "सिम्‌ पद छठा खान 
है । “भीषणम्‌? पद सातर्वो खान है ! (भद्रम्‌ पद आवो 
स्थान दै । शखल्युख्स्युम्‌ः पद नर्वो स्थान है । (नमामिः पद 
दसर्वो स्थान है ! "आदम्‌ पद ग्यारहरवो खान है । इस प्रकार 
जानना चाहिये । जो जानता हैः वह अमृतत्वको प्रा होता है । 
निश्चय ही यद अनुष्टुप ग्यारह प्दोकी दै । इस अनुषुप्‌- 
मन्त्रके द्वारा ही इस सम्पूणं विश्वकी रचना हई है । तथा 
अनुषटुपके द्वारा ही सवका उपहार होता है । इसख््यि सव 
कु अनुषुप-मन्त्रका ही विसार है जाने । जो जानता 
दैः वह्‌ अयृतत्वको प्रास होता है ॥ ३ ॥ 

कते ई देवताओंने प्रजापतिसे पृा--“भगवान्‌ 
दसिंहके ल्यि “उभ्मम्‌” यह विदोषण क्यो दिया जाता है! 
उन्हे उग्र म्यो कदा जाता है? तव वे प्रसिद्ध प्रजापति 
बोले-““क्योकि भगवान्‌ सिंह अपनी महिमासे सम्पूणं 
लोकों, समस्त देवों, सभी आत्मां तथा सभी भूतोको 


ऊपर उठाये रखते ई निरन्तर उनकी सुष्टि करते ईँ, नाना 


यो ककर उक्त अद्गुङि्योसे ही मस्तकका स्पद्यं करे ! तत्पश्थात्‌ 
नवसि भीषणं मद्र" शिखायै वषदट्‌--श्सका उच्चारण करके पुवंवत्‌ 
श्चिखाका स्पद्च करे । तदनन्तर श्यत्युमृत्युं नमाम्यष्म्‌ कवचाय 
दम्‌--रसका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अङ्कुलियोसिः नाये 
कंवेका ओर बाये दाथकी अङ्कलियोसे दाये कंघेका एक साथ ही 
स्पद्ं करे । फिर प्रणवसदित पूरे मन्त्रके साथ (अल्ञाय फट्‌ "ककर 
दाहिने हाथको मस्तकके ऊपर बायीं ओरसे पीेकी ओर के 
जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर के आये ओर तजनी तथा 
मध्यमा अङ्कुलि्योसे वारये हाथकी दथेलीपर ताली बजाये । 

# अनुष्टु्‌-मन््मे कुर बत्तीस अक्षर॒ईँ; उनमेसे भत्येक 
अक्षरको भ्रणवसे सम्पुटित करके शिखासे केकर पैरतकके बत्तीस 
मङ्खोमे कमः न्यास करना चाहिये ! यथा-“ॐ ङ ॐ नमः 
शिखायाम्‌? “ॐ भरं ॐ नमः दक्षिणनेत्रे" इत्यादि । 
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प्रकारसे उनकी खटिका विस्तार तथा संहार करते है; 
उन सव्रको अपने दी भीतर बसाते- रीन कर छेते हैः दुसरोसे 
इस जगत्‌पर उद्भह ८ अनुप्रह ) करवाते ह तथा खयं भी 
इसपर अनुग्रह करते है; इसल्यि “उग्र कहलाते ह । इस 
विषयमे ऋग्वेदका मन्त्र मी ३, जिसका भाव इस प्रकार 
ह--श्रुतिर्यो जिनकी स्तुति संख्य है उन उपास्यदेव 
परमात्माका स्तवन करो । वे गतत॑मै--हृदयरूपी रुफामे स्थित 
हैँ ( अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही य्ह गतं हैः उसमे खित 
हँ) | नवतारुण्यसे सुशोभित दह। ग अर्थात्‌ सिंहके 
रूपमे प्रकट होकर भी भक्तजनोके छि भयङ्कर नहीं ह । षदा 
सबपर अनुग्रह करनेके स्थि सरव॑त्र सवके निकट पू्हुचनेवाङे 
है तथा उग्र है -कधु पुरुषोपर अनुग्रह ओर दुजनोका 
निग्रह करनेवाठे ह । हे दरसिंहदेव ! आपकी स्तुति की 
जाती है; इससे संतुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले मुञ्च 
भक्तको सुखी बनादये । आपकी भयङ्कर सेना हमे छोड़कर 
अन्यत्र आक्रमण करे ।° अर्थात्‌ दुष्टौका संहार ओर मक्तोकी 
रक्षा केरे | इस मन्त्रम भगवान्‌ दृर्सिंहका उग्रः के नामसे 
सवन किया गया है; इसख्मयि वे उग्रः कटे जते द ।"; 


देवतान पूछा-- “प्रजापते अव यह बताइये, भगवान्‌- 
के स्यि शवीस्म्‌, यहं विशेषण क्यो दिया जाता है--े 
ध्वीरः क्यो के जते हैँ १ इसपर प्रजापति उत्तर देते ईै-- 
धकृरयोक्रि अपनी महिमासे वे सव ठोकोः सब देवो; सव्र 
आत्मा्ओं ओर सम्पूणं भू्तोके साथ विविध प्रकारसे क्रीड़ा 
करते, सबको विशाम देते, निरन्तर खष्टि यौर पार्न करतेः 
उपसंहार करते ओर अपने अंदर खीन करते हँ, अतः वीरः 
कहे जते ह ¦ ऋम्वेदका वचन दहै--भगवान्‌ शूरवीर ई 
क्म॑ठ है, भक्तौपर अनुग्रह करनेमे पूर्णतः दश्च हैः सोमयागमे 
पत्थर हाथमे स्यि रहनेवाञे (अध्वः आदिके ` रूपमे भगवान्‌ 
दसिह ददी है) ये दही देवकाम दहै--देवतार्ओको उत्पन्न 
करमेके अभिलाषी ह | 


८ प्रश्र ) अब यह बतायं-- भगवान्‌ “महाविष्णुम्‌ 
कर्यो के जते हँ १ ८( उत्तर ) बे अपनी दही महिमासे सब 
छोकौको, सब देवता्भौको, समस्त आत्माओको तथा सब 
मूको व्यात्त करके स्थित द । जेते चिकनाई मांस-पिण्डमे 
व्याप्त रहती है, .उसी प्रकार वे शरीरके अवयर्मे सर्वत्र 
व्यापक ह } उर्मि यह विश्च रीन होता दै । उर्मि यह 
सर्वथा ओतप्रोत वं सम्बद्ध दे} वे इसमे निरन्तर व्याप्त 
रहते है । इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर दी वे व्याप्त ओर 
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व्यापक होते है । ऋग्वेदे कदा है--“जिनसे बद्कर दूसरा 
कोई उत्यन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वव्यापी होनेके कारण 
सम्पूणं विश्वमे समानरूपसे आविष्ट ( व्यास ) है, जो प्रजाके 
पालकं ह ओर प्रजके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, वे 
भगवान्‌ बरसिंह प्रोड्कस्-विरिष्ट होकर त्रिविध ब्योतिर्यिं 
न्यास्त रहते हँ । इसीख्ि वे महाविष्णुः कहते है । 

€ प्रभ ) अब यह बतायं--भगवानके छ्य “ज्वरन्तस्‌? 
इस विदोष्रणका प्रयोग क्यों क्रिया जाता दै १ ( उत्तर) वै 
अपनी ही महिमासे सव लोर्कोको, सव देवता्ओको, सव 
आत्मा्ओंको ओर सम्पूर्णं भूतोको अपने तेजसे प्रकाशित 
करते तथा सख्यं भी प्रज्वख्ति एवं प्रकारित होते दै ! सव 
रोक उन भगवानके ही प्रकादसे प्रकाशित होते ओर 
दूसरौको भी प्रकारित करते है । ऋग्बेदका वचन दै--श्व 
ही सतिता ( पक्राराक ) ओर प्रसविता ( उत्मादक ) ह। 
वे सख्यं दीसिमान्‌ द । दूसरोको उद्ीस करते ओर खयं 
भी उददीस होते है! ख्यं प्रजचल्ति होते हुए दूसरौको 
मरञ्वल्िति करते द । तपते हुए तपाते दँ तथा संताप देते ई । खयं 
कान्तिमान्‌ होकर दूसरोको भी कान्तिमान्‌ बनते ह | खयं 
शोभायमान होकर दूसरोको भी सुोभित करते है तथा परम 
कट्याणखरूप दँ ।› इसीख्ि उनके स्थि “ज्वलन्तम्‌ विदोषण- 
का प्रयोग किया गया है | 


( प्रश्न ) अब यह बतर्ये--भगवान्‌को 'सव॑तोुखम्‌ः 
क्यो कहा जाता है १ ८ उत्तर ) बे अपनी ही महिमासे सव 
ल्कः सव्र देवताओं, सब आत्माओं ओर सम्पूर्णं भूर्तोकोः 
स्वयं इन्द्रियरदित होते हुए. भी, सब ओरसे देखते ईः सव 
जरसे सुनते ई, सब ओरसे जाते हैः स ओरसे ग्रहण करते 
है ! सर्व्रगामी होते हुए सब स्थानोमे वियमान रहते है । 
ऋग्वेदे कदा है--+जो सबसे पह अकेठे था; जो ख्यं 
इस जगतके सूप्मे प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वकी 
उलत्ति हुई हैः जो सम्पूण सुवनके पार्क दै, प्रख्यकाल्मे 
समस्त भुवन जिनमे विलीन होता है, उन सर्व॑तोमुख ८ खव 
ओर मरखोवाके ) भगवाचको म नमस्कार करता हँ ।› इस 
रतिम उनका श्ठरव॑तोमुखः नाम प्रयुक्त हुआ दै, इसीष्यि 
उन्हं “सर्वतोमुखः कते है । 

८ प्रभ ) अब्र यह बतनेकी कृपां करं कि भगवानूको 


, न्नृरसिहस्‌ः वयो कदा गया ई १ ( उर ) सम्पूर्णं प्राणिरयोमे 


नर ८ मनुष्य ) अधिकं पराक्रमी तथा सबसे शरेष्ठ है । इसी 
प्रकार सिंह भी सबसे अधिक शक्तियाटी ओौर सव्रसे अधिक 











भेष्ठ ; सख्यि परमेश्वरं नर ओौर सिं 
सूप धारण करके प्रकट हुए । निश्चय दी उनका यह सवस्य 
जगत्‌का कल्याण करनेके ल्यं ही है । यह खरूप सनातन 
एवं अविनाशी दै । छचा कहती दै--“भगवान्‌ विष्णु मूग 
अर्थात्‌ सिंहरूप्मे खित होकर उपासकोद्वारा स्तुत होते 
ह । विभिन्न उपासक स्तोत्रद्रारा उनकी स्वुत्ति करते ह ! 
स्ुतिका उदेदेय है--नाना प्रकारकी शक्ति प्राप्त करना । 
भगवान्‌ सिंदरूपमे प्रकट होकर भी मक्तजरनोके लिय मयङ्कर 
नहीं ह । ३ ष्रथिवीपर भी विचरते है ओर परव॑तपर भी 
खित होते द । अथवा वे कँ नदीं दै--सभी स्पे है, 
स्तुति करनेवङोकी वणी मीर्दै। ये वे ही भगवान्‌ दैः 
जिनके तीन बहे-बड़े गोमि सम्पूणं विश्च ( तीनो सेक ) 
समा जाते ई । अथवा जो ब्रह्माः विष्णु ओौर रिव--तीन 
स्यमि कीला करते है 1 इन्दी सब कार्णेसि इन “षिः 


कते है । 

„ ( प्रश्न ) अव यह्‌ वताय कि भगवानके स्थि “सीषणस्‌, 
विदषणका प्रयोग क्यो किया जाता ह १ ८ उत्तर ) इनके 
भीषण सूपको देखकर सब खोक; समस्त देवता ओर 
सम्पूरणं भूत्राणी भयस घवराकर भागने ख्गते है; कित ये 
स्वयं किसीसे भी भयभीत नदीं होते । इनके विषयमे ऋचा 
कहती है--(इनके भयसे ही वायु चती है, इनके भयसे 
ही सू्वं ठीक समयसे उदित होता है; इन्द्र, अभि ओर 
पौचवीं मत्यु-ये सव भी इनके भयसे दी अपने-अपने 
कर्वन्यका पार्न करनेकरे स्मि दौड़ लगाते रहते है}; इसीख्यि 
इनको (भीषणः कडा जाता दै । 


८ ग्रक्न ) अव यह बताना चाहिये किं भगवानको "भद्रम्‌ 
कर्यो कहा गया है £ ( उत्तर ) इसख्यि कि भगवान्‌ खयं 
भद्र ( कल्याण )-खरूप होकर सदा सबको भद्र ( कल्याण ) 
प्रदान करते ह । वे कान्तिमान्‌ होकर दूसरों को कान्तिमान्‌ 
बनाते ओर खयं शोभासम्पन्न होकर दुसरोको भी सुदोभित 
करते ई तथा साक्षात्‌ कल्याणमय दै । ऋग्वेद मी कहता 
है--देवताओ ! यजन ( भगवान्‌का आराधन ) करते दष 
इमरोग अपने कानत मद्र ( कल्याण ) का अवण करें | 
नसि मद्र ( कल्याण ) का ही दशन करं । अपने खद्‌ 
अङ्खा तथा चजिविध अरीरोद्वारा भगवान्का स्तवन करते 
हुए मलोग एेसी आयुका उपभोग करे, जो इमे उपास्य- 
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देवे भगवानूके काम भा सके ।› इस श्ुतिमे भगवान्‌को नम 
भद्रः आया है । इसलियि उनको “भद्रः कहते है । 


€ प्रभ्र ) अब यह बताना चादिये कि भगवानूके लये 
“्युखत्युमः यड विदेषण कर्यो प्रयुक्त दुभा है १ ८ उत्तर ) 
इसच्यि फ वे स्मरण करते ही अपनी टी महिमाद्वारा अपने 
भक्तोकी मृत्यु ओर अपम्त्यु-अकालमृल्युको भी मार डाङ्ते 
ड ¦ छचा मी कहती --“जो आत्मा (अपना खरूप) ओर बल 
अदान करनेवाके ई, सम्पूर्णं देवता भिनके अनुद्ासनका 
नतमस्तक होकर पाकन करते है जिनकी छया--जिनका 
आश्रय अमुतरूप हैः. जो मूत्युके ल्ि भी मूृत्युरूप है, एेखे 
एक देवता--भगवान्‌ उसिंहकी इम दविष्यद्वारा--अपनी 
ही भेट अर्प॑ण करके उपासना करते है ।; इस श्ुतिके अनुसार 
भगवाद्का नाम मत्युमृत्यु भी है, इसीख्यि उन्दं "मृत्युमृत्युः 
कदा जाता है । 


( प्रन ) अब यह बताना चादिये कि मन्त्रराज 
आनुष्टुभमे “नमामि, इस पदका प्रयोग क्यो किया जाता ह १ 
८ उत्तर ) इसच्यि कि जिन्द सम्पूणं देवता; भुमुष्चु तथा 
ब्रह्मवादी (सुक्त पुरुष ) भी नमस्कार करते है, उन्द नमस्कार 
करना उच्वित ही है । ऋचा भी कदती दै- धे ब्रह्मा ओर 
वेदौका भो पाक्न करनेवले है, उन्दीको लक्षय करके ह्या 
स्वुतिके उपयुक्त मर्न्का पाठ करके भगवान्‌को नमस्कार 
करते ईँ; उन्दमे इन्द्रः वरुणः मित्र तथा अ्य॑मा आदि 
देवता्ओने अपना आश्रय बनाया है । इसीख्यि उनके प्रति 
(नमामिः ( नमस्कार करता दँ ) यो कडा जाता दै | 


( ग्र्न ) अव यह बतानेकी कृपा करं कि उक्त मन्ब- 
मे "भम्‌ः इस पदका प्रयोग कर्यो किया जाता है १ ( उत्तर ) 
इसख्यि कि श्रुति कदती है--भै इस मूर्तं ओर अमूत जगत्‌- 
से प्रथम उन्न दोनेवाला - चेतन आत्मा हूँ । देवताओं 
से भी पहले मेरी सिति दै । मै अग्रतका केन्र द| हे देव ! 
जो सुद्धे धारण या स्वीकार करते है अथवा जो सुन्चे अपना 
अभय प्रदान करते हैः उन्दी आपने मेरा रक्षण भी किया हे । 
यँ अन्न द्भ मै अन्नके मक्षण करनेवाटेको भी खा जाता ` 
द्र । मै सम्पूणं विश्वको सूर्यकी च्योतिकी भति 
अपने तेजसे तिरस्कृत कर सकता द्र ।, जो इस भकार जानता 

ह, वद्टी यथायथं उपासक है । यह महोपनिषद्‌ हे । 


1 





उपनिषद्‌ ४ |] 


दायिनि 
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मन्राज आयुष्टुभकी शक्ति तथा बीज 


कहते ई, देवता्ओनि जिज्ञासापू्वक प्रजापतिसे कदा-- 
(भगवन्‌ | भगवान्‌ नरसिंहके मन्त्रराज आुष्ुभकी रक्ति 
ओर बीज क्षया है, यह हमे बताइये} 


तव उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कदा-भगवान्‌ वरसिंहकी 
शक्तिभूता जो यह माया है निश्चय ददी इस सम्पूर्णं जगत्‌की 
रचना करती है, इस सम्पूणं जगत्‌की रक्चा करती है तथा इस 
सम्पूर्णं जगत्‌ संहार करती है। अतः इस मायाको दी शक्ति 


जाने } जो इस मायारूप शक्तिको जानता हैः वह पापसे तर ` 


जाता है, बह मृत्युस पार हो जाता दैः थह संवारसे भी तर 
जाता है तथा वह अमृतव्वकरो भी प्राप्त कर केता दै । इस 
ल्योकमे वह महती समृद्धि प्रास्त करता हे | 


ब्रह्मवादी विचार करते है करं यइ माया-शक्ति दंस है 
या दीर्घं हे अथवा प्ठत है १ यदि हृख है तो इसे इस रूपमे 
जाननेते यह सम्पूर्ण परपोको दग्ध कर देती दै ओर उपासक 
अमूतत्वको प्राप्त होता है । यदि दीर्घ॑दहैतो इसे इस सूपे 
जाननेसे साधक महान्‌ टेवर्यको प्रास योता है ओर अमृतल- 
कोभी परास्त कर छेती है! यदि यह प्त है तो इसे इस सूपे 
जाननेसे मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है ओौर अग्रतत्वको भी प्राप्त 
हो जाता है । इस विषयमे ऋरुषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया 
है--श्दे मायादक्तिरूप विन्दुयुक्त स्वर ! गे सरख्मावका 
इच्छुक तथा खंखार-सिन्धुसे तरनेके चयि परयत्नदीर होकर 
साधनके स्यि उपयोगी दीष आयु प्रास्त करनेके उदेश्यसे भगवान्‌ 


विष्णुकी शक्ति भ्रीदेषीकी, भीलक्दमीजीकी ८ जो शषिंहदेवकरी 
दक्ति है); शङकरजीकी शक्ति पर्वतराजपुत्री अम्विकाकी; 
बरह्माजीकी रक्तिं सरस्वतीदेवीकीः प्र्ीदेदी ( स्कन्ददाक्ति )- 
कीः उन्द्रेना नामते प्रसिद्ध इन्द्रदाक्तिकी तथा ब्रह्मप्रास्िकी 
कारणभूता एवं स्षाकाररूपे प्रकट हुं विद्या-दक्तिकी शरण 
लेता हूं । आप उपयुक्त चक्तियोकी तथा मुञ्च उपासककी 
रक्वा क्र }* 


निश्चय दी सब्र भूर्तोका यह्‌ अक्राद्य ही परम आघार 
ह। ये सुमपूर्णं भूत आकाडते ही उद्यन्न होते ह । उत्पन्न 
होनेपर आकाद्यसे ही जीवन धारण करते द तथा मृत्यु होनेपर 
आकारामे दी छीन हयो जति; इरल्थ्यि आकारको ही बीन-- 
सवका मूक कारण जाने | इस विपये ऋषि ( मन्त्र ) ने 
यह दष्टान्त रस्खा है--“विश्चुद्ध परम धामे अथवा बुद्धिम 
रहनेवाके जो स्वयम्प्रकाश पुरुषोत्तम हैः वे दी अन्तरिश्च- 
निवासी वसु है, घरमे उपसित शेनेवाठे अतिथि है; यज्ञकी 
वेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनम आहुति डालनै- 
वाठ होता भी वे ही है; समस्त मनुष्यो अर्थात्‌ भूरोकमे; 
उससे श्रेष्ठ सखर्गलोकमे तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यलोकमे भी उन्दी 
का निवा है! वेदी आकादामे रहनेवारे दै । जकः परथ्वीः 
सत्कर्म तथा पर्चति प्रकट हदोनेवठे भीवे हीह; वे दही सवसे 
महान्‌ परम सस्य ह! ओ इस प्रकार जानता दैः वहं भी 
पूर्वोक्त फलका भागी होता है ! यह महोपनिषद्‌ हे । 





[षि 
चतुथं उपनिषद्‌ 
मन्त्रराज आचुष्ुभके अङ्गभूत मन्ञः प्रणव वाच्यरूप भगवान्‌ चरसिदेवके चार पाद्‌; स्तुतिके मन्व 


उन प्रसिद्ध देवता्ओने प्रजापति बह्याजीसे जिज्ञासापू्वंक 
कहा--“भगवन्‌ ! नरसिंहदेवके मन्नराज आनुष्ुमके अङ्खमूत 
मन््रोका हमारे स्थि वर्णन कीजिये | 


यह सुनकर वे चुप्रसिद्ध प्रजापति बोके- पणव ( डकार ); 
गायत्रीः यजुक्ष्मी तथा द्सिंहगायत्री--ये इस मन्बराजके 
अज्गभूत मन्त्र है! इन सको जानना चाये । जो जानता ह 
ह ८ ठोकिक कामके साथ ही) अमृतत्वको भी प्रास 
करता हे | १॥ 


:ॐ यह अक्षर ८ अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
हश्यमान सम्पूणं जगत्‌ इस परमास्मसखस्प ॐग्कारकी ही 
उपव्याख्या--महिमाका विस्तार है । भूतः वत॑मान ओर 
भविष्य--इन तीना कार्लोसे सम्बन्ब रखनेवाखा सब कुछ 
खकार ही हे । तथा उपर्युक्त तीनो कालस अतीत जो 
कोई दूसरा तरव दैः वह मी ॐकार ही है ! निश्चय ही यद 
स्‌ कुछ ह्च हे ! ये परमात्मा ( भगवान्‌ दसिंहदेव ) जश्च 
ह | उन सर्वात्मा शीव्रसिंहदेवके चार पाद है ¦ उनके 


जि 


# सङिदपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 


{ उपनिषव्‌ ४ 


=-------------------------------------------------~~ <= ----------------- 


समग्ररूपका तत्व समक्ानेके ल्य शरुतिने यहो चार पादकी 
कस्पना क्री हे । 
जाग्रत्‌-मवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह 
सम्पूणं स्यू जगत्‌ ही जिनका स्थान--शरीर ई अर्थात्‌ जो 
सम्पूणं विश्वमे व्यास हो रदे ई; जिनका ज्ञान इस बाह्य जग्मे 
फैला हुमा ह अथवा जो बह्म < स्थूल ) जगत्को ही अपनी 
प्रलाका विषय बनाते ईः भू? मुवः, सः, महः, जनः? तपः ओर 
सत्य-- ये सात कोक ही जिनके अङ्ग दै पच नेन्दर्योः पाच 
कमेन्दरयो, पोच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नी 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैः जे स्थूक जगत्करै मोक्ता 
( अनुमव ओर पार्न करनेवाडे ) है तथा जो बिश्व-दारीरमे 
सित नर ( अन्तर्यामी पुरुष ) होनेके कारण वेश्वानरः नाम 
घारण करते है, वे सर्वरूप व्वैश्वानर' ही पूणंतम परमात्मा 
श्रीगृसिहदेवके प्रथम पाद ह । ( चार व्यर्दौमे ये ही बलभद्र 
खर्प है । ) 
खभ्रावखा ओर उक द्वारा उपरृक्चित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका ज्ञान बाह्य जगत्की 
अपेश्चा आन्तरिक अर्थात्‌ सूष्टम जगत्‌ व्यास है, ज पवोक्त 
सात अङ्ग ओौर उन्नीस मुखोवले दै जो सक्षम जगत्‌के सृष्म 
तच्वका अनुभव ओर पालन करनेवाले दै वे तेजस पुरुष 
( प्रकारके सवामी सूरात्मा--दिरण्यगर्भं ) उन पूणंब्रह्म 
परमात्मा श्रदसिंहदेवके द्वितीय पाद हँ । ( चतुव्युदौमिं ये ही 
मचुन्नरूप दँ । ) 
जिस अवस्थामे सोया हुआ पुरुष किसी भी भोरकी 
कामना नहीं करता; कोई भी खर नहीं देखता, वह सुघुसि- 
अवसा ह! रेखी सुषुसि तथा उसके द्वारा उपलश्चित 
सम्पूणं जगत्‌की भ्रख्यावसा ( जव किं सारा विन्व अपने 
कारणम विलीन हयो जाता है) जिनका खान ( शरीर) हैः 
अर्थान्‌ समष्टि कारण-तच्चमे जिनकी सिति है, जो एक रूपमे 
ही सित है अर्थात्‌ जिनकी अमी नाना सूम अभिव्यक्ति नहीं 
हुई है, धनीभूत विज्ञान ही जिनका सवर्प है जो केवर 
आनन्दमय ही है, चिन्मय प्रका ही जिनका सुख है तथा जो 
एकमा अपने खरूमभूत आनन्दके ही उपभोक्ता ह, जिनके 
अतिरिक्त.ओर कोई दै ही नही, वे पराश पुरष ही पूर्णं रह 
परमात्मा शरन्रसिहदेवके तूतीय पाद ह । ( चवुवयूहोमे इन्दीको 
अनिषद्ध कहा गया हे । ) 


१. विषम-्हणमे द्रारभूत होनेके कारण इनको मुख कडा 


गया है । 


इस प्रकार तीनो पादोके रूपमे उपवर्णित ये परमात्मा 
सवके इश्वर है । ये सर्वज्ञ हँ । ये अन्तर्यामी ह । ये सम्पूण 
विश्वके कारण हैँ । तथा समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) 
ओर प्रल्यके खान मीये ही दै। 


जो न सृक््मको जानता है न स्थूखको जाना है, जीर न 
दोर्नोको ही जानता है; जिसे जाननेवाल्म ओर न जानने- 
वाला--कुछ भी नहीं कदां जा सकता ओर जो न प्रजञानका ही 
घनीभूत रूप टै; जो देखा नहीं जा सकता; व्यवहारमे नहीं 
लाया जा सकता ओर न प१कडनेमे ही आ सकता दै; जिसका 
को खक्षण अथवा चिह--आकार भी नदीं है; जो चिन्तन 
करनेमे नदीं आ सकता ओर न. वतलानेमे दी आ सकता दहै 
एकमान्न आत्मस्ताकी प्रतीति--अनुभूति ही जिसका सार 
अथवा स्वरूप दै तथा जिसमे प्रपश्चका सर्वथा अभाव दै-रेसा 
सर्वथा शान्तः कल्याणमय, अद्वितीय तस्व उन पूर्णबरह्म 
परमात्मा वृसिंहदेवका चतुर्थं पाद ह ये ज्ञानी महात्मा मानते 
है । इख प्रकार चार पादम जिनका वर्णन किया गया दै? वे 
ही प्रगववाच्य परमात्मा भगवान्‌ वरसिंहदेव दै ओर वे ही जानने- 
योग्य है (उन्हीकी मदिमाका इत उपनिषदे वर्णन है ) ॥ २॥ 

अब सावित्रीका परिचय देते है । ८ यद्यपि मन्त्राजके 
पदो सवितुः-वाचक शब्दका उपादान नहीं हुमा दै, तथापि 
तिमिरविना शक सूर्यकी मति वह्‌ उपासकेके अन्तस्तमको 
दुर करनेवाला है--यह प्रद्त करनेके लि ही सावित्री, को 
अङ्ग-मन्त्र माना गया है 1 ) यह सावित्री-मन्त्र गायत्री-छन्द्‌- 
विशिष्ट यजुर्न्त्रके स्यम निरूपित हज है । उसके द्वारा ही 
यह सब कुछ व्याप्त दै | आठ अश्चरौका मन्त्र होनेसे ही उसको 
गायत्री कहा गया ह । मन्त्र इस प्रकार है--“शृणिः सूं 
आदित्यः।' प्युणिः, येदो अक्षर है । सूरयः ये तीन अश्षर दै ।# 
तथा (आदित्यः? ये तीन अक्षर है । यह साविच्र-मन्का आढ 
अक्षरोौवाखा पद है; इसको आरम्ममे श्रीबीज (शीं) से 
विभूष्रित किया जाता है । जो इस प्रकार इस मन्त्रको जानता 
है, वह लक्ष्मीक द्वारा अभिषिक्तं होता दै । यदी बात ऋचा- 
दवारा कदी गयी है--“ऋण्वेदकी ऋछचार्पैः अविनासी परम- 
व्योमखरूप खप्रका परमात्मा प्रतिष्ठित ई, अर्दा कि सम्पूर्णं 


# यद्यपि इसमे दो ही अक्षर सस्वर है, तथापि वैदिक छन्दोकि 


स्यि स्रीकृत व्यूहके नियमानुसार दयः, के स्थानमे “वरियः' पाठ 
मानकर गणना करमेे तीन अक्षर होते हँ । गायत्री -मन्त्रमे भी 
ष्वरेण्यम्‌' के सानम ॥वरेणियम्‌" मानकर गणना करनेसे ही चौबीस 


अक्षर पूरे होते इं! 


उप॑निषव्‌ * ] 
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देवता भटीर्भोति निवास करते है । जो उपासक उन खप्रकाशा 
परमात्माको नही जानता; बह ऋूचाओंके स्वाध्यायसे क्या कर 
ङेगा १ तथा जो उन परमात्माको जानते ईँ, बे दी ये उपासक 
उनके परमधाममें सुखपूर्वक निवास करते है ।› इसी प्रकार जो 
सावित्र-मन््रको जानता दै, उखको छरृक; साम ओर यजुवेदके 
मन्त्रोखे कोई प्रयोजन नहीं है । 

ॐ भूरेकषमीसुवकक्ष्मीः स्वक््मीः कारकर्णी तन्नो मष्टा- 
ङक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ । 

जो सचिदानन्दमयी देवी भूर्खछककी लक्ष्मी-श्ोभाः 
सुवखोककी क्षमी तथा खर्छोककी लक्ष्मी ईहः जो कालककणीं 
नामसे विख्यात हैः वे भगवती महालक्ष्मी हमे सत्कमोके ययि 
गरेरणा देती रह ।2 निश्चय ही यद महालक्ष्मीकी यजुतरंदोक्त 
गायत्री है जो चौवी्र अक्षरोकी है । यदह सव--जो कुक 
यह प्रतीत हो रदा हैः निःसंदेह मायत्री ददी दै | इस्च्यि जो 
शख यजुवेंदसम्बन्धिनी महाखक्ष्मी गाय्रीको जानता है, वहं 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्राच होता ई । 

ॐ नुसिदाय विद्महे वच्ननखाय धीमहि तन्नः सिः 
श्रचोदयात्‌ । 

“उश्रीद्रविहदेवकी प्रासषिके ल्यि इम उपासना करते ई, 
वञ्जके समान मखोवाङे उन भगवान्‌के चख्यि ही उनके 
खरूपका इम चिन्तन करते है; वे भगवान्‌ नरसिंह इमे 
मरेरणा दें ।› यद्वी दरखिंहगायत्री है, जो देवताओं ओर वेदोका 
भी आदि कारण ३ । जो इस प्रकार जानता ई, वह आदि- 
कारणभूत भगवानसे संयुक्त होता दै ॥ ३ ॥ 

देवताओंने म्रजापतिसे फिर पूच्ा-“भगवन्‌ | किन 
मन्त्रे स्तुति करनेपर भगवान्‌ ब्र्सिंहदेव प्रसन्न होते ओर 
अपने खरूपका पत्यक्च दर्थन कराते ह, यह इमे बतला । 
यह्‌ सुनकर उन सुप्रसिद्ध अरजापतिने कदहा- 

ख ऊं ॐ योह वै नृर्सिदो देवो भगवान्यश्च जहा 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ $ ॥ 

ॐ भ्रं ॐ यो वै नृसिदो देवो भगवान्यश्च विष्णुम सुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २॥ 

ॐ वीक यो कै नृसिहो देवौ भरावान्यश्च महेश्वरो 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३॥ 

२ रं ॐ यो वै टूर्विदो देवो भगवान्यश्च पुरूषो भूवः 
स्वस्तस्मै चे नमो नमः ॥ ४ ॥ 

ॐ मं ॐ यो वे कृसिदो देवो भगवान्यश्चेश्वरो भू सवः 
स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ ५ ॥ 


डां श्यो वै तृर्सिहो देवो भगवान्या मरस्रती 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ & ॥ 
डवि यो वै नूसिंहो देवो भगवान्या श्रीभसुवः 
स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ # ॥ 
ॐ ष्णुं ॐ यो वै नृरतिटो देनो भगवान्या गोरी भूवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८ ॥ 
ॐ ज्वं यो वै खिदो देवो अगवान्या ग्रकति- 
भूवः स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥९॥ 
ङ्ख यो वै रृर्सिदो देवो भगवान्या विद्या भूर्ुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १० ॥ 
ॐ तं थो वै वृसो देवो मगवान्यश्चोद्धसे मूर्युवः 
स्वस्तस्मै दं नमो नमः ॥ ११५ 
सं ॐ यो वें नृसिदो देवौ मगवान्याश्चतस््रोऽधै- 
मात्रा भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १२॥ 
वं ॐयो वै बरसिदो देवो भगवान्ये च वदुः साङ्गाः 
सश्चासरा भू युवः स्वस्तस्म वे नमो नमः ॥ १३ ॥ 
ख तों ॐ योवै वृसिहो देवो भगवान्ये पञ्चाञ्जयो 
भूयुः खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १४॥ 
ॐ सुं ॐ यो वै नूर्सिदो देवो भगवान्याः सक्तभ्याहृतयो 
भू सवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १५॥ 
श््खंञ्न्यो यै वरखिहो देवो भगवान्ये चाष्टौ कोक- 
पाका भूसंवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १६ ॥ 
ख्यं ॐयो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टौ बसबो 
मू्ुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १७ ॥ 
= सॐ यो वै तूर्सिहो देवो भगवान्ये च इदा भूरयुवः 
खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १८ ॥ 
ॐ हं ॐ यो वै दृखिहो देवो भगवान्ये च आदिष्या 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १९॥ 
ॐ आं ख्यो वै नुसिदो देचो भगवान्ये चाटौ अष्टा 
भू वः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ४ २० ॥ 
ख घं ॐ यो चै नृसिंहो देवो भगवान्यानि पच्च महा 
भूतानि भूवः स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ २१॥ 
2 णं ॐ यो वे नृरसिहो देवो भगवान्यश्च काको मूुवः 


स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥२२॥ 
, भं ॐयो चै नृततिदो देवो मगवान्यश्च मनु सवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २३॥ 


५७ 
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द्ध ॐयो वै नृखिहो देवो भगवान्यश्च श्दयुभूं वः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २७ ॥ 
ॐ श्रं ॐ यो वै नृर्विहो देवो भगवान्यश्च यमो भूरयुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २५ ॥ 
ॐ त्य ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्चान्तको भू वः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २६ ॥ 
ॐ श्नं ॐ यो वै चरसि देचो मगवान्यश्च प्राणो भूरसुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २७॥ 
ॐ त्युं ॐ यो वै नृसिो देचो भगवान्यश्च सूर्यो भूवः 
स्वस्तस्मं वै नमो नमः ॥ २८ ५ 
ॐ नं ॐ यो वै तृचो देवो भगवान्यश्च सोमो भूयुः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २९॥ 
ॐ मां ॐ यो वै नरसिंहो देवो भगवान्यश्च विराट्‌ पुरूषो 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३० ॥ 
ॐ» म्यं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च जीवो भूरयुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३१५ 
९ हं ॐ यो वै नृसिद्यो देवो भगवान्यश्च सर्वं मूर्युवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ६२ ॥ ॑। 
.ॐ (ॐ ) निश्चय ही जो वे परम प्रचिद्ध मगवान्‌ 
रसिंहदेव ई, जो कि त्र्या एवं भूः-घुवः-सखः--िगुवनरूप 
ई, उन्हीको हमारा बारंबार नमस्कार ई ! ॐ (भर ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दररसिंहदेव ई, जो किं विष्णु 
एवं भूः-सुवः-खः--चिुवनरूप है, उन्हे ही हमारा वारंवार 
नमस्कार है । ॐ (बीं) निय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ दिदेव टै, जो कि महेधर तथा भूः-युवः ओर 
स्वः--चरिुवनर्प दै, उन्दं ही हमारा बारंबार नमस्कार है 
ॐ ( ` ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ ब्रसिंहदेव 
है जो कि पुरुष एवं भूः-सुवः-खः--चिभुवनरूप है, उन 
ही हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ (मं ) निश्चय हीजो वे 
प्रम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव हैः जो कि ईश्वर एवं भूः-मुवः- 
खः--जिभुवनरूप है, उन्हैं दी हमारा बारंबार नमस्कार है । 
ख» (हां) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रसिंहदेव 
दै, ज कि रसती एवं भूः-युवः-खः--तरिसुवनरूप है, उन्द 
ही हमारा बारंबार नमस्कार दै | ॐ ८ विं ) निथयहीजोवे 
परम असिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव दै, जो कि श्री एवं भुः-मुवः- 
खः--चिमुवनरूप है, उन्हं दी इमाय बारंबार नमस्कार है । 
ॐ+ (ष्णुं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द्रसिंहदेवं 
है जो कि गोरी पव बूः-सुवः-खः-- ननिुवनस्प है, उन 


ही हमारा बारंबार नमस्कार हे । ॐ ८ ज्वं ) निश्वय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ व्रसिंहदेव द, जो कि मक्त एवं भूः 
सुवः-खः-चिभुवनरूप हँ, उन्हें ही दमारा बारंबार नमस्कार 
है| ॐ (खं) निश्चयद्ी जो वे परम परसिद्ध भगवान्‌ 
दसिंहदेव हैः जो कि विद्या एवं भूः-मुवः-स्वः- जिमुवनरूप 
है उन्हे दी हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ ८ तं ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दरसिंहदेव ईँ, जो कि ॐकार 
प्वं मू;-सुवः-खः--चिुवनरूप दै, उन्ह ही हमारा बारंबार 
नमस्कार दै । ॐ (सं ) निश्चय दी जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ दसिंहदेव है, जो कि चार अर्धमात्रा एवं भूः-खुवः- 
सखः त्रिभुवनरूप है, उन्द दी हमारा बारंबार नमस्कार है। 
ॐ (वं ) निश्चय दी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव 
हैः जो कि अङ्ग, शाखा ओर इतिदाससदित वेद एवं भूः 
भुवः-खः--चरिभुवनरूप दै, उन्दै दी हमारा बारंबार नमस्कार 
है। ॐ (तो) निश्चय ही जो वै प्रम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
दसिहदेव ईः जो कि पोच अभियो एवं भूः-खबः-खः- 


- वरिुवनरूप हैः उन्हे दी हमारा बारंबार नमस्कार है । & 


( सुं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ शछसिंहदेव ईः 
जो कि सात महाव्याहतिर्यो एवं भूः-युबः-खः--जियुवनरूप 
है, उन्द दी हमारा बारंबार नमस्कार ह । ॐ ८ खं ) निश्चय 
दी जो बे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दरसिंहदेव दैः जो कि आट 
ल्ोकपार एवं भूः-सुवः-सखः--च्िुवनरूप है, उन्दी दमारा 
बारंबार नमस्कार है ! ॐ (रं) निश्चयी जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ शछरसिंददेव दै, जो कि आट वसु एवं मूः-मुवः- 
खः-- त्रिुवनरूप हैः उन्द दी हमारा बारंबार नमस्कार हे । 
ॐ ( सिं ) निश्चय दी जो वे परम भसिद्ध भगवान्‌ श्ररसिंहदेव 
हैः जो कि ग्यारह श्द्र एवं भूः-सुवः-खः--च्रियुवनरूप दै 
उन ही हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ ८ हं ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ चसिंदेव हैः जो कि बारह 
आदित्य एवं भूः-युवः-खः--त्रिसुवनसूप है उन्ह ही हमारा 
बारंबार नमस्कार दै। ॐ ( मीं) निश्य ही जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ दषिंहदेव है, जो कि आठ अह एवं भूः-सुवः- 
खः--त्रिभुवनरूप दै उन्द दी हमारा बारंबार नमस्कार । 
ॐ ८ षं ) निश्चय दी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द्सिंहदेव 
हैः जो कि पञ्च महाभूत एवं भूः-ञुवः-खः--च्निमुवनरूप हैः 
उन्हे दी इमारा बारंबार नमस्कार दै । ॐ ( णं ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव है जो कि काल प्यव 
भू{-खवः-खः-चरिसुवनसूप ई न्दं ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है । & ( भं ) निश्चय ही जो घेपरम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
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व्रसिहृदेव है; जो कि मनु एवं मूः-मुवः-सखः-- त्रिभुवनस्य ई 
उन ही हमारा वारंवार नमस्कार है। ॐ (द्रं) निश्वयदही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ चसिंहदेव ह जोकि मूल्यु एवं 
मूः-खुवः-सखः-- त्रिभुवनस्य है, उन ही हमारा वारंवार 
नमस्कार है । ॐ (खं) निश्चय हीजो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ व्रसिंहदेव हैः जो क्रि यम एवं भूः-सुवः-खः- 
त्रिमुवनल्प हैः उन्दै ही हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ 
(त्युं) निश्चयदहीजो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ दृसिंददेव 
जो कि अन्तक .एवं भूः-मुवः-खः-तियुवनरूप ई उद 
ही हमारा वारंबार नमस्कार दै । ॐ (शं) निश्वयहीनो 
वे परम परसिद्ध भगवान्‌ दरसिंहदेव हैः जो कि प्राण प्रभूः 
भुवः-खः-च्रियुवनरूप है, उन्ह दौ हमारा वारंवार नमस्कार 
है। ॐ (व्यु ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
रसिंहदेव दै जो करि सूर्य॑ एं मूः-मुवः-खः--चिघुवनरूम 
है, उन्द ही हमारा वारंवार नमस्कार है । ॐ ८ नं ) निश्चय 
ही जो वे परम परसिद्ध भगवान्‌ ठरसिहदेव हैः जो कि सोम एवं 
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भगवान्‌ वरसिंहदेष हैः जो करि व्रिराट्‌ पुरुष एवं मूः-मुवः-, 
-- त्रिभुवनस्य ह, उन्ह ही हमारा वारंवार नमस्कार दै । 
ॐ (म्यं) निश्चषदहीजो वे परम म्रविद्ध भगवान्‌ दर्सिहदेव 
हैःजोकरि जीव एवं भूः-मुवः-खः--चरियुवनरूप ईह, उन्हे 
ही हमा वारंवार नमस्कार ह । ॐ ( दं ) निश्वयदीजोवे 
परम परसिद्ध भगवान्‌ दरसिंहदेव है जो कि सर्वख्य एवं भूः 
मुषः-खः--च्रिभुवनरूप है, उन ही हमारा वारंवार नमस्कार 
हे ॥ १--३२॥ 
ये ( मन्वरराजके ३२ अक्षरोके अनुसार ) बत्तीस मन्त्र 
हं । इन मरन्वोको वताकरं प्रजापतिने उन देवताओंसे कदहा-- 
ष्देवरगण ! तुमल्छोग इन मन्त्रे प्रतिदिन भगवान्‌का सवन 
करो । इससे भगवान्‌ दृषिंहदेव प्रसन्न होते ओर अपने 
स्वरूयका प्रयश्च दुन करते ह । इसलिये जो इन मन्त्राय 
निप्व भगवान्‌ नरमिंहदेवकी स्तुति करता हैः बह उनका 
परत्यश्च दर्चन पाता है तथा उनके विश्वरूमको देख लेता है । 


भूः-ुवः-खः- त्रिभुवनरूप ह उन्दै दी हमारा वारंवार साथ ही बह अगृतत्वको भी प्रास होता है। जो इस प्रकार जानता 
नमल्कार है । ॐ (मां) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध हैः उसे मी वही फक मिलता ह । यह महोपनिषद्‌ है ॥ ४ ॥ 
----°=*+<०-<--~ 
पथ्चम्‌ उपनिषद्‌ 


आलुष्टुम मन्त्रराजके खुदरन नामक महाचक्रका वणेन; मन्ञराजके जपका फट 


कहते है, देवतार्ओने शद्धापूर्वकं प्रजापतिवे कंहा-- 
भगवन्‌ | श्रीयर्िंहदेवके आनुष्ुम मन्नरराजका जो (महाचक्र 
नामक चक्र दैः उसका हमसे वर्णन कीजिये । यह चक्र सम्पूर्ण 
कामना्ओको पूरणं करनेवाखर तथा मोक्षका द्वार ईै--इस प्रकार 
योगीजन्‌ वणेन करते हैः? 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बके--निश्वय ही यह 
सुद्थ॑न नामक महाचक्र छः अशषरोका ह; इषील्यि यह छः 
असे युक्त होता है--छः दलो बाव्म चक्र बनता है । छः ही 
ऋवण होती है; ऋठभंसे ही इसके अरो की समानता की जाती 
है । अर्थात्‌ इसके छः दरछोमिं छः ऋतुओंकी भावना करनी 
चाहिये । इसके मध्यमे नामि होती है । नाभिभेहीये अरे 
` प्रतिष्ठित होते है। फिर यह सारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेष्टित 
होता है । माया आत्माका स्पर्शं नहीं करती; इसल्ियि वह षडदल 
चक्र बाहरी ओरसे ही मायाद्वारा आवेष्टित होता है ! इसके 
बाद आठ अरोँसे युक्त अष्टदल चक्र बनता है । आठ अक्षरोकी 
ही एक पादवाटी गायत्री होती है; गायत्रीके अ्चरोसे ही इस 
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चक्रके अररोकी वुख्ना की जाती ह! ८ इसके आठ देमि 
गायत्रीके एक पादकी भावना करे | ) यह भी बाहरी ओरसे 
मायाद्वारा आवेष्टित होता है! निश्चय ही यह माया यरत्येक 
्चेत्रको व्याप्त क्ये रहती हे । इसके बाद द्वादश अरोस युक्त 


- द्वादशदलका चक्र होता है । बारह अक्षरोका ही जगती छन्द (का 


एक पाद ) होता है! जगतीकी अक्षर संख्यासे ही यहं चक्र 
संतुलित होता है। ( इसके द्वाद दलम जगतीके एक पादकी 
भावना करे । ) यह मी बाहरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता दै। 
तदनन्तर षोड्ारचक्र है जो सोह दरस सम्पन्न होता है । 
निश्चय ही पुरुष सोख्ह कलाओसे युक्त दै । पुरुष (परमात्मा) 
ही यह खव कुछ है । अतः प्रोडदार चक्रके अरोको पुरुषकरी 
कलाओंकी उपमा दी जातीहै | (इसके पोडर.दलोमे पुरुषकी-- 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोरह कलओंकी भावना करे |) यह भी 
बाहर्की ओरसे मायाद्वारा अवष्टित होता है ! तव्यश्चात्‌ बत्ती 
अरोस युक्त अर्थात्‌ बत्तीस दर्लोवाडा चक्र है ! बत्तीस अश्च - 
का ही अनुषुप्‌ छन्द होता ई । अनुदुपके अश्षरोसे दी इसके 
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असोकी तुलना होती द । ( इसके वत्तीस दलोमे अनुष्टपुकी 
मावना करे |) यह चक्र मी ब्राहर्की ओरसे मयाद्वारा वेष्टित 
है । अरोसे ही यह पूर्णतः आवद्ध है । वेद्‌ ही इसके अरे द । 
पत्तोसे ही यह सब ओर्‌ घूमता है । छन्द ही इसके पत्ते द | १॥ 
यह वत्ती दलोसे सम्पन्न महाचक्र दी सुदर्थन नामसे 
विख्यात दहै । इसके मध्यमागमे सित जो नामिखान है, उसमे 
दसिंह-देवता-सम्बन्धी अविनादीं तारक-मन्तरका न्यास केरे । वहं 
तारक-मन््र एक अक्षरका--ॐ ह ! छः पत्रमे छः अक्षरोवाले 
"वहार हुं फट्‌? इस सुदर्गीन मन्त्रा न्यास दोताहै । आठ दलम 
आठ अक्षरौवारे ॐ नमो नारायणाय इस नारायण-मन्त्रका 
न्यास होता है । बारह दमे द्रादयाक्षर वासुदेव-मन्त्र ( ॐ 
नमो भगवते वासुदेवाय ) का न्यास किया जाता है । सोरदं 
दलले वर्णमाखके आदि रोह अक्षरः जो चिन्दुयुक्त सोर 
खर वेकि रूपम है रक्े जति द । बत्तीस दौम बत्तीस 
अक्षरोके दसिंह-देवतासम्बन्धी मन्त्रराज आनुष्टुभका न्यास 
किया जाता है ! ( एक-एक दलम मूल-मन्त्रके एक-एक 
अश्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके रक्खा जाता है ! ) वही यह्‌ 
सुदर्यन नामसे प्रसिद्ध महाचक्र है, जो सव कामनाओंको पूरण 
करनेवास; मोश्चका द्वारः ऋक्‌» यज्ञः ओर सामवेदस्वरूप 
तथा ब्रह्ममय एवं अग्रतमय दै । उसके पूवभागमे आठ 
वसुगण रहते ह । दक्षिणमागमें ग्यारह शद्रः; पञ्चिममागमें 
बारह आदित्य, उत्तरभागे विद्वेदेव, नाभिमे ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेवजी एवं पादर्वमागमे सूर्यं ओर चन्द्रमा है | 
यही बात ऋचाद्रारा की गयी है--*अविनाशी परम 
आकाशषस्वरूय भगवान्‌ चृसिंहमे ( तथा उनके इख सुदर्चन 
महाचक्र ) दी ऋक्‌ आदि सम्पूर्ण बेद प्रतिष्ठित है । उनमें 
ही सम्पूणं देवता निवास करते ह । जो उन परमास्मा वरसिंह 
देव तथा उनके सदहाचक्रको नही जानता; वह ऋग्वेद पठकर 
क्या करेगा १ उसका. वेदाध्ययन व्यर्थं है| ओर नो उन 
भगवान्‌ चसिंहदेव तथा उनके सुदशंन महाचक्रको जानते है, 
वै ही उपासक भगवानूमे उत्तम सितिको पराप्त करते है ।; इस 
सुदर्थ॑न नामक महाचक्रको जो बार्क अथवा युवा होकर भी 
जान केता है, वह महान्‌ बन जाता है; वह सवका गुर है | 
वह सव मरन्रोका उपदेशक हो जाता दै । मन्त्रराज अनुष्टुपुसे 
होम करे । अनुष्ुप्‌-मन्त्रसे ही पूजन करे । यहं सुदशन मह 
चक्र राक्चसजनित मयका माश करनेवाला है, मृत्युस तारने 
वाखा ह । इये यन्तररूपमें युरार प्रास्त करके कण्ठमे;, बहम 
अथवा रिखाम वाध ले । इत मन्त्रके उपदेशक गुरुको सात 
द्वीपौवाखी समूची पृथ्वी भी दक्षिणारूपमे दे दी जाय तो उसके 
लियि यह प्यात नदी है | अर्थात्‌ उस मन्तरकी महिमके समश्च 
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सम्पूणं एथ्वीका दान भी वच्छ है । अतप श्रद्धा ओर 
शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके थोड़ी बहुत भूमि दान 
करनी चाहिये; वही दक्षिणा होती ह ॥ २॥ 

उन प्रसिद्ध देवताओने पुनः प्रजापतिरे श्रद्धपूर्वक पूषछा- 
'मगवन्‌ | आनुषटुम मन्त्रराज नारसिंहका क्या फक है, यह्‌ 
हमे बताह्ये 

यृह॒ सुनकर उन सुप्रसिद्ध॒प्रजापतिने' कहा--जो 
इस नारसिंह मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य जप करता दहै, वह 
मानो अथिमै तपाया जाकर शुद्ध हो जता है । वह वायुपूत 
होता दै । बह सूर्यं ओर चन्दरमाद्वाया शद्ध कर दिया जाता 
है | वह सत्यपूत होता है; वह॒ खोकपूत होता दै; बह ब्रह्माः 
विष्णुः रुद्र तथा समस्त वेदोंद्वारा पवित्र कर दिया जाता दै | 

सारांश्च यह कि वह सबके द्वारा सर्वथा पवित्र कर दिया 
जाता है॥ ३॥ 

जो भगवान्‌ उसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ुमका नित्य 
जप करता है, वह मृ्युको पार कर जाता है । वह पापसे तर 
जाता है । वद ब्रह्महत्या को पार कर जाता है । वह भ्रणहस्यासे 
तर्‌ जाता है । वह वीरहत्यासे तर जाता है । वह सबकी हत्यासे 
तर जाता है । वह जन्म-मृ्युरूप संसारको पार कर जाता है । 
बह सबको पार कर जाता है । बह सबको पार कर जाता दै ।४॥ 

जो भगवान्‌ ्रसिंहदेवके इस मन्त्रराज आलुषुभका नित्य 
जप करता है, वह अकी गतिक रोक देता दै, वह वायुकी 
गतिको रोक देता दै, वहं सूर्यकी गतिको रोक देता है, वह 
चन्द्रमाकी गतिको योक देता है, वह जके प्रवाहको रोक देता 
ह, वह सम्पूण देवताओंको सन्ध कर देता दै, वह सम्पूर्ण ्रहकी 
गतिको रोक देता है तथा वह्‌ विषका भी सम्भन कर देता हे ॥५॥ 

जो मगवान्‌ छसिंहदेषके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य 
जप करता है, वह्‌ देवतार्ओंका आकर्षण कर ऊेता है | वह 
यक्षौको मी अपने पस खीच ठेता है । वह नागोका आकर्षण 
कर ठेता है | बह ग्रहौको अपने समीप आक्रष्ट कर केता दे | 
बह मनुरष्योको मी अकृष्ट कर्‌ छेत है । वह सरको आष्ट 
कर ठेता है । वह सवको आङ्ृ्ट कर केता है | ६ ॥ 

जो भगवान्‌ दसिंहदेवके इस मन्राज आनुषमक्रा 
नित्य जप करता हैः, वह भूल्ोकको जीत -छेता है वह 
सुव कको जीत केता दैः वह सखग॑रोकको जीत छेता है, .. 
वह महर््कको जीत केता है, वह जनलोकको जीत लेता हे, 
वह तपोरोकको जीत केता है, वह सत्यटोकको जीत - ठता 
है, वह सब ठोकौको जीत केतादैः वह ब लोकौको जीत 
ङ्ेतादै॥ ७॥ 

जो भगवान्‌ दसिददेवके इख मन्त्रराज भनुषटुमका 
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नित्य जप करता दै वह अथिष्टोम यजद्रारा जन कर 
लेता है, वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर केता हैः वह 
<परोड्षी" से यजन कर ठेता है, वह वाजपेयद्वारा यजन कर 
ठेता है । वह अतिराच्रद्वारा यजन कर केता दै । वह 
आतोर्यामद्वारा यजन कर केता है। वह अश्वमेधद्वारा 
यजन कर ठेता हे । बह सम्पूणं क्रतुओद्रारा यजन कर केता 
हे ! वह सम्पूण क्रतुओंदरारा यजन कर केता है ॥ ८ ॥ 
जो भगवान्‌ दररसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुषरुभक्र 
नित्य जप करता है, वह मानो ऋम्बेदका स्वाध्याय करता 
हे! वह यजुेदका स्वाध्याय करता है| वह सामबेदका 
स्वाध्याय करता है ! वह अथर्ववेदका स्वाध्याय करता हे । 
वह उसीके आङ्किरस भागका खाध्याय करता है} वह 
शाखाओंका खाध्याय करता है । बह पुरार्णोका साध्याय 
करता है । वह क्यो ८ यज्ञविधिको वतखनेवारे शानौ ) 
का स्वाध्याय करता दहै \ वह गाथाओका अध्ययन करता 
है । वह नाराशंसी नामक आख्यार्नोका अध्ययन करता ह । 
वह प्रणवका अध्ययन करता है! जो प्रणवका अध्ययन 
करता है, वह सव्रका अध्ययन करता है। वह सवका 
अध्ययन करता है !] ९ ॥ 
जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ हैः एेखे जो सौ 
बालक हैः वे एक उपनयन-संस्कारसम्पनन ब्रह्मचारके तुस्व 
है। ज सौ ब्रह्मचारी हैः वे एक श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) 
गृहस्थके तुल्य है । जो सौ गख हैः वे एक वानपरस्थके 
तुल्य है; जो सौ वानप्रस्थ ह, वे एक संन्यासीके तस्य ई । 
जो सो संन्यासी है वे एक रुद्र-जापक ८ सद्र-मन्त्र अथवा 


दद्रध्यायीका पाठ करनेवे प्ाधक ) के नव्य) जो 
सौ रुद्र-जापक हैः वे एक अधरवधिरस्‌ एं अथरवशिखा 
नामक उपनिषदूका खाध्याय कनेवच्के तस्य दवं तथा जो 
सौ अथर्ववेदीय उपनिपदोके खाध्यायकर्ता है, वे मन्त्रराज 
नारसिंहका जय करनेवाले एक साधक्के त॒स्य ह । मन्त्रराज 
करा जप करनेवाे उरासकको वह प्रम धाम निश्चय ही 
प्रात होता दैः जहौ स्व नहीं तनाः जर्हो वायु नदीं वहती 
जहौ चन्द्रमा नहीं प्रकाथित होताः जहौ तारे नदी चमक्रतेः 
जरह आग नदीं जलती? जहो मृत्यु नही पवेश कर पाती 
जहौ दुःखक्रा कोई प्रभाव नहीं होताः जो सदा आनन्दमयः 
परमानन्दपूरणं, यान्तः दाश्वत, सदा कल्याणमय, ब्रह्मादि 
देवताओंद्धारा बन्दनीय तथा योगिर्योक्रा भीः परम ध्येयरूप 
परमपद है ओर जर जाकर योगी ( परमात्मामे ख्गे हुए 
पुष >) इख संसारम नहीं ोरते 1 

इसके सम्बन्धमे एेसी दी वात ऋग्वेदकी चछचाद्राय 
भी बतायी गयी है-- 

८जो आकाशम तेजोमय सूर्यमण्डल्की भोति; परमव्योममे 
चिन्मय प्रकादाद्वारा सतर ओर व्याप्त हैः मगवान्‌ विष्णुके 
उस परमधामको विद्धान्‌ उपासक सदा ही देखते ह । 
साधनामे सदा जाग्रत्‌ र्टनेवाछे निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहो पचर उस परमधामको ओर भी उदीप किये रहते 
है, भसे विष्णुका परम पद कते हँ । वह्‌ प्रम पदं निष्काम 
उपासकको प्राप्त होता है । वहं यह परम पद निष्काम 
उपासकको प्रात हेता है । जो इस प्रकार जानता हैः बह 
उक्त फलका भागी होता है । यह महा-उपनिषद्‌ है ॥ १० ॥ 


-----<ट्या-ग-- 


॥ अथर्ववेदीय रर्खिदपू्व॑तापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


--जच््न्--- 


रान्तिपाट 


ॐ भदरं केभिः श्ुयाम देवा मद्रं प्येमाक्षमियेजत्राः 
` सििरैङ्गैस्वषटूवारसस्तनमिव्येशेम 
खलि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः 


[0 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि नसताक्यो अरिष्टनेमिः स्वसि नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ ज्ञान्तिः ! शान्तिः 1! इषन्तिः 1! 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथववेदीय 


@, 


श्रीबसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपा 
ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाधमियजत्राः । 


खिरैङ्ैसतष्वाध्सस्तनूमिव्यरेम 


देवितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न हन्द्रो प्ृद्रश्रवाः स्वस्ति नः पषा विश्वेदाः। 
सस्ति नस्ता््यो अरिष्टनेमिः सस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः 1! 
प्रथम्‌ खण्ड 
^& नामसे परमात्म-तस्वका तथा उसके चार पादोका वर्णन; चौथे पादके चार भेद 


कहते 8, एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे 
कहा--“भगवन्‌ ¡ जो सृक्ष्मसे भी अत्यन्त सृकषम है, उन प्रणव- 
रूप परमात्माके तत्वका हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये ।› इसपर 


ब्रद्याजीने तथास्तु? ककर इस प्रकार उपदे आरम्भ ` 


किया- 

८ यह अक्षर ८ अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
सम्पूरणं इश्यमान जगत्‌ उस परमात्मरूपं ॐ“कारकी ही 
उष्व्याख्या-महिमाका विस्तार दै । अतीतः बेर्तमान जर 
अनागत-इन तीनों कालम होनेवाला यह सारा जगत्‌ ॐ 
कार ही है। तथा जो उप्यक्त तीनां कालोसे अतीत एवं 
जगत्स भिन्न कोई तत्त्व है, वह भी ॐश्कार ही है। निश्चय 
ही यह्‌ सवर छु बरहम है । यहं आत्मा भी ब्रह्म है । 

इस आतमाकी "ओम्‌" इस नामते अभिहित ब्रह्मके साथ 
एकता करके तथा ब्रह्मकी आत्मके साथ ‹ॐकारके वाच्यार्थ 
रूपसे एकता करके, वह एकमात्र ( अद्वितीय ); जरारहित; 
मृत्युरदितः अमृतसखरूप, निर्मय, चिन्मय त “ओम्‌? है-- 
इस प्रकार अनुभव करे । उस परमात्मखरूप ॐकारमे स्थूल; 
क्ष ओर कारण--इम तीन शरीरोवाे इस सम्पूर्णं ददय- 
मपञ्चका आरोप करके, अथात्‌ एक परमात्मा-ही सत्य दैः 
उन्हीमे इस स्थर सृष्म एवं कारण-जगत्‌की कंस्पना हुई 


है--पिवेकद्वारा इख प्रकार अनुभव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ सचिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है । तथा 
तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवदय यहं तत्खछरूप 
(परमात्मारूप) ही है, इस हद्‌ निश्वयके द्वारा जगत्को “ओम्‌? 
के वावच्यार्थभूत परमात्मामे विलीन कर डले । साथ ही उस 
त्रिविध शरीरबाठे आत्माका भ्यह त्रिविध रारीररूप उपाधिये 
युक्त परब्रह्म ही हैः इस प्रकार चिन्तन करे । 
स्थूर ( विराट्‌ अगत्खरूप ) एवं सथू जगत्‌का 
भोक्ता, साथ-दी-साथ सुक्ष्म ( सूक्ष्म जगर्खरूप ) एवं सृष्षम 
जगत्‌का भोक्ता होनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमान्न 
आनन्दखरूप एवं आनन्दमा्का उपभोक्ता ओर साथ 
ही इन सतवसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा ८ परमात्मा ) 
चार पादो वाखा दै । 
, जाग्रत्‌-अवस्ा तथा इसके द्वारा उपर्क्षित यह 
सम्पूरणं जगत्‌ ही जिनका खान अर्थात्‌ शरीर हैः जो 


सम्पूणं विश्वै व्याप्त हो रहे दै; जिनका श्ञान इस स्थूल 


( बाह्य ) जगते सर ओर फसा हुआ है; भूः, मुवः, खः 
आदि सात रोक ही जिनके सात अङ्ग है; पोच लनेन्दर्यौ, 


` पच कर्मेन्दर्या, पोच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नसं 


समष्टि करण ही निनके सुख रै; जो स्थूल जगत्के भोक्ता टैः 


खण्ड १ | 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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धर्म, अर्थ, कामः मोक्ष--ये चार पुरुषार्थं निनके खूप ह 
अथवा स्थूलः सूक्ष्म, कारण ओर साक्ची--इन चार स्वरूपम 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विद्व-शारीरमे सित 
नर होनेके कारण ग्वैश्वानरः कहते दैः वे सर्वरूप वैश्वानर 
ही पूर्णतम परमात्मा श्रीृसिंहदेवके प्रथम पाद दँ | ( चार 
वयूहोमे इन्दीको वल्भद्ररूप माना गया है । ) 

खम्रावस्था ओर उसके द्वारा उपठश्चित सूक्ष्म जगत्‌ टी 
जिनका खान ८ शरीर ) है जिनका ज्ञान बाह्य जगत्‌की 
उपेश्चा आन्तरिक अर्थात्‌ सृष्म जगतूमे व्याप्त ड, जो पूर्वोक्त 
सात ङ्ख ओर उन्नीस मुखोवाछे तथा सुषम जगत्के सूष्ष 
तर्त्वोका अनुभव ओर पाटन करनेवे दैः वे पूर्ववत्‌ चार 
खरू्पोवाटे तैजस ८ प्रकाशके खामी ) सूतरात्मा--दहिरण्यगर 
उन पूरण्रह्म परमात्मा श्ीचपिंहदेवके द्वितीय पाद है । ( चार 
वयहौमिं इन्दीको प्रयुम्ने कहा गया है ¦ ) 

भिस अवयख्थामे सोया हुआ पुरुष कसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता; कोई मी खेप्न नदीं देखताः वह सुपुि- 
अवस्था दै । एेसी सुषि तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूणं 
जगतकी प्रख्यावसथा ८ जव किं सम्पूणं विश्च अपने कारणे 
बिद्धीन ह्यो जाता है ) जिनका खान ८ शरीर ) दैः अथात्‌ 
समष्टि कारण-तमे जिनकी खिति दैः जे एकरूपमे ही 
खित दै -जिनकी अभी नाना रूपमे अमिन्यक्ति नहीं हुई है; 
धनीभूत विज्ञान ही जिनका खरूप है; जो केव आनन्दमय 
ही है; चिन्मय प्रकार ही जिनका मुख है; ओतः अनुक्तः 
अनुज्ञा ओर अविकल्प--इन चार खरूपोरमे जिनकी 
अभिव्यक्ति होती ३# तथा जो एकमात्र अपने खरूपभूत 
आनन्दके ही उपभोक्ता है; जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है 
ही नहीं, वे राज्ञ नामसे प्रसिद्ध॒ ईस्वर ही पूरणब्रह्म परमात्मा 
श्रीसृसिंहदेवके वतीय पाद दै । (चार व्यम ये दी अनिरुद्धः 
नामसे प्रचिद्ध है । ) 

इस प्रकार तीनो पादोके रूपम वर्णित ये परमात्मा सबके 
ईश्वर है । ये सर्वज्ञ है । ये अन्तर्यामी है । ये सम्पूणं विश्वके 
कारण रहै तथा सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
परल्यके खन मीये ही दै । 


जाग्रत्‌ आदि तीनो ही अवसख्थाओंमे रक्षित होनेवाल्म 
यह्‌ जगत्‌ भी वास्तवे सुषुसरूप ही है; क्योकि इनसे मोदित 
हए मनुष्वोको कभी किसी भी वस्ठुका ताचिक ज्ञान नहीं 


# (ओत दिका खूप आगे बताया जायगा । 





होता । इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी दै; 
क्योकि यह वस्नुका परायः विपरीत ही ज्ञान होता है । इतना 
ही नदी, ऊुछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहा सव कुछ 
मायामात्र ही ३ । परमात्मा इससे विलक्षण रै; क्योकि ये 
परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हँ । 


उक्त तीनो पदक अतिरिक्तं जो चौथा पाद दैः वह 
ओतः अनुक्ञातर, अनुक्षा ओर अविकल्प---इन चार मेदोके 
कारण चार रूपवाला है । उप्यक्त चारौ पाद तुरीय ही कहल्मते 
है; क्योकरि प्सयेक सूपका तुरीये ही पयेवसान ( ख्य ) 
होता है । इस तुरीय पादम मी जो ओत, अनुज्ञात ओर 
अनुज्ञरूप तीन भेद ई, इन तीनोको मी पूर्ववत्‌ सुपुश्नि एवं 
खम्रके समान तथा मायामात्र ही समन्चना चाहिये; क्योक्रि 
पारमाथिक तुरीयरूप जो निर्विकस एवं निर्विशेष परमात्मा 
हैः वे एकमात्र चिन्मय रसस्य ही है# | 





# इस प्रसङ्गका सारांश यो समञ्ना चाहिये--जाप्रत्‌, स्वम 
ओर सुषुप्ति-कारमे अनुभव किया जानेवाख जो कुछ भी प्राकृत 
परपद्ध या सुख है, व सवं कार्यं है ओर तुरीय उसका कारण है 1 
कारणमे ही काथैकी कल्पना होती है, अतः कारण दी सत्य है । 
कारणके भी साक्षी है सच्चिदानन्दरूप परमात्मा ! वे कही सत्‌- 
रूपसे, कही चित्रूपसे, कहीं आनन्दरूपसे ओर कहीं सत्‌ आदि 
कमसत रूपरसे कारण्मे व्याप्त है । इस भकार कारणम परमात्माकी 
व्यापक्ताका चिन्तन करना ओतयोग_कदराता है । व्याप्त वस्तु- 
की सत्ता व्यापके हौ अधीन होती है, इस न्यायसे परमात्माके 
दयया व्याप्त कारण-ततवकी खतः कोर सत्ता आदि नहीं है । वह 
परमात्माके अधीन सत्ताका ही प्रकारक होनेके कारण परमात्मामे 
ही आरोपित या कित दै । श प्रकारके चिन्तनका नाम अलुश्ातरू- 
योग है । अध्यस्त, आरोपित या कल्थित वरु अपने अधिष्टानसे 
पृथक्‌ अस्तित्व नदीं रखती; वह अथिष्ठानखरूप ही समञ्षी जाती 
है । अतः प्रमात्माम आरोपित कारण-तत्त्व भी उनसे पृथक्‌ नही 
परमात्मरूप ही दै । श प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कटा गया 
है । ये तीनों योग कऋरण-शषानकी अपेक्षा रखते टै; अतः कारणमे 
ही श्नका अन्तमौव है! शसील्यि शके पृथक्‌ अस्ित्वको सुगु, 
खप्न एवं मायामात्र बताया गया है। इन भोगदाय कारणका 
छ्य या संहार होता है। च्यके आधार है तुरीय परमात्मा; अतः 
इन सबको तुरौयपादरूप बताना उचितं हौ है।. परमात्मा टौ 
'अबिकरप' नामसे निर्दिष्ट पारमाथिक तुरीय हँ । “अथायमदेदाः, 
आदिक द्वारा श्रुति उन्द्रीके खङ्पकी ओर संकेत करती है ! 
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# श्रीयसिद्योत्तर्तापनीयोपनिषद्‌ % 


[ खण्ड २ 





अनन्तर श्रतिका यह अदेय ( उपदे ) दै-“जो न 
स्थूखको जानता है, न सृष्मको जानता है ओर न दोरनोको 
ही जानता है; जो न तो जानेवाला है न नहीं जाननेवाल 
है ओर नम्रज्ञानका दी घनीभूत रूप है; जिसे देखा नही जा 
सकताः व्यवहारमे नहीं सया जा सक्ताः जो पकडनेमे नहीं 
आ सकता; जिसका कोटर छक्षण-- चिह्न अथवा आक्रार भी 
नहीं हैः जो चिन्तन करनेमै नहीं आ सकताः जिसे किसी 
विदिष्ट रूपसे बताया नदीं जा सकता; एकमा आत्मसत्ताकी 
प्रतीति (अनुभूति) ही जिसका सार अथवा खरूप है एवं जिसमे 





प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है-ेसा सर्वथा कल्याणमय, परम 
शान्त अद्वितीय तततव ही उन पूर्णब्रह्म परमात्मा शरसंहदेवका 
चतुर्थं पाद है- यों ज्ञानी महात्मा मनते है ।? 

इस प्रकार चार पादम जिनका वर्णन करिया गया है, 
वे भगवान्‌ दसिंहदेव दही सवके आत्मा टै; वे ही जाननेयोग्य 
है । वे कारणात्मा ईश्वर (अथवा ्रिभुवनका शासन करनेवाठे 
इन्द्र आदि ) को भी अपना भ्रा बना ठेते--अपनेमै टीन 
कर ठेते है! वे ठरीयके मी तरीय है । ( अतः परमात्माको 
ही जानने ओर पानेका प्रयज्ञ करना चाद्ये ) ।॥ १॥ 
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दितीय खण्ड 


पर्मात्माके चार पादोकी ओंकारकी भाजाभोके साथ पकता; मन्घराज आनुष्टुभके 
दारय तुरीय परमात्माका ज्ञान 


निश्चय ही उन प्ुरीय"नामसे परसिद्ध इन चार पार्दोौवठे 
परमार्माको ओङ्कारफी मात्राओं तथा समस्त ॐकारके साथ 
एकीभूत केरे 1 अर्थात्‌ ॐकारको परमात्मा तथा उसकी चार 
मात्राओंको परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपमे उनकी 
भावना केरे वे परमात्मा जाग्रत्‌कार्म खमन ओर खुषुसषिसे 
रदित है, खप्रकाल्म जाग्रत्‌ ओर युपुिसे रहित है, सुषि 
जायत्‌ तथा खसे रदित है, ओर ठरीयावस्थामे जाग्रत्‌; खभ 
एवं सुषुप्ति--तीनोसे रदित हे । प्रत्येक अवघ्यामे प्रथक्‌ -ए्थक्‌ 
रहते हुए मी वे सभी अवसख्थार्ओंसे संयुक्त है । कहीं मी उनका 
व्यभिचार (अमाव ) नहीं है । इस प्रक्रार वे नित्य; अनन्तः 
सत्सखररूप तथा एकरस है । नेच्रके द्रष्टा है, शरोर -इन्दरियके 
दरा है । ये दोनों मी उपलक्षणमाच्र है; वे घराणेन्दरिय, रसना 
ओौर त्वचके भी द्रष्टा है । वाक्‌ आदि कमेन्द्योके दशः 
मनक द्रष्टः बुद्धिके द्रष्टः प्राणके द्रष्टा, तम अर्थात्‌ अहङ्कारके 
द्रष्टा है; कर्होतक गिनायँ, वे सरके द्रष्टा है । इसीख्यि वे 
ससे मिनन ओर सबसे विलक्षण हैँ । द्रष्टा दृदयसे भिन्न होता 
ही है| द्रष्टः कहनेसे कोई यह न समञ्लछे कि वेराग 
अथवा दवषपूर्वक इन सवको देखते है; नही-नही, वे साक्षी 
है -पक्षपातरदित है । वे.नेचके साक्षी है, भवणेन्दियके साक्षी 
है; घ्राणेन्दियः रसना जर त्वचके मी साक्षी है । वाक्‌ आदि 
कर्मन्दर्थौके साक्षी, मनके साक्षी, बुद्धिके साक्षी प्राणके साक्षी 
है; तमके साक्षी-नही-नदी, सबके साक्षी है । इसीख्यि वे 
निर्विकार है महाचेतन्यस्वरूप--आत्मके भी आत्मा है। 
इन पु्र-वित्तादि तथा नेत्र-्रोत्रादि सबसे वद्कर प्रियतम है 


ओर हस प्रकार आनन्दके घनीभूतं विग्रह ह ! इस समसत 
पञ्चके पूर्वसे ही वे भटीर्मोति प्रकाशित हो रहे है| अतः 
एकरस ही ह । जरा आदि अवस्था अथवा विकार उनका 
स्पशं भी नहीं कर सकते । ओर तो ओर, मृत्यु भी उनसे 
दूर रहती है । वे अगत एवं अभय व्ह ही हैँ । फिर भी 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवारे बने हुए है । 
जाग्रत्‌-अवस्था तथा उसके द्वारा उपरृक्षित यह स्थूल 
जगत्‌ जिनका स्थान ( शरीर ) है; जिनके स्थूलः सूक्ष्मः कारण 
ओर साक्षी--ये चार खरूप है; वे विश्वरूप वैश्वानर पूर्ण 
तम परमात्माके प्रथम पाद्‌ हँ । ओर वैखरी, मध्यमाः पर्यन्त 
एवं पराः, अथवा बीज; विन्दु; नाद ओर शक्ति--इन 
चार रूपोवाख अकार ॐकारकी पटी मात्रा है । यह अकार 
ही वश्वानर है क्योकि यह अकार मी स्थूर ( वैखरी ); 
सृक््म ( मध्यमा ) बीज ( पद्यन्ती ) जौर सक्षी ( परा )-- 
इन चार खरूपोसे परिरक्षित होनेके कारण वैश्वानरकी मेति 
चार सूपवाला ही है । इसके सिवा आसि (व्यापि) रूप 
गाणके होनेते भी दोनोम खमानता है-- वैश्वानर जाग्रत्काखीन 
समस्त जगते व्यापक हे तथा अकार भी वाणीमात्रमे व्यापक 
हे । (श्रुति मी कहती है, 'अकारो वै स्वां वाक्‌ः--निस्संदेह 
अकार सम्पूर्णं बाणी है | ) यही न्ह, बोलते समय सवसे पहडे 
अकारका ही उच्चारण प्राप्त होता है--द्दयदेशसे ऊपरको 
उदटी हई वायु कण्ठम पहले ध्वनित होती है; अतः प्रथम 
कण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनि निकरूती है । उधर स्कार 
सवंप्रथम विराट्र्वरूप वैश्वानरकी ही उपरन्धि होती है; अतः, 





प्रार्य गुणक हध्सि मी दोनोमे समानता हे । इसी प्रकार 
आदिमान्‌ हनेके कारण मी दोनो समानता है--अकार 
सि आर बेश्वानर भा विराट्‌ 
स्यम सवस पहल प्रकट हुभा द | इन सव॒ समानताओके 
कारण तथा ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूपः सूष्मरूपः कारण- 
रूप आर साक्नान्प हानेसे भी दोनोमे अभिन्नतौदहै) जो 
प्रकार जानता हँ वहं अवद्य ही जगतूके सम्पूर्णं मोगोको 
मात कर लेता है ओर सव्रका आदि (लवमे प्रधान) बन जाता है । 
स्वमावखा ओर उसके द्वारा उपृक्षित सूक्म जगन्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है तथा जो पूर्ववत्‌ चार खरूपोवाठे 
वे पू्रततम परमात्मके द्वितीय पादरूय तैजस हिरण्यगर्भ 
आर आकारकी द्वितीय मा्राके रूपमे उपलन्ध होनेवात्म 
पूजंवत्‌ चार रूपरसे युक्तं उकार--ये एक ही है । उकार ही 
तेजस है | उकारके जो स्थूलः सृष्म; वीज ओर्‌ साक्ची- ये 
चार रूप दः इनके द्वारा अवच्य ही उक्रार भी तेजस पुरुष- 
की भोति चार स्वरूपोवात्् ह । अतः इम समानतके कारण 
दोना परस्पर अभिन हं । इसके सिवा ओंकारकी दसरी माजा 
जो उकार दैः वह पी मात्रा अकारकी अयेश्चा उत्कृष्ट 
(ऊपर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उभयस्य है--अ 
ओर मके बीचमें होनेके कारण दोनोके साथ इसका धनिष्ठ 
सम्बन्ध है; अतः दोनेके भावसे युक्त है । इसी प्रकार द्वितीय 
पादरूप तैजस दिरण्यगभं प्रथम पादस्वरूप वैश्वानरे उकछृषट 
है तथा वैश्वानर ओर मराज्ञ दोनेकि मभ्ववर्ती होनेखे वह उमय- 
सम्बन्धी भी है ! अतः इत समानताके कारण भी उकार ही 
तेजस दै । इतना ही नही; पूर्ववत्‌ स्थूल, सुषम, बीज ओौर 
साक्षीरूप होनेके कारण भी दोर्नो परस्पर समान ओर अभिन्न 
हँ! जो इस प्रकार जानता हैः बह निश्चय ही ज्ञानी परम्परा- 
को समुन्नत करता ई तथा सवमे समान मावचाला होता दहै । 
सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलश्चित सम्पूर्णं जगत्‌की 
प्रख्यावस्ा ही जिसका खान दै अर्थात्‌ समष्टि कारणत्वे 
जिसकी स्थिति है; जो ओतः अनुज्ञात; अनुज्ञा ओर अविकलप-- 


¢ £ 


¢ 


इन चार सू्पोवाला दै, वह प्राज्ञ ईश्वर, जो परमात्मक तृतीय . 


पादरूपरमे बताया गया दै, ॐकारकी तीक्षरी मात्रके रूपमे 
उपकन्ध होनेवाला पूर्वोक्त चार सरूपोसे युक्त मकार ही है। 
निश्चय ही यह मकार अपने स्यू, सूक्ष्मः बीज ओर साक्षी- 
इन स्वरूपोसे चार सूपासर है ओर याज्ञ मी चार सूपोवाल्म 
है । अतः अत्यधिक समानताके कारण मकार ही प्राज्ञ है] 
इसके सिवा, मिति ओर अपीति अर्थात्‌ माप करने ओर 
बिदीन करनेके कारण भी मकार ओर प्राज्ञ परस्यर समानता 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति 
ननन ~ 


॥ 4 











रखते द । “अः ओर “डके उचारणके वाद भ्मग्का उच्चारण 
होता हः अतः वे दोनों उसके द्वारा माम ल्थि जतः तथा 
आम्‌ कहते समय भनूःके उच्ारणकरे साथ सुख वंद दहो 
जाता हैः यनः अः उशैर "उः उसीमं विदीन हो जाते है । 
इसी. प्रक्र वश्वानर ओर नैनस मी परलद्रारा माप लिय जते 
दः क्योकि जाग्रत्‌ ओर खवभकरे अन्तम सुपुप्ति-अवस्था आती 
ट तथा सुपात्‌ जाग्रत्‌ र खभ्रका ठ्य दहो जाता है | अतः 
क्रमशः जाग्रन्‌ ओर स्वप्रकरे अधिठता वैश्वानर मौर तैजस भी 
प्राज्ञमे विलीन हो जति ह । इन समानता्थेकरे कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूर्वत्‌ स्थुः सृष्मः वीज ओर साक्वीरूम होनेते 
भी दोनो परस्पर समान एवं अभिन्न ह| जो इस पक्रार 
जानता दैः उह अवदय ही इस सम्पूर्ण कारण-जगतूको माप 
रेता अर्थात्‌ भर्कीरभति जान लेता है तथा सको अपने 
विखीन कर लेता ह} प्रवयेक मात्राको प्रतिमााके रूपें 
परिणत कर दे। “अः, उ" म्म्‌--ये मात्रै है । 
अकारका उकारमें ख्य होता दै; उकार उसकी प्रतिमात्रा ह 
ओर सकार उकारकी प्रतिमात्रा है| तथा मकरारकी प्रतिमा 
प्रणव है कर्योक्रि पणवमे ही सवका ख्य होता है) अतः 
अकार आदि मात्राओंके अपनी-अपनी प्रतिमाराम ल्य होने- 
की भावना करे । ( इसी प्रकार वैश्वानरे तैजस दिरण्यगर्भमे 
ओर उनके याज्ञ ईश्वरमे ख्य होनेकी भावना करनी चाहिये | ) 
इन वेश्ानर आदि तीन पादोके अतिरिक्त जो परमात्मक 
चदुर्थं पादके रूपमे उपवर्णित तुरीय परमेश्वर रैः 
कारणात्मा ईश्वरको मी अपना प्रास बना ऊेते दै -अपनेमे 


 पिलीन कर छ्तेहं। वे सखराट्‌ है--अपनी ही शक्तिसे 


शक्तिमान्‌ सम्राट्‌ ह; सवं ही सवंसमथं ईश्वर दै तथा अपने 
ही प्रकारसे प्रकाशित होनेबाछे परमात्मा हँ । उनके भी चार 
स्वरूप ई --ओतः अनुक्ञातृः अनुज्ञा ओर अविकल्प । अवश्य 
ही ये परमात्मा 'ओतः है- सर्वत्र च्यापक है; ठीक उसी तरहः 
जैसे संहार-कालमे कालि ओर सूर्यं अपनी पचण्ड उवाराओं 
ओर प्रखर रद्मियोसे इत सम्पूर्णं जगत्‌को बाहर-मीतरसे 
व्यास कर ठेते ह । ये परमात्मा अनुज्ञाता भी है । इख सम्पूण 
जगत्‌के स्यि अपमे-आपको दे डारूते है--ुबको अपना खरूप 
ही बना.ठेते है; ठीक वेसे ही, जैसे सूर्यदेव अन्धकारको अपना 
स्वरूप बना छेते हैः उसे अपने प्रकाम विलीन करके 
प्रकाशरूपता प्रदान करते है । इसी प्रकार ये परमात्मा 
अनु्ैकरस ई -- एकमात्र ज्ञानके रस्से परिपूर्णं है, अक्चानका 
नाद करके चिन्मय स्वरूपसे ही खित है; टीकर उसी तरह; 
जैसे जलनेयोम्य काष्ट आदिको जकाकर अभि केवल तेजोमय 
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# श्रीृसिदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड र 








सखरूपसे सित हो जाती है ! साथ ही ये परमात्मा अविकस्प 
मी दहै मेद ओर संशयसे रहित है; क्योक्रि ये मन ओर 
बाणीके विषय नहीं है, चित्खरूप ह । अतः ये चार रूपवाले 
ओंकार ही ह । अवर्य ही यह ओंकार ओतः, अनुज्ञात 
अनुज्ञा ओर अविकस्प--इन अपने दी खरूपेसि चार स्पो- 
वाखा है; अतः वरीय पादी मति यह ओंक्रार भी परमात्मा 
ही है । क्योकि यह सवर कुछ नाम-रूपमय ही ह । अर्थात्‌ 
नाम वाचक है ओर रूप वाच्य । यदि वाच्यके चार भेद है 
तो वाचक्के भी हो सकते है; क्यौक्रि उनम मेद नहीं है । 
अतः जैसे परमात्मके ओत आदि चार स्वरूप हैः वैसे दी 
ओंकारके भी ह । इसख्यि तुरीयः चिस्खरूपः ओत, अनुज्ञातः 
अनुज्ञा ओर अविकस्परूप होनेके कारण ओंकार ओर परमात्मा 
दोनो परस्पर अभिन्न ह । जैसे वैश्वानर आदिका वुरीयम छ्य 
हेता है, उसी प्रकार ओत आदिका अधिकस्पमे ख्य होता टै; 
अतः यह्‌ सव कु अविकस्परूप ही है । उसमे किसी प्रकारका 
कोई भी भेद नहीं है । 
चुं पादके विषयमे शरुतिका यह उपदेश ह-“मात्रा- 
रदित ओंकार अर्थात्‌ परमात्माके नामात्मक ओंकारका मान्ना- 
रहित-बोकनेमे न आ सकनेवाला निराकार खरूप ही ( मन- 
वाणीका अविषय होनेके कारण ) व्यवहारमे न आ सक्नेवालाः 
प्रपञ्चे अतीतः कस्याणमय एवं अद्वितीय परमात्माका चतुर्थं 


पाद्‌ है } जो इस प्रकार जानता हैः वह आत्मा ही आत्मके 
द्वारा परमात्मामे पूर्णतः प्रवेश कर॒ जाता है | यहं उपासक 
वीर होता है, संसारम कीं भी उसका पराभव नहीं हता । 

( वरीय परमात्माको जाननेके छ्य उप्यक्त रूपसे 
चिन्तन करना तो एक उपाय है दी; दूरा भी उपाय है, उसे 
बताते है) अथवा दृर्सिंहसम्बन्धी मन््रराज आनुष्डुभसे 

तरीयको जने । निश्चय ही यह्‌ परमात्माके खरूपको प्रकाशित 
कर देता है; क्योकि यह सबका संहार करनेमे समर्थं (उग्र ) 
हैः परिभवको खहन न कर सकनेवात्छ ( वीर ) है, महान्‌ 
प्रथु हैः सर्वत्र व्यापक ( विष्णु ) है# । सदा उज्ञ्वल-- 
प्रकाशमय दै, अविद्या ओौर उसके का्यंसे रदितं हैः अपने 
आत्मीय जनका अज्ञानमय बन्धन दूर कर देता हैः 
सर्वदा दवैतसे श्ूत्य ३, आनन्दसखवरूप है. सबका अधिष्ठान 
जओौर सन्मात्रस्ररूप है । अविद्या; तम ओर मोह ८ मल; 
आवरण ओर विक्षेप ) को सर्वथा नष्ट कर डल्नेवाखा दै 
तथा (अहम्‌? ८ मै ) का एकमात्र क्षयार्थं सवका आत्मा है | 


इसख््यि इस मन्तरराजको तथा इसके वाच्यार्थरूप भगवान्‌ 
खसिंहको ही सबका आत्मा एवं परब्रह्म जानकर निरन्तर 
उनका चिन्तन करता रहे ¦ इस प्रकार जानने तथा इसीके 
अनुसार उपासना करनेवाला यह पुरुष वीर एवं मनुष्योमे 
विदरूप--श्रेष्ठ होता है । 


"अथष 





# य्ह श्तवंसंहारसमथः'आदि पदोद्वारा मन्त्रराज आनुष्डुमकी दी व्याख्या कौ गयी है । आरम्भसे केकर शरव्याः, तक उग्रं वीरं 


महाविष्णुम्‌” इन तीन पर्दोकौ व्याख्या हो गयौ है, जो स्पष्ट है । (सदोञ्ज्वः' इस पदके द्वारा (वलन्तम्‌, पदकी ग्याख्या हु है ! य्‌ 
भी स्पष्ट ही हे । 'अवि्याकायेहनः' इस द्वारा "सवैतोयुखम्‌" का भाव व्यक्त किया गया है ! म्सर्वतोमुखम्‌ पद ज्ञानखरूपताको रक्ष 
कराता है; अतः उसके दारा अविद्या एवं उसके कार्यैका निराकरण होना उचित हौ है । स्वात्मबन्धहरः, पदमे भनसिहम्‌ पदका भाव 
३ । श्सिहमः मे दो पद है--श्नृः ओर मसे्म्‌ । गत्य्थक न्नः धातुसे श्वे शाब्द वनता है; अतः ¶्नृ' का अथै है- शानसखरूप तथा 
त्रिविध परिच्छेदशचर्य आत्मा । (सिंहम्‌ पदके दो भाग दै--सि+ हम्‌ । िञ्‌ बन्धने इस ॒धातुसे शि" बना है, अतः उसका अथै 
हमा अन्धनकारक अज्ञान । शः का अथं है--संहार करनेवाला । शस प्रकार भ्वृसिंहम्‌" पदका अर्थ हुआ आत्मको बन्धने डालनेवाछे 
अश्ञानका संहारक । इसी भावसे श्वात्मनन्धहरः' का गया है । (भीषणम्‌, पदका अर्थं है रानेवाला । डर या मय वहं है, जक्ष 
दैत दै । भगवान्‌ नृपं ओर उनका मन््रज द्वैतो मयमीत करनेवाला दै, अतः उनके पास दैत या म फटकने नदीं पाता । इसी 
भावको ध्यानम रखकर (सवेदा दैतरष्ितः' कषा गया दै । “सर्वौभिषठानसन्मात्र' पदसे श्युखृत्युमः पदका भाव व्यक्त किया गया है । 
म्यम ही सवका क्य होता है, अतः वदी सवका अभिष्ठान दै ¦ भगवान्‌ स्त्युके भी सत्यु रैः अततः वे तथा उनके मनर ही 
सवाषिषन दो सकते दँ । 'नमाभिः का अर्थं शस प्रकार है--न=नहीं है, “मा का~्रमात्मक श्ानखरूप परमानन्दमय तुरीय पदका, 
भिः-िसाकारक अविद्या, तम योर मोद जिसमे, वह; इसीको रकषयमे रखकर ‹निरस्ताविचातमोमोहः' कषा गया है । कदा भी 
दै---मीति हंसाकरं नात्र तमोऽश्चानादिलक्षणम्‌ ।' “म्म्‌, पदका तो स्मतः उक्टेख हइ ही द । 


खण्ड ३ ] 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 





तृतीय खण्ड 
अयुष्टुप्‌ मन्वराजके पादोके अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि 


निश्चय दही उम प्रणवकी जो पहटी मात्रा अकार है, वह 
अनुष्टुप्‌ मन्त्रराज्के प्रथम पादके दोनो ओर कूगायी जाती है# । 
इसी प्रकार प्रणवकी दूसरी मात्रा “उः अनुष्टुप्‌ मन्त्रके द्वितीय 
पादके आदि-अन्तर्मे ल्गतीहै (यथा--ङंज्वरन्तं स्व॑तोसुखम्‌ 
उम्‌ | इस द्वितीय पादरूप मन्का जप करते हुए हिरण्यगर्भका 
ध्यान करना चाहिये ) । इसी तरह प्रणवकी तीसरी मात्रा ध्मः 
अनुष्टुप्‌ मन्त्रके तृतीय पादके आगे-पीचे लगती दै (यथा-- 
मं सूर्सि्ं मीषणं भद्रम्‌ मम्‌ । इसके जपके साथ-साथ प्राक 
ईशवरका ध्यान होना चाहिये ) । चौथी माता ओतः अनुज्ञातः 
अनुज्ञा ओर अविकव्यरूपाः है, उसके द्वारा उक्त चार सूपो- 
वाटे तुरीय पादका अनुमन्धान { ध्यान ) करके अनुष्टुप्‌ 
मन्त्रके चतुथं पादसे भी उक्त तुरीय पादका ही चिन्तन करे । 
फिर पूर्वोक्त तुरीया ( चौथी ) माज्रसे तुरीय पादका अनुसन्धान 
करते हुए तुरीय-तुरीयसवरूप जो परमात्मा है, उनके द्वारा 
निरन्तर ष्यानपूर्वक सम्पूर्ण जगत्‌को अस ठे अर्थात्‌ सबको 
परमात्मारमे ही विखीन कर दे । 


अवद्य ही उस प्रकरणप्राप्त प्रणवकी जो पहटी साना 
है, वह अकार दै; वहं 'पथिवी है, वह छुक्सम्बन्धी मन्त्रके 
साथ ऋग्वेद है । बह बह्मा देवता हैः वसु नामक देवतायौका 
गण ह, गायत्री छन्द है, गाह॑पत्य अथि है । इस प्रकार वह मात्रा 
विराट्‌ पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा- 
करा प्रथम पाद है } केवल प्रथम पाद ही नही, समी पादि 
वह मात्रा रती है; क्योकि पहरे बताये अनुसार उसके 
स्थूल सुक्मः ब्रीज ओर साक्षी- चार खरूप है । ( अतः 





स्थृलरूपने वह प्रथम एरदरम, सृष्ष्मरूपसे द्वितीय पाद्मे; बीज- 
खूपसे तृतीय णदरने जौर साक्षीरूपवे चतुर्थं पाद्म रहती है | ) 

प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार दै; षट अन्तरिश्च-तेक दे । 
वह॒ यजुः-मन्रोके साथ यु्ेद दैः विष्णु देवता हैः 
सद्र नामक देवतार्ओंका रण्दैः त्रिष्टुप्‌ छन्द दैः दक्षिणा 
है} वह मात्रा नैम दिरष्यगभका बोघ करानेषाली 
तथा परमात्माका द्वितीय पाद है । द्वितीय पाद होते हुए भी 
वह समी पार्दोमिं रहती दै; क्योकि उसके स्थुल; मृषः वीज 
ओर साक्षी--चार स्वरूप द । 

प्रणवकी तीमरी मात्रा मकार दै; बह चुरोक दै, वह 
साम-मरन्ोमदित सामवेद दै मुद्र देवता है, आदित्य नामक 
देवताओंका गण ह, जगती छन्द है, आहवनीय अभि है ! वह 
प्राज्ञ-ईश्वरका बोध करनेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय 
पाद है । साथ ही वह अन्य सभी पार्दौमिं भी रहती ह; क्योकि 
उसके स्थूलः सृष्ष्मः ्रीज ओर साक्षी- ये चार सरूप ई 

प्रणवके अन्तम जो उसकी चौथी माचा--अर्ध॑मात्रा हैः 
वह ओंकार ८ बिन्दु ) ह; वह सोमलोक दहै, वह अथर्व 
मन्तौसहित अथर्ववेद है, संव्त॑क-अग्नि देवता दैः मर्त्‌ नासक 
देवतार्ओका गण हः विराट्‌ छन्द है, एक ऋषि अप्नि है। 
वह मात्रा बिन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोधक होनेसे 
भास्वती ( पकारामयी ) मानी गयी है} वही पूणैन्ह् 
परमात्माका तथा मन्त्रराज अनुष्टुप॒करा भी चतुर्थं पाद है 
तया वह अन्य सव पादमं भी है; क्योकि उसके स्थूल; सृड्म, 
बीज ओर साश्ची--ये चार खरूप है । 


# इरा प्रकार जो मन्त्र बनता हैः उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराट्‌ पुरुषका ध्याम करना चाहिये । अकार शौर 
विराट्‌ दोक भ्वतुरात्मा' बताया गया दै; अतः यो बीज, बिन्दु, नाद ओर शक्तिते युक्त मकारको ही जनुष्टप्‌-मन््रके मरभम पादके जादि 
अन्तम कगाना चाद्ये; यो कनेपर मन्तरका उच्चारण इस प्रकार होगा-+अं उग्रं वीरं महाविष्णुम्‌ अम्‌! । 

† शस प्रसङगका भाव यह है विं “अम्‌, शस चार रूपोवाे अकारसे चार रू्ोवाले विराट्‌ पुरुषकी एकताका अनुभव करके उसके 
द्वारा विराट्का ध्यान करे, फिर अनुष्टुप -मन्वके प्रथम पादसे भी विराद्का ही सम्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हीका स्पष्टरूपसे चिन्तन 
करे । फिर (अम्‌, का उच्चारण कर॒ अकाररूप्मे हौ विराट्का चिन्तन करके "उम्‌? का उच्वोरण करते हुए हिरण्यगर्भेका ध्यान करे । 
तत्पन्धात्‌ 'अ' को उ' मँ विलीन करते हुए मावनाद्वारा ही विराट्का हिरण्यगर्भ क्य करे 1 फिर अनुषटप्‌-मन्तके द्वितीय पाद तथा उकारसे 
भी हिरण्यगभेकी टौ भावना करते इ मकारके द्वारा अन्याङ्ृतका चिन्तन करके उसमे हिरप्यगर्मैका ल्य करे । तदनन्तर अनुष्टुपके 
चतीय पाद जौर मकारसे भी अव्याङ्ृतका दी चिन्तन करते इणः नादपयैन्त उच्चारित ओत, अनुज्ञात आदि -रूपवारे प्रणवद्वारा तत्स्लरूम 
तुरीयका चिन्तन करके उसीम अव्याङृतका र्य करे । किर अनुष्टुप के चतुथं पादसे मी तुरीयका हौ चिन्तन करके पुनः चिन्दु, नाद 
ब्मादिसे युक्त प्रणवद्मारा उन तुरीय-पुरीयस्वरूप परमात्माका हौ चिन्तन करते हण सबका उन्दधीमे कय करके उनके खरूपे स्थित हो जाय 


उ भं ७४-- 





५८६ 


इस प्रकार व्यष्टि ओर समष्िकी ८ ओंकारकी एक-एक 
मात्रा ओौर अनुष्टप्‌-मन्त्रके एक-एक पाद ओर परमात्माके 
एक-एक पादकी ) एकताका चिन्तन करके मात्राको प्रति- 
मात्राके रूपमे परिणत करे । अर्थात्‌ अकार ओर विराट्‌ 
पुरुषको उकार ओर हिरण्यग्भमे लीन करे ओर उकार 
एवं दिरण्यगर्भको मकार एवं ईश्वरम विषटीन्‌ करे । फिर 
उसको भी अधंमात्रा एवं तुरीये विहीन करके करमशः ओत 
अनुज्ञातः अनुज्ञा ओर अविकरपका चिन्तन तथा पूर्-पूर्वका 
उन्तरोत्तरमे छ्य करते हुए अन्तम सबको अविकस्परूप 
परमेश्वरे ही छीन कर दे ओर निर्विरोध परमेश्वरका चिन्तन 
करते हुए उन्म खित हो जाय । 


# शरीरृखिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ नैः 


~~------~-~---------------~--~----~--------------------------------------~----------------------------~- ~~~ -~-- ~~~ 


[ खण्ड 








अपनेको नित्य श्ुद्ध-बुद्ध, अमृृतस्वरूम मानकर अपनी 
बुद्धिकी इत्तिर्योका परमात्मा हवन करके अर्थात्‌ अपने 
अन्तःकरणको परमात्मायं ही छगाकर बाहर-भीतरसे शुद्ध हो 
पवित्र देदाम पवित्र आसनपर युखपूर्वक बेठे ओर ८ न्यास, 
शुद्धिः रक्ोघ्न-मन्त्रौके पाठः, दिग्बन्धनः केवचपाठ, गणपति- 
स्मरण एवं रक्षा आदिके द्वारा ) सब प्रकारके विष्नोका निवारण 
करके प्राणायामपूवैक ध्यानम इन परमात्माके तस्वका अनुभव 
केरे । फिर परमात्मामे ही इस सम्पूर्णं परपञ्चकी सिति देखते 
हुए प्रौणाभिहोत्र ओर प्रपञ्च-यागकी रीतिसे प्राण ओर प्रपश्चसे 
अपना सम्बन्ध हट के ओर रसंर्वखरूप, अधारयुक्तः 


१. श्रीविघारण्य सुनिने इस प्रसङ्गकी टीका सकषेपसे प्राणाधिषोघरकी रीति श्स प्रकार कष्ट है । ॐ ही, इस बीज मन्रका उच्चारण 
करते हप चिदानन्दस्वरूप आर ध्यदेवका ध्यान करे जओौर फिर शकष, से उल्टे चरुकर (अ तककी वणमालका ( क्षं द॑ सं"“° *““ इत्यादि 
रूते ) उच्चारण करते हृए उन्दीके खरूपभूत सवैजगन्मय शरीर का ८ जो स्थूल, पुक््म, कारण ओर साक्षीरूपसे चार प्रकारका है ) 
चिन्तन करे ओर रेसी भावना करे कि यद्ट चतुर्विध श्ररीर सच्चिदानन्दरूप परमात्मासे प्रकट इआ है, अतः यदह सच्चिदानन्दमय ही 
है । फिर (सोऽदम्‌, "हंसः इन मन्त्रके जपद्रोरा जीवात्मा बौर परमात्माकी परस्पर एकताकी भावना करे । शस प्रकार पकत्व-चिन्तनरूप 
अग्निम द वादा का उच्चारण करके उक्त चारो शरीरोका होम ( छ्य ) कर दे । 

२, प्रपद्व-याग भी शसी प्रकार करना होता दे ! “ॐ टी श्स.मन्त्रका उच्चारण करके सचिदानन्दस्वरूप परमास्माका चिन्तन करते हु 
‹अ' से लेकर शष" तककी बणेमालाको अनुलोम-क्रमसे (अं आं--““““""शस्यादिरूपसे ) उच्चारण करे ! फिर समसत प्रपञ्चको सच्चिदानन्दमय 
परमेश्वरसे उत्पन्न हुआ देखकर उसके मी सच्चिदानन्दमय शहेनेकी भावना करे । तत्पश्चात्‌ हसः, सोऽहम्‌” शस प्रकार प्राणाश्चिरोत्रकी श्पेक्षा 
उल्टे क्रमते जप तथा साथ-ही-साथ परमात्मा ओौर जीवकी एकताका चिन्तन करते हुण उस चिन्तनमय अ्चिम °खादहा" का उच्चारण करके 
समस्त प्रपञ्च होम दे-- विलीन कर दे । 

३. यह (सकः का अर्थं है । इसके द्वारा सकरीकरण नामक न्यासकी जोर संकेत ` क्रिया गया है । परे इस उत्तरतापनीयके 
प्रथम खण्डमे बताये अनुसार इस आत्माकी “ॐ” शस नामके द्वारा मतिपादित होनेवाठे श्रह्यके साथ एकता करके तथा ब्रहमकौ आत्माके 
साथ ओंकारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके, वह एकमात्र जरारहित, भृत्युरहित, अगृतस्वरूप, निमैय, चिन्मय तस्व “ॐ है---श्स प्रकार 
अनुभव करे । तत्पश्चात्‌ उस परमात्भखरूम ओकारमे स्थूर, युक्षम ओर कारण--इ्न तीन शरीरोनाठे सम्पूण दृ्य-भपन्नका आरोप करके 
अथौव्‌ पक परमात्मा ही सत्य है, उन्हे इस स्थूल; सुक्ष्म एवं करारण-नगत्की कल्पना इद है- रसा विवेकद्वारा अनुभव करके यह 
निश्चय करे कि यष्ट जगत्‌ सच्चिदानन्दखरूप परमात्मा ही है क्योकि तन्मय ( परमात्ममय › होनेके कारण अवश्य य॒ तस्खरूष 
८ प्रमात्मसरूप ) ही है । जर स्स इद्‌ निश्वयके द्वारा स जगत्को के वाच्याथैभूत परमात्मामें विकीन कर डरे । श्सके बाद चतुषिभ 
सरीरकी ख्िके छ्य निश्नाङ्कत प्रकारसे सकलीकरण करे ¦ “ओम्‌ का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है--एक तो केव मकारपयैन्त 
उच्चारण होता है, दूसरा विन्दु-पयन्त, तीसरा नाद-पयैन्त ओौर चौथा शक्ति-पर्यन्त होता है ¦ फिर उनच्वारण वंद हो जानेपर उसकी 
“शान्त, संशा होती दै । सकलीकरणकी क्रिया आरम्म करते समय पके ओम्‌" का उपयुक्त रीतिते छान्तपर्यन्त उच्चारण करके शशान्त्यतीत- 
कलात्मने साक्षिणे नमः इस मन्से व्यापक-न्यास करते इ “साक्षी का चिन्तन करे । फिर शाक्ति-पर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके 
(शान्तिकलाशक्तिपरावागात्मने सामान्यदेहाय नमः, इस मन्त्रे व्यापक करते हुए अन्तसुख, सत्खरूप, बहा्चानरूप सामान्य देका चिन्तन 
करे । फिर प्रणवका नादपयेन्त उच्चारण करके ¶िधाकलानादपदयन्तीवागात्मने कारणदेहाय नमः” श्स मन्रसे व्यापक करते हुए प्रलय, 
सखहुपति ण्व श्कषणावस्थामे सित किञ्चित्‌ वहियँख सत्खरूप कारणदेदका चिन्तन करे । फिर प्रणवका विन्दुपयैन्त उच्चारण करके श्रतिष्ठाकला- 
बिन्दुमध्यमावागात्मने सुश्मदेहाय नमः शस मन्से ग्यापक करते इए सुकष्ममूत, अन्तःकरण, प्राण तथा इन्द्ियोके संघातरूप सुष्मरारीरका 

चिन्तन करे । फिर प्रणवरका मकारपयंन्ते उच्चारण करके ननिवृ्तिकराबीजतैखरीवायात्मने स्थूल्शरीराय नमः, श्स॒मन्तरसे व्यापक करते 
हण पल्चीकृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्थूरुारीरका चिन्तन करे । 
४, यष्टी ( आधार" शब्द पीठ तथा उसके भी आषारभूत खान आदिका बोधक दै । उपधुक्त पम्रकारसे उन्न हभा यह चतुविष 
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अमृतमयः चतुर॑त्मा, सर्वमर्यं एवं चदठरीत्मा होकर मीन्‌ चतुःसत्ात्क, चतुरात्ौ तथा मूल्मधारस्थित अभि-मण्डलमे 
पीठके ऊपर परिवौरख्दित इस प्रणवरूप परमात्माका; जो अभिरूप दैः सम्यक्‌ प्रकारसे चिन्तन केरे । 

देह भगवौनक्ता सपरिकर पौठ अर्थात्‌ आसन तथा मूतिं हसं अकारकः मावना करनेके लिये (आथार' साब्दके द्वारा परिकरसहित 
पःठन्यासको तथा (असृतमय' ककर मूतिन्यासको सतना द्‌ गयौ है । प्तच्विदानन्द पूोत्नरूपिर्णः जे इच्छा, शान, क्रिया, स्वातन्त्य एवं 
सत-सख्वरूपिणी मगवानूकौ पराशक्ति हे, वही मूति दै । इत अस्तमय मूतिकंः भावनाने परिपणे होन! इा “अस्तमय होना है । पढ 
अदिकी कल्पनाका प्रकार यों बताया गया है--ॐ चतुरदातिकाटिपाणिनात्यात्मने ब्रह्मवनत्य नमःः इस म्न्त्रत व्यापक करते हु वेदा, 
रोम जादिका एक्‌ वन" कते रूपमे भावनाद्ारा देखे । “ॐ यच्छभूतनामरूपात्मकेभ्यः प्रकर्यो नमः स्मरे व्यापक करने इष प्रकृत 
पञ्चभूत वं नाम-रूपात्मक सात धातुजोको सात प्राकारो ( परकर ) के रूपमे कल्पित करे । ॐ नवच्छिद्रात्मम्यो नवद्वरेभ्यः नमः' शसते व्यापक 
करते इण प्रत्येक प्राकार ( बेरे ) मे नौ-नौ गोपुर ( दे ) के रूपने अरीरके नौ चद्रोको दी मान छे । स्सा प्रकार स्थूर्दारीरको 
स्थान मानकर दक्षद्यरीरको महाराजराजेश्वर आत्माका परिचारक मने । फिर निन्रा्भितरूपसे (संविन्‌ कौ राजराजश्वरद्ार, सकाम- 
निष्काम वृत्तिर्योको हारदेवताः काम-वैराम्यको द्वारपाल, प्रोत्रादि ज्नेन्द्रियोको राज-परिचारक, मनकौ राजदूत आदिके रूपम मानकर 
ॐ संबिद्रपेभ्यो राजराजेश्वरद्ररेभ्यो नमः, “सकामाकामवृत्तिम्यो दवरदेवताम्यो नमः? “कामवेराम्बाभ्यां दवारपालाम्यां नमः? वदिगस्न्यायात्मवः- 
भोत्रादीन्दियरूपिभ्यो राजपरिचारकेभ्यो नमः? व्वन्रात्मकाय मनसे राजटूताय ननः» श्नह्मरूपिण्यं सवेकायंनिशवयकत्य बुद्धये नमः? “ख 
रूपाय सवंकायौभिमानकरंऽदंकाराय नमः, "विष्णुरूपाय सवंकार्यालुसंधानकत्र चित्ताय नमः» म्स्ेश्वररूपाय सर्वाधिकारे प्राणाय नमः 
इस प्रकार न्यास, जप अथवा भावना करके सक्ष्मर्रोरको भगवानूक्ती सेवाका उपकरण बनाकर 'युणत्रयात्मने प्रास्तादाय नमः" शस मन्त्रसे 
त्रिगुणमय प्रासाद ( महक ) कौ कपना करे । फिर निन्दुपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके “परमात्मासनाव नमः, शस मन्त्रसे उसका अपने 
हृदयके भीतर न्यास करे । साथ दी यह मानना करे किं यह मगवानूके विराजनेके ल्यि सुन्दर आसन इ । तत्पश्चात्‌ परे बताये इय 
किञ्चिदबहिुंख सत्खरूप कारण-दारीरको युर्णोकी साम्यावख्धारूपम पीठके रूपमे कर्पितत करे ! फिर राक्तिपयैन्त प्रणवका उन्वारण करके 
(्परमात्ममूतंये नमः, इस मन्त्रके दारा हृदयसे छेकर मस्तरकपयैन्त व्यापक न्यास करते इ पूवोक्त सच्चिदानन्दरूपः, अन्तसख सामान्य- 
शरीरमय बह्मको ही भगवानूकी मूके रूपम चिन्तन करे । वह मूरति क्ञानपराक्तिरूपा है ¦ उसके चार हाथ दै--जो शख, चक्र, गदा 


ओर ज्ञानकी सुद्रासे चोमा पा रहे दै! सब प्रकारके अलङ्कार उसको ओभा वदा रहे हं । कह मूतिं आत्मानन्दालुभवके समुद्रम 
गोते र्मा रही है। 


१. अ, ऊ, स्‌ तथा ॐ--ये कमस्य: स्थूर देर, युक्षमदेद, कारणदेद तथा सामान्य देह हं; इन चारोका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
करता है .वदयी चतुरात्मा दै । 


२. (सवंमयः" के (स्व, शब्दसे सर्त्मक विराट्‌ आदि चारों पार्दोका प्रतिपादन होता इः श्न सबोत्मक पादोका न्यास 
करमेसे साधक सवेमय होता है । न्यासका कम इस प्रकार है--श्येश्वयंराक्त्यात्मने दयुरोकाय नमः› इससे दाहिने दाथकी अंगुल्यिोद्ारा 
मस्तकका स्पञचं करे । श्सी प्रकार “श्ञानसक्तयात्मने दयौय नमः' इसे नवका, (तंहारदाक्त्यात्मनेऽप्ये नमः्ससे सुखका, “नियारक्तयात्मने वायवे 
नमः" इससे नासिकाका, 'सवौश्रयराक्त्यात्मने आकाशाय नमः' इससे हृदयका, “इच्छारखक्त्यात्मने प्रजापतये नमः" शसते गुद्षपरदेशच (उपस्प एवं गुदा )- 
का तथा (सवौषारङक्त्यात्मने पृथिव्ये नमः” इससे चरणोका सद करे । यह सघाशननयास दे । पादन्यासका ध्यान ओर मन्त्र जागे तार्ेगे ! इसके 

ब्राद उन्नीस मुखम मी न्यास विया जाता ह । पोच प्राण, रपोच हानेन्दिय, पोच कमन्य, मनः बुद्धि, चित्त ओर अद्कार--ये उन्गीस 
सुख है । प्राण-न्यासके मन्त्र शस प्रकार है--श्रणयनद्यक्तयात्मने प्राणाय नमः? “अपनयनञछ्यात्मने अपानाय नमः? °न्यानयनचक्तयात्मने 
व्यानाय नमः, “उन्नयनचक्तयात्मने उदानाय नमः, तथा समनयनदक्तयात्मने समानाय नमः । इन्द्ियादिन्यासके मन्त्र शस प्रकार है--“मतुसन्धान- 
शक्तयात्ममे नमः”, निश्वयरक्तयात्मने नमः, “अहङ्कारद्यक्त्यात्मने नमः 'सङ्कवपद्क्तयात्मने नमः*“भवणश्च्यात्मने नमःपदं न्चक्यात्मने नमः 
'दश्चनरच्यात्मने नमः+, “रसनद्क्तयात्मने नमः», श्ाणदयच्यात्मने नमः "वचनश्चच्यात्मने नमः, “दानक ््यात्मने नमः? (गमनञ्च्थात्मने 
नमः, 'विंसगेद्यच्यात्मने नमः? “आनन्दशक्तयात्मने नमः१ । दन मन््रोदारा करम्चः चिन्त, जुद्धिः अहंकारः, मनः श्रवणः त्वचा, नेत्र, रसना, 
नासिका, वाक्‌, हाथ वैरः छिङ्ग जौर गुदा आदिमे उन-उनकी शक्तियोके रूपमे भगवानूका शो निवास है--पेसी भावना करे । श्छके बाद 
निन्नाङ्कित पोच मन्तरौको पते इण व्यापकन्यासपूवेक चार पर्दोका ध्यान क्रे-- 

ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं जागरितस्यानाय स्थूलप्रश्ाय सक्ताञ्जायैको नरवि्तियु्वाय स्थूकुजे चतुरात्मने विश्वाय वैशानराय पूथिन्यगवेद- 
नहयवसुगायत्रीयाहेपत्याकारात्मने स्थूरु्मवीजाक्षयात्मने प्रथमपादाय नमः ॥ १ ॥ 
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सप्तात्मा चतुरात्मा अकारस्य ब्रह्माका नामि चिन्तन ॒ सत्तात्मा चतुरात्मा मकारस्य रुद्रका भ्रूमध्यमे, सतात्मा 
करे;# ससात्मा चतुरात्मा उकाररूप विष्णुका दयम, चतुरात्मा चतुःसप्तारमा एवं चतुरात्मा ॐकाररूप सर्वशवरका 





ॐ ज्वलन्तं सवेतेुखं स्वभस्थानाय सश्षमप्रकषाय सपताङ्गायैकोनविदतिमुलाय यक्ष्ममुजे चतुरातने तैजसाय दिरण्यगमौया- 
न्तरिश्षयजुवदविष्णुरदरतिष्डुब्दक्षिणार्नयुकारात्मने स्थूलपक्षमबीजसाक्षयात्मने द्वितीयपादाय नमः ॥ २ ॥ 

ॐ नृसिंहं मीषणं मद्रं सुषुप्तानायैकीमूताय भश्ञानघनायानन्द्मयायात्मानन्दथ॒जे चेतोसुखाय चतुरात्मने प्रश्षयेश्वराय चुसाम- 
वेद रसुद्रादित्यजगत्याहवनीयमकगरात्मने स्थूसक्ष्मबीजसाक्ष्यात्मने ठृतीयपादाय नमः ॥ ३ ॥ 

ॐ मृत्युमृत्युं नमाम्यहं स्ेश्वराय सर्वश्षाय सर्वशक्तये सर्वान्तयौमिगे सर्वात्मने सवयो नये सवैप्रमवाय स्ाप्ययाय सोमलोकाथवववेद्‌- 
संवतेकाभ्िमरुद्धिराडेकष्योद्भारात्मने स्थूरषुक््मबीजसाक्षयात्मने चतुथेपादाय नमः ॥ ४ ॥ 

ॐ उं वीरं मदाविष्युं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌ । नृसिं मोषणं भद्रं सृत्युखृत्युं नमाम्यहम्‌ । नान्तःग्रजञायाबहिष्मक्ञायानुभयम्रज्ञायाम्रश्ञाय- 
नारचायाप्रश्ानवनायादृष्टायान्यवहायोया्राह्चायारुक्षणायाचिन्त्यायान्पदेदयायैकात्म्थमत्ययसारायामात्राय प्रपञ्चोपशमाय शिवाय चान्ताया- 
देताय सर्वसंहारसमथीय परिमवासहाय प्रभवे व्याप्ताय सदो्ज्वलयाविाकारयहयोनाय्‌ सवात्मवन्धदराय सवदा 'दैतरदितायानन्तरूपाय सर्वाधि्ान- 
सन्म।जाय निरस्ताविधातमोमोदायाङन्निमादंविमरौयोङ्भाराय तुरीयतुरीयाय नमः ॥ ५ ॥ 

सके बाद पुनः प्रणवसे एक बार व्यापक करके निश्ना्धितरूपसे अङ्गन्यास करे-- 

ॐ उरं वीरं महाविष्णुं पृथिव्युेदनद्यवसुगायत्रीगाईपत्याकारभूरगन्यात्मने सवंश्ञानशक्तयात्मने इदयाय__ नमः । ॐ ज्वरन्तं 
सर्वतोयुखमन्तरिश््यञुेदविष्णुरुनिष्डुन्दक्षिणान्नयुकारुवःप्रजापत्यात्मने नित्यत्तयेश्वयेशक्तयात्मने शिरसे सखा । ॐ नूर्सिं मीषणं 
भर॑ धुसामपव्ेदरद्रादित्यजगत्यादवनीयमकारस्वःखयौत्मनेऽनादिबोधाक्तयात्मने शिखायै वषट्‌ । ॐ सृद्युखत्युं नमाम्यहं सोमलोकाथवे- 
वेदसवतैकाग्निमद्दविराडेकव्योङ्कारम्‌ सुवःस्वनहयात्मने स्वातन्त्यवरूदक्यात्मने कवचाय इम्‌। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 
नृसिं मीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यदम्‌ भोकारमाखत्यल्वीयेशक्तयात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं स्वैतो- 
सुखम्‌ । वर्सिंहं मीषणं भद्रं गृत्युखत्युं नमाम्यहम्‌ । पृथिव्यकारग्बेदह्यवसुगायत्रीगादपत्यान्तरिक्षोङ्कारयलुंद विष्णुरुदरतनिष्डब्दक्चिणाग्नि- 
चुमकारसामवेदरुद्ादित्यजगत्याइवनीयसोमलोकोङ्काराथववेद संवत्तकाग्निमरुदविराडेकषिभाखतीसत्यात्मनेऽनन्ततेजःदात्तयात्मनेऽस्ञाय फट्‌ । 

३. चतुरात्भा होकर अथौत्‌ चलुपमूतिरूपसे आत्माका ही पूजन करके, मूतिचतुष्टयमे व्यापक परमानन्दबोधके सिन्धु साक्षीका 
ध्यान करते इष उन्हीमिं मूतिं-चतुष्टयके निमग्न होनेकी भावना करे । यही आत्मपूजा दै । 

४. महापीठ बिसुख, सदात्मक तथा गुणवीजखरूप है । मूलाधारपर स्थित क्रमः द्वातरिद्‌-दल, अष्टदल एवं चतुरद॑क कमल-- 
श्स प्रकार उस महापीठकी आङ्ति ह । 


५. शृथिव्यादि, अन्तरिक्षादि, धुलेकादि जौर सोमलोकादि जो चुविध अष्टक है, वे दी बत्तीस होकर बत्तीस दर्लोम सित है । 
भष्टदल कमलम सत्‌, चित्‌, आनन्द, पूं, आत्मा, अद्रेत, प्रकार ओर विमद इनकी स्थिति दै; तथा चतुद कम्मे सवे शवर, 
विष्णुसवेश्वर, रसेशवर तथा सवेशवर-सकैश्वर--ईइन चारोका अवसान है ! ये ही सव मिरकर परिवार कहे गये दै । 

६. भकार, उकारः मकार तथा ओङ्कारसे सम्बद्ध पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुशोक ओर सोमलोक रै---श्न चारोकि साथ वेद, देवता 
आदि सात-सावका समुदाय है; श्सीको रकषयमे रखकर “चतुःसप्तात्मा' कदा गया दहै । यचपि ये आठ-आढ दै, तथापि अकार आदिकी 
गणना न करनेते सात-सात होते ह । | 

. ७. समष्ि-व्य्टिगत स्थूक, दकम, कारण ओर साक्षी--श्न चतुिभे स्वरूपोसे विचिष्ट होनेके कारण उन्दे चतुरात्मा बताया 
गया हे । 
८. अग्निका अथ यहो चिन्मय प्रका समञ्चना चादिये । (अग्निरूपः कनेसे यहे ध्वनित होता दै कि प्रणवके ध्यानम 
हाथ.-पैर आदिते युक्त विग्रहकी कपना न करके भरर्यकाहछीन अग्नि वं सू्यके सदर प्रकाशमय खरूपका ही चिन्तन करना चादिये । 
# कोकः, वेद, देवता, गण, छन्द, अभ्नि जोर व्याहृतिरूपसे तो सकार सप्तात्मा है जर स्थूल, यक्ष्म, बीज एवं साक्षीरूपसे 
चतुरात्मा है । यदौ बत उकार आदिके सम्बन्धर्भे भी है । (सप्तात्मा" के साथ मी पूर्ववत्‌ “परिवारसदित' इस विशेषणका सम्बन्ध दै । इसी 
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दवादयान्तमे चिन्तन करे ।* सततात्मा, चठयत्मा, चःसघ्तास्माः ही तथा ज्योतिर्मय लिङ्गर्प्मे ही दैवता; रुन मन्त्र र 
चनुरात्मा एवं आनन्दामृतरूप ओङ्कारका पोडशान्तमे चिन्तन आत्मारूपते षार वार भटीर्मोति नाना प्रकारक भट 
करे ।† तदनन्तर इन सवका पूर्रौक्त आनन्दामृतद्मारा चार सामभि्येसि पूजन करे । फिर यभयके उचचन्‌गह्रा उन 
प्रकारते अर्थात्‌ देवता; गुरः मन्त्र ओर आत्मास्यमे लिङ्गाका उपसंहार कर सबको दकीमूत करके अग्रत 
पूजन करके ओर ब्रह्माका ही, विष्णुका हीः रद्रका दीः अभिषेक करे ओर उस सर्वदेवमय तेजक्रो वद्य + 
थक्‌-थक्‌ इन तीनोका दी ओर एक साय भी इन तीनकना_ उक्त सवेदेवतामब तेज विनि सथूलः व्‌ ए तीनोका ही ओर एक साथ भी इन तीनोका उक्त सर्वदेवतामय तेजसे धिविध--स्थूखः म्म एवं 
प्रकार आगेके वाक्येन भी समञ्ना चाहिये । यहां अष्टदल कमल अकारे सम्क््ध.रूपते वनाव मय जः छकारनडेत प्रदे ज 
आठ है, वे मानो “अनुषटुप-मन्न के प्रथम पादके आठ भक्षररूप हैः उन्दम सित साङ्गोषाङग वेका जर चनुदल कन्ल्नं न्विति ब्रत्तरसःः 
बह्मविष्णु, ह्रद ओर बरह्मसवेश्वरका या परिवाररूपसे चिन्तन करना चाह । नाढ दरक म॑तरः पूववि तिका दर 
तो चा वेका चिन्तन करना चाहिये । ओर्‌ अश्भिकोणमें व्याकरण आदि छः वेदकः नच्छत्यक.नं म॑मताकाः वाद्यः 
न्यायका ओर दशानकोणमे इतिहास, पुराग, आगम ( तन्त्र ), काव्य्‌, नाटक आदिका चिन्तन करना चादिवे । इस प्रकार चरर यपरके 
चार दरोमिसे पूवम बरह्मसवेशवर. दक्षिणम ब्रह्मद, उत्तमे ब्रह्मविष्णु ओर्‌ पश्चिमं बह्यबह्वाका चिन्तन करे । धतः प्रकार च मः चर 
मूरतियोकी सिति समक्न चाहिये । तात्पर्यं यह किं प्रणवस्य अकार जिनका सरूप ‡ पने रनःप्रथानः चनद्रनडक्वनः ५ ५ 
नह्मसवेश्वरका सरस्वत मूर्प्रकृतिकेः सहित नामिन वानी तेजोमण्डलके मध्वमागनं--ऋष्टटल कमलके मध्यवतां चटुदलट कमलकः कग 
ध्यान करे । 

# इसी तरह उकारके सम्बन्धीरूपमे बताये हृ जो अन्तरिक्ष आदि सात दं, उनः इष्टम सप्तात्नो अर स्थूल आद्रि भेद्ते 
चात्मा उकार ही जिनका स्वरूप दे, जो श्रीमूलप्रृतिके साथ दै, सत्वप्रथान द जौर नूमग्डरे मध्यमे स्थित दै, उन श्रविष्ु 
सवैशवरका, इृदयके अष्टदल कमलम ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपसे वणित अन्तरि आदि अषटकरूय जो अनुष्टुप्‌ मन्त्रके दवितीय पादक 
माठ अक्षर है, वे भ्येक द्मे खित दै ओर उनके भीतर क्रमदः वराद, नृसिंह, वामन, परशुरामः भरामः वमद त्रीक्षण ओर 
कल्कि--ये आठ परिवार है । उस अष्टदर कमर्के मध्यगत चतुर कमल्को मध्य-कणिकामें भीविष्णुसवेश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
सौ प्रकार मकारसन्बन्धी जो चुरोक आदि अष्टक है, वे ही मकारकी गणना न करनेसे सात दते हे जौर उन्दकी इृषटिसे मकार 
सप्तात्मा है तथा पूव॑वद्‌ सथूल-य्षष आदि मेदसे वह चतुरात्मा है । तादृश मकारसरूप खटसवरका भूमध्यनं भ्यान करे । वे उमारूपा 
मूरभकृतिके साथ विराजमान है; उनम तमोयुणकौ भ्भानता है ओर वे अभ्निमण्डरमे सित दं । भरूमभ्यगत अष्टदल कमलके आठ दलमि 
दयुरोकादिरूप अष्टकं इ मानो अनुष्टुप्‌ -मन्त्रके वतीय पादके आढ अक्षररूप्े खित है ओर उनमे दावं, भव, पद्पतिः ददानः भीमः, 
महदिव, रद्र णवं उय दी परिवाररूपरमे विराजमान द । इस अष्टदर्के भीतर चुरद॑र कमल्का मध्यकणिकामे मकारसवरूप खद 
स्ेश्वरका ध्यान करना चाद्ये । 

† मकारसम्बन्धी अर्थमात्राके सम्बन्धसे बतायी इई जो सोमलोक आदि आठ वस्तुं है, उनमे मात्राकौ गणना न होनेसे वे सात 
होते है; उनकी दृष्टे ओंकार सक्तात्मा है ओर पूवंवत्‌ स्थूल, सुक्ष्म आदि मेदे चतुरात्मा है । इसके सिवा सम्पूण शकारम ज, उ, म्‌. 
जोर अरथमात्रा-ये चार मात्रां हैः इनमे प्रत्येक माकि साथ पकक सतकका सम्बन्ध है । मोद्वारमे वै सनी अन्तभूंत है, अत॒ः यष 
चतुःसप्तात्मा भी दे ! पे अर्भमात्राकी इष्िते स्थूादि-मेदविरिषट भओोङ्कारको चठुरात्मा कश गया है; वितु सम्पूणं ओङ्कार भी स्थूक- 
दह आदि चार मेदोषाल्म दै, अतः दुबारा उसके लिय श्चुरात्मा' विशेषण दिया गथा है । देसे तुरीय प्रणवरूप ओङ्कारका, जो युर्गोकी 
साम्यावस्थारूप उपाधिसे युक्त एवं॑शक्ति-मण्डलमे सित ओर मूल-प्ङ्ृतिरूपा मायाके सहित हे, द्वादशान्ते अथौत्‌ बत्तीस दलदाके 
कमरे चिन्तन करे ! भूकाधारस्थ बत्तीस दलम बताये ह पूवोक्त देवता ह यहा परिवार है । बत्तीस दशूवाठे कमक भीतर सद्‌. आदि 
अष्टविष मूतिंयोसे युक्त अष्टदर-कमर है तथा उसकी भी कणिका व्याप्त चुर कमलके भीतर ब्रह्मसवे.धर आदि चार मूतिर्यो खित 
हे; उसकी मध्यकणिकाम ड्काररूप सवशचरका ध्यान करना चादिये । पूवोक्त शर्णोवारे ओङ्कारका ही, जो तुरोय तथा आनन्दारृत्‌" 
स्वरूप हे, पोडचयान्तमे चिन्तन करे । अथोसुख द्ा्िंशदरु, भटर प्वं चतुद कमरूसि तथा उनमें बताये इए पूवोक्त देवतारूप परिवारो 
युक्त पौठकरो हो यं षोढशान्त कडा गया दै । यह आनन्दारतरूप तुरीय युणवीजरूप उपाधिसे युक्त एवं शक्ति-मण्डल्मे स्थित ३ । 

{ यहं चुमूतियोगः ब्रह्मयोग, विष्णुयोगः रुदरयोग, भेदयोग, अमेदयोग ओर किङ्गयोगका क्रमः उच्छ हज हे । प्रणवका 
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कारणरूप शरीरको व्यास करके उनके अधिष्टानभूत आत्मको 
सब्र ओरसे प्रकाधित करे अर्थात्‌ सर्वव्यापक आत्माका 
तेजोमय सखरूपमे चिन्तन करे । फिर उस तेजका--आत्म- 
चैतन्यरूप वलका निरोध करके उस्के गुणोसे अर्थात्‌ 
स्धूकत्व, सूष्षमत्व; वीजत्व; साक्ित्व आदि पूर्वोक्त गुणेसि 
याच्य-वाचके ( परमात्मा एवं ओङ्कार ) की पूर्ववत्‌ एकता 
केरे | तदनन्तर महास्थूरको महासष्ममे ओर महास्षमको 


९ । # श्रीद्धसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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महाकारणमें विलीन करके अकार, उकार ओौर मकार-- 
इन माजाओंसि ( जो क्रमशः विराट्‌! हिरण्यगं ओर ईश्वर 
रूपा हँ ) एकका दसरीमे ख्य करते हुए सबका तुरीय ओङ्कार- 
म कय करे ] फिर पूर्ववत्‌ ओतः अनुज्ञात, अनुक्षा ओर 
अविकल्पका चिन्तन करते हप सबको अविकस्पमं लीन 
करके अविकस्परूप परमात्माका चिन्तन करे भौर उन्दीमि 
सबका उपसंहार कर दे । 





उचारण करके उच्तका स्राव करे । जचत-छाव भावनाका विषय है । पूवोत्त ब्रह्मसव श्र आदि चारों मूतिर्योकी? नाना प्रकारक मेट-सामभिर्योसेः 
चतुर्विध पूजा करके उन मूरियोको तेजसे कट हई मानकर उनका तेजोमय चार लिङ्गरूपसे चिन्तन करे तथा मन्त्रराज नारसिंहसदित 
प्रणवका उच्चारण करके मावनाद्यारा उक्त चारो लिरङगोको एक रूपमे परिणत करफे उपर अगरतका घाव करे--यह चतुमूतियोग है । 
"याका ई" इस वेन्यांशके धारा ब्रह्मयोग सचित्त किथा गया दे । जितत प्रकार चतुमूति-योगमे चार स्थानेमिं चार मूतिर्योका चिन्तन, 
पूजन, उन्‌ तेजोमयी मूतिर्योका उपसंहार, एकीकरण ओर अमृतल्नाव आदिं विधि बतायी गयी ड, उसी प्रकार इस ब्रह्मयोग केवल 
सरस्तीरूप मूरप्ङृतिसष्टित सपरिवार ब्रह्मसवश्वरका ही चिन्तन जर पूजन आदि करने चाशयि । शविष्णुका ही" इस वाक्यांससे 
विप्णुयोग चित किमा गया द । पूर्वोक्त चारो मूतिरयोकी जगह चार्यो स्थानम विष्णुसवेश्वरका ही मूलप्रकृति शरी तथा परिवारसहित 
चिन्तन करके पूजन आदि करना विष्णुयोय है 1 “रका ही शस वाक्यांदसे शद्रयोगकी स्वना दी गयी है ! य्य मा चार मूर्ति्योकी 
जगह चारों स्थानोमिं उमारूपा मूलप्रकृति जौर पूोक्त परिवारसदित शीरद्रसवेश्वरका टी ध्यान णवं पूजन आदि कर्तव्य हे । "विभक्त 
अर्थात्‌ थक्‌ प्रथक्‌ रूपमे इन ती्नोका ही! श्स वाक्यांरासे भेदयोग सूचित किया गया ह । या चारो खानेमिं तीनो ्रकृति्यो तथा त्रिनिध 
परिवारोसहित उक्त ब्हमसवेशर आदि तीनों मूतरवोका ही चिन्तन ओर पूजन आदि करे । शस योगम सरवर द्ानिष्रू, अष्टदल ओर 
चतुद कमकको पूर्वोक्तं देवताओंसे वििष्ट रूपमे हो चिन्तन करना चादिये । इनमे ब्रह्मा पीतवर्णं भौर चार सुर्खोवाठे ह । उनके चार 
सुना ह ओर हथोमे क्रमरः सुक्‌ -सुवा, अक्षमाल्‌ः दण्ड ओर कमण्डल धारण कयि हए द ! उनके साथ छेतवणौ सरखती है, जिनके 
होमि मक्षमाला, पुस्तकः सुदा मौर कलक्च शोभा पाते है । भगवान्‌ विष्णुका विग्रह विदयुदके समान कान्तिमान्‌ है; वे अपने चार दार्थोमि 
चक्रः श्च, गदा ओर पद्म धारण किये हए हँ । उनके साथ रक्तवणौ लक्ष है--जिनके हा्थोमे दो कमल, श्रीफल जौर अभयकी सुद्र 
ह । भगवान्‌ दिवकी कान्ति खेत ह । वे अपने चार हाथमे प्रड्यु, हरिण, शुक जौर कपाक धारण कयि इण दै । उनके साथ इयामवणौ 
उमा द--जो पाश्च, अङ्का, अभय ओर वर धारण करती ह । तीनो मूतियोको एक हौ पीठपर विराजमान समक्षना चाद्ये । रक्तर्योको 
उनके अङ्कमे अथवा वाम उरूपर वैठी इई ध्यानम देखे । कमलके आठ दकेमिसे प्रत्येक दलूमे वेदादि, नरादादि, शवौदि तथा सद्‌ 
आदिः इन चलुविभ अष्टावरर्णोका चिन्तन करना चाहिये । “यक रूपमे भी इनका ही" इस वाक्यांशके द्वारा अमेद-योगकी सूचना दी 
गयी है । ब्रह्मा आदि तीनोको एक विग्रहे हौ देखकर अर्थात्‌ इन्दे ण्करूप हा मानकर चारो स्थानो इनका चिन्तन ओर पूजन आदि 
करे । श्नके साथ राक्तर्योकी अविभक्तरूप मूलग्रकृति माया ओर पूर्वोक्त परिवारोका भी चिन्तन करना चाये । नह्य आदि तीनोंकी 
जदो एकता है, वदी सवेशवर-विग्रह दै; अतः यह स्ेशर जौर मायाराक्तिका ही चिन्तन हे । सवेश्वरके तीन मुख ओर छः : बाह रै। 
वे अपनी भुजाओं हरिण, परञ्च, श्ख, चक्र, अक्षमाला ओर दण्ड धारण किये हृ हैँ । उनके श्रीवि्रहका वर्णं अनिद्य रै, वाणीदारा 
उसका कोई रपष्ट निद नदीं हो सकता । उनकी शक्तिभूता जो माया प्रति है, वह भी तीन सुख जर छ अजावी हे । उसके 
दामि पारा, अड, कमर, कमल-सुदा जोर पुस्तक दै । उसकी कान्ति भी अनिदेस्य दै । “रिङगरुपमे ही" श्ल वाक्यांरके दारा रिङ्गयोग 
सवित किया गया है; शक्ति ओर परिवारसंहित ब्रह्मा आदिका स्त्र ज्योतिर्मय ठिङगरूपते चिन्तन ओर पूजनादि करे, यदी लिङि 
योग ह । §न सवके पूजनक्री विधि भर मन्त्रोका उक्छेख श्रीविचयारण्युनिद्धारा विरचित दीपिका नामक व्याख्या विसवारके साथ 
हमा दे । जिश्ासु साणक वीस उनका संग्रह कर सकते हं । यां अथिक विश्तारके भयसे उल्रेख नदीं किया जा स्का ३ । 











॥, 
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अपने आत्माका पदे वुरीय-तुरीयरूपसे भौर पीडे भगवान्‌ सिके रूपमे ध्यान करके ब्रह्मके 
साथ अपने-आपको पकीभुत करनेकी विधि 


पूर्वोक्त इस आत्मा एवं परबरह्मरूप ओङ्कारको, जो ओतादि- 
रूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओङ्कारक पूर्वभागे साक्षीरूपसे प्रकाशमान 
ह, मन्त्रराज अनुष्टुपुका “नमाभिः पदतक उच्चारण करके, उसके 
द्वारा नमस्कार करके प्रसन्न करे । प्रसन्न करके भावनाद्वारा 
संसारके उपसंहारकी शक्ति प्राप्त करे । फिर चार मात्रा्ओवाढे 
ओङ्कारका उच्नारण करते हुए पहले बताये अनुसार विरार्‌, 
तेजस आदिका उत्तरोप्रम संहार करके अनुषटुप्‌-मन््रके 
अवरिष्ट (अहम्‌? पदका उच्चारण करते हुए. अपने आत्माका 
तुरीय-वुरीयसूपसे ध्यान करे । 
इसके अनन्तर इस आत्मा एवं परब्रह्मरूप ओङ्कारको हीः 
जो ओत-अनुन्ञात्र आदिस्यसे प्रसिद्ध दरीय ओङ्ारके पूर्व 
भागमें साक्षीरूपसे प्रकादित हो रहा है तथा जो उग्र; वीर 
आदि ग्यारह पदोके गु्णोते युक्त एकादशात्मा नारसिह- 
। मन्त्रस्वरूप है, उन्दै नमस्कार करके ओङ्कारा उचारण 
करते हुए ओतादिका अनुज्ञात आदिम ख्य करे! फिर 
तुरीय-तुरीयको उपलन्ध करके “उग्रम्‌ आदि एक-एक पदसे 
उग्रत्व आदि गुणोसे विरिटलूपमे मी उन्हींका चिन्तन करते 
हुए अपने आत्मारूपसे भगवान्‌ शर्सिंहका ध्यान करे । 
तदनन्तर दस आमा एवं पखदह्यरूप ओङ्कारका दीः 
जो ओत-अनुज्ञात्र आदिरूपस्े प्रसिद्ध तुरीय ओंकारके 
अग्रभागमे साक्चीरूपसे प्रकारित हो रहा हैः प्रणवके दारा ही 
भी्मोति चिन्तन करके अनुष्टुप्‌-मन्त्रके “उग्रम्‌; से छेकर 
'्युखस्युम'तक नौ पदोके साथ सत्‌; चित्‌; आनन्द, पूर्ण 
ओर आत्मा--इन ब्रह्मे पोच खस्योमेसे प्र्येकका सम्बन्ध 
होनेसे जो पञ्चविध नवात्मक स्वरूपवाढे है, एसे सचचिदानन्द- 
पूर्णात्मखरूप परमानन्दमय पररह्यका भीर्मोति ध्यान करे %। 
तत्पश्चात्‌ अनुष्टुप्‌-मन््रके "अहम्‌, इस पदक द्वारा अपनेको 





# ध्यानके समय्‌ उच्चारणके योग्य वाक्य इस प्रकार शेगा-- 
ॐ उग्रं सचचिदानन्दपू्णम्त्यक्सदात्मानं गृरसिंहं परमात्मानं प्रं ब्रह्म 
चिन्तयामि । ॐ वीरं सचिदानन्दपू्ण्रत्यक्सदात्मानं चसिंहं परमात्मानं 
परं ब्रह्म चिन्तयामि । शसी प्रकार श्शृतयुश््युम्‌" पदतक नौ वाक्य 
होगे । इसके बाद फिर श्सी करमसे “सदात्मानम्‌ की जगद 
‹चिदात्मानम्‌" कर दिया जायगा; उसके भी नौ वाक्य होगे ! फिर 
'आनन्दात्मानस्‌ कर देनेसे उसके भी नौ वाक्य शेगे । श्सी प्रकार 
'पूणात्मानम्‌ ओर ्रत्यगात्मानम्‌ः का भी क्रमाः सन्निवेरा करनेमे 
९-९ वाक्य ओर भी होगे । 


ग्रहण कर “नमामि इस पदक द्वारा नमस्कार करक व्रह्मक 
साथ अपने आपको एकीभूत कर दे # । 

अथवा केवक अनुष्टुप्‌-मन्त्रके द्वारा ही भगवानूकरी 
सात्मता ओर सर्व॑रूपताका चिन्तन करे | ये भगवान्‌ दी 
ष्टः (आत्मा) हैः ये ही सर्वत्र सर्वदा सव्रके आत्माहं! वे 
ही सिंह ८ बन्धननाशक ) है । वे ही श्ुति-स्फति आदिम 
प्रसिद्ध परमेश्वर दै । क्योकि वे सर्वत्र सर्वदा सवके आत्म- 
रूपसे विराजमान होकर सत्रके अज्ञान आदिको अपना ग्रास 
बनाते है--समीका अज्ञान दुर करके उन्हं अपना खरूपं 
बना छेते द । अतः सत्रके आत्मा ८ द ) तथा भ्मिः बन्धनका 
ष्टः अर्थात्‌ नाद्याक होनेके कारण ये ही एकमात्र दर्सिंह दं । 
येहीवुरीयदहैँ।येदीउरहैँ।येद्दीवीरदै। येही महान्‌ 
है। येही विष्णु हये दी ज्वलन्‌ (सव भरसे देदीप्यमान) 
ह । ये हीसर्वतोसुल है । येही दसिंह हं । ये ही भीपण 
( वायुः चुं तथा अल्युको भी भवभीत करनेवके ) दै । वे 
ही भद्र ( परम कल्याण एवं आनन्दके निकेतन ) ह तथा ये 
ही मृत्युके भी भृल्यु है । ये ही नमामि' (परिपू लनानन्द्‌- 
स्वरूप आत्माको आच्छादित केरनेवाठे अज्ञानसे चूल्य ) हं 
ओर ये ही (अहम्‌? पदके एकमात्र आश्रय है । इस प्रकार 
परे वतायी हुई उपासनासे तथा यर्हो अनुष्टुप-पाद-मिभ्चिते 
उपासमासे प्रणवमय परमात्मके ध्यानयोगे आरूढ हौ 
बह्मसखरूप ओङ्कारे ही अनुष्टुप्‌-मन्नको अन्तभूत करके सब 
कु ओङ्कार दी है--इस प्रकार प्रणवेवाच्य परमात्माक्रा 
चिन्तन करे । 

इसी विषयमे दो मन्न है जिनका अन्वय ओर अर्थं 
इस प्रकार हे--सिहम जो वस्व॒तः समस्त बन्धर्नोको काटने- 
वाखा एवं अविच होक्रर भी उपाधिक्य या अविवेकके 
कारण चञ्चल-सा प्रतीत हो रहा दै, पेते “सिंहः नामसे कदे हए 
आत्माको; संस्तम्य~अपनी ही महिमम स्थिर करके; 
श॒णर्षान्‌= स्थूर्त्व ओर स्थूरूभोक्तृत्व आदि पूर्वोक्त गुोसे 
समृद्ध होकर जो वैश्वानर आदि खरूपको प्राप्त हो गये हैः 
एसे; स्वसुतान्‌ = सख अर्थात्‌ आत्मके दी स्थर विश्च आदि 


पु्नोको ८ जो परमात्माके प्रथम आदि पाद्‌ है ); ऋषभस्य 


# नमस्कार-बाक्य भी इसी प्रकार ४५ हो सकते हं । 


. उदादरणके छिथ पक लिख दिया जाता दै--ॐ उग्रं सचरिदानन्दपूणै- 


अत्यक्सदात्मानं ( चिदात्मा इत्यादि.) नृसिंहं परमात्मानं परं बद्याहं 
जमामि।' जहयके साथ आत्माको पकीभूत करना मावनाद्वारा दी होता हे। 





वेदो प्रधान प्रणवकी; शद्धः अकार आदि मात्राओंसे 
संयोज्य परस्पर समानताके कारण संयुक्त करके अर्थात्‌ पहले 
बताये अनुसार “करकी मात्रा भौ तथा परमात्मकि प्रथम- 
द्वितीय आदि पादोौकी एकताक्रा अनुभव करके; हस्वा= 
स्यृलका सूष्ने दौर समक कारणम ख्य करते हुए इसी 
क्रमते सवका तुरीयमें संहार करके; वद्याम्‌ (कृत्वा ) = वरहा 
कारणरूपा मायाको पृवौक्त ओतंयोगके द्वारा अपने वमे 
करकेः स्फुरन्तीम्‌ ८ मस्वा )=अनुजञातू-योगके द्वारा भआत्म- 
सत्ताके अधीन ही उसकी सत्ता ओर स्प्तिं हैः एेसा अनुभव 
करके; असतीम्‌ ८ छृत्या )= अनुक्ञायोगके द्वारा उसकी 
प्रथक्‌ सत्ताकरा अमाव-सा करके; निपीड्य उसे साक्षी 
चैतन्यम निमग्न ( विलीन ) कर दे! ययो करलेके पश्चात्‌ ; 
सिंहेन संभक््यन् अज्ञान आदिसे सर्वथा असम्पृक्त विद्युद्ध 
बोधमथ परमात्मा साक्षात्कारदयारा उस मायके आवरणको 
छिन्-भिन्न करके अथवा मन्त्रराज नारसिंहके जपद्वारा ठुरीय- 
तुरीय परमात्माका चिन्तन करते हए भगवान्‌ ओर उनके 
मन्त्रके प्रभावे मायाका सर्वथा संहार करके; [ यः स्थितो 
भवति= जो स्थित होता हैः] स पष वीरभ वही यह्‌ उपासक 


ॐ श्रीचुसिोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


--------------~ 
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वीर है--उसको कभी संसारसे पराभव नहीं प्राप्त होता) 

श्ङ्गप्रोतान्‌= प्रणवकी मात्राओते व्याप चतुः-सप्तात्मा 
विराट्‌ आदि तथा ब्रह्सरवे्वर आदिको; पदा शषा 
अनुष्टुप्‌मन्त्रके प्रत्येक पादसे संयुक्त करके अर्थात्‌ प्रणवकी 
मात्राओं तथा अनुषटुपके पादौकी पूववत्‌ एकताका चिन्तन 
करके; ह्वा क्रमशः उनका पू्वौक्त रीतिसे संहार करके; 
तामू= उस कारणरूपा मायाको; ( जिसने ) खयम्‌ अग्रसन्‌ 
खयं ग्रस छया अर्थात्‌ पूवोक्तरूपसे परमात्मतके अनुभवसे 
मायाकां स्व॑था संहार कर॒ दिया; [ सभ्=वह विद्धान्‌ 
उपासकः } न्वा= इसी खण्डमे बतायी हई रीतिसे भगवान्‌- 
करो नमस्कार करके; चन तथा; बहुधा दृष्टा मन्त्रराज 
नारसिंहे पदोके अनुसार उग्रः वीर आदि बहुत-से सूपौमें 
भगवानूका साक्षात्कार करके; स्वयं नृसिंहः सन्‌ उद्धभौ= 
स्वयं दरसिंहस्वरूप होकर अथवा मनुष्यो श्रे होकर 
उद्धासित होता है, अथवा उसके समक्ष खयं भगवान्‌ दसिंह 
तेजोमय खरूपसे प्रकट हो जाते है; इत्ति=इस प्रकार ये 
मन्त्र है ¦ इन. दो मर्म प्रथमसे छेकर चतुर्थं खण्डतकके 
अभिप्रायका संश्ेपतः संग्रह हो गया है | 


------- 
पश्चम्‌ खण्ड 
अनुष्टुप्‌-मन््का ओंकारमे अन्तभौव करके उसीके द्वार परमात्माके चिन्तनकी विधि 


( पे बताया गया है कि अनुष्टुप्‌-मन्त्रका ओङ्कार 
अन्तर्भाव करके उसीके द्वारा परमात्माका चिन्तन करे । अब 
प्रभ होता है कि कैसे अनुष्टपूका प्रणवे अन्तर्भाव हो ओर 
क्रिस प्रकार उसके द्वारा परमात्माका चिन्तन हो । इस जिज्ञासा- 
का समाधान करनेके ल्ि इत खण्डका आरम्भ हु है । 
अथः सन्द प्रकरणके आरम्भका सूचक है | ) ओङ्कारकी 
प्रथम मात्रारूप यह अकार आप्ततम ( अतिशय व्यापक ) 
अर्थवा ही है । अतः यह आसतम ( अतिशय व्यापकं ) 

 अर्थवछे आत्मामे ही संगत होता है; सबके आत्मा भगवान्‌ 
गसिदमे-- सिंह नामसे प्रसिद्ध परब्रहममे ही यह गतार्थं होता 
ह क्योकि यह अकार ही आतम ( अतिशय व्यापक ) 
हे । यही साक्षी है । यी ईश्वर है । अतः यद सर्वगत ह-- 
सवंन्न व्यापक दै; दते भिन्नरूप यह संगपूणं जगत्‌ कोई 
अस्तित्व नहीं रखता; क्योकि यदी व्या्ततम--अतिशय 


व्यापक है | य न जो कुक दिखायी देता है, यह आत्मा 


ही है। जो यह आत्मा दैः वही यह सब कुछ है । जो कु 
प्रतीत होता हैः सब मायामात्र द । आत्मा या अकारसे 


भिन्रूपमे इसकी सत्ता नहीं है | यह अकार ही उग्रैः 
क्योकि यही व्या्ततम--अतिशाय व्यापक दै | यह अकार ही 
वीर है क्योकि यदी व्याप्ततम है । यह अकार ही महान्‌ दै, 
क्योकि यही व्याप्ततम है । यह अकार ही विष्णु है; क्योकि 
यही व्याप्ततम दै । यह अकार ही ज्वलन्‌ ८ सब ओर 
देदीप्यमान ) है; क्योकि यही व्या्ततम है । यह अकार ही 
सर्वतोमुख है; क्योकि यदी व्याप्ततम है | यह अकार ही 
सिंह है; क्योकि यही व्याक्षतम दै } यह अकार दही भीषण 
है; क्योकि यही व्यास्तम है । यह्‌ अकार ही भद्र दै; क्योकि 
यही व्यास्ततम है । यह अकार ही गलयुमरलयु है; क्योकि यही 
व्याप्ततम है । यह अकार ही (नमामिः ८ आत्मतरवका 
आच्छादन करनेवाठे अश्ञानसे शल्य ) है; वर्योकि यही 
व्याप्ततम है । यह अकार ही "अहम्‌ है; क्योकि यही 
व्याप्ततम ह । 

जो इस भ्रकार जानता है, बह नित्यमुक्त आत्मा ही हो 
जाता है! वह दसिंहस्वरूप बह्म दही हो जाता है! बह 
कामनारदित शेता ह । उसके मनसे सब लौकिक कामना 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 


५९ 








निकल जाती द! उसे सम्पूणं कामनाओका फक प्रात हो 
जाता दै--उस्के सने किसी भी वसुको पनेकी इच्छा दपं 
नहीं रहती । दह केवल आत्सकी ही कामना रखता दः 


अनात्माकी नही । मृष्टे पश्चात्‌ उसके प्राण उच्रमग 
कमफल्मोगके चयि ऊपरके छोकोति गमन ) नहीं करते; 
1--आत्माय ही एकीमावको प्राप्त द्यो जति इ। वह पहलेमे 
बह्मस्वरूप होता हभ दी पुनः व्रह्मको ही म्रान हतां दं 
{ केवल व्रहसे भिन्न होनेका श्रममाच्र दूर हेता है ) । 
यद्‌ डश्कारकी दूसरी मात्रा जो उकार है, दह उक्तम 
{ अतिशय शरेष्ठ ) अर्थवाख ही है ] अतः वह अतिद्यय शठ 
अ्थवकले आस्मामे अर्थात्‌ श्रसिंहदेवसखरूप परमह्ममे ही 
` गतार्थं होता है । इसथ्यि यह उकार सत्यस्वरूप दै । इससे 
भिन्न दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है । असत्‌ हेोनेके कारण 
वह सब अमेय है--उसमे मान-सम्बन्धकी योग्यताका अमाव 
है । वह अनात्मक है--दूसरेसे प्रकारित देनेवाखी वस्तु 
है; उस्ने स्वयं अपनेको प्रकादित करनेकी क्षमतछन होनेसे 
उह असत्‌ है । यह उकारखरूप आत्मा खपरकाश है--अपने 
डी प्रकाशते प्रकारित होनेवाखदै। (भें दः इस तथ्यको 
इदयङ्कम करनेके खयि अन्य प्रका या प्रमाणक्ी आव्द्यकता 
नहीं होती; इसका अनुभय खतः होता है ¡ ) असङ्ग है; 
अतः अपने सिवा दूसरी किसी अनात्म वस्ठुको नदीं देखता । 
इसीखियि इसे अन्य किसी नामसे ख्याति नदीं प्रात दुई; 
यह कषठ सर्वोत्कृष्ट आत्ममाचर दै । यह आत्मरूप उकार 
दी अनुष्टुप्‌-मन्मका अङ्गभूत उग्र दै--उसके उग्र्व-गुणसे 
विभूषित दै; क्योकि यदी उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ ) है ! यह उकार 
ही वीर है; क्योकि यही उत्कृष्ट है ¦ यह उकार ही 
महान्‌ है; क्योकि यही उत्कृष्ट है । यह उकार दी विष्णु 
है; क्योकि यही उक्करृष्ट है ! यह उकार ही ज्वलन्‌ (सव 
ओरसे देदीप्यमान > दै; क्योकि यदी उत्कृष्ट ३ । यह उकार 
दधी सर्वतोमुख दै; वयोकि यदी उल्कृष्ट है । यह उकार ही 
सिंह है; क्योकि यही उत्कृष्ट है ] यह उकार दी भीषण दै; 
नर्योकि यदी उक्क्रष्ट है । यह उकार ही भद्र दैः वरयोक्रि यदी 
उच्कृष्ट है । यह उकार ही मल्युमृत्यु है; क्योकि यदी उक्कृष् 
ह । यह उकार ही (नमामिः है; क्योकि यदी उष है । यद 
उकार ही अहम्‌ है; क्योकि यदी उक्छृष्ट है । इसल्मयि 
आत्माको ही उकारके रूपमे जने । 


जो इस प्रकार जानता हैः वह आत्मा दी होता है-- 


-आीद्सिंहदेवस्ररूप ब्रह्म ही हो जाता है । वह कामनासे रहित 
उ० अर ७५^+--ऽद- 


होता हे । उसके मनसे सव छौकरिक कामनार्पँ निक्रर जाती 
हं । उसे समनूरणं कामनार्ओक्रा फल प्रत्त हयो जाता है--उसकरे 
सनम क्रिसी भी वस्तुको पएनेकी इच्छा चेय नहीं रहती । वदं 
केवर आत्माकी ही कमना रखता है, अनात्मकरी नदीं | 
मतयुके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्रमण नहीं करते ८ कर्मफलमोगके 
ट्य ऊपरके द फ्रमै यमन नहीं करते ); पृही--आत्मामे ही 
एकीभावको प्राम हो रति ह । वहं परेस ब्रह्मस्वरूप होता 
ह्ण द्यी पुनः व्रह्यको प्रप्त होता है ( केवर ब्रह्ममे मिल 
होनेकां च्रनमात्र दुर ह्येता हं ) । 
ओङ्कार्की वह्‌ तीतरी मात्रा जो मक्रार हैः वह महाविभूति 
( असीम रशवं ) के अर्थम है । यह महान्‌ एेदवर्यसे सम्पन्न 
जामा्मे-- श्वीद्रसिंहदेवखरूप ब्रह्मम ही गतार्थं हेता है । 
इसलिये यह मकाररूप आत्मा अनद्य ( महान्‌ ) हैः अमिन- 
र्य ८ अद्धितीव ) हैः स्वप्रकाश--अपने दही प्रकाशसे 
प्रकारित देनेवाल ह तथा यह मकारखरूप आत्मा ब्रह्म दही 
हे । यही सत्य व्यायक ओर अविषय श्रे रहै! यह बद्ध 
ही सर्वज्ञः महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है | यह 
मकारलस्य ब्रह्म दी उम्र दैः क्योकि यदी महाविभूति 
८ परमैदवयं ) से सम्पन्न है । यह मकारम्वरूप ब्रह्म दी वीर्‌ 
हे; करयोकि यदी महाविभूतिसे सम्पन्न दै} यह मक्रारखरूप 
ब्रह्म ही महृत्‌ दै; क्योकि यही महाविभूतिसे समयन है । यदहं 
मक्ारखल्य व्ह् ही विष्णु है; क्योकि यदी महाविभूते 
सम्पन्न है । यह मकरारस्वस्य व्रह्म ही ज्वलन्‌ ( स्व ओरते 
देदीप्यमान) दै; क्योकि यदी मदाविभूतिसे समधनन ह ! यड मकरार- 
स्वरूप व्रह्म दी सर्वतोमुख है; क्यो करि यदी सहाविभूतिते सम्पन्न 
हे । यह मकारखख्य ब्रह्म ही सिंह है; क्योकि यदी महा विमूतिते 
सस्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही भीषण है; वकर्योकि यदी 
मदाविभूतिसे सम्पन्न है । यह मकारस्वल्म व्रह्म ही भद्र हे) 
क्यौकि यदी महामिभूतिखे सम्पन्न है 1 यह मकारखरूप ब्रह्य 
ही ल्युमृत्यु है; क्योकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न दै । यहं 
मकारस्वखूप ब्रह्म ही भ्नमामिः हैः क्योकि यदी महाविमूतिसे 
सम्पन्न है ! यह मकारसखरूप ब्रह्म ही "अहम्‌? है; क्योकि यदी 
महाविभूतिसे सम्पन्न 
इसद्ि अकार ओर उकारफे हारा इस अतिशय्‌ व्यापकः 
अतिराय उचछृष्ट, चिन्मानखरूपः सर्वद्र, सर्वसाक्षी, सबको 
अपनेमे लीन करनेबाठे, सव्रकी प्रीतिके एकमात्र आश्रयः 
केवरु सचिदानन्दमयः एकरस आत्माका--जो इस सत्‌? 
चित्‌ आदिके बाच्यमेदसे होनेवारी भेद-प्रतीतिके पूर्वसे दी 
सवके साश्षीरूपमे भीति प्रकादित दै--अनुसन्धान 
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(चिन्तन ) करके मकारके द्वारा उसे अतिदाय व्यापकः 
अतिराय उच्छृष्ट, चिन्माचेख्ठरूपः महामायायुक्तः महाविभूति- 
सम्पन्न केव सच्चिदानन्दमय एकरस परब्रह्मरूपमे ही जाने । जो 
इस प्रकार जानता ह, वह आत्मा ही होता है; वह धीनृसिहदेव- 
स्वरूप परत्रह्च दी हयो जाता है । बह कामनासे रहित होता दै । 
उसके मनसे समस्त कामनाः निकर जाती दँ । उसे सम्पूणं 
कामनाओंका फठ प्राप्त हो जाता है--उसके मनम किसी भी 


वस्तुको पानेकी इच्छा रेप नहीं रहती । वह केवर आत्माकी 
कामना रखता है अनात्माकी नहं । उस विद्धान्‌ उपासकके 
ग्राण कर्म॑फलमोगके लि ऊपरके लोकम गमन नदीं करते, 
यही- आत्मामं ही एकीभावको प्राक्त हो जाते हैँ । वह पहङे 
ब्रहमसखरूप होता हुया दी पुनः ब्रह्को प्राप्त होता है ( उसका 
अह्मे मिन्न होनेका भ्रममात्र वर होता है ) । इस प्रकार उनः 
प्रसिद्ध प्रनापतिने देवताओंसे कहा । 


"०6/97 
धृष्ट खण्ड्‌ 
अपते-आपको प्रणवके वाच्यार्थं परब्रह्यमे विद्ीन करनेकी विधि 


( प्रजापतिके द्वास पूर्वोक्त उपदे सुननेके अनन्तर ) 
उन देवतान परमात्मतत्वका अपरोक्ष अनुभव प्रास्त 
करनेकी इच्छा की ( अतः तदुकू साधन--ध्यान आदिमे 
कग रये ) | इसी समय पापात्मा असुर-मावने ( विषयासक्तिः 
अविवेक ओर अभिमान आदिके रूपमे बहौ आकर ) उन 
प्रसिद्ध देवता्ओको सब ओरसे स लिया--उन्ह ध्यानसे 
हटाकर वि्योकी ओर प्रवर्त कर दिया! (किं ङु 
साघन कर सेनेसे उनका विवेक जाग्रत्‌ हो चुका था; अतः ) 
वे देवता सोचने समो-““अहो ! इस पापात्मा असुर-मावको 
८ जो हमारे पुरुषाथ-साधनयें विध्न डाक रहा ) हम दी क्यो 
न अपना ग्रास वना ठँं--परमात्म-चिन्तनये गकर इसे 
नष्ट क्यो न कर डं! इस प्रकार विचार करके उन्होनि 
अरकारके सम्युख प्रकारित होनेवाठे इन्हीं तुरीय-तुरीय 
परमात्माकोः जे उग्र भी है ओर अनुग्र (शन्त) मी; 
वीर भी हं ओर अवीर भी, महान्‌ मी है ओर अमहान्‌ 
(च्छु) मीः विष्णु (व्यापक) भी ह जौर अधिष्णु 
( अन्यापक ) भी, “ज्वलन्‌? ( सब ओरसे प्रकाशमान ) 
भी ह ओर अज्वलन्‌ ८ अपरकारामान ) भी; सर्वतोमुख 
८ स्व ओर सखोवठे ) भी है ओर सर्वतोमुख भीः 
गरसिंह ( बन्धननाशक आत्मरूप) भी हँ जौर भयसिंह मी; 
भीषण ( मयानक ) मी है ओर अभीषण ( सौम्ब ) भी; 
भद्र भी ह जर अभद्र भी; मृद्युखल्यु मी है ओर अमृ्यु- 
मयु भी; ननमामिः ( अज्ञानद्यूल्य ) मी है ओर (अनमामिः 
भी; "अहम्‌ भी ह ओर 'अनदहम भी; उन्दे ीरसिंहदेव- 
सम्बन्धी अनुष्टुप्‌ -मन्तसे ही जान क्या | तब उनके ऊपर 
छाक्रमणके ल्मि आया हज वहं पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव 
छरीय-तुरीय परमात्माके चिन्तनके प्रभावसे खयं भी 
सिदानन्दधन भ्योपतिःखरूम हो गया | इसल्यि जिसके 


अन्तकरणका मर अथवा वास्ना-जार परिपक्त होकर नष 
भ्राय नहीं हो गया है, वह इन्दं ओंकारके सम्मुख प्रकाशमानः ' 
वरीय-तुरीय परमा्माको श्रीटपिदेवसम्बन्धी अनुष्टुप्‌ मन्तसेः 
ही जान ले } इससे उसके अन्तःकरणमे प्रकट हुआ पापात्मा 
अयुर-भाव सचिदानन्दधन उ्योतिःखरूप हो जाता है । 

इस प्रकार कारणात्मक ग्योतिःखरूपताको प्रास्त हए 
वे देवगण ८ अन्तःकरणके अत्यन्त शुद्ध हो जानेके कारण . 
उस ज्योतिसे भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए; क्योकि 
द्वितीयसे बे भयको ही देख रहे थे । फिर तो उन्होने ओंकारके 
सम्मुख प्रकारित होनेवठे इन्दी तुरीय-वुरीय परमात्माका 
श्रीरृसिहदेवसम्बन्धी अनुषटुप-मन्तरद्यार अनुसन्धान करके. 
प्रणवके द्वारा ही उनम सिति प्रात की। उन्दै प्रास हुई 
वह कारणात्मके उ्योतति इस सम्पूण कार्थ-कारणमय जगत्के 
पहलेसे दी भलीर्भोति प्रकाशितः प्रतीतिके अविषयः अद्वितीयः 
अचिन्त्यः अलिङ्गः खप्रकादः आनन्दघनः विरेषद्युल्य 
परब्रह्मखस्प ही हयो गयी । इस प्रकार जाननेवास विद्धान्‌ 
खप्रकाश परन्रह्य दी हो जाता है । 

( इस प्रकार वरीय-ठुरीय परमात्मा निष्ठाकी योग्यता 
ग्रास ह्यो जानेपर ) दे देवता पुत्रैषणा ( पु्र-कामनां )9 
वित्तैषणा ( धन-कामना ) ओर छोकेषणां ८ लोकम सम्मानः 
यद आदिकी कामना) से तथा उन्दं चरितार्थं करनेके 
साधनोसे मी ऊपर उठकर-उन सबकी इच्छा ओर प्रयज्ञ- 
का सर्वथा त्याग करके, घरोसे निकल्कर अहं काररदित एवं. 
परिगरहश्ूल्य ह्य, दिखा ओर यज्ञोपवीतका भी त्याग करके-- 
संन्यासी होकर अंधे, बहर, भोले-मठे, नपुंसकः गंगे ओर. 
पागर्छोकी मोति दधर-उधर विचरते हुए शम, दमः उपरतिः 
तितिक्षाः समाधान (ओर शद्धा )--इन छः साधन- 
सम्पत्ति्योसि सम्पन्न होते हुए आत्मामे दी रमण, आत्मा 
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ही क्रीडः आत्मसे ही संयोग ओर आत्मामं ही आनन्दका 
अनुभव करते हए तथा प्रणवको ही स्वप्रकादाः विरेप्रण्यूल्यः 
परब्रह्म जानते हुए उसी टीन हौ गये । इसख्ि देवता्भोके 
त्रतका आचरण करते हुए प्रणवके वाच्यार्थमूत परत्रहमे 
विटीन हो जाय ! इस प्रकार जानने ओर करनेवाला विद्धान्‌ 
आत्मासे ही आत्माको परबरह्मरूपमे देखता है । इस विषयमे 
यह दटोक है-- 

शङ्ेष्वशङ्गं संयोज्य सिहं श्ङ्गेषु योजयेत्‌ । 

श्ङ्गाभ्यां श्ङ्गमावद्धय चअरयो देवा उपासते १ 

शङ्ेषु=पणवकी अकारः उकार ओर मकार-इन मात्रार्ओ- 
भै; जश्शङ्गम्‌ संयोज्य=अवयवद्यूल्य ठुरीय परमात्माका संयोग 
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करके अर्थान्‌ परमात्नको दी ओंकारका वाच्यार्थं जानकर; 
सिहम=यमिददेवतासन्यन्धी नन्त्ररात्र अनुषटुयूकोः शङगषु 
योज्येत्=ग्रगवकी अकारादि साताम नियुक्त करे अर्थात्‌ 
मन्नरान अनु्टुपूको प्रगवमे ही अन्तर्भूत केरे । तदश्वात्‌ 
शङ्काम्यासरतप्रणवकी दो मात्रा्धो--यकार-उकारद्वारा 
शङ्गसू=प्रणवकी एक॒ मात्रा--मकारको; जवद्धयनवोधिकर 
अर्थात्‌ सकारमे उनके ल्यकी भावना करते हुए तीनों 
मात्रार्थोकी एक्रतक्रा बोध एवं चिन्तन करके; चयो देका 
उपासते=तीनों देवता ( उत्तमः मध्यम ओंर अधम अधि- 
कारी ) ऊंची सिति प्रा्तकरच्ते है ८ इख प्रकार इस 
दछोकमे पोच्व.खठे खण्डका सारं आ गया है )। 


म 
सप्तम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव एवं चिन्तन करनेका प्रकार 


कहते है देवता्ओने प्रनापतिसे कहा--“भगवन्‌ ! पुनः 
हमे क्ञानोपदेदा कीनि !; यह सुनकर प्रजापति बोठे-- 
(तथास्तु । फिर उन्होने इस प्रकार उपदेश्च देना प्रारम्भ 
करिया-आत्मा अज ( जन्मरहित ), अमर ( गृ्युरहित ); 
अजर ( जरारहित ) अग्रतसृरूमः अभयः दोक ( शोक- 
हीन ); अमोहं ( मोहश्ूल्य ); अनदानाय ( भूखरदहित ); 
अपिपास ( प्याससे रहित ) तथा अद्वैत है ¡ ओर अकार इन 
समी विरेषण-रन्दौका आदिभूत है; अतः अकारके द्वारा इस 
अजत्व आदि रुणोसे वििष्ट आत्माका अनुसन्धान (चिन्तन ) 
करके, पिर उदुलछृषटं ८ अतिशय श्रेष्ठतम ); उदुलादक 
( सबके खटा ); उदुत्पवेष्टा ( परमात्मारूपसे संसारकी सखि 
करके जीवरूपसे प्रवेदा करनेवाला ); उदुत्थापयिता (नियन्ता- 
रूपते सबको मर्यादाम खापित करनेवाला ): उदु 
( विष्णुरूपसे पालन करते समय सदा सवपर विरोषरूपसे 

# आगे आनेवाठे ^आत्मना एकीकुयौत्‌' ८ आत्मासे एकाकार 
करे ) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेषर वाक्य पूरा होत्ता है । 
यदा आत्मके दस विशेषण दिये गये है । उनम चारके दवारा उस्म 
दैडधमका निराकरण किया गया है! फिर पीमके द्वारा बुद्धि-धम- 
का, दोके द्वारा प्राण-धर्मैका ओर पक्के द्वारा सामान्यतः सभी 
प्रकारके धोका निषेष किया गथा है । 

१. उत््रष्टत्वधमोदुल्छृषटत्वे सति उत्कृष्टत्वम्‌ उदुत्कृष्टत्वम्‌-= 
उत्कषसूचक धमेमात्रसे उल्छ्ृष्टता रखकर जो उत्छृष्टत्व होता दैः 
यही “उदुक्छृष्टत्व" है ! सव प्रकारके प्षांसारिक धमौसे रदित होते 
इए सर्वत्व आदि युणोसे निरिष्ट दोना ही ब्रह्मकी उदुक्ृष्टता है । 





दृष्टि रखनेवाखा ), उदुत्कतां (सर्वोत्कृष्ट कतां )› उदुत्थवारक 
( खयं बुद्धिः विवेक ओर सहारा देकर स्वको सदा कुमार्ग- 
से निच्रत्त करनेवाला ); उदुद्रासक ( रुद्रर्यसे सवके परम 
संहारक ); उदुद्धान्त ८ कारणलूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा 
उदुत्तीर्णविकृति ( सक्चीरूप होनेसे सव॒ विकारोके ऊपर 
उठे हुए ) हनेके कारण उकारके द्वारा परम-सिहं ( परब्रह्म ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) करे} ( सार्रंश यह्‌ कि बरह्म 
उक्छृष्टत्व आदि गुणोंसे युक्त है अतः ये “उदुत्कृष्ट आदि 
शब्द उन-उन गुणस विभूमित ब्रहमके वाचक है; तथा 
'उदुककृष्टः आदि सभी विशेपर्णोकरा आदि अश्चर उकार हैः 
अतः यह उकार भी तत्तच्छब्दखरूप ही है} इस प्रकारं 
समानाधिकरणता होनेसे उकारफे द्वारा परब्रह्वका चिन्तन 
करना चाद्ये ¦ ) तदश्चात्‌ अकारखरूप इस आत्मको 
उकारके पूरवा्धभागखसरूप क्षके प्रति अङ्ष्ट करे-- 
आत्माफी अह्यके साथ एकता करः अर्थात्‌ आत्मको मद्य- 
खरूप जाने । फिर उकारे उत्तरार्धभाग अर्थात्‌ उत्तर मात्रा 
द्वारा पूर्वोक्त बह्मको रहण करके मकारके अर्थमूत दस आत्मा- 
के साथ एकीभूत केरे-त्रह्म ओर आत्मको एक जने । 
प्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके दारा आत्माका अहण इसलिये 
किया जाता दै कि मकार ओर आत्मा दोनो दी महत्‌ (घर्व- 
व्यापी ); महस्‌ ( चिन्मय तेजसे युक्त ); मान ( सर्वसाघक 
प्रमाणखरूप ); मुक्त ८ सव प्रकारके वन्धन ओर परतन्वतासे 

१, बन्धनकारक अानका नाशकं होमेसे सिंह" इ्द ब्रह्मो 
वाचक है! 


णर 


# आ्रीगरसिहोत्तरतापनीयोपनिषव्‌ क 





} सर्वथा ल्य ), महदेव ( परप्रकादामय ); महद्र ( सर्व॑- 
नियन्ता ), महासत्‌, महाचित्‌ महानन्द--अर्थात्‌ असीम 
चिदानन्दमय तथा महाप्रयु ( संनिधि एं सत्तामाजतत 
सवके प्रवर्तक › रूम है । आत्मा महचादि. गुणे विचष्ट ै 
ओर मकार "महत्‌, आदि रन्दरोक आदि हेनेके कारण 
तत्तःस्वरप ह । जो यो जनता हैः वहं दारीररदितः इन्द्रिय- 
रहितः प्राणरदितः तम (मोष एवं अ्ञान ) सेरदहित तथा 
शुद्ध सचिदानन्दस्ररूप खराट्‌ ( खयम्प्रश्श्च व्रह्म) ही 
जातां दे | 


जव कोई किंसीसे पृषता दै करि प्तुमकौन दो? तव 
ब्रह 'अदम्‌ः (द्र ) दसा उत्तर देतां दै | इसी प्रकार यह 
समस्त प्राणिसयुदाय (अहम्‌? कहकर ही अपनेको सूचित 
करना है ¦ अतः (अहम्‌ यहं सवका वाचकं है | इस 
'अहम्‌+का आदि अक्षर यह प्रगवकी प्रथम सात्रारूप अकार 
है । अतः यह अक्रार भी सवका वाचक होनेसे स्वल्प दै; 
वह पूर्वोक्त प्रकारते जाननेवाख विद्वान्‌ ददी ८ सर्व्वस्य 
ही ) हो जाता है 1 सम्पूणं जगत्‌ यह आत्मा दी है; क्योकि 
यह सवका अन्तराप्मा है । यह सभ्ू्णं जगत्‌ तिना आत्माके 
नहीं रह सकता | अतः अत्मा दी यह सव कुदे) उतः 
स्वस्मि यक्रारफे साथ सर्बाह्मक आत्माका अनुसंधान 
( चिन्तन ) कः । सचिदानन्दस्वल्य ब्रह्म दी यह सव्र जगत्‌ 
हे । यदह सब्‌ कुख सचिदानन्दखस्प दै | 


निश्चय दी यह स्व कु सत्छल्प दै; वयौकरि प्तत्‌ 

सत्‌ ( ठह ह ): ठेसी प्रतीति सवको होती है ! निश्चय ही यह 
सव कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) है; वर प्रकादित होता है, पर 
ध्रकादिषत हेता हैः इत्यादि रूपमे सव कु प्रकाराखरूप 
( चिन्मय) दी प्रतीत होता है देवताओं} क्या तुमने 
समञ्च छा कर (सत्‌, वया है १ ( देवता बोले-) यह-यह 
सत्‌ है अर्थात्‌ शरदम्‌” रूपसे प्रतीतं होनेवाखी धट-पट आदि 
समी वस्र्पँ सत्‌ ह । ८ प्रजापतिने कटा--) नदीं । “इदम्‌, 
रूपसे प्रतीत होनेवाखा सम्पूणं जगत्‌ ही असत्‌ ( नाशवान्‌ ) 
हः अतः यह सत्‌ नहीं है ¦ अनुभूतिः ही सत्‌ है । यदि पूञो 
कि ध्यह अनुभूति क्या है £ तो सुनो | शइयम्‌-इयम्‌ः ( यह- 
यह अनुमूति है ) यो कहनेते अनुभूतिका ज्ञान नदीं होता । 
अनुभूति वाणीका विषय नहीं है इसल्यि प्रजापतिने विना 
= कुर कहे ही खयं अनुभव करते हुए देवता्ओको उसका 
खर्म बताया, खतःसिद्ध खूप ही अनुभूति है--यह बात 
देवताओंको तमस्नायी । इसी प्रकार "चित्‌ ओर "आनन्दः- 


को भी व्रिना कुछ कहे ही स्वयं अनुभव करते हुए प्रजापतिने 
देवताओंसे घताया । तात्पर्यं यह करि सखतःसिद्ध रूप युद्ध 
बुद्ध आत्मा ही चित्‌ ओौर आनन्द दै, दम्‌? रूपते प्रतीत 
होनेवाख प्रक्रत हश्य प्रपञ्च नहीं | इसी प्रकार ब्रह्मके अन्य 
सव ल्ग मी खतःसिद् आत्मह्ठसर्पके दी बोधक है | 
उनका वाणीदारा प्रकादान नहीं द्ये सकता, वे सव अनुभवेक- 
गम्य हँ; परंतु केष मौन हौ जनेसे देवता व्रह्मका सरूप 
अच्छी तरह समक्न न सके इसयिये प्रजापति (आनन्दः शब्द्‌ 
के द्वार त्रके खल्यका ( छक्चणासे ) परिचय करति है-- 
वह ब्रह्म परम आनन्द है । उस वह्यका नाम दहै श्रमः | 
इस ब्रह्मः यब्द्ै अन्तिम अक्षर मकार दै; अतः यह भी 
ब्रह्म रान्दस्वल्प ही है । इट्य मकारके द्वारा परम बह्मका 
अनुसंवान ( चिन्तन ) करे | 

जव कोई विसीसे पूछता है कि (क्या यह वातणेसीही 
दे १ तवर वह मनुष्यः यदि उसको पूछे हए ॒विपयमे संशय 
नहीं रहता, तो उ (रहौ, ेसी ही है ) इस प्रकार ददतापूर्वक 
उत्तर देता दहै । अतः उः अवधारणाथैक ८ शद्‌ निश्चयका 
सूचक ) है | इसस्यि अ, उ, म्‌--इन तीन मात्रा्भसे 
अकारक द्वारा इस आत्माका अनुसन्धान ( ग्रहण ) करके ` 
मकारखरूम ब्रह्मके साथ उदकी एकता करे ओर उकारके 
दवारा इस एकताके दिप्यमे निरस्संदेह होकर अपना निश्चय 
प्रकट करे । अथात्‌ अ (आत्मा) उ (निश्वयदही)म्‌ 
( व्रह्मदै) इस प्रकार निश्चित स्यसे जनके) जो इस 
प्रकार जानता है, वह दरीररदितः इन्दरियरहितः प्राणरदित 
एवं अज्ञानरदितः केष सच्विदानन्दमय स्वप्रकाश आत्मा 
हषे जता है । 

भनिश्चय ही यह सब कुक ब्रह्म है; क्योकि वह अत्ता 
( कारणरूपसे सवका संहता ); उग्र ( संदाररक्तिसे विशिष्ट ), 
वीर ८ पराभवको सहन न करनेवाला ); महान्‌, विष्णु 
( व्यापक ); ज्वलत्‌ ८ सव ओरसे प्रकारमान ); सव॑तोभुख 
( सव॑व्यापी ); शरसिह ( बन्धननाशक परमात्मा ); भीषण 
( काल, वायु जर सूयं आदिको मी भयभीत करनेवाख > 
भद्र ( परम कल्याणमय ); गृ्युका भी गरत्यु नमामि 
( अक्ञानदयूल्य ) ओर (अह्‌ ८ “अदम्‌' इस नामका 
परम आश्रय ) दै। 

निश्चय दी यहं ब्रह्म सतत--देशः कारु ओर वस्तुकी . 
सीमाखे रदित ड; वयोकिं वह उग्र, वीर, महत्‌ विष्णुः 
उवखत्‌ सर्व॑तोमुखः; वरसिंहः मीषणः भद्रः श्रत्युमद्युः नमामि 


शण्ड ८ | 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


५५९. 








तथा अम्‌ हे ।# इसल्यि प्रणव अकरारके द्वार परम 
ब्रह्मकरा अनुसन्धान ( चिन्तन ) करके मक्रारके द्वारा मन 
आदिकै रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आमाका अन्वेषण 
< चिन्तन ) करे । दह साक्षी आत्मा जव सुपुति-मवसामे 
इस कायं-कारणमय सम्पूर्णं जगतूकी उपेश्चा-इसके प्रति 
अहंता ओर ममताके भावकरा त्याग कर देता हैः तव यह खव 
इस व्रह्मखरूप आत्मामे प्रवेश कर जाता-- रीन ह्यो जाता दै; 
इससे षएरथक्‌ जगत्‌की सत्ता नहीं रहती | ओर जव यह जागता 
है, तव यह सव्र जगत्‌ पिर इसीसे प्रकट हो जाता हे | यद्‌ 
आमा अपनेसे ही प्रकट हुए इस सम्पूर्णं प्रपञ्चको कख ऋ 
तक अपनेम ही खात करके रखता है । फिर अपने ही 
इसका संहार करके इसको सव ओर व्याप्त कर स्ता दै। 
तत्पश्चात्‌ इसे चिन्मय प्रकादाखरूपमे परिणत करके अपने 
हीखीन करलेतादै। इम प्रक्र इन समस्त पदार्थोको दी 
यह आत्मस्वरूयता प्रदान करता है । ( यह सव करनेकरी 
इसये पूणं शक्ति दै; क्योकि ) यह्‌ अति-उग्रः अतिवीरः अति- 
महान्‌, अतिविष्णु ( अतिदाय व्यापक ); अतिनज्वछन्‌ 
( अव्यन्त प्रकाशमय ) अतिसर्व॑तोगुखः अतिदसिंहः अति 
मीषणः अतिमद्रः अतिगरल्युमत्यु, अतिनमामि ( यज्ञानसे 
अत्यन्त दूर ) ओर अति-जहम्‌ ( *अहम्‌? पदका अन्तिम 
रक्ष्य ) होकर सदा अपनी महिमामे ही थित रहता दै । 
हस्य इस आत्माको अकारे अर्थभूत पर्रह्मके सथ 
एकीभूत करे ओर उकारके द्वारा इस एंकताके प्रति संदेह- 


रहित हो जाय । ( फिर उस व्रह्मकरा मकारके भर्धभूत आरमाके 
साथ भी एकताका अनुमव ओर चिन्तन वरे |) जो इख 
प्रकार जानता है वह शरीररहितः इन्द्रिथरहितः प्राणरहित 
तथा अजञानरहितं केवट सच्िद्रानन्दमय स्वप्रकाश परनात्म- 
खरूप हो जाता है । इम विपरयमे यह शोक दै-- 
शङ शद्वार्धंमाक्रप्य शङ्णानेन योजवरेत्‌ । 
श्ङ्सेनं परे शङ्के तमनेनापि योजयेत्‌ \॥ 

( दय छोर इस खण्ठ्के भीतर कदी हदं सभी बात 
सरल्यस आ गवी हं।) 

ग्डङ्दल्यमवकीं प्रथनमात्रा भकारके सथनूत सात्नाक्‌॥ 
श्ङ्ा्ध॑स्‌ जङ्प्य=द्वितीय मात्रा उनके पृर्वाध--त्रह्यके प्रति 
आङ करके अर्थान्‌ आत्मा शौर व्रह्मकी एक्ताक्र अनुमत 
करके; अनेन श्ङ्गेण योज तरू=किर मकारे धथभूत इष जात्मके 
साथ उकारे उत्तरार्धलर्प ब्रह्मको भी संयुक्त करे, अर्थात्‌ 
व्रह्मकी आमके साथ एकताकरा चिन्तन करे; एनम्‌ शङ्गम्‌= 
४अर्ह' शब्दके आादिभूत प्रगवख्य अकारे अर्थरूय आस्माको; 
परे शङ्गे-घ्रह्मराव्दके अन्तिम अक्षर मक्रारसे अभिन्न जो 
प्रणवस्य सकार है, उसके अर्थभूत बश्षके साथ (उकाराय 
एकीभूत करे ); तम्ू=उस अन्तिममात्रारूप प्रमात्माको, जो 
प्रणवके अकारद्वार प्रतिपाद है; अनेन अपि योजयेत्‌=इस मन 
आदिके रक्चक एवं साक्षी प्रगवख मकारके अथंमूत आत्मके 
साथ संयुक्त केरे, अर्थात्‌ परमत्मा ओर आत्माकी एकताका 
अनुम॑व एवं चिन्तन करे । 





अष्टम खण्ड ` 
भयरदित ब्रह्मरूप शो जानेकी विधि 


पिछले खण्डोम प्रणवकी विमक्त ( पथक्‌ थक्‌ की हुई ) 
माच्राओंदारा आत्मा एवं परमात्माका प्रतिपादन करिया गया । 
अब तुरीयखरूप अविभक्त प्रणवके द्वारा (ओतः, अनुज्ञातः; 
"अनुज्ञा ओर 'अविकस्पः रूपे आत्मतत्वके बोधका प्रकार 
बतलाया जाता है । यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मस्वरूप आत्मा 
सर्वत्र ओत ओर प्रोत है ८ सामान्यतः सतूरूपसे सवम ओतः 
ओर चिदानन्दखरूपसे समे रोते । ओतप्रोतका अर्थ है-- 
पूर्णतः व्यापक ) । इस ब्रह्ममय आत्मामं सम्पूर्णं जगत्‌ है; 
क्योकि यह सवका आत्मा दै । इसीख्यि यह सर्वखरूप ह । 
( अतएव व्याप्य-व्यापकमाव भी नहीं बन सकृता । जब कोई 


व्याप्य हो, तमी उसमे व्यापक रह सकता है । जव सव कुछ 
आत्मा ही हैः तव व्याप्य कसि आया । इसील्ि श्रुति 
कहती है-¬) वास्तवे आत्मा ओत ( व्यापक ) नहीं हे \ 
निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है । ( अद्धितीय होनेके कारण 
ही इसे “ओतः अर्थात्‌ व्यापक भी कहा गया हे ! ) आत्मा 
एकमात्र ही है| इसील्यि इसे (अद्रयः कहा गया है ! 
( अद्धितीयता भी व्यवहारमात्र ही है जर समस्त व्यवहार 
कृस्पित है; किंतु आमां इन कस्मनारओसे रहित है । अतः ) 
यह अविकत्य दै- निर्विरोध है ¦ कोई भी वस्तु, जो आत्मासि 
मिनन है, त्‌ नही है । अतएव यहं आत्मा भतः अथात्‌ 


# यँ मी उग्र आदि पोका भाव वैसा ही है, जैसा, ऊपर बताया गया दै । 
सिका अर्थं द-- नहमखरूप । सि" अथौत्‌ बन्धनकारक अङ्गानको शह" अथौत्‌ नष्ट करनेवाला श्ञानखरूप ब्रह्य । 
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# श्चीनरसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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व्यापकके तुल्य दै-ग्याप्यकी सत्ता न होनेके कारण यह 
आत्मा वस्तुतः व्यापक न होकर व्यापकके सदृशा है । यद 
आत्मा 'तद्घनखरूपः है ( घट-सत्ता परस्ता आदि सूपसे 
ननो सत्क मेद प्रतीत होते दै वे वास्तविक नही, ओौपाधिक 


ह । घट-पयादि वस्दु्ओमे मेद है सत्तमे नदीं ) | इसी ` 


प्रकार यह आत्मा चिद्घन यौर आनन्दन भी है । ८ सत्‌- 
चित्‌ ओर आनन्द्--इन तीन नामे प्रतिपादित होकर भो ) 
यह बास्तवमे एकरस है । यड्‌ किसी भी एक चान्द या एक 
नाम्करे द्वारा व्ययहारमं नहीं खाया जा सकता; क्योकि आत्मा 
एकमात्र--अद्धिरीय हे । ८ इसके समान दूरी कोई कस्तु है 
ही नही; जिससे दसी तुना हयो सके । अतएव यह वागीकरा 
विपच नहीं दै । ) 

( इस प्रकार आत्माको सर्र योत-मोत वतखकर अव 
ॐ्कारकी सर्वव्यापकता वतसे ई) यह ओङ्कार ओत जर 
भरोत ( व्यायक ) दै; क्योकि जव कोई क्रिस मनुप्यसे पूता 
है करि प्या यह बातरेमीहीहै१ क्या यह वात रेसी नहीं 
है तो उसके उत्तरमे वह ओम्‌ (हयौ) का दी उच्चारण 
करता है । ( अतः सवका वाचक होनेके कारण ओङ्कार सर्वत्र 
व्यापक है |) निश्चय ही वाणीमाज ॐश्कार दहै । यह्‌ सब 
ङक वाणीमात्र दी है । इस जगते कोई भी ठेसी वस्तु नदी 
हिः जो बिना ाव्दके--विना नामके हो #। निश्चय ही यहं 
खेन्कार चिन्मय है ( चित्‌का अर्थ है चेतना- बोध; ॐन्कार 
परमात्माका बोधक है अतएव चिन्मय है ) | यह सव जो 
कुछ प्रतीत होता दैः चिन्मय ही है| इसल्यि परमात्माके 
लक्षणमभूत चिन्मयत्यसे युक्तं होनेके कारण यह ॐकार 
परमेश्वर ही है । इस मरकार परमेद्वर ओर ॐकार दोनोकी 
चिन्मयता एक ही है | यह ॐश्कार ओर परभेश्वररूम एकमात्र 
नहा अगरतसखरूप ओर सर्वथा भयरहित है | निश्चय ही ब्रह्म 

अभय-- मयते अत्यन्त दूर दै । जो इस प्रकार जानता हे, 
कह मी यव्य ही भयरदित ब्रह्म हो जाता दै | यह इस 
प्रसङ्गका गट रहस्य है । 

( इस प्रकर ठरीयखरूप ॐकार ओर आत्माकी आत. 
रूपता ( सर्वव्यापकता ) तथा एकता बतल्रयी गयी । अव 
उन दोनोकी अनुक्ावृरूपता बतत्मयी जाती दै-- ) निश्चय 
ही यह आत्मा अनुक्ञाता है; क्योकि यही इस सम्पूर्णं जगत्‌ रो 
अपना खरूप प्रदान करता है ।.यह सव कुछ नडरूप होनेके 


. # वाणीके चार भेद हँ--परा, पदयन्तो, मध्यमा जौर वैखरी । 
` श्नमेते किएी-न-किसीके द्रा ही वस्तुजोकी प्रतीति होती है । 





कारण सतः आत्मवान्‌ नहीं हो सकता--आलत्मा ही इसे 
अपनेमे टीन करके आत्मस्वरूप बना सकता है । वास्तवमे तो 
यह आत्मा न ओत है न अनुज्ञाता ही; क्योकि यह असङ्ख 
ओर अविकारी है तथा इससे भिन्न किसी दूसरी वस्तुकी सतता 
भी नहीं है ] इसी तरह यह ॐकार भी अनुक्ञता ह; क्योकि 
जव कोई किसीसे कु मागे हुए. कहता है कि क्या 
आपकी अमुक ॒वस्वुका उपयोग कर दू तो बह “ओम्‌? 
(हा) यौ कहकर ही अपनी अनुमति प्रदान करता है। 
निश्चय ही वाणीमात्र ओङ्कार है । वाणी ही इन सवके विषय- 
मे अनुमति प्रदान करती ह । निश्चय ही यह ओङ्कार चिन्मय 
हैः क्योकि यह चित्‌.शक्ति इस सम्पूर्णं अनात्म जगतूको 
आत्मसात्‌ ( अपनेमे छीन ) कर कती है ¦ इसख्यि ॐकार 
सान्चात्‌ परमेश्वर ही है | वे दोनो एकमा ब्रह्य ही हैँ | यहं 
अमृतखसरूप दै, यह बरह्म सर्वधा भयरदहित है । यह प्रसिद्ध 
है कि ब्रह्म सर्वया मय्यूल्य है! जो इस प्रकार जानता दै, वहं 
अव्रय ही ब्रह्मखरूप हो जाता है । इस प्रकार इस प्रकरणक्र 
गट रहस्य हे । 
निश्चय ही यह आत्मा अनुजञेकरस (एकरस बोधखरूप ) 
है; क्योकि यह प्रज्ञानघन ही है । इस सम्पूर्णं कार्य कारणमयं 
जगतूके पूर्वते ही यह मखी्मोति प्रकाशित है । अतएव 
घनीभूत चैतन्यघ्ठरूप ही है । वास्मे तो यह आत्मा न ओत 
है ओर न अनुज्ञाता हीः क्योकि यह सवर जगह आत्माकी दी 
अपेक्षा रखनेवाला है । खतः तो अनाम होनेके कारण असत्‌ 
ही ह ( इसल्यि कौन क्समं व्यापक हो ओर कौन किसका 
अनुज्ञाता हो १) | निश्चय ही यह ॐकार भी अनुक्ञैकरसं 
ह; करयोकरि (ओम्‌, इस प्रकार कहकर ही यनुष्य किसी वस्तु- 
के ल्य अपनी अनुमति प्रकट करता है | अवद्य दी वाणी- 
मात्र उश्कार है । क्योकि वाणी ही अनुमति देती हे । नियं 
ही यह उकार चिन्मय है, क्योकि चित्‌ ही अनुज्ञा हे । अतः 
चिन्मय होनेके कारण ॐकार साध्चात्‌ परमेश्वर ही है । इस 
प्रकार वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हँ | यह अमतखखूप दै 
यहं बरह्म सदा भगच्ूल्य है । ेसी प्रसिद्धि है ब्रह्म सर्वथा 
भयसे रदित दी है । जो इस पकार आनता है, वह भयरदिते 
ब्रह्म ही हो जाता है । एेसा इस प्रकरणका गूढ्‌ रहस्य हे । 
अवद्य ही यह आत्मा अत्रिकद्प ( निर्विरेष) दै; 
क्योकि इसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है । निश्चय ही यह 
ॐश्कार भी अविकल्प है; क्योकि वह भी अद्वितीय ही है} 
अव्य ही यह ॐकार चिन्मय है । इसख्यि परमेश्वरखरूप 
ही हे । इष प्रकार वे दोनो एकमात्र बह्म ही दै; ्रयोकि वह्‌ 
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# महान्तं विथुम्मानं मत्वा धीरो न शोचति ऋ 
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अद्य विकल्पसे शून्य है । बास्तवमे परमात्मा अव्रिकदप भी 
-नदीं दै;.क्योक्ति उसमे कोई मेद नहीं है ८ मेदकी सत्ता होने- 
थर ही सविकल्य ओर अविकल्प आदि मेद्‌ हो सकते हं ) । 
-इस परमात्म कोई भी मेद उपकन्ध नहीं होता । दसम 
जो मेद-सा मानता हैः वह ॒सैकडौ ओर सहस्तौ प्रकारे मेद- 
क्रो प्राप्त होकर-पहसं मिन्न-मिन्न योनियोमे जन्म लेकर 


----------------------------------------------------- = <~ द ~~~ 





मृत्युमे मुक प्रात दोना रहता दै । इतल्ि यह अद्वितीयः 
स्वयेप्रकाच ओर सहानन्दमवर तच यात्मा ही दै । यह ब्रह्य 
अमृतस्वरूप दै, यह व्रह्म सर्वथा मयस रदित ह । एेसी प्रसिद्धि 
हे कि ब्रह्म भयसे चून्यं दी दे। जो इत प्रकार जानता है, वह 
मयञ्यूल्य व्रह्म ही हो जाता है। रेखा इस प्रकरणका गूढ 
रहस्य है । 





मवम्‌ खण्ड 


प्रणवके दास आत्माको जानकर 

निश्वव हय उन प्रसिद्ध देवतार्थेनि प्रनपतिते क्डा-- 
भगवन्‌ ! हमे इस अश्कारके क्ष्यर्थभूत आत्साका दी उपदेस 
करें । (तथास्तु? कहकर प्रजापति बोटे-“उपद्रषठा ( समीप 
रहकर देखनेवाल्म सक्षी ) ओर अनुमन्ता (अपने दी 
अभ्यसत प्राप्र ओर बुद्धि सादिक संनिधानमचनै केत 
अनुमति देनेवाल ) यह आत्मा र्मिहः अर्थान्‌ बन्धननारक 
परमात्मा ही डे, चित्छरूप दी है, निर्विकार दे ओर्‌ सर्वत 
साक्षिमात्र ह । अतएव दवैतकी सिद्धि नदीं होती; केवर आत्मा 
ही सिद्ध होता है--एकमाच्र आत्माकी दी सत्ता प्रमाणित होती 
एवं अनुभवमे आती है आत्मा अद्वितीय है-उससे मिन 
किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता नहीं है । मायासे दी अन्य वस्वुकी 
प्रतीति-सी होती है। निश्चय दही वह उपद्रष्टा आदिक रूपम 
बतलाया हुभा यह आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा ही है । यह माया 
ही सम्पूर्णं द्वैत-परपञ्चके रूपमे भासित होती है । ठीक एेसी 
ही बात ह । वदी यह माया प्राज्म अविद्यारूपसे खित होकर 
उसके स्वरूपपर आवरण डाख्ती है ! वदी सम्पूणं जगत्करे 
रूपमे भासती है । आत्वा तो विद्युद परमात्मा ही दै । यद्यपि 
यह सप्रकार ( अपने ही प्रकाशसे प्रकारित होनेवाखा ) एवं 
सर्वज्ञ हैः तथापि य सुषुस्रावसाभे जानते हुए मी अने ओर 
दूसरेको प्रथक्‌ थक्‌ नदीं जानता; क्योकि उस समय वह 
अविषयरूप है, सत्तामाजसे भिन्न किसी मी विप्रयकरा उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार वह अज्ञानरूम भी दै 
अर्थात्‌ मेद-ज्ञानको अ्रहण करनेवाठे अन्तःकरणके साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं है । यट बात अनुभवसिद्ध है तथा यहं तमोमयी 
( अज्ञानखसरूपा ) माया मी अतुमधसे ही जानी जाती है । 
इसङ्िि जड-मोदात्मक, प्रवाहरूपत्ते अनन्त भौर अप्यन्त 
तच्छ यह दृश्यमान जगत्‌ दी उसका स्वरूप है । यह माया 
टी इस पुरुषके सप्रक्त (दम्‌, रूपसे प्रतीत होनेवाके इस 
इर्य-प्रपञ्चको अभिव्यक्त करनेवाटी है } यच्परि यहं नित्य 


# 


साक्षिरूपसे स्थित होमेकी विधि 
निचरत्त दैः दुनेपर कदी मी इसकी सत्ता उपच्च्ध नदीं होती 
तथापि सविदरेकी पुरुपको यह आत्यक्री मति अपना खरूप 
हीदिवाकी देीद्वै। च्ड इस चेतन आ्नाकी सत्ताओर 
असत्ता भी दरान्‌ करती दै ( मायाद्नारा प्रकर हए जगत्‌का 
कोई चरेदन आत्मा साश्ची अवदय होना चाहिवे--दरस युक्तिसे 
आतमाकी सत्ताक्रा अनुभव होता है; तथा यह सायाखं दही 
आवरण वनकरर आत्मके सररूपको छिपा देती है, इसव्ि 
उसरी असत्ता-सी प्रतीत होती है ) । षिद्धता ओर असिद्धता 
तथा खतन्त्रता ओर अस्वतन्त्रतकरि कारण मी यह आसकी 
सत्ता ओर असत्ताका मान कराती दै । # वही यह प्रषिद्ध माया 
साधारण वट-वीजकी मति एक होकर भी अनेक ववृक्चौके 
समान असंख्य जीवोके उत्पादनकी शक्तिका केन्द्र है । यह 
कँसे १ सो वतलते दै । जैसे एक साधारण वर-बीज अपनेसे 
अभिन अनेक बट-व्र्षौको बरीजसदित उत्यन्न करके उन सव- 
म अपनी पूरी शक्तिके साथ मोजुह्‌ रहता दैः उसी प्रकार यह 
माया अपनेसे अभिन्न एवं परिपूर्णं क्षत्रौ ( रीरो >को 
दिखाकर आभासद्वारा चेतन आत्माको जीव ओर ईश्वरके 
मेदमे मतिष्ठित कर देती है । यह खयं ही माया ओर अविद्या 
बन जाती ह । यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र अत्यन्त हद्‌ 
अनेक अङ्कुरोवाटी, स्वयं तीन गुणो विभक्त होकर अङ्करो- 
-- जपय मिमं सित सि्विकल जतन्यलरूप आत्मा, 
अविदयासे सम्बन्ध होनेपर, उसके साधकरूपसे प्रकट होता है । अतः 
उसके खरूपकी सिद्धि होनेसे उसको सत्ता प्रमाणित होती हे । तथा 
अ्ृतिख होनेपर आसक्तिव जव वह जड्प्रान दो जाता है, तब 
उसके खरूपकी सिद्धि न होनेसे उसको सत्ता उपलब्ध नदीं होती। 
इसी ्रकरार वह॒ मायाका भी शासक ओर अधिशरता होनेके कारण 
खतन्् है ओर अवियावद्य जव अपने खरूपको भूर जाता हे, तव 
माथापरवच्च होनेके कारण अखतन्त्र हो जाता दै; खतन््रता उसकी 
सत्ताका जोर अखतन्त्रता उप्तकौ असत्ताका मान कराती ह 1 
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मे भी चिरुणमय खरूपसे खित रहमेवाटीः सर्वत्र ब्रह्मा; विष्णु 
ओर शिवरूपमे उपखित ओर आत्म-चैतन्यसे उदीसर रहने- 
{ वाटी है । इसख्यि सर्वत्र जो गुण-भेदसे त्रिविध सखरूपकी 
उपलच्धि होती दः वह आत्माका ही स्वरूप है । कारणरूपमें 
मी वदी स्थित है} मायके कारण ही जीव ओर ईश्वरका 
मेद है । शरीरमे अभिमान रखनेवाख चेतन जीव कहराता 
ह ओर उसपर नियन्बरण स्खनेवाछा ईश्वर कंडा गया ह | 
सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि-शरीरमे अभिमान रखनेवाठे 
जीवका नाम ही ष्हिरण्वगर्भः हे । गुण-मेदसे उसके भी तीन 
रूप ह । ईश्वरकी मति उसमे भी आत्म-चैतन्यका वोध खतः 
मरकर होता है | यद हिरण्यगर्भं सर्वव्यापी ईश्वर दहै, क्रिया 
प्टवं ज्ञानस्वरूप र । सम्पूर्णं क्षेच्न-समुदाय सर्वमय है 
( क्योकि वह सर्वात्मक मायासे उत्पन्न है ) । सव अवस्था्ओं- 
भ (छोरे-बडे सभी रूपमे ) प्रकट हुः सम्पूणं जीव मी 
सर्वमय दै ¦ तथापि अल्प शरीरम अभिमाने रखनेके कारण वे 
अस्प कहलाते ह ! वदी यह परमात्मा सम्पूणं भूतो, इन्द्रियो; 
विराट्‌ ब्रह्माण्डः इन्दरियाधिष्ठाता देव तथा अन्नमय जदि 
पोच कोशोकी सुटि करके उनम पवेश करता है ओर प्रवेश 
करके मट्‌ न होते हुए भी मूटकी भाति व्यवहार करता रहता 
है यह सव कु मायात ही होता है ! ( अतः मायाका कार्य 
होनेसे यह जगत्‌ ओौर तत्सम्बन्धी व्यवद्ार सब-के-सच मिथ्या 
ही दै । ) इसय्यि यह आत्मा एकमात्र--अद्वितीय ही दै । 
यह सन्मात्रखरूपः; नित्यः छद्धः बुद्ध, सत्यः सुक्तः निरञ्जन 
८ मायातीत >, विघ्ु ( सर्वव्यापक ), अद्वैतः आनन्दमयः पर 
८ सर्वोृष्ट ) तथा प्रत्यगेकरस ( आत्मामं ही एकमात्र रस- 
की उपछरन्ि करनेवाखा ) है । इन प्रत्यक्च आदि तथा सत्‌; 
चित्‌; आनन्दकी उपरन्ि आदि प्रमर्णोद्वारा इसका जानं 
होता है । यह सव छु सत्तामात्र ही है । इस कार्य-कारणमय 
जगत्‌के पूव॑से केव सतूस्वरूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है (श्रुति 
भी कहती है--“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? ) । इस बह्म 
उससे भिन्न दुसरी किसी वस्तुका अनुभव नहीं द्योता । बद्ममे 
अविद्या भी नदीं दै; क्योकि वद ज्ञानखरूपः स्वयम्प्रकादा 
सबका साक्षी; निर्विकार ओर अद्धितीय है । यहो इस जगते 
भी देखो--जो ङु भी दैः वह सन्मात्र है । जो सतूसे मिनन 
है, वह असत्‌ है ! इस प्रकार सम्पूर्णं कल्यनाओंके साक्चीरूपसे 
सत्यखरूप ब्रह्मकी ही पेते उपरन्धि होती है । वास्तवे 
कार्यकी सत्ता न होनेसे यह परमात्मा कारणरूप भी नदीं दै । 
यद सत्‌-खरूप ब्रह्म अपने आत्मामं दी सित; आनन्दमयः 


चिद्धनखरूम एवं खतःसिद्ध है । निश्चय ही किन्दीं अन्यः 
प्रमाणेसि इसकी सिद्धि नहीं होती । वदी विष्णुः वदी शिव 
ओर वही बह्मा है । अन्य सब रू्पौमिं भी वही उपठन्ध होताः 
दे! बह सर्वग ( सर्वत्र व्यापक ) एवं सर्व॑स्वरूप है ! अतएव 
नित्य-ुद्ध है । उसके स्वरूपका कमी बाध नहीं होता } 
बह बुद्ध ८ ज्ञानस्वरूप ); सुखरूप आत्मा है । यदह सम्पूर्ण 
जगत्‌ निरात्मक ( आत्मासे चयूल्य ) नदीं है, तथा निरपेक्ष 
आत्मा मी नहीं है; ग्योकि सखतन्त्र आत्मा तो इस जगत्‌की 
उत्पत्तिके पदख्ते ही खतःसिद्ध है ! यह सबं जगत्‌ कदापि 
सत्य नहीं है । आत्मा अपनी ही महिमामे खितः सर्वथा 
निरपेक्षः एकमान्न साक्षी जओौर स्वयम्परकाद्य है ।› 


देवताओने पूचछछा--“्वह नित्यः शुद्ध-बुद्ध एवं आत्मभूत 
तत्व क्या दै £ प्रजापतिने कदहा--ध्वही आत्मा है । उर 
ब्रह्यके आत्मा होनेमे किसी प्रकारका संशय नहीं करनां 
चाहिये । यह आत्मस्वरूप ब्रह्म दौ इस सम्पूण जगत्की 
खष्टि करता दै । यह द्रष्टाका भी द्रष्टः निर्विकार, साक्षी, 
नित्य-सिद्ध ओर अविद्यारदहित दै; क्योकि यह बाहर ओर 
मीतर है तथा कार्यं ओर कारणका भी निरीक्षण करनेवाख 
है । यह पहठ्ते दी भरी्भेति प्रकाशित है तथा अज्ञानरूपः 
अन्धकारसे सर्वथा परे है । इतना उपदेद्य देकर प्रजापतिने 
पूछा-देवताओ ! बताओ तो सहीः मेरे द्वारा उपदेश्च दिये 
हुए आत्मके सखरूपका वुम्दँं साक्षात्कार हुआ कि नदीं 
देवता बोले--हमने आत्मके खरूपका साक्षात्कार तो किया; 
विं वह अव्यवहार्यं ( व्यवहारम न आनेयोग्य ) तथा अल्पः 
है । यह सुनकर प्रजापतिने कदहा-“नही, आत्मा अद्यः 
नदीं है । वह सवका साक्ची हैः निर्विशेष हे । उससे भिन्न 
दूसरी कोई वस्तु दै ही नदीं । वह सुख ओर दुःख दोनेंसेः 
रदित है ।! अद्वितीय परमात्मा दहै । सर्वज्ञ है, अनन्त हे» 
अभिन्न है तथा द्वैतरहित है । मायाके कारण दी उसकीः 
सदा सम्यक्‌ परकारसे उपकन्धि नहीं होती । परंतु वास्तवे 
वह प्रकारित न हनेवाख नदीं है | कारण कि वह खयं- 
प्रकाश है | माया जौर अज्ञान भी आत्मामं ही कद्पित होनेके 
कारण आत्मासे मिन्न नहीं है । ठम्हीं सव कोग आत्मा 
हो ।* इतना कहकर पुनः प्रभ किया--पक्या अव भी तुम्हे 
आ्म-तत्वका दन हू १ यदि हुमा तो अद्वैतरूपसे या 
दवैतरूपते % देवताओंने कहा-मे तो दैतका दी दर्यन 
होता है । प्रजापतिने कहा-- नदीः तम्हं दैतरूपमे आत्माकां 
दर्शन नहीं होता; स्यौकि आत्मा तो ठुम्दीं हो । वह वमे 
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भिन्न नदीं है | तब देवतानि कदा--मगवन्‌ ! अभी पुनः 
उपदेश कीजिये । प्रजापतिने कहा-- प्म खयं ही आत्मा 
हो । तमसे प्रथक्‌ द्वेतका कीं दर्न नहीं होता यदि ठु 
देत दिखायी देता है तो ठम आत्मज्ञ नहीं होः क्योकि यद 
आत्मा असङ्ग है । ८ जो असङ्ग है, उसका दवैतके साथ सम्बन्ध 
न होनेके कारण उघे द्वैतका दर्दान मी नहीं हयो सक्ता । ) 
तुम अपनेकरो--आत्माको देतदसीं मानते होः इसच्ि तमद 
आत्माका ज्ञान नहीं दहै) 8 


अतः तुम्हीं छोग खप्रकाश आत्मा दो-दम खयं दही 
दवेतरूयमे भासित होते हो, वास्तवमे अदत अत्मा दी हो । 
यह जो कुक दिखायी देता दै, सव सतखरूप आत्मा ही है; 
कर्योक्रि स्व कुछ संवित्‌ ८ ज्ञान )-खरूम है । इसखयि 
तुम्हीं सत्‌ एवं संविद्रूप आ्मा हो ( किंतु इस समय ससङ्ध 
दो रहे दो--मिध्या द्वैतके प्रति तुम्हारे मनम आमक्ति हो 
रदी है ) । यद्‌ सुनकर वे प्रसिद्ध दैवता वेोले--भनही, एमी 
बात नहीं है] जहो! हम तो भसङ्ख दी ह--दमारी कीं 
भी आसक्ति नदीं दै }?› तव उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
भ्यदि तुम ससङ्गहोतो तुम्हें दवेत कैसे दिखायी देता है? 
देवता बोले--्हम नदीं जानते कैसे हमे दैत दिखायी देता 
है? (तवतो तुम स्वयं दी दवौतरूपमे प्रकाशित हो रदे हो । 
( क्योकि असङ्ग होनेके कारण आत्मको अपनेसे भिन्न क्रिसी 
दवेतका दर्शन नहीं हो सकता । जो कुछ दिखायी देता हैः 
वह आत्मा ही अध्यस्त हैः अतः उससे भिन्न नहीं है) 
-- यौ निश्वयपूर्वक प्रजापतिने कदा । ( यदि आपने हमें 
सखङ्गः सत्‌ -संविद्रूप बताया ह तो ससङ्ग, सत्‌ ओर संवित्‌ 
असङ्क आत्मके छक्षण केसे हो सकते है १ ठेसी शङ्का होने- 
पर कते है ¬)्वुम ससङ्ग, सत्संविदरूप नदीं हो; ( तव 
आपने हमे सत्‌ ओर संवित्‌-स्रह्प बताया क्यो १ देवताओं - 
क इस प्रभरपर प्रजापति बोरे--'टमने सत्‌ ओर संवित्के 
छक्ष्यभूत आत्मखरूपका प्रतिपादन करनेके घ्यि दी ठभ 
सत्‌ ओर संवित्‌ बताया दै ! ) सत्‌ ओर संवित्‌- ये दोनों 
शब्द उसी आत्मतत्वको रक्षय कराते है, जो सष्टिके पहलेते 
ही मलीर्मोति प्रकाशित है । बह अव्यवहार्यं ( न्यवहारमे न 
ला सकने योग्य ) होता इआ ही अद्वितीय है । देवता ! 
क्या अव भी तुमने आत्माको समञ्चा 2 देवत बोठे--“ष्दाः 
भखीर्भोति समञ्च छिया; आत्मा विदित ओर अविदित-- 
दोनोखे परे है । ( मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो 
वह विदितसे परे है जीर खप्रकाशः चिन्मय होनेके कारण 





है|): तव उन सु्रसिद्ध प्रनायतिने कदा-- 
य ब्रह्न है । व्‌ ब्रृहत्‌ ( महानसे मी महान्‌ > 
नेके कारण नित्य दैः युद्ध-वुद्ध-मुक्त-सखरूप दै सत्य; सूद्ष्मः 
सव ओरते पूर्ण, द्वैतरदितः सन्वय; आनन्दरूप तथः. 
चिन्मात्र आत्मा ही है | क्रिली मी दृसरेके दवारा वह व्यवहार्यः 
( वाच्य ) नदीं है। 
ध्यद्यपरि आत्मको दृष्टि अदिक्रा पिपयं न हनेके कारण 

तुस देख नदीं पते, तथापि दन तह्यकोः ॐो यवका वाच्यार्थं 
होनेके कार्ण मरणवस्य ही हः अपने यःस््प्नं देखो 
वही य्‌ सव्य है| आत्मा जद्यदी है प 

| निश्चय दी इस विषयमे संचय नहीं इरना आदिय ! 
सः वच्य दी यह सत्य है) दस सत्यको मिदेकदी दिदवान्‌ 
पाति है | यह ब्रह्य या आत्मत न चाब्द्दैन 
ससंद्धेःन रूपहैनरसषैयरन गन्धदहीहे। न कणी- 
द्वारा बोल्नेयोग्य दहै ओर न हासे ग्रहण करनेयोग्य ; 
वह पैरो पर्हुचनेयोग्य स्थान भी नहीं ह । गुदाद्वारा त्यागने 
अथवा उपस-इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमे अनुभव करने- 
योग्य मी नहीं है } मनसे मनन करनेयोग्य ओर बुद्धिसेः 
जाननेयोग्य भी नहीं है ! अ्कारका ओर चित्तका मी विपरय 
नहीं है । प्राणः अपानः व्यानः उदान ओर समान--इन 
पोच मराणोका मी विषय नहीं है । बह न इन्दियख्म दहै न 
विषयरूप । उसके न करण हैन छक्षण है] वह असङ्ख, 
निरुणः निर्विकार, अनिर्देश्यः सत्व, रज एवं तमोगुणसे रहित, 
तथा मायासे शयूल्य है । बह उपनिषदेकरि द्वारा ही लक्षणे 
जाननेयोग्य है । भलीर्मोति पकादित है । सदा एकरकत 
प्रकाशमय है । इस सम्पूर्णं कार्य -कारणमय जगतूके पहलेसे 
ही मटीर्मोति प्रकाशित है । उस अद्वय तचो श्य वहू 
ओर वह मेरा खरूप हैः इस प्रकार देखो ।> यों कहकर वे 
प्रसिद्ध प्रजापति बेञे-देवक्तओ ! क्या इस आत्मको वमने 
देखा अथवा नही देखा १ देवताओने कहा--^देखाः वह 
विदित ओर अविदितसे परे है । अद्यो ! यह माया करा चली 
गयी १ ओर कैसे इस खपरकाश आत्मय पहले रह सकी १ 
प्रजापतिने कदा--उससे स्या १ ( क्या इस बातको न जानने. 
से तममे कोई न्यूनता आ जाती है १) नदी, ङक भी 
नही-देवताओने कहा } प्रजापति बोरे--“दस मायके च्वि 
आश्चर्यं करनेकी आवदयकता नही, ठम खयं दी आश्चर्यरूप 
हो । ( क्योकि तुम्हरे दी आभित रहकर माया विचित्र कायं 
करनेकी शक्ति पाती है । ) परंतु वास्तवमे दुम मी आश्चर्य 


&०२ 





% श्रीरखिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 





शूप नदीं हो ( क्योकि खरूपभूत सत्तामाच्रसे ही तुम माया- 
की आश्चर्यरूपतामे हेतु बनते हो, विकारको प्रास्त होकर नदी; 
अतः सव॑दा एकरूप होनेके कारण तुमह आशचर्यरूम भी नदी 
कहा जा सकता )--प्रजापतिने कहा । ““जो कुछ बताया 
गयाः इसे र्दः कहकर (अनुज्ञा रूपसे स्वीकार करो 
ओर इस आत्मके विपये वतां 1; आत्मा ज्ञात भी है 
ओर अ्नात मीः देवतार्थोने उत्तर दिया ओर कहा- 
चह ठेसा भी ( ज्ञात-अज्ञात मी ) नहीं है । 


पफिर मी उसके भात्ममिद्ध खल्पको तो बताओ दी । 


देखते ही हः फिर भी नदी देखते; हम उसे कहकर वता 
नही सकते } मगन्‌ ! आप्रको नमस्कार है हमपर प्रसन्न 
छेदये ।› देदता्ओका यह कथन सुनकर प्रजापति बोठे-- 
श ज ४ 

प 


डरो ,मतः पृष्टो? क्था गरानना चाहते हो ? देदता वेटे- 


~~ 


है, प्रजापतिने कहां } तव देवता बोके--भगवन्‌ ! आपको 
नमस्कार दै; हम अप्कि ही है। 

इस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापत्िने देवताओंको उपदे 
दिया, उपदेश्च दिया } इस विषयमे यह शछोक है-- 

ओतमोतेन जानीयादनुक्ञातारमान्तरम्‌ । 
अनुक्तामद्वयं रूढ्ध्वा उपद्रष्टारमात्रजेत्‌ । 
उपद्र्टारमाच्जेत्‌ ॥ 

“ओत ८ व्यापक ) आत्माको जोत ( प्रणव ) के दारा 
जनि । फिर अनुज्ञातारूप प्रणयके द्वारा अनुज्ञाता आत्माको ' 
जामे } तत्पश्चात्‌ अनुज्ञा-प्रणवके द्वारा अनुज्ञाय आस्माको 
जने तथा अविकस्परूप प्रणदद्वारा अविकष्परूप आस्माको 
जानकर उपद्रष्टा-भावको प्राप्त हो-साध्चीरूपसे शित हो जाय । 

८ इस छोकमै आरै जर नवँ खण्डो का संक्षेपे सार 
आ गथा है । अन्तिम वाक्यकी पुनराद़ृत्ति म्रन्थ-समा्ति 
सूचित करनेके लि है | ) 


॥ नवम खण्डं समप्त ॥ ९ ॥ 


अक्र 
॥ अथयतेदीय श्रीनररसिदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
गी 2) ग 
रान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र प्येमा्षमिर्यजत्राः 
ल न्दे, (^ न्‌ * © # 
सिररङसतष्टवा\यस्तनभिन्थ॑रोम देबहितं 
स्वसि न हन्द्रो वृद्धभवाः स्वति नः पूषा विश्ववेदाः 


यदायु; ॥ 


सलि नलता्यो अर्षिनिमिः सलि नो इृहस्यतिदषातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1] शान्तिः 1! 


न्यिः @ काद, 


सत्यकी जय है 


सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्तय्षयो ह्याप्तकामा यत्न तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 


( मुण्डक० ३।१।६) 


सस्यकी हय जय होती है, असत्यकी नही, बह देवयानमार्ग सत्यसे ही भ्याप्त है, जिससे पूणेकाम ऋषिगण गमनः 


करते है, जर्हो उस सत्यस्वरूप परमात्माका परमधाम हे । 


- ८६ 


॥ ॐ श्रीषरसाद्मने नमः ॥ 


सापेदीय 


महापनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्राणवश्रुः भ्रो्मथो वरूमिन्धियाणि च सणि स ब्रह्मोपनिषदं 
साहं ब्रह्म भिराह्यां मा मा व्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरे य 


उपनिषत्सु ध्मस्ते मयि सन्तु ते भपि सन्तु । 
द स्तः 


शान्तः 


शान्तिः !+! 


प्रथम अब्यय 


सृष्टिक उत्पत्तिका उर्गन 


अव यमे महोपनिषद्का व्याख्यान क्रिः जाता दै] 
उस समय निश्वय्यर्वक एक नारायण धेन व्रह्लाथे नच 
नजल था नअ्धिञओर नसोमये;नये चेक यर 
भूलोक थे; न नक्ष्रये ओर मसूर्यये;न चन्द्रमादहीये। 
-उन्हौने एकाकी रहना पसंद नहीं करिया | उन परम पुरुषका 
अन्तःखय सङ्कयकूपी ध्यान यज्ञस्तोम ( महान्‌ यज्ञ ) कहटाया । 
उससे उत्पन्न हुए चौदह पुरुप ओर एक कन्या | दस इन्द्रियः 
ग्यारह तेजस्वी मन, वारहर्वो अहङ्कारः तेरा प्राण तथा 
न्वोदहर्वौ आत्मा-ये दी चौदह पुखप दै ओर पद्रहवीं दधि 
दधी कन्या है | इनके अतिरिक्त पाच सूक्षममूतरूपी तन्मातरार्पे 


-तथा पोच महाभूत--इन पच्चीस तस्वोंका एक पुर (भिरा 


दारीर ) बना । उसमे विराट्‌ पुरुषने वेदा क्रिया । इस प्री 
सत्यौ वले पुरुषसे प्रधान संवत्सर नहीं उयन्न होते । कालरूपी 
स्संवत्सरसे ही इस पुरुपके संवत्सर उव्यन्न हुए । 

-पश्चात्‌ उन प्रसिद्ध नारायणने अन्य कामनासे मनमे ध्यानं 
करिया; उन अन्तःख ध्यान करनेवल्के छलाटसे तीन ने्रोवाद्यः 
हाथमे च्िद्यूल लिय हुए पुरु उन्न दुमा । उस श्रीषग्पन्न 
गुरषके अङ्गम यदा, सत्यः ब्रह्मचर्यः तपः वेराग्यः खाधीन मनः 
शेशर्यं ओर प्रणठके साथ व्याहतिर्यो, ऋग्वेद, यजुवेदः 
सामवेद ओर अथर्ववेद तथा सरे छन्द समाभित ये । इसी हेतु 
-वह महान्‌ देवता ्दूयानः जरः "महादेवः कस्या । 

पश्चात्‌ पुनः नारायणने अन्य कामनासे मनप ध्यान 
{करिया । उन अन्तःख ध्यानीके छलरसे स्वेद गिरा, वह पसीना 


फलकर जछ वन गयां । उस नकमे द्विरण्यमय देजकरे रूपमे अण्ड 
उत्पन्न दभाः उसमे चतुमुख व्र्माकी उत्ति हई । उन्होने ध्यान्‌ 
क्रिया | पत्रं दिाकी भर मुख करके भूः व्याहृति, गायत्री 
तृग्वेद एवं अयि देवताका ध्यानं क्रिया] पश्चिमकी ओर 
मुख करके भुवः व्याहृतिः श््टुप्‌ छन्दः यदुत्रद एवं वायु 
देवताक्रा ध्यान क्रिया । उत्तरकी ओर मुख करके खः व्याहतिः 
जगती छन्द, सामवेद एवं सूरं देवता ध्यान किया। दश्चिणकी 
ओर मुंह करके महः व्याहृति, अनुष्टप छन्द, अथर्ववेद, 
तथा सोम देवताका ध्यान किया | 
सहस्रौ सिरव्रठे देवताका; जिनके सहसो नेच हैः जो 
सव य्रकारके कट्याणके हतु है, जो स्थतः व्याप्त है, परात्पर ई, 
नित्य है सर्वरूप है--उन हरि नारायणका ब्रह्मनि ध्यान किया । 
ये परम पुरुष ही विश्वस्य है इन पुरुषपर ही विश्वका जीवन 
अबरुग्ित है; उन विश्वके खामी, विश्वरूपः विच्िश्वरको-- 
क्षीरसागरमं शयन्‌ करनेवाठे देवताको ब्रह्मने ध्यानम देखा। 
पञ्चकोशके समानः सम्यकूरूपसे कोशके आकारमे रम्बाय- 
मान अधोमुख जो हदय दै, जिससे निरन्तर सीत्कार-शब्द निक 
रहा है, उसके मध्यम एक महान्‌ व्याला प्रज्वलित हो रही 


है, ज विश्वको प्रकारित करनेवाटी दीपश्चिषके समान दसो 


दिशामि प्रकाश मितरण करती दै; उस ग्वाखके म्यम 
थोड़ी दूर ऊपर उठी हुई एक पतली वहिरिखा व्यवयित है। 
उस भिखके बीचमे परमात्माका निवस दहै; ३ दी ब्रह्मा, 
वेह ईशान दः वेदी द्रहः वेदी अश्षर प्रम खराट्‌ ह। 


॥ प्रधम अध्यायं सप्ति ॥१॥ 


सिके 


1 


39 


दवितीय अध्याय 


शयुकदेवज्ञीको आत्माके सम्बन्धमे जनकका उपदेशः जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका खरूप 


शुक नामके एक महातेजखवी मुनीश्वर थे; जो निरन्तर 
आत्मानन्दके आखादनमे तत्पर रहते थे । उन्हौने उत्पन्न होते 
ही सत्यकी; तच्चक्ञानकी मात्ति की | इसलिये उन महामना 
श्युकदेवजीने अपने व्रिवेकसे खयं--विना क्रिसी उपदेशक 
व्चिर्रारतक विगारकर शमस्रूपका निश्चय करिया ।१-२॥ 
अनिर्वचनीय होतेके कारणः अगम्य होनेके कारण 

ओर मनरूणी पष्ठ इन्द्रियम खित होनेके कारण यह्‌ आत्मा 
अणु-षरिमाण दैः चिन्मात्र दैः आकादासे भी अध्यन्त 
सक्षम है ¦ इम परम चिद्ल्यी अणुके भीतर कोटि-कोटि 
्रहमाण्डर्पः रेणुका शक्ति-क्रमसे उत्पन्न ओर स्थित होकर 
दिटीन होती रहती है । बाह्यदयूल्यताके कारण आत्मा आकारा- 
खरूप है ओर चिद्रपताके कारण अनाकाराखरूप है; उसका 
निदेदा नहीं क्रिया जा सकता, अतएव वहं अवस्तुरूप दै; उसकी 
ठत्ता है अतः वह वस्तुरूप है; प्रकादात्मक होनेके कारण वह्‌ 
चेतन है ओौर वेदनाका विषय न होनेके कारण बह रिखछके 
समान है; अपने अन्तःख आत्माकादामे वह चित्र-विचित्र-- 
नाना प्रकारके नगतका उन्मेष करता दै । यह विश्च उसका आत्म- 
भकारामातर है अतएव उपसे पृथक्‌ नही है| जगदूमेद भी आत्मा- 
मही मासितिहो रहा हैः अतएव वह मेद भी आत्ममय 
ही है ¦ वह सवसे सम्बद्ध हैः इस टृष्टिसे उसकी सर्व 
गति है; ओर उसमे गति म होनेके कारण वह कहीं जाता 
नही ] उसका कों आश्रय न होनेके कारण वद (नासिः रूप 
है तथा सत्खरूप होनेके कारण (अस्तिः-रूप है । धनदाताकी 
परम गति है। जो ब्रह्म आनन्द ओर विज्ञानखरूप हैः 
चित्तके द्वारा खरे सङ्कस्पोका परित्याग दही जिसका रहण 
हैः जायत्‌ अवस्थाकी प्रतीतिके अभावको ही जिसकी 
प्रतीति बुद्धिमान्‌ लोग बतलाते है, जिसके संकोच ओर 
विकाससे जगत्का पख्य ओर खजन होता है, बेदान्त.बाक्योकी 
जो निष्ठा है तथा वाणीके ख्य जो अगोचर दैः वही सचित्‌- 
परमानन्दस्वरूप ब्य ग द दसरा नही दर --इस प्रकार अपनी 
ही सृष्म बुद्धिके द्वारा श्रीद्यकदेव मुनिको सव कुछ ज्ञात हो 
गया । खयं प्राप्त हुए परतत्वमे वे अविश्रान्त-निरन्तर संख 
मनसे सित हए । व्वही वस्तु दै, वह नदीः इस प्रकारका 
विश्वास आत्मतत्लमे उनको प्रात हया ओर तवः जि प्रफार 


जल्दके धाराग्रपातते तुष्ट हुए चातक्रका चापल्य दुर है 
जाता है, उसी मकार नाना प्रकारके मोगेसे उत्पन्न होनेवाकषे 
विष्रय-चापल्यसे विरत होकर उनका चित्त केवल्य-अदस्ाके 
प्राप्त हो गया | ३-१३ | 

एक बार उन विमछ प्रज्ञावान्‌ डुकदेवजीने मेरु-पवतपर 
एकान्तत खित हो पने पिता श्रीकृप्णद्धैपायन मुनिसे मक्ति- 
पूवक प्रच क्रिया--“्मुनीश्वर ! यह जगत्‌.यपञ्च केसे उद्र 
हुभाः किस प्रकार शिन होता है१ यह क्या हैः कित 
हैः क्व हुथा है १ वत्ादये |: दृत प्रकार पू्नेपर 
आलमक्ञानी व्यासज्ी महाराजे श्युककवो यथावत्‌ सारी बाहे 
बरतलार्यी; किंतु धये सव बातें तो सुने पदल्से दी ज्ञात है 
यो समञ्चकर शयुकदेवजीने पिताकी बातोको अपनी बुद्धि 
वेसा आद्र नहीं दिया । इस पकार श्युकदेव्जीके अभिप्राय- 
को समञ्चकर भगवान्‌ व्यासजीने शुकदेव मुनिसे कहा; भः 
तत्वतः इन बातोँको नहीं जानता । मिथिलपुरीमै जनक नामके. 
एक राजा दैः वे इन सव वातोँफो मटीभोति जानते है पुत्र !' 
तुम उनसे सव कुछ प्राप्त केर सक्ते हो । पिताके द्वारा इख 
प्रकार के जानेपरर श्रीञ्युकदेवजीने सुमेर-पवंतसे उतरकर 
भूतल्की ओर प्रयाग क्रिया ओर वरे जनके दवारा परिपालितः 
विदेहनगरीमे जा प्च ॥ १४-२० ॥ 

जव द्वारपालोने महात्मा जनकको यह्‌ समाचार दिया कि 
ध्रजन्‌ ! राजङ्वारपर महिं व्यासके पुत्र श्रीश्ुकदेव मुनि उपस्थितः 
हैः? तव श्युककी परीक्षके छ्य राजने अवञपूर्वक केवल इतना ही 
कहा कि वे वहीं ठहरः इसके बाद राज सात दिन चुप रहे # 
तदनन्तर राजा जनकने सयकदेवजीको राज-पराङ्गणमे बुख्वाया}; 
वर्हो भी राजा सात दिनतक उसी प्रकार उदासीन रहे # 
तदनन्तर राजाने उनको अन्तःपुरके अंगने बुलवाया, ओर वर्ह 
भी सात दिनोतकर राजा श्युकेदेवजीके सामने नहीं आये। महाराजं 
जनकने अन्तःपुरे युवती लियो; नाना प्रकारके भोजन तथा 
भोग्य-पदाथेकि द्वारा सौम्यवदन शुकदेवजीका आदर-सत्कार 
किया। वे मोग ओर भोग्य पदार्थ व्यास-पुत श्रश्यकदेवके मनको- 
उसी प्रकार नहीं हर सके, जिस प्रकार मन्द पवन इद्तापूर्वक. 
सित हुए पवंतको चलमयमान नहीं कर सकेता ¡ शुकदेवजीः 
असङ्ग, समभावापन्न निर्विकारः मौन ओर प्रसन्नचित्त होकर 
निर्मरु पूणंचनद्रके समान सित रहे ॥ २९-२७) 
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करर षर्टन हल है 
जनकने श्रीचुकदेवजीते सारी वातं यथावत्‌ वतर्य, इनं 
वाताका उनके परम कनी पिता पृटेदह्ी वतं ङुकेय। 
{ इसपर दुकदेवजीने कंहा-) भ्मैने खयं ही विदेपूपे 


चतव्यया | जानिशष | जपने भी यदी वात वनख अर 
यही विपय चाम मी दिखायी देना दै । 
अञ्च उपपन्न होता है ओर उस दिकरूके नादा होमेपर 
इसका नादा हो जाता ह| निन्दनीय संसार निःसार दै, यह 
नेश्चित दं। त्वह महाभाग ! यदस्या दस्तु १ रश्च सत्य 
चात वतल्मदये। जगत्के सम्बन्धे श्रान्त हुभा मेरा चित्त आपके 


दारा ही शान्तिको प्रास्त कर सकता दैः | २८-३५ ॥ 


राजा जनक्ने कदा--ुकदेवजी ! तुम चुनो, यै सरे 
ज्ञान-विस्तारको कहता पहू--जो समस्त ज्ञानक सार तथा रहस्य 
कां भी रहस्य है, एं जिसके नाननेसे पुरुप दीव ही मुक्तिको 


प्रसत हौ जताई । दद्य जगत्‌ ह ही नही यह बोध द 
जानेपर मनकी दद्य-चिवयते परिशुद्धि हो जाती है । जव यह 
ध परिपक्व हो जाता है, तव उसके निर्वाणरूयी परमा यान्ति 
आतत होती है। वासनाओंकाजा निमयेप परित्याग हेता हैः 
वही शरेष्ठ त्याग हैः उसी विञयद्ध अवस्थाको साधुजनेनि मोक्ष 
कहा है । पुनः, जो खुद्ध॒ वाखना्सि युक्त ह तथा जिनका 
जीवन अनरथेसि शचल्य है एवं जिनं जेयतत ज्ञात है, महालुद्धि- 
मान्‌ द्यकदेवजी ! वे पुरप जीवन्मुक्त कहते ह । पदार्थ- 
-भावनाकी द्ता ही बन्ध कहद्यती है ओर बह्मन्‌ ! वासनाओं- 
की क्षीणताको ही मोश्च कहा जाता है | ३६-४१ ॥ 


“विना तपःसाघन आदिकेः खभायतः ही जिसे जगतके 
-मोग अच्छे नहीं कगते, वह जीवन्मुक्त कहता हे । यथाखमय 
आप्त होनेवारे सुल ओर दुःखम अनासक्त हभ जो न प्रसन्न 
होता ह ओर जीवन ड 
ोता हे ओर न दुखी होता है, वह जीवन्ुक्त काता है| 
दष, अमरं (उद्वेग ), भय, क्रोधः, काम ओर कारषण्य(लोक)की 
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चिकि नमन स्विति चिचःम करना इः उद्‌ ॐढन्युक्त 
कृदलःतः ई । नो सदा पार्द पत दः जित स्न पूरण 
सर पच्च दः परध छन्त उवौ य्तक्रर जो 
संसरते (क्तौ उरक इच्छा नदीं कर्ताः ज जिसके परति 
असक्तिन रखता हुभा उदासीन चिचरण करता दः बह 


वेद्य पद्वाथेकि 
हताः तथा चेतन 
जीन्दुक्त कडष्मता 
"पाट.फस्की अपरश्च 


ह 

द्वारा तनक मी स्पिवमान न॒ही 
संवित्‌ द्वी ज्वा खल्य हः वह 
दं ।  इंख-दुःखः षाध 
न क्ररके जो काम करता दैः वह जीवन्टुक्त कृड्टता 
है। जो अहंमावको दखोडकर; मान अर मत्सर स्यायकरः 
निद्दरेग ओर संकत्यहीन होकर कादं करता हः वह जीवन्मुक्त 
कहरूता दे । जो सवत्र लनेहरदहित होकर साश्षीके समानं 
अदसित रहतः & वथा चिना किकी इच्छके कर्तव्ये 
लगा रहता है बह जीवन्मुक्त है । जिसने धर्म आर अधर्मकोः 
ज्गनूके चिन्तनको तथा सरी इच्छार्थोको अन्तःकरणसे 
परिस्याग कर दिया हैः वह जीवन्मुक्त कह्तं दै । यह सारा 
ददय-ग्रपञ्च; जो देखनेमे आता है--दसको जिसने भखीभोति 
त्याग द्विया हैः वह जीवन्मुक्त कहता है । चरपरे, खटः 
नमकीन; कड्वे, खादि् तथा स्वाददहीनको नो एक समान्‌ 
समञ्चकर खाता दैः यहं जीवन्मुक्त कत्ता है । बुदापाः ल्युः 
विपत्ति, राञ्य ओर दारिद्रय--सवको रम्य मानकर जो उपमोम 
करता है, वह जीवन्पुक्त है । धर्म जौर अधर्मः सुख-दुःखः 
तथा जन्म ओर मरण--इनकों जिसने हदयसे पूर्णतः त्याग 
दिया हैः वह जीवन्मुक्त है ! जो समत्वपू्णं तथा खच्छ बुद्धिखेः 
उद्वेग ओर आनन्दे रदित होकर न योक करतादैन 
उत्साहित होता है वह॒ जीवन्सुक्त ह । सारी इच्छाओं, सारी 
शङ्का्ओंः सारी कामनाओं ओर सारे निश्वर्योका जिसने मनसे- 
परित्याग क्र दिया द, वह जीवन्मुक्त कदलाता है । जन्म, खिति 
ओर विनामे, उन्रति तथा अवनतिमे--सदा जिसका मन एक 
समान रहता दैः बहे जीबन्पुक्त है। जो न किसीसे द्वेष 
करता दै ओौर न करसीकी आकङ्क करता दहै, जो प्रारन्धप्रा् 

मोका उपभोग करता है, वहं जीबन्शुक्त कटराता है! 
जिसने संसारका चिन्तम छोड़ दिया हैः, जो कखावान्‌ होकर 
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भी निष्क रहता है, चित्तके होते हूए. मी निश्चित्त रहता 
दः वह जीवन्मुक्त कहता दे ! जे सम्पूणं अथै-जाल्के मध्य 
व्यवहार करता हुभा उनसे उसी प्रकार निःसृ रहता ३ जते 
पराये धनके विषयमे मनुष्य निःसह रहता है, तथा जो आसम 
ही पूरण॑ताका अनुभव करता दैः वह जीवन्धुक्त दै ।। ४२-६२॥ 


ध्दारीरके काल-कवटित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवसाको 
छोडकर गतिहीन पवनके समान विदेहमुक्त अवखकर प्राप्ता 
है | बिदेदमुक्त अदखामं जीवक न उन्नति होती है न अवनति 
होती है ओर न उसका टय ही होता दैः वह अवस्था न सत्‌ है 
न असत्‌ है ओर न दूरख है । उसमे न अभाव ओर न 
परायाभाव द । विदेहमुक्ति गम्भीर, सम्ध अवस्थाहोतीरहै; उसमे 
न तेज व्यास होता है जीर न अन्धकार । उसमे अनिर्वचनीय; 
ओर अभिव्यक्त न होनेवाला एक प्रकारका सत्‌ अवशिष्ट 
रहता है । वह न शल्य होता है न आकारयुक्त होता हैः न शय 
होतादै जौर न दयन होतादै । उस ये भूत रौर पदा्थौके समूह 
नहीं होते- केवर सत्‌ अनन्तरूपमे अवित होता है । वह ठेसा 
अद्भुत तत्व होता है कि जिसके खरूपकरा निदेश नहीं किया 
जा सकता । उसकी आकृति पूरणसे भी पूर्णतर होती है । बह 
न सत्‌ होता है न अत्‌; ओौर न सत्‌-असत्‌ दोनो दोताहै; न भाव 
होताहै ओर न भावना; वह चेतनामन्र होता दैपरंतु चित्तविहीन 
होता है, अनन्त होता है । अजर होता है परं रिवखरूप; 
कल्याणकारी होता है । उसका आदिः मध्य ओर अन्त नहीं 
होता । उह अनादि तथा दोषहीन होता है | द्रष्टः शदय ओर 


# मदहोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 
दर्शनी च्िपुटीमै वह केव दर्यनखसूय माना जाता 
है । शुकदेव मुनि ! इस विषयमे इसके अतिस्क्ति कोई 
दूखण निश्चय नहीं क्रियाजा सकता | तुमने इस तख. 
कोखयं ही जान छया है तथा अपने पितासे भी सुना 
है किं जीव अपने सङ्क्यसे ही बन्धनम पड़ता है ओर 
सङ्कर्पहीन हेनेपर सक्त हो जाता है । अतएव तुमने खयं उस 
तत्वको जान छिया, जिसको जान लेनेपर इस संसारम महात्मा्भ- 
को समस्त इश्योसे अथवा भोगे धिरति उपपन्न हो जाती है ! 
तमने पूणं चेतनामे स्थिति लाभकर समस्त प्राप्तव्य वद्ुको 
पर्त कर च्या दह। तुम तपःखसूपमे खित हो । ब्रह्मन्‌ 
तुम सक्त होः भ्रान्तिको छोड़ो । स॒कदेवजी ! बादर तथा 
अत्यन्त बाहर, अन्तःकरणमे तथा उसके भी भीतर देखते 
हुए भी त॒म नहीं देखते; ठम पूण कैवल्य-स्यितिमे साक्षि- 
मात्र रहते होः ॥ ६३-७३॥ 


तदुपरान्त श्रीञचकदेवजी शोकः भय ओर भ्रमते रहित 
होकर, संशयहीन ओर निष्काम हो; परत्त्वखरूप आत्मा 
सित होकर चुपचाप विश्रामको प्रात हुए ¦ अखण्ड समाधि- 
के ण्यिवे सुमेरू-पव॑तके शिखरफी ओर छोट गये । वँ 
सहस्रौ वर्षोतकः खेहदहीन दीपकके समान उन्दने आत्मदेशर्म 
सित हो निर्विक्प समाधिके द्वारा शान्तिकम्‌ किया) 
स्कत्परूपी दोपरौसे रहितः शुदखरूप, पवित्र ओर निर्म 
आत्मपदमे वे महात्मा श्यकदेवजी वासनाविहीन होकर उसी 
प्रकार एकत्वको प्राप्त हुए, जिस प्रकार सलिरु-कण समुद्रम 
बिीन होकर उसमे एकताको प्रासन होता है ॥ ७४--७७ ॥ 


॥ दवितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय अध्याय 


निदाधके वैराग्यपूणं उद्रार 


निदाघ नामके एक मुनीश्वर वाल्क अपने पितासे आन्ञा 
प्रा्तकर अकेले तीर्थयात्नाके व्यि निकले । सादे तीन करोड 
तीथौमे खान करके अपने घ्र छे तथा धर टकर उन 
महायरास्वीमे अपने पिता ऋरूमु सुनिसे अपना सवर समाचार 
कहे सुनाया । [ उन्होने कहा-- ] "पिताजी ! सदे तीन करोड़ 
तीथमिं ज्ञान करनेसे जो पुण्य हु दै, उसकै फलस्वरूप मेरे 
मनम इस भ्कारके विवार प्रकट हुए दै । संसार उदन्न 
होता हैः नष्ट हो जातादहै ओर नष्ट होता दै पुनः उन्न 
शेनेके स्यि । समसत चर ओर अचर प्राणियोकी चेष्के साथ 
यहं प्रपञ्च खिर टैः क्षणख्ायी है । रेशर्यकी भूम्िं 
( उलन्न होनेवे ) ये पदाथं सारी आपदाओंके हैव॒ 
है । छोदेकी सलक समान एक ॒दूसरेसे अट्ग रहते 
हए ये पदाथं केवल इस मानसिक कस्यनारूपी चुम्बकके 
दवारा एकञ होते है । जिस प्रकार पथिकको मश्खस्मे चरते- 
चलते विरति हो जाती है उसी प्रकार मेरी इन पदार्थोमि 
अरति हो गयी है। ये जागतिक पदार्थं मुञ्े दुःखमय प्रतीत होने 
ल्मे है| अब दस दुःखका शमन केसे होगा--यहं सोच- 
सोचकर मेरा हृदय सन्तत हो रहा है । ये धनः; जिनके पीछे 
चिन्तामके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते है सञ्च 
आनन्द नहीं प्रदान करते ! ख्री-पुत्रादि मानो उग्र जपदार्ओं- 
कै निकेतन है । मुनीश्वर ! संसारम उदार रूपमे खितः 
अत्यन्त कोमलाद्धी जो ये श्रीरक्ष्मीजी ईः वे मी परम मोह- 
कीदी दहेत दै निश्चय द्वे मी आनन्द प्रदान करनेवाटी 
नीं ह । मतुष्यकी आयु पवक कोणके अग्रमागमे छ्टकते 
हए जखकणके समान क्षणभङ्कर है 1 इस ठच्छ शारीरको 
असमय ही छोडकर उन्मत्तक समान मुञ्चे जाना दी पडेगा । 
विषयरूपी सर्पके सङ्गसे जिनका चित्त जर्जर हो गया हैः तथा 
जिनको मरोढ आत्मविवेक नहीं ह है, उनके ल्य जीवन 
कषटका ही हेतु बनता है । वायुको स्पेयना बनता है, आकाराको 
खंण्ड-लण्ड करना बनता हैः रुहरौको गँथना बनता है 
प्रतु जीवनम आखा रखना नहीं बनता । जिसके 
दवारा पराप्य वस्तुको सम्यक्‌ रीत्सि प्राप्त कर॒ सिया 
लाता दैः जिसके कारण युनः ओक नहीं करना पडताः 
जिसमे परा शान्ति प्रास कर खी जाती है, वी जीवन्‌ 
कृट्लताह ¦ ये ते शृक्च मी जीते है मूग ओर पक्षी भी जीते है; 


वितु वसुतः वी गीता हैः जिसक्ना मन आःमचिन्तनमे सण 
हया दै । इस संवार उदन हुए. उन्दी जीका जीवन शर 
हैः जो पुनः आवागमनमे नहीं पड़ते; येप तो बटे गधेके 
समान दै । ज्ञानी पुरपके च्थि यान्न भारखरूप हः रागी 
पुदपके ल्थि ज्ञान भारखरूप 2 अछान्त पुरप्का मन 
मारखरूप होता है; ओर जो आत्मन्ञ नहीं ह, उनके खि यह 
शरीर माररूप है । अहङ्कारे कारण विपति आती दै अङ्कार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधिर्यो उव्यत्र होती हं । अहङ्कारे कारण 
कामना उत्पन्न होती ह । अहङ्कारे वढकर मनुष्यका कोई 
दूसरा शु नहीं है । अदङ्कारके वश्च होकर चर ओर अचरः 
रूप जिन-जिन मोगोको मेने मोगा दहै, वे सव-के-सव अवस्तु 
अर्थात्‌ मिथ्या श्रमरूप थे । वसु तो केष अहङ्कारश्रल्यता 
ही हे । यह मन व्यग्र होकर इधर-उधर व्यर्थ ही दोडता दै, 
व्यथै ही दूर दूरतक जाता दै; इसका ठंग गोव धूमनेवादे 
कुततेके-जैसा हे । तृष्णार्पी कुतियके पीे-पीरे भटकनेबाले 
कुत्तेके समान इस क्रूर मनके वशीभूत होकर मै जड हो 
गया था । ब्रह्मन्‌ ! अव मै उसकी दातासे मुक्त हो गया हूं । 
ब्रह्मन्‌ ! चित्तका निग्रह करना शुद्-पानसे भी कठिन दै 
सुमेस-प्वतको उखाड़ केके भी दुष्कर दै तथा अश्रि- 
भक्षणसे भी विप्रम कायं दै । वाह्य तथा आभ्यन्तर विपर्योका हेत 
चित्त है; उसके आधारपर ही जाग्रत्‌, खञ्च ओर सुषुति--इन 
तीनों प्रकारके जगत्की सिति है ! चित्तके श्चीण होनेपर संसार 
क्षीण हो जाता है } अतएव प्रयदपूर्वक चित्तकी ही चिकित्वः 
होनी चाहिये ॥ १--२१॥ 

ुनीश्वर ! जिन-जिन भ्ठ गुणका मे आश्रय लेता हू, मेरी 
तृष्णा उन-उन गुणक उरी मकार का डठ्ती हः जसे दुष्ट 
चुहिया वीणाके तारको कार डाल्ती है । यह तृष्णा चञ्च 
बंदरीके समान अलष्घनीय खक्मे भी अपना पैर जमाना 
चाहती है, दृप्त होनेषर भी विविध फलकी इच्छा करती है, एक 
सानपर चिरकारुतक नहीं ठहरती । क्षणमात्रे पाता परहुचती 
है ओर क्षणमरमे आकाशकी वैर कती ह क्षणभरमे दिदा- 
रूमी कु्ञोमे धूमने ख्गदी है; यह तृष्णा हदय-कमट्मे विचरण 
करनेवाङी भ्रमरी है ! संसारके सरे दुःखम यह तृष्णा दी 
दीं दुःख देनेवाी 8 ओ अन्तःपुरम रहनेवाछेको भी, 
अत्यन्त सङ्के डर देती ३ ¦ वृष्णारूपी महामारीका नार 
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-फरमेवालर मन्त्र है--चिन्ताका त्याग करना । बाह्मण ! थोड़ा 
भी चिन्ताक्रा व्याग करनेसे आनन्दकी प्रपि होती है ओर 
थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दुःख पराक होता है । दसीरफे 
-गुणहीनः नीच तधा योचनोय वस्ठु कोई नदीं हे। अशङ्कार- 
र्यी दका यइ सरीर महाह है । पिताजी ! यह नष्ट हो 
जाया चिरश्नछक सू--दमसे मुद्ध दया १ इन्दरियस्पी 
पु जितम पंक्ति वैरे हुए हः जिति घरके पराङ्णमे तृष्णा 
नचटती-फिरती टै चित्तवृत्तिल्पी भृत्यजनसे ज समीं 
है-एेसा यद्‌ उरीररूपी यह सृन्े इष नही, पिय नहीं| 
यह मुखरूपी द्वार जिह्वस्य वद्यसे आक्रान्त होकर भयानक 
बन रहा है । जिसके द्वारपर दौतरूपी हङ्ीके इकडे दिखायी 
पड़रे दै एसा यह दारीरल्यी ग सुले इष्ट नरह, परिय 
नहीं । ३ मुनीश्वर ! मौतर ओर बाहर रक्त ओर मासते व्याप्तः 
केवर विनाशी इस दारीरमे रम्यता कहौ है, बतसद्यै तो १ 
रारत्काखीत वादल्देकी चिनटछीमे तथा गन्धर्वनगरीमे यदि 
कर्ने रता निश्चित की हैः तो वह इस दारीर ओरी सथिरतामे 
विश्वास कर सकता है । बल्यावखामे गुरसे, माता-पितासे, वड़े 
ख्डकोसे तथा अन्य कोसि उर लगता है; अतएव दौदव भयक्रा 
धर हं । ( युवावखाम } अपने चित्तूपी गुफामँ रहनेवले, 
-नाना प्रकारके ्रममे डाटनेवले इस कामरूपी पिशाचसे 
वल्मत्‌ विवदा हकर मनुष्य पराजित हो जाता रै । बुद्पिमे 
उन्मत्ते समान कोपिते द्र मनतुप्यको देखकर दास, पुत्र 
आर छिर्योः वन्धु तथा मि्रगण हेता कसते है | बुदरपिमे 
संसमर्धताके कारण करम बहुत अधिकं बदु जाती दै । यह 
दाता इृदयनं दाह प्रदान करनेवाटी सारी आषदाओंकी भिय 
सतय इ । संसारम जिस रुःखकी मावना की जाती है, वह 
ऋषा ६ १ आयुको तृणके समान पाकर काल उसे कार्ता दी 
जारहाहै। छोेसे तृण तथा रजःकणको महेन्द्र तथां स्वर्णमय 
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तन थि ९ ४ देने संहारी 
उमर पवतको सप्रप ( सरसों ) वना देनेवाल यहं सर्व 


कठं उपना पेट भरनेके ल्य सवको आत्मसात्‌ करनेको 
उद्यत ह | तीनों ल्क कल्क द्वारा साक्रान्त ह| २२३८ ॥ 
“वन्वे समान चञ्चल अङ्गरूपी पिज मांसकी पुतलीके 
समानः स्नायु तथा अधिकी अन्थियोसे निर्मित ख्ीके शरीरमें 
कोन-सी वस्तु है जिसे सुन्दर कहा जाय १ नेत्रम सित त्वचा; 
मूस, रक्तः आसू-दइनको अख्ग-अख्ग करके देखो; इनमें 
कीन-सी वस्तु रम्य है फिर व्यर्थं ही म्यो मोहको प्राप्त हों रहे 
हो| मेर-पर्वतके शिखरो तरसे समुहसित होनेवादी गङ्गाजीकी 
चञ्चल गतिके समान, हे मुनि | मुक्तादारका सम्यक्‌ उद्टास 
जिसमे देखा गय! दै काल आनेपर उस छख्नके ` तनको 
समरशानके कोनेमे मांसके छोटे पिण्डके रूपमे कृत्ते खाया 
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करते टै ¦ केशा ओर काजक धारण करमेवाटी तथा देखनेमे प्रिय 
छगनेवाटी होनेपर भी जिनका स्पश्चं दुःखदायी होताः वे 
दुष्छृतिरूप अभिक दिखाके समान नारियों पुरुषको तृणके 
सदश जद डाख्ती ह । च्िर्यो बहुत दूरपर जख्नेवाी 
नरकाथि्योकी सुन्दर ओर दाख्ण इृन्धनस्वरूपा है; > सरख 
प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः नीरस ह । काम नामके किरातने 
पुरषरूपी भृगक अद्खोको बन्धनमे बोधनेके च्वि लरीरूपी 
जल पला रक्खा है । पुरुप जो जीवनरूपी तलेयाके मरस्य हैँ 
यर चि्तरूपी कीचड़भे भिचरण करते है; उनको फंसानेके 
खिवि नारी दुर्वासिनारूपी रच्छ वैधी बंसीमं पिण्डिका (चरे) 
के समान है] यह सारे दोपरूपी रज्ञौको उयन्न करनेवाल्म 
समुद्र ही है । यह दुःखौकी शृद्धखा हमसे सदा दूर दी रहे । 
जिसके खी हैः उसे भोगेच्छा उत्पन्न होती है । जिसे खरी नही 
उसके लि भोगका दहेतु क्या हो सकता दै १ जिसने ख्रीको 
छोड़ दिया, उसका संसार चट गया ओर संसारको छोड़कर 
ही मनुष्य सुखी बन सकता है ॥ ३९४८ ॥ 


"दिशँ मी नहीं दीख पडती, दे भी दूसरेके स्थि 
उपदेदाप्रद बन जाते है अर्थात्‌ काल-कवङ्िति हो जति 
हैः पर्वत भी चूर-चुर हयो जति दैः तारे भी द्क-दक होकर 
गिर जते है । समुद्र भी सूखर जते हैः ध्रुव नक्षत्रका 
जीवन भी अस्थायी होता है । सिद्ध पुरु भी नारको मास्त 
ह्येते है, दानवादि भी जराग्रस्त हो जाते द। चिरकाल्खायी 
रह्मा तथा सजन्मा विष्णुभगवान्‌ भी अन्तर्धान हो जते है । 
सारे भाव अमावको प्रात होते है दिदार्थोके अधिपतिं 
भी जीर्गदी्णं हो जते है। बड़े-बड़े देवता तथा सारे 
प्राणिवर्म, जते जठ बडवानल्की ओर दौडता है, उसी 
प्रकार पिनाकी ओर दौडते है । क्षणभरमै आपदा आ 
घेरती है ओर क्षणमे सम्पदार्प्ँ आ आती है | क्षणभर्से 
जन्म होतां हे ओर क्षणमे दी मृत्यु हो जाती है 1 यह समस्त प्रपञ्च 
नश्वर ह 1 इस विश्वमे कायर पुरुषके द्वारा रथीर मारे जाते 
है| एक्के द्वारा सैकडका विनाश होता हे । विषय-वाखनाके 
कारण चित्तकी विषमता ही विष दैः विष विष नदीं कस्मता; 
वर्योकरि विष एक जन्मका विनाद्य करता है ओर विषय 
जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते है | इस समय इस दोषरूपी 
दावानठ्ते दग्ध मेरे चित्तम एेसा भान हौ रहा है । मृगतृष्णा 
के सरोवरमे खड़ होनेपर भी सक्षम भोगादयाकी स्छुरणा नहीं 
होती । अतएव हे गुरुवर ! भप तचज्ञानके द्वारा मुञ्चे शीघ्र 
ही बोध प्रदान्‌ कीज्यि । नहीं तो सान ओर मत्छरको छोड़- 
कर, चित्तम भगवान्‌ विष्णुका सरण करते हए. मेँ चित्र- 
छिखितकी मति रहकर मौन धारण कर दगा | ४९-५७ ॥ 


॥ ततीय अध्याय समाप्त॥ ३ ॥ 
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चतुथं अध्याय 
निदाधघके प्रति उनके पिता श्यृुका उपेदा 


निदाध मुनिकी वात सुनकर उनके पिता ऋभु मुनि 
बले--शज्ानियेमं शरे निदाघ सुनि ! ठम्दारे स्यि अव कुछ 
अन्य ज्ञातव्य नहीं रह गया है ! तुम ई्रकी पसे अपनी 
्रज्ासे ही सब कुक जान गये हो । तथापि चिनत्तकी मखिनतासे 
उन्न तुम्हारे भ्रमको, हे मुनि ! मै दूर करेगा । मेोक्षदरारके 
चार दवारपार बतल्ये गये हैमः विचारः सन्तोष ओर 
चीया सतसङ्ख । पूर्णं यतगूर्वक सव कुछ छोडकर इनमे एकका 
भी आश्रय पकड ठे । एकको बरामे करमेसे रोष तीनों बशमे हो 
जाते ह ! पह संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके' चयि शाखरके 
द्वाराः तप ओर दमक द्वारा तथा सत्सङ्खके द्वारा अपनी 
प्रज्ञको बदाये । अआत्मानुभवः शाख तथा रुके वचनोकी 
एकवाक्यतके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन कयां जाता 
है । दि निरन्तर दुम सङ्कर्प ओर आशाके अनुसन्धानका 
त्याग करते हो तो वुम्हे वह पवित्र अचित्तत्व--कैदस्य 
प्रात ही है । चित्तका जो अकर्वृत्व हैः वही चित्तकी वृक्तियोका 
निरोध अर्थात्‌ समाधि कहलाता है । यही केवल-अवस्था है 
ओर यही परम कल्याणरूपा परा शान्ति कहराती दै । 
संसारके समस्त पदा्थेमि आत्मभावनाका भटी्भोति मनसे 
परित्याग करके तुम संसारमे भगे, अंधे भौर बहिरे-ते होकर 
रहो । “सव कुछ प्रान्त हैः एक दै, अजन्मा है, आदि- 
मध्य-हीन ह, सव ओर प्रकादायुक्त दैः केवल अनुमवरूप 
है अचित्त दै, सव छु प्रशान्त है"--इत्यादि जो शब्दमयी 
हृष्टि दै, वह व्यथ हे । आत्मबोध वाधक ही दै । ज इछ 
मी यह दृश्य प्रपञ्च है, त्वतः सव प्रणवसूप है ! जो कु भी 
हर्य यहं दिखलायी देता दै, वह ॒चिद्‌-जगते दिखलायी 
देता है । बह चित्के निष्यन्दका एक अंदामाच्च है । अतएव 
चित्से अतिरिक्त ङुछ नदीं है-एेसी मावना करो } ठम 
नित्य प्रबुद्धचित्त होकर सांसारिक कार्योको करते हुए 
भी आत्मक एकत्वको जानकर प्रसान्त महासिन्धुके समान 
निश्चल बने रहो ॥१-११॥ 

'्वासनारूपी तृणको दग्ध करनेवालं अभि यह आत्म- 
षान ही ३ । इसे ही छमाधिः शब्दसे रुश्चित करते ई । 
चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं ह । जिस प्रकार रके 
इच्छारदित होकर पडे रहनेपर भी छोग उसकी ओर 
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आकपित होते है उसी प्रकार सत्तामात्र परतत्त्रकी ओर 
सारा जगत्‌ आक्ित हेता है | अतएव हे सुनि ! 
आत्मामे कर्व ओर अकवत दोनो है । इच्छारहित 
होनेके कारण आत्मा अकता है ओर सननिधिमात्रसे वह 
कर्ता है । मुनि ! कवर ओर सकरवत्व-ये दोनो बहे 
पाये जाते ह ! जिसमे यह चमत्कार है, उसका आश्रय केकर 
खिर हो जाओ । अतएव ध्यै नित्य ही अकर्ता हूः इस 
प्रकारकी प्रवल भावनासे युक्त होनेपर केवर परम अमृता 
नामी समता ही अवरिष्ट रहती है । निदाध ! बुनो; जे ˆ 
सत्त्वे खित होकर इष खोकर जन्मे है, वे महान्‌ गुणी ह । 
उनकी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकारामे चन्दरमाभकि 
समान सदा प्रसन्न रहते ह । १२-१७ ॥ 

'सत्वख पुरर रात्रिम खर्णंकमरुक्री भोति विपत्तिमे 
कुम्हकते नहीं । बे प्राप्त भोगके सिवा अन्य वस्तुकी आकाङ्क 
नहीं करते भर श्ाल्रोक्त मागमे विचरण करते ह । वे 
समावतः ही मैनी, करुणा, मुदिता सौर उपेक्षा प्रभृति गुणोसि 
सुशोभित रहते है । सौम्य ! ये समभावमे रहते हुए निरन्तर 
साधुद्त्तिमे एकरस अने रहते ह । समुद्रके समान मर्यादाको 
छोडकर वे विशाृहदय हो जाते ह । वे महात्मा सूर्यनारायण- 
के समान मियति-प्थपर ( नियमानुकूल ) चरते रहते है । 
षै कौन हू, यहं विस्तृत जगत्पपञ्च कैसे उतपन्न हुमा-- 
संतजनोके साथ प्रापुरुष यदपूर्वक इन प्रश्रौपर विचार 
करे । वह अकार्यम न कगे, तथा अनार्य पुस्पकर सङ्ग न कर; 
सवका संहार करनेवलि मृत्युको उपेश्चाकी दृष्टस न देखे । 
शरीर, अस्थिः मांस तथा रक्त आदिको धृणास्पद सम्चकर्‌ 
उनकी उपेक्चा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोकी ठडियेमिं 
सुत्रके समान पिरोये हए चिदात्मापर ही दृष्टि र्खे । 
उपादेय वस्ठुकी ओर दौड़ना तथा हेयवस्त॒का सर्वेथा त्याग 
कर देना-- यह जो मनका खूप दहै, वह वाह्य है, आभ्यन्तर 
नही; इसको जान छे । चिदूघनके विषयमे गुर ओर शासक 
द्वारा बलये हुए मार्गसे तथा अपनी अनुभूतिसे भँ 
जहम दी हः-यों जानकर सुनि शोकविहयीन हो जाय । 
इस अवसामे शतशः तीण ईपाणके आघात कमलके कोमल 
आघातके समान्‌ सह्य हो जते है, अभिके द्वारा दाह हिम- 
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श्लानके समान सह्य हो जाता हैः ँगारोपर रोटना चन्दनके 
केपके समान दतर मता हैः निरन्तर बाणोके समूहका शरीरपर 
गिरना ग्मीको शान्त करनेवाठे धारागह ( फव्वारे ) के जख्कणो - 
की वर्घाकि समान मनोरज्ञक वन जाता दै, अपने सिरका काय 
जाना सुखप्रद निद्राके समानः ( जीभ आदि काटकर ) गूगा कर 
दिया जाना सुखके मूँद दिये जानेके समान तथा बधिरता महान्‌ 
उन्नतिके समान छ्गती है} पर यह अवस्था उपेक्चासे नदीं प्रात 
होती । इद्‌ वैराग्यजन्य आत्मक्ञानते यह प्रात होती है । गुरुके 
उपदेशानुसार स्ानुभूति आदिके दवारा जो अन्तःकरणकी 
ञ्यद्धि होती हैः उसके अम्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता है । जिस प्रकार दिग्भ्रमके नष्ट हो जानेपर पहकेके 
समान ही दिशका बोध होने ख्गता है, उसी प्रकार विज्ञानके 
द्वारा विध्वस्त हो जानेपर जगत्‌ नहीं रहता--इस प्रकारकी 
भावना करनी चाये । न धनसे पुरषका उपकार होता हैः 
न मित्रोसे ओर न बान्धवसे । न शारीरिक क्ठेशके दूर होनेपर 
ओर न सीर्थस्थानमे वास करनेसे पुष उपङ्त होता है । केवल 
चिन्मानमे विखीन होनेपर ही परम पद्‌ प्राप्त हो सकता 
३ ॥ १८--२८ ॥ 
°जितने दुःख ईहः जितनी वृष्णा है तथा जितनी 
ुःसह दुशिन्ताएं हः शान्तचित्त पुरुषोमं बे सब उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती है जिस प्रकार रवि-करिरणेमे अन्धकार मष्ट हयो 
जाता है । इस संसारम छमते युक्त युखधका कठोर ओौर 
मृदु-समी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते है जैसे 
माताका पुत्र विश्वास करते हँ! अगृतके पान करनेसे तथा 
लक्ष्मीके आचलिङ्गनसे वेसा सुख नदीं प्रास्त होताः जैसा 
खख मनुष्य मनकी श्ान्तिसि पाता है । माद्मको 
सुनकर, स्पशे करकेः भोजन करके, देखकर तथा जानकर 
जिसे न हषं होताहेओर न दुःख होता है वह शन्त 
कत्ता है । चन्द्रमण्डलके समान जिसका मन खच्छ है 
तथा मृत्यु, उत्सव तथा युद्धमें जिसका मन अधीर नद्यं होता; 
बह शान्त कदल्मता है । तपखियोमे, बहुश्रुतो, यज्ञ करने- 
वामे, राजाओमि, वनवांसियोमे तथा गुणीजनैमे शमीक 
ही घुयोभित्त शेता है! सन्तोषरूपी अमृतका पान करके जो 
शान्त एवं व्र शो जति 2 वे ही आत्मामं रमण करनेवाले 
महात्मा परमपदको प्राप होते है । जो अप्राप्त वस्तुके ल्थि 
चिन्ता नहीं करता तथा सम्प्राप्त वस्तुम सम रहता है 
जिसने दुःख ओर सुखको नहीं देखा है वही सन्वुष्ट 
कटत्मता दै। ज अप्राप्त वस्तुकी कामना नदीं करता; 


[ अध्याय थ 


ओर प्राप्त वस्तुका ही यथेच्छ भोग करता है, वह सौम्य जर 
समान भावसे आचरण करनेवाखा पुरुष सन्तुष्ट कहल्ता है ) 
अन्तःपुरके अगनमे ही जिस प्रकार साध्वी खरी प्रसन्न रहती 
है, उसी प्रकार यथाप्रा्में ही जब बुद्धि रमने गती दै, तव 
वह खरूपानन्द प्रदान करनेवाखी जीवन्ुक्तावस्था कहकाती 
ह । समयानुसारः शासरानुखारः देशानुसार, सुखपूवंकः जर्हौ- 
तक हो सके सत्स्खगमे विन्वरण करते ए इस मोक्चपथके क्रमक 
तबतक बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार करे, जबतक उसे आत्मविश्रान्ति 
प्रान छो जाय । गृहस्थ हो या संन्यासी; जो तुरीयावस्थाकी 
विश्रान्ति युक्त है तथा संसार-सागरसे निदत्त हो चुका दै, वह 
चाह जागतिक जीवन रहे या न रहेः उसे करने अथवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं! श्रुति-स्मृतिके श्रमजालसे उसे कोई 
मतल नहीं ! मन्दराचल्से विहीन ८ क्षोभरदित ) सखुद्रके 
समान वह आत्मस् होकर स्थित रहता ह ॥ २९४१ ॥ 
'जब ॒त्वमात्मक हृद्यको आत्मरूप देखनेवाटी शद्ध 
सर्वात्मवेदना उदय होती हैः तब दिशा ओर काले फैला हा 
सारा बाह्य जगत्‌ चिद्रुपात्मक प्रतीत होता है । इस प्रकार जदा 
जिस रूपमे आत्मा समुछछसित होता है बह सीघ उसी रूपमे वह 
खित दहो जाता है ओर तद्रूप ही विराजमान होता है । 
जो कुछ यह समस्त थावर ओर जङ्गमात्मक जगत्‌ दिखायी 
देता हैः वह प्रख्यकार्मे उसी पकार विनादको प्रास्त हो जाता 
हैः जैसे सुषुभिमे स्वभ विलीन हो जाता है । आत्मा श्रत 
८ यज्ञ )-खरूप हैः परबह्म है, सत्यखरूप है -इत्यादि संशार्णे 
महात्माओं तथा क्ञानीजनने व्यवहारके खयि कल्पित की है । 
जिस प्रकार (कङ्कणः शब्द ओर उसका अथे सख्णसे थक्‌ कोई 
सत्ता नहीं रखताः तथा कङ्कणमें स्थित खण कड्कणसे पथक्‌ सत्ता 


नहीं रखता, उसी प्रकार (जगत्‌? राब्दका अर्थ परब्रह्म ही 


हे! उस परब्रह्मने जगत्‌के रूपमे यहं इन्द्रजारू कैल्मया है । 
द्रशका इस्यके अन्तत होकर रहना ही बन्धन कषत्ता हे । 
इस्यके वराम होनेसे द्रा बद्ध होता है ओर दर्यके अभावे 
वह मुक्ति प्रात करता है! जगत्‌ ओर भै-तू इत्यादिरूप 
जो खष्टि है, वह हदय कराती है । संसारम सारा प्रपञ्चरूपी 
इन्द्रजारु मनके द्वारा ही फलता है; जबतक मनकी यह 
कत्पना चरती रहती है, तबतक मोक्षके दर्ान नदीं होते ! 
यह विश्व स्वयंभू ब्रह्माकी मानसिक खष्टि हैः अतएव 
यावत्‌ परिदश्यमान जगत्‌ मनोमय ही है । बाहर अथवा 
हृदथके भीतर, कीं भी मन सदूपमे अवसित नदीं हे । जो 
विषयोका भान होना है, वही मन करता ह । सङ्कल्प 
करना ही मनका ठक्षण हैः मन सङ्कस्परूपमे ही र्वा 


अध्यत्य & | 








हैः अतक्छव ज सङ्क्य दै. वदी मन है--यह जान ठेना चादिये। 
किसीने कमी सङ्कल्य ओर मनको प्रथक नहीं क्रियाः सरे 


सङ्कट्पौके गक जानेपर केवट आत्मखसूप ही अवधिष्ट रहता 
है| मेः नू ओर जगत्‌ इत्यादि इद्य-प्पञ्चके प्रशान्त 


हो चनिपरः हरय जव सत्ताको ८ परतत्वको ) प्रा होता दै 
तमी कमा केवल्य प्राप्त होता दे । जव महाप्रख्यके समय समस 
श्यं सत्तादहीन हो जाता है उस समयं खुषटिके पूर्वकाल 
केवल शान्त आत्मा ही अवरिष्ट रहता द्वै । जो आत्ममयं कभी 
अस्त नदीं होतः जो जन्मरहित तथा सर्वदोषविदर्भित देव दँ 
सवदा सर्वकर्ता तया सर्वुखरूप है; जहा वाणी जाकर ठौट 
आती हैः जिने मुक्त पुरुष ही जानते है, तथा जिनकी आत्मा 
आदि संज कल्पित ह म्वाभाविक नही, वे ही परमात्मा 
कहलते ह | ४२-५७ ॥ 

°च्विताकादाः चिदाका् ओर्‌ तीसरा ( भौतिक ) आकारा 
है । हे सुनि ! आकादय यर चित्ताकादासे भी सृष्चमतर निदाकारा- 


को जाना । सुनिसुङ्गव ! एक देदसे दूस देदमे जनेपर जो 


बीचमे चिन्तका व्यवधान दैः उस (बाध ) का निमेपर दोनेपर 
चिदाकाक् ही अथरिष्ठ रहता रै, यह जानना चाहिये । उत्त 
चिदाकाक्रमे यदि समस्त सङ्कस्पोको निरस्त करके सित होते हो 
तो निःअन्देह सर्वात्मक शान्त पदको प्राप्त होयोगे । चिदाकारामें 
सित हेनेपर जे सुन्दर ओदार्य ओर वैराग्य-रससे युक्त 
आनन्दमयी अवखा प्रात होती दैः उसे समाधि कहते ह । 
रय पमार्थोकी सत्ता द्री नहीं है--जव इत प्रकारक बोध दाता 
हे तथा राग-देषादि दोप श्चीण हो जाते है, उस समय अभ्यास- 

वरस जे एकराग्-रति उध्यन्न होती दै उसे समाधि कटे ६ । 
दद्यकी सत्ताका अमाव जव बोधम आता दै, तव वही निश्चय- 
पूर्वक ज्ञानक्रा खरूप है | वदी चिदात्मक ज्ेयतस टैः वही 
केवलीमाव अर्थात्‌ आत्मकेवल्य है; उसके अतिरिक्त अन्य 
सव कुछ मिथ्या है । जिस प्रकार उन्मत्त एेरावत दाथीका 
सरसोके एक कोनेके छिद्रे बोधा जाना संभव नही 
सिंहयोके साथ एक धूलिकणके कोटरमे मच्छरोका युद्ध करना 
असंभव है तथा कमरूकी पंखडीमे स्थापित सुमेर -पर्वतका 
भ्रमरदिष्के द्वारा निगल जाना असम्मव कथा है, उसी 
प्रकार निदाघ | इस जगत्‌करा अस्ित्वमे आना सम्भव 
नहीं; इसे तुम केवल भ्रमात्मक जानो । रागद्वेष आदि 
क्लेशोखे बूषित चित्त ही संसार है; वदी चित्त जवर दोषोसे 
विनिर्मुक्त हो जाता दैः तब इसे संसारका अन्त अर्थात्‌ मो्चकी 
प्राति कदते ह । मनसे शरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 





‰% मदन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचनि ६११ 





शरीरी वनता द; जव वह्‌ दैहवामनाने मुछ दृष्ता हः न दद 
धमसि स्पायमान नहीं हता । मन कलर क्षण वना देतादै 


<+ 





ओर क्षणमे कद्यन्वका मानित करता द} मद्‌ स॑नार 
केव मनोधित्छन माच यद्र मेरी निश्चित मनि 
है| ५८--६८ ॥ 

गे दुश्वरितसे विरत न्नी दभा दैः ओ अश्रान्त दैः 


समाहित ( एकाव्रचित्त ) नदरी हं तथा ज्सिका चित्त शन्त नहीं 
हुड, रेमे मनुध्यको आसमबोध नहीं हता । परक केवस्यज्ञानके 
द्वास दी आत्मनान्तात्ार क्रिया ज सकता द । उस आनन्दमयः 
द्रन्द्रातीनः निर्गुणः सत्छरूपः चिद्घन व्रह्मको अपना स्वरूप 
समञ्च लेनेपर पुरुप कदापि मयक्रो नहीं प्रा होता । जो भरेष्ठमे भी 
्रेषठतर, महानसे भी महान, तेजोमय खरूपवादयः गाद्छतः शिवं- 
स्वरूप (कल्याणकारी), सञ्ज्ञः पुरापापुरुपः; सनातनः सवंदवर, 
एवं तव देवना्के द्वारा उपास्य हः वह व्रह्म मे द्रु--इस 
प्रकारका निद्वव महात्माओकि ष्वि मोक्चक्रा हेतु वनता द | बन्ध 
ओर मोक्षके दा ही कारण वनते दै, ममता ओर ममताद्यूत्यता । 
ममतासे प्राणी वन्धनमे पड़ता दै ओर ममतारदित होनेपर मुक्त 
हो जता ह । जीव ओर ईदवररूपसे, ईश्रण (्रहयके संकस्प)से 
ककर मंकलकरे स्यागतक्रः सारी जड तधा चतनात्मक 
सृष्टि दृवरके द्वारा कवयित हू दे । जाप्रदर्खाते केकर 
मोश्चकी प्राितक समस्त संसार जीवक द्वारा कलित द| 
कठोपनिपद्के त्रिणाचिकेताग्निसे छकर्‌ श्वेतादवनरके मोगतक- 
के ज्ञान ईदरीय प्रान्तं मभ्रित द । छोकायत अथात्‌ 
चार्वाक -सिद्ान्तमे लेकर कपिर्के सांख्यसिद्धाम्ततकका 
दार्शनिक न जीवश्रान्तिके आश्रित है अतएव मुमुक्षु 
पुरुषको जीव्र ओंर ईख्रके वाद-विवादमे बुद्धि नहीं खगानी 
चाहिये; बर्कि दद्‌ होकर ब्रह्मत्वा विचार करना 
चाहिये ! जे पुरुप समस्त इद्य-जगत्‌को निर्विदोष चित्छरूप 
सभञ्चता हैः वही अपसेश्च ज्ञानवान्‌ ' है । वही रिव 
है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है । विषरयोका त्याग दुर्भ हैः 
तत्वज्ञानकी प्रसि दुर्छभ है तथा सहुरुकी कपके विना 
सहजावस्थाकी प्राति दुम है । जिसकी बोधातिका शक्ति 
जाग्रत्‌ हो गयी हैः जिसने सरे कर्मोका त्याग कर दिया है, 
कसे योगीको सहजावस्था खयमेव प्रात हो जाती है । जबत्क 
पुरुषको इसमे तनिक भी अन्तर जान्‌ पड़ता है, तत्क 
उसके छथि भय है--इतमे ' संशय नही । सर्वमय सचिदानन्द्‌- 
करो ज्ञानचष्षुसे देखा जाता दै; जिति ज्ञानचक्षु नदी, वह परत्रहन- 
को उसी प्रकार नही देख सकता? जैसे अंधेको प्रकारामान 
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सूर्यनारायण नहीं दीखते । वह ब्रहम प्रज्ञानखरूप ही है सत्य 
ही प्रहानका लक्षण है । अतएव ब्रह्मे परिशानसे दी मर्त्य 
जीव अमरत्को प्रा होता है । उस का्य-कारणखूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेपर पुर्पके हृदयकी गेट खु जाती 
हः सरे संशय दूर हो जति है ओर सरि कमंक्षीणहो 
जते है ॥ ६९-८२॥ 


'अनात्मताको त्यागकरः जागतिक स्ितिमे निर्विकार . 


होकर, अनन्यनिष्ठसे अन्तःख संवित्‌ अर्थात्‌ आत्मचेतन्यमे दी 
छीन रहो । मरभूमिम भ्रमसे दीखनेवाा सारा जट जेते मरुस्थल 
माच ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌-खप्न-युषुतिरूप यह खमस 
जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय ही है । जो र्क्य-बुद्धि तथा 
अलक्ष्य-बुद्धिका त्याग करके केवल आत्मनिष्ठ होकर रहता है, 
वह श्रे ब्रह्मज्ञानी स्वयं साक्षात्‌ शिव हे ! जगत्का अधिष्ठान 
अनुपम द, वाणी जौर मनकी पर्हुचके परे है; नित्यः विसु; 
सर्वगतः सृष्टमसे मी सृषम ओर अब्ययसखरूप है । यह संसार 
सर्वशक्तिमान्‌ महेद्वरका मनोविकास मान्न है । संयम 
ओर असंयमके द्वारा जागतिक प्रपञ्च शान्तिको प्रास्त होता 
ह ॥ ८३--८७॥ 


'्मनोन्याधिकी चिकित्सके च्वि तुमको भै उपाय 
बत्रता हँ | जिन-जिन वस्तुओंकी ओर मन जाता है, उन- 
उनका त्याग करता हुखा मनुष्य मेोक्षको प्राप्त करता है । 
आत्माधीन होनाः एकान्तप्रियता तथा अभिकपित जागतिक 
वस्तुक त्यागकी भावना जिसके छ्यि इष्कर हो जाती है, उस 
गुरुष-कीटको धिक्कार है । केव अपने प्रयसे सिद्ध 
हौनेवाठे अपनी अभिल्ग्रित वस्छके त्यागरूप मनःरान्त्कं 
अतिरिक्त दूसरी छम गति नहीं दै । सङ्कस्पदीनताके शाख्रसे 
जव इस चित्तकरो काट दिया जाता है, तव सर्व॑खलरूप, 
एबन्तिर्यामीः शान्त परब्रह्मकी प्राप्ति हेती है । प्रपञ्च 
फी मावनासे मुक्त होकर, महान्‌ बुद्धिसे युक्त होकर, चित्तका 
नरोध करके सिरमावसे अपनेको चिन्मात्र स्थित करो । 
रेष्ठ षौरुष अर्थात्‌ अभ्यास ओर वैराग्यका आश्रय लेकर, 
सथा चित्तको अचित्तावसखा अर्थात्‌ निरद्धावखामे छे जाकर 
हृदयाकारमे ध्यान करते हुए बारेवार चेतनम छे हुए चित्तः 
रूपी चक्रक धारसे मनको मार दो | तव तुम निःशङ्क हो 
जाओगे ओर कामादिूपी दात ठं बोध न सकफेगे । यह वह 

हैमे यह ह, वे पदाथ मेरे है यह भावना ही मन है; इन 
भावनाओंके त्यागरूपी दावसे मनका नादय किया जाता 
है । जित पकार शरदूके आकाशम छिन्न-भिन्न बाद्के 


% महोपनिषद्‌ # 
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समूह वायुके वेगसे विलीन हो जाते है उसी प्रकार विचारके 
द्वारां ही मन अन्तर्हित हो जाता है । चाहे पर्यकाटीन उनचास 
पवन बर्हः अथवा सारे समुद्र मिरुकर एकार्णवरूप हो जार्यै 
बारहौ आदित्य तपने लगे तथापि मनोविदहीन पुरुषकी कोई 
क्षति नहीं हो सकती । केवर सङ्कस्पदीनतारूपी एक साध्यते 
समस सिद्धिर्यो पातत हयेती है तत्पदका आश्रय लेकर सङ्कस्प- 
हदीनताके विस्तव साप्राज्यमे सित हो जाओं। कींभी 
अचञ्चर मन॒ नहीं दिखलायी देता । चञ्चट्ता मनका ध्म 
हैः जसे अधिका धर्म उष्णता है । यही चञ्चला स्मन्दन- 
शक्ति चित्तत्वमे सित है अर्थात्‌ चित्तका धर्म है; इसी 
मानसिक शक्तिको जगत्‌-प्रपञ्चका खरूप समञ्चना चाये । 
जो मन चच्चरताहीन हो जाता है वह अमृतरूप कहल्यता दैः 
वही तप ह । उसे ही शास्रीय सिद्धान्तमें मोक्ष कहते है । मन- 
की जो चञ्चलता है वह अविद्या है; वासना उसका स्वरूप 
है । शनुरूपिणी उस वासंनाको विचारके द्वारा नष्ट करना 
चाहिये ।॥ ८८--१०२ ॥ 


(निष्पाप मुनि! पुरपार्थके द्वारा जिस लक्ष्यम मनको लगाओ; 
उसे प्राप्तकर अथात्‌ सविकल्प समाधिम खित हो निर्विकल्प 
समाधिकों प्राप्त करो । अतएव प्रय्पूरवकं चित्तको चित्त- 
के द्वारा वमे करके, शोकहीन अवस्थाके आश्रयसे, आतङ्क- 
से सुक्त होकर रान्ति लाभ करे । मनका पूणं निरोध करने 
विषयविहीन मन ही समर्थ होता है ! राजाको पराजित करनेके 
कार्यम राज्यविद्दीन राजा ही समर्थं होता है । जिन्हे तृष्णारूषी 
आहने पकड़ रक्खा हैः जो संसार-समुद्रमे गिरे हुए हैः भवरोके 
जारं पड़कर ठश्षयसे दूर भटक रदे है,उनको वचानेके स्थि अपना 
विषयविहीन मन ही नौकासूय है । रेते मनके दवाय इस भारी 
बन्धनरूप मनके जारको काट डाखो, ओर स्वयं संवारसगरके 
षार हो जाओ; दूररेके दारा यह समुद्र पार नहीं करिया जता। ` 
अन्तःकरणको वासित ( आच्छादित ) करनेवाली मन-नामकी 
वासना जव-जब उदित हो, तव-तब प्राज्ञ ८ बुद्धिमान्‌ ) पुरुष 
उसका त्याग करे । इससे अविद्याका नाश होता है । एक 
भोगवासनाका पठे त्याग करो, उसके बाद मेद-वासनाका 
त्याग क्रो; उसके व्राद भावाभाव दोनोँका त्याग करके 
विकल्पहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका नाश ही 
अविद्ानाख्च कहता है । मनके दवाय जो कुछ भी अनुभव 
आता हो, उस-उसमे आसा न होने दो ! आखाका व्याग कर 
देना. ही निर्वाण हैः ओर आस्थाको पके रहना ही दुः्ल 
है । जो प्ज्ञाविहीन है, उन्हीमे अविद्या विद्यमान रहती 
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हे । सम्यक्‌ मज्ञावान्‌ पुरुध नाममाच्रके स्थि भी कीं अविदया- 
को अङ्खीकार नदीं करते । इस दुःख-कण्टकसे आकीर्णं 
संसाररूपी भ्रमजाल्मं तमीतक अविद्या अपने साथ शरीरीको 
निरन्तर भ्रमाती हेः जवतक इसको नष्ट करनेवाली मोहनादिका 
आव्ससाक्षाव्कारकी इच्छां स्वयं उत्पन्न नहीं होती } अविन्या 
जव परतच्की ओर अवस्येकन करती दैः तव इसका अपने- 
आप विनाश दहो जाता दहै | सर्वात्मबोध दष्टिगत होनेपर अविना 
स्वयं ही विलीन हो जाती है । इच्छामात्न अविद्याक्रा खर्प 
हैः इच्छके पूर्णतः नारको ही मोश्च कहते हं ओर 
मुनि ! इच्छाका नाद्य सद्धल्यहीन होनेपर ही सिद्ध होता 
दे ॥ १०३--११६॥ 

चित्ताकारामे वासनारूपी रजनीके तनिक मी क्षीण होने- 
परः चेतनारूपी सूर्यकरे मरकाशसे कलिरूपी तम क्षीणताको प्राप्त 
हो जाता दै ! चित्त जव विप्रयोके पीछे नही पड़ता तथा सामान्यतः 
सर्वगामी बन जाता दैः तब चित्तकी एसी अनिवंचनीय अवस्थाही 
आत्मा ओर परमेश्वरनामसे अभिहित होती है । यह सव छख 
निश्चय दी ब्रह्म है । दह नित्य ओर चिदूघनसखरूप है । वह 
अव्यय है । इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कर्पना ह, वह 
कहीं है ही नहीं । केवरू भ्रममाज है । इस जित्येकीमे न कोई 
जन्मता है न मरता है) ये जो भावयिकार दीख पड़ते हैः 
इमका कहीं अस्तित्व नदीं है । एकमात्रः केवर आभासरूपः 
सर्वव्यापी, अन्यय ओौर चित्तके विषरयोके पीडे न दौढड्नेवाङे 
केवरू चिन्मा्रकी ही सत्ता यहो है । उस नित्यः व्यापकः शुद्धः 
चिन्मात्रः उपद्रवद्यूल्यः शान्त, शमस्वरूपमे सित निर्विकार 
चिदात्मामे स्ववं चित्‌ ही जो स्रभावानुखार सङ्कस्प करके 
दौङता हेः वह चैत्य अर्थात्‌ चित्‌की सङ्कव्पावस्था खयं 
दोषरहित होते ष्ट भी मनन करनेके कारण मन कराती ह] 
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अतएव सङ्कस्पके द्वारा सिद्ध मन सङ्कल्पके द्वारा ही चिनादा- 
को प्रास्त होना है ॥ ११७--१२३ ॥ 

भ ब्रह्म नही दू, इत सङ्कव्यकरे खद्‌ हो जानेसे मन बन्धन- 
मै पड़ता है; तथा भमव छु बरह्म ही दैः इस सङ्कत्पके तुडड़ होने- 
पर मन मुक्त हो जाता है)! भै दुबल दुःखग्रस्त दः मै 
हाथ-पैरदाच्प हः--इस भावके अनुकूल व्यवदारते जीव बन्धनम 
पडता है । भं दुःखी नही दः मरा शरीरः नही, आत्मतत्व 
स्थित श्चन वन्ध करटा दस प्रकारके व्यवहारमे लीन 
मन सुक्त हे जाता ह । ने मांस नीः म अखि नही, मे देहस 
प्रे दूसरा ही तचव दरू इस प्रकारका निश्चय कर ठेनेपर जिसके 
अन्तमक्ररणसे अविद्या क्षीण हौ गयी हः; बह सुक्तिको प्राप्त 
होता ई । अनात्म पदार्थमे आत्मभावना होनेसे यह अविद्या 
कर्मनामाच्र दे । परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ अभ्यास ओर वैराग्यका 
आश्रय देकर बहुत बुद्धिमन्तापूर्वकः यसे भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जा । भेरा 
पुत्रः मेरा धनः मैं वह हूः यह दहः यह मेरा है--यह सब 
वासना दी इन्द्रजार पैखाकर विविध खे कर रही दे । तुम 
अज्ञ मत बनोः तुम ज्ञानी बनो; सांसारिक भावनाको नष्ट कर दो। 
अनात्म पदार्थमे आत्मभावना करके क्यो मूर्खकी भोति रो 
रहे हो । यह मासका पिण्डः अपविच्नः मूकः जड दारीर ठम्हारा 
कौन है जिसके ख््यि बस्त्‌ दुःख-सुखसे अभिभूत हो रदे 
हो १ अहा ! किलने आश्वर्यकी बात है करि जो ब्रह्म सत्य है, उस 
मनुष्योने सुखा दिया है । म कर्तैव्य-कर्ममिं रत रहते हुए 
मनको कमी उनके मरति रागानुरञ्जित मत होने दो ! अहा ! कैसी 
आश्वय॑की बात है कि कमट्नाख्के तन्तुओंसे पर्वत बोध दिये 
गये है ! जो अविद्या है ही नहीं, उसीके द्यारा यह विश्च अभिभूत 
हो रहा है! उस अविद्याके कारण तरणके समान ठंच्छ जाग्रत्‌ 
आदि तीनो जगत्‌ वज्रवत्‌ हो रदे हैः ।॥। १२४-- १३४ ॥ 


॥ चुं अध्याय समाप्त ॥ 9 ॥ 
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पञ्चम अध्याय 


ऋभुका उपदेश चाद 
अज्ञान एवं ज्ञानकी सात भूमिकार्प 


महिं ऋष्व वोके--“्तात { इसके आगे मै जो कुछ 
कता दः, उसे टीक-ठीक सुनो । अज्ञानकी सात मूमिकाप्‌ 
हेती है, ओर क्रानकी भी सात भूमिकार्ण होती हं । इनके 
वीच असंख्य दुसरी भेमिकाएं उ्यन्न होती हं । खर्प 
अवसित होना सक्ति है! अहं-मावना ही सखरूपते च्युत 
होना है । छुद्ध सत्तामात्र संवित्‌ ही आत्माका सरूप 
३; उससे जो विचङ्ित नदीं होते; उनसे अन्ञानसे उत्पन्न 
रागद्वेष आदि दुप्रित माव नहीं होते । खरूपसे च्युत 
हयेकर वासनार्थ जो चितम वना है, उससे वटकर कोई 
दूसरा मोह न हज भौर न होमा । एक विषये दूसरे 
विषयक जते समय जो मध्यमे सिति होती हैः वह 
ध्वस्नमननके आकारवारी खरूपस्थिति कहल्ती है । सरि 
सङ्क्यौकी सम्यक्‌ शान्तिसे शिखके समान जो निच्चेष्ट स्थिति 
हयेती &, ओ जाग्रत्‌-अवस्था तथा खप्रा्रसि विनियुक्त होती 
2 वह प्रा खरूपस्थिति कहस्रती हे । अहंतके क्षीण हो 
, जानेपरः शान्तः चेतन तथा मेदभाव्से चयूल्य जो चित्तकी 
अवसा होती है; वह खरूपसिति कहकती हे ! १-७ ॥ 
'्मोह्‌ सात प्रकारका होता हे-ग्रथम बीज-जाग्रत्‌ अवद्ध 
दूखया जाग्रत्‌ अवस्थाः तीसरा महाजाप्रत्‌ अवखाः चौया 
जाग्रतूखम्र अवस्था, रपोचर्बो खभ्रावखाः छठा खप्नजाप्रत्‌ 
अवसथा ओर सातर्यो सुधु्षि अवस्था । फिरः ये एक दृसरेसे 
द होकर अनेक रूप धारण करते हँ ¦ अव इनके पएरथक्‌ 
प्रथक्‌ खश्चण सुनो । प्रथमः जो नामरहित निर्मल चेतनम 
चित्की आगे होनेवाटी चित्तः जीव आदि नामः शब्द तथा 
अर्थकरी ात्रतासे युक्त अवसा होती है, वह बीजरूपमे थित 
जा्रत्‌-अवश्ा बीजजाग्रत्‌ कहलाती है । यह ज्ाताकी नवीन 
अवसा ह्येती है; अब तुम जाग्रती सम्यक सितिकी बात 
सुनो । वीज-जाम्रत्‌ अवख्के गाद्‌ ध्य मेँ दह यह मेरा है 
अपने भीतर जो खी प्रतीति होती है, बह अतिरिक्त भावनाओंसि 
पहसे होनेवाटी मोहकी दुसरी जाग्रत्‌ अवस्था कहल्मती हे । 
"यह बह पुरुष दै, मै यह हू, बह भेरी वस्तु दैः यह पूवंजन्म- 
करा उदित हुमा पुष्ट अत्यय महाजाग्रत्‌ करता है । अरुढ्‌ 


अथवा रूद्‌; सवधा मनोमयः जो मनकी कास्पनिक खष्टि 
जाम्रदवस्थामे होती दै, उसे जाम्रत््वम कहते है । एक चन्द्रम 
दो चन्द्रौका भान द्येनाः शुक्ति ( सीप ) मे रजतक्रा मान 
होना; मृगतष्णामे जलका भान होना--इत्यादि भेदसे 
अभ्यासको प्रात दुभा जाग्रत्खग्र अनेक प्रकारका ह्येता हे । 
थोड़ी देरतक मैने देखा, अब यह दष्टिगत नहीं हो रहा है-- 
जित अवखासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रकारका परामर्शं (समृति) 
होता है, वह खर कदखाता है । चिरकालतक साक्षात्कार म्‌ होनेके 
कारण जे पूणं विकासको नहीं प्रास हु, वदी-बड़ी वातोबालाः 
देप्तक रिकनेवाला स्वप्र जाग्रत्‌के समान ही उदित शेता है, 
वह॒ जाग्रत्‌ अवथ्यामे भी परिस्छुरित दोनेवाखा स्नपन 





सख्भ्रजग्रत्‌ कहत्मता है । इन छः अवसाओंका परित्बाग कर 


जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती दै, वह आनेवाले 
दुःखबोधसे युक्त अवसा सुषुपि कहलाती है । उस अवखामे ` 
जगत्‌ अन्तस्तममें छीन हो जाता है । ब्रह्मन्‌ ! मैने अह्वानकी 
इन सात मूमिक्राओको बतराया । इनमे एक-एक सेकढ 
प्रकारकी विविध एेश्वयेसि युक्त अवस्थाओंका रूष धारण 
करती है । अब हे निष्पाप पुत्रे ! ज्ञानकी जो सात भूमिका हैः 
उनको खुनो› जिनको जान चकेनेपर पुरुष पुनः मोह-मङ्कमे 
नदीं पडता ॥ ८--२१ ॥ 


“सिद्धान्तवादी सग योग-भूमिकाओंके बहुतर भेद बताते 
हैः परव मुञ्चतो येही कल्याणप्रद सात भूमिका खंमीष्ट 
है इस प्रकार इन सात भूमिका्ओमिं होनेवाे अववोवछे (्लानः 
कते है; ओर इन भूमिके पश्चात्‌ होनेवाट्ी सुखि श्ञेयः 
कही जाती है । छमेच्छा नामकी पदी ज्ञानमूमि कदरूती है । 
दूसरी विचारणा कती है । तीसरी ततुमानसी, रथी 
सत््वापत्ति, उसके बाद्‌ पौचवीं असंसक्ति, षष्ठी पदा्थीभ्रवना 
तथा स्तमी तुर्यगा दै । दैनके अन्तगंत वह सक्ति है, भिसि 
प्राक्षकर पुनः रोक नही करना पड़ता । अब वम इन 
मूमिकाओंकी परिभाषा सुनो । भँ मूढः बनकर क्यो वेदा द्रं १ 





. शाख तथां संतजनोसे मै जिज्ञासा करंगा-इस पकारकी वैराम्य- 
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से पूवं जो इच्छा होती दै, उसे क्ञानीजन श्युभेच्छा कहते ह । साख 
तथा संतजनोके सस्पकके कारण अम्यास ओर वैराग्यके साथ- 
साथ जो सदाचरणकी प्रदृत्ति है वह विचारणा कहती है । 
विचारणा ओर श्मेच्छाके दवारा इन्दरियोके विप्रयोमे अनुरक्ति 
जव क्षीणताकरो प्राप्त होती हैः तव बह तनुमानसी अवसा कहलाती 
दै । इन तीनो भूमि्योके अभ्यासे वैराग्यके वद्यीमूत हो जव 
चित्त शुद्ध सत्वखख्पमे सित होता हैः तव उसे सच्वापत्ति 
कहते ह । इन चारौ भूमिके अभ्याससे सखारूढ्‌ होकर 
-चमकनेवाटी जो संसर्गहीन कला दै, वह असंसक्ति कराती 
1 इन पचो मूमियोके अभ्यासके फट्सखरूय दृतापूर्वक अपने 
सत्मामें ही रमण करते रहनेते तथ। आन्तर भौर वाह्य पदार्थोकी 
भावना न्ट दो जानेसे जिसमे दूसरोके द्वारा चिरका्तक प्रय 
करनेपर बाह्मज्ञान होता हैः वह पदार्थामादना नामकी पष मूमिकरा 
डै। इन छः भूमिर्योमं चिरकाकतक अम्कम करनेके वाद्‌ 
मेदलुद्धिका अभाव हौ जानेके कारण जो आमभावे एकनिष्ठ 
डो जाती हैः वह तुर्यगा स्थिति ककती है । वही दुर्यावस्था 
जीवन्मुक्त पुरुषकी होती है । इसके पश्वात्‌ जो दर्यातीत 
अवस्था है, वह व्िदेहमुक्तिका विषय दै । निदाघ ! जो महा- 
माम्यवान्‌ पुरुप सक्तमी भूमिकाका आश्रय टे चुके ह, वे मास्मामे 
रमण करनेवाठे महार्मा महान्‌ पदको पराप्त हो गमे ह । 
जीवन्मुक्त पुरष सुख-दुःखके अनुभवकी सितिमे नहीं पडते। 
वे कभी करत॑व्य-कमेमिं कगे रहते है ओर कमी उनते चख्ग हो 
जाते हैँ \ अपने पासके छोगेक द्वारा चेताये जनेपर सोकर जगे 
दके सपान उठकर, €नातन आचारोका आचरण करने रुगते 
द } ये सात मूमिकारपँ बुद्धिमान्‌ पुरर्षोको ही ज्ञात होती दै । 
इन ज्ञानावखाओंको शराप्तकर जो पञ्ुः म्लेच्छ आदि हैः वे 
मी देह रहते या देह व्यागनेके बाद सुक्तिको पास करते है-- 
इसमे सन्देह नदीं है । हदयकी गँरंका खुर जाना ही ज्ञान हैः 
ओर ज्ञान होनेपर' ही युक्ति होती ह । २२---४० ॥ 
भमृगत्ृष्णामे जककी ्रान्तिके समान अनात्ममे आत्मलुद्धि 
आदि अविद्याकी शान्ति ही मुक्तिद; ओ मोहसागरसे पार हो गये 
है, उन्होने ही परम पदको प्रात्त कियाद । वे आत्मसाक्चाकार- 
-की प्रतिमे कगे हुए पुरुष इन भूमिका्ओमिं सित होते है । 
मनकी पूर्णतः शान्तिके उपायो योग॒ कहते है । उस योगकी 
-सात भूमिकाः है ओर उन ॒मूमिकार्ओको ऊपर बतठा 
अयि दै । इन भूमिकाओंका खश्य है बह्मपदकी प्राप्ति-- 
ज तू, मै, अपने ओर परायेका कोई माव नहीं रहता, न 
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कोई भावात्मक बुद्धि होती है ओर न मावाभावका चिन्तन 
होता है । सव्र शान्तः आखम्बनदयूल्य, आकाराखरूमः शाखत, 
रिव, दोपरदितः भासमान न होनेवात्छः अनिर्वचनीय; कारण- 
हीन, न सत्‌ न असत्‌, न मध्य न अन्तः सम्पूर्णं नहीं ओर 
सम्पूणं भीः मन ओर वाणीके द्वारा अग्राह्यः पूर्णसे पूर्ण, 
सुखसे सुखतरस्वरूपः संवेदनमे न अनेवालाः पूर्णं शान्तः 
आत्मसाक्षात्कारस्बरूप तथा व्यापक ब्रह्मा खस्य है । 
समस्त जागतिक पदा्थाकी सत्ता आत्मसंतरेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कुक नहीं है ॥ ४१---४७ ॥ 
द्रष्टा ओौर ह्यका सम्बन्ध होनेपर्‌ वीचमेः दिका ॐो 
स्वरूप होता द, वह द्रष्टः दृश्य तथा दर्शनकी तरिपुीते चर्वित 
सा्चात्काररूप खिति होती दै । चित्त जव एक देसे दूसरे 
देदाको जाता हैः तव बीचमे जो चित्तकी खिति होती दे, उस 
जाञ्यविदहीन संचिद्रूप मननने सदा तन्मय रहो । जाग्रत्‌; 
स्वम जर युपुसिसे पे जै ठम्दारा सनातन स्वरूप है, उस 
जड-वेतनरहित स्थितिमे सदा तन्मय रहो } एक जडताको 
छोडकर --क्वोकि वह पल्थरकरा हृदय दैः पापाणरूपताकी पाति 
ह -उससे रदित जो अमनस्क खिति हैः सदां उसमे तन्मव रहय । 
चित्तको दूरसे त्यागकर जिस किसी सतिम टोः उसीमे स्थिर 
रहो । परमात्मतत्त्वसे पटे मन निक्रका । तवश्चात्‌ मनसे ही 
विकव्यजाल्से पूर्णं यह जगत्‌ विस्तरत हुआ । ह विप्र ! शल्यसे 
भी च्चूल्य उत्पन्न होता हैः जेषे आका शून्य है ओर उस्षसे 
सुन्दर र्गनेवाखी नीलिमा उछतित होती दै ! सङ्कलयकरे नाक 
हो जानेके कारण जत्र चित्त क्ति हो जाता हैः तव संसारके 
मोहका कुदासा भी गर जाता हे । तव शरदूके आनेर 
खच्छ आकारके सदृशा वह अजन्मा, सवका आदि ओर अनन्त 
एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है। बिना कतकि 
ओर तिना रंगके आकाशम चित्र उठ आया निना द्रशकरेः 
स्वानुमवः, निद्राविदटीन खमदर्शन हो रहा है । साश्चिखरूपः 
समानरूपस्े खच्छ, निर्विकल्पः; दर्पग-जैसे चिदात्माने 
विना इच्छाके तीनो जगत्‌ प्रतिबिम्बित हो रहै है । ब्रह्म एक 
हे, चिदाकाशरूम हैः सर्वखरूप दहै ओर अखण्डित है-- 
चित्त-चाञ्चस्यकी शान्तिकरि स्थि यलपूर्वंकं यह भावना 
करनी चाहिये ! जिस मकार एक मोटी शिल्यपर रेख ओर 
उपरेखार्पँ खिची होती है, उसी प्रकार तररक्यसे खचित एक 
बरह्मको देखना चादिये । किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुमा । अव मैनेजो जानना था, उसे जान 
ख्या; जो अद्भुतं देखना था; उसे देख ख्या ! चिरकाख्कां 
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थका मै विभामको प्रा हुधा । चिन्मात्रे अतिरिक्त ओर कुछ 
ह नदी, इस प्रकार समश्चो । इस समस्त जागतिक ठीलासे 
विरत होकर तथा असन्दिग्धं भावसे चिन्मा्रको 
देखो ।॥ ४८८--५९ ॥ 

“जिन्होनि सङ्कस्प-जालको निरस्त कर दिया है, जो चित्तत्व- 

दीन परम पदको प्रात हैः वे दी समस दोसे मिब्रत्त हो जह्य- 
को प्राप्त करते ह; जो विमनस्कतको प्रास्त हो खक हैः वे 
शान्त चित्तवाठे महाबुद्धिमान्‌ है । बेदान्तविचारशीर प्राणी; 
जिनके चित्तकी वृ्तर्यो क्षीण हो गयी दै मनशिन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्क हो गया 
है, जो मेो्चका उपाय सोजनेवाछे पुरुष हेय तथा उपदेय-- 
दोनो प्रकारके ददयौका त्याग कर रहे टै, जो नित्य द्रष्टा अर्थात्‌ 
आत्मतच्वके साक्चा्ारमे ल्गे दै तथा अद्र अर्थात्‌ 
प्रपञ्चको नहीं देखते; जो विरेषरूपसे ज्ञातव्य परम त्वमे 
जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे दै; जो रसमय तथा रस- 
दीन पदार्थौ अत्यन्त परिपक् वैराग्यके कारण धने मोहसे 
युक्त संसार-पथमे सोये हुए दै, वैराग्यकी तीत्रताके कारण पश्चीके 
जाके समान जिनका संषार-वासमाका जार दूर गया है तथा 
हृदथकी अन्थि शिथिल हो गयी है, एेसे साधकौका खमभाव 
विकषानके द्वारा उसी प्रकार संशुद्ध हो जाता है जिस प्रकार 
कातक (निर्मली) फल्के द्वारा जल खच्छ हौ जाता ह । 
सन जब्र रागविहीनः अनाखक्तः दन्द्रातीत तथा निराखम्ब 
हो जाता हैः तब वह पिंजदेसे छुट हए. पक्चीके समान 
मोदजारसे बाहर निकर जाता है । सन्देहरूम दुरात्मापन 
जिनका शन्त हो गया दै, जो परपशचात्मक कुतूहरुसे विरत है 
उनका चित्त ख प्रकारे पणौ होकर पूर्णचन्द्रके समान 
वुशोमित हेता हे ॥ ६०-६८ ॥ 


नन मैटर मोर न यहो दूसरा कुछ है; म स्न दोसे 
रदित ब्रहमखरूम हर--जो इस प्रकार सत्‌ ओर असत्के 
मध्यसे देखता है, बही वस्तुतः देखता है । जिस प्रकार सहज 
ही प्रात हुए दर्य॑न, द्रष्टा तथा द्यो मन निना रागके ही 
जाता है उसी प्रकार धीर बुद्धिवले कर्तव्य-कमौमे बिना 
आसक्तिके ही ठगे रहते है । मटीर्भोति जानकर मोगा गया 
भोग उसी प्रकार त्का कारण बनता हैः जिस प्रकार जानकर 
सेवा क्रिया गया चोर चोरी छोड़कर मैत्रीका ही निर्वाह 
करता है। जिषकी मनम शङ्का मी नहीं थी, एसे गोवके मार्गमे 
आ जानेपर पथिक जिस दष्टिसे उसे देखतां है, उसी दृश्िसे क्ञानी 
पुरुष भोगके देद्व्योको देखते दै । निह किया हुआ मन 


अनायास प्राप्त हुए थोडे.से भी भोगको, जो वि्तार- 
को नहीं प्रात हुआ दैः क्टेशदायक होनेके कारण, 
बहुत अधिक समञ्चता है । ब्रन्धनसे मुक्त हुआ रना 
भोजनके एक भ्रासमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है; परंतु वह यदि 
शत्रुके द्वारा आबद्ध न हो तथां आक्रान्त नहो तो रष्भी 
उसके स्थि उपेक्षणीय हयो जाता है। हाथसे हाथको 
संमर्दितकर, दोत-ते-्दोति पीसकर तथा अज्घौसे अङ्खोको 
द्वाकरः, अर्थात्‌ अपने सम्पूण पराक्रम ओर उत्साहे, 
पहटे मनपर विजय प्ाप्च करनेकी चष्ट करनी चाहिये । इस 
संसार-समुद्रमे मनपर विजय करनेके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं है । इस महानरके साम्राज्ये दुष्कृतरूपी.› 
मतवाछे हाथी घूम रहे है । आखारूपी बाणो ओर बरछोसे सजे- 
धने इन्दरियरूपी शग्रुओंका जीतना दुष्कर दे । जिन्दोने चित्तके? 
दपको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी श्रुजोको वदामे कर 
छ्य हैः उनकी भोग-वा्ना उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
है, जसे हेमन्त तुमे कमलका पौधा नष्ट हो जाता हे । रानिमे 
वेताख्के समान हृदयम वासनाका तभीतक निवास है, 
जवरतक एकाग्रताके अभ्यासद्वारा मनको जीत नहीं छिया 
जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कायं करनेके कारण 
भृत्यके समान दै से प्रयोजनोको सिद्ध करनेके कारणः 
मन्त्रीरूम है ओर मेरे विन्वारसे समस्त इन्दरियोको वदयमे 
करनेके कारण सामन्तरूप है । मेरे विचारसे मनीषी पुरषका . 
मन छाल्न करनेके कारण-स्नेदशीर ख्टनाखरूप है तथा पारनः 
करनेके कारण पाठन करनेवाला पिता हे} मनरूपी पिता 
शाखृष्टिसे तथा आत्मप्रकाशः, आत्महुद्धि एवं आत्मानुभवेके. 
हारा परम सिद्धिको प्रदानं करता है । अत्यन्त इष्टः 
अत्यन्त हृद्‌; खच्छः मटीर्माति वमे क्रिया हुआ, 
मली्मोति जाग्रत्‌, आत्मगुणोसे तेजसी बनाया हुआ ` मनोरमः 
मनरूपी मणि हदयमै सुश्लोमित दहता है ब्रह्मन्‌ ! 
मोति-भोतिके प्ड्कौसे मल्नि इस मनरूपी मणिको 
सिद्धिके ल्य विवेकरूपी जरसे धोकर आठोकवान्‌ बनो । 
भेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिस सत्यका साक्षात्‌ (निश्चय ) 
करके, इन्द्ियरूपी शुको पूर्णतः छिन्नकर संसार-सागर- 
से पार हो जा ॥ ६९-८४ ॥ 


(केवर आस्थाको-संसारकी आशाको ही अनन्त दुःखोका 
कारण जानो, ओर सर्व केवर अनास्थाको सुखका घर्‌ समक्षो । 


बासनाके सूत्रे वेधा हुआ यह संसार बारंबार होता ३ । वह 


प्रसिद्ध बाखना-अत्यन्त ःखका कारण बनती हे मौर सुखका 


अन्याय ५] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति > 








६१७ 
उन्मूलन करनेके स्यि आती है ! जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त॒चेतनमत्ता न अस्त होती दै न उदय होती है 
बहुश्रुत होः कुलीन हो, महान्‌ हो, फिर भी वह वृष्णसे ~न उठती दै नस्थि रहती हन जाती दहै न आती दहै 


उसी प्रकार वैध जाता है, जेसे श्रृद्खखासे सिंह ध जाता है । 
परम पुरुपार्थका आश्रय लेकर ओर भरी्मोति उद्यम करते 
हुए शाख्रनुसार शान्तिपूर्वक आचरण करता हुआ कौन 
पुरुष सिद्धिको नदीं प्रा करता } नै ही अखिक विश्वरूप 
हरू, मे अच्युत परमात्मखरूप हू मेरे सिवा ओर छु नहीं 
हः---इस प्रकारके ज्ञानद्वारा होनेवाखा अहंभाव दी शरे है } ध्यै 
समसत प्रपञ्चसे अतीत हू, बालके अग्रभागसे मी सूष्म हू-- 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकारके ज्ञानसे जे अहंकार होता है वह दूसरा 
ञ॒भप्रद अहंभाव है जौर वह मोक्षका कारण बनता दैः बन्धनका 
नहीं } ेसा अहंभाव जीवन्मुक्त पुर्परकरो दी होता दै। 
्टाय-पैर आदिसे युक्तं यह शरीरमात्र मै हूः--इस प्रकारका 
निश्चय तीसरा लेकिक अहङ्कार है ओर यह अत्यन्त तुच्छ 
है \ यह अहंकारात्मक दुरात्मा जीव दही संसाररूपी दुःखद 
बरक्षका मूख द । इससे मारा गया प्राणी अधःपतनकी ओर 
ही दौड़ता है । इस दुःखद अहङ्कारो त्यागकर अर 
चिरकाल्तक शुम अहङ्कारकी भावनामे छ्गा हु प्राणी 
श्मयुक्त होकर मुक्तिक प्राप्त होता है । पहले कहे गये दे 
अलोकरिक अङ्कारोको अङ्खीकार करके तीसरे दुःखद शोकिक 
अहङ्कारको त्याग देना चाहिये । पश्चात्‌ उनको भी छोड़कर 
जो सब प्रकारके अहङ्कारो रहित होकर सित है, वटी उच 
पदको प्रास होता हे | ८५-९६ ॥ 


“भोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है ओर उसका त्याग 
ही मोश्च कदल्मता है । मनकी उन्नति उसके विनामे 
है ! मनोनाद् महामाम्यवानूका लक्षण ड ! ज्ञानी पुरूपके 
मनका नाश हौ जाता है 1 अज्ञानीके लिय मन बन्धनरूप 
है । ज्ञानीका मन न आनन्दरूप है न आनन्दरहित है; 
नच दैः न अच्छ ओर नस्थिर ही है; वह न सत्रूप 
हैः न असतूरूप ही ओर न इनके बीचकी ही सितति रहता है । 
जैसे चितै प्रकाशित होनेवाल आकाश सुषधमताके कारण 
दिखखायी नहीं देताः उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्त 
सर्वव्यापी होते हुए भी इष्टिगोचर नहीं होती । सारे सङक्योसे 
रहित; सारी संज्ञाभसे दयूत्य यह चिदात्मा अविनाशी तथा 
खात्मा आदि नामसि व्यक्त किया जाता दै} जो ज्ञानियोकी 
दृष्ठिम आकाशसे भी सौगुनी खच्छः, निर्मल तथा निष्करू- 
रूप ( अवयवरहित ) ३ एवं जो सकल एवं निर्मरु संसारके 
रूपमे एकमाज अपना ही ददन कराती है--इस प्रकारक चित्‌; 


न यह है ओर न यँ नदीं है । वह चित्‌ अर्थान्‌ चेतनसत्ता 
विकल्परहितः निगदम्ब मौर निर्म म्वरूपवारी दै} गुरुको चादिये 
कि प्रारम्भमे यम-दम आदि गुणेके हारा चिष्यके अन्तःकरणको 
सुद्ध करे । पश्चात्‌ वद्‌ मव कुदः व्रह्मल्यदहै भौर तुम शुद्ध 
ब्रह्मस्वरूप होः रेस वाध प्रदान करे । अज्ञानी पुरुषको तथा 
जो अर्ध-नाग्रनद्रैः उमे जा कदतादैकि सव व्य दही है"; 
वह उने महानरकजास्ने टकर देता है । जिसकरी घरुद्धि जामत्‌ 
हो गयी हैः मोगकी इच्छा नष्ट हा गयीह्‌ः तथाजो सर्वथा 
आक्राह्कारहित हो गया है-एेसे पुरुपको पाज्ञ गुर वेदान्तका 

यह उप्देया दे किं अविन्यारूप मल दै ही नहीं | जिस प्रकार 
दीपक्के हेनेपर दी प्रकाद होना दैः सू्यनारायणके होनेपर ही 
दिन ह्येता है, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है, उसी प्रकार 
चित्‌-चेतनदके ऊपर ही जगत्‌की सनि द । यह जगत्‌ 
वास्तवमे दै नीः केवर भासता दै । जव नुम्हारी ज्ञान-दष्टि 
निर्मट--आवरणद्यून्य हो जायगीः शानक सव ओर परकाड 
हो जायगा तथा तुम अपने स्वरूपम स्थित दो जाभोगेः तमी तुम 
मेरे उपदे शके बलवलख्को ठीक-टीक जान सकरोगे | ९७-१०७\। 


'सरार्थनादाके व्यि उद्यम करना दही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन है, एेसी श्रेष्ठ अविद्याके द्वारा ही, व्रह्मन्‌! छव 
दोषो हर ठेनेवाटयी विद्याकी प्राचि होती है! अख्रके द्वारा 
अस्रका शामन होता हे तथा मल्क द्वारा मल धोया जाता ह+ 
विपके द्वारा विप्रका शमन होता हैः दान्नुके द्वारा शत्रु मारा 
जाता है । इसी अकारक यह भूतमाया है, जो अपने नाशते 
ही हर्षं प्रदान करती है । इसक्रा स्वरूप दिखच्ययी नहीं देता, 
दिखल्मयी देते ह्वी यह नष्टदयो जाती है। परमार्थतः यह 
माया है दी नही--इस पकारकी दद्‌ भावनाके साय "यव ब्रह्न 
ही है--एेसी जे अन्तर्मावना होती हैः वही सुक्ति प्रदान 
करती है । यह भेद ही अविद्या है ] इसका सवथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ 


मुने ! ( मायके द्वारां ) जो नहीं यात होता है, वह 
अशक्षयपद कृदलता है । द्विज ! यह माथा किससे उन्न 
हुई यह ठह नदीं विचारना है । भ्म इसे किस प्रकार 
नष्ट कर यही तुम्हे विवार करना है । इसके श्चीण 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदको जान सकोगे । 
जहस यह प्रकट होती दैः जैसा इसका खरूप हैः जिस 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदान; लक्षण ओर आखमनकेः 





६९८ 


उपायका विचार करते हप, इस रोगके घर अर्थात्‌ अविद्यकरी 


चिकित्छाके स्थि पूरा प्रयज करो, जिससे यह जन्म अर्थात्‌ ` 


आवागमनके कौम तुमह वारंवार न डेः भौर चित्रूपी 
समुद्र अपने-मापमे स्वच्छ आं्मपरिस्पन्दनके द्वारा विभासित 
दयो उठे । ध्वह चित्‌-पत्ता एक अखण्ड खरूपवारी दै -- 
दस प्रकार अपने मीतर हद्‌ भावना करनी चये | , वह 
चित्‌शक्ति चिन्मय समुद्रम किचित्‌ श्वुमित हो रदी द । 
समुद्रम ल्रोके समान वर्ह खच्छ चिन्मय तरङ्ग ही उठ 
र्दे द! अयने-माप आकाश-सरोवरमे जख वायु ्हराता 
उसी ्रकार स्वात्म दी आत्मशक्तिसे आत्मा तरङ्गायमान 
होता दै । सवै-राक्तिमत्ताके कारण इस प्रकारकी दैवी स्छुरणा 
क्षणमात्रे लियि होती दै । देशः कार ओर क्रियाकी शक्ति 
जिखक्तो चस्मयमान करनेमे समर्थं नहीं होती? वह आत्मशक्ति 
अपने खभावको जानकर उच्च अनन्त पदमे सित दै । 
यह्‌ चित्‌-कक्तिः जाननेते न अनिके कारण परिमित-सी होकर 
रूककी भावना करती है । उस परम अकरषक-दक्तिद दवारा जब 


इस अकार रूपकी मावना होती दैः उसी समय उसके पीछे ` 


नाम ` जौर संख्या आदि दृषिर्यो कग जाती द । व्रह्मन्‌ ! 
विकसर्पके सूपको धारण करनेवाच्य तथा देशः कार ओौर 
क्रियाका आधारभूत जो चित्‌-शक्तिका रूप दै, वह कषेत्रज्ञ 
क्ता ह ¦ पुनः वह भी चास्नार्ओकी कस्यना करता 
हुमा अहद्धरका रूप धारण करता ह। अह्र जव 
निश्चवात्मक एवं दोपयुक्त हयो जाता ई, तव कह बुद्धि कलता 
ह) ओर बुद्धि जव सङ्कस्पका रूप ग्रहण करती दै, तव 
मननास्यद्‌ मन बनती है । मन जव धने विकस्य पड़ता 


ह, तव शनैःशनैः इन्दियसूप ग्रहण करता द । हाथ-पेर्यक्त ` 


खरीरको बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते ह । इस भरकर 
जीव सङ्कर ओर वासनाकी रजसे रवैधकर दुःखञार्मे 
ऊँखा इजा क्रमाः अधोगतिको प्राप्त होता दै । इस तरह 
यक्तिमय चित्‌ घने अहङ्कारको परास्त होकर रेशम बनानेवाठे 
कीडेके समान स्वेच्छासे बन्धनम पड़ता है । अपने ही द्वारा 
कसित तन्माचरूपी जाख्कै भीतर रहकर शङ्घखमें वषे हुए 
सिंहे समानः चित्‌-रक्ति अत्यन्त विवराताको प्रात हो जाती 
है । आत्मा दी कंदी मन; कीं बुद्धिः कहीं ज्ञान; 
कहीं क्रिया, कह अहङ्कार ओर कीं चित्तके नामसे 
जाना जाता है | कीं इसे यति कहते है, ओर कीं "माया 
दैः ेखी कल्पना करते है । कीं यह बन्धनकरे नामे 
असिद्ध हे ओर कहीं पुयं्टक कहता ह । कीं इसे अविद्या 
कहते है योर कहीं “इच्छा माना जाता है । यह आशा- 
पाशका निर्माण करनेवाठे अखिल विश्वको उसी प्रकार धारण 
करता दैः जसे भीतर फलविहीनं वटबीज वटको धारण 
करता हे ॥ ११४--१३३ ॥ 


ॐ महोपनिषद्‌ > 


[ अध्याय ५ 








~. 


धचिन्तारूपी अथिरिखासे दग्धः कोधरूपी अजगरके द्वारा 
चाये हुए, कामरूधी समुद्रके कट्कोलमे खित तथा अपने पिता- 
मह्‌ आत्मको भूटे हुए इस मनकाः ब्रह्मन्‌ ! कीचड़से पसे 
हाथीके समान उद्धार करो । प्रपञ्चकी भावनासे व्याप्त इस 
प्रकारके जीवाभित भाव बहक द्वारा स्रो, करोड़ तथा 
असंख्य स्मोमे कल्पित होकर पटे उत्पन्न हो चुके हैः 
ओर आज भी चारौ ओर उत्पन्न हो रहै दैः तथा निर्चरसे 
उत्पन्न जल्कणोके समान ओौर भी उन्न होते रहैगे । कुक 
तो प्रथम दही उलयन्न हो रहे है ओर कुछ भाव ससे अधिक बार 
उत्पन्न हो चुके है; कोई असंख्य जन्म ग्रहण कर चुके 
है जौर किन्दीके दो-दी-तीन जन्म हुए दँ । कोई किरः 
गन्धर्वै, विद्याधर एवं नागरूपमें प्रकट ह; कोई सूर्य॑, चन्द्रः 
वर्णः रिव, हरि एवं ब्रह्मरूप शन रहे दै } कोई बाह्मणः 
क्षत्रिय; वैय या चयुद्ररूपमे खित है । कोई तृणः ओषधिः 
वृश्चः फर, मूख एवं पत्रके रूपतरं है । कोई कदम्ब, नीबू, आमः 
ताड तथा तमार वृक्ष बन रहै ह । कोई महेन्द्रः मलयः 


- सद्यः मन्दरः मेरु आदि पर्वतका आकार धारण क्रि हए है । 


कोद खरे समुद्रः तथा कोई दृध, धृतः ईखके रस तथा 
जखकी रादिके रूपमे अवस्थित दै । कोहं विदा दिशाका ` 
रूप धारण विये हुए. है । कोई महान्‌ वेगशारी नदिरयोके रूपमे 
है । कोद हाथसे फके जानेवाे दके समान मृत्युके दारा 
वारवार ताडितं होकर आका्म ऊपर उठते ओर नीचे 
गिरते रहते ह । कोरई-कोई मूख मनुष्य विवेकको प्रस्त करके 
भी सहलो जन्म भोगकर पुनः संसाररूपी सङ्कटमे पड़ते है । 
दिया ओर कोरक द्वारा अनवच्छिन्न आत्मतत्व अपनी 
शक्तिसे सहज ही दिरा ओर काठके द्वारा आकलित जो 
दारीर ग्रहण करता है, वही जीवके पर्यायभूत वांसन्छके आविशसे 
संकल्पोन्मुल चञ्चल सनका रूप धारण करत्र है । वह 
सङ्कल्पात्मिका मनःराक्ति क्षणमाच्रमे निर्म॑ङ अकारकी भावना . 
करती हैः उस शब्दवीज अङ्कुरोन्मुख रहता हे ! तत्पश्चात्‌ 
वही मन ओर मी घनीभूत टोनेपर घने स्यन्द्नके क्रमते वायुके 
स्यन्दनकी भावना करता हे । उसमे सरँ-बीन अङ्करोन्युख 
रहता है | उसके बाद दृढ अभ्यासके द्वार शब्द ओर स्प्शखूप 
आकारा ओर बायुके संधर्षसे अयि उन्न होप है । वह रूप- 
तम्भात्ाके साथ मिलकर तीन गुणोंसे युक्त होती है । उन 
तीनो गुणेकि साथ संयुक्त हुभा मन रस-तन्मत्राका अनुभव 
करता हुआ क्चणमात्रम जखकी श्ीतरुताका चिन्तन करता है । 
इससे उसे जखका अनुमव होता दै । पश्चात्‌ उन चार गुणो 
युक्त होकर मन दुसरे ही क्षण गन्ध-तन्मात्राकी म्करवनु करता 
हैः इस्नसे उसे पृथ्वीका अनुभव होवा है । इस प्रकार पाच 
तन्माजार्ओसे पिरकर सृक्ष्मताक्रा त्याग कस्ता हुआ वह 
आकासमे अभिकर्णोके आकारमे स्फुरित शरीस्को देखता ३। 





अध्याय ५ || 


वही अहङ्कारी कलसे युक्त ओर बुदधि-वीजसे समन्वित 
पर्य्क कत्मता दैः जो ्राणिर्योके हत्कमटमे मँडरानेवाछे 
धटपदके समान द । उसमे तीवसंवेगके द्वारा तेजस्वी यरीरकी 
भावना करता हुमा मन उसी प्रकार स्थूरताको प्रात होता दैः 
जैसे पाकके द्वारा वरिस्वफल । खच्छ आकाशम, मूषा (सोना 
गखनेके पात्र ) मै पिषटे सोनेके समान स्फुरित होकर वह्‌ 
तेज अपने समाक द्वारा ही गठित होने गता है । उक्का 
ऊपरी माग सिरके पिण्डके समान तथा अथोमाग्‌ वैरके 
सममन हो जाता है तथा दोनो पादवेमिं वाहुकी आकृतिर्यो 
वं मध्यमे उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर युद्ध 
शरीररूप धारण करते हँ | वे ही बुद्धिः वरीय, वक, उत्साहः 
विक्ञान ओर देश्र्यसे युक्त होकर सव ठकेकि पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा बनते द ॥ १३४-१५७ ॥ 

'भूतः भविष्य यर वर्तमानको स्व देखनेवाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजी सपने उत्तम ओर इन्दर दारीरछन देखकर सोचने ख्ये 
कि इस चिन्साच भात्मघ्वरूपी पराकारं; जिम ओर-छौर 
नहीं दिखायी देताः पडले क्या होना चादिये ! इम प्रकार चिन्तन 
करते ही तत्काठ उन्हे निर्म यत्म-हषट प्राप्त दुरं । उन्ँने 
अतीत कालके अनेके सगंको देखा तो समस्तं "धर्म ओर 
गुषोके सरि क्रम उन्हे स्मरण हो अये । उन्दने लीकति ही नाना 
कारके आचारोसे युक्त मंति-मोतिकी प्रजाको आकराखमे गन्धर्व- 
नगरके समान सङ्कस्पसे उन्न कर दिया ¦ उनके खर्गं ओर 
अपवगके छथि तथा धरम, काम ओौर अर्थकी सिद्धिके चि 
अनन्तं चिच्र-विचिच्र श्रौ की कल्यना की । ब्रह्मारूपी मन- 
की कल्पनासे जगत्‌की स्थिति होनेके करण वअह्मके जीवनके 
साथ ही इसकी सिति हैः उनके नारके साथ यह मी नादाको 
श्रा होता दै । द्विजवर ! बास्तवमे कीं कोई न उसन्न होता 
हे ओर न मरता है) सव्र कुछ मिथ्या दीख षङ़ता 
डे! यह विश्व-प्रपञ्च आदारूपी सर्पिणिर्योकी पियरी दै। 
इसका त्याग करो । ध्यह असत्‌ है' यों जानकर मात्रमावमे 
स्थित हो ¦ अर्थात्‌ मै दी इसका उत्पादक हः एेसी भावना 
करो । गन्धर्वनगर भूषित हो या अभूषित---वह जिस प्रकार 
इच्छ दै उसी प्रकार अविद्क्रे अंराख्वरूप सुत-दाया आदि- 
की लिति है। फिर इनके स्यि सुख-दुःख क्या करना । 
अनदारा आदि प्रपञ्चक बद्ना दुःखमय है । इसमे संवुष् 
होनेकी कोई बात नहीं दै । मोह-मायके बदनेपर, भ्म इस लोकम 
किसको शान्ति मदी है । जिन वस्तुओंकी अधिकतासे मूख॑को 
अनुराग होता हैः उन्दीकी प्रासे प्राज्ञ पुर्षकरो वैराग्य 


उखन्न होता है ! अतएव, त्ज्ञानी निदाष ! सांसारिक - 


ज्यवदारोमे जो-जो नष्ट होता जाय, उसकी उपेक्षा करते 
चलो ओर जो-जों रपत होता जायः उसे ग्रहण करते 


‰ महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ ६१९ 
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जाओ । जे भोग प्रात नदीं दै , वभावतः उनकी 
इच्छा न करना तथा जो ग्राप्त दः उनका उपभोग 
करना-- यही प्रण्डितका छश्चण दै । मन्‌ भौर असते 
मध्यमे युद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलम्बन्‌ करके 
आभ्यन्तर तथा बाह्म हृ्योको न तो अरहर करो अओौर न 
त्याग करो । कर्ममे खित भिस ज्ञानी पुरषको इच्छ ओर 
अनिच्छा समान है, उसकी ञुद्धि जल्में पद्मके वमान ल्मपिाव- 
मान नदी होती । ब्राह्मण ! यदि एेन्दरिय व्रिपरयौक्रा विभव तुम्हरे 
हृदयमे स्पन्दित नदीं होता, तो तम ज्ञ तव्य षदाथेको जानकर 
संसार-सागरसे समुत्तीर्ण हो गये । उच्वपदकी परात्िके व्यि 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वासनारूपी पुष्योमे गन्ध छेकृर उससे 


दीघ दी अपनी चित्तवरृत्तिको दूर इया द ॥ १५८-१७५॥ 


` ध्वासनारूमी जसे पूर्ण, इस संखार-तागरमें ज गरक्ञरूपी 

नोकापर आरूढ द, बे विदान्‌ दूसरे पार प्च गे ई । संसार- 
सूपं समुद्रको जाननेवटे पुरुष सांसारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते है न उसकी आका्का ही करते ह । वरे सरे 
व्यवहारोका अनासक्तरूपते निर्वाह करत द ! सक्तासामान्य 
अनन्त आत्मत््व-रूप चेतनका जो विपयोन्पुख होना दहै, उसी- 
को विज्ञ पुरुष स्कलपका अङ्कुर मानते हं । उद स्त्म योड़ी- 
सी सत्ता प्रात करके जव दानैः-शनेः घनीभूत होता दै, ततर वह 
वादख्के समान हृद्‌ दोकरर चित्ताकाद्यको आच्छन्न करके 
जेडताक्रा कारण वनता द| चेतन वपिघर्योको अपनेसे 
प्रयकूकी भोति समञ्नता हभ, जिस प्रकार बीज अङ्कुरावस्ा- 
को प्रात होता है वैसे दी सङ्कस्यावस्थाको प्राप 
होता है । सङ्कत्पसे सङ्कस्प-क्रिया खयं ही उदन्त होती है 
ओर खयं ही रीधर-शीघ्र वदतो दै । वह दुःखका ही कारण 
बनती हैः सुख प्रदान नहीं करती ! चित्तमे मङ्कस्पकी क्रिया - 
को रोको! सिति पदार्थोक्री भावना मत करो; ्योकि 
सङ्कत्यका नाञ्च करमेके चयि जिसने कमर कसी है, वह 
पुनः उनका अनुगमन नहीं करेगा ! भावनाका केवर अमाव 
हो जनेपर सङ्कसप खयं ही नष्ट हो नाता है । सनि! 
सङ्क्यके द्वारा ही सृङ्कल्पको ओर मनके द्वारा सनको छिन 
करके तुम अपने आत्मस्वरूपमे सित हो ओः इसमे दुष्कर 
ही क्या है? क्योकि जिस प्रकार यह आकारा शल्य है, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ शून्य ह । जिस प्रकार धानका छिख्छा तथा 
तेतिकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती है, विप्र } उसी भ्रकार 
पुरुषक्रा मलरूपी दोष क्रियासे दुर हो जाता है } कनके छिल्के- 
की मति जीवका मल-उसके स्वमावगत है; तथापि व्ह नष्ट 
अवश्य हो जाता है-इसमे सन्देह नदीं दै । अत्व उचोगी 
बनो, ॥ १७६-१८६ ॥ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 
~, 


५ 


ॐ 


ष अन्याय 
ऋछएयुका उपदेश चाद 


पअन्तरकी आखारूप एवं भावनामय भावोकी सम्पत्तिका 
त्याग करके, हे निष्पाप ! ठम जो हो, उसी स्थिति इस जगत्‌ 
सुखसे विचरण क्रो 1 भमै सवत्र अकता हूः--दस 
मावनाकी दटृतासे वहं परम समृता नामकी समता ही शेप 
रहती हे ! खेद तथा उस्लासके विलस अपने ही क्रि हुए 
है- इस भावनासे अपने सङ्कस्पके क्षीण होनेपर समता ही 
अवरिष्ट रह जाती है। समस्त पदार्थोमि समताकी जो सत्यनिष्ठ 
सिति है, उसमे चित्तके मलीर्मोति सित होनेपर वह पुनः 
आवागमनका कारण नहीं बनतां। अथवा सुनि { समस्त कव्व 
तथा अकतत्वका त्याग करकैः मनको पीकर, तुम जो ह, उसी 
सिति स्थिर हो जाओ । अन्तम समाधिख होकर जिससे तुम 
त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर -दो । चेतनने ही 
मनः-संकल्यका आकार धारण कर रक्खा है तथा वदी प्रकाश 
एवं अन्धकार चना हुआ है । अतः वासना करनेवाठेका 
प्राणखन्दनके साथ-साथ समूल त्यारा करके अकाशके समान 
निप एवं प्रशान्तचित्त हो जाओ । हृदयसे सारी वासनाओंका 
त्याग करके ओ निराकुल होकर रहता है वहं मुक्त दै; वह 
परमेश्वर है । उसने दसो दिशामि श्रान्तिके वश होकर 
धूमते हुए समस्त द्रष्टव्य पदा्थोको देख छया । युक्तिपू्क 
आचरण करनेवाले ज्ञानी पुरुषके चयि यह संसार गोष्पदके 
समान सहज हौ तसनेयोम्य हो जाता है ! इारीरके बाहर तथा 
भीतरः नीचे-ऊपर तथा दिाओंमि--इधर-उधरः सर्वत्र आत्मा 
ही आत्मा है । उसके ल्यि जगत्‌ अनात्ममय नहीं होता | -१०॥ 
“वह सान नहीं है, जहो मै नही दः ओर बह वस्तु नहीं 
है जो आत्ममय न हो । मै दूसरी किंस वस्तुकी इच्छ करू 
सब कुछ सत्‌ ओर चिन्मय होकर व्याप्त है । यह सव कुछ 
निश्वयपू्वक ब्रह्म ही दैः यह सब अत्मा ही व्याप्त हो रहा 
है । हे निष्पाप ¡ मै ओर ह, यह ओर दै--इस प्रकार 
की भ्रान्तिको छोड दो । व्यापी ओर निष्य धनन्रहममे कल्पित 
भावोकी सम्भावना नहीं है । इसमे न शोकं है न मोह हैः न 
जरा है न जन्म है । जो आत्मतत््मे हैः वही दै; अतएव 
सर्वदा सवज किसी वस्तुक इच्छा न करते हुए तथा जो ङु 
पराप्त हो जायः उसीको अनासक्तं होकर भोगते हृए सन्ताप- 
हीन होकर रहो । त्याग ओर अहणका परित्याग करके सर्वदा 


विगतज्यर होकर रो । हे महामतिमान्‌। जिसका यह्‌ अन्तिम जन्म 
है, उसमे चीघर ही; वंशमे श्रेष्ठ सुक्ताके समानः निर्मल विन्या 
प्रवेश करती दै । विरक्त ॒चित्तवालोकी, सम्यकूरूपसे, 
स्वानुभूतिसे प्रकट की गयी यह बात है कि द्रशको इस्यके 
सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-परतीति होती है, उस 
अपने आत्मत्से उत्पन्न सन्दनकी हम सम्यक्‌ रीतिरे 
उपासना करते है | वासनाओंकि साथ द्रष्टः दद्य ओर 
द्लन-इन तीनोका त्याग करके साक्षात्कारके रूयमे भासमान 
आत्माकी हम सम्यक्‌ उपासना करते है । असि ओर 
नास्ि--इन दोनो पक्चोके बीषचमे सितःप्रकारोको भी प्रकादित 
करनेवले, शाश्वत आत्माकी हम . सम्यक्‌ उपासना करते है ॥ 
अपने हृदयम स्थित महेश्वरको छोडकर जो अन्य बस्तुकी 
` प्रािके च्ि प्रयज्ञ करते बे अपने हाथमे सित कौस्वुभ- 
मणिका त्याग करके दूसरे रकी इच्छा करते है । इन 
इन्दरियरूपी शतन्रुओंको-- चादि ये उठे हए हौ या न हौ-- 
वारंवार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जैसे 
इन्द्र वञ्चसे पहाडाको मार गिरते टै ॥ ११-२१ ॥ 
(संसाररूपी राचनिके दुःखभरूप एवं सर्वं था शल्य इस देहमय 
भरमम जो कुक प्रपञ्चका प्रसार देखाः सब ही अपवित्र देखा } 
बास्यजीवनमे अज्ञानसे आबद्ध रहाः यौवनम बनिताद्वारा मारा 
गया; अब अन्तमं यह नराधम स्ली-पु्रकी चिन्तामे दुखी 
होकर क्या कर सकता है । सतके सिरपर असत्‌ यित हे + 
रमणीय भाववोकि ऊपर अरमणीयता सवार है । युखोकि सिर- 
पर दुःख सित दै । मै किस एकका आश्रय द १ जिनके 
निमेष ओर उन्मेष्रसे जगत्‌का संहार ओर खष्टि होती दै, इस 
प्रकारके पुरुष भी जब काके गालमे चले जाते हैः तब मुञ्च-जेसो- 
कीतोगणनादहीक्यादै। संसार ही दुःखौकी अन्तिम सीमा 
कही गयी है उसमे शरीरके पड़ रहनेपर सुखास्वादन कैसे हये 
सकता है १ म जाग गया हः म जाग गया हूँ । मेरी आत्माको 
चुरानेवाडा दुष्ट चोर यह मन दी दै । मनने मुञ्चको चिरकाल- 
से चुराछ्ा है) मै इसको मार इा्दगा । हेय पदारथेकि 
स्यि खेद न क्रो, उपादेय पदाथेमि अनुरक्त मत हओ । 
हेय ओर उपादेयसम्बन्धी इष्टिका त्यागकर दषम सित होकर 
सुखिर हो जओ। संसारकी ओरसे निराशा, निभंयता, नित्यता, 
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समता, अभिक्ञता; निष्कामता, निष्करियता, सौम्यता; 
निर्विकस्यताः धृतिः यैत्री, संताप मृदुता तथा मृदुभाषिता प्रति 
गुण वासनासे विहीन तथा देयोपादेयसे सुक्त ज्ञानी पुरपमे रहते 
है । वृष्णारूपी भीलनीके फेरे हुए वासनारूपी जामे ठम 
पस गये हो; चिन्तारूपी रदिमयोके दारा संसारह्यी मृगजल 
चरौ ओर फेस हुभा है । तात | जिस प्रकार बवरंडरसे 
मेघजार छिन-मिन्न हो जति हैः उसी अकार इस ज्ञानरूप 
तेज ब्रछछीसे उसे काटकर अपने व्यापक खरूपे स्थित हो 
जाओ ॥ २२-३२॥ 


“कुर्हाड़के द्वारा दृक्षके समान, मनसे ही मनको काटकर 

' पावन पदको शीघ्र ही प्राकर खिर हो जाओ | खडे रहते; 
चरते, सोते, जागते निवास करते, उठते ओर गिरते समय 
भी धे स्व असत्‌ ही हैः एेसा निश्चय करके दृश्ये 
आस्थाको छोड़ दो । यदि इस दृश्यका आश्रय केतेहो तो 
` चित्तयुक्त होकर बन्धनम पडते हो; ओर यदि इस दृद्यका 
सम्यक्‌ त्याग करते हों तो चित्तद्यूल्य होकर मोक्षके मागी बनते 
हो । न मेँ हूः न जगत्‌ है--इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
तुम पवतके समान अचछ होकर रहो । आत्मा ओर जगत्‌के 
मध्यः द्रष्टा ओर दश्य-इन दोनो भवखाकि बीच अपनेको 

` सवेदा दशनखसरूप आत्मा ही समन्ते रहो । आखादनके पदार्थं 
. तथा आखवादनकतांसे भिन्न तथा इन दोनौके मध्यमे - 
` अवित केव मखवादनका ध्यान करते हुए परमात्ममय हो 
जाओ । वीच-बीचमे निराङम्ब-अवस्थाका अब्रङुम्नन कर 
सिर हो जाओ 1 रज्जुसे बधे हए. तो मुक्त हो जति रै परेतु 
वृष्णासे वेधे हुए जीव किसके द्वारा भी मुक्त नहीं क्यिज 
सकते । अतएव निदाघ ! ठम सङ्कल्प फो छोडते हए वृष्णाका 
-स्याग करो । अहंभाव्ूल्यतारूपी वबछीके द्वारा इस 
अहंमावमयीः खमावतः उत्पन्न हुई पःपिनी तृभ्माको काटकर 

- समस्त प्राणियोको उसन्न होनेवाठे भपसे अभय होकर सुन्दर 
` परमाथलोकमे विचरण करो । मँ इन पदार्थाका हूं ओर 
ये मेरे जीवन है, इनके बिना म कु नहीं हूँ ओौर नये 
-मेरे बिना कुछ दै -अन्तःकरणके इस निश्चयका त्याग करके 
- तथा मनसे विचारकर भमै पदा्थौका नहीं ह तथा पदाथ 
-मेरे नदीं है-रेसी भावना करो । शान्तचित्तसे विचार- 
पूवक कर्मक सहज मावस करते हुए जो वासनाका त्याग 

दः ब्रह्मन्‌ | वही ष्येय कहा गया है ॥ ३२-४३ ॥ 


भ्मता रखनेवाी बुद्धिसे जो वासनाका सर्वथा क्षय करके । 


ममतारदित हो जाता है, उसीसे शरीर-बन्धन छोड़ा जाता दै । 
` ठेख बासनाक्षय अवश्यकर्तव्य है ! जो अष्टंकारमयी वासनाको 
- सहजम ही छोडकर ध्येय पस्ुका सम्यक्‌ त्याग करके सित 
:शोता है, बह जीवन्मुक्त कहाता है । जो सृङ्कर्परूपी वासनाका 


मूलशनहित त्याग करके शान्तिको प्राप हाता हैः उसीका वह्‌ त्याग 
जानने योग्य हं ¦ ओर उसको मुक्त एवं ब्रह्मेतत शरे जानो | 
येही दोनो ब्रह्म्वको प्रपत देते ई ये ही दो संमारतापते मुक्त 
ह| याम-द्मममन्न सन्नो ओर यागी; ह सुनी श्वर ! वथाममय 
आ पड़नेवार सुरो भर डःखोनिं स नही इति । जिमकी 
धन्तर्हरिते इच्छा-अनिच्छा दोना हौ नहीं दहं तथा जो 
युपरु्के सपान आचरण करता दैः उह जीडन्पुक्त कयता 
है। जो वामना्ूल्य हैः वह दय, समप, मयः कः काम ओर 
कापण्यदृष्ठिसे न प्रसन् हता हः न दुखी हेता हे । 
जो वृष्णा वाह्य विपवोकी बासनासे उन्न होती दैः बह 
वन्धनक्रारक दोती है; आर जो तृष्णा भवर प्रकारके विपयोकी 
वासनसि मुक्त होती है, वह मोक्वक्मरक होती दै पञ्च 
अमुक वस्तु प्रप्त हो--इस प्रकारकी प्रार्थनामे युक्त इच्छा 
दुःखः जन्म ओर भय प्रदान करनेवाली होती है । उसे 
टद्‌ वृन्धनखररूप जानो । महातमालोग सत्‌ ओर असतूरूप 
समी पदा्थोकी इच्छाका स्वेदा एवं सम्यक्‌ त्याग करके परम 
उदार पदको प्रप्त होते दै। बन्धकी आस्था (बन्धनकी सत्तमे 
विश्वास) तथा मोक्की आसा एवं सुख-दुःख-खरूपवाटी सत्‌ 
ओर असत्की आसखधाका सर्वथा त्वाग करके तुम प्रशान्त 
महासागरकी भोति खिर हे जओ ॥ ४४-५३ ॥ 


४महात्मन्‌ ! पुरूषको चार प्रकारके निश्चय होते है । 
परते कर सिरतक मेरी स॒ष्टि माता-पितके द्वारा हुईं है--यद 
पहा निश्चय है } ब्रह्मन्‌ ! बन्धनम दुःख देखकर भ्म सब 
प्रकारके सांसारिक मारवोसि परे बाख्के अग्रभागे भी सुषम आत्मा 
हरः--इस प्रकारका दूसरा निश्चय संत जनो को मुक्ति प्रदानके चयि 
होता है ¦ विप्रवर } तीसरा निश्चय यहं दै करि भमै समस्त 
जगत्‌करे पदार्थोकरा आसमा हू, सर्वखशूम ओर अक्षय हँ ।› यह 
निश्चय मोक्षका कारण वनता हं) भ्म अथय जगत्‌ स्र 
आकरारावत्‌ शुत्य हैः--दस प्रकारका चौथा निश्वय मोक्षसिद्धि 
प्रदान कर्ता है ¡ इनमेवे पला निश्चय गन्धने डरनेवालटी 
तर्णासे युक्त होता दै। शेष तीनों निश्चय खच्छः छद तृष्णासे 
युक्त होते ह ओर इन त्रिविध निशवर्योवाठे युरुष जीवन्मुक्त 
तथा आत्मतत्व विकास करनेवाठे होते है । परम बुद्धिमान्‌ ! 
सव कुक मै दी ईह--इष प्रकारका जो निश्चय दै, उसको ग्रहण 
करके बुद्धि पुनः विषादको म्रा नहीं होती ॥ ५४-६० ॥ 
शल्य ही प्रकृति, मायाः अहयक्ञान, रिवः पुरुषः ईशान 
तथा नित्य आत्मके नामसे पुकारा जाता है । परमात्ममयी 
अद्वैतशक्ति ही दैत एं अदवैतसे उत्यन्न हुए पदा्थोसे जगतूके 
निर्माणकी टीला करकेविकसित होती है । जो समस्त मपञचसे परे 
आत्मपदका आश्रय छेकर एक परिपूर्णं चिन्मय सितिमे 
रहकर न उद्वेग करते ई न सन्तुष्ट होते है, संसारम वे शेकको 
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नही प्रास दोते। जो नित्य भ्रात कर्मकों करता दैः शत्रु 
मित्रको समान इष्टे देखता दै तथा इच्छा ओर अनिच्छासे 
मुक्तैः न शोक करता हैन किसी वस्तुकी इच्छा करता 
है, सव्रसे प्रियं वोटता दैः पूछे जनेपर शु माप्रण करता 
. है ओर पाणियोके आद्यकरो जानता हैः वह संसारम सोकको 
नीं प्रास्त दोता । ध्येय वस्ठके त्यागसे विकसित होनेवाटी पूर्व 
दृ्टिका अवृश्वनकर, संसार-तापसे रहित एवं आत्मख्थ होकर 
जीवन्मुक्तकी मति जगत्‌ विवरण करो । सारी आद्ाओंको 
दयसे त्वागकरः वीतराग एवं बासनाद्धल्य होकरः वाहरतेसमस 
जागतिक स्बबहारोको भीमेति करते हए संसारम ताप- 
` रहित होकर किनचरण करो । बाहरसे कृचिम क्रोधका नाय्य 
करते हुए तथा हृदयसे क्रोधश्चूल्यः वाहरसे कतां तथा हदयसे 
अकर्ता वनकर्‌ श्ुद्धचित्तसे छोकमे विचरण करो । अङ्कारको 
छोडकर यान्तचित्त होकर, कठङ्क-काङ्िमासे सर्वथा मुक्त हो, 
आकाश-स स्वच्छ जीवन ठे ज्युद्ध मनसे लोके विचरण 
करो ।॥ &१--६९ | 
'उदार एवं श्रेष्ठ आचरणसे युक्तः समस्त सदाचारौका 
अनुममन कररता हुमा भीतरसे अनासक्तं होकर बाहरसे 
यनश्ीक-सा रहै । अन्तःकरणे वैराग्यवान्‌ होकर बाहरसे 
आचान्दित व्यवहार करे । यह मेरा वन्धु है ओर वह 
नहीं दै, यह दुच्छ बुद्धिवारोकी वात है । उदार चरित्रवाटके 
चयि तो सरा संसार ही अपना कुटुम्ब होता है । ज माव ओर 
अभाक्छ मुक्त दैः जरा-मरणसे वर्जित दैः जरह सारे सङ्कस्प पूर्णतः 
रन्त हा जातत हः एम रागरहित एवं सुरम्य पदकरा आश्रय खो । 
यह छ्वच्छः [नप्कामः दोपविहीन ब्राह्मी सिति है । इसको 
रहण करके विहार करता हुआ पुरुप सङ्करकाठ्मे मोहको नहीं 
प्राप्त होता । वैराम्यसे अथवा शाखज्ञानसे तथा महच्वादि 
गुणोके द्वारा जो स॒ङ्कल्पका नाद्करिया जाता है, उससे मन खयं 
ही उन्नत अवस्थाको प्रात होता है । निराराके वदीमूत हा 


4 
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मन वैराम्यके द्वारा पूर्णताको प्राप्त होता है । वही आशायुक्त. 
होनेपर शारदूमे खच्छ सरोवरके समान रागो प्रपि होता 
दै । उसी मोगते विरक्त मनको पुनः-पुनः प्रतिदिन व्यापारोमं 
डाछ्ते हुए प्राज्ञ पुरुषको कजा क्यो नहीं आती 1 चित्‌ ओर 
बिषयके योगको बन्धन कते हँ । उस योगसे मुक्त होना ही 
मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूवक विषयविहीन चित्‌ ही आत्मा 
है, यह समस्त वेदान्त-सिद्धान्तका सार दै! इस निश्वयको 
हणकर प्रदी अन्तःकरणसे स्वयं ही अपने आपको देखो । 
इससे आनन्दपदकी प्रापि होगी । मै चित्‌ दूँ | ये खोक 
चित्‌ हैः दिशा्प चित्‌ ह । ये जीवमात्र चित्‌ ह । इस्य ओर 
दर्शनसे मुक्त दोकरः केवर स्वच्छ रूपवाला साक्षी चिद्धर्मा 
निराभास ओर नित्य उदित होकर द्रष्टा बन रहा है | विष्ये 
मुक्तः पूर्णं ज्योतिःस्वरूप, समस्त संवेदनसे पूर्णतया मुक्त 
चित्खरूम तथा महान्‌ संवित्‌ मात्र मै दँ । मुनीश्वर ! सरि 
सङ्कट्पो को पूणंतः शान्त करके समस्त ए्रणाओका परित्यागकर 
निर्विकर्पपदमं जाकर आत्मख हो जाओ ॥ ७०-८२ 1 


“जो व्राह्मण इस महोपनिषद्‌का नित्य अभ्ययन करता दैः 
वह अश्रोज्निय हो तो भोत्रिय हो जाता है) उपनीत न हो 
तो उपनीत द्यो जाता है । वह अथिपूत होता दैः वह वायुपूत. 
होता हैः वह॒ सोमपूत होता है, सत्यपूत होता दै) वह 
सर्वथा पविच्र हो जाता दै । वह्‌ सव देवताओंका परिचित हये जाता 
है । उसको सरे तीर्थस्नानोका भल प्राप्त होता दै \ उसे स्व 
देवता ओके भ्यानका फर भमि जाता है ! बह सब यर्ौकां 
अनुष्ठान कर केता दे। सखौ गायन्रीके जपका फर उसे 
प्राप्त होता दे । सहो इतिहास-पुराणके पाठका फर 
उसे मि जाता है । दस हजार प्रणवजपका फर उसे मिता 
हे । जर्होतक उसकी दृष्टि जाती हैः बह प॑क्तिको पवित्र करता है । 
सात पदे ओर सात अगेकी पीदिर्योको पविज्न करता है + 
यो भगवाच्‌ हिरण्यगर्म--ब्रह्माजीने कहा † इसका जप ॒ करनेसेः 
अमृतत्वकी प्रासि होती हैः यह उपनिषरद्‌--रहस्य द ।' 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


~" नलद 
॥ सामवेदीय महोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
"अङ्क 


रान्तिपाठ 


२“ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणधक्षु; भरोवमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स्वं ब्रह्मौपनिषदं 
माहं बरहम निराया मा मा बह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते बः 


उपनिषर्मु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्त । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !}! 
[~ - , 


॥ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


शुङ्कयसुर्थेदीय 


मुक्तकोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ पणेसद्‌ः पूणंमिदं पूरणात्पूणंमुदच्यते । 


पूर्णसख पूर्णमादाय 


पृणमेवावरिष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्रथम अन्याय 


भौराम ओर हजुमानका संवाद; वेदान्तकी मदहिम्मः मुक्तके मेद; १०८ उपनिपदोकी नामावली तथा वेदक 
अयुसार विभागः उपनिषदां पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकाय 


ॐशश्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमे रमणीय रल्मण्डपके बीच 
सीता, भरत, रक्ष्मण ओर शतुत्र आदिसे समन्वित होक 
रलञसिंहासनपर आसीन थे | सनक-सनन्दनादि मुनिगणः 
वरिष्ठ आदि रुखजन तथा श्चुकादि अन्यान्य मागवत रात- 
दिन उनका स्तवन करते रहते थे । सर्वान्तयामी एवं 
निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वखूप-ध्यानमे रत 
होकर समाधिस्थ हो रहे थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्री. 
हमुमानजीने भक्तिपूवंक सुननेकी इच्छसि स्तवन करते हूए, 
भ्ीरामचन्द्रजीसे पूछा--“रामजी { आप परमात्मा दै, सत्‌-चित्‌ 
ओर आनन्दश्रूप परबह्यके अवतार दै । रघुवर ! इस 
अवसरपर्‌ मै आऽको बारंबार प्रणाम करता हूँ । श्रीरामजी 
म आपके यथाथं स्वरूपको जानना चाहता ह, जो युक्ति 
प्रदान करनेवाला हैः जिससे मै अनायात-- सहजे ही इसं 
संसार-बन्धनसे चट जाऊं । रामजी ! रपा करके मु्षसे उसका 
वणन कीजिये, जिससे मैं मुक्त हो जाः ॥ १-६ ॥ 


श्रीरामचेन्द्रजीने कहा--“"महाबल्यारी हनूमान्‌ ! ठमने 
अच्छा प्रर किया । मै तखकी बात कहता हूँ, खनो । मेरा 
खर्म वेदान्तमे अच्छी प्रकारे वणित दैः अतएव तुमवेदान्त- 
शालका आश्रय खे ।› श्रीहनूमान्‌जीने पूजा-“खुवंरियोमिं 
श्रेष्ठ श्रीरामजी ! वेदान्त किसे कहते है ओौर उसकी सिति 
कहाँ है-मुञ्चे बतला  श्रीरामजीमे कदा---८हनूमानजी ! 
सुनो, मै ठम्दे अविरम्ब बेदान्तकी खिति बतलाऊगा । 
मुञ्च विष्णुके निःश्वाससे सुविस्त्रत चारो वेद उत्पन्न हुए । 
तिमिं तेखकी मति वेदम वेदान्त सुपरतिष्टित दै ।› श्रीहनूमान्‌- 
जीने पूछा--श्रीरामनी ! वेद कितने प्रकारके है, ओर राघव | 
उनकी शासा कितनी ह तथा उनमे उपनिषद्‌ कोन-कोन-पेै 


यह्‌ कृपा करके तखतः--यथार्थरूयसे सभञ्चाहयेः ॥७-१०॥ 

शीरामजीने कदा-वेद चार कदे गये ह---ऋग्येदः 
यजुवद; सामवेद ओौर अथर्ववेद । उन चरकी अनेकों 
शख हं, ओर उन शाखाओक्रिः उपनिषद्‌ भी अनेक दै । 
ऋग्वेदकी इकीस शाखा है । पवनतनय ! यजुवंदकी एक 
सौ नौ शाखा ह । ओर दान्रुतापन ! सामवेदसे सहख आखा 
निकर दै । कपीर्वर्‌ ! अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास मेद 
ह । एक-एक चालाकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी मथी हे । 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोके एक मी मन्त्रका मक्तिपूर्वक पाठ 
करता हैः वह व्यक्ति मुनियोके च्वि भी दुर्छभ मेरी 
सायुज्य-युक्ति प्राप्त करता हे ॥ १११४ ॥ 

` हनूमाचूजीने कदा--श्रीरामजी ! कोरई-कोई सुनिश्ेष्ठ 

कते है कि मुक्ति एक दी प्रकारकी होती है। ओर ऊख 
मुनिगण कहते ह कि तुम्हारा नामस्मरण करनेसे मुक्ति होती दै 
तथा काशी मरनेवखिको भगवान्‌ शंकर तारक-मन्तरका उपदेश 
देते है, जिसते प्राणी मुक्त हो जाता दै दूसरे मुनिर्योका कथन 
है किं सांख्ययोगसे मुक्ति होती दैः ओर कुछ मुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही सुक्तिका कारण है | अन्य महर्पि्योके 
कथनानुसार बेदान्त-वाक्योके अर्थका विचार करनेसे युक्ति प्रात 
होती है । ओर किसी-किसीके मतम साखोक्यः सायुखयः 
सामीप्य जओौर कैवस्यरूपसे मुक्ति चार प्रकारकी कही मयी 
हैः ॥ १५-१६ ॥ 

श्रीरामने कहा--भकपिवर ! कैवव्य-युक्ति तो एक ही 
परकारकी है, वह परमार्थरूप है । इसके अतिरिक्त भक्तिपूव॑ंक 
मेरा नाम-सरण करते रहनेसे दुराचारमे ख्गणा हुमा 
मनुष्य भी साखोक्यसुक्तिको प्रात होता हैः वहसि वहं अन्यः 
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# सुकतिकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय १ 


~ 


लोकमि नहीं जाता ! जिसक्री कारीक्षे्रमे ब्रह्मना नामक 
प्रदे अन्तरगत भृतयु होती है, वह मेरे तारक-मन््रको परा 
करता है, ओर उसे वह युक्ति मिलती दै भिससे उसे 
आवागमनमे नहीं आना पड़ता । कारीकषत्रमे चाहे कीं मी 
मृत्यु हो, शङ्करजी प्राक दाहिने कानमे मेरे तारक-मन्ब्का 
उपदे करते दै, जिसे उसके सारे पापोके समूहं शङ जति 
ई, तथा वह मेरे सारूप्यको-समान रूपके प्राप्त हो जतां 
है! वदी साखोक्य-सारूप्य मुक्ति कहटाती है । जो द्विज 
सदाचार.रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है ओर 
ज्ञे सर्वात्पखरूप चिन्तन करता है वह मेरे सामीप्यको प्रास्त 
ह्येता है-सदा मेरे समीप निवास करता है । वही सालोक्य- 
सारूप्य-सामीप्य मुक्ति कहलाती दै । जव गुख्के द्वारा उपदिष्ट 
मार्मतते मेरे अव्यय, निर्विकार खरूयका ध्यान करता है, तव 
वह द्विज भ्रमरकीरके समान सम्यक्‌ रपसे मेरे सायुञ्यको 
प्राप्न करता है । वही कट्याणमयी; व्रह्मानन्दको प्रदान करने- 
बारी सायुस्यःुकति दै । मेरी उपासनासे जो चार प्रकारकी 
मुक्तियो शती ईै-- सायुज्य; सारूप्य, सालोक्य एं केवस्य; 
उनम यह केवस्यमुक्ति किस उपायकां अवलम्बन करनैसे 
शिद् होती है, सो सुनो ॥ १७-२३ ॥ 
उकेली माण्डूक्योपनिषद्‌ मुु्चुजनोको क्ति म्रदान 
करनेमे समर्थ है } यदि उससे मी ज्ञानम परिपक्कता न आये 
तो दस उपनिपदोकरा पाठ करो } उससे ज्ञान प्राप्त करके सीध 
ही मुञ्चे अदत धाम अर्थात्‌ तेजके रूपमे प्रात्त करोगे । 


अज्ञनीकरुमार ! यदि उस्ते भी ज्ञानकी ददता न हदौीतो 


बत्तीस उपनिषर्दोका सम्यकृरूपसे अभ्यास करके संसारसे 
निष दौ जायो । यदि , विदेहमुक्त--गरीर ` छोडनेके वाद 
मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आट उपनिषदोका 
पाठ करो | उन उयनिषदकि, नाम क्रम जर शान्तिपाठ 
यथार्थतः कहता द; सुनो । ईशं, केन, कठँ, परभुः मण्डकः 
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माण्डव्यः तेत्तिरीरय, रेतर्यः छान्दोग्य, बृहदारण्यकः बह्चः 
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कवलय जाबालः उवेताश्वतः हंस, आरुणिक्रः गमेः नारायणः 
८ % २9 „२२ ^ २३ 
परमहस, अमृतविनकुः अगरृतन(दः अथर्वशिरस्‌; अथवंशिखाः 
पे २६ ४ > 
 मैवायी; कौषीतकिताह्यणः बृहजावाठ, दर्िंहतापनीयः 
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कालधिद्द्रः मेजेयी, युबा; क्षुरिका, मन्निकाः सतंसारः 
(1 ॐ५ उ& 39 3८ 
निरारम् शुकरहस्यः वश्नसूचिका, तेजोबिन्दु; नादग्रिन्दु, 
1, ४१ ४ ठेडे 
ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतः आत्मप्रबोधः नारद्‌- 
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ओर सुक्तिकोपनिषद्‌ ॥ २४-३६ ॥ 
ये एक सौ आढ उपनिषदे मनुष्यके आधिदेविकः 
आधिभौतिक ओर आध्यास्मिक--तीनौ तापौका नाद्य करती 
है । इनके पाठ ओर खाध्यायसे ज्ञान ओर वैराग्यकी प्राि होती 
हे तथा लोक-वासना, शास्र-वासना एवं देह-बासनारूप त्रिविध 
बाघनाओंका नाश होता है । पूर्वं ओर षश्वात्‌ विहित प्रत्येक 
उपनिषद्की शान्तिका पाठ करते हए ेदविदयाविशारदः, 
ब्रतपरायण, स्नान किये हुए; खयं आत्मत्वोपदेषटाके मुखसे-- 
अहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो दविजश्रेष्ठ अष्टोत्तस्त 
उपनिषदोका पाठ करते है; वे जबतकं प्रारन्धकर्मोका नाश 
नहीं हयो जाता, तव्रतक जीवन्मुक्त बने रहते है । उसके पश्चात्‌ 
काठ्क्रमसे जब प्रारम्धका नारा हो जाता हैः तब वै मेरी 
बिदेह-सुक्तिको प्रात करते है । समस्त उपनिषदोके बीच एक 
सौ आठ उपनिषद्‌ सारस्वरूप ह । इनका एक वार मी भ्रवण 
करमेसे सरे पाकि समूह नष्ट हो जति है 1 पवनङ्कुमार ! तुम 
मरे शिष्य हो, अतएव ने दण्डे चि इस गाख्का वणेन 
किया है । मेरे द्वारा बणित यह अष्टोत्तरशत उपनिषदूरूप 
शाख अत्यन्त गोपनीय है । श्ानसे, अज्ञानसे अथवा प्रसङ्गवद्ा 
भी इनका पाठ करने संखाररूप बन्धनसे मुक्ति मि जाती हे। 
जो तुमसे राज्य अथवा धन सगि, उसे उखकी कामना-पूरतिके 
लि राज्य अथवा धन दे सकते हो; परंतु इन एक सौ 
आर उपनिषदोँको जिस-क्रिसीको देना ठीक नहीं । निश्चय. 
पूर्वक जो नास्तिक दै, कृतघ्न ह दुराचारी हः मेरी मक्तिखे 
यह मोदे हृष है तथा शाखररूप गङ्म गिरकर मोहित शे 
रहे है अर्थात्‌ जो केवर शाल्र-चर्वमि ही रगे हुए है, उं 
तो कमी नहीं देना चाहिये । माशति ! सेवापरायण रिष्यकोः 
अनुकूल ( आज्ञाकारी ) पुत्रको अथवा जो कोई भी मेरा 
मक्त हो, अच्छे कुर्म उलन हो, युक ओर सदरुदधिसम्पज् 


हयो, उसे भटीर्मोति परीक्षा करके अष्टोत्तरशत उपनिषर्दो- 


श््याय १] 
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को प्रदान करना चाहिये ¦! इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
उपनिषरदौको पदता या सुनता दैः षह मुञ्चको प्राप्त होता 
है--इसमे कुछ मी संदेह नहीं है ॥ २७-४७ |] 
यदी बात ऋचाम भी कही गयी है । कहते ईँ वेद-विद्या-- 
उपनिषद्‌ व्राह्मणके पास गयी ओर बरोखी--भेरी र्ना करोः 
मे वम्हारी निधि । याद रहे--मुञ्े निन्दको, भिथ्याचारी 
ओर दुष्ट प्रकृतिवराखको मत सुनाना, कभी मत सुनाना; तमी मै 
वीयंवती- सामर्थ्ययुक्त अथवा सपर होंगी ।› जिसे गुरु 
शरुतसीरू ८ शाखराम्यासी ); प्रमाद्रहितः मेधावी र बरह्चचर्यसे 
युक्त समञ्ञे; उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीश्चा करके 
इस आत्म विष्रयकं वैष्णवी विद्याको प्रदान केरे | ४८-४९ ]} 
पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीे श्रीहनूमान्‌जीने पूा-भगवन्‌ ! 
शरण्वेदादिके अनुसार उपनिप्रदोका अखूग-अख्ग विभाग 
. करके शान्ति-मन्वोको मुञ्चपर अनुग्रह करके कटिये | ५० ]] 
श्ररामचन्द्रजीने कहा-एेतरेय॑, कोधीर्दकिव्राह्मण, नार 
चिन्दुःआर््मपोधःनिर्वाणेःसुद्रकःअक्षमौलिकार्विपुराःसोमौग्य- 
लक्ष्मी ओर बहुच- ये दस उपनिषद्‌ ऋष्वेदीय है ओर 
इनका शान्ति-मन्तर है "वाङ्‌ मे मनसि? इत्यादि ॥ ५१ ॥ 
ईशावौस्यः बृहदारण्यकः जावौ र, दहर, परमहंसः सुर, 
मन्तिका, निराकुम्बःत्रिरिखिन्राह्मणः नप्ठल्धराहलत, अद्वयतारक) 
वैज्ञल, भिक्षुकः दर तीतः अभ्यात्म, तारसार, याज्ञवस्क्यः 
शाख्यायनी ओर शुक्तिका--ये श्॒कयज्ेदके उ्ीख उपनिषद्‌ 
है; इनका शान्तिमन्त्र है 'पूणैमदः पूणैमिदम्‌? इत्यादि ॥५२॥ 
कर्वस्टीः तेर्तिरीयः बरह्म, केवर, उवेतादवंतरः र्म 
नारायण, अगूतविन्दुः , अग्धतनाद्‌, कालाग्निः शुरिकाः 
सवसार, शुकरहस्यः तेजोबिन्दु; ध्यानबिन्दु; बह्मविद्याः 
योगतस्व;, दश्चिणामू्ति, स्कन्दः शारीरकः योगशिखा, 
एकाक्षर, अक्षिः अवधूतः कठरुद्रः टदयः योगकुण्डरी; 
पञ्चब्रह्म; प्राणाग्निहोत्र, वराहः कल्संतरण ओौर सरखपी 
रहस्य--ये कष्णयलुवेदके बत्तीस उपनिषद्‌ दै; इनका 
शान्तिमन्त्र है--+सखह नाववतु सह नौ शुनच" इत्यादि ॥५२॥ 
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केन; छान्दोग्य, आरणिकः, मैत्रायणी; मैत्रेयी, 
वज्र्भूचिकाः योगचूडामणि, वामुदर्य, महत्‌, संन्यास, अव्यक्त, 
कुण्डिका सावि्री, सदराश्चनावारः जावराख्दर्च॑न ओर जावालि-- 
ये सामवेदके सोलह उपनिषद्‌ हं; इनका शान्तिमन्त्र दै 
"आप्यायन्तु मसःङ्गनि०? इत्यादि ॥ ५४ ॥ 

पदन, मुण्डकः माण्डव्यः अर्थरविरसूः अर्थर्वदिखाः 
बृहैजावाङः, दसिदैतापनोयः नारर्दयरिनाजकः मीतो, शरभः 
ज्रिपाद्धिभृतिमहानाराक्णः रामरहस्य; रामतापनीय, शाण्डिस्यः 
परमहंसपरिताजकः अन्नपूर्णा; सूर्यः आर्त्या, पाच, परन्रह्य; 
त्रिपुरातापनीय, देवीः भावनाः भरना गणपति, मर्हीवाक्य, 
गोपारुतापनीय, ङप्ण; हयग्रीव; दत्तात्रेय जर गरड- ये 
अथर्ववेदके इकतीस उपनिषद्‌ ई; इनक्रा शान्तिमन्त्र द 
"द्रं कर्णेभिः शणुयास°ः इत्यादि ॥ ५५ ॥ 

जो ठोग मुक्तिकर अमिल्पी है जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इस खोक एवं पररोकके भोगोसे वैराग्य; शम-दम 
आदि षरटूसम्पत्ति तथा मोक्षामिखषरूम साधनचुष्टयसे सम्पन्न 
है, ३ श्रद्धावान्‌ पुरुष सक्कुकमे उत्पन्न, श्रोत्निय ८ वेदज्ञान- 
सम्पन्न); शाल्लनानुरागी, गुणवान्‌ घरद्दयः समस्त प्राणिर्योकी 
मलाई रत तथा दयाके समुद्र॒ सहरुखके निकट ॒विधिपूवेक 
भट ठेकर जाते ह ओर उनसे १०८ उपनिपदोको विधिपू्ंक 
पद्कर निरन्तर श्रवण-मनन-निदिष्यासनका अभ्यास करते 
ह । किर प्रारब्धकरा क्षय होनेपर जव उनके स्थू, सुक्ष्म तथा 
आतिवाहिक- तीनो शरीर नष्ट हो जते है, तब वे उपाधिमुक्त 
घटाकाराके समान परिपूरण॑ताको प्राप्त करते हैः अर्थात्‌ ब्रह्मम 
सीन दहो जवते दहै । यदी बिदेषटमुक्ति कराती है इसीको 
कैवल्यमुक्ति मी कहते है । अतएव ब्रह्मकर्म रहनेवाले भी 
अद्याजीके मुखसे वेदान्तका श्रवण-मनन-निदिष्या्न करके 
उन्हीके साथ कैवस्यको प्रास्त करते ह! अतः सवके स्थि केवल 
जञानद्रारा ही कैवस्यसुक्ति कदी गयी है-कर्मयोगः सांख्य- 
योग तथा उपासनादिके दवारा नहीं! यह उपनिषद्‌ दै ।।५६॥ 


[ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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द्वितीय अध्याय 


जीवन्मुक्ति एवं विदेहसुक्तिका खरूप, उनके होनेमे प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन 


तपश्चात्‌ श्रीहनूमानूजीने श्रीरामजीसे पछा- 
(भगवन्‌ { जीवन्ुक्ति क्या है, विदेह-ुक्ति क्या है ओर इनके 
होनेमे प्रमाण क्या है १ तथा उनकी सिद्धि कैसे होती हे ओर 
उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीमे कहा--““हनूमान्‌ -! जीवको “मै मोक्ता 
हू मै क्तं मै खली द ओर मे दुली हू--इत्यादि जो 
ज्ञान होता दैः वह चित्ता धर्म है ¦ यदी ज्ञान क्छेशरूप दोनेके 
कारण उसके लि बन्धनका कारण हो जाता है ! इस प्रकार 
क ज्ञानकरा निरोष दी जीवन्पुक्ति दहै ! धटरूप उपाधिसे मुक्त 
घटाकालकी भति प्रारन्धरूम उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव 
विदेहमुक्त हो जाता है । जीवन्मुक्ति यर विदेदहमुक्तिके दहोनेमे 
अषटोत्तरदात-उपनिषद्‌ ही प्रमाण दै । कर्तापन ओर मोक्तापन 
आदि दुःखोकी निढृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्रापि ही इनका 
प्रयोजन है ! वह आनन्द-पासि पुरपके प्रयलसे--पुरुषार्थसे 
सिद्ध होती है| जेते पूत्रे्टि-यकके द्वारा पुत्रकी, वाणिभ्य- 
व्यापारे द्वारा धनकी एवं ज्योतिष्टोम यक्षे द्वारा खर्ग॑की 
प्राति होती है उसी प्रकार पुरपरके प्रय्नसे हेनेवाठे वेदान्त- 
के श्रवण-मनन ओर निदिष्यासनसे उतन्न हई समाधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिक सिद्धि होती है ओर वह सारी वासनाओ- 
के नाश हेनेपर प्राप्त होती दै ॥ २॥ 
८पुरुषका प्रयत्त या पुरुषार्थं दो प्रकारका हेता है-- 
दाल्लविरुद्ध ओर शाल्रानुङूढ । उनम शाल्रविरुद्ध पुर्परा्थं 
अनर्थका कारण होता है ओर शा्रालुकूढ पुरुषार्थं परमार्थ- 
को सिद्ध करनेवाटा होता दै । छोक-वासनाः शा्ञ-वास्ना 
तथा देह-वासनाके कारण अराणीको यथार्थज्ञानकी प्राति नहीं 
होती । अर्थात्‌ ये तीन प्रकरारकी वासना ही ज्ञानकी प्राततिमे 
बाधक दै । वासना पुनः दो प्रकारकी हेती है-श्चम 
` ओर अद्युम । श्भ वासनाभौके दारा; हनूमान्‌ | यदि ठम. 
ज्ञानका अयुशील्न करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे 
पदको रप्र करोगे; ओर यदि अश्म मावोसे युक्त रहते हो 
तो वे ठह महान्‌ संकटे छ देंगे । कपीश्वर ! पूर्वे 
संस्कारको वर्ह यकपूर्व॑क जीतना चाहिये । द्माञ्चभ माति 
बहती हुई वासनारूपी नदीको अपने पुरार्थे द्वारा श्॒भ- 
मार्गमे ख्गाना चादिये । अश्म मागेमिं जाते इए वाखना- 


प्रवाहको छभ॒मगेमि उतारना चाये; क्योकि मनका यह 
खभाव है किं अश्भसे हटानेपर बह श्युभकी ओर जाता है 
ओर शुभे हटये जानेपर अशुभमे पवर्त होता दै । 
मनुष्यको चाहिये कि पुरुषार्थके द्वारा यलपूर्वक चित्तरूपी 
बाल्कको फुसलकर--थपथपाकर द्युभमे दी क्गाये } अभ्यास- 
के द्वारा जब वुम्हारी दोनें प्रकार्की वासनार्थ जब्दी ही क्षीण होने 
ल्ग, तब. शचुर्ओोका मर्दन करनेवले हनूमान्‌ ! दम जान 
टेना कि अम्यास पसिक्रताको ग्राप्त हौ गया । पवनकुमार | 
जहा वासनके अस्तित्वका संदेह भी होः वर्ह स्यम वारनाओं- 
मे दही बरवार चित्तको ख्णये । इमं वासनाओंकी इद्धि 
होनेपर कभी दोष नदीं उत्पन्न हो सकता ॥ ३-१० ॥ 
“मामति हनूमान्‌ | वासनाक्षयः विज्ञान ओर मनोनाश-- 
इन्‌ तीनोका एक साथ चिरकारूतक्र अभ्यास करनेपर ये 
फल प्रदान करते ह । जबतक इन तीनौका बारंबार एक 


साथ अभ्यास न किया जयः तवबतक सेकंड वषं ब्ीतनेपर 


मी केवल्य-पदकी प्राति नहीं हती । यदि अल्ग-भख्ग 
इनका चिरकाकतक भी खूब अभ्यास करिया जाय तो; जिस 
प्रकार इक्डेटकडे करके जपे हए मन्त सिद्ध नहीं हतेः 
उसी प्रकार इनसे सिद्धिकी प्राति नहीं होती । यदि इन 
तीनोका चिरकारुतक अभ्यास किया जाय तो हृदयकी दद 
अरन्थर्यो भी निःखंदेह उसी प्रकार नष्ठहो जाती है जसे 
कमख्की नारको तोढ़नेपर उसके रेशे दूटं जाते ई । जिस 
टी संसार-वासनाका रैक जन्मेति अभ्यास हो रहा दै 
वह चिरकाख्तक साधना कयि बिना कदापि क्षीण नही 
होती । इसल्ि, प्यारे हनूमान्‌ | पुरुषार्थके द्वारा प्यत्र करते 
हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छा्ओको दूरसे ही नमस्कार करके 
इन तीनोका सम्यकूरूपते अवलम्बन करो ॥ ११--१६ ॥ 
८“वासनासे युक्त मनको ज्ञानियोने बद्ध बतलाया है ओर . 
जो मन वासनासे सम्यकूतया मुक्तं हो गया द, वह मुक्त 
कहटाता है । महाकपि | मनको वाखनाविदहीन सतिम शीघ्र 
ठे आओ । मटीर्भोति विचार करनेते ओर सत्यके अभ्याससे 
वासनाओंका नाश हो जाता है। वासना्ओंके नाशसे चित्त 
उसी प्रकार विलीन हो जता हैः जैसे तेल्के समाप्त हो 
जानेपर दीपक बश्च जाता है । वासना्ओंका भटीरमोति त्याग 


अध्याय २] 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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करके मुञ्च चैतन्यसवरूयमे जो निवात दीपदिखके समान 
निश्चल होकर खित रहता है, वहं सुञ्च सचचिदानन्दस्वरूपको 
एकीभावसे प्राप्त होता है । समाधि अथवा कर्मानुष्ठान वहं 
क्रे यान करे | जिसके हृदयम वासनाका सर्वथा अभाव हो 
गया है, वही सुक्त हैः वही उत्तमाय है || १७--२० ॥ 


८जिसके मनसे वासना दूर हो गयी ह, उसे न नेष्करमय- 
से--कमकि त्यागे मतलब है ओर न कर्मानुष्टानसे } उसे 
समाधान अर्थात्‌ धटूसम्पत्ति ओर जपकी भी आवस्यकता 
नहीं है । सारी वासनाओका व्याग करके मनका मौन धारण 
करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद्‌ नदीं है | किसी 
प्रकारकी प्रत्यक्च वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्दर्या जो 
खतः अपने-अपने बाह्म विष्योमे अदत्त होती है इसमे 
कोई न-कोई सुषम वासना दी कारण है! अनायास सामने 
अये हुए दद्य विप्योमै जसे चेश्चु-इन्द्रियकी बारवार 
पडृत्ति रागरहित ही होती है उसी प्रकार धीर पुरुप कारयेमिं 
अनासक्तमावसे ही प्रवृत्त होते दै । पवनतनय ! जो सत्ता- 
बुद्धिखे प्रकट होती है ओर उसीके अनुकृ होती दै तथा 
जिसमे चित्तका उदय ओर छ्य भी हेता हैः मुनिलोग 
उसी बृत्तिको वासनके नामसे पुकारते दै । चिरपरिचित 
पदा्थौकि अनन्य चिन्तनके दवारा जो चित्तमे अव्यन्त 
चञ्चरता उत्पन्न हो जाती है, वही चित्त-चाञ्चस्य जन्मः जरा 
ओर मृल्युका एकमात्र कारण होता हे} वासनके कारण 
प्रण स्पन्दन होता है ओर उस स्मन्दनसे पुनः वासनाकी 
उत्पत्ति होती है; इस प्रकार चिनत्तरूपी बीजम अङ्कुर छगते 
रहते ई ।। २१--२६ ॥ । 

८चित्तरूपी दृक्षके दो बीज है--प्राण-स्पन्दन ( प्राणोकी 
गति ) ओर वासना । इन दोनेमिंसे एकके भी श्षीण होनेसे 
दोनों नष्ट हयो जाते द । अनासक्त होकर व्यवहार करनेसेः संसार- 
का चिन्तन छोड़ देनेसे ओर शरीरी षिनश्वरताक्रा दन 
करते रहनेसे वासना उत्यन्न नदीं होती । ओर वौसनाका 
मटी्मति त्याग हो जनिपर चित्त अचित्तताकरो प्रात होता 
हे, अर्थात्‌ उसकी वासनात्मिका प्रदृत्ति नष्ट हो जाती हे । 
वासनाके नष्ट ष्टो जनेपर जब मन मनन करना छोड़ देता 
ह; तवर मनके निराङृत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेक्की 
उत्पत्ति होती है ! जबतक वुम्हारे अंदर ज्ञानकी उत्ति नहीं 
हयो जाती, जबतक तुद परमपद अज्ञात हैः तबतक रुख तथा 
शाल्न-प्रमाणके द्वारा निर्णीत मा्गका अचरण करो । तदनन्तर 
कवायोकां परिपाक होनेपर जब निश्चयपूरधंक . वुम्ह तत्का 


ज्ञान हो जायः तव तुश निश्चिन्त होकर समस्त द्युभ 
वासनार्ओका भी त्याग कर देना चाद्ये ॥ २७-३१ ॥ 
£ध्चित्तनाश दो प्रकारका द्योता है-सरूम ओर अरूप । 
जीवन्मुक्तका चित्तनारा सरूप हेता दहै ओर विदेहसुक्तका 
अरूप होता दै । अर्थात्‌ जीवन्मुक्ता चित्त खस्यसे रहता 
तो हैः पर वह अचित्त हुआ रटत हे; विदेहमुक्त होनेपर 
उसका स्वरूपतः नाश हो जाता है | पनचुत ! अव रकाय 
चित्तसे मनोनादाके विपये सुनो । जव वुम््ाया मन चित्त 
नारकी सितिको प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुसंधानात्मिका बृत्ति गन्त हो जायगीः तव मैत्री, करुणाः 
मुदिता ओर उपेक्षा प्र्रति गुणसे युक्त होकर वह परमशान्तिकों 
प्रात कर ठेणा--इसमे कोई संदाय नहीं है । जीवन्पुक्तका मन 
आवागमनसे मुक्त हो जता दैः अतः उसका वह मनोनाड 
सरूप कलयता है । विदेह-सक्ति मिक जानेपर जो मनोनाश 
होता दै, वह अरूप कदलाता दै । अतएव सहलो अङ्कुरः 
त्वचा; पत्तेः शाखा एवं फल-फूलमे युक्त इस संस्ार-दरश्वकरा यहं 


- मन ही मूढ है- यह निश्चित हुआ । ओर बह मन सङ्कत्- 


रूप है । सङ्कव्यको निव्रत्त करके उस मनस्तच्चको सुखा लो; 
जिससे यह्‌ संसार-दृक्ष भी नीरख होकर सूख जाय । अपने 
मनके निग्रहका एक ही उपाय दै; वह है यह निश्चय करना 
कि मनका अम्युदय--उसका स्फीत होना दी उसका षिना्-- 
पतन है, ओर उसके नादामे ही उसका मदान्‌ अभ्युदय-- 
उसकी उन्नति दै । ज्ञानसे मनोनाश होता दै । अन्ञानीका मन 
उसके चि शृ्खखारूप--बन्धनका कारण होता है । रान्न 
वेता्छकी मति इदयमे वासनाभका वेग ॒तभीतक्र रहता 
है, अबतक एक तत्वके हद्‌ अभ्यासे म॑नपर विजय नदीं 
कर ठी जाती । जिनका चित्त ओर अभिमान क्षीण हो गये 
दै ओर इन्दरियस्पी चात्र वद हो गये है उनकी भोग 
वासनाः उसी प्रकार क्षीण हो जाती है, जैसे हेमन्त ऋरुतुके 
आनेपर कमङ्िनी--कमख्का पधा खयमेव न्ट हो जाता है । 
हाथसे हाथको मल्करः दोतते दत पीसकर तथा अङ्गौको 
अदस दबाकर--अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति र्गाकर पडे 
अपने मनको जीतना चाहिये । वारंवार एकाप्रचित्त होकर 
बैठने तथा सदूयुक्तिके द्वारा आत्म-चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नदीं है ॥ ३२-४१ ॥ 


“जिस प्रकार मदमत्त हाथी अङ्कुराके व्रिना वशम नही 
आता; उसी प्रकार चित्तको वपरे करनेके स्यि अध्यात्म 
विद्ाका श्वान; सत्सङ्गतिः वासनार्ओंका भली्मोति परित्याग 
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` # मुक्तकोपनिषद्‌ # 


[ अन्याय २ 





णक्यग्याष्कन्योन्योन्यन्क न्ध्म ननणोगछान्ोगकननयगीमगयिगिननिन कनि क्रम य 


तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम--ये प्रबले उपाय 
है| इन श्रेष्ठ युक्तियोके रहते हुए जो हदपूर्क चिन्तको 
निस करनेकी चेष्ठा करते है वे दीपकको छोडकर अन्धकारे 
भयकते है । ज मूढ पुरुष हठसे चित्तो वशम करनेका 
उद्योग करते है वे उन्मत्त हाथीको कमल-नाल्के तन्पुओसि 
बोधनेकी चेष्टा करते है । दृ्तिरूप रताओंके आश्रयभूत 





चित्तरूपी रक्षके दो बीज ह-एक है प्राणका खन्दन , 


( गति ) दूरी द्‌ भावना । म्राण-वायुके सच्चाखनसे घट- 
घट-व्यापक संवित्‌--समष्टि-चेतना चायमान हो उटती है । 
चिन्तकी एकाग्रतासे ज्ञानक प्रपि होती है ओर उपसे मुक्ति 
छाभ होता है । अतएव चित्ती एकाग्रताके साधनम ध्यान- 
की यथोचित विधि बतलयी जाती है-॥ ४२-४७॥ 


(“चित्त सर्वथा विकारदीन न हो, तो भी यराके आविर्भाव 
रौर अरि्के तिरोमावके क्रमते केवक चैतन्य--चिदानन्द- 
खरूप परब्रह्मका चिन्तन करो । जिस क्षण चित्त चिदानन्दम 
आरूढ होता दै, वहं यदाकी सिति है; ओर जिस क्षण उससे 
अङग होता हैः बह अरिष्टकी सिति दै । चित्ती चाञ्चस्यके 
कारण यह स्वाभाविक धिति होती है, अतएव अरिष्टकी 
सितिते पुनः-पुनः यदराकी सतिम चित्तो खापितकर 
परत्रह्मके चिन्तने खगो । अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जानेपर जवतक हदयमे प्राणवायुका उदय नहीं होताः 
तवतक वह कुम्भकावस्था रहती है, जिसका योगीलोग अनुभव 
करते है । ओर प्राण-वायुके बाहर रोकं दिये जानेपर जबतक 
अपान-वायुका उदय नदीं होता, तबतक जो पूणं समावखा 
रहती हैः, उसे बाह्य कुम्भक कहते दै | ४८-५० ॥ 


^चिरकाल्तक ध्यानका अभ्या करते रहनेपर जब अदङ्कार 
बिस हो जाता है ओर सनोढत्ति बरह्माकारमे प्रवाहित होने 
खगती हैः तव उसे सम्पर्ात समाधि कहते है । जब चित्त- 
की सारी वृत्तियां शन्त हो जाती है उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाछी असम्प्रज्ञात नामकी समाधि होती है, जो 
योगि्योको परिय है । इस समाधिकी अवयख्थामें कुछ भी भान 
नहीं हेता । हो कैसे; उख सतिम मन॒ जर बुद्धिका 
अस्ित्वतक नहीं रहता, केवर चित्‌खरूपकी अवशिति 
होती है । इख समाधिम चित्त निरारम्ब होकर केवस्य-सिति- 
मे रहता है; सुनिलोग इस समाधिकी भावना करते है । इस 
समाधिम ऊपर, नीचे ओर बीचमे--सरव्र शिवस्वरूम पूणं 
ब्रह्म ही अनुभूत होते है; यह समाधि परमार्थं अर्थात्‌ मोक्ष. 
खरूपं हे तथा साक्षात्‌ बरहमाके मुखसे उपदिष्ट हुई ह ॥५१-५४॥ 





“हद्‌ भावनाके द्वारा पूर्वापरका विचार छोड़कर चित्त जे 
पदार्थे खरूपको ग्रहण करता दै, उस चित्तविकारको वाषना 
कहते है । कपिश्रेष्ठ | आत्मा चित्तके तीव्र संवेगसे जेसी भावना 
करता है, इतर वासनाओंसे मुक्त होकर बह शीघ्र वैसा ही 
बन जाता है। इस प्रकारका पुरुष वाखनाके वशीभूत हयेकर 
जो कुक देखता है, उसीको द्रस्तु--यथारथ मानकर मोहको 
पराप्त होता है। वासनाके वेगकी विमिन्नताके कारण चित्त 
अपने वासनात्मक खरूपको नदीं छोडता । एक वासनाके 
छोडते-छोडते दूसरी वासना रमने रूगता है । जिस प्रकार 
नोके कारण पुरुषकी विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती दैः उसी 
रकार वह दुबुंदधि भ्रान्त होकर सब कुछ देखता है । वासना 
दो प्रकारकी होती है-द्र ओर मखिनि । मलिन वाना 
आवागमन डाकती है ओर शुद्ध वाखना मनुष्यको जन्म- 
मृतयुसे चुडाती है । ज्ञानीजन कहते दै कि म्नि वासना 
निविड अहङ्कार ओर घन अज्ञानखर्प होती है, बह पुनर्जन्म 
प्रदान करती है |} ५५-६० ॥ | 

“जि प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर उससे 
अङ्कुर नहीं उदयनन होताः उसी प्रकार संखार-वासनाके नष्ट 
हो जनेपर पुनर्जन्म नदीं होता । अतएव दग्ध-बीजके समान 
सिति होनी चाहिये । वायुनन्दन ! चवाये हुएको चबानेके समानं 
नाना शारछ्लौकी व्यथं आलोचनासे क्या काभ; प्रयल्ञ होना 
चाहिये भीतरी प्रकाशको खोजनेके ्थि । कपिावुंल | दशन 
ओर अदर्शन अर्थात्‌ सत्‌-ख्याति ओर असत्‌-ख्याति दोनो- 
को छोड़कर जो खयं कवस्यरूपमे सित रहता दै, व्‌ तरहमविद्‌ 
नही, खयं ब्रहमख्ल्प दी है । चारो वेदोका ओर . अनेको 
शार्ख्ोका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मत्वको नहीं जानता; 
बह प्रमानन्दसे उसी प्रकार वञ्चित रहता द, जैसे कल्क 
मोजन्के पदारथोमे रहती हई भी उनके रसको नहीं जानती । 
जिसका अपने शरीरकी अपवित्र गन्धको प्रतयक्च करके भी 
उससे विराग नहीं होता, उसको विराग पैदा करनेवाद्य 
दूसरा कौन-सा उपदेश दिया जा सकता ई ॥ ६१-६४ ॥ 

४'्रीर अत्यन्त मल्युक्त दै ओर आत्मा अत्यन्त निर्मल; 
दोक मेदको जानकर किंसकी श्ुचिताका उपदेशा किया जाय । 
जो वासने रवैधा हैः वही बद्ध हैः भौर वासनार्जका 
नाञ्च ही मेक्च है । अतएव वासनार्ओंका सम्यकूरूपसे परित्याग 
करके मोक्ष-परा्िकी वासनाका भी त्याग करो । पहङे मानसी 
वासनाओंका त्याग करके विषय-वासनार्ओका भी व्याग को$ 
ओर मोक्षादिकी श्ुद--निदोष वासनाओंको रहण करो । 


ध्याय २] 


# महान्तं वियुमारमानं मत्वा धीरो न शोचति # 


दि२९ 








इसके बाद उनको भी छोड़कर, अथवा. उन भव्य वासनाओ- 
को व्यवहार रखते हुए भी भीतरते शान्त अर्थात्‌ स 
प्रकारकी वाखनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए एकमात्र चित्सखरूपमे अपनी वासना ख्गाभो । 
मारुति ! फिर उस चिद्वासनाको भी मन ओर बुद्धिके साथ 
परित्याग करके अन्ततोगत्वा तुम स्म पूर्णतया समाहित हो 
जाओ । जो शब्दरहितः स्पशंरहित; रूपरहितः रसरहित 
ओर गन्धरहित हैः जो कभी विकारको नहीं मरातत होताः 
जिवक्रा न कोई नाम हैओर न कोई गोत्र दहै तथा जो 
सब प्रकारके दुःखोँको हरनेवाखा है--पवनतनय | इस प्रकारके 
मेरे खरूपका तम भजन करो ॥ ६५--७० | 

“नुमान्‌ ! जो साक्षिस्ररूप है, आकारके समान अनन्त 
है जिसे एक बार . जान छेनेपर कुछ भी जानना रोष नही 
रहता; जो अजन्मा, एक--अद्धितीयः निरपः सर्वव्यापी एवं 
सर्वश्रेष्ठ ड; जो अकार-उकार-मकारसूप तीन कल्मओंे युक्त 
तथा सम्पूर्णं कलाओं विमुक्त अद्वय-तख दहै, बह ओङ्काररूप 
अक्षर--अविनासी बह्म दही द| मै द्र ह छदरखवरूष 
ह, कमी विकारको प्रात नदीं होता ओर मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा पदार्थ नदीं है जो मेरा विषय बने । अर्थात्‌ मेर 


द्र्टपन मी कहनेके स्यि ही है । मै अगि-पीे, ऊपर-नीचे-- 
सर्वत्र परिपूर्णं हँ । मै भूमा ह मुद्चमे किसी प्रकोरकी कमी 
नहीं है । हे हनूमान्‌ ! तुम मेरे इष खरूपका चिन्तन करो । 
मँ अन हः अमर हः अजर हः अमृते ह, खयेपकाशा हूः 
सर्वव्यापी हू, अन्यय--अविनादी हू मेरा कोई कारण 
नही- मे ख्वयम्मू हू, समस्त कार्व-कलापसे परे मै शुद्धस्वरूय 
ह नित्यव्् ्ू--इख प्रकार तुम चिन्तन करो } इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जव कावद रारीरपात होगा; तव वायुके 
स्पन्दनके समान तुम जीवन्मुक्त-पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवसाम पूर्व जाओगे । 
यही बात ऋचाम भी कटी गयी है--“जो आकारे तेजोमय 
सूर्यमण्डल्की मातिः परमव्योम चिन्मय प्रकाशद्वारा ख 
ओर व्याप्त है भगवान्‌ विष्णुके उस ॒परमधामको विद्वान्‌ 
उपासक सदा टी देखते ह ¡ साधनामे खदा जाग्रत्‌ रहमेवाठे 
निष्काम उपाखक ब्राह्मण वरहा परहुचकर उस परमधामको ओर 

उदीप किये रहते है ज्खि विष्णुका परमपद कते ह । 
बह परमपद निष्काम उपाखकको पराप्त हेवा है ।' 
जो इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका मामी हता हे । 
यह महा-उपनिषद्‌ हैः ॥ ७१-७६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
॥ शङ्कयजुर्वदीय सुक्तिकोपनिषद्‌ समात्त ॥ 
नै किक 
शान्तिपाठ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातपूणयुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!! 





मन दी बन्ध-मोक्षक्न कारण है 
मन धव मवुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं भुक्तं॑निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 


( ब्रह्मनिन्दु० २।६३) 


मचुष्योके बन्ध ओर मोक्षम मनद्ी कारण है; विषयासक्त मन बन्धने स्यि है भर निर्विषय मन ष्ठी सुक्त 


माना ज्ञाता है । 


"ष श क 


1 ॐ अओीपरमात्मने नमः ॥ 
छरष्णयजुवेदीय 
गर्भोपनिषद्‌ 
रान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु । सह नौ शुनक्त । सह वीयं करवावह । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्धिषाबहै ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!! 


गभ॑की उत्पत्ति एवं ृद्धिके पकार 


ॐ शारीर पञ्चात्मकः पचि वर्तमानः छः आभयोवाक7; 
छः गुणोके योगसे युक्तः सात धातुओंसे निर्मितः तीन मलनैसे 
दूषितः दो योनियोसे युक्त तथा चार प्रकारके आहारे पोधित 
होता है | पञ्चात्मके कैसे है १ परथिवी; जट; तेज; वायुः 
आक्रारा (--इनसे रचा हभ होनेके कारण ) शरीर पञ्चात्मकर 
है । इस शरीरम परथिवी क्या है १ जख क्या है १ तेज क्या है ? 
वायु क्या है १ ओर आकार क्या है १ इस शरीरम जो कठिन 
तत्त्व दै वह पृथिवी है; जो द्रव दैः बहे जरू है; जो उष्ण हे 
वह तेज है; जो सञ्चार करता द, वह वायु है; जो छिद्र दै, वह 
आकाश कदलाता है ¦ इनमे एथिवी धारण करती है, जठ 
एकचचित करता है, तेज प्रकाशित करतां हैः वायु अवयवोको 
यथाख्यान रखता है, आकाश्च अवकाश प्रदान करता है । 
इसके अतिरिक्त भोत्र शब्दको महण केरनेमै, त्वचा स्पर्यं 
करनेमे; नेच रूप ग्रहण करनेमे, जिह्वा रसका आस्वादन करने, 
नासिका सूघनेमे, उपख आनन्द केनेमे तथा पायु मलोस्सरग- 
के कार्यम खगा रहता है । ओव बुद्धिदवारा ज्ञान प्रास्त करता है, 
मनके द्वारा सङ्कल्प करता है, वाक्‌ -इन्द्रियसे बोरुता है । 

शरीर छः आश्रयोवाखा केसे है १ इसय्यि कि वह मधुर, 
अम्, ख्वणः तिक्तः कट ओौर कषाय---इन छः र्सोका 
आस्वादन करता है । षडजः कऋषम, गान्धार, मध्यमः पञ्चम, 
म्ैवत ओर निषाद-ये स्त खर तथा इष्ट, अनिष्ट ओर 
ग्रणिधानकारक ( प्रणवादि ) शब्द्‌ मिलाकर दस प्रकारके शब्द 
(खर) हेति द । श्ण, रक्त; ष्णः धूम्र, पीतः कपि 
ओर पाण्डूर-ये सप स्प (रंग) ह ॥ १॥ 


सातधातुओंसे निर्मित कैसे है १ जब देवदत्तनामकं व्यक्तिको 
द्रव्य आदि मोग्य-विषय जुड़ते है, तव उनके परस्पर अनुकूख 
होनेके कारण षट्रख पदार्थ प्रास होते ह-जिनसेरस बनता दै । 
रससे रुधिर, रधिरसे मांस, मांससे मेदः मेदसे लायु, लायुसे 
अधि, अस्थिसे मजा ओर मजासे शक्र--ये सात धातुरथै उल्न्न 
होती ई । पुरुषके शुक्र ओर ख्रीके रक्ते संयोगसे गर्भ॑क्रा निर्माण 
होता है । ये स्र धावु हृदयमे रहती है, हृदयम अन्तराभि उत्पन्न 
होती है अभिस्थानमे पित्त; पिन्तके स्थानम वायु ओर बायु- 
से हृदयका निर्माण खजन-करमसे होता है ॥ २ ॥ 

ऋठकारमे सम्यक्‌ प्रकारसे गर्माधान होनेपर एक रा्नि- 
मे श्ुक्र-शोणितके संयोगे कर्क बनता है । सात रा्तर्मे 
बुदूलुद बनता है ! एक पक्षम उसका पिण्ड ( स्थू आकार ) 
बनता है । वह एकं मासमे कठिन होता है ! दो महीमे वह 
सिरसे युक्त होता है, तीन महीनोमे पैर बनते है, पश्चात्‌ चौथे 
महीने गुर्फ ( परी धुर्यो ); पेट तथा कटि.रदेश तैयार 
हो जते है । पचे महीने परीठकी रद तैयार होती है । च्टे 
हीने मुखः, नासिका; नेत्र ओौर श्रोत्र वन जाते हैँ | सातवें 
महीने जीवसे युक्त होता है | आठवें महीने सव लक्ष्णोसे 
पूर्ण हो जाता है । पिताके शयुक्रकी अधिकतासे पु, 
माताके रुधिरकी अधिकतासे पुरी तथा शुक्र ओर शोणित 
दोनोके ठस्य होनेसे नपुंसक संतान उत्पन्न होती हे । व्याकुर- 
चित्त होकर समागम करनेसे अंघीः ` कुबड़ीः खोड़ी तथा 
बरौनी संतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायुके संघर्षे 
ययुक्रदो भाभेमे रवैटकर सष्म हो जाता दैः उससे युग्म 


# महान्तं विसुमाव्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


(ज्वा ) संतान उदयन होती है । पञ्चमूताःमक शरीरके 
समर्थ-- खस्थ होनेपर चेतनम पञ्च ज्ञानेन्दरियाप्मक बुद्धि 
होती दै; उससे गन्धः रस आदिके ज्ञान होते है| दह 
अविनायी अक्षर डश्कारका चिन्तन कररता दैः तव 
इस एकाक्षरको जानकर उसी चेतनके दारीरमे आठ 
प्रकृतिर्या ८ प्रकृतिः महत्‌-तरव, अहङ्कार ओर पोच तन्मात्रा 
तथा सोलह विकार (पाच ज्ञनेन्धिर्योः पोच कर्मन्दिर्यौ पचि 
स्थर भूत तथा मन ) होते दँ । पश्चात्‌ माताका खाया हमा अन्न 
एवं पिया हुआ जक नादियेकि सूरोद्रारा पर्हुचाया जाकर 
गभ॑ख रिछके प्राणोको तृप्त करता है । तदनन्तर नवे महीने 
बह ज्ञानेन्द्रिय आदि समी रक्षसे पूर्णं हो जाता ३ ¦ तव 
वह पूर्व-जन्मका स्मरण करता है | उसके श्भ-अञ्युभ कमं 
भी उसके सामने आ जति ह | ३॥ 

तवर जीव सोचने गता है-- भने सदसत पूरव -नन्मोको 
देखाः उनम नाना प्रकारके भोजन श्रिये, नाना प्रकारके-- 
नाना योनियोके स्तनेोका पान क्रिया । म वारंवार उरपत्न हुआ 
मृत्युको प्राप्त हृभा । अपने परिवारवारेके स्थि जो मेने 
छखुमाड्म कर्म किः उनको सोचकर म आज य्ह अकेख 
दग्ध हो रहा हँ । उनके भोगोको भोगनेवाले तो चले गये; 
` मै यहो दुःखके समुद्रम पड़ा कोई उपाय नही देख रहा दू । 
यदि इत योनिसे मेँ दूट जाऊंगा-- इस गर्भके बाहर निकल 
गया तो अद्म कर्मोकां नाश करनेवाटे तथा मुक्तिरूप फल- 
को प्रदान करनेवले मदेश्वरके चर्णोका आश्रय दुगा | यदि 
मै योनिते छूट जागा तो अद्म कमौका नादा करनेवाठे 
ञौर मुक्तिरूप फर प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायणकी 
शरण ग्रहण कर्लेगा । यदि मे योनिसे चूट जाजगा तो अञ्चम 
कोका नाशा करनेवाठे ओर मुक्तिरूप फर प्रदान करनेवाले 


दद्‌ 








सांख्य ओर योगका अभ्यास कर््गा | य॒दि मै इस वार योनिवे 
छूट गया तो मँ ्रह्मका ध्यान कर्डगा |? पश्चात्‌ बह योनिद्रार- 
करा प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्रम दवायां जकर बड़ कष्टे जन्म 
गहण करता है | वारं निकल्ते ही वैष्णवी वायु ( माया )के 
सयदसि वहं अपने पिछ्छे जन्म ओर मू्यु भको भूर जाता 
है ओर शभाद्यम कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते ह ॥ ४॥ 

देद-पिण्डक्रा श्यरीरः नाम केसे होता है? इसख्यि करि 
ज्ञानि, दर्नाभनि तथा जठराथिके ल्यमे अग्नि इसमे आश्रय्‌ 
लेता है । इनमे जठराय वहं हैः जो खयिः पिये, चटे ओर 
चसे हुए. पदारथोको पचातां दै । द्नायि वह हः जो स्क 
दिखल्यता दै; ज्ञानाभि श्ुभाश्चम कर्मोको सामने खडा कर 
देता है ! अथिके शारीरम तीन खन हेते ई--आहवनीय 
अभि सुखम रहता दैः गाहैपत्य अधि उदर रहता है, ओर 
दक्षिणा हृदयम रहता दै। आत्मा यजमान दै, मन व्रह्मा हैः 
लमादि पञ्च ह धैय ओर संतोय दीक्षा है श्ञनेन्दरि्यो यल- 
के पत्र हैः क्मन्दरिरयो हवि ( होम करनेकी सामग्री ) हैः सिर 
कपाठ हे, के दर्भं है मुख अन्तव्ैदिका दैः सिर चटु्कपाल 
है, पावकी दन्तपंक्िर्यो पोडशा कपा दैः एक सौ सात 
मर्मखान है, एक सौ अस्सी संधि है एक सौ नो खयु दैः 
सातसौ धिरार्पँ हैः पाच सौ मजार्पँ है, तीन सौ साठ अखिरयो 
हैः सदि चार करोड़ रोम है, आठ पर (तोके) हृदय दै, 
दवादश पक ( बारहं तोला ) जिह दै, प्रखमात्र ( एक सेर ) 
पित्त आढकमात्र ( ढाई सेर ) कफः कुडवमात्र ( पत्भर ) 
्युक्र तथा दो प्र (दो सेर) मेद दै; इसके अतिरिक्त 
शरीरम आहारके परिमाणसे मर-मूत्नका परिमाण अनियमित 
ह्येता ह । यह पिप्पलाद ऋषिके द्वारा प्रकटित मोक्षार है, 
पैप्पखाद मेोश्षशाख्र हे ॥ ५ ॥ 


॥ गर्भोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


=> ८ 


रान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । ह नौ युनक्त । सह वीयं कखावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !} शन्तिः 1 


न्न न्गग्िजििपिजिनिाक 


॥ ॐ श्रीपरमास्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
क वार श = 
वटयोपानषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीयं करवादै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहै। 
ॐ दान्तिः ! दान्तिः ! शन्तिः ॥! 


आत्माका खरूपं तथा उसे जाननेका उपाय 


मह्रं आश्वरूयन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हाथमे लेकर गये ओर बके; 'मगवन्‌ | 
सदा संतजनेकि द्वारा परिसेवित, अत्यन्तं गोप्य तथा अतिशय 
श्ेष उस ब्रह्मवि्ाका मुञ्चे उपदेशा कीजिये, जिसके दारा 
विद्धानष्टोग शीघ ही सरि पापको नष्ट करके परात्पर 
पुरुष-परबह्यको आस होते ह । ब्रहमाजीने उन महर्षिते 
कहा--“आश्वरयन ! तुम उत्त परत्पिर तस्वको श्रद्धा, भक्ति; 
ध्यान ओौर योगके द्वारा जाननेका यल करो । उसकी प्रापि 
न कर्मके द्वारा होती दैः न संतान अथवां धनके द्वारा । 
बरह्म्ञानि्योनि केवर त्यागके द्वारा अग्धेतत्वको प्रास्र किया 
हे खरगंलोकसे भी ऊपर गुहाम अर्थात्‌ ुद्धिके ग्रमे 
स्थित ह्योकर जो ब्रह्मलोक प्रकारित दैः उसमे यत्ति-- 
संयमशीर योगीजन अवेद करते है । जिन्दौने वेदान्तके सविशेष 
शानसे तथा श्रवणः मनन ओर निदिध्यासनके द्वारा परम 
तखका निश्चय कर च्या हैः वे शुद्ध अन्तःकरणवाडे 
योगीजन संन्याख-योगके द्वारा बह्मरोकमे जाकर कस्यकरे अन्तमें 
अमृतखरूप होकर सुक्त हो जाते है । ज्ञानादिसे शुद्ध होनेके 
अनन्तर निर्जन स्थानम सुखसे बैठकर, भ्रीवा;, सिर ओर 
शरीरको सीघे रखकर सारी दन्दरर्योका निरोध करके ` मक्ति- 
पूर्वक अपने शुरको प्रणाम करके संन्यास-आश्रममे खित 
योगीकोग अपने हृदय-कमख्मे रजोगुणरदितः विद्युद, दुःख- 
शोकातीत आत्मतत्वका वि्दरूपसे चिन्तन करते है । इस 
प्रकार जो अचिन्त्य है अव्यक्त ओर अनन्तखरूपम दैः 


कल्याणमय दैः प्रशान्त है, अग्रत ह; ज ब्रह्म अर्थात्‌ निखिङ 
ब्रह्माण्डका मूर कारण है; जिसक्रा आदिः मध्य ओर अन्त 
नदी; जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय हैः षिञ्च ओर चिदानन्दं है, 
रूपरदित जओौर अद्भुत दै, उस उमासहित अर्थात्‌ ब्रह्मवि्यके 
साथ परमेश्वरको, समस्त चराचरके खामीकोः प्रशान्तखस्पः 
त्रिरोचनः नीक्कण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्पर पर्रह्मको--जो 
सव भूतोका मूर कारण हैः सवका साक्षी है तथा अविद्यासे 
परे प्रकाशमान हो रहा है उसको मुनिखोग ध्यानके द्वारा 
पराप्त कस्ते ह ॥ १-७ ॥ 

वही बह्मा हैः वही रिव हैः वही इन्द्रैः वही 
अश्षर--भविनाशी परमात्मा है, वही विष्णु है; बह प्राण देः 
वह कार है, अभि हैः वह चन्द्रमा है । जो कुछ हो चुका 
हे ओर जो भविष्यमे होनेवाख्ण हैः वह सव बही दै; उस 
सनातन तत्वको जानकर पाणी मूत्युके परे चरा जाता हे । 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मागं नहीं है । जो 
आत्माको सब भूतम देखत है तथा सब भूतोको आत्मा 
देखता है, बह परब्रह्यको माप्त करता है; दूसरे किसी उपाये 
नदी । आत्मा--अन्तःकरणको नीचेकी अरणि तथा 
मरणवको ऊपरकी अरणि बनाकर ज्ञानीजन ज्ञानरूमी मन्थनके 
अम्यासद्रारा संसार-बन्धनको नष्ट कर देते है क्ञानाभिमे जला 
डाठते हैँ । वदी प्राणी मायाके वक अत्यन्त मोहम्रसत होकर 
शरीरो ही अपना सरूप मान सव प्रकारके कर्मौको करता दै । 
वही जाग्रत्‌ अवस्थामे ज्ञी, अन्न-पान आदि नाना प्रकारके 





# महान्तं विसुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


भोगोको भोगता हुआ परिव्ररसि खा करता है) वदी जीव 
खप्नावस्थामे अपनी मायासे कवयित जीवलोके सस-दुःखका 
मोक्ता बनता है ओर सुधुधिकाल्मे सारे मायिक प्रपश्चके 
विलीन होनेपर वह तमोगुणसे अभिभूत होकर सुख-खरूपको 
प्रास होता है । पुनः जन्मान्तरोके कर्मोकी प्रेरणासे वह जीव 
खुघुश्षिसे स्वभ्र-जगतमे उतरता है ओर उसके बाद जाग्रत्‌ 
अवस्थाभे आता है } इ प्रकार र्थूरः सूक्ष्म जौर कारण- 
दारीररूपी तीन पुरोमे ओ जीव क्रीडा करता हैः उसीसे यह 
-सारा प्पञ्च-वेचिव्य उत्यन्न होता है ॥ ८-९४ |] 


शस समस्त मरपञ्चकां आधार आनन्दस्वरूप भखण्ड 
बोध है--जिसे स्थरः सृष्ष्म ओर कारण-श्रीररूपी तीनां 
पुर ख्यको प्राप्त होते है । इससे पाण उत्यन्न होता है मन 
ओौर सारी इन्द्र्यो उत्पन्न होती है; आकाशः वायु; अभिः 
जल ओर सारे विश्वको धारण करनेवाली प्रथ्वी उन्न होती 
हे) जो परबह्म सवका आत्मा है, समस्त कार्य-कारणरूप 
विश्वका महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार दै, जो सृष्टप-से-सुक्ष्म 
हः अविनाशी हैः वह वुम्दीं हो, त॒म वदी हो । जाग्रत्‌, खम 
ओर सुषुक्षि आदि जो प्रपञ्च भासमान दै, वह ब्रह्म 
खसूप है ओर वही मैँ हयो जानकर जीव सारे बन्धरनोसि 
सुक्त हो जाता है । तीना धाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌, खेश्र ओौर 
सुषुिमे जो कुक भोक्ता; भोग्य ओर भोग है, उनसे 
विलक्षण साश्ची; चिन्मा्रस्वरूपः, सदादिव मँ हूं । मुद्षमे ही 
सव कु उत्पन्न हआ है, मुद्षमे दी सब कुछ प्रतिष्ठित है मुस्चमे 
दी सब ठ्यकरो प्राप्त होता हैः वह अद्वय ब्ह्मखरू्प्ै ही ह | 





धैदेदे 











म जणुसे भी अणुरहूः इसी प्रकार मेँ महानसे भी महान्‌ ह 
यह्‌ विचिन्न विश्च मरा ही स्वसूपहै । में पुरातन पुरुप हूः मं 
ईश्वर हूः मे हिरण्यमय पुखप ब्रह्मा हू, म दिवसवरूप हू | 
वह पाणि-पाद-विदीनः अचिन्त्वदाक्ति परत्रह्म येदं मैं 
नेतके विना देखेता दरू; कानेकिं विना सुनता हूः बुद्धि आदिसे 
यक्‌ होकर मे ही जानना हूः मुञ्चको जानेवाला कोड नही 
है; मे सदा चितूस्वल्प दँ । सनस वेद मेरा दी ज्ञान कराते 
हैमे ही देदान्तकरा कर्ताः देदवेत्ताभीमे हीर 

पुण्य-पाप्र नहीं खमते; मेरा कभी नाञ्च नहीं हेता आर नं 
जन्म दही होता है । ओर न मेरे चरीरः मन-बुद्धि ओर इन्द्र्यो 

हीह । मेरेख्यिनमभमिदैनज्छदहैःन अच्चिदैः नवाय 
ओर न आकाञ्च दी है! जो इस प्रकार गुहा-बुद्धिके गहरे 
सितः निष्क ( अथयवदीन ) सौर अद्वितीयः सदसत्‌से परे 
सवके साक्षी मेरे परमात्मखरूपको जानता हैः वह डुद्ध 
परमात्मस्वरूपको प्रा होता ह ! जो गातरुद्रियका पाठ करता 
हैः वह अथिपूत होता दैः वायुपरूत होता दैः आत्मपूत 
होता हैः सुरापानके दोपरसे दू जाता हैः बह्महत्याके दोषसे 
मुक्त हो जाता दै; वह खर्णकी चोरीके पाप्से चट जाता हैः 
बह श्ुभाञ्युभ कमेखि उद्धार पाता हैः भगवान्‌ सदाधिवके 
आशित हो जाता है तथा अविमुक्तस्वरूप हो जाता है । अतएव 
जो आश्रमसे अतीत हो गये है, उन परमहंसौको सदा-सर्वंदा 
अथवा कम-से-कम एक बार इसका पाठ अवद्य करना चाद्ये । 
इससे उस ज्ञानकी प्राति टोती दै, जो भवसागरका नाश कर देता 
है । इसि इसको इस प्रकार जानकर मनुध्य॒कैवस्यरूप 
मुक्तिको प्रास होता है, कैवल्य-पद को प्रास्त होता दै | १५-२५॥ 


॥ ऊमष्णयजुरवेदधीय केवल्योपनिषद्‌ समाघ्र ॥ 
ऋ 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह 


वीर्यं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु ! मा 


विद्विषावहै ष्टे 
विद्धिषावहे । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !+! 
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ज्ञानमयी दष्ट 


“हष क्ञानमयीं रत्वा पद्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
ष्टिको ्तान € जह्य >) मयी करके जगत्को बह्यमय देखे । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः 1 


करष्णयज्ुवेंदीय 


कटठरुदरोपनिषद्‌ 
. शान्तिपाट 


ॐ सुह नाववतु । सह॒ नौ भनक्त । सह बीं करषावहै । तेजखि. नावधीतमस्तु । मा 
विद्धिषावरै । | 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !|| 
संन्यासकी विधि ओर आत्मतच्वका वर्णन 


हरिः ॐ एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिके पास गये 

जर बोठे-मगवस्‌ ! हमे ब्रह्मवि्याका उपदेश कीजिये । 
भगवान्‌ प्रजापति बोे--““शिखासहित केशौका मुण्डन करा 
अर यज्ञोपवीतक्रा त्याग करके; पुत्रको देखकर यो कदे-- 
धुम त्र्या हो, तुम यज्ञ हो, तुम वषट्कार हो, ठम ॐकार 
हो, ठम खाहा हो, ठम खधा होः ठम धाता होः ठम विधाता 
हो; तुम प्रतिष्ठा दो तब पुत्र केः धमै बह्मा हः 
मै यज हूः मे वषट्कार दः मेँ डकारः मै खहा हूः मै 
खधा हः मै धाता हः मै विधाता हूः मै लटा हू, मै प्रतिष्ठा 
र| परितराजक ( संन्यासी ) होकर ध्रखे निकनेपर जब 
पुत्रकलन्रादि पीछे-पीे चङे तो उनको देखकर अश्रुपात न करे । 
यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नार हो जायगा । फिर वे 
सव्र छोग संन्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखे 
लैर जाते ह । एसा संन्यासी देवलोकका अधिकारी होता है । 


(ध्रह्मचारीके रूपमे वेदोका अध्ययन करने एवं वेद- 
शाल्नानुसार ब्रह्चर्थका पान करनेके पश्चात्‌ विवाहपूवंक 
पु्ौको उव करके, उनको सुसंस्कृत बनाः यथाशक्ति यज्ञ 
हवन करके अपने बन्धु-बान्धवौ तथा गुखुजर्नौसि अनुच प्राप्तकर 
संन्यास ग्रहण किया जा सकता है | इस प्रकार संन्यास ग्रहण 
करनेवाला बनमे जाकर बारह रात्रियोतक दुग्धे अथो 
क्रे, बारह रात्रियो तकं केवर दुग्धाहारपर रहे । बारह रात्रिक 
अन्तमे बिष्णुसम्बन्धी तथा प्रनापतिसम्बन्धी चखकोः जो तीन 
मिद्रीकी दीकरि्ोपर सिद्ध किया गया हो, वैश्वानर अग्नि 
तथा प्रनापतिके उदेश्यसे हवनकर अभिहोत्रमे प्रयुक्त दाख्पा्रोको 


मी अभिमे होम दे । मिरे पात्रौका जख्म विसर्जन कर देः 
ओर तैजस--सवर्णादिके बने पदार्थोको अपने गुरुको प्रदान 
कर दे। उस समय यों कदै-^्तू सुञ्े छोडकर दूर न 
जाना, ओर मै दुर्दरं छोड़कर दूर महीं जाऊंगा ॥ ङु 
शख्ेकि मतसे, इसके पश्चात्‌ गाहैपत्यः दक्षिणाग्नि ओर 
आहवनीय--इन तीनो प्रकारकीं य्ञाधिर्योसे अरणियेके 
पासते भस्मकी मुष्टि ठेकर पान करे । शिखासदहित केशका 
वपन कराके ओर यज्ञोपवीतं उतारकर ॐ भूः स्वाहाः इस 
मन्त्रसे जल डा दे । इसके बाद अनशन, जखग्रवेर, अभि- 
प्रवेशः वीरोके मार्गका ग्रहण करके ( पाण्डवोकी मति) महा- 
प्रान करे, अथवा किसी दध संन्योसीके आश्रमम चल जाय । 
दुग्ध अथवा जच्के साथ जो कुछ वह'मोजन करे, वदी उसका 
सायंकाटीन हवन है; प्रातःकाख जो भोजन करे, वही प्रातः- 
कालीन हवन दै । अमावास्याको -जो भोजन करता हैः वदी 
दश-यज्ञ है | पूभिमाको जो मोजन करता दैः वह उसका 
पौर्णमास्य यज्ञ है । वसन्त ऋतुमे जे -वह केशः दादी मँ 
शरीर-रोरपँ नख आदि कटवाता है, वह उका अगिष्टोम है । 
संन्यास ठेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे, 'ृत्युज॑यमावष्टम्‌' 
इत्यादिक आध्यात्मिक मन्तौका पाठ करे । सखस्ि 
सव॑जीवेभ्यः,--सब जीवोका कस्यार्णं हो, यष कहकर केवट 
आत्मतच्वका ध्यान करता हुआ; ऊपर हाथ उठाये प्रपञ्चातीत 
पथमे विचरण कर, शृृदीन होकर विचरण करे । मिक्षा्के 
सिवा ओर कुछ ग्रहण न केरे । थोड़ी देर भी एक जगह न 
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ट्टे, जीव-दिंखासे बचनेके च्य केवल वर्षाकाले भ्रमण 
न करे। 

“दख विधयमे दूमरे श्छोक भी है जिनका भाव इस 
प्रकार है--संन्यासीको चाहिये कि वह कुण्डिका, चमस 
तथा शिक्य ( ञ्चोी ) आदिको, तथा तिपाई, जूते, शीतको 
दूर करनेवाली कन्था ( कथरी ); करौपीनके ऊपर अङ्ग 
दकनेवादा वस्नः कुकरा बना पवित्रः स्ञानके अनन्तर 
धारण करनेका वख्र- तथा उत्तरीय वस्नः यज्ञोपवीत एवं 
वेदाध्ययन--खबका त्याग कर दे। बह अपना ज्ञानः 
पान तथा शौच पवि जल्के द्वारा सम्पादन करे । 
नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमे सोये ! अत्यधिक 
आराम न केरे अथवा आयास्के द्वारा शरीरको व्यर्थं कष्ट 
न दे, दृसरोके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न न हो 
उपर निन्दा सुनकर गाखी या शाप न दे । संन्यासी प्रमादरहित 
होकर बह्मचर्पूर्वंक जीवन विताय । चिर्योका दर्शन, स्पर्शः 
केलि-- क्रीडाः चर्चा, गुह्य ( कामसम्बन्धी ) विपर्योकी व्रातचीतः 
काम-सङ्कस्पः सम्भोगके स्यि प्रयज्ञ तथा सम्भोगकी क्रिया-- 
ये आठ प्रकारके मैथुन विचारवान्‌ पुर्षोने गिनाये है । उपर्युक्त 
अष्टविधं मैश्ुनके त्यागरूप तब्रह्मचर्यका पालन मुमृष्चुज्नौको 
करना चाहिये ॥ १--६ ॥ 


८८जो जगतूका प्रकादाक है, नित्य प्रकारके रूपमे अपनेद्यारा 
ही प्रकारित हैः वही जगत्‌का साश्ची है निर्म आकृति- 
वाला सबका आत्मा है । वह प्रज्ञानघनस्वरूप दैः सव 
प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है । मनुष्य न कर्मके द्वाराः न संतानके 
द्वारा ओर न अन्य किसी साधनके द्वारा--बर्कि ब्रह्मानुभवके 
द्वारा दी बरह्मको माप्त कर सकता है । वह सत्य-ज्ञान-आनन्द- 
रूप अद्धितीय ब्रह्म दस माया, अज्ञानः गुहा आदि नमसे 
कहे जानेवाडे संसारम व्यास है तथा केवर विद्यके द्वारा जाना 
जाता है| जो परम व्योम नामक नित्य धाम विराजमान 
इस ब्रह्मको जानता है, बह द्विजश्रेष्ठ क्रमः समी कामनाओंको 
प्रा कर ठेता है-शू्णकाम हो जाता है। अज्ञान भौर 
मायाद्यक्तिके साक्षी प्रत्कगात्माको जो भै एक बअह्यलस्प हूः 
यौ जानता है, वह खयं बह्म हो आता हे ॥ ७-१२ |) 


““पूवोक्त शक्तियुक्त इस ब्रह्मसरूप आत्मासे उसी प्रकार 
अपञ्चीकृत आकाश अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्र उत्पन्न हु, जैसे 
रज्जुमे सर्पका भान होता । पुनः आकारे वायुरसंशक अपञ्ची- 
कत स्प्ध-तन्मात् उत्पद्र हुआ । वायसे अभि, अभिसेज ओर 
जले परथिवी उन्न हई । उन सुक्ष्म भूर्ताको शिवरूप ईश्वरने 


पञ्चीकत करके उन्हीसे ब्रह्माण्ड आदिकी स॒ष्टि की । ब्रह्माण्ड- 
के भीतर प्रागियोके पुराकरेत कमेकि अनुसार देवः दानवः 
यक्षः किन्नरः मनुष्यः परयः पक्षी आदि योनिर्योकी खि हई तथा 
अस्थिः स्नायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोका शरीर भी कर्मानुसार 
ही पकारित हो रहा है! समस्त दारीरधारियौका यह्‌ जो 
अन्नमय आत्मा--स्थूल दारीर ग्रकारित हो रहा है, उससे भिन्न 
एक प्राणमय आत्मा ओर दै, जो इस अन्नमय आत्माके भीतर 
खित है । उससे भी श्म दूसरा धिक्ञानमय आत्मा है जो 
प्राणमय आत्मके भी भीतर शित है। उसे भी सृष््म 
आनन्दमय आत्मा हैः जो विज्ञानमय आत्मके भी भीतर द । 
अन्नमय आत्मा प्राणमयते मरा दै, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
खमावतः मनो मय आत्मासे पूणं है । मनोमय आत्मा चिज्ञान- 
मयसे पूर्णं हे । सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दसे पूणं 
रहता है । उसी प्रकारं आनन्दमय आत्मा अपनेते मिनन 
साक्षिरूप सर्वन्यापी, सर्वान्तर्यामी बक्षके द्वारा पूर्णं है । यहं ब्रह्म 
किसी दूसरे द्वारा नही, बस्कि स्वतः सत्र ओरसे पूणं है । जे 
यह सत्य एवं ज्ञानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म हैः बही सवका युच्छ-- 
आधार है । वहं सवका खार एवं रसमय ८ आनन्दस्वरूप ) 
है । उस सनातन तत्त्वको प्राप्तकर यह देही सर्वत्र सुखी होता 
है । इसके सिवा अन्यत्र सुखता कर्य है १ अखिर प्राणि्योके 
आत्मस्वरूप इख परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कौन प्राणी नित्य चेष्टा करता है १ 
अतएव सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तम भासित होता दै, वही 
परमपुरुष दुःखोँसे धिरे हुए जीवात्माको सदा आनन्द प्रदान 
करता है | १२३-२५ ॥ 

“धजो अदृद्यत्व आदि ्च्णोसे युक्त इस परतच्वसे असेद- 
रूप प्रमाद्वेतको प्रात कर लेता द, वही महासंन्यासी हे । सद्रूप 
परब्रह्म जो देदा-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, वदी अभयपद्‌ 
हैः परम कल्याणस्वरूय हैः परम अगत है । जवतक 
मनुष्यको इससे थोडा भी अन्तर--च्यवधान दीख पड़ता. 
हः तवतकं उसे ८ अन्म-मृत्युका ) भय है--इसमे संदेह 
नहीं । भगवान्‌ विष्णुसे केकर श्ुद्राचष्ुद्र व्रणपर्यन्त 
समी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दकोषसे 
आनन्द प्रास्त करते ह ! इस रोक तथा परोकके भोर्गेसि 
विरक्तः प्रसन्न चित्तवाछे शरोत्रियको यह स्वरूपभूत आनन्द खयं 
ही अनुभूत हेता है--उसी प्रकार जैसे खयं परमात्माके अदर 
होता है । शन्दकी पत्ति किसी निमित्तको ठेकर होती ३ । 
परतत्वमे निमिता अमाव होनेसे वाणी वहसि छोट अकी 


दिदेदे 
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है। जो सव विरेरसे रदित परानन्दरूम तस्र है, वर्ह 
शब्दकी प्त्र्ति कषे हो । इस कारण यह मन सृष्षम ओर 
व्यावृत अर्थात्‌ सीमित शक्ति-सम्पनन होकर सर्वत्र गमनं करता 
ह | क्योकि श्रोत्र; त्वक्‌ ; नेच आदि ज्ञानेन्दिर्यो तथा शब्द; 

स्पशं आदि उनके विषय एवं वाक; पाणि आदि कर्म॑न्दर्यो 
सीमित शक्तिसम्पन्न है । अतएव परतत्वको प्रास्त करनेमे ये 
समर्थं नहीं है । जो साधक उस दन्द्ररहितः निरगुुणः सत्य- 
खूप ओर विज्ञानघन ब्रह्मानन्दको ध्यह मेरा दी खर्प है-- 
इस प्रकार जान ठेता हैः उसे कीं मी भय नहीं हेवा । 
इस प्रकार जो अपने इन्द्र्यौका छामी अपने गुरुके उपदेशसे 
आतमसाक्षात्कारके द्वारा व्रह्मानन्दको जानता दैः बह साधु- 
असाघु कमंकि द्वारा कभी संतप्त नहीं होता | विषय तापकं 
है ओर चित्त ताप्य दै; चित्त ओर उसके विषयोसे यह अखि 
जगत्‌ व्रिमासित हये रहा दै । परन्तु वेदान्त-शास्रके बाक्योके 
ज्ञानसे यह मत्यगात्माके रूपमे अनुभूत होता है । ग॒द्ध.बुद-मुक्त- 
सभाव ब्रह्मः ईश्वर-चैतन्य, जीव-चैतन्य; प्रमाता; प्रमाण, प्रमेय 


ओर फल--ये सप्तविधं त्व कहे गये है, जिनमे व्यवदारको 
लेकर भेद है। मायाकृतं उपाधि्योसे अत्यन्त मुक्त बन्न 
--शुद्ध चैतन्य कहलाता है । मायाके सम्बन्धसे वह ईश है, 
अविद्यक वशीभूत ॒व्ही जीव है, तथा अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वही प्रमाता-- ज्ञाता कहलाता है | उस अन्तःकरणकी 
वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण-संज्ञाको परास्त होता है । बह चैतन्य 
जवतक अज्ञात है, तवतक प्रमेय-कोयिमे आता है ओर वही 
ज्ञात हो जनेपर फर कहखाता है । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अपने-भापको “मै सब उपाधि्योसे मुक्त हः--इस प्रकार 
चिन्तन करे । इस प्रकार जो ततः जानता हैः बह ब्रह्मत्वको 
प्रास्त करनेयोग्य हो जाता है । भैमे समस्त॒वेदान्तके 
सिद्धान्तौका सार यथार्थतः ` कहा दहै । जीव खयं--अपने ही 
कमेसि उत्पन्न होता ड स्वयं ही मरता है ओर खयं ही 
अवदिष्ट रहता है । यह सब आत्माकी क्रीडा हैः- आत्मके 
सिवा कोई वुक्षरा॒तत्व नहीं है । यदी उपनिषद्‌--रहस्य 


हैः ॥ २६४२ ॥ 


॥ छष्णयजुवेदीय कटखुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


> न्क्व 


रान्तिपार 


ॐ सह नाववतु । सह नौ धन्त । सह वीयं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा 
विद्धिषावहे । 


ॐ शान्तिः ! चान्तिः !! दान्तिः 1! 
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देहनारसे आत्माका नाश नहीं 


घटावभासको मालुधंटनासे न नयति । 


देहावभासकः साक्षी देहनादो न नयति ॥ 


( आत्मपरनोध० १८ ) 


“जसे घद़ेका भकाशक सूयं देके नाहा हो जानेपर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देका भकाराक साक्षी ( आत्मा >) देहके 


नादासे नाशको नहीं श्राक्त होता -।* 


न्न 


॥ ॐ श्रीपरमारभने नमः ॥ 


कृष्णयुेदीय 
रुढटदयापनिषद्‌ 


रान्तिणट 


ॐ सह नाववतु । सह नौ शुनक्तु । सह वीयं करवाै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विपाषदै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
भगवान्‌ रट्रकी सर्वश्रेष्ठा, सर्वस्वरूपता ओर ब्रह्मखरूपता 


हरिः ॐ शद्रहदयः योगकरुण्डरीः भसजावाख, 
द्राक्षनाबाल ओर गणपति-ये पोच उपनिषद्‌ प्रणके मूर 
त्वक्रो बतलते है । ये श्रतिके महावाक्य ट व्रह्म 
शानात्मक अग्निहोचके ये पोच महामन्त्र है, थवा मुक्तिकी 
परा्तिके ल्यि पचि ब्रह्म अर्थात्‌ मन्तरात्मक्र अग्निहोत्र 
हे ॥ १॥ 

शरीश्चकदेवजीने व्यासजीके चरणोमे सिर छकाकर प्रणाम 
किया-ओौर बर, भगवन्‌ ! बतलाइये, सव वेदम किस एक 
देवताका प्रतिपादन हआ है ओर क्सम सरे देवता वास 
करते ह १ क्रिखकी सेवा-पूजा करनेसे सर्ग्दा सव देवता 
मुञ्चपर प्रसन्न रर्हैगे £ श्रीडुकदे वजीकी इस वातकरो सुनकर 
उनके पिता उनसे बोटे--“श्रुक | सुनो--भगवान्‌ दद्र 
सर्वदेवखस्य है ओर स्व देवता सद्रूप है । शटरके 
दक्षिण पाशवम सूर्यभगवान्‌; ब्रह्माजी तथा गार्हपत्यः 
दश्चिणाभि ओर आहवनीय--ये तीन प्रकारके अभिदेव सित 
ह । बामपादरवमे भगवती उमा, विष्णुभगवान्‌ रौर सोम-- 
ये तीन. । जो भगवती उमा है वही विष्णुभगवान्‌ है भौर 
जो, विष्णुमगवान्‌ दै, कहौ चन्द्रमा है । जो गोषिन्दको 
नमस्कार करते है, बे शङ्करजीको नमस्कार करते दै । ओर 
जो मक्तिू्व॑क विष्णुभगवान्‌की अर्चना करते है, वे 
वृषमध्वन अर्थात्‌ शङ्करजीकी ही पूजा करते ह । जो 
विरूपाक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ भञ्युतोषसे देष करते है वे 
जनादनसे ही द्वेष करते ह । जो ष्ट्रको नहीं जानते वे 
केरवक्रो भी नहीं जानते । श्रमे बीज उत्पन्न होता दै भौर 


उस वज्री योनि ८ अथात्‌ क्ष ) वरिष्णुमगवान्‌ ई । जो 
शरदः वे स्वयं व्याह ओर जो ब्रह्माः वे अग्निदेव 
है । खर ब्रह्मा ओर विष्णुखरूप है । ओर अभि-सोमात्क 


` समस्त जगत्‌ भी रुद्र दी है ¦ सृष्टम जितने पुंलिङ्ग प्राणी है, 


सव महेश्वर ह ओर जितने खीलिङ्ग प्राणी है, सत्र मगवती 
उमा द । सारी खावर ओर जङ्गमखरूप सृष्टि उमा-गहेश्वरर्प 
ह | समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूम है । ओर अव्यक्त 
जगत्‌ मदेश्वसका खर्प है | उमा ओर शङ्करा योग ही 
विष्णु कहता है । जो उन व्िष्णुभगवान्‌को मक्तिपू॑क 
नमस्कार कसते हः वे आत्मा; परमात्मा जर अन्तरात्मा-- 
इस त्रिविध आत्मको जानकर प्रमातमाको प्राप्त होते है । 
अन्तरात्मा ब्रह्मा दै भौर परमात्मा महेश्वर ह । ओर समी 
पराणियोके सनातन आत्मा विष्णुभगवान्‌ है । इस त्रिलोकीं 
रूप ृक्चके, जिसके तने ओर शालाँ भूमिपर फैरी हुई 
अग्रमाग विष्णु हैँ | मध्य ( तना ) ब्रह्य ह ओर मूलमाग 
मगवान्‌ महेश्वर ई ! विष्णु काथय ह ब्रह्मा क्रियारूप ह 
भौर महेश्वर कारण-तस्प है । प्रयोजनके अनुसार शद्रने 
अपनी एक ही मू्तिको तीन प्रक्रारसे व्यवसिते करिया दै । 
धर्मं शदरखरूप दैः जगत्‌ विष्णुखरूप रै ओर समस्त ज्ञान 
्रहमाखरूप द । शरीर द्द दः इ प्रकारसे जो बुद्धिमान्‌ 
जपता है इससे समस्त देर्वोका कीर्तन हो जानेके कारण 
वह्‌ सव पापे मुक्त हो जता दै ॥ २-१६॥ । 
"पुरुष द्द्रखखूप है ओर शिया उमाखरूपा है-इन 
दोनो प्रकारके शूपोमे मगवान्‌ सद्र ओर मगवती उमाकरो 


६२८ 








नमस्कार है ¦ सद्र ब्रह्मा है ओर उमा वाणी है। इन दोनों 
रूपम रद्र ओर उमाको नमस्कार । रद्र विष्णु है ओर उमा 
लक्ष्मी है । उनको सौर उनको नमस्कार । ण्ट स्यं है ओर 
उमा छाया है । उनको भौर उनको नमस्कार । सद्र चन्द्रमा 
है ओर उमा तारा है, उनको ओर उनको नमस्कार । ख्दर 
दिवस है ओर उमा रात्रि है । उनको ओर उनको नमस्कार । 
श्द्र यज्ञ है ओर उमा वेदी ह। उनको ओर उनको 
नमस्कार ! सद्र अग्निदेव है ओर उमा खहा दै। उनको 
ओर उनको नमस्कार । ्द्र वेद ह ओर उमा शाल्न है। 
उनको ओर उनको नमस्कार । स्र इक है ओर उमा र्ता 
ह । उनको ओर उनको नमस्कार } रद्र गन्ध है मौर उमा 
पुष्प है ¡ उनको ओर उनको नमस्कार । श्र अर्थं हैँ ओौर 
उमा अक्षर है । उनको ओर उनको नमस्कार । सद्र लिङ्गं दै 
ओर उमा पीठ है। उनको ओर उनको नमस्कार । इस 
प्रकार सर्वदेवात्मक खद्रको प्रथक-प्रथक्‌ नमस्कार करे } मँ 
भी इन्दं मन्त्रपदोके द्वारा महेश्वर ओर पार्व॑तीको नमस्कार 
करता हू । मनुष्य जरह जरह रहे, इस अ्धाकीसदहित मन्तरका 
उच्वारण- करता रहे । ब्रह्महत्याया भी यदि जख्मे प्रविष्ट 
होकर इस मन्त्रका जाप करे तो सब पार्पोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १७-२५ ॥ 


५जो सत्रका अधिष्ठान हैः दन्द्रातीत हैः सचिदानन्दसरूपः 
सनातन परम ऋय है मन ओर वाणीके अगोचर दै, 
श्चक ! उसके भखीर्भोति आन लेनेपर यह सब ज्ञात हो 
जाता है; र्योकि सब कुछ उसका ही स्वरूप हैः उससे 
मिन ङु मी नहीं है। दो विच्य जानने योग्यै वे 
ह परा ओर अपरा । उनमे अपरा विद्या यह दहै--ऋम्पेदः 
यजुर्वेद; सामवेद, अथववेद, रिक्चा, क्य, व्याकरणः निरुक्तः 
छन्द ओर ज्यौतिष; तथा सुनीश्वर ! इस अपरा विदाम 
आत्मविप्रयके अतिरिक्त सब्र प्रकारके बौद्धिक ज्ञानका 
समवेदा हो जाता है । अब परा विद्या बह हैः जिसके द्वारा 
आत्मविषयका ज्ञान होता है] वह अत्मितच्व परम अविनारी 
है । बह देखनेमे नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता । 
नामरूप ओर गोत्रे वजित दै } उसके चश्च ओर श्रोत्र नहीं 
दै । वह विषर्यातीत दैः उसके ष्ाथ-पैर नहीं है; वह नित्य 
हैः विशु हैः सर्वगत है, सूष्ष्मसे सूक्ष्म है तथा वह कमी 
विकारको प्रात नहीं होता । वह सब भूतोका प्रभव-खान 
है उस परमात्माको धीर पुखष अपने आत्मामे देखते 
र ॥ २६-२३२॥ 


# रुद्रहृदयोपनिषद्‌ # 


'“जो सर्वज्ञ है--जिसे भूत-मविष्य-वर्त॑मानका ज्ञान दैः 
जो सम्पूर्णं विद्यार्ओका आश्रयदहैः ज्ञान ही जिसका तप दैः 
उसीसे मोक्ता एवं अननरूपर्मे यह समस्त जगत्‌ उन्न होता 
है। जो जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होता दैः बह सव ब्रह्मे 
उसी प्रकार सित है, जैसे रण्जुमे सपं । वही यह अविनाद्ी गह्य 
सत्य है; जो इसको जानता है, वह युक्त हो जाता है । ज्ञानसे 
ही संसार-बन्धनका नाश होता हैः कर्मसे नहीं । अतएव 
मुमु्ुको विधिपूर्वकं ओच्ियः, बह्मनिष्ठ अपने गुरुके पास 
जाना चाहिये । तवर गुरु उसे बरह्म ओर आत्मके एकत्वका ज्ञान 
करनेवाली पराविद्या प्रदान करे । यदि पुखष गुहाम निहित ` 
उस अक्षरब्रह्को साश्चात्‌ कर ठेता है तो अविन्रारूपी 
महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन रिवके पास पर्हुच जाता है । 
यही बह अग्रृतर्य स्त्य हैः जो सुपुक्षु्ओको जानना 
चाहिये | ३३-३७ ॥ 


.धप्रणव धनुष है, आत्मा वाण दहै जर ब्रह्म बह लक्ष्य 
कहलाता दै । उसको प्रमादरद्ित होकर बीधना ८ चिन्तन 
करना ) चादिये तथा लक्यमे धसे हए बाणकी माति ही 
उस ब्रह्ममे तन्मय हो जाना चाहिये । क्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म 
सर्वगत है । शर अ्थौत्‌ आत्मा सब्र ओर मुखवास है ओर 
वेद्धा अर्थात्‌ साघक यदि सर्वगत हो तो रिबरूप ठक्ष्यकी प्रा्िमे 
संशय नहीं रह जाता । जर्हो चन्द्रमा ओर सूर्यका विग्रह 
म्रकारित नहीं होताः जहा वायु तथा सम्पूरणं देवताओंकी मी 
राति नहीं हैः वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन 
करनेपर अपने विद्यद्ध एवं रजोरुणरदित खरूपसे प्रकारित होते 
है । इस शरीररूपी दक्षन जीव ओर ईश्वर नामके दो पक्षी निवास 
करते है । उनमे जीव कर्मक फङ भोगता है, महेश्वर नदी । 
महेश्वर कमंफख्का भोग न करते हुए केवर साक्चीरूप्े परकारित 
हो रहा है, उसमे जीव ओर ईश्वरका भेद मायाके दारा कदिपित 
है। जिस प्रकार यका ओर महाकाश आकादके ही 
कस्पित मेद है उसी रकार परमारमाके जीव ओरं ईश्वरखूप मेद 
मी कर्पित हँ । वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सद्‌ा खतः ाश्चात्‌ 
शिव दै। जीव ओर ईश्वरम जो चित्‌ है, वह चितके 


ओपाधिक आकार-मेदसे मिन्न-मिन्न अ्रतीत. होती है, 
सखरूपतः भिन्न नहीं हैः `्योकि खरूपतः मेद होनेपर . तो 
दोनोकी चित्खरूपताकी ही हानि हो जायी ! ८ जड वस्त 
ही खरूपगत भेद होता दैः चिते नद्य । ) चित्ते जे 
चित्‌का मेद का जाता है, वह चिदाकारता ८ चिन्मयतता ) खे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 


६३९ 





नही, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण है] यदि भेद 
है तो वह मेद जडस्पदही टै) चित्‌ तो सर्वत्र एक 
ही होती है। युक्ति ओर प्रमाणसे चित्‌की एकता 
ही निश्चित होती दै; इसलिये जब पुरुपकफरो चितके 
एकत्वका परिज्ञान हो जाता है, तव बह न योकको प्राप्त होता 
है न मोहको । बह केवल अद्धैतं परमानन्दस्वरूप रिव- 
मावको प्राप्त हो जाता है| समस्त जगतूका अधिष्ठान वहं 
सत्यसखरूप चिद्धन परमात्मा है । मुनिल्ेग उसे "अहम्‌ 
अस्मि" ( वह परमात्मा मेँ हीह) ेसा निश्चय करके 


= 


रोकरदहित हो जाते दह । अपने अन्तःकरणमे खयंज्योतिः- 


स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्माकरो वे द्वी पुरस्य देखते हैः तिनके 
दोपक्षीण दो गये है; जो मायासे आत हैः वे इतर प्राणी 
नदीं देख सकते । मिष महायोगीकरो इस प्रकार खल्प-ज्ञान 
हो गया दै, उत्त पूर्णखरूपताको प्रात हुए सिद्ध महात्माका 
कहीं भआना-जाना नहीं होता । जिस प्रकार एक ओर पूर्णं 
आक्रादा कदी नहीं जाता, उसी प्रक्रार अपने आत्मतत्वका 
अनुभव करनेवाखा क्ञानी महात्मा कहीं नहीं जाता | जो 
मुनि निश्वयपूर्वकं उस परम ब्रहमकरो जानता दै, बह अपमे 
स्रल्पमे सित हो; सचिदानन्दस्वस्य ब्रह्म ही हो जाता 
हेः ॥ ३८-५२ ॥ 


॥ कृष्णयसुवेदीय रुद्रहृदयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ष 2) -/ ~ 


शान्तिपाठ 
ॐ स॒ह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीयं कखाबै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा बिदविषाबहे । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1 शान्तिः 1! . 





आट गुणोंसे युक्त आतमाको जाननेका फट 


य॒ आत्मापहतपाप्या विजये विखुत्युर्विंशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङुट्पः 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिङ्ञासितव्यः स॒ सवौश्श्च लोकानाप्नोति सबोध्श्य कामान्यस्तमात्मानमयुविय 
विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच । ( छान्दोग्य० ८! ७ | १) 


भ्रजापतिने कष्ा-जो आत्मा पापरहित, जरा ८ अ्वापा >) रहित, श्युरहित, शोकहीन, भूखसे रहित, प्याससे रदित, 
खत्यकामं ओर सत्यसङ्कख्प ८ इन आठ स्वभावगत गुरणोसे युक्त ) है, उसे खोजना चाये, उसे आनना चाहिये । जो 
उसको खोजकर जान केता हे, वह सब रोकोको जौर समस कामनार्ओको प्रास्त हो जाता है । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
थरववे न 
अथवेवेदीय 
५. क [भप 
नीरद पनिषद्‌ 
दान्तिपाठ 
ॐ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियजत्रा । 


सिरे ङ्सतष्टवा<सस्तन्‌मिव्यंशेम 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
खस्ि नस्तारष्यो -अर्िनिमिः 


देवहितं यदायुः ॥ 
खि नः पूषा विश्चवेदाः। 
खस्ति नो ब्ृहस्पतिदंधातु ॥ 


ॐ दान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 
भगवान्‌ नीटख्दकी महिमा ओर शिव-विष्णुकी एकता 


भगवान्‌ नीरकण्ठ | आपको हम सपने दिव्यधामसे 
नीचे परथिवीपर अवतीर्णं होते देखते है । हम देखते द कि 
आप दुष्टौका विनाश करते हुए अपने उग्र शदररूपसे मयूर- 
पिच्छके समान्‌ गगनको ही मुकुट बनाये प्रथिवीपर अवतीर्णं 
होते है ओर पृथिवीम प्रतिष्ठित हेते है; क्योकि आप ही 
भूमिके अधीश्वर है । ( तात्य यहं क्रि नीरकण्ठ भगवान्‌ शर 
अपने गगनव्यापी खरूपते दिव्यधामसे प्रथिवीपर अवतीर्ण 
होकर दुर्धौका नार करके प्रथिवीकी र्चा करते ह । वे पृथिवीके 
अधिदेवता टै । उनकी अष्टबिध मूर्तिवोमे प्रथिवी भी 
एक मूर्तिं है । इस मन्त्रम भगवान्‌ रिवकी भूमिमयी 
मूर्विका निर्देश है । ) 

लोगो ! इन भगवान्‌ नीखकण्ठको देखो, जिनका वण 
अत्यन्त खख है | ये मराणि्योके जीवनखरूप है । ये 
भगवान्‌ द्द्र जल्मे निक्षिप्त ओषधि्योमे पधारकर 
पापोका विना करते हैँ । ( ज्म ओषधि डाखकर उसके 
दारा अभिषेकं करनेसे पापनाश होता है । ) निश्चय ही 
वम्हारे अकस्याणको नष्ट करनेके ल्थि ओर वम्हारे अपरक्त 
अभीष्टको प्रात करनेके लि वे ( योगक्षेमकारी ओषधियुक्त 
जखरूप भगवान्‌ रद्र ) ठम्हारे समीप आये । ( इस मन्म 
भगवान्‌ इद्रकी जकमयी मूर्तिका निदेश हे । ) , 

करोधखरूम मगवान्‌ दद्र { आपको नमस्कार । मन्यु 
( कोवि )-खरूप भगवान्‌ मव ! आपको नमस्कार । 
भगवान्‌ नीककण्ठ ! आपकी दोनों मुजा्ओंको नमस्कार 
ओर आपके बाणको भी नमस्कार । कैलसवासी ! आप 
पर्वतपर्‌ ( संसारसे अल्ग ) रहकर सबका मङ्ग करते ह । 
भगवन्‌ { जिस बाणको दुर्णेपर रफेकनेके छ्य आपने 
अपने हाथमे धारण किया है, गिरित्राता ¡ उस बाणको हमरे 
चयि कल्याणकारी बनाये | उसके द्वारा पुरुषों (हमरे खजनो ) 
का वध मत कीजिये). 


कैलसवाखिन्‌ | ( अपनी ) कस्याणमयी ( पवित्र ) 
वाणीके द्वारा हम आपके निर्मल गुणका वर्णन करते है । 
क्योकि यों करनेसे हमारे स्थि ` यह समस्त जगत्‌ दुःख. 
रदित तथा अनुकूख हो जायगा । आपके जो बाणः वे 
कल्याणमय ह । आपका धनुर कल्याणकारी होता हे । आपके 
धनुप्रकी प्रत्यञ्चा भी कस्याणरूपिणी है । हे गरड ! हे मङ्गल- 
सरूप ! इन सवके द्वारा आप हमे जीवन प्रदान करते ह । 
( तासर्यं यह कि भगवान्‌ शद्रका विनाश्चक रूप एवं विनाशके 
समस्त साधन भगवद्धक्तौके स्यि तथा जगत्‌के च्वि नव- 
जीवनका विधान करनेके स्थि दै ओर वास्तविक रूपमे 
कस्याणखसूप दै । ) 

भगवान्‌ सद्र | आप पर्व॑तपर रहकर सबका ` कल्याण 
करनेव ठे है । आपका जो पाप्यरी अघोर ८ सोम्य ) स्वरूप 
हैः आप अपने उख कल्याणकारी स्वरूपके द्वारा ह्मे सब ` 
ओरघे प्रकारित करं । अर्थात्‌ हमारे सम्मुख सदा सवर ओर 
आपका सौम्य मङ्गल्मय खरूप ही र्हे। ये जो आपकी 
ताम्रवर्ण; हल्की लार, भूरी, अयन्त. खारू तथा. जौर भी 
सहलो स्द्रमूर्वियां ( किरणें ) चारौ ओर दिशार्ओमि व्यस्त 
दैः निश्चय दही हम स्तुतिके व्यि उनकी कामना करते है | 
(य्ह अन्तम भगवान्‌ स्दरके सूर्यस्वरूपका निदे है ) ॥१॥ 

विकोदित ( अधिक रक्तवर्णं ) नीखकण्ठ भगवान्‌ | 
हमने अवतार ग्रहण करते हए आपको देखा है । -आपको 
( उस अवतारसूपमे ) यातो गोरपोनि देखा हैया जक 
भरनेवाटी गोपसुन्दरियोने देखा है । योगियेकि स्थि भी 
ददंश आपको ( उस इयामयुन्द्र-खरूपमे ) विश्वके समस्त 
माणिर्यन देखा दै । उस देखे हुए श्रीकृष्णसखरूपधारी आपको 
नमस्कार । ( यहां श्रुति भगवान्‌ शुद्र एवं अवतार-विग्रहोके 
एकत्वका निदेश करती है । ) मयूरपिच्छधारी ८ ममूर- 
मुकुटी ) | आपको हम नमस्कार करते ह । आप ही महान्‌ 











‰ महान्तं विभुमान्मानं मत्वा चीरो न शोचति # दे 
दाक्तिदयाली इन्द्र है । ( देवराज इन्द्र नही जो असुरोमे दाविका रक्तिं) को नमस्कार | ज गश्तसेकि वाणके 
पराजित हने दै ¦ यकौ गोविन्दसे तायं है!) अथवा स्प्मेटैः जा वनस्पतियेमि रहतेदै ओौर ज गडदधेमिं पडे 


आप अपने मक््तोके सामने हनारं 
विराद्स्वनूपमं भी प्रकट दते ह । ओर आपके इस ( श्रीकृष्ण } 
स्वरूपके जो सस्दात्मक सहचर ( गोपकः गोपिक्र्पँ आदि ) 
है, रन्द्र हम नमस्कार करते इ । 

भगवन्‌ ! आपके शक्तिदादी किंतु इस समय प्रयुक्त न 


हि किर) 


होनेवाल आयुरधोको अनेक नमस्कार ! दोनों हाथ जोड्कर 
भ आपके धनुप्रको नमस्कार करता ह्र । अपने जर त्रके 
इन दोनो पक्षोकं राजाओके चयि आप अपने धनुपक्री प्रः्यञ्चाको 
उतार दीन्यि । अर्थात्‌ आप शान्तम्बरूप धारण कर टं ओर 
युद्धकी आद्ङ्का दी मिय दं! भगवन्‌ ! आप्कं हाथमे जो बाण 
है, उन्हें लोटा टे- तृणीरमे रख टं } अर्थात्‌ अपनी संहार मूरति- 
का व्याग करके अपने परम सोम्य चिदटरूपमे मञ्चे द्धन द| 

सदखश्ः दिखष्डी; शत वार्णोके युगपत्संधानकर्ता ! 
आप अप्ने धनुप्रको चदकररः अपने बा्णोकि सुखोको 
तीक्ष्ण करके हमरे केस्याण एवं सुखके च्वि उन्दं धनुपपर 
दायं} ( हमरे शत्रुओके नष्ट हनेपर ) आपका धनुपर 
प्रत्यञ्चा-रदित हो । उटेदा देनेकी क्रिया छोडकर ब्राण नूणीरमे 
रव्खे जाये । ऊापके बाणः जो पवंतोको भी चूर्णं करनेवि 
है, इस आपके निप्रङ्ग ( तरकस ) में पवेश करके कस्याणमय 
हौ । आप्के धनुपमे संधान करिया हुमा वाण विश्वमे चारों 
ओरसे हमारी रक्षा करे । इस रक्षणके अनन्तर आप अपने उस 
बाणको अपने तूणीरमे रख दे । मक्तोपर अप्यधिक ङृपाकी 
वर्षा करनेवाले } आपके समीप जो अमोघ वाण है ओर आपके 
हाथमे जो धनुष दै, उनके द्वारा आप चारो ओरसे हमारा 
परिपाख्न करं । 

उन सर्पौ ( डसनेवाठे जीवो ) को नमस्कारः, जो पृथिवी 
पर रहते ह ! जो आकारे रहते दै ओर जो खगम रहते है, 
उन सर्पो (क देनेवाटी शक्तियो ) को नमस्कार | जो 
प्रकाशमय रोकोमे ( ग्रहमे ) रहते ह तथा जो सूर्यकी किरणो 
रहते हैः जो इस जख्म रहनेवाठे दै, उन सव सर्पा ( क्छेश- 


हः उन स्व सर्गक्ो नमस्कार । (इस मन्त्रे सर्वत्र व्यापक 
भगवान्‌ स्ट्रके कावरूपका निरदँदादहै | ) 

ज भगवाच्‌ शङ्कर अपने भक्तकेच्िे नीदटकण्ठ सशल्य 
धारण करते हः अथात्‌ भक्तकरि कल्या चिवि दी जिन्न 
हादखाहट पान करके उने चिह्वरूयमे अपने गतं धारण किया 
हैः जा भगवान्‌ अयने निज जनके चि दरितिचणं श्रीहरि खूप 
वन जति हं ( यह मगदान्‌ रिव दवं मगवाच्‌ व्िष्णुका 
एकत्व प्रतिपादित दै): हे आओंपरधिवो ! उन करटी परषाठे 
( मदिपरूपधारी भगवान्‌ केदरिश्वर ) के च्वि गीघ्र अमोघ 
दाक्तिसम्पन्न वनो; क्योकि इममे नुम उन्दरं मतु कर मक्रोनी। 

त्रे पिङ्कक्दण प्व पिद कानवा, नीलकण्टधारी 
भगवान्‌ दिव दद्द; जिन सर्ब॑खरूपः नीलयिखण्डश्वारी 
( सररव्यापक ) भगवान्‌ पिरूपाक्च म ( शङ्कर ) के द्रारा 
देदता्थके ही नदीः अपितु वाणीका प्रयोग करनेवाटे-- 
चेतन प्राणिमात्रे पिता ब्रह्माजी मारे गे] हे दीर ! सवै- 
व्यापक्र म्वशू्यसे उन्हं ही प्रव्येक कममे ( व्यापक एं 
कर्मरूप ) देखो । यहं उन ( भगवान्‌ राङ्कर ) के सम्बन्र्मे 
पृछठनेकी इच्छा ( शङ्का ) को छोड दोः जिसके द्वारा हम इस 
विश्वको उनसे भिमक्त कर देते है--उनसे अलय भोग्य मान 
ठेते ह । अर्थात्‌ इस विश्वको उन्हीक्रा रूप मानना चाहिये । 
जगत्कारणस्वरूप भगवान्‌ मको नमस्कारः संहारक रुद्रको 
नमस्कारः जगतरका नाञ्च करनेके स्थि रच्रुस्य वने हुए 
सुकरो नमस्कारः उन नीरुयिखण्डधारी ( गगनसुकुटी ) को 
अथवा का सीर्गोवाके ( महिपरूप केदार नीकष्द्र ) को 
नमस्कार तथा उन ८ दक्षकी ) सभा ( विवाहमण्डप ) को 
सुशोभित करनेवाे कुमाररूप प्रथुको नमस्कार 1 

जिनसे घोडे उत्यन्न हूए, खवर हुए तथा चारो ओर 
दौड़नेवठे गधे हुए, उन नीटदिखण्डधारी ( महिषरूप 
केदरिश्वर नीख्ख्द्र ) को नमस्कार । सभामण्डपकी दोभा 
बदनेवाठे उन भगवान्को नमस्कारः नमस्कार । ३ ॥ 


॥ अथर्ववेदीय नीलख्द्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





रान्तिपाठ 


ॐमभद्रं कर्णेभिः भृणयाम देवा भद्रं पच्येमाश्षभियजत्राः 


स्िरैङ्गसतष्वा<सस्तन भिरव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो ब्द्रश्रवाः खसि नः पषा विश्ववेदा; । 


खत्ि नस्तार््यो अरिष्टनेमिः 


सख्त ना 


बहस्पतिदधातु । 


ॐ शान्तिः ! श्चान्तिः !! शान्तिः 1! 


उ० अं० ८१-<८२- 


----- न्क -~----- 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


करम्बेदीय 
स्रस्ववीरहस्थोपनिषद्‌ 


रान्तिपाठ 
ॐ बाड मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्टितमाविरावीमे एधि । बेदख म आणीखः 
रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्ान्‌ संदधाम्युतं बदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः 1! 


दस बीजमन्त्र से युक्त म्द मन्बोसे सरस्वतीदेवीकी स्तुति, उसका फलः, नाम-रूपके सम्बन्धसे 
बह्मकी जगत्‌-स्वरूवता ओर खमाधिका वणेन 


हरिः ॐ ! कथा है करि एक समय ऋषिर्येने मगवान्‌ 
आश्वकायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा--“*भगवन्‌ ! जिससे 
न्तत्‌? पदके अर्थभूत परमात्माका स्पष्ट बोध होता हैः वह शान 
किस उपायते प्राप्त हयो सकता ह १ जिस देवताी उपासनासे 
आपको तत्वका कान हुमा दै उसे बतल्मदये |> मगवान्‌ 
आश्वलायन बोढे--भमुनिवयो ! बीजमन्त्रसे युक्त दस 
श्छचाओंसदहित सरखती-दश्छोकीके द्वारा स्तुति ओर 


जप करक मैने परासिद्धि प्रात की है! ऋषयो पूछा-' 


‹उन्तम त्तका पाठ्न करमेवछे मुनीश्वर ! कित अकार ओर 
किस ष्यानसे आपको सारखत-मन्वकी प्रसि हई है तथा 
जिससे, भगवती महासरखती मरसन्न हुई है वह उपाय 
बताइये 1 तव वे असिद्ध आश्वल्ययन सुनि बः (इस श्री- 
सरखती-दशकोकी महामन््का मँ आश्वलायन ही ऋषि रह 
अनुष्टुप्‌ छन्द दैः श्रीवागीश्वरी देवता है, "यद्वाग्‌ः यह 
बीज है, "देवी वाचं" यह शक्ति है, श्र णो देवी, यह कीलक 
हेः श्रीवागीश्वरी देवताके प्रीत्यर्थं इसका विनियोग हे । श्रद्धाः 
मेधाः म्रा; धारणा; वाग्देवता तथा महासरखती--इन नाम- 
मन्वे के द्वारा अङ्गन्यास किया जाता | ८ जैसे, ॐ श्रद्धायै नमो 
हृदयाय नमः, ॐ मेधायै नमः शिरसे स्वाहा, ॐ अक्तायै नमः 
क्िखाये वषट्‌, क धारणायै नमः कवचाय हुम्‌ › ॐ वाग्देवतायै 
नमो नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ महासरस्त्यै नम॒ अस्नाय फट्‌ । ) 


ध्यान 

हिमः मुक्ताहारः कपूर तथा चन्द्रमाकी आभाके समान 
शुभ्र कान्तिाली, कल्याण प्रदान करनेवारीः सुबर्णसहदा पीत 
चम्पक पुर्ष्योकी माखसे व्रिभूष्रित, उठे हुए युपुषट कुचङुम्भोसे 
मनोहर अङ्खगवाली वाणी अर्थात्‌ सरस्वतीदेवीको मै, विभूति 
( अष्टविध रश्व एवं निःश्रेयस के लिः मन ओौर बाणी- 
द्वारा नमस्कार करता हू 

ॐ प्र णो देवीः इस मन्त्रके मरद्राज चक्रषि है, 
गायत्री छन्द ह, श्रीसरस्वती देवता हँ । ॐ नमः--यह 
बीजः दराक्ति ओर कीर्क तीनो है। इ अर्थंकी सिद्धिके सि 
इसका विनियोग दै | मन्नके द्वारा अङ्गन्यास होता है \ 

, ष्वस्तुतः वेदान्त-शाछ्रका अर्थभूत ब्रह्मत्व ही एकमा 

जिनका स्वरूप है ओर जो नाना प्रकारके नाम-रूपोमिं व्यक्त 
हयेरदी दै बे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें |; 

्््रणो देवी सरस्वती वाज्ेभिवौजिनीवती धीना- 
मविन्यचतु ॥ १ ॥ 

ॐ-दानसे शोभा पनेवाटी, अन्नसे सम्पन्न तथा स्तुति 
करनेवढठे उपासकोकी रक्षा करनेवाटी सरखतीदेवी हमे 
अन्नसे सुरक्षित करे (अर्थात्‌ ह्मे अधिक्र अन्न प्रदान करं ) ॥१॥ 

“आ नो दिवः०› इस मन्त्रके अत्रि छषि है, त्रिष्टुप्‌ छन्द 
है, सरस्वती देदता दै दी-यद बीजः शक्ति ओर कीर्क तीनों है। 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्चोचति # 


दद 








अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके ल्यि इसका विनियोग है । इसी 
भन्त्रके दारा अङ्खन्यास करे । 

'अद्खो आओौर उपाङ्गोके सहित चारो वेदम जिन एक ही 
देवताका स्॒ुति-गान होता हैः जो ब्रह्मकी अदैत-रक्ति दैः 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्वा करं ।; 

ष्टः आ नो दिवो च्रहतः पर्वतादा 

सरस्वती यजता. गन्तु यक्तम्‌ । 
देवो जुजुषाणा धृताची 

शग्माः नो वाचमुशती श्णोतु ॥२॥ 

ही-हम लोगेके दवारा यष्टव्य सरस्वती देवी प्रकाद्यामय 
दयुलोकसे उतरकर महान्‌. पर्व॑ताकार मेघोके वीचमे होती हुई 
हमारे यज्ञम आगमन करं । हमारी स्नुतिमे प्रसन्न होकर वे 
देवी स्वेच्छापूर्व॑क हमारे सम्पृणं सुखकर स्तोतरोको सुनें ॥२॥ 

"पावका नः" इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैः गायत्री 
छन्द दै, सरस्वती देवता है; “र यह वीजः शक्ति ओर कीक 

तीनो हे । इषटार्थसिद्धिके स्थि इस मन्त्रका विनियोग दै । मन्त्रके 
द्वारा दी अङ्खन्यास करे । 

भजो वस्तुतः वर्ण, पद, वाक्य-तथा इनके अ्थेकि 
रूपमे सर्वत्र व्याप्त है; जिनका आदि ओर अन्त नहीं है जो 
अनन्त खरूपवाटी है, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा कर ।; 

“श्री, पावका नः सरस्वती वाजेमिवोजिनीवती । यतं वष्ट 
धिया वसुः ॥ ३ ॥ 

श्रो-जो सबको पविन्र करनेवाखीः, अन्नसे सम्पन्न तथा 
कमेदारा प्राप्त होनेवाटी धनकी उपरन्धिमे कारण हैः वे 
सरस्वतीदेवी हमारे यज्ञम पधारनेकी कामना करं ( अर्थात्‌ 
यज्ञम पधारकर उसे पूणं करनेमे सहायक वने ॥ ३॥ 

'चोदयित्री ० इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि ई, गायत्री 
छन्द्‌ है, सरस्रती देवता है । ब्द -यह बीजः शक्ति ओर 
कीटक तीनों है; अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके खि विनियोग है । 
मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे | 

नजो अध्यात्म ओर अधिदैवरूपा ई तथा जो देवताओं 
की सम्यक्‌ ईश्वरी अर्थात्‌ प्ररणातमिकां शक्ति हैः जो हमारे 
भीतर मध्यमा बाणीके रूपम खित है वे षरखती 
देदी मेरी रक्षा करं | 

“ब्दः चोदयिग्री सूतानां चेतन्ती सुमतीनां यक्तं दधे 
सरस्वती ॥ ४॥ 

ब्टु--जो प्रिय एवं सत्य वचन बोखनेके ल्व प्रेरणा 


हवं 


देनेवाली तथा उन्तम बुद्धिवके क्रियापरायण पुसर्पोकरो उन- 
का कर्तव्य सुञ्ाती हुई सचेत करनेवाखी हैः उन सरस्वती- 
देवीने इस यज्ञको धारण करिया है ॥ ४ | 

"महो अर्ण॑ः--इस मन्वके मधुच्छन्दा ऋषि हैः गायत्री 
छन्द हैः सर्दी देवता हैः “सः -यह ब्रीज; शक्ति ओर 
कील्क तीनो है । मन्त्रके द्रारा स्यास करे । 

घो अन्तयामीरूपमे समस त्रिरोकीका नियन्वण करती 
हिः जो सद्र-आदित्य आदि देवता्भके स्प्मे श्धितरहः 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करं । 

शसः, महो अर्मः सरख्ती प्रचेतयति केतुना । धियो 
विश्वा विराजति ॥ ५ ॥ 

सोः--( इस मन्नमे नदीरूपा सरखर्तीका सवन क्रिया 
गया हे ) नदी रूपमे प्रकट हु सरखतीदेवी अपन प्रतराहसूप 
कर्मक द्वारा अपनी अगाध लरादिकरा परिचय देती है | जर 
ये ही अपने देवतारूपसे सवर प्रकारकी कतेव्यविपयक बुद्धि- 
को उद्र ८ जाप्रत्‌ ) करती ह ॥ ५ ॥ 

'्चत्वारि बाक्‌०›--इस मन्जके उचथ्यूपुच्र दीर्घतमा 
रपि है ब्िष्टुप्‌ छन्द दैः सरस्वती देवता हं, प--यह बीजः 
शक्ति ओर कर्क तीनों दै । (इष्टसिद्धिके ल्थि विनियोग है।) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 

धजो अन्तर्ष्टिवाङे पाणियोके स्यि नाना प्रकारके रूपो 
व्यक्त होकर अनुभूत हो रही है । जो सर्वं एकमा रपि- 
बोधरूपसे व्याप्त है वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करं । 


ष्ठ चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुत्रह्यणा ये सनीषिणः। 
गुहा त्रीणि निषिता नेङ्गयन्ति 


तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ६ ॥ 


द--वा्णीके चार पद्‌ है अर्थात्‌ समस्त वाणी चार 
मार्गम विभक्त है- परा, पदयन्तीः मध्यमा ओर वैखरी । 
इन सवक मनीषी--विद्वान्‌ बाह्मण जानते हँ । इनसे तीन 
-- परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा तो दययुहामे शित द; 
अतः वे बाहर प्रकर नहीं होतीं । परंतु जो चौथी वाणी वैखरी 
हे, उसे ही मनुष्य वोक्ते ह । ( इस प्रकार य्ह वाणीरूपमें 
सरखतीदेवीकी स्वति है ) ॥ ६ ॥ 

वयदराग्ववन्ति० इस मन्त्रके मार्गव ऋषि दैः त्रिष्टुप्‌ 
छन्द ह, सरस्वती देवता ह ! छी--यद बीज, शक्ति ओर 
कीठंक तीन ह | मन्त्रके द्वारां न्यास करे । 


£७४ 


# सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ # 








धजो नाम-जाति आदि दोसे अष्टधा विकल्पित हो रही 
ह तथा साथ ही निर्विकल्पम भी व्यक्त हो रही वे 
सरखतीदेवी मेरी रक्षा करं | 

"छी? यद्‌ वारदन्त्यविचेतनानि 

राष्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 
चतख अजं दुदुहे पयांसि 
क्र खिदस्याः परमं जगाम ॥ ७॥ 
छी--राष्ठी अर्थात्‌ दिग्यभावको प्रकारित करनेवाटी 
तथा देदताओंको आनन्दमग्न कर देनेवाटी देवी बाणी 
जिस समय अक्ञानिर्योको ज्ञान देती हु्दं यज्ञम आसीन 
( विराजमान ) होती है उस समय वे चारौ दिशा्ेकि खयि 
अन्न ओर जलका दोहन करती है । इन मध्यमा वाकम जो 
रेष्ठ हैः वह कर जाता है? ॥ ७ ॥ 

देव वाचं" दम मन्त्रके मारगव पि दै, निष्टुप्‌ छन्द 
है, सरस्वती देवता है; 'सौः"- यह बीजः रक्तिं ओर कीलक 
तीन है । मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 

"न्यक्त ओर अव्यक्त वाणीवले देवादि समस्त प्राणी 
जिनका उचारण करते दहै, जो स्र अभीष्ट वस्नुओंको दुग्धके 
रूपम प्रदान करनेवाली कामधेनु दै वे सरस्वतीदेी मेरी 
र्वा करं । 

"सौः, देवीं वाचमजनयन्त देवास्ता 


विश्वरूपाः पश्वो वद॑न्ति । 
सा नो मन्दरषमूजं दुष्टाना 
धेतुबगखलुप सुष्टुत ॥ ८ ५ 


सौः--प्राणरूप देने जिस प्रकारामान वैखरी वाणीको 
उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोरूते है ¦ वे 
कामधेनुनुत्य आनन्ददायक तथा अन्न आौर बक देनेवाखी 
वागृरूपिणी भगवती उत्तम स्तुति्योसे सन्तुष्ट होकर हमरे 
समीप अगं || ८ ॥ । 
“उत स्वः०› इस मन्के बदस्यति ऋषि हैः बिष्टुप्‌ छन्द 
हैः सरस्वती देवता है; 'सं*--य वीज, क्ति ओर कीलक 
तीनों है । ( विनियोग पूर्ववत्‌ है ) मन्त्रके द्राण न्यास करे । 
“जिनको ब्रह्मविदयारूपसे जानकर योगी सारे बरन्धनोको 
नष्ट कर डारते ओर पूर्णं माकि द्वारा परम पदको पास हते 
हैः वे सरखतीदेवी मेरी रक्चा करें ।2 
"सं? उत त्वः परयन्न ददश वाच- 
सुत त्वः श्ण्वन्न श्रणोत्येनाम्‌ । 
उतो स्वस्मै तन्वं विससे 
जायेव पत्य उदयाती सुवासाः ॥ ९॥ 
सं-कोर्द-कोई वाणीको देखते हुए. भी नहीं देखता 
( समञ्चकर मी नहीं समश्च पाता ) कोई इन्दं सुनकर भी 


नहीं सुन पाता; किंतु क्रिसी.करिसीकें स्यि तो ये वाग्देवी 
अपने खरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती दैः जेसे पतिकी 
कामना करनेवाली सुन्दर व््रौसे खंशोभित भार्यां अपनेको 
पिके समक्ष अनाृतरूपमे उपस्थित करती है | ९ ॥ 

- अभ्बितमे-- इत मन्त्रके गःसमद्‌ ऋषि है, अनुष्टुप 
छन्द है, सरखवती देवता है ए - यह बीज शक्ति ओर 
कीलक तीनो है । मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 

ध्रह्ज्ञानीखोग इस नाम-रूपात्मक अखिल प्रपञ्चक 
जिनमे आविष्टकर पुनः उनका ध्यान कस्ते है, वे एकमात्र 
ब्रह्मखरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करं ।: 

°, अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति 1 

अभ्ररास्ता इध ससि अशस्िमम्ब नस्कृधि ॥१०॥ 


र-८ परम कस्याणमयी )--माताओंमे सर्वश्रेष्ठ 
नदिर्योमे सर्वश्रेष्ठ तथा देवियेमिं सर्वश्रेष्ठ हे सरखती देवी ! 
धनामावके कारण्र हम अप्र्स्त ८ निन्दित )-सेहो रहे रैः मा! 
हमे प्र्स्ि ८ धन-समृद्धि ) प्रदान करो | १० ॥ 

जो व्रह्माजीके मुखरूपी कमरूकि वनमे विचरनेवाटी 
राजहंसी दै, वे सब्र ओरसे श्वेत कान्तिगाटी सरस्वतीदेवी हमारे 
मनरूपी मानमै नित्य विहार कर । है कादमीरपुरमे निवास 
करनेवाठी शारदादेवी ! तुभ्द नमस्कार है ! मै नित्य ठम्हारी 
म्रर्थना करता हू । मुदे विन्या ( ज्ञान ) प्रदान करो । अपने 
चार दा्थोमे अक्चसू्, अङ्कुश, पाश॒ ओर पुस्तक धारण 
करमेवाखी तथा मुक्ताहारे सुशोभित सरसखती देवी मेरी 
वाणीम सदा निवास करं | शाङ्कुके समान सुन्दर कण्ठ 
एवं सुन्दर छल ओटोवाटीः सव प्रकारके भूषणेसे विमूषिता 
महासरस्वती देवी मेरी जिहाके अग्रभागमे छुखपूर्थक 
विराजमान हौ । जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरखतीदेवी 
शद्धा धारणा ओर मेधा-खरूपा हैः बे भक्तौके जिहाग्रमे 
निवासकेर राम-दमादि गुर्णोको प्रदान करती ह । जिनके 
केशपाश चन्दरकलसे अलङ्कृत है तथा जो मव-संतापको 
शमन करनेवाखी सुधा-नदी दहै, उन सरस्वतीरूपा भवानीको 
मँ नमस्कार करता दँ । जिसको कवित्वः निर्भयता, मोग ओर 
मुक्तिकी इच्छा हो, २ह इन दस मन्करे दारा सरसतीदेवीकी 
भक्तिपूर्वक अ्च॑ना करके स्तुति करे । भक्ति ओर श्रद्वापूर्वक 
सरस्तीदेवीकी विधिपूर्वक अ्च॑ना करके नित्य स्तवन करनेवलि 
भक्तको छः महीनेके भीतर दी उनकी कृपाकर प्रतीति हो जाती 
है | तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय ग्य-पद्यात्मक श्दोकि 
रूपमे ल्छित अक्षरोवाटी वापी खयमेव निकलने कगती ह । 
प्रायः सरस्वतीका मक्त कवि बिना दृसरोसे सुने हुए दी अन्धके 
अभिप्रायको समन्न छेता है । ब्राह्मणो ! इस प्रकारका निय 


` सरखती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था ! ब्रह्मके 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीसो न रोचति # 
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द्वारा ही मेने सनातनी आत्म्िाको प्रात करिया ओर सत्‌- 
चिन्‌-मानन्दरूपमे सन्ने निन्य ब्रह्मत्व प्राप्त है ॥ १-११ ॥ 

तदनन्तर स्वः रज ओर तम--इन तीनों गुणोकि ाम्यसे 
प्रकृनिकी खष्टि हुई] दर्पणमे प्रतिबिम्वकरे समान परकृतिम 
पड़ी चेतनकी छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती दै । उस 
चेतनकरी छायासे प्रकृति तीन प्रकरी प्रतीत होती दै; 
प्रकृतिके द्वास अवच्छिन्न होनेके कारण ही दुर्दरं जीवत्व प्राप्त 
हुभा दै | शुद्ध स्प्रधाना प्रकृति माया कहटाती दै । 
उस शुद्ध सच्छप्रधाना मायामे प्रतिविम्वित चेतन दी अज 
(ब्रह्मा ) कहागयाह। वह माया सर्वज्ञ ईश्वरकी अपने 
अधीन रहनेषाददी उपाधि द । मायाको वदभ रखना; एक 
( अद्वितीय ) दोना ओर सर्व्ल्--ये उन ईश्वरके ठश्षण 
है । सच्िकः समष्टिरूप तथा सव्र टोकौके साक्षी होनेके कारण 
वे ईश्वर जगती स्ट करनैः न करने तथा अन्यथा करनेन 
समर्थं है । इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणोप्र युक्त 
वह चेतन ईश्वर कहता दै । मायाकी दो दाक्तिर्यो 
है-विक्षेप ओर आवरण । धिश्चेप-रक्ति रिङ्ग-दरीरसे 
लेफर व्रह्माण्डतककरे जगत्‌की सृष्टि करती दै । इसरी आवरण- 
शक्ति दैः जो भीतर द्रा ओर ददयक्रे मेदको तथा बाहर ब्रह्म 
ओर खष्टिके भेदको आदृत करती ह । वदी संसार-वन्धनका 
कारण हैः साक्षीको वह अपने सामने छिङ्ग-दारीरसे युक्त प्रतीत 
होती दहै । कारणरूपा परकृतिम चेतनकी छायाका समावेद्य 
होनेसे व्यावहारिक जगतूपै कार्यं करनेवाङा जीव प्रकट होता 
है । उसका यह जीवस्व आरोपवद्च साक्षीते मी आमानित 
होता दहै । आवरण-दक्तिके नष्ट होनेपर मेदकी स्पष्ट 
प्रतीति होने लगती है ( इससे चेतनका जडम आत्मभाव नहः 
रहता; अतः ) जीवत्व चखा जाता! तथा जो शक्ति 
खष्टि ओर ब्रह्मे मेदको आरत करके सित होती हैः 
उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारको प्राप्त हुा-सा भासित 
होता दै; वह भी आवरणके नष्ट होनेपर व्रह्म ओर सिका 
भेदं स्पष्टरूपसे प्रतीत होने ठ्गता है | उन दोन 
सषि दी विकारी स्थिति होती दैः ब्रह्मम नदीं} अस्ति 
(दै); माति (प्रतीत होता है ), प्रिय (आनन्दमय ); रूप जर 


नाम- पे पाच अंह । इनमे अस्ति भाति ओरयिय--येतीनों 
वरहे स्वरूप दं तथा नान ओर रूप--ये दोनों जगत्‌के 
स्वरू हं । इन दौना-नाम-रूपोकं सम्बन्ध ही सदानन्द 
परब्रह्म जगन्‌-रूप बनता दहै |} १२--२४ ॥ 


साधक्को हृद्यने अथवा वाहर स्थदा समाधि-साधन करना 
चाहवे । द्ये दो प्रक्नारकी मनाधि होती है सविकल्प ओर 
निर्विकल्यरूम । सव्रिकल्प समाधि मी दो प्रक्रारकी होती है 
एक दययानुिद्ध धर दु्री यब्दानुविद्ध । चित्तम उतन्न होने- 
दा कामादि विकार दद्य हं नधा चेतन चात्मा उनका साक्षी 
हे--दस प्रकार ध्यान करना चाद्ये । यह्‌ ददयानुविद्ध सधिकदय 
समाधि द । मं अनङ्गः सचिदानन्दः खयम्धरकादा, अद्रैतम्वर्य 
हू-- इस प्रकरारी सविकल समाधि चब्दानुविद्ध कती है । 
अआत्मानुमतिरसके अवे्वद थ्य जौर रब्दादिकी उपेक्षा 
करनेदचे माधक्के हयम निर्विकस समाधि होती दै । 
उम समय योगीकी खिति वायुदयूल्य प्रदैदमे रक्ते हुए 
दीपककी भोति अविच हती दै । यह हृदयम दोनेवाटी 
निर्विकद्य ओर सवरिकव्य समाधि है । इसी तरह बाह्य 
देदामे मी जिस-किसी वस्नुको लक्ष्य करके चित्त एकाग्र 
हो जाता है उसमे समाधि ठग जाती है । पटी 
समधि द्रण मौर दृश्यके विवेक्से होती है; दसरी 
प्रक्ारकी समाधि बह हैः जिसमे प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम 
ओर रूपको प्रथक्‌ करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका 
चिन्तन ददता दै। ओर तीसरी समाधि पूर्ववत्‌ दै; 
जिम सवत्र व्युपकर चैतन्य-रसानुमूतिजनित आवेदासे 
स्व्धता छा जाती दै। इन छः प्रकारकी समाधि्योके 
साधनमे ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे । देहाभिमानके 
नष्ट ह्यो जाने अओौर परमात्म-ज्ञान होनेपर जर्हौ-जरहो मन 
जाता दैः वही-बहीं परम अमृतत्वका अनुभव होता हे। 
हृदयकी गेडि खुल जाती हैः सारे संशय नष्ट हो जाते हैः 
उस निष्क ओर सकल बहाका साक्षात्कार होनेपर विद्वान्‌ 
पुरुफकरे समस्त कर्म क्षीण हो जते द । प्युञ्षमे जीवत्व ओौर्‌ 
ईश्वरत्व कल्पित दै, वास्तविक नही इस प्रकार जो जानता 
हे, वह मुक्त है--इसमे तनिक मी सन्देह नहीं ह| २५-३२॥ 


॥ ऋग्वेदीय खरस्रतीरहस्योपनिषद्‌ समास ॥ 


शान्तिपाट 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमं एधि । वेदश्य म॒ आणीखः 
तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाोरातरान्‌ संदाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ श्राम्तिः ! शान्तिः [| शान्तिः!!! 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथवेवेदीय 
क 
दग्यपानषद्‌ 
दम 5 
रान्तिपाः 
ॐ भद्रं कनेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पथेमाक्षमियंजत्राः | 


(५ अ 


धिरैष्ैसतष्ट्वारससतनूमिव्यैशेम ` देवहितं 


यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ि नः पषा विश्ववेदाः । 
खलि नसा्षयो अरिष्टनेमिः खतस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
देवीकी बह्मस्वरूपता; देवताओद्ाय देवीकी स्तुति; देवी-महिमा ओर इसके पाठका फल 


समी देवताः देवीके समीप जाकरः पाथना करने रगे-- 
ध्महादेवि ! तुम कौन हे ? ॥ १॥ 
उन्हने कहा-भें ब्रह्मल्रूपा ह । सु्षसे प्रकृति-पुरुषात्मक 
कारणरूप ओर कार्यरूम जगत्‌ उतयत्र हुआ है । म आनन्द ओर 
अनानन्दरूपा दूँ । मै विज्ञान ओर अविज्ञानरूपा हँ । अवश्य 
जाननेयोग्य ब्रह्म ओर अग्र्य मी येही ह| पञ्चीकृत ओर 
अपञ्चीकृत महाभूत मी मही हर । यह सारा हृद्य जगत्‌ 
मदीहूं | वेद ओर अवेद हू। विद्या ओर अविद्याभी 
म, अना ओर अनजा (प्रकृति ओर उरसे भिन्न) भी मँ हः 
नीचे-ऊपर, अगल-वगल् भी मै ही दह वै स्द्रौ जौर वबुओ- 
के रूपम सञ्वार करती हूँ । मै आदित्यो जौर विच्वेदेवेकि 
ल्पे फिर करती ह| मै मित्र ओर बरु दोनोकाः इन्द्र 
एवं अग्निका ओर दोनों अधिनीडुमारौका भमरण-पोषण 
करती हँ । मै सोमः त्वष्टः पूपा ओर मगको धारण करती 
हूं । रेखोभ्यको अक्रान्त करनेके स्थि विस्तीर्णं पादक्षेप 
करनेवाखे विष्णुः ब्रह्मदेव ओर प्रजापतिको मै दी धारण 
करती हं । देवोको इवि परहचानेवाटे ओर सावधानीसे सोमरस 
निकाख्नेवलि यजमानके व्यि हविद्रव्योसे युक्त धनको धारण 
करती दँ । मै सम्पूणं जगत्‌की ईश्वरी; उपासकोको धन 
देनेवाली; ज्ञानवती ओर यज्ञादौ (यजन करने योग्य देवो ) 
मुख्य द| भै ही इष जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान- 


खरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती दहर । मेरा खान 
आत्मखरूपको धारण करनेवाटी बुद्धिडत्तिमे दै । जो इस 
प्रकार जानता हैः वह दैवी-सम्पत्ति लम करता हैः | २--७॥ 

तव उन देवोने कहा-देवीको नमस्कार है । बड़े-बड़ोको 
अपने-अपने कत॑म्यमे प्रदत्त करनेवाली कस्याणकी महादेवीको 
सदा नमस्कार दै । गुण-सम्यावखारूपिणी मङ्रमयी देवीको 
नमस्कार दै । नियमयुक्त होकर हम उन्हे प्रणाम करते है । 
उन अग्निके-ते वर्णवाटीः ज्ञानसे जगमगनेवाली; दीतिमतीः 
कर्मफलप्ाषिके हेतु सेवन की जनिवाछी दुर्गा -देवीकी हम 
शरणमे हँ । असुका नाद करनेवाठी देवि ! तुम्दै नमस्कार 
ह । प्राणरूप देवोन जिख प्रकारामान वैखरी वाणीको उत्पन्न 
करिया, उसक्रो अनेक प्रकारके प्राणी बोखते हैँ । वे कामधेनु- 
तस्य आनन्ददायक ओर अन्न तथा ब्ल देनेवाटी वागरूपिणी 
भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर हमरे समीप आयं । 
कालका मी नाश करनेवाली, वेदोद्राय स्तुत विष्णुशक्तिः 
स्कन्दमाता ( शिवशक्ति ); सरस्वती ( ब्रह्मशक्ति ), देवमाता 
अदिति ओर दष्ष-कन्या ( सती ); पापनाशिनी एवं कस्याण- 
कारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते है | हम महाखक्ष्मीको 
जानते द जीर उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते है । 
वे देवी हम उस विषयमे ( ज्ञान-ध्यानमे ) प्रत्त करें | 
हे दक्ष आपकी जो कन्या अदिति हैः बे प्रसूता हई ओर 





` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्लोचति ‰ 


उनके स्तव्य ओर मूत्युरहित देवता उन्न हुए । काम 
(क); योनि (ए), कमला (ई); वन्रपाणि-दन््र 
(छ); गुहा (हीं) । हः सवर्ण, मातरिश्वा--वायु 
(क); अभ्र (ह); इन्द्र (र) पुनः गुह्य (हीं)। 
स; कः कवर्ण अर माया ( हीं); यह सर्वात्मिका 
जगन्माताकी मूढ विद्या दै ओर यहं ब्रह्मरूपिणी दै । 
{ िवद्यक्त्यभेदरूपाः; व्रह्म-विष्णु-रिवास्मिक्रा, सरस्वती- 
खक्षमी-गौरीरूपा, अशयुद्ध-मिश्र-्ुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत 
शिवदाक्त्यात्मक ब्रह्मस्ररूपक्रा निर्विकस्य ज्ञान देनेवादीः 
-सर्वतत्वासमिका महात्रिपुरस॒न्दरी--यही इस मन््रका मावार्थं 
हे | यह मन्त्र सव मन्त्रौका मुकुटमणि है ओर मन्त्रराख्मे 
ञ्चदसी कादि श्रीविदयाके नामसे प्रषिद्ध दै | इसके छः प्रकार- 
के अर्थं अर्थात्‌ मावार्थ, वाच्यार्थः सम्पदायार्थः कौटिकार्थः 
रहस्या्थं ओर तवाथ "नित्या-पोडदिकार्णवः ग्रन्थमे बताये 
-गये है । इसी प्रश्नर॒ध्वरिवस्यारदस्यः आदि ग्न्धम इसके 
ओर मी अनेक अर्थं दरसयि द| श्रुति भी ये मन्त्र इस 
ग्रकारसे अर्थात्‌ कचित्‌ खरूपो्वारः कचित्‌ लक्षणा ओर 
छश्चित लक्षणासे ओर कीं वर्णके थक्‌ थक्‌ अवयव 
द्रसाकर जान-बृञ्चकर बिशृद्ुलरूपसे के गये है । इससे 
-यह मालूम होगा कि ये मन्त्र करितने गोपनीय ओर महत््पूणं 
दै । ) ये परमात्माकी शक्ति ह । ये विश्वमोदिनी दहै । पाः 
अङ्कुशः धनुष ओर बाण धारण करनेवाली द । ये श्वीमहा- 
विद्याः है। जो इस प्रकार जानता हैः वह शोकको पार कर जाता 
हे ¦ मगवती ! तुम्हं नमस्कार दै। माता] सब प्रकारसे 
मारी रक्षा करो ॥ ८- १६ ॥ 


( मन्द्र ऋषि कहते है-- ) वहीये अष्टवसु; 
ही ये एकाद श्द्र है; वही ये द्वादश आदित्य दै; वही ये 


-सोमपान करनेबठे ओर न करनेवाठे मिद्वेदेव है; बही ये ` 


यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ); अमुर; राक्षसः पिाचः 
यक्ष ओर सिद्ध है; वही ये सत्व-रज-तम है; वही वे ब्रह्म 
चिष्णु-षद्ररूपिणी दै; वही ये प्रजापति-इन्द्र-मतु है; वही ये 
अह्‌, नश्च ओर तरे है; वदी कला-काष्ठादिं काटरूपिणी है; 
पापका नाश करनेवाली, भोग-मोक्च देनेवाटीः अन्तरितः 
विजयाधिष्ठात्री, निष, शरण लेने योग्यः कल्याणदात्री ओर 
-मङ्गलरूपिी उन देवीको इम सदा प्रणाम करते ह । 
-वियत्‌-आकाडा ( इ ) तथा ईः कारसे युक्तः वीतिदहोच- 
अग्नि (र) सहितः अधचन्द्र ( ` ) से अकृत जो देवी- 
का बीज (ह ) है, वह सवर मनोरथोको पूणं करनेवास् है | इस 
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एकाश्चर व्रह्मका एेसे यति ध्यान करते है, जिनका चित्त 
शद्ध हैः जो निरतिशयानन्दपूणं ह ओर जो कानके सागर दै । 
( यह मन्त्र देवीप्रणवं माना जाता है । ॐकार समान ही 
यह प्रणव भी व्यापक अर्थते भरा है | संशनेपमे इसका 
अर्थं इच्छा-जञान-करियाधारः अद्वैतः अखण्ड; सच्चिदानन्द 
समरसीभूत दििव-दक्ति-स्फुरण है  ) बाणी (दे); माया 
( ही ); व्रह्मसू--काम ( ्कीं); इसके अगे वक्त अर्थान्‌ 
आकारसे युक्त छटा व्यञ्जन ( चा ); (अवाम श्रोत्रः 
दक्षिण कर्णं ( उ ) ओर बिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्त मूं 
(सुं ), नारायण अर्थात्‌ आते युक्त टकारते तीसरा वर्णं (उ) 
अधर अर्थात्‌ ष्टे युक्त वायु ( यै ) जौर `व्रिच्चे--यद्‌ 
नवार्णमन््र उपासकरोको आनन्द ओर ब्रह्मसायुज्य देनेवाल है । 
(इस मन्त्रक्रा अथ- ह चित्वरूपिणी महासरस्वती ! ३ सदरूषिणी 
महालक्ष्मी ! हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मरिद्या परानिके 
खयि हम सव्र समय तुम्हारा ध्यान करते द । हे महाकाली- 
महाटक्ष्मी-महसरखतीमस्वरूपिणी चण्डिके ! तुम्हे नमस्कार दै । 
अत्रिारूप रज्जुकी इद्‌ ग्रन्थिको खोलकर सुने सुक्त करो । ) 
जो इदयर्प कमक्के मध्यमे रहती है, प्रातःकालीन भूर्यके 
समान जिनकी प्रमा हैः जो पाश ओर अङ्कुश धारण कि रहती 
है, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद मौर अभय मुद्राभसे 
युक्त है, जिनके तीन नेतर है, जो खाक वन्न पने रहती ईँ 
ओर भक्तोके मनोरथ पूणं करती दै, उन देवीको मै भजता ह| 

महाभयका नाद करनेवाटीः महासङ्कटको शान्त करनेवादी 
ओर महान्‌ करुणाकी साक्नात्‌ मूर्तिं तुम महदेवीको सैं 
नमस्कार करता हू । जिनका खसरूप ब्रह्मादिक मी नहीं जानते-- 
इसव्यि जिन्द अज्ञेया कहते है जिनका अन्त नदीं मिल्ता-- 
इसख्ि जिन्दै अनन्ता कहते ई, जिनका सरूप देख नहीं 
पड़ता-- इसल्यि जिद अलक्ष्या कहते द, जिनका जन्म 
समञ्चमे नहीं आता--इसल्यि जिन अना कहते है जो 
अकेली ही सर्वत्र है--इस््यि जिन्द एका कहते है, जो 
उकेटी ही विश्वरूपे सजी हुई है--इसष्ि जिन्दं नेका कहते 
है, वे इसीख्यि अश्षेया, अनन्ता अजाः एका ओर नैका 
कहाती ह । सव मन्त्रम 'मातृका--मूतक्षररूपसे रहनेधालीः 
शा्दोमे अर्थरूपसे रदमेवाटी ज्ञानोमे चिन्मयातीताः; शल्यो - 
म शत्यसाक्षिणीः तथा जिनते ओर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, 
वे दुर्गां नामते प्रसिद्ध ह । उन दुर्विज्ञेया, दुराचारनाडिनी 
ओर संसार-सागरसे तारनेवाी दुगदिवीको संस\रसे उरा 
हभ मँ नमस्कार करता द्र ।। १७--२५ ॥ 
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इस अथर्वशीरषका जो अध्ययन करता हैः उते पचि 
अथवशीष के जपका फल प्रात होता है । इस अथर्ष॑रीर्पको 
न जानकर जो प्रतिमाखापन करता है, वह सैकड़ खख जप 
करके भी अर्वामिद्धि नहीं प्राप्त करता । अष्टोत्तरशत ( १०८ 
बार ) जप (इत्यादि ) इसकी पुरश्वरणचिधि है । जो इसका दस 
बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापोते मुक्त ह्ये जाता है 
ओर महादे वीके प्रसादसे वड़े दुस्तर संकटको पार कर जाता 
है | इसका सायंकालमे अध्ययन करनेवासर दिनम कि हुए 


पापो क्रा नारा कर्ता दैः प्रातःकास्मै अध्ययन करनेबाखा रात्नि- 
मै क्ियिदहुर पारपौका ना करता हैः दोनों समय अध्ययन 
करनेवाला पहठेका पापी भी निष्पाप होता हे । मध्यरात्रे 
तरीय सन्ध्याके समय जप करनेसे वाकसिद्ध पराप्त होती दै। नयी 
प्रतिमापर जप करनेसे देवताका सान्निव्य प्रक्ष होता दै] 
भोमाशिवनी ( अमरतसिद्वि ) योगम महादेवीकी सन्निधिम जप 
करनेसे महामृत्युमे तर जाता है । जो इस प्रकार जनत दैः वह 
महामृत्युसे तर जाता है । इत प्रकार यद अविद्यानादिनी 
व्रह्मविव्या है || २६ ॥ 


॥ अथवेवेदीय देवयु पनिषद्‌ समाप्त ॥ 


~= न्तकन्चक्---- 


रान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृधुयाम देवा मद्रं पथ्येमाक्षमियेजत्राः । 


स्थिरैैसतष्टुवा<ससतनमिव्य॑शेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो बृदरश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
खस्ति नसता्यो अरिष्टनेमिः खत्ति नो बृहस्पतिद॑धातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! रान्तः !!! 


= ----- =-= ~-------- 


सब बह्म है 


$ [५ 4 र ( । ५५ 
सब खरवद्‌ बरह्म तज्ञलानिति शान्त उपासीत । जथ खलु क्रतुमयः पुरूषो यथाक्रतुरसिंहोके पुरुषो 


भवति तथेतः परेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत । 


( छान्दोग्य ३ । १४। १) 


[- [4 तं (५ ( 
यह सब न्र्य ही ह । ब्रह्मसे ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, ब्रह्मम ही चिषीन होता है ओर ब्रह्मे ही चेष्टा करता ह + 
शान्त ( संयत ) होकर ब्रह्मकी उपासना करनी उदये । पुरूष कर्ममय है । इस रोकमे जैसा ङुछ कमं करता है, मरनेके 
बाद परलोके वह वैसा ही होता है । इसष्वियि सत्कम॑का अनुष्ठान करना चाहिये । 


- 4९. 


# श्रीविचकि उपाप्तकोकि श्य चार सन्ध्या आवद्यक है । इनमे तुरीय-सन्ध्या मध्यरानरि होती ३ । 


1 ॐ श्रीपर्मादमने नमः ४ 
ऋग्वेदीय 
बहूव चोपनिषद्‌ 
रान्तिपाठ 


ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे एधि । वेदस्य 
चुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिप्यामि | 


त 


दस्य म आणीखः 
तन्मामवतु । 


तदक्तारमवतु । अवतु. मामवतु वक्तारमवतु क््रारम्‌ ।। 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 


म 


हास्तः !11 


देवीसे सव्रकी उत्पत्ति ओर देवीकी बह्यरूपता 


हरिः ॐ । एकमात्र देवी दी खष्ठिसे प्रं थीः उन्दने 
ब्रह्माण्डकी खष्िकी! वे कामकरखके नायसे विख्यात दहः वै 
ही श्रङ्कारकला करती ह । उन्दीसे ब्रह्मा रसन हणः चिप्र 
कट हुए? शुद्र प्रादुर्भूत हुए. । उन्हीसे समस मरुद्रण उव्पन्न 
हुए । उन्दीसे गानेवले गन्धर्व, नाचनेवाखो अप्रा ओर 
वाय वजानेवठे किन्नर सव ओर उत्पन्न हुए । उर्न्हसि भोग- 
सामग्री उत्यन्न हुई; सव कुर उत्पन्न हु आः सव कुछ दाक्तिसे 
ही उत्पन्न हुआ । अण्डजः स्वेदजः उद्धिज तथा जरायुन-- 
जितने खावर-जङ्गम प्राणी है, उनकी तथा मनुष्यकी खष्टिमी 
उन्दीसे हुई । वे ही अपरा शक्ति हैः वेदी ये शाम्भवी विद्याः कादि 
विन्या दादि विद्या यासादि विद्या ककती है; वे ही रदस्यरूपा 
है । वे ही प्रणववाच्य अश्षर तच्व दै, ॐ अर्थात्‌ सचिदानन्द- 
स्वरूपा वे वाणीमात्रपे प्रतिष्ठित है! बे दी जाग्रत्‌ स्वम 
ओर स॒घुसि--इन तीनों पुरौ तथा स्थः सूष्ष्म ओर कारण-- 
इन तीनो प्रकारके गरीरोको व्याप्ठकर बाहर आर भीतर 
पक्राश फला रही ईं । देः काक ओर दस्ठेके भीतर असङ्ख 
होकर रहती हुईं वे महात्रिपुरुन्दरी प्रत्यकूचेतन। ह । वे 
दी आत्मा है; उनके अतिरिक्त सव॒ असत्य दै, अनात्मा दै । 
ये बह्यवि्या दै भावामाव-कछसे विनिर्मुक्त चिन्मयी वि्या- 
शक्ति दै तथा अद्वितीय बह्मक्रा बोध करानेवाखी हैँ ¦ वे सत्‌ 
चित्‌ ओर आनन्दरूप कहरोवाटी श्रीमहानिपुरन्दरी बाहर 
जौर भीतर परचिष्ट होकर खयं अकेटी ही विराजमान दयो र्ही 
है । उनके अस्तिः भाति ओर भिय-इन तीन रूपम जो 
अस्ति हैः वह्‌ सन्माचका बोधक दै | जो भाति दैः वहं चिन्मात्र 


है मौर जो पिय है, वह्‌ सानन्द दै! इम प्रकार मव आकारो- 


म श्रीमङ्त्िपुरमुन्दरी ही परिसजमान हैः नुम ओौर मै; मारा 
विश्व ओर मरे देवता तथा अन्य सव कुट श्रीमह्यनिपुर- 
चुन्दरीदीदहै) ठ्डिना नामकी वसवु दी एकमाद्र सत्वैः 
वही अद्वितीयः अखण्ड परब्रह्म-तच द । प्च रूप अर्थान्‌ 
अस्ति; भातिः परियः नाम ओर रूपके परित्यागे तथा अपने 
स्वरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानस्य जो एक सत्ता वच 
रहती दैः बही महान्‌ परम तच दै । \ ॥ 

उसीको “परज्ञान ही ब्रह्य हैः अथवा “मं ब्रह्मर्हूः इत्यादि 
वाक्येसे कट क्रिया जाता ह । “उह नूदः इत्यादि वाक्योसि 
उसीका कथन क्रिया जाता दै । ध्वह आत्मा व्रह्म दैः) 
न्रह्मदहीररहूः; "जोम हः ववहमे दू नजो वह्‌ 
हः इत्यादि श्रुतिवाक्योके दवारा जिनका निरूपण होताः वे 
यही प्रोडद्ी श्रीविद्या द । वदी पञ्चदयाश्चर मन्नवाली श्रीमहान्नि पुर- 
सुन्दरी; बालाः अस्विकाः व्रगका;, मातङ्गी, खयंबर-कस्याणीः 
सुबनेश्वरी; चागुण्डाः चण्डाः वारादीः तिरस्करिणीः राजमातङ्गीः 
श्यकदयामत्रः लुद्यामला; अश्वारूढाः पत्यङ्किराः धूमावती? 
सावित्री, सरस्वती; ब्रह्मानन्दकल इत्यादि नामस अभिहितं 
हयेती है । ऋचा एक अविनायी परम आकारामे म्रतिष्ठित हैः 
जिसे सरे देवता मली्मति निवास करते है; उसको जानने 
का परयल्ञ जिसने नदीं किंयाः वह ऋचाओकि अध्ययनसे 
क्या कर सकता है ! निश्चय दही उसको जो जनचेतहः 
ही उसमे सदाके स्यि स्थित हो जाते हं। 


1 3 1 
| + 


॥ ऋग्वेदीय वहच्रचोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
ॐ शान्तिः ! शाग्तिः !} शान्तिः 1! 


-----व्यकष्कीषवीन्थ---~ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
्रर्बेदीय ति 
सो भाग्यसक्षम्युपानिषद्‌ 


रान्तिपाः 
ॐ बाड़ मे मनि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्टितमाबिरावीमं एषि । बेदख म्‌ आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनादोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सस्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्क्तारमवतु । अवतु मापवतु वक्तारमपत्‌ वक्तारम्‌ । | 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !1! 
प्रथम्‌ खण्ड्‌ 
भ्रीमहालक्ष्मीका धीसूक्तके अुसार ध्यान, न्यास, पूजन ओर यन्धकी विधि 
हरिः ॐ ] एक छमय देवताओंने भगवान्‌ आदिनारायण- ॐ हिरण्मय्यै नमः हृदयाय नमः। ॐ चन्द्रायै नमः हिरसे 
से कदा--भभगवन्‌ ! हमरे व्यि सोमामग्यरकमी-वि्ाका स्वाहा 1 ॐ रजतखजायै नमः शिखायै वषट्‌ । ॐ हिरण्य- 
उपदे कीनि ।› मगवानूने कहा-- बहुत अच्छा; आप खजायै नमः कवचाय हम्‌ । ॐ हिरण्यायै नमः नेत्रत्रयाय 
सव देवगण्र एकाग्रचित्त होकर सुन ! जो स्थूर, सष्म एवं कारण- वौषट्‌ । ॐ दिरण्यवणाये नमः अस्राय फट्‌ । 
रूप तीनो भवसथा्ओंसे पे ठुरीयखस्पा है -नदी-नदींः तुरीय- -- पश्चात्‌ श्रीसक्तके मन्त्रत अङ्गन्यास करे । सिर, नेत्रः 
से भी उतीत अर्थात्‌ नि्ुगखरूपा है, सवते बद्कर उत्कट कर्ण, नासिका, मुख, कण्ठ, दोनो भजार हृदयः नाभि; लिङ्गः 
अर्थात्‌ भङ्कर सूपवारी दै, तथा जो समी सरन्नोको आसन गुदाः ऊर ( ष )› जानु, जङ्घा ( पिंडली )--इन खनेम 
_.. बनाकर उनपर्‌ धरिराजमान हैः पीठो ओर उपपीटोमे प्रतिष्ठित श्रीसक्तके मन्सि क्रमशः न्या करे । इसके बाद निञ्नङिखित 
देवताओंसे आदृत है, चार युजाओंसे युक्त दै--उन श्री मन्त्रके अनुसार ध्यान करे-- 


--~+- 





अर्थात्‌ स््षमीदेनीका _'हिरण्यवणाम्‌ः” इत्यादि श्रीक्तकी __ असुणकमरसंस्था तद्वजःुञ्जवणौ 
पददा श्र चाओकि दारा ध्यान करं । करकमरदतेषटा भीतियुग्माम्डुजा च । 
उक्त पञ्चदद्य ऋचाओवाले श्रीषुक्तके इन्दिरा, आनन्द मणिकटकविचिन्राऽऽरङ्कताऽऽक्पजाैः 
कदम ओर चिक्छीत ऋषि है । भी अर्थात्‌ इन्दिरा प्रथम _ सकरुघुवनमाता संततं श्रीः भियै नः ॥ 
_ मन्त्री ऋषि. ह तथा आनन्दः कर्द॑म ओर चिक्लीत शेष .. अर्थात्‌ हस्के लार ( गुखबी ) रंगके कमल्दल- 


. चु मन्त्रके शटा ह! ये. तीनों इन्दिरा ८ कक्षम ) के पर बेटी हुई कमल-परागकी रारिके समान पीत वर्णवाङी, चारो 
_ पुन्न है| शहिरण्यव्णाम्‌०ः आदि प्रथम तीन ऋवाओका हाथमे क्रमाः वर-सुदराः अमय-ुद्रा जौर दो कमल-पुष्प 
अनुष्टुप्‌ छन्द हैः "कां सोसि०ः इस ऋचाका ब्रहती छन्द धारण कि हुए, मणिमय कडसे विचित्र शोभां धारण करने- 
दै, उसके अगिकी दो ऋचारओंका ष्प्‌ छन्द है, उनसे वारी ओर अल्ङ्कारसमूहौसे अल्क्कुत, समस्त लोकोकी जननी 
अगे आठ मन्तरौका अनुष्टुप्‌ छन्द है । शेष मन्वौका छन्द है श्रीमहालक्षमीदेवी निरन्तर हम श्रीसम्पन्न कर ॥ १ ॥ 
भसतारपङूफ्ति । श्री ओर अभि इन ऋ चाओ. देवता ह ( तश्चात्‌ यन्त्र छ्खिकर उसकी पूजा करे । यन्तरके 
.. शिरण्यवणौ्‌, यह्‌ बीज दे, "कां सोसि" यह शक्ति है. । क्णिकाडृन्तके ऊपर अष्टदकः उसपर द्वादशदल तथा. 
दिरण्मयी, चन्द्राः रजतलजाः. हिरण्यलजा,. हिरण्या, .. द्वादशदख्के ऊपर घोडशदल बनाकर तीनो को एक-एक र्ते 
_हिरण्यवणां --इन नामो करो . चतुथी बिमक्तिमै रखकर आदिमे घेरदे | ) पीठकर्णिका अर्थात्‌ बीजकोष्रके मीतर साध्य-कायेसहित 
अणवे ओर्‌ अन्तम नमः बोलकर जह्न्यास कर । जैहे-- ‰ ` शीवीन (र) को छिते। उसके वाद अष्टदल, दराददरु ओर 


खण्ड १ |] 





परोडदादलक परद्योकरि ऊपर ओर मृव्रत्तोके वीचमे श्रीसूक्तकी 
आधी-आधी ऋचा खिलि) ( अर्थात्‌ अष्टदख्के ऊपर ओरं 
पठे मृद्धत्तके अंदर "अश्वपूर्वां रथमध्यां इत्यादि ऋरचाकोः 
द्वादशदख्के ऊपर तथा द्वितीय मृदत्तके भीतर "कां सोस्मितां 
हिरण्यप्राकारा इत्यादि तथा षरोड्यारके ऊपर तथा तृतीय 
भूदृत्तके भीतर (गन्धद्वारां दुराधर्षाः इत्यादि चा छ्िखि | ) 
उसके वाहर निर्ृत्तम भ्यः छुचि; अयतो भूत्वा इत्यादि 
फालश्चतिरूम ऋचाको छिखकर प्रोडशारके मध्य ओर ऊपर 
अकारसे सकारतक मात्रका-वर्णोको छलि] (क्रम यहहैकि 
प्रत्येक सकार.-पर्यन्त द्मे दो-दो व्यज्गन-वर्णं तथा प्रसेक दक 
ऊपर भृदत्तके नीचे क्रमदाः अकारादि सोलह खर-व्णोको 
छ्िखि । इसी प्रकार द्वाद्चदस्के दो-दो दल्धेके पा्वमं क्रमडः. 
द ही श्री ह्वी खी जगत्प्रसूत्यै नमः वे अक्षर छ्खि 
तथा द्वादरादर्के दलम द्द श्रौ इन वीरजोको दो-दो 
करके छ्िखि । फिर भूत्ते नीते जष्टदल कमलके दो-दो दलं 
के पादर्वमे क्रमद्यः ष्टः ॐौर शषः छवि } अष्दल्के दलम 
आः, ई ऊ ओर छ अनुस्नारसहित छिखकर पट्‌ कोगक्रे कोणो - 

“श्रीं ही छी" बीजोको क्रमशः दो-दो वार छि उर प्रणवद्वारा 
षर्कोणको परर दे ¡) स्के ऊपर निूद्त्तम वपड्युक्त त्वरिता- 
बीजके साथ श्रीवीजको ल्ि । इस प्रक्रार दस अद्खौवारा 
श्रीचक्र अर्थात्‌ प्रणवः धट्कोणः मूडत्त एवं अष्टद्कः भूदत्त 
द्वादशदरः, भूटृत्त, पोडशदरः भृत्त एवं निभूदत्त बनव । 


“श्रां हदयाय नमः" इत्यादि अङ्कमन्तरी चे प्रथम आवरण- 
पूजा होती है । पञ्च आदि निधिर्योसे द्वितीय आवरण-पूजा 
शती दै । रोकपाले अर्थात्‌ इन्द्र॒ आदि देवताओंसि वतीय 
आवरण-पूजा होती है! उनके वज्रादि आयुरधसे चतुथं आवरण- 
पूजा होती दे । श्वीसूक्तके अन्तग॑त ऋतचाओंद्यारा आवाहनादि 
अर्थात्‌ आवाहनः संनिधापन, सम्बोधनः सम्पुखीकरण आदि 
कार्य होते है । ( फी हई अज्ञल्मिं दोनो _अनामिकाओके 
मूलमे . अङ्घष्ठके सिरोको रखनेसे. आवाहनी. यद्रा होती 
दोनों अङ्क्टोको ऊपर _उठा.. दोन. मुषियोक्नो संयुक्त. 
करनेते संनिधापनी 'सुद्रा होती है । इन दोनो अङ्क्टोको 
मुषियोमे प्रवेदा करानेसे सम्बोधनी मुद्रा होती दै । दोनो 
सृष्टियौको उत्तान करे मिखये रखनेसे सम्मुखीकरणी सुद्रा 
शती हे ओर आवाहनी सुद्राको अधोषुखं करनेसे स्थापनी 
मुद्रा होती है । ) इसके पश्चात्‌ ( देवीकी षोडशोपचार पूजा 
करके ) पुरश्चरणके स्थि प्रोड्या सह मन्-जप करे 1 


८ य्दोतक श्रीमहालक्षमी-पूजाका क्रम बताया गया । ) 
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( इसके व्राद सोमाम्यल्ष्मी-पूजाका क्रम ट्त जाता 

--). एकाक्षर सौभाग्यल्शमी-मन्त्र श्रीः" के रु ऋषि 

हैः "नीचद्वायत्री, छन्द है भर श्री देवता द । शीः ब्रीज 
है । श्रः इत्यादिके द्वारा अङ्गन्यास बरे । जेख-- 

श्रां हृदयाय नमः । श्रीं शिरसे स्वाहा । श्रं शिखायै 
वषट्‌ । शरे कवचाय हुम्‌। श्रौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ श्रः अस्राय फट्‌ । 

इसके पश्चात्‌ नीचे सलि अनुसार ध्यान कर-- 

भूयाद्धूयो द्विपद्माभयवरदकरा तक्षकार्तस्वराभा 
खुाश्रमेभयुग्मद्रयकरटतकुम्भाद्धिरासिच्यमाना । 
रक्तघाबद्धमौङिर्विंमरतरदुकखार्तवारेपनाङ्या 

पद्माक्षी पद्मनाभोरसि छतवसततिः पद्यगा श्रीः श्चिये नः॥ 

“जिन्हने अपने दोनों हाथेमि दो प्रद तथा देप दों वर 
ओर अभय मुद्रा धारण कर रक्ली है, तत्त काञ्चनके समान 
जिनके शरीरक्री कान्ति हैः दभ्र मेधकी-सी आभासे युक्त दो 
दाथियोकी समे धारण क्रिये हुए कल्योके जल्ते जिनका 
अभिषेक हो रहा दैः रक्तवर्णके माणिक्यादि ररलौका मुकुट जिनके 
सिरपर सुशोभित दै जिनके व्र अत्यन्त सखच्छ है, ऋरुतके 
अनुकर चन्दनादि अल्पिनके द्वारा जिनके अङ्गं लिति हैः 
पञ्चके समान जिनके नेत दै; पद्मनाभ अथात्‌ श्षीरशायी 
विष्णुभगवरानूके उरःस्थलमे जिनका निवास दैः वे कमलके 
आसनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे स्यि परम ेश्वयंका दिघान 
करं {; 

( इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अङ्कित करे । ) 
वह्‌ पीठयन्त तीन इन्तो से युक्त जष्टदरू पद्यः द्राददया राशिखण्ड 
तथा चदुष्कोण--इस आकारका रमापीठ दता है ! अषटदर- 
की करिका अर्थात्‌ बरीजकोष्मे साध्यसहित श्रीवीज ८ श्रौं ) 
किलना चादिये- जैसे श्री श्रीमा देवी जुषताम्‌ ।* (इसके पश्चात्‌ 
प्रातःकृत्यः पीठन्याख एवं ऋष्यादिन्यास करके ) आदिमे 
प्रणव ओर अन्तम "नमः जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चतुर्थी 
विमक्तिका प्रयोग करते हुए (जैसे--ॐ विभूत्यै नमः* इत्यादि) 
विभूतिः उन्नति, कान्ति, खष्टिः कीर्तिः संनतिः व्युष्टिः 
सकृष्टि एवं छृद्धि--इन नौ शक्तियौकी पूना करे । 
( इसके बाद शश्रीकमलासनाय नमः” कहकर आसनका न्यास 
करे, ओर ) अङ्गन्यासके द्वारा प्रथम आवरणकी पूजा करे । 
( “आं दयाय नमः इत्यादिके द्वारां अभि आदि कोणमें 
सित केदारो तथा दिश्ओमिं पूजा करके पूर्वादि दिद्ाओमि ) 
करमशः वासुदेवः संकर्षण प्रचुम्न ओर अनिरद्को पूजे ( तथा 
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अग्रि आदि कोरणेमि क्रमशः मदक-- नव शाक-विरेष, सलिलः 
गुग्गुख एवं दुरुण्टक--पुष्यविदोषकी पूजा करे । देषीके 
दक्षिणे शङ्खनामक निधि ओर वमुधाकी तथा वाममे पञ्ज- 
नामक निधि भौर वदुमतीकरी पूजा करे । ) इस प्रकार द्वितीय 
सआवसरणकी पूजा होती दै । फिर वाली जदि अर्थात्‌ बाल्करीः 
विम; कमलः वनमाकिकाः विभीपिका, मालिका, शाङ्करी 
ओर वसुमालिकाकी पूजा केरे । इस प्रकार त्रतीय आवरणकी 
पूजा होती दै । इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि. देवतार्ओो तथा उनके 

वन्न आदि आयुधोकी पूजासे चं आवरणकी पूजा होती दै 
पुरश्चरणके छ्य बारह खख मन्त्र-जप करना चाये । ( इस 

मकार एकाक्षर सोमाग्यलक्ष्मीकी पूजा-विधि समाप्त हूं । ) 
(अव श््रोदहीं श्री" स्प त्यकश्चरी विद्याकी पूजा-विधि 
बतायी जाती है। इसका पूजा-्रम एकाक्षरीके पूजा-क्रमके 
समान दी हे। केवर तृतीय आवरणकी पूजाम कुछ विदोषता 
ह । ) यदा आदिमे प्रणव ओर अन्तम नमः स्माकर प्रसयेक 
॥ प्रथम खण्ड 


# सौभाग्यलक्म्युपनिषद्‌ # 
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नामका चतुर्थी विभक्तिषदित प्रयोग करते हुए ( जैसे, ॐ 
श्रिये नमः दप्यादि ) श्री; छड्पीः वरदाः विष्णुपली, वसुपदाः 
दिरण्यरूपाः स्रणंमालिनी> रजतसजाः खर्णपरभा, सर्णपाकारा, 
पद्मधासिनीः पद्महस्ता; पद्मपरियाः स॒क्तालङ्काराः चन्द्रसूर्या; 
विल्वपियाः ईश्वरीः युक्तिः मुक्तिः विभूतिः त्रद्धिः समृद्धिः 
कृष्टिः पुष्टिः धनदाः धनेश्वरी, श्रद्धाः मोगिनीः म।गदा, सवित्री 
धात्री, विधात्री प्रश्ति नाम-मन्त्रेकिं द्वारा राक्तिकर पूना करे । 
एकाश्चर मन्त्रके समान दी अङ्गादिके द्वारा पीठ-पूजा करे । 
पुरश्चरणके छियि एक राख मन्त्र-जप करे | जपका दां तर्पणः 
तपंणका दशांश हदन ओर इवनका दशांश ब्राह्मणभोजन 
कराम ( तथा ब्राह्मण-भोजनका दंश अमिप्रेक अर्थात्‌ मार्जन 
करे )। निष्काम उपासना करनेवाछोको ही भीषिद्याकी सिद्धि 
होती द । सक्राय उपासना करनेवाखौको कदामि सिद्धिः नहीं 
होती । इस प्रकार सोभग्यलक्ष्मी-उपनिपरद्‌का श्रीक्रम नामक 
प्रथम खण्ड समप्ति हज | १॥ 

समाप्त ॥ १॥ 





हितीय खण्ड 
योगसम्बन्धी उपदेशा 


इसके वाद आदिनारायणसे देवताओनि कहा- भगवन्‌ ! 
तरीया मायाके द्वारा निर्दि्ट तत्के विषयमे हमसे कट्िये | 
श्वहुत अच्छा कहकर भगवान्‌ आदिनारायणने उपदेश 
आरम्भ क्रिया-- 


ध्योगसे योगको जानना चाहियेः योगसे योग ब्रद्ताहै। ञ्‌]. 
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- -योगी योगमे सदा सावधान्‌ रहता हैः बह योगी चिरफराछतक--. 


अनन्तकाटतक आनन्दोपभोग करता ई | मितभोगी अर्थात्‌ 
शरीरनिर्वाहकरे छिये आवदयक अन्न-दल्रादिका उपभोग करनेवाला 
साधक र ग-दवेप-मोहरूपी कपाय--मल्के परिपक्र हो जानेपरः 
निद्रा--आङस्य त्यागकरः प्रपञ्चक बह्यत्वकी प्रापिमे बाधक 
होनेके कारण एकान्त सनम ८ संसारके कोलाहरसे 


रहित प्रदेशमे ) जाकर साधन करता है-आत्मको 


परमात्मामे लगनेका अभ्यास करता है | वह या तो शीतोष्ण 
आदि दन्दरोसे रहित होनेके चख्ि राजयोग प्रदत्त होत 
है अथवा युरूपदिष्ट मार्गपर चता हय प्राणायामके दवारा 
हर्यागका अवछम्बन्‌ करता ह । तात्पयं यह्‌ कि राजयोग ओर 
ओर 
नाभिपद्यसे अपानबायको जठराथिके कोष्ठे खींचकर मुखके कर मुखे 


दवारा खीची हुई वायुके साथ उसका संयोग करते हं; पश्चात्‌ 
अगूढ अगुथयो तथा दोनो हथेचियेोके दारा दोनो कानः 
न्न तथा नास्(-पुर्योको बंद करके प्राणायामके अभ्यास- 
दारा तथा प्रगवरका नाना प्रकारे ध्यान करके उसीमें तीन दए 
योगीजन चेतन्यखखूप आत्माका साक्षात्कार करते हं | १-२॥ 


८अभ्यासकी एक भौर विधि दै-जो कानः मुखः नेत्र ओर 


नासचिद्फो वेद करके ही की जाती है । वह हे शुद्ध. 


सुषुम्णा नाडीमे प्रणवकरे विद्युद्ध अनाहत नामक नादको स्पृ 
, सुनना । अनाहतचक्रमे ध्वनिक सुननेपर नानां प्रकारके 
विचित्र घोप्र सुने जति दैः ओर इस साधनक द्वारा साधक 
तेजस्वी हो जाता है, उसके दारीरमे दिव्य्‌ गन्ध आने ख्गती 
है आर खस्थ होकर वह दिव्यदेह प्राप्त करता दै । शल्यः 
म अर्थात्‌ सुघुम्णा नाडीमे परे मनोयोगके साथ ध्वनि 
सनते रहनेसे आरम्भ ही-जहोसि बह सुघुम्णा नाडी 


आरम्भ होती हैः उस मूलाधारचक्रमे ही साधक योगवान्‌ दो. 


जाता है अर्थात्‌ दीपरिखाके आकारके जीवात्माको हृदय ` 


पुण्डरीके मूलाधारचक्रमे खाकर सुषुम्णा नाडीसे संयुक्त कर 
देता है । इस प्रकार इच्छाशक्तिकी प्ररणासे जव जीवात्मा 


. सुषुम्णा-मागंपर चलने कगता दै, तव द्वितीय अर्थात्‌ खाधिष्ठान--. 


खण्ड २ | 


चक्रको विघटित करके-मेदकर उसीके मध्यखित चिद्रमेसे 
होकर प्राणवायु मध्यगा होती है अर्थात्‌ सुपुम्णामे प्रवेद कर 
जाती है ॥ ४-६ ॥ 
. पदूमासनादिपर स्थित हुए योगीका आसन्‌ दद्‌ . होता 
है । उसके वाद वि्णुमरन्थि अर्थात्‌ मायाको, जो तृतीय 
मभिपूरक नामक चक्रमे रहकर अनेक कामना ओकर विस्तार 
करती रहती है, विच्छिन्न कर देनेपर परमानन्दकी प्राति 
सम्भव हयो जाती है । चुल्व अर्थात्‌ म्याको छंघकरर 
उठता हुभा प्राणवायु जव. नाईक साथ संवर्परणको प्रा 
होता हैः तव उससे भेरीके समान ध्वनि ठन पडती दै 
ओर व्रतीय मणिपूरक चक्रको मेदकर चखनेपर॒प्राण- 
वायुसे मरद॑छ-ध्वनि अर्थात्‌ मृदङ्ग-नेसी ध्यनि होती दै । दमके 
अगे अन्य चक्रको मेता दभा वह महाश्रूल्य अर्थान्‌ आकराद्य- 
चक्रमे जाता हैः जह सव प्रकारकी निद्धिर्य प्रा दती दं] 
उसके वाद्‌ प्राणवायु ताटचक्रमे चित्तकरो जयक्रर नान्टचक्रको 
भेदता दै, जर चित्तगत सम्पूणं आनन्द्की प्रानि होती 
| ७-९ | 

इस साधनाकी समाध्चिमे वेप्णवदब्द--प्रगय राब्दायप्रान 
होता दै शब्दके स्थम स्वयं प्रकट होता दै । उस 
` प्रणव-्वर्निरमे चित्त विखीन हो जाता हैः इस प्रकार 
सनकादि मुनियोने कहा है । उस महाद्यूल्य चक्रमे स्थित 
शकर साधक्र अन्त अर्थात्‌ जीवम अनन्त-परमात्माका 
समारोप करता हैः मायाग्रस्त स्वरूप --अंदाखूप आत्मामं 
निरस परमात्मक समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक 
प्रकृतिका ध्यान करके कृतङ्ृ्य हो जाता है, अमृतस्वरूप हो 


, सम्यकर्पसे क्षीग होकर कुरभकते खिर हौ जाता दै 
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जाताहै | संप्रज्ञात योगको अंगरज्ञात योगमे जनि ओर 
मवि अर्थात्‌ सविचार समाधिका निरोध अमःक- निर्विचार 
समाधिम करे; उसके वाद निर्विकल्प समाधिको पाम करक 


साधक परमत्--कथस्यमे खित ह्येता है। निर्जिकन्य 
समाधिम खित साधकका अमाव द्रु जात ह ओर आसम 


तसम सध्यसत मायात्मक जगतुक्ाभां लोप दहा जत्रा | 
मा विद्वान्‌ पुनः व्वहुमेद्रव्मैर चद्‌ मेरा हैः दप्यादि 
चिन्तामं नदीं पडता । १०-५३ ॥ 

भज्ञि प्रकार पानीमे नयक्र भिद्यानेसे उद्‌ उमम 
जाता दैः उसी प्रक्ार मनका आसाम व्रिखीन द्य जना 
समाधि कषद्यता है | जव प्राणायामक्रे अभ्यासम प्रागचायु 
सर 
मानमिक इत्निर्या अच्यन्त विलीन हो जाती दः उस समय 
तैलधारावत्‌ चिन्तका आत्मके साथ एकीमाव समायि कहटाना 


है| जीवात्मा ओर परमात्माकरा समत्व होनेपर जव मरि मङ्कलय 


नहो जति ह, उम स्िनिको समाधि कहने दै । पमा 
अर्थान्‌ जागतिक वयोधसे यूल्य जिम खितिमे मन ओर उदधि 
पूर्णतः षरिीन द्यो जति हैः जिसमे क्रु आमासित नदीं होता-- 
सव श्यूल्याकार प्रतीत होता है वह निरामय--भवरोगकी 
निवृत्तिकी अवसा समाधि कहत्मती है । शरीरके इधर-उधर 
व्चलनेपर भीं दे्ी अर्थात्‌ जीवात्मा जव निश्चलः निस्य 
स्वयम्थक्राद स्वरूपमे सित रहता है, उमे समाधि कहना चाहिये । 
उस समय साधक्रका मन जरह जहो जाता दै, वर्हो-वर्हा परम- 
पदक्री प्राति होती है । उसके स्यि सर्वत्र परव्रह्म समवित 
होता है ! सर्वत्र परमब्रह्म समवित होता हैः ॥ १४-१९ ॥ 


॥ दवितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 





तृतीय खण्ड 
नवचक्र-विवेक 


पश्चात्‌ भगवान्‌ आर्दिनारायणसे देवतानि निवेदन 
किया-- भगवन्‌ ! आप कृपय्रा हमारे सिये नवचक्रविवेकके 
विषयमे उपदेश कीन्यि ।° बहुत अच्छा? कहकर भगवान्‌ने 
उपदेश आरम्भ किया-- 

'मूलाधारमे ब्रह्मचक्रे, वह योनिके आकारमे तीन पररोसे.! 
युक्त है; वरहा कर्णिकाके मूखमे कुण्डङिनी-यक्ति सोये हुए 
स्प॑के आकारे स्थित है । तप॒ अथिके ख्पमे उसका, तव्तक्‌ 
ध्यान करना चाद्ये? जवतकर वहं. जाग्रत्‌ न .हो.जय्‌। 
वहीं भगवती च्रिपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ दैः 


जिसकी उपासना करनेसे सरे भोगो करी प्रासि होती दै. 1. इतना 
आधारनामक प्रथम चक्रके विपयमे हुआ ।॥ १ ॥ 

(दूसरा _छः दलका खाधिश्रान-चक्र .दै । उस पयृद्ल 
पद्मके कर्णिकापीठमे पश्चिमामिपुख एक चिवलिङ्गकाः जो 
मगेके अङ्कुरके समान ललक व्णंका हैः ध्यान करे । वहा 


` उज्यानपीट है, उसकी उपासना करनेसे जगत्क्रो आग्करषित 


करनेकी सिद्धि भ्रात होती है! तीसरा नाभिचक्र सप॑के समान 
कुटि आकारका ओर पच पेरोसे आदृतदै । उस चक्रमे कोटि- 
क्रोटि बाछपूर्योकी-सी प्रभासे युक्त तथा तडित्‌के समान क्षीण 
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अद्खोवाली कुण्डलिनी-रक्तिका ध्यान करे । यह शक्ति जाग्रत्‌ 
होनेपर सामर्थ्यवती होती है ओर सब प्रकारकी सिद्धि 
को प्रदान करती है । मणिपूरक-चक्र हदयचक्र है .। बह 
अष्टदल पञ्चके आकारका नीचेकी ओर मुख कयि रहता है । 
उस चक्रम ज्योतिर्मय लिङ्खका ध्यान करना चाहिये । वही 
ज्योतिस॑य चछिङ्ग हंसकरकके नामसे विख्यत दैः जो सवेपरिव 
हे; उसके जाग्रत्‌ होनेपर समस्त छोकोको वदाम करनेकी 
शक्ति प्रात होती दै । कण्ठ जो चक्र दैः वह चार अङ्कुल 
प्रमाणक है; उसमे वा्यीं ओर इडा अर्थात्‌ चन्द्रनाड़ी ओर 


दाहिनी ओर पिङ्खखा अर्थात्‌ सूय॑नाड़ी है! इन दोनेके _ 


बीचमे श्वेतवर्णकी सुघुम्णा नाड़ीका ध्यान करे | जो इसको 
जानता है, उसका अनाहत-चक्र सिद्धि. प्रदान करता है । 


इसके आगे ताटुचक्र है, जहौ निरन्तर अगरृतकी धार प्रवाहित . 


होती रहती है । ताचक्मे दस अथवा बारह दल होते है । 
घोटके चिह्की जङ़मे तथा अगेके दतोकी जडतक. पौरा 
हुआ जो चक्रके आकासका रन्धर--चछिद्र हैः उसीमे ताल- 
चक्र सित दै । उस चक्रम चयत्यका ध्यान करे । इससे चित्त 

शल्यम चिखीन हो जाता दै । खातर्वो भूचक्र ्गूेके परिमाणक। 
है, उस दिद पद्मम निवातदीपशिखाके आकारे क्ञान- 


नेत्रका ध्यान करे । इस चक्रके जाग्रत्‌ होनेपर कपाख्कन्द्‌ अर्थात्‌ 
अदृटके कारणभूत ॒कर्मोकी बाकू.सिद्धि अर्थात्‌ उनके 
विप्रयक्रा सारा ज्ञान हो जाता है। आर्बो आज्ञाचक्र है 
उसे ब्रह्मरन्ध अथवा निर्वाणचक्र भी कहते है | वह्‌ रन्ध्र 

सर्ईकी नोकके परिमाणका हे । वहां गतिशीख धुप्ररिखाके 
आकारका. ध्यान करे । वर्ध जालन्धर पीठ है । उसकी 
उपासना करनेसे सुक्तिखाम होता है । अतएव इसे परज्रह्म- 
चक्र भी कहते है ।  नर्घो आकाश्चक्र है । वहो पोडशदक 
पञ्च ऊपरकी ओर मुख किये सित है| उसके बीचकी 
कर्णिका चिगु्णो की जननी होनेके कारणं तीन रिखरोवाके 
पर्वतके आकारकी कदी गयी है । उसके ब्ीचमे ऊपरकी ओर 


„छक हई शक्ति दै । उसको देखते हूए ध्यान करे । वरहो 


ही पूर्णगिरि पीठ है, जिसकी उपासना करनेसे सव प्रकारक 
कामनाओंक्री.सिद्धिहोती है ॥ २-९ ॥ 

८इस सौभाग्यलक्षमी-उपनिषद्‌को जो निव्य पदता दहै, बह 
अयिपूतं होता है, वह ॒बायुपूत होता है | वह्‌ सव प्रकारके 
धन-धान्यः खी-पुत्रः दाथी-घोड़ेः गाय-भैसः, दास-दासीसे युक्त 
योगी ओर ज्ञानी होता है । अन्तमं वह परमपदको पास करता 
दे--जहेसि फिर नदीं लता, फिर नहीं खरता ॥ १० ॥ 


॥ ठतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 
ज~ 
॥ ऋर्वेवीय सौमाम्यलक्ष्मी-उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


प--न्यि @ क्षक-4 


रान्तिपाट 


ॐ वाड्‌ मे मनति प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्टितकाविएषीमं एधि । बेदसख म॒ आणीखः 
धतं मे मा ग्रहाः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्बुतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 


तद्रक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !! 
~~ 


“न चित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । 


( कठोपनिषद्‌ १ १ । २७ ) 


“वनसे मनुष्य कमी वृप्त दोनेवाखा नहीं है 
--" > - 
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( सोमाम्यलक्ष्मी-उपनिषदमे वणित शरी्क्त ) 
अथ ध्रीसूक्तप्रारम्भः 


हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयीं रक्ष्मीं जात्वेदो म आवह ।॥१॥ 

हे जातवेदा ( सर्वज्ञ ) अभिदेव † सुव्णके-से रंगवालीः 
किञ्चित्‌ हरितवर्णविशिष्टाः सोने जौर ्चोदीके हार पहननेवाटीः 
चन्द्रवत्‌ प्रसन्नकान्तिः खर्णमयी लक््मीदेवीको मेरे स्वि 
आवाहन करो ॥ १ ॥ 

तां म आ वह जातवेदौ रुक्ष्मीमनपगसिनीम्‌ । 

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गमद पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 

अभे { उन छष्मीदेवीको, जिनका कभी विनाद्य नहीं 
होता तथा जिनके आगमनसे मै सोना, गौ, घोडे तथा 
पुत्रादिको प्राप्त करटगाः मेरे षि आवाहन क्यो ॥ २॥ 

अश्वपूर्वा रथमध्यां इस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुप हये श्रीमौ देवी जुषताम्‌ ॥३॥ 
जिन देवीके आगे घोड़े तथां उनके पीछे रथ रहते है 
` तथा जो हस्तिनाद को सुन कर प्रमुदित होती है, उन्दी श्रीदेवीका 
म आवाहन करता हूँ; कक्ष्मीदेवी सज्ञे प्रात हँ ।॥ २ ॥ 

कां सोसितं हिरण्यप्राकारामाद्रौ 


ज्वरून्तीं तृक्षं तर्पयन्तीम्‌ । 
पद्‌ मेस्थितां पद्मवर्णा 
तासिहोष द्ये श्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाटी, सोनेके 
आवरणसे आदतः दयार्द्र, तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तानु- 
गहकारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णां ईः 
उन ठश््मीदे बीका मेँ यहो आवाहन करता हूँ || ४॥ 
चन्द्रां अभासां यदसा ज्वरन्तीं 
श्रियं रोके देवजष्टासुदाराम्‌ । 
तां पञ्चिनीमीं शरणं भर पद्ये 
ऽरुक्ष्मीमे नर्यतां त्वां वृणे ५५॥ 
म चन्द्रके समान शश्र कान्तिवाटीः सुन्दर च्रुतिशाछिनीः 
यश्यसे दीसिमतीः, खर्गलोकमे देवगणोके द्वारा पूनिताः 
उदारश्ीला, पद्महस्ता लक्षमीदेवीकी शरण ग्रहण करता दू । 
भेरा दारिद्र्य दूर हो जाय । मै आपको शरण्यके रूपमे वरण 
करता हू ॥ ५॥ 


आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो 
वनस्पतिस्तव ॒चक्षोऽथ 


तस्य॒ फरानि तपसा जुदन्तु 


या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥६॥ 

दे सूर्यके समान प्रकादस्वस्पे ! तम्हारे ही तासे 

इरोम श्रे मङ्गलमय विस्वन्रश्च उत्तर हुआ ! उसके फल हमरे 
बाहरी जौर भीतरी दारिद्रयको दूर करं | ६ । 


बिल्वः! 


[ज १ 
उपतु मां देवसखः 
कीतिश्च मणिना खह्‌ । 
दु्भतोऽस्ि राष्टऽस्मिन्‌ 
कीर्तिद ददातु मे॥७॥ 


देवि ! दैवसखा कुवेर ओौर उनके मित्र मणिभद्र 
तथा दश्च प्रजापतिकी कन्या कीतिं सृन्चे प्रात हो । अर्थात्‌ 
मुञ्चे धन ओर यदाकी प्रपि हो| मेँ दस र्मे देम 
उतपन्न हुआ दहः सुने कीतिं ओर ऋद्धि प्रदान करं ॥ ७ ॥ 

क्चुपिपिपास्ामखां अये्ठामरक्ष्मीं नादायाम्यहम्‌ । 

अभूतिमसखद्धि च सर्वा निर्णुद मे युत्‌ १५८१४ 

लष््मीकी ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिष्ठात्री 
देवी) काः जों क्षुधा ओर पिपसासे मञखिनि--श्चीणकाय 
रहती है, मे नाच चाहता हूँ । देवि ! मेरे घरसे सब प्रकारके 
दारिद्रय ओर अमङ्गरको दूर करो ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ 1 

दैश्वरीं सवभूतानां तामिहोपहये श्यम्‌ ॥ ९१ 

जो दुराधर्पाततथा नित्यपुष्टा हैः तथा गोबरसे (पञ्चभसि) युक्त 
गन्धरुणवती एथिवी ही जिनका खर्प है, सब भूर्तौकी स्वामिनी 
उन कक्ष्मीदेवीका मै यर्हो--अपने धरम आवाहन करता 
ह| ९॥ 

मनसः काममाद्टूति वाचः सस्यमद्रीमहि 1 

पद्मूनां ख्पमन्नस्य समयि श्रीः श्रयतां यहः ॥१०॥ 


मनकी कामनाओं जौर संकस्पकी सिद्धि एवं वाणीकी सत्यता 
मुने प्राप्त हो; गौ आदि पञ एवं विभिन अर्नो-- भोग्य 
पदार्थोकि रूपमे तथा यद्यके रूपम श्रीदेवी हमारे यर्हौ 
आगमन्‌ कर| १० ॥ 


दै१६ # सौभाग्यलश्षम्युपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ३ 








कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्म) 
श्रियं वाखय मे कले मातरं पद्‌ममाखिनीम्‌ ॥११॥ 


(~ 


क्मीके पुत्र कर्दमकी हम संतान ह । कर्दम प्रि] 
आप हमारे यहो उत्पन्न हौ तथा पद्मौकी माला धारण 
करनेवाली माता लक्ष्मीदेवीको हमारे कुख्मै स्थापित 
करे | ११॥ । 

आपः सृजन्तु लिग्धानि चिद्धीत वख मे गृहे, 

नि च देवी मातरं श्रियं बासय मे ङे ॥१२१ 


जल स्निग्ध पदाथकी सष्ठ करे } ठक्षमीपुत्र चिङ्कीत 


आप भी मेरे घर वास करं ओर माता लक््मीदेवीका मेरे 
कुकूमे निवास करायें | १२ ॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गर पद्ममाखिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं छम जातवेदो म आ वह ॥१३॥ 


अग्ने | आद्रस्वभावा, क्रमलहस्ताः पुषटिरूपाः पीतवर्णा, 
पद्मोकी माला धारण करनेवाखी;ः चन्द्रमाके समान 
शुभ्र कान्तिसे युक्ते, खणंमयी कक्ष्मीदेवीका मेरे यह आवाहन 
करं । १३ ॥ 


आद्रा यतकरिणी यष्टिं सुवर्णां हेममाछिनीम्‌ । 
सूर्यां हिरण्मर्य रक्ष्मीं जातवेदो म॒ आ वहु ॥१४॥ 





अग्ने ! जो दुका निग्रह करनेवाठी होनेपर मी कोमल- 
स्वमावकी है जो मङ्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान करनेवाटी 
यद्रूपा सुन्दर वर्णवाखोः सुवर्णंमासधारिणीः सू्य॑खरूपा तथा 
हिरण्यमयी हं, उन लक्षमीदेवीका मेरे स्यि आवाहन करं ॥१४॥ | 
तां मज चहं जातवेदो छक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो 
दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानदम्‌ ॥१५५॥ 
अग्ने | कमी नष्ट न होनेवाटी उन टक्ष्मीदेवीका मेरे 
खयि आवाहन कर, जिनके आगमनसे ब्रहुत-सा धनः 
गोठ, दासिर्यो, अश्च ओर पुच्रादिको हम प्रात करं ॥ १५॥ 
यः सुचिः प्ररतो भूत्वा जुहुयादाञ्यमन्वहम्‌ । 
सूक्तं पञ्चदद्ाच॑च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 
जिसे लष्मीकी कामना हो, बह प्रतिदिन पवित्र ओर 
संयमरीक होकर अभि धीकी आहूतिर्यो दे तथा इन पंद्रह 
ऋचाओंवालठे श्रीसूक्तक्रा निरन्तर पाठ करे | १६ ॥ 


॥ श्रीसूक्त समाप्त ॥ 





सङ्खका व्याम ही मोक्ष दै 


भावामावे 


पदाथौनां ह्षाम्षविकारदा । 


मलिना वासना येषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥ 
दुः्खेनं ग्छानिमायासि हदि हष्यसि नो खुखैः । 


आशावैवद्यमुत्खज्य निदाधासङ्गतां 
विदुमोक्ं 


सङ्गत्यागं 


व्रज ॥ 
सङ्धत्यागादजन्मता । 


सङ्ग त्यज त्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवानघ ॥ 


( अन्नपूणोपनिषद्‌ ) 


पदारथोकि होने हष भौर न होने शोकरूपी विकार उत्पन्न करनेवाली जो मछिना वासना ह, उसे सङ्ग कहते 
हं । निदाघ ! त॒म दुःखोमें ग्ठानिका अनुभव मत करो ओर सुखोसि हृदयमें दर्दित मत होओ । यों आदा्ओंकी परवक्षताको 
छोड़कर असंगावस्थाको प्रास्त करो । हे निष्पाप ! सङ्गके त्यागको ही भश्च कहते षे, सङ्गके स्यागसे जन्म-( मरण >) से 
चुटकारा भिरा ह । अतएव समस्त पदार्थों सङ्गका त्याग करके जीते ही सुक्तं हो जाभो । 


----म्न्््यान्मिि नक 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
| अथकवेदीय 
सीतोपनिषद्‌ 
दान्तिपाट 


व द्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षभियजत्राः 
<सस्तनूभिव्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धभ्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ि नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!! 
श्रौसीताजीके सखरूपका तात्त्विक वणेन 


एक वार देवतार्ओनि प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा कि भशरीसीता- 
जी कौन द १ उनका क्या स्वरूप है £ तव उन प्रजापतिने 
बतलाया कि ५'्वे दाक्तिरूपा ही शीसीताजी द । मू परकति- 
सरूपा. होनेके कारण. वे सीताजी दी प्रकृति कहती है । 
वे शरीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिखरूपा होनेसे मी पक्ति की 
जाती है । (सीताः यदह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णका 
हे ओर वे साक्षात्‌ योगमायास्रूपा हँ । सम्पूणं जगत्‌-परपञ्च- 
के भगवान्‌ विष्णु बीज हँ ओर उनकी योगमाया र्कार 
रूपा ह ! खकारः सत्य; अग्रतः प्रसि # नामक रेदवयं अथवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कदा गया हे । दीर्घरूप-मात्रायुक्तं 
(तकारः महाक्ष्मीका स्वरूप, ग्रका्मय एवं विस्तारकारी 
(जगतलष्टा ) कटा गया है । वे (ईकारः रूपिणी अन्यक्तरूया 
महामाया अपने चन्द्रसन्निम अगम्रतमय अवयवो एवं दिव्य 
अलंकारः मालाः सुक्तामाखदि आभूषर्णोसि अरुत स्वरूपम 
व्यक्त होती है ! उनके तीन श्वरूप . ईः जिनमे अपने प्रथम 
खरूपसे वे शब्दबह्ममयी ई । बे बुद्धिस्वरूपा खाध्यायकालमे 
प्रसन्न होनेपर बोधको प्रकट करती दँ । अपने दूरे खरूपे वे 
पृथ्वीपर महाराज सीरध्वज जनककी यज्ञभूमिमे इलामसे उत्पन्न 
इदं । अपने तीसरे स्वरूपम वे. ईकारः रूपिणी अन्यक्तखरूमा 


# अणिमादि अष्टविधं रेश्वयेमे श््रा्ठिः नामक सिद्धिका मी 


अणैन भाता है । प्राति कते र समेत्र गमचकी इचठिको । 
उन भ० <दे- 


रहती है । इन्दं तीनों रू्पोको सीता कदा जाता है  श्ौनकीय 
तन्नम निम्नङ्खित भावके इरोक मिरूते है - 


५धश्रीसीताजी श्रीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द्‌- 
कारिणी ह । समस्त थरीरधारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
संहार करनेवाली ई । श्रीसखीताजीको मूल्पक्रति कदी जने- 
वाटी षडेश्वयंसम्पन्ना मगवती जानना चादिये । पणव- 
खसरूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हें श्रकृति वतत्पते है । 
ज्यसू्रके “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस सजे उन्दीका प्र्ि- 
पादन है । वे शरीखीताजी सवैवेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वसोक- 
मयीः स्वंकीर्तिमयीः सर्वधमंमयीः सबकी आधारभूता, कार्यं 
एवं कारणरूपाः चेतन प्व जड दोर्नौकी खस्यभूताः, बह्मा 
जीसे छेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता, इन सबके गुण 
एवं कर्मके मेदसे सबकी शरीरस्मा; देवता, ऋषि, 
मनुष्य एवं गन्धवोकी स्वरूपभूता; असुर, राश्चस, भूत, प्रेतः 
पिञ्चाच म्रश्ति प्राणियोकी शरीररूपा; पञ्चमहाभूत; दस 
इन्द्र्यो, मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी 
देवताओंके भी खामी भगवानसे भिन्न एवं अभिन्नखसूया 
जानी जाती दै । 


«वे श्रीसीताजी शक्त्यासना--सक्िखसूपा होकर इच्छाराक्तिः 
क्रिया्क्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति--इन तीन सू्योमि ग्रकट होती 
ह । इच्छायक्तिमय उनका सरूप भी जिवि होता द-- 
श्रीदेवी, भूमिदेवी प्एवं नीकदेवीके रूपमे कस्याणसूपा, प्रमाव- 


६\८ 


रूया तथा चन्द्र सूर्यं एवं अभिरूपा वे होती है । चन्द्रखसूपमे वे 
आओषधि्योका पोषण करती है । कस्पद्क्षः पुष्यः फकः कता एवं 
गुट्मौ ८ श्ञाड्यौ )› ओषधियो एवं दिव्य ओषधि्ोकी 
खरूपभूता होती है तथा उसी चन्द्रक अग्रृतखरूममे देवताओंके 
स्यि (महस्तोमः नामक यक्ञके फल्को देनेवाटी द्येती हे । 
अमृतके द्वारा देवताको, अन्नके द्वारा पं ( प्राणियों ) 
को तथा वृणके ह्यारा उसपर अवटम्वित रहनेवारे जीवोको-- 
इस रकार सम्पूर्णं प्राणियोको वे तृत करती हे । 
८बे सूर्यादि समस्त शुवनोको-खोकौको प्रकारित कएनेवारी 
है । दिनः रात्रि, निमेषसे लेकर घड़ी प्रमृति कार्की कल्पे, आठ 
पहसोे युक्त दिन-राचनिके मेदसे पक्ष, मासः ऋदु? अयन्‌ तथा 
संवत्सरके मेदसे मुर्ष्योकी सो वर्घकी आयुकी कल्पनाके द्वारा 
वे खयं ही प्रकाित होती है । विम्ब तथा शीघ्रतासे 
उपटक्चित निमेषसे केकर परार्धपर्यन्त कार्चक्र तथा 
जगचक्रादि प्रकारसे चक्रके समान धूमनेवाङे कारके समी 
विदयेष-बिशेष विमाग उरन्हीकि स्वरूप दै, जो प्रकारारूपा एवं 
काटरूपा दै ¦ 
५ अभिरूपा होकर प्राणियोके स्यि अन्न एवं जखादि 
पानके ल्य क्षुधा एवं पिपाखरूपसे, देवताओंके च्वि सुख- 
रूपते ( देवता अभ्निम होमे हुए पदार्थं ही पते है ) 
वनोषधियोके स्थि -दीतोष्णरूपसे; तथा काष्ठोके बाहर 
एवं भीतर नित्य एवं अनित्य दोनो प्रकारये ( नित्यरूपमें 
व्यापक अथितत्य एवं अनित्यरूपमे प्रज्वच्ताग्नि प्रमति 
रूपोमिं ) सित है । 
८वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमे तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके संकस्पानुसार सम्पूणं छोकोकी 
रक्षाके स्यि व्यक्त होती हँ । वे रोकरक्षणाथं श्री तथा लक्षमी- 
रूपमे कश्चित होती है, यों जाना जाता है । भूदेवी सम्पूणं ज्मय 
समुद्रोसहित सातो द्वीपवाली एथिवीके रूपमे भूः-युवः आदि 
चौदह अुवनोकी आधार एवं आधेयभूता प्रणवस्वरूपा होकर 
व्यक्त होती है ¦ विदुन्मारके समान मुलवाखी नीख्देवी भी 
म्ण ओषधियो एवं समसं पाणियोके पोषणके लिपि सर्वा 
हो जाती है । समस्त युवनौके अधोभागमे जल्यकारस्वरूपः 
मण्डूकमयी तथा सुवनोंकी आधाररूपा वही आदिशक्ति जानी 
जती हे । 
५८उन्‌ श्रीसीताजीका क्रियारक्ति-रूप भीहरिके मुखसे नादके 
रूपः व्यक्त हुआ । उस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ । बिन्डुसे 
दै"्कौरका आविर्भाव आं । ॐ“कारसे परे राम-वैखानस 


# सौतोपनिषद्‌ # 








नामका पर्वत है। उस पर्वतकी कर्म एवं श्ानात्मिका 
अनेक शाखारपँ व्यक्त है । उसी पर्वतपर बेदव्रयीखस्प 


- सर्वार्थको प्रकट करनेवाखा आदि-शाख है । तात्पर्यं यह कि 


शीराम-वैखानस पर्वत दी नित्य वेदस्वरूप है ओर खोकमे वह 
वेदोके रूपमे व्यक्त होता दै । उस आदि-शाल्रको रकः यजुः 
एवं खामारमक होनेसे जयी कदा जाता दै । का सिद्धिके स्यि 
चार नामेसे उसका वर्णन्‌ होता दे । अर्थात्‌ देवस्वरूप वर्णन- 
के मन्त्र, यज्ञ-विधि-निदेराक मन्न तथा यज्ञम गानके मन्त-- 
ये दी तीन प्रकारके मन्त्र होनेसे वेदौको जयी कहते है; कितु 
यज्ञमे ब्रह्माः होताः अध्वर्युं एवं उद्वाताके कार्यकी इ्टसे 
वेदोको चार नामोसे सम्बोधित किया जाता दै- ऋग्वेद 
यजुवद, सामवेद तथा अथवङ्ञिरसवेद । यक्ञकर्ममे 
चातुर प्रधान दै, ओर उसमे देवखसरूपादि तीनका दी 
उपयोग होनेसे वेदोको चयी कहते दै । अथववाङ्धिरस वेद्‌ सामः 
ऋक्‌ वं यज्ुःखरूप ही दै । आभिचारिक कर्मोकी समानता- 
से इन चारौका पृथक्‌-षथक्‌ निदेश होता दै । 


““रम्ेदकी इच्धीस चखार कही गयी दै । यजुवेदीयो- 
कीएकसौ नौ शाखाः ह । सामवेदकी एक सदर शाखर्पै 
है ओर अथर्ववेदकी पोच शखार्प । इन वेदम रथम 
( सर्वश्रेष्ठ ) कैखानसख मत है, जो प्रत्यक्ष दर्य॑न है। 
इसख्यि सुनियो द्वारा नित्य परम वैखानस (-श्रीरामरूम ) का 
स्मरण किया जाता है । कल्प, व्याकरणः रिक्षा; निरुक्तः 
ज्योतिष तथा छन्द- ये छः वेदाङ्ग है । अयनः मीमांसा ओर 
न्यायदाख्ञका विस्तार ये वेदोके उपाङ्ध है । धर्मज्ञ पुरुषोकि 
सेवनके स्यि चारौ वेद तथा वेदसे अधिक ये अङ्ग-उपाङ्गादि 
है । सभी वेदिक शाखाओंमे उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक 
आचरण ) की शा्नके साथ संगति सगानेके खि निबन्ध है । 
धर्मराखों (स्प्रतियो )को महरधिरयोने अपने अन्तःकरणके दिव्य 
शासे पूर्णं किया है । सुनियोने इतिहास-पुराणः वास्ठुषेदः 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयुवेद-ये पोच उपवेद वताये है । 
इन सवके साथ दण्ड, नीति ओौर व्यापार-विद्या तथा 
परतच्वमे प्राणजय करके सिति- इस प्रकार इष्छीस भेदयुक्त 
यह॒खतःप्रकारा- खयं प्रकटित शास्र हे | 


“'ूर्वकाख्मे वैखानस .ऋछधिके दयमे भगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी प्रकट हुई । उसी वाणीको बेदत्र्यीके रूपमे इस प्रकार 
कल्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता दै । वैखानेसे 
छरुषिने अपने ददयमे परकर उस भगवद्वाणीको संख्यारूपमे 
संकल्प करके पठे जिस प्रकार प्रकट किया; उसी प्रकार वद 


# म्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धरो न शोचति # 


ख्व मै बतखाता हू; सुनो । जो सनातन बह्ममय रूपधारिणी 
क्रियाशक्ति कही गयी दै, वह भगवानकी साक्षात्‌ शक्ति दै । 
भगवान्‌के स्मरणमात्र (संकस्पमात्र ) से वे जगत्‌के रूौको प्रकट 
करती तथा हद्य-जगत्‌म स्वयं व्यक्त होती दँ । वे शासन एं 
कृपाखरूपा, गान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणिर्यो) की, अव्यक्त 
( देवादि ) की कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव 
तथा मुख एवं वणं ८ रूपादि )-मेदस्वस्पा, भगवान्के साथ 
चलनेवाली ( उनके संकर्पसे ही गति करनेवाली ); भगवानूसे 
कभी विग न होनेवाटी एवं अविनारिनी; निरन्तर भगवानूके 
साथका ही आश्य करनेवारी; के हए ओर न के हुए 
समी खरूपोवाटीः निमेष-उन्मेषसे केकर खष्टिः, सिति; संहारः 
तिरोधानः अनुग्रह आदि समस्त सामथ्येसि युक्त दोनेके कारण 
साक्चात्‌ शक्तिरूपमे वर्णित होती द । 


(श्रीसीताजीका इच्छादक्ति रूप भी तीन प्रकारका दहै । 
ग्रख्यके समय ॒विश्चामके ल्य भगवान्‌के दाहिने वश्चःस्थपर 
श्रीवत्सकी आक्रति धारण करके जो विश्राम करतीदैः वे 
योगदक्ति ह । भोगराक्ति भोगरूपा ह । वे कल्पश्च; कामधेनु 
चिन्तामणि तथा शङ्खः पद्य ( तथा मकरः कच्छप ) आदि 
नौ निधियोमे निवास करती ह ओर मगवद्धक्तोकी कामनाके 
अनुसार अथवा उनकी कामनाकरे विना भी नित्यनैमित्तिक 
कर्मके द्वारा, अग्निहोादिसे अथवा यमः नियमः आसनः 
प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः; ध्यान; समाधिसे-क्िसी 
भरी निमित्तसे भगवानूकी उपासना करनेवालके उपभोगके 

- स्थि बड़े-बड़े भोगतः विशार द्वार एवं प्राकारवाले भवनोसेः 
विमानोसे अथवा भगवद्धि्रहके अर्चन-पूजनादिकी साम्रि्योसे 


६.५९ 








अ्च॑नरूपरमे, स्नानादि ८ वीर्थस्नानादि › स्यर्मे पितृपूजा 
आदिके रूपमे, अन्न (भोज्य पदार्थ ) एवं पीने योग्ध रस आदिसेः 
यह भगवान्‌ प्रसन्न करनेके स्यि दै-र्यो ककर वे सव्र 
उपभोग-सामग्रिर्योका सम्पादन करती है । 


““श्रीसीताजीकी वीर्क्ति चतुर्थुना दै । उनके हार्थोमिं 
अभय एवं वरदानकी मुद्रा तथा दो कमन हैँ | किरीट एवं 
आमूषणेसि वे भूप्रिता ह । सम्पूर्ण देना धिरी हुई 
कल्पडृक्के मूलम चार खेत हाथियोद्वारः रलजटितं कख्यीके 
अम्रृत-जलसे अमिधिक्त होती हुई वे आसान दै । ब्रह्मादि समसत 
देवता उनकी बन्दना करते हँ । अणिमादि अष्ट रेशव्॑से बे युक्त 
है ओर उनके सम्पुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति 
करती ह । वेद ओर शास्र आदि मी मूर्तिमान्‌ होकर उनकी 
स्तुति करते ह । जया आदि अप्सरार्प एवं देवनारिरयो उनकी 
सेवा कर रही है । सूरं एवं चन्द्र॒ दीपक बनकर वरहो प्रका 
कर रहे दै । दुम्ब एवं देवर्धं नारद आदि उनका गुणगान 
कर रहे ह । रक्रा ओर सिनीवाली नामकी देविर्यो उनपर 
छत्र लगाये ह । हादिनी एवं माया उनके दोनो ओर चवर 
डला रदी ई । स्वाह्म एवं खधा उनपर पले ्चल्ती है । 
गु ओर पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे है । 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदरूपद्मके ऊपर आसीन वे महदेवी 
समसत कारणो एवं कायोको निर्मित करनेवाखी हैँ । इस प्रकार 
मगवती लक्ष्मीके भगवानूसे प्रथक्‌ निवासका ध्यान करना 
चाहिये । उन्दने अपनेको अनुरूप दिव्य आमूष्रणोसि अलंकृत 
किया ह । वे सिर होकर प्रसन्न नेसे समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित वीरलष्मी कही जाती द 1: 


॥ अथर्ववेदीय सीतोपनिषद्‌ समासत ॥ 


= क ककर 


रान्तिपाठ 


ॐ स्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं॑पद्येमाक्षमियैजत्राः । 


 खिरैैसत्वा«सत्तनूमिव्यशेम 
खस्ि न इन्द्रौ बद्धश्रवाः 
खस्ति न्त्य अरि्नेमिः 


` ॐ 
= 


देवहितं यदायुः 
खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खत्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


क्षन्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः 1! 


--अ भ्ल 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथववेदीय 


श्रीराधिकातापनीयोपनिषद्‌ 


रान्तिपाट 
ॐ मद्रं केमभिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः। 


सिरैसतष्वाभ्सलतनूमिव्यंशेम 


देबहितं ` यदायुः ॥ 


खस्ति. न इन्द्रो श्ृद्श्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक््यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो इहस्यतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः !॥! । 
्रुतियोदवाय भ्रीराधिकाजीकी उपासना ओर स्तुति 


किसी समय उपासनाओंके खल्प एवं छ्यका विचार 
, करते समय ब्रहमवेत्ताओं ( वेदज्ञो ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया करि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस 


स्यि होती है । इस विचारम अत्त होनेपर उनपर भगवान्‌ 


आदित्य ( वेदौके अधिष्ठाता प्रकाशमय ज्ञानके रूपमे ) 
अवयन्त कृपा हुए । अर्थात्‌ प्रकारखरूप वैदिकं ज्ञान उनमें 
, प्रकट हभ । ( उन्होने शरीराधिफाजीकी उपासनाके सम्बन्धे 
्रुतियोको इत प्रकार संख्यर.पाया--) | १॥ 

तर्यो कहती है -म्ूणं देवतार्ओमिं ज देवत्व 
(शक्ति) दैः वह श्रीराधिक्राजीकी दी है| समसत प्राणी 
शीराथिकाजीके द्वारा दी अवसित है| अर्थात्‌ देवतासे 
ठेकर्‌ शुद्र प्राणियोतक समी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 
स्थित एवंचे्टयुक्त है ओर उर््दसि अभिव्यक्त हुए दै । इसव्ि 
हम सवे श्ुतियो उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती है ॥२॥ 


द्देवताकि निवास पञ्चभूतः इन्द्रियां आदिमे श्रीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे ही कम्पन ( वेष्ट ) होती है । तथा उन्दरीकी 
ररणासे वे दैवते ८ उस प्राप करते ) ओर नाचते (क्रिया- 
शील होते ) है । स्वकी अधिदेवता श्रीराधिकाजी ही है 
८ स्व उनके. वशम द ) । अतएव अपने सम्पूणं पपेकि 
नादाके लवि ,व्याहतिर्यो ( भूमयुवः-खः या भी -ङी-ही )- 
द्वारा हवन करक फिर भ्रीराभिकाजीको हम प्रणाम करती ह 


(तात्यथं यह्‌ कि बिश्चुद्र हृदयसे ही भीतविकाजीकी उपासना ` 
सम्भव है; अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तव्र.पणाम करती 


ई) ॥२३॥ 


“जिनके दिव्य शरीरी कान्तिके पडनेसे (जिन योगमाया- 
रूपके आश्रये) इन्द्रनीमणिके समान वर्णवाला (इन्दरियातीत 
नीलिमाव्यञ्चक ) देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्द्रका शरीर भी गोर 
जान पडुने छगता दै ८ घनसच््च होकर आविर्भूत होता दै ) 
तथा जिनकी कान्ति पड़नेसे मरे, करो ओर कोयल ८ विषय- 
रस-खोष्प; कटुमाषी पापी एवं मधुरभाषीः पर खरूपसे कृष्ण 
अथात्‌ योग-जञानादि साधक; जिनका बाह्मरूप नीरस एवं 
अनाकर्मक है ) मी ( रासमण्डले ) गोरव्णके ८ सत्वगुण 
एवं भक्तियुक्त ) हो जाते है उन बिश्वकी पालिका श्रीराधिका- 
जीको हम नमस्कार करती ई ॥ ४ ॥ 


म सव शुतिरयो, सांख्य-योग शा तथा उपनिषद्‌ जिन 
परत्रह्यकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती ै, 
जिनको खरूपतः भटी प्रकार पुराण भी नदीं जानते, उन 
देवता्ओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती है।५॥ 


सम्पूणं संसारके अधीश्वर तिमुवनमेोहन श्रीकृष्णचन्द्र 


जिन प्राणे भी अधिक प्रि मानते ई, इृन्दावनमे 
शित अपनी (श्रतिर्योकी ) इष्ट--आराध्य-देवी उन भीदृन्दा- 


# मष्ठान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


ददद्‌ 





वनकी पालिका--अधिष्ठा्ी देवी श्रीराधिकाजीको इम नित्य 
नमस्कार करती ईह ॥ ६ ॥ 


धविश्वभताँ श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तम अत्यन्त पेमाद्रं होकर 
जिनकी पदधूलि अपने मस्तकपर धारणं करते द ओर जिनके 
रमम निम होनेपर हाथसे गिरी वंशी एवं बिखरी अ्को- 
का भी स्मरण उन नहीं रहता; तथावे क्रीतकी भोति 
जिनके वदाम रहते ई उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार 
करती है | ७ ॥ 

“श्रीरासमण्डतम जिनकी रासक्रीडा देखकर चन्द्रमा एवं 
विवसख्रा देवपन्ञि्योको अपने शरीरका भी भान नहीं रह जाता 
ओर श्रीदृन्दावनके समस्त जड एवं जङ्गम भी अपने खस्यको 
भूर जाते है अर्थात्‌ ` जड पाषाणः तर प्र्ठति सवित होने 
छगते है ओर जङ्गम ( चर › प्राणी बिमुग्ध--स्थिर हो जाते हैः 
रासमण्डले भावावेदायुक्ता उन श्रीराधिकाजीको हम नमन 
करती है ॥ ८॥ 

“जिनके अङ्कम ल्ट हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने शाश्वत 
विहारखान गोखोककां स्मरणतक नहीं करतेः कमलोद्धवा 
लक्ष्मी ओर श्रीपार्वतीजी जिनकी अंस्या है, उन समस्त 
शक्ति्योकी अधिष्ठा भीराधिकाजीको हम प्रणाम करती दै।९। 

५(श्रीरलितादि ) सखियोके साथ ( ऋषभः, गान्धारादि ) 
खसे ( तारः मध्य ओर मन्द्र--इन > तीनों प्रामेसे तथा 
( अनेक ) मूच्छंनाओं ८ खरके चदाव-उतारो ) से गाते 
हुए, प्रेमविवश होकर जिन्दने ( श्रीरासक्रीड़के . समय ) 
ीचरन्दावनमे एकमात्र अपनी ही शक्तिसे ब्रह्मी निशा ( एक 


मासपर्यन्त दीर्धरात्नि ) का विस्तार ( प्ादुमाव ) करियाः 
उन भ्ीराधिकाजीको इम नमस्कार करती ह ॥ १० ॥ 


किसी समय दो युजाओं बाली ( चतुरयजी नहीं) श्रीकृष्ण- 


की भूरिं बनकर अर्थात्‌ स्वयं द्वियुज शरीकृष्ण-वे धारण करके 


वंश्ीके छिद्रौको श्रीराधिकाजीने खरे भर दिया । ( तादय 
यह्‌ किं शरीकृष्ण-वेश धारण करके किसी दिन शरीराधिकाजीने 
वेणु-वादनका प्रयद्न किया ओर वे केवर वंशी-छिद्रोसे ( गायन- 
रदित) ध्वनि निकार पायीं । ) इसीसे अत्यन्त उहछसित होकर 
देव-देव श्रीकृष्णचन्दरने कन्द एवं कल्यद्क्षके पुष्योकी माला 
बनाकर उनका श्ृङ्खार करके उन्हें प्रसन्न किया | ११ ॥ 

"जिनका इस उपनिषदूमे वर्णन हुआ दैः वे श्रीराधिकाजी 
ओर आनन्द-सिन्धु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक दी शरीर एवं 
प्रस्र नित्य अभिन्न है । केवर टीकाके च्वि वे दो खर्म 
व्यक्त हट. दै । अत्व जिस रीलाके छे उन प्रम रस- 
सिन्धुका श्रीविग्रह दो सूपेमिं शोभित हमा; उस ललक जो 
सुनता था पदता है, वह उन परम प्रथुके विद्यद्ध॒धाम 
(गोलक) मै जाता हैः ॥ १२॥ 

इख उपनिषदुको पूर्वकाल्मे वरिष्ठजीने मघुरमापी 
बृहस्पतिजीको पदाया । बृश्यतिजीने अपने यजमान इन्द्रको 
उपदेश किया ओर तभीसे यहं ` उपनिषद्‌ बा्हस्पत्यके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

प्रणवस्वरूप परमपुरुषको नमस्कार ! प्रणवके स्मरणके साथ 
आद्या परमपाल्िका शक्तिको नमस्कार ! नमस्कार ! 


॥ अथर्ववेदीय श्रीराधिकातापनीयोपनिषद्‌ समाश्च ॥ 


`----अन्ष्थ्श्---- 


रान्तिपाट 
ॐ भदरं कर्णेभिः शणयाम देवा मद्रं पच्येमाक्षभियजत्राः । 


सिरै्गसतष्टुवारसस्तनूमिव्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृदश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ति नस्ता्यो अरिष्टनेमि; खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ नान्तः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 


~ऽ 


1 ॐ श्रीपरमारसने नमः ॥ 


क 


ऋर्त्‌ 


दीय 


श्ीराधोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ॐ बाड़ म मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि परति्ठितमाविरावीम एषि । वेदस्य म॒ आणीखः 


श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामबतु । 


तद्रक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ | 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! दान्तिः !! 


श्रीराधाजीके खरूप तथा नामका वणन 


ॐ एक वार ऊर्ष्वरेता सनकादि महर्षियोने भगवान्‌ 
श्रीरह्माजीकी रटति करके पृ्ठाः द्देव | स्वपरधान देवता 
दीन है ओर उनकी कौन-कौन-सी शक्तिर्या है तथा उन 
दक्तियोमिं श्टिका सर्वभेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है ¢ यह 
सुनकर श्रीब्रह्माजी बोके--पु्ो ! सनो; कंठ इस अति 
` गोपनीय रहस्यको तम किससे प्रकट न करना- तुम इसे 
किसी एेरे-गैरेको मत दे डालना । होः जो स्नेही दौः ब्रह्मवादी 
हो, गुरुमक्त ह, उन्हे अवद्य देना । उनके. अतिरिक्त ओर 
करिंसीको देनेसे महान्‌ पाप लगेगा । भगान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही 
परमदेव है। वे छँ रेशवयेसि पूर्ण भगवान्‌ गोप ओर 
गोपियोकि सेव्यः श्रबृन्दा ( तुकुसी >) देवीसे आराधित ओर 
भीबन्दावनके अधीश्वर है । वे ही एकमात्र सर्वर है । उन्दी 
श्रीहरिके एक रूप नारायण भी है जो कि अखिल ब्रह्याण्डके 
अधीश्वर है । ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन ओर नित्य है। 
उनकी आह्वादिनी, सन्धिनी, ज्ञानः इच्छा ओर क्रिया आदि 
बहुत-सी शक्तियो है । उनम आह्वादिनी सर्वमधान है । ये ही 
परम अन्तरङ्गभूता श्रीराधा हँ । कष्ण इनकी आराधना करते हैः 

इसस्ि ये राधा है; अथवा ये सर्वदा कृष्णकी आराधना करती है, 
इसख्यि राधिका ककती है । श्रीराधाको गान्धर्व भी कहते 
हैः बजकी गोपाङ्गनाः दयारकाकी समसत श्रीङष्ण-महिषिर्यो ओर 
राधा रासेश्वरी 

दृन्दाराघ्यो ` 

दैषभानुसता 

परात्परतरं 


रम्या 


गोपी 
वौ 


कृष्णमन्त्राधिदेवता । सव्या 
रमाेषगोपीमण्डलपूनिता । सत्या सत्यपरा 
मूलम्रङृतिरीश्वरी । गान्धवौ राधिकाऽऽरम्या रकिमिभी परमेश्वरी ॥ 
प्णचन्द्रनिभानना । श्क्तिि्विमदा 


श्रील्ष्मीजी इन्दं शरीराधिकाजीकी कायन्यूह (अंशरूपा) है । ये 
राधा ओर श्रीकृष्ण रस-सागर एक होते हुए ्ी शरीरसे 
क्रीडके स्थि दो हो गये है ये श्रीराधिकाजी भगवान्‌ हरिकी 
सवैशवरी, सम्पूरणं सनातनी बिया ह ओर श्रीकृष्णके प्राणोकी 
अधिष्ठात्री देवी ह । वेद एकान्तम इनकी एसी ही स्वति किया 
करते है । इनकी मदिमाका मै अपनी सम्पूण आयुमे भी 
वर्णन नहीं कर सकता । जिसपर इनकी छपा होती हैः 
परमधाम उसके हाथमे आ जाता है । इन भ्रीराधिकाजीको नः 
जानकर जो श्रीकृष्णकी आराधना करना चाहता दै, बह मदामूखं 
दै, मूढतम दै । शुति्यो इनके इन नामका गान करती ईै-- 
१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्याः ४ छकरष्णमन्त्राधिदेवता, ५ स्वायाः 
& सर्ववन्द्या, ७ इन्दावनविहारिणीः ८ इन्दाराध्याः ९ रमाः 
१० अरोषगोपीमण्डलपूनिताः ११ सत्या; १२ सत्यपरः 
१३ सत्यभामा, १४ श्रीकृष्णवछ्छमाः १५ इषभानुखताः 
१६ गोपी, १७ मूर-परकृतिः १८ ईश्वरी; १९ गन्धर्वा, 
२० राधिका, २९ आरम्या, २९ रुक्मिणी, २२ परमेश्वरीः 
२४ परात्यरतरा; २५ पूर्णा, २६ पू्णचन्द्रनिमानना, २७ 
सुक्तिमुक्तिपरदा -तथा २८ भवव्याधिविनारिनी । इन 
अद्नाईख नामका जो पाठ करते ई, वे जीवन्मुक्त हो जाते दै । 
यों मगवान्‌ श्रीगरह्माजीने कदा है# । 
नव॒ वृन्दावनविहारि्णी ॥ 
सत्यभामा श्रीक्ृष्णवदछना ॥ 


सवैवन्वा 


नित्यं भवव्याधिविनाशिनी ॥ 


ॐ महान्तं बियुमात्मानं मत्वा धीरो न श्षाचति # 


ददिरे 








५( इस प्रकार भगवान्‌की आहादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका 
वर्णन हुआ, अव उनकी सन्धिनी-राक्तिका विवरण सुनो | ) 
यह सन्धिनी-दक्ति धामः भूषणः शय्या ओर आसनादि तथा 
मित्र ओर शर्यादिकै रूपमे परिणत होती है ओर मृत्युलोके 
अवतार छेनेके समय माता-पिताके स्यम परिणत ह्यो जाती 
है] यही अनेक अवतारौकी कारण है । शानराक्तिको ही 
षेञशक्ति कहते द ओर इच्छााक्तिके अन्तर्भूत माया- 
शक्ति है । यह स्त्व, रन ओर तमोगुणरूपा है तथा बहिरङ्ग 





ओर जड है । (जड होनेके कारण भगवान्षी हृष्टि पडनेसे ) यह 
अनन्त कोटि ब्रहम्डोकी स्वना करती दै तथा यदी माया ओर 
अविद्यारूपसे जीवका बन्धन करती है । क्रियादाक्तिको ही 
रीखाद्क्ति कहते ह । 

“जो इत उपनिषट्को पद्ते दै, वे अव्रती मी व्रती हे 
जाते द तथा बे भभिपूतः वायुपूत ओर सर्वपूत हो जाते है । 
वे श्रीराधाङ्ष्णके प्रिय होते ह भौर जहोतक दृष्टिपात करते 
हैः वर्होतक सबको पयि कर देते द । ॐ तत्सत्‌ ।› 


॥ ऋष्वेदीय श्रीराधोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्टितमाविरावीमं एषि । वेदख म आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं बदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमवतु 1 अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ द्रान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !! 
---कि6-+ 


एकमात्र शरीृष्ण ही भजनीय ह 


एको वशी सर्वगः र्ष्ण ईड्य एकोऽपि सन्‌ . वहुधा यो विमाति । 
तं पीठस्थं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तं पीटयं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां उखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 


( गोपाल्पू७ ता० ) 


7 एकमात्र सबको वशम रखनेवाके, सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवथा सवन करने योग्य है! वे एक होकर 
मी बहुत रोमं प्रकोित ह । जो धीर भक्त उन पीठस्थं भगवानूको भजते द, उन्दको सनातनी सिद्धि भिरती है 


वुसरोको नहीं । 


जो नि््येकि भी नित्य है, चेतनोके भी परम चेतन हैः जो एक दी बहुर्तोकी कामना पूणं करते ह, उन 


पीड्य श्रीभगवानूको.जो धीर भक्त भजते हँ, उन्हीको सनातन सुख मिरता है, दुसरोको नदी । 
----=्न<धट---- 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


कृष्णयजुवेदीय 


ब्रह्मविन्वुपनिषद्‌ 
शान्तिपार 


ॐ सह नाववतु । सह नौ नक्त । सह वीर्यं करवावह । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्ठिषाबहे 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ 
मनके छखयक्ा खान; आत्मक्ा स्वरूप तथा ब्रह्यकी प्राप्तिका उपाय 


ॐ | मन दो प्रकारका बताया गया है, एक तो शुद्ध मन 
ओर दूसरा अञ्ुद्ध । जिसमे कामना्ओं--विषय-भोगोके 
संकल्प उठते रहते है, बह अष्चुदध मन है; तथा जिसमे 
कामना्ओका सर्वथा अमाव हो गया हैः वदी शुद्ध मन ३ । 


मनुर्योका मन ही उनके बन्धन _ओर मोका कारण द ।_ 


विष्रयासक्त मन ॒बन्धनका ओर बिष्रय-संकस्पसे रित मन 
मोक्षका कारण माना गया दै । कर्योकिं विषय-संकस्पसे श्ूत्य 
होनेपर ही इस मनका ख्य होता हैः इसलिये मोक्षकी अभिलाषा 
रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोँसे दुर रक्वे । 
जब मनसे विषयासक्ति निकल जाती ह ओर बह दयम शिर 
होकर उन्मनीमावको प्राप्त ८ संकल्प-विकस्पसे रदित ) हो 
जाता हैः तब वही परम पद है! मनको तभीतके रोकनेका 
प्रयत करना चाहिये, जबतक किं बह हृदयम दी विखीन नदी 
हो जाता । मनका दयम छ्य हो जाना--यदी ज्ञान ओर 
मश्च ै; इसके सिवा जो कु दै वह्‌ अन्थका विस्तारमात्र 
है । जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय ओर न अचिन्तनीय 
ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोमेसे किसीके 
प्रति भी मनका पक्षपात म रदं जाय; उसं समय यह 
साधक ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता दहै। खर अर्थात्‌ 


प्रणवे साथ परमात्माकी एकता. करे ओर फिर प्रणवसे 
. अतीत प्रम  तच्चकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणवातीत्‌ . 


. तच्वकी . उस . भावनाके द्वारा भावखरूप परमात्माकी दरी. 
उपलब्धि होती है, अभावकी न्दी. अर्थात्‌ उसके बिना 


तमाभि श्यस्प ही होती है । वही कलसे रहित अर्थात्‌ 


अवेयवहीनः विकल्यश्चूल्य एवं निरञ्जन--मायास्प मलरहित 
रह हे । वह नद मेँ दरः यो जानकर मनुष्य निश्वय ही नक्‌ 


हो जाता है । बिकल्य-्चन्यः; अनन्त, हेतु ओर द्टन्तते रहितः 
अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय बहक जानकर विद्धान्‌ 
पुष अव्य ही ब्रह्मस्य हो जाता दै ॥ १-९ ॥ 


न संहारहै न खष्टिः न बन्धन दैन उससे दयूटनेका 
उपदेश; न शृक्तिकी इच्छा है न शक्ति । एसा निश्चय होना 
ही परमार्थबोध ८ यथार्थ ज्ञान ) है । जाग्रत्‌; खप्न ओर ` 
युषु्ति-तीनो अवसाम एक ही अत्माका सम्बन्ध माननां 
चाहिये । जो इन तीनो अवाओंसे अतीतं हो गया है; 
उसका पुनज॑न्म नहीं होता । सम्पूण मू्तोका एके ही अन्तर्यामी 
आत्मा परत्यक पराणीके भीतर सित दै । प्रथक्‌ पथक्‌ जलम 
प्रतिनिम्बित होनेवाठे चन्दमाकी भोति वही एक ओर अनेक 
रूपम दृष्टगोचर होता है। धटमे आकाश्च भरा है; बिन्तु 
घटके पट जानेपर जसे केवर धढ़ेका ही नाद होता दै; उस्म 
भरे दए आकाशका नही, उसी प्रकार देहधारी जीव भी 
आकारके दी समान है-शरीरके नारसे आत्माका नाच नदीं 
होता । जीवोकां यद भिन्न-मिन्न प्रकारका शरीर घटक 
दी खृश्यदैः जो बारंबार पूता यां नष्ट होता रहता है । 
यह नष्ट होनेवाख जड शरीर अपने भीतर परिपूर्णं चिन्मय 
ब्रहमको नदीं जानता, परंतु वह सर्वसाक्षी परमात्मा सब 


. शरीरोको सदा ही जानता रहता दै । जीवात्मा जबतक नाममात्रका 


अस्तित्व रखनेवाटी मायासे आदृत दै, तबतक इदय-कमल्मे 
बद्धकी भोति स्थित रहता दहै; जब अश्ञानमय अन्धकारका 
ना हो जाता है, तब शनके आलोकमे विद्वान्‌ पुरुष जीवात्मा 
ओर परमात्माकी नित्य प्कताका ही द्धन करता 
हे ॥ १०-१५॥ । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


शबम्दन्रह्म (प्रणव ) भी अक्षर है ओर परत्रह्म भी अक्षर है। 
इनमेसे जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय बना रहता है, वह (परब्रह्म) 
ही वासवम अक्षर (अविनाशी) है । विद्धान्‌ पुरुष यदि" अपने 
ल्मिि शान्ति चाहे तो उस अक्षर परबह्मका ही ध्यान करे । दो 
बिद्या जाननेयोग्य है--एक तो वहः जिते शब्दब्रह्म कहते 
दै ओर दूसरी वह, जो (परबरह्मः के नामसे प्रसिद्ध है । 
'शब्दजह्यः ( वेद-शाश्नोके ज्ञन ) मे पारङ्गत होनेपर मनुष्य, 
परज्रह्यको जान रेता है । बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्थका अभ्यास 
करके उससे ज्ञान-विज्ञानके त्वक रहण कर के, फिर समूचे 
अन्थको त्याग दे--टीक उसी तरह; जैसे धान्य--अन्न चाहने- 
वाला मनुष्य अन्नको तो ठे छेता है ओर पुआख्को खञिहानमें 
ही छोड़ देता है । अनेक रंग-खूपोवाङी गौजौका मी दृध 
प्क ही रेगका होता है! इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष विभिन्न 
साम्प्रदायिक चिह्ोको धारण करनेवाङे पुरुषोके ज्ञानको भी 


६६५ 





गोओके दुधकी मति एक-सा ही देखता दै । वाह्य चिदहके 
भेदसे ज्ञानम कोई अन्तर नहीं आता । जैसे दुधमे घी छिपा 
रहता है उसी प्रकार प्रयेकं प्राणीके भीतर विज्ञान ८ चिन्मय 
रह्म ) निवास करता है । जिस प्रकार धीके स्यि दुघका 
मन्थन क्रिया जाता हैः वैसे ही विज्ञानमय ग्रष्ठकी प्रसिके 
स्यि मनको मथानी बनाकर खदा मन्यन ( चिन्तन जौर 
विचार ) करते रहना चाहिये । तदनन्तर ज्ानदष्ट प्राप्त करके 
अधिके समान तेजोमय ब्रह्यका इस प्रकार अनुमवे करे कि 
ष्वह कखाद्यूल्यः निर्मङ एवं शान्त परब्रह्म मै दँ ।› यही 
विज्ञान माना गया है | जिसमे सम्पूण मूर्तोका निवास दैः 
जो खयं भी सम्पूरणं भूरतोकि दवम निवास करता है तथा 
सवपर अहैतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध दै, वहं सर्वात्मा 
वासुदेव मेँ द्र, वह सर्वात्मा वाखुदेव यँ ह । इस प्रकार यह 
उपनिषद्‌ पूणं हुई ॥ १६-२२॥ 


॥ छृष्णयजुवैदीय ब्रह्मविन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


~ यिवक~ -- 


शान्तिपार 
ॐ ` सह नाववतु । सह नौ शुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजसि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै । 
ॐ दान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः | 
------५+न-- 
निश्चयके अनुसार बह्यकी प्रापि 


सर्वकरमो सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनाद्र एष म आत्मा,न्तदधेदय पतद्‌ 
अहयोतमितः प्रत्याभिसखम्मबिताऽस्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह॒ साऽऽ शाण्डिल्यः 


` शाण्डिल्यः । 


(९३। १४।४) 


शाण्डिल्य ऋषिक ये वचन हे --जो सर्वेकमा, सवंकाम, स्वगन्ध, सर्वरस, समस्त विश्वमे सवेन्न व्याप्त, वाकूरषित 
ओर सम््रमशून्य हे, वह मेरा अत्मा इृदयमें सा विराजमान है ! यही जह्य है । इस श्यरीरको छोडकर जानेपर मे इसी 
` परब्र पराच हो जागा । जिसका पेखा दद्‌ विश्वाख है, जिसको इसमे कोद संदेह भी नही है (उसे इसी ब्रह्मकी 


असि होती है ) 1 


----र जकन 


कृष्णयजुर्वेदीय 
ध्यानविन्दूपनिषद्‌ 
शान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु ! सह नौ यृनक्तु । सह वीयं करवाव । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्ठिषाबहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! श्यान्तिः !!!. 
ध्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 


यदि बहूयोजनविसतीर्णं पर्वतके समान भी भारी पाप- 
रचि दहो, तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है । 
(रखे महापाप ) ओर किसी खाधनसे कमी नष्ट नदी 
होते ॥ १ ॥ 


_ बीज ( कारणभूत ) अश्चर ( मकार ) से परे बिन्दु है 


-ओर बिन्दु परे मी नाद खित है, जिससे सुन्दर शब्दका 


उच्चारण होता है । शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे खित है 
तथा अकारसे छेकर शक्तिपर्यन्त प्रणवरूप अक्षरके क्चीण होने- 


पर जो शाब्दहदीन सिति होती हैः बही “शान्तः नामसे प्रसिद्ध . 


प्रम पद है । जो अनाहत ( बिना आधातके उत्पन्न, ध्यानम 
सनायी पड़नेवाद्य, मेष-गर्जनके पमान प्रकृतिका आदि-शब्द ) 
हैः उस. शन्दका भी जो परम कारण--शक्ति है, उसके भी 


परमकारण संचिदानन्दस्वरूम शान्तपदको जो योगी प्राप्त कर 


छता है, उसके समसत संदेह नष्ट हो जते ह ॥ २-३ ॥ 
बारूकी नोकके पचास हजार भाग किये जार्यै, फिर उस 
भागके मी सह माग करनेपर उख भागका मी जो अद्ध 
माग द, उसके समान सृष्मातिसूक्म बह निरसन ( विद्युद ) 
बह्म है-यों जानना चाहिये । तात्पयं यह कि वह अत्यन्त 
इुलश्य परमतस्व है जैसे युष्पमे गन्ध वयात रहती, जे दृधे 
धृत अक्षित रहता है जैल तिमे तेल अनुस्थूत रहता है, जैसे 
रोनेकी खानके पत्थरोमे सोना अव्यक्त रहता है, उसी प्रकार 
वह आतमा. समसत प्राणियोमे छिपा है । निश्चयात्मिका बुद्धिसे 
सम्पन्नः अशञानरदित ब्रह्मवेत्ता ( सूत्रकी ) मणियोमें सू्रके 


समान आत्मको व्याप्त जानकर उसी ब्रहमखरूपमे स्थित रहते 


ह । जसे तिमे तेर व्याप्त हैः जैसे पूखोम सुगन्ध व्यास 
हैः वैसे दी पुरुषके शरीरके बाहर एवं भीतर सब ओर 
आत्मतत्व व्याक्ष होकर खित ३ ॥ ४--७ ॥ 
जैसे वृश्च अपनी पूरी कल्के साय रहता है ओर उसकी 
छाया बृश्चकी कलसे हीन रहती है, वैते ही आत्मा अपने 
कलमत्मक (-ख-सच्चिदानन्द ) खरूपसे ओर निष्कल ( छाया- 
सखानीय जगद्रूप ) भावसे सर्वत्र व्याप्त होकर अवसित हे ॥८॥ 
( उपयुक्त आत्मखरूपकी उपरन्धि--अनुभूतिके ल्यि 
साधन निदेश करते है कि विधिवत्‌ आखनपर . अवसित 
होकर ) पूरकके द्वारा श्वाखको भीतर श्वीचते हप नामिख्थानमे 
अतसी-पुष्पके समान नीकूवणैः चवुर्युन महावीर ८ भगवान्‌ 
विष्णु ) का. ध्यान करना- चादिये । ुम्भक्के द्वारा-- 
श्रासको मीतर रोके हए छदयस्थानमे खर कमल्की कर्णिकापर 
विराजमानः खाख्वणेके, चार मुखवले छोकपितामह ब्रह्माजीका 
ध्यान करना चादिये । स्वकके द्वारा श्वास छोडते समय 
छलारमे विद्यखरूप, तीन ने्नोबाछेः शद्ध स्फटिकके समान 
उञ्ञ्वर रंगके, करारदितः पापविना्क भगवान्‌ शङ्करका 
ध्यान करना चाद्ये ॥ ९--११॥ 
._. ुुम्णापथमे उपयुक्त तीनों कमलोमेसे नामिस्थानका कम 


आढ दयक दै । हृदयखानका कमछ ऊपर ना एवं नीचे ल 
करके अवसित । छ्लायम अवसिते कमक केठेके पूरके समान 
नीरुलोदित ( बगनी रंगका ) है । ये तीनों कमल सर्वदेवमय 
ह! इन्‌ तीनो ऊपर मूर्षदेशमे एक ओर कमल हे | उसूमे 
सो दल ह । उस खिले हु कमल्की कर्णिका विस्वृत ३ । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


६६७ 


=-= जज 


उस क्णिकापर ` पदे सूर्य, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा जौर 
चन्द्रके ऊपर अभि--इस प्रकार एकके ऊपर एकका 
करमदाः चिन्तन करे । क्योकि वह कमल सुस ह; अतः सूर्य, 
चन्द्र एवं अभिके धारणके छ्य ध्यानके द्वारा उसे पहछे 
जाग्रत्‌--विकसित कर छना चाहिये । उस पद्मपर सित बीं 
( पचास अक्षरो ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा बात 
चीत आदि व्यवहारका निर्वाह करता रहता हे | १२-१४॥ 


( नाभि, दय एवं छार )--इन तीनों खाना तथा | 
. .( अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भकः रेचक )-खूप तीन . 


-मार्गोवाठे; विष्णुः ब्रह्मा एवं शिवरूपसे चिविध ब्रह्मखरूप; 
.प्रणवरूपभे अकारादि तीन अश्चरो वाके; उसी रूपमे अकार, 
उकार, मकार--ईइन तीन मात्रा्ओवञे तथा उनमे ग्यात्च 
-अर्घमा्ाखस्म जो परमात्मा है, उनको जो जानता है, 
.वही वेदके तात्पर्यका ज्ञाता है । इन तेककरी धाराके समान 
अविच्छिन्न, घंटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान दीर्षकाख्तक 


ध्वनित होनेवाखा तथा निना वाणीके ( प्राणेद्रारा ही) ` 


उच्चरित .बिन्दुपय॑न्त मरणयके बाद. प्रकट होनेवाञे नादको 


जो जानता है, वही वैदौको टीक जानता है ॥ १५.२६ ॥ 


प्रणव धनुष है, आत्मा ही वाण है एवं पन्च परमात्मा 
उसके लक्षय है | प्रमादहीन साधकके द्वारा ही यह बेधा जाता 
है । अतः बाणकी भोति उख लक्षयमे तन्मय हो जाना चाहिये। 
अपने श्चरीरको नीचेकी अरणि ८ यज्ञिय अमिमन्थन-काड ) 


` बनावे ओर प्रणवको ऊपरकी अरणि बनावे | ध्यानाम्यासखूपी 


मन्थन-क्रियाके दारा साधक काष्टमे व्यातं हुई अधिकी 
भाति सवके मीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साक्षात्कार 
करे | १७-१८ ॥ 

जसे ( बच्चे ) कमल्की नाख्ते पानी धीरे-धीरे खीचते . 
ई वैते ही योगी योगावखामे सित होकर धीरे-धीरे प्राणोको 


. खचि ( अर्थात्‌ खाधिष्ठान आदि चकरोका मेदन करते हुए 


प्राणको क्रमशः ऊर्ध्व॑भूमिकामे छे जाय) । जैसे किसान रस्वी- .. 
दारा कुसि जल निकाल्ता हे, उसी प्रकारं पणवकी अर्ध॑सात्रा 

( अव्यक्त नादोच्चारण ) को रस्षी वनाकर इृदय-कमरलूपी 
कुर्पसे नाल ( सुषुम्णा )-मार्गके द्वारा जलूपा कुण्डकिनीको 
भ्रूमध्यमे ले जाय्‌ । नासिकाकी जड्ते ठेकर दोनो भोहोके 
मध्यमे जो कलर हैः व्होतक अमृत-खान समञ्लना चाये । 
यही विश्वकरा महान्‌ निवास-खान ८ परमात्मपद्‌ ) है । यही 
विश्वका महान्‌ निवाखखान ( परमातमपद ) है । 


॥ कृष्णयजुवेदीय ध्यानविन्दुपनिषद्‌ समात्त ॥ 
---नग9क्लि+ 
शान्तिपार 
ॐ सह. नाबषतु । सह॒ नौ नकत । सह वीर्यं कखाबरै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै । 


ख शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1! 





्रह्यज्ञानसे ब्रह्मत्की प्रापि 


४ & # (4 
स॒ घा पष महानज आत्माऽजयेऽमसेऽमृतो ऽभयो ब्रह्माभयं कै बह्मामयं हि चै जह्य भवति य 


पवं वेद्‌ ॥ 


( बृहदारण्यकं ४ । ४ । २५ ) 


यह महान्‌ आत्मा जन्मसे रदित, डद़ापेसे रहित, श्यते रहित ओर भयसे रहित है । बह्म अभय है, लिश्रय जह्य 
भय ह । जो इस प्रकार जानता है, वह मिश्रय ही ब्रह्म हो जाता है ! 
-- क्कच 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ५ 
. ष्णयजुवेदीय 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ | 


ॐ सह नागवत्‌ । सहं नौ ` न्तु । सह बीं कावद । तेजसि नावधीतमस्तु । भा. 


विद्धिषाबहे । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !} शान्तिः 1! 


प्रणवखरूप तेजोमय बिन्दुके ध्यानकी महिमा तथा उसके अधिकारी एवं अनधिकारी 


ई मायिक जगते परे हृदयाकाशमे अवस्त प्रणवेखस्स 
तेजोमय बिन्दुका ध्यान ही परम ध्यान है । वह तेजोमय 


निन्दुका ध्यान आणव (अत्यन्त सृकम उपायसे साध्य ); ाम्भव ` 


( शिवरूपताकी म्रापति करनिवाखा ) प्यव शाक्त ( रुखकी 
शचक्तिसे ही साध्य ) ३ । इसी प्रकार स्थूरः सुक्ष्म तथा इन 
दने परे सर्वातीतं फल्खरूप भी है । बुद्धिमान्‌ युनिरयोके 
स्थि मी उस बिन्दुके ध्यानकी साधना बड़ी कठिन है, .वह 
कुठिनताखे आराभित ८ सिद्ध ) होता है । वह दुर्दशं ह । 
उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है । वह कठिनारईसे 
ही लक्षित होता है । वह दुस्तर है, उस ध्यानको अन्ततक 
निभा छेना अत्यन्त कठिन है | १-२॥ 
आहारको जीतकर ८ मिताहारी शेकर >, करोधको वदयमे 
करके, समस्त सङ्गसि तरस्य होकर, इनद्र्योपर विजय करकः 
सुखदुःखादि इन्द्रस रहित होकर, अहंकारको त्यागकरः 
समसत आरा्जको छोडकर एवं संग्रहहीन होकरः तथा 
दूसरोको जो अगम्य दै, उसे भी परास करनेके हदं निश्चये 
युक्तं होकर, केव गुरेवाका दी प्रयोजन रखनेवाखा साघक 
इस ध्यानका मुख्य अधिकारी हे । इ तेजोमय बिन्ुके 
ध्याने साधकलोग वैराग्य; उत्साह एवं गुरभक्ति- ये तीन 
द्वार ८ प्रषुल साधन ) उपरम् करते ई; अतः यह ईस 
८ विश्च ) त्रिधामा कहा जाता दै ॥ ३-४॥ 
यह ध्यान करनेयोग्य तेजोबिन्दु परम गोपनीय एवं 
अधिष्ठानरूप है । यह सबको प्रतीत न होनेके कारण अन्यक्त 
हे, ब्रह्मखसूप दै; इसका कोई अधिष्ठान नहीं । यह स्यं ही 
सवका आधार है। यह आकादाके समान व्यापक दैः 
तष्मकलात्मक एवं मगवान्‌ विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) 
भी यही है| यह तीनों छोकौका पिता ( उदत्तिखान ); 
त्रिगुणमय, सवका आश्रयः जिभुवनखरूपः, निराकारः 


गतिहीनः समस्त विक्पौसे रहितः विना क्रिसी आधार णवं 
आश्यका--खपतिष्ठानखरूपहे । यह समस्त उपाधिर्योषि रदितः 
सिति, वाणी प्रभृति इन्द्रम एवं मनकी गतिते परः खंभावकी 


- भावना ( अपने वास्तविक खरूपके चिन्तन )-दयारा दी ग्राह्य 


तथा समष्टि ओर व्यष्टिवाचक पदोसे मी अगम्य ह ॥ ५--७ ॥ 

यह तेजोचिन्दु आननदस्वरूपः विषय-पुखौसे परे, बड़ी 
कठिना साक्षात्‌ होनेबाखा, अजन्मा, अविनाशी, चित्तकी 
दृि्योसि विनिर्भुकत शाश्वतः, निश्चल तथा अस्ङित है । 
वही अरद्मखरूप है । वही अध्यात्मखसूप है । वदी निष्ठाः 
परम मर्यादा ओर बही परम आश्रय है । वह श्यूल्य न होनेपर 
भी श्ू्यके समान है ओर शूत्यसे पे खित हे । वह न ध्यान 
है न ध्यान करनेवाला ह ओौर न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान 
करतेयोम्य अथवा ध्येयखठरूप ही ३ । वह स्व॑खरूप भौर 
सबसे परे है । श्न्यखरूप है । उस परमतच्वसे परे ऊ भी 
नहीं है । वह परात्पर है । बह अचिन्त्य है । उसमे जागरण 
आदिका व्यापार महीं है । उसे श्चानी महात्मा सस्यरूपते 
ही जानते है । बह मुनि्ौके योग्य ( युनियोका भाराध्य ) 
तरव है ओर देवता उसे परमतत्वरूप ही जानते ह ॥८--११॥ 

लोभ, मोड, भय, अहङ्कार, काम ओर क्रोधके परायण 
तथा पार्पेमिं रगे हए लेण; सदी -गर्मकि इन्द्रौ आसक्तः 
भूख-प्यासकी चिन्ता एवं विविध संकस्प-विकर्पौमि संख्मः 
ब्राह्मण ( उच्च ) वंशम उत्पत्तिका गवं रखनेवाङे ओर शुक्तिः 
प्रतिपादक शास्रे केवर संग्रमे आसक्त ( केव शाल 
ज्ञानी ) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पति । तथा वह भयः 
सुख-दुःख तथा मानापमानादिमे पसे हुए लोगोको भी नहीं 
पात हेता । जो इन सरे ८ दूषित ) भार्वोे चे हुए है 
उन्हकि दवारा यह परात्र बह्म प्रा होनेयोग्य है । उन्दीके 
द्वारा वह परात्पर ब्रह पराप्त होनेयोम्य है ॥ १२-१२ ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय तेजोबिन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
६ -+~-०$ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः !॥। 


---*- ठक» 


॥ ॐ श्रीपरमार्मने ममः ॥ 


ऋग्वेदीय 


नादबिन्द्पनिषद्‌ 


४ 


शान्तिपाठ 


ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि परति्ठितमाविराषीमै एयि । वेदख म आणीखः 
श्रुतं मे मा परहा्षीः । अनेनाधीतेनाहोरात्ान्‌ संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु बक्तारमनतु वक्तारम्‌ ॥ 

| ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः | 

प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
ई्कारकी हंसरूपमे उपासना 


ॐ०। परणवर्ूपी हंसका अकार दक्षिण पश्च (पौल ) ओर 
उकार उत्तर (वार्यो) पश्च माना गया है। मकार ही उसकी पूछ है 
तथा अर्धमात्रा सिर है । रजोगुण ओर तमोगुण उसके दोनों 
पैर द ओर स्वगुण शरीर कहता है । धर्मं दश्चिण नेत्र दै 
ओर अधर्म वाम नेत्र कदसता है । मूरोक उसके दोनों 
वैरम है । मुवरोक उसके दोनो जानुओमिं दे, शखर्लोक उसके 
कटिदेशमे है ओर मर्क नाभिदेशे है । जनलोक उसके 


हृदयम है, तपोलोक कण्ठदेशे है । भौ जीर ख्खरके बीच 
सत्यरोक व्यवसित दहै । उपर्य कथनके अनुमोदन 
शरुतिने संमतिरूपसे "सषटसक्षयम्‌% यह मन्त्र प्रद्ित किया 
है । इस प्रकारसे वणित जो अॐकाररूपी हंख दैः उदपर 
आरूढ--उसके चिन्तममे निमग्न हुआ हंहवोग-विचक्षण 
पुरूख--परगवकी ध्यान-विधिमे कुदार उपारक्र करमानुहान 
करते हृष्ट कोटि-कोटि पापौसे दूटकर बन्धन-ुक्त दो 
जाता है ।। १--५ ॥ 


अर्या 


दवितीय खण्ड 
डण्कारकी बारह माव्य ओर उनम प्राण-वियोगका फल 


अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है, अग्निमण्डल- 
सदृश उसका रूप है, अग्नि उसके देवता है । दूसरी उकार 
नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डलसरा सूपवाली है । 


वायु उसके देवता है । उसके बाद मक्रार मामकी उत्तरमात्रा 
ूर्यमण्डल्के सदर है, सूं ही उसके देवता ह । ओर चौथी 
अर्धमात्रा वारुणी है, उसके देवता वरण है । उन चारों 


# पूरा मन्त जर उसका अथं इत प्रकार दै-शसाश्यं वियतावस्य पौ हरस्य पततः सर्ग स देवान्‌ स्ौनुरस्ययदच 


संम्पदयन्‌ थाति, मुवनानि प्य ।' 


अथौत्‌ सूयदेवके विचरण करनेयोम्य जो खरौ--परोक दै, 


उसकी नोर उद्नेवारे शरविष्णुरूपी हंस ( धकार ) के दो पंखं ईै-- 


पू जर्‌ पश्चिमके आकाशस्वरूप,. अकार्‌ ओर उकार--ये दो मात्रा । वह न्काररूप हंस साचिक देवतार्ओको अपने सच्वमव हदयं 
खापितं करके सम्पूण लोरकोको प्रत्यक्ष देखता इआ ्रह्मलोकतकं यमन भरता है; उपर आरूढं हुमा उपासक भी वर्होतके पुव जात्ता दै । 
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मात्राओंमिंसे प्रवयेक मात्रा तीन-तीन कटारूपी सुखसे सुशोभित 
है | इस प्रकार द्वाददाकल्मत्मक (ॐकारः कहा गया हे । 
धारणा? ध्यान ओर समाभिके द्वारा इसको जानना चाहिये । 
उन द्वादश कलाओंमिं प्रयमां मात्रा ्धोषिणी कलाती .दैः 
द्वितीया शविदयुन्मालाः; तृतीया पतङ्गी; चतुर्थीं ष्वायुवेगिनीः; 
पञ्चमी (नामधेया, ओर षष्ठी मात्रा शद्रः कहलाती हे । 


ससमीका नाम धष्णवीः है ओर अष्टमी श्ाङ्करीः कहती 


है । नवमी "महतीः, दरामी श्युवाः, एकादल्ी 'मोनीः अौर 
द्ाद्यी मात्रा '्राह्मीः कहत्गती है } यदि प्रथमा मातरम 
उपासकका' प्राणान्त. होता है तो वह भारतवर्षमै सार्वभोम 
चक्रवतीं राजाके रूपमे जन्म ठेता दै । द्वितीया सात्रमे प्राणो- 


नादबिन्दुपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


का उक्रमण होनेपर वह महिमादाटी यक्च होता है । तृतीया 
मात्रामे विद्याधर, ओर चतुर्थीमिं गन्धर्व ह्येता है । यदि पञ्चमी 
माचामै. उसका प्रा्णोसे वियोग होता है तो वह कषित नामके 
देवताओंकेखाथ रहता हुआ चन्द्रकोक्ेँ सम्मानित होता है। षष्ठी 
मात्रा (मत्य होनेपर) इन्द्रका सायुल्य प्राप्त होता है । सप्तमी 
म मगवान्‌ विष्णुके पद ( वैकुण्ठ-धाम ) को प्रास्त करता 
है | अष्टमीमे शद्ररोकमै जाकर पञ्ुपति भगवान्‌ शङ्करका 
सामीप्य छाम करता है । नवमी मातराम महलोकः दशमी 
मात्रामे परुवंोकः एकादसी मात्रामे तपोखोक तथा द्वादशी 
मात्रामे प्राणका उक्रमण होनेपर उपासक राश्चत ब्रह्मरोकमें 
( बरह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है ॥ १---१० ॥ 


यट 


तृतीय खण्ड 
योगयुक्त स्थितिका वणन 


इसकी अपेक्षा मी परतर--श्रेष्ठ; शुद्ध) ग्यापकः निष्क 
तथा कल्याणखरूप सदा उदित परमन्र्य-तच्व है; उसीसे 
अग्निः सूर्य, चन्द्र॒ आदि सभी प्रकारकी अयोतियोका उदय 
होता हे । जब मन इन्द्रियातीत ओर सत्व आदि तीनों 
गुणोकि परे परतत्वम छीन होता है तब वह उपमारहित ओर 
अभावखरूप हो जाता है! उस सतिम साधकको योगयुक्त 
कहना चाहिये] जो परमात्माका भक्त हैः जिसक्रा मन परमात्मा- 


मे ही आसक्त हैः वह योगमार्गे द्वारा खश्थ होकर सब 
प्रकारकी लौकिक आसक्तियोसे मुक्त हो धीरे-धीरे शरीरम 
आत्माभिमानको त्याग दे । तब उसका संसार-बन्धन्‌ 
नष्ट हो जाता है; वह निर्म; कैवस्यप्रास्त ओर 
परमात्मसखखूप हो जाता है । ओर उखी ब्रह्मभावसे 
परमानन्दको प्राप्त करता हैः परमानन्दका उपभोग करता 
है ॥ १४ ॥ 


पि सर सै 


॥ प्रथम अन्याय समाप्ति ॥ २॥ 


~ रक 


दवितीय अध्याय 


प्रयम्‌ खण्ड 
क्ञानीके चयि पारव्य नहीं रह जाता 


हे महामते ¡ निरन्तर प्रयत्न करके आत्माके स्वरूपको 
जानकर उसीके चिन्तनमे अपना समय व्यतीत करो; समस्त 
प्रारब्धकमेकि भोगौको भोगते हए ठम उद्विग्न नहीं हना 
चाहिये । आसमान हौ जनेपर मी मारब्ध स्वथं नही. छोढता। _ 
_ परं जव तचवन्ञानका उद्य होता 2 तवर ज्ञानीकी दृष्टम 
प्ारब्धकर्मका उसी प्रकार अभाव हो जाता दैः जिस प्रकार 
स्व॑प्नखोकके देहादिक असत्‌ होनेके कारण जागनेपर नहीं 
रह जाते । जन्मान्तरके क्वि हुए जोकर्मडहै, वेदी मारन्ध 
केगये ह । परंतु ज्ञनीके च्यि तो जन्मान्तर भी नहीं है; 
अतः उसके ल्यि कभी मी प्रारभ् नहीं रहता ! जिस प्रकार 
खप्नक््खीन "देह देह नहीं होती; अध्यासमाच्र होती दै, उसी 


प्रकार यह जायत्‌-काखका शरीर भी अभ्यासमात् है | अध्यस्त 
पदार्थकी उव्यत्ति कर्हो होती है । ओर जिसकी उत्ति नहीं 
हुई, उसकी खिति कर्द ! ( जैसे रज्जुमे सर्प॑का अध्यास 
होनेपर रज्जुमे सपं नहीं पैदा होता ओर न वहं सरप॑की 
सिति ही होती है । ) इस प्रपश्चका उपादान-कारण आत्मा, 
हैः जिस प्रकार मिद्चीके पा्रोका उपादान-कारण मिद्ध है| 
वेदान्तके अनुसार यह प्रपञ्च अज्ञानके कारण आत्मामं भासता 
ह; यदि अज्ञान नष्ट हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहौ रहेगी । 
जिस प्रकार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प॑- 
इद्धिसे रहण करता हैः उसी प्रकार अज्ञानी पुरुप्र सत्य 
( आत्मा का ज्ञान न होनेके कारण प्रपञ्चको देखता दै । 


खण्ड १ ] 





जब सामने रस्सीके इकडेको अच्छी तरह पहचान छेनेपर 
, जैसे उसमे प्रतीत होनेवाटा सप॑रूम नहीं रह जाता, उसी 
प्रकार अधिष्टानस्रूप आत्माका ज्ञान होनेपर जव प्रपञ्च मी 
शचून्यताको प्रास्त हो जाताः त्र देह मी प्रपञ्चरूप ही 
होनेके कारण उसके साथ दी यूत्यतामे परिणत हो जाता दै 1 
उस अवस्थामे प्रारन्धकी स्थिति कैसे रह सकती दै । अन्ञानी- 
जर्नको समञ्ञानेके य्यि म्रारन्धकी बात कदी जाती है । 
तदनन्तर काख्वद ही प्रारन्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव ओर 
बद्यकी एक्रताके चिन्तनसे नादरूपमे साक्षात्‌ च्योतिर्मयः 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति # 


६७१ 


रिवस्रूप परमत्माका आविर्माव होता है--ठीक वसे दीः 
जिस प्रकार मेघके दूर हयो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हो 
उठते ह । योगी सिद्धासने बैठकर वैष्णवी सुद धारण करके 
दिने कानके भीतर उठते हुए नाद्‌ ( अनाहत ध्वनि > 
को सदा सुनता रहे । इसत प्रकार अभ्यासम स्मया हुआ नादं 
बाह्य ्वनिर्यो फो आदत कर छ्ेता है । इस प्रकार रक पश्च 
अर्थात्‌ अकारको जीतकर दुसरे पश्च उकारको जीते ओर 
क्रमशः सम्पूर्ण प्रणवयर विजय प्राप्तकर दुर्यपद अर्थात्‌ 
आत्मसाक्चात्कारफो प्राप्त दोता है ॥ ९-११ ॥ 





दितीय खण्ड 
नाद्‌के अचेक घकार 


अभ्याखके प्ारम्भमे यह नाद बहत जोर-जोरसे ओर 
नाना प्रकारसे नायी देता है ओर अभ्याखके बद्‌ जानेपर 


वह सूक्षमसे सृष्टमतर रूपमे सुनायी पड़ता दै । प्रारम्भं समुद्र, _ 
नाद्र, भेरी तथा क्षरने उनन्‌ ध्वनिके समान एवं मृदज्ञः घटे 


तथा नगरेकी ध्वनिके समान वह नाद सुनायी देता है ओर 
अन्तमं किङ्किणीः वंडीः वीणा तथा भ्रमरकी ध्वनिके समान 
मधुर माद सुन पड़ता है । इस प्रकार सूष्षम-से-पष्षम होते हुए 
नाना प्रकारके नाद सुनायी पड़ते ह ॥ १--२ ॥ 


~~ 


तृतीय 


खण्ड 


नादायुसंधान 


जब महान्‌ भेरी आदिकी ध्वनि खन पदे तब उसमे 
सृक्ष्मसे सृक्ष्मतर नादका विचार करे--घने नादको छोड़कर 
सक्षम नाद्म अथवा सङ्षम नादको छोडकर घने नादमे रमते 
या जति हुए मनको अन्यत्र न ठे जाय । पके जिस किसी 
भी सृक्षष याघन नादे मन छ्गता है, वीवी वह स्थिर होकर 
उस नादके साय ही विलीन हो जाता है | सरे बाह्य प्रपञ्चको 
भूकर दुमे मिङे इए पानीके समान नादे एकीभूत हुमा 


मन उस नादके साथ ही खसा चिदाक्राशमे विखीन हो जाता 

है । इसख्यि नाद-भवणसे अतिरिक्त बिधर्योकी ओरसे उदासीन 

होकर संयमी पुखष निरन्तर अभ्यास्के द्वारा मनको तत्काछ 

अपने प्रति उत्सुक बनानेवारे नादका ही श्रवण एवं चिन्तन 

करता रहे ! सारी चिन्तांका त्याग करके; सारी चेष्टाओंको 

छोड़कर नादका दी अनुसंधान करे; क्योकि नाद्मे चित्त 
. विलीन होता है नादमे चित्त विलीन होता है ॥ १-५ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय अभ्य 


ग्ध 


अध्याय 


श्रथम खण्ड 
नादके दाया मन कैसे वरीभरूत होता है 


जिस प्रकारं पुष्परसका पान करता हुआ भ्रमर पुष्पगन्ध- 


की अप्वा नहीं करता, उसी. मकार , नाद .खदा आसक्त 
रदनेवाखा चित्त विषयोकी आकाङ्का नहीं करता । यह 
[कव ॥ 1 गगविण पपि 


 चित्तरूमी आन्तरिक खपं॑ नाद्को ब्रहण करनेपर उस खुन्दर 
नादकी गन्धसे , धकर तक्रार सारी चपरूता्ओंका 
परित्याग कर देता है । फिर संसारको भूचक्रं ओर 


१. (अन्तरुक्षयं बहिदृषटििमेषोन्सेषवजिता } ण्या सा ; वैष्णवी सुद्रा सवेतन्त्रेषु गोपिता ॥ । 
` (बाहरी ओर निमिमेष दृष्टि शो भौर भीतरकी ओर रक्ष्य दो--स्व तन्तम गूढ मावसे बतायी इई बह वैष्णवी सुद्र कदी है ।' | 


६७ # नादविन्दुपनिषद्‌ # [ मध्याय ३ 





एकाम होकर इधर-उधर कहीं नहीं दौडता । विषर्योके यह नाद मनरूपी मृगके बोधनेमे जाख्का काम करता 
उन्यानमे विनचेरनेवाठे मनरूपी मतवाङे हाथीको वशीभूत दहै । मनरूपी तरङ्गको रोकनेमे तका काम करता 
करनेमे यह नादरूपी वीण अंकुश ही समर्थं होता है। दहै ॥ १-५॥ | 





हितीय खण्ड 


नादमे मनका ख्य 


: बह्मखरूप प्रणवमे संख्प्र नाद व्योतिःखरूप होता हैः 
ङम मन कयको प्रा्ठ होता है } बही भगवान्‌ विष्णुकां 
परमपद है । जबतक शर्न्दौका उच्चारण ओर श्रवण होता दैः 
तभीतक मनम आकादयका संकल्प रहता दहै 1 निःशब्द होनेपर 
तो वह्‌ परम ब्रह्म परमात्मरूपे ही अनुभूत दोता दै । जबतक 
नाद है, तबतक मन है । नादके सूक्ष्मसे सृक्षमतर होनेपर 


मन भी अमन हो जातां है । सदाब्द नाद अश्चर.ब्रह्ममे 


क्षीण हयो जाता है उस निःशब्द नादको ही परम पद कहते 


है । जब निरन्तर नादका अनुशन्धान करनेसे वासना 
सम्यकृरूपसे क्षीण हो जाती है, तब मन ओर प्राण निःसम्देह 
निराकार बह्म विदीन हो जते है । कोटि-कोटि नाद्‌ ओर 
कोटि-कोटि बिन्दु ह्मप्रणवनादमे लन हो जते ई ॥ १-५॥ 


वतीय खण्ड 
मनके अमन हो जनेकी स्थितिका वणन 


जाग्रत्‌; खमन ओर युघुति प्रति सारी अवखाभसे 
मुक्त हआ तथा सारी चिन्ताओौको त्यागकंर जो योगी 
मृतवत्‌ रहता हैः वह मुक्त है--इसमे संशय नदीं है । वह 
शद्ख-दुन्दुभिनादको कदापि नहीं सुनता । जिसमे मन अमन 
हो जाता हैः उस अवस्थाके होनेपर मन इस देहम 
रहकर भी काष्ठवत्‌ निश प्रतीत शेता है । वह न शीत 
जानता है न उष्णं ओर न सुख जानताहैिन दुभ्ख। न 
मान समन्ता है न अपमान । समाधिके द्वारा वह इन स्वका 


सम्यकृरूपसे त्याग कर देता है । योगीका चित्त जाग्रत्‌, खम्नः 
सुषि आदि तीनौ अवस्थाओंका कभी अनुसरण नहीं 
करता । योगी जाग्रत्‌ तथा खप्नावस्थासे मुक्त होकर अपने 
स्वरूपम अवस्थित होता है । बिना दृश्य वस्तुके ही जिसकी 
दृष्टि सिर हैः बिना प्रयलके ही जिसकी प्राणवायु स्थिर डः 
बिना किसी अवख्म्ब या आश्रयके दी जिसका चित्त सिर 
हो गया है, वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तर्वतीं तरीय-तुरीय 
सरूप नादरूपमें स्थित है । यह इतना उपनिषद्‌ है ॥ १-५॥ 


` ------कदेवणयीन्यैःऽ=---- 
॥ ततीय अन्याय समाप्त ॥ ३॥ 
` ` ॥ ऋभ्वेदीय नादविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


0 1 
शान्तिपाः 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्टितमाधिरावीमे एधि । वेदस्य म आणीखः 
रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाेरातरान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । षत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्क्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्ताए्मबतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !| शान्तिः |] 
क क 1 


॥ ॐ श्रीपरमात्मतरे नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय. 


अश्चतनादोपनिषद्‌ 


ही) 


शान्तिपाठ. 


ॐ सह नाववतु । सह नो युनक्तु । सहं वीयं काव 


न्द 


। तेजखि नधीतमस्तु । मा 
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विदिषावहे । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !1! 
प्रणवोपासना; योगके छः अङ्गः प्राणायामकी विधि; योग-साघनका फलः पाचों प्राणका रंग 


बुद्धिमान्‌ पुरुप शाख्रोका अध्ययन करके एवं वार-वार 
उनका अभ्यास करके ब्रह्मविच्ाकी प्राप्निके परम कारणभूत 


इस बिजलीकी चमक्के समान क्षणप्रक्रार्ी जीवनक व्यर्थ 


नष्ट न केरे } उशकारके रथम बैठकर ओर भगवान्‌ बिष्णुको 
सारथि बनाकर ब्रह्मलोकके यथार्थं पदका अन्वेप्रणर करते दए 
मगवान्‌ स्द्रकी आराधनामे तपर दोना. चाये 1# तव्रतक 
रथसे चले, जबतक रथसे चने योग्य मार्गपर ही सिति हो । 
जव वह मागं पूरा हो जाता दै, तव उस रथ-मार्गपर खड 
हुए रथको छोडकर मनुष्य स्वतः आगे चला जाता दै | 
तात्पथं यह किं जबतक लक्यकी प्राप्ति न हो जायु; तवतकर 
हृद्तापूर्ध॑क साधनम संख्य रहना चाहिये; लक्षय-सिद्धिके 
पश्चात्‌ अनावश्यक साधन खतः छूट जते हं । 

प्रणवकी जो अकार आदि मारर्पँ है उनके छिद्भमूत 
जो (जागरितस्थानः साङ्गः एकोनधिशत्तिमुखःः इत्यादि 
पद्‌ दैः उनके आश्रयमूत विश्वः भिराट्‌ आदिके चिन्तनपूर्ंक 
उनका त्याग करके_खरहीन्‌ ( केवर नादशूम्‌ ) मकरके 


द्वार उसके अर्थभूत प्राज्ञ ईश्वरका चिन्तन करमेसे साधक 
पवया 


# यहा प्रणव तथा उक्तकौ मात्राकिं चिन्तनकौा वात 
कष्टौ गयी है । प्रणवकी तीन मात्रार्थं ह--अकार, उकार तथा 
सकार । अकार विष्णुका, उकार ॒ब्ह्याका तथा मकार मगवान्‌ 
रुद्रका वाचक दै । इन तीन मातरा्ओंका कमरा: चिन्तन करना 
चा्िये ! विष्णुको सारथि बनाना “अकारः रूप प्रथम मात्राका 
चिन्तन करना हे । ऋहयलोक-पदका अन्वेषण उकारका चिन्तन 
दे ओर ररक आराधनाका तात्पयं मकारा चिन्तन दै 1 


उ० अऽ ८५-- 


क्रमाः उस सुष्मयद ८ दुरीयतख ) मेँ प्रेय करता दैः जो 
अकारादि खरौ ओर ककारादि व्यज्ञनेति व्यवहृत होनेवाले , 
सम्पूणं पयञ्चसे सर्वथा पे दै । शव्द-सरशादि पाचों विपयः 
उन्हे ग्रहण करने इन्धिरयो तथा अग्यन्त चञ्च मन--इनको 
सूर्वखरूप अपने आत्मक किरणेकि लयम देखे ¡ अर्थात्‌ 
आत्मप्रकादासे दी मनकी सत्त है र उसी आत्मयकराखकी 
वाह्य सत्तःसे शब्दादि पिष मी सत्तावान्‌ हः एेसा चिन्तन 
करे } इत प्रकार अनास्मपदार्थोकी जरते मन ओर इन्द्रियो - 
कों समेरक्र केव आत्ाक्रे चिन्तनको प्रत्याहारः कटां 
जाता है । प्रत्याहारः ध्यानः प्राणायामः धारणाः तकं ( विचार > 
तथा समाधि- ये योगकरे छः अङ्ग तये गये द ॥ १--६ ॥ 
जेते पर्वतम उव्यन्न खर्णादि घवतुर्ओका मरू उनको 
अग्निम तपानेसे भसम हो जाता हैः वैसे ही इन्दरियोद्धास खये 
गये दोप प्राणोके रोकने ( प्राणायाम करने) सेमसदहो. 
जते ई । प्रागायामके द्वारा दोप ( इन्द्रियम अये हूए 
विकारौ ) को तथा धारणक द्वारा पापो ( इन्द्रिय-लोड्धताके 
संस्कारो ) को भस कर दे । इस प्रकार पापो तथा उनके 
संस्कारोका नारा करके आराध्यके मनोहर खरूपकरा चिन्तन 
करे । आराध्य॒के उस मनोहर सखरूपका चिन्तन करते हुए 
वायुको भीतर स्थिर रखना ८ कुम्भक करना ); रेचक करना 
( शासको छोड्ना ) तथा वायुक्रो खीचना (पूरक करना)-- 
इस प्रकार रेचकः पूरक तथा कुम्भकके स्पर्मे तीन प्रकारके 
प्राणायाम बतये गये है । मराण-शक्तिका विस्तार करनेवाला 
साधक ( ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ खः, ॐ महः, ॐ उनः, 


७४ 


# अग्भतनादोपनिषद्‌ % 








ॐ. तपः, ॐ सस्यम्‌--इस प्रकार ) भयात तथा प्रणव- 
सहित सम्पूर्णं गायत्री-मन्तरका ( ॐ आयो ज्योती रसोऽतं 
बह्म भूवः सरोम्‌ इस >) रिरोभागके साथ पूरकः कुम्भक 
ओर रेचक करते समय जब तीन-तीन वार मानस-पाठ केः 
तब उसे एक ्राणायामः कहते ह । ७--१० ॥ 


पाणवायुकरो आकाशम निकाठ्कर हृदयक्रो वायुयल्य - 
एवं चिन्तन्यूल्य करके श्ूस्यभावमे मनको र्गा दे? यह रेचक 
प्राणायामका लक्षण है । जैसे मनुभ्य मुखसे कमल-नालद्षारा . 


धीरे धीरे जसको खीचता हैः उसी प्रकार धीरि-धीरे वायुको 
अपने मीतर ग्रहण करना चादिये--यह पूरकका क्षण है । 
न तो श्वासको भीतर खचि, म बाहर ही निके ओर न 
, शरीरको दहिखये ही-इस य्रकार प्राणवायुका निरोध करे 
यह्‌ कुम्भक प्राणायामका लक्षण है | १९-१२॥ 


रूपोको अंके समान देखे, शब्दको बहरेके समान. 


सने तथा शरीरफो छकड़ीके समान समञ्चे । अर्थात्‌ र्पः 
शब्द तथा शरीरके सुख-दुःखादिसे तनिक मी प्रभावित न 
हयो । यह पप्रदान्तः का छक्चण है ! बुद्धिमान्‌ पुरुष मनको 


संकल्पाक ( संकत्यखरूप ) स्मञ्चकर उसे आत्माम - 


८ बुद्धे ) षिीन कर दे तथा उस बुद्धिको मी परमाप्म- 
चिन्तनमे खापित केरे--र्गये । इसीको धारणाः कहा गया 
है! शाख्ौके अनुकरूक ऊहा ८ युक्तिपूर्वेक विचार ) तकः 

, का जाता है ओर जिते प्रात करके दुसरे समस्त प्राप्त्व्योका 
अपमान कर देता दै-सवको तच्छ समञ्च ठेता है उस 
सितिको (समाधिः कहा जाता ह ॥ ९४--१६ ॥ 


भूमिके समान एवं रमणीय तथा ( अ्युद्धताः विषमता? 
कीटादियुक्तता प्रति ) सम्पूर्णं दोषोसे रहित भागम मानपिक 
रक्षा ( दिग्बन्धादि ) करके ओर मण्डल ( यदेतन्मण्डलं 
तपति---इत्यादि मण्डङ-बराह्मण ) का जप करके पञ्ासनः 
सखस्िकासन अथवा मद्रासनमेसे किसी योगासनको मटी 
प्रकार छगाकर उत्तरकी ओर षु करके बेढे | फिर एक अगुटीके 
नासिकाके एक छिद्रको बंद करके दुरे खु छिद्रे वायुको 
खीचकर, दोर्नो मासापुयौको बंदकर उस वायुको धारण करे । 
उस समय तेजोमय शब्द ( प्रणव ) का ही चिन्तन करे) 
वह शब्द ॐकारः खसरूप एकाक्षर ब्रह ही है । फिर इसी 
, ॐ. इस एकाक्षर ब्रह्मका ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
करे-वायुको धीरे-धीरे छोड । इस प्रकार अनेकं बार इस 
प्रणवसखरूप दिग्य-मन्त्रके द्वारा ( प्राणायाम करते हुए ) 
अपने चित्तके मल्करो दूर करे ॥ १७--२० ॥ 





इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापरारिका नास करके पे 
वताये हुए. अकारः, उकारः मकारः बिन्दु तथा नादलूप ) 
प्रणव-मन्वकरा ध्यान करे अर्थात्‌ प्रणवकी प्रत्येक माचक्रे साथ 
उसके छोकः गुण एवं अधिदेवताका चिन्तन करते हुए 
प्राणायाम करे ! इस प्रकारके प्रणवगमं प्राणायामको स्थूलाति 
स्थूक मात्राश्से अधिक कमी न करे | अपनी दष्टिको 
तिक्‌ ( सामनेकी ओर )› ऊपरी ओर अथवा नीचेकी ओर 
सिर करके महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ) साधक स्िरतापूवेक 
सत्त होकर, निष्कस्य ८ अङ्खचाख्नदीन ›) रहकर तब 
योगक्रा अभ्यास करे |} २१-२२ ॥ 
यहं योग ताल्वृ्षके समान कुछ समयमे फल देनेवाल 
है ओर इसका धारण नियत योजनापूर्वके ८ अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्भ करे, उसे उतना ही रक्खे या बदाता जाय; पर 
न तो घटाय ओर न मध्यमे उसका विराम करे--इस प्रकार ) 
करमेयोग्य है । इसमे द्वादश मात्राओौकी ( प्रणवकी अःउः म तथां 
नादरूप चारौ मात्राओौकी तीन प्राणाया्मोमिं ) आद्त्तिमी 
_करर्से निश्चित कदी गयी है | अर्थात्‌ एक मात्राके ख्ि जितना 
समय दिया जायः दूसरीके स्यि भी उतना ही समय देना. 
चाहिये । कोई मात्रा शीतर एवं कोई देरतकं मनम न जपी 
जाय | २२॥ 

ह प्रगव-नामकर धोपष्र बाह्य प्रयलसे उच्चारित हेनेवास 
नहीं है । यह व्यज्ञन नहीं है ! खर भी नहीं है । कण्ठः ताज 
आठ ओर नाधिकासे उचारित हनेवाखा ८ सानुनासिक ) मी 

नहीं है । यह रेफजातीय ८ अर्थात्‌ मूद्धसि उच्चारित होनेवाल 
भी ) नदीं है । दोनों ओष्टौके मीतर सित दन्तनामक सखानसे 
मी इसका उचारण नहीं ह्यो सक्ता । यह्‌ वह अक्षर है, जो 
चमी क्षरित ( च्युत ) नदीं दोता अर्थात्‌ यह नादके अन्यक्त 
रूपे नित्य प्रकृतिमे विद्यमान रहता है | कहनेका तात्पयं ह 
है कि ग्रणवका प्राणायामके रूपमे तो उपर्युक्त प्रकारसे समयादिः 
संयमसे अभ्यास करना चाहिये ओर निरन्तर नादके रूपमे 
सनको उसमे खगाय रहना चाहिये ॥ २४ ॥ 


माय 


# एक समय इस प्रकारके  प्रणवगमं _प्राणायामकी. अस्सी 


, आदृत्तियोको ‹स्थूर मात्रा" कहते हं । एक वार वायु रोककर अस्सी वार 


भरणवकेः जप _करनेको “मतिस्थूलमात्रा'_ आणायाम कहते है गैर. 


देसे आणायामकी अरसी बार आदृत्ति 'स्थूखातिस्थूमात्रा' प्राणायाम 


, हे 1 इससे अधिक्‌ प्राण सेकना या अधिक आवृत्ति. करना हानिकर 


है । प्राणायाम अतः, मध्याहः सायं एवं अधेरात्रिमै--श्स प्रकार चार्‌ 
जार नित्य. करना. चाहिये । । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 





योगी जिसे मार्गं देखता है, अर्थान्‌ मनके द्वारा जिस- 
जिप्र खानक्रो उसमे मरे करके गमन कृरनेयोम्य मानता डैः 
प्राण उसी मागं ( द्वार › से मनके साथ गमन करता ३े। 
अतएव प्राण श्रेष्ठ मार्गसे जायः इसके ल्यि नित्य अभ्यास करना 
चाहिये ! हृदयद्रार ही वायुकरे पररे्करा द्वार है । इसी हृदय- 
द्वारे प्राण सुषुम्णामारमम प्रवेश करता दै । इससे ऊपर ऊर्वै- 
गमनका मागं है | सव्रसे ऊपर इस सुपरम्णामार्गमे सोश्का 
दवार ( जिस मागत प्राणोत्सगं होनेपर योगी मोक्ष प्राप्त करता 
ह) ब्रह्मरन्ध्र दै | इको योगी सूर्वमण्डक जानते हे ¡ ८ इनी 
सूथंमण्डल या] ब्रह्मरन्धरको बेधकर प्राण छोडनेसे मुक्ति होती 
है ) ॥ २५-२६ ॥ 
भय, क्रोधः आस्यः अत्यन्त निद्रा; अधिक जागनाः 
बहुत भोजन करना ओर सर्वथा निराहार रहना--इनको योगी 
सव॑दा छोड़ दे । इस विधिते भरी प्रकार नो क्रमन्ः 
( उत्तरोत्तर बढाता हुआ ) नित्य अभ्या करता 
हैः उसे तीन महीनोम खयं ही ज्ञान प्रात हो जाता दै 
इसमे सन्देह नदीं । चार महीनोमे वह देवताओंको देखने 
गता है, पोच महीनेमिं देवतार्ओकि समान शक्तिशाखी हो 
जाता है ओौर निःसन्देहं छः महीनोमे यदि उसकी इच्छ के 
तो वह केवलस्य (जीवनमुक्तावसा) को पात कर ठेताहै।२७-२९॥ 
पृथिवीतत्वकी घारणके समय प्रगवकी पोच माता ओका, जल- 
तस्वकी धारणाके समय चार मात्रार्जोका, अभितत्वकी धारणके 
समय तीन मात्रा ओका, वायुतच्चकी धारणकरे समय दो मात्रार्थं 
का, आकारातत्वकी धारणाके समय्‌ एक मात्राका ओर खयं प्रणव- 
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के रूपमे उसके अर्धमात्रास्वरूप्का चिन्तन करे । जपने शरीरम 
दी मनके द्वारा ( पैरसे मसतकरतक॒क्रमदाः प्रथिवी आदिकी ) 
धारणा करक पञ्चमूतो की मिद्धि करके उनका चिन्तन करे । 
इस प्रकार प्रगद-घारणद्रार परचचभूर्तोपर अधिकार प्रात होता 
दे ॥ ३०-३१॥ * 
तीस अंगु ख्वा प्राण ( श्वान ) जसम यनिष्रित है, 
वद्टी इन प्रागदायुका अधिष्ठान ( आश्रव ) वास्तधिकर प्राण 
है। यही श्राणः नाममे दिख्यात है| जो वाह्य प्राण दैः वह 
तो इन्धियगोचर हैः इम वाश्च प्रणमे एक दख तेरह हजार छः 
सौ अस्सी निःश्वास ( श्वासप्रश्वास ) एकं दिन-रा्िमे आति 


आदि प्राण इृदयस्थानमेः अपान गुदाखानमेः; समान 
नाभिदेशमे तथा उदान कण्टमे निवास करता दै | व्यान 
सम्पण अङ्गम सवदा व्यापक होकर रहता हे । अव क्रमशः 
प्राणादि पचि वायुका रंग वर्णन क्रिया जाता है । प्राणवायु 
लाख रेगकी मणिके समान कदा जाता है | अपान-वायु गुदाके 
मध्यमे इन्द्रगोप ( बीरवहूटी ) नामक कीड़के समान सल है । 
नाभिके मध्यभागे समानब्रायु गायके दधके समान भथवा स्फटिक 
मणिके समान उञ्ज्वक है । उदानवायु धूसर ( मटमैे ) 
ओर व्यान-बायु अभि-शिखके रंगका अर्थात्‌ प्रका्चमय 
हे ॥ २४-३७॥ 

जिसका प्राण इस मण्डल ( पञ्चतच्वात्मक दारीर-खानः, 
वायु-खन एवं हदवादि द्वारो ) को वेधकर मस्तके 
त्य जाता है, वह र्हा कीं भी मरे, फिर जन्म नटीं छेता | 
वहू फिर जन्म नही केता ॥ ३८ ॥ 


॥ ईष्णययुवेदीय अस्घतनादोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ ॥ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ धन्त । सह वीयं करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विषा 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


भीतर-बाहर नारायण ही प्याप्त है 


यञ्च किश्चिजगत्सवं 


ददयते श्रूयतेऽपि वा। 
अन्तभहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः 


स्थितः ॥ ( नारायणोप० ) 


जो कुं जगव्‌ देखने या सुनने आता है, उस सबको बाहर ओर भीतरसे व्याघ्र करके नारायण खित हे । 
--- "अक 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 


| मुद्ररोपनिषद्‌ 
रान्तिपाट. 


ॐ बाड मे मनसि प्रतिष्ठिता भनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमं एधि । बेदख म आणीखः 
शरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनादोरातरान्‌ संदधाम्युतं बदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! रान्तिः !!। 
प्रथम्‌ खण्ड 
पुरुषसूक्तका संश्चिप्त विषय-निरूपण 


पुरुषसूक्त के द्वारा प्रतिपादित अर्थः-निर्णयकी व्याख्या 
करता टहू--इपे भगवान्‌ वासुदेवे इन्द्रसे कहा ओर आगे 
विवेचन किया । पुर्पसंहितामे पुरपसूक्तकां अर्थं संक्षिप्त रीति- 
से इस प्रकार बताया जाता है-- 

पुरुषसूक्तके 'सहखरीषौ० इस मन्त्रम (सहस्रः राब्द 
अनन्तका वाचक है । इसी प्रकार 'दशाङ्करम्‌, यह पद्‌ मी 
अनन्त योज्नौका सूचक है । इस पुरुषसूक्तका उक्त 'सदल- 
शीषो०ः मन्त्र मगवान्‌ पिष्णुके देरागत विभुत्वका वर्णन 
करता है, अर्थात्‌ यह वताता है कि मगवान्‌ सम्पूर्णं देशम 
व्याप्त हे । दूसरा मन्व इन्दी भगवान्‌ विष्णुकी कारतः व्याति 
बतकाता है, अर्थात्‌ यह सूचितं करता है कि भगवान्‌ विष्णु 
सर्वंकारव्यापी है सव समय रहते हँ । तीसरा मन्त भगवान्‌ 
विष्णुके मोक्षप्रदत्वको अर्थात्‌ मगवान्‌ श्रीहरि मोक्षदाता है-- 
यह बतराता है | “एतावानेव ०” इस तीसरे मन्तसे श्रीहरिके 
वमवका वर्णन क्रिया गया हे ॥ १--२ ॥ 


इन तीन मन्त्रके समुदायद्रारा ही चलुव्यहातमक 
भगवत्खरूपका वर्ग॑न मी है । त्रिषाद्‌› प्र्ठति मन्त्रके द्वारा 
चतव्यहके अनिरद्ध-स्वरूपका वभ वगत दै । 'तस्रद्विरान्‌०? 
इस मन्त्रद्रारा पाद विभूतिरूप नारायणसे श्रीहरिकी खरूपभूता 
कृति ८ माया ) तथा पुरुष ८ जीवर ) की उत्पतति प्रदर्धित 
की गयी है | यत्पुरूषेणः इत्यादि मन्तरदारा खष्िखरूप यज्ञ 
कहा गया है ओर (सक्तास्यासन्‌ परिधयः०' मन्त्रम उस सुषि 
यज्के खि समिधाक्रा वर्णन हुआ है] यही सुष्टयज्ञ प्तं 
यज्ञमितिः मन्त्रके दवाय बताया गया है ओर इस 
मन्व्के द्यारा मोक्षा वणेन मी हुआ है। (तस्मादिति 
इत्यादि सात मन्त्रौ जगत्‌की सृष्टि कटी गयी है । वेदाहम्‌ 
इत्यादि दो मन्त्रम श्रीहरिके वैभवका वर्णन किया गया ह । 
ओर "यज्ञेन इस मन्त्रके द्वारा खष्टि एवं मोक्षके वर्णनका 
उयसंहार क्रिया गयाहै । जो इस प्रकार इस पुरुषसूक्तको जानता 
है, बह निश्चय ही सुक्त हो जाता है ॥ ४-९॥ 


-*- <> 


दितीय खण्ड 


महापुरषका रूप-धारण 


इस प्रकार प्रथम खण्डक द्वारा सुद्धरोपनिषद्मे पुरष- 
पूक्तका जो वैभव प्रतिपादित हुजा हैः उसी भगवदीय ज्ञान- 
का मगवान्‌ वाखुदेषने इन्द्रको उपदेशा देकर, फिर सूषमतत्त 
सुननेके स्मि नम्र होकर शरणमे आये हुए उन्दीं इन््रके 


ख्य उस परम रदस्यसररूप ज्ञानका पुरुषसूक्तमय दो खण्डौ. 


के द्वारा उपदेद्य किया है| ९ ॥ 
इस पुखषसूक्तके दो खण्ड कदे जाते है । पुरुषसूक्ते 
जिस पुरुषका वर्णन दैः वह नाम-रूम तथा ज्ञानक्रा 


खण्ड £ | 





अविपय होनेके कारण ( अपने ब्रह्मस्वरूपे ) तनःरिक 
प्राणियेकिं चये दुन्नेय द । अतः संसारी जवेके लिये अपने 
दुकेयविपरयःव ( खर्प ) को छोडकर क्टेश्रादिमे युक्त दर्ता 
( सच्रुणविदिषएर रौरवो ) के उद्धारी इच्छ 
सदस ( अनन्त ) कटाअओओदङे अवयो युक्त एमे कट्याप्र 
स्वरूप वेप्रको धारण क्रियाः जो दद्ोनमात्रते मोक्च दनैवस ह 
उसी वेप (रूप) से मूमि आदि खेमं व्वा होकर वे अनन्त 
याजनातक सित हुए ] खशि पूव पुस्पन्वहूप नारावम 
भूतः वतमान एवं भवरिप्य-रीनो कर्छेके ल्पे अवसित 
थे । वेदी इन स्व (जीवों) को मोक्न देनेषछेद्ै। वे 
सम्पूण महच्वशाछिसे श्रेठ हं । उनने अधिक्र धेर अर्‌ 
मी नहीं है ॥ २-३॥ 
उक्त महापुरूमर (परमात्मा) ने अपनेकों चार दा 
( चतुब्यूहय ) मँ प्रकट क्रिया । उनमेसे तीन अचौ (त्रिपादूचिमृति 
अथवा वासुदेवः प्रद्युम्न ओर मङ्कपरण्प ) से वे परमव्योम 
(अपने परमधाम वैकुण्ठ ) मे निवास करते ह तथा इनमे भिन्न 
अवदिष्ट चतुथं अंश--चटुथ व्वूहरूप अनिरुद्ध नासक्र प्रसिद्ध 
नारायणके द्वारा सम्पूणं विश्वकी रप्वना ( अभिव्यक्ति ) दुई | ४] 
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यम [न भ पन्य [न्नी 0 ध > ग वे नगप्रणमं 
ठन अनिक्डन्य चदथा नरायन जगनकी 


स्रि १ उन्न 
सष्किस्धि प्रहत (व + को उद दिवि } दे ब्रह्माजी 
{3 , उन 
दाग प्राम करके मी चप्रिकनक्तो न जान मकरे । तवर उन 


निनडन्वन्पर नारायनें ब्रह्मात्र इषिक्रा उपदया पिया | 
भगत्रान्‌ नारायणे कटा---चह्माजी ! तुम अपनी इृनियोक्रा 
वक्तकताभेकि सूपं ध्वन क्यः केन्दपरद्धमे उमयन्न तुद 
अन्धिर्प ( व्यान्‌ ) भ्न दगीरदधो ददि ममदः सच्च अनि 
माने; वनन्तकःछरे घनी धारम कर. प्न ऋतुम्‌ समिधाका 
भावकम; यार्‌ ऋटुक्ो रयन ममद्धा| दृ प्रकार अधिन 
हवन करनेपर्‌ दुम्दरय धर्गर्‌ इतन सदु जावरा कि 


† + 


उसकर स्पसवत्रभी कुण्ठित द्र जःवगा | तव सपने ऋवरूप 
( कारणलूपमै पित्ैन दनिकी अदस्धमि करायल्परमं ) सव 
प्रणीय प्रगृति जीव प्राहुभूत हनि [ पिर सम्पूणं स्यावर 


जद्धम जगन्‌ इा जायन | इम पकरर्‌ जाव एव सात्मा 
योगद्धारा मेश्षका पकार णी वणन छिमा गयाः यह समश्चना 
चर्ये । जो इम उधि.यक्न तथा मेश्षपरकारको मी जानना है 
वह पूरणायुको परान हेता है ॥ ५-५॥ 


तृतीय खण्ड 
उपासकोद्वारा अनेक रूपमे देखे गये महापुख्धमे आत्मत्वकी मावनासे उनके स्वरूपकी प्रापि 


एक दी देव वहत प्रकारे प्रविष्ट होकर खयं अजन्मा 
रहते हुए भी बहुत प्रकारे प्रकट होता दै । ( तात्प यड फ 
वही एक देव नानात्वमे व्याप्त है ! वह खयं अजन्मा हैः 
कंतु नानाखकी खष्टि मी उरक द्वारा हती दै । नानात्वे 
रूपमे मी वही दे) ॥ १॥ 

अध्वथंगण उसीकी उपासना इस अभिकै रूपमे करतें 
है । यजुर्वेदीय उसीको प्यहं यजुः हैः इस ुद्धिसे सर्थयज्ञिय 
कर्मभि योजित करते दै । सामगान करनेवि उसे 
ध्तामः सम्चते है । इसी नारायणरूपमे निश्चय यह सव 
८ दद्य-नगत्‌ ) प्रतिष्ठित दै । ( ताप्यं यह कि दही 
प्रमतत्च यक्घमे अभि, मन्त्र तथा साम है । इससे मी अगे 


वह समस्त जगतूका आधार दै । ) म्प उसे दिप मानकर 
अपनाते हं | स्पत्रेत्ता ( योगी ) इमे मप--प्राणख्पयम रहण 
करने ह | देवता इते अमृतर्यमे अपनाति दहै ओर मनुष्य 
इते धन मानक्रर जीवन-निर्थाद्‌ कसते हं । असुर माया सनन्त 
हैः पितर स्वधा ८ पितृभोजन } सानते हैः देवजनवेत्ता 
८ देवोपासक ) देक्ता मानते हः गन्धव रूप समञ्त द ओर 
अप्सर गन्धर्वं समकज्लती है । इसकी जो जिस भावसे 

उपासना करता टै यश परमत उसके स्थि उसी खूपका 
हो जाता है। इसल्यि ब्रह्ज्ञानीको “पुरुपरूप परमव्रह्म म॑ 
ही हः यह्‌ भावनां करनी चाहिये । एेसी मावनामे वह उसी 
खश्पको प्राम ह्यो जावा है मौर जो इस रहस्यको इस प्रश्मर 


जानता दै, वह भी तद्रूप ह्ये जाता है ॥ २-३ ॥ 


=+ ----~ 
चतुथं खण्ड 
ब्रह्मका खरूप तथां उयनिषद्के अध्ययनका माहात्म्य खुक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशक विधि 


बह ब्रह्म तीनों तापौसे रितः छः कोसि शल्य, षड्‌ 
ऊर्भियोसे वर्जितः पञ्चकोशोसे अतीतः षड्मायविक्ररोसे 


रहित--इस प्रकार सबसे विलक्चण है | आध्यास्मिकः आधि 
भौतिक अर आधिदैविक-ये (तीन तापः है जो कतां 


कर्म-कार्य, ज्ञाता-क्ञन-केय ओर भोक्ता-भोग-भोम्य--इस 
प्रकार एक-एक त्रिविध है। चम, मांसः रक्तः अखि, नस ओर 
मजा--ये छः कोरा (घातु) है । कासः क्रोधः लोभः मोहः मद 
जोर मात्स्व-ये छः शञुवगं" हं । पञ्च कोद" द--अ्ञमयः 
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[ खण्ड ४ 





[कक कक < 


प्राणमय; मनोमयः विज्ञानमय ओर आनन्दमय } परिय होना; 
उत्यन्न होना, बहना, बदलना, घटना ओर नाश होना-ये छः 
भावविकारः है । भूख, प्यास, योक; मोहः वृद्धावस्था ओर 
मल्यु- ये ध्ठः ऊर्मिर्यो है । कुलः गोत्रः जातिः वर्ण, आश्म 
जर रूप--ये (छः भ्रमः होते ह | इन -सत्रके योगसे परम 
पुरुष ही जीव होता है, दूसरा नही ॥ १-९ ॥ 

जो इस उपनिषद्‌्का नित्य अध्ययन करता ह, बह अभिः 
पूत होता है । वह वायुपूत होता है । वह आदित्यपूत 
होता है । बह रोगहीन हो जाता है । श्रीसम्पन्न हो जता है । 
पुत्रपौत्रादिकी समृद्धि युक्त हो जाता है ! विद्वान्‌ दो जाता 
है । महापापोसे पवित्र हो जाता है | >८>५ >९ काम; क्रोधः 
लोभः सोह ईष्यादिसे बाधित नहीं होता । सम्पूरणं प्पे 
मुक्त हो जाता है । इसी जन्मे वहं पुरुष ८ परमात्मरूप ) हो 
जाता दहै १०॥ 


सख्यि इस पुखपरसूक्तक्ा अर्थं अत्यन्त रहस्ययुक्त है । 
यह राजर्‌द्यः देबगुद्य एवं गोपनीयोसे भी अधिक गोपनीय 
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हे। जो दीक्षित न हो, उसे सकरा उपदेश न क्रे; जो 


विद्वान्‌ होनेपर भी जिज्ञाघुभावसे प्रश्न करता हो, उसे भी 
इसका उपदेश न करे । जो यज्ञन करता हो, उसे भी उपदेश 
न करे; अवैष्णवको न करे, अयोगीको न करे; बहुभाषीको 
न्‌ करे, अप्रियमघ्रीको न केरे; जो वभर एक बार बेदौका 
खाध्यायन कर छे उसे भीन करे; असंतोप्रीको न करे 
ओर जिसने वेदौका अध्ययन न क्रिया हो, उसे भी इसका 
उपदेश न करे । 

इसको इस प्रकार जाननेवाखा विद्वान्‌ गुर भी पवित्र 
देदामैः पुण्य नक्षत्रम प्राणायाम करके; परमपुरुषकरा ध्यान करता 
हुआ विनीतभावसे रारणमे अये हुए शिष्यो ही उसके 
दाहिने कानमे इस पुरुषसूक्तके अर्थंका उपदेश करे । बहत 
न बोले | नदीं तोः बह उग्रदे यातयामत्वरूप दोप्रसे दूषित हो 
जाता है ८ उसका सार चला जाता हैः अतः .वह उपदेश 
सफ नहीं हो पाता ) | बार-बार कानमे उपदेश दे । एेसा 
करनेवाला अध्येता ८ रिष्य ) ओर अध्यापक ( गुर ) दोनों 
इसी जन्मे पुरष-- ब्रह्मरूप हो जते ह ॥ ११ ॥ 


~ --<~<4न्ट--- 
॥ ऋग्वेदीय सुद्कोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


[ष ८. 


शान्तिपाठ 


ॐ बाड़ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रिष्टितमाविराीरमं एधि । वेदय म आणीखः 
धुं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदरक्तारमतु । अवतु मामबतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! दान्तिः !! रान्तः 





नारायणपरो . ज्योतिरात्मा नारायणः 
नारायणपरं ब्रह्य तत्वं नारायणः 


परः । 
परः । 


नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः ॥ 


नारायण परमञ्योति है, नारायण परमात्मा 
च+ 
ध्याता हैँ ओर नारायण ही परम ध्यान हैं । 


( नारायणोप० ) 


हैः नारायण परमब्रह्म है, नारायण परमतस्व है, नारायण प्रम 











भ अहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ६७९, 
८ मुद्धसेपनिषदुमे वणित पुरुषसूक्त ) 
अथ पुरुषसूक्तप्रारम्मः 
ॐ सहसरशीषौ पुरुषः सहलर्चः सहस्रपात्‌ । इश्वर ( अधीश्रर--वारक ) यद्र मन्त्र भगवान्के 
स॒ भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्कखम्‌ ॥ १ ॥ॐ सर्वकाछ्व्यापी रूरका वर्णन करता दै । } |} २) 


उन परमपुरुपके सखौ ( अनन्त ) मस्तकः सहो नेत्र 
ओर सहो चरण है । वे इस सम्पूर्णं विश्वकी समसत भूमि (प 
खान ) को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस अङ्कु ( अनन्त 
योजन ) ऊपर सित है । अर्थात्‌ वे व्रद्माण्डमे व्यापकं होते 
हुए उससे परे भी है । [ यह मन्न मगबान्‌ विष्णुके देदागत 
विभुत्वकरा प्रतिपादक है! ]॥ १॥ 

ॐ पुरुष एवेदं सवं यद्धृतं यच्च भव्यम्‌ । 

उताग्तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

यह जो इस समय वर्तमान (जगत्‌ ) दैः नो व्रीत 
गया ओर जो आगे होनेवाछा है यहं सेव वे परमपुर्प 
ही है । इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व ( गोक्षपद्‌ ) के तथा 
जो अन्नसे ८ भोजनद्वारा ) जीवित रहते है, उन स्वके भी 





# उपनिषदे अनुसार पुरुषसूक्ते भ्ारभ्मिक चार मन््ेमिं 
वासुदेवः संकषण, प्रयुम्न णवं अनिरुद्ध--ईन चतुब्यूहात्मक भगव्‌त्‌- 
स्वरू्पोका वर्णन भी होता है । प्रथम मन्त्रम भगवानृक्े वासुदेव- 
स्वरूपका वर्णन है । मन्त्रके अनुसार वे अनन्त है, सवो व्याप्त 
करके. सी क्से परे दे । उन्दीका दिव्य प्रकाङ्च समस्त अन्तःकरणेमिं 
हे ओर फिर भमी वे जन्तःकरणोके धर्मोसे निङ्सि, स्ते प्रे है । 
यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप हे । 

दूरे मन्त्रम उनके संकषैण-सवरूपका वणेन ३ ¦ संकथेणसरूप 
दिव्य प्राणात्मक है ! समस्त जगत्‌ त्रिकारमे इसी रूपसे व्यक्त होता 
हे ओर भगवान्‌ यदी रूप उस्तका शासक एवं लामी दै । यदी 
भगवानूका ईश्वरघ्वरूप दे । 

तीसरे मन्त्रम मगवानूके ्द्युप्न-खरूपका वैमव है । भगवन्क्व 
यह स्वरूप सौन्दयै-यनः ` दिव्य कामात्मक एवं ध्यानगम्य है । 
त्रिपादिति नित्यरोकोमिं भगवान्‌ ससी सवरूयसे विराजमान हं । 
तिके इस तात्पयैको उपनिषदने स्पष्ट किया हे । 

चतुर्थं मन्त्रम मगवानूका अनिरुद्ध दुनिवार स्वरूप है । 
भगवानूका यह स्वरूप योगमायासमन्विति है ! वही जगद्रूप एवं 
जगद्का कारण है ! यदी रूप मगवानूकी चतुर्थ पादविभूतिका है । 


ॐ पएनावानस्य महिमातो ज्यायांदव परुषः । 

पादोऽन्य चिश्चा यूनानि च्रिपादस्याश्तं दिवि ॥ ३॥ 

यह्‌ भृतः भव्रिप्यः दतं मानमे सस्वद्ध नमम जगन्‌ इन 
परम पुदयका वभव है | वे अयने इस विनृनि-वित्तारस मान्‌ 
हं। उन परमेश्वरकी एकाद विभूनि ( चहुर्थोश्च ) 
यह पञ्चभृतात्मक्र विश्व हं | उनकी दोप च्रिपाद्विमृतिमे याश्वत 
दिव्वलक ( वेष्टः गो्नेकः सकेतः दिवलेक आदि ) ह। 
[ यह मन्त्र मगवानक्े वैभवा वर्णन करता है अौर नित्य 
लोकेके वर्णनद्ःरा उनके मोश्वपदत्वकरो भी वत्ता ई |} ॥३॥ 

ॐॐत्रिपादूध्वं उदैत्‌ पुरुषः पादुऽस्येहाभवल्मुनः । 

ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साङानानदाने अभि॥४॥ 

वे पररमपुद्प खरूपतः इस मायिक जगतूमे परे त्रिगद्‌- 
तरिभूतिने प्रकादामान दै । ( वरहा मायाक्म प्रवे न होनेसे 
उनका खरूप नित्य प्रकाशमान है!) इम विश्वक्रे ख्ये उनक्रा 
एकर पाद दी प्रकट हा दै! अथात्‌ एक पादमेवे ही विश्वरूप 
भी ह| इसस््यि वे दी सम्पूर्णं जड एवं चेतनमव उभयात्मक 
जगतो परिव्यास्त क्वि दए दं । { इस मन्त्रम भगवानके 
चलुब्यूदरूपमेसे चतुथं अनिरुद्धरूपक्रा वणन हुआ दँ । यही 
रूप एकपाद बह्याण्डवेभवका अधिष्ठान ह । | ॥ ४ ॥ 

४ तस्माद्‌ विराठजायत विराजो अधि पूरुषः । 

स॒ जातो अव्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५१ 


उन्हीं आदिपुरुपसे विराट्‌ ( ब्माण्ड >) उत्पन्न हुआ । 
वे परमपुरखुप ही व्िराटके अधिपुदप--अधिदेवता ( हिरण्यगमं ) 
इए ! वह ८ हिरण्यगमं ) उन्न होकर अत्यन्त ्रकारित 
हुआ । पीछे उसीने भूमि ( लोकादि ) तथा शरीर ( देवः 
मानव, तिर्यक्‌ आदि ) उत्पन्न किये । [ इस मन्त्रम श्री 
नारायणसे माया एवं जीरवोकी उलसत्तिका वर्णन है । ]॥ ५॥ 


ॐ यत्पुरस्षेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत्त । 

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ¶ 

देवतार्भोनि उस पुरषे शरीरम ही हविष्यकी भावनां 
करके यज्ञ सम्पन्न किया । इस यकम वसन्त ऋतु धृतः भ्ीप्म 
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व~ 


ऋतु इन्धन ओर दरद्‌ ऋ हिप्य ( चह-पुरोडादि विरेष 
हविष्य ) हुए. । अर्थात्‌ देवताओने इनमे यड भवना 
की । [ इस मन्त चर्य यत्तका वणन दै जीर आगे आठ 
मन्परोतक वदी है । | ॥ ६ ॥ 
ॐ तं यक्तं बर्हिषि ग्रोक्षन्‌ पुरुषं जात्तमम्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ७ 18 
सवसे प्रथम उयन्न उस पुरुषको दी यमे देवतार्भोः 
साध्यौ अर ऋपि्योने ८ पड मानकर ) कुदके द्वारा पोश्चण 
करके ( मानसिक ) यज्ञ सम्पूण करिया । [ इस मन्ते सषि 
यङे साथ मोक्षका वर्णन भी क्रिया सया है । | ॥ ७ ॥ 
ॐ तस्राद्यन्ञात्सवहूतः सम्द्रतं॑पृषदीाज्यम्‌ । 
पदयन्‌ तक्रे वायत्यानारण्यान्‌ अआम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 
उस्र ठेसे यज्गसे जिसमे सव कुछ हवन कर दिया गया 
था, प्रशस्त घृतादि ८ दूषः दयि प्रति ) उत्पन्न हुए । इख 
उस यज्ञरूप पुरुपने ही वायुम रहनेवके, प्राममे रहनेवाठे; 
वनमे रहनेवटि तथा दूसरे पञ्चओंको उलन फिया । (तासपयं 
यह कि उस यज्ञे नभः भूमि एवं जलम रहनेवलि 
समस्त प्राणिरथोकी उत्ति हई ओर उन प्राणे देवता्भोके 
योग्य हवनीय प्रत्त हुआ । ) ॥ ८ ॥ 

ॐ तस्ायन्तास्सर्वहूत चः सामानि जकषिरे । 
छन्दांसि जक्तिरे तस्माद्‌ यजस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ 
जिसमे सव छु हवन क्रिया गया थाः उत यज्पुशपसे 

ग्वेद ओर सामवेद प्रकट हुए । उसीसे गायत्री आदि छन्द 

प्रकट दए । उसीसे यजुवैदकी मी उदत्ति हुई ॥ ९ ॥ 





% उपनिष्के अनुसार श्रुत्तिने मेोक्षका प्रतिपादन मी 
किया है । 'रोक्षवादो वेदोऽ्यम्‌"-श्रतियोमे अध्यात्मवाद परोक्ष- 
रूपसे निरूपित है 1 अतः मोक्षमतिपादनके ल्थि इस श्रुतिका. 
अर्थं इस प्रकार होग-- 


उस आत्म-लोधनरूप यक्षम देवताओं--दिव्यव्र्तियोने पुरुष- 
शरीराभिमानीको, जो शरीरम अहङ्कार करके पशुदहयो गया थाः 
कुशेके--साधनोके द्वारा परोक्षित--विद्ुदडध किया । इस प्रकार 
प्रोक्षित होनेपर वह अग्रजन्मा ब्रह्मण--शरहयज्ञानसम्पन्न हुआ । 
इसी प्रकार इन्द्रादि देवताओंने, साध्य देवताओंने जर ऋषियेनि 
भी यजन किया 1 सबने इसी रीतिसे श्वरीराभिमानीका अआत्मद्योधन 
करके मक्ष प्राप किया । , - 


ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः 

गावो ह जक्निरे तसात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ १० ॥ 

उस यक्ञपुरुपसे घोडे उस्न ` हुए । इनके अतिरिक्तं 
नीचे-ऊपर दोनो ओर रदँतावाटे ( गर्द॑भादि ) मी उत्पन्न 
हए । उसीसे गौ उलन हुई ओर उसीसे वकरिर्यो ओर 
मेद भी उत्पन्न दुई ॥ १०॥ 

ॐ यत्पुरं व्यदधुः कत्तिधा व्यकद्पयन्‌ । 

सुखं किमलय कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११॥ 

देवता्ओने जिस यज्ञपुरुषक्रा विधान ( संकल्प ) करियाः 
उसको कितने प्रकारसे ८ क्रिन अवयवोके रूपमे ) कस्पित 
किया; इसा मुख क्या थाः वाहु क्या थी, जंघा क्या 
थीं ओर पैर कौन ये--यह वताया जाता है ॥ ११॥ 

ॐ ब्ाह्यणोऽसख मुखमासीद्ाहू राजन्यः छतः । 

ऊरू तदस्य यद्‌ बैद्यः पद्धयां चुद्रो अजायत ॥ १२ ॥ 

ब्राह्मण इसका सुख था । .( मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए । ) 
क्षत्रिय दोनौ भजार बना । ( दोनों ्ुजाओंसे क्षत्रिय उत्पन्न 
हए । ) इस पुरुपकी जो दोनो . जङ्घा थी, वही वेश्य हुई 
अर्थात्‌ उनसे वैद्य उयन्न हुए, ओर पैरोसे शरुदर-वर्णं प्रकट 
हेज | १२॥ र 

ॐ चन्द्रमा मनघो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 

मुखादिल्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ १३॥ 

इस यन्ञपुर्पके मनसे चन्द्रमा उन्न हुए । नेतरोसे सूर्यं 
प्रकट हुए । मुखसे इन्द्र॒ ओर अग्नि तथा प्राणत्ते वायुकी 
उत्पत्ति हद ॥ १३ ॥ 

ॐ नाभ्या जसीदन्तरिभं शीष्णों चः समवर्तत । 

पद्म्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा रोको अकृर्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 

यज्पुरुपी नामिते अन्तरिष्चटोक उपपन्न हुआ । मसतक- 
से खगं प्रकट हुआ । पैरोते प्रथिवी, कानेसे दिशा हुईं । 
हस प्रकार समस्त छोक उस पुरुषमे ही कसित हुए ॥ १४॥ 

ॐ स्तासासन्‌ परिधयश्िः सक्च समिधः कृताः । 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबश्नन्‌ पुरषं पञ्चम्‌ ॥ १५ ॥ 

देवताओंने जब यज्ञ करते समय ८ संक्यसे ) पुरषरूप 
पञ्चका बन्धन क्रियाः तव सात समुद्र इसकी परिधि ( मेखल) 


थे । इ्ीस प्रकारके छन्दोकी ८ गायत्री, अतिजगती भौर 


कृति्ेसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे ) समिधा वनी ॥ १५॥ 
[ इस मन्त्रम खष्ि-यज्लकी समिधाका वर्णन है । ] ` 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # £८१ 








ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- पूर्वकाले बह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, इन्द्रे चारो 
माद्वित्यवर्णं तमसस्तु पारे। दिरशार्भमिं जिते ( व्याप्त ) जाना था, उस परम पुरुषको जो 
सबौणि रूपाणि विचित्य धीरो इस प्रकार ८ सर्य॑खरूप ) जानता है, बह यहीं अग्धृतपद 


नामानि छस्वाभिवदन्‌ यदास्ते ॥ १६॥ ८ मोक्ष ) प्रात कर ठेता है । इसके अतिरिक्त ओर कोई मागं 
तमस्‌ ( अवि्यारूप अन्धकार ) से परे आदित्यके समान व: निवास ( स्वन्वरूप या भगवद्धाम )-करी प्रातिका नही 
प्रकारास्वरूप उस महान्‌ पुदपक्रो मं जानता हू ¦ सवकी बुद्धिम ~ 1 १७ ॥ 
रमण करनेवाला वह परमेश्वर सषि आरम्भने समस्त ॐ यक्तेन  यत्तमयजन्त॒देवा- 
रू्पोकी सचना करक उनके नाम रखता दैः मौर उन्हीं नारे म्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
व्यवहार करता हुआ सवत्र विराजमान दोता दै}! १६॥ ने ह नाकं महिमानः सचन्त । 
[ इस मन्त्रम ओर इसके आगेके मन्त्रम मी श्रीदरिके वमवक यर पूर्वे साध्याः सन्नि देवाः ॥ १८ ॥ 


वर्णन है । | देवतानि ( पीन रूपमे ) यज्तके द्वारा यक्ञम्बरूप परम- 
@ः सा खादय पुरुषकरा यत्न ८ आखधन ) क्रिया । इस यज्ञस सवग्रथम 
ध शः ध सव्र धर्म उत्पन्न दुष ! उन धम्‌.के -चरणमे वे देवता महान 
= व महिमावाठे होकर उस न्वत्मिकका सेवन करते है, जहो 
तमेवं विद्वानद्धत ईह भवति प्राचीन साध्य देवता निवान करने है || १८ ॥ [ इस सन्तम 

नान्यः पन्था विद्यते अयनाय+ ॥ १७ ॥ खष्टियज्ञ एवं मोक्षके वर्गनकरा उपमंहार दै । ] 

॥ पुरषस सस्पूणं ॥ 
[= । ~ 
विषय-त्याग 


तरङ्गस्थं द्रवं सिन्धुनं वाञ्छति यथा तथा । विषयानन्दवान्छा मे मा भृदानन्दरूपतः ॥ 
दार्द्रिथारा यथा नास्ति सम्पन्नस्य तथा मम । बह्मानन्दे नितन्चस्य चिषयादशा न तवेत्‌ ॥ 
. विषं दष्रासृतं दष्टा विषं त्यजति बुद्धिमान्‌ । आत्मानमपि दृष्टहमनात्मरानं त्यजास्यहम्‌ ॥ 
( आत्मप्रबोध० १५--१७ ) 
जैसे ससुर तरङ्गे स्थित जलरूकी इन्छा नदीं करता, वैसे ही आनन्वस्वरूप हो जनेके कारण सुद्चको विषयोके 
आनन्दकी इच्छा नही है । जैसे सम्पत्तिमान्‌ पुरुषको दरिद्रिताकी आचा नही होती, चैते ही वरह्मानन्दमे निमस्र सुञ्षको 
विषर्योकी आदा नहीं है । जैसे इुद्धिमान्‌. पुष विष तथा अद्तको देखकर विषका स्वाय करता है, वैसे इी परमास्माको 


देखकर च अनात्मा ( चिषयों ) का त्याग करता हू । 
कके 





#+-† ये दोनों मन्त्र ऋ्वेदकी प्रचञिति प्रतियेकि पुरुषसक्तम नहीं भिल्ते, परन्तु पुरुषदक्तके पथक्‌ भ्रकारित वई संस्करणों 
मिलते र । मूक उपरनिषदमै भी इनका संकेत है । ये मन्त्र (पारमात्मिकोपनिषद्‌, भमशावाक्योपनिषद्‌" “ तथा “चित्युपनिषद्‌, भ 
आये है 1.१७ बो मन्त्र "तैत्तिरीय आरण्यक मे मी है । 

[ उपनिषद्‌ इस मन्त्रम भोक्ष-निरूपणका उपसटार भी निरूपित--निदिष्ट करता हे । अतः मेक्ष-निरूपणके जिय श्ुतिका यं श्स 

प्रकार दोना चाहिये । 

सम्पूण कर्म, जो भगवदपैण-जुद्धिसे भगवान्‌के लिय किये जाते है, यश ह ! उस कमेरूप यश्के दारा सात्तिक पृत्तिर्योनि उन यस्वरूप 
भगवानूका यजन---पूजन किया । इसी भगवदपैणलुद्धिसे कि गये यशशरूम कर्मोके दारा दौ सवेप्रथम धर्मे उत्पन्न हए--भमाचरणकी 
त्पत्ति भगवदर्पणवुद्धिसे कयि गये कमौसे इई ! इस प्रकार भगवदपैणलुदधिसे अपने समस्त कमोकि द्वारा जो भगवानूका यजन- 
रूप कर्म॑का आचरण करते दै, वे उस भगवानूके दिव्यषामको जाते दै, जशो उनके साध्य--आराध्य आदिदेव भगवान्‌ विराजमान ह ! 


उ० अण्थ्द- 


॥ ॐ श्रीपरमास्मने नमः ॥ 


सामबेदीय 
साविच्युपनिपद्‌ 


रान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि बक्पराणथ्ुः श्रोत्रमथो बरमिन्दरियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराङ्यौ मा मा तह्न निराकरोदनिराकरणमस्तवनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते थ 


उपनिषत्सु धमास्ते यि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ड शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः | 
सविता एवं सावि्रीकीी सर्वव्यापकता; सावित्रीके चार पाद; साविश्रीको जाननेका फः 
वरा-अतिबला वियाभोकी उपासना 


हरिः ॐ ॥ सविता कौन है ओर सावित्री कौन है १ अग्निदेव 

ही सविता है, परथिवी सावित्री है । वे अग्निदेव जहौ है वरह 
पृथिवी ह ! जह प्रथिवी हैः ददौ अभनिदेव है । बे दोन योनि 
स्थात्‌ विश्वके उवादक द॑ । वे दोनों एक जोड़ा ह । 
विता देव कौन है ओर सावित्री देवी कौन हट वरुण ही 
तवता ह ओौर भप ( जल ) शावित्री है । जह वरण है, व 
आप है ओर जहौ साप (जल) है वहो वण है । वे दोनों 
योनि स्थात्‌ विश्वके जन्मदाता ह । वे दोनो एक जोडा है । 
सविता कौन है ओर साषिच्री कौन है! वायुदेव सविता है आकाश 
सावित्री ई । जहो वायु ह, व्हा भका ह जह आका है, बह 
वायु है । ये दोनों योनि हैः पे दोनो एक जोडा है । सविता कौन 
है ओर सावि्री कौन है! यज्ञ सविता है जौर छन्द सावित्री 
ह । जहा यजञ है वहाँ छन्द है; जहो छन्द दैः वा यज्ञ दे । 
वे दोनो योनि हं । वे दोनों एक जोड़ा हे । सविता क्या है 
ओर सावित्री क्या है १ गरजनेवाठे मेष सविता ह ओर 
विचयुत्‌ सावित्री द । जरौ गरजनेबाठे मेष है वर्ह विदत्‌ &; 
जरौ विद्युत्‌ है, वरहो गरजनेवाठे मेष दै वे दोनों योनि है । वे 
दोनो एक जोड़ा हैँ । सविता क्या ह ओर सावित्री म्या है! 
आदित्य सविता है ओर चुलोक सावित्री है । जह आदित्य 
है, परहा द्युलोकं दै; जहा शेक दहै, वर्हा आदिव्य दँ । वे दोनो 
योनि है । वे दोन एक ओड़ा ह । सतरिता क्या टै ओर 
साबिषी क्या है ! चन्र ही सविता है ओर नक्षत्र खबिधी है । 


जहा चन्द्र है वर्ह नक्ष है; जहौ नक्षत्र है वर्ह चन्द्र ह । 
वे दोनो योनि है । वे दोनों एक जोड़ा हैँ | सविता क्या है 
ओर सवित्री क्या हँ १ मन ही सविता है ओर वाणी सावित्री 
है ¦ जहो मन है वरहो वाणी है; जहो वाणी हैः व्हा मन दै । 
वे दोनौ योनि है) वे दोनों एक जोड़ा हैँ विता क्याहै 
ओर सावित्री क्या है १ पुरष सविता दैः खी साधित्री है । जहो 
पुरुष है, बहौ स्री है; जं खरी है वह पुरूष है ¦ वे दोनों 
योनि ह । वे दोनो एक जोड़ा है ॥ १-९ ॥ 

उस सावित्रीका प्रथम पाद है “भूः तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।* 
अभि ही वरेण्य है | आप (जल) वरेण्य है । चन्द्रमा वरेण्य है 
( वेरण्य अर्थात्‌ वरणीयः पूज्यखरूपः प्रशंसनीय खर्प ) | 
उस साबित्रीका द्ितीय पाद है तेजोमय आप अर्थात्‌ जक 
शुवः--भरगो देवस्य धीमहि । अभि दही वह भगं अर्थात्‌ 
तेज है आदित्य ही भर्गं.) चन्द्रमा ही भग॑ है | उस 


# सावित्री देवताका मन्वर-ॐ भूवः खः तत्सवितुषैरे्यं 


मगो देवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

प्रथम पाद--मूः अथौत्‌ मूलक उस सविता देवत्ताका बरेण्य 
है । महिमा है । 

द्वितीय पाद--मुवः अथौत्‌ तेजोमय आप ( अन्तरिक्ष कोक ) 
उस सविता देवताके तेजका हम ध्यान करते "है । 
तृतीय पाद--खः अथात खलोक-जो हमारी बुदधर्योको 
्रेसिति करे । । 


# महान्ति विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्लोचति # 
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सावित्ीका यह तीसरा पाद्‌ हे “खः--धियो यो नः चोदयात्‌ !? 
ल्ली ओर पुरुष दोनो प्रजोदादन करते हुए ( स्थाश्नम 
का पाखन करते हुए. ) जो इस साचिश्रीदेवीको इस ग्रकार 
जानते है, वे पुनः त्युको नहीं परा द्योते । अर्थात्‌ सविता 
देवतके उपासक मूत्युको जीत ऊेते है ओर अमरत्वको ग्रा 
करते है | 
बला-अतिवला विद्याओंकि विराट्‌ पुरुष ऋषि हैः 
गायत्री छन्द है ओर गायत्री देवता है । अकार बीज हैः 
उकार क्ति है ओर मकार कीलक है । क्षुधा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है । कि दवाय षडङ्गन्यास करे । 
ॐ छी हृदयाय नमः, ॐ दीं िरते स्वाहा, ॐ छं किखायै 
वषट्‌, ॐ छी कवचाय हम्‌, ॐ हीं नेचनत्रयाय वौषट्‌, 
। छी अय फट ।› अव घ्यानका वर्णन करते ह । अगमत 
जिनके क्रतू आद्र हो रहे हैः सब प्रकारकी सञ्जीवनी 





~~ 


वाक्तियोसे जो सम्पन्न हैः पर नः करनेन ने ददम ह तथा 


सूर्यनारायणके सद्य रुदीत दारीगवाले है, उन वद्धा भौर 
अतिवला चाके यधिष्ातु-दउताओकरो मै निरन्तर अनुभव 
करता दरू । वल्-अतिक्ल अन्यके उधिष्ठातृ-देदताका 
मन्त्र है-- । 

ॐ हीं वरे महादेवि हीं महावले ई चतुविधपुरुपार्थ- 
सिद्िप्रदे तत्सवितुवैरदा्निके द वरेण्यं अर्यो वसय 
वरदाप्मिके अतिबले सर्व॑दःयामूतें बरे सर्बश्ुद्धमोपनाकिनि 
धीमहि श्रियो यो नो जाने प्रचुर्यः या प्रचोढयादान्मिके 
म्रणवश्षिरस्कात्मिके हं फट्‌ स्वाहा ! 

इस प्रकार जननेवा छतङ्कन्य दर सता दह । कद्‌ 
सावित्रीदेवीके दी लोकको मास दना द ¦ यह उरनिष्द द; 


॥ सामवेदीय साविश्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
व २५ 


रान्तिपाः 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्म्राणशचकषुः भोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सवाणि सव ब्रह्मोपनिषदं 
मां ब्रह्म निरय मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य: 


उपनिषत्सु धमीस्ते मयि सन्तु ते मथि सन्तु । 


शान्तिः ! शाक्लिवः 1! शान्तिः!!! 


अथ यदिदपसिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 


कादास्तस्मिन्यवन्तस्तदन्वेष्टव्यं 





-गक्ीतीं 
ध 

॥ 
१ 


धिकं वेदम दहयोऽसिन्नन्वय- 


विजिकासितव्यमिति । 
। ( छन्दोग्य ८ । १।१) | 


अब हस ब्रह्मपुर ८ शरीर ) के भीतर जो स्म कमकसद्श स्थान हे, इसर्मे जो सृष्ष्म आकाश है ओर 
उसे भीतर जो ८ ब्रहम ) दै, उसको ददन चाद्ये ओर उसकी विदोष जानकारी प्राक्च करनी चाये । 


1, 
0 
___-<==€# न्ट ५५, ५५ ५ 
तिज 
५ पौ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथर्ववेदीय 
सर्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाः 
ॐ मद्रं कणेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पद्येमाक्षमिय॑जत्राः 


िरैरङसतष्टवा<ससनूमिव्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खसि न इन्द्रो वृद्रभवाः खसि नः पूषा विश्ववदाः। 
खलति नसा्यो अरिष्टनेमिः खलि नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः ! शान्तिः !}! 
आदित्यकी सर्वव्यापकताः; सूर्य॑मन्के जपका माहात्म्य 


हरिः ॐ । अब सूर्देवतासम्बन्धी अथववेदीय मन्तरौकी 
व्याख्या करेगे । शस पूर्यदेवसम्बन्धी अथरवाङ्गिरस-मन्त्रके 
ब्रह्मा शुषि है । गायत्री छन्द है । आदित्य देवता दै । हंसः 
"सोऽह अप्नि नारायणयुक्त बीज है । दृष्टेला शक्ति दै । वियत्‌ 
आदि खष्टसे संयुक्त कीलक ह । ओर चारो प्रकारके पुरुषार्थो- 
की सिद्धिम इस मन्त्रका विनियोग किया जाता है । छः खरोपर 
आरूढ बीजके साथ; छः अङ्खोवाके, लख्कमलपर सितः 
वात घोड़ो वाढ रथपर सवारः दिरण्यवर्ण, चदुभुंज तथा चारों 
हाथमे क्रमशः दो कमल तथा बर ओर अमय मुद्रा धारणक्यि 
काटचक्रके प्रणेता श्रीसूर्यनारायणको जो इस प्रकार जानता 
हैः निश्चयपू्वक वही ब्राह्मण ( ब्रहषवेत्ता ) ई । जो प्रणवके 
अर्थभूत सचिदानन्द्मयतयथा मूः, खवः मौर स्वमूपसे त्रिभुवनमय 
है, सम्पूर्णं जगत्की सुटि कटनेवाठे उन भगवान्‌ सूरयदेवके 
सर्वभरेषठ तेजका इम ध्यान करते है, जो हमारी बुद्धियोको प्रेरणा 
देते रदते ई । मगवान्‌ सूर्यनारायण सम्पूणं जङ्गम तथा खावर 
जगत्के आत्मा है, निश्वयपूर्वक सू्ंनारायणसे दी ये मूत 
उत्यन्न हते दै । पूर्थसे यज्ञ, मेष, अन्न ( बलवीर ) ओर 
अत्मा ( चेतना )का आविर्भाव होता दै । दे आदित्य | ठ॒म- 
को हमारा नमस्कार ३ । ठ्दीं प्तयक्च कर्म-कतां दो, दुम्दीं 
प्वयक्च ब्रह्म होः दग्दीं प्रत्यक्ष विष्णु हो, वुम्दीं प्रत्यक्च ष्ट 
हो । द्द प्त्यक्च श्रग्वेद हो | ठगी प्रत्यक्ष यजुवद होः 
द्दीं प्रत्यश्च सामवेद हे । व॒ग्दींप्रत्यक्च अथववेद हो । ठग्हीं 
समस्त छन्दःखसूम हो । आदित्ये वायु उयन्नं होता ३ । 


आदित्यसे भूमि उन्न होती है, आदित्यसे जल उसन्न होता 
द | आदित्ये ज्योति (अभ्र) उत्पन्न होती है । आदित्ये 
आकारा ओर दिशँ उत्पन्न होती है । आदित्यसे देवता 
उलन्न होते ह । आदित्यसे वेद उत्पन्न होते है । निश्चय टी ये 
आदिष्य देवता दी इस ब्रह्माण्ड-मण्डल्को तपाते (मीं देते ) है। 
वे आदित्य ब्रह्म है । आदित्य दी अन्तःकरण अर्थात्‌ मनः बुद्धिः 
चित्त ओर अहङ्काररूप है । आदित्य ही प्राण; अपान; समान; 
व्यान ओर उदान--इन पचि प्राणेकि लूपमे विराजते दै । 
आदित्य ही श्रोत्रः त्वचा, चष्षु, रसना ओर घ्राण--दन पोच 
इन्द्ियोके रूपमे कायं कर रदे ह । आदित्य दी वाक्‌; पाणि; 
पाद, पायु जर उपख--ये पाचों कमेन्द्रिय मी है । आदित्य 
दी शब्द्‌; स्यथ, रूपः रख भौर गन्ध--ये शनेन्दरियोके पेच 
निषय ई । आदित्य ही वचन, आदानः गमनः मढ-त्याग 
ओर आनन्द-ये कमेन्दरियकि पाच विषय बन रदे दै । आनन्द. 
मयः ज्ञानमय ओर विज्ञानमय आदित्य दी द । मित्रदेवता तथा 
सूरयदेवको नमस्कार । प्रभो | मृद्युसे मेरी रश्चा करो। दीसनिमान्‌ 
तथा विश्वके कारणरूप सू्यनारायणक्रो नमस्कार दे । सूयते सम्पूणं 
चराचर जीव उस्न होते है, सूरयके द्वारा दी उनका पालन होता 
है, ओर भिर सूर्म दी वे छ्यको प्रात होते द । जो सूर्यनारायण 
हैः वह मँ दी हँ । सविता देवता हमारे नेत्र ह तथा पवक द्वारा 
पुण्यकालका आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध ई 
वे सूर्यं ही हमर चष ह । सबको धारण करनेवाछे धाता नामसे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेतरौको दष्टिरक्ति प्रदान करके 
धारण करं | 


((्रीसूर्वगायत्री) (हम भगवान्‌ आदित्यको जानते है-- 
पूजते है, हम सह ( अनन्त ) क्रिरणेसि मण्डित भगवान्‌ सूर्- 
नारायणका ध्यान करते हः वे सूर्वदेव हम प्रेरणा प्रदान करे ।:# 
पीछे सविता देवता दै, आगे सविता देवता ई, उत्तर--बायें 
भी सविता देवता दैः ओर दक्षिण भागम मी (तथा ऊपर -नीचे 
भी ) सविता देवता ह । सरिता देवता हमरे छ्मि सव कुछ 
प्रसव करे ( सभी अमी वस्तुः दँ ) । सविता देवता इमे दीर्घ 
आयु पदान करे । “ॐ यहं एकाक्षर मन्त ब्रह्म द । शुभिः? 
यह दो अक्षरौका मन्त दैः "सूयः, यह दो अक्षरौका मन्त्र ३ । 
“आदित्यः, इस मन्त्रम तीन अश्चर ह ¦ इन सबको मिलाकर 
सूर्यनारायणका अषटाक्षर महामन्न--*ॐ घृणिः सूर्यं आदिस्यो म्‌ 
बनता है । यदी अथर्वाङ्गिरस सूयमन्त्र है । इस मन्वका जो 


६८५ 
प्रतिदिन जप करता दैः वदी ब्राह्मण ८ ब्रह्मवेत्ता ) हेता हैः 
वही ब्राह्मण होता है । सूर्यनारायणकी आर मुख करके जयनेषे 
महाव्याधिके भयसे मुक्त दो जाता है | उसका दरिद्र नष्ट 
हो जाता है । सरे दोपो--पा्पोसे वह मुक्त हो जाता है । मध्याह- 
मे सूर्यक्री ओर मुख करके इसका जप करे । थौ करनेन 
मनुष्य सद्ःउत्पन्न पञ्च महाातक्रोे ब्रू जाता दै । यह 
सावित्री विद्या है, इसकी कही कुख भी प्ररंसा न करे | जो 
महाभाग इसका प्रातः पाठ करता है, वह भाग्यवान्‌ हो जाता 
हैः उसे मौ आदि पञ्च प्रा्त होते डैः वेदार्थ-जञानकी प्रापि 
होती है । तीनो काक इसका जय करनेसे सैकड़ों यज्ञोका 
फर प्रास होता है । जो सूरयदेवतके हस्त नक्षत्रपर रहते समय 
८ अर्थान्‌ आशिन मासमे ) इसका जप करता द, वह महामृत्यु- 
से तर जाता है; जो इस प्रकारसे जानता हैः वद्‌ भी सहागृत्यु- 
से तर जाता है, 


॥ अथर्ववेदीय सुर्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ग्नि ® क 


रान्तिपाठ । 


ॐ भद्रं करमेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः । 


सिरैरलसतष्टुवा९ससनमिव्य॑शेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न ह्नद्रो वृद्धभवाः खसि नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ता््यौ अरिष्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ छ्ान्तिः ! दान्तिः !! शान्तिः 1! 





जगत्की दुःखमयता ओर आनन्दमयता 


-अक्षस्य दुःखोघमयं क्षस्यानन्दमयं जगत्‌ । 
अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकालं ` ठु खचश्ुषाम्‌ ॥ 


( वराहोपनिषद्‌ २२ ) 


ते अन्धेके सि जगव्‌ अन्धकारमय है ओर अच्छी ओखोवारेके छथि प्रकाशमय है, वैसे ष्ठी अत्तानी 
( जगवकतो भगवान रदित विषयमय देखनेवाके के छिये जगत्‌ दुःलोका समूहमय है बोर ज्ञानी ८ समसत जगत 


अगवानूसे पूणं देखनेवारे ) के सिये आनन्दमय है । 


1 


शः +न (जन - 
# (आदित्याय विद्महे सषटखकिरणाय धीमहि । तज्ञः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ~~~ 





।॥ ॐ श्रीपरमास्मने नमः ॥ 


ष्णयञुरवेदीय 
अक्षयुपनिपद्‌ ` 


शान्तिपाः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ शन्तु । सह वीर्यं काद । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !| शान्तिः || 
प्रथम्‌ खण्ड । 
ने्नरोगष्टरी विधा 


कथा है कि एक समय भगवान्‌ साङ्कृति आदित्यशोकको 
परि } वरहो सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होने चाष्ुष्मती 
विदयाकर द्वारा उनकी स्तुति की । ॐ चक्ु-इन्दरियके प्रकाराक 
भगवान्‌ भीचू्धनारायणको नमस्कार है । ॐ आकाशम 
विच्चरण करनेवाले सूर्घनारायणको नमस्कार है । ॐ” महासेन 
( सहलो किरणोकी भारी. सेना साथ रखनेवाले ) श्ीसूै- 
नारापणको नमस्कार है । ॐ तमोयुणरूपमे भगवान्‌ सूर्य- 
नागयणको नमस्कार है । ॐ रजोगुणरूपमे भगवान्‌ पूय 
नारायणको नमस्कार है । ॐ स्त्वगुणके रूपमे मगवान्‌ 
श्ीसू्नारायणको नमस्कार है। ॐ हे भगवन्‌ । मुञ्चे असतूरे 
सत्री ओर ठे चलि; सन्ने अन्धकारे प्रकाशकी ओर के 
चदय; मुने मृत्युस अगरतकी आर ठे चख्यि । भगवाम्‌ सूर 
छचिरूय है ओर ब अप्रतिरूप भी है--उनके रूपकी कहीं 


मी तुलना नहींहै । जो अखिल सूपौको धारण कर रहे ह तथा 
रद्मिमालरओंखि मण्डित है, उन जातवेदा ( सर्वज्ञ) खणैसदस 
प्रकारवाञे ज्योतिःसखरूप ओर तपनेवाठे भगवान्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते है । ये सदो किरणोषाठे ओर श्त-शत 
प्रकारसे वर्तमान भगवान्‌ सुयनारायण समसत प्राणियोके समक्ष 
उदित हो रदे. ई ¦! जो हमरे नेक प्रकारा दै, उन अदिति- 
नन्दन भगवान्‌ शीसूर्यको नमस्कार है ! दिनक्रा भार वहन 
करनेवले विश्ववाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समपिंत 


हे | इस प्रकार च्ुष्मती बिद्यके द्वारा स्तुति किये जनेपर 


मगवान्‌ सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर बोके--*जो 
ब्रह्मण इस चवा्षुष्पती विद्याका नित्य पाठ करता दै, उसको ओंख- 
कारोग नदीं होता; उसफे कुले अपे नहीं होते! आठ ब्राह्मणो - 
को इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्राकी सिद्धि होती है । 
जो दस प्रकार जानता है बह महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 


णि मी 


द्वितीय खण्ड 
ह्मविद्याका उपदेश्च 


तदनन्तर साङ्कति मुनिन सूनारायणसे कहा; 'मगवन्‌ | 
मेरे ल्यि ब्रक्षवि्याकरा उपदेश कीभ्यि । उनसे भगवान्‌ 
आदित्य बोके--ा्कति | नो; ठमसे अत्यन्तं दुलभ तव. 
कनका वर्णन करता हूं, जिसके विज्ञानमात्रसे दुम जीवन्मुक्त 
हो जाओगे । सवको एकः अजः शान्त, अनन्त, भ्रुव, अव्यय 
तथा तत्वतः चैतन्यसूप देखते ए ठुम शान्ति ओर सुखसे 
रहो । असंबेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा परमात्मके अतिरिक्त 


दुसरी क्रिषी वस्तुका भान न हो--ेसी धितिको ही योग 


मानते ई यदी वास्तविक चित्तक्षय है । अतएव योगस होकर 
कर्मोको करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कमम मत करो । . 
अब्‌ असंबेदनरूमी योगकी प्रथम भूमिका बतलते है - 

योगम प्रहृत्त होनेपर अन्तःकरण प्रतिदिनं वासनाओसे 
विरक्त होता जाता है ओर नित्यपरति उदार कमम संप 
होता ओर उर्मि प्रषननताका अनुभव करता है | मूखं 
मनुष्यौकी म्राम्य-के्टीभों ( अशील विषयभोगकी प्रदृत्तियो ) 
से ह सदा धृणा करता दै। किसीकी छिपी हुई मार्मिक बातोको 


खण्ड २ | 








वुसरोपर्‌ प्रकट नहीं करता । परंतु सदा पुष्यक्र्मका दी सेवन 
करता रहता है भौर जिनके द्वारा किसी प्राणीको उदधेगन दोः 
ठेखे मु ( दया ओर उदारतासे पूर्णं ) सोम्य करमो सेवन 
करता है । निरन्तर पापसे डरता है ओर भोगकी आकङ्क नही 
करता । वरह देसे वचन वरता हैः जिनमे स्नेह ओर प्रेम भरा 
हो, मटुक ओर उचित हँ तथा दे्-काच्करे अनुक्रूरू हौ ¦ 
मनः वचन ओौर कर्ममे वहं सजन पुरुधौका सङ्ग करतः दै 
ओर जह कर्ति म संग्रह करके निन्य सत्‌-ासतोका 
अनुरील्न करता दै । देसी सिति आनेपर ठह प्रथम भूमिका- 
कौ प्राप्त होता है| संसार-सःगरकरो गर करनेके च्वि जो इस 
प्रकारके विचामे संल रहता दैः वह्‌ भूमिकावान्‌ कदराता 
है ओर दूसरे “आर्यः कल्यते ह । जो योगकी विचार नाम- 
की दूसरी भूमिक्राको प्रास होता हैः उसके लक्षण ये 
दै) १--१० | 


वह ते श्रेष्ठ व्रिद्रानोका आश्रव टेता दै जो श्रुतिः स्थ्रतिः 
सदाचारः धारणा ओर ध्यानकी उत्तम व्याख्या करके 
कारण अधिक विख्यात ह । बह पद ओर पदा्थेकि विभागको 
ठीक-टीक जानता दै ओर्‌ श्रव्रण करनेयोग्य शाखो कान 
प्रप्त कर छेनेके कारण कतंग्य-अकर्ंव्यके निर्णयो टीक 
उसी प्रकार जानता दैः जैसे घरका खामी घरके पदा्थकों 
जानता है १ मद, अभिमानः मतसरता ( डाहं ), छोम शौर 
मोहकी अधिकता उसके मनमे रहती नही वितु बाह्य आचरणमे 
भी जो थोड़ी-बहुत इन दो्भोकी खिति देखी जाती है, उसको 
भी वह उसी माति त्याग देता है, जैसे सप केुरुको । एेखी 
बुद्धिवाखा साधक शाख; गुरु ओर संतजननोकी सेवके द्वारा 
रहस्यूर्वक सारी वातौको यथावत्‌ जान लेता है ॥ ११-१४॥ 


इसके बाद वह असंसर्गां नामकी तीसरी योगमूमिकामे 
` प्रवे करता है--टीक वैसे हीः जैसे एक सुन्दर पुखष खच्छ 
पुष्प-शय्यापर आरूढ्‌ होता है । शाखेकि वाक्य जिस अको 
प्रकट करते है, उसमे विधिपूवंक अपनी निश्च बुद्धिको 
र्गाकर ( शाख्रोके वचर्नोपर पूणं शरद्धा रखकर )› तपस्िियोकि 
आश्रमे रहकर तथा अध्यात्मशास्की चचा करते हुए वहं 
पत्थरकी शय्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत 
करता है ¦ वह नीतिज्ञ पुरुष चित्तो शन्ति प्रदान 
करनेके कारण अधिक. भनेवाठे वनभूमि-विहार ( वनके 
खानेमि भ्रमण ) द्वारा वि्रयोम अनाधक्त हो खामाविक 
सुख-सौख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय विताता 
हे ! सत्‌-शालञोकि सम्याससे तथा पुण्यकमेकि अबुष्टानसे 


# महान्तं विसुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति > 
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जीदकी यद्‌ यथार्थं वस्नुदष्टि निर्म होती दैः टम वर्तय 
ममिक्राक्ते प्रस्त करके वह खयं बुद्ध (ज्ञानी ) द्रीकर अनुभर 
करता है |} १५-१९ ॥ 

अवंसर्ग देः प्रकारका होता हैः उसके इस भेदको सुनः , 
यह्‌ अमंसर्म सामान्य ओर श्रे--दो प्रकारका दै रैन 
तो कर दन भोक्तारः न व्राध्यद्रँ ओरन वाधकही हँ 
इस प्रक विधयोमे सःसक्त न होनेका भावं ही सामान्य 
चरसर्मं कडत्यता है } सव्र कुक पूर्वंजन्ममे क्रिये हूए कमेक 
दख-रूपमै उपसित हैः अथवा सव कुछ दृश्वराकीन हः 
अक्एव दुख हो या दुःखः इम मेरा कृत्व ह्ीक्याह; 
मोगोका वरिसतार ८ जधिक संग्रह ) महारोग ह; सव प्रकारक्री 
सम्पदा परम आपदे है । सरे संयोग एक दिन वियोगके 
लि द्री है; आधिर्यो ( मानसिक चिन्ता ) अज्ञानियोके स्यि 
व्याधिरूय ह ¦ समस्त पदार्थोको काट. निरन्तर अपना माम्‌ 
बनाने ल्या है; अतएव सरे पदाथ अग्धायी है;--इस प्रकार ` 
सखास्नेके वचनोको समद्खैैसे सर्वच अनाखा हौ जानेके कारण जो 
मनसे उनके अभावकी भावना होती है, उपे सामान्य्‌ अंस 
कते है । इस प्रकार क्रमकः महाःमाओंके सत्सङ्गसे भँ कर्ता 
नदीं दः ईश्वर कर्ती है अथवा मेरे पुराकृतं कर्मही कर्ताः 
ठेसा निश्चय करके सव प्रकारकी चिन्तार्भौ तथा शन्द्-भर्थकी 
भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चान्‌ जो मोन ८ मन- 
इन्दर्योका पूणं संयम ), आसन ( आन्तरिक स्ति ) ओग 
दान्तमाव ८ वाह्य मार्वोका विसरण ) हो नात है-- वह श्रे 
असंसर्गं कड्छ्गता दै ॥ २०--२६ ॥ 


संतोष ओर आनन्दमयी देने मधुर प्रतीत होनेवाटी 
पी भूमिका इस प्रकार उदय होती दै; मानो वह्‌ अन्तःकरग- 
की भूमिं उमा हुभा अमृतक्रा छोटा-सा अङ्कुर हो । इस 
भूमिकाके उदित होनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमे अन्य भूमिका ओके 
प्रकट होनेके स्थि एक भूमि (त्र ) हो जाती है । उसके 
बाद साधक क्रमसः दवितीय ओर व्रुतीय भूमिकाओंको भी प्राति कर 
ठेता है । इनमे यद तीसरी भूमिका हयी सरवशेष्ठ होती दै; क्योकि 
इसमे पुटष सम्पूण सङ्क्मात्मक इत्तियोका त्याग कर देता 
हे ! इन तीनो भूमिकाओंके अभ्यासे अज्ञानके क्षीण होनेपर 
चतुर्थौ भूमिकाको प्रास्त हुए साधक सवत्र सममावसे देखते 
है ! उख समय अद्रैतमाव दद्‌ होकर दैतभावकी शान्ति हो 
जाती ह; इससे चौथी भूमिकापर पर्हचे हुए साधक इस ठोकको 
खभ्नवत्‌ देखते ह । पटरी वीरौ भूमिकाः जा्रत्‌-सखसूपा इं 
तथा यह चौथी भूमिका खभ कहत्मती है ॥ २७-३२॥ 





दै८८ 


# अक््युपनिषद्‌ # 


[ खण्ड रे 








पौचवीं मूमिकाको प्राप्त होनेपर साधकका चित्त शरत्‌- 
कालके मेघखण्डोके समान आकारामे बिरीन हो जाता दैः 
ओर केवर स्वमा अवरिष्ट रहता है । इसमे चित्तके विलीन 
हो जनेके कारण सांसारिक षिक्रयोका उदय ही नहीं होता । 
सुषुसषपद नामकी इस र्पोचवीं भूमिकाके प्रास्त होनेपर सम्पूणं 
विशेषांश ८ भेद ) शान्त हो जाते हैः ओर साधक केवल 
८ निर्विशेष ) अद्धैत सतिम आ जाता दै । दवैतका आमास 
नष्ट ह्ये जाता है ओर आत्मक्षानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पोचवीं 
भूमिकामे पर्हुचकर सुषुप्तघन ( आनन्दमयी ) सितिमे ही 
रहता है । वह बाहरफे व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तु 
ही रहता है ओर सदा परिश्रान्त होकर निद्रा लेनेवाल्के 
समान दिखलायी देता है । इस भूमिकामे अम्यास करता हुआ 
वेह वासना-रहित होकर क्रमशः तुर्यां नामकरी छटी भूमिकामे 
पदा्पण करता है } जहौ न सत्‌ है न असत्‌ है; न अहङ्कार है 
न अनहङ्कार है, उस विदद अदरैतावस्ामे वह अत्यन्त निर्भय 
होकर मननात्मक इृत्तिसे रदित हो कता दै ! उसके हृदयकी 
अन्धिर्यौ ष्ठ हो जती हैः संदेह शान्त हो जति ई; वह 
जीवन्मुक्त होकर भावनादयूल्य हो जाता है ओर निर्वाणको न 
` प्राप्त होनेपर भी निर्वाणको प्रा हआ-सा हो जाता है । उस 
समय वह चित्रछिखित दीपककी भोति निदवेष्ट रहता है । इस 
छटी भूमिका सित होनेके पश्चात्‌ वह सातवीं भूमिकाको 
्रास् होता है ॥ ३३-४० ॥ 


विदेहमुक्तिकी अवस्था ही सातवीं भूमिका बतायी गयी दै । 
यह भूमिका परम शन्त एवं वाणीक द्वारा अगम्य है । यही 
सव भूमिकाओंकी अन्तिम सीमा दै, यँ योगकी सारी भूमिका 
समाप हो जाती है । छोकाचारका अनुगमन करना छोड़कर; 
देहाचारका अनुसरण छोडकर तथा शाखरानुगमनको त्यागकर 
अपने अध्यासको दूर करो | विश्वः प्राज्ञ ओर तेजस आदि- 
रूप समस जगत्‌ “दकारः मात्र है; क्योकि वाच्य ओर 
वाचक्मे भेद नहीं होता ( ॐकार वाचक है ओर परमात्मरूप 
सम्पूण विश्च वाच्य है ) । मेदसे इसकी उपटन्धि नहीं होती । 
प्रणवकी पहली मात्रा अकार ही ध्विश्वः हैः उकार (तैजसः 
है ओर मकार प्राज्ञः खरूप है--एेसा क्रमशः अनुभव 
करे । समाधिकालसे पूवं ही अत्यन्त प्रय्ञपूवेक चिन्तन 
करके स्थूल ओर सूकषमके क्रमसे सबको चिदात्माम विीन कर 
दे । चिदाप्माको अपना खरूप समने । मै नित्यः शुद्धः बुद्धः 
मुक्तः सत्तामात्र; अद्वय परमानन्द-संदोहमय एवं वासुदेव- 
खरूप ॐकार द्--एेसी हृद्‌ भावना करे । क्योकि यह सारा 
प्रश्च आदिः मध्य ओर अम्तमे केवर दुःखमय ही दै; 
अतएव हे अनध ! सबको छोड़कर त्त्वनिष्ठ॒बनो । मेँ 
अविद्यारूपी अन्धकारसे परेः सब प्रकारके आभाससे रहितः 
आनन्दखरूपः निर्मछः शुद्ध, मन ओर वाणौकी परहुचके परे, 
ज्ञानघन ओौर आनन्दस्वरूप ब्रह्म हँ इस प्रकारकी भावना 
करनी चाये ¦ यह उपनिषद्‌ है ॥ ४१-४९ ॥ 





॥ छृष्णयञुवंदीय अक्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
री 1 


दान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु। षह नो नक्त । सह वीयं करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्िषाबै । 
ॐ शान्तिः | शान्तिः |! दान्तिः || 





परमात्माका चिन्तन करो 
निद्राया लोकवात्तयाः शब्दादेरत्मविस्परतेः । 
क्चिन्नावसरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 


( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५) 


नीव, शोकचर्चां, इन्दियोके शब्दादि विषय ओर आ्मविसयृति ( परमात्माका सरण न करना.) दन ( चारो ) को 
कष्ठीः तनिके-सा भी अवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा ८ परमात्मा ) का चिन्तन करो । 


णि 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


इृष्णयसुेदीय 
चाक्चुषोपनिषद्‌ 
रान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्तु । सह बीं करवाव । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्ठिषावहै । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः!!! 


अब नेत्र-रोगंका हरण करनेवाली पाठमात्रसे सिद्ध 
होनेवाली च्षुषी बिद्याकी व्याख्या करते है, जिससे समसत 
ने्रोगोका सम्पूर्णतया नाश शे जाता है ओर नेत्र तेजयुक्त हो 
जाते ह । उस चष्चुषी विद्याके ऋषि अदिवष््य है गायत्री 
छन्द है, सूर्यभगवाम्‌ देवता दै; नेत्ररोगकी निचक्तिके खि 
इसका जय होता है --यह विनियोग दे #। 

चाक्षुषी विद्या 

ॐ चक्षुः चक्षुः चष्चुः ` तेजः स्थिरो भव । मां पाहि 
पाष । त्वरितं चक्षुरोगान्‌ श्मय शमय ! मम जात्तरूपं 
तेजो दय दश्चय } थथाहम्‌ अन्धो न स्यां तथा कल्यय 
कट्पय । कल्याणं र ऊर । यानि मम पू्वंजन्मोपार्जितानि 
चश्षुःप्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निमूंख्य निमूंख्य । 
ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय मास्करायं । ॐ नमः 
करूणाकरायाखताय । ॐ नमः सुयौय 1 ॐ नमो भगवते 
सू्यौयाक्षितेजसे नमः । खेचराय नमः । महते नमः! रजसे 
नमः। तमसे नमः। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिग॑मय। 
सत्यो अशत गमय । उष्णो भगवाब्द्ुचिरूपः। हंसो भगवान्‌ 
श्युचिरप्रतिरूपः । य इमां चाश्चुष्मतीविश्यां नाङ्षणो नित्यमधीते 
न तस्याक्षिरोगो भवति । न तख करे अन्धो भवति । 
` अष्टौ ब्राह्मणान्‌ आहयित्वा विद्यासिद्धि्भवति ॥ । 





# त्स्याशचाष्चषीवि्याया अदिव्य ऋषिः, गायत्री इन्दः, 
स्यो देवता, चक्षूरोगनिवृ्ये विनियोगः । 


ङखण9 ८.1 ८ 


ॐ (भगवान्‌करा नाम छेकर कहे )। ३ चक्षे अभिमानी 
सूर्यदेव | आप चक्षमे चक्ुके तेजरूपसे सिर हो ज्य । मेरी 
र्चा करं ¦ रक्षा कर ! मेरे ओंखके रोगका शीघ्र रामन करे 
शमन करे । मुञ्चे अपना सुवण-जनैसा तेज दिखल्य दँ, दिखल्म 
दे । जिससे मे अंघान होऊं { कृपया ) वैसे ही उपाय करः 
उपाय करं । मेरा कल्याण करे, कल्याण करे । दर्थन-दक्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने भी पाप ई, स्वको 
जड्से उखाड़ दे, जडसे उखाड़ दं । ॐ ( सञ्चिदानन्दखरूप ) 
नेतरौ को तेज प्रदान करनेवाठे दिव्यख्ठरूप भगवान्‌ भास्करको 
नमस्कार दहै ¦ ॐ कर्णाकर अमृतसखसूपको नमस्कार है । 
ॐ सूर्य॑मगवानूको नमस्कार दै । ॐ ने््रोकि प्रकाश भगवान्‌ 
ूरयदेवको नमस्कार है । ॐ आकाशविहारीको नमस्कार है । 
परम शरेष्ठखरूपको नमस्कार है । ॐ ८ समे करिया-शक्ति 
उन्न करनेवाठे ) रजोयुणरूम सूर्यभगवाचूको नमस्कार दै ! 
( अन्धकारको सर्वथा अपने अंदर समा छेनेवाले ) तमोगुणके 


-आश्रयभूत भगवान्‌ सू्यको नमस्कार है । हे भगवन्‌ ! सु्चको 


असतूसे सत्की ओर ठे चख्यि । अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चलि ¦ मूल्युसे अमृतकी ओर के चल्यि । उष्णलछशूप भगवान्‌ 
सूर्यं ्चिरूप है । हंसस्वरूप भगवान्‌ सूं श्चि तथा अप्रतिरूप 
उनके तेजोमय खरूपकी समता करनेवाखा कोई नँ हे । 
जो ब्राह्मण इस चा्षुभ्मती विद्याका नित्य पाठ करता दैः उसको 
नेजसम्बन्धी कोई रोग नदीं रेता । उसके कुर्म कोई 


६९० 


ॐ चाश्चुषोपनिषद्‌ # 








अघा नहीं होता 1 आठ ब्राह्मणको इस विद्याका दान 
करनेपर--इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि 
होती दै ।# 

जो सच्चिदानन्दस्य दै, सम्पूणं विश्व जिनका रूप हैः 
जो किरसि सुशोभित एवं जातवेदा ( भूत आदि तीन 
कालोकी बातको जाननेवाठे ) है, जो ज्योतिःखखूपः हिरण्मय 
( छुव्णेके समान कान्तिमान्‌ ) पुखषके रूपमे तप रहे है इख 
समू्णं विश्वके जो एकमात्र उ्पत्तिखान दै, उन प्रचण्ड 
प्रतापवाछे भगवान्‌ सूर्यको हम नमस्कार करते ह । ये सूर्यदेव 
समस्त प्रजाओौ ८ प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रदे है। 

ॐ नमो भगवते आदिस्याय अदौवाहिनी अहोवाहिनी 
खाहा । 


ॐ षड्विध रेशवयसे सम्पन्न भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार है । उनकी प्रमा दिनका भार वहन करनेवाली हैः 
दिनका भार वहन कएनेवारी है । हम उन भगवानके लि 
उत्तम आहूति देते दै । जिन्ह मेधा अत्यन्त प्रिय दैः ष 
कऋरषिगण उत्तम प॑रखोवाङे पक्षीके रूपमे भगवान्‌ सू्यके पास 
गये ओर इस प्रकार प्रार्थना करने क्गे--“मगवन्‌ | इस 
अन्धकारको छिपा दीभ्यि; हमारे नेको  मरकारासे पूणं ` 
कीजिये तथा तमोमय बन्धनमें वैधे हुए-से हम सब प्राणिर्योको 
अपना दिव्य प्रकाश देकर सुक्त कीजिये ! पुंण्डरीकाक्षको 
नमस्कार दै । पुष्करेक्षणको नमस्कार है। निम॑ख नेच बले-- 
अमलेक्षणको नमस्कार है । कमलेक्षणको नमस्कार है । विश्व- 
रूपको नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है । 


` ॥ हृष्णयजुवेदीय चाश्चुषोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नायवतु । सह नौ शनततु । सह वीर्यं करवावहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषाबहै । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः! 








ॐचाश्चुषी ( नेन्न )-उपनिषद्की शीघ्र एर देनेवारी विधि-- 
( केखक---पं० श्रीसुकुन्दवलमजी मिभः ज्यौतिषाचायं ) 
नेतरयोगसे पीड़ित श्रद्धा साधकको चादिये किं प्रतिदिने प्रातःकाढ हरिद्रा ( हल्दी ) से अनारकी शाद्धाकी कर्मके द्वारा 


कंपिके पामे निश्नटिखित बत्तीसे यन्नेको ल्खि- 


< १५ २ 





४ २ ¦ १२ | ११ 


फिर उसी यन्त्रपर तेबिकी कटोरी चतुंख ( चरो ओर चार वत्तिरयोका › धीका दीपक 
----| जलाकर रख दे ! तदनन्तर गन्प-युष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे । फिर पूर्वको ओर सुख करके बै ओर 
हरिद्रा ( दृष्दी ) की मारसे ॐ हीं हंसः, इस॒वीजमन्त्रकौ ६ माला ज॑पकर नेत्रोपनिषदके 


, | 1] | कम-से-कम बारह प्राठ करे } पाठके पृश्वाव्‌ फिर उपयुक्त बीजमन्वकी ५ माका जपे । तदनन्तर 


१४ । ९ ८ १ 


. नष्ट हो जायगा । 
१३ 














१० 


मम चक्षूरोगान्‌ शमय. दामय' आता हे । 


सू्यभगवान्‌कतो शरद्धापू्ंक अभ्यं देकर प्रणाम करे ओर मनम यद निश्वय करे किं मेरा नेत्ररोग रीष दी 


` दस्रा करते रहनेसे श्स॒ उपरिषव्का नेत्ररोगनाशक अद्भुत प्रभाव बहुत सीप देखने 


१. पुण्डरीका", शु्करेषण' ओर (कमे्षणः--श्न तीनो नार्मोका पक दी अथं है--कमऱे समान ने्वोवारे भगवान्‌ । 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयनुेदीय 


नारायणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ शनक्तं । सह वीयं करवावह । 
` तेजसि नावधीतमस्तु । मा विष्िषावह । 


` ॐ श्लान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः | 


भगवान्‌ नारायणकी सर्वकारणता एवं खर्बरूपता; अश्ाक्षर नारायण-मन्धका खरूप ओर महिमा 


ॐ इस परमात्मके नामका सरण करके अवं नारायणोप- 
निषद्‌ आरम्भ किया जाता दै । निश्चय ही, भगवान्‌ नारायण 
वके शरीरम शयन करनेवाठे अन्तर्यामी आत्मा है । 
उर्हौनि संकल्प किया--भ जीवोकी सृष्टि करस | अतः 
उरसि सबकी उव्त्ति हुई है । नारायणसे ही समष्िगत प्राण 
उत्यन्न होता है, उन्हे मन ओर सम्पूणं इन्दरयो प्रकट होती 
है । आकाशः वायु; तेजः जल तथा सम्पूर्णं विश्वको धारण 
करनेवारी प्रथ्वी--इन सबकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती 
है । नारायणसे ब्रह्मा उत्यन्न होते दै । नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
है । नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है । नारायणसे प्रजापति उत्पन्न 
होते है। नारायणसे ही बारह आदित्य प्रकर हुए है । ग्यारह सदर; 
आठ वेसु ओर सम्पूणं छन्द (वेद ) नारायणसे ही उन्न होते 
है, नारायणसे दही प्रेरित हकर अपने-अपने कार्यम प्रवृत्त होते 
है ओर नारायणम ही टीन शो जाते है| यह ्रग्वेदीय 
उपनिषद्का कथन ह ॥ १॥ 

भगवान्‌ नारायण नित्य ह । ब्रह्मा नारायण हँ | शिव 
भी नारायण है । इन्द्र भी नारायण द । काल भी नारायण दै | 
दिद भी नारायण ह । बिदाः ( दिशाओंके ब्रीचके कोण ) 
भी नारायण है । ऊपर भी नारायण है1 नीचे मी नारायण 
ह । भीतर ओर बाहर भी नारायण हँ । जो कुछ हो चुका 
ह तथा जो कुक ह रहा है ओर होनेवातम है यह सब भगवान्‌ 
नारायण दी है } एकमात्र नारायण ही निष्कलङ्क; निरञ्लनः 


निर्विकल्म, अनिर्वचनीय एवं विशय देव ई; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है । जो इस प्रकार जानता है, बह विष्णु ही हो जाता 
है, बह विष्णु ही हो जाता है । यहं यजुदीय उपनिषद्‌का 
प्रतिपादन है ॥ २॥ 

सबसे पटे “ॐ” ईस अक्षरका उचारण केरे, इसके 
बाद "नमः, पदका, फिर अन्तमे "नारायणाय, दस पदका उच्चारण 
करे । ॐ» यह एक अक्षर है । "नमः; ये दो अक्षर है। 
(नारायणायः ये पचि अक्षर है । यह ॐ नसो नारायणाय 
पद भगवान्‌ नारायणका अषटक्षरमन्वर है । निश्चय ही, जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणके इस अष्ठक्षरमन््रका जप करता है 
वहं उत्तम कीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है। 
जीरवोका आधिपत्य; धनकी इद्धि, गौ आदि पश्चभौका 
खामित्व-ये खव भी उसे प्रात होते है । तदनन्तर वह 
अमृतत्वको प्रास होता है, अयृतत्वको मात होता है (अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अग्भृतमय परमधाम जाकर परमानन्दका 
अनुभव करतादै ) | यह सामवेदीय उपनिषद्का कथन है| २॥ 


आन्तरिक आनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रणवसखरूप दहै; ५अः 


उ: 'म--ये उसकी मातरँ है | ये अनेक है; इनका ही 


सम्मिलित रूम “ॐ” इस प्रकार हुआ है । इसः प्रणवका जप 


, करके योगी जन्म-मृत्युरूप संसार-बन्धनसे सक्त हो जाता दै । 


ॐ नमो नारायणायः इस मन्त्रकी उपासना करनेवाखा साधकं 
वैकुण्ठधाममे जायगा । 'वह यह वेकुण्ठधाम विज्ञानधषन 


६९२ # नारायणोपनिषद्‌ # 


नयसय ---------------------~~-~--~-~--------------~--------~-------~---------------------~-~------- ~ 








पुण्डरीक ( कमर ) है; अतः इसका खर्प विच्युत्‌के समान॒ पाठ करनेवाखा मनुष्य दिनम कि दए पापका नाश कर 


परम प्रकाद्यामय है । देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य 
(्ाह्मणप्रिय ) है । भगवान्‌ मधुसूदन ब्रह्मण्य है | पुण्डरीक 
(कमर )के सदश ने्बोवाङे भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य है । अच्युत 
विष्णु ब्रह्मण्य ह । सम्पूणं भूतम खित एक ही नारायण- 
देव कारणपुरूष है । वे ही कारणरदिते परब्रह्म है । ॐ यह 
अथ्ैवेदीय उपनिषदूका प्रतिपादन ३ ॥ ४॥ 

परातःकार इस उपनिषद्‌का पाठ करनेवाला पुरषं रानि 
कयि हए. पापरका नाश कर डालता है । साकार इसका 


डाठ्ता है | सायंकारू र प्रातःकाल दोनो समय पाठ करने- 
वाला साधक पहखेका पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है । 
दोपदरके समय भगवान्‌ सूर्यकी ओर सुख करके पाठ करने- 
वाला मानव पचि महापातक ओर उपपातकोसे सर्वथा मुक्त 
हयो जाता ह । सम्पूणं वेदोके पाठका पुण्य-लाम करता ३ै । 
ओर अन्तम भगवान्‌ श्रीनारायणका सायुख्य प्रा्ठ कर छेता दै 
जो इस प्रकार जानता हैः वह भी शीमन्नारायणका सायुज्य प्रा 
कर केता दै।॥ ५॥ 


॥ रृष्णयज्ुवैदीय नारायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


सलः 
रान्तिपाट 
ॐ सह नाववतु । सह नौ नतु । सह वीयं करवाब । 


तेजसि नावधीतमस्तु । मा विदिषावदै । 
ॐ शन्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः! 


न्ड" 


श्रीनारायणके ध्यानसे युक्ति 


अथ यदिदं बह्मपुरं पुण्डरीकः तस्मात्त- 


डिदाभसानं 


बहमण्यो देवकीपुत्रो 


दीपवेतकारशम्‌ । 
ह्मण्यो मधुखदनः । 


ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ 
सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरूषमकारणं परं ह्यो । 


शोकमोहविनिभुंको विष्णु 


ध्यायन्न सीदति ॥ ( आत्मप्रवोध° ) 


“अव जो यह ॒जदापुर-कमर है, उसमे विद्युव्की आभामात्र दीपकके समान; भकाशरूप, बाह्मणोके भ्रिय अथवा 
ब्राह्मण जिनको भ्रिय दै, पेसे देवकीनन्दन, ब्रह्मण्य मधुसूदन, बहमण्य कमरनयन अच्युत विष्णु . भगवाम्‌ हें । ८ उन ) 
सर्वभूतोमे स्थित एकमात्र कारणपुरुष कारणरद्ित परत्रह्म नारायण विष्णुका जो ध्यान करता है, वह शोक-मोहसे छट 


जाता है ओर कोद कष्ट नदीं ,पाता ।” 


= ग~ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेदीय 
श्रीरामोपनिषद्‌ 
दन्तिपाः 


ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुया देवा मद्रं प्येमाक्षमियंजत्राः । 


खिरेरदैसतुष्टवा\यश्तनभिव्येशेम 


देवहितं यदाथुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो बृद्रभनाः खसि नः पूषा विश्वेदाः। 
छलि नस्तार्यो अरिभिः खस्ति नो दृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः 1! 
प्रथम्‌ कण्ड्‌ 
श्रीरासका खरूप, उनके अङ्ग, सस-मन्तरका माहात्म्य 


एक समय सनकादि योगीन्द्रौ तथा अन्य ऋषियों अर 
प्रहादादिं भगवान्‌ विष्णुके मक्तौने हनमान्‌जीसे यह पूछा-- 
हे महाबाहु महाबलवान्‌ वायुपुत्र ! आप यहं बते कि 
अठारह पुराणो, अठारह स्मृतियो, चरो वेदो, सम्पूरणं 
शानो एवं समस्त अध्यात्सविन्याभमे ब्रह्मवादियोके च्ि 
कौन-सा तत्व उपदिष्ट हुमा ह १ विप्णुके समस नामेमेसे 
तथा गणे, सू, शिव ओर रक्ति--इनमैते वह तच कौन- 
सा हे! ॥ १--३॥ | 

श्रीहनुमानजीने उत्तर दिया-योगीन्द्रबृन्द, ऋृषरिगण 
तथा विष्णुमक्तजन { आप संसारके बरन्धनको नारा करने- 
वाली मेरी बात सुन । इन सब ( वेदादिकौं मै परम 
तरव बरह्मखरूम तारक ही है राम ही परम ब्रह्य हँ ¦ रमे दी 
. परम तपःखरूप द | रम दी परम तच्च हैँ | वे भीराम ही 
तारकनरह् है ॥ ४-५॥ 

श्रीपवनपुत्रके यह -उपदेदा देनेपर योगीन्द्रो, ऋषियों 
ओर विष्णुभक्तौने फिर . हनुमानूजीसे पृषा-हनुमान्‌जी | 
आप हम श्रीरामके अखोका उपदे करं । तब उन पवनक्रुमार- 
` मे कहा-"गणेरा; सरखती, दुग, कषे्पाठः; सूं, चन्द्रः 
नारायणः नरसिंहः वागुदेव, वाराह तथा ओर मी दूसरे सभी 


देवताओके मन्न्ौकोः श्रीसीताजीः ल्दमणजीः हनुमान्‌; रतन; 
विभीषणः सुग्रीवः अङ्गदः जाम्बवान्‌ ओर भरतजी-इन सबको 
श्ीरामका अङ्ग जानना चाये । अज्खीकी पूजाके बिना राम- 
मन्त्रका जप विश्चकारक होता हैः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार हनुमान्‌जीके कहनेपर उन सब योगीन््रादिने 
पुनः उनसे पूकछा-महावल्वान्‌ अज्ञनीकुमार ! जो शह 
ब्राह्मण ( ब्रह्मवादी ) है उनको प्रणवका अधिकार कैसेशो 
सकता दै १ 

श्रीहनुमान्‌जी बोटे--एक बार श्रीअयोध्याजीमे रत- 
सिंहासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मैने इसी प्रकार पूछा था-- 
भ्योगिरयोके चित्तरूपी मानेसरोवरम विहार करनेवाठे हंसे 
समान सीतानाथ | ग्रहख ब्राह्मणोको प्रणवमे किस प्रकार 
अधिकार प्रात हो £ मगवान्‌ श्रीरामने बताया--४जिनकौ इस 
छः अक्षरके मेरे मन्धरका अधिकार प्रा दै, उन्दीको प्रणव-जप- 


का अधिकार दैः दूररौको नहीं । जो प्रणवकरो केवल 


अकार, उकारः मकार ओर अर्धमात्रासहित जपकर्‌ पुनः 
घ्तमचनद्रः मम्चरका जप करता दै, मँ उसका कल्याण करता 
द्र । इसल्यि प्रणवके. अकारः उकारः मकार एवं अधै- 
माके ऋषिः छन्दः देवताका न्या करकैः दसी प्रकार वण, 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथवेवेदीय 
श्रीङृष्णोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः भृणुयाम देवा मद्रं पयेमाक्षमियंजत्राः । 


िरैरगस्तष्टुवाससस्तनमिव्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खसि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खि नः पूषा विश्ववेदाः। 
खस्ति नततरष्यो अरिष्नेमिः खस्ि नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
| ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः !|! 
धीकृष्णके परिवारोके रूपमे विभिन्न देवी-देवताओका भवतरण, श्रीङृष्णके साथ उनकी एकरूपता 


भकृष्णावतारसे पूवं जब देवताओवे भगवान्‌ने उन्हं 
पृथ्वीपर अवतीणं होमेके स्यि कडा; तव्‌ वे ( जन्मभीर ) 
समसत देवता उन सनातन भगवानसे बोले--भगवन्‌ | 
हम देवता होकर. ध्रण्वीपर जन्म ठे, यह हमारे क्ि बड़ी 
निन्दाक बात है | हमारे द्वारा स्वेच्छासे तो भूतरपर जन्म 
ग्रहण करना सम्भव नही है परु आपकी आशा है, इसच्यि 
हमे वहं जन्म छेना ही पड़ेगा । फिर भी इतनी प्राना 
अवदय है कि हमे गोप ( गवार मनुष्य ) ओर स्के रूपमे 
वहं उत्पन्न न करे । जिसे आपके अङ्ख-सप्शंसे वञ्चित रहना 
पड़ता हो रेस आपके सान्निष्यसे दुर रहनेवाला मतुष्य बन- 
कर हममेसे कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा; हमे सदा 
अपने अङ्खोके स्प्शका अवसर दें; तभी हेम अवतार अहण 
करेगे ।; रद्र आदि देवताओंका यहं स्नेहपूरणं वचन सुनकर 
खयं मगवाने कदहा--देवताओ ! मे व॒म्दं अङ्ग-खशंका 
अवसर दाः ठम्डारे वचनेँको अवस्य पूणं करगाः ॥ १-२॥ 
` भगवान्‌का यह आश्वासन पाकर बवे सव देवता बडे 
प्रसन्न हुए. जौर बोढे--अब हम कृतार्थ हो गये |; फिर 
खब देवता भगवान्‌की सेवके ल्यि प्रकट हुए । मगवानच्‌का 


परमानन्दमय अंडा ही नन्द्रायजीके रूपमे प्रकट हुआ । ` 


नन्दरानी यशोदाके रूपमे साक्षात्‌ गुक्तिदेवी अवतीर्णं हुईं । 
सुप्रसिदध॒ माया सास्िकी; राजसी ओर तामखी--यो तीन 
प्रकारकी बतायी गयी है । मगवान्‌के भक्त भीसद्रदेवम खासिकी 


माया दैः ब्रह्माजी राजसी माया है ओर दैत्यवर्गमे तामसी 
मायाका प्रादुर्भाव हज है । दस प्रकार यह तीन प्रकारकी 
माया बतायी गयी । इससे भिन्न जो वैष्णवी माया है, जिसको 
जीतना किसीके खयि भी सम्भव नहीं है, जिसे. पूर्वकाल 
बह्याजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी 
स्तुति करते हैः बह ब्रह्मविदामयी वैष्णवी माया ही देवकी- ` 
रूपमे प्रकट हूई । निगम ( वेद ) ही वसुदेव हैः जो सदा 
मुञ्च नारायणके खरूपकां स्वन करते है । वेदौका तारय 
भूत ह्च ही श्रीवखराम ओर श्रीकष्णके रूपमे इस महीतर्पर 
अवतीर्णं हुआ । वह ूतिंमान्‌ वेदार्थं ही बरन्दावनमे गोप- 
गोपक साथ क्रीडा करता है । ऋरचार्प उसं श्रीकृष्णकी 
गोर ओर गोप्या हँ । ब्रह्मा ल्छुरीरूप धारण कयि हुए दै 
ओर रद्र वंश अर्थात्‌ वंशी बने है । देवराज इन्दर सीगा बने 
ह । गोकुख नामक बनके रूपमे साक्षात्‌ वैकुण्ठ हे । वहो द्रुमोके 
रूपमे तपखी महार्मा है । छोभ-करोधादिने देत्योका रूप धारण 
कियाद, जो कलियुगमे केवल भगवान्‌का नाम केनेमात्रसे 
तिरस्कृत ८ नष्ट ) हो जाते ह ॥ ३-९ ॥ 


गोपरूपमे षाक्चात्‌ मगवान्‌ श्रीहरि ही खीखा-विग्रह धारण 
किये ए. है । यह जगत्‌ मायासे मोहित है, अतः उसके ष्थि 
भगवानूकी रीका रदस्य समञ्ना बहुत कठिन है । वह माया 
समस्त देव॑ताओकि लि भी दुर्जय है । जिनकी मायके प्रभाव्‌- 
ते ब्रह्माजी लकुटी बने हए दै ओर जिन्हौने भगवाम्‌ शिवको 


दर्द £ शरीद्धष्णोचःनेद्‌ > 











वौसुरी बना रक्खा दै, उनकी मायाको साधारण जगत्‌ कैसे 
जान सकता है १ निश्चय ही देवताओंका बल ज्ञान है | परत 
मगवान्‌की मायाने उसे भी क्षणमरसे इर छया । श्रीरोषनाग 
श्ीबरराम बने; ओर सनातन व्रह्म ही श्रीकृष्ण बने । सोलहं 
हजार एक सौ आठ--रुकिमिणी आदि भगवान्‌की रानिया 
वेदकी ऋचा तथा उपनिषद्‌ ह । इनके सिवा जो वेदोकी 
ब्रह्मरूपा ऋचा हैः वे गोपियौके रूपमे अवतीर्णं इई है । 
वेष चाणूर मल्क है, मत्सर दुर्जय मुष्टिक ह, दर्पं ही ऊुवख्या- 
पीड हाथी है। गर्वं ही आकाशचारी वक्रासुर राश्वस है । 
सेहिणी माताके रूपम दयाकरा अवतार हआ हैः पश्वी साता 
ही सत्यमामा बनी है । महाव्याधि दी अघायुर्‌ दै ओर साश्वात्‌ 
कलि राजा कंस बना है | श्री्ृष्णके मित्र सुदामा दाम ई; 
अक्रूर सत्य हँ ओर उद्धव दम दै। जो शङ्ख दैः वह खयं 
विष्णु ह तथा खक्ष्मीका भाई होनैसे खक्ष्मीरूप मी है; वहं 
्षीरसघुद्रसे उत्पन्न हुआ दहै, मेघके समान उसका गम्भीर 
धोष है । दूध-दहीके भंडारमे जो भगवानले मरके फोडे ओर 
उनसे जो दुध-दहीका प्रवाह हुआ; उसके रूपमे उन्न 
साक्षात्‌ क्षीरसागरको ही प्रकट क्रिया है ओर उस महासागरमें 
वे वारुक बने हए पूर्ववत्‌ क्रीड़ा कर रदे दै 1 शनरुओंके संहार 

, तथा साधुजनौकी रक्षाम बे सम्यकूरूपसे सित दै । समस्त 
प्राणिर्योपर अहैतुकी कृपा करनेकरे स्यि तथा अपने आत्मजरूप 
धर्मकी रक्षा करनेके ल्यि भीकृष्ण प्रकट हुए है, यौ जानना 
प्चाहिये ! भगवान्‌ रिवने शीहरिको अर्पित करनेके छियि जिस 
चक्रको प्रकट किया थाः भगवान्‌के हाथमे सुशोभित वह चक्र 
अह्यस्वरूप ही है ॥ १०-१९ ॥ । 


~ ~~~ 





"~~~ ------~-~-~-------------~-----~-~--~------~~-----------~-ˆ~-------~----- ~~ ~~~ 


धर्मने ्चैवरक्ा रूप ग्रहण क्रिया है वायुदेव ही 
वैजयन्ती माखकि रूपमे प्रकट हुए है महेश्वरने अग्निके 
समान चमचमाते हुए खज्गका रूप धारण करिया दै | कड्यप 
मुनि नन्दजीके धरे ऊखक बने ह ओर माता अदिति रज्जुके 
रूपम अवतरित हुई ह । जैसे सव ॒वणोके ऊपर अनुस्वार 
शोभा पाता है, उसी प्रकार जो सवके ऊपर सुशोभित आकाश 
है, उसे ही भगवानका छत्र जानो । व्यास-बास्मीकि आदि 
ज्ञानी महामा देवताओंकि जितने स्वरूप वतरते है तथा 
जिन-जिनको छोग देवरूप समञ्चकर नमस्कार करते है, वे 
सभी देवता भगवान्‌ श्रीकृष्मके ही सभ्रित हैँ | भगवानूके 
हाथकी गदा सारे शुका नारा करनेवाखी साक्षात्‌ कालिका 
दै । शाङ्गधनुपका रूप स्वयं वैष्णवी मायाने धारण किया है 
ओर प्राणसंदारक काक ही उनका बाण है | जगत्‌के बीजरूप 
कमल्को भगवानूने हाथमे लीलपूर्वक धारण क्रिया है । 
गरुडने भाण्डीरवटका रूप अहण किया है, ओर नारद सुनि 
सुदामा नामके सखा वने है । भक्तिने इन्दाका रूप धारण 
किया हे ! सव्र जीवको प्रकाशय देनेवाखी जो बुद्धि हैः वही 
भगवानकी क्रिया-रक्ति है । अतः ये गोप-गोपी आदि सभी 
भगवान्‌से सिन्न नदीं है ओर विभु--पस्मात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे भिन्न नहीं ह । उन्दने ( श्रीकृष्णने ) सर्गवासियो- 
को तथा सरे वेक्ुण्डधामकरो भूतर्पर ` उतारे ख्या 
है ॥ २०-२५ ॥ 

जो इस प्रकार जानता दैः वह सव तीर्थाका फर पाता 
ह ओर देहके बन्धनसे युक्त हो जाता है--यह उपनिषद्‌ है | 


॥ अगवेेदीय श्रौक्ृष्णोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"=< 


शान्तिपाठ | 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शरृणुधाम देवा भद्रं प्येमाक्षभियजत्राः । 


धिरैरङखसतष्टवाधसस्तनूभिर्व्यदेम 


देवहितं यदायुः 


खतस्ि न इन्द्रो ब्ृद्धश्रवाः खस्ि मः पूपा विश्ववेदाः। 
खस्ति नस्ता्थो अश्िनेमिः स्वस्ति नो इहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! रान्तः !! शान्तिः ||] 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


रष्णयजुर्ेदीय 


कछिसंतरणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाट 
५९ श 
ॐ सह नावषतु । सह नौ शरनक्तु । सह वीर्यं करवाबदै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विष्ठिषाषरै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! लान्ति; |}! 
"इरे राम' आदि सोखह नामोके मन्बका अद्भुत माहात्म्य 


हरिः ॐ । दवापरके अन्तम नारदजी ब्रह्माजीके पास गयः 
ओर बरोठे--“मगवन्‌ ! मै भूलोके पर्यटन करता हुआ क्रिस 
मकार करसि जाण पा सकता टू १ ब्रह्माजी वोके--वत्स ! 
तमने मुञ्चते आज बहुत अच्छी बात पष्ठी है। समस्त 
्रुतिर्योका जो गोपनीय रहस्य हैः उसे सुनो - जिससे 
कचियुगमे भवसागरको पार कर रोगे ! भगवान्‌ आदि- 
पुरुष नारथणके नामोच्चारणमाच्रसे मनुष्य कल्किं दोषोका 
नादा कर डा्ता दै ।› नारदजीने फिर पूछा-- “वह कौन-सा 
नाम है ¢ दिरण्वगमं ब्रह्माजीने कहा-- 
हेरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे इष्ण हरे कृष्ण ङष्ण ङृष्ण हरे हरे ॥ 
ये सोकद नाम कचिकि पार्पीकरा नाश करनेवले दै । 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ' उपाय सरे वेदोमे भी नदीं देखनेमे 
आता | इसके द्वारा षोड कलसे आरत जीवके आवरण 


नष्ट हो जाते है ¦ तत्यश्वात्‌ जैसे मेषके विलीन होनेपर सूर्यकी 
किरणे प्रकाशित हो उठती है उसी ग्रकार परबह्मका सरूप 
प्काश्चित हो जाता है। फिर नारदजीने पूठा--“भगवन्‌ ! 
इसके जपकी क्या विधि है £ ब्रह्माजीने उनसे कहा-- "इसकी 
कोई विधि नहीं है । पवित्र हो या अपवित्र; दस मन्त्रका निरन्तर 
जप करनेवाल्म सारोक्यः; सामीप्य; सारूप्य ओर सायुल्य-- 
चारौ परकारकी शुक्ति प्राप करता है। जब साधक इख 
सोकह नामोवाटे मन्त्रका सदि तीन करोड़ जप कर छठेता है, 
तब ब्रह्महत्याके दोषको पार कर जाता दै । बह वीरहत्याके 
पापसे तर जाता है । खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता दै । 
पितर; देवता ओर मनुष्योके अपकारक दोसे भी शट 
जाता है । सब धर्मेकि परि्यागके पापसे तत्का ही पवित्र 
हो जाता दै सीघरद्दीरुक्तहो जाताः दीघर द्ी मुक्त द्यो 
जाता है । यह उपनिषद्‌ है । 


॥ कृष्णयजुवेकीय कलिसंतरणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ ` 


--+अर्-- 


शान्तिपाः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ नकत । सह वीयं करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः ॥! 
ए ~^ 


उ० अं° ८८-८९-- 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवंवेदीय 
गणपत्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ रं श्णेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाक्षभियेजन्राः । 


खिरैरैस्तषटवाध्ससतन्‌भिव्य॑देम देवहितं 


यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्रभरवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ि न्ताक्षयो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः || 
भगवान्‌ गणनायककी स्तुति; उनके बीजमन्ब, महामन्त्र तथा गायनी; उपनिष्के ` 
पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्म्य 


हरिः ॐ । भगवान्‌ गणपतिको नमस्कार है । ठ्दीं 
प्रत्यक्ष तत्व हो । वुम्हीं केवल कर्ता होः तुम्हीं केवर धरता 
हो, दण्डं केवर हतँ हये । निश्वयपू्वक ुम्दीं इन सब सूपोमे 
विराजमान ब्रह्मो | तुम सक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप हये! मै ऋत- 
न्याययुक्त बात कहता हःत्य कहता । ठुममेरी (मुन् रिष्यी) 
रक्चा वरो, वक्ता ( आचाय ) की रक्षा करो । भरोताकी रक्षा 
करो | दाताकी रक्षा करो, धाताकी रक्षा करो । व्याख्या करनेवाठे 
आचा्यंकी रक्षा करोः शिष्यकी रघा करो | पथिमसे रक्षा 
करो, पूरव॑से रक्चा करो, उत्तरसे रक्षा करो, दक्षिणसे रघ्ता 
क्रो, ऊउपरसे रक्षा करोः नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे 
मेरी रक्षा करो, चारौ ओरसे मेरी रक्षा करो । ठम वाड्मय्‌ 
हो, ठम चिन्मय होः तुम आनन्दमय हैः तुम ब्रह्ममयं हो । 
छम सच्चिदानन्दः अद्वितीय हो । ठम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ठम 
ज्ञानमय; विज्ञानमय हो । यह सारा अगत्‌ तुमसे उत्पन्न 
होता है । यह खारा जगत्‌ तुमे ठहरा हुआ है । यह साया 
जगत्‌ तुगम ल्यको प्रात होगा । इस सरे जगत्की तुममें 
गरतीति रदी है। वुम भूमि, ज) सध्निः वायु ओर 
आकारा हो । परा पदमयन्तीः वैखरी ओर मध्यमा--वाणीके ये 
न्वार बिभाग तुम्हीं हयो । हुम सत्व; रज ओर तम- तीनों 


गुणत परे हयो । म भूतः मविष्य ओर वर्तमान--तीनों 
कासे परे हो । तुम स्थूलः सूषषम ओर कारण-- तीनों शरीरोसे 
परे हो | ठम मूलाधार चक्रम नित्य थित रहते हो । इच्छाः 
क्रिया ओर ज्ञान-तीन प्रकारकी शक्तियो त्दीं हो । ठम्ार 
योगिजन नित्य ध्यान करते ह! तुम ब्रह्मा होः ठम विष्णु होः 
त॒म सद्र होः ठम इनद्रहोः तुम अधि होः तुम वायुदहोः 
तुम सूरय हो, तुम चन्द्रमा हो, त॒म ब्रह्म हो; भूः, सुवः, खः-- 
ये तीनौ रोक तथा ॐ्कारवाच्य परब्रह्म भी तम हो । 


गणके आदि अर्थात्‌ ग्‌ का पहके उच्चारण करके उसके 
बाद वणेकिं आदि अर्थात्‌ अ का उच्नारण करे, उसके बाद 
अनुखार उच्चारित होता है । इस प्रकार अर्धचन्द्रसे 
सुशोभित “गं ॐश्कारसे अवरद्र होनेपर वुग्हारे बीज- 
मन्त्रका खल्प ( ॐ गं ) है | गक्रार इसका पूर्वरूप दैः 
अकार मध्यम रूप ह, अनुसार अन्त्य रूप है बिन्दु उत्तर 
रूप है । नाद सन्धान है । संहिता सन्धि है! एेसी यह 
गणेशविद्या है । इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैः निचृद्ायत्री 
छन्द हैः श्रीमहागणपति देवता है । वह महामन्त्र है-- 
ॐ गं गणपतये नमः । एकदन्तको हम जानते दै । वक्रतुण्डका 
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हम ध्यान करते है, वह दन्ती (गजानन) हमे प्रेरणा प्रदान केरेभ। 
(बह गणेश गायत्री है) एकदन्तः चतुरं; चारौ हाथोमे पाशः 
अङ्कुशा, अभय ओर वरदानकी सुद्रा धारण क्रिये तथा मूषक-चिह्न- 
की ध्वजा चयि हुए रक्तवर्ण, छबे उदरवलेः सूप-जेसे बडे-बड़े 
कानवा, रक्तवस्नधारी, रारीरपर रक्तचन्दनका ठेप कयि 
हुए रक्तपुरष्पौसे भलीर्मति पूजितः भक्तके ऊपर अनुकम्पा 
करनेवाले देवताः, जगत्‌के कारणः अच्युत, खष्ठिके आदिमे 
आविर्भूतः प्रकृति ओौर युखषसे परे श्रीगणेशजीका जो नित्य 
ध्यान करता हैः वह योगी सब योगिरयोमिं श्रेष्ठ है । 

त्रात (देवसमूह)के नायकको नमस्कार, गणपतिको नमस्कारः 
प्रमथपति ( दिवजीके गर्णोके अधिनायक ) के ल्य नमस्कारः 
कम्धोदरको, एकदन्तकोः विध्नविनाख्ककोः शिवजीके पुचको 
तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कारः नमस्कार । 


यह अथर्वैरिरस्‌ ( अथववेदकी उपनिषद्‌ ) है । इसका 
जो पाठ करता हैः वह ब्रह्मत्वको प्रास्त करनेका अधिकारी हो 
जाता है । सब प्रक्रारके विध्न उसके छिये ब्राधक नदीं होते । 
वह सव्र जगह सुख पाता है । बह पाचि प्रकारके महान्‌ पातको 
तथा उपपातकरसे सक्त हो जता दहै । सायंकाक पाठ 
करनेवाला दिनके पापका नाश करता है | प्रातः पाठ करनेवाला 
रान्निके पापाका नाय करता है । जो प्रातः-सायं दोनो समय 
दस पाठका पयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है ! घर्म, 
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अर्थ; काम भौर मोक्चको प्रात करता है । इस अथर्वरीर्षकोः 
जो शिष्य न हो, उसे नहीं देना चादिये | जो मोदके कारण 
देता है, वह्‌ पातकी हो जातां दै। सहस बार पाठ करनेसे 
जिन-जिन कामनाओंका उच्चारण करता है उन-उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है । इसके द्वारा जो 
गणपतिको स्नान कराता हैः वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थीं तिथिको उपवास करके जपता दैः बह ॒विव्यावान्‌ हो 
जाता है । यह अथव॑ण-वाक्य है । जो इस मन्के द्वारा 
तपश्चरण करना जानता हैः बह कदापि भयको नहीं मरत 
होता । जो दुर्वाङ्करोके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
हैः बह कुबेरके समान हो जाता है ] जो लजोके दवारा यजन 
करता है, बह यशस्वी होता हैः बह मेधावी होता है। जो 
सहल रड्डजं (मोदको ) के दवारा यजन करतादै, बह वाञ्छित 
फक प्रास्त करता है । जो धतके सदित समिधासे यजन करता 
हैः वह सव कुछ पासत करता दै, वह सब कुक भ्रात करता 
ह । आठ ब्रहर्णोकौ सम्यक्‌ रीतिसे अहण करानेपर सुर्के 
समान तेजस्वी होता है 1 सूर्यग्रहणमे महानदीम या प्रतिमाके 
समीप जपनेसे मन्घरसिद्धि होती है| वह महाविध्नसे सूक्त 
हो जाता है, महापातकरसे मुक्त हो जाता दैः महान्‌ दोषसे मुक्त 
हो जाता है| जो इस भ्रकार जानता हैः वह सर्व हो जाता दैः 
सर्वज्ञ हो जाता है| 


1 अथवैवेदीय गणप्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


---्नकिषेषवषि-- 


दान्तिपाट 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प्येमाक्षभियंजत्राः । 


स्थिरैरङगसतष्टवा«सस्तनमिरव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो वद्ध्वा; खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्तारष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो वृहस्पतिद॑धातु ॥ 
ॐ दान्तिः } शान्तिः !! दान्तिः !॥ 
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# (एकदन्ताय विद्धहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 
+ नमो ज्रातपत्ये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु म्बोदरायैकदन्ताय विश्चविनारिने शिवसुताय श्रीवरदमूतैये नमो नमः। 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 


जावारृदशेनोपनिषद्‌ 


रान्तिपाः 


ॐ आष्यायन्त्‌ ममाङ्गानि वव्प्राणशश्ुः शोत्रमभो बरमिन्दरियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माहं जक्ष निराया मा मा व्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्सनि निरते च 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ॐ शान्तिः ! रान्ति; !! शान्तिः ||| 
प्रथम खण्ड्‌ 
योगके आड अङ्‌ ओर दस यमोका वर्णन 


सम्पूर्णं भूतोकी उत्पत्ति ओर पालन करनेवाठे चतु- 
सज मगान्‌ मष्विष्णु महायोगी दत्तात्रेयके सूपे 
अवतीणं हूए. । दत्तात्रेयजी योग-साम्राज्य (के अधिपति-पद्‌) पर 
दीक्षित है वे योगमार्गे सम्राट्‌ है । उनके रिप्य मुनिवयं 
साति नामसे परसिद्ध थे । वे गुरुके बडे ही भक्त थे । एक 
दिन एकान्तम गुरुजीकी सेवामे उपयित हो उन्दने हाथ जोड- 
कर विनयपू्वैक पूचछा-- “भगवन्‌ | आठ अङ्खोसहित योगका 
मेरे स्यि विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमाजसे 
मै जीवन्मुक्त हो जाऊँ ॥ १-३॥ | 

मगवान्‌ दत्तात्ेयने कहा--ाङ्कुते ! युनोः मै तर 
आठ अज्ञोसष्ितं योगदर्॑नका उपदेश करता दरू । ब्रह्मन्‌ ! 
यमः नियमः, आसनः प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणाः ध्यान 
ओर समाधि--ये योगके आठ अङ्ख है । इनमेसे यमके दस 
भेद है अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना); ब्रह्मचर्य, 
दयाः आजैव ( सरकता ); क्षमा; धृतिः परिमित आहार 
ओर बाहर-मीतरकी पमरि्ता | ४-६ ॥ 

(तपोधन ! वेदमे बतायी हई बिधिके अतिरिक्त जो मनः 
वाणी ओर शरीरद्मारा किरीको किसी मकारका कष्ट दिया जाता 
या उसका प्राणते वियोग कराया जाता है, वही वास्तविक 
हिसा है; इसके सिवा दूरी कोई हिंसा नहीं है ८ इस दिंसा- 
का सर्वथा त्याग ही अषटिंसा है ) । मुने ! आत्मा सर्वत्र व्याप्त 

क उसका शसन आदिके द्वारा छेदन नही शे सकता । 


हाथो या इन्दियोके दारा उसका ग्रहण होना मी सम्भव 
नहीं है इस प्रकारकी जो बुद्धि हैः उसे द्यी वेदान्तमे्ता 
महाता ओने शष्ठ असा बताया है । सुनीश्वर ! नेत्र आदि 
इन्द्रियोके द्वारा जो जिस रूपमे देखा; सुना; सघा ओर 
समञ्चा हुआ गिषय ह, उसको उसी रूपमे वाणीद्रणरा ( अथवा 
संकेत आदिक द्वारा ) प्रकट करना सत्य है । व्रह्मन्‌ | इसके 
सिवा सत्यका यौर कोई प्रकार नहीं है । अथवा सत्र कुछ सत्य- 
स्वरूप परत्रह्म परमात्मा ही है, परमात्मक सिवा दूसरी 
कोद वसु है ही नही-इस प्रकारका जो निश्चय 
हैः उसीको वेदान्तक्ानके पारगामी पिद्वानोने सबसे शष्ठ 
सत्य कहा है । दुसरे रलः सुवणं अथवा मुक्तामणिसे लेकर 


एक तृणके ख्यि मी मन न चलना-दुसरौकी 


छोरी या बड़ी किसी भी वस्छके सख्यि मनम कभीलोम न 
लखना ही अस्तेय है ! विद्वान्‌ महापुरुोने इसीको अस्तेय 
८ चोरी न करना ) माना है । इसके अतिरिक्त महामुने ! जगत्‌के 
समसत भ्यवहारोम अनात्मबुद्धि रखकर उन्ह आत्मासे दूर रखने- 
काजो भाव दहै, उसीको आतमन्ञ महात्माओंने अस्तेय कदा 
है । मन, बाणी ओर शरीरके द्वार कि्यकि सहवासका 
परित्याग तथा च्रूठकारमे ( धर्॑ुद्धिसे ) केवर अपनी ही पत्नी 
सम्बन्ध--यही ब्रह्मच कहा गया है । अथवा कामक्रोधादि 
शत्रुओंको संताप देनेबाडे मुनीश्वर ! मनको पररह्च परमात्मा- 
के चिन्तनमे संचरित करना--रुगाये रखना ही सर्वोत्तम 


खण्ड २ | 


बरह्मचर्यं है । सब प्राणियोको अपने ही समान समञ्चकर उनके 
प्रति मनः वाणी ओर शरीरद्रारा आत्मीयताका अनुभ करना 
(अपनी ही मति उनके दुःखको दूर करने ओर उने 
सुख पर्हुचनेकी चेरा करना ) ही वेदान्तवेत्ता महात्मा सोके 
दारा दया कही गयी दै । पुत्र; मिः खी, शत्रु तथा अपने 
आत्मामे भी सदा मनक्रा एक-सा भव र्लेना दही मेरी 
दष्ठिम आज॑व ८ सरलता ) है-सर्थ॑त्र समतापूर्णं मरको ही 
म आजव कदता दूँ । सुनिश्रेऽ ! दरु्ोद्वाय मनः वाणी 
ओर शरीरसे भी भटीर्भोति पीडा दी जनेपर मी बुद्धिम 
तनिक भी क्षोभ न अनिदेना दी क्षमाहै। वेदसे दही 
(वेदिक आक्ञाओंके पाठने ही) संवारको मोक्षकर प्राति ह्येत 
हैः अन्यथा नही--इस प्रकारा जो इद्‌ निश्वय दै, उसीको 
वेदिकोने धृति कहा है । अथत्रा भ्नै आत्मा द आत्मासे 
मिन्न दूसरा ङु नही हं--इस निश्चवसे कभी विचक्िति न 
होनेवाटी जो बुद्धि दैः वही सर्वोत्तम धृति है । थोड़ी माताभे 
शुद्ध सालिक अन्न अ्रहण करना; उदर्के दो भकग अन्नसे 
ओर एक अंशको जक्ते पूणं करके चुं अंदाको खाली 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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रख ॒छोड़ना --इस प्रकार जो योगमागके अनुकूक भोजन 
हैः वही परिमित आहार कदा जाता है । महामुने ! मिद्धी 
ओर जरते जो अपने शरीरके मलकरो शछुडाया जाता है, उसे 
वाह्य शौच कहते हैँ तथा मनके दारा शुद्ध मार्वोका जो मनन हैः 
उसे मानसिक शौच माना गया है। इसके अतिरिक्त मनीषी 
महात्मा धमै विद्द्र आप्मा हूः इस ज्ञानको ही सर्वश्रेष्ठ शोच 
( पव्रिचता ) कहते ह । यह शरीर अत्यन्त मञछिन है ओर 

हधारी आत्मा अत्यन्त निर्मल डः इस प्रकार शरीर ओर 
आत्साका अन्तर जान लेनेपर क्रिंसको पविन्न किया जाय { 
सुरत ! जो मनुष्य ज्ञन-रौचका परित्याग करके बाह्य रौचमे ही 
रमा रहता दैः वह मूढ सुवणको त्यागकर मिद्धे ठेटेका संम 
करता है । ज्ञानरूपी अगृतसे तृप्त एवं कृतार्थं हुए योगीके 
चि कोई मी करतंव्य शेष नहीं रहता; यदि रहता 
तो वह तत्छवेत्ता नहीं दहै । आत्मनज्ञ महात्माओकि लि तीनों 
ठोकोमे भी कीं कोई कतव्य नहीं है ¦ इसल्वियि मुने ! ठम 
सब प्रकारते प्रयल्ल करके अहिंसा आदि साघनोके दारा 
अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करके आत्माको अविनायी ब्रह्मखरूप 
समञ्चाः | ७-२५ ॥ 


॥ प्रथम सण्ड समाप्त ॥ १॥ 


>~ ---~ 


हितीय खण्ड 
$ दंस नियमोका वणेन 


(तपः संतोषः आस्तिकता, दानः ईश्वरपू जाः सिद्धान्तश्चवण; 
ख्जाः मतिः जप ओर त-य दस नियम के गये है; इनका 
क्रमशः वणेन करता हूः सुनो । वेदम बताये हुए परकास्ते 
कृच्छर ओर चान्द्रायण आदि ब्रतेंद्रारा जो शरीरको सुखाया-- 
उसे क्षीण करिया जतादहैः उसे ही विद्धान्‌ पुरप्र तप कहते 
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है । मोश्च क्या है तथा आत्मा कैसे ओर किस हेतुते संसार- 
बन्धनको प्रात हा दै, इन सब बातोकि चिचारको दी तर्वन्ञ 
विद्धान्‌ तप॒ कहते दै । दैवेच्छासे जो कुछ मिल जाय; 
उतनेखे ही मनुष्योके हदये जो सदा पस्नता बनी रहती 
ह उसीको ` ्ञान-मार्गपर चठनेवाले विद्धान्‌ संतोप्र मानते 
है । अथवा सर्वत्र आसक्तिरहित होकर ब्रह्मा आदि देवताओं- 
के छोकतकके सुखोसे वैराग्य होनेके कारण जो मनम एक 
स्वाभाविक प्रसन्नता बनी रहती हैः महात्मा पुरुष उसीको 
उत्तम संतोष मानते द । वेदो शौर स्पृतियोमे बताये हए 
धर्मपर दृद्‌ विश्वस होनेको ही आस्तिकता कहते है । क्छेदामे 
पड़ हुए. वेदज्ञ पुरुषोको जो न्यायोपाजित धन अथवा अन्य 
आदय वस्तुं दी जाती हैः उसीको मै दान कहता द| १-७॥ 


(राग आदि दोपे रहित हृदयः असत्य आदिसे अदूषित ` 
वाणी ओर दिखा आदि दोपे सक्त जो ८ भगवत्‌- 
प्रीत्यर्थं ) कम॑ दै, उन्हींका नाम ईशवर-पूजन दै । सत्य, ज्ञान, 
अनन्तः सर्वोत्कृष्टः नित्य--अविचर एवं परमानन्दसखल्प बही 
अपना अन्तर्यामी आत्मा है-इस सिद्धान्तको बारंबार सुनना 
ही सिदधान्त-श्रवण जानना चाहिये । वैदिक तथा लौकिक ` 
मागि जो निन्दित कर्म माना गया है, उसको कने जे 
सवामाविकं संकोच होता दैः उसे ही छज्जा कष्टा गया है | 
गुख्जनोके कहनेपर मी वेद्‌-विरद्ध माग॑से सम्बन्ध न रखते 
हुए सम्पूणं वेदिक उपदेशम नो पूर्णतः श्रद्धा होती है, उसी- 
का नाम मति है । वेदोक्तं रीतिसे ही मन््रौकी बार-बार 
आदृक्तिको जप कहते है । इसके अतिरिक्त वेरदौकी ही मति 
कस्पसूत्र, धर्मदास, पुराण ओर इतिहासे जो मनकी बृत्तियो- 
को निरन्तर र्गाये रखना है--अर्थात्‌ इतिहास-पुराण आदिक 
जो सदेव अनुशीलन करना दैः उसीको मँ जप कहता हँ । जप 
दो प्रकारका बताया गया है--वाचिक भौर मानसिक । वाचिक 
जप॒ “उच्चैः ओर “उपाश्चः--दो प्रकारका माना मया 
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हे | इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन ओर ध्यानके मेद- 
से दो प्रकारका है! उच्स्रसे किये जानेवाठे जपकी अपेक्षा 
उपांशु जप ८ अत्यन्त मन्दस्वरसे क्रिया गया जप ) हजार- 
गुना उत्तम - बताया गवा हे । इसी प्रकार उपां्की अपेक्षा 


मानसिक जय सदखगुना श्रेष्ठ कहा गया है । उ्चखरमे 


# जावाटद शेनोयनिषद्‌ # 


[ खण्ड 


क्रिया गया जप स्र छोगोको यथावत्‌ फर देनेवाङा होता 
है; परंतु यदि उस मन्त्रको नीच पुर्मोने अपने कानोसे 
सुन छया तो वह निष्फल हो जाता है ( शाखरीय पर्वोपर 
उपवासादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना 
तरत कहल्यता दै ): ॥ ८-१६ ॥ 


॥ दवितीय खण्ड समतप्त ॥ २॥ 


----+ई-+~ ~~ 


ततीय खण्ड 
नौ प्रकारके यौगिक आसनोंका वणन 


मुनिश्रेष्ठ ! आसन ने प्रकारके ईै--सखस्िकासनः गोमुखासन; 
पद्मासन, वीरासनः सिंहासनः भद्रासन; मुक्तासन, मयूरासन 
ओर सुखासन । धुय ओर जेधोके व्रीचमे अपने दोनों 
पैरेको भरी्मोति रखकर रीवा, मस्तक ओौर शरीरको 
समभावसे धारण कयि रहना सखस्िकासन कहखाता हैः 
इसका नित्य अम्यास करना चाहिये । दाहिने पैरके गुल्फ 
(य्खने) को बायीं ओरके पृठमागतक अओौर वाये पैरके 
गुस्फः ८ य्खने) को दाहिनी ओरके प्ृष्ठमागतक ठे जाय 
इसीको गोमुखासन कहते ह । विप्रयर ! दोनो पैरोको दोनो 
जधिंपर ८ व्युक्रमते अर्थात्‌ बायें परो दाहिनी जँघपर 
ओर दाहिने पैरको बायीं जोधपर ) रखकर उनके अगूढोको 
दोनो हा्थोसे पीठके पीछेसे पकड़ ठे । यदी पञ्चासन 
है । यह सम्पूरणं रोगौका भय दुर करनेवाला है । 
बाय पैरको दाहिनी जंधिपर रक्खे ओर रारीरको 
सीधा रखकर बैठे; इसको वीरासन कहा गया दै । ( दोनों 
टखर्नौको अण्डकोष्रके नीचे सीवनीकरे दोनों पाश्वेमि ठे 
जाय ओर उन्हे इस प्रकार रक्ते कि बाय टखनेसे सीवनीका 
दाहिना पाश्च ओर दायें खनसे सीवनीका वार्यो पाश्च 
लगा रहै । फिर दोनो हार्थोको धुरनोँ पर रखकर सब ्अगुलियो- 
को फैला दे। भँहको खोलकर एकाग्रचित्त हो नासिकरके 


अग्रभागपर दृष्टि जमाये रक्वे । यह योगि्योदयरा सदा 
सम्मानित होनेवाला सिंहासन कहा गया है ] ) दोनौ रखने - 
को अण्डकोषके नीचे सीवनीके दोनो पार्धमर्गेमे ८ इस 
प्रकार ) ख्गाकर रक्वे ( कि पैरोका अग्रभाग पीछेकी ओर 
मुडा रहे ) ओर दोनो हाथोसे पार्धभाग ओर वैरौको ददता- 
पूर्वक बोधकर स्थिरमावसे बैठ जाय--यह भद्रासन दै, जो विष- 
जनित रोगका नाश करनेवाला है । सीवनीकी सूक्ष्म रेखाको 
बय टखनेसे दबाकर उस बायें रखनेको फिर दायें 
रखनेसे दवा दे तो यह सुक्तासन होता दहै । सने ! लिङ्गके 
ऊपरी भागमे बाय टखनेको रखकर फिर उसके ऊपर दाहिने 
रखनेको रख दे तो यह भी मुक्तासन कहरूता है । मुनिश्रेष्ठ ! 
अपनी दोनों हथेलिययोको प्रथ्वीपर टिकाकर, कोहनिययौके 
अग्रभागको नाभिके दोनों पाशवम लगाये । फिर एकाप्रचित्त हो 
सिर ओर पैरको ऊंचा करके आकाशम दण्डकी मति ( प्रथ्वी- 
के समानान्तरमे ) स्थित हो जाय । यह मयरासन है, जो 
सवर पर्क नाञ्च करनेवाला है । जिस-करिसी प्रकार बैटनेसे 
सुख ओर धैयं बना रहै, वह सुखासन कहा गया है | 
असमथं साधक इसी आसमका आश्रय ठे | जिसने आसन 
जीत छिया; उसने मानो तीनो रोक जीत चयि । साङ्कृते ! 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर वम सदा प्राणायाम किया 
करोः ॥ १-१३॥ 


॥ ततीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
[र 4 = 1 
चतुथं खण्ड 
नाङ्ी-परिचय तथा आत्मतीर्थं ओर आत्मक्ञानकी महिमा 


“साङ्कृते ! मनुष्यका शरीर अपने हाथके मानते ९६ अंगुखका 
होता है ! इत शरीरका जो मध्यभाग दै, उसमे अग्निका खान है | 
उसक्रा रंग तपाये हुए सोनेक समान माना गया है । उसकी 
सं चिकोण . मेते 8 1 
कृति त्रिकोण द । यह मेने ठुमसे सत्य बात बतायी है । 
गुदासे दो अगुरु ऊपर ओर छिङ्घसे दो अंगुख नीचेका 


जो खान है, उसे ही मन॒ष्योके शरीरका मध्यभागं समञ्च । 
बही मूखाधार है । मुनिश्रेष्ठ ! वहसे नो अगु ऊपर कन्द्‌- 
स्यान दै । उसकी खवार्द-चौडाई चार-चार अगुख्की है ओौर 
आति धूर्गीकि उडेके समान है । बह ऊपरसे चमे 
आदिके द्वारा विभूषित हे । मुनिपुङ्गव ! उस कन्दस्थानके 


खण्ड ७ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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मध्यभागमे नामि है यो योगवेत्ता महात्मा्ओने कहा दै । 
कन्दके मध्यभागे जो नाडी दैः उसका सुपुम्नके 
नामसे वर्णन हुआ है । उसके चारौ ओर ७२ हजार नाया 
है । उनम चौदह प्रधान है, जिनके नाम इस प्रकार 
है-पुषुम्ना, पिङ्गला, इडाः सरखतीः पूषा, वरुणा; हसि- 
जिह्वा, यशखिनी, अलम्बुसा, कुहूः विश्वोदरा, पयखिनीः 
शङ्किनी ओर गन्धारा | ये ही चौदह नाड्यो प्रधान मानी 
गयी ह । इन चौदहमे मी प्रथम तीन ही सवसे प्रधान है । 
इनमे मी एकं ही नाड़ी--सुषुञ्ना सर्वश्रेष्ठ है । मुने ! वेदान्त- 
राख्रके ज्ञाता बिद्रानौने इसे ब्रह्मनाडी कहा है । पीके 
सध्यभागमे जो बीणादण्ड ८ मेरुदण्ड ) नामसे प्रसिद्ध 
हड्यौका समुदाय हैः उससे होकर सुषुम्नानाडी मस्तकतक 
पहुची हुई है । सुने ! नाभि-कन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डिनी- 
का स्थान है| वह अष्टप्रकृतिरूप मानी गयी है । बह वायुकी 
यथावत्‌ चेष्ठा ओर जर तथा अन्न आदिको रोक करके ही सदा 
नामि-कन्दके दोनो पार्श्वको घेरकर स्थित रहती दै तथा ब्रह्मरन्धके 
सुखको अपने मुखसे सदा आवेष्टित क्रिये रहती दे । सुपुम्नके 
वाम-भागमे इडा ओर दक्षिण भागम पिङ्गखा सित है । सरस्वती 
ओर कुहू--ये दोनो सुषुम्नाके उभय पा्वेमिं खित ह । 
गान्धारा ओर हस्िजिह्वा--ये क्रमदाः इडाके प्रष्ठ ओर पूर्व 
मागमे स्थित दै । पूषा ओर यशचखिनी क्रमदाः पिद्गरूके पष्ठ ओर 
पूवं भार्गो यित है। कुहू ओर हस्िजिहयाके बीच 
विद्वोदरा , नाड़ी दहै । यशखिनी ओर कुहूके मध्य 
मागमे वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित दै । पूषा ओर सरखतीके 
मध्यमे पयखिनी नाड़ीकी सिति बतायी गयी है । 


गान्धारा ओर सरखतीके बीचमे शङ्धिनीका खान हे | 


अलम्बुसा नाभिकन्दके मध्यभागसे होती हुई रुदातक फैरी 
इई हे  सुघुम्नाका दूसरा नाम राका है । उसके पूर्वभागे 
ङु नामकी नाड़ी है । यह नाड़ी ऊपर ओर नीचे 
स्थित है । इसकी सिति दक्षिण नासिकातक मानी गयी है | 
इडा नामकी नाड़ी बायीं नासिकातक सिते है । यशखिनी 
नाड़ी दाये पैरके अँगूठेतक फैली हुईं है । पूषा पिद्गरमके 
धरष्ठमागसे होती हई दायें नेतके पेटी हुईं है ओर 
'पयसखिनी नाडी विद्वानोद्वारा दाहिने कानतक फैरी हुई बतायी 
जाती है । सरस्वती नाड़ी ऊपरी ओर जिह्वातक पैरी दुई 
है | हस्तिजिह्वा नाड़ी बाय पैरके ओगूठेतक खित है । द्खिनी 





१. पृथ्वी, जक, तेन; वायु, आकाश्चः मनः, वुद्धि ओर 
अहङ्ार--ये आः प्रकृतिर्यो है । 


नामकी जो नाडी बतायी गयी दैः बह वाय कानतक परी 
हुई है । गान्धाराकी सिति वेदान्तजदधारा बायेँ नेजतकः 
चतायी गयी है । विश्वोदरा नामकी नाड़ी नाभिकन्दके मध्यमे 
सित है ॥ १-२२॥ 


धप्राणः अपान, व्यानः समानः उदानः, नागः कूम, कर 
( कृकर )› देवदत्त ओर धनञ्खय--ये दस प्राणवायु सब 
नाडियोमे सच्चरण करते ह । इन दरसोमिं प्राण आदि पेच 
ही मुख्य हैँ । सुव्रत ! इन पोच भी प्राण ओर अपान ही 
रेष्ठ एवं आदरणीय माने गये हँ । इनमेसे माण नामक वायु 
मुख ओर नासिकाके मध्यमागमे, नामिके मध्यभागे तथा 
हृदयमे नित्य निवास करता है । अपान वायु गुदाः लिङ्गः 
जरो, धुन, सम्पूणं उदर, कटि, नामि तथा पिण्डल भी 
सदा वर्तमान रहता है ¦ व्यान वायु दोनो कानः दोनो नेरौ, 
दोनो कथो दोनौ खनो, प्राणके स्थानो ओर कण्ठमे भी 
व्याप्त रहता है । उदान वायुकी सिति दोनौ हार्थो 
ओर पैरो जाननी चादिये । समान वायु निःसंदेह सम्पूरणं 
दारीरमे ग्यातत होकर रहता है ! नाग आदि ्पौचौ वायु चमडी 
ओर हड़ी आदिमे रहते ह ॥ २२--२९॥ 


'ाङ्कते ! उच्छवास ओर निःश्वास ( श्वामको मीतर ठे 
जाना ओर बाहर निकाख्ना ) ओर खसिना- ये प्राणवायुके कार्थं 
है । मल-मूत्रादिका त्याग अपान वायुका कार्थं हे | मुनिपुङ्गव ! 
समान वायु सव शरीरफो सम अवस्थामे रता ह । उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है । वेदान्ततच्के ज्ञाता 
विद्धानौका कहना है किं म्यानवायु ध्वनिका व्यञ्जक ह | 
महामुने ! उकारः बमन आदि नाग वायुका कायं है । शरीरमें 
शोभा आदिका सम्पादन धनञ्खय वायुका कार्यं बताया गया है । 
अखोका खोल्नाः मीचना आदि कूम नामक वायुकी 
प्रेरणासे होता है ! कृकर ( कृकर ) नामकी वायु भूख-प्यास- 
का कारण है तन्द्रा ओर आलस्य देवदत्त वायुका कार्थं 
बताया गया है ॥ २३०--२४॥ 


मुने ! सुषुम्ना नाड़ीके देवता शिव ओर इडाके देवता 
भगवान्‌ विष्णु है । पिङ्गल नाड़ीके ब्रह्माजी ओर सरखती 
नाड़ीके विरा देवता है पूप्राकेदेवता पूपा नामक आदित्य है । 
वरुणा नाड़ीके देवता वायु है । हस्तिजिहा नामक नाड़ीके 
वरुण देवता है । मुनिश्रेष्ठ | यशचखिनी नाडीके देवता भगवान्‌ 
भास्कर दै । जल्खसूप वरुण ही अलम्बुसा नाड़ीके देवता माने 
गये है । ऊुहूकी अधिष्ठात्री देवी श्चुधा है । गन्धासके 
चन्द्रमा देवता है । इसी प्रकार शङ्किनीके देवता भी चन्द्रमा 


७०७ ॥ 


# ज्ञाबाखदशंनोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ७ 








ही है | पयसिनीके देवता प्रजापति ह| विश्वोदरा नाके 
अधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव हैँ | ३५--३८ ॥ 


व्वेदवेत्ताभमे श्रेष्ठ मुनीश्वर ! इडा नामकी नाड़ीमें नित्य 
ही चन्द्रमा सञ्चार करते है ओर पिङ्गला नाड़ी सू्देव 
सञ्चरणं करते ह ! पिङ्गला नाडीसे इडा नाड़ीभे जो संवत्सरा- 
त्मकं प्राणमय सूर्यका संक्रमण ह्येता है, उसे वेदान्ततच्के 
ज्ञाता महर्भियोने उत्तरायण कडा है । इसी प्रकार इडासे 
पिङ्गले जो प्राणात्मक सूर्यका संक्रमण होता है, वह दश्चिणायन 
कहा गया है । जव प्राण इडा ओर पिङ्गखाकी संधिमे आता 
है, उस समयः हे पुख्षश्रेष्ठ ! इस शरीरके भीतर अमावस्या 
कही जाती हे । जव प्राण मूलाधारमे प्रवे करता है, उस 
समयं हे तापसे श्रेष्ठ विदद्वर { तपसियोने आद्य विषुव 
नामक योगका उदय कडा दै । सुनिशरषठ ! जव प्राणवायु मदा 
( सहार ) मे प्रवेश करता हैः उस समय तच्वका विचार 
करनेवल़ मदर्धियोने अन्तिम विषुव योगकी स्थिति बतायी 
है 1 समस्त उच्छवास ओर निःश्वास सास-संकरान्ति माने गये 
ह | इडा नाडीद्वारा जब प्राण दकुण्डलिनीके सथानपर आ जाता 
है तव े तत््रज्ञदिरोमणि ! चन्द्रम्रहण-कार कहा जाता दै । 
इसी प्रकार जब प्राण पिङ्गला नाडीके द्वारा कुण्डलिनीके स्थानपर 
आता दै तव हे मुनिवर | सूर्यग्रहणकी वेखा होतीरै | २९--४७। 


“अपने शरीरमे मसतकके सथानपर श्रीरोक नामक तीर्थं 
है | र्लाटमे केदारवीर्थं है । हे महाप्राज्ञ ¦ नासिका यर दोनों 


महक मध्ये काशीपुरीदे | दोन सर्नोकी जगहपर कुरक्षच. 


ह | हदयकमल्मे तीर्थराज प्रयाग है । हइृदयके मध्यभागे 
चिदभ्बरतीर्थं है| मूखाधार-स्ानमे कमलाल्य तीर्थ है | जो इस 
आत्मतीथं (अपने मीतररहनेवके) का परित्याग करके बाहरके 
ती्मिं भटकता रहता हैः वह हाथमे रक्ले हुए ब्रहुमूल्य रतको 
त्यागकर कोचि खोजता फिरता है । मावनामय तीर्थं ही सर्वश्रेष्ठ 
तीर्थं है| माव ही सम्पूर्णं कर्मं प्रमाणभूत है । पत्नी अर 
पत्री दोनोका आलिङ्गनं करिया जाता दैः किंत दोन भावका 
बहुत अन्तर होता है; पत्नीका भाकिङ्गन दूसरे भावसे अौर 
जीका आलिङ्गन दूरे भावसे किया जाता है । योगी पुरुष 
भपने आत्पतीर्थतै अधिक विश्वास ओर शद्धा रखनमेके कारण 
मखत मरे तीर्थो सैर काष्ट आदिसे निर्मित देवप्रतिमाथकी 


शरण नहीं ठेते । महामुने ! बाह्यतीथसे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थं 
ही हे । आत्मतीर्थं ही मदातीथं है; उसके सामने दूसरे तीर्थ 
निरर्थक दै । शरीरके भीतर रहनेवाला दूषित चित्त बाह्य- 
तीर्थोमिं गोते छगानेमात्रसे श्ुद् नहीं होताः जैसे मदिरसे मरा 
हुआ घडा ऊपरसे सेकड़ौ बार जल्से धो छिया जाय तो 
भी वह अपविच्र दही रहता है । अपने भीतर होनेवडे जो 
बिषुव-योगः उत्तरायग-दक्िणायन काट ओर सूर्य-चन्द्रमाके 
अहण हैः उनम नासिका ओर भोहौके मध्यमे सित वाराणसी 
आदि ती्थमि भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य शुद्ध हो 
सकता दै } मुनिश्रेष्ठ ! ज्ञानयोगे तत्पर रहनेबाङ़े महातमाथौका 
चरणोदक अज्ञानी मनुष्योके अन्तःकरणकों इद्ध करने 
च्यि उत्तम तीर्थं हे ॥ ४८--५६ ॥ 

धरिवश्वरूप परमात्मा इस रारीरमे ही प्रतिष्ठित ट; इनको 
न जाननेवाख मूट मनुष्य तीर्थ, दान, जपः यज्ञः काठ ओर पत्थर 
मे दी सवदा शिवको दरदा करता दहै । साङ्कृते ! जो अपने भीतर 
नित्य-निरन्तर सित रहनेवले मुञ्च परमात्माकी उपेक्षा करके 
केवर बाहरी स्थूढ प्रतिमाका ही सेवन करता दै, वह हाथ- 
मे रक्ले हुए अन्नके ग्रसको फेँककर केव अपनी कोहनी 
चाटता है! योगी पुरुष अपने आत्ममं ही शिवा दर्यन 
करते है, प्रतिमाओमे नहीं } अज्ञानी मनुप्यौके छदम 
भगवानूके प्रति भावनां जाग्रत्‌ करनेके ल्थि दही प्रतिमाओंकी 
कल्पना की गवी है | ५७--५९ ॥ 

“जिससे भिन्न न कोई पूर्वहैन पर (न कारणैः न 
काय॑ ); जो सत्य, अद्वितीय ओर परज्ञानधनख्वरूपर दै उस 
आनन्दमय ब्रह्यको जो अपने आत्मके रूपम देखता हैः वही 
यथार्थं देखता हे । महामुने ! यह मनुप्यका शरीर नाडियोका 
समुदायमात्र है, जो सदा सरिहीन दै । इसके प्रति आत्ममाव- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करोक्रिभ्भैः 
ही परमात्मा हूं ।. जो इस शरीरम रहकर भी इससे सदा 
भिन्न है, महान्‌ है, ग्यापक दहै ओर सवका ईश्वर है, उस 
आनन्दसख्रूप अविनासी परमात्माको जानकर धीर पुरुप कभी 
शोक नदीं करता ॥ ६०--६२॥ 

“मुने ! ज्ञानके बरसे मेदजनक अज्ञानका नाश हो जानेपर 
कौन आत्मा ओर ब्रहम मिथ्या मेदका आरेपक्ररेगाः ॥ ६३ ॥ 


॥ चतुर्थं खण्ड खमा ॥ ४ ॥ 
46 


खण्ड दे ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 


७०५ 


नवव 





पञ्चम खण्ड 
नाङी-शोधन णवं आत्मश्चोघनकी विधिर्यो 


साङ्कतिने पूछा--श्रहमन्‌ ! नाडीकी शद्वि कैसे होती 
हे, यह मुञ्चे ठीक-टीक ओर संक्षेपे बताइये जिसते कि नाडी- 
खद्धिमूर्वक सदा परमारमाका चिन्तन करते हूः म जीवन्मुक्त 
हो जाः ॥ १॥ 

मगवान्‌ दत्तत्रेयने कदा--“साङ्छृते ! सुनोः मै सं्ेप- 
से नाङी-छद्धिका वर्णन करतार । शाखरोकि विधिवाक्वो- 
दवारा जो कर्म बतल्ाये गये है उनमें कतैव्यबुद्धिसे संलद्र रदे । 
कामना जर फलप्रा्तिके संकस्पको त्याग दे । योगके यम 
आदि आरो अङ्खौकां सेवन करते हुए शान्त एवं सप्यपरायण 
रहे । अपने आत्माके चिन्तनमे दी स्थित रदे ओर कानी 
महापुरु्षोकी सेवामे उपसित दौ उनसे भखीर्मोति रिश्च 
ठे | तव्पश्चात्‌ पर्वतदिखरः नदी-तटः विस्व-ढृक्चके समीपः 
एकान्त वन अथवा ओर किसी पवित्र एवं मनोम प्रदेदमे 
आश्रम वनाकर एका्रचित्तते वरा रदे । फिर वरदौ पूर्वया 
उन्तरकी ओर मुंह करके किसी आ्तनसे बटे । श्रीवा, मस्तक 
ओर शरीरको समान भावसे रखकर मुख वंद क्वि हुए 
भलीर्भोति सिर हो जाय । नासिकक्रे अग्रभागप्रर चन्द्र 
सण्डठ्की भावना केरे ओर बर्हो प्रणवके चिन्दुमे वुरीयस्वरूप 
परमात्माको अग्रृतका खोत बहते हुए नेचरौद्वारा पत्यक्च देखे । 
उस समय्‌ चित्तकरो पूर्णतः एकाग्र र्खे । फिर इडा नाड़ीके 
द्वार ८ अर्थात्‌ नासिकाकरे बयं छिद्रसे ) प्राणतरायुको खीच- 
कर उदरमै मरे ओर देहके मध्यमे खित जो अथि, 
उसका ध्यान करे मानो उस वायुका सम्पकं पाकर अधिदेव 


ज्वालाओंकि साथ प्रज्वलति हो उठे दौ । फिर प्रणवके 
बिन्दु ओर नादसे संयुक्त अभ्ि-बीज (रं) का चिन्तन 
करे | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ साधक्र पिङ्गला नाड़ी ( अर्थात्‌ 
नासिके दाहिने दद्रदयरा ) प्राणवायु विधिपूर्वकं दानेः- 
दानैः बाहर निकाठे । फिर पिङ्गला नाड़ीद्रारा पूर्वत्‌ 
ाणवायुको खींचकर अपने मीतर्‌ भर छे ओर अभिबीनका 
चिन्तन करे । उसके वाद्‌ इडा नाड़ीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे 
बाहर निकार दे । इस प्रकार एकान्तम लगातार तीन-चार 
दिर्नोतक अथवा प्रतिदिन तीनो सध्या्ओमे तीन-चार या छः 
वार यह क्रिया केरे । इससे उसकी नाड़ी शुद्ध हो जाती है । 
पिर इस नाडीुद्धिके प्रथक्‌ चि मी उपलक्षित होते दै । 
दरीर दस्का दो जाता है, जटरामि उश्वीत्त हो जाती है ओर 
अनाहतनादकी अभिव्यक्ति होने छगती दै । यह चह सिद्धिः 
का सूचक है 1 जबतक यदह चिह्न दिखायी न देः तव्रतक इसी 
प्रकार अभ्यासं करता रे | २-१२॥ 


“अथवा यह्‌ सब छोडकर आत्मद्द्धिका अनुष्ठान करे ¦ 
यह्‌ आत्मा सदा शुद्ध निधयः सुखस्वरूप तथा खयम्प्कराश द । 
अज्ञानवदय ही यह मिन प्रतीत होता है } ज्ञान होनेपर यदह सदा 
वियुद्धरूपमे दी य्रकारित होता दै! जो श्नल्पी जखसे 
अज्ञानसूयी मल भौर कीचडको धो डाखता हैः वही सदा सुद्ध 
हैः दुसरा नदीं } क्योकि वहं दूमरा मनुध्व ज्ञानकी अवदेटना 
करके लौकिक कममिं आसक्त ह ॥ १३-१४॥ 


॥ पञ्चम खण्ड सद्च्ि॥ ५ ॥ 
नगम 


घृषु खण्ड 
प्राणःयामकी विधि, उसके प्रकार, फर तश विनियोग 


साङ्कृते ! अव मै प्राणायामका क्रम बतलाता हूः इते 
रद्धपूर्वक सुनो ! पूरकः कुम्भक ओर रेचक--इन तीरनौसे 
जो प्राण-संयम सम्पन्न होता है उसे प्राणायाम कहा गया 
है । ॐकारे जो सीन वर्णं अकारः उकार ओौर मकार 
है, वे क्रमशः पूरकः कुम्भक जौर स्वके सम्बन्ध रखनेवलि 
बताये गये दै । इन तीनो वर्णोका समूह ही प्रणव कहा गया है | 
अतः प्राणायाम भी प्रणवमयदही दै! इडा नाईक द्वारा वायुको 
धीरे-धीरे भीतर खीचकर उसे उदरमे भरे ओर वर्ह 
सित पोडरमात्राविरिष्ट अकारक्रा चिन्तनं करे | तदश्चात्‌ 


उस उदरे भरी हुई वायुको छु कातकं धारणं 
किये रहे ओर उस समय चौसठ मान्नासे विशिष्ट उकारके 
खरूपका चिन्तन करते हुए प्रणवका जप करता रहे । 
जबतक सम्भव हो; उपमे संख्य रहकर वायुको धारण 
क्रिये रहे । तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष बत्तीस मात्राँसे विरिष्ट 
सकरारका चिन्तन करते हुए पिङ्खल्म नाडीके द्वारा धीरे-धीरे 
उस भरी हई वायुको बाहर निकले । यह एक प्राणायाम 
हे । इसी प्रकार अभ्यास करता रंहे | १-६ ॥ 


पुनः पिञ्जल नाडकि द्वारा वायुको धीरे-धीरे मीतर 
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मरते हुए. परोडद्य मात्रासे विदिष्ट अकार्वरूप प्रणवक्रा 
एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करे। जव वायु मर जाय त 
विद्वान्‌ पुरुषं मन ओर इन्दियोको वदे रखते हुए. चौसठ 
मात्राओंसि विशिष्ट उकारके खरूपका कुछ काकतक्र चिन्तन 
करे यरं ग्रणवका जप करते हुए वायुक्रो धारण किये रहे | 
इसके वाद्‌ बत्तीस मा्रारौसे विशिष्ट मकारका चिन्तन करते 
हुए इडा नाङ़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुको निकार दे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुप इसी प्रकार इडा नाडीके द्वारा वायुको भरते द्ुएः पुनः 
अभ्यास करे । मुनीश्वर ! इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायामका अभ्यास 
करना चाहिये । नित्य एेसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छः 
महीनौमे ज्ञानवान्‌ हो जातादै । एक वषंतक पूर्वोक्त प्रकारे 
प्राणायाम करनेसे साधकरको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है । 
इसच्यि प्राणायामका नित्य अभ्यास करना चाहिये | जो 
मनुष्य योगाम्यासमे संरूग्न ौर सदा अपने धर्मके पालनमें 
तत्पर हैः वह प्राणायामके द्वारा दी ज्ञान प्रात्त करके संसारसे 
मुक्त हो जायगा ॥ ७-११॥ 


“जिसके द्वारा बाहरसे वायुको उदरके भीतर भरा जातां 
है, वह पूरक है । जल्ते मरे हुए म्भ ( षडे ) की मति 
वायुको उदरमै धारण क्ये रहना कुम्भक काता दै भौर 
उस वायुको पुनः उदरसे बाहर निकाल्ना रेचक ॒कहटता 
है ॥ १२-१३॥ 

जो प्राणायाम प्रस्वेदजनक होता है अर्थात्‌ जिसको 
करते समय शरीरम पसीना निकठ आता ह, वह सव प्राणायामो. 
मे अधम माना गया है । यदि प्राणायाम करते समय 
शरीरम कम्पन होने खगे तो उसे मध्यम श्रेणीका भायाम 
समञ्यना चाहिये; तथा यदि प्राणायामके समय शरीर 
ऊपरको उठता हुआ-सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
है । जवतकर उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तबतक 
पूवौक्त दोनौ प्रकारके प्राणायामोका ही अभ्यास करता रहे । 
उपर्युक्त उत्तम प्राणायामकरे सम्पन्न हो जनेपर विद्धान्‌ पुरष सुखी 
हो जाता है | सुत्रत ! प्राणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है 
ओर विश्य चित्तम अन्तःप्रकादास्वरूप द्ध आत्मतत्वका 
साक्षात्कार होने ङ्गता है । प्राणायाममे संछग्न रहनेवाछे 

महातमा पुखुषका प्राण चित्तके साथ संयुक्त हो परमात्मामे 
खित हो जाता है ओर उसका शरीर छुक-कुछ ऊपरको 
उठने ख्गता है । इससेज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता हे । रेचक 
ओ९ पूरक छोड़कर विदोषतः कुम्भकका ही नित्य अभ्यास 
करना चाहिये । यो करनेवाला योगी सव्र परपोसे मुक्त होकर 


उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर ठेता है | वहं मनके समान वेगवान्‌ 
होता एवं मनपर विजय पा जाता है } उसके शरीरम बालका 
पकना आदि दोष दूर हो जते द । प्राणायाममे अनन्य निष्ठ 
र्खनेवाले पुरुषके छ्य कु मी दुम नहीं है ! इसच्ि 
पूणं प्रयल्ञ करके प्राणायामोका अभ्यास करे ॥ १४-२० ॥ 
'सुत्रत ! अव मै प्राणायामके विनियोग ( रोगविरोषकी 
निद््तिके छिये उपयोग ) वतलता हू । दोनो संध्याओकि 
समय अथवा ब्राह्मवेकामे अथवा मध्याह्के समय सदा बाहरकी 
वायुको भीतर खींचकर उदरमे भरने तथा उदरः, नासिकाके 
अग्रभागः नाभिके मध्यमाग ओर पैरके ॐगूटठेमे उस वायुकरो 
धारण करनेसे मनुभ्य सब रोगेसे मुक्त हो जातादै तथासौ 
व्रँतक जीवित रहता है । उत्तम व्रतका पान करनेवाछे 
मुनीश्वर ! नासिकक्रे अग्रमागमे धारण करनेसे भी ग्राण- 
वायुपर विजय प्रा हो जाती है । नाभिके मध्यभागमे धारण 
करनेसे समस्त रो्गोका निवारण हो जाता है । ब्रह्मन्‌ ! पैरके 
अंगूर वायुका निरोध कनेसे शरीरम हस्कापन आता है । 
योगका साधन करमेवाखा जो मनुष्य सदा जिहवके द्वारा वायु 
खींचकर उसे पीता रहता दैः वह थकावट ओौर जलनसे मुक्त 
होकर नीरोग रहता है । जिहद्वारा वायुफो खींचकर उसे जिहा- 
के मूलभागमे ही रोक देँ ओर शान्तमावसे ८ भावनाद्वारा ) 
अभरतपान करे । यो करनेसे वह सव प्रकारके सुख श्रा्त करछेता 
है। जो इडा नाके द्वारा वायुको खींचकर उसे भोहौके बीचमे 
धारण करत ओर ( माघनाद्वारा ) विद्यद्र अमृतका पान करता 
हैः वह सब रोगेसे मुक्त हो जाता है| वैदिक तखको 
जाननेवाठे साङ्कति सुनि ! इडा ओर पिङ्गखा नादियोके द्वारा 
वयुको खींचकर यदि उसे नाभि धारण करे तो उससे भी 
मनुष्य सब व्याधिर्योसे सुक्त हो जाता है | यदि एक मासतक 
तीनों सन्ध्या ओके समय जिहाद्वारा धीरे-धीरे वायुको भीतर खींच- 
कर ओर पूर्वोक्त अगरतयानकी भावना करते हूए उसे नाभिमें 
रोके रहे तो वात ओर पित्तसे उत्पन्न सम्पूर्णं दोष निःसन्देह न 
हो जते ह । दोनो नासिका-छिद्रोद्ारा बायुको भीतर खींचकर 
यदि उसे दोनों नेचरौमे धारण करे तो नेत्रे रोगनष्टदहो 
जते है ओर कानमे उसे रोकनेसे कानक्रे सव रोग नष्ट 
हो जाते दै | इसी प्रकार वायुको भीतर खींचकर यदि उसे 
मस्तकमे ख्ापित करे तो सिरके सव रोग नष्ठहो जते दै। 
साङ्कृते ! ये सव मने तुमसे सच्ची वाते बतायीं है ।। २९--२३१॥ 
एकाग्रचित्त होकर खस्िकासनसे बैठे ओर प्रणवका 
जप करते हुए धीरे-धीरे अपानवायुको ऊपरकी ओर उठये 
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ओर कान आदि इन्दियोको दोनो हासे भरीर्मोति दवाये 
रक्े- दोनो ्यगूढोसे दोनों कानौँको ठक केः दोनों तर्जनी 
अगुल्यसे दोनों नेत्र आच्छादित कर ठे तथा अन्य दो-दो 
अगुखियेसे नासिका दोनो छिद्रौको वंद कर ले; इस प्रकार 
ऊपरकी सव इन्द्रियोको आच्छादित करके उस वायुको तवतक 
मस्तके धारण विये रहे, जतक आनन्दमय अम्रृतका आविभाव 
न हों जाय । महामुने यो करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्ध्रमे प्रवेश 
करता है । हे निष्पाप सांकृति ! जव वायु बरह्यरन्धमे प्रवेद कर जाय 
ठव पके शङ्खुध्वनिके समान एक गम्भीर नाद्‌ होने क्गता 
है | बीचम वह नाद मेधकी गर्जनाके समान हो जाता है। 
जब वायु मस्तक्रके मध्य भ््ीर्भोति सित हो जाती है, उस 
समय पव॑तसे गिरते हुए. ज्ञरनेकी कटकल-ध्वनिके समान 
शन्द होने छगता है ¦ महामते ! एसा होतेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त प्रसन्नताका अनुभव करते हुए साश्चात्‌ आत्मके 
सम्मुख हो जाता दै । फिर आत्मतत्वका सम्यक्‌ ज्ञान होता 
दै ओर उस योगके प्रमावसे संसार-बन्धनका नादया हो जाता 
है ॥ ३२-३७॥ 

“(अब प्राणवायुको जीतनेका दूसरा प्रकार बतत ह) 
गुदा ओर लिङ्गके बीचमे जो नाड़ी हैः उसे सीवनी 
कते है; क्योकि वही सरीरके दो अ्धौडोको सील्कर एक 
करती है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दायें ओर बाय रखनेसे 
उस सीवनीछो धिरभावसे दबाकर बैठे ओर धुटनोके नीचे 
जो सन्धि दैः उसमे भगवान्‌ व्यम्बकनामक च्योतिर्टिज्ञकी 
भावना करे । साथ दही सर्खतीदेवी ओर गणेशजीका भी 
ध्यान कर छे] फिर बिन्दुयुक्त प्रणवका जप करते हुए 
लिङ्धकी नटीके छिद्रद्वारा अगेकी ओरसे वायुको खीन्विकर उसे 
मूलाधारके मध्यम खापित करे । वहां उस वायुको रोकनेसे 


ॐ महान्तं वियुमाल्मानं मत्वा धीये न शोचति # 
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वर्होकी अभि प्रदीप हयेकर कुण्डछिनीपर आरूढ हौ जाती है । 
फिर उस अधिको साथ केकर वायु सुघुभ्ना नाडीके द्वारा ऊपर- 
करो जने कगती है । इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विप 
रूपसे विजय प्रास हो जाती है ॥ ३८--४२ ॥ 


“मुनिश्रेष्ठ ! पहले पसीना निकल्ना, फिर कम्पने होना 
तसश्चात्‌ शरीरका ऊपरकी ओर उठना-ये सब वायुपर 
विजय प्रात्त कर ठेनेके चिह्न है । इस पकार अभ्यास करने. 
वाले पुरुषके सव रोग मरूतः नष्ट हो जाते दै । साते ! 
भगन्दर तथा अन्य सव्र रोग भी मिट जाते है । बडे ओर 
छोटे-सभी पातक नष हो जाते ह पाप नष्ट हो जानेसे चित्त 
परम शद्ध ओर द्प॑णकी भति खच्छ हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
हदयमे ब्रह्मा आदि देवताओके लोकोतकमे प्राप्त होनेवाठे 
भोग जनित सुखोके प्रति वैराग्य उत्पन्न हौ जाता है| इस 
प्रकार जो संस(रसे विरक्त हेता है, उसे कैवल्य-मोश्चका 
साधनभूत ज्ञान प्रास्त हो जाता दै । उस ज्ञाने नित्य कल्याण- 
सयं परमात्मदेवका त्व जान लेनेके कारण सब प्रकारके बन्धनो- 
कास्था नाश हो जाता है} जिसने एक बार भी ज्ञानमय 
अमृतरसक्रा आस्वादन कर जिया, वह सब कार्योको छोड़कर 
उसीकी भोर दौड पड़ता है । ज्ञानी पुरुप इस सम्पूणं जगत्‌- 
को क्ञानखरूप ही बताते दै; जिनकी इष्टि कुत्सित दै वे दृसरे- 
दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस जगतो विषयरूपमे देखते है । 
आत्मखरूपका भलीर्भोति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पृणेतः नाग 
हो जाता है । ओर हे महाप्राज्ञ ! अक्ञानके नष्ट हो जानेपर राग 
आदिका भी संहार हो जाता है । राग आदि न रहनेसे पुण्य- 
पापका मीख्यहो जाता है । पुण्य-पापकै न रहनैसे ज्ञानी 
मनुष्यको फिर शरीर धारण नहीं करना पडता | ४२-५१॥ 


॥ षष्ठ खण्ड समाप्त ॥ £ ॥ 
[~ 


सप्रम खण्ड 
प्रत्याहारके विविच प्रकार तथा फट 


"महामुने ! अब मै परत्याहारका वर्णन करेगा । विषर्योमिं 
स्वभावतः विचरनेवाली इन्द्ियोको बलपू्वैक वहसि लोटा 
ङानेका जो प्रयत्न दै, उसीको प्रत्याहार कहते ह! "मनुष्य जो 
बुक देखता हैः वह सब ब्रह्म है यों समन्ते हुए ब्रह्मम 
चित्तको एकाग्र कर ठेना--यद ब्रह्वेत्ताओंद्वारा बताया हुओं 
प्रत्याहार ई । मनुष्य मरणकार्तक जो कुक मी शद्ध या 
अद्युद्ध कर्म॑करता है बह सब परमात्मके ल्यि करे-- 
परमात्माको ही उसे समर्पित कर दे; यह भी प्रत्याहार करता 


ह । अथवा नित्य आओौर काम्य, सव प्रकारके कर्मोको मगवान्‌- 
की आराधनाक्रे भावसे करेउन कर्मोद्धारा भगवान 
पूजा करे; इसे मी प्रत्याहार कहते ह । अथवा वायुको एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे--रदोतिके मूछ- 
भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठ खापित करे, कण्ठ- 
से हृदयम ले जायः हृदयत्े खचकर उसे नाभि-प्रदेशमे 
स्थापित वरे, नाभि-प्रदेसे कुण्डलिनीमे छे जाकर रोके; 
कुण्डलछिनीके सानसे हटाकर विद्वान्‌ पुरप्र उसे मूल्मधासमे 
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स्थापित करे, तदनन्तर अपानवायुके श्थानसे उस वायुको 
हटाकर कर्के दोनो भागम ठे जाय ओर वहसि जके 
मध्यभागे छे जाव । नंपिसे दोनों धुनोनिः घुटनोसि 
पिंडलिर्योमि ओर पिंडे पैर अओँगूठेमे छे जाकर उस 
वायुको रेके । प्रत्याहार-परायण महात्मारजने प्राचीन कालसे 
इसीको प्रत्याहार कहा है ॥ १--९ ॥ 

"स प्रकार प्रत्याहारे अभ्यासम लगे हुए महात्मा पुरुप्रके 
सव पाप तथा जन्म-मरणरूप व्याधि नष्ट हो जाती है । स्वस्तिकासन - 
का आश्रय ठे विद्वान्‌ पुरुप सिरभावसे बैठे ओर नासिकराके 
दोनो छिग्रोसे वायुको भीतर खीचकर उते परते छेकर मस्तक- 


# जावालदरंनोपनिषद्‌ # 


{ खण्ड ९, 
तक्के खानोमे पूर्ण कर दे । दोनों पैसे, मूखाधासमेः नाभि- 
कन्दे, हदयके मध्यभागमैः कण्ठके मूखमागमे, ताद्मेः मोहो - 
के मन्यभागतरैः ट्लारमे तथा मस्तकम वायुको धारण करे { . 
यह वायु-धारगात्मक प्रत्याहार हे | १०--१२॥ 

व्रद्रान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त दो देहसे आतमबुद्धिको हटाकर 
उसे स्वयं ही निर्न्द्र एवं निर्विकद्पस्वरूप अपने आत्मामं 
सापित करे । वेदान्ततखके जाननेवारे महावाओंने इसीको 
गास्धिक प्रत्याहार बताया है । इस प्रकार प्रत्याहारका 
अभ्यास करनेवले पुरूषके च्यि कुर मी दुलभ नहीं 
हैः ॥ २३-१४ ॥ 








॥ सत्तम खण्डं समाप्ति ॥ ७ ॥ 


~त~ 
अष्टन खण्ड्‌ 
धारणाके दो प्रकार 


ुत्रत ! अव मै पञ्च धारगाओंका वर्णन कर्ंगा । अपने 
दारीरके भीतर जो आका है, उसमें ब्राह्म आकाडाकी धारणा 
करे । इसी प्रकार प्राणम बाहरी वायुकीः जठटरानस्मे ब्राह्म 
अभ्चिकी, शरीरगत जच्के अरम ही बाह्य जरू-तत्वकी तथा 
शरीरके पार्थिव भागे दी समस्त प्रथ्वीकी धारणा करे ओर 
प्रयेक तंखक्री धारणाके समय क्रमः हैः यं र, वं छं-- 
इन वीज-मन्तरौका उच्चारण करे । यह धारणा सर्वश्रेष्ट बतायी 
गणी है; यह सव पोका नादा करनेवाटी है । पैरसे लेकर 
धुटनेतकका भाग परथिवीका अं माना गया दै । शुयनेसे छेकर 
शुदातकका भाग जलका अंश बताया जाता है ! गुदासे ऊपर 
ह्दयतक्रका माग अभिका अंशा दै । ददयसे ऊपर मौके 
मध्यभागतक वायुका अदा है तथा मस्तकका भाग आकारा- 
क्रा अंश बताया राया है | हे महाप्राज्ञ ¦ परथिवीके भागम बरह्माकाः 
जख्के अशमे मगवान्‌ विष्णुकराः अथिके अंदामे महादेवजीका; 


वायुके अंशम ईशरका तथा आकाराके अंशम सदारिवक्रा ध्यान 
करे || १-६।) 

'अथवा सुनिश्रेष्ठ ! तुमसे एक दूसरी धारणाका वर्णन 
करता हू । बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्तर्यामी पुरुष ( आत्मा मै 
सव्रपर शासन करनेवाठे बोधमयः आनन्दमयं एवं कट्याण- 
स्वरूप धरमात्माकरी प्रतिदिन धारणा करे । इससे सव पार्पोकीः 
शुद्धि हो जाती दै । कार्यस्वरूप व्रह्मा आदिका अपने-मपने 
कारणम ख्य॒ करके सवके परम कारणः अनिर्वन्ननीय तथा 
बुद्धिसे परे जो अग्यक्त परमात्मा है उनकी अपने आत्मामं 
धारणा करे--अर्थान्‌ ये साक्षात्‌ पूर्णग्रह्म परमात्मा ही अन्तर्यामी 
आस्मके रूपमे विरानमान है, एेसा निश्चय करे तथा इत 
प्रकार आत्मधारणा करते समय अपने मनक सम्पूणं कलार्ओं- 
से युक्त प्रणवसरूप परमात्माभे ही स्थापित करे । साथी 
मनके द्वारा समस्त इन्दरिर्योको भी अपने-अपने तरिषर्योसे हराकर 
आत्मामं संयुक्त क ॥ ७--९ | 


॥ अघम खण्ड समाप्त ॥ ८ ॥ 
म्चम्‌ खण्ड 
हो प्रकारके ध्यान तथा उनका फर 


'अव मेँ संसार-बन्धनका नारा करनेवाले ध्यानकरा प्रकार 
यतकाता द्र | जो समस्त संघररूपी रोगके एकमात्र ओधधः 
ऊष्वरेताः भयङ्कर ने्रोवाठेः योगीश्वरौके भी ईश्वरः विश्वरूप 
तथा मद्रूप है, उन ्रूत एवं सत्यस्वरूप परव्रह्य परमारमाका 
अपने आत्मारूपसे आदरपूरवक चिन्तन करे । अपनी बुद्धिम 


यह निश्चय करे कि वहं परब्रह्म परमात्मा मै दही 
हर ॥ १-२॥ 

“अथवा ध्यानका दूसया प्रकार यो है-जेो सत्यस्वरूप, सवका 
ईश्वरः ज्ञानरूप; आनन्दमयः अद्वितीयः अव्यन्त निर्मल. 
निव्य तथा आदिः म्य एं अन्तसे रदित दै, स्थूल ग्रपञ्चसे 


# यह पन्रमूरतोकी धारणा (रामतापनीयोपनिषद्‌ पृष्ठ ५३८ की टिप्पणीमरे भूतशुद्धि नामते दय गयी है, उसको पद़ने-- 


से भूतधारणाका खरूप स्पष्ट हौ जायगा । 


खण्ड १० | 


सर्वथा परे है, आकाशसे भिन्न हैः स्प्शमै आने योग्य वायुस 
मी विरक्षण है नेसे दीख पड़्नेवाठे अभितत्वसे भी 
सर्वथा भिन्न है, रसखरूपम जल ओर गन्धखरूप परथिवीसे भी 
सर्वथा विलक्षण हैः जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणेद्वारा नहीं जाना 
जा सकता, जो अनुपम दैः देहसे अतीत हैः उस सच्चिदानन्द 
सरूप एवं अन्तरित परब्रह्मका अपने आत्मके सूयमें 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 
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ध्यान करे; बुदधिके द्वारा यह निश्चय करे कि बह परब्रह्म 
परमात्मा मै ही ह| इस प्रकार क्रिया हुआ निर्विरेषरका 
ध्यान मोक्षक्रा साधक होता है ॥ ३-५ ॥ 

"इस तरह ध्यानके अभ्यासम कणे हुए. महात्मा पुरुषरको 
क्रमदाः वेदान्तवर्णित ब्रह्मतचका विरोपर ज्ञान हो जाता दै, 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं हैः | ६ ॥ 


॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 
नकन 


दस्मं खण्ड 
समाधि एवं उसका फट 


"अब मै संसार-बन्धनका नारा करनेवाटी समाधिका वर्णन 
करूंगा | परमात्मा ओर जीवात्माकी एकताके विषयमे निश्वयात्मके 
बुद्धिका उदय होना ही समाधि है | यह आत्मा निष्यः सर्व॑- 
व्यापी? कूटस्थ-- एकर एवं सब प्रकारके दोसे रहित ३ । 
यह एक होते हुए मी मायाजनित भ्रमके कारण सिन्न-मिन्न प्रतीत 
होता है; खरूपतः उसमे कोई मेद नहीं दै । अतः केव 
अद्वैत ही सत्य है | प्रपञ्च या संसार नामकी कोई वस्तु नदी 
है] जैसे गकाद्य दी घटाकाश जर मठाकारके नामसे 
पुकारा जाता दै, उसी प्रकार अज्ञानी पुर्षोने एक ही 
परमात्माको जीब ओर ईश्वर--इन दो रूपमे कर्पित कर 
च्यिदै। मैँनदेहरहरूःन प्राण हूँ न इन्दियसमुदाय ह 
ओरनमनदही ह; सदा साश्षीरूपमे स्थित होने कारण 
मै एकमात्र. रिवखरूप परमात्मा हू मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकरारकी 
जो निश्चयात्मिका बुद्धि हैः वही यहो समाधि कहलाती 
ह ॥ १-५॥ 

“म वह परमात्मा ही हूः संसार-बम्धन्े रधा हुमा जीव 
नदी हू; इसल्यि म॒ञ्चसे भिन्न किसी मी वस्त॒की किसी मी कालभे 
सत्ता नहीं है । जैसे फेन ओर तरङ्ग आदि समुद्रते ही उठते 
द ओर पुनः समुद्रम दी लीन हो जाते दैः उसी प्रकार यह 
जगत्‌ मुञ्चे दी उतपन्न ओर विीन होता रहता है । अतः 


खष्टिका कारणभूत समष्टि मन भी मुञ्चसे प्रथक्‌ नदींहे। 
यह जगत्‌ ओर माया मी मुञ्चसे अख्ग कर्द अस्ित्व नहीं 
रखते । इस प्रकार जिस पुरुषको ये परमात्मा अपने आष्मा- 
रूपसे अनुमव होने गते है, उह परम ॒पुरुषार्थखरूप 
साक्चात्‌ परमासरृतमय परमात्मभावको प्रास्र हो जाता है। 
जवर योगीके मनने सर्वत्र व्यापक आत्मचैतन्यका अपरोक्ष 
अनुमव होने गता हैः तवर वह स्वयं परमात्मस्वरूपमें 
प्रतिष्टित हो जाता है! जब ज्ञानी महात्मा स्र भूतौको 
अपनेमे दही देखता है ओर अपनेको दी सम्पूर्णं भूतो 
प्रतिष्टित देखता है, तव वह साक्षात्‌ ब्रह्म हो जाता है । जब 
समाधिम सित युखप परमात्मासे एकीभूत होकर अपनेसे 
भिन्न किसी भी भूतको नदीं देखताः तवर वह के3र परमात्म- 
शेरूपसे प्रतिष्ठित होता ह ! अव मनुष्य केवर अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ--सत्यस्वरूप देखता है ओर सम्पूणं जगतूको 
मायाका विलासमात्र मानता है, तब उसे परमानन्दकी प्राति 


हो जाती है ।› 


महामुनि भगवान्‌ दत्तात्रेयजी इस पकार उपदेश देकर 
मौन हो गये तथा सुनिवर स्कति उस उपदेशको हृदयङ्गम 
करके अपने यथार्थं ससूपसे सित हौ अत्यन्त निर्भय 
स्ितिमे पर्हेचकर युखसे रहमे रगे ॥ ६-१३ ॥ 


॥ दशम खण्ड समाप्त ॥ १०] 


॥ सामवेदीय जाबाख्दद्ोनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


दान्तिपाट 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशचुः श्रोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सव॑ बरह्मपनिषदं 
माहं ब्रह्म निरङ्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरारणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमाीस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ॐ सान्तिः | शान्तिः !! शन्तिः | 


स्री 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः । 


करष्णयजुवेदीय 


शुकरह्‌स्यापानषद्‌ 
दान्तिपाः 


ॐ स॒ह नाववतु । सह नौ युनक्तु । सह वीयं कखावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्िषाबहे। 
ॐ शान्तिः । शान्तिः ! शान्तिः 1 
प्रथम खण्ड 


भगवान्‌ शंकरका शुकदेवजीको उपदेशः 

अव हम रहस्योपनिषद्‌की व्याख्या करते दै । एक समय 
देवर्भिगणोने पितामह बह्याजीकी पूजा की ओर प्रणाम करके 
उनसे पञछा-'भगवन्‌ ! हमे गूढ उपनिषत्तस्व बतला | तव 
बह्याजीने कहा--पहले एक समय महातेजस्वीः समस्त वेदौ 
ज्ञाताः तपोनिधि वेदव्यासने पार्व॑तीके साथ भगवान्‌ शंकरको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की 
थी-। । १॥ 

श्रीवेदव्यासजीने कहा--'देव-देवः महापर्ञिः जीवके 
बन्धनको कारनेका इद्‌ व्रतं धारण करनेवले प्रभो ! मेरे पुत्र 
सयुकदेवके वेदाध्ययनक छि किये जनेवि उपनयन-संस्कार- 
कमम यह प्रणव एवं गायत्री-मन्त्रके उपदेश्का समय 
आ गा है । अतः हे जगहुरो ! आप उन बह्म-- प्रणव एवं 
परमात्म-त्वका उपदेरा करः ॥ २-३॥ 

भगवान्‌ शङ्करे कहा-भेरे दारा कैवर्यखस्य साक्षात्‌ 
सनातन परन्रह्मका उपदेश्च दिये जानेपर तुम्हारा पु वैराग्य- 
पूर्वक सब कुक छोडकर खतः प्रकारखेरूपको प्रात कर ठेगा । 
तासप्यं यह कि भेर द्वारा पुत्रको बहयज्ञानका उपदेश करानेका 
आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगाः ॥ ४ ॥ 

श्रीवेदव्यासजीने श्राथैना की--“श्वर ! मेरे पुत्रका जो 
भीहोनाहयोःसोहो; किंतु इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
कृपासेः आपके द्वारा ब्रह्मश्षानका। उपदेरा पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही 
सर्वज्ञ हो जाय ! अपफ्की कृपासे वह चारं प्रकारके ८ सायुज्य; 
सामीप्य; सारूप्य एवं साखोक्य ) मोक्षोको प्रात करेः | ५-६ ॥ 


"तस्वमसिः आदि महावाक्योके षडङ्गन्यास 
श्रीवेदव्थासजीकी एसी प्राथना सुनकर भगवान्‌ शङ्कर 
प्रसन्न होकर सम्पूर्णं देवर्ियोकी सभाम उपदेश देनेके लि 
भगवती पा्वतीके साथ दिव्य आसनपर विराजमान हुए । तब 
कृत-कृत्य ( सफ़मनोरथ ) श्रीद्युकदेवजीने आकर अत्यन्त 
मक्तिपूर्वक उन ८ भगवान्‌ शिव से प्रणवकी दीक्षा ग्रहण: 
की जौर पिर उन मगवान्‌ शङ्करसे यह प्राथैना की-- 
देवाधिदेव, सर्वज्ञः सच्चिदानन्दरूपः उमारमण, भूत- 
नाथः दयानिधे ! आप प्रसन्न हँ | आपने मुञ्चे प्रणवके 
अन्तर्गत ( प्रणवात्मारूप ) एवं उससे परे खित परम ब्रह्मका 
उपदेश तो कर दिया; अत्र मँ विह्ेपतः 'तस्वमसिः र्ञानं 
ब्रह्म" प्रभृति चारो महावाक्य क्रा प्रडङ्गन्यास क्रमपूर्वक सुनना 
चाहता दूँ । सदाशिव प्रभो ! अब कृषा करके आप उनका 
रहस्य बतलायेः ॥ ७-११ ॥ . 


भगवान्‌ सदाशिव बोे--्दे ज्ञननिधि शयुकरदेवजी ! 
मुने ! तुम अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हो । ठम्दै अनेकों साधुवाद्‌ । 
तमने वेदौमे च्पि हुए पूछने योग्य रदस्यको ही पूछा है; 
अतः रहस्योपनिपद्‌ नामसे प्रसिद्ध इस गूढ रहस्यमय उपदेशका 
षडङ्गन्यास-सहित वर्णन करिया जाता है, भिसके भटी प्रकार 
जान छने मात्रसे साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त होता दै, इसमे सन्देह नहीं । 
फिर ( नियम यह्‌ है कि ) गुर अङ्गदीन वाकरयोक्रा उपदेश न 
करे । समी महावक्योका उपदेश्च उनके षडङ्धके साथ ही करे) 
जेसे चारों वेदोमे उपनिषदूमाग (ज्ञानकाण्ड ) शिरःसखानीय 
( सर्वोत्तम ) है, वैसे ही समस्त . उपनिष्रदमि यह रहस्यो- 


खण्ड २] 








पनिषद्‌ शिरःस्थानीय ( सर्वोत्तम ) है । जिस विचारबानने 
रहस्योपनिपदूमे उपदिष्ट ब्रह्मका ध्यान किया है उसे पुण्यके 
हेवभूत तीर्थ-स्नानः मन्त्रजपः वेद-पाठ तथा जपादिसे क्या 
प्रयोजन है । महातराक्योके अर्थको सौ वर्तक विचार करने- 
सेजो फ प्राप्त होता दैः वह उनके ऋष्यादि-स्मरण तथा 
ध्यानपूवैक एक वारके जपते ही प्रास्त हो जाता दै ॥१२-१७॥ 

[ ऋष्यादि षडङ्गका पाठ कर पुनः उनका मस्तकादि 
न्यास करना चादिये } वह इस प्रकार है -- |] 

ॐ अस्य श्रीमहावाक्यमहामन्त्रस्य हं स ऋषिः । अग्यक्त- 


गायत्री छन्दः । परमहंसो देवता । ह बीजम्‌ । सः शक्तिः । - 


सोऽहं कीरुकम्‌। मम परमहंसम्रीत्यथे महावाक्यजपे विनियोगः! 
[ निम्न प्रकारसे दोनों हाथोकी निर्दिष्ट अगुलियोका 
स्यं करते हुए न्यास करना चदिये--| 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः अङ्कुष्टाभ्यां नमः । 
“नित्यानन्दो ब्रह्मः तर्जनीभ्यां स्वाहा, 
“नित्यानन्दमयं ब्रह्मः मध्यमा्यां वषट्‌ । 
व्यो वै भूमाः अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा चरो न शोचति # 


७११ 


धयो वै भूमाधिपतिः कनिष्टिकाभ्यां वोषट्‌ 1 

"एकमेवाद्वितीयं बह्म" करतख्करपृष्ठम्यां फट्‌ । 

[ किर नीची रीतिसे हृदयादिको स्प करते हुए 
न्यास करना चाहिये | | 

"सत्यं ज्ञानमनन्तं बद्धः 

'नित्यानन्दो जह्य 

“नित्यानन्दमयं ब्रह्मः शिखायै वषट्‌ । 

भ्यो वै भूमाः कवचाय हुम्‌! 

ष्यो वै भूमाधिपतिः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

"एुकसेवाष्ितीयं ब्रह्मः अच्राय फट्‌ । 

“मू सँवः सुवरोम्‌ इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये ) 

ध्याम 

नित्यानन्दं परमसुखदं केवरं क्षानमूतिं 

हन्द्रातीतं गगनसदां तत्वमस्यादिरुक्ष्यम्‌ । 

एकं नित्यं विमरूमचरं सर्वधीसाक्षिभूतं 

भावातीतं त्रिगुणरहितं सहु तं नमामि ॥%® 


हृदयाय नमः । 
शिरसे खाहा। 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 





द्वितीय खण्ड 


“तत्वमसि महावाक्यके प्रत्येक पदके पृथक्‌-पृथक्‌ षडङ्गन्यास 


महावाक्प्र चार ह~ १---ॐ प्रज्ञानं ब्रह्मः । २--“ 
अहं बद्यासि, । ३-ॐ तत्वमसि ओर ४-ॐ अयमाव्मा 
जह्य । इनमेसे (तत्वमसि इस अमेदवाच्क ८ जीवब्रह्मके 
अभेदके प्रतिपादक ) महावाक्यका जो छखोग जप करते है, 
वे भगवान्‌ रङ्करकी सायुज्यगुक्तिके अधिकारी होते है । 

[तत्वमसि महावाक्यके “तत्‌, पदरूप महामन्त्के ऋषि 
आदिका सरण निम्नरूपसे करके उनका यथाश्यान न्यास 
करना चादिये--| 

तत्पदमहामन्त्रस्य परमहंस ऋषिः । अव्यक्तगायत्री 
छन्दः । परमहंसो देवता । हं बीजम्‌ । सः, दाक्तिः । सोऽ 


क 


कीलकम्‌ । मम सायुज्यमुक्तयर्थे जपे विनियोगः । 


{ करन्यास ] 
^तस्पुरुषाय' अङ्गुष्टाभ्यां नमः । 


'देशानाय' तजंनीम्यां सराहा । 

"अघोरायः मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 

'स्योजातायः अनामिकाभ्यां इम्‌ । 

“वामदेवए्यः कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌ । 

(तस्पुरूषेशा नाघोर्सद्योजातवामदेवेभ्यो नमः! - 

करतरूकरघृष्टाभ्यां फट्‌ । 

इन्दं करन्यासके मन्त्रोसे हृदयादिन्यास करके ममू श्चैवः 
सुवरोम्‌" इस मन्तरसे द्वन्ध करना चाहिये ] 


ध्यान 
क्तानं स्तेयं ज्ञानगम्यादतीतं 
द्धं बुद्धं सुक्तमप्यन्ययं च । 
सत्यं ज्ञानं सच्चिदानन्दरूपं 
ध्यायेदेवं तन्महो आजमानम्‌ ॥ 





# नित्यानन्दरूप, परमखुखदायी, केवल्यरूप, श्ञानमूति, इन्द्रस परे, आकादके समान व्यापक एवं॑निंप, (्तत्वमसिः आदि 
महावाक्येकरि रक्ष्य, एकः नित्यः निर्मलः स्थिर, सम्पूण बुद्धियोके साक्षिरूपमे अवस्थित, षडमावविकारोसे अतीतः भ्रियुणेसि रदित, डन 
परमनह्मस्वरूप सदगुरुदेवको हम नमस्कार करते है । 

† ज्ञानके साधन एवं ज्ञानके विषय, तथा साथ दी शानकी गम्यतासे परे, शुद्ध, बुद्धः सक्तः अव्यय, सत्यखरूप, श्रान- 
खवरूपर एवं सचिदानन्दस्वरूप प्रकारामय रूपम उस दिग्य प्रकारका ध्यान करे । 


७१२ 


# श्युकरहस्योपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ३ 


~---------------------------------न--- =-= 





[ उसी 'तच्वमसिः महावाक्यके शत्वम्‌? पद्के ऋषि 

" आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उक्षका न्यास करना चाहिये || 

स्वंपदमहामन्त्रख विष्णुच्छैषिः । गायत्री छन्दः । 

परमारमा देवता । एँ बीजम्‌ । छवी शक्तिः । सौ; कीरुकम्‌ । 
सम भुक्तये जपे विनियोगः । 

'वासुदेवायः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । 

शसंकषंणायः तजेनीम्यां खहा । 

'परचयम्नायः मध्यमाम्यां वषट्‌ । 

'अनिरुद्ाय' अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 

"वासुदेवायः कनिष्ठिकाभ्यां बषट्‌ । 

"वासुदेवसंकर्षणप्रचुम्नानिरद्धेभ्यःः करतरकर- 

पृष्ठाभ्यां फट्‌ । 

[ यहे करन्यास करके | इसी मन्धते हृदयादिन्यास 
करना चाहिये । “भूवः सुषरोम्‌ः इस मन्तसे दिग्बन्ध करना 
चाहिये । 

ध्यान 

जीवत्वं स्॑भूतानां सर्व॑त्राखण्डविग्रहम्‌ । 

चित्ताहङ्कारयन्तारं जीवाख्यं स्वपदं सजे ॥% 





[ अन्तम महावाक्यके अन्तिम तीसरे असि, पदके ऋषि 
आदिका एवं न्यास-मन्त्रौका उस्टेख क्रया जाता है । ] 
"असि पदमहमन्त्रसखय मन ऋषिः । गायत्री छन्दः । 
अर्धनारीश्वरो देवता । अव्यक्तादिर्बीजम्‌ । नृसिंहः शाक्तिः । 
परमात्मा कीलकम्‌ । जीवन्रहयैक्यारथे जपे विनियोगः । 
'पुथ्वीद्रयणुकायः अङ्कुष्टाभ्यां नमः। 
'अब्द्रयणुकायः तज॑ नीभ्यां स्वाहा । 
तेजो यणुकायः मध्यमास्यां वषट्‌ । 
न्वायुद्धयणुकायः अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 
"जकार यणुकायः कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 
‹पृथिव्य्तेजोवारवाकाशद्रयणुकेम्यः' 
करतख्करपृष्टाभ्यां 
[ इस मन्त्रसे करन्यास करके इसी प्रकार हृदयादि- 
न्यास करे । ] “भूवः सुवरोम्‌, इतत मन््रसे दिग्बन्ध कर ठे | 
ध्यान 
जीवो ब्रह्येति वाक्यार्थं थचदस्ति मनःस्थितिः। 
क्यं तस्व ख्ये ऊव॑न्ध्यायेदसिपदं सद्‌ा ॥ 
इस प्रकार महावाक्यके पडङ्ग (-न्यास ) बतखये गये | 


फट्‌ । 


॥ हितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


=^ 6 3./^ >~ 
तृतीय खण्ड 
चारो महावाक्योकी पदविन्यासपू्वंक भ्याख्या 


अच रहस्योपनिषद्के विभागके अनुसार वर्कर्योका अर्थं 
बतलानेवठे रोकं कदे जति है । [ वावयार्थं शोकम है 
ओर छोकोका माव इस प्रकार है-] जिसके द्वारा (प्राणी ) 
देखता हैः इस जगत्‌के विषयोको सुनता दै, सूघता टैः बाणी- 
दवारा कहता है ओर खादिष्ठ या अखादिष्ठको पह्वानता है 
( रसज्ञान करता है ), उसे श्रक्ञानः कहा गया है । चतुर्मुख 
ब्रह्माजी, देवराज इन्द्र, देवगणः मनुष्य एवं घोड़्‌, गाय प्रभति 
पञ्चओंम एक ही चेतनत ब्रहम दै । वही प्र्ञान ८ ज्ञानरूप ) 
ब्रह्म मुञ्चमे मी है ॥ १-२ ॥ 

ब्रह्मविद्याको प्राप्त करनेके अधिकारी इस ( मानव ) 


देहम परिपूर्णं परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
स्फुरित होनेपर “अहः कदे जते ह । खतः पूणं परात्मा यँ 
श्रह्म' राब्दसे वर्णित है, तथा अर्मः ८ भँ हू ) यह पद्‌ उनके 
साथ अपनी एकताका बोध कराता है, अतः मे बह्मखवरूप 
हीदँ ॥ २३-४॥ 

[ (्तच्वमसिः वाक्यम ] खष्टिके पूं एकमात्र देती सत्ता- 
से रहितः नाम-रूपदीन सत्ता थी ओर अव भी बह सत्ता वैसी 
ही है-- (तत्‌ः पदसे यह प्रतिपादित होता है । उपदेश श्रवण 
करनेवठे रिष्यक्रा जो देह ओर इन्द्रिथोसे अतीतखरूप है, 
वही यहो महावाक्यके प्व" पदसे वर्णित है तथा महावाक्यके 


# जो सम्पूणं प्राणियोके जीव-त्लका बोधक है, जिसकी मूरति सवत्र अखण्डित है ओर ओ चित्त तथा अहङ्ारका नियन््रणकतौ हे, 
उस (त्वम्‌' पदके द्वारा बोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम सरण करते है 1 

† नवतक मनकी स्थति है ( जबतक मनोनाञ्च नहीं हो जाता}, तवतक जीव ह्म ` ही है» इस वक्यारथके रूपमे “असि, पदका 
चिन्तन करे, अथौत्‌ “असि' पद जीव ओर ब्रह्मकी एकता बत्य रहा है--इस भावका मनन करता रदे । फिर यों करते-करते जब 
मनका यदहो जाय, तब जीव ओर ब्रह्म दोनोकी एकतारूप तच्वका अनुमव करते हुए "असि" पदके तातपर्वको सदा ध्यानके दवारा 


प्रत्यक्ष करता रहे । 


संप्ड १1 


# मष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो १ शोचति # 


७१६ 








"असि? पदकै द्वारा उन "तत्‌, एवं स्वम्‌? पदोके बोध्य ब्रह्म 
ओर जीवकी एकताका। ग्रहण कराया गया है । उस एकत्वका 
अनुभव करो । 

[` (अयमात्मा बह्म" इस महावाक्ये | (अयम्‌; पदके 
दवारा खतःप्रकाद्य अपरोक्ष--नित्य प्त्यश्च खरूपका वर्णन 
हुमा दै । अहंकारखे लेकर -शरीरपयंन्तको प्रत्यगात्मा 
बताया गया है } दिखायी पड्नेवाठे सम्पूणं जगतमे 
जो व्यापक तत्व है वही “रह्म शन्दसे वर्णित है । वह बद्य 
खतःप्रकाश, आत्मखरूप है ॥ ५-८ ॥ 

‹'अनात्मामे आत्मदृष्टि करनेसे मे अज्ञानकी निद्रा पड्कर 
न्नै ओर भ्मेरेः की प्रतीति करानेवारी खप्नावखामे आ 
प्हुबा था। श्रगुरुदेवके द्वारा महावा्यके पदो का स्पष्ट उपदे 
दिये जानेपर खरूपरूपी पूरके उदित होनेसे म जग गया ह । 
[रेखा अनुभव करके शुकदेवजी मनन आरम्भ करते दै--| 

महावाक्ये अर्थको समक्चनेके स्यि वाच्य ओर 
छक्ष्य--इन दोनो हयी अर्थोकी प्रणाटीका अनुसरण करना 
चाहिये । वाच्य-खरणीके अनुसार भौतिक इन्द्रिय आदि मी 
“स्वं? पदक वाच्य होते ईँ; कितु लक्षयां बही हैः जो 
इन्द्रियादिसे अतीत विश्ुद्ध चेतन है । इसी प्रकार "तवः पदका 
वाच्य तो ईश्वरत्वः स्व्॑ञत्व आदि गुणस विशिष्ट परमात्मा है; 
कितु लक्षयार्थं है--केवर सन्चिदानन्दमय ब्रह्म । अतः यरो 
भाग-त्याग रक्षणासे (असिः पदके द्वारा उक्त दोनो पदोके 
लकष्यारथको, ही छेकर जीव ओर बह्मकी एकता बतायी जाती है । 

“स्वं, ओर "तव्‌,-ये कारं (शरीर) तथा कारण (माया)रूप 

` उपाधिके द्वारा ही दो है । उपाधि न रहनेपर दोनों ही एकमात्र 
सच्चिदानन्दरूप द । जगत भी धयह वदी देवदत्त है (जो 
अमुक स्थानपर अमुक समयमे मिलन थां )--इस वाक्यम यह? 
ओर वहः इन दोनो वचनके हेतुभूत देच ओर कारका 
अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक दी निश्चित होता ह} यह 
जीव कायं ८ शरीर ) की उपाधिसे युक्त है ओर ईश्वर कारण 


( माया ) की उपाधिसहित है । कायं एवं कारणरूपको छोड़ ` 


देनेर पूर्णं श्ञानखररूप कच रहता है ॥९-१२॥ 





पहले गुरुके द्वारा श्रवण करे ¦ अनन्तर मनन किया 
जाय } फिर निदिध्यासन करे । यह पू्णबोधका कारण होता 
है। दूसरी विद्याओका सम्यकू ज्ञान भी निश्चय ही नश्वर दैः 
कितु बह्मविद्याका सम्यक्‌ शान स्थिर ब्रह्मकी प्रासि करनेवाला 
है । भगेवान्‌ ब्रह्माजीकी आश है किं गुर "षडङ्ग, सहित 
महावाग्योका उपदेश करे । केवर महावाक्योकां उपदेद्य न 
करे ॥ १३-१५ ॥ 

भगवाम्‌ शङ्कर बोखे--“मुनिशष्ठ शुकदेव ! तुश 
ब्रह्मवेत्ता पिता व्याखजीकी प्रर्थनासे प्रसन्न होकर मैने ठर्दं 
इ रदस्योपनिषद्का उपदे किया द । इसमे सज्चिदानन्द- 
खरूप ब्रह्मका उपदेश ह । तुम उसका नित्य भ्यान करते 
हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे । जो खर ( प्रणव ) 
वेदके परारम्भमे उच्चारण करिया जाता है ओर जो वेदान्तमे 
( ज्ञानकाण्ड ) ग्रतिष्ठित है, उसकी अकति ( निमाजा ) मेँ 
खीन होनेपर जो उससे परे ( अर्धमात्राखरूप ) अवसित 
हैः वदी महेश्वर ( परमन्र्का खरूप ) दैः ॥ १६-१८ ॥ 


भगवान्‌ शङ्करके द्वारा इस प्रकार उपदेद्य दिये जानेपर 
दयकदेवजी सम्पूर्णं जगत्के साथ तन्मयाबश्याको प्रात हो गये । 
'पिर उठकर भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम करके सम्पूर्णं परिप्रदको 
छोढ़कर वे मानो परमन्र्मके समुद्रे तैर रदे हो--इस प्रकार 
आनन्दम होकर वहसि चर पड़े । पुत्रको जाते देखकर 
महामुनि इष्णद्ेपायन ग्याखजीने उनके पीछे चते हु 
पुत्-वियोगसे कातर शयोकर उन्हं पुकारा । उस समय जगत्‌के 
समस्त जड-चेतन पदार्थोनि ( न्यासजीकी पुकारका ) शत्युत्तर 
दिया । सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासने उस उन्त्रको 
सुनकर पुच्रको सकेठ--जगदात्माकार देखकर अपने पुत् 
श्कदेवजीके साथ { समान ) परमानन्द प्राक्त किया ८ उन्द 
परम प्रसन्नता हुईं ) ।॥ १९-२२ ॥ 

जो गुरुकी पासे इख रदस्योपनिषद्का अध्ययन करता 
ह--इखे समञ्च ठेता दै वह समी पापस चयूटकर साक्षात्‌ 
केवस्यपदका उपमोग करता दैः साक्षात्‌ कैवस्यपदका उपभोम 
करता दै ॥ २३.॥ 


॥ वतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 





` ॥ ष्णयजुवैदीय द्यकरहस्योपनिषद्‌ समान्न ॥ 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नी शनक्त । सह वीयं करवावरै । 


. तेजस्वि. नावधीतमस्तु । मा विदधिषावरै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः }] शान्तिः |! 


नन नजहिनमी-विगकी- दिन" 


ॐ० अ० ९० 


` ॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेवेदीय 


त्रिपाद्विभुतिमहानारायणोपनिषद्‌ 
शान्तिपाट 


ॐ मद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा मद्रं पच्येमाक्षमियजत्राः 


सिररदसतष्टुवाश्यस्तनमिव्यंरेम 


देवहितं यदायु; ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः स्वस्ि नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वसि नस्या अरिष्टनेमिः स्वसि नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
पूवैकाण्ड 
म्रथम अध्याय 
पाद-चतुष्टयके खरूपका निणेय 


परमत्वके रहस्यको जाननेकी इच्छासे श्रीब्रद्याजीने 
देवताओंके वर्षसि सह वर्षौतक तपस्या की । सहश्च देववषं 
व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र ` एवं तीव्र तपस्यासे 
पूसन्न होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकट हुए । बह्माजीने उनसे 
कहा--^भगवन्‌ ! मुञ्चे परमतत्वका रहस्य बतलाइये; वरयोकि 
परमतच्वके रहस्यको बतखानेवाटे एकमात्र आप ही दै दुसरा 
कोई नदीं है । यह क्रिस प्रकार १ ( यदि आप यह पृषं तो ) 
वही बतत रँ । आप ही सर्वज्ञ है । आप दी सर्वशक्तिमान्‌ 
दै ।आपदही सबके आधार ह] आप दही सब कुछ बने हुए 
ह । आप ही सबके खामी है । आप ही समस्त काये प्रवर्तक 
है । आप ही सवके पाटनकर्ता हँ । आप ही सवब्रके निवर्तक 
(विनायके) ह । आप ही सत्‌ एवं असतूखल्प दै । आप ही 
सत्‌ एवं असत्‌से विलक्षण है । आप ही मीतरं ओर बाहर-- सर्व 


व्यापकद । आप ही अत्यन्त सृक्ष्मतर है । आप ही महानसे भी ` 


अत्यन्त महान्‌ है। आप ही सबकी मूर-अविन्याके विनाशक दँ । 
आप ही अबिदयामे विष्टार करनेवाठे भी ह । आप ही अविय्या- 
को धारण करनेवाे अधिष्ठान दँ । आप ही विद्या (ज्ञान ) द्वारा 
जाने जाते ह । आप ही विद्यालरूप ह । आप ही विद्यसे पे 
मी ह । आप ही समस्त कारणोकि कारण ह । आप ही समस्त 
कारणोकी शमष्टि ( समदाय ) ई । आप दी समसत कारणोकी 


व्यष्टि ( पथक्‌ पथक्‌ कारण ) है । आप ही अखण्ड आनन्द्‌- 
रूप है । आप ही पूर्णानन्द द । आप ही निरतिशय आनन्द 
खरूप ह । आप ही तुरीय-तुरीय ( ठरीयधरस्यके तुरीय ) 
है । आप ही तुरीयातीत है | अनन्त उपनिषदोदारा 
आप ही अन्वेषणीय है । निखिक शास्नौके द्वारा आप दही 
दने योग्य है। आप हीः ब्रह्मा (मै); शंकरजी, इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा समसत तन्वरास्नौद्ारा अन्वेषण 
करने योग्य है । खभी मुमष्ुओंद्यरा आप ही ददे जने योग्य दै । 
सभी अमृतमय ( मुक्त ) पुरुषोद्रारा आप ही खोजने योग्य है | 
अप ही अमृतमय ई, आप ही अमृतमय हैः आप ही अमृतमय 
दै। आपदहीसर्वरूप हैः आप ही स्वरूपैः आप दी 
सर्वरूप हँ । आप ही मोक्ष्वरूप .है आप दी मोक्षदाता 
है तथा मोक्षके सम्पूणं साधनखल्प मी आप दही दै। . 
आपके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं दै । आपके अतिरिक्त 
ञो कुछ भी प्रतीत होता हैः बह सब्र ८ बुद्धिदा ) 
गाधित ८ अतत्व--मिथ्या ) है--यह मिश्रित है । दस्थि 
आपदहीकक्तारहैःञआपदीगुखुहैः आपदही पिताः आपदही 
सबके नियन्ता है, आप ही स्व॑खरूप दै ओौर आप दी षदा 
ध्यान कएने योम्य ई--यह सुनिश्ित दैः ॥ १ ॥ 
परमतच्वश भगवान्‌ महाविष्णु "साधु-साधु, ककर प्रशंसा 


अर्थाय १} 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 


७१५ 


~~ ~~~ 


करते हुए ( साधुवाद देते हुए ) अत्यन्तं प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजीसे बोे--““सम्पूणं परमतस्वका रहस्य तुमह ब्रतसछाता ह । 
सावधान होकर सुनो । ब्रह्माजी ! अथर्ववेदकी देवदर्शी 
नामक शाखामे परमतच्वरहस्य नामक अथर्ववेदीय 
महानारायणोपनिषद्े प्राचीन काल्से गुख-हिष्य-संवाद अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध होनेसे सर्वज्ञात है 1 पदे ( अतीत कस्पम ) उसके 
स्वरूपको जाननेसे समी महत्तम पुरुष ब्रह्मभावको प्राप्त हुए 
ह । जिसके सुननेसे समी बन्धन समू नष्ट हो जते हैः 
जिसके ज्ञानसे समी रदस्य क्ञात हो जाते है, उसका सखेरूप 
कैसा हैः यह बतखते है २-३ ॥ 


“शान्त, अप्रमत्तः अत्यन्त विरक्तः अत्यन्त पवित्रः गुर- 
, भक्तः तपस्वी रिष्यते बह्मनिष्ठ॒गुखको प्राप्तकर, उनकी 
प्रदक्चिणा की, भूमिपर ठेटकर उन्है सष्टङ्ग प्रणाम करिया ओर 
दोनो हार्थोकी अञ्ञखि बोधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर 
कहा--ध्मगवन्‌ ! गुरुदेव ! सञ्च परमतच्वक्रे रहस्यको खोलकर 
बतल्छादये ।› अत्यन्त आद्रपूरवैक हर॑से रिष्यकी बहुत प्रशंसा 
करके गु बोटे--“परमतत्व-रहस्मोपनिषद्‌का क्रम बतला 
रहा हू सावधानीसे खनो-- 
श्रह्य कैसा है १ ( भूतः भविष्यः वर्तमान ) तीनो कासे 
जो अवाधित है--किसी भी कालम जिसक्रा अभाव नहीं 
होताः वह ऋऋ है । समस्त कासे अबाधित (अनवच्छिन्न ) 
तत्त्व ब्रह्म है । ब्रह्य सगुण एवं निर्युण दोनो है । बद्च आदिः 
मध्य॒ एवं अन्तसे रहित है! यह सव्र ( स्याद्य जगत्‌ ) 
ब्रह्म है ¡ ब्रह्म मायातीत है ओर गुणातीत है । ब्रह्म अनन्तः 
प्रमाणोते अज्ञेय, अखण्ड ओर परिपूर्णं है । अद्ितीयसूपः 
परमानन्दः शुद्ध; बुद्धः मुक्तः सत्यस्वरूप; व्यापकः मेदहीन 
एवं अपरिच्छिन्न है । ब्रह्म सचचिदानन्दस्वरूम एवं स्वतःप्रकाश 
है । ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । द्य सम्पूर्ण प्रमा्णोसे परे है। 
अगणित वेदान्तो (उपनिषदों ) दवारा ह्च ही जानने योग्य है । 
देसे; कारसे तथा वस्तुसे ह्म परिच्छेदहीन (असीमित ) है । 
ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्णं है | ब्रह्म ठुरीयषठरूपः निराकार एषं 
अद्वितीय है । ब्रह्म दैतके सार्थ अवर्णनीय हे । ब्रह्म परणवसरूम 
है । ब्रह्म प्रणवात्मार्प्रसे कहा गया है । प्रणवग्र्ठति समस्त 
मन््ौका स्वरूपभूत र्म हे  ब्रह्मके चार पाद है ॥ ४-५॥ 
श्रमे वे चार पाद्‌ कौन-कौन है !--अविचयापादः सुविद्या- 
पाद, आनन्दपाद ओर तुरीयपाद-ये दी षे चार पाद है, 
तुरीयपाद वुरीयावस्थाका भी परीय तथा वुरीयातीत है । इन 


चारो पादम मेद क्या १ अविद्यापाद प्रथम पाद ३, विद्यापाद 
दूसरा हैः आनन्दपाद तीसरा है ओर वुरीयपाद चौथा है । 
मूल-अविच्या प्रथम पादमं दी दैः दूसरोौमे नहीं । विद्या, आनन्द 
एवं तुरीयके अंश समी पादोमिं व्यास होकर रहते ह । यदि 
ेसी बात है तो विद्यादि पादम मेद किस प्रकार है !--उन 
विद्यादिकी प्रधानताके कारण उनके द्वारा नामका निदेश होता 
है । वस्तुतः तो अभेद ही है। उन चार मादोमिं एक नीचेका 
पाद ही अवि्यामिभित होता है! ऊपरफरे तीनों पाद छद 
ज्ञान एवं आनन्दखरूप तथा अमृत ( शाश्वत ) रहते है । वे 
तीनों पाद अढीकिक परमानन्दस्वरूप अखण्ड अमित तेजोराशि 
के सूप प्रकारित रहते दँ । ओर बे अनिर्व॑चनीयः अनिश, 
अखण्ड आनन्दैकरसात्मक हँ } उनसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 
पादके ` मध्यप्रदेशे अमित तेजके प्रवाहरूपमे नित्य वैङुण्ठसे 
विराजमान है ओर बह निरतिशय आनन्द एवं अखण्ड बद्या- 
नन्दसखरूप अपनी मू्विसे प्रकाशित है । जैसे अनन्त ॒मण्डक 
दिखायी पड़ते है, उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
विष्णुकी अमित दिव्य तेजोरारिके अन्तशंत सुशोभित श्रीमहा- 
विष्णुका श्रेष्ठ श्थान विराजमान है । भगवान्‌ विष्णुका यष 
परमधाम क्षीरसमुद्रके मध्यमे सित अविनाशी अभ्तके कल्डाके 
समान दिखायी पड़ता है । सुदरंनचक्रके दिग्य तेजके मध्यमे 
जैसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरप्र रहते है, जैसे सूर्यमण्डले 
सूर्यनारायण है वैसे ही अमितः, अपरिच्छिन्न; अद्वैत 
परमानन्दरूप तेजोरादिमे आदिनारायण दिखायी पडते है । 


धवेदही ( आदिनारायण ) तुरीय ब्रह्म दँ । वे ही तुरीयातीत 
है। वेदी विष्णु (व्यापक) है| वे ही समस्त ब्रह्मवाचक 
शब्दके वाच्य हैँ |; वे ही परम ज्योति ह वे ही मायातीत 
है| वे ही गुणातीत है । वे ही काडातीत ह| वे द्यी समस्त कर्मो 
सेपररेदहै। वेदी सत्य एवं उपाधिरहितदरै। वेदी परमेश्वर 
८ सर्वसंचाखक ) है । वे ही पुराणपुरुष दै । प्रणवादि समस्त 
मन्वरूप बाचकेके वाच्यः आदि-अन्तरदितः आदि-देश-कार- 
वस्तु तथा तुरीय संज्ञावारे ( इन सबके वाच्य ) एवं नित्य 
परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यसंकल्प; आत्मारामः तीनों 
कारलोसे अबाधित खरूपवारे, सखयंज्योतिः सयंप्रकाशमयः 
अपने समान वस्तुसे रदित अर्थात्‌ सर्वथा अद्वितीयः जिनके 
समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक्की तो बात ही क्या; 
जिनमे दिन-रान्निके विभाग नहीं है, जिनमे संवत्सरादि कार- 
विभाग नहीं है, निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य रेश्वयेवाे, 
आत्मके भी अन्तरात्मा, परमात्मा शनात्माः .वुरीयाह्मा आदि 
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शब्दके वाच्य, अदवेत परमानन्दरूपः विभु ( सर्वव्यापक ), प्रकार जानता है, वह पुरुष उन ( श्रीनारायणभगवान्‌ ) की 
नित्यः निष्कलङ्कः निर्विकल्प; निरज्ञनः संज्ञारदितः शद्ध उपाससे उनके सायुञ्यको प्रास्त करता है--यह संशयरहित 
देवता एकमान्न नारायण ही है दूसरा कोई नहीं है। ज इस बात दैः ॥ ६-११॥ 


॥ प्रथम अध्याय सम्माक्त ॥ १॥ 
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द्वितीय अभ्याय 
सकार-निराकार परबरह्यके स्वरूपका निरूपण 


तब ८ प्रथमाध्यायके उपदेश्को सुनकर ) शिष्यने अपने 
भगवस्खस्प शुरुदेवसे कहा-+मगवन्‌ । वैकुण्ठ णवं 
श्रीमन्नारायणको भी आपने नित्य बतलाया है| वे ही 

( वैकुण्ठ एवं श्रीनारायण ) वुरीयत्व है, यह मी कहा ही 

हे! श्रीवेकुण्ठधाम साकार है ओर श्रीमन्नारायण भी साकार 

है कितु तुरीयतत्व निराकार है । षाकारतत्व अवयवयुक्त 
होता ई ओर निराकार अवयवरहित । अतः श्रुति यह कहती 
` है कि ताकार अनित्य होता है ओर निराकार नित्य होता दै । 
जो-जो ( पदार्थ ) अवयववाछे ह, वे सब अनित्य है --अनुमान- 
प्रमाणसे यही सिदध होतो है तथा प्रत्यश्च भी देखा जाता है। अतः 
उन दोनो (वैकुण्ठ एवं नारायण ) की अनित्यता बतलाना ही 
उचित है । आपने उनका नित्यत्व किस प्रकार बतलाया है १ 
ठरीयतस्व अक्षर ( अविनायी ) है--यह श्रुति कहती है; अतः 
वरीयततत्वका नित्यत्व प्रसि है| नित्य एवं अनित्य-ये परस्यर- 
विरोधी धमं है । इन दोनो मिरोधी धर्मोका एक ही ब्रह्मे 
~ होना अत्यन्त विरोधी ( असंगत ) है ! इसख्यि शीवैकुण्ठ- 
धाम एवं शरीमन्नारायणकी भी अनित्यता "ही बतलाना उचित 
है ।› ( रिष्य यह दाङ्का करता है । ) ॥ १२॥ 
गुड शङ्काका निवारण करते इए कहते है तुम जो 
कहते होः वह ) ठीक ही है; (त॒ ) साकार-तत्व दो प्रकारका 
हेता है--उपाधिसदहित तथा उपाधिरदित । इनमे उपाधि- 
सित साकार किस प्रकारका है १ अविन्रासे उत्पन्न समस्त 
काय॑ एवं कारण अविदापादमे ही हैः ओर क्षौ नही । 
इसङ्यि समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साकार-तख ८ पदार्थ ) 
अवयवयुक्त ही है । अवयवयुक्त नेसे ८ वे ) अवद्य 
अनित्य होगे ही । (इस प्रकार ) उपाधियुक्त साकारका 
अर्णन हो चुका । 

. तब उपाधिहीन साकार किंस प्रकारका है १ मिस्पाधिक 
साकार तीन प्रकारका है--बक्षविद्यासाकार, आनन्दसाकार 
तथा उभयात्मक ( ब्रक्षविद्यानन्दात्मक ) साकार | ८ यह ) 
त्रिविष साकार भी फिर दो प्रकारका होता है--नित्यसाकार 


जर ुक्तसाकार । नित्यसाकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(शाश्वत ) है । जो उपासनाद्वार मुक्तिपदको प्रास हुए ईः 
उनका साकार देह मुक्तसाकार है । उस (मुक्त पुरुषके आकार 
का आविर्भाव अखण्ड ज्ञानसे होता है । अर्थात्‌ मगवद्धामर्मे 
स्थित मुक्तात्माओंका शरीर ज्ञानधन है । वह ८ मुक्तात्मा 
का साकार शरीर ) भी शाश्वत होता दै; पस्तु वह मुक्त 
साकार एेच्छिक ( इच्छाधीन ) होता है । दूसरे कहते है 
( फेस सतिम ) उसका शाश्वतपना ( नित्यत्व ) कैसे होगा १ 
( इसपर कहते है--) ॥ २-७॥ 

"अद्वैत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्दरूपः श्ुदधः 
ज्ञानस्वरूपः मुक्त सत्यशवरूप ब्रह्मकी चैतन्यरूप साकारता होनेसे 
उपाधिहीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है । इसीख्ियि 
निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई 
अधिक ( महान्‌ ) होगा, ठेसी शङ्का दूरसे हीं निदृत्त हो 
जाती है । समी उपनिषदो; समस्त रास्र-सिदधान्तोमे श्रह्न 
निरवयव चैतन्य हैः यही सुना जाता है । ओर विद्या, आनन्द 
तथा वुरीयका सर्वत्र अभेद दी सुना जाता दै । 

८( तव ) विद्या आदि साकारका मेद कि प्रकार है ? 
िष्यकी इस श्काका समाधान करते हुए गुर कहते है-- 
५( तुमने ) सत्य कहा है-विद्याकी प्रधानतासे निद्यासाकार, 
आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा ( विद्या, आनन्द्‌ ) 
दोनौकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जते है । यहं 
प्रधानताको केकर ही मेद दैः वह भेद वस्तुतः अभेद 
ही हैः ॥ ८-९०॥ 

ध्मगवन्‌ ! अखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूम ब्रह व्यि साकार 
ओर निराकार-ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते ईै। दो बिरोधी 
धर्मं उनमें किस प्रकार रह सकते दै £ इस शङ्काका निवारण 
करते हुए गुर कहते दै “यह ठीक है । जैसे सर्वव्यापी निराकार 
महावायुका ओर उसीके खरूपभूत त्वक्‌.इन्द्रियके अभिषठाता- 
रूपमे प्रसिद्ध साकार मदावायु-देवताका अभेद ही सब कहं सुना ' 
जाता दै, जैसे ए्रयिवी आदि व्यापक शरीरवाके देवविशेषोकि 
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उनके उस च्यापक्त रूपते विलक्षण किंतु उस ( ब्यापक रूप.) से 
अभिन्न, तथा अपरिच्छिन्न होते हूए ची अपनी मूर्तिके आकारके, 
देवता सर्वत्र सुने जाते ई--अर्थात्‌ जैसे प्रथिवी आदिक 
अथिष्ठाता देवता अपने प्रथिवीरूपी भौतिक शरीर एवं देव- 
शरीर ` दोनोसे युक्तं है वैसे ही सर्वात्मक परब्रहममे साकार 
प्वं निराकारका मेद होनेपर भी बिरोष नष है| निविध 
प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्ति्योसे सम्पन्न परन्रह्मके खरूपका 
ञान हो जानेपर विरो नदीं रह जाता | अर्थात्‌ जब जान 
ख्या जाता है कि परब्रह्मम विविध प्रकारक्री अनन्त विचित्र 
शक्तियो है, तब विरोधी भर्मोका विरोध असङ्गत नहीं 
ख्गता । इस ( ज्षान ) के अभावमे ही अनन्त विरोध प्रतीत 
होते है ॥ ११-१२ ॥ 


“ओर जव श्रीराम-धीकृष्णादि अबतारखरू्पोमिं अद्वैत 
परमानन्दसखरूप परब्रहमके परमततस्व एवं परमैश्व्यकी 
स्मृति सर्वत्र खामानिक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है, तब 
अद्वैत परमानन्दस्वरूप, सव प्रकारे परिपूणं परतरकमके विषयमे 
क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सबैपरिपू्णं परब्रह्मका साकार- 
रहित केव निराकार खरूप ही वासवम अभिप्रेत हो, तब 
तो केवरू निराकार आक्रारके समानं परह्य मी जडता आ 
जायगी । इसख्यि परमार्थतः परन्रह्मके साकार एवं निराकार 
दोनो रूप खभावतः सिद्ध ई ॥ १३॥ 


“दख प्रकारके अद्वैत परमानन्दस्वरूप भदिनारायणके 
पठक उठाने ओर गिरानेसे मूरु-अविव्याकी उसत्ति, खिति 
एवं ख्य हुमा कसते ह । आत्माराम, अखिल-परिपू्णं आदि 
नारायणकी अपनी इच्छासे जब कभी उनका उन्मेष होता है 
(पर्क उठते है), तब उस (उन्मेष) से पख्रह्यके निचङे पादम, 
जो सब ( अभिन्यक्तियो ) का कारण हैः मूखकारणस्प 
अन्यक्त ( प्रकृति ) का आवि्माव होता है । अव्यक्ते मूख 
( संस्कार ) का एवं मूर-अषिद्याका आविर्भाव होता है । 
उसी (अव्यक्त) से (तत्‌? -दाब्दसे वाच्य अविद्यामिभ्ित 
ब्रह्म ( जीव ) व्यक्त होता दै। उस ( अव्यक्त-प्रकृति ) से 


महत्त, महतसे अहङ्कारः ` अहृङ्कारसे ८ शब्दादि › पाचों ' 


तन्मान्नार्प, पोच तन्माजाओंसे ८ आकाद्यादि ) पञ्चमहाभूत 
ओर पोच महाभूतेसि जमके एक पासे व्याप्त पक 
अवि्यात्मक अण्ड उत्यन्नदोता ३ ॥ १४ ॥ 

(उस (अविचाण्ड) म॑ तत्वतः गुणातीतः शुद्ध सत्वमय तथा 
लीला ( क्रीड़ा ) के स्यि निरतिखय आनन्दरूपं धारण किये 
मायोपाधियुक्त नारायण शेते ई । ताययं यइ किं अविद्याण्ड 





गुणातीत शुद्ध सक्वमय नारायणकां ही रीलखके लि धारण 
किया हभ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक छखरूप ही है । 
ये वही नित्य परिपूर्णं पादषिभूतिखरूप वेङ्ुण्ठवासी नारायण 
है । वे अनन्तकोटि ब्रह्ाण्डोकी उलत्ति, खिति, प्रख्यादि 
समस्त कायं एवं कारणसमूहौके ( प्रकृतिरूप ) परम कारणके 
भी कारणरूप महामायातीत तुरीयखरूम परमेश्वर विराजित दै । 
उनसे स्थूल विराटुस्वरूप उत्पन्न होता है । वही विराट्‌-खरूप 
समस्त कारणोका मूक है । वह ८ विराट्‌ ) अनन्त मस्तके 
तथा अनन्त नेर््रौः हाथौ ओर वैरोौसे युक्त पुखष है । बह 
अनन्त कानौवाख सबको पेरकर ८ व्यास करके ) सित दै । 
वह सर्बन्यापक है । बह सगुण एवं निर्युणस्वरूप है । वह 
शानः बकः देशव, राक्ति तथा तेजःखस्म है । नाना पकारके 
अनन्त विचित्र जगत्‌के आकारम वही खितदै। वही 
निरतिदाय आनन्दमय अनन्त प्रमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा है । वह निरतिशय निरङ्कुशता ( परम 

स्वतन्त्रता ) सवज्ञता; स्ंशक्तेमत्ता सवं-नियन्तृत्व आदि अनन्त 
कस्याणकारी गुर्णोका आकर है । बह अवणंनीय अनन्त दिव्य 
तेजोराधिके सपमे सित हे । बह अगिद्यके पूरे अण्डमें 
व्यापक हे । बह महामायके अनन्त बिकर्सोका अधिष्ठानविशेष 
एवं निरतिशय अद्वैत परमानन्दस्ररूप परजरह्मका षिटास- 
विग्रह है ॥ १५ ॥ 

“दस ( विराट्‌ पुरुष ) के एक-एक रोमकूप-छिद्रमे अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड ओर ८ उनके ) सथावरं भी उयन्न होते है 
उन सब अण्डमेसे प्रत्येकमे नारायगका एक-एक अवतार होता 
है। उन्हीं नारायणसेहिरण्यगर्भ॑(ब्रह्मा)उयन्र होते दै । नारायणसे 


-ही उस अण्डका विराटृस्वरूप उयन्न होताः नारायणसे ही सर 


छोकोकि खष्टा प्रजापति उतपन्न हेते है । नारायणसे ही एकाद ष्द्र 
मी उदयन्न होते दै । नरायणसे दी अखिल छोक उन्न होते 
है ! नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते है । नारायणसे समस देवता 
उन्न होते है । नारायणसे बारह आदित्य उसत्र होते है । 
सब ( आर्ठो ) वसुनामक़ देवता, सभी ऋषिः सम्पूणं प्राणी ' तथा 
समस्त छन्द नारायणसे ही उत्यन्न होते द । नारायणवे ही प्रत्त 
होते ( क्रियाशील बनते ) है । नारायणे ही सब रीन हो जते 
है । अतः ८ ये ही ) नित्य, अविनायी, सर्वश्रेष्ठ एवं खयंप्रकार 
द । नारायण ही ्रह्ला है| नारायण ही रिष है! नारायण दी 
इन्द्र ई । नारायण ही दिशाः है । नारायण दही बिदिारूप 
( कोण ) है । नारायण दी कार है । नारायण ही समस्त कर्म 
है । नारायण दी मूतं एवं अमूर्तरूप ह । नारायण ही समस्त 
कारणरूप तथा सम्पूणं कार्यखरूप है । इम दोनौ (कारण तथा 
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कार्यं ) से विखक्षण भी नारायण ही दै । परमज्योति, खयं- 
प्रकाशमयः ब्रह्मानन्दमय नित्यः निविकर्पः निरञ्जनः अवर्ण- 
नीयः चयुदध एकमा देवता नारायण ही है; दूरा कोई नदी 
है! न वे ( किसीके ) समान हैँ जौर न ( किसीसे) अधिक 
है (उनके षिवा कोई दूसरा हे ही नदीं) । 


# भिपाद्धिमूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ३ 


न 


'संरायरहित होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता है, बह 
सम्पूणं बन्धर्नौको छेदन करके; मृल्युको पार करके मुक्त हो 
जताहैः मुक्त हो जाता ह । जो इस प्रकार जानकर सव॑दा उन 
( श्रीनारायण ) की उपासना करता है, वह पुरुष नारायण- 
खरूप हो जाता हैः बह नारायणसखरूप हो जाता हैः ॥ १६ ॥ 


॥ दवितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


~--~-+क्केन्--- 


वतीय अध्याय 
मूलविद्या ओर प्रख्यके खरूपका निरूपण 


शिष्यने ष्टीक दैः ककर फिर पृ्ा-^्मगवन्‌ ! प्रम- 
तत्वज्ञ गुख्देव ! आपने विलखसके सहित मदामृ- 
अविद्यके उदयक्रमकां वर्णन किया । उस ( मूलविद्या) मे 
प्पञ्चकी उत्पत्तिका क्रम किस प्रकार हैः इसे विदोषतः वर्णन 
कर । म उसका तत्व जानना चाहता हरः ॥ १ ॥ 

"सा ही होः यह कहकर गुर बोके--भ्यह अनादि प्रपञ्च 

जैसा दिखायी पड़ता दै, बह नित्य है या अनिव्य--इस प्रकारका 
संशय उन्न होता है । प्रपञ्च मी दो प्रकारका है--विदा- 
प्रपञ्च ओर अबिदया-प्रञ्च । विद्या-परपञ्चकी नित्यता तो इसीसे 
सिदध है किं बह नित्यानन्दसय चैतन्यका विलास तथा शुद्धः बुद्धः 
मुक्तः सत्य एवं आनन्दखरूप है । अविद्ाप्रपञ्च नित्य है या 
अनित्य -- कुक रोग प्रवाहरूपसे उसकी नित्यता बतलते है । 
ओाख्नोमे प्रख्यादिका वणेन सुना जाता दै, इस कारणसे दूसरे 
उसकी अनित्यता बतलाते दै । वस्दुतः दोनों ही ( बातें) 
नहीं हैँ । फिर है किस प्रकार १ समस्त अवि्या-मपञ्च 
-महामायाका संकोच एवं धिकासरूप विलास ही ३ | क्षण- 
क्षणम ूल्य ( तिरोहित ) होनेवाखा अनादि मूल-अविद्याका 
विरस होनेके कारण परमार्थतः कुछ मी नही है । 
अर्थात्‌ समस्त अविदाप्रपञ्च पतिक्षण विलीन होनेवाख है, 
अतः उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं दै । वह किस प्रकार १ 
एकमात्र अद्वितीय बह ही है । यहो नाना ( अनेक ) नासकी 
वस्तु कुछ मी नहीं है -रेसी श्रुति है ) । अतएव ब्रह्मते 
मित्र सव बाधित ८ प्रतीतिमात्रः सत्ताहीन ) ही दै । सत्य ही 
परम ब्रह्म है । ब्रह्म सप्यखरूपः ज्ञानसखरूप एवं अन्तहीन 
है॥२॥ 

(तब विलास ( अभिव्यक्ति )-सदित मूल-अविद्याके 
उपसुहारका क्रम किस प्रकार है १ ८ यँ रिष्यके पूछनेपर ) 
अत्यन्त आदरपूर्वकं बड़ी प्रसन्नतासे गुरु उपदे करते है - 
(हल चतुयुंगोका जहयाजीका एक दिवस होता है । इतने 


ही समयकी फिर उनकी रात्रि होती है । रात ओर दिवस 
दो्नोका सम्मित रूप एक दिन होता है । उस एक दिनमे 
सत्यरोकतकके समस्त छोरकौकी उत्पत्ति, सिति एवं च्य हो 
जति है । (देसे) पंद्रह दिनोका ८ बरह्माजीका ) पक्ष 
( पखवाडा ) होता है। दो पक्षोका महीना होता है। दो 
महीनोका ऋठ होता है । तीन ऋदर्ओंक्रा अयन होता है । 
दो अयनोका वषर होता है । ब्रह्माके वषेकि प्रमाणसे सौ वरष॑की 
ब्रह्माजीकी परमायु ( पूर्णं आयु ) शती है । इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की सिति कदी जाती है । सितिके अन्ते 
अण्डगत विराुपुरुष अपने अंशी दिरण्यगर्भको ग्रा्त होते. 
( उनम छीन हौ जाते ) है । दिरण्यगर्भके कारण परमात्मा 
अण्डपरिपारक नारायणको वे हिरण्यगर्भ प्रास्त शते दै । 
फिर सौ वर्षतक उनकी प्रख्य होती है । उस समय सव जीव 
परकृतिम रीन हो जाते ह । प्यके समय सच शरूल्य 
( अभावरूप ) हो जाता है | ३-४॥ 

उन ब्रह्माजीकी यिति एवं प्रख्य आदि-नारायणके अंशस 
अवतीणं इन अण्ड-परिपाल्क महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि 
कहे जति हँ । इन दिवस एवं रात्रिका ( अर्थात्‌ बह्मके सौ 
वररकि जीवन एवं सौ वर्षौकी प्रख्यक्रा ) महाविष्णुका एक 
दिन होताहै। इसी प्रमाणसे दिन, पक्ष, मास; संवत्सर 
आदि मेदस उनके सौ करोड ( एक अरत ) वर्षोतक उनकी 
सिति कही जाती है । स्थितिके अन्तम (वे ) अपने कारण महा- 


विराट्‌ पुखषको परा होते ८ उनम रीन हो जाते ) है । तब 


आवरणके साथ बद्माण्ड विनष्ट हो जाता है । बरह्माण्डका आवरण 
विनष्ट होता दै, वही ( आवरण ) विष्णुका सवसूप है । उनकी 
( श्रीमहाविष्णुकी ) उतनी ही ( उनके एक अरब वकी ) 
पल्य होती दै । प्रल्यके समय सव शून्य हो जाता है ॥ ५ ॥ 

'अण्डपरिपाल्क महाविष्णुकी सिति एवं प्रख्य (उनके दो 
अरव वं ) आदिविराय्‌ पुरषके.दिवस-रात्रि कदे जाते द ! उन 


अध्याय ४ | 


# महान्तं विथुमात्मानं मत्ना धीरो न शोचति # 
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दिवस-रात्रिका एक दिन'होता है । इसी प्रकार दिनः पक्षः 

मासः संवत्सर आदि भेदसे उनके काठ्मानके सी करोड़ (एकं 

अरव >) वर्ष॑परय॑न्त उनकी सिति कदी जाती है । स्थितिके 

अन्तम आदिविराट्‌ पुरुष अपने अंशी मायोपाधिक नारायणको 

प्रास्त होता है अर्थात्‌ उनम छीन हो जाता है । उस विराट्‌ 
पुरुषका जितना खितिकार हैः उतना ही मरस्यकाक भी होता 

हे । प्रख्यके समय सब शर्य हयो जाता है ॥ ६ ॥ 

“विराय्की खिति एवं प्रख्य मूर-मविव्याण्ड-परिपारक 
आदि.नारायणके दिवस-रात्रि के जाते हँ । उन दिवस-रान्ि- 
का एक दिन होता है । इसी प्रकार दिनः पक्षः मास, संवत्सर 
आदि मेदसे उनके काठ्मानके सो करोड़ वरके समयतक 
उनकी सिति कटी जाती है । धित्िके अन्तमे त्रिपादिमूति- 
नारायणकी इच्छसि उनकां निमेष होता है ( उनकी पलक 
गिरती दहै) । इस निमेषसे मूर-अविन्याण्डका उसके 
आवरणके साथ प्रख्य हो जाता है । तब मू-अविद्याः जो 


सत्‌-असतसे विलक्षणः अनिर्वचनीय; लक्षणरहितः आनिर्माव- 
तिरोभावरूपः, अनादि अखिरू कारणोकी कारणरूप एतै अनन्त 
महामायाविशेषणोसे युक्त दै, अपने विदासके साथ तथा सम्पूण 
कार्यरूप उपाधिके सहित परमसूङ्षम मूक कारण--अव्यक्तमे प्रवेश । 
कर जाती है । अन्यक्त फिर ब्रह्मम प्रेय कर जाता दै; उस 
समय ईघनेके जल जनिपर जैसे अग्नि अपने वास्तविक खरूपको 
पराप्च कर छेताडदैः वैसे दी मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप 
उपाधिके न हो जानेपर अपने स्वरूपम शित हो जते है । 
समस्त जीव अपने खलूपको प्राप्त हो जते दै । जैसे जपा 
( जवा ) पुष्पके सान्निध्य ( समीपतां) से स्फटिके कलार्ईकी 
प्रतीति होती है ओर उस ८ पुष्प ) के अभावने शुद्ध स्फटिक 
प्रतीत होता हैः वैसे ही ब्रह्मम भी मायारूप उपाधिसे ही 
सगुणत्वः परिच्छिनित्व आदिकी प्रतीति होती दहै । उपाधिका 
नाश हौ जानेपर निरंणत्वः निरवयवत्व आदिकी प्रतीति 
होती हैः ॥ ७ ॥ ४ 


॥ वृततीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
त~ 


चतुथं अध्याय 
महामायातीत अखण्ड अद्वैत परमानन्दमय परतस्व-खरूपका निरूपण 


ॐ । उपाधिका नाश हो जानेके कारण बह्यका निर्विशेष 
रूप अत्यन्त निर्मल होता है। वह अविद्यासे परेः अतः अव्यन्त - 
शुद्ध ह । शद्ध बोधानन्दमय कैवल्यस्वरूप है 1 ब्रह्मके चारो 
पाद निर्विष दै । बह अखण्डखरूपः सवतः परिपूर्णः खयंग्रकादा 
सच्चिदानन्द है ! अद्वितीय तथा ईश्वररदित दै --अर्थात्‌ उसका 
कोई सामी, नियन्ता नहीं है । वह ब्रह्म समस्त कायं -कारण- 
खरूप, अखण्ड चिद्घनानन्दसूपः अतिदिव्य मङ्गरकारः 
निरतिशय आनन्दरूम तेजोरारिविशेषः सर्व॑परिपूणं, अनन्त 
चिद्धिलासमय विभूतिका समष्टिरूपः अद्भुत आनन्दमय आश्चय- 
पूर्णं विमूतिविदोषसख्ररूप+ अनन्त चिन्मय स्तम्भाकारः छद 
जञान-आनन्दविशेषखरूपः अनन्त परिपूणौनन्दमय दिव्य विद्यु 
न्मालासखरूप ह । इस प्रकार ब्रह्का अद्वितीय अखण्डानन्दमय 
खरूप वर्णित इञ ॥ १॥ । 

फिर शिष्य कहता है--"भगवन्‌ ! ब्रक्मके पादभेदादि 
कैसे सम्भव है ओर यदि है तो वह अद्रैतखरूप दै--यह्‌ 
किस प्रकार कहा गया १॥ २॥ 

गुर शङ्काका समाधान करते ईदै---“इसमे विरोध नहीं 
ह । बह्म अद्वैत है, यदी सत्य है । ओर यी कदा गया दै । 
ब्रह्मे मेद नदीं बताया गया दै; ८ गर्योकि ) नद्यके अतिरिक्त 


कुक भी नदीं है । पादभेदादिका वर्णन तो ब्रह्मके सरूपका 
ही वर्णन दै । वही कष्ाजा रहा है) ब्रह्म चार पादवाला ` 
( चतुःपादात्मक ) है। इन ( चारो पादो ) मँ एकं अविद्यापाद 
है ओर तीन पाद अमृत ( नित्य ) द । ( दूसरी शाखाओंके ) 
उपनिषदो व्णित.स्ररूपका ही यहा वर्णन किया गया हे । 
( शचाखान्तरीय उपनिषदो इख प्रकारके वन्वन मिरूते ई) 
भन्िपादस्वरूप ब्रह्म अविच्यारूप अन्धकारसे परे, ज्योतिम॑यः 
परमानन्दस्वरूप एवं सनातन परम केवस्यस्प है । मै इस 
आदित्यके समान प्रकाशमय; तमसक परे सित महान्‌ पुरुषको ` 
जानता दू । उसको इस ग्रकार { तमसे परे तेजोमयरूपमे ) 
जाननेवाखा यहा ( संसारम ) अमरतल्वरूप (मुक्त ) हो जाता 
हे । मोक्षपासिके ध्थि दूसरा कोई मार्ग नहीं है । सम्पूणं 
ज्योतियौकी ज्योति तमसस परे कदी गयी है। सबकी आधार- 
भूत, अचिन्त्यसरूप, आदित्यवणं ८ प्रकाशस्वरूम ) परम 
ज्योति तमसुसे ऊपर ( परे ) प्रकाशित है । जो एकः अव्यक्तः 
अनन्तसवरूपः विश्वरूप पुरातन तच तमससे परे अवसित दैः 
वही ऋत ( समस्त काम्य कर्मोका फल-- स्वर्गादि ) ३ | उसीको 
सत्य ( निष्कामभावका प्राप्य ) कदा गया ३ । वदी सत्य 
( नित्यसन्ता ) है । वदी परम विद्युद नञ्च है ! (ईन मन््रमिं ) 


२० 


# ज्िपाद्िभूतिम्ानाशयणोपंनिंषवं # 


[ मध्याय ७ 








तमस्‌-शन्दके द्वारा अविद्या कदी जाती है | ३-८ ॥ 

"समस्त भूत इन ८ ब्रह्न ) का एक पाद ( भाग ) ई । 
इनके शेष॒ तीन पाद अम्ृतस्वरूप ८ नित्य ) है, जो परम 
व्योममे प्रतिष्ठित है । तीन पादो वाखा पुरुष सबसे ऊपर प्रकाशित 
ह ओर इसका अवरिष्ट एक. पाद सम्पूर्णं जीवोके रूपमे 
इस जगतूमै प्रकट हुआ । इसके बाद बह जड-चेतनात्मक 
विश्वमे चारौ ओर व्याप्त हो गया ! विद्याः आनन्द एवं ठुरीय 
नामक तीन पाद शाश्वत ह| शेष चौथा पाद अविन्याके 
आशित दैः | ९-१० ॥ 


{ शिष्य पृषता है--] (आत्माराम श्रीआदिनारायणके 
उन्मेष-निमेष ( ने्रोन्मीखन-निमीलेन ) केसे होते ह १ उनका 
सखरूपक्यादहै१॥ १९१९ ॥ 


गुर वत्ति है --+बाह्य-हष्टि उन्मेष ८ पलक खोखना ) 
हे ओर आन्तरिक-टष्टि निमेष ८ पल्क बंद करना ) है । 
अन्त॑ष्टिये अपने खरूपका चिन्तन करना ही निमेष ( पर्क 
बद्‌ करना ) हे । बाह्य-दश्िसे अपने सखरूपका चिन्तन करना 
ही उन्मेष ( परूक खोखना ) हे । जितने परिमाणका उन्मेषका 
होता है, उतने दी परिमाणका निमेषकाक भी हेता है! उन्मेष- 
कारम अविद्याकी सिति होती है । निमेषकाख्य उस ( अविचा ) 
काल्य होता ह! जैसे उन्मेष होता दैः वैसे ही चिरंतन 
अत्यन्त सुक्ष्म वासनाके प्रभावे फिर अविदयाका उदय हो 
जाता है । पदठेकी भोति ही अविद्यके कायं उत्पन्न हो जाते ह । 
फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके मेदसे जीव एवं ईधरका 


मेद भी दिखायी देने रुगता है । यह जीव कार्यरूप उपाधिसे 


युक्त है ओर ईश्वर कारणरूप उपाभिसे युक्त है । ईश्वरकी 
महामाया उन्दधीकी आनज्ञाके अधीन रहती ` है । वे (महामाया) 
उन ८ ईश्वर ) के संकस्पके अनुसार कायं करनेवाखीः विविध 
प्रकारकी अनन्त महामायाशक्तियोसे भटी प्रकार सेवित, अनन 
महामायाजाख्की उत्पत्तिका स्थान, महाविष्णुकी खीला-रारीर- 
रूपिणी तथा बह्मादिके स्यि भी अगोचर है । जो मगवान्‌ 
विष्णुका ही भजन करते है, वे इन महामायाको अवकष्य पार 
कर जाते हँ । दूसरे लोग ( जो भगवान्‌ विष्णुका भजन नहीं 
करते ) अनेक उपा्योका अबवछ्म्बन करके भी कभी नहीं 
तरते । अविद्याके कार्यरूप अन्तःकरर्णोका आश्रय खेकर बे 
अनन्तकारुतक जन्मते रहते ई; क््गोकि उन (अन्तःकरण ) 
मे ब्रह्मचैतन्य परतिनिभ्नित होता ह । पतिबिम्ब दी जीव कल्छते 
ह । समी जीव अन्तःकरणकी उपाभिते युक्त ई यो ८ कुछ 
रोग > कहते हैँ । समस्त जीव महाभूरतसि उत्पन्न सूकष्मद्ारीररूप 
उपाधिसे युक्त दैः इस प्रकार दूसरे रोग क्ते ह । शुदधिमे 
ग्रतिबिभ्बित चैतन्य ही जीव द, एेसा दूसरोका मत है | इन 
स्न ( जीवो ) म उपाधिको छेकर ही मेद है, अत्यन्त मेद 
नदीं है । सर्वतः परिपू श्रीनारायण तो अपनी इस इच्छाक्तिसे 
सदा खील किया करते हँ । इसी प्रकार सन जीव अशानवदा 
उन तुच्छ विषयमे, जिनमे सुख नदीं है सुखप्रासिकी आशासे 
असार संसार चक्रमे दौड़ते रहते ई। इस प्रकार अनादि संसार- 
वासनारूप विपरीत-भ्रमके कारण ही जी्वोकी संसार-चक्रमे 
घूमनेकी अनादि-परम्परा चरती रहती हैः .॥ १२-१४ ॥ 


॥ चतुथं अध्याय समासत ॥ ७ ॥ 


॥ पू्वंकाण्ड समाप्त ॥ 











अध्याय ५ 1 # महान्तं विथुमा्मानं मत्वा धीयो न शोचति # ७२१ 
उत्तरकाण्ड 
पञ्चमं अन्याय 


संसारसे तरेका उपाय ओर मोश्चमा्मका निरूपण 


शरीगुरुभगवान्‌को नमस्कार करके फिर यिष्य पूछता है-- 
“भगवन्‌ ! सम्पूणेतः नष्ट हुई अविद्याकरा पिर उदय कषे 
होता है ॥ १॥ 

ध्य॒ह्‌ सत्य द यो कहकर गुरु बोठे--धवर्पा ऋतके प्रारम्भे 
जैसे मेदक आदिका किस्त प्रदुर्भाव होता हैः उसी प्रकार 
पू्ण॑तः नष्ट दुई अविद्याका उन्मेषकारूम ( भगवानके परक 
खोखनेपर ) फिर उदय हो जताहै। २॥ 

( शिप्यने शिर पू्ा-- ) "भगवन्‌ † जीवोका अनादि 
संसाररूप भ्रम किस मकार है १ ओर उसकी निवृत्ति केसे होती 
ह ? मोक्षके माका स्वरूप कैसा है १ मोश्चका साधन केसा दहे १ 
अथवा मोक्षका उपाय क्या है १ मोश्चका स्वरूपम कैसा ह! 
सायुज्य-मुक्ति क्या है १ यहं सव तत्वतः वर्णन करः | ३ ॥ 

„ अत्यन्त आदरपूर्वकः बडे हर्षसे िष्यकी बहुत प्रशंसा 
करके गुख कहते दै--सावधान होकर सुनो ! निन्दनीयः 
अनन्त जन्मोमे बार-बार किये. हुए अत्यन्त पुष्ट अनेक प्रकारके 
विचित्र अनन्त दुष्क्मेकि वासनासमृहोके कारण (जीव ) को 
रारीर एवं आत्मके परथकृत्वकरा ज्ञान नदीं होता । इसीसे देह 
ही आत्मा है? एेसा अत्यन्त हद्‌ भ्रम हुआ रहता दै । भँ अज्ञानी 
हू मै अस्पन्ञ हूः म जीव हः मै अनन्त दुः्खोका निवास 
हू, मै अनादि कलसे जन्म-मरणरूप संसारम पड़ा हुआ 
हरः इस प्रकारके भ्रमकी बआसनके कारण संसारम ही 
पदृत्ति ( चेष्ठा ) होती है । इस ८ प्रदृत्ति ) की निदृत्तिका 
उपाय कदापि नहीं होता । मिथ्याखरूपः सख्प्नकफे समान 
विषयभोगोका अनुभव करकः अनेक प्रकारके असंख्य 
अत्यन्त दुम मनोर्थोकी निरन्तर आद्रा करता हुआ अवृत 
( जीव ) सदा दौड़ा करता है । अनेक प्रकारके विचित्र 
स्थूल-सूषधमः उत्तम-अधम अनन्त शरीरोको धारण करके 
उन-उन शरी विदित ( प्रास्त होने योम्य ) विविध विचित्रः 
अनेक इभ-अ्युभम प्रारब्धकर्मोका भोग करके, उन-उने 


क्मेकि फलकी वाखनासे वासित ( लप्र ) अन्तःकरणवार्खछेकी ` 


बार-बार उन-उन कमेक फलररूप विषयमे ही प्रहत्ति होती 
हे । संसारकी निवृत्तिके मागमे प्रडत्ति (रचि ) भी नही 
उत्पन्न होती । इसख्ि (उनको ) अनिष्ट ही इष्ट ( मङ्गल्कारी ) 
की भोति जान पडता ह । संसार-वासनाखरूप विपरीत भ्रमसे 
इष्ट ( मङ्गल्खसरूप मोक्षमागं ) अनिष्ट ( अमङ्गल्करारी ) की 
मति जान पडता है | इसल्यि सभी जी्वोंकी इष्टविषयमें 
सुखलुद्धि है तथा (उसके न मिलनेमे ) दुःखबुदधि है । वास्तवे 


उ० अं० ९१-- 


अबाधित बह्म्ुखके स्यि तो प्रदरत्ति दी उन्न नदीं होती; 
क्योकरिः उसके खरूपका ज्ञान जीरवोको है नदं । वह (ब्र्मसुख) 
क्या है, यह जीव नहीं जानते; क्योकि बन्धन कैसे होता है 
ओर मोक्च केसे होता हैः इस विचार का ही ( उनम ) अभाव 
है । यह ( जीवौकी अवस्था ) केसे है १ अज्ञानी प्रल्तासे । 
अज्ञानकी प्रवक्ता किख कारणसे है -- भक्तिः ज्ञानः वैराम्यकी 
वासना न होनेसे ¡ इस प्रकारकी वासनाका अमाव योद 
--अन्तःकरणकी अत्यन्तं मछिनतकरे कारण | ४ | 

"अतः ( रेस्ी द्मे ) संसारसे पार होनेका उपाय 
क्या हे १ रुर यदी बतलाते है--“अनेक जन्मेके कयि हु 
अत्यन्त श्रे पुण्यकं फरोदयसे सम्पूणं वेद-शास्नके 
सिद्धन्तका रहस्यस्य सत्पुरुौका संग प्रात होता है । उस 
( सप्छंग ) से विधि तथा निषेधका ज्ञान होता है। तव 
सदाचार प्रहृत्ि होती है । सदाचारे सम्पूर्णं पापौका नारा हो 
जाता है} पापनाद्यसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मरु हो जाता है ५.६ 

(तव ( निर्म॑ङ होनेपर ) अन्तःकरण सदुगुख्का कटा्च 
( दयादृष्टि ) चाहता दै । सदगुसके ( छपा- ) कटाक्षके छेशसे 
ही सवर िद्धिर्यो राप हो जाती है । सब बन्धन पूर्णतः नष्ट 
हो जते ह । श्रेयके समी विन्न विनष्ट हो जते है । घभी श्रेय 
( कल्याणकारी गुण ) खतः आ जाते हैँ । जैसे जन्मान्धकरो 
रूपका ज्ञान नदीं होता, उसी अक्रार गुरुके उपदेगा चिना 
करोड़ कव्पौमे मी तत्वज्ञान नदीं होता । दसल्ि सद्गुरु 
(ङृपा-) कट क्षकै छेते अविरम्ब ही त्छज्ञान हो जाता हे ॥७॥ 

ध्जब॒खदृुरका कृपा-कयक्ष होता है, तव मगवानूकी 
कथा सुनने एवं ध्यानादि करनेमे भद्धा उस्यन्न होत्री है । उस 
( ध्यानादि >) से दयम सित दुर्वांसनाकी अनादि अन्धिका 
विना हो जाता दहै । तत्र हृदयम खित सम्पूणं कामना 
विनष्ट हो जाती है । इससे हृदय-कमककी कणिका परमात्मा 
आबिर्भूत होते है । । 

{इससे मगवान्‌ विष्णुम अत्यन्त हद्‌ भक्ति उतपन्न 
होती है । तब ८ विषर्योके ग्रति ) वैराग्य उदय होता है। 
वैरग्यसे जुद्धिमे विज्ञान ८ तच्वज्ञान ) का प्राकस्य होता है । 
अम्या्के दवारा वह ज्ञान क्रमशः परिप दोता है ॥ ८-९ | 

'परिपक्र विक्ञानसे ८ पुरूष >) जीवन्मुक्त हो जाता द । 
सभी छम एवं अद्युम कम वासनाओके साथ नष्ट हो जाते 
है । तवर अत्यन्त दद्‌ शुद्ध साचिक ॒वासनाद्वाय अतिशय 
भक्ति होती है! अतिदाय भक्तिसे सर्वमय नारायण सभी 
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ॐ जिपाद्धिभूतिमहानारायणो पनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 








अवसाम प्रकादित हेते ह । समस्त संसार नारायणमय 
प्रतीत होता दै । नारायणसे भिन्न कुछ नहीं हैः इस बुद्धिस 
उपासक सर्वच विहार करता है | १० ॥ ` 
५( इस प्रकार ) निरन्तर (माव- ) समाधिकी परम्परासे सब 
कही, समी अवसाम जगदीश्वरका सूप ही प्रतीत होतादै । 
रेस महापुरुषको कभी-कभी ईश्र-स्षात्कार भी होता है ॥११॥ 
(इस ८ महापुरुष ) को जब शरीर छोडनेकी इच्छा होती 
है; तब भगवान्‌ विप्णुके सब पार्षद उसके पास अति हँ । 
तव भगवान्‌का ध्यान करता हुभा हदय-कमर्प खित आत्म- 
तका अपमे अन्तरात्मके रूपमे चिन्तन करके भटी प्रकार 
( मानसिक ) उपचारोसे ( उसकी ) अर्चा कररता है } किर 
हंस-मन्तर "सोऽहम्‌? का उचारण करता हुआ; सभी (इन्द्रिय-) 
द्रारौका संयम करके, मनका मटी प्रकार निरोध करता है 
ओर प्रणव ( के उ्रारण ) से प्रणव (के अर्थं } का अनुसंधान 
( विचार ) करता हुभ। ऊपरी ओर गमन करनेवाठे वायु 
( प्राण ) के साथ धीरे-धीरे बह्मरन्धसे बाहर चला जाता है । 
वरहो "सोऽषम्‌ः इस मन्त्रसे बारह ८ दस इन्द्र्यो ओर मन 
तथा चुदधि ) के अन्तमे ( उनके आधाररूपसे ) सित परमात्मा 
( चेतनत्व >) को एकत्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियो, मन प्यं 
बुद्धिस चेतना अकर्त करके ) पञ्चोपचार ८ जटः, पुष्पः 
धूप, दीपः नैवे ) से ( मानसिक रूपम उस चेतन-तच्वका ) 
पूजन करता है । फिर 'लखोऽदम इस मन्त्रसे प्रोडया तमे 
सित ज्ञानात्मको एकत्र करके मी प्रकार उपचासोसे उसकी 
पूजा करता है । इस प्रकार पदलेके प्रकृत शरीरका त्याग 
करके फिर कल्पनामयः मन््मयः शुद्र ब्रह्म-तेजोमयः निरतिशय 
आनन्दमय महाविप्णुके खरूपकरे समान. खल्पवले श्ररीरको 
धारण करता है ओर सूर्यमण्डल खित भगवान्‌ अनन्तके 
दिन्य चरणारविन्दके अङ्क्ते निकले हुए निरतिद्ाय आनन्दमय 
- देवनदी गङ्खाओीके प्रवाहका आकर्ण करके मावनके द्वारा इस 
( देवगङ्गाप्ाह ) मे लान कस्ताहै । तदश्चात्‌ वस्र-आाभरणादि 
सामभ्ियोसे अपनी पूजा ( अल्ङकुति ) करकैः सक्षात्‌ नारायण- 
छठस्य होकर फिर गुरुको नमस्कार करके प्रणवसखरूप गरुड्का 
ध्यान करता है ओर ध्यानके द्वारा प्रकट महाप्रणवरूप गरुड़की 
पञ्चोपचारते अर्चां करता है । इसके बाद वह गुरुकी आज्ञासे 
प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करके प्रणवरूप गरुड्पर सवार होता है 
ओौर महाविष्णुके समस्त असाधारण चिदसि चिहित होकर तथा 
उनन्हकि समस्त असाधारण दिव्य आभूषणेसे भूषित होकरः 
सदर्न-पुरुष ८ पुरुष-विग्रहधारी सुदर्यनचक्र ) को आगे 
करके विष्वक्सेनसे रक्षिते, मेगवानके पादस धिरा हुआ 
आकारामागमे अवेशा करता है । मार्गे दोन पाश्वभिं खित 


अनेक पुण्यलोको को पार करके, वर्ह रहनेवारे ` पुण्य-पुरपरसि 
पूजित होकर, सत्यलोके प्रवेश करके बह्माजीकी पूजा करता 
है ओर ब्रह्मा तथा सत्यखोककरे समी बासियेद्वारा भटी प्रकार 
पूजित होकर, भगवान्‌ दङ्करंके ईशान-केवस्य (दिव्य कैरास ) 
म जा पर्हुचता है । वर्ह मगवान्‌ राङ्करका ध्यान करकैः रिषजी- 
की पूजा करके, सभी शिवगणों एवं शङ्कर जीद्ारया भी पूनित 
होकर ग्रहमण्डठ तथां सत्र्िमण्डकको पार करके सू्॑मण्डल 
एं चन्द्रमण्डल्का मेदन करता है ओर कीठकनारायणका ध्यान 
करके, श्ुवमण्डल्का दशन कर मगवान्‌ शरुवकी पूजा करता 
है| फिर सिंद्यमार-चक्रका भेदन करके, दिंद्युमारं प्रजापतिकी 
भटी प्रकार अर्चा करता है ओर चक्र ( चिंदयुमारच्कर ) कै मध्यमे 
सित सवांधार सनातन सहाविण्णुकी आराधन करके, उनके दारा 
पूजित होकर तव ऊपर जाकर परमानन्दको प्रात होता है ॥१२॥ 

(तब सव वैकुण्ठनिवापी उसके पास आति हैँ । उन सबकी 
पूजा करके, उन सवस पूजित होकर तथा भौर ऊपर जाकर 
विरजा नदीको प्राप्त करता दै । वरहो स्ञान करके भगवान्का 
ध्यान करते इए फिर उसमे इबकी रगाकरः वहा अपञ्चीकृत 
( मूस्पः अमिशरित ) पञ्च महाभूरतौसि बने सूक्ष्म अङ्खवले 
भोगकर साधनरूप सूक्ष्मदारीरको छोड देता है तथा मन्त्रमयः 
दिव्य तेजोमयः निरतिराय आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके 
समान शरीर धारण करके, फिर जलकसे बाहर निकर आता 
है । वरहो अपनी पूना करके; प्रदक्षिणा एं नमस्कार करते हु 
ब्रह्ममय वैकुण्ठमे प्रवेश करके, वहंकरि निवासि की भटी प्रकार 
पूजा करके ( देखता है फि ) उस दिव्यधामके मध्यमे बह्मा 
नन्दमय अनन्त परकेटे, भवनः फाटक; विमान एवं उपवन- 
समूहसे तथा देदीप्यमान शिखरो से उपलक्षित निरुपम, नित्यः 
नदोषः निरतिशयः, असीम ब्रह्मानन्दनामक पर्वत सुरोमितदै १३ 

(उस (पर्व॑त ) के ऊपर निरतिशायानन्दमय दिव्य तेजोरादि 
प्रज्वङित है । उस ( तेजोराशि ) के मध्यम जुद्ध ज्ञानमय 
आनन्दखरूप प्रकारित है । उसके मध्यमे चिन्मय वेदी है | 
बह ( बेदी ) आनन्दमय एवं आनन्दवनसे भूषित दै । उसकर 
मध्यमे उसके ऊपर अमित तेजोराशि प्रज्वच्िति है । ( उक्त 
तेनोरारिमे ) परममद्र्मय आसन सुोभित दै । उस 
( मद्रासनपद्च ) की कर्णिकरापर शुद्ध शेषभगवान्‌का भोगान 
छुरोमित दै । उसके ऊपर भटी प्रकार विराजमान आनन्द- 
परिपाल्क आदि-नारायणका ध्यान करके, उन सेवश्वरका 
विविधं उपचारे पूजन करता दै । फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 
करकः उनकी आज्ञा केकर ओर ऊपर-ऊपर जाकर पौ च वैकुण्ठो- 
को पारकरता है तथा अण्डविराट्के कंवस्यपदकरो पराप्त करकैः 
उनकी आराधना करके उपासक परमानन्द प्रात करता है १४ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 


पि) नि 


अध्याय ६ 1 








# मष्ठान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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षटि अन्याय 
मोक्चमागके खरूपका निरूपण 


(तब परमानन्दकी प्राति होनेपर उपासक आबवरणसहितं 
ब्रह्माण्डका भेदन करके, चारौ ओर देखकर ब्रह्माण्डके खरूप- 
का निरीक्षण करता है तथा परमार्थतः उसके सखरूपको ब्रहमज्ञान- 
के द्वारा जानकर ( समहन जाता है किं ) समस्त वेदः शाल, 
इतिहासः पुराणः समस्त विद्या-समूहः ब्रह्मादि सब देवता ओर 
सभी परमि भी ब्रह्माण्डके भीतर सित प्रपश्चके एक देदा 
( एक उङ्क) कादरी वर्णन करते है| ( वे सव ) ब्रह्माण्डके 
खरूपको नहीं जानते । ब्रह्याण्डसे बाहर स्थित प्रपञ्चके रहस्यकरो 
तो जानते दी नहीं | फिर ब्रह्माण्डके भीतर एवं बाहरके प्रपञ्च- 
शनते दूर मोक्षप्रपञ्च ( स्वरूप ` )-ज्ञान तथा अविद्या-पपञ्च- 
ज्ञानको तो जान ही कैसे सकते हैः | १॥ 

श्रह्याण्डका सखरूप केसा है १ ॥ २॥ 


"वह सुगेकरे अंडेके समान आकारका मह्तच्वादि-समष्ि- 
मय ब्रह्माण्ड तेजोमयः तपे हुए स्वणके समान प्रभावालाः 
उदय होते हुए करोड़ सू्यकि समान कान्तिवाखा; चारौ 
प्रकारकी ( उद्धिजः स्वेदज; अण्डज; जरायुज » खष्टिसे 
उपलक्षित पचो (प्रथिवी, जकः अथि, वायु ओर आकारूप) 
महाभूतौसे ठका हुआ तथा महत्ततः अहङ्कारः तम ओर 
मूरपरकृतिसं धिरा हुआ दहै ॥ ३॥ 


'अण्डकी भित्ति सवा करोड़ योजन विदा है | प्रव्ेक 
आवरण उसी प्रमाणका ( उतना ही व्रिशाक ) है | ४॥ 

ध्चारौ ओरसे ब्रह्माण्डका प्रमाण दो खर्र योजन इ । 
महामण्डूक आदि अनन्त रक्तियोसे वह अधिष्ठित ८ धारण 
क्रिया हुभा ) है | श्रीनारायणक्रे खेल्नेकी गेंदके समान वह 
हे । परमाणुके समान विष्णुलोके चिपका है । किसीके द्वारा 
न देखीः न सुनी अनेक प्रकारकी अनन्त विचित्रताौकी 
विरोषतासे युक्त है ॥ ५॥ 

इस ब्रह्माण्डके चारो ओर से ही दुसरे अनन्त कोरि 
ब्रह्माण्ड अपने आवरणोके साय प्रकरादित होते हुए अवस्थित 
द ॥६॥ 


५ वे ब्रह्माण्ड ) चार मुखोके, पोच मुखोके, छः मुखोवाटे; 
सात मुखोकि; आठ मुखोके--इस प्रकार संख्याक्रमसे सहस 
मुरखोतककेः श्रीनारायणके अंशरूप, रजोगुणपधान एक-एक 
खष्टिकतां (बरह्मा ) द्वारा अधिष्ठित है । विष्णुः महेश्वर नाम- 
वाके) - श्रीनारायणके अंशरूपः; सर्व तथा तमोगुणपरधान एक- 


एक सिति तथा संहाखर्तासि भी अधिष्ठित है । (वे सव ब्रह्माण्ड) 
विदा जलप्रवाहमे सत्स तथा ब्ुलनरुलोके अनन्त समूहौकी 
भाति धूमते रहते दै ॥ ७ ॥ 

(क्रीड़मे कगे बाङककी हथेकीमे अवलोक समूहकी मति 
महाविष्णुकीं हथेलीमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड शोभित होरे 
द॥८॥ 

'जल्यन्त्र ( रर्हैट ) मेँ ख्गे घर्डोकी माखके समूहकी भोति 
महाविष्णुके एक-एक रोमकरूयके चछिद्रौमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
अपने आवरणोक साथ धूमते रहते है ॥ ९ ॥ 

(उपयुक्त गति-माप्त उपासक) समस्त बह्माण्डोक्रे भीतर एवं 
बाहरके प्रपञ्चक रहस्यको ब्रह्मज्ञानके द्वारा जानकर तथा नाना 


-प्रकरारकी विचित्र अनन्त परमैश्वर्यकी समष्टिरप षिरेषोको 


भद्ध प्रकार देखकर अत्यन्त आश्चर्यमय अगरतसागरमे गोता 
गाता है ओर निरतिशय आनन्द-समुदररूप होकर सम्पूरणं 
ब्रह्माण्डसमूर्हौको पार कर जाता है । इसी प्रकार अमित; 
अपरिच्छिन्न तमःसागरको पार करकैः मू अविद्यापुरको 
देखकर, विविध विचित्र अनन्त महामायाविषेषौसे धिरी हू 
अनन्त महामायारक्तियौकी समष्टिरूपाः अनन्त दिव्य तेजोमय 
उ्वाठामाखओंसे सुशोभित; अनन्त महामायाविलासोकी परम ` 
अधिष्ठानसखरूपा, निरन्तर अमित आनन्द्‌-पर्वतमर विहार 


` कैरनेवाखीः मूल-प्रकतिकी जननी अवि्यारक्ष्मीका इस प्रकार 
"(वणित रूपसे ) ध्यान करता है" फिर विविध उपचारोसे उनकी 


आराधना करके; समस्त ब्रह्माण्ड-समष्िकी जननी भगवान्‌ 
विष्णुकी महामायाको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर 
ओर ऊपर-से-ऊपर जाकर महाविराट्‌.पदको पाता हः || १०॥ 


'महाविराद्‌-खरूप कैषा ! (सस्त अबियापाद विरा 
है । सव ओर अवास्य; सव्र ओर मुखोवाला; सब 
ओर हार्थोवाख तथा सब ओर पैरौवालर है । हाथोके द्वारा 
( हाथवाखको ) तथा पंखोके हारा उडनेवालोको युक्त करता 
है । यह देवता अकेला ही खगं तथा प्रथिवीको उघन्न करता 
है । इसका रूप दिम नहीं ठहरा । इसे कोई नेतोसे नदी 
देखता । इदयसे, बुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान किया जाता 

है। जो इसको जानते हैः वे अमृतखरूप ८ मुक्त ) हो 


` जाते है ॥ ११-१४॥ 


५८ रेखे ) मन तथा वाणीस अगोचर विराट्खरूयकां 
ध्यान करके नाना प्रकारके उपचारौसे उनकी आराधना करता 
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है तथा उनकी आज्ञा केकर ओर ऊपर जाकर विविध विचित्र 
अनन्त मूक-अचिद्यकरे विखासोको देखकर उपासक परम 
आश्चर्यान्वित होता दै ॥ १५॥ 

वह अखण्ड परिपूर्णं परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके समस्त 
खल्पेमे विरोध प्रदरित करनेवारी ( सव प्रकारसे विरुद्ध 
धर्मोवाली ), अपरिच्छिन्न यवनिका ( पदं ) के आकारवारीः 
भगवान्‌ विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महामाया- 
खरूपसि भली प्रकार सेवितं है । उनका नगर अत्यन्त 
कौतुकौसे पूर्ण, अयन्त आश्वर्यसागरः आनन्दखसूपः चाश्चत 
है । अविव्रासागरमे प्रतिबिम्बित नित्य वेदुण्ठके प्रतिव्रिम्बरूप 
दूसरे वैकुण्ठकी मोति ( वहं ) पक्रारित दै ।। १६ ॥ 

'उस पुरम पर्हुचकर, उपासक योगलक्ष्मी अङ्गमायाका 
ध्यान करके अनेक प्रकारके उपचारोसे उनकी आराधना करता है 
तथा उनके दवारा पूजित होकर ओर उनकी आनज्ञ प्रास करके ओरं 
ऊपर जाता है । वर्ह मायाके अनन्त विलखसौको देखकर वह 
परम आगशर्यनै इव जाता है ॥ १७॥ 

'उससे ऊपर पादविभूति नामक वेङ्कुण्ठ-नगर शोभित 
हे ¡ अत्यन्त आश्र्यमय्‌ अनन्त ेशवर्यका समष्टिरूपः आनन्द्‌- 
रसके प्रासे भूषितः चारौ ओर अमृत नदीक प्रवाहसे अत्यन्त 
मङ्गलस्वरूपः बह्मतेजोधिदोषस्वरूप अनन्त ब्रह्मवननीसे चरो ओर 
षिरा हआ; अनन्त नित्य-सुक्तौसे चारौ ओर व्याततः अनन्त 
चिन्मय भवनसमूहौसे मरा हुआ अनादि पादविभूति नामक 
वैकुण्ठ इस प्रकार सुदोभित ह । ओर उसके मध्यमे चिदानन्द- 
पर्वत गोभित है । उस ८ पर्व॑त ) के ऊपर निरतिशय आनन्द- 
खरूप दिव्य तेजोराशि मज्वलित दै । उसके मध्यमे परमानन्द- 
ल्प विमान प्रकाडित है । उसके भीतर मध्यस्थानमे चिन्मय 
आसन चिराजमान है । उस ८ आसनरूप ) पद्मकी कर्णिकापर 

निरतिशय दिव्य तेजोरादिके मध्य समासीन आदि-नारायणका 
ध्यान करके विविध उपचारोसे उनकी आराधना करता ह; 
तथा उनसे पूनित होकर, उनकी आज्ञा ठेकर ओर ऊपर 
जाता है । आवरणसदहित अविद्ा-अण्डका मेदन करफे, अविदया- 
पादको पारकर विन्या-अविद्याकी संधि ( मध्यखान ) मे जो 
विष्वक्सेन-वैकुण्ठ नामक नगर शोभित है ८ साधक वर्ह 
पहुंचता है ) ॥ १८-१९॥ 
अनन्त दिव्य तेजकी उ्वालमालओखि चारो ओर निरन्तर 
प्रज्वछिति, अनन्त ज्ञान एवं आनन्दके मूर्तिमान्‌ खरूपोद्यारा 
चारो मोर धिरा हुआ! शुद्ध श्चानरूम विमानावकि्योसे विराजित 
.बह नगर अनन्त आनन्दखूप पर्वतोँघे परम कौघुकमय प्रतीत होता 


है। उस ८ पुर ) के मध्यमे कट्याणपर्वतकरे कपर्‌ शुद्ध आनन्द- 
रूप विमान शोभित है । उसके भीतर दिव्य मङ्गल्मय आसन 
विराजमान है । उस ८ आसनरूप ) पद्मकी क्णिकापर ब्रह्म- 
तेजोरारिके मध्यमे समासीम भगवान्‌के अनन्ते रेश्र्यस्वरूपः 
विधि-निषेधके परिपाख्क, समस्त प्रृत्तियो एवं सम्पूणं कारणोकिं 
कारणसरूपः निरतिराय आनन्दलक्षणः महाविष्णुखरूपः 
समस्त मोक्षोके परिपरङकः, अमितपराक्रमी-- दस प्रकारके 
श्रीविष्वक्सेनजीका ध्यान करके; प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है । फिर विविध उपचासोते ( उनकी ) पूजा करके, उनकी 
आन्ञा ठेकरः ओर ऊपर जाकर उपासक विन्याविभूतिको पराप्त 
करता है तथा विद्यामयः चारौ ओर सित ब्रह्मतेजोमय अनन्त 
कण्ठको देखकर परमानन्द प्राप्त करता है ॥ २०॥ 

५८ वहसि अगे ) विद्यामय अनन्त समुर्रोको पार करके 
ब्रह्मविद्या नदीको पाकर ( उसके पार परहुचकर >) वर्ह सान 
करकैः भगवान्का ध्यान करते हुए उपासक पुनः गोता 
ख्गाता है ओर मन्त्रमयं शरीरको छोडकर, विद्यानन्दमय 
अमृत दिव्य शरीर रहण करता है । इस प्रकार नारायणकी 
सल्पता ( उनके-नैसा विग्रह ) प्रात करके, आत्माकी पूजा 
करता दैः फिर नित्यमुक्त समी वैकुण्ठवाधियोद्वारा भलीर्मोति 
पूजित होकरः आनन्द-रसते भरपूर ब्रह्मवि्या-पवाहौसेः अनन्त 
क्रीडानन्द नामक पर्वतोसे चारौ ओर व्याततः बंह्य-विद्यामय 
सहो पराचीरोौसे तथा आनन्दामृतसे पूणं खामातिक 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मय अनन्त बह्मवनोसे अस्वन्त 
शोभित--दइस प्रकारके ब्रह्मविद्या-वेकुण्ठमे उपासक प्रवेश 
करता है | उसकरे भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत बोधानन्द्‌- 
मय भवनके अग्र (सम्मुख )-मागमे स्थित प्रणवरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रह्मधिद्या-सम्राज्यकी अधिष्ठातृदरेवीः 
अपने अमोघ मन्दकयाक्चसे अनादि मूर-अविद्याको नष्टं कर 
देनेवाटीः एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाम्राज्य-लक्ष्मीका 
इस प्रकभर ध्यान करके प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करक 
अनेक प्रकारके उपचारोसे उनकी आराधना करता है ¡ फिर 
पुष्पाञ्ञछि समर्पित करके, विरिष्ट स्तोत्रौसे उनकी स्तुति करके; 
उनके द्वारा भलीमोत्ति पूजित होकर, उनकी आज्ञा छेकर 
उन्हीकि साथ भौर ऊपर जाता है । वर्ह ब्रह्मविद्यके तटपर 
पहुंचकर, श्ञान एवं आनन्दमय अनन्त वैकुण्टोको देखकर, 
निरतिशय आनन्दः प्राप्त करता है तथा क्ञानानन्दमय अनन्त 
समुद्रौकरो पार करके, ब्रह्म्नो तथा परम मङ्गरमय पर्बत- 
शिखरपर बरावर चकते हुए; क्ञानानन्दरूप विमानोकी 


अध्याय ६] 





# महान्तं वियुमाद्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 
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करमवद्ध पड्क्तियोमे ( पर्टुचकर ) उपासक परमानन्द लम 
करता हे ॥ २१॥ 

(उसके बाद वुखसी नामका वैकुण्ठ-नगर प्रकारित है । 
वह परम कल्याणरूप; अनन्त एेश्व्ययुक्तः अमित तेजोरारि- 
स्वरूपः अनन्त ब्रह्मतेजोरारिका समष्टिरूपः; चिदानन्दमय 
अनेक प्राकारविशेषौ ( चहारदीतरारियों ) से धिरा हुः 
अमितबोधमय आनन्दपर्वतके ऊपर खितः बोधानन्द-नदीके 
प्रवाहसे अत्यन्तं मङ्गलमय; निरतिरायानन्दस्वरूप अनन्त 
त॒र्खी-वनोसे अध्यन्त शोभितः सम्पूणं पतिम परम पवित्रः 
चित्‌सखरूप, अनन्त नित्यसुक्त पुरुषस अत्यधिक संकुर तथा 
आनन्दमयं अनन्त ॒ विमन-समृरलँसे युशोभितः अमित 
तेजोरारिके अन्तर्गत दिव्य तेजःखसूप है | २२1 

(उपासक एेसे भकारे ठलसी-वैकुण्ठमे परवेरा करके; 
उसके भीतर दिव्य विमानके ऊपर विराजमानः सर्वपरिपूर्णं 
महाविष्णुके सर्ब्ञम विहार करनेवाली; निरतिशय सौन्दर्य. 
ावण्यकी अधिष्ठात्री देवीः बोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजनोसे परिसेविताः महारष्ष्मीकी सखी श्रीतुरषी-लश््मीका 
इस प्रकार ध्यानकरः उनकी प्रदक्षिणा तथा ( उन्ं) 
नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकारके उपचारे उनकी 
पूजा करके स्तो्विशेषसे स्तुति करता है । फिर उनके दवारा 
मी प्रकार पूजित होकर तथा वहकि निवाधि्ोद्रार 
मखीभोतिग्पूनित होकर, उनकी ` आज्ञा पाकर ओर ऊपर- 
ऊपर जाकर परमानन्द नदीके किनारे परचता है । वर्ह चारों 
ओर . सित शुद्ध ज्ञानानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोको देखकरः 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा वकि निवासी चिद्रूप 
( ज्ञानखरूप ) पुराणपुखषो द्वारा भी प्रकार पूजित होता दै । 
आगे दिव्य गन्धं एवं आनन्दमय पुष्पद्ृष्टिसमन्वित दिव्य 
मङ्खछ-भवन ब्रह्मवनोमे; अमित तेजोरादिखरूप एवं तरङ्- 
माख्मओंसे परिपूर्णं निरतिराय आनन्दरूप अगरृतके सागरे, 
फिर अनन्त शुद्ध ज्ञानस्वरूप विमान-समुदायोसे भरे आलन्द- 
गिरिके शिखरसमूहोमे बराबर चरते हुए उपासक वहसि मी 
ऊपर-ऊपर विमानपडङ्क्तियो तथा अनन्त तेजोमय पवेतपंक्तियोमि 
चलकर, इस क्रमसे विन्धापाद तथा आनन्दपाद्की संधि 
( मध्यख्यान ) मे पर्हुचता ह । वरहो आनन्दनदीके प्वाहमे 
क्ञान करकेः बोधानन्द-वनमे परहचकर ( देखता है कि ) 
वरहा अमृतमय पुष्पी निरन्तर वर्षसि युक्त शुद्धबोधमय 
परमानन्द-सखरूप वन है । परमानन्दरूप प्रवासे ( बह वन 
चारो ओर ) व्याप्त है । मूतिमान्‌ परम मङ्गलो से परमाश्चय॑- 





म्‌ 


सरूप हो रहा है | वह अपार आनन्द-सिन्धुरूप दै । करीडानन्द 
नामक पर्वतद्वारा सब ओर शोभित है । उसके बीचमे दद्ध 
बोधानन्दमय वैकुण्ठ है । यही ब्रह्मविदयापादका वेकुण्ठ है, 
जो सखो आनन्द-ग्राचीरोसे प्रज्वलति (मलीर्मोति प्रकाशमान ) 
है । वह अनन्त आनन्दरूपं विमान-समूहयसे मरा हया, 
अनन्त बोधमयविरोष भवनोसे चारौं ओर निरन्तर जगमगाता 
हुभा अनन्त क्रीडा-मण्डर्पौसे युक्तः बोध-आनन्दमयः अनन्त 
रेष्ठ छत्र, धऽवजर्पँ चवर, वितान ( चैँदोवे ) तथा द्वरोखे 
अलङ्कृतः परमानन्द -वयूहरूप ८ घनीभूत परमानन्दविग्रह ) 
नित्य-मुक्तौद्वारा चासौ आओरसे व्याप्तः अनन्त दिव्यतेजोमय 
पर्वतोका समष्टिरूपः; अपरिच्छिन्न अनन्त शुद्धबोधमय 
आनन्दका सण्डटः; वाणीसे अगोचर ८ अवण्यं ); आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोरादि-मण्डरः, अखण्ड तेजोमण्डररूपः शुद्धानन्द- 
खरूपका समष्टि-मण्डलरूपः अखण्ड चिदषनानन्द-खरूप 
है॥ २३॥ 


८उपासक्र इस प्रकारके बोधानन्दमय वैकुण्ठे प्रवेद 
करके, वर्ौकि सभी निवासि द्वारा मटीर्मोति पूजित होता है । 
परमानन्द पवंतपर अखण्ड बोधरूपं विमान प्रकादामय रूपमे 
स्थित है । उसके भीतर चिन्मय आसन विराजमान दै । उस 
(आखन ) के ऊपर अण्ड आनन्द मय तेजोमण्डल सुयोभित दै । 
उसके मध्यमे समासीन आदि-नारायणका ध्यान करके प्रदक्षिणा 
एवं नमस्कार करके, उपासक विविध प्रकारके उपचारोसे 
उनकी भी प्रकार पूजा करता है तथा पुष्पाञ्चङि निवेदित करकैः 
स्तो्-विरोषसे स्तुति, करता है | अपने ८ नारायण >) खरूपसे 
अवस्थित उपा्कको देखकर, उस उपासकको आदि-नारायण 
अपने सिंहासनपर मदी प्रकार बैठाकर, उस वैकुण्ठके सभी 
निवासियोकरे साथ समस्त मोक्ष-साम्राज्यके पञ्मिषेक ( राज- 
तिलक ) के उदेदयसे उसे मन्त्रदवारा पवित्र कयि हुए 
आनन्दखरूप कल्के ( ज ) द्वारा खान कराते दै, तथा 
दिव्य मङ्खलछरूप महावाद्योके ८ घोषके ) साथ नाना 
प्रकारके उपचारोसे उख्की भी प्रकार अर्चा करते है । फिर 
अपने सभी मूर्तिमान्‌ अलङ्कारे अच्ङ्कुत करकेः ( उसकी ) 
प्रदक्षिणा तथा ८ उसको ) नमस्कार करते ह ओर ध्वुम द्य 
हो। मै ब्रह हूं । हम दोनो अन्तर नहीं है । ठी भैः (मेर 
खल्प ) हो । मै ही ठम (ठम्दारा सरूप) हू । यौ उच्चारण- 
कर (दीक्षा देकर ) यो कहकर (उसका तत्व प्रत्यक्ष कराके ) 
उख खमय आदिनारायण अन्तर्हित हो जते दैः ॥ २४-२५॥ 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ £ ॥ 


कि कीन 





७२ 


# न्रिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ७ 


--------------------------न्न् न्व व्य 


सूप्रप्‌ अन्याय 
महानारायण-यत्ञका वणन. 





५ मगवान्‌ नारायणके पुनः प्रकट होनेपर ] उपासक 
उनकी यज्ञात नित्य-गरुड्पर चटकर, समस्त वेकुण्ठ- 
वासियौसे धिरा हुः महासुदशंनको आगे करकैः विष्वक्सेन- 
दारा परिपालितं ( रक्षित ) हो, ऊपर-ऊपर जाकर ब्रह्मानन्द- 
विभूतिमे पहुंच जाता है । वर्ह वह सर्व धित ब्रह्मानन्दमय 
अनन्त वैदुष्ठोका दर्शन करता ड; फिर निरतिशय 
जआनन्द्‌-समुद्ररूप होकर वह आत्मारामः आनन्दबिभूतिखस्प 
अनन्त पुसर्पोको देखता ओर उन सवका उपन्चारोसे भरी- 
भति अच॑न करता है । फिर उन सचसे भी पूजित होकर 
उपासकः वहसि ऊपर-ऊपर जति हए, बह्मानन्दविभूतिमे 
पर्टुच जाता है । तत्पश्चात्‌ अनन्त दिन्य तेजोमय पर्वते 
अलष्कुतः परमानन्दरूप तरङ्गमाखाओंसे योभित असंख्य 
आनन्दससुद्रौको पार करके, तथा विविध विचित्र अनन्त 
परमत्व-बिभूति-समष्िस्वरूपोको एवं परमाश्चयंरूप ब्रह्मानन्द- 
विभूति-सखरूपौको भी अतिक्रमण करके उपासक परमाश्चयेमे 

दरव जताहै॥१॥ 

{इसके पश्चात्‌ सुदर्शन-नामक वैकुण्ठ नगर प्रकारित होता 
है । वह नित्य मङ्खलरूप, अनन्त वैमवपू्ण, सहलो आनन्दरूप 
प्राचीरो ( चहारदीवारियें ) से धिरा, दस्त सहसत कक्षोसे युक्तः 
अनन्त उत्कट प्रज्वलति (प्रकारामय ) अरोके सण्डरूसे युक्तः 
निरतिराय -दिव्य तेजोमण्डलरूप; देवताओके स्मि भी 
परमानन्दस्वरूपः शुद्ध-बुद्धस्वरूपः अनन्त आनन्दरूप विद्युत्‌के 
घरम विल्स्के समान ग्रकारामानः निरतिराय परमानन्दसगर 
तथा अनन्त चिद्रूप ( ज्ञानमूतिं ) आनन्दमय पुरुपरसे 
अधिष्ठित है। २॥ 

८८उसके मध्यम सुदर्शन नामक महाचक्र है । ष्वह ( नित्य ) 


तिरी पविः विस्तृत एवं पुरातन दै जिसके द्वारा पवित्र 


होकर मनुष्य पार्पौसे तर जाता है-उस पवि; शुद्धः 
परमपावन चक्रके द्वारा पवित्र होकर हम अतिपापरूप राच्रुको पार 
कर जार्येगे } वह गतिरीर चक्रं भगवद्धामका द्वाररूप है; वह 
ऽवालाओखि परिपूर्ण, पित्रः ज्योतिर्मयः अतिदाय प्रकाशमानः 
अत्यन्त तेजस्वी तथा अमृतकी असंख्य धारार्ओको खवित 
करनेवास्र चक्र हमको शोके सुुद्धियुक्त बनाये । [ श्रुति इस 
परकोर जिसकी स्छेति करती है, वह ] दस सहल अरोसे युक्तः 
प्रजवित, दस सहस अरोका समष्टिरूप एवं निरतिदाय 
पराक्रमका विकास दैः वह अनन्त दिव्यायुध एवं दिव्य 


1, 





शक्तियो का समष्टिरूपः महाविष्णुका मूर्तिमान्‌ अमोघ प्रताप 


` अयुतायुत-कोटि योजन विद्याः अनन्त ॒ज्वाल-मालओंसे 


अ्ङ्कुतः समस्त दिव्य मङ्गलका निदान ( आदिकारण ) 
तथा अनन्त दिव्य तीर्थोका निज मन्दिरखरूप सुदर्शन 
महाचक्र इस प्रकार प्रज्वछित होता रहता है ॥ ३-६ ॥ 

(उस (चक्र ) के नाभिमण्डङखानमे निरतिशय आनन्द- 
मयी दिव्य ॒तेजोराश्ि ठक्चित होती है। उसके मध्यमे 
सहखार-चक्र प्रञ्चछित है । वह॒ ८ सखारयचक्र ) अखण्ड 
दिव्य तेजोमण्डरूके आकारका तथा परमानन्दमय विद्युत्‌ -पुञ्चके 
समान उज्ज्वल है । उसके मध्यमे छः सौ अररका चक्र प्रज्यङित 
है । उसका भी स्वरूप अमितं; परम तेजोमयः श्रे्टविहारका 
स्थान एवं विज्ञानका धनीमूत पुञ्ञ है । उसके मध्यमे तीन सौ 
अरौबाला चक्र प्रकारित दै । वह भी परम कल्याणका विलस- 
खूप, तथा अनन्त चिन्मय सूयोका समष्टिरूप है । उसके मीतर 
सो अररौका चक्र पकादामान है । वह भी परम तेजोमण्डल- 
रूपै) उसके बीच साठ अका चक्र प्रकारित है) 
वह्‌ ब्रह्मतेजकरा परम विकासल्प है । उसक्रे भीतरी भागम 
षटूकोण-चक्र ज्वलिति है । बह अपरिच्छिन्न अनन्त दिव्य 
तेजोरारिसवरूप है । उसके भीतर महानन्दपल्‌ शोभित 
है । उसी कर्णिकामे चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा अथिकरे मण्डक 
प्रज्वछिति है । वरहो निरतिशय दिव्य तेजोराशि दिखायी 
पडती है। उसके मीतरी भगम एक साथ उदित 
अनन्तकोटि सूरयेकि समान प्रकारमय सुदर्शान-पुरुष विराजमान 
है । सुदर्शन-पुरष महाविष्णु ही है; क्योकि वे महाविप्णुके 
समस्त असाधारण चिहधौसे चिहित दै । 

८उपासक इस यकार सुदरंन-पुरुषका ध्यान करके अनेके 
प्रकारके. उपचारोसे उनकी आराधना करके प्रदक्षिणा तथा 
नमस्कार करता है; फिर वहं उपासक उनके द्वार मी मी 
प्रकार पूजित होकर उनकी आज्ञा म्राप्तक्र ऊपर-ऊपरको 
जाता हुआ परमानन्दमय अनन्त वैकरुण्ठको देखकर परमानन्दः 
प्रास करता है | ७-१५ |} ` | 

“उससे ऊपर विविध विचित्र अनन्त चिद्धिरासमय चिभूति- 
खरूपोको पार करकैः तथा अनन्त परमानन्द-विभूतिके समषटि- 
रूप अनन्त॒निरतिद्यय आनन्द-समुद्रौको लोधकरर उपासक 
क्रमशः अद्धेत-संस्थान ( धाम ) को प्रासं होता है ॥ १६ ॥ 


'अद्रत-संस्ान ८ कैवस्यधाम ) कैसा है १ अखण्ड 


अध्याय ७ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





आनन्दखरूपः अनिर्वचनीय, भसितबोधतागर) अपार आनन्द- 
का समुद्रः विजातीय विरोषताओं ( विशेपो ) से रहितः सजातीय 
विशेषरताओंसे युक्तः निरवयवः निराधारः निर्विकारः, निरज्ञन; 
अनन्तः अह्यानन्द-समष्टिका घनीभावः परमचिद्िटसका समष्टि- 
खरूपः निर्म; निष्कलङ्क एवं दूसरे किसीके आश्रयसे रदित 
ह । अत्यन्त निर्मछ अनन्तकोटि सोके पका उसके सम्भुख 
एक चिनगारीके समान दै; जो अनन्त उपनिषदौका अर्थ- 
खरूपः समस्त प्रमाणोसे अतीतः मन एवं वाणीका अविषय अर 
नित्यमुक्तखरूप है । उसका कोई आधार नहीं है; बह आदि-मध्य- 
अन्तरितः कैवस्यरूप; परम चान्तः सूष््मसे भी सूक्ष्मतरः 
महानसे भी परम महान्‌ असित आनन्दस्वरूपः शुद्ध बोध- 
आनन्द-रेश्चर्यरूप, अनन्तं आनन्दमय खरूपका समष्टिरूपः 
अविनाशी, भनिदेदयः कूटख (निर्विकार); अचरः ध्रुव, दिदा- 
देश एवं काके रहितः मीतर ओर बाहरसे भी सम्पूणं जगत्‌- 
को व्याप्त करके परिपूर्णः परम योगियोद्वारा अन्वेषणीयः देश- 
कार तथा वस्ुके परिच्छेदसे रहितः निरन्तर नूतनः नित्य 
परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अगरुतरूपः, शाश्वत, परमपद, 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त विद्युत्वेतोके समानः अद्वितीयः 
तथा अपने ही प्रकारसे निरन्तर प्रकादित है । ८ वरहा ) 
परमानन्दखरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम व्योति जो शश्वत 
हैः निरन्त प्रकाशमान है | १७-१८ | 


,, (उसके मीर बोधानम्द-महोज्ज्वकूः नित्य मङ्ग-मन्दिरः 
चिन्मय समुद्रफे मन्थनसे उत्पन्न ` चित्साररूप; अनन्त 
आश्चर्योका सागरः अभित तेजोरारिके- अन्तग॑त विरोषर तेजः- 
खरूपः अनन्त आनन्द-प्रवाहयसे अलङ्कृत निरतिदाय आनन्दः 
सागर-स्वरूपः निरुपमः नित्यः निर्दोष, निरतिशयः निस्सीम 
तेजोराशिल्पः निरतिशय अनन्दखसरूप सहलो प्राकारो 
( चहारदीबारिर्यो ) से अण्ङ्कुत; छ बोधमय भवनसमूहौसे 
भूपितः चिदानन्दमय अनन्त दिव्य उपवने सुशोभित 
निरन्तर होनेवाटी अपार पुष्पवषसे चारौ ओरते व्याप्त धाम 
, हे । बही तरिपाद्विमूति वैङुण्ट-ख्थान है । 


ष्वही परम कैवल्य है । वही अबाधित परमतस्व दे । 
वही अनन्त उपनिषदो दारा अन्वेषरणीय पद है | वही समस्त परम- 
योगियो तथा सुमुश्षुखं द्वार चाहा जाता है ! बही धनीभूतं 
सत्‌ है ! वही घनीभूत चित्‌ हे । वदी घनीभूत आनन्द ३ । 
वही घनीमूत श॒द्धबोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचैत्थका 
अधिदेवता-खरूप है । स्वका अधिष्ठानः अद्वय परब्रह्मका 
विहार-मण्डल; निरतिशय आनन्दस्य तेजोमण्डलः 


अद्वैत परमोनन्दरूप परब्रह्मका परम धिष्ठानरूप मण्डल, 
निरतिदाय परमानन्दका परममूरत॑स्बरूप मण्डल; अनन्त श्रेष्ठ 
मूति्योका समष्टिरूम मण्डल) निरतिदयाय परमानन्द रूप-सखरूप 
परममब्रह्यकी परममूर्विरूप परमतच्छके विलासक्रा खरूपभूत 
मण्डकः बोधानन्दमय अनन्त परम विल्सोकी विभूतिर्योका 
समष्टिरूप मण्डल; अनन्त चिद्विकासकी विमूतियोका समष्टिरप 
मण्ड, अखण्ड शुद्ध चैतन्यका निजमूर्विरूप विग्रहः वाणीके 
अगोचर अनन्त शुदधबोधका विग्रहृरूपः अनन्त आनन्दसमुदरो- 
का समष्टिरूपः अनन्त बोधखरूप पर्वतो तथा अनन्त ब्रोधानन्द- 
रूप पर्वतेसे अधिष्ठितः निरतिद्य आनन्द एवं परम मङ्गरूमय 
खरू्पोका समष्टिरूपः, खण्ड अद्वैत परमानन्दसखरूप परबद्यकी 
परममूर्तिके परम तेजःपुज्ञका पिण्डरूप, चिद्रूप ( ज्ञानखसूप ) 
सूथंका मण्डलरूप तथा बत्तीस विभिन्न व्यूहसे अधिष्ठित 
ह । केशवादि चोधीस व्यूह, सुदर्शन आदिके न्यास-मन्तरः 
सुदशनादि यन्त्रौका उद्धार, अनन्त-गसुड़-विष्ववसेनादि (पाद) 
तथा निरतिशय आनन्दरूम भी उसीमे दह ॥ १९-२० ॥ 
“उप्यक्त आनन्द -व्यूहके बीचमे सहसखकोटि योजन विस्तीण 
उन्नत चिन्मय प्रासाद दै । (वह ) ब्रह्मानन्दमय करोड विमानसे 
युक्तं एवं अत्यन्त मङ्गरुखरूप है । अनन्त उपनिषदौके अर्थ- 
खरूप उपवन-समुदा्योसे भरा है । सामवेदरूपी हंसोके कठनादसे 
उसकी अत्यन्त शोभा होती है । आनन्दमय अनन्त रिखरोखे 
वह अलङ्कत दै । चिदानन्द-रसके क्रनोसे व्याप्त है । अखण्डा- 
नन्दरूम तेजोरारिके भीतर खित है ! अनन्त आनन्दमय 
आश्र्यौका समुद्र है । उसके भीतरी भागम निरतिदय ` 
आनन्दसवशूप प्रणव नामक विमान दैः जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि सू्के प्रकारसे भी अतिखय प्रकाश्चमय्‌ है ( वह 
विमाम ) .आनन्दमय शतकोटि शिखसौसे जगमगा रहा. 
है | उसके मीतर बोधानन्द-पर्वतके ऊपर अष्टक्षरीमण्डप 
सुद्योभित है । उस ( मण्डप ) के मध्यम आनन्दवनसे विभूषित 
चिदानन्दमयी वेदिका है । उसके ऊपर निरतिशयानम्दस्वरूप 
तेजोराशि प्रज्वङ्त हो री है ! उसके मीतर अषटक्षरी पद्मसे 
विभूषित चिन्मय आसन विराजमान है । उस ( आसनरूप 
पद्म ) की प्रणवरूपी कणिकापर ` चिन्मय घूं, चन्द्र॑ तथा 
अथिके मण्डल ८ क्रमशः एकके ऊपर एक ) प्रज्वछित है । 
वरहा अखण्ड आनन्दरूप तेजोरारिके भीतर परम मङ्गराकार 
अनन्तासन विराजमान है । उसके ऊपर महायन्त्र म्वछित 
हे । निरतिदाय ब्रह्मानम्दकी परममूर्िरूप वह महायन्त्र समसत 
-बरह्यतेजकी रादिका समष्िखरूपः चित्छरूपः निर्मरू, पर्रह्य- 
खरूप; एवं पखद्यका परम रदस्यमय केवस्यस्म है । 
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महायन्त्रमय परम वेकुण्ठ्का यह नारायणयन्त्र विजयी 
होता है ॥ २१-२९ ॥ 


'उसका खर्प कैसा है १ शिष्यकरे इस प्रकार पू्नेपर 
गुर वह्‌ ेखा दैः कहकर ८ यन्त्रका खरूप ) वतरते है 
^(पहले षटूकोण चक्र बनाना चाहिये | उसकरे मध्यत छः दका 
कमक अङ्कित करे | उस कमल्की कर्णिकापरं प्रणव (ॐ ) 
ठिलि । पणवके ब्रीचमे नारायगका वीज-मन्त्र (अं ) छ्खि। 
वह बीज-मन् साध्यगर्भित होना चाहिये । अर्थात्‌ उसके 
साथ जिस उदेदयसे यन्ब्-पूजा करनी हो, उसका सूचक “मम 
स्बाभीष्टसिद्धिं ऊर ऊर स्वाहाः यह वाक्य छिखनां 

भिये । कमर्के दलोपर विष्णु एवं नसिंहके षडक्षर मन्तरौको 

लिखना चाहिये ।# विष्णु-षडक्षर मन्त्र “ॐ विष्णवे नसः” 

ओर दसिह-षडक्षर मन्त्र ध्द श्वौ हीः क्षरो फट्‌ दै। 

दल-कपोखमे ८ दो दरोके मध्यमे ) श्रीराम तथा श्रीकूष्णके 
षदक्षर मन्त्रौको ङ्ख । राम-्डक्षर मन्त्र रं रा्नाय नसः 

जोर ङृष्ण-घ्डक्चर मन्त्र श् क्ृष्णाय नमः? दै । परुफ्ठोण चक्रके 
छः कोणे "सहार हुं फट्‌ यह सुद्ंन-षडक्षर मन्त्र ङ्खि । 

छह कोण-कोखमै ८ दो कोनौके मध्य अर्थात्‌ रेखा्कि 
सामने बाहर) ॐ नमः शिवाय यह प्रणव-युक्त दिव-पञ्चाक्षर 
मन्त्र छि ॥ ३० ॥ 

४“उस ( षट्कोण चर ) के बादर प्रणवको इस प्रकार 
भालकी मति छि कि दृत्त बन जाय । इत्तके बाहर अष्टदछ 
कमर बनाये । उसके दरछौपर “ॐ नमो नाराख्णायः यह नारायण- 
अष्टक्षरमन्तर ओर जय जय नरसिंहः यह दिंह-अषटक्षर मन्व 
च्छि । दके वीचके स्थानोपर रामः कृष्ण तथा श्रीकरके 


[सि 


२. (ममः यष पद अथवा साधकका षष्ठयन्त साम बीन-मन््रमे 
अभर होगा (स्वामीष्टसिद्धिम्‌" यह पद भीज-मन्त्रके नीचे होया 
बीजके वौमपाशवमे शुर कुर" लिखा जायगा ओर दक्षिण पाम 
श्ाहा' रहेगा । 





# इस प्रकार अर्श मी मन्त्र छ्खिनेका वणेन जाता है, वँ 
मन्वका एवी-क अक्षर एक-एक दकरूपर, दकि मध्यमे या कोणपर-- 
अर्हो छिखि है-- क्रमशः रिखिने चाहिये ¡ एक मन्त्रको छिखिकर 
उसके अक्षरोके नीचे दूसरे मन्त्रके अक्रोको उसी प्रकार ङ्विना 
नवाहिये । इस प्रकार जितने मन्त्र ङ्छिने हो, उनके अक्षरोको 
क्रमाः एकके नीचे एक क्खिता जाय । संयुक्तक्षरोको एक ही 

, अक्षर मानकर छदि । 


# त्रिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 
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स्क्षर मन्त छिलि । मन्त्र करमशः ये है .ॐ शमाय हं फट्‌ 
स्वाहा" "छी दामोदराय नमः, “उत्तिष्ठ श्रीकर स्वाहाः ॥ ३१॥ 

“धस (अष्टदल कमठ ) के बाहर प्रणवके मारकर तरह 
छिलते हुए इत्ताकार बना दे । बृततके बाहर नौ दोका कमल 
बनाये | कमलके दलोमे (क्रमशः) रामः कृष्ण एवं 
हयग्रीवके नवाक्षर मन्त्र छलि] सन्वर क्रमदः ये है 
^ रामचन्द्राय नमः ॐ, कीं कृष्णाय गोविन्दाय दीः, 
"हसो हयग्रीवाय नमः हसौ ।' दके मध्यमे ॐ दक्चिणा- 
मूर्तिरीश्वरोमः यह दक्षिणामूर्ति-नवा्षर मन्त्र छिखि ॥३२॥ 

८८उसके बाहर नारायग-वीज (अं ) से युक्त (अर्थात्‌ जं अं 
खिखिते हुए ) दत्त बनाये । इृत्तसे बाहर दस दलका कमल 
बनाये | उन दलोपर राम तथा कृष्णकरे दशशाक्चर मन््रख्लि ] वे 
मन्त्र ये दहं जानकीवह्माय सखाहाः “गोपीजन- 
वह्धमाय खहा । दलके संधिखानोमे “ॐ नमो 
भगवते श्रीमहनृसिहाय कारदंश्वदनाय मम॒ विघ्नान्‌ 
पच पच स्वाहाः यह दृर्पिह-मुल-मन्न छ्िवति |३३॥ 

८दशदल कमलके बाहर दसिंहके एकाक्षर मन्त्र श्षुरौ"के 
द्वारा चत्त बने । वरत्तके बाहर बारह दलका कमल बनये । 
दलप नारायण तथा वसुदेवके द्वादशाक्षर मन्त्र छिखि । मन्त्र 
क्रमशः ये दै--*ॐ नमो भगवते नारायणायः, “ॐ नमी 
भगवते वासुदेवाय ।› दरक कपोरछोमे ( करमशः ) भहाविष्णुः 
शरीरम तथा श्रीकृष्णके द्वादगाक्षर मन्त्र छिचि । मन्त इस प्रकार 
हँ --ॐ नमो भगवते महाविष्णवेः, ॐ ही भरताग्रज राम 
ङी खवाहा?, “री ही छी ष्णाय गोविन्दाय नमः, |२४॥ 

“उसके बहर जगन्मोहन बीज-मन्न खी से चत्त 
बनाये । इत्तसे बाहर चौदह दल्यका कमक बनाम ¡ उन 
दपर ( क्रमशः ) लक्ष्मीनारायणः हयग्रीव, गमोपाक तथा 
द्धिवामनके सन्त्रौको छवि । मन्त्रये है ह्वीहीं श्री 
श्रीः लक्ष्मीवासुदेवाय नमः, “ॐ नमः सकैकोटिस्व॑विद्या- 
राजायः, (ह्वीं ष्णाय गोपाख्चूडासणमरे स्वाहा", "ॐ नमो 
भगवते दधिवामनाय ॐ ।› दो दलो सन्धि-खानोपर 
द्वी पद्चावत्यन्नपूर्णे माहेश्वरि स््ाहाः यदह अन्नपूरणश्री- 
मन्न छ्खि ॥३५॥ 

(उसके वाहर्‌ केवर प्रणयसे एक दत्त बनाये । इृत्तसे बाहर 
सोरह दटोका कमर बने । उसके दर्लोपर श्रीकृष्ण तथा 
सदशंनके पोडदाक्षर मर्न््ोको छिखि ] मन्त क्रमशः दसं प्रकार 
दै -.ॐ नमो भगवते सकिमिणीवह्छभाय साष्ट, ॐ नमो 
भगवते महासुदरोनाय हं फट्‌ ।' उसके लेके सन्धि-भागमिं 


अध्याय ७ | 


महान्तं विभुमात्मानं मत्व धीरो न रोचति # . 
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सब खर तथा सुदशंन-माल-मन्त्र लि । पूरा मन्त्र यहं 
है--“सुदर्श नमदहाचक्राय दीक्षरूपाय सवतो मां रश्च रक्ष 
सहार ह फर्‌ स्वाहा । ( पहटे एक-एक खर छ्खिा 
जायगाः फिर स्ररोके नीचे क्रमशः प्रत्येक दरूपर मन्त्रके -दो- 
दो अक्षर जेसे प्रथम दपर सुद दूरेपर शौनः इस 
प्रकार छ्खि जर्येगे >) ॥३६॥ , 

८८उसके बाहर वराह-बीजसे युक्त इृत्त रहेगा । वह बीज ष्टुः 
है । चत्तसे बाहर अठारह दका कमल बनाये ! उन दल्मैपर 
श्रीङ्रष्ण तथा वामनके अष्टादशाक्षर मन्त्र छलि । मन्त्र क्रमशः 
दरस ग्रकार है--"छ्धीं ष्णाय मोचिन्दाय गोपीजनवद्धभाय 
स्वाहा, ॐ नमो विष्णवे सुरपतये महाबखाय सादा । दलके 
सन्धि-खानोपर गरूड-पञ्चाक्षर मन्त्र ओर गरूड-माल-मन्व् 
ङ्ख । मन्त्र क्रमदःये दै--शक्षिप ॐ साहा, ॐ नमः पक्षि- 
राजाय ख्व॑विषभूतरक्षःद्रस्यादिभेदनाय सर्वेष्टसाधकाय स्वाहा * 
( इसमे पठे दरपर “श्चिप”? दुसरेपर ॐ; तीसरेपर “ख्ाहा; 
न्वौयेपर ॐ नमः»; ्पोचवेैपर पक्षि", छठेपर “राजायः ओर 
रोषपर शेष्र मन्त्रभागके दो-दो अक्षर छिस जार्येगे ) ॥३५॥ 

उसके वब्राहर दी" इस माया-बीजसे त्त बनाये । उसके 
. बाहर फिर अष्टदल कमर बनाये । उन दरोपर श्रीक्ष्ण 
तथा वामनके अष्ठाक्चर मन्त्र ॐ नमो दामोदराय, ओर “ॐ 
वामनाय नमः ॐ इनको ( क्रमशः ) छिखे । दोक सन्धि- 
स्थलोपर नीककण्ठके त्यक्षर तथा गरुडक्रे पञ्चाक्षर मन्त्रोकों 
( परे तीन दलोपर पहल्ेका एक.एकं अश्चर, फिर शेषपर 
दूसरेका एक-एक अक्षर--इस प्रकार ) रख । मन्त्रे ये 
है--्रं री ठः, नमोऽण्डजायः | ३८ | 

«उसके बाहर कामदेवके बीज-मन्तर ( ऋं >) से व्रत्त 
बनायि । बत्तसे बाहर चौबीस दलका कमल निर्मित करे । 
उन दलौपर शरणागत-मन्त्र एवं नारायण-मन्त्र ( पहले 
एक-एक अक्षरके क्रमसे शारणागत-मन्व ओर देव॒ दकेपर 
नारायण-मन्तरके अक्षर ) तथा नारायण एवं हयग्रीवके गायत्री- 
मन्त्र (क्रमशः ) छिस । मन्त्र इत प्रकार दै -श्रीमन्नारायण- 
चरणौ शरणं प्रपदयेः, “श्रीमते नारायणाय नमः, (नारायणाय 
विद्रे वासुदेवाय धीमि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌? "वागीश्वराय 
विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः भचोदयात्‌ ।* उसंके 
दलोके सन्धि-भागोमि दसिंह-गायत्रीः सुदर्शन-गायत्री तथा 
ब्रहमगायत्री-मन््र ८ क्रमसः ) खिलि । मन्त्रे ये ह--“वश्ननखाय 
विद्महे तीक्ष्णदंश्यय धीमहि तजनः सिंहः भचोदयात्‌ “सुददौनाय 
विद्महे हेतिराजाय धीमहि तक्नश्चकरः भ्रच्वोदयात्‌” (तत्सवितु- 
्घरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भचोदयात्‌” || ३९] 
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““उसके बाहर हसः इस हयग्रीवके एकाक्षर बी ज-मन्त्से 
इत्त बनाये । उसके बाहर वत्तीप्त दरछोक्रा कमर बनाये । 
उसके दोपर ( क्रमशः ) उरिंहं एवं हयभ्रीवके अनुषुप्‌ 
मन्त्रोको छ्खि। मन्त्रये है 

उग्रं वीरं महाविष्णुं उवङन्तं सवंतोभ्रुखम्‌ । 

चृरसिहं भीषणं भद्रं शत्युमृल्युं नमाम्यहम्‌ ॥ 

ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे । 
रणवो द्वीथवपुषे महाश्वशिरसे नमः ॥ 

'्दलोके सन्धि-भागोमे ( करमदाः ) राम तथा कष्णके 
अनुष्ट्प्‌ मन्त्र ल्िखि-- 

रामभद्र महेष्वास रघुवीर वृपोन्तम 
भो दशास्यान्तकास्माकं रश्च देहि रियं च ते ॥ 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जरत्पते । 
देहि मे तनयं कृष्ण स्वमहं शरणं गतः ॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अवीज (ॐ रमोम्‌ ) 
से वृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर छन्तीस दलका कमक 
बनाये । उसके दपर हयग्रीवका छन्ती अक्षरो वादा ओर 
फिर ( उत्तके नीचे ) अङ्तीस अक्षरौवाख मन्त्र ङ्खि | 
मन्त क्रमशः यो है- 

व्दंसःः चिश्वोत्तीणस्वरूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे । 

तुभ्यं नमो दयभ्रीव विद्याराजाय विष्णवे "सोऽहम्‌? ॥ 

(हसो ॐ नमो सगवते इयम्रीवाय सवैवागीश्वरेश्वराय 
सर्ैवेदमयाय सर्ववि्यां मे देहि स्वाहा!" 

८५८ इस मन्न ३८ अक्षर दोनेसे पटेके दो दसौमोम् 
प्रथम दरूपर तथा "नमोः दूरे दरूपर ओर रेषपर एक-एक 
अक्षर लिलि जार्येगे । ) दके सन्धि-खलोमे आदिम , 
ॐ» तथा अन्तम “नमः ख्गाकर्‌ केरावादिके चतुर्थी विभक्ति- 
युक्त चौबीस नाममन्तर (रत्येकं दल्पर पूरा एक मन्व) तथा शेष 
बारह दलोपर राम-कृष्णके दोनो गायत्री-मन्त्रोके चार-चार 
अक्षर एक-एक खरूपर ( पटी गायत्रीके चार-चार अश्चरके 
चाद्‌ दूससके चार-चार अक्षर क्रमते ) छिखि । मन्ये है- 

ॐ केदावाय नसः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय 
नमः, ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ मघुसूदनाय- 
नमः, ॐ त्रिविक्रमाय नमः; ॐ वामनाय नमः, ॐ श्रीधराय 
नमः, ॐ हृषीकेशाय नमः, ॐ पश्मनाभाय नमः, ॐ 
दामोदराय नमः, ॐ संकर्षणाय नमः, ॐ वासुदेवाय नमः, 
ॐ प्रद्युम्नाय नमः, ॐ अनिरुद्धाय नमः, ॐ पुरुषोत्तमाय 


२० 
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४, ॐ अधोक्षजाय नमः, ॐ नारर्सिहाय नमः, ॐ | 


अच्युताय नमः, ॐ जनादनाय नमः, ॐ उपेन्द्राय नमः, 
ॐ इरये नमः, ॐ श्रीकृष्णाय नमः । 

( श्रीरामगायत्री-- ) 

दादारथाय दद्महे सीतावङ्छमाय धीमहि तन्नो रामः 
` प्रचोदयात्‌ । 

( श्रीकृप्णगायजी-- ) 

दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः ष्णः 
रचो दयात्‌ । 

''उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अंकरुरा-बीज “ॐ 
कों ॐ मन्त्रसे चत्त बनाये \ उस इत्तसे बाहर ( कुछ 
अन्तर छोड़कर उसी मन्त्रसे ) फिर दत्त बनाये । दोनों 
वृत्तौके मध्यमे बारह कोष्ट ( इत्त) बनाये, जिनके मर्ये 
अन्तर हो । उन कोष्ट ८ इत्तो ) म आदिमे प्रणवे तथा 
अन्तमै “नमः लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त कौस्तुभः 
वनमाखाः; श्रीवत्सः सुदशनः गरुड; पद्म; ध्वज; अनन्त; 
शाङ्ग, गदाः शङ्खं एवं नन्दकके मन्त्र छिखि । मन्त्र इस प्रकार 
दौगे-- । 

ॐ कौस्तुभाय नमः, ॐ वनमारायै नसः, ॐ श्रीवत्साय 
नमः, ॐ सुदशेनाय नमः, ॐ गर्डाय नमः, ॐ पद्माय नमः, 
ॐ ध्वजाय नमः; ॐ अनन्ताय नमः, ॐ शशाङ्गाय नमः, 
ॐ गदायै नमः, ॐ शङ्खाय नमः, ॐ नन्दकाय नमः । 

““कोष्टके अन्तरालोमे आदिमे प्रणवयुक्त ये मन्त्र छ्वि-- 

ॐ विष्वक्सेनाय नमः; ॐ श्राचक्राय स्वाहा, 
ॐ विचक्राय स््राहा, ॐ सुचक्राय स्वाहा, ॐ धीचक्राय 
स्वाहा, ॐ संचक्राय खाहा, ॐ ज्वाराचकाय साहा, 
: ॐ क्रुद्धोल्काय स्वाहा, ॐ महोर्काय स्वाहा, ॐ वीर्योल्काय 
स्वषष्ा, ॐ विद्योल्काय स्वाहा, ॐ सहस्रोल्काय 
स्वाहा ॥ ४०-४२ ॥ 

५८उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित गरुडपञ्चाक्षर “ॐ 
क्षिप ॐ स्वाहा ॐ -मन्त्रसे वृत्त बनाये | दोनो अन्तके 
मध्य मागमे अन्तर छोड़कर बारह वन्न बनाये । उन 
वज्रोके कोणोमे ये मन्त्र ल्लि-- 

ॐ पद्मनिधये नमः, ॐ मह्ापद्मनिधये नमः, ॐ गरूड- 
निधये नमः, ॐ श्धनिधये नमः, ॐ मकरनिधये नमः, 
ॐ कच्छपनिधये नमः, ॐ विद्यानिधये नमः, ॐ परमानन्द्‌- 
निधये नमः, ॐ मोक्षनिधये नमः, ॐ रक्ष्मीनिधये नमः, 
ॐ ब्रह्मनिधये नमः, ॐ मुङन्दनिधये नमः । 


(उन्‌ व्रोके बीचके भागोमे ये मन्त्र डिखि-- 
ॐ विद्याकल्पकतरवे नमः, ॐ आनन्द्कस्पकतरवे नमः, 


. ॐ ब्रह्मकट्पकतरवे नमः, ॐ सुक्तिकस्पकतरवे नमः, ॐ 


अ्धतकल्पकृतरवे नमः, ॐ बोधकल्पकतरवे नमः, ॐ विभूति- 
कल्यकतरवे नमः, ॐ वैकुण्ठकल्पकतरते नमः, ॐ वेदकल्पक- 
तरवे नमः, ॐ योगकस्पकतरवे नमः, ॐ यक्तकल्पकतरवे नमः, 
ॐ पद्यकल्पकतरवे नमः । 

^“हस चत्तो शिवगायत्री तथा परत्रह्म-मन्तरके अक्षरद्रारा 
दृत्तरूपसे धेर । ८ अर्थात्‌ इत्तके बाहर पहठे शिवगायत्री 
इस प्रकार लिलि किं इत्तके चारो ओर गोलार्ईमे आधी दूरके 
छगमग वहं छली जाय ओर आगे "परब्रह्म मन्त्र छिखकर 
उस गोकेको पूरा कर दे । ) मन्त्रये है 

( दिव-गायत्री-) 

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तक्लो सद्र; प्रचोदंयात्‌। 

( पर्रह्ममन्त्र-) 

श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः 1 

नारायणपरं ब्रह्य नारायण नमोऽस्तु ते॥ 

“उसके बाहर प्रणवरसे सम्पुटित .श्रीबीज अर्थात्‌ “ॐ 
श्रीमोम्‌, मन्तरसे चत्त बनाये । इत्तके बाहर चालीस दलका कमल 
बनाये । उसके दलोपर व्याहृति एवं शिरोभागस्े सम्पुटित 
वेद-गायत्रीके चारों पाद त॑था सूर्या्टाक्षर मन््र च्लि । मन्त 
इस प्रकार हगे-- ` 

ॐ मूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ 
तपः ॐ सत्यस्‌ ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॐ भर्गो देवस्य धीमहि 
ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 1 ॐ परो रजसे सावदोम्‌ ओ- 
मापो ज्योती रसोऽतं ब्रह्य मू सवः सुवरोम्‌ ।› ^ॐ घृणिः सूर्यं 
आदित्यः ।? 

"दकि सन्धि-खलोपर सब कहीं प्रणव ओर्‌ श्रीबीजसे 
सम्पुटित नारायण-बीज अर्थात्‌ ॐ श्रमं भ्रीमोम्‌ः यह 
मन्त्र छ्खि ॥ ४३-४४॥ 

“उसके बाहर आठ शूललसे अङ्कित भू-च््र बनये । 
चक्रके भीतर चारो दिशामि प्रगवसे सम्पुटित “हंसः सोऽहम्‌ 
मन्त्र ओर नारायणाश्च मन्त्र छ्लि । पूरा मन्त्र यह है-- 
ॐ हंसः सोऽहमोम्‌ ॐ नमो नारायणाय ह फट्‌, || ४५ | 

“उसके बाहर प्रणव-माखासे युक्त इत्त बनाये । ब्न्तके बाहर 
पचास दर्छौका कमर बनाये । उन दर्छोमि @ः को छोडकर 
मावरकाके सभी शेष पचास अक्षर ( अर्थात्‌ अञआद्‌हैउञ 
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ऋकऋर्क एरेओओअंअःक खगधडचछज 
ज्लजटठ्डडढणतथदधनपफबमभममयरल्वन्ञ 
षसहक्ष) ल्खि । उसके दलोकी सन्धियोमें प्रणव तथा 
श्रीवीजसे सम्पुटित राम एवं. कृष्णके माला-मन्त्र ( क्रमशः 
ऊपर-नीचे) च्लि । मन्त्र इस प्रकार हौगे-- ` 

( राममाल-मन्ब--) | 

ॐ श्रीमों नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविशदाय 
मधुरभ्रसन्नवदनायामिततेजसे बेराय रामाय विष्णवे " नमः 
श्रीमोम्‌? 

( श्रीकृष्णमाला-मन्--) 

ॐ श्रीमों. नमः छष्णाय देवकीपुत्राय वासुदेवाय 
निगख्च्छेदनाय स्व॑रोकराधिपतये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे 
काभमिताथंदाय खाहा ्रीमोम्‌ः ॥ ४६ ॥ . 

८८उसके बाहर अष्ट लसि अङ्कित एक मूचक्र मौर बनाये । 
उन श्युलमे प्रणवसम्पुटित महानीककण्ठ-मन्तके अक्षर अर्थात्‌ 
ॐ ॐ नमो नीलकण्डाय ॐ छ्खि । श्यूलोके अग्रभागे 
आदिम प्रणव तथा अन्तम नमः कगाकर चतुथी बिभक्तियुक्त 
रोकपालके मन्त्र इस प्रकार क्रमराः छिलि-- 

ओमिन्द्राय नमः, ओमग्नये नमः, ॐ यमाय नमः, 
ॐ निक्रैतये नमः, ॐ वरुणाय नमः, ॐ वायवे नमः, ॐ 
सोमाय नम्रः, ओ मीदानाय नमः ॥ ४७ ॥ 

“उसके बाहर प्रणव ( ॐ ) की माखसे युक्त तीन इन्त 
बनाये ] उसके बाहर चार द्वारोसे युक्त चार भू पुर बनि, जिसमे 
चक्रके चारो कोनोपर महावञ्र शोभित हौ । उन वज्जौमे प्रणव तथा 
भरीब्रीजसे सम्पुटित दो अमृत-बीज- ॐ श्री वं चं श्रीं ॐ 
खि । प्रणव-दृत्तौके बाहर सव्रते बाहरी भूपुर-वीथीमें 

` थे मन्त्र ङिलि-- "शओमाधारशक्स्ये नमः, ॐ मूलग्रसयै 
नमः, ओमादिकूमौय नमः, ओमनन्ताय नमः, ॐ पृथिभ्यै 
` नमः ।› मध्यमू पुरमार्गे ये मन्त्र लिले-ॐ क्षीरससुद्राय 
नमः, ॐ ` रलद्ठीपाय नमः, ॐ रल्मण्डपाय नमः, ॐ 
उवेतच्छत्राय नमः, ॐ कल्पकडश्षाय नमः, ॐ रतर्सिहासनाय 
` नमः! प्रथम भूपुर-वीथीमे आदिम श्रणव तथा अन्तम नमः 
ख्गाकर चतुथी विभक्तियुक्त धर्मः ज्ञान; वैराग्यः एे.धर्य, अधर्म; 
अज्ञान; अवैराग्यः अनश्व, सर्वः रजस्‌, तमस्‌, मायाः 
अविद्या; अमन्त एवं पद्मके मन्त्र ङ्ठि । (इन मन्त्रोकि ये रूप 
होगे --ॐ धमौय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ वैराग्याय नमः, 
ओमैश्वयौय नमः, ओमधमाय नमः, ओमन्ञानाय नमः, 
ओमवैराम्याय नमः, ` ओमनैश्वयौय नमः, ॐ सस्वाय नमः, 
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ॐ रजसे नमः, ॐ तमसे नमः, ॐ मायायै नसः, 
ओमविद्यायै नसः, ओमनन्ताय नमः, ॐ पञ्चाय नसः! ) 
बाहरी वृत्तकी वीथीमै- विमलाः उत्कर्पिणी, जानाः क्रिया, 
योगा; प्रह्ी, सत्याः ईशना--इन स्वकरे चनुर््यन्त 
नाम आदिनै प्रणव ओर अन्तम (नमः ल्गाक्रर छलि 
(ॐ विमायै नमः, ओसुत्कर्षिण्यै नमः, ॐ ज्ञानायै 
नमः, ॐ क्रियायै नमः, ॐ योगायै नमः, ॐ प्रह्धयै नमः, 
ॐ सत्यायै नमः, ओमीकशानायै नमः) । भीतरी इत्तकी बीथी- 
मै 'ओमनुग्रहायै नमः, ॐ नमो भगवते विष्णवे स्व॑ 
भूतात्मने वासुदेवाय सर्वीरमसंयोगयोगपीठात्मने नमः छि | 

'ृत्तोके बीचके खननोमे--मन्वौके बीजः प्राणः दाक्तिः 
इष्टिः वश्य आदि; मन्त्र-यन्नोके नाम; गायत्री, पाणप्रतिष्ठा; 
मूतञ्युद्धि तथा दिक्पालके बीज--ये यन्तरके दस अङ्गं (तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र, माकामन्त्र, कवच तथा दिग्बन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जति है| 

८दस प्रकारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है | योगके द्वारा 
जिनका अन्तःकरण श्ञानसे आलोकित हो उठा है, एेसे पुरषो 
दवारा इसे परम मन्तरौसि अलङ्कृत किया गया है । षोडशो- 
पचारोसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित ( सिदध ) 
होनेपर यह यन्तर शुद्ध ब्रह्मतेजमयः सत्र मकारके भर्योसे 
छुडानेवाल्ाः समस्त पापोँका नाकः समी अभीषटको देनेवाल 
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवाखाहै | यह परमवैकुण्ठ-महानारायण- 

यन्तर प्रकाशमान है ॥ ४८-४९ ॥ 

'उस ( यन्त्र) के ऊपर भी जादिनारायणका ध्यान करे । 
वे निरतिखय आन्दमयी तेजोरारिके भीतर भकीमति 
विराजमान है । शब्दातीत आनन्दमय तेजोरारिखरूपः 
चैतन्य ८ ज्ञान ) के सारसे आविर्भूत आनन्दमय विग्रह्युक्तः 
बोधानन्दखरूप; निरतिशय सैन्दर्यसिन्धु; ठुरीयस्वरूपः 
ठुरीयातीत. तथा अदत परमानन्दमय है । निरन्तर तरीयातीत 
निरतिशय सौन्दर्यं एवं आनन्दके पारावार है, खवण्य-सरिताकी 
हरसे उसर्कसित तथा विदयुत्‌की-सी कान्तिसे प्रकाशित है, 
उनका विग्रह दिव्य एवं सङ्गलमय है । वे मूरतिारी परम 
मज्गरोखे सेवित है! चिदानन्दमय अनन्तकोटि सू्योक्रि समान 
तेजोमय प्रकारावाठे अनन्त भूषणेसे अछ्ङकुत ह । घदर्शनः 
चक्र; पाञ्चजन्य राङ्क, पद्मः कौमोदकी गदा, नन्दक खङ्खः 
शाङ्ख-धनुष; सुसल; परिष आदि चिन्मय अनेक मूर्तिमान्‌ 
आयुधो सुरेवितं दै । श्रीवत्स, कौस्वुम एवं वनमाखसे उनका 
बक्षःखल अङ्कित (शोभित ) है । ब्रह्मरूप कल्मवनके अमृतमय 


पुष्पोकी वर्षसि निरन्तर आनन्दसरूप ह । ब्रह्मानन्द मय 
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रसके असंख्य क्चरनोसे अत्यन्त सङ्खलरूप हं ¡ दोपनागक्रे दस 
सहस फणसतमूरहौके विद्रा छतरसे शोभित है । उस फ्णोके 
मण्डकप धित अत्यन्त तेजस्वी मणियोकी ज्योतिसे उनका 
श्रीविग्रह विदोष देदीप्यमान ह, तथा देपनागकी अङ्ग-कान्तिके 
निर्खसोसे व्याप्त है । मे निरतिशय ब्रह्मगन्धसखरूपकी निरतिशय 
 आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष (घन ) खेरूप द । अनन्त 
ब्रह्मगन्ध-मूर्तियोके समिरूप ह । अनन्त आनन्दमय ठरूसीकी 
माखाओंसे नित्य नूतनरूप है । चिदानन्दमय अनन्त पुप्प- 
मालओंसे सुरोभित दै । तेन-प्रयाहकी परङ्खोके अविरल 
प्वाहसे प्रकाशमान दै! निरतिशय अनन्त कान्ति्विशेषके 
आवतंसि सर्वदा सव ओर प्रज्वलित है । बरोधानन्दमय अनन्त- 


धुप-दीपावष्ियोसे अत्यन्त शोभित हैँ । निरतिराय आनन्द- 
स्वरूप रवर परिसेवित द । निरन्तर निरुपम निरतिशय 
उत्कट ज्ञानानन्दमय अनन्त फोके गुच्छोसे अल्ङ्कूत दै। 
चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमानः छर एवं ध्वजसमूहौसे विरोप् 
रोभित द । परम मङ्खछ्मय अनन्त दिव्य तेजसे स्व॑दा 
प्रकारामान ह । वाणीसे अतीत अनन्त तेजोरारिके अन्तगेतः 
अधंमावाखसरूपः) तुरीयः अनाहत ध्वनिखूयः तुरीयातीतः 
अकथनीय तथा नाद-चिन्दु-कल्म एवं अध्यात्मखलूप आदि 
अनन्त रूपमे अवसितः निगुण; निष्किय, निर्मलः निदो; 
निर्न, निराकार, दूरके आश्रयसे हीनः निरतिशय अद्रेत 
परमानन्दसखरूप ( उन ) आदिनारायणका ध्यान करे” ॥५०॥ 


॥ सक्षम अध्याय समाप्त ॥७॥ 





अष्टम्‌ अध्याय 
परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण 


तवर पितामह ब्रह्माजी भगवान्‌ महाविप्णुसे पृते दै- 
भगवन्‌ । श्दध अद्वैत परमानन्दखरूप आप ब्रह्मके ( खरूपके ) 
विरुद (ये पूर्वव्णित ) वैकुण्ठः भवन; प्राचीरे विमान 
प्रति अनन्त वस्तुरूप भेद कैसे है !॥ १ ॥ 

(तुमने ठीक ही काः यह कहकर मगवान्‌ महाविष्णु शङ्का- 
का निवारण कसते है--जेसे शुद्ध खणे कड़े मुकुटः, बाजूलंद 
आदि मेद होते है ( जैसे ये आकार-मेद खर्णकी एकताके 
बाधक नहीं ); जेसे पभुद्रीय जके ब्रड़ी-छोरी तरङ्धै, फेन 
बल्ब, ओके, नमक फं आदि अनन्त ब्रस्ुरूप मेद हैँ (जेते 
ये मेद जख्के एकत्वे बाधक नीं); जैसे मूमिके पर्वतः इक 
तिनकेः स्ादिर्यो, कता आदि अनन्त वस्तुभेद ह (जेते ये 

- भेद भूमिके एकल्वके विरोधी नहीं ); वेते ही अद्धेत परमानन्द- 
खरूम मुञ्च परम ब्रह्मका सव कुछ अद्वैतरूप सिद्ध ही है ! सब 
(प्रतीयमान छीकिक-पारलौकिक भेद ) मेरे स्वरूप ही है| 
मेरे अतिरिक्त एक अणु मी विद्यमान नहीं । ( सुञ्चसे भिन्न 
ठुच्छतम भी कोई खतन्त्र सत्ता नष्टं है ): ॥ २ ॥ 

पितामह ब्रह्मा पिर पूते है-^मगवन्‌ | परम वैकुण्ठ 
ही परम मोक्ष (धाम ) है। सर्वत्र ( समी शाखमि ) परम 
मोक्ष एक ही सुनायी पड़ता ( वर्णित ) है । फिर अनन्त बरकुण्ठ 
तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तिर्या किस प्रकार 
है१॥३॥ 

यह ठीक ही हैः कहकर भगवान्‌ महाविष्णु बेके--*एक 
ही अविद्यापादमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अपने अवरणोके साथ 


सने जते ( शाच्रमे प्रतिपादित ) है । ८ जैसे अनन्त ब्रहमाण्ड- 
भेद होनेसे अविद्याकी एकतामे बाधा नहीं आती; वैसे ही ) 
एक ही अण्ड ( ब्रह्माण्ड )मै ब्रहुत-से रोकः बहुत-से वैकुण्ठ 
ओर अनन्त विभूतिरयो भी है ही । समी ब्रह्मा्डोमं अनन्त 
लोक है ओर अनन्त वैकुण्ठ दै यह सभी (शाख )को निश्चित 
रूपसे मान्य है । ( जव एक अविच्ापादकी यह सिति है तो) , 
पादत्रयके सम्बन्धे भी यही बात दै, उसमे कहना क्या है । 
निरतिशय आनन्दका आबिर्माव मोक्च है, यह मोक्षका छषक्षण 
तीनो पादम है; इसच्यि तीनो पाद परम मोक्षधाम है तीनों 
पाद परम वैकुण्ठ हैँ । तीनो पाद्‌ परम कैवल्य ८ धाम ) है । 
वहा ञ॒द्ध चिदानन्द ब्रह्मके विकासरूप आनन्दः अनन्त परमा- 
न्दमय एश्वर्य, अनन्त वैकुण्ठ ओर अनन्त परमानन्द्‌- 
स्ुद्रादि है दी ॥ ४॥ 

(“उपासक वर्ह ( सातवे अध्यायमे वर्णित श्रीनारायणके 
समीप) पर्हुचकर इस प्रकारके ( जैसा खरूप उनका वनित है ) 
नारायणका ध्यान करके? ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्द ) 
नमस्कार करता दै, तथा अनेक प्रकारके उपचाससे उनकी 
अच॑ना करक निरतिदाय अद्वैत परमानन्दखरूप हो आता है | 
उनके आगे सावधानीसे व्रैठकर॒अद्वैतयोगका आश्रय ठेता 


है ओर सर्वादवैत परमानन्दखसूप अखण्ड अमित तेजोरारि- 


खरूपकी विशेष रूपसे ( सम्यक्‌ ) भावना करके उपासक स्वयं 
खद बोधानन्दमय अमरतखरूप एवं निरतिशय आनन्दमय 
तेजोरादिखरूप- हो जाता है । तव महावाक्ये अर्थका 
वर्बार स्मरण करता इुज--्ह मेहूः मदी 


अध्याय ८ |] 


अहम मै ह जोभी मै (य ब्रह्म ही मै ट मे ही मै रूः 
यै अहंता (मेदःप्रतीति ) का हवन करता हू--खाहा (बह 
भस्म हो जाय ); मै ब्रह ह" इस प्रकारकी भावनाद्वारा, जसे 
परम तेजोरूप मदहदानदीका प्रवाहं परम तेजोरूप समुद्रम प्रवेरा 
करर जाय, जैसे परम तेजोमथ समुद्रकी तरङ्गं उस परम 
तेजोमय समुद्रे मवे कर जर्वेः उसी प्रकार सचिदानन्द- 
स्वरूप उपासक सर्वरूपते परिपूर्णं, अद्रत परमानन्दसवरूप 
परब्रह्म मुञ्च नारायणमे “मै सचिदानन्दसखरूप हू, मँ अजन्मा 
हूः मै परिपूर्ण दहः इस प्रकार ( स्वरूपमत होकर ›) प्रविष्ट दौ 
जाता है । तब उपासक तरङ्कदीन, अद्वैतः अपारः निरतिशाय 
सचिदानन्द्‌-समुद्र हो जाता दै.॥ ५ ॥ 

“जो इस ( उपदिष्ट ) माके द्वारा मलीर्मोति आचरण 
( उपासना ) करता है, वह निश्चय ही नारायण हो जाता है । 
समी. सुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिको प्रास्त दुए दै । असंख्यो 
परम योगी (इसी मासे) सिद्धिको ( परम गतिको) 
पहुचे है" ॥ ६ ॥ ` 

तब ८ उपर्यं्तं उपदेशक अनन्तर ) शिष्य गुरसे पूछता 
है--भगवन्‌ | सारम्बर एवं निरालम्ब योग किस प्रकारके 
ह॥७॥ । 

(युष्देव बतकते है) “साकम्बयोग वह दैः जिसमे 
सब प्रकारके कर्मौसे दुर रहकर कर-चरण आदि अङ्खबाटी 
मूर्तिविशेष , अथवा मण्ड ( ज्योति } आदिका (्यान्‌- 
उपासनादिके ख्य ) आखम्बन करिया जाय; यही सालम्ब 
योग हे । | 

धनिराछम्बयोग वह हैः जिसमे. समसत नामः रूपः कर्मको 
अत्यन्त दूरे छोङ्करः समस्त कामनादि अन्तःकरणकी इत्तियो- 
के साक्षीरूपते, उस ( अन्तःकरणकी किसी भी वृत्ति ) के 
आङम्बनसे शून्य रहकर भावना की जाय । यही ( मावनादहीन 
सतिम खित होना ही ) निराखम्बयोग है ॥ ८ ॥ 

धत तो (जब निरटम्बयोग इतना दुरूह है ) निरारप्ब- 
योगका अधिकारी किंस प्रकारका होता ह १॥ ९ ॥ 

८जो पुरुष अमानित्व आदि (ज्ञानक ) छक्षणेसे युक्त होः 
उसीको निराखम्बयोगका अधिकारी बनाना ( मानना ) चादिये । 
देखा अधिकारी कोई विरला दी द । इसङे समी अधिकारी- 
अनधिकारि्योके स्वि भक्तियोग ही शरेष्ठ कहा जाता है। 
भक्तियोग उपद्रव ( विघ्न )-रहित है । भक्तियोगसे मुक्ति 
प्रास्त होती हैः। मक्तौको चिना परिभरमके अविलम्ब ही 
तच्वज्ञान हो जाता है १०-११ ॥ 


# मष्टान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न रोचति # 


न 


७३३ 


"वह ८ अनायास अविलम्ब तच्चज्ञान ) कैसे होता दै १ 
दस शंकाके उत्तरम बतखाते है--“भक्तवत्सक भगवान्‌ सथं ही 
मोक्षके समी विक्से समी भक्तिनिऽ रोगो ( मक्त) की 
रक्षा करते है । ८ उनके ) समस्त अभीष्ट प्रदान करते दैँ । 
मोक्च दिल्वाते ह । ८ भक्त खतः मोक्ष नदी चाहता । भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे सोश्च प्रदान करते दै इसीमे.दिरवाते दै-- 
वरव देते है, यह कहा गया । ) पिष्णु-मक्तिकरे बिना ब्रह्मादि 
समस्त ८ देवताओं ) का मी करोड़ क्पे भी मोक्ष 
नहीं होता 1 क्योकि कारणके चरिना कार्यं प्रकट नहीं 
होता; अतः भक्ति ( जो कारण है उस ) के विना ( कायं ) 
बह्मज्ञान कमी उत्पन्न नदीं होता । इसल्ि तुम भी समस्त 
उपार्योको छोडकर मक्तिका अश्चय लो । मक्तिनिष्ठ बनो । 
भक्तिनिष्ट बरनो । भक्तिके द्वारा सभी सिद्धिर्यो सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती ह । मक्तिके द्वारा कुछ भी असाध्य नदीं है ॥ १२ ॥ 

“टत प्रकार गुरुके उपदेदाको खुनकरः परम त्रके समी 
रहस्योको जानकर, सम्पूर्णं संश्योको दुर करके शशी ही 


मोक्ष प्राप्त कर गाः एेसा निश्चय करके, तव दिष्य उठा । - 


उठकर गुख्की प्रदक्षिणा एवं उन्द नमस्कार करके गुख्की पूना 
करकः गुरुकी ही आज्ञासे उसने क्रमाः मक्तिनिष्ठ होकर परिपक्र 
भक्तिके आधिवयसे परिपक्त विज्ञान प्राप्त किया । उस ( परिपक्र 
विज्ञान ) से बिना परिभ्रसके ही शिष्य सीर ही साक्षात्‌ 
नारायणखरूप हो गयाः | १३ ॥ 


८ यह आख्यान सुनाकर ) तत्र॒ मगवान्‌ महाविष्णु 
चतुर्मुख ब्रह्माजीकीन्मोर देखकर वोठे--्रह्मजी ! मैने आपसे 
परम त्का समस्ते रहस्य कह दिया । उसके स्मरणमात्रसे 
मश्च हो जाता है । उसके अनुष्टानसे सम्पूणं अज्ञात ज्ञातं हो . 
जाता है | जिसके स्वरूपको जान लेनेसे अज्ञत मी ज्षात हो 
जाता हे, वह सम्पूणं परमतच्व-रहस्य मेने बतला दिया | १४॥ 

"गुरं कौन है £ ब्रह्माजीके इस प्रश्चके उत्तरमे भगवान्‌ 
बरतलते है शुर साक्षात्‌ आदिनारायण पुरुष है । वई आदि. 
नारायणम हीह | इसल्थि एकमात्र मेरी शरणमे आभौ । 
मेरी मक्तिमे निष्ठावा्‌ हो । मेरी उपासना करो । इ प्रकार 
मुञ्चे ही प्राप्त करोगे । मेरे अतिरिक्त सव कुछ बाधित 
( अतत्त्व ) है । मुञ्चसे अतिरिक्त अबाधित ( सत्ता रखने- 
वाखा ) कुछ मी नहीं है । अद्वितीय निरतिशय आनन्द मे दी 
र । षव प्रकार परिपूर्णं मै हीर मे दी सबका अभ्यद्र 
चाणीका अविषय निराकार परजह्मस्वरूप मै ही हूँ । युद्चसे 
भिन्न अणुमात्र भी नदी हैः ॥ १५ ॥ । 


७४ 


# च्रिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ८ 





इस प्रकार भगवान्‌ महाविष्णुके स परम उपदेशक्रा 
खभ करके पितामह ब्रह्माजीने परम आनन्द प्रात किया । तदनन्तर 
भगत्रान्‌ विप्णुके कर-स्पशंसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके पितामह 
उठे ओर उठकर उन्होने प्रदक्षिणा तथा नमश्कार करक 
विविध उपचारोसे भगवान्‌ मषाविष्णुकी मशीरमति पूजा 
की | फिर अज्ञि बोधकर भिनयपूर्वक समीप जाकर बोठे- 
भगवन्‌ | मुञ्चे भक्तिनिष्ठा प्रदान करें ! हे इपानिषे मै आपसे 
अभिन्न हूः मेरा सव प्रकार पाठन करः ॥ १६-१७ || 
व्ही हो, पु ! साधु !' इस प्रकार (बरह्माजीकी ) 
मटीमोति प्रशंसा करते हुए. भगवान्‌ महाविष्णु बोके- भ्रा 
उपासक सबसे उ्कृष्ट हो जाता है } मेरी उपासंनासे सव 
मङ्गल होते है । मेरी उपासनासे वह सरको विजय कर्‌ छेता है । 
मेरा उपासक सवके द्वारा वन्दनीय होता है | मेरे उपासकके 
ल्ि असाध्य कुछ नहीं है । सम्पूणं बन्धन पूर्णतः नष्ट हो 
जति है । सदाचारीकी जैसे सव्र रोग सेवा करते है वैसे ही समसत 
देवता उखकी सेवा करते है । महाभ्रेय भी ८ उसकी ) सेवा 
करते है ! मेरा उपाखक उस ( उपासना ) से निरतिशय अद्वैत 
परमानन्दसवरूप परब्रह्म हो जाता दै । जो मी मुमुश्चु इस 
मर्गसे सम्यक्‌ आचरण करता दै, वह परमानन्दखरूप परब्रह्म 
हो जाता है ॥ १८ ॥ 
“जो कोई (इस) परमत्व-रहस्य आथर्वण महानारायणो- 
पनिषद्का अध्ययन करता दै, बह समस्त परपोसेसुक्त हो जाता दै । 
वह जान-बृञ्चकर तथा अनजानमें किये पासे सुक्त हो जाता है | 





रूपसे करिये गये; बहुत दिनतक अधिक रूपमे करिये गये सभी 
पापोते मुक्त हो जाता है ] बह समी छोफौको जीत केता ३ । 
उसी सभी म्बके जपम निश हो जाती दै । वह समस्त 
वेदान्तके रहस्यको प्रास्त करके पररमार्थका ज्ञाता हो जाता दै । 
वह्‌ सम्पूणं भोगोका भोक्ता ( उन भोगेके द्वारा मिरनेवाठे 
आनन्दसे युक्त ) हो जाता है । उसे सभी योगौका ज्ञान हो 
जाता है । वहं समस्त जगतूकरा परिपाक हो जाता है । बह अद्वैत. 
परमानन्दसखरूप पख्रह्म हो जाता दै ॥ १९ | 


ध्यह परमतस्व-रहस्य गुरुमक्तिविदहीनको नदीं बतलाना 
व्वाहिये। जो सुनना न चाहता ह्य, उसे भी नहीं बतलाना चाहिये, 
न तपस्याविहीन नासिकको ओर न मेरी ( मगवान्‌की ) 
भक्तिसे रहित दाम्भिकको बतखना चाहिये । मल्सरयुक्त 
पुखधको नदीं बतलाना चाये । मेरी निन्दामे खगे ( भगवान 
दोप्रह्ट करनेवाले ) कृतघ्नको भी नही बतलना चाहिये ॥२०॥ 

धजो यह परम रहस्य मेरे ( मगवान्करे >) भक्तको 
बतकवेगा, वह मेरी भक्तिम निष्ठावान्‌ होकर मुञ्चे ( भगवान्‌- ` 
को) ही प्राप्त करेगा | जो हम दोनों ( बह्माजी एवं भगवान्‌ 
विष्णु ) के इस संवादका अध्ययन करेगा; वह मनुष्य ब्रह्म- 
निष्ठ हयो जायगा । जो श्रद्धावान्‌ तथा असूया ( दोपहष्टि) रहित 
होकर सुनेगा या हम दोनोके इस संवादको पदेगा, वह्‌ पुरुष 
मेरे सायुज्यको प्रत्त करेगाः ॥ २१-२३॥ ~ 


( इतना कहकर ) तव महाविष्णु अन्तर्धान हो गये । 


महापापोसे पवित्र हो जाता है | छिपाकर्‌ किये गये, प्रकट- तसश्वात्‌ ब्रह्माजी अपने खान (्रह्ोक ) को चले गये | २४॥ 
॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ 


----अ-*=--- 


॥ उ्छरकाण्ड समाप्त ॥ 


॥ अथर्ववेदीय श्रिपाद्धिभूतिमानारायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


कि क क=त 


| शान्तिपाठ 
ॐ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाक्षमिर्यजत्राः । 


सििरङ्गसवष्टवा<ससतन्‌मिरव्यरोेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वसि न इन्द्रो शृद्भवाः खसि नः पूषा निशवेदाः । 
स्नलि न्यो अशनिभिः स्वति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! राम्तिः !! शान्तिः !! 
[म "4 


॥ ॐ श्रीपरमाव्मने नमः ॥ 


_ अथरववेदीय्‌ ध्‌ 
नारदपार्राजक्ापानषद्‌ 


| रान्तिपाट 
ॐ भद्रं कर्णेभिः वृणुयाम्‌ दवा मद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः | 


धिरैरदगै्त॒ष्ट्वा<सस्तनूमिन्यैरोम देवहितं 


यद्यु; ॥ 


खस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवा; खस्ति न; पूषा विश्ववेदा; । 
खस्ति नसता्ष्यो अरििनिमिः खसि नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ¡ शान्तिः !} शान्तिः !!! 
प्रथम. उपदेन्च 
नारद-दौनक-संवाद्‌ 


एक समयकी बात है परि्ाजकोके समुदायको सुद्योभित 
करनेयाखे नारदजी सब लोकम विचरण कर रहे थे । उन्दोनि 
अपूरव-अपूर्वं॑पुण्य-खलो एवं पुण्य-तीथमि जाकर उन्हे 
ओर भी पवित्र बनाया ओर उन तीथोकि दश॑नसे स्वयं भी 
चित्तशुद्धि प्रास्त की । उनके मनम कहीं किसी भी प्राणीके 
परति वैरका भाव नहीं था | उनका मन शान्त था ओर 
सम्पूर्ण इृन्द्र्या वराम हो गयी थीं । वे सब ओरसे विरक्त 
हौकर अपने स्वरूपके अनुसंधानमे रूगे हए थे । घूमे 
धमते वे नैमिषारण्यमरे आये, जो नियमजनित आनन्दे 
कारण विरोषरूपसे गणना करनेयोग्य पविन्र तीर्थं है । वह 
स्थान असंख्य मुनिजनेंसे भरा हज था । उन्होने उस पुण्य- 
खदीकरा दर्शन करिया । वे अपनी वीणके तरसे वैराग्य- 
बोधकमन्सरिगमपधनिः इन स्वरविशपरौका क्ल॑कार 
कर रहे थे । वे जागतिक चर्वासि दूर रहकर मुखसे भगवान्‌- 
की मधुर कथाके गीत अखप रहे थे । उन्हँ सुनकर खावर- 
जङ्गम समी प्राणी आनन्दसे च्म उठते थे} वे उस भक्तिप्रधान 
` संगीतसे मनुष्यः गगः किग्पुरुषःदेवता; किंनर तथा अप्सराओंको 
भी मोहित कर रह थे । नैमिषारण्यमे बारह वर्षका सत्रयाग 
वर रहा था । उसमे बेदाध्ययनसे खम्पन्नः सर्वज्ञ, तपस्यामे एम 
रहनेवठे ओर क्ान-वैराग्यसे विमूधित शौनक आदि महर्ष 
सम्मिखित हुए थे । उन्होने परम भागवतं ब्रह्मकुमार देवर्षि 
नारदको आया देख उनकी अगवानी की । उनके चरणों 
मसक छकाया ओर यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्दँ एक 
सुन्दर आसनपर वैठाया । फिर सख्यं मी सन खग यथास्थान 


बैठ गये । तत्पश्चात्‌ शौनक आदि महर्षियोने बिनयपूर्वक ` 


उनसे पूछा--“भगवय्‌ | बह्मकुमार नारदजीं | संसार-बन्धन- 


से मुक्ति कैसे होती है १ उस मुक्तिका -उपाय क्या है यह 
हमशोगोको बतानेकी कपा करेः ॥ १ ॥ 

उनके इस प्रकार परश्च करनेपर वे चरिभुवनप्रसिद्ध 
देवरं नारदजी इस प्रकार बोठे-- “उत्तम कुख्मे उत्पतन पुरुष 
यदि उपनयन-संस्कारसे युक्त न हभ हो तो पदे विधिपूर्ैक 


उपनयन-संस्कार करये । फिर चौवालीस% संस्कारो से सम्पन्न 


# चौवालीस संस्कार इस प्रकार है--( ९) गर्भाधान, 
( २) पुंसवन, ( ३ ) सीमन्तोन्नयन, ( ४ ) विष्णुबङ्ि, ( ५ ) 
जातके, ( ६ ) नामकरण, ( ७ ) उपनिष्कमणः ८ ८ ) अनप्राक्षनः 
( ९ ) चृडाकमेः (० ) कणेवेधः ( ११ ) अश्चरारम्भः ( १२ ) 
उपनयनः ( १३ ) त्रतारम्भः ( १४ ) समाव्त॑नः ८ १५ ) विवा 
(८ १६ ) उपाकर्म, ( १७ › उत्सजेन । 
सस पाकयत्त-संस्था ध 
( १८ ) तः ( १९ ) प्रहुतः ( २०) आहुत्तः ( २९१ ) श्ल; 
( २२ ) बङिषहिरण, ( २३ › प्रस्यवरोदण, ( २४ ) अष्टकादोम । 
सक्त हवि्य्॑त-संस्था 
(२५) अग्न्याधान, ( २६.) उश्चिोत्रः ( २७ ) द॑ -प्णमा्तः 
८२८ ) च्रातुमस्य, ( २९) आये, ( ३० ) निरूढपल्यु- 
बन्ध, ( ३१ ) सौत्रामणी 
सप्र सोमयत्त-संस्था 
( ३२ ) अश्चिष्टोम, ( ३३ ) अत्यग्निष्टोमः ८ ३४ ) उक्थ्य, 
(२५) षोडदी, (३६) वाजपेयः (३७) अतिरात्र, (२८) आपोर्याम। 
` (३९) वानप्रस्थ, (४० ) संन्यास--ये तो चालीस 
संस्कार दहै; इनके साथ रौचः संतोष, तप भौर खाध्याय--ये 
चार जौर मिन केने चौवालीस संस्कार दते हँ । 
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# नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश २ 








जर अपने सनक्रे अनुरूप एक गुर्के समीप निवास करे । 
वरहा शुरुकी सेवा करते हुए पदे अपनी शाखाका अध्ययन 
केरे | फिर क्रमशः सम्पूणं वरियाओका अभ्यास करते हुए 
बारह वर्पौतक रुरु-सेवपूर्वक बरह्चर्य॑का पालन करे । 
तदश्चात्‌ क्रमः पचीस वर्षोतकं गृहस्य-धर्मका ओर पचीस 
वर्षो ॒वानपरख-आश्रमके धर्मोका विधिपूर्वकं पाटन 
करे । चार प्रकारके ब्रह्मचर्यः # छः प्रकारके महस्य तथा 
चचार प्रकारके वानप्रख-धर्मका भछीर्मोति अभ्यास करके 
उन-उन अश्रमौके उचित समस्त कर्मौका यथावत्‌ अनुष्ठान 








ननन नययनानकाययन्कानयययानिन्कनयक्डनय्यन्यान्यनान्यान्यकियकननान्न न 


क्रे | फिर साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर 
उठकर मन; वाणी; शरीर ओर क्रिषाद्वारा सब प्रकारकी 
आशाको त्याग दे । इसी प्रकार वासनाओं ओर एषणाओंके 
भी ऊपर उठे-उनका भी व्याग कर दे। फिर सबके प्रति 
वैरमावका व्याग करके मन ओर इन्दियौको वषमे रखते हुए 
संन्यासी हो जाय । परमहंस-आश्वरम ( संन्यास) म रहकर 
अपने अच्युतखरूपका चिन्तन करते हुए जो शरीर-त्याग 
करता दै, वह सुक्त हो जाता है, वह सुक्त हो जाता दै । यह 
उपनिषद्‌ ८ गूढ रहस्यमय ज्ञान ) है ॥ २ ॥ 


॥ प्रथम उपदेशा खमाप्र ॥ १ ॥ 





द्वितीय उपदेश 
संन्यास-्हणका क्रम 


तदनन्तर वे शौनक आदि सम्पूर्णं महर्षिं इन भगवान्‌ 
नारदजीसे बिनयपूर्वकं बोे--"भगवन्‌ ! हमे संन्यासी 
विधि बतादये । नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा-- 
(संन्यासक्रा सारा खरूप खोकपितामह ब्रह्माजीके सुखसे ही 
समञ्ञना उचित होगा ।› यो कहकर सत्रयागकी -पूर्तिके 
पश्चात्‌ उन सबको साथ ठे वे सत्यरोकमे गये ओर विधिवत्‌ 


ब्रह्मचिन्तने कगे हए परमेषठीको प्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने ख्मो । स्मुति करनेके अनन्तर पितामहकी आज्ञासे 
वे सवके साथ बर्हो यथायोग्य आसनपर बैढे । तदनन्तर 
नारदजीने पितामहसे कहा--“धभगवन्‌ ! आप हमरे गुरः 
पिताः सम्पूर्ण बिद्राओंकि रहस्यको जाननेवके तथा सर्बञ दै । 
अतः आप मुञ्चे एक रहस्यकी बात, जो सून्चे बहुत प्रिय हैः 


# वार प्रकारके ब्रह्मचारी ये है--गायत्, ब्राह्ः प्राजापत्य तथा बन्‌ । श्नमेसे उपनयनकरे बाद जो तीन रातततक बिना 


नमकंका भोजन करके गायत्रीका जप॒ वरता , है, वह गायत्र है; जो वेदाध्ययनपयन्त ब्रह्मचर्यका पालन करता हे वह ब्राह्म है, 
जो एका वषैतक वैदिकतरत ( बह्यचयै ) का परारुन करता है, वहं मराजापत्य कहकाता है ओर जो मृत्युपयेन्त गुरुर्मे रहकर बरह्मचर्यं 
का पान करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी बहन्‌ कदय गया है । 


† छः प्रकारके गृहसोके नाम ये है-- वातौक, -रालीन, यायावर, पोर संन्यासिकः, उच्छगृत्ति ओर अयाचित 1 इनम जो 
खेती, गो-रक्षा ओर वाणिज्यरूप वैयोचित दृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हुए ख-षमेका पान करता है वह वार्ताक कहराता है 
जो यजन-याजनः जष्ययन-अध्यापनः दान ओर प्रति्रह--इ्न छः कमम संरश्न रहकर याजन अध्यापन ओर प्रतिग्रहे ्रारा 
जीवन.निर्वाह करता द, वह शालौन माना गगा है; जो सतपुरूषोके घरपर जा-जाकर नसे थोड़ा-थोडा मोगकर अपने कुडुम्बके 
मरण-पोषणके किये आवद्यक अन्नका संह करता ह, वहे यायावर कहराता दै; जो अपने हाथसे निकार हृष पवित्र॒ जलते सव कायै 
क्ते हृ प्रतिदिन साधुपुर षोसे एक दिनके निवहे ठ्य अन्न गहण करता है, वह पोर संन्यासिक हैः-जो खेत कट नानेपर या 
बाजार उठ जानेपर वँ बिखरे हृद अनानके दानोको चुन-चुनकर राता है ओर उन्हीसे जीवन-निवह करता दै, उसे उग्छ कहते , 
है जीर जो किसौसे याचना न करके दैवेच्छासे प्राप हृए अक्षर ही जीवन-निवौह करता है, वह अयाचक कदकाता है । 

{ बनम्रखके मी चार मेद दै--वैलानक्, ओदुम्बर, वालिव्य ओर फेनप । इनमेसे जो विना जेते-बोये उलन्न हए नीवार 
आदि जंगली अनसि अश्चिहोत्रे आदि करम करता है, वह वैखान कहता दै; जो सरे उठते ही जिस दिशाकी जर दृष्टि जाय, उसी 
दिदामे जाकर वकि गूलर बेर आदिं फलों तथा नीवार ओर श्यामाक आदि अश्नोका संयद करके उन्हीसे प्रतिदिन जीविका 
चराता दै, वह ओदुम्बर माना गया है; जो जटा ओर वर्का धारण करके ` आढ महीरनोतक दृति उपाजन करता, ` चौ 
संगीत अन्नका भोजन करता तथा कार्तिको पूणिमाक्रो संगृहीत पूर ओर फलका त्याग करता दै, वह वारखिस्य कदलाता है; तथा जो 
घे पतते भीर एलका आर करते ह ज -कदीं भी रहकर अपने कत॑न्यका पाडन करता ह, उसे फेनप कहते है । 


उपदे ३] 


% महान्तं विसुमारमानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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वतलानेकी कृपा करे । आपके सिवा दूसरा कौन है, जो 
मेरे अभीष्ट रहस्यका भटीर्भोति प्रतिपादन कर स्के } यदि 
कै, 'पूषछो, वह वुम्दारा अभीष्ट विषय क्या है £ तो सुनिये । 
मेरी प्राथना है कि यहो बैठे हुए इम सब रोगस आप 
संन्यासके स्वरूप ओर क्रमका वर्णन करं | 

इस प्रकार नारदजीके प्रार्थना करनेपर ब्रह्माजीने सव 


ओर दृष्टिपात करके सबको देखा ओर दो घड़ीतक वे जन्म- ` 


शरव्युरूप सांसारिक वेदक निवारणका उपाय द्रं दृनेके च्वि 
समाधिनिष्ठ हो गये । समाधिके द्वारा किसी निश्वयपर 
पहुंचकर बक्षाजीने पुनः नारदजीकी ओर देखा ओर इस 
प्रकार कहना प्रारम्भ किया- 

ष्वेय नारद { पूरकाख्म पुरुषसूक्त ओर उपनिषदोमे 
वर्णित रदु रहस्यके अनुरूप सर्वोत्कृष्ट॒दिव्य विग्रह धारण 
करनेवाठे भगवान्‌ विराट्‌ पुरुषने जिस ॒रहस्यका उपदेशा 
मुञ्चे दिया था; उसीको सोच-विचारकर भँ वुम्हे बतलखाता 
र । संन्यासकरा खरूप ओर क्रम अत्यन्त गूढ है | अतः तुम 
पूर्णं सावधान होकर उसे सुनो । नारद † उत्तम कुलम उत्पन्न 
ओर माता-पिताकी आज्ञाके अधीन रहनेवाल बारूक यदि 
उपनयन-संस्कारवे सम्पन्न न हुआ हो तो सबसे पठे विधि- 
पूर्वक उसका उपनयन-संस्कार होना चाहिये । तयथ्चात्‌ 
वह्‌ अपने पिताके समीपसे अन्यत्र किसी उत्तम कुमे उत्पन्न 
हुए सहुरुकी सवाम उपसित होवे । वे सदगुरु किंसी शरेष्ठ 


-------~---------- ~~ ~~~ 








सम्प्रदायम सितः श्रद्धा, श्रोत्रियः ` शाख्के प्रति अनुराग 
रखनेवाेः गुणवान्‌ तथा सरल हँ । उनके पास पहुंचकर 
िष्य्‌ गुरुके चरणोमे नमस्कार करे ओर आवश्यक सेवा- 
शुश्ुधाके अनन्तर रुरुको अपना अभीष्ट बताये । फिर 
बारह वर्पोतक रुरुकी सेवा कर्ते हए सम्पूणं वि्याओंका 
अभ्यास करे । अध्ययन समासत करके गुरुकी आज्ञासे किसी 
ेसी कन्यके साथ विवाह करे, जो उसके कुरूके योग्य तथा 
मनके अनुरूप हो ! फिर पचीस वर्पोतक गुरुकुरुवासि करके 
गुरुकी आन्ञासे यहस्थोचित क्म करते टुएः-त्राह्मणोके लिये 
जो दोषकी बातें ह उनका व्याग करकैः--अपने वृदाकी बृद्धि- 
के उदेश्यसे एक पुत्र उत्पन्न केरे । ओर गहस्थोचित पचीस 
वषं व्यतीत करनेके अनन्तर वानप्रकरा आश्रय छे } उस 
भी पचरी वर्पोतक्‌ तीनों समय स्नान करते हए दिनके 
चौथे पहरम एक बार भोजन करे, अकेख होकर ही वनम 
रहे, भाम ओर नगरके पूरव॑परिचित मारगोकौ छोड़ दे ओर व्रिना 
जोते-बोये उत्पन्न तिन्नीके चावल आदि संग्रह करके उसीके 
दवारा आश्रमोचित धर्मका निर्वाह करते हुए, इट ओर श्रुत 
ल्रेक ओर परलोकके भोगेसे पूर्णतः विरक्त हो जाय । चाखीस 
संस्कारोसे सम्पन्न हो, सब ओरसे वैराग्य धारणकर चित्त्द्धि 
प्रात करे । ओर आद्याः असूया ई््या (दोषदृष्टि); तथा अहङ्कार 
आदि दोषौको भस करके साधन-चलुष्टयसे सम्पन्न होवे । 
ेसा होनेपर वह संन्यास छेनेका. अधिकारी हो जाता है । 
यह उपनिषद्‌ हैः ॥ १-२ ॥ 


॥ द्वितीय उपदेश समाप्त ॥ २॥ , 





ठतीय उपदेश्च 
संन्यासके अधिकारी, सरूप, विधि, नियम एवं आचार आदिका निरूपण 


तदनन्तर देवषिं नारदने अपने पिता बह्माजीसे पूछा- 
“भगवन्‌ | किस प्रकार संन्यास लिया जाता है १ तथा संन्यासका 
अधिकारी कौन है १ बरह्माजीने कहा--“अच्छाः पहले संन्याखका 
अधिकारी कौन ह, इसका निरूपण करके पशचात्‌ संन्याखकी 
विधि बतायी जायगी; सावघान होकर सुनो । नपुंसकः पतित; 
किसी अङ्गते हीनः ख्ीके प्रति अधिक आसक्तः बहरा, बारकः 
गूगाः पाखण्डी, चक्री ( षडयन््रकारी ); छिङ्गी (विषधारी); 
वेखानसहर द्विजः वेतन छेकर अध्यापन करनेवाला, शिपिविष्ट 
८ गंजा अथवा कोटी ) तथा अग्निहोत्र न करनेवाख--ये 
वैराग्यवान्‌ होनेपर भी संन्याखके अधिकारी नदीं है । यदि 
संन्यास छे भी रे, तो भी 'तत्वमसिः इत्यादि महावाव्योका 


उ° अं० ९३- 


उपदेश प्रास्त करमेके अधिकारी नदीं होते । जो पक्से ही 
संन्यासी हैः अर्थात्‌ कमेफर्की इच्छा न रखते हु वर्णामोनचित 
कर्तन्यका पाख्न करता हैः वदी संन्यास-आश्चममे प्रवेश 
करनेका अधिकारी है | १॥ 

“जो दूखरोसे खयं नहीं डरता तथा दुसरोको अपनेद्वारा 
भय नदीं पर्चाता, वही परित्राजक ( संन्यासी ) है--एेसा 
स्यृतियोका कथन . है । नपुंसकः किसी अङ्खसे हीन, अघाः 
नारक; पापी; पतित; परख्रीगामी, वैखानखदर द्विज, चक्री, 
लिङ्गी; पाखण्डी; शिपिविष्ट; अग्निहो न करनेवाला; दो-तीन 
बार संन्यासं महण करनेवाला तथा वेतन लेकर अध्यापन 
करनेवाला--ये आतुर-संन्यासके सिवा क्रम-संन्यासके अधिकारी 
नदीं होते ॥ २--४ ॥ 
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ध्यदि कहो, आतुर संन्यासका कौन-सा समय विद्वानोको 
मान्य द, तो सुनो } जब प्राण निकलनेका समय अत्यन्त निकट 
हो, वह आयुर संन्यासका ठीक समय माना गया है । 
इससे भिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है ! अतुर संन्यास 
यदि ठीक समयसे हो तो बह शुक्तिमागंकी प्रापि करनेवाला 
होता । आतुर-संन्यासमे भी विद्वान्‌ पुरुष शाल्नविषित मन्नोका 
पाठ करते हुए विधिवत्‌ सब आवद्यक कृत्य करके ही 
मन्तरोज्चारणपूरवक संन्यास ग्रहण करे । आतुर-सन्यास हो चाहे 
करम-संन्यास; उसके विधि-विधानमे कोई भेद नहीं है; क्योकि 
कर्म मन्बरकी अयक्षा करता है ओर कोई भी मन्त्र एे्ा नहीं 
हैः जो किसी-न-करिसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्त्रहीन 
कम वास्तवमे करम ही नहीं है । अतः मन्त्रका परित्याग न 
करे । यदि मन्त्रके बिना कमं करे तो वह राखमे छोड़ी हुई 
आहूतिके समान व्यर्थ होता है । शुने ! शाख्रविधिके अनुसार 
वतये हुए कर्मको संक्षेपे करनेसे आतुर संन्यास सम्पन्न होता 
हे । दसध आतुर-खन्यासमे मन्तोका बार-बार उच्चारण 
आक्र्यक एवं विहित दै ॥ ५--९ ॥ 
यदि अग्नयतर पुरुष देडान्तरमे गया हा हो ओर उसे 
वैराग्य हो जाय तो जल्प ही प्राजापव्येष्टि करके तत्का संन्यास 
के छे | यह प्राजापत्य याग केवर मनसे करे अथवा विधिमे बताये 
अयुषार भन््रौका उ्चारणमात्न करफे करे अथवा वेदोक्त 
अनुष्टान-पद्धतिके अनुसार विधिवत्‌ कर्म-अनुष्ठान करे ! यह 
सव करफे ही विद्यान्‌ पुरुष संन्यास ग्रहण करे ¦ अन्यथा वह 
पतित हो जता है ॥ १०-११॥ ` 
'जब्‌ मनम सव पदार्थोकी ओरसे पूणं वैराग्य हो जायः 
तभी संन्यासकी इच्छा करनी चाहिये । इसके विपरीत 
आचरण करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है । विरक्त बुद्धिमान्‌ 
संस्या् ग्रहण केरे ओर रागवान्‌ पुर घरपर ही निवास 


करे । जो मनम राग ( आसक्ति ) हते हए भी संन्यास ग्रहण ¦ 


करता दैः वह द्विजोमे अधम है तथा उसे नरककी प्रापि 
होती है ॥ १२-१३ ॥ 

“जिसकी जिह; रिदनेन्द्रिय) उदर ओर हाथ आदि सभी 
इन्र्याो भीमोति वामे हौ तथा जिसने विवाह न किया 
हो, एेसा बह्यचारी ब्राह्मण ही संन्यास ठे । संसारको सारहीन 
समञ्चकर सार वस्तुको प्राप्त केरनेकी इच्छसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूण वैराम्यका आश्रय छेकर विवाह कयि बिना ही संन्यास छे 
ठेते दै । कमं ही प्डृत्ति ( संसारे परदृत्त होने ) का लक्षण 
ओर शान ही संन्यासका मुख्य लक्षण है । अतः बुद्धिमान्‌ पुष 


ञानको सामने रखकर ही यहा संन्यास ग्रहण करे | १४-१६॥ 
'जब परमतत्वरूप सनातन ब्रह्मका ज्ञान हो जाय; तब 
एक दण्ड धारण करके यज्ञोपवीतसदहित शिखाको व्याग दे । 
जो परमात्मामे अनुरक्त ओर उनसे भिन्न वस्पुओकी ओरसे 
विरक्त हैः जिसके मनसे लोकैषणा, वित्तेषणा; पुतरैषणा- ये 
सभी एषणा निकल गयी दै, वदी भिक्षान्नभोजन करने 
( संन्यास केने ) का अधिकारी दहै । जैसे साधारण मनुष्य 
अपनी पूजा ओर बन्दना होनेपर अत्यधिक प्रसन्न होता दैः 
कैसी ही प्रसन्नता जब डंडोसे पीटे जानेपर भी हो; तमी 
वह भिक्षु होनेका अधिकारी होता है । मै ही वासुदेव नामसे 
प्रसिद्ध अद्वितीय अविनायी रह्म हू--एेसा भाव जिसके मनम 
हद्‌ हो गया हैः वही भिक्चान्नमोजनका अधिकारी है। 
जिस पुरुषे शान्तिः शम ( मनोनिग्रह ); दम ( इन्द्रियनिग्रह ); 
शौच संतोष, सत्य, सर्ता; कुक भी संग्रह न करनेका 
भाव तथा दम्भका अभाव होः वदी संन्यास-आश्रममे प्रे 
क्रे । जब मनुष्य मन; बाणी ओर क्रियाद्वारा किसी भी 
प्राणीके प्रति पापका भावे नहीं रखता, तभी संन्यासका 
अधिकारी होता दै । ८ मनुप्रोक्त ) दस प्रकारे धर्मक 
अनुष्ठान करते हुए एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वकं उपनिषदौका 
श्रवण करे तथा तब्रह्मचर्य-पाठ्न एवं खाध्यायद्वारा ऋषि- 
करणस, यजञानु्ठानद्वारा देव-ऋणसे ओर पुत्रकी उतततिद्रारा 
पिवृ-छणते मुक्त होकर ( विरक्त ) द्विज संन्यास ग्रहण करे । . 
धृति, क्षमा; दम ( मनोनिग्रह ); अस्तेय ( चोरी न करना ) 
शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता ); इन्द्रियनिग्रहः ही ( निषिदर 
कम॑ एवं अविनय आदिसे खामाविक संकोच ); बिद्या; सत्य 
तथा अक्रोध ( क्रोधका अभाव )- ये दस ध्मके खस्प है ¦ 
जो भूतकाल्मे किये हए भोगोका चिन्तन, भविष्य मिङनेवाठे 
भोगेोकी आकाङ्का तथा वत॑मान समयमे प्रा हए भोगोका 
अभिनन्दन नहीं करता; वही संन्यास-आश्ममे निवास केर 
सकता है । जो अन्तःकरणमे खित इन्दरियोको अपने भीतर 
ओर बाहरके विषरयोको बाहर दही रोक रखनेमे सदा समर्थ 
है, वही संन्यात-आश्नममे निवासत करे । जैसे प्राण निकल 
जानेपर शरीर युख-दुःखका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार 
प्राण रहते. हुए भी जिसपर सुख-दुःखका प्रभावे नहीं पड़ता; 
वही संन्यास-आश्रममें निवा करनेका अधिकारी है ॥१७-२७॥ 


दो कौपीन (गोधरो );, एक कन्या (गुदड़ी ) ओर एक 
दण्ड--इतनी ही वस्तुओंका परमहंस संन्यासीको संग्रह करनेका 
अधिकार दै; इससे अधिक संग्रहका उसके छ्यि विधान नहीं 


उपदेश ३ ] 








है। यदि रागव अधिक वस्तुओंका संग्रह करता है तो 
वह मृष्युके पश्चात्‌ रौरव नरकमे जाकर पुनः प्श-पक्षी आदि 
योनिम जन्म ङेता है । शीत आदिसे ब्रवनेके ल्यि फटे-पुराने 
साफ़ कपङ्खौको सीकर एक गुदड़ी बना ठे ओर बस्तीसे 
वराहर रहकर गेरुए रंगा वल्ल धारण क्रे | 
संन्यासी एक दही वल्ल धारण करे अथवा बिना वख्के ही 
( दिगम्बर ) रहे । इष्टिको इधर-उधर चारौ ओर न ठे जाकर 
प्क ही स्थानपर नियन्तित रक्खे | मनमे किसी भी वस्तुके 
ल्यिरोभनञने दे। सदा अका दी विचरण करे। 
वधां श्युतुमे किसी एक ही खानपर निवास करे | कुटुम्बः 
स्ी-ुत्र, ( व्याकरण आदि ) वेदाङ्गोके अस्थ; यज्ञ ओर 
यज्ञोपवीतका त्याग करके संन्यासीको सर्वत्र गूढ भावसे ( बिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये ॥ २८--२२॥ 


(कामः क्रोधः धमंड; लोम ओर मोह आदि जितने भी दोष 
है, उन सबका परित्याग करके संन्यासी सव ओरसे ममताको 
ह्म छे } अपने मनम राग ओर दवेषको थान न दे । मिद्धीके 
देके, पत्थर ओर सुवणैको समान समक्षे ! प्राणियोकी हिसासे 
सर्वथा दूर रदे तथा सब ओरते निःसह होकर मुनिदृत्तिते 
रहे । जो दम्भ ओर अहङ्कारे मुक्त है, हिंसा ओर चुगली 
आदि दोसे दुर दै तथा मप्मज्ञानके स्थि उपयोगी गोसे 
सुशोभित है, वह सन्यासी मोक्षको प्राप्त होता दै । इन्द्रियोकी 
विषयो आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसंदेह अमेक यअरकारके 
दोर्षोमि फंस जाता है; किंतु यदि उन्दीं इन्द्रियोको अच्छी 
प्रकार वदाम कर छ तो वह (गोक्षरूप) सिद्धिको प्रा होता है। 
विषय-मोगोकी कामना मोगेके उपमोगसे कदापि शन्त नहीं 
होती । भोगसे तो वह उष्टे बदती ही है--टीक उसी तरह; 
जैसे घी डालनेसे आग ओर भी प्रजवित हो उठती दै । ओ 
मधुर या कटु शब्द सुनकर, कोमल या कठोर वस्तुका स्पशं करः 
खादिष्ठ या खादहीन भोजन करकेः सुन्दर या विकृत सूप 
देखकर ओर शुगन्ध या दुर्गन्ध सूँघकर न तो हर्षसे एल 
उठता दै ओर न ग्छानिका ही अनुभव करता दै, उसीको 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये । जिसके मन ओर वाणी शुद्ध है 
तथा सर्वदा भरीमोति दोषोसे सुरक्षित ८ क्चे दु ) है, 
वही वेदान्तभवणका पूणं फक प्रास्त करता है । ब्राह्मण 
संम्मानसे विषकी मति उद्विग्न रदे ओर अपमानको अमूतकी 
माति समञ्चकर सदा उसकी अभिलाषा करे । अपमानित 
पुरुष खुखसे सोता, युखसे जागता ओर इस लोकम सुखसे ही 
त्रिचरता दै; किंतु अपमान करनेवाला खतः नष्ट हो जाता 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 
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है । अतिवादौ ( कठोर वचनो ) को सहन करे, किंसीका 
अनादर न करे तथा इस ( नद्वर ) देहको ठेकर किसीके 
साथ वैर नकर] जो अपने ऊपर क्रोध करता दै, उसके 
प्रति बदलेमे क्रो न करे । यदि वह गाछी देताहोःतोभी 
खयं तो उसे अच्छीदही षति कहे) दोने्र दोकान दो 
नाचिकाछिद्र ओर एक मुख--इन सातो द्वारोके अनुभवसे 
सम्बन्धं रखनेवाली वाणीको कमी असत्यरूपम न बेठे । 
सुख चाहनेवाखा पुरुष अध्यात्मतत््वमे अनुराग रखकर 
सििरमावसे वेढे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्वे, मनसे सव 
तरहकी कामनाओंको निकाल दे तथा अपने सिवा किसी 
दूसरेको सहायक न बनाकर अकेला दी इस संसारम विचरता 
रहे } इन्द्रियोको वदाम रखने, राग-दवेषका नाश करम तथा 
किसी भी प्राणीकी दिखा न करनेसे मनुष्य अमरत्व (मोक्ष ) 
का अधिकारी होता है । यह शरीर रोगौका धर है, इसमे हङकियोके 
ख॑भे खे ई स्नायुजारूकी डोरीसे यह धा है! मांस ओर रक्त 
इसपर थोप दिया गया है । इसे चमड़ेसे मद दिया गया दै। यह 
मर ओर मूत्रसे सदा ही पूणं रहता है। इससे दुर्गन्ध निकलती 
रहती ह । बुदपि ओर शोकसे व्यास होनेके कारण यह सदा 
आुर ( असमथ ) रहता है । वय॑ ओर रजते उत्पतन 
होनेके कारण यह रजखल ८ रजोगुणी अथवा धूल्से भरा 
हआ ) है । साथ ही यह अनित्य भी है ( आन गिरेगा या 
कल, इसका कु मी ठिकाना नहीं है) इसमे पोच भूत 
सदा ही डेरा ले रहते है; अतः इते त्याग दे ८ इसके परति 
अहंता ओर ममताशन र्वे ) । यदि मूख मनुष्य मांसः रक्त; 
पीव, मलः मूज, नाडीः मजा ओर हडयोके समुदायभूत इस 
शरीरसे परेम करता है तो बह नरकसे मी. अवद्य प्रेम करेगा । 
इस शरीरम जो अहंभाव हैः वही कालसूत्र नामक न्रकका 
मार्ग दैः बही महावीचि मामक नरकमे ले जनेके स्थि निदा 
हुआ जाल दै | तथा वही असिपत्र वन नामक नरककी श्रेणी 
है । शरीरम होनेवाखी अहंता त्तका मांस लेकर चख्नेवाटी 
-चाण्डालिनीके समान ह । उसको सब प्रकारके यज्ोद्ारा त्यागं 
दे । सर्वनाश उपस्थित हो, तो भी कस्याणकामी पुरुषको उसका 
स्यशंतक नहीं करना चाये ! अपने प्रियजनमि सुकृत (पुण्य) 
को ओर अपरियजनोमे दुष्कृत ( पाप ) को छोड़कर -- स्वयं 
उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साधक सनातन ब्रह्म- 
को प्राप्त कर छेता दै । इस प्रकार धीरे-षीरे सम्पूर्णं आसक्तियो- 
का त्याग करके संन्यासी पुरुष सब प्रकारके हन्द्रो मुक्त हो 
परम्म परमात्ममे ही शिति प्राप करता ह । सिद्धिराभके 
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चयि किसी दूसरेको साथी न वनाकर सदा अकेला ही विचरण 
करे । एककी सिद्धि देखकर संन्यासी न तो अपने साधन- 
को छोडता है ओर न सिद्धिते वञ्चित शेता है ॥ ३२--५३॥ 
प्पानी पीनेके स्थि कपाल (ख्कड़ी या नारियल्का पात्र ); 
रहनेके ल्म करिंसी बृक्षकी जड़, पहननेको फटे पुराने कपड़े, 
सदा अके रहनेका खभाब ओर सवम समताका भाव-- 
यही जीवन्ुक्त पुरुषका लक्षण है । संन्यासी सम्पूणं भूतोका 
हितैपी हो, शान्तभावसे रेः निदण्ड ओर कमण्डलु धारण 
करे, एकमात्र आत्मा ही रमण करनेवाख हो तथा स्व 
कुछ छोड़कर अकेखा धूमता रहे । केवर भिक्षाके व्यि ही 
वह गोम प्रवेश करे । संन्यासी यदि अकेखा रहेः तमी वह 
शाल्नीय अदेरके अनुसार यथार्थं मिक्ु होता है। एकसे 
दो होते ही वह भमिथुनः ( जोड़ा ) साना गया है । तीनका 
समुदाय होनेपर उसे “गविः कहा गया है; तथा इससे अधिक 
व्यक्ति एकं साथ हो जरयः तब तो पूरा नगस्सादीहो 
जाता है । संन्यासीकरो कमी अपने पास अधिक व्यक्ति्योको 
अनेका अवर देकर मगर, गोव अथवा मिथुनकी स्थिति 
नही उत्पन्न करनी चाहिये | इन दीनो (८ नगरः प्राम ओर 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाला संन्यासी अपने धरम॑से गिर 
जाता है । अनेक व्यक्तियोका एकत्र संयोग . होनेपर उनम या 
तो राजा--प्रसुः सेठ आदिकी बातें होंगी; अथवा कहँ केसी 
भिक्षा मिती है- यह चर्चा श्युरू हो जायगी; अथवा परस्पर 
स्नेह, चुगली ओर मत्सरता आदिके भाव उत्पन्न होगे । इसमे 
तनिक भी संदेह नहीं है। संन्यासी निःस्पृह होकर सदा 
अकेला रहे । किर्खीके साथ वार्तालाप न करे। वह सदा 
(नारायणः ककर ही दुसरोकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर दे । वह एकाकी रहकर मनः वाणी, शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवर ब्रह्मका ही चिन्तन केरे । किसी तरह 
भी मृत्यु या जीवनका अभिनन्दन न करे । जवतक आयु 
पूरी न होः तबतक केव काठ्की ही प्रतीक्षा करता रहे। न तो 
वह मूत्युकी प्रयसा करे ओर न जीवनका अभिनन्दन करे | 
जसे मत्य अपने लामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता रहता दै, 
उसी प्रकार दं एकमात्र काकी प्रतीश्चा करे। ( जिहारदित ), 
नपुंसकः द्धा; अधा, बहिरा एवं मुग्ध ( जड ) की भति 
रहनेवालखा भिष्चु-इन छः प्रकारके गुणोंसे निश्चय ही मुक्त 
हो जाता दै । ज मोजन करते हुए मी यह 
खादिष्ट है यह खादयुक्त नदीं है ।› इस भावसे अश्नके 
रसमे आसक्त नही ह्येता तथा हितकरः सत्य ओर नपी-वुटी बात 


कहता दै, उसे ‹अजिहः ( जिहवारहित ) कहते है । जो आजकी 
जन्मी हुई नवजात कन्या, सरह वर्षोकी युवती नारी तथा सौ 
वर्षोकी आयुवाखी बद्धा खीको देखकर कीं मी राग-दवेष आदि 
विकारोके वशीभूत नदीं होता, वह श्वण्डकः ( नपुंसक ) कहा 
गया है । भिक्षके स्यि तथा मर-मूत्रका त्याग करनेके चि 
ही जिसका धूमना होता है ओर एक सखानसे दूसरे खानपर 
जानेके स्यि भी जो प्रतिदिन एक योजन ( चार कोस) से अगि 
नहीं जाता ८ एक योजनका रास्ता तै करके शेष समय 
ध्यान आदिमे व्यतीत करता है); वह पङ्कः (द्रा ) ही दै । चूते 
या खड़ा होते समय जिसके नेजन चार युग ( ख्गभग दस हाथ ) 
भूमि छोड़कर इससे अधिक दुरतक नहीं देखते, वह संन्यासी 
८अन्धः कहटाता है | दितकी बात हो या अहितकीः मनको 
सुख देनेवाली बात हो या शोक प्रदान फरनेवाखी, उसे सुनकर 
भी जो मानो नहीं सुनता (उसपर ध्यान नदीं देता); वह (वधिरः 
कहा गया है | विषय अपने समीप हौ, शरीरम शक्ति दहो 
ओर सभी इन्द्र्यो खस हौ? तब भी जो सोये हुए पुरुषकी 
मेति उन विष्ोके प्रति आङ्रष्ट नहीं होताः उस भिक्षुको 
मुग्धः ( मोखमालर ) कहते द ॥ ५४-६८ ॥ 

(नट आदिके खे, जूआ, युवती खरी, सम्बन्धियो, भक्ष्य. 
मोज्य पदाथ तथा रजखटा ख्ी--इन छः वस्तुओकी ओर 
संन्यासी कमी दृष्टिपात न करे । रागः दवेषः मद्रः माया; 
दुसरोके प्रति द्रोह तथा अपनेकि प्रति मोह--इन छः बातौको 
संन्यासी कमी मनसे भी न सोचे । मञ्च (कुसी ); रेत वस्नः 
छिर्योकी चच, इन्दरियोकी लोपताः दिने सोना ओर सवारी- 
पर॒ चल्ना--ये संन्यासियेकरे थि छः पतक है। आत 
चिन्तन करनेवाला संन्यासी दुरकी यात्राका यत्नपूर्क त्याग 
करे | ६९-७१ ॥ 

(संन्यासी सदा मोक्षकी हेतुमूता उपनिषद्‌-विद्ाका अभ्यास 
करे | बह न तो सदा तीर्थाका सेवन केरे मौर न अधिकं उपवाख 
ही करे । वह अधिक बिदयार्ण पद्नेका खभाव न 
बनाये । सभाओंम व्याख्यान देनेवाखा न॒ बने । सदा रेखा 
बरताव करे जिसमे पापः शठता ओर कुटिकूता न हो । जैसे 
कटु. सब ओरसे अपने अङ्गौको समेट छ्ेता है, उसी 
प्रकार इन्द्रियोको विषरयोकी ओरसे समेटकर जो इन्द्रिय ओर 
मनके व्यापारको क्षीण कर देता दै, कामना ओर परिग्रहसे 
मह मोड़ छेत हैः खुख-दुःख आदि दन्द्रौसे दं या शोकके 
वशीभूत नदीं होताः नमस्कार ( भि्न-मिन्न देवताओंकी 
स्ठति ) ओर खधा (श्राद्व-तपण ) को छोड़ देता दै, 
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ममता ओरं अहङ्कारसे चूल्य हो जाता दैः किसी भी वस्तुकी 
अपिक्षा नदीं रखता, निष्काम तथा एकान्ततेवी हो जाता है 
वह निश्चय ही संसार.बन्धनसे मुक्त हो जाता है | ७२-७६ |] 


'प्रमादरदहितः कम॑, भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न तथा केवल 
आत्मके ही अधीन रहनेवाख साधकः चाहे वह--बह्यचारीः 
गृहस्थ अथवा वानप्र्- कोई भी क्यो न हो; वैराग्य होनेपर 
संन्यास ग्रहण कर सकता है । अथवा यदि वैराग्य मन्द होनेके 
कारण उन-उन आश्रमौभे प्रधानतः आखा बनी हुई हो तो पहले 
ब्रह्मचयांश्नमकी अवधि पूरी करके शहस्य बने; ग्रहस्थसे वानप्रस्य 
ह जाय ओर वानप्रथ होनेके अनन्तर संन्यास छे ! अथवा 
तीन वैराग्य होनेपर ब्रह्मचय-आश्नमसे ही संन्यासमे रवे 


केरे। या गह अथवा वानप्रख-आश्नरमसे घन्यास गहणं 


करे । अथवा ब्रह्मचारी हो या अग्रह्मचारी, स्नतक्र होया 
न हो; अग्निहोत्र त्याग चुका हयो या उससे अच्परा दी रहा हो-- 
जिस दिन उसे वैराग्य होः उसी दिन वह धर छोड़कर 
संन्यासी हो जाय । संन्यास-आभममे प्रवेशके समय कु 
विद्वान्‌ प्राजापत्य नामक इष्टि करते है; उसे करे अथवा न 
करे । अथवा केव “आग्नेयी* इष्टिका दी अनुष्ठान करे ( अभि 
, देवतास सम्बन्ध रखनेके कारण यह इष्टि (आग्नेयी कहलखाती 
है) । अग्निद्दी प्राण है, अतः इस आग्नेयी इष्टिद्रारा 
साधक प्राणका ही पोषण करता है । अथवा श्ैधातवीयाः 
इष्टि का दी (जिसका इन्द्र देवतास सम्बन्ध दै ) अनुष्ठान करे । 
सत्वः रज ओर तम-ये दी तीन धाठु ह, जिनका इस ैधातवीय 
इष्टिके द्वारा देवन किया जाता है । याच्नोक्त विधिसे इष्टि करके 
'अयं ते योनिः" * -›# इस मन्त्रसे अग्निको से | मन्नरका अर्थं 
इस प्रकार दहै अभिदेव यह समष्टि माण तुम्हरे 
आविर्भावका कारण है । य्ह प्राण ही संवत्छरात्मक काठ 
है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो 
रहे हो । अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणको जानकर 
तुम इसीमे सित हो जाओ ओर इस प्रकार हमरे माणसे 
तादात्म्य प्राप्च करके हमरे ज्ञानरूमी धनको बदा । निश्चय 
ही यहं प्राण अग्निकी उत्पत्तिका कारण है । इसल्ि राणं 
गच्छ स्वां योनिं गच्छ साहा" ( हे अग्निदेव | तुम प्राणको 
रातत करः अपने कारणको प्रात कर उसके साथ एकं हो जाओ ) 
इसी प्रकार यह मन्न कहता दै । ( इसी प्रकार साधक 
मी कदं ।) 


# अयं तते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नम्न आरोहाथा मो धेया रयिम्‌ \ 


# म्टान्तं विभुमात्मानं मत्त्रा धीरे न शोचति # 


9७१ 


“आहवनीय अग्निम अग्नि ठे जाकर पूर्वोक्त प्रकारसे 
इष्टि करके अग्निको सूते । यदि अग्निन भिर सके तो जलम 
ही हवन करे । “निश्चय ही सम्पूर्णं देवता जल्सखरूप दै । 
सम्पूण देवताओकि च्थि मै हवन करता हू, यह उन्हें पराप्त 
होः ( अपो वै सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा ) 
यौ कहकर हवन करे । फिर उस जल्मेसे थोडा-सा जख उठाकर 
उसका आचमन कर ठे । वह घृतयुक्तं जर आरोग्यकारक एवं 
मोक्षदायक होता दै । फिर शिखा, यज्ञोपवीत; पिताः पुत्रः 
खरी; कर्म, अध्ययन एवं अन्यान्य मन्त्रौका जप त्यागकर्‌ 
ही आत्मवेत्ता पुरुष परिव्राजक ८ संन्यासी ) होता दै । 
नैघातवीय सोक्षसम्बन्धी मन्त्रत बरह्मको जाने । जो सत्यः ज्ञान 
आदि लक्षणोसे युक्त दैः वही बह्म दैः बही उपासनाके योग्य 
है । यह ठीक एेसा ही हैः ॥ ७७-७९ ॥ 


नारदजीने बह्याजीसे पुनः प्रश्न किंया--“यज्ञोपवीत 
न रहनेपर बह बाह्मण कैसे रह सकता है ! तब ब्रह्माजीने 
उनसे कहा--'विद्वान्‌ पुरुष शिखासहित सम्पूणं चिरे नालं - 
का मुण्डनं कराके शरीरपर यज्ञोपवीतके रूपमे धारण किये 
जानेवाङे बाह्य सूत्रको तो व्याग दे ओर जो अविनाशी परत्रह्च 
परमात्मा है उन्हीको सवम व्यापक सू्रह्प समन्चकर अपने 
भीतर धारण करे । जो सूचन (क्ञन) काठ हो, उसे 
शूत्र कते दै । अतः प्सूत्रः परमपदका नाम है । जिसने 
उस परमपदरूप सूज्रको जान ज्याः वदी वेदौ का पारगामी ब्राह्मण 
ह । जते सूत्रम मनके पिरोये हुए होते ह उसी प्रकार ज्ञिस 
परमात्मामे यह सम्पूण जगत्‌ पिरोया हुआ दैः वदी सूत्र हे । 
योगका ज्ञाता तच्वदरीं योगी उसी सूत्रको धारण करे । विद्धान्‌ 
पुरुष उत्तम योगका आश्रय ले बाह्य सूत्रका तो त्याग करे ओर 
इस ब्रह्मखखूप सू्रको धारण करे । जो ये करता हैः बही चेतन 
है| उस ब्रह्मरूप सू्रके धारण करनेसे संन्यासी नतो कमी 
उच्छिष्ट (जडे मेह) होता है ओर न कमी अपवित्र ही दोता 
है । ज्ञानरूमी यज्ञोपवीत धारण करनेवाठे जिन संन्यासिर्योके 
भीतर वह ब्रह्मरूपी सूत्र विमान हैः वे ही इस संसारे 
सूत्रके यथार्थं खरूयको जाननेवाञे तथा यज्ञोपवबीतधारी है । 
संन्यासी ज्ञानमयी शिखा धारण करते है ज्ञानमे ही सित 
होते दै ओर ज्ञानका दही यज्ञोपवीत पहनते ह । उनके ल्यि 
ज्ञान दी सबसे बड़ा पुखषार्थं दै । क्ञान दी सवसे पवित्र 


बताया गया है । जैसे अग्निकी िखा उसके खरूपसे भिन्न 


नदीं होती; उसी प्रकार जिख विद्धान्‌ संन्यासीने ज्ञानमयी 
शिखा धारण कर रक्ली दै, वही शिखाधारी कदल ता है; दूसरे 
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छोगः जो केव केश धारण करते है, वास्तविक शिखाधारी 
नहीं है । जो ब्रह्मण आदि द्विज वैदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते है, उन्द्ीको यह बाह्य भूत्न--यञ्चोपवीत धारण 
करना चाहिये; क्योकि वह कर्मका अङ्ग माना गया है। 
जिसके शानमयी शिखा ओर ज्ञानमय ही यज्ञोपवीत दैः उसीमे 
पूर्णरूपसे आ्ाह्मणत्व प्रतिष्टित दै- ब्रह्मज्ञ पुरुष यदी मानते 
है ॥ ८०-८९ ॥ 
'्यह सब जानकर ब्राह्मण धरका त्याग करके संन्यासी 
ह जाय; एक ष धारण करे, सिरके बाल भँडा छे ओर 
किसी भी वस्तुक संग्रह न करे। यदि शारीरिक क्ले 
सहनेन समर्थन हो; तो कौपीन आदि धारण करे । 
य॒दि वहं शारीरिक श्छेशा सह सकता हो तो विधिपूवंक संन्याख 
ठे दिगम्बर रहे । अपने पुत्रः मित्रः ज्ञी; माननीय गुरुजन 
तथा भाई-बन्धु आदिको छोडकर चरा जाय; खाध्याय एवं वैदिक 
कमेकि अनुष्ठानका त्याग करके समस्त ब्रक्षाण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे । कौपीन, दण्ड ओर अङ्ग ठवनेका वल्ञभीन 
रक्खे । ख प्रकारके दन्दरौका सहन करते हुए न सर्दीकी परवा 
करेन ग्मीकी; न सुखके स्मि जलयित हो ओर न दुःख- 
से भयभीत ही हो निद्राकी मी चिन्ता न करे | मान- 
अपमानमे खमान भाषसे रदे} छदौ ऊर्मिरयोसि प्रमावित न हो ] 
निन्दा, अहङ्कारः मत्सरता (डाह ); गव॑, दम्भ; ईय, असूया 
(दोषदृष्टि ); इच्छा द्वेष; सुखः दुःखः कासः क्रोधः रोम, मोह 
आदि छोड़कर, अपने रीरको युदक समानं मानकर, आत्मासे 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुको बाहर-भीतर न खीकार करते 
हुएः न तो किसीके सामने मस्तक श्चकाये, न यज्ञ ओर भद्ध करे; 
न क्रिरीकी निन्दा या स्तुति करे ! अके ही खतन््तापू्वक 
विचरण करता रे । दैवेच्छासे भोजन आदिके लि जे कु 
भी मिर जाय, उसीपर संतु रदे । सुवणं आदिका संग्रह न 
करे | न करिसीका आवाहन करे न विसर्जन ! न मन््रका प्रयोगा 
करेन मन्त्रका त्याग करे । न ध्यान करे न उपासना । न कोई ठ्य 
हो न रक्षहीनता । न किसीसे अलग रदे, न संयुक्त । न किसी 


-------------------------------------------------- <~ =-= ~~ ~~~~~~-~~~~-~~--~- 


एक खानपर रहनेका आग्रह हो, न अन्यत्र जानेका । कोई 
उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि सदा सिर 
रे । जनश्ूल्य भवन; बृक्षकी जड; देवाख्यः धास-पूसकी 
कुरिया, कुत्रल्शार, अग्निहोरा, अग्निदिगन्तर, नदी- 
तट, पुक्तिन (कछार ); भूह ( गुफा ); पर्वतीय गुफाः ्षरमेके 
पास चवूतरे या वेदीपर अथवा वनम रहे । च्वेतकेदु, सुः 
निदाध) श्रुषभः दुर्वासाः संवर्तकः दत्तात्रेय तथा रैवतकवी 


मति न कोई चिह्न धारण करे ओर न अपने आचारको ही - 


किसीपर प्रकट होने दे । बार्के, उन्मत्त अथवा पिशाचकी 
ति व्यवहार करे } उन्मत्त न हेते हुए भी उन्मत्तकी माति 
आचरण करे | त्रिदण्ड; स्चोटी, पात्र; कमण्डलु; करिमूत्र 
ओर कौपीन-सव कुछ “मूः स््ाहाः . कहकर जल्प 
छोड़ दे ॥ ९० ॥ 

(कटिसूत्र, कौपीनः दण्ड; व्र ओर कमण्डलु-सबको 
जलम छोड़कर दिगम्बर होकर विग्वरे । आत्माका अनुसंधान 
करे । दिगम्बरकी भति रहकर दन््ौको सहन करे--उनसे 
प्रभावितन हो) किसी भी वस्तुका संग्रह न केरे ] तत्व 
एवं बह्मकी प्रापि करामेवाठे श्चानमाग॑मे भटीभति सित 
रहै । मनक शुद्ध रक्खे । प्राण-रक्षाके स्यि उचित मयपर 


` हाथरूगी पात्रे अथवा ओर करिसी पाते बिना मेगिदही 


मिे हुए आहारको ग्रहण करे । छाम-हानिको समान मानकर 
ममतासे रदित हो जाय । केवर ब्रह्मी चिन्तन करे । 
अध्यात्म-चिन्तनमे ही निष्ठा रक्खे । ञ्माञ्म कर्मोकि निूखन 
कर के अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येकं वस्तुको सर्वथा त्याग 
दे । एकमात्र पूर्णानन्दखरूप परमात्माके बोधसे सम्पन्न होः 
“अहं बदास्मिः ( बह बह्म मै ही ह ) रेसी निश्चित धारणा 
रखकर भमरका चिन्तन करनेवाठे कीरकी तरह कैव 
ब्रह्मस्वरूप प्रणवका दी चिन्तन करे । तीनो शरीरौके प्रति 
अहंता ओर ममताका भाव स्यागकरः सर्वत्याग करक ही 
वेह ररीरका त्याग करे । इस प्रकार करनेवाखा संन्यासी कृतकृत्य 
होता दै यद उपनिषद्‌ है ॥ ९१-९२ ॥ 


॥ दतीय उपदेश समाप्त ॥ २॥ 
"> @ क 


चतुथं उपदेश 


संन्यास-धमेके पाखनका महच्च तथा संन्यासग्रहणकी शाख्ीय बिधि 


'जो ठोकः वेद्‌, विषय-मोग तथा इन्धिर्योकी अधीनता 
व्यागकर केवर आत्ममे ही खित रहता ह, बह संन्यासी 
परमगतिको प्रा्र होता है । श्रेष्ठ संन्यासी नाम, गोत्र दिके 
वरण देशः काकः शाछ्नज्ञानः ऊरः अवसा, आचार, नत 


ओर शीख्का विज्ञापन न करे | किसी भी ख्रीसे बातचीत न 
करे । पहटेकी देखी हई किसी ्ीका सरणतक न केरे, उनकी 
चर्चासि मी दूर रदे तथा कचिर्योका चित्र भी न देखे । 
सम्भाषणः स्मरणः चर्चा ओर चित्रावलोक्रन--स्लीसम्बन्धी 


= [ष्‌ 
क 


उपदेश ४ | 


# मन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


७०२ 








हन चार बार्तोका जो मोहवद्च आचरण करता है, उसके 
चित्तं अत्रय ही विकार उन्न होतादै ओर उस 
विकारसे उसका धर्मं निश्चय ही नष्ट हो जाता है | तृष्णा, 
क्रोध; असत्यः माया; लोभः मोहः प्रिय; अप्रिय; शिस्पकला; 
व्याख्यान्मे योग देना, कामना, राग, ग्रहः अहङ्कार, ममता; 
चिकित्साका व्यवसायः धर्मके छिये साहसका कायं, प्रायित्त; 
दूसरोके घरपर रहना, मन्त्र-मयोग, ओषध-वितरणः जहर देना; 
आशीर्वाद देना--ये सव्र संन्थासीके ल्य निषिद्ध है । इनका 
सेवन करनेवाला संन्यासी अपमे धर्म॑से नीचे गिर जाता दै । 
मोक्षधर्ममे तत्पर रहनेवाल मुनि ( संन्यासी ) अपने किसी 
सुद्धद्के स्यि भी “आओ, जाओ, ठहर, खागत ओर सम्मान- 
कीवात न केरे | भिक्षु खप्नमे भी कमी किसीका दिया हुआ 
दान नले दूसरेको भी न दित्ये ओर न खयं किसीको 
देनै-लेनेके व्यि प्रेरित ही करे । ज्ञी, माई पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु-बान्धवेकि शुभ या अश्युभ समाचारको सुनकर या देखकर भी 
संन्यासी कमी कम्पित ( विचलति ) न हो; वह शोक ओर 
मोहको सर्वथा त्याग दे । अर्हा; सत्य, अस्तेय ८ चोरी न 
करना ); ब्रह्मचर्ये, अपरिग्रह ८ किसी बस्तुका संग्रह न 
करना ); उद्ृण्डताका अभावः किसके सामने दीन न बनना 
खाभाविक प्रसन्नता; सिरता; सरलता, स्नेह न करना, गुखकी 
सेवा करना, शद्धा; क्षमाः इन्द्रियसंयमः, मनोनिग्रहः सबके 
प्रति उदासीनैताका भावः धीरता, खमावकी मधुरता, सहन- 
रीता, करुणा, कजाः ज्ञान-विज्ञान-परायणता, खल्प आहार 
तथा धारणा-यह मनको वमे रखनेवाटे संन्यासि्योका 
विख्यात सुधर्म है । दन्द्रौसे र दितः सतत्वयुणमे सर्बदा खित 
ओर सर्वत्र समान इष्टि रखनेवाखा तुरीयाश्चममे खित परमहंस 
संन्यासी साक्षात्‌ नारायणका खसूप दै । गोविमे एक रात रहे ओर 
बड़े नगरमे पोच रातः; किंतु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त 
समयके स्यिदहीदैः बर्षामे चार महीनेतक वह किसी एक 
ही स्थानपर निवास करे | भिश्च गोवमे दो रतकमीनदे। 
यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणमे राग आदिका प्रसङ्ग 
आ सकता है । इससे वह नरकगामी होता दै । गोवके एक 
किनारे किंसी निर्जन प्रदेदामे मन ओर इन्द्रर्योको संयमे 
रखते हुए निवास करे । कहीं भी अपने ख्ि मठ या आश्रम 
न बनाये । जैसे कीडे हमेद्ा धूमते रहते है, उसी प्रकार आठ 
महीनोतक संन्यासी इस प्रथिवीपर विचरता रहे ¦ केवर वकि 
वचार महीने बह एकन्न निवास करे ! वह एकं वलन पहन- 
कर रहे अथवा भिना वख्रके दिगम्बर होकर रहे । उसकी 
दृष्टि इधर-उधर चञ्चख न्‌ होकर एक सउकष्यपर ही स्थिर रहे । 


वह कमी विष्यो आसक्त न हो तथा सत्पुरषौके पथको कलङ्कित 
न करते हए ध्यानपरायण्‌ रहकर एथ्वीपर विचरे । सन्यासी 
अपने धर्मका पालन करते हुए सदा पवित्र स्थानपर रहे | 
योगपरायण भिक्षु एथ्वीतर्पर दृष्टि रखते हए दी सदा 
विचरण करे । रातको, दोपहरमे तथा दोनों न्ध्याओंके समय 
कभी भ्रमण न करे तथा रेसे खानपर भी नधूमे जो 
्रूल्यः दुर्गम तथा प्राणि्योके ल्यि बाघाकारक हयं } गोव एक 
रातः पुरम दो दिन, पत्तन (छोटे शहर, कस्बे) मे तीन दिन ओर 
नगरमे पोच रात्रियोतक संन्यासीको रहना चाहिये । वर्षाकाले 
किसी एक सख्थानपर, जो पवित्र जल्ते विरा हभ द; निवास करना 
चाहिये । भिष्ु सम्पूणं भूतोको अपने ही समान देखता 
हुआ अधे, जड़, बहर, पागल ओर गुगेकी भति चेष्ट 
रखकर प्रश्वीपर विचरण करे । बहूदक ओर वनख यति्योके 
स्यि तीनें कालका स्नान बताया गया है । परंतु जो टस 
संन्यासी हैः उसके ल्य एक ही वार स्नान करनेका विधान 
है । दंस्से भी ऊंची सतिम जो परमहंस दै, उसके ल्यि 
स्नान आदिका कोई बन्धन नहीं ह ॥। १-२२ ॥ 

धमनः योगासन, योग, . तितिक्षा; एकान्तशीरता; 
निःस्पृहता तथा समता-ये सात एकदण्डी संन्यासि्योकि 
पालन करनेयोग्य नियम द । जो परमहंसकी ख्ितिमे 
पचा हआ है, उसके ल्य स्नान आदि अनिवार्यं न 
होनेके कारण वहं केवर सम्पूण चित्तटृत्तियोका त्यागमात्र 
करे । चमडी, मांसः रक्तः नाड़ी, मजा, मेद ओर हडियो- 
के समुदायरूप इस शरीरम रम्नेवखे पुरुषौ तथा मलः 
मूत्र ओर पीव * रमनेवाठे कीडम कितना अन्तर 
हे १ सम्पूणं कफ आदि घृणित वस्तुओंकी महाराशिरूप यह 
शरीर कर्हौ ओर अङ्गशोभा, सौन्दर्य एवं कमनीयता आदि 
गुण कर । मूखं मनुष्य मांसः रक्तः पीवः विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, 
मजा ओर हड्ियोके शयुदायसूप इस शरीरम यदि प्रीति 
करता है, तो नरक मी उसकी अवश्य प्रीति होगी । खि्योके 
उच्चारण न करने योग्य रुष अङ्ग ओर सड इए नाड़ीके घाव 
कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने मनकी मान्यताके 
भेदसे प्रायः ठगा जाता है । छिर्योका वह गुप्त अङ्ख क्या दै! 
--दो भार्गमिं विदीर्ण हु चम॑खण्डमात्र | वह मी अपानवायु- 
के निकल्नेसे दु्गन्धपूणं रहता है । जो छोग उसमे रमण 
करते है उन्ह नमस्कार है | मला; इससे बद्कर दुस्साहस 
ओर क्या हो खकता है! विद्वान्‌ संन्थासीके ल्यि न कोई 
कर्तव्य शेष रहता है जौर न चिह्विशेषको धारण करनेकी 
आवदयकता } वह ममतारद्ित, निर्भयः शान्तः निर्न, वर्ण 
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आदिकै-अभिमानसे रहित एवं आहारोपाजनकी चैषटासे रहित 
होता दै संन्यासी मुनि कौपीन पहनकर रहे अथवा नगा 
ही रहकर ध्यानम तत्पर रहे । इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी 
बरह्ममावकी प्रा्िमे समर्थं होता है । संन्यासक्रा चिहविरोष होते 
रए मी उस ज्ञान ही मोक्षका विदेष कारण है । प्राणियोके ख्ि 


नाना प्रकारके चिका धारण मेोक्षसाधक ज्ञानके अभावमे निरर्थक ` 


ही होता है । जिसके विषयमे कोई भी यह नहीं जानता कि 
यह साघु है या असाधु, मूख ह या बहुत वड़ा विद्वान्‌, अथवा 
सदाचारी है या दुराचारी, वदी ब्रहयचेत्ता ह्मण है । इसल्यि 
विद्धान्‌ संन्यासी किसी भी चिह्ृविरोषको न धारण करके 
खधर्म॑का ज्ञान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन-ततक्रा पालन 
करे । वह गूढ धर्मका आशय केकर इस प्रकार आचरण करे, जिससे 
उसके आचरणके विषयकी कोई बात दूसरोौपर प्रकट न हो । 
समस्त प्राणियोके लियि संदेहका विषय बना हभ बह वर्णं ओर 
आश्रमसे रदित हो अन्धः, जड ओर मूककी भति प्रथिवीपर 
विचरण करे । उस शान्तचित्त संन्यासीका दर्शन करके देवता 
भी वैसी सिति पराप्त करनेके ष्ि खखयित होते ह । जब 
आत्मसत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्ित्वका चिह्न 
भी न रह जाय; तमी कैवल्य प्राप्त होता है । यही ब्रहम 
तस्वका उपदे हैः ॥ २३-३६॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा-भगवन्‌ 
संन्यासकी विधि क्याहैः यह बतानेकी कृपा करें | तब 
बह्माजीने (तथास्तु, कहकर स्वीकृति दी ओौर इस प्रकार 
कहा-आतुर-स॑न्थासमे अथवा क्रमर्वन्यासम चतुर्थं आश्रमं 
सखवीकार करनेके ` स्यि पहले प्रायश्चित्तरूपमे कच्छ आदि ब्रत 
करके फिर अष्टशराद्ध क्रे । देवता, ऋषि, दिव्यमनुष्यः 
भूतः पितर, माता ओर आत्मा--इन आठके निमित्त आठ 
भद्ध करना आवह्यक है । पहर त्यः ओौर धवसु, नामके 


विदवेदेरवोका आवाहन करे; किर देवशाद्मे बह्मा विष्णु ` 


तथा महदेवजीका; श्छुषिश्राद्धमे देवर्षिः राजर्षिं तथा 
मानवर्षियोकाः दिव्यश्राद्धमे आठ वसुओं; ग्यारह द्रौ तथा बारह 
आदित्योका; मनुष्य-शाद्धमे सनक; सनन्दन, सनक्छुमार तथा 
सनत्युजातका; भूतश्नाद्मे एथिवी आदि पञ्च महाभूतो, ने 
आदि इन्द्रियो तथा जरायुज आदि चटठर्विध प्राणिसमुदायोकाः 
पित्रभ्ाद्धमे पिताः पितामहं तथा प्रपितामहका; मातुभाद्रमे 
माता; पितामही ओर प्रपितामहीका तथा आत्मश्नाद्धमे अपना, 
अपने पिताका ओर पितामहका--यदि उसके पिता जीवित हँ 
तो पिताको छोड़कर अपना, पितामह ओर प्रपितामहका 


, आह्वान करे । आटो श्राद्धौको एक ही यन्ञका अद्ध बनाकर 


करनेपर प्रत्येक शाद्धमे दो-दोके क्रमते बाह्यणोको निमन्तित करक 
उनका विधिवत्‌ पूजन करे । अथवा यदि आठ पथक्‌-पुथक्‌ यज्ञ 
किये जाये तो एेसी सितिमे अपनी शाखामे आये हुए मन्त्रोदरारा 
इन आठ श्राद्धौको आठ दिनम या एकं दिनमे करे । पित्रयाग 
( भादधकल्प ) मे बताये हुए विधानके अनुसार बआह्मणोकि 
पूजनसे ठेकर भोजनतक सब कत्य विधिपूरव॑क सम्पन्न करके 
पिण्डदान दे । फिर दक्षिणा ओर ताम्बूखसे ब्राह्मणको संतु 
करके उन्ह विदा करे ओौर शे कर्मकी सिद्धिके छ्य सात 
या आठ छोड़कर शेष सभी केदौको सँडवा दे। साथ 
ही मूः दादी ओौर नख भी कटवा दे | ऊपर बताये अनुखार 
सात केयोको अवद्य क्वा ठे | कख ओर उपसथके कदा भी 
न करये । क्षौरके पश्चात्‌ खान करे । उसके वाद. सायंकाटीन 
संध्या-बन्दन करके एक सदस गायत्रीका जप करे । किर 
ब्रह्मयज्ञ करके खतन्त अकी स्थापना करे! फिर अपनी 
राखाका उपसंहार करके उसमे बताये अनुसार आल्यभागपर्थन्त 
घीकी आहुति दे । हवनकी विधि पूरी करके तीन ग्रास सचुका 
प्रान (भोजन ) करे । फिर आचमन करके अभ्रिकी रश्चके 
चि उसमे इघन आदि रखकर स्वयं अभस उन्तरकी ओर 
काठ गगचमंर बैठ जाय ओर पुराण-कथा सुनते दए रातमर 
जागरण करे । रातके चौथे पहरके अन्तम ज्ञान करके पूर्वोक्त 
अभम चरु पकाये । फिर पुरुषसूक्तके सोढ्ह मन्नोद्वारा उस 
चरुकी सोढह आहूतिर्यो अभिमे डे ओर विरजा-होम करके 
आचमनपूर्वक दक्षिणासहित वस्व, सुवर्णैः पात्र ओर धेनुका 
दान करे ओर इस प्रकार व्रिधिको पूर्णं करे। इसके बाद 
बरह्याका विसजेन करके-- 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं इषहस्पतिः 
सं मायमभ्चिः सिञ्चत्वायुषा च धनेन च बेन चायुष्मन्तं 


करोतु मा ॥ॐ 


या ते अग्ने यज्जिया तनूस्तयेद्यारोद्ाव्मात्मानम्‌ । 

अच्छा वसूनि ृण्वन्नस्मे नयौ पुरूणि ॥ 

यत्तो भूत्वां यक्तमासीद सां योनिम्‌। 

जातवेदो भुव आजायमानः सक्षय पहि ॥1 

# अथौत्‌ मरुद्रण, इन्द्र, ब्रहस्पति तथा अग्नि-ये सभी 
देवता सुक्चपर कल्याणकी वष कर । ये अश्चिदेव सक्षे आयु, शान- 
रूपी धन त्था साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करः साथ षी युक्षको 
दीषेजीवी मी कनायें । । 

† हे जक्िदेव ! जो तुम्हारा यश्षिय ( योम प्रकट ्टोनेबाला ) 
स्वरूप है, उसी स्वरूपसे तुम यरो पारो जओौर मेरे कथि कुत-से 
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# मष्टान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 
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--इन दो मन्जरौद्रारा अभिक्रे आधिदैविक खरूपको अपने 
आत्मामं स्थापित कर ठे । फिर अधिका ध्यान करके प्रदक्षिणा 
ओर नमस्कारपूर्वक अभिशाखामे उसका विसर्जन कर दे । 
तदनन्तर ॒प्रातःसंध्योपासन करके सहस बार गायन्रीका जप 
ओर वूयौपस्थान करे । तत्पश्चात्‌ नामितक जलख्मे पवेख करके 
उसमे बैठकर अष्ट दिव्ाल्मैको अघ्यं दे । फिर गायत्रीका 
विसज॑न करके साविन्रीको व्याद्तियोमे प्रविष्ट केरे अर्थात्‌ 
सावित्रीदे वीसे व्याहृतिर्यमे प्रवेश करनेकी पार्थना करे । 

पराथनाके मन्त्र इस प्रकार है-- 

अहं ब्क्षस्य रेरिवा 1 कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊथ्व॑पवित्रो 
वाजिनीव स्वष्टतमस्मि । द्रविणं सवर्चसम्‌ सुमेधा अष्तो- 
श्चितः । इति च्िशद्कोर्ेदाचुवचनम्‌ ।' 

'्यद्छन्दसाख्षभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यश्रता- 
स्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अखतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ ॥1 

शरीरं मे विचषंणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कणौभ्यां 
भूरि विश्रवम्‌ । ब्रह्मणः कोड्ोऽसि मेधयापिहितः । शरुतं मे 
गोपाय ॥गँ 

व्दारषणायाश्च धनैषणायाश्च कोकेषणायाश्च व्युत्थितोऽहम्‌ः 
ॐ भूः , संन्यस्तं मयाः “ॐ जुवः संन्यस्तं मयाः 
ॐ सुवः संन्यस्तं मया? “ॐ भूवः सुवः संन्यस्तं 
मयाः § 

"इस रकार मन्दः मध्यम ओर उच्च खरसे बाणीद्वारा 

अथवा मन-ही-मन इन सन्त्रौका उच्चारण करके तथा (अभयं 


मनुष्योपयोगी विशुद्धः धन ( साधन-सम्पत्ति ) कौ सषि करते हुए 


आत्मारूपसे मेरे आत्मामं विराजमान हो जाओ । तुम यज्गरूम 
होकर अपने कारणरूप यक्षम परहँंच जाओ । हे जातवेदा ! तुम 
पृथिवीसे उत्पन्न होकर अपने धामके साथ य्ह पधारो । 

# स मन्त्रका अथं इसी अद्कके पृ ३२८ प्र देखिये । 

+-{ ये दोनों मन्त्र ण्क ही मन्त्रके माग है । पूरे मन्त्रका जथं 
इसी अङ्कके पृष्ठ ३१८ पर देखिये । 

६ शन वाक्योका अर्थ. इस प्रकार है--“मे ख्लीकी कामना, 
धनकी कामना ओर लोकम ख्यातिकी कामनासे ऊपर उठ 
गया हूँ । मैने भूलोकका संन्यास ( पूर्णतः त्याग ) कर दिया । 
भने मुवः ( अन्तरिश्च ) रोकका परित्याग कर दिया तथा भने 
स्वरीलोकको भी सर्वथा त्याग दिया ! भैने भूर्लोक, वर्क ओर 
स्वगंरोक---श्न तीरनोको भटीर्भति त्यास दिया ।› 


उ० अ° ९४- 


सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वं॑भ्रवतत॑ते स्वाहाः ८ मेरी ओरसे सब 
प्राणियोको अभयदान दिया गयाः सुञ्चसे ही सव्रकी प्रदृत्ति 
होती है ) इस मन्त्रसे जर्का आचमन करके पूर्वं दिशाकी 
ओर पूरी अज्लछि भर जर डालकर “ॐ स्वाहाः कहकर शेष 
बचे हुए दिखाके बालको उखाडइ डले । तयश्वात्‌-- 
यक्छेपवीतं परमं पविन्नं भ्रजापतेर्य॑त्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुख भ्रं यत्तोपवीतं बरूमस्तु तेजः ॥ 
यल्लोपवीतं बहिनं निवसेत्‌ त्वमन्तः प्रविदय मध्ये ह्यजसम्‌ । 
परमं पवित्रं यशो बलं क्तानवैराम्यं मेधां प्रयच्छ ॥९ 
--यह मन््र पकर यज्ञोपवीत तोड़ डले । ओर उसे 
जलाज्ञचिके साथ हाथमे ठेकर “ॐ भूः समुदं गच्छ स्वाहाः 
--इस मन्त्रके द्वारा ज्ल्मे ही होमदे। फिर “ॐ भूः 
संन्यस्तं मयाः “ॐ सुवः संन्यस्तं मया" “ॐ सुवः संन्यस्तं 
मयाः इस प्रकार तीन बार कहकर तीन बार जल्को 
अभिमग्त्रित करके उसका आचमन करे । तत्यश्वात्‌ "ॐ भूः 
स्वाहा" कहकर वस्र ओर कटिसूञ्रको भी जख्मे ही व्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हप कि मै सव कर्मोका 
त्यागी हू, दिगम्बर होकर खरूपका चिन्तन करते हुए. ऊपर 
बहि उठाये हुए उत्तर दिद्याकी ओर चख जाय ॥ ३७ ॥ 
“यदि पूर्ववत्‌ विद्रत्‌-संन्यासी हो तो गुख्से प्रणव ओर 
महावाक्यका उपदेश ग्राप्त करके? मुञ्चसे मिन्न दूसरा कोडं 
नहीं है -इस निश्वयके साथ आनन्दपूर्वक विचरण करता 
रहे । फर, पन्न ओर जच्का ही आहार करे । पर्व॑तः, बन 
तथा देवमन्दिरोमे क्॑चरण करे । संन्यासके बाद यदि दिगम्बर 
हो गया तो वह अपने हृदयम सदा केवर आनन्दससूप 
आत्माकी अनुभूतिको ही भरकर करेसि अत्यन्त दूर रहनेमे ही 
कभ मानता हुआ फोके रसः छिख्केः पत्ते, मूल एवं जरसे 
प्राण धारण करे ओर केवर मोक्षकी ही अभिखाघा रखकर 
पर्वतकी कन्दराओंमे प्रणवका जप एवं ब्रह्मका चिन्तन करते 
हुए सर्व॑ संचरण करनेवाङे अपने दारीरका त्याग कर दे ॥३८॥ 





# य॒ यश्षसूत्र परम पवित्र है । यद पूर्वकाले प्रजापतिके 
साथ ही प्रकट हुआ था। यह सवशर आयुष्य (आयु बदानेका साधन ) 
है । इस यज्ञोपवीतको मेरे कण््म पहना दो । यष द्ुभ्र यज्ञोपवीत 
मेरे बल ओर तेजको बढ़ानेवाखा हो । यज्ञोपवीत्‌ बाहर न रहे । हे 
यज्ञमय सत्र ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 
एक होकर रहो । तुम परम पवित्र ह्यो । सुक्े सुयञ्च बल, शानः 
वैराग्य तथा धारणारक्ति प्रदान करो । 


७४६ 


# नारदपरिवाजकोपनिषद्‌ # 
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ध्यदि ज्ञानप्राधिकी इच्छसे संन्यासी हज हो तो वह सौ 
पग जानेके पश्चात्‌ आचार्यं आदि ब्राह्मणोदारा यौ कहकर 
नुखानेपर कि--“हे महाभाग ! उहरो, ठहरो; यह दण्ड, वस्र 
ओर कमण्डल ग्रहण करो । तुम्हे प्रणव ओर महावाक्यका 
उपदेश ग्रहण करनेके छग गुरुके निकट आना चाहिये । 
उनके समीप आ जाय । फिर आचार्योद्राय देनेपर दण्डः 
कयिसू्र, कोपीनः एक शारी ( चादर ) ओर एक कमण्डलु 
हण करे । दण्ड सका होना चाहिये । उसकी ऊँचाई पैसे 
छेकर मस्तक तककी हो । बह खरोच अथवा छैदसे रहितः बराबर 
चिकना एवं उत्तम छक्षणोसे युक्त हो । उसका रंग कालान 
हो । इन सब वस्तुभओंको ठेनेके पहठे वह आचमन कर 
के जओर-- 


--~--~~--~~~--~-~~--~--~---------------~-~-~----~------~-----------~---~-------------------------~-------------------------~-------~----- ~~ ~~ 


सखा मा गोपायौजः सला योऽसीन्द्रस्य वञ्चोऽसि 
वाश्न्चः शमं मे मव यत्पापं तन्निवारय ।% 

--इस मन्त्रका उच्चारण करके दण्डको हाथमे ठे । फिर-- 

जगल्ीवनं जीवनाधारभूतं माते मा मन्त्रयस्व सव॑दा 
सर्व॑सौम्य । 

--इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्वारण करते हुए कमण्डलु 
ग्रहण करे । तलश्वात्‌ "कोपीनाधारं कटिसुत्रमोम्‌' यों कहकर 
कटिसूत्र ग्रहण करे; शुद्चाच्छादकं कोपीनमोम्‌? यो कहकर कौपीन 
रहण करे तथा शशौतवातोष्णत्राणकरं देहैकरक्षणं वसखरमोम्‌' 
इस मन्त्रका उच्चारण करके वस्र ग्रहण करे । तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपद्यमिषिक्त हो भ्ये कृतार्थं हो गया; यह 
मानता हआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पाकनमें तत्पर हो 
जाय । यह उपनिषद्‌ है ॥ ३९॥ 





॥ चतुथं उपदेशा समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पश्चम उपदेश्च 


संन्यास ओर संन्यासीके भेद तथा संन्यास-घमं ओर उसके पाटनका महच्च 


इसके बाद अपने पिता ब्रह्माजीसे देवं नारदने पृहा-- 
“भगवन्‌ ! आपने ही बताया है कि संन्यास सव क्मौकी निवृत्ति 
करनेवाखा, है फिर आप ही यह भी कहते हँ कि संन्यासी अपने 
आश्रमोचित आचारके पालने तत्पर हो जाय } (ये दोन बातें 
परस्परविरद्ध जान पड़ती है । इस विरोधका परिहार केसे 
ह्यो १)* तब पितामहने कहा--श्यरीरमे सित देहधारी जीवकी 
वचार अवख होती है जाग्रत्‌ सघ; सुषुप्ति ओर तुरीय । इन 
अवखा्ओंके अधीन होकर ही पुरुष कर्म, ज्ञान यौर वैराग्यके 
प्रवर्तक होते ह । तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्था्ओकि 
अधीन होकर जबर-जब भिस अवस्थामे सित होते हैः उसके 
अनुकूल आचरण करते द । (इसी प्रकार जो जिस आश्रममे सित 
होता है, वह उसीके अनुकूढ आचरण करता है । ब्रह्मचारी; 
यह ओर वानप्रसथके द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो श्रौत-सा्तं कमं है, संन्यास उन्दी कर्मोका निवर्तक हे। 
परं संन्यास-आश्नमके अनुकूल जो श्रवणः, मननः निदिध्यासन 
आदि साधन हैः उनका त्याग वरहो भी नहीं होता । इसी हषटिसे 
यह कहा गया है कि संन्यासी अपने आश्चमोचित सदाचरके 


पारूनमे तत्पर ॒हो जाय । नारदजीने कहा--“भगवन्‌ |! 
ठीक है | अब हमे पथार्थरूपसे यह बताये कर संन्यासके कितने 
मेद हँ ओर उनके अनुष्ठाने किस प्रकारका अन्तर्‌ ह १ 
ब्रस्माजीने कहा--बहुत अच्छा । संन्यास-मेदसे आचार- 
भेद कैसे होता हैः यह जानना चाहते हो तो बताता हः 
भवण करो । वास्तवमे तो संन्यास एक ही है; किंतु अज्ञानसे 
असमर्थतावरो ओर कर्मलोपे कारण तीन मेदोमे विभक्त 
होकर वैराग्य-संन्यासः ज्ञान-संन्थासः ज्ञान-वैराग्य-संन्यास ओर 
कर्म-संन्यास--इन चार मेदोको पराप्त होता है } वह सब इस 
प्रकार है । मनम अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव होनेसे विपरयोकी 
ओरसे विरक्त होकर जो पू्ंजन्मके युण्यकर्मके प्रमावसे 
संन्यास रेता हैः वह वैराग्यसंन्यासी कहखाता है ¡ ज शास्रको 
जाननेसे तथा पापमय एवं पुण्यमय लकरोका अनुभव ओर 
श्रवण करनेसे ग्रपञ्चकी ओरते स्वभावतः विरक्त हो गया 


है, क्रोधः ईर्ष्या, असूया ( दोषदृष्टि ), अहंकार ओर 


अभिमान ही जिसके खूप है एसे समस्त संसारको अपने 
मनसे हटकर, खली-कामना धन-कामनाः ओर टोकमे ख्यातिकी 


भामा न्याया 
- ` # हे दण्ड ! लुम मेरे सखा ( सहायक ) हो, भेरी रक्षा करो 1 मेरे ओज ( पराणराक्ति ) की रक्षा करो । तुम वही मेरे सला 
हो,.जो इनद्रके हाथमे वज्के रूपमे रहते हो । तुमने दी वजररूपसे आधात करके शतरासुरका सदार किया दै । तुम मेरे किये कल्याणमय 


बनो । मुदम जो पराप हो, उसका निवारण करौ । 


उपदेश ५ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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कामना-न त्रिविध खरूपौ वाटी दैहिक बासनाको, शाख्रवासना- 
करो तथा छोक-वासनाको व्याग देता है; तथा जसे साधारण रोग 
वमन कयि हुए. अन्नको त्याज्य समक्चते है उसी प्रकार इन समस्त 
भोगोको त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो संन्यास 
ग्रहण करता है, वही ज्ञान-संन्यासी कहराता है } जो क्रमराः सव 
शाखरौका अभ्यास करके, सव कुछ अनुभवमे छक्र ज्ञान जर 
वैराग्यके द्रा केवल अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
दिगम्बर हो जाता दै, वही यह ज्ञान-वैराग्य-संन्यासी है। जो 
ब्रह्मचयंको समास करके गृहस्थ होकर, तथा गरहस्थसे वानप्रख- 
आश्रमे प्रवेश करके पूरणं वैराग्य न होनेपर भी आश्रम-क्रमके 
अनुसार अन्तमं संन्यास रहण करता है, वह कर्मसंन्यासी हे । 
अथवा ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास केकर संन्याससे जो दिगम्बर हो जाता 
है, वह वैराग्य-संन्यासी दहै । विद्वत्संन्यासी ज्ञान-संन्यासी हे । 
तथा विविदिषा-संन्यासी कर्मसंन्यासी हे | १-७ ॥ 
‹“कर्म-संन्यास भी दो प्रकारका होता है--एक निमित्त-संन्यास 

ओर दूसरा अनिमित्त-सन्यास । आतुर संन्यास निमित्त-संन्यास 
कहराता है ओर क्रम-संन्यासको अनिमित्त-संन्यास कहते है । 
रोग आदिसे आतुर होनेके कारण जिसमे सव कर्मकरा कोप हो 
जाता है, अर्थात्‌ जिसमे नित्यनैमित्तिक आदि कोई कर्म नही 
बन सकते, तथा जो प्राणत्यागके समय स्वीकार किया जाता ह, बह 
संन्यास निमित्त-संन्यास माना गया है! ( इसीको आतुर-संन्यास 
भी कहते है । ) शरीरके सक्‌ होनेपर जो विचारक दारा यह 
निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाखी सब वस्तु नश्वर दै, देह 
आदि सबको त्याज्य मानता ओर-- 
हंसः छचिषद्सुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिष्ुरोणसत्‌ । 
नृषद्वरसदतसद्वयोमसदन्ञा गोजा ऋतजा अद्धिजा ऋतं वहत्‌ ॥ 

“वह परमात्मा आकाशम विचरनेवाख हंस ८ सूरय ) हैः 
अन्तरिश्षवारी वसु हे । वही होता ओर बेदीपर स्थापित अभि 
है । गहर्योके घरोमे अतिथिरूपसे आश्रय ठेनेवाल् भी वही 
है | मनुरष्योमे उसीकी सत्ता है । शरेष्ठ वस्तुजमि मी उसीका 
अस्तित्व है । सत्यमे उसीका निवास है । आकादामे भी वही 
सस्य है । वही जख्से प्रकट होता है । बही गौ ( प्रथ्वी एर 
वाणी ) से प्रकट होनेवाखा ह । सत्यसे भी उसीका प्रादुर्मावि 
होता है । बही पर्वतोसे प्रकट होता है तथा इन सबसे भिन्न 
एवं विलक्षणरूपमे वही एकमा महान्‌ सत्य है । 

इस मन्त्रके अनुसार केवर परब्रह्म परमेश्वरको हयी सत्य 
समक्ता ओर ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुक नश्वर है, इस निश्वय- 
पर पर्हुचकर क्रमः संन्यास-आश्रम भ्रहण करता है, उसका 


वह संन्यास अनिमित्त-संन्यास कहा गया दै । संन्यासी छः 
प्रकारके होते है--कुटीचकः बहूदकः हंसः परमहंसः 
त॒रीयातीत तथा अवधूत । कुटीचक संन्यासी रिखा ओर 
यज्ञोपवीतसे युक्त होता है । वह दण्डः कमण्डलु, कौपीन ओर 
कन्था धारण करता है । पिताः माता जर गुर--तीर्नौकी सेवा- 
मे संरश्र रहता है । पिठर ( पात्रे ); खनित्र (खनती ) 
ओर चोरी आदि साथ रखता है ओर मन्त-खाधनमे 
ल्गा रहता हैः एक ही जगह भोजन करता रहता हैः 
खेत ऊर्ष्वपुण्डू धारण करता है ओर त्रिदण्डी होता 
है । बहूदक भी कुटीचक्की माति शिखा, यज्ञोपवीत, 
दण्ड, कमण्डलु, कौपीन ओर कन्था धारण करते है । छ्लयमे 
त्रिपुण्ड ल्गाते ह । सवके प्रति मभाव रखते द ओर मधुकरी. 
छत्तिते कद धरौसे अन्न खाकर केवर आठ भ्रास भोजन करते 
है । हंसनामक संन्यासी जया धारण करने, चिपुष्डो्व- 
पुण्डधारी, अनिश्चित घरोसे मधुकरी लाकर भोजन करने 
वाके तथा कोपीनखण्ड एवं वुण्ड ( तूबी ) धारण 
करते द । परमहंस शिखा ओर यशोपवीतसे रहित होते 
है । वे पोच गरहति अन्न छक्र केवर एक रत भोजन करते 
है अर्थात्‌ दूसरे दिन दुसरे पोच गोका अन्न अहण करते है । 
उनका हाथ ही पान्न होता है | अतएव वे "करपाजीः कहराते 
है| एक कौपीन धारण करते, एक ओद्नेका घस्र रखते 
अर बखिका दण्ड धारण करतेदहँ।वेया तोएक चादर 
ओदकर रहते है या सब अज्म भस्म रमाये रहते है । 
परमहंस सर्वत्यागी होते है । तुरीयातीत संन्यासी गोमुख 
होते है अर्थात्‌ जैसे" गाये दैवेच्छावश्च जो वृण आदि प्रास हो 
जाय्‌, उसीसे निर्वाह करती हैः उसी प्रकार बे दैवेच्छावरा जो 
कु प्रात दो जाय उसीको अपना भ्रा बनाते है | विशेषतः वे 
होते है । यदि अन्नाहारी दौ तो केवर तीन घरोका 
अन्न प्रहण करते दै । देहके सिवा ओर कुक उनके पास शेष 
नहीं रहता । वे दिगम्बर रहते ओर मुर्दोकी तरह शारीरिक 
चेष्टसे रदित होते हैँ । अवधूत किसी नियमके बन्धनम नहीं 
रहता । वह कलङ्खित ओर पतित मनुष्योको छोडकर शेष 
सभी व्णेकि सनुर्योसे अजगर-बृत्तिके अनुसार आहार प्रहण 
करता है तथा सर्दा अपने खरूपके चिन्तनम लगा रहता 
ह ॥ ८ --१७॥ 
आतुर पुरुष संन्यास ठेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे 
सम्पूणं विधिर्योक्रा पाख्न कर्ते हुए क्रम-संन्यास ग्रहण करना 
चाहिये । कुरीचकः बहूदक ओर हंस--इन तीन प्रकारके 
संन्यासि्यो की संन्यास-विधि ब्रह्मचयादि आश्रमसे लेकर चतुर्था- 


श्रमतककी भोति है अर्थात्‌ उनके लि क्रम-संन्यासका विधान 
है । परमहस आदि ( अर्थात्‌ परमहंसः ठरीयातीत एवं 
अवधूत--इन ) तीन प्रकारके संन्यातिगोके िगरे कटिसूत्र 
कौपीनः वस्र; कमण्डलुं ओर दण्ड धारण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । वे सभी व्णोकि धरसे एक वार भिक्षाटन कर सकते 
है, तथा उन्ह दिगम्बर होना चाहिये । यही उनके खयि 
सामान्य विधि है ¦ संन्यास-ग्रहणके समय भी जवतक उनके 
भीतर अकबुद्धि न हयो जाय अर्थात्‌ भवतक मेने जो कुछ अध्ययन 
क्रिया हेः वह पर्याप्त है; उससे अधिक अध्ययन करनेकी अपने 
स्थि कोई आवद्यकता नहीं है-एेसी बुद्धि जबतक उत्पन्न न 
हो जाय; तबतक न्ह अध्ययन करना चाये । उसके 
पश्चात्‌ करिसूल्ञ कौपीन, दण्डः यख ओर कमण्डलु--सबका 
जलम विसर्जन कर देना चाये । यदि वह दिगम्बर हो तो 
करन्थाका ऊेदामात्र भी अपने पास न रक्े । न अध्ययन करे, 
न व्याख्यान दे ओर न कुछ श्रवण ही करे । प्रणवके सिवा 
ओर कुक न पदे । न ॒तकंडाल् पदेः न शब्दशाख्र । बहुत- 
से शब्दोकी शिक्षन दे । वागिन्ध्ियके द्वारा बाणीका व्यथं 
अपव्यय न करे ( अधिक न बरोके ) । हाय आदिके इश 
से बात करना या अन्य किसी माराविरोषके द्वारां भी बात 
करना निषिद्ध है । शद्रः स्री, पतित एवं रजखत्मसे बातचीत 
न करे । यतिके खि देव-पूजाका विधान नहीं है । उसे उत्सव 
नहीं देखना चाहिये तथा तीर्थयात्रा मी उसके खयि 
आक््यक नहीं है ॥ १८--२०॥ 
०अबर पुनः संन्यासीकरे विशेष नियम बताये जते है । 
कुटीचक संन्यासीके छि ही एक स्थानपर मिश्ा ग्रहण करनेकी 
विधि है । बद्ूदकके स्यि अनिश्चित धरोसे मधुकरी ग्रहण करने- 
करा विधान है | हंसक स्थि आठ घरोसे आठ प्रास अन्न छेकर 
भोजन करनेका विधान है । परमहंसके ल्यि पोच धरोसे 
अनन केनेका नियम है । हाथ ही उसका पात्र है । वुरीयातीत- 
के स्थि गोमुख-छत्तिसे फलाहारका नियम ह । अर्थात्‌ जैसे 
गायको जो कुक भी खिलया जाय वह संह खोकर ठे ऊेती द, 
उसी प्रकार दैवेच्छासे जो कुछ भी फल-पूर मिल जाय, 
उसीको वह अहण करे । अवधूतकरे छि सभी वेकि रोके 
यसि अजगरदटृत्तिके अनुसार अन-अहण करनेका नियम है । 
यति किसी गहस्थके घर एकर रात भी न ठरे | किंसीको भी 
नमस्कार न करे । ठुरीयातीत ओर अवधूत--इन दोनेमिं 
अवखके अनुसार कोद जेठ या खोया नहीं होता । जिसे 
अपने खरूपका ज्ञान नहीं दै, वह अवस्थामें बड़ा होनेपर भी 
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छोटा ही है । संन्यासी अपने हाधसे तरकर नदी पार न करे 
पेडपर न चदे । सवारीपर न चे । खरीद-बिक्री न करे । 
करिसी वस्तुकी अदल-बदी मी न करे । दम्भी ओर असत्य- 
वादीन बने । यतिक स्यि कुछ भी कर्तम्य नहीं है | यदि 
है तो उसमे अन्य आध्रमोके धर्मोकी संकरताका दोष आता 
है । इसलिये संन्यासियोका मनन आदिमं ही अधिकारहै ॥२९१॥ 

४आदुर ओर कुटीचकके च्ि भूर्लोक ओर शुवलंककी 
प्रा्ि होती है । बहूदकको खगंछोकः हंसको तपोोक तथा 
परमहंसो सत्यलोक प्रास होता है । तुरीयातीत एवं अवधूतको 
अपने आत्मामे ही केवल्य प्राप्त होता है । वह भ्रमरका चिन्तनं 
कृरनेवाठे कीटकी भति निरन्तर रूपका अनुसंधान करते 
रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता है । मनुष्य जिस-जिस 
भावक्रा चिन्तन करते हुए अन्मे शरीरका त्याग करता है, 
उसी-उसीको वह प्राप होता है--यह बात अन्यथा नहीं है | 
यह श्रुतिका उपदेश है ॥ २२-२३॥ | 

'अतः यो जानकर संन्यासी आत्माके सखरूपका चिन्तन 
छोडकर ओर किसी -आचारमे तत्पर न लये भिन-मिन 
आचारौका अनुष्ठान करनेसे तदनुकूढ रोकौकी प्राप्ति होती 
है; परंतु ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न संन्यासीकी अपने आपे ही 
मुक्ति होत्री है । -किंसी भी अन्य आचारम आसक्त न होना 
ही उसका अपना आचार है । जामत्‌, खमन ओर सुषुपि- 
इन तीनों अवसथाओंमे वह एकरूप होता है । जाग्रत्काल्मे 
वही विश्व, खभ्रकारमे तैजस ओर सुषुस्षिकालये प्राज्ञ कहटाता 
है । अवस्था-मेदसे उन-उन अव्राओके खामीमें मेद होता 
है । कार्थ-मेदसे ही कारण-भेद माना जाता है । जामत्‌ आदि , 
अवस्थाओंमे चौदह करणोकी जो बाह्म इतिय ओर 
अन्तवरत्िर्यो है, उनका उपादान-कारण एक है ] आन्तरिक 
बृतिर्यो चार मानी गयी है मनः बुद्धिः अहंकार ओर 
चित्त | उन-उन इत्तियोके व्यापार-मेदते प्रथकृ-प्रथक आचार 
भेद होता है ॥ २४॥ 

'जाग्रत्‌-अवस्था ओर उसके खामी विश्वकी सिति नेक 
भीतर है। खमन ओर उसके अधिष्ठाता तैजसका कण्ठे 
समावेग है । सुषु ओर उसके खामी प्ा्ञकी सिति हृदयमे 
है तथा तुरीय परमेश्वरी सिति मस्तक ८ ब्रहमरन्र मे मानी 

१. श्रोत्र, नेत्र घ्राण, त्वचा, रसना--ये पोच शनेन्दर्यो; वाक्‌, 
पाणि, चरण, णुदा ओर उपस्थ--ये पोच करेन्धर्यो तथा मन, बुद्धि, 
चित्त ओर अदंकार--ये चार अन्तःकरण--सव मिर्कर चौदह 
करण कहे गये दे । 
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गयी ह । जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंको प्रकाशित करते 
हुए ठुरीयरूपमे जिसकी स्थिति बतायी गयी है, वह तुरीयसखरूप 
अविनाशी परमात्मा मै दही हू--यो जानकर जो जाग्रत्‌- 
अवसम भी सुषुस्तकी मति रहता है; जो-जो सुनी ओर 
जो-जो देखी हुई वस्तु हैः वह सव्र मानो अविज्ञात ( अपरिचित).- 
सी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए जो निवास 
करता ह, उसकी सखभ्रावसखामे भी वैसी दही अवसा बनी 
रहती है । अर्थात्‌ वहं स्वभमे उपलब्ध पदाथौको मी ग्रहण नहीं 
करता । रेसा पुरुष जीवस्मुक्त है--इस प्रकार क्ञानीजन कहते 
है । समस्त श्रुतियोके अर्थका प्रतिपादन भी यही है किं उसी- 
की मुक्ति होती है । भिक्षु इहरोक ओर परल्मेकके विषयोकी 
भी अपेक्षा नदीं रखता । यदि उसमे अपेक्षा हो तो उसीके 
अनुरूप वह बन जायगा--अपने शरूपसे नीचे गिर जायगा । 
सखरूपानुसन्धानको छोडकर अन्य शास्रौका अभ्याप्च उसके 
ल्थि उसी प्रकार व्यर्थं ह, जैसे ऊँटकी पीठपर छदा हुआ 
केसरका भार ! उसकी योगदाल्मं प्रहृत्ति नहीं होनी चाहिये । 
उसे सांख्यशाख्लका अभ्यास तथा मन्त्र-तन्त्रका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये । यदि संन्यासीकी मड़त्ति अन्यान्य शाखरौ- 
म होती है तो वह सब उसके स्यि सुदको पहनये हुए 
आभूषणके समान है । चमारकी भोति सबसे अत्यन्त दुर 
रहकर कर्म, आचार ओर विद्याखे भी दूर रहे । मणवका भी 
उच खरसेग्कीतन न करे; क्योकि मनुष्य जो-जो क्म करता 
ह, उसका फक मी उसे मोगना पड़ता है । अतः सबको रेड़ी- 
के तेखके फेनकी मति निःसार समञ्चकर त्याग दे ओर 
परमात्मनिन्तनमे संख्य मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पत्रि 
धारण करनेवाछे दिगम्बर संन्यासीका दर्ख॑न करके--उसके 
आदरशको सामने रखकर भिक्षु सब ओर विचरण करे । वहं 
बालकः उन्मत्त तथा पिशाचकी भोति जीवन अथवा५मृद्युकी 
कामना न करे । आज्ञाकारी श्त्यकी माति भिक्षु केवर काल- 
की ही प्रतीक्षा करता रदे ॥ २५-२६ ॥ 

जो तितिश्चा ( सहनरीर्ता ): ज्ञान, वैराग्य ओर शम- 
दम आदि सद्गुणोसे चूल्य रहकर केवर भिक्तासे जीवन- 
निर्वाह करता ह, वह संन्यासी संन्यास-इत्तिका हनन करमेवाख 
है । केवल दण्ड धारण करने, मूड मुँडनेः वेध ब्रनाने ओर 
दिखवेके स्वि किसी आवचारका पान करनेसे मोक्ष नही 
सिरता । जिसने ज्ञानरूप दण्ड धारण क्रिया है, वही एकदण्डी 
कहता है ! जिसने काष्ठका दण्ड तो धारण कर च्या है 
किंतु मनम सम्पूणं कामनार्जकरो खान दे रक्ला है, तथा जो 
जानसे सर्वथा श्युल्य है, वह संन्यासी महारौरव नामक धोर 





नरकेोमिं पड़ता ह । महर्षियोने प्रति्टाको शूुकरीकी विषठाके 
समान बताया है । अतः संन्यासी इस प्रतिष्ठाको त्यागकरः 
कीटक्री मति सर्वत्र विचरण करे | दिगम्बर संन्यासी बिना 
मगि जो मिल जायः वही मोजन करे ओर वैसे ही वद्रसे 
अपने शरीरको टके । वह दूसरौकी इच्छसे ही वस्र पहने 
ओर दूसरोकी इच्छसे ही लान करे । जो खक्षमे भी जाम्रत्‌- 
अवस्थाकी मति ही विशेषरूपते सावधान हो वैसी ही चेष्ठा 
करता हैः वह श्रेष्ठ सन्यासी बरह्वेत्ताओंमे वरिष्ठ ८ प्रधान ) 
माना गया है। भिक्षा आदि न मिल्नेपर विषाद न 
क्रे ओर मिरु जानेपर हर्षसे पढ न उठे भिक्षा उतनी 
ही ग्रहण केरे, जितनेसे प्राणरक्षा हो स्के | राब्द आदि 
विषयोकी आसक्तिसे सर्वथा दूर रदे । सम्मानकी प्रासिको 
वह सव्र प्रकारसे धुणाकी दृष्टिसे ही देखे । सम्मानका त्मभ 
उठानेवास्म संन्यासी सुक्त होनैपर भी र्वैध जता है || २७-२३४॥) 


“जव ॒वचद्डेकी आग बुञ्च जायः घरके सव कोग भोजन 
कर छे, एेसे समयमे संन्यासी उत्तम वर्णवङे ग्हस्थोके धर 
भिक्षा ठेने जाय । भिक्षाका उदेश्य प्राण-याचाका निर्वाहमात्र 
होना चाहिये । हाथको ही पात्र बनाकर विचरनेवाला करपात्री 
यति बार-बार भिक्षा न मंगि । एक बारमे जो मिल जाय; उसे 
खडे-खड़े पा ठे या चर्ते-चक्ते भोजन करे । जव्रतक 
हाथका भोजन समाप्त न हो जाय, बीचमे आचमन (जख्पान) ` 
न करे । संन्यासी समुद्रकी मति मर्यादाके भीतर दी रहते 
है ! उनका आदाय महान्‌ होता दै । बे महान्‌ होकर भी 
सूर्यकी मति नियन्ति ( नियत मागं ) का त्याग नदीं करते । 


` जिस समय संन्यासी सुनि गौकी भति मख्से आहार ग्रहण 


करने गता है अर्थात्‌ यदि को उसके मुखम कुक डर देः 
तमी वह भोजन करता हैः उस समयं सम्पूणं प्राणि्यके प्रति 
उखका समभाव हो जाता है ओर वह अमृतत्व ( मेश्ष )-प्रा्िका 
अधिकारी बन जाता है जो धर निन्दनीय न होः वहीं भिक्षा 
लेनेके छथि जाय । निन्दनीय धरोको जोड दे । जिस धरका 
दरवाजा शुखा होः उसीमे प्रवेगा करे । जिसका द्वार बंद होः 
उस घरमे न जाय । वह धूपे आच्छादित निर्जन ष्म 
आश्रय ठे अथवा बृ्षकी जड़क्रो ही अपना निवासस्थान 
बनाये । समस्त प्रिय ओर अपरियकी मावना्ओंको त्याग 
दे ॥ ३५--४० ॥ 

“संन्यासी मुनि जहो सूर्यास्त हदो जाय, वही सो रहै । न 
तो अभि रक्खे ओर न कोई धर ही बनाये | दैवेच्छासे 
जो ङु प्राप्त हो जाय; उसीपर जीवन-नि्वाद करे ¦ मन 
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----------------------------- वपव 


ओरं इन्द्र्यो सदा अपने वमे रक्वे । जो संन्यासी 
धरसे निकलकर्‌ वनका आश्रय छे इन्दरिय-संयमपूरव॑क जानयज्ञका 
अनु्ान करता भौर काठकी प्रतीश्चा करता हुआ विचरता रहता 
ड, वह्‌ निश्चय ही व्रहमभावको प्रात करनेका अधिकारी होता) 
जो सुनि स्पूं मूको अमय-दान कके विचरता हः उखे मी 
किसी प्राणीसे कीं भय उन्न नहीं होता | जो मान ओर 
अहंकारका व्याग करके दन्द्जनित विकारसे रदित दौ जाता 
है; जिषके मनके संदेह नटो जतेदहैःजोनतो किसीपर 
क्रोध करता, न किसीसे द्वेष रखता ओर न वाणीस कमी 
असत्य ही बोरुता है; जो पुण्य-ख्ार्नोमि विचरता किसी भी 
प्राणीकी दसा नहीं करता तथा समय प्राक्च होनेपर भिक्षासे 
जीवन-निरवा ह करता ह, वह व्रह्ममावको प्रात करनेमे समथ होता 
है । सन्यासी वानपरख ओर ग्रहस्थोसि कमी संसग न र्खे 
वह्‌ इस वातको चाहता रहे कि जिससे उसकी जीवन- 
चर्या दूस्रौपर प्रकट न हो । संन्यासीमे हषंका मवि नहीं होना 
चादिभे ¦ सरे कीट सदा चरते रहते हैः उसी प्रकार संन्यासी 
मी सूयक दिखाये हुए मार्गते प्रथिवीपर विचरता रहे अर्थात्‌ 
रातको न चके | ४१--४६॥ 

भ्कामनासे युक्तः हिंसासे युक्त तथा छोक-संग्रहसे युक्त 
जो-जो क्म है, उनको संन्यासीन तो खयंकरे ओर न 
दूसरोसे ही करये । असत्‌ शाखमं कमी आसक्त न हो । 
कोई जीविकाका साधनभूत केम करके जीवन-निर्वाह न करे । 
अनावदयक बात करना ओर त्क करना छोड़ दे । वादी 
ओर म्रतिवादीमेसे किसीका पश्च अ्रहण न करे । शिष्योका 
संग्रह न करे | बहुत-से प्न्थोका अभ्यास न करे तथा अपने 
पक्षी पिद्धिके स्थि खीचतानकी व्याख्याका उपयोग 
न करे! नये-नये आयोजन कमी न करे--सर्वथा 
निःसङ्कव्प होकर रहे । वह अपने आश्नमके चिहविरोष तथा 
अपने गूढ अमिप्रायको दुसरोपर प्रकट न होने दे } मुनि 
हयेकर भी उन्मत्त ओर बाठ्कौकी भति चेष्टा करे | विद्धान्‌ 
होते हए भी मूककी भोति रहे | मनुष्येति खमक्ष उन्हींकी 
टष्टिके अनुसार अपनेको प्रददित करे । वह न तो कु करे, 
न कुछ बोले ओर म भटे अथवा दुरेका चिन्तन ही करे } अपने 
आत्मामं ही रमण करता रहे । संन्यासी सुनि इसी वृत्तिसे रहकर 
जड्की भोति सर्वत्र विचरता रहे । इन्दरियौको संयममै रखते हुए 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके वह अकेखा ही इस परथिवीपर 
भ्रमण करे | आत्मने ही कडा ओर आत्मामें ही रमण करने- 
वाल्य मनस्वी पुरुष सर्वत्र समान दृष्टि रक्ते । विद्धान्‌ शकर 


# नारदपरिवाजकोपनिषद्‌ ॐ 


[ उपदेश ५ 
मी बाल्ककी भाति क्रीडा करे । कार्यकुरार होकर भी मूखैकी 
मति आचरण करे, उन्मत्तकी भोति बात करे ओर वेदौका 
विद्वान्‌ होकर भी गौकी मेति आचरण करे अर्थात्‌ यह ह 
ओर यह न हो-इस बाते चल्ि कोई आग्रह न 
क्वे । दुष्ट पुरषोके आक्षेप करनैः अपमान करने; 
वञ्चना एवं दोषारोपण करनेपर भी सम रहे । उनके मारने 
बौध रखने या वृत्तिम बाधा डालकर कष्ट पर्हुचानेपर भी वह 
विचलति न शे । मूखं लोग शारीरपर या आसपास मल- 
मूत्रका त्याग कर दे अथवा जौर भी अनेक प्रकारके कष्ट देकर तंग 
करे; तो मी कस्याणकामी पुरूष चुपचाप सहन करे । संकटं 
पड़नेपर भी वह अपने आत्मके दारा अपना ही उद्धार करे । 
लोगेति मिला हुआ सम्मान योग-सम्पत्तिकी बड़ी भारी हानि 
करताहे ! साधारण छोगेद्वाया अपमानित योगी योगतिद्धिको 
अवद्य प्राप्त कर ठेता है) योगी पुरुप सत्पुरपरोके धर्मो 
कल्ङ्कित न कस्ते दए. अवद्य दी एेसा आचरण के, 
जिससे साधारण रोग उसका अपमान ही करं ओरटसके सम्पकमे , 
न आवें । संन्यासी योगयुक्त होकर मनः वाणी, शरीर ओर 
क्रियाद्वारा जरायुज ओर अण्डज आदि किसी भी प्राणीके साथ 
द्रोह न करे तथा सव प्रक्रारकी आसक्ति्योको त्याग दे । कामः 
क्रोध, घमंड, खोम ओर मोह आदि जितने भी दोष दै उनका. 
परित्याग करके संन्यासी निर्भय शो जाता दै ॥ ४७--५९ ॥ 
धिक्षाका अन्न भोजन करना, मौन रहना, तपस्या करना, 
विशेषतः ध्यानमे लगे रहना; उत्तम ज्ञान प्राप्त करना ओर 
वैराग्यवान्‌ शोना--यह भिक्षुका धर्म माना गया है गेरुमा 
वख पहनकर संन्यासी सदा ध्यानयोगसे तत्पर रहे । गवके 
क्रिनारे, बृक्षके नीचे अथवा किसी देवाख्यमे निवास करे | 
वह नित्य भिक्नाके अन्नसे दही जीवन-निरवाह केरे | किसी एककै 
अका भोजन तो वहं कमी न करे । बुद्धिमान्‌ पुरषं 
प्रतिदिन अपने आश्रमोचित आचारका पाटन केरे ओर 
तवतकर करता रदे जबतकः अन्तःकरण पूर्णतः शुद्ध न हौ जाय । 
अन्तःकरण शुद्ध ह्यो जानेपर बह संन्याम लेकर जर्हो-कहीं भी 
स्मैच्छानुसार विचरण केरे संन्यासी बाहर ओर भीतर--सर्वत्र 
नारायणका दर्शन करते हूए. चा्ुकी भोति पाप-सम्पकंसे रहित 
होकर मौनमावसे सव ओर विचरता रदे । वह सुख-दुःखमे 
समान भासे रहे । मनम क्षमा-भाव रक्खे । हाथपर जो कुछ 
आ जाय्‌, उसीको भोजन करे । कीं भी बैरन स्खते हए 
ब्राह्मणः गौ; धोड़े ओर सग आदि समी पराणिर्योमिं समहष्ट 
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% महान्तं विभुमारमानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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रक्वे । मन-ही-मन सवके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन 
करते हुए, भमै ही परमानन्दस्वरूप ब्रह्म दू, एेसी भावना 
र्खे । जो इस प्रकार जानकर, मनोमय दण्ड धारण करकः 
आद्यासे निदत्त हो जाता है तथा दिगम्बर होकर सदा मनः वाणीः 


शरीर ओर क्रियाद्वारा समस्त संसारक त्यागकर, प्रपञ्चकी ओरसे 
मुह मोड़कर भ्रमरकां चिन्तन करनेवकि कीय्की मति सदा 
अपने खरूपके चिन्तनमे ही संरुग्न रहता हैः वह मुक्त हो 
जाता है । यह उपनिषद्‌ दैः ॥ ६०--६६ ॥ 


॥ पञ्चम उपदेश समाप्त ॥ ५॥ 


~-*ई-~--~ 
षष्ठ उपदे 
तुरीयातीत पद ओर उसकी प्रािके उपाय तथा यतिकी जीवनचयौ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूचछा--^मगवन्‌ | 
भ्रमर-कीट-न्यायसे अपने स्रूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष 
प्रात होता है--यह आपने बताया; किंतु उस खरूपानु- 
सन्धानका अभ्यास केसे हो १ तव ब्रह्माजीने नारदजीसे कदा-- 
(सत्यवादी होकर ज्ञान ओर वैराग्यद्वारा इस शरीरकी 
आसक्तिको स्यागकर, रोष बनचचे हुए. एक विशिष्ट शरीरम 
स्थित होकर रहे ॥१॥ 

८ज्ञान ही वह शरीर है । वैराग्यको ही उसका प्राण समञ्चो । 
म ओर दम-येदोनेत्र है । चिश्चद्ध मन मुख है, बुद्धि 
कल्म है; पोच ज्ञानेन्द्रिय पोच कर्मन्दरियः पोच प्राणः पोच 
विषयः चार अन्तःकरण तथा अव्यक्त प्रकृति- ये पचीस तच्च 
ही उस शरीरके अवयव है । समष्टिगत जाग्रत्‌, खप्नः सुपुति, 
तरीय ओर धैरीयातीत--ये पोच अवारण ही उस विरिष्ठ 
शरीरके पोच महाभूत दै । कर्म, भक्तिः ज्ञान ओर वैराग्य--ये 
शरीरकी शाखा अर्थात्‌ भुजैः है । अथवा जाग्रत्‌; प्न; 
सुषुि ओर तरीय--ये चार अवस्था ही चार श्जर्पँ है । 
पह बताये हुए चौदह करण पड्कम स्थित कमजोर खंभोके 
समान है । एेखी सितिमे भी जैसे कीचड़ पड़ी हुई नावको 
मी अच्छा नाविक ठकेरकर उसे ठीक मार्गपर खहीदेतादैः 
उसी प्रकार संसारसिन्धुके पङ्के फंसी इई इस जीवनरूपी 
नौकाको उत्तम बुद्धिके द्वारा वशम रखकर पार ्गाये--टीक 
उसी तरह; जैसे हाथीवान्‌ हाथीको अपने वदाम रखकर उसे 
ठीक रास्तेसे.ऊे जाता है । क्ञानमय विचिष्ट शरीरें सित हभा 
पुरुष भ्मेरे अतिरिक्त जो कुछ मी है, वह सब कल्पित होनेके 
कारण नश्वर हैः समन्ञकर सदा “अहं ब्रह्मासि ( मै 
ब्रह्म ही हू ) इस प्रकार उच्चारण करे । अपने आत्माके अतिरिक्त 
दूसरी कोई भी वस्तु ज्ञातध्य नहीं है, एेसा निश्चय करके 
जीवन्पुक्त होकर रहे । इस प्रकार रहनेवाख पुर कृतक्रत्य 
हो जाता है । व्यवहार-कार्मै भी यौन कदे क्रि भँ हम 
नही ह ।' अपितु निरन्तर शषँ ब्रह्म हूः इस धारणाको ही 


पुष्ट करता रहे । जाग्रत्‌ स्वप्नः सुपु्ति--इन तीन अवस्था - 
को पार करके ठुरीयावखाभे परहचकर संन्यासी तुरीयातीत 
परमात्मपदमें प्रवेदा करे ॥ २॥ 

"दिन जाग्रत्‌-अवस्या है रात्रि खप्न हैः अद्ध॑रानि सुधु्ि- 
खानीय है । ये तीनो अवारे ठुरीयमे है ओर तुरीयकी 
सिति तुरीयातीतमे है । इस प्रकार एककी अवश्यामे 
चार अवस्था है । मनः बुद्धि चित्त अहङ्कार--इन चार 
अन्तःकरणोमेते प्रवयेकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण 
हैः उनके व्यापार बतल्छये जते दै ¦ नेर््नोका काम है रूपको 
रहण करना, शरोरजँका कायं है शब्दकी उपरुब्धिः जिहा- 
का कायं है रसाखादनः गन्धका अनुभव प्राणिन्द्रियका काम 
है, बोरनेकी क्रिया वाक्‌ -इन्द्रियका व्यापार दै, हा्थौक। काम है 
किसी वस्तुको अहण करनाः पेसैका कार्य है चख्ना; मल- 
त्याग गुदाक! ओर विषयजनित आनन्दका अनुभव उपश्का 
कायं है । त्वचाका कार्य स्प्शका अनुभव करना है । इनके 
अधीन विषय-ग्रहणकी -बुदधि है । बुद्धिसे जानता दै ¦ चित्ते 
चेतना प्रात करता है । अदङ्कारसे अहंताका अनुभव करता है । इन 
सब भावोकी विशेषरूपसे खष्ट करके इनके समुदायरूपी शरीरम 
आत्माभिमान करनेके कारण ठुरीय-चेतन दही जीव हो जाता 
हे । जैसे घरमे अभिमान करके मनुष्य गृहख बनता है उसी 
प्रकार शरीरे अभिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर 
विचरता है । शरीरके भीतर जो अष्टदरु कमकूसे युक्त हदय 
हैः उसमे रहनेवाखा जीव जब उक्त कमर्के पूर्ववतीं दल्में 
विच्वरता दैः तब उसमे पुण्यानुषठानकी प्रृत्ति होती है । आग्नेय 
कोणवाठे द्मे जानेपर उसे निद्रा ओौर आलस सताते है । 
दक्षिण दि्याके दख सित दोनेपर उसमे करूरताका भाव 
आता है । नैकऋरंत्यकोणवाले दका आश्रय लेनेपर उसमे पाप- 
बुद्धि जाग्रत्‌ होती दै । पश्चिम दलम सिति होनेपर उसका 
क्रीडामे अनुराग होता है ! वायव्यकोणके दल्में जनेपर उसकी , 
बुद्धि गमनम लगती है--वह इधर-उधर जानेका संकल्य॒„ 
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करता है । उत्तर दिशावाले दलमे प्रवेश करमैपर उसे गान्ति- 
का अनुभव ह्येता है । ईान-दल्मे जानेपर ज्ञान होता है । 
उस कमल्की कीकामें स्थित होनेपर उसके भीतर वेराग्य- 
भाव जाभ्रत्‌ होता दहै तथा केसरे सित होनेपर उसका 
मन आत्मचिन्तनमे लगता है । इस प्रकार चैतन्य ही जिसमें 
मुखकी माति प्रधान है उस आत्मस्वरूपको जानकर विद्धान्‌ 
पुरुष दरीयातीत ब्रह्मरूपे स्थित हो जाता है ॥ ३ ॥ 
पजीवकी चार अवसख्ाओंमें प्रथम अवस्था जाग्रत्‌ हैः 
दूसरी अवस्था खप्न ह तीसरी अवस्था सुधरति हैः चौथी 
अवसा तुरीय है तथा इन चारोसे रहित वुरीयातीत ह । एक 
ही आत्मा विश्व, तैजसः प्रज्ञ ओर तरख -मेदसे चार प्रकार- 
का प्रतीत होता है। अतः "एक ही परमात्मदेव सबके सक्षी 
वं सच्वादि रु्णोसे रहित है ओर वह बह्म मै खयं हः यों 
कहे । तुरीय(तीत पुरषको जाग्रत्‌ आदि चारौ अवस्थाओंके 
अनुमतसे परे मानना चाहिये । नदीं तो जैसे जात्रत्‌-अवसामें 
जाग्रत्‌ आदि चार अवख होती है, खप्नमे खप्नादि 
चार अवरैः होती है पुषुिमे सुषुस्ति आदि चार अवस्थे 
होती दै तथा तुरीयमे तुरीयादि चार अवसर्पः होती है उसी 
प्रकार तुरीयातीतमे भी इन अवसाओंके होनेकी सम्भावना हो 
सकती है । किंतु वास्तव तुरीयातीत-तच्व निर्युण दै, अतः उसे 
इस प्रकारके अवखा-भेद सम्भव नहीं हँ । स्थूलः सक्षम एवं 
कारणरूप जो विश्वः तैजस एवं प्राज्ञ ईश्वर है, उनके साथ सव 
अवस्थाओमि एक द्यी सक्षी सिते होता है | अथवा तरख 
ईश्वर दी दा है यदि ये कतो ठीक नह; क्योकि तटस्य पुरुष 
त्रीजोपाधिक (मायोपाधिक)ईश्वररूपसे देखे जाति है । अतः उनका 
मी कोई र्ट हनेके कारण तटस्धको दरष्टा नहीं माना जा सकता । 
इलि वह द्रष्टा नहीं हैः एेसा ही निश्चय करना चाहिये । 
फिर तो जीवको ही द्रष्ट मान छ्य जा सकता दहै। नहीं; 
जीव दरष्टा नहीं हो सकता; क्योकि बह कर्त्व, भोक्तृत्व ओर 
अहङ्कार आदिसे संयुक्त है । जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमात्मा है वे उक्त दोरक सम्पर्कसे रिते ह । यदि कष 
जीव भी तो खरूपतः शुद्ध चैतन्य दी है, अतः बह भी 
कतत आदिके संस्प्चसे रहित हैः तो यदह टीक नहीं । 
करयोक्रि उसमे जीवत्वका अभिमान होनेसे इस शरीररपी धेच. 
मे भी उसका अभिमान है ओर शरीराभिमानके कारण ही 
उसमे जीषत्व है । परमात्मासे जीवत्वका व्यवधान वैसा ही हे, 
जेसे महाकाशसे घटाकारका । व्यवधानके कारण ही यह्‌ हंस- 
खर्प जीव उच्छवास ओर निःासके बह्ने खदा "सोऽ 
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इस मन्बका जप करते हुए अपने खरूपका अनुसंधान करता 
हे। यो समञ्चकर शरीरमे आत्माभिमान स्याग दे। जो 
शरीराभिमानी नदीं होताः वही ब्रह्म है, यह कहा जाता है । 
संन्यासी आसक्तिका त्याग करके क्रोधपर विजय प्राप्त करे, 
सखस्पाहारी एवं जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समसत इन्दिय- 
द्वरोको बंद करके मनको परमात्मचिन्तनमे कगे ] योगी 
सदा साधनम `संठम्र रहकर कहीं निजंन स्थने, गुफाओं 
ओर वनेम बैठ जाय ओर मलीर्भोति ध्यान आरम्भ करे । 
सिद्धिकी इच्छा रखनेवाला योगवेत्ता पुरुप्र अतिथि-सत्कार 
श्राद्ध ओर यज्ञेमे तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्सवोमे जह 
अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हो, कदापि न जाय } योगी 
पुरुष योगम प्रदत्त होकर एेसा वर्ता करे जिससे दूसरे छग 
उसका अनादर ओर तिरस्कार करं । पस्तु वह सप्पुरपौके 
मार्गको कल्ङ्कित न करे । वाग्दण्डः कर्मदण्ड ओर मनो- 
दण्ड--ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमे रहते होः; वहू 
महासंन्यासी ही यथार्थं त्रिदण्डी है | जो यति घु्ओ निकख्ना 
बद हो जाने ओर अथि बुञ्च जानेपर श्रेष्ठ ्ा्मणोके घरसे 
मधुकरी छाकर उसका आहार करता है, वह सर्वभेष्ट माना 
गया दै। जो त्रिना अनुराग ही संन्यास-धर्ममे खित रहकर 
दण्ड धारणपूरवक भिश्चासे जीवन-निर्वाह करता दै, कु जिसे 
संसारसे वेराग्य नहीं होता, बह संन्यासी नीच श्वेणीका माना 
गया है । जिस घरमे उसे विरोषरूपसे भिक्षा मिरती है, उसमे 
वासनावशच पुनः भिक्षक्रे च्वि जो नदीं जाता; बही वास्तविक 
यति माना गया है--इससे विपरीत आचरण करनेवाखा नहीं । 
जो शरीर ओर इन्द्रिय आदिसे रहितः सर्वसाक्षी, पारमार्थिकं 
विज्ञानसखरूपः सुखमय; स्वयम्प्रकाश एवं परमतलरूप 
परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है, वही व्ण ओर 
आश्रमसे अतीत यथार्थ संन्यासी है । देहम वर्णं ओर आश्रम 
आदिकी कल्पना मायासे ही हुई हे । भ्म बोधसरूप आत्मा 
हर, सुञ्लसे उन वर्णं ओर आश्म आदिका किसी कार्म सम्बन्ध 
नहीं है --इस प्रकार जो उपनिषदोके अनुरीटनद्वारा मटी- 
भोति समज्ञ केता हैः वही अतिवर्णाश्रमी ८ यथार्थ संन्यासी ) 
है । अपने आत्माका साक्षात्कार कर ठेनेके कारण जिसके वरण 
ओर आभ्रमसम्बन्धी आचार दूट गये हँ, यह समसत वर्गो 
ओर आश्रमोसे ऊपर उठकर अपने आत्ममं द्यी स्थित है । 
जो पुरुष अपने आश्रमं जौर वणेसि ऊपर उठकर आत्मामं 
ही स्थित दैः उसीको सम्पूणं वेदार्थकरा ज्ञान रखनेवारे ज्ञानी 
पुरनि अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ संन्यासी ) कहा है ! इसल्यि 
नारद | समी वणं ओर आश्रम अन्यगत ( रारीरगत ) होनेप्र मी 
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श्रान्तिकश आत्माम आरोपित कर स्यि जति है; परंतु 
आत्मवेत्ता पुरुष एेसा नहीं करते । नारद !ह्यज्ञानी पुरुषो - 
केचख्ि न कोई विधि है न निषेध | उनके स्थि अमुक 
वस्तु त्याज्य है ओर अमुक यस्तु व्याञ्य नहीं है, इस तरहकी 
कस्यना नहीं होती । ओर भी नियम उनपर खयू नदीं 
होते | ४-१९ ॥ 


“जिक्षासुको चाहिये कि बह सम्पूण भूतोसे तथा ब्रह्मा- 
तकके पदसे भी विरक्त होः समे, पुत्र ओर धन आदिमे भी 
परम न रखते हुए मोक्षके साधनोमिं श्रद्धा करे ओर उपनिषदौ 
का ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छसे हाथमे छु भेट छेकर 
ब्रदवेत्ता गुदकी सेवम जाय । वर्हौ . दी्घंकाख्तक अपनी 
सेवाओंसे गुखको संतष्ट रखते हए चित्तको मलीर्भोति एकाग्र 
करके ध्यानपूवंक उपनिषद्‌-वाक्योके अर्थंका श्रवण करे ! ममता 
ओर अहङ्कार व्याग दे । सब प्रकारकी आसक्तियसे पृथक्‌ 
रहे तथा शम-दम आदि साधरननोते सम्पन्न होकर अपनेमे ही 
आत्माका दर्शन करे । संसारमे सदा जन्म, मृत्यु ओर जरा 
आदि दोरषौका दर्शन करनेसे ही उसकी ओरसे विरक्ति होती 
ह। ओर जो सारसे विरक्त हो गया है, उसीके द्वारा यथार्थ- 
रूपसे सन्यासग्रहण सम्भव होता है । इसमे तनिक भी संदेहके 
व्यि खान नदीं है । मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला परमदंख 
उपनिषदोके भरवण आदिके द्वारा साक्षात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन 
बरह्यविज्ञानका जभ्यास करे । परमहंस-नामक यति बद्यविल्ञानकी 

` प्रतिक च्वि राम-दम आदि सम्पूर्णं साधनोसे सम्पन्न होवे । 
वेदान्तवेत्ता विद्वान्‌ योगी सदा उपनिषदोके अभ्यासम तत्पर रहे। 
शम-दम आदिते सम्पन्न हो मन ओर इन्द्ियोको अपने वरे 
कर ऊ । भयको त्याग दे । कहीं भी ममता न रक्खे । षदा 
निर्दरनद्र रहे । परिमरहको सर्वथा त्याग दे । सिरके बालको 
डा छे । पुराने वल्लका कौपीन पहने अथवा दिगम्बर रे । 
मने ममता ओर अहङ्कारको कमी खान नदे । जो भित्र 
ओर यातु आदिमे समान माव रखता है तथा सम्पूणं जीवोके पति 
मैन्नीका भाव रखता है, जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त दै; 
वहं एकमात्र श्ञानी पुरुष ही षंसार-समुद्रसे पार होता है, दूसरा 
--अक्ञानी नहीं | २०-२९ ॥ 


४जिज्ञासु पुष गुखके हितमे तत्पर रहकर बर्ह एक व्ष॑- 
तक निवास करे । नियमोके पाठने कभी प्रमाद न करे 
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तथा बरह्मचर्यं ओर अहिंसा आदि यमके पाट्नमे भीं सतत 
सावधान रदे । इस प्रकार साधन करते हए. ८ गुखक्ृपासे ) 
वर्षके अन्तम सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी उपखन्धि करके धर्मानुकूक 
आचरण करते हुए इस प्र्वीपर विचरण करे । ऊपर वताये 
अनुसार वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी प्रातिके अनन्तर 
ब्ह्मचयं आदि तीनो आश्रमौका त्याग करके अन्तिम आश्म 
संन्यासको ग्रहण करे तथा रुरुकी आज्ञा लेकर इस पथ्वीपर 
विचरण करे । वह आसक्तिको त्याग दे  क्रोधको काबूम 
रक्खे । आहार स्वस्पमात्र करे ओर सदा जितेन्द्रिय बना 
रे ॥ ३०-३३ ॥ 


कर्म न करनेवाला ग्रहस्य ओर कर्मपरायण मिष्षु-ये 
द्येन अपने आश्रमके विपरीत व्यवहार्‌ करनेके कारण कभी 
शोभा नहीं पाते । मनुष्य मदिराको तो पीनेपर मतवाखर होता 
हः परंतु तश्णी खरीको देखकर ही उन्मत्त हो उठता दै । 
इसस्थिि दर्शनमाच्रसे विषका-सा प्रभाव डाल्नेवाडी नारीकी 
संन्यासी दूरसे ही त्याग दे । लियोके साथ बातचीत करना 
उनके पास संदेश मेजना, नाचनाः, गाना, हास-परिदहास 
करना तथा परायी निन्दा करना- संन्यासी इन सवका 
त्यांग कर दे । नारद ! यतिक ख््यि ८ नैमित्तिक ) लान; 
जप, पूजाः होम तथा अग्निहोत्र आदि काय कर्व॑न्य नही 
दै । उसके स्यि देव-पूजनः श्राद्ध-तपंणः तीर्थयात्रा, त्रत; 
धर्म-अधर्म तथा लखेकाचारसम्बन्धी कार्य भी नदीं ह। 
योगयुक्त संन्यासी सम्पूणं कर्मक त्याग दे? समस्त कोकाचारोसे 
भी दुर रदे । ज्िद्धान्‌ यति अपनी बुद्धिको परमार्थे 
कगाकर कमि, कीट; पतङ्ख तथा वनस्पति आदि जीवोकी 
कभी हिसा न करे । बह सदा अन्त्ुख रहे; बाहर 
ओर भीतरसे भी सच्छा रके । अपने अन्तःकरणको 
पूणतः शान्त बनाये रदे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही 
परिपूर्णं किये रदे । नारद ! ठम भीतस्पे सम्पूणं आसक्तियोका 
परित्याग करके संसारम विचरते रहो । संन्यासीको अकेठे 
किसी रेस प्रदेशमे नही धूमना नाहियेः जरह अराजकता 
केरी हुईं हो । संन्यासी स्छतति ओर नमस्कारसे दूर रे । 
श्राद्ध ओर तप॑णसे मी अलग रदे । किषी शल्य भवनम अथवा 
पर्वतकी गुफाओंमे आश्रय छे । संन्यासीको सदा खच्छन्दरूपसे 
विचरना चाहिये । यह उपनिषद्‌ दैः ॥ ३४४२ ॥ 


॥ षष्ठ उपदेश समाप्त ॥ £ ॥ 
----कऽ-+--- 
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सप्तम उपदेश्च 


संन्यासीके सामान्य नियम ओर 

तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि ध्यतिका नियम 
कैसा होना चादिये ¢ बरक्चाजीने इस ्रदनको सामने रखकर उत्तर 
देना आरम्भ किया । उन्दने कदा, “संन्यासी विरक्त होकर केवल 
वकि चार महीनेमे ही किसी निश्चित स्थानपर विश्राम करे । 
शेष आर महीनौमे एकाकी विचरण करे । कहीं एक स्थानपर 
अधिक दिर्नोतक निवास न केरे; क्योकि वैसा करनेसे 
पतनका भय ह 1 श्रमरोकी भति एक स्थानपर न दहरे । 
अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो संन्यासी 
उस विरोधके खीकार न करे । अपने हाथो तरकर नदी पार 
न करे । पेडपर भी न चद । दे व-उत्सवके निमित्त होनेवाठे 
मेञेको न देखे । सदा एक घरका भोजन ओर आत्माकरे 
अतिरिक्तं ब्रह्म देवताओंका पूजन न॒ करे | आत्मके 
अतिरिक्त सवका त्याग करक मधुकरी इक्तितसे भिश्चा खाकर 
ग्रहण करे । दारीरको ङश बनये रक्खे 1 मेदेकी ब्ृद्धिन 
होने दे । घीको इधिरके समान समक्चकर स्याग दे । एक घरके 
अन्नको मांसकी मोति समन्नकर छोड़ दे । इत्र या चन्दन 
आदिके च्ेपको अशुद्ध मल-मूत्रादिके ठेपकी भोति मानकर 
उसका व्याग करे । क्षार (सोडा, साबुन आदि ) को चाण्डाखर्के 
समान अस्पृदय समश्चे । कौपीन आदिक अतिरिक्त अन्य 
वराको जुटे बतंनके समान समन्नकर उन्है त्याग- दै । 
अभ्यङ्ग ८ तेढ आदि मल्ने ) को स्रीके आलिङ्गनकी 
भोति मानकर उससे दूर रदे । मित्रक आनन्ददाथक सङ्गको 
मूके समान त्याज्य समञ्च । रिख वस्तुकी मासिके व्यि मने 
होनेवादखी स्पृहको अपने खि गोमांसके समान वर्जनीय 
माने । परिचित स्थानकरो चाण्डाठका बगीचा समन्ने । खीको 
सपिंणीके समान भयङ्कर समञ्ञे । सुवर्णको कालकूटः 
सखमा-खल्को समानभूमि; राजधानीको कुम्भीपाकं नरक 
तथा एक स्थानके अन्नको स्दैके स्थि अर्पित पिण्डकी 
भोति समञ्चकर त्याग दे । देहको आत्मासे षरथक्‌ 
देखना ओर मदत्तिमे पैना छोड़. दे । खदेशाको त्याग दे 
ओर परिचित खानेंसे भी दूर रहे । अपनी आनन्दरूपरताका 
निरन्तर चिन्तन करते हूए एेखी प्रसन्नताका अनुभव करे 
मानो कोई भूली हुई बहुमूल्य वस्तु पुनः प्रास हो गयी हो । 
जहौ जानेपर अपने शरीरम ही आत्माभिमान जाग्रत्‌ हो जाय; 
जिसमे अपने दारीरसे सम्बन्ध रखनेवाठे लोग रहते ह्च; उस 
मरदेशको सदाके स्थि भूर जाय । अपने शरीरको भी सुदेकी मति 


कुखीयक आदिके विरोष नियम 

त्याज्य मानकर उसमे आसक्तं न हो । जैसे जेरुखानेसे चूटा 
हआ चोर जाव अपनी जन्ममूमिको न॒ जाकर कहं दूर 
जा वसता दैः उसी प्रकार संन्यासी जर्हो उसके पुत्र ओर 
माता-पितादि गुख्जन रहते हौ, उस खानको छोड़कर वहसि 
दूर ही रदे। विनायव् क्यि दही जो कुछ प्राप्त हो जाय, 
उसीका आहार करे । ब्रह्मस्वरूप प्रणवके चिन्तनमे तत्पर 
रहकर अन्य समस्त कमकि बन्धनसे सुक्त हो जाय । काम; 
क्रोधः लोभः मोहः मद ओर मत्सरता आदिको जलाकर 
चिगुणातीत हो जाय । क्षुधा, पिपासा आदि छः प्रकारकी ऊर्मिवसे 
प्रभावित न हयो | जन्मः च्रद्धि आदि छः प्रकारके भावविकारौसे 
भी अपना सम्बन्ध न माने । सत्य बोले, दारीर ओर मनसे पवित्र 
रदे तथा किससे भी द्रोह न करे। गोवमै एक रात, 
नगरमे पोच रातः किसी पुण्यक्षेत्रे पोच रात तथा तीर्थे मी 
पोच रातसे अधिक नरह । कहीं भी अपने ल्थि षर न 
बनाये । जुद्धिको परमात्मचिन्तनमे खिर रक्वे । श्च कमी 
न बोके । पर्वतकी गुफाओंमे निवास करे ।` भ्रमणकार्मर 
सदा अकेला ही रहे । ८ चोमासेके समय ) दो व्यक्तियोके साथ 
भी रह सकता है । तीनके साथ रहनेपर तो गेवि-सा ही बन 
जाता है; ओर चारके साथ बर्हो नगर-सा बस जाता^हे | अतः 
संन्यासी अकेका ही रहे । अपने चौदह करणो ( इन्द्रियो ) को 
पथक्‌ प्रथक्‌ विषयोके चिन्तनका अवक्रा न दे । अखण्ड 
बोधसे वेराग्ब-सम्पत्तिका अनुभव करके “क्षते सित्न दूसरा 
कोई नदीं दैः मेरे सिवा दृसरेका अस्त्व ही नहीं ह--एेसा 
मन्‌-ही-मन विचार करके सब ओर अपने खरूपका ही 
साक्षात्कार करता हुआ जीवन्मुक्त-अवस्थाको पराप्त केरे । जबतक 
मारन्धके प्रतिभासका नादय न हो जायः भ्रणव-चिन्तनपूर्वक 
ओतः अनुज्ञात आदि चार खल्मोमे अभिव्यक्त होनेबारे 
ठरीय-ुरीयल्पमे खित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यक्‌ बोध 
परा करे । स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर जबतक यह शरीर गिर न 
जाय॒, तबेतक स्वरूपका चिन्तन कस्ते हुएट ही कार्यापन 
करता रहे ॥ १ ॥. 

(कुटीचकके लिये तीनो कारु स्नानका विधान दै । बहूदक 
सायंप्रातः दो बार स्नान केरे । हंसे ल्यि दिनमे एक बार 
दी खानकरा नियम दै । परमहंस मानसिक लान करे | 
ठरीयातीतकरे किय मस्म्लान बताया गया है । अर्थात्‌ बह सारे 
शरीरे केवर विभूति खगा ठे । तथा अवधूतके छ्य वायव्य. 
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स्ञान कहा गया है ! अर्थात्‌ शरीरम यायुके स्यश॑मात्रसे दी वह 
शुद्ध हो जाता है, उसे जकङ्ते ल्लान करनेकी आवदथकता 
नहीं हे ॥ २॥ 

“कुटीचकके च्य कलर ऊध्व॑पुण्ड्‌ तिरक खगानेका 
विधान है । बहूदकके लिय त्िपुण्डका तथा हंस्के ख्ि 
ऊर््व॑पुण्ड्‌, तिपुष्ड्‌ दोर्नोकी विधि है । परमहंस केवल विभूति 
धारण करे । वुरीवातीतके ल्य तिरूकपुण्ड्‌ कहा गया है । 
अवधूतके व्यि क्रिस प्रकारका तिरुक आवदयक नहीं है 
अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनोके ल्य ही तिङ्क 
अनावस्यक है | ३ ॥ 

(कुटीचक दो महीमेपर बार बनवाये; बहूदक चार महीनेः 
पर । हंस ओर परमहंसके स्थि बार बनवानेका विधान नहीं है। 
यदिष्ैभीतो छः महीनेपर । ठरीयातीत ओर अवधूतके 
चितो क्चौरका नियम दै ही नदीं ॥४॥ 

“कुटीचकके छ्य एक स्थानका अन्न खनेकी विधि है । 
बहूदकको मधुकरीका अन्न खाना चाद्ये । हंस ओर 
परमके स्थि हाथ ही पात्र है; उसपर जो कु आ जायः 
उतना ही खाकर सन्तोष करे} ठरीयातीतके स्यि गो-मुखड़त्ति 
हे अर्थात्‌ उसके मुखम दसरा कोई जो छु पल-पूक देना 
चदे, उसे वह गायकी भति ह फेलाकर ठे ठे । अवधूतके 
स्यि अजगर.दत्ति दै अर्थात्‌ दैवेच्छा या परेच्छासे कमी जो डुक 
मी प्राप्त हो जाय; उसीपर वह संतोष करे | ५॥ 


'कुटीचक्रके खयि दो वस्र रखनेका विधान है ] बहूदकके 
स्यि एक चादर ओर हंसके स्यि वखरका एक टुकड़ा 
रखमेका नियम है । परमहंस दिगम्बर रहे अथवा एक 
कौपीनमात्र धारण करे । ठरीयातीत ओर अवधूतको तो 
दिगम्बर ही रहना चाहिये ! हंस ओर परमहंखके स्थि ही 
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सृगचमं॑रखनेका विधान है, अन्य संन्याधियोकि च्ि 
नहीं ॥ & ॥ । 

(कुटीचक ओर बहूदकके स्मि प्रत्यक्च देवपूननका 
विधान है । हंस ओर परमस केवल मानसिक पूजन कर 
सकते है । तुरीयातीत ओर अवधूत केवर 'सोऽमसिः 
( वह ब्रह्न दी द्रं) यही मावना कर ७॥ 

“कुटीचक ओर बहूदकक़ा मन्त्र-जपं अधिकार है । हंख 
ओर परमहंस केवल ध्यानके अधिकारी ई । वुरीयातीत ओर 
अवधूतक्रा खरूपानुसंघानके सिवा ओर किसी कार्यम अधिकार 
नहीं है। तुरीयातीतः अवधूत ओर परमहंस--इन तीनको ही 
'ततत्वमसिः आदि महावाम्योक उपदेशका अधिकार प्रास्त दै । 
कुटीचक, बहूदक ओर हंख-ये तीनों दूसरोके स्थि 
उपदेश देनेके अधिकारी नहीं है ॥ ८ ॥ 

कुटीचक ओर बहूदकके स्थि मानुषप्रणव अर्थात्‌ बाह्म- 
प्रणवके चिन्तनका विधान है । हंख ओर प्रमहंसको अन्तः- 
मणवका तथा ठुरीयातीत ओर अवधूतकर ब्रह्मरूप प्रणवका 
चिन्तन करना चादिये ॥ ९ ॥ 

“कुटीचक ओर बहूदकका प्रमुख साधन दै--श्रवण । हंख 
ओर परमदहंखका प्रमुख साधन है मनन तथा तुरीयातीत ओर 
अवधूतका म्मुख खाधन है निदिध्यासन । आत्मानुसंधानकी 
इन समीके स्थि विधि है ॥ १० ॥ 

“इख प्रकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवात्म संन्यासी सदा 
संसार-खागरसे पार उतारनेवाटे तारकमन्न ( प्रणव ) का 
चिन्तन करते हुए जीवन्सुक्त होकर रदे । वह अधिकार- 
बिद्ेषके अनुसार केवस्यग्राधिके उपायका अन्वेषण करे । 
यह उपनिषद्‌ दैः ॥ १९ ॥ 


. ॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥ ७॥ 
। +न वै क 
अष्टम उपदेश 
॥ - ्रणवके सखरूपकां विवेचनं 


तत्पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे पू्ा--*भगवन्‌ | 
जन्म-मृत्युसे तारनेवाला मन्त्र कौन-सा हे १ म आपकी शरणमे 


यह्‌ ब्रह्मरूप है । व्यष्टि ओर समष्टि दोनो प्रकारसे इसीका 
चिन्तन करना चादिये ।› नारदजीने पूछा-- भगवन्‌ | व्यष्टि 


हर बतानेकी कृपा कर ।' रह्ाजीने (तथास्तु, कहकर इस प्रकार ओर समष्टि क्या है ¢ ब्रह्माजीने कहा--व्यष्टि ओौर समष्टि 


उपदेश आरम्भ क्रिया--वत्स ! ॐ यही तारक-मन्तर है । 


ब्रह्म प्रणवके अङ्ग ह । एक दी ब्हम-प्रणवके तीन भेद माने 
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जाते है-- एक संहौर.पणव, दूसरा खँ्ि-प्रणव ओर तीसरा अन्तर्‌बाह्य--उभयस्वरूप जो बरह्म-प्णव है बही विधैटप्रणवके 
उभयात्मक प्रणब । उमयात्मक प्रणवके आन्तर ओर बाह्म नामसे कटा गया है । संहार-प्रणव ब्रह्मादिसे अधिष्ठित होनेके 
-दो स्वरूप है । इसीष्ि उसे उभयात्मक कहते द । अन्तः- कारण ही ब्रह्म-मणव माना गया है । स्थू आदि भेदसे युक्त 
प्रणवक्रा खरूप आगे बलये । उपर्युक्त अय-पणवका एक अकारादि चार मात्रा जिसका सरूप ईः उस मात्रा 
भेद व्यार्यृहारिक प्रणव है । व्यषटिप्रगवका ही दृप्रा नाम॒ चलुषटयात्मक प्रणवका नाम अद्धरमीत्रा-ग्रणव है ॥ १ ॥ 

बाह्य-प्रणव है | इन सवके अतिरिक्त एक आ्षृणव मी दै । अव अन्तःणवका खरूम बतस्ते हँ । ॐ यह बह्म 
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१. अद्मात्रा, अकार ओर उकार जिसके अङ्ग है, पेसा मकारमात्रा-प्रधान संदार-प्रणव' होता है । ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र॒ श्यके 

अधिष्ठाता है । अतः यह मात्रात्रवमधान माना गया दै, जैसा कि कहा गया ईे-- 
तरिमात्राकरूनोपेतसंहारपणवासनाः । ब्रह्मविष्ण्वीश्वरा विश्वसरगखयत्यन्तहेतवः ॥ 
भ्वेयुर्यत श्वाय संहारप्रणवो भवेत्‌ ॥ 

२, उकार, मकार ओर अर्धमात्राको अङ्ग बनाकर अकारमात्रकी प्रधानतासे बोला जानेवाखा प्रणव “सुष्टि-प्रणवे" करता दै । 

इसके अयिष्ठाता देवता ब्रह्माजी है; अतः यह पकमात्राप्रधान है । जैसा कि वचन दै-- 
एकमात्रात्मकं तारभुपादाय चतुमुंखः ! यतः ससजं सकलं सष्ितारो श्चतो भवेत्‌ ॥ 

इ. उप्यक्त संहार ओर खष्ट-प्रणवके अतिरिक्तं एक अन्तौ्योमयस्वरूप प्रणव जौर होनेसे श्रह्य-मणव” तीन प्रकारका होता है । 
संहार-प्रणवकी सीन मात्रा सष्ट-प्रणवकी एक मात्रा, जन्तश्रणवकी अठ मात्राँ तथा बाह्षप्रणवकी चार मात्रा--ये सब मिलकर सोढह होती 
है । इन सोरु मात्राओंसे विशिष्ट मणवको ्नह्य-पणव' कहा जाता है । यदपि यह क ही है, तथापि दृष्टिभेदसे अनेकं मेदवाढा हो जाता ३ । 


४. जिसके गभमे ( वणैमाखके ) पचास अक्षर चि हृए है, उस “अकार' की प्रधानताको ठेकर ग्यवहत होनेवाख् प्रणव 
व्यावहारिक प्रणव कहलाता है ! “जकारो वै सवां वाक्‌ सैषा स्पशोष्मभिः व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति" ( अकार हौ समस्त वाणी 
है । यह अकार-मात्रा ही स्पदं ओर ऊष्मा आदि व्णौके रूपमे व्यक्त होकर बहुत-सी होती है, अनेक सूम दिखायी देती दै )-- स्स 
तिके अनुसार अकार टी समस्त वर्णोका मूल है । पचात व्णोसि विभूषित पएकमात्रापरथान यह प्रणव है । वैखरी वाणीका, जिसके द्वारा 
मानवमाच्र व्यवहार करते है, हेठ होनेसे इल प्रणवकरो “व्यावहारिक कहा गया है । दुग आदि तथा इच्छा आदि तीन शाक्तियोसे यह युक्त 
है । क्ुगण, रुद्रगण ओर आदित्यगण इसके अङ्ग हँ । नौ ब्रह्मा एवं पच ब्रह्मा इसके अधिष्ठाता देवता है । जैसा किं कहा गया है-- 

एकमात्रात्मकस्तारः पच्चाजद्ल्णभूषितः । वैखरी कल्नाहेतुव्यौवहारिक ईरितः ॥ 
दुगौदिकक्तितरितयं वयेच्छादिनिरक्तिकम्‌ 1 वस्वादित्यद्रनात नवनह्माधिदैवतम्‌ ॥ 
तथा पञ्चवरह्मदैवं तद्वाच्यार्थं इतीरितः । 


५. विरादट्‌-अणव समषटरूप ह; इससे बाय व्यषटि-पणव है, उसकी चार मात्राँ है । उसीको बाह्म पणव, कते है । विश्च या 

वैश्वानर हयी सका अधिष्ठाता है । कहा भी है-- 
व्यष्टेः  समध्िबाह्यत्वात्तूढातुर्यारयोगतः । बाष्यप्रणव आम्नातो विश्वाया वाच्यतां गताः ॥ 

६. भकार, उकारः मकार, विन्दुः नाद, कला ओर कलातीतरूपसे ऋषिमण्डरीद्रारा उपास्यमान सप्तमात्रातमकं प्रणवकय नाम 

'ाषप्रणव' दै । पन्ननह्मा, विराट्‌ ओर अन्तर्यामी इसके अधिष्ठाता है । कहा मी है-- 
सपतमात्रात्मकः पन्रनह्यान्तयौम्यधिष्ठितः । ऋषिमण्डरुसेव्यत्वादार्षप्रणव उच्यते ॥ 

७. आषं-मणवके अतिरिक्त एक सखित्ि-प्रणव भी होता है; यह अकार-उकार---उभयमात्रारूप है । क्षा ओर विष्णु श्से 
अिष्ठाता है । समष्टि अकार आदि मात्राचवुष्टयात्मक प्रणवको ‹विराद्‌-मणव' कहते है । “विराट्‌, आदि शके अभिता है। वैता 
कि कहा है-- 

चठुःसमष्िमात्रायुग्‌ विराट्णव उच्यते ! विराडादिभवेदाच्यं तदक्षयं परमाक्षरम्‌ ॥ 

८ स्थूढ, दृ्म, कारण जोर साक्षी-- इन चारक मात्राभोति युक्त ्अ्मातरारणवः होता दै। ओतः, अयुशाद, अनुशा नौर 

मरबिकरपरूय परमात्मा ही इसके अधिष्ठाता दै । 


उपदेश ८ ] 
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ह । "ॐ; इस एकाक्षर मन्त्रको अन्तःप्रणव समञ्लो | यह 
आट भागम विभक्त होता दै। अक्रारः 
अर्छमात्राः बिन्दुः नादः कला ओर शक्ति- ये दी उसके आठ 
भाग ह । यह्‌ प्रणव केवल चार ही मात्रासि युक्त नहीं है; 
उसकी एक-एक मानना भी अनेकानेक भेदौसे सम्पन्न है । 
केवल अकार ही दस हजार अवयवस सम्पन्न है | उकारके 
एक सहल ओर मकारके एक सौ अवयव है । इसी प्रकार 
अद्धंमात्रा-प्रणवका खरूप अनन्त ॒ अवयोसे युक्तं दै । 
विराट्‌-मभव सगुणरूम हैः संहार-ग्रणव निगुणरूप है ओर 
खष्टि-प्रणव उभयात्मक है--वह सगुण-निर्युण उभयसरूप दै । 
जेसे विराट्‌-गरणव प्त अर्थात्‌ अकार आदि चार मात्रार्जोकी 
समष्टि युक्त है उसी प्रकार संहार प्रणव प्ठत-ष्डत अर्थात्‌ 
चतुर्थमात्रातमक अर्ध॑मात्राखरूप है ॥ २ ॥ 

विराट्‌-प्रणव अथात्‌ विराट्खस्प ब्रह्म-प्रणव सोरह 
मात्रा्ओंका है । यदह छतीस त्वसि परे है । वह षोड 
मा्रारूप कैसे है यह वताते है । अकार पहली मात्रा है, 
उकार दूसरी, मकार तीसरी, अर्धमात्रा चौथी, विन्दु पोचवीं, 
नाद छट; कला सातवीं, करातीता आटवी, शान्ति नवी? 
. शान्त्यतीता दसवीं, उन्मनी ग्यारहवीः मनोन्मनी चारह्वींः 
पुरी ८ वैखरी ) तेरहवी, मध्यमा चौदहवीं, पद्यन्ती पंदरहवीं 
ओर परा मोर्हवीं मात्रा है ¦! यह सोरह मात्राओंवाला 
ब्रक्ष-प्रणव ओतः अनुज्ञात, अनुज्ञा ओर अबिकल्परूप 
चतुर्विध तुरीये अभिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ मााओं- 
वाला होता है । यदी प्रकृति ओर पुख्षस्पसे पुनः दो भेदौ 
को प्राप्त होकर एक सौ अष्ाईस मात्राओंवाखा खरूप धारण 
करता है । इस प्रकार एक होकर भी ब्रह्म-प्रणव दष्टिमेदसे 
अनेकविध सगुण ओर निर्गुण शसूपको प्रा होता ३ ॥३॥ 


( कारको जरह्यखरूप बताया गया है । वह परब्रह्म 
परमात्मा केसा है, यह बताते ह । ) ये ब्रह्मपरणवरूप परमात्मा 
सबके आधारभूत तथा परम ज्योतिम्खसूप है । ये दी सवके 
ईश्वर ओर सर्वत्र व्यापक ह । सम्पूर्णं देवता इन्ीकि सरूप 
है । समस्त प्रपञ्चका आधार--ग्रकृति भी इन्कि गर्भ॑ है । ये 
सर्वाक्षरमय है-- वर्णमाखाके पचास वर्णं ओर उनके द्वारा बोध्य 
अर्थ, सब इनके खरूप ही दै । ये काठ्स्वरूपः समस्त गासर- 
मय॒ तथा कल्याणरूप ह । समस्त श्ुतिरयोमिं भेष्ठ॒ तत्व 


१, पौव शनेन्दरिय, र्पौचि कर्मँन्दरियः पोच प्राण, पोच 
शब्दादि विषयः चार अन्तःकरण, पोच महाभूत, पोच तन्मात्राः 
महत्त्व जौर अव्यक्त प्रकृतये छत्तीस तत्त्व दै । 


उक्र; सक्रारः. 


पुरुषोत्तमरूपसे इनका ही अनुसंधान करना चाहिये । 
समस्त उपनिषदोके मुख्य अर्थ ये ही ह । इन्हीमे उपनिषदे 
गतार्थं होती है । भूतः वतमान ओौर भविष्य--इन तीनों 
कालम होनेवाल जो जगत्‌ है तथा इन तीनों लोकसे परे 
जो कोई अविनाद्यी त्व दैः वह सब ॐकारस्वरूप परब्रह्म 
परमात्मा ही है--यह जानो । श्रे नारद ! ॐ्कारको ही 
मोक्चदायक समञ्च । प्रणवके वाच्यार्थमूत परमात्मा दी यह 
आत्मा है । "अयमात्मा ब्रह्म" ८ यह आत्मा ब्रह्न है )- इस 
्रतिद्वारा रद्य" शब्दस उन्हीका वर्णन हुआ | ब्रह्मकी 
आत्मके साथ ॐश्कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह 
एकमात्र ( अद्वितीय ); जरारदित ( मूत्युरदहित > णवं 
अमृतस्वरूप चिन्मय तच्च ॐ है--इस प्रकार अनुमव 
करो ¦ इस अनुमवके पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप ॐ“कारमे 
स्थूख, सृष्ष्म ओर कारण--इन तीनों शरीरो वारे इस सम्पूरणं 
इस्य-पञ्चका आरोप करके--अर्थात्‌ एके परमात्मा ही सत्य 
है उन्दीमे इस स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-जगत्की कल्पना 
हुई है-विवेकद्वारा एेखा अनुभव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ ॐ ( सचिदानन्दखरूपम परमात्मा ) ही 


है । तथा तन्मय ( परमास्ममय > होनेके कारण यदह अवश्य 


तस्खररूप ८ परमात्मरूप ) ही है ! इख प्रकार जगतूको 
“ॐ समनो अर्थात्‌ इसे ‹ॐ»के वाच्यार्थभूत परमात्मामें 
विलीन कर डाखो तथा भिविध शरीरबारे अपने आसाकरो 
मी भ्यह धिविधे शरीररूप उपाधिसे युक्त बह्म ही हैः एसी 
भावना करते हुए ब्रह्मरूप ही निश्चय करो । इस तरह आत्मा 
ओर परबरह्मकी एकतीका हृद्‌ निश्वय हो जानेपर आत्मखरूम 
परब्रह्मका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये] अब 
क्रमदाः विश्वः तैजस आदिके वाचक प्रणवकी माव्राओंका क्रम 
बताया जाता है । 

(स्यू ८ विराट्‌ जगत्छरूप ) एवं स्थूक जगत्का भोक्ता 
होने सक्षम ८ सुषम जगत्छसूप ) एवं सूष्ष्म जगत्‌क्रा 
मोक्ता होनेके कारणः एकमात्र आनन्दसखरूप एवं आनन्द- 
माचका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीर्नोकी अपध्चा भी 
विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार मेदोवाखा है। ये 
चार मेद ही उसके चार पाद है, अतः वह चार पादौवाडा 
है । जाग्रत्‌-अवस्था तथा इसके द्वारा उपरश्चित होनेवाद्य 
यह सम्पूणं जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है--ज 
सम्पूणं विश्वमे व्याप्त हो रदे हैः जिनका शान इख स्थूल 
( बाह्य ) जगते खव ओर पैखा हुमा है, जो इस खमस्त 
विश्वके भोक्ता ८ र्षक ) ई; पोच शनेन्द्रर्या, पोच कमे 
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# नारदपरि्ाजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेशा ८ 








च्दर्यो; पेच प्राण तथा चार अन्तःकरण- ये उन्रीस समष्टि- 
करण ही जिनके मुख है; पाताः भूः, मुवः, खः, महः 
जनः, तपः ओर सत्यम्‌- ये आठ लेक ही जिनके आठ 


अङ्ग है; जे स्थूट जगत्‌के उपभोक्ता दै; स्थूक, सूष्म; कारण . 


ओर साक्ची--इन चार खरूपोमे निनकी अभिव्यक्ति होती 
हैः वे स्थू विश्वमे सर्वत्र व्यापकं एवं अखिल विश्वरूप 
बेशवानर पुष दी विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद है । 


'छप्नावख्था जर उसके द्वारा उपरक्षित पृक्ष जगतूमे 
व्याप्त परमात्मा सुक्षप्रल् ै--उनका निज्ञान बाह्य जगत्की 
अयेश्चा आन्तरिक अर्थात्‌ सृकम जगते व्या है । खतः वे 
पूर्वोक्तरूपसे आठ अङ्के है । काम-करोधादि शतुरओको 
तपानेबाठे नारद | वे खप्नलोकम एकमात्र ही ह उनके 
षिवा दूसरा नहीं है । ( उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीस ही एुख 
ह | ) वे सक्षम जगतके सूक्ष्म तवौका अनुभव ओर पाटन 
करनेवाले है । उनके मी पूर्ववत्‌ स्थूर-पष्म आदि मेदसे चार 
खरूप द| उन्द तैजस पुरुष कहते हैः क्योकि वे 
तेजोमय एवं प्रका्के खामी ह । वे समस भूतेकि खामी 
हिरण्यगर्भ है । पूर्वोक्त वैश्वानर तो स्थूल ह ओर दिरण्यगर्भ 
अन्तःपरदेशमे धित होनेके कारण सूष्षष बतये गये है । 

` इन्ह परमात्माका द्वितीय पाद ताया जाता है ॥ ४-१३ ॥ 

“जख अवश्यम सोया हुआ पुरुष किंसी भी भोगकी 
कामना नहीं करताः कोई मी खप्न नहीं देखताः वह स्पष्ट ही 
उषसि द । एेखी सुपि तथा उसके दारा उपलक्षित सम्पूर्णं जगत्‌- 
की ग्रख्यावखा ( जब कि सम्पूणं विश्च भपने कारणम विटीन 
हो जाता है) जिनका खान ( शरीर ) है, अर्थात्‌ समष्टि 
कारण-त्वमे जिनकी खिति है, जो एकीमूत ( अद्वितीय ) 
है--जिनकी अमी नाना र्म अमिन्यक्ति नहीं हुई है 
जो धनीभूत ग्रलानसे परिपूर्णं है, सुखी अर्थात्‌ आनन्दखरूप 
है नित्यानन्दमय है सब जीरके भीतर धित अन्तर्यामी 
आत्मा है तथा अपने लरूपभूत आनन्दमा्रका उपमोग करने. 

बले हैः चिन्मय प्रकाशा ही भिनका मुख हैः जे सर्व 
व्यापक एवं अविनारी है; ओत, अनुन्ञातुः अनुक ओर 
अविकर्प--इन चार स्वरूपम जिनकी अभिव्यक्ति होती हैः 
बे प्राज्ञनामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही पत्रह्म परमात्माके तृतीय 
पाद है ॥ ९४१६ ॥ 

“इस प्रकार तीनो पादोके स्यम वर्णित ये प्रभात्मा 
सबके ईश्वर ह । ये सरव है । य सृष्षमरूपतते माबना (ध्यान) 
करने योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा ह । ये सम्पूणं 


विश्वके कारण हँ तथा सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्तिः खिति 


, ओरं प्रख्यके खान भीये ही है । जाग्रत्‌ आदि तनो द्वी 


अवखाओंमे लक्षित हनेवाख यह जगत्‌ भी वासक 
सुषुस्रूप ही दै । यह सव प्रकारकी उपरतिमे बाधक बना ` 
रहता है । ( सुुप्तल्म इसख्ि है करि इससे मोहिते हूए 
मनुष्यौको कमी किसी वस्तुका तास्िक ज्ञान नहीं होता । ) 


इख प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; क्योकि यह ` 


वस्तुक प्रायः विपरीत ही क्ञान होता ३ै। इतना दी नही, 
कु -का-कु प्रतीत होनेके कारण यर्दा सब दुख मायामात्र 
हीदै। | 

'उक्त तीनों पादोके अतिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद है, 
वह ओतः, अनुज्ञातः अनुज्ञा ओर अबिकल्प--इन चार 
भेदौके कारण चार रूपवाख है । ठुरीयरूपभ सित वे परमात्मा 
एकमा सच्चिदानन्दरूप दै । ओत आदि चार मेदौमे यित 
होनेपर भी चतुथं पाद (तुरीयः ही कदसता दैः उसके चारं 
मेद, ठरीय नामसे ही प्रतिपादित होते दै; वकि प्रत्येक 
रूपका तुरीयमे ही पर्॑वसान-ख्य होता है । इस तुरीय पादम 
भी जो ओतः अनुज्ञात ओर अनुक्ञारूप तीन मेद दै वे 
विकस-ल्ानके साधन दै; अतः इन तीन विकर्यो (भेदौ ) “ 
को भी यहा पूर्वत्‌ सुषुप्ति एवं मनोमय खभ्रके समान तथा ` 
मायामात्र ही समन्नना चादिये । यौ जानकर ° यह निश्चय 
करना चाहिये करि इन विक्स प्र जो निर्विकल्परूप 
ठरीय-ठरीय परमात्मा है वे एकमात्र सच्चिदानन्दरूप ही 
५ ॥ १७-२० ॥ 

मुने ! इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश्च है 
जो सदा ही न तो स्थूलो जानता दैः न सूष्षमको ही जानता 
है ओर न दोनोँको ही जानतादैःजोन तो अधिक जनने. 
वाख हैन नहीं जाननेवाल्म हैः न अन्तःपर्ञ. हैन 
वंहिःपर्ञ ( न भीतरका ज्ञान रखमेवास है न बाहरका ); 
तथा जो प्रजञानका धनीभूत खर्प मी नहीं है; भ्सि नेतरौ 
दारा नहीं देखा गया; जिखका कोई कक्षण नहीं है; जो कमी 
पकड़मे नही आ सकता; व्यवहारमे नहीं खया जा सकता; 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता; ज्सि किसी परिभाषामे नहीं 
बोधा जा सकता; एकमा आप्मसत्ताक्री प्रतीति दी जिसका 


# इस प्रसङ्गको स्पष्ट समञ्ञनेके ङियि मृसिदोत्तरतापनी- 
योपनिषदका प्रथम खण्ड ओर वँ दी ह टिप्पणियोको ध्यानपूवैक 
पटना चाये । 





उपदेशा ९ ] 


सार अथवा स्वरूप दै; जिसमे प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है- 
रेखा परम कल्याणमय शान्तः अद्वितीय तत्व ही उन पूरण 
ब्रह्म परमात्माका चतुथं पाद दै--यह ज्ञानी महात्मा मानते 
दै । वही ब्रह्म प्रणव है | वही जानने योग्य दैः दुसरा नदीं । 


# सहान्तं वियुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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सर्वप्रकाशक सूर्यक्री भोति वदी मुगुष्चुजर्नोका जीवनाधार है । 
स्वयम्प्रकाश ब्रह्म परम आकारशरूप है । परब्रह्म होनेके कारण 
ही वह खदा सर्व॑ विराजमान है । यह उपनिषदका गूढ 
रहस्य हैः ॥ २१-२३ ॥ 


॥ अष्टम उपदेरा समाप्त ॥ ८ ॥ 


(षि ति 


नवम्‌ उपदेश्च 
घह्यके सखरूपका वणेन; आत्मवेत्ता संन्यासीके रक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पूछा--*भगवन्‌ | ब्रह्मका स्वरूप 
कैसा दे १ त ब्रह्माजीने उनसे कदा-“वत्स ! बरह्म ओर क्या हैः 
अपना स्वरूप दीतो है--८( यह आत्मा ब्रह्म ही है सब 
कुछ ब्रह्म दी दै ब्रह्मके सिवा कुछ नहीं है ) । बह्म दुसरा 
है ओर मै दूसरा दहस प्रकार जो लोग जानते है, वे पञ दैः 
जो खभावसे पञ्यु-योनिमे उत्पन्न है, केवल उन्हीका नाम पञ्च 
नहीं है । उन परत्रह्म परमात्माको इस प्रकार सर्वात्मा ओर 
सर्वरूपमे जानकर विद्धान्‌ पुरुष मृ्युके मुखसे सदके चयि 
छूट जाता दै । परमात्मज्ञानके सिवा दूसरा कोई माग॑मोश्च- 
„ की प्राति करानेवाख नहींदहैः | १॥ 

( ब्रह्यविषयक चर्चां करनेवाले कुछ जिज्ञाखु आपसे 
कहते है) “क्या कारः स्वभावः निश्चित फल देनेवाला कर्मः 
आकरसिमिक षैटनाः पोच महाभूत या जीवात्मा ( जगत्‌का ) कारण 
हे १इसपर विचार करना चाहिये । इन कार आदिका समुदाय 
मी इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; क्योकि वे चेतन 
आत्मके अधीन है ( जड होनेक्रे कारण खतन्त्र नदीं ह ) । 
जीवात्मा भी इस जगत्‌का कारण नदीं हौ सकताः क्योकि 
वह्‌ सुख-दुःखोके हेमूत मरारन्धके अधीन है । इख ग्रकार 
विचार करके उन्द्यैने ध्यानयोगमे सित होकर अपने गुणौसे 
ढकी हई उन परमाद्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका 
साक्षात्कार किया; जो परमात्मदेव अकेले दी उन काल्से 
छेकर आत्मातक ८ पहठे बतये हए ) सम्पूर्णं कारणोपर 
शासन करते ह । उस्र एक नेमिवाठे, तीन घेरौवाके, सरह 
-सिरोौवाठे, पचास अरवा, बीस सहायक अरोसे तथा छः 
अष्टकेसे युक्तः अनेक रूपोवाके एक ही पारस युक्त, मारके 
तीन मेदौवाङे तथा दो निमित्त ओर मोहरूपी एक नाभि- 
वे चक्रको उन्होने देखा । पोच खोतसे आनेवाठे विषय- 
. रूप जकसे युक्तः पोच खान से उत्यन्न होकर भयानक ओर 
टेदी-मेदी चाङ्ये चल्नेवारीः पच प्राणर्प तरङ्गा; 
पोच प्रकारके ज्ञानके आदिकारण मनरूम॒मूलवाटीः 


पोच र्भवरोवाखीः पोच दुःखल्प मवाहके वेगसे युक्तः पोच 
पर्वोवाखी ओर पचास मेदौबाछी नदीको हमखोग जानते 
है । सवकी जीवरिकारूपः सत्रके आश्रयमूत इस विस्तरत बह्यचक्रमे 
जीवात्मा ुमाया जाता है | वह अपने-आपको ओर सबके 
प्रेरक परमात्माको अल्ग-अख्ग जानकर उसके बाद उन 
परमात्मासे स्वीकृत होकर अमरतमावको पाप्त हो जाता है । 
ये वेदवर्णित परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय ओर अविनाशी 
ह । उनम तीनों खोक खित है । बेदके तत्वको जाननेवाठे 
महापुसष यरा ( इदयमे ) अन्त्यामीरूपसे खित उन ब्रह्य- 
को जानकर उन्हीके परायण हो उन परब्रह्म परमात्ममि ही 
ठीन हो गये] विनाशी जडवगं एवं अविनाशी जीवात्मा- 
इन दोनो संयुक्त रूप व्यक्त ओर अव्यक्तखरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर दी धारण ओर पोषण करते है तथा जीवात्मा 
इस जगत्‌के विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रङृतिके 
अधीन हो इसमे वैष जाता है ओर उन परमदेव पस्मेश्वरको 
जानकर सव प्रासे बन्धनोसे मुक्त दो जाता दै। सर्व॑ 
ओर अज्ञानी; सर्वसमर्थं ओर असमर्थ--ये दो अजन्मा आत्मा 
है तथा भोगनेवाङे जीवात्माके ल्यि उपयुक्त भोग्यसामग्रीसे 
युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति दै । ८ एन तीनो. 
मे जो ईश्वरतस्व है, वह रेष दोसे विरक्षण है; क्योकि ) वे 
परमात्मा अनन्त, सम्पूर्ण रूपोवाठे ओर कर्तापनके अमिमान- 
से रदित है । जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वरः जीव ओर प्रकृति-- 
इन तीनोको बद्यरूपमे प्राप्त कर ठेता है, तब वह्‌ सब पकार- 
के बन्धर्नसे मुक्त हो जाता है । प्रकृति तो विना्रीर दै ओर 
इसको भोगनेवाखा जीवात्मा अग्ृतखरूप अविनाशी है \ इन 
विनाराशीख जडतत्व ओर चेतन आत्मा दोनोको एक ईशर 
अपने शासनम रखते दै; ( इख प्रकार जानकर ) उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उ्न्हीमि ख्गये रहनेसे तथा 
तन्पय हो जानेस मनुष्य अन्तम उन्हें पराप्त कर छेता है; 
५< फर तो समस्त मायाकी निदृत्ति हो जाती है | उन परमदेव 


७६६० 


# नारदपरिवाजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेदा ९ 


नवनन र पययर्थ 


ठ्य 





का निरन्तर ध्यान्‌ करनैसे उन प्रकादामय परमात्माको जानकर 
मनुभ्य समस्त बन्धनोसे मुक्त हो जाता दैः क्योकि 
क्छेशोका नाश हो जानेके कारण जन्म-मूद्युका सर्वथा अभाव 
हो जाता है।( अतः वह ) दारीरका नाश होनेपर तीसरे खोक 
( खरग ) तक्के समस्त एेशव्य॑का त्याग करके सव॑था विद्ध 
एवं पूर्णकाम हो नाता है। अपने ही भीतर स्थित इन 
ब्रह्मको सदा ही जानना चाहिये । इनसे बढ़कर जाननेयोग्य 
तस्व दूसरा कु भी नदीं है । भोक्ता ( जीवात्मा )› भोग्य 
( जडवगं ) ओर उनके प्रेरकं परमेश्वर--इन तीनोको जानकर 
मतुष्य सव कु जान छेता दै । इस प्रकार इन तीन भेदौमे 
बताया हुभा यह सब कुछ ब्रह्म ही है । आत्मविद्या ओर 
तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूख साधन है, वह उपनिषद्‌- 
वर्णित परमतत््व ही बह्म है । ८ दष्िमेदसे बह द्विविध या 
त्रिविध बताया जाता है; परंतु वास्तवमे मेद-ष्टि अज्ञान- 
मूलक है, अतः सब रूपमे वह एक दी ब्रह्म निराजमान 
है) ॥ २-१३॥ । 


जो इस ग्रकार जानकर निरन्तर अपने खरूपमूत ब्रह्मका 

ही चिन्तन करता है, उस एकल्वदरीं ज्ञानीको वर्ह क्या 
शोक है ओर क्या मोह । इसल्यि भूतः भविष्य ओर वर्तमान 
--तीनो कालम प्रकट होनेवाख यह्‌ विराट्‌ जगत्‌ अविनाशी 
ब्ह्मखरूप ही है। यह सृक्ष्से भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर महानसे भी 
प्रम महान्‌ परमात्मा इस जीवकी हृदयरूपी गुहामे सित है । 
सव्रकी सुष्टि एवं रक्षा करनेवाठे परमात्माकी कृपसे जो मनुष्य 
उस संकस्परहित परमेश्वरको तथा उसकी महिमाको भी 
देख ठेता है, वह सव प्रकारक दुःखे रहित हो जाता है । 
वह परमात्मा हाथ-पैतैते रहित होकर भी सब वस्तुर्ओको 
ग्रहण करनेवाव्ण तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाखा द । 
ओके बिना ही वह सब छु देखता है । कानके बिना 
ही वह खव कु सुनता है । वह जाननेमे आनेवाली समी 
वस्तुओंको जानता है; पस्तु उसको जाननेवाखा कोई नहीं है । 
ज्ञानी पुरुष उसे पुरातन महान्‌ पुरुप्र ( पुरुषोत्तम ) कहते 
है । बह इन अनित्य शरीरोमे नित्य एवं शरीररहितं होकर 
खित है; उन सर्वव्यापी महान्‌ परमात्माको जान लेनेपर धीर 
पुरुष कमी शोक नहीं करता । वह सवका धारण-पोघण 
करनेवाछ्य है, उसकी अपटित-घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 
है, सम्पूणं शास्रोके सिद्धान्तरूपसे खीकृत अथंविरोष-- 
परमात्माके रूपम वदी जाननेयोग्य है परात्पर परब्रह्मरूपमे 
भी वदी शातव्य है तथा सबके अवसानमे अर्थात्‌ सम्पूणं 








जगत्‌का पर्य होनेपर सवके संहारकरूपमे भी उसीको जानना ' 
चाहिये । वह कवि ( त्रिकाल ); पुराण-पुरुष तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम हे । वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्णं देवतार्भो- 
द्वारा उपासना करनेयोग्य है । बह आदिः मध्य ओर अन्तसे 
रहित है, उसका कमी विनाशा नहीं होता । वही रिवः विष्णु 
तथा कमलजन्मा ब्रह्मारूपी बरक्षौको प्रकट करनेवाला महान्‌ 
भूधर ( पर्वत ) हे । जो पञ्चभूतातमक है तथा पोच इन्द्रियो - 
म विद्यमान रहता है, जिसने अनन्त जन्मोके विस्तारकी 
परम्पराको बदा रक्ख। दै उस सम्पूणं प्रपञ्चक उस परमात्माने 
पञ्चभूतोके रूपम प्रकट क्रिये हुए अपने ही अवर्वोद्यारा खयं 
ही व्याप्त कर रक्ला है; फिर मी वह खयं इन पञ्चभूतातमकर 
अवयरयोसे आद्रत नहीं है । वह परसे मी पर ओर महानसे 


मी महान्‌ ह । वह खरूपतः सखतः प्रकाद्चमय, सनातन एव॑ 


कल्याणरूप दै । जो दुराचारसे निदत्त नहीं हुआ हैः जिसकी 
इच्छया अशान्त है वराम नहीं हैः जो एकाग्रचित्त नहीं 
हुआ है तथा जिसका मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया हैः 
वह इस परमात्माको उत्तम ज्ञानद्वारा नदीं पा सकता 
( उसकै भीतर आ्मन्ञानका उदय होगा ही नहीं ) । बह 
पूणं ब्रह्य न भीतर जानता है, न बाहर जानता हैः न बाहर- 
भीतर--दोनोको दी जानता है; वह न स्थूर है न सूक्म है 
न वह्‌ ज्ञानरूप है, न अन्ञानरूप है, वह पकड्मै आनेवाला 
तथा व्यवहारका विषय नहीं है । वह अपने भीतर खयं दही 
यित है| जो इस प्रकार जानता दैः वह मुक्त हो जाता है 
वह मुक्त हो जाता है इध प्रकार भगवान्‌ ब्रह्माजीने उपदेश 
दिया ॥ १४-२२ ॥ 


अपने खख्पको जाननेवाख संन्यासी अकेखा ही 
विचरता है । वह भयभीत मृगकरी भति कमी एक 
स्थानपर नदीं ठदहरता । अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध 
( अथवा न जानेका अनुरोध ) करता दैः तो उसे दह 
स्वीकार नदीं करता ¡ अपने शरीस्फे सिवा अन्य सव 
वस्तुओंकरो त्यागकर वह मधुकरी-इत्तिते भिक्षा रहण 
करता है. | सदा अपने खसूपक्रा ही चिन्तन करते हए 
उसकी सवके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है--यहं सको अपना . 
आत्मा ही समक्षता है तथा इस प्रकार अपने-आपमै ही 
सित रहनेवाखा वह यति सब्र प्रकारके बन्धर्नौसे मुक्त हो 
जाता दै । वह परिव्राजक ` सम्पूर्णं क्रियाओं ओर कारके 
भेद-जुद्धि त्याग देता है । गुर ( शासता ), शिम्य ओर शाल्ल 


उपदेश ९ ] ` # महान्तं वियुमात्मानें मत्वा धीयो न श्चोचति # देर 





आदिकी त्रिपुरीसे भी वह मुक्तं हो जाता है । घमस्त संसार- 
को त्यागकर वह कभी उसके दुःखसे मोहित नदीं होता । 
परिनाजक कैसा हो ? वह ठौकिक धनसे रदित होनेपर ही 
सुखी होता है । वह ब्रह्मातमज्ञानरूप धनसे सम्पन्न हो ज्ञान- 
अज्ञान दोनोसे ऊपर उठ आता है । सुखदुःख दोनोके पार 
पटच जाता है । वह आत्मव्योततिसे ही प्रकाश ग्रहण करता 
है । सब ज्ञातव्य पदाथ उसे ज्ञात हो जाते है| वह सर्वज्ञ; 
सब सिद्धिर्योका दाता ओर सर्वेश्वर हो जाता है| क्योकि 


'सोऽम्‌ः ( वह ब्रह्म भै द्र )--इस महावाक्यके उपदेशे 
उसकी सहज स्थिति हो जाती है । बह परब्म ही भगवान्‌ 
विष्णुका परमधाम है; जहा जाकर योगी पुरुष वहसि 
इस संसारम नहीं छोटते वर्ह न तो सूर्यं प्कारित होता 
हे ओर न चन्द्रमा ही प्रकाश फौलाता है । उस परम पदको 
प्राप्त होनेवाला वह महारमा इस षंसारमे नहीं लोटताः 
इस संसारम नहीं लौटता । बही केवस्यपद्‌ है । इतना ही यद्‌ 
उपनिषद्‌ है ॥ २३ ॥ 


॥ नवम उपदेशा समाप्त ॥ ९ ॥ 


---जव्येग््=+-- 
॥ अथवैवेदीय नारदपरित्राजको पनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा द्रं पर्येमाक्षमि्यजत्राः । 

स्िररङसतुष्डवा^ससतन्‌मिव्यदेम देवहितं यदायुः ॥ 

खस्ि न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खति नः पूषा विश्ववेदाः । 

खसि नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः! शान्तिः! 





अमतत्वकी प्रा्िका साधन 
तपोविजितचित्तस्तु निगाब्दं देशमास्थितः । निःसङ्गतत्तवयोगक्षो निरपेक्षः शनेः शनैः ॥ 
. पाद्यं छिच्वा यथा हंसों निर्विदाङ्क समुत्करमेव्‌ ! छिन्नपारास्तथा जीवः संसारं तरते सदा ॥ 
यथा निवीणकाङे तु दीपो दग्ध्वा खयं व्रजेत्‌ । तथा स्ौणि कमणि योगी दग्ध्वा कयं बजेत्‌ ॥ 
अख्तत्वं खमाम्नोति यदा कामात्स सुच्यते ! सर्वैषणाविनिसुं्तदिछत्वा तं तु न वध्यते ॥ 


(्चरिकोपनिषद्‌ ) 


तपके द्वार जिसने चित्तको जीत छिया ह, उसे शब्द्रद्ित एकान्त स्थानम स्थित होकर सङ्गदम्य तस्वके खयि 
योगका वाला बनना जौर धीरे-धीरे अपेश्षारदित बनना चाद्ये । जसे बन्धनको काटकर इंस आकार्मे निःशङ्कं उक्‌ आता 
ह, यैखे ही जिसके बन्धन कट गये ह, वह जीव संसारसे सदे छ्य तर जाता है । जैसे दीपक बु्ठनेके समय सारे 
तेकको जाकर चु्न जाता है, वैसे ही योगी समस्त कर्मोको जरूकर ब्रह्मने छीन हौ जाता है । साधक जब समख 


काट डारनेके बाद्‌ वह घता नीं । 


कामना छट जाता हे ओर सारी एषणा्सि रदित होः जाता है, तब बह अयतत्वको प्रास होता है । यो संसार-बन्धनको 


" ~~ दीकि-क रक 


उ० अ० ९६ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने. नमः ॥ 


सामवेदीय 
आरुणिकोपनिषद्‌ 
रान्तिपाट 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पराणथश्ठुः श्रोत्रमथो बरमिन्दरियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मौपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराङ्यां मा मा बह्म निराकोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमास्ते भपि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ॐ श्रान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
 संत्याक्षग्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम 


ॐ-प्रजापतिके उपासक अदणके पुत्र आरुणि 
अह्यलोकमे ब्रह्माजीके पास गये । वहो जाकर बे-- 
“भगवन्‌ | किस प्रकार मै समसत कर्मोका त्याग कर सकता 
हू १ ब्रह्माजीने उनसे कहा--“अपने पुत्र, भाई-बन्धु आदिकोः 
शिखाः यज्ञोपवीतः यज्ञ एवं खाध्यायको तथा भूलोकः सुवर्छौकः 
खटकः महर्लोक जनलोकः तपोलोकः सत्यखोक एवं अतट; 
तलातरः वितछ, सुतर, रसातर, महातल ओर पाताक्को-- 
इस प्रकार सम्पूणं ब्रह्माण्डका त्याग कर दरे । केवर दण्डः 
आच्छादनके स्यि वलन तथा कौपीन धारण करे । शेष सब ङु 
त्याग दे॥ १॥ 


'गृहख होः बरह्मचारी हो या वानग्रश् हो, यज्ञोपवीतको 
भूमिपर अथवा जलम छोड़ दे । छोकिक अग्निर्योको अर्थात्‌ 
अग्निहोत्रकी तीन अग्नर्योको अपनी जटराथिमे छीन 
करे तथा गायत्रीको अपनी वाणीरूपी अग्रिमे स्थापित 
करे । कुदीमे रहनेवाखछा ब्रह्मचारी अपने कुटुम्बको छोड़ दे 
पात्रका त्याग कर दे, पवित्री ( कुशा ) को त्याग दे । दण्डो 
ओर शोकोका त्याग करे--इस प्रकार उन्होने कहा । इसके 
वाद्‌ मन्त्रहोनके समान आचरण करे । ऊर्ध्वगमन अर्थात्‌ 
उर्वलोको्मे जनेकी इच्छामीन करे | भषधकी भोति 
( स्वाद द्धि न. रखकर केव शरीर-रक्षके घ्यि ) अन्न 
अण करे, तीनो सन्ध्याओकि पूवं स्नान करे । सन्ध्याकाले 
समाधिभे सित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे । सब वेदम 


आरण्यककी आदत्त ( पाठ एवं मनन ) करे, उपनिषदो - 
की 'आदृत्ति करे । उपनिषरदकी आवृत्ति करे ॥ २॥ 

°निश्चय ही ब्रह्मको सूचित करनेवाला सूत्न--्रह्मसूतर मही - 
हूः यो समञ्चकर त्रिब्रसूत्र अर्थात्‌ उपवीतका त्याग केरे । इस 
प्रकार समञ्ननेवाल् विद्वान्‌ (मया संन्यस्तम्‌; मया शैन्यसतम्‌; 
मया संन्यस्तम्‌ (मैने संन्यास छिया, मैने सर्वत्याग कर दिया; 
मैने सव कुछ छोड़ दिया )--यो तीन बार कहकर-- 

अभयं “ सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्व॑ प्रवर्तते । 

सखा मा गोपायोजः सखा योऽसीम्दरसख बञ्चोऽसि ` 

वार्चरननः शम॑ मे भव यत्पापं त्चिवारय ॥& 


--इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित बोपिका दण्ड ओर कौपीन 
धारण करे; ओषधिकी मति मोजन करे; ओषरधिकी भोति 
अल्पमात्रामे भोजन करे; जो छु मिट जाय वही खा ठे | 
आरखणि ! ब्रह्मच, अहिंसा; अपरिग्रह तथा सत्यकी यकपूरवक 
रक्षा करोः रक्षा करोः रक्षा करो ॥ ३॥ 


# सब (रि तथा अर्दित) प्राणियोको अभय प्रा हो--किसीको ` 
भी मुञ्से भय न हो; क्योकि मुक्षसे ्ी सारा विदव प्रवर्तित हेता 
दे । दण्ड ! तुम मेरे मित्र मेरे बओजकी रक्षा करो । तुममेरे मित्र 
हो, दत्राुरको मारनेवि श्रे ज्र दो । वज्र ! भुसने सुख प्रदान 
करो । सुक्चे संन्यास-रम॑से गिरानेवाल जो भी पाप हो, उसका 
निवारण करो । 





# महान्तं विभुमाद्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


७३ 











म ननन 


८इसके परचात्‌ परमहंस परिनाजकोके ल्व भूमिपर ही 
आसन ओर शयन आदिकाः, जद्यचर्यपूर्वक रहनेका तथा मिद्ची- 
का पात्र, तूँबी अथवा काष्टका कमण्डलुं रखनेका विधान है । 
संन्यासियोको काम; क्रोधः हषं, रोषः, ोभः मोहः दम्भः 
दप, इच्छा; परनिन्दा, ममता; अहङ्कार आदिका भी परित्याग 
कर देना चादिये । वर्षा ऋतम एक सथानम स्थिर होकर 
रे; शेष आठ महीने अकेखा विचरण करे; अथवा 
एक ओर साथी ठेकरः, दो होकर विग्वरेः दो होकर विचरे | ४ ॥ 

°इस प्रकार जाननेवाख जो विद्वान्‌ ( संन्यासी होना 
चाहे ) वह उपनयनके अनन्तर अथवा पहठे भी उपयुक्त 
विधिसे अपने माता-पिता पुत्र; अग्नि, उपवीत; कर्मः पल्ली 
अथवा अन्य जो कुछ भी हो--सवका परित्याग करदे! 
संन्यासिर्योको चाहिये किं हार्थोको दही पात्रे बनाकर अथवा 
उदरको ही पाके रूपमे छेकर भिश्षाके स्थि गवे पवेश 


करे । उस समय “ॐ हि ॐ हि ॐ हिः इस उपनिषद्‌- 
मन्तरका उच्चारण करे । यह उपनिषद्‌ दै; जो इस उपनिषद्‌को 
निश्चयपूर्वंकं यो जानता है, वदी विद्धान्‌ है । परशः 
वेक; पीपल अथवा गूढरके दण्ड, मूँजकी ; मेखल 
तथा यज्ञोपवीत ( अर्थात्‌ द्विजत्वके बाह्य उपकरणों >) को 
त्यागकर जो इस प्रकार जानता दैः वदी शूरवीर ह । जो 
आकाशम तेजोमय सूर्मण्डल्की मति; परम व्योममे चिन्मय 
मरकाराद्वारा सब ओर व्याप्त हैः भगवान्‌ तरिष्णुके उस परम 
धामको विद्धान्‌ उपासक सदा ही देखते ह । साधनामे सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाके निष्काम उपासक ब्राह्मण वह पर्हुचक्रर उस 
परमधामको ओर भी उदूदी्त किये रहते हः जिसे विष्णुकरा 
परम पद कहते हैँ ! वह परम पद्‌ निष्काम उपासकको प्राप्त 
होता दै । जो इस प्रकार जानता दैः वहं उक्त फल्का भागी 
होता हे । यह महा उपनिषद्‌ हः ॥ ५ ॥ 


॥ सामवेदीय आखुणिकोपनिषद्‌ समास ॥ 
~ग 
शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि बाकप्राणशकषः शोत्रमथो बरमिन्दरियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्नौपनिषदं 
माहं ह्म निराङ्या भा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि .सन्तु । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 


दो विदयार् 


=-= ~ 


दधे विये वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । शष्द्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
भरन्थमभ्यस्य मेधावी क्षानविक्षानतस्वतः । पखाङ्मिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ श्रन्थमशेषतः ॥ 


( बक्मबिन्दुपनिषद्‌ १७-१८ ) 


दो विधाः जाननेकी ह शब्दब्रह्म, ओर "परब्रह्म" --श्षाखक्ञान ओर मगवानूका यथाथ स्वरूपल्ञान । शाखज्ञानमें 
निपुण हो जनेपर मनुष्य भगवानूको भी जान केता है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह भन्थका अम्यास करके उसके 
ज्ञान-विक्लानरूप तस्वको प्राक्च कर ठे, फिर उस अन्थको वैसे ही स्याग दे, जैसे धान चाहइनेवारा मद्य धानको. केकर पुजार 


को खङिष्टान्मे ॐोक देता ह । 





#॥ ॐ श्रीपरमा्मने नमः॥ 


` सामवेदीय 
जाबास्युपनिषद्‌ 
रान्तिणट 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि बाक्माणश्क्ुः रो्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सव 
्हमोपनिषदं माहं ब्रह्म निराया मा मा ब्रह निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य्‌ उपनिषत्सु धरमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ॐ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !॥! 
पाद्युपत-मतके अनुसार तच्वविचार; भस्म-धारणकी विधि तथा माहात्म्य; 


तरिपुण्डूकौ तीन रेलाओका अर्थं 


इरिः ॐ । एक बार भगवान्‌ जाबाले पास पिप्पलादके 

पुत्र पैप्पलादि मुनि गये ओर उनसेबोटे--+भगवन्‌ | सुनने 

परमतत्वका रहस्य बतलादये । क्या तख हैः कौन जीव दै, कौन 

पञ्च ह, कोन ईश्वर है.ओर मोक्षका उपाय क्या है १ भगवान्‌ 

जाबालिनि उनसे कहा- (तुमने बहुत अच्छी बात पष्ठी है, जैसा 

ञे शात है वह सव निवेदन करलँगा |? फिर वैष्पसदि मुनि- 

ने उनतेपूा--“आपको यह किघके दवारा शत हआ १ वे पुनः 

उनसे बोके--श्रीकािकेयजीसे ।› पेप्पलादिने पिर पूछा-- 
ध्डाननको किससे ज्ञात हुआ १ वे बरोठे---श्रीमहदेवजीसे ।? 

पैप्पखादिने फिर उनते पूछा--महादेवजीसे उन्होने किस पकार 
जाना £ तब जाबालिनि उत्तर दिया-“महादेवजीकी उपासनाके 
दवारा फिर पैष्यलादिने नावाहिति कडा-- भगवन्‌ | कृपापूवक 
हमे यहं सब ऊुछ रहस्यसदित बतलादये । उनके द्वारा पूछे 
जानेपर जाबाछिने षब तच बतलाया--पदयुपति ही अहङ्कार. 
से युक्त होकर जब सांसारिक जीव बनते टैः तब पद्य 
कल्यते द । पचि इत्यते सम्पन्न सरव सवेदवर 
मदेशवर ही पञ्यमति ई । ञ्च कोन है यह पूषनेषर 
उन्हौने बतराया कि (जीव ही पयु कहलाते है ; उनके पति 
होनेके कारण दशर पञचपति है । पैप्मलादिने फिर पूछा-“जीव 
केते पश्च कमते है ओर मदेशवर कैठे पशयपति १ भगवान 


जावाछिनि उनते कहा--“जिस प्रकार धास-चारा खाने, 
अविवेकी--जड, दूसरोके द्वारा हके जानेवले, खेती आदिके 
काममें नियुक्तः सव दुःखोको सहनेवारे तथा अपने खामी. 
केदारा बोधि जनेवके गो आदि पञ्च॒ हेते हैः षे ही 
जीव भी पञ्च करते है । तथा उनके खामके समान होनेके 
कारण सर्वज्ञ ईश्वर ही पञुपति ह ।; (उनका शान किस 
उपाये होत्रा दै ! तब भगवान्‌ जावाङिनि उत्तर दिया 
विभूति धारण करनेते । (उसकी क्या विधि है १ ककं -क्ं 
उसे धारण करना चाहिये ! मगान्‌ जाबाछि पुनः उनले 
कहने खगे-- सद्योजातादि पोच ब्रह्मतंरक मन्तरसि भस्म 
# ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सथोजाताय वै नमो नमः । 
भवे मवेनातिभवे भवख मां भवोद्भवाय नमः ॥ 

ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ट नमो सद्राय नम 
काराय नमः कटविकरणाय नमो बरविकरणाय नमो बाय ` - 
नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥ 

ॐ अघोरेम्योऽथ वोरेभ्यो घोरषोरतरेभ्यः सवेभ्यः सर्वेभ्यो 
नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

ॐ तत्पुरुषाय विदे महदेवाय धीम तंननो ररः प्रचोदयात्‌ ॥ 

ॐ इशानः सर्वविधानाम्‌ शरः सूतानां भक्ाभिपतिनकषगो 
मद्या तिवो . मेऽस्तु सदाद्धियोम्‌ ॥ 


# महान्तं विभुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


$द५५ 





वा-क 


संप्र केरे । “भभ्निरिति भस्म'@ इस मन््रसे असको अभिमन्धित 
करे, “भा नस्तोके ०" इस मन््रसे उठाकर जअख्से मले, 
श्यायुषम्‌०" श्त्यादि मन्त्रत मस्तक; ललाट, वक्षःखल ओर 
कर्पर त्रिपुण्ड करे । श्यादुषम्‌०› तथा श्यम्बकम्‌००६ इन 
दोनो मन््रौको तीन-तीन बार पठते हुए तीन रोणे खींच । यह 
व्याम्भवः त्रत है, सम्पूणं वेदोमिं बेदजञोदधारा कहा गया है । युयु 
आबागमनसे वचनेके स्यि इसका सम्यक्‌ आचरण करे ।› 
तदनन्तर सनल्छुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा । त्रिपुण्ड 
धारणकी तीन रेखर्प ट्खटभरमे चश्च ओर भ्वोके मध्यतक 
होती दै । इनमे जो प्रथमा रेखा है, वह गार्हपत्य-अभिका 
ग्रतीक; प्रणवका अकारः रजोगुणखरूपः मूर्लीकः देहात्मा, 
क्रियाराक्ति; ऋग्वेदः प्रातःकाटीन सवन ओर ब्रह्मादेवताका 
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खर्प है । इसकी ज द्वितीय रेखा है, वहं दद्चिणाग्निका 
प्रतीक; उकार, स्वगुण; अन्तरिक्ष; अन्तरात्मा, श्च्छाशक्ति 
यजुवद, माध्यन्दिन सवन ओर विष्णुदेवताका खंल्प ह । 
जो इसकी तृतीय रेखा है, बह आहवनीय अग्निका प्रतीकः 
मकारः तमोगुणः द्युलोकः परमात्मा, ज्ञानशक्ति; सामवेद, 
तृतीय सवन ओर महादेवदेवताका खूप है । यो समञ्चकर 
जो भस्मका त्रिपुण्ड धारण करता दैः बह विद्वान्‌, बह्यचारीः 
गृहस्थ, वानपरः सन्यासी--जो भी कोई हो; महापातक ओर 
उपपातकेसि मुक्तं हो जाता है। सव देवताओंके ध्यानका 
फार उसको मिता है । उसे सव्र तीथोकि स्नानका फड प्रास्त 
हो जाता है । वह समस्त रद्रमन्जकि जापका फल प्राप्त कर 
लेता है । वह पुनः आवागमनमे नहीं पड़ता, पुनः आवागमन 
नदीं पड़ता । ॐ सत्यम्‌--यहई उपनिषद्‌ दे । . 


॥ सामवेदीय जाबाट्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ . 


रान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पराणशचशषुः श्रोत्रमथो बरमिद्धियाणि च सर्वाणि स्वं 
ब्रह्मोपनिषदं माहं ह्म निराङ्यां मा मा ह्म निराकरोदनिराकरणमस्निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य उयनिपरसु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। | 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः !!! 
ह ` 
शिवका उपासक धन्य है 


सगौदिकाटे भगवान्‌ 


विरिश्चिरुपास्यैनं 


सर्गसामभ्य॑माप्य । 


तुतोष चित्ते वाञ्छितार्थाश्च रुष्ध्वा घन्यः सोपास्योपासको भवति धाता ॥(दश्चिणामूर्ति° २०) 


खृष्टिके आदिकारुमे भगवान्‌ बह्ा इन ८ शिव ) की उपासना करनेसे साम्यं आक्तकर ओर मनोऽभिरूषित अर्थको 
, पाकर सन्तुष्ट होते ह । इन उपास्य ८ शिव ) का उपासक धन्य हैः क्योकि वंह भी धाता ( सबका धारण-पोषण करने- 


वाखा >) हो जाता है । 


--र-अक्ि०-+ 


# ॐ» सन्निरिति मस वायुरिति भस व्योमेति भस्म जलमिति भस्म स्थरूमिति भस ॥ 
† मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषुमानो अेषु रीरिषः। मानो वीरात्नुद्र भामिनो व्वधीैविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥ 


यं ज्यायुषं 


जमदग्नेः कदयपस्य व्यादुषम्‌ । यदेवेषु च्यायुषं 


( यजुवद १६ । १६) ` 
तन्नोऽस्तु व्यायुषम्‌ ॥ ( यजुवद ३ । ६२ ) 


{ भ्वन्वकं यजामदवे सुगन्धिं टिषैनम्‌ । उवोरकमिव बन्धनान्परतवोधु्ीय मासूताद्‌ ॥ ( यजुवेद ३ । १० } 





साप्वेदीय 
वासुदेबोपानिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्याप्रनतु ममाङ्गानि वाक्प्राणशचघुः श्रोत्रमथो बरमिन्द्ियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मीपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराया मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मपि सन्तु । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः | 
गोपीचन्दनका महत्त, उसके धारणक्यी विधि ओर फट 


देवरं नारदने सवशर भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
करके उनसे पूषछा-भगवन्‌ ! द्रव्य; मन्त्र; खान आदि 
( देवता, रेखा, रग एवं परिमाण ) के साथ मुञ्चे ऊष्व॑पुण्डूकी 
विधि बतलये । 
तवर देवं नारदसे मगवान्‌ वादेव बेठे-“जिसे ब्रह्मादि 
मेरे भक्त धारण करते दै बह वैकुण्ठधाममे उयन्न; सुस प्रसन्न 
करनेवाख विष्णुचन्दन गने वेकुण्ठधामसे खकर दवारकाम 
म्रतिषठित किया दै । कुङ्कुमादिसदित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
ह । मेरे अङ्गम वह चन्दन गोपियोद्वारा उपछेपित ओर 
पर्षाडित होनेसे गोपीचन्दन का जाता है । मेरे अङ्गका वह 
पवित उपटेपन चक्रतीर्थे सित है । चक्र ( गोमतीचक्र ) सहित 
तथा पीठे रंगका वह शुक्ति देनेवाला है । [ चक्रतीर्थमे जहो 
गोमती-चक्ररिला हो, उस शिरसे स्मा पील चन्दन ही गोपी- 
चन्दन ह । शिले पथक्‌ तथा दूसरे रंगका नहीं । [| 
पठे गोपीचन्दनको नमस्कार करके उठा के, फिर इस 
मन्त्से प्राथना केरे-- 
गोपीचन्दन प्रापष्न विष्णुदेहसमुद्धव । 
चक्राङ्कित नमस्तुम्यं धारणान्मुक्तिदो भव ॥ 
€ विष्णुभगवान्के देहसे समुत्पन्न परापनाशक गोपी- 
चन्दन | हे चक्र्धित ! आपको नमस्कार दै । धारण करनेसे 
मेरे हये भक्ति देनेवारे होये । 


इस प्रकार प्रार्थना करके दमं मे गङ्खे०`° इस मन्त्रे जल 
ठेकर्‌ "विष्णो कम्‌०" इस मन्त्रे ८ उस चन्दनको ) रगडे । 
किर “अतो देवा अवन्तु नो० ° आदि श्रुमबेदके मन्त्रसि तथा ` 


१. शमं मे गङ्गे यमुने सरखति शुतुद्रि स्तोमं सयता परुष्ण्या । 


असिक्न्या मरुददृधे वितस्तयाऽऽजींकीये श्रणुष्या सुषोमया ॥” 
( ऋक्‌० १० । ७५। ५) 
शस मन्त्रके सिन्धुदरीप ऋषि है, मन्वोक्त सव नदियों देवता है 
जगती छन्द है, जल्दानमँ श्सका विनियोग हे ।' इन ऋषि आदिका 
न्यास करना चाहिये । 
२. वविष्णोतुं कं वीयौणि प्र वोचं यः पाथिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं॑विचक्रमाणस्तोधोरुगायः ॥ 
( ऋक्‌० १। १५४। १) 
श्य मन्वका 'विष्णोनुं कमिति मन्त्रस्य दीर्घतमा ऋषि; नारायणो 
देवता त्रिष्टुप्‌ छन्दः मदने विनियोगः ।! शस प्रकार विनियोग दै । 
इन ऋषि आदिका न्यास करना चाहिये । 
३. “अतो देवा अवन्तु नो थतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्याः 
सप्त धामभिः ॥' 
नतद्िष्णोः प्रमं पदं सदा पृदयन्ति घरयः । दिवीव चष्ुराततम्‌ । 
तद्विमासो विपन्यवो जारूरवासः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । 
(ऋक्‌० २।२२। १६, २०-२१.) 
इन तीर्नो मन्त्र को पदे इनका विनियोग वाक्य यड़ ३-+अतो देबा 


7 भान्तं विद्ुमप्माने भश्णो धीरो १ क्षौति ^ 
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विष्णुगायश्री से तीन बार अभिमन्तित करे । तदनन्तर-- 
शङ्खचक्रगदापाणे इारकानिकयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष मां पादि शरणागतम्‌ ॥ 
शहदाथोमे शङ्खः चक्र तथा गदा धारण कयि, द्ारका- 
धाममे रहनेवाठे हे अच्युत ! हे कमट्कोचन गोबिन्द | म आप- 
की शरणमे आया हः मेरी रक्चा करो ।? 
इख भ्रकार मेरा ध्यान करके गृहस्थ अनामिका अंगु 
द्वारा छल्मट आदि ( रकाः, उदरः दय, कण्ठः; दोनो 
सुजर्णे दोनो कश्चि, कानः पीठका ( पेटके पीछेका ) मागः 
गदनके पीछे तथा मस्तक--इन ) बारह सथार्नोपर बिष्णु- 
गायत्नीख अथवा केव आदि बारह नामों से ८ चन्दन ) 
धारण करे । ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्य ( अनामिकासे ही ) 
कलाट, कण्ठ; हदय ` तथा बाहुमू ( कन्धोके पास बाहुके 
कूट्दां ) पर विष्णुगायन्नीके द्वारा अथवा कृष्णादि पोच 
नामेँ से ( चन्दन ) धारण करे । संन्यासी तर्जनी अंगुरीसे 


सिरः कल्मर तथा छदयपर प्रणवके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे । 


ति ्युचस्य काण्वो मेधातिथि ऋषिः विष्णुः देवता गायत्री छन्दः 
अभिमन्त्रणे विनियोगः ।› पूरव॑वत्‌ न्यास करे । 
१, ८ विष्णुगायत्री )-- नारायणाय विद्महे वायुदेवाय धीमदि 
` त्रो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
२. रूकाटे केरावं बिचान्नारायणमथोदरे । 
माधवैः दये न्यस्य गोविन्दं कण्ठकरुषके ॥ 
विष्णुश्च दक्षिणे कक्षौ तद्भजे मधुषूदनम्‌ । 
त्रिविक्रमं कदेश वामे ङुक्षौ तु वामनम्‌ ॥ 
शरीथरं ठ सदा न्यस्येद्‌ वामबाहौ नरः सदु । 
पश्रनामं पृषठदेशो क्कुषामोदरं . सूरत्‌ ॥ 
वासुदेवं सरेन्मूधि तिलकं कारयेत्‌ कमात्‌ । 


रकाय केशव, उदरमे नारायणः दयम माधवः 
केण्ठकूषमै गोविन्द दाहिनी कुक्षि विष्णु, दाहिनी भुजा 
मधुखदन; कानों त्रिविक्रम, बायीं कुक्षि वामनः वामबाहूमे शओरीषरः 
पीठम ` पद्मनाभः, ककुत्‌ ( गदेनके पीके ) मे दामोदर, मस्वकपर 
नायुदेव---श्स प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हुए तिरुक करे ! 
३. (कृष्णः सत्यः सात्वतः स्याच्छौरिः रो जनादंनः ।* 
अथवा- 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
कृष्ण; सत्य, सात्वत, सौरि णवं जनादन अथवा कृष्ण, 
वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार ओर गोविन्द--श्न नामेसे 
चिक करे । 


न्मादि ( बह्मा विष्णुः शिव ) तीनो मर्त्योः तीनों 
८ भूः वः स्वः ) व्याहृतिर्यो तीन ८ गण-छन्द, मात्ा- 
छन्द तथा अश्चर-छन्द ) छन्दः तीनों (रकः यज्जुः एवं चाम ) 
वेद, तीनो हृ, दीर्षः ष्ठत) खर, तीनों (आहवनीयः मार्त्यं, 
दक्षिणाग्नि ) अग्निर्यो तीनों ( चन्द्र, सूर, अग्नि) ज्योतिष्मान्‌; 
तीनो (भूतः वर्तमान, भविष्य ) कार, तीनो ( जाग्रत्‌? खप्नः 
सुषु ) अवस्थाः तीनो ८ क्षरः अक्षर, परमात्मा ) आत्मा 
तीनों पुण्ड ( अकारः उकारः मक्रार--ग्रणवकी 
ये तीन मात्रार्प )-ये सव प्रणवात्सक तीनों ऊरध्वंपुण्डूके 
सरूप है । अतः ये तीन रेखार्पँ एकत्रित होकर ॐश्के रूपम 
एक हयो जाती दँ (८ अर्थात्‌ तीनो पुण्ड मिरकर ग्रणवरूप 
होते ह ) । अथवा परमहंस प्रणवद्वारा एक ददी ऊरध्वपुण्ड 
लाटपर धारण करे । वहम ८ टलारम ) दीपके प्रकाखके 
समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा भरँ बह्म ही हः एेसी 
भावना करता हआ योगी मेरा सायुज्य ८ मोक्ष ) प्राक्च करता 
हे ओर दूसरे ( परमहंसके अतिरिक्त ) कुटीचकः त्रिदण्डी; 
बहूदक आदि संन्यासी इदयपरके ऊध्वंपुण्डूके मध्यमे 
या हदटयकमल्के मध्यमे अपने आत्मतस्वकी भावनां 
( स्यान ) केर । 

उस हदयकमर्के मध्यमे नीके बादख्के मध्यमे परकारामान 
विदयुर्रुताकी भाति अत्यन्त सूक्ष्म ऊष्वयुखी अग्निरिखा 
स्थित है । बह नीवारक श्यूक ( सिक्े--कौपठमृरू > की मोति 
पतली; पीतवर्णं तथा प्रकाशमय अणुके समान ह । उसी अग्नि- 
शिखाके मध्यमे परमात्मा सित दै । परे छदयके ऊपरके 
ऊर््वपुण्डूमे ( अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी भावनाका ) 
अभ्यास करे ! उसके पश्चात्‌ हृदयकमले (उसी भ्यानका ) 
अभ्यास करे । इस प्रकार क्रमः अपने आत्मरूपकी यन्न 
परम हरिरूपसे भावना करे । 

जो एकाग्र मनसे मुञ्च अद्वैतसूम ८ जिसके अतिरिक्त ओर 
को सता नही; उस >) हरिका हदय-कमल्मे अपने आत्म- 
रूपसे ध्यान करता हैः वह मुक्त है; इसमे सन्देह नहीं । 
अथवा जो मक्तिद्ारा मेरे अन्वयः ब्रह्म ( व्यापक );› आदिः 
मध्य एवं अन्तसे रहितः स्यंम्रकाशः सृच्विदानन्दसखस्यको 
जानता है ( वह भी सक्त दै, इसमे सन्देह नहीं )। 
, मै प्क ही विष्णु अनेकं सूपवाठे जङ्गमो तथा 
स्थावर भूरतौरमे भी ओतपोत दोकर उनके आत्मरूपसे 
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# वासुदेवोपनिषद्‌ # 





निवास करता द्र । जैसे तिमे तेखः लकड़ी 
अग्नि, दृघमे घी तथा पुष्पमे गन्ध ( व्याप्त दै); 
वैसे ही भूरतोमिं उनके आत्मरूप -मै अवस्थित हू । जगत्‌ 
मे जो छ भी दिखायी पड़ता ह अथवा खना मी जाता दैः 
उस सबको बाहर ओर भीतरसे भी व्यासे करके मेँ नारायण खित 
र । मै देहादिसे रहित, सृष्षमः चित्क ( शानखरूप )? 
निर्मल, सवम ओतपरोत, अद्वैत परम ब्रह्मस्य दू । 
ब्रहमरन्भमे, दोनो भौदोके मध्यम तथा हृदयम चेतनाको 
प्रकारित करनेवाठे शरीहरिका चिन्तन करे । इन स्थानोको 
मोपीचन्दनसे उपकित्त करके ८ वर्ह गोपीचन्दनका तिख्क 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमतत्वको प्रात करता हे । 
ऊर्ष्वदण्डी; ऊर्वैरेता ( ब्रह्मचारी ); ऊध्वंपुण्ड्‌ ( धारी ) 
तथा. ऊर््वयोग ८ उत्तम गति देनेवाले योग ) को जानने 
वाला इस अर्ध्व-चदु्टयसे सम्पन्न ` संन्यासी ऊर््वपद्‌ 
८ दिव्यधाम ) को प्रा्च करता दै । 
हस प्रकार यह निश्चित ज्ञान है यह मेरी भक्तिसे खयं 
सिद्ध हो जाता है । नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र 
भक्ति प्राप्त होती है । वैदिक श्ञानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी 
ब्रह्मणेोके स्यि पानीके साथ. धिसकंर गोपीचन्दनके ऊर््व॑पुण्ड्‌ 
(करने) का विधान दै) .जो सुयुष्चु ( मोक्षकी इच्छा 


रखनेवाला ) है बह अपरोक्ष आत्मदर्शनकी सिद्धिके ल्यि. 


गोपीचन्दनके अभावमे ( गोपीचन्दन न हो, तब ) वुलसीके 
जड़की मिक्षी ( चे ) नित्य ( तिकक .) धारण करे । जिसका 
रीर गोपीचन्दनसे स रहता हैः उतिके शरीरकी इडया 


---------------------------------- ~~ 


निश्चय ही ( दषीचिकी इङ्धियोके समान > दिनोदिन ऋ 
( वञ्जके समान सुद्‌ ) होती जाती दै । 


( दिनम तो मोपीचन्दनका ऊर्भ्वपुण्डर करे ) ओर राभि. 
को अग्निशेत्रकी मससे 'अग्नेस्मासिं ० आदिसे (भस ठेकर) 
“हदं विष्णुं ०› आदि मन्त्रे मककर तथा श््रीणि पदौ०ः आदि 
मन्त्रसेः विष्णुगायन्रीसे तथा ( यदि सधुहोतो) प्रणव 
उद्धूलन करे ( सम्पूणं शरीरको मले ) । 


जो इस विधिसे गोपीचन्दन धारण करता ३, 
अथवा जो इस ८ उपनिषद्‌ ) का अध्ययन करता है, वहं 
समस्त महापातकेसे पवित्र हो जाता है । उसे पाप-बुद्धि उत्पन्न 
नहीं हेती । वह सम्पूणं तीर्थम स्नान कर चुकता है। 
८ सव तीश्रौकि स्नानका पुण्य प्रासन कर ठेता दै । ) सम्पूण 
यज्ञोका यजन करनेवाला ( उनके यजनके फलको प्रात ) 
होता है । सम्पूणं देवताओंसे पूजनीय हो जाता ह । उसकी 
मुञ्च नारायणम अचला.भक्ति इृद्धिको प्राप्त होती है} वह सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य ( मोक्ष ) प्रा 
करता है । फिर ( संसारम ) खटकर नदीं आता, नहीं भता। 


आकाशमे व्याप्त हुए सू्थकी भोति भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको सृक्ष्मदर्शी ( श्ञानी ) सदा अपने हृदयाकाशे 
देखते ८ साक्षात्‌ करते ) है । भगवान्‌ विष्णुका वह जो परम 
पद्‌ है, उसे छोक-व्यवहारमे अनासक्तं एवं साधनके द्यि सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवठे विप्रगण ध्यानम प्रकारित करते ह । 
८ ध्यानम उसका साक्षात्‌ दर्शन करते द ¦ ) 


॥ सामवेदीय वाखुदेबोपनिषद्‌. समाक्च ॥ 


न्प 


शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाप्राणओश्चुः श्रोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स्वं जह्मौपनिषदं 
माहं बह्म निराङ्यां मा- मा व्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ॐ शान्तिः ! शान्ति; !! शान्तिः |! 


---*=~2~-----~ 





` १. ननेर्मसालयन्नेः पुरीषमसि वितः खपरिषित उ्वयतः त्रम्‌ ( बण्त्बष्चछ्त (राव्य १. 'अन्नर्मसास्यगनेः पुरीषमसि चितेः खथ परिचित ऊब्श्वंचितः श्रयद्ष्वम्‌ ।' ( वाजसनेयिसं शिता १२ । ४६ ) 
२. वदं विष्णुविं चक्रमे वेषा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पारे ॥ ( ऋक्‌० १ । २२ । १७ ) 


३, श्रीणि षदा वि चक्रमे बिन्युरगोपा सदस्यः । भतो धमौणि धारयन्‌ ।” 


(ऋक्‌० १।२२। १८) 


उपनिषदोमिं श्रीसरवेश्वर 


( ठेखक--विचाभूषण, सांख्य-साहित्य-वेदान्ततीथं श्रीत्रजवठभक्शरणजी नेदान्ताचायं ) 


वेदेषु यक्किमपि गुक्तमनन्तत्वं 
बरह्मत्मसत्पुरषशब्दमुखैर्विनीतम्‌ । 
नत्वेह॒ निगणम्ेषगुणाश्रयं तं 
सर्वेश्वरं श्रुतिगिरा सुबिभावयामि ॥ 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डनायक विश्वम्भर पररमपिता 
परमेश्वर-तच्वकी वेद एवं उपनिषदोमे जो -मीमांसा की 
गयी दैः बह ब्रह्मः आत्मा, व्रिष्णु, रद्र, शिवः केवल, सर्वज्ञ 
इन्द्र, उपेन्द्र; नारायणः दृिंहः कृष्ण, गोपालः; गोचिन्द्‌; 
परमात्मा; परमेश्वरः पुरुषोत्तमः वासुदेवः राम, यम, काकः 
ईश्वरः प्राण, आकाराः कं, खं, ॐ, सत्‌, असत्‌, चित्‌; 
आनन्द ओर अक्षर आदि अनेको नामेसे की गयी हे । 
उपयुक्त सभी नाम सार्थक हैँ । इन सीमे श्रीसेश्वरके ही 
स्वरूप-गुणोकी की होती है; क्योकि राब्द ओर अर्थका 
तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता है । अतः शब्दके उच्चारण होते 
ही उसका अर्थं भाषित हये जाता है परतु जो व्यक्ति रब्दकी 
दाक्तिसे अनभिज्ञ हो, उनको बारंबार उच्चारण करनेपर मी 
इन शब्दौका अर्थं ज्ञात नहीं हो पाता । जबतक शाब्दरक्ति- 
को द्योतनः, करनेवाठे साधर्नोकी प्रापि नहीं होती, तवतक 
अथं चाहे खयं मूर्तिमान्‌ बनकर भी किसके सामने उपस्थित 
हो जायः अबोध व्यक्तिको यह पता नहीं चर सकता कि 
यह कौन वस्तु दैः इसका क्या महत्व है एवं यह क्रिस 
उपयोगमें आती है । जैसे नवजात शिद्युको उसके माता-पिता; 
भाई आदि तत्तदवथक्ति्योको दिखलाकर जबतक बारंबार उनके 
नाम नही सुनाये जाते, ततक वह रिद्यु अपने जनक-जननी आदि 
परमहितैषी आत्मीयोको भी नही जान पाता । परंतु उनक्ना 
ज्ञान हो जानेपर वह अपने उन मात-पिता-भ्राता आदिको 
उन-उन नामोसे पुकारने छ्गता है ओर उनमे आत्मरश्चाका 
अभिनिवेश बना छेता है। अतएव जव कमी कोद भी. 
आपत्ति आती दीखती है तो वह तत्क्षण तस्छीन होकर 
रोता है ओर अपने उन पोष्रक-रक्चक माता-पिता आदिको 
पुकारता है ओौर वे अपने कर्तव्यानुसार यथाराक्ति उसक्री 
रक्षा करते हैँ । अवस्था बद्‌ जानेपर भी जबतक उस व्यक्ति- 
को किसी विशिष्ट शक्तिशाली संरक्षकका ज्ञान नहीं होवा; 
तबतक्र॒ वह उन्हीं भोतिकविग्रही माता-पिता आदिपर 
निर्भर रहता ह ! यही कारण है कि कुछ रोग ब्ध हो 


० अ० ९§- 


जानेपर भी दुःखके अवसरपर अरौ नैया ! अरे ब्राप | 
आदि सब्दोके वाच्यार्थको ही पना संरक्षक मानते है । अतः 
ईश्वर आदि शब्दस पुकार न करके अरी मा} आदि-आदि 
सम्बोधनोके साथ-साथ ही सदन कसते देखे जाते हँ । यह 
लौकिक ज्ञानका उदाहरण शास्रीय ज्ञानके साथ भी धनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता दै । जैसे माता-पिता गन्दौके प्रतिपाद व्यक्ति 
अपने प्रालनीयोकी जरह तकं जितनी रक्षा करते है वेते ददी 
उस सर्वाधार सवनियन्ता सेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि 
अन्यान्य नाम एवं उन नामके द्वारा अभिन्यक्त होनेवाख 
तत्तदुणराक्ति-विरिष्ठ परमात्म-तव भी वर्हीतक उतनी ही 
रक्षा करता हैः जितनी मात्रामे क्रि उन-उन नामेमे परमात्म- 
दाक्तिका अव्िर्भाव होता हैः क्योकि प्सवं शब्दा व्रह्म 
वाचकाः इस उक्तिके अनुसार माता-पिताः मैया आदि समी 
यब्द्‌ व्रह्म ( परमेश्वर ) के दही वाचक होनेपर भी उनसे 
परिसीमित चाणरूप ही फल मिरुता है। अतः असीम रक्चाके 
ल््यि माता-पिता आदि शब्दके अतिरिक्त किसी दुसरे ही 
दाब्दका अवलम्ब छलिया जाता है; किंतु परमात्माके नाम 
अनन्त ह । करमशः एक-एक नामकी उपासना करते-करते 
सहसो मानवजन्म व्यतीत हो ज्ये तव मी, निहैतुक असीम 
करपाकछारक सर्दोच परमात्मतस्-प्रतिपादक नामका प्रास्त होना 
कठिन है ¡ अतः, उपनिषदौमे उस अनन्त ब्रह्माण्डनायक 
सर्बाधार स्वश्वर प्रभुके कुक एेसे विरिष्ट नामका उल्लेख 
है कि जिनका क्रम पूर्णं होकर एक द्वी जन्म मनुष्यको 
सर्वच नायकी प्रि हो सकती हैः जिसके परयोगसे असीम 
रक्षा सुलभ हो जाती है ओर फिर अन्य नामादिका अन्वेषण 
भी अविष नहीं रहता । 
वेद उपनिषद्‌ आदिं समस्त निगमागममे एेसा एक 
महान्‌ यन्द शश्रीसवेश्वरः हैः जिसक्रा उच्रारण क्रते ही 
साधकको सर्वो परमात्मतच्वकी श्चेकी हो जाती है| किंतु 
यह शब्द्‌, इस शब्दकी महिमा, इस नामकी प्रतिमा ओर 
उसकी उपासना- ये सब्र प्राचीन कार्से ही बड़ी गोपनीय 
वस्तु मानी गयी है । यही कारण है करि जैसे छोकमे विशेष 
गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अभीष्ट हो उसका अत्यन्त गोपन 
( छिपाव ) करिया जाता हः वैसे ही वेद ओर उपनिषदोमे 
 श्ीस्ेश्वर' शन्दका अत्यन्त गोपन किया गया हे । अर्थात्‌ * 
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# महान्तं विभुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








ब्रह्म, आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मवाचक रब्दोकी अपेक्षा 
(रीसवेश्वरः शाब्दका प्रयोग अत्यन्त खर्प संख्याम ही हभ 
हे । दूसरा हेतु यह भी माना जा सकता है करि ब्रह्मः आत्मा 
आदि शब्द अनेकार्थ-द्योतक दै ओर स्रशवर शब्द केवक 
एक ही स्वोच्च पारमार्थिक पदाथ॑का प्रतिपादक है । अतएव 
उनका प्रयोग विभिन्न अथमि होनेके कारण अधिक खलम 
एवं अधिक सूयेण हुआ है ओर “सवेशवरः शब्दका प्रयोग 
उसी स्थर . हुमा हैः जहो क्रि एक स्वौच पारमार्थिक 
प्रमात्मतच्चके ग्रतिपादनकी आवह्थकता हुई । इसलिये 
अन्यान्य उपनिषदो प्रयुक्त भ्सवेश्वरः शब्दकी चर्चा न करके 
केवल माण्डूक्य जौर बृहदारण्यक उपनिषदूमे पठित सवेश्वर 
शाब्दका ही पाठर्कोको दिग्दर्॑नमात्र कय दिया जाता है । 
, श्श्ष सर्वेश्वर एष सवक एषोऽन्तयाम्येष योनिः स्वस्य 
भ्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ । ( माण्डूक्य १।५ ) 


यही सर्वेश्वर प्रमु हैः ओ चराचरे रासकं ओर 
वूत-भविष्यत्‌-वतैमान कालत्रय बाहर-भीतरकी समसत 
स्तु ओर भावोकि ज्ञाता है । अतएव ये ही अन्तर्यामी है 
मीर ये ही प्रमु समसत चराचरके उपादान ओर समस्त 
पत-प्राणियोक निमित्तकारण तथा संहारक भी येहीदहै। 
द्यपि ऊक महानुमाव इस श्रुतिकी व्याख्या करते हुए 
हके प्सरः शब्दको वैसे ही परब्रह्मका प्रतिपादक नहीं 
मानते हः जैसा कि उन्होने परत्रह्म मान क्खा है, तथापि 
उपक्रमोपसंहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या 
असंगत-सी हो जाती है। क्योकि इस उपनिषृद्के आरम्भे ही 
ॐ“कारपदवाज्य परत्रहमकी प्र्ावना की गयी ह, फिर उस 
परब्रह्मको द्ुगमरूपसे जाननेके स्थि उसी परब्रह्मके चार पादोकी 
गणना की गयी है । ययपि वह परमात्मत एक ही है } किसी 
प्रकारे विभक्त नहं होता तथापि स्थानादिके विभेदसे विश्वः 
तैजसः पराज्ञः ठरीय आदि उसकी अनेको सं हो जाती है 


उपयुक्त समी संशा सवेक्ष है, इनमे अन्तर्यामिता एवं श्रता 


सर्वैव निरयेक्षरूपेण वधमान रहती है । जाभ्रत्‌-अवसखामं 
आत्मा, इन्द्रियः शरीर--ये सव्र सञ्चरित रहते द । अतः इस 
अवसाम बह अन्तर्यामी विश्वः कहलखाता है | जब सब 
इन्द्रर्योकी शक्ति मनम लीन हो जाती है, तब उस 
सखभावसामे बह अन्तयांमी प्रमु "तेजसः कहलाता है, शयोक 
वह मनका ही अन्तर्नियमन करता है । जबर वह मन भी 
आत्मामं छीन हो जाता है, तत्र उस सुषुप्ि-अवखामे केव 


जीवात्मा ही अन्तनिंयमन करनेसे बह अन्तर्यामी प्रु ` 


धप्ाजञः कहता है । जब बह प्र जाग्रत्‌ आदि समस्त भेदौको 
अत्यन्त सृष्ष्मरूपसे अपनेमे लीन करके योगनिद्रा हेता 
है-तब बही 'वुरीयः कहता दै । यद्यपि जाग्रदादि अवस्ार् 
बदलती रहती है; किंतु परब्रह्मका सञच्िदानन्दात्मकर वास्तविक 
खसूप चारौ पाद (अवसाभों ) म अनुस्यूत रहता रै। अतः 
समी पादौ ( अवख्थाओं ) के अन्तर्यामीमे सवेश्वरत्व भी 
निर्बाध है ही । यदि इस उपनिषदूम खप्रतिपा् चतुर्थं पादमात्र 
ही परत्रह्मत्वेन अभीष्ट होता तो आरम्भे “सर्वे हि एतद्रद्य एेसी 
प्रतिज्ञा न करके भ्चतुर्थपाद एव अद्यः ठेसी प्रतिज्ञा की जाती । 
अतः तृतीय पादके पश्चात्‌ ओर चुं पादके पूर्वपठित (्सवैशवरः 
शब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनों पादोके साथ ही अन्वित ह्यो 
सकता है--यह नही अपितु चारो पादकि साथ ही अन्वित 
समञ्चना चाहिये । उपनिषदौमे जहां कहीं किसी श्रुतिके 
शब्दार्थ सन्देह प्रतीत होता है, वह अन्यत्र दुसरी श्रुतिमे 
स्पष्ट हो जाता दै, अतएव यही (स्वश्वर' रान्द ब्रृहदारण्यक 
उपनिषनूमे स्पष्टतया उसी परात्पर ब्रह्मकरा प्रतिपादन करता 
हभ दृष्टिगत होता है, जेसा करि समस्त व्याख्याकारोने उच- 
से-उच् परास्मतत्व मान रक्खा है । क्योकि इसके अतिरिक्त 
फिर ओर कोई उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य सर्वो तच्च है ही नहीं । 
स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एषोऽन्तहदय आकाश्षस्तस्मिन्छेते सर्व॑स्य वशी सूर्वस्येकानः 
सवंस्याधिपतिः स न साधुना कमणा भूयान्नो एवासाधुना 
कनीयान्‌ एषं सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपारू एष 
सेतुविंधरण एषां छोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यत्तेन दानेन तपसाऽनाराकेनैतमेव 
विदित्वा मुनिभंवति । ८ इृहदारण्यक० ४ । ४! २२ ) 


“वहे यही परमपिता परमेश्वर महान्‌ अज दै, जिसका 
श्रमे अनेको नामस उल्ठेल मिरुता है । यही ग्रसु शरीरः 
इन्द्रियः मनः प्राणादिमे विज्ञान ( प्रकरा ) मयरूपसे विराजमान 
है, अन्तर्यामीरूमसे हृदयान्तरव्॑ति-आकादामे सदा सित 
रहता है । अतएव समसत प्राणी इसीके वामे टै; इसीकी 


 पररणासे प्रटृत्त होते हैः क्योकि यही प्रु स्के शासक दै 


एवं चराचरके अधिपति ह । यपि परलयेक जीव ओर समस्त 
सदसद्‌ वस्तु्ओकि भीतर यह प्रभु विराजमान दै तथापि 
उनके गुण-दोषोसे एवं भले-घुरे कर्मेसि छित नहीं होताः. 
पक्षपातरहित, न्यायकर्तां ओर सर्वघ्न समान दया होनेके 
कारण यही सशव हः यही सर्वर प्रभु समसत भूतप्राणियोका 
अधिपतिः पाल्क ओर सेतुखरूप सर्वाधार है । इसीके आशित, 


# उपनिषदे आीसर्वै्वर # 
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रहनेके कारण अत्यन्त सूक्म जीवसमूह ओर परमाणु आदि 
वस्तुओंका साङ्कर्यं नदी होता । विद्धान्‌ भक्त वेदादि सच्छाख्रौ- 
द्वारा एवं यन्ञ-दान-तप आदि साधनोसे इसी सेश्वर प्रथुको 
जानने एवं प्राप्त करनेकी इच्छा करते है; क्योकि इसी 
स्ैश्वर॒प्रथुको जानने एवं प्राप्त करनेमै जीवनकी परम 
सफारुता है । 


ाचीन समयमे समी मुनिजन श्रीसवेश्वरः नाम ओर 
श्रीसरवैश्वरकी ही उपासना कस्ते थे । श्रीस्वेश्वर-प्राधिके ल्यि 
लौकिक प्रपच्चको त्यागकर विरक्तिका अवर्म्ब क्ते 
थे । श्रीसनकादि जैसे मुनिअनोनि पुत्रादि छोकिक एषगा्ओं- 
को छोडकर श्रीसर्वेश्वरको ही अपना परमाराध्य एवं परम 
` प्राप्य माना दै; क्योकि शरुतियोमे नेति-नेतिः कहकर जिस 
तस्वको सर्वोच्च बतखनेका संकेत किया हैः बह यही सवश्वर- 
तरव ह | अतएव इसी तत्के उपासक प्राचीन श्षि-मुनि 
स्वेश्वरवादी कहखते ये । श्रीहंसमगवानूने श्रीसनकादिको, 
इसी स्श्वर-तत्त्वफा उपदेश किया था} फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीको इसी तत्वकी उपासनाका उपदे दिया-जो 
छन्दोग्य-उपनिष्दमे मूमाविदयाके नामखे वर्णित द । बृहदारण्यक 
उपनिषदे वदी भूमाविद्या सरवेशवरविदयाके रूपसे उपदिष्ट 
हुई दै । देवि श्रीनारदजीने श्रीनिम्बाकं आदि मुनिवरोौको इसी 
स्वश्वर-उपासना ( विद्या ) का उपदेदा किया । इस प्रकार 
परम्पराके रूपमे यह विद्या चली आ रही दै । श्रीनिम्बार्काचा्यै 
के परवती सभी आचार्योनि इसे अपनी परम गोप्य विद्या 
मानकर केवर उत्तमोत्तम अधिकारियौको दी इसका उपदेश 
किया, जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरख्प्रचार बनती गयी | 
अन्यान्य नार्मसि इस विद्याका विरोष विस्तार हुआ । 

श्रीभगवानके सभी नाम स्वविधि कल्याणप्रद एवं समान 
ही है, इसमे तनिक भी संदेह नहीं । तथापि नामेमे परकृति- 
प्रत्ययाप्मक चिरोषता ऊुछ-न-ङुछ अवश्य माननी पड़ती है । 
क्योकि जिन-जिन नामे सैसा-भैसा प्रकृति-परत्ययका योग है, 
उन-उन नामोसे वैसे दी शक्तिविशेषका विकास होता दै । 
सख्यि उन-उन नामस उपासना करनेवाठे साधकोको उन्दी 
अ्थेकि अनुसार फल-मासि होती दै । अतएव वेद्‌, ब्राह्मणः 
उपनिषद्‌, आरण्यकः इतिहासः पुराण आदि सामे ध्यानः 
यजन पूजनः, कीर्तन आदि विमिनन-विभिन्न युर्गोकि वि्तेष 
साधनोकी भति परमात्माके ना्मोकी उपासनाका मी क्रम 
देखा जाता दै; जिससे यह स्पष्टः हो जाता हे किं किस-किष 


अवसरपर किन-क्रिन छषि-मुनिरयोने करिन-किन ना्मोसि 
परमात्माकी उपासना की । 


जिस प्रकार च्रह्मः विष्णुः आदि व्यापकेत्व-प्रतिपादक 
शब्द प्रकृति-प्रत्ययके तात्पर्यानुसार उस ॒परमात्म-तच्वकी 


 व्यापकताको सूचित करते ई । आमः शब्द्‌ निरन्तर सिति 


ओर (सत्‌ शब्द असिताः पुरुषः शब्द पुरीरूम समस्त 
ष्म सिति ओर असत्‌? शब्द सृष्ष्म-कारणत्व प्रदतं 
करता है । “अक्षरः खब्द अविनारिता एवं "रामः शब्द 
योगि्योके रमण-स्यरका द्योतन करता है । तथा कृष्णः शब्द 
अपनी ओर आकर्षित कर संसारसे निडृत्तिकारिता प्रकटित 
करता है | द्रः शाब्द भयदरशाकत्वः "दिवः शब्द मङ्गलमयता; 
शङ्करः शब्द कल्याण-कारकताः न्द्रः राब्द आह्वाद्कत्वः 
पूर्य, दाब्द मकादकत्व, “कालः शाब्द गणनात्सकताः ध्वमः 
शब्द नियामकताः प्रजापतिः शब्द्‌ प्रजापाङ्कताः (्गणपत्तिः 
शब्द गणका आधिपत्य चोचित करता दै | “महादेवः शब्द 


-एक बडे प्रकादात्मक सखवरूपका निदेश करता है ओर (ईश्वरः 


शब्द शासकता प्रकटित करता है ! (विद्वेश्वरः शब्द प्रात 
विश्वकी चासकता प्रदरित करता है । "पुरुषोत्तमः ओर 
प्परमात्मः शब्द्‌ भी सदा खित रहनेबालेमे सर्वच आत्मत्व- 
का प्रदर्शन करति ह । उसी प्रकार सवैदवरः शब्द समस्त 
प्राकत-अप्राङकृत वस्तुजातकी शासकता एवं नित्य-निरतिराय 
देव्य आदि सर्वोपरि शक्तिका प्रकारा करता है । यदपि 
शदरवरः शब्दके साथ अखिल ओर निखिक शब्दके योगसे 
मी उपर्युक्त अर्थं सम्भावित हयो सकता है; कितु उपनिषदोमे 
ठेते विरोषणविरिष्ट शब्द सवौज्र-तत्व भ्रतिपादनके अवसरपर 
कहीं नदीं अपनाये गये । इसल्यि यही निश्चित होता है करि 
उपनिषरदोमें (सर्वेश्वर शब्द्‌ सर्वोच्च परमात्मतच्वका मरतिपादक 
है | क्योकि शर्मः ध्विष्णुः ध्यद्रः आदि जितने भी 
परमात्मतस्वके वाचकं शब्द्‌ हैः उन समीकी शक्ति एक 
'सवेवर” शब्दे समाविष्ट है । 


हसल्ि प्रमुको प्रसन्न कर अपनी समस्त आपत्ति्योको 
मिटाने एवं नित्य निरतिशय आनन्दकी प्रतिक च्वि, किस 
अवसरपर परथुके किस॒नामसे किंस स्वरूपकी उपासना 
( प्रार्थना ) करनी चाहिये-यह समक्षकर इस महान्‌ धार्मिक 
सङ्कटके समय, उपनिषदोके स्वस्वरूप. रहस्यात्मक इसी 
शवश्वरः मन्नका उपयोग करना विरोष हितकर है । भीसवेश्वर 
मुम अपनी रकषाके स्यि ेखा घनिष्ट अभिनिवेश कर लेना 
चाहिये कि-- 
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मां चेन्न पास्यसि ततो भगवन्ममैव 

हानिभवेदिति तु नो मननीयमीदा । 
करुणादिगुणाख्तान्धे- 

दासो हि सीदति जना इति वै क्षिपेयुः ॥ 

हे भगवन्‌ ! हे ईश } आप यदि मेरी रक्षान करेगे 


सर्वेश्वरस्य 





% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 








तो आप यह न समञ्चं कि उससे केवर मेरीदही हानि 
होगी? कितु “अहा देखो स्वदवरका सेवक होकर भी दुःख 
पा रहा हैः यहं कहकर जनता आपको भी उदखाहना दिभे 
चिना नहीं रहेगी । 

ेसे विश्वासी भक्तौपर दही सर्वेश्वर ग्रसु ओीघातिसीष 
द्रवित होते दै । 


~र अर" = 


उपनिषदो आत्मानुभव 


( केखक--श्रीबानूलाल्जी युपर व्दयाम' ) 


सष्के पूर्वं ओ जगती अनिर्वचनीय अव्याकृत अवस्थो 
है, उसीको (अव्यक्तः कहते द । यह्‌ अव्यक्तः ही परमेश्वर 
की '्मायौः नामक दाक्ति है । सष्ठके प्रारम्भमे परमात्माद्रारा 
जो खषटिविषयक ईक्षणं ( आलोचन ) होता दै, उसका नाम 
समष्टि शुद्धिः ( महत्तर ) है । अथवा यो किये किं षष्टि 
स्चनाविषरयक परमेश्वरका ज्ञान ही ईक्षणः है। ईक्षणके 
अनन्तर अहं बहु स्याम्‌; (म बहुत स्ू्योमि प्रकट हो 
जाँ )- इस प्रकारका ज परमेश्वरीय संकल्प दै, वही 
अहङ्कारः कहल्छता है । उस अहङ्कारसे ही आकारादि क्रमसे 
पञ्चमहाभूतौकी उत्पत्ति इई ३" । 

ये पञ्चमहामूत तमःप्रषान प्रकृतिसे उयन्न हए है । 
इन सवके जो प्रथक्‌ पृथक्‌ ससव-अंश दै, उनसे श्रोत्र आदिं 
पोच जञनेन्दरियोका प्ादुभाव हुमा हे । इन पचि स्ांशोका 





१. नते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मराक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌" 
( उन्होने ध्यानयोगे खित होकर परमात्माकी अपनी ही. रक्तिका, 
जो अपने यणे आच्छादित ( अव्यक्त ) है, साक्षात्कार क्य )-- 
इवेताश्वतर० १ । ३ । यह श्रुतिप्रतिपादितं अव्यक्त दै । 

२. “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं लु महेदवरम्‌ (दवेता ४ । 
९ ) यह श्रुति परमेदवरकी शाक्तिक नाम “माया' वतलाती हे । 

३. प्तदैक्षतः इति ईश्षणरूपा बुद्धिः । 

४. "वहु स्यां प्रजायेय" ( छान्दो ४ । ९ ) इति बहुभवन- 
संकल्परूपः अहङ्कारः । 

५. तसनाव्‌ वा फतसादात्मन आकाः संभूतः, आकाशाद्‌ 
वाञ्च, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः प्रथिवी" ( तैत्ति ३। १ ) 
इति पृश्रभूतानि भ्रौतानि । | 


संघात ही अन्तःकरण है | इसी प्रकार आकाश आदि पोच 
भूतौके जो पृथक्‌ थक्‌ राजस अंया हैः उने क्रमशः वाक्‌ 
पाणि, पादः गुदा तथा उपस्थ-ये पच कर्मन्र्यो उत्पन्न 
हुई । उक्त पोच राजस अंशेकि मेलसे प्राणका प्रादुर्मा 
हुआ, जो वृत्तिमेदसे मुख्यतः पोच प्रकारका माना गया हे | 
पच ज्ञानेन्द्रियः पचि कर्मन्द्रियः पोच प्राणः मन तथा बुद्धि- 
इन सत्र तत्वौका समुदाय ही सूक्ष्म दरीर दै । परिण्ड अौर 
्रह्माण्डकी उप्तिके च्थि पचिँ भूर्तोका पञ्चीकरण हुमा | 
पञ्चीकरृत भूतोसे बना हुभा यह स्थूल दारीर “अन्नमय कोषः 
कहलाता ह । वृक्षम ररीरके रजोमय अंरा--र्परोच' प्राण एव 
पोच कमेन्द्रियोका समुदाय , मिख्कर प्राणमय कोप्रः है | 
मन तथा साचिक अंशचमूत ज्ञनेन्िर्थो (मनोमय कोपने 
अन्तग॑त हैँ ।;निश्वयातसिमिका बुद्धि एं जञनेन्धर्यो विज्ञानमय 
कोषः है । कारण शरीर ही (आनन्दमय कोपर है | यही संप्नेपसे 
खिकी पकरिया है ( पञचदसी तचव-विवेक १७ । ३६ ) । 
पञ्चीकृत भूतोसे उत्पन्न विपरयोका दी दर्शन-स्प्शा आदि होता 
है । प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे संबन्ध रखनेवाले केवर एक ही 
व्रिप्रयको ग्रहण करती दै; इछि सम्पूर्णं इन्द्रियम्राह्य विषय 
पाञ्चभोतिकं होनेके कारण विनश्चर है । उनकी उत्ति 
होती हैः अतः विनाश मी अवश्यम्भावी है । आत्मा नित्य- 
सिद्ध चेतन है; इन विनाशा जड़ वस्तुओसि उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । उह इनसे सर्वथा थक्‌ एवं विलक्षण दै । 
इस प्रकार अन्वय्यतिरेकसे आत्माको इन भूरतोसि एथक्‌ 
ओर अपना ही खरूप जानकर उसमे सिति प्राप्त की जा 
सकती है | आत्मसखिति प्रास होनेपर दी जीव कृतकृत्य होता 
दै । श्ररुश्देवकी पसे इस शरीरके रहते हुए दी .आत्माका 
अनुभव होता दै; जर प्रयत्न करनेपर सब्रको हो सकता 


ॐ उपनिषदौमं आत्माचुभव # 
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ह। अतः प्रस्तुत ठेखमे इसी विषयक्रा दिग्दर्शन कराया 
जाता है| 

गीतोपनिषदूमे आत्माको श्योत्तिः कदा गया दहै-- 
“ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिः, ( गीता १३। १७) | “व्योतिशब्द- 
करा अर्थं है--अवभासकः प्रकादाक अथवा चैतन्य | आस्मा 
सर्व॑ विन्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्य नही 
` दै । उसे (असिः या भनास्िः भावसे बुद्धिका विषय नहीं 
बनाया जा सकता । वह अप्रमेय दै बुद्धि उसे माप नहीं 
सक्रती । लोकिक बुद्धिसे आत्माका रहना ओर न रहना-- 
दोनो समान जान पड़ते है; क्योकि बुद्धिकी पर्हच वर्हौतक 
हे ही नहीं । आत्मा सवका आश्य है; किंतु वह आश्नय- 
आश्रित-सम्बन्धसे छित नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी 
कर्पित ही है! आत्मा एक सर्वबिलश्चषण वस्तु है | मेद- 
अभेद, विभक्त-अविभक्त किसी भी छश्चणद्वारा उसे यथार्थतः 
व्यक्त नहीं क्रिया जा सकता । श्रीगुरुके मुखसे आत्मतेत्वका 
इस प्रकार प्रतिपादन सुनकर रिष्य चकित दो उठ्तादै 
ओर पूछता है--“भगवन्‌ ! यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर 
भी आत्माकी उपरून्धि सम्भव नहीं हैः तवर तो वह्‌ परमाणु 
आदिकी मति जडरूप ही हो "जायगा £ इस शङ्काका 
समाधान करते हुए शीगुष्देव कहते है-- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानगम्यं इदि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ ॥ 


ज्तानं ज्ञेरं 
६ ८ गीता १३ १७) 

बुद्धि अथवा इन्दरियोद्रारा उपलब्ध न° हीनेसे ही 
आत्माको (जडः नही कहा जा सकता; क्योकि वह उन बुद्धि 
आदिकी परहुचते परे है । इन्दर्योद्वारा जिन रूप आदि 
-विषर्योका अरहण होता है, उन सरसे रहित होनेके कारण ही 
आत्माकी उनके द्वारा उपरष्धि नदीं होती । अतः उसका 
इन्द्रियाग्राहयत्व उचित ही दै । "तत्‌? वह जेय रह्म “उ्योतिषामपि 
ज्योतिः? प्रकाराकोको भी प्रकार्य देनेवाला है । सूयं आदि 
ब्राह्म ्योति ह ओर बुद्धि आदि आन्तस्कि ज्योति दै--इन 


सबका वह प्रकारक है । चैतन्य-उ्योति ही जड-ज्योतिकी 


परकारिका है--चैतन्यसे दी जडका प्रकाश होता है । यदि 
सान हो तो जड निः्साक्चिकं होकर अप्रकाशित ही रह जाय । 


यन सृ्॑स्तपति तेजसेद्धः” “तस्य भासा सवमिदं विभाति" 
--इत्यादि श्रुतियोसे तथा-- 


ङ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भास्रयतेऽखिङम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो चिद्धि मामकम्‌ ॥ 
॥ ( गीता १५। २२) 
--इत्यादि भगवद्राक्योसे भी यही बात सिद्ध होती दहै । 
यदि कै आत्मा खरूपतः चैतन्य होते हुए भी जडसे संमर्ग- 
युक्त तोद ही; तो गह मी ठीक नही; क्योकि वद "तमसः 
परम्‌? है--अविव्याक्रस्पित जडवर्गसे प्ररे हे । जड अविद्याका 
कायं होनेसे असत्‌ है ओर आत्मा नित्य सत्‌ है; भतः उमसे 
उसका संसग नहीं है । तास्िक दृष्टस सत्‌ ओर असत्‌क्र 
सम्बन्ध हदो दी नदी सक्ता } सम्बन्धकरी प्रतीति भी 
अज्ञानके ही कारण होती दै । “उच्यते-- यह वात श्रुति 
ओर स्मृतियोद्धारा बरत है ] यथा-- 
(अ्षरात्‌ परतः परः" ( सुण्डक० २।६१। २) 
निःसङ्गस्य ससङ्ेन दूटस्थस्य विकारिणा । 
आद्मनोऽनादमना योगो वास्तवो नोपपद्यते ॥ॐ% 


(आदित्यवर्णं तमस; परस्तात्‌ ( शेताश्चतरोषनिषद्‌ १।८) 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्णं ओर तमसे परे है । वर्ह 
°आदित्यवणैःका अर्थं ह---आदित्य ( सूर्यं ) जिस प्रकार अपने 
प्रकादाके लि अन्य क्िंसीकी मी अपेक्षा नदीं करता, उसी 
प्रकार .ब्रह्म भी अपने प्रकारके च्ि किसीकी अपेक्षा नहीं 
रखता अर्थात्‌ वह सरव॑प्रकाशक तथा स्वयंप्रकाश है । वह 
आत्मा (ख यंज्योतिः' अर्थात्‌ जङ़वगंके साथ असंसपरष्ट होनेसे 


` श्लानम्‌?-ज्ञानस्ररूप दै } तात्पयथं यह कि प्रमाणजन्य जो 


चित्तद्ति है अर्थात्‌ वेदान्त-श्रवणादि-रूप शब्द-प्रमाणसे जो 
चित्तटृत्ति विरोष उत्पन्न होती है उस अविच्या-काटुष्यरहित 
चित्त्त्तिमे जो संदित्‌ ८ चेतना यां ज्ञान ) अभिव्यक्त होती है 
वह आत्मा ( अद्य ) की दी एक ज्लरुक दै; वह आत्मा संदित्‌- 
खरूप है ओर इसीटिपे वह चेतन ही श्ेथम्‌ः- जेय है; क्योकि 
वदी अविद्यासे आदृत रहनेके कारण अज्ञात है । जड वस्तुकी 
अक्ञातता न रहनेसे वह ज्ञेय नदीं कही जा सकती | 





# असङ्गः प्वं निकार आत्माका आसक्तियुक्त विकारी 
अनात्माके साथ वास्तविक सम्बन्ध होना सम्भव नदीं है । 


11 अभिमराय्‌ यह्‌ कि आवृत वस्तु ही अश्नात होती दैः शानकेो 
हारा आवरणभङ्गमात्र होता है | जड वस्तुका आवरण नदीं स्वीकार 
किया गया है; क्योकि बह इन्दियप्राह्य है । अनावृत नेसे व 
अज्ञात नदीं हे, अतण्व शेय भौ नहीं हैः क्योकि अक्षा दी ज्ञातव्य 
होता दै, जो क्षात है, वह श्ातव्य सीं ! 





७७४ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


~ य, 


~~~ 


अब प्रदन होता है, यदि वह कानके योग्य है तो सभी रोग 
उसे क्यो नहीं जान सकते १ इसके उत्तरम कहते है-- 
"ज्ानगम्यम्‌--वह ज्ञानगम्यं है अर्थात्‌ “अमानित्व^ते केकर 
"तस्व्ाना्थद्नम्‌' ( गीता १३ । ७--११-) पय॑न्त जिस 
साधन-कलापको ज्ञानका हेतु कहा हैः ज्ञानशब्दवाच्य उन 
साघन-समूहसे ही आत्मा गम्य ( प्रप्य ) है, अन्यथा उते 
नदीं पराप्त किया जा सकता । पिर प्ररन होता दै कि यदि आत्मा 
साधनेसि ही गम्य होतादहैतो क्या वह किसी दूर खानं 
मिकेगा १ इसका उत्तर दहै--नदीं दि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ः--वह 
सवक हृदयम अर्थात्‌ निखिल प्राणिरयो की बुद्धिरूप दृदय-गुहा- 
मे ही सित ३ ! सू्के प्रकारके स्वज सामान्यभविसे रहने- 
पर भी जैसे वह दर्पण कवा सूर्यकान्तमणि आदिमे विरेष 
रूपसे अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार वह आत्मा भी सवत्र 
समान्यावसे रइनेपर भी उस हृदयकन्दरारूप बुद्धि-गुहामे 
विदेष रूपते प्रका्ित होता दै । वह वस्तुतः व्यवेधानरदित 
द, परन्दु श्रन्ति ( अविद्या )के कारण व्यवदित प्रतीत हेता 
हे तथा सब प्रकारके भ्रमकां कारण जो अज्ञान हैः उसकी 
निदृत्ति होनेपर प्रात हुआ-सा ज्ञात होता है । ज्ञानक्रियाका 
कर्मः जो शेय वस्तुका जानना दै, उस प्रकार ज्ञानके फछरूप- 
सेक्ेयन होनेपर भी वह आत्मा पवक हृदयम अधिष्ठित 
दे तथा खयं साक्षात्‌ शनखरूप है । अमानित्वादि साधर्नोसे 
प्रतिबन्ध दूर होकर इषका प्रकारा होनेके .कारण इसे शेयः 
कहा गया द । आत्मा खप्रकाशसखकूप स्वयंसिद्ध है, अतएव 
बह आवरण-भङ्गरूप दृत्तिव्या्िका दी विषय है; उसमे 
. फर-व्याप्ति कैसे हो सकती है ! 
स्वप्रकश्स्वरूपत्वात्‌ सिद्धस्वाच्च चिदारमनः। 
वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फरुग्याक्षिः कथं भवेत्‌ ॥ 
( सदाचारा० ५ ) 
अर्थात्‌ उसमे फल-व्याति नहीं हो सकती । अस्तु, 
जाग्रदादि सभी अवस्थाओंमे एक अद्वितीय नि्म॑रु ज्ञान 
( सत्ता) ही सदा भास रहा हैः परंतु उस सर्वव्यापक 
निरवधिक; केवर शुद्धं विन्ञानपनखरूपको मन्द भाग्यवाठे 
नही जान सकते-- 
त्तानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु निम॑रम्‌ । 
मन्दभाग्या न जानन्ति श्वरूपं केवरं च्ृहत्‌ ॥ 
( सदाचारानुसन्धानम्‌ ३१ ) 
जो संक्त्पक्रा साक्ची ज्ञानखरूप दैः, जो सवे चराचर 
भराणियोका जीवनरूप है शचेतनस्चेतनानाम्‌? है वही आत्मा 








है ओर वही हर इस प्रकार जो जानता है ओर अनुम 
करता दैः वह मुक्त ओर कृतकृत्य है--इसमे कु भी संशय 
महीं । प्रमाता ( अन्तःकरणविदिष्ट जीवात्मा ); प्रमाण ¦ 
( प्रत्यक्षादि ); प्रमेय ( घट-पट आदि ) तथा ( रृ्तिज्ञान ) 
भ्रमा जिस चैतन्य-परकारासे प्रतीत होते हैः उस चैतन्य-जञानके 
स्यि कौन प्रमाण चाहिये अर्थात्‌ वह चैतन्य वस्तु खतः. 
सिद्ध शखयंग्रकाश है प्रमाणान्तरसे उसका ज्ञान नदीं हो 
सकता । क्योकि वही तो प्रमाणोका भी प्रमाण ह अर्थात्‌ 
प्रमाण भी उस वेतन्यते ही प्रकारित होकर प्रमाणित होते है। 

इसी आत्मको-- 

एको देवः सर्वमूतेषु गूढः सर्व॑व्यापी सर्वभूतान्तरास्मा । 
` कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवखो निर्गुणश्च ॥ 
( खेताश्वतर० ६ । ११) 

(समस्त प्राणियोमे एक हो देव सित दै | वह सर्वव्यापक; 
समस्त भूतोका अन्तरात्मा, कर्माका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियो- 
मे बसा हुआ? सवका साक्षी, सवको चेतनत्वे प्रदान करने- 
वाख; शद जीर निर्गुण है । इस धुतिमे (साक्षी? कहा गया 
है । श्रीगीताजीमे भी “उपद्रशटालुमन्ता चः ( १२! २२) 
कहा गया है अर्थात्‌ देहः चष्षु मन ओर बुद्धिरूप दद्य. 
पदाथमिं रहकर भी उन देह, चक्षु, मन ओर बुद्धि दिके समसत 
व्यापरौको एवं द््योको . अविक्रियरूपसे वह देखता ३। 
दसण्यि “उपद्रष्टा है ओर उन देहः इन्द्रिय प्रभतिको अपने- 
अपने व्यापारमे अपनी-अपनी इच्छानुसार परहत्त होनेपर उन 
सेकता भी नर्ही--वह केवल साक्षीरूपसे सव कुछ देखता 
है--अतः आत्मा खभावसे ही सश्ची एवं द्रष्ट है | इसख्ि. 
दृमाव आत्माका खखूप ह । इसकी गाद. अवस्थामें सिक 
समाधि खगती है । अतः सव कालभे विराजमान सचिदानन्द- 
धन निगुण निर्विकार निराकार आत्माका द्र्टाभाव र्लना 
ब्रह्माम्या् ही है तथा यह उचकरोयिकी साधना है | 


चित्तगत काम, सकस प्रभति इ्तिर्यो दद्य ई, आत्म. 
चैतन्य उनका द्र हैः इस भावसे आत्मयैतन्यकां ध्यान 
करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकत्पादि वृत्तियोमिसे प्रत्येक 
इत्तिको द्र्टका हद्यरूप जानकर तथा जो चैतन्य उन 
वृत्तियोका सा्ची हुआ दै, उस द्रष्ट साक्चीको ही अपना यथार्थ 
खरप जानना चाहिये । मं असङ्ग, सनिदानन्द्‌ स्वयंप्रकाश 
ह तथा सव प्रकारके काम-संकस्पादि दतसे वर्जित हू; खगतः 
सजातीय तथा विजातीय भेदसे च्ूल्य अन्तरात्मस्वरूप साक्षी 


# निविदन ओर क्षमा-पार्थना # 
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हर--दस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये ओर मँ 

अन्तरास्मख्वरूप चैतन्य-माच्रः द्रष्टः साक्षी हूँ--इस चिन्तन- 
धाराकरो एेसे प्रवाहित करना चाहिये किं तार न दूने पवे। 
इसे प्रकारका अभ्यास सहज होनेपर स्वरूपभूत ज्ञानानन्दकां 
आविर्भाव होकर आत्मखितिपूरवक जीव कतङृत्य हो 
जाता ह | 


४ 





यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकादान्ते महात्मनः ॥ 
( खेताश्चतर० ६ 1 २६३) 
धजिसकी परमेदवरमे अव्यन्तं भक्ति है ओर जैसी परमात्मा- 
महै वैशी ही श्रीगुद्देवमे भी है, उसीके अन्तःकरणमें हन 
तरचवोका प्रकार होता है 


[र 


निवेदन ओर क्षमाप्राथना 


मनुष्य-जीवनका चरम ओर परम उदय है--अखण्ड 
पूर्णं आनन्द तथा सनातन शान्तिरूप भगवान्‌को प्रात करना । 
जीवनके अन्य सारे कायं इसी एकमात्र चरम रक्षयकी सिद्धिके 
स्यि किये जाने चाहिये । हमारे उपनिषद्‌ इसी परम रक्ष्ये 
सरूप तथा उसकी प्रापिके विविध अनुभवपूर्णं साधर्नोका 
उपदेशा करते है । हम भारतीय आज इस अपने घरके 
दिव्य परमोज्ञ्वल प्रकादाको छोड़कर अज्ञानान्धकारके नादाके 
खि दूसरोकी टिमयिमाती चिरागपर मुग्ध हट जा रहे है | 


~~. हमासा यह मोह दूर हो । हम उपनिष्दौका किसी अशमे 


यत्किञ्चित्‌ परिचय प्राति कर सफ, इसी उदेश्यसे उपनिषद्‌- 
अङ्के प्रकाशनकरा हमारा यह क्षुद्र प्रयास है | 

उपनिषदे ज्ञानकी खाने हँ । जीवनकी समी दिशाओमिं 
परकाश देनेबाली अखण्ड परम ज्योति द । परमात्मक पुनीत 
मार्मकी पथप्रदरिका है ओर परमात्मा परमेश्वरे विभिन्न 
रूपके निर््रान्त ओर समन्वयात्मक खरूपका स्षात्कार कराने- 
वाली है| उपनिषदोकी महिमा इसल्यि नहीं है कि 
दारािकोहने इनसे प्रकारा प्रास्त किया या दोपेनहरः मैक्समूखर 
एवं अन्यान्य पाश्चाच्य विद्वानोने इनकी प्रशंसा की है । यह 
उनका सौभाग्य है, जो उन्हे उपनिषदोका कुर आभास प्रात 
हुआ । बे उपनिषरदोको न जान पाते, जानकर भी प्रशंसा न 
करते था कोई इन्दे व्यथं बताकर निन्दा मी करता तो इससे 
उपनिष्दोका महत्व तो अश्चुण्ण ही रहता । क्योकि उनकी 
` महिमाका आधार उनकानिर्मक मङ्गछमयःपरकारामयसखरूप दीद । 

आजकल काल-निर्णयकी पद्धति चटी हैः ओर पाश्चार्य 
विद्वानेकि मतोका अनुकरण करके भारतीय विद्वान्‌ भी उसी 
पद्धतिके अनुखार चरू रे हैँ । इसीसे उपनिषदौका निर्माण. 


कार ईसासे सात-भाठ सौ व॑ं पूवं बरतछाते ह । पर उन 
यह समञ्नना चाहिये कि ब्रह्मसूरमे उपनिषदौकी व्याख्या दै 
ओर ब्रह्मसूतरका श्रीमद्धगवद्गी तामे उस्टेख है, इसते यह सिद्ध 
है कि भगवद्रीतासे पूर्वं उपनिषदौका अस्तित्व था । . 
श्ीमदूभगवद्वीताका प्राुमव ईसासे ३१०० वप्रं पूवं महाभारत्‌- ` 
युद्धम हभ था--यह पायः निर्णीत हो चुका दहै । पेसी अवस्था- 
म दुसर्ोके अन्धेरेमै कारु टटोलनेकी यह पद्धति कर्हौतक 
समीचीन दै इसपर विद्वान्‌ सजन विचार करं । वस्टुतः 
उपनिषदोकी महत्ता काल्पर नही है, वह तो उनकी महान्‌ 
ज्ञानरारिको छेकर है, जो वेदोके सारके रूपमे ऋषियो- 


, इवा श्रुत ओर संगीत है एवं जो नित्यः सत्य ओर 


सनातन है । 


उपनिषदे तचक्ञान या ज्ञानक्रे परम साध्य तच्छके 
सवरूपका साक्षात्कार ही नहीं दै, वर्होतक पर्हुचनेके विभिन्न 
सचिके अधिकारियोके अनुकूढ विविध साधर्नौका भी वन 
हे, जर साथ ही मनुष्यको ऊँचे उठनिबटे उस. सदाचारा 
मी महस्तपू्णं उछ ह, जिसे जानकर पलक मनुप्य अपनेको 
ऊँचा उठनेका प्रयज कर सकता है । यह मारतीयोकी परम 
मिधि है ओर किसी दिन इन्दीके ग्रकादासे विश्वमे यथार्थं 
ख॒ख-शान्तिका असार होगा । 


उपनिषद्‌ सैकड़ है । उनमें बारह रथान मानी जाती है । 
इन वारहमेसे--ईदा, केन, कठः प्रभ; मुण्डकः माण्ड्क्यः 
रेतेरेय) तैत्तिरीय ओर शेताश्वतर इन नौ उपनिषदोको तो. , 
मूकः; पदच्छेद्‌+ अन्वय तथा व्याख्यासहित प्रकादित किया 
जा रहा है । समय-संकरोचसे शेष तीन--छन्दोग्यः बृहदारण्यक 
ओर कौषीतकि-बाह्मणपर व्याख्या नदीं किसी जा सकी । 
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महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ‰ 


अरर. 


अतएव उन तीनोका तथा बयालीस अन्य उपनिषरदोका 
केवल दहिंदी-भषान्तर दिया गया है । यों इस अङ्के कुरु ५४ 
उपनिषदं आ गयी हँ । नौ उपनिषदोकी जो पदच्छेद- 
अन्वयसदहित व्याख्या प्रकादित दु हे, वह "कट्याणः 
पाठकोके सुपरिचित गीतादाष्करभाष्य . ओर गीता- 
रामानुजभाष्यके अनुवादक माई श्रीहरिकष्णदासजी 
गोयन्द्राकी उनके अपने दष्िकोणसे छिली इद हे 


ष 


ओर उसमे प्रकाशित मतके लिये वे ही उत्तरदाता ह । 
रोपर उपनिषदो; कुक खरखोको टिप्पणिर्यो आदि देकर सष 
करनेके अतिरिक्त प्रायः सभीका अक्षरानुवाद देनका प्रयत्तकिया 
गया है । विषय गहन है, हमलोगौका ज्ञान सौमित ओर अस्प 
द तथा समय्‌ भी कम थाः इसि यह निश्चित दे कि यथासाध्य 
बहुत सावधानी, वत॑नेपर भी अनुवादये तथा छपाईमे भूल 
रही है । इसल्गि हम अपने कपाट पाठकोसे क्षमा चाहते है । 
उपनिपदोके अतिरिक्त इस अङ्कमे उपनिषदौपर कुछ प्रबन्ध 
भी प्रकरादित किये गगरे है | निबन्धठेखक परमाद्रणीय 
आचार्या एवं बिद्वानोनि अपने-मपने दृष्टिकोणसे पिचार प्रकट 
्रिये दँ । उनम भी पिभिन्न मत है भौर उनके वयि वे ऊेखक 
महानुभाव ही उत्तरदाता ह | 
यह सत्य द कि गवर (्नारी-अङ्कः के सद्या ‹ उपनिषद्‌- 
ङ्कः की सामग्री "कल्याणः क सभी पाठको छथि सरख्तासे 
पमञ्चने योग्य नही हे । तथापि यह एवः एेसी महान्‌ ओर 
परम आवदयक वस्तु दै कि जिरपर प्र्येक भारतीयको गर्व है 
ओर जो परलेक भारतीयके षम परम पिय तथा अत्यन्त 
समाद्रणीय अमूस्य श्तकी मानि सुरक्षित रहनी चाये । इससे 
अपनी-अपनी योग्यता, खचि ओर अभिकरारके अनुसार जो 
लोग जितना भी प्रकारा पास कर सगो, उनके खयि वह 
उतना दी परम कल्याणकारी होगा । इस हसे, विश्वास है 
कि समी शरेणीके पाठक इस अङ्का हृदयसे चिरोष सत्कार तथा 


सखागत करेगे । ओर जिस उत्सुकतके साथ तथा जिस बड़ी. 
संख्याम पुराने तथा नये ग्राहके पत्र दस अङ्को प्रात केके 
ख्यिआरै दैः उसे देखनेसे हमारा विश्वास सर्वथा सफु 


प्रतीत होता है । 


उपनिषदोका माषरान्तर तथा इस अङ्कका सम्पादन करनेभे 
सम्पादक-मण्डरकरे सदस्योने तो न्यूनाधिकरूपसे पर्याप परिम 
किया ही है. माई श्रीहरिङृष्णदासजीने नौ उपनिषदोपर, 
व्याख्या लिखकर, अन्यान्य कतिपय हमारे पूज्य महानुभा्वोनि 
संशोधन आदिमे पूरा सहयोग देकर तथा विद्वान्‌ सेखकेनि 
टेख मेजकर जो सहायता की दै, उसके स्यि हेम उन समीके 
हदयसे कृतज्ञ दं । दम अङ्कमे मो कुख अच्छापन ह, उसका श्रेय 
ते वस्तुनः उपनिषदो को ही है ओर है उन महानुभा्ोकोःजिन्होने 
अपना समय ओर मसिष्क ठ्गाकर सहायता की है ओर छेख 
भेजे दै । ओर भ्रमः प्रमादः अज्ञान तथा असावधानीसे जो 
दोप रह गये हः वे सव निश्वय ही हमारे है । विज्ञ पाठकगण 
हमारे इस प्रयासको बाल प्रयास समज्ञफर प्रसन्न ही होगे, एसी 
आद्या है । हमारा तो यही सौमाग्य है फर इष अक्के 
सम्पादनका अनिच्छित मार आ पडुनेसे जीवनका कुक चम 
महान्‌ ज्ञानार्णव गोते ठगानेके परयानमे बीता, यपर यह 
निभिवाद सत्य है कि हमलोगः अपनी अयोम्यतावर गहे 
गेते ख्गानेमं असमर्थं दी स | पर यह जेदु हुमा, स्व 
केवल भगवक्छृपा ओर्‌ संत-छरपाका ही प्रसाद्‌ है | हमारा 
यह अनुभव है कि हमपर मगवानकरी नो असीम ओर अपार 
छपा हेः परन्वु हमारी असीम अयोग्यता ओर नीचता भी 
कम नहीं है । परन्तु विश्वास यही है करि मगवत्छयामे इतनी 
अपरिमित शक्ति द कि उसके सामने हमारी अयोभ्यता भौर 
नीचता परास्त दोकर ही रहेगी । 


दचमानप्रसाद्‌ पोदार | इलि 
, चिम्मनरार गोखामी 





कृस्याणके नियम 


उदेश्य-भक्ति स्वान, तराग्य; चमं ओर सदाचार. 
समन्वित छेखोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पटुचानेका 
भ्रयज्ञ करना इसका उदर्य है । 

नियम 

( ९ 2) भगवदद्धक्ति; मक्तचरितः ज्ञान; वैराग्यादि दशरर- 
प्रक, कल्याणमागम सायक, अध्यार्मविषयकः, व्यक्तिगत 
आक्षेपरद्ित छेखोके अतिरिक्त अस्य विषययोकि रेख भेजनेका 
कोद सजन कष्ट न करं ! ठेर्खोको घटने-ब्ने ओर छपने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पाद्कको ह । अयुद्धित 
ङेख बिना मंगि टये नदी जाते \ ठेखोमें प्रकादित 
मतके सिये सखस्पादक उत्तरदाता नहीं है । 

८२ >) इसका डाकव्यय ओर विरोषाङ्कसदित अभ्िम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षे ६ॐ>) ओर भारतव्ष॑से बाहरके 


८॥=) ( १३ श्िछिग >) 'नियत है । विना अधिम ,. 


मूल्य पाघ हप पन्न प्रायः नहीं मजा जाता । 
८३) "कल्याणः्का नया वष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बर ` समाप्त शेता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 


द्यी बनाये जति हँ । वर्ष॑के किसी भी महीनेमे आक बनाये , 
जा. सकते हे, किन्तु जनवरीके अङ्घके बाद्‌ निके हुए तब- ` 
तककः सब अङ्क उन ऊेने होगे ! “कस्याण"के बीचके किसी. , 


अङ्कसे आक नदीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके छियि 
भी अआरहक नहीं बनाये जते । : 


. (४) इसमे. उ्यवसायिर्याके विक्षापन किसी 
भी दमे प्रकारित नरह किये जाते । 

(८५) कायौखयसे "कल्याणः दौो-तीन बार जच. 
करके. भव्येक. .आइक्रके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी 
मासका अङ्क समयपर न पर्हुचे तो अपने डाकधरसे िला- 
पदी करमी चाये \ वहसे जो उन्तर भिरे, बद हमे मेज देना 
चाहिये ! डाकघरका जवाब शिायती पत्रे साथ न आनेसे 
दूसरी भ्रति बिना मूस्य भिलनेमे अडचन हो सकती ह । 


८ ६ >) परतः बदरुनेकी सूचना कम-ते-कम १५ दिन 


पठे का्यौख्यमे पच आनी चाहिये । छिखते समय 


्राहक-खंख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफ-साफ ` 


छिखना चाहिये 1 मद्चने-दो-मष्ीनेकि छियि बदरूवाना हो, 
तो अपने पोस्टमास्टर ्ौ छिखकर प्रबन्ध कर ङेना ्ाहिये । 
पता-बदङनेकी सुचना न भिरुनेपर अङ्क पुराने पतेसे च्छे 
जानेकी भवस्थार्मे वखरी अति जिना मूल्य न सेज्ी जा सकेगी! 


(७ ) जनवरीसे बननेवारे भआहर्छोको रंग-निरंगे 
चिर्त्रोवाङा जनवरीका अङ्क ८ चाल. वर्षका विदोषाङ्क ) दिया 
जायगा । बिकोषाङ्क जनवरीका ही तथा वर्षका पडा अङ्क 
होगा । प्छिर दिसम्बर तक महीने-मष्ठीने नये अङ्क भिर करगे । 

८ ८ > आना एक साधारण संख्याका मख्य मिरनेपर 
नमूना भजा जाता हे; मष्क बननेपर बह अङ्क नेतो 
॥=) बाद्‌ दिया जा सकता है । 

आक्दयक खूखनार्पं 

(९) “कल्याणश्मे किसी प्रकास्का कमीखन या 
"कल्याण्की किसीको पजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

८ १० ) पुराने अङ्क, फां तथा विरोषाङ्‌ कम या 
रियायती मूल्यमे नहीं दिये जाते । 

८ ११9 >) आदकोको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साय-साथ श्राहक-संख्या अवद्य छिखनी चाहिये । पत्रमे 
खआवर्यकताका ` उस्छेख सुव॑रथम करना चाष्धिये 1 

८ 9२ ) प्के उन्तरके स्यि जवावी काड या चिकट 
भेजना आवश्यकं है ॥ एक बातके खयि दुबारा पत्र देना हो 
तो उसमे पिचछछरे पत्नी तिथि तथा विषय भी देना चाद्ये । 

(.४३.) ब्राहकोको चंदा मनीमाडरद्वाया भेजना 
चाहिये } की° पी° से अङ्कु बहुत देरसे जा पते है । 

(:3४:) -अखःविभाग नीर कल्याण-विमागको अर्ग- 
अरग सम्चकर्‌ अटरा-अरूग पञ्न-ज्यवहार करना जर स्पया 


आदि भेजना चाये, । @कख्याण"के साथ युके ओर चित्र 


नहीं भेजे जा सकते । मससे 9) से कमकरी वी० प° प्रायः 
नहीं सेजी जाती । .'. . 

८ ५५ >) चाल. वर्ष॑के विरोषाङ्कके बदरे पिरे वषकि 
विदोषाङ्क नदीं दिवे जति } ` ` ` ` ` 

( १६). मनीआडरके कूपनप्रर ख्पयोंकी तावाद्‌, 
रुपये मेजनिका मतेरुब, भराहक-नंबर. ( नये भआहक 
हौ तो "नयाः लिने ), पररा .पंता आदि सब बाते साफ- 
साफ छिखनी चाये । 

८.9७) अवन्ध-सखम्बन्धी पत्र, आक होनेकी सूचना, 
मनीखाडर आदि व्यवस्थापक “कट्याणः” गोरखपुर 
“नामसे ओरे सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाडे पत्रादि सम्पादक 


, “कस्याणः गोरखयुके नामे मेने चाहिये । 


( १८) स्वर्यं कर ऊ जाने था प्क साथ कसे अधिक 
शङ्क रखिस््रीसे' थां श्छसे मेगानेवासि चंद्रः कम चहं 
किया जाती । 


[वि "कै 
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श्रीहरिः 


भगवान्‌ दी सकृद 


` सवमा स शिवः सेन्द्रः सोऽ्षरः परमः खाद्‌ । 
` `प्र एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ 
स. एव सवं य॒द्धतं . यचच व्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विभुक्तये ॥ 
 सर्वभूतखमात्मानं सभूतानि ` चास्मनि । 
म्यक ब्रह्म परमं याति नान्येन देतुना ॥ 
त नि (कैवल्योनिषद्‌ ८--१०) 
वे (परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हीं ) चतुसंख बह्मा है, बे ही पर्चमुख 
दिव है, वे ही देवराज इन्द्र है, वे ही अक्षर परमात्मा, वे ही चतुमुंज 
| विष्णुैवे प्राणद, वे कार है, वे अभि है, वे चन्द्रमा ह । जो कु 
:4 1६. हो चुका ओर जो कुड आगे होनेवाला है, सव .वे ही ई । उन सनातन 
धः मगवान्‌को जानकर जीव मृत्युके परे चा जाता है। इसके अतिरिक्त. 
४/६. मुक्तिका अन्य कोई उपराय नहीं है । जो इन परमात्माको सब वराचर भूत. ‡| 
.्ाणियोमं देता, है ओर सब भूतमाणिर्योको परमात्मामे देखता दै अथव ‡ 
` सब प्रकारसे एकः भगवान्‌को ही सदा सवेत | देखतो ह, वंह उन पर- | | । 
` जह्मको .परा्त करता, है दूसरे किसी,उपाग्रसे उनकी भाति नहीं होती । -‰॥| 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे, कृष्ण हरे ङृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

लयति दिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन अजय सियाराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा । जय गणेञ्च जय शछुम-आगारा॥ 
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ध) ] जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आर्नद्‌ भूमा जय जय ॥ | शा 
विवेशमे ८॥>) | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिकात्मन्‌ जय जय ।॥ † विवेश ४, 
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ॐ पूणमदः पूणमिदं पणव पूणसुढच्यते ¦ पणस पृणमादाय॒पृणमेवावशिष्यते । 





ऋ 


वेणुवादन्चीराय गोपाखायाहिमर्दिने । काठिन्दीङरलीराय ` सोर्ङुण्डरुधारिणि ॥ 
यष्टुषीनयनाम्भोजमारिने सृत्यश्षासिने । नमः प्रणतपाराय श्रीह्कष्णाथ नमो नमः ॥ 
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सेवके आदशं 


बसे रघुनदन कानन जाय । 


| | जनकटी ` छ्लिमन दोड सेवत संतत सहज खभाय ॥ 
| । 





परसुदित-मन पदकभरख पखोटति सीय सहित अयुराग । 
निरखति नित निरुपम छवि माधुरि भरि नयनन्हि, बड्माग ॥ 
सूर संत सौमित्रि अक्न-निद्रा-तियदर्शन स्याग । 
सदा सचेत धनुष कर धारे रदे रेन-दिन जाग ॥ 
अतुङित मूर्तिमंत सेवा जनु शोभित उभय शसीर । 
स्वभाव स्स करि अपेन भजत सदा रघुबीर ॥ 
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याद्‌. रक्खो--श्रीमगवान्‌के आश्रय बिना सत्य, 
अर्दिसा, ब्रह्मचर्यादि सहण वैसे ही नहीं ठहर सकते, 
जसे बिना प्राणोके रारीरकी इन्द्रियो । भगवान्‌का आश्रय 
न होनेपर सद्गुणोसे मनुष्यके मनम वह अभिमान उत्पन्न 
होता है, जो समस्त सद्गुणणोका नाराकः ओर दुर्गुणोका 
जनक है ओर तुरंत हयी अपने परिवारको फौलकर 
सदगुणोको हृदयसे निकार देता है । 
याद रक्खो--अभिमान मनुष्यको अपने दोष 
 देखनेका अवसर ही नहीं अने देता, वह निरन्तर 
उसे अंधा बनाये रखता है, जिससे मनुष्य अपनी 
तनिक-सी भी सच्ची समाटोचना, जो उसके व्यि परम 
हितकर होती है, नदह सह सकता; एवं इसष्यि 
सहज ही दोषोका धर बन जाता है | 
याद क्लो--जो मनुष्य अभिमानके वमे होकर 
केवट जगत्‌-सम्मानके स्थि खलायित हो उठता है, 
उसमे एक रेसी दुर्बलता आ जाती है जो उसके हृदये 
एकं विक्त क्षत कर देती है| फिर बह स॒म्मानके 
लोभसे अपने अपराध, पाप, दोष, खार्थपरता, 
कृतघ्नता, नीचाश्चयता, परखापहरणला, परसुखकातरता 
आदि जघन्य इृत्तियोको छिपाकर अपनेको सलुरुष 
प्रसिद्ध करनेके ल्थि न माद्धम कितनी नयी-तयी शूठ 
बोकता है, कितने -सुन्दर खग बनाता है ओर कितने 
उपदेशा करता है, इससे उसको परिणामे सम्मान तो 
मिता ही नही; प्रुत उसके `भीतरका धाव बढता 
ही जाता है एवं अन्तमे देसी सिति हो जाती है कि 
एक दिनि उसकी भीषण यन्त्रणासे छटपटयाकर उसे 
आतं पुकार करनी पडती है, परंतु फिर उसकी रक्षाका 
कोई सहज साधन नहीं रह जाता । 
याद रक्खो--जो अपने अपराधोको छिपाता है 
ओर दसरोपर ससरं नये-नये दोष मद़नेका प्रयत्न 


कृस्याण 


करता है-- बह बड़ा ही अभागा है । उसमे कमी 
सुण आ ही नही सकते । सदुणोको खाना ओर उन्हे 


स्थायीरूपसे अपने अंदर बसाना हो तो समस 


षणोके समुद्र भगवानूको हृदयम बसा रो । 

याद रक्वो-भगवान्‌के हृदयम आते ही समस्त 
दु्गुण वैसे ही नष्ट हो जा्थेगे, जैसे सूर्वका उदय होते 
ही अन्धकार मर जाता है । जगत्का यह सूर्य तो किर 
छिपता भी है, परंतु भगवान्‌ एक बार जिसके हृदयमे 
उदय हो जाते है--फिर वे कमी छिपते दही नही; 
एक बार जिसके हृदयमे आ वसते है, फिर वह्यँसे 
निकाल्नेपर भी नहीं निकर्ते । 


याद रक्खो--दुर्णोका ही परिणाम दुःख है, 
जव दुर्ुण नयी रहेगे, तब दुःख भी नही रेने 
ओर सहूण आ जार्यैगे तो सुहुणोका खाभाविकि 
परिणाम सुख भी अनायास दही अवेगा । साथ ही 
मगवानकी निवासभूमिमे सरण उनक्रे खभावृगत होनेसे 
सबसे बड़ा लाम यह होगा किये सृण फिर कभी नष्ट 
नही होगे, इसच्यि' सुख भी स्थायी ओर आत्यन्तिक 
होगा। | 

याद रक्लो-वस्तुतः सुल किसी सृहूणमे नही 
है या सुहरूणका परिणाम भी नदं है । यह तो भगवान्‌- 
म स्वमावगत वैसे ही है, नैपे सूर्यम स्वभावतः ही 
प्रकाश ओर उष्णता होती है ओर उनसे अन्धकार णवं 
सर्दीका स्वाभाविकं नारा होकर विलक्षण दष्िराक्ति 
ओर स्छरति प्रात होती है । भगवान्‌ रहित जो सदहुण 
है, वे वस्तुतः सुण ही नही है । वे तो वैसे ही 
नकी युण है जसे मिदटीपर रंग चद़ाये इए नकटी 
आम, अमरूद; संतरे, सेब आदि खिौने होते है । 
जो ऊपरसे फठ-से दीखते है परंतु वे हैँ केवर मिद्री- 
दी-मिद्र । इसी प्रकार भगवानूसे रहित सद्गुण केवर 


संख्या २] संसारका वास्तविकः खरूप ७७९. 
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कल्पनामात्र होते हैँ । इस बातको समञ्ञो ओर समश्चकर पाते । ओर इसीते सहुण एकि नही पते तथा दुर्गुण - 
निरन्तर अपने हृदयमे भगवान्को बसानेका प्रयत करो। का परिवार बढ़ता रहता है । भजनके द्वारा विश्वास 
याद रक्खो-- भगवान्‌ तो समीके हदयमे दहै; परंतु॒प्रा्त करो ओर फिर विश्ासकी ओंँखोसे टेखो, भगवान्‌ 
तुम इस बातपर विंश्नास नहीं करते, इसीसे नित्य॒ तम्हारे अंदर प्रकट हो जार्येगे | उनके प्रकट होते 
निवास करनेवाके भगवान्‌ भी बहम प्रकट नदी हो दवी तुम सब प्रासे निहाल हो जाओगे । 
(शिषः 


---््भ्--- 


संसारका बस्तविक खरूप 





( श्री १००८ श्रीपूज्य खामीजी श्रीकरपा्रीजी महाराज ) 


सम्पूणं व्यावहारिक प्रपश्च खप्नवत्‌ है, फिर भी 
अबाधित चिरकालानुदत्त होनेके कारण उसमे दद 
प्रत्यय होता है, अचित्‌ बाधित होनेसे मे इतना द्द 
प्रवयय नहीं होता । कभी किसी दीं खतम अभि- 
निवेदाधिक्यसे जागनेपर भय-कम्पादि होता रहता है, 
सहसा उसकी सत्तामे अविस्वास नहीं होता । प्राणियके 
मोगारम्मकनयमाञ्यम अदृष्ट भी कुर प्रत्यय -दार्व्यमे हेतु 
हो जाते है । यह बात अल्गदहै कि सब खम एक-से 
नहं ह्येते, उनकी विचित्रता स्पष्ट ही है | भ्रममे कोई 
भी बात असम्भव नहीं है । ससुद्रमे बड्वानरूके समान 
जख्म अग्नि, आकाशम नगर, शिलाम पङ्कज, शिखके 
भीतर सृष्टि, शिखओंका उड़ना आदि मी सम्भव होते 
है । यन्त्रपुमानके समान अचेतनका भी कम करना दष्ट 
है । खप्रनिमग्नवुद्धि प्राणी खप्रकी सिरता ओर सत्यता- 
का जैसे अनुभव करता दै, वैसे ही सर्गनिमगनबुद्धि 
प्राणी संर्गको सव्य ओर सिर देखता है । लम्रसे 
खप्रान्तरगमनके समान ही सर्गश्रमण भी होता है । 

इसी सम्बन्धे '्योगवारिष्ठ"का मिक्षुपार्यान है । 
समाधिसम्पन्न भिक्षुके छुद्र चित्तके सङ्करपसे खीट्या 
एक जीवट नामकः सामान्य मनुष्य उत्पन्न इआ । वही 
स्वपरमे अपने-आपको वेदपाठी ब्राह्मण देखने च्गा । 


ब्राह्मणने भी निद्राम पड़कर खप्तम अपनेको सामन्त 
देला । सामन्ते खपे अपनेको सम्राट्‌ देला । सम्राट्‌ 
लप्रमे अप्सरा हो गये । अप्रा मी सखप्तमे मृगी बन 
गयी । मृगी खतम स्ता बन गयी । र्ता कटकर्‌ भ्रमर 
बन गथी ओर पश्निनीमें आसक्त होकर मदान्ध गजद्रारा 
कमलिनीके साथ ही वह भी नष्ट होकर मदान्ध गज 
बन गया { गज भी मरकर ्रमरोको देखता-देखता श्नम्‌ 
हयो गया ओर्‌ फिर गजपादसे चूर्णित हो गया । हंसकी 
भावनासे बही हंस हो गया । हंस मरकर सारस हो 
गया, सारसने रुद्को देखकर रद्र होना चाहा ओर ख 
हो गया ८ यद्य रुका अर्थं खदसारूप्यप्राप्त रुद्रगण है ) | 
रुद्र होते द्वी जवे स्वैता आ गयी, तत अपने अनेका- 
नेक जन्मों ओर खमनोकी सब कथा उसकी स्प्रतिमें 
आयी । अहो ¡ असत्या हयी जगन्मोहिनी माया मरुभूमिमे 
यद्यपि जस्के समान ही है, तथापि कितनी विचित्रता 
इसमे है । जो मैं प्रथम केवर चिन्मात्र था, वह चित्त 
बना | गगनादि प्रपञ्चकी भावना करके जवं बना | पिर 
भिक्षु, फिर सप्नसे खप्नमे मघवते हए करसि कषँ 
गया | यह सब भावना ओर सङ्कल्पके अम्यासका ही 
परिणाम है । देहादिप्रा्िने मी सङ्ग, सङ्कल्प, भावना 
ह्री निमित्त होती है । यह भावना आदि विचार करने- 


७८५ 
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पर कु भी नही ठरते । इस सपप्णं संसारभरमका 
एकमात्र असंवेदन ही माजन है । यह सब विचारकर रद- 
ने दायान भिक्ुको जगाया | जागकर तज्ञ मिक्षुने 
विचित्र खभ्रपरम्पराक्ा स्मरण किया । पुनः-दोनां मिटकर 
जीव्के पास गये । उसे प्रबुद्ध किया । ये सव पृथक्‌ 
पृथक्‌ सगैके दी आकाशम थे । फिर उन तीनोने विप्रके 
संसारमे जाकर उसे जगाथा । इस तरह सामन्तः राजा, 
सुराङ्गना आदि पूर्वोक्त समी मिख्कर अन्तमे रुदरभावको 
प्राप्त इए | सभी निरावरण चित्खरूप होकर अवेदनात्मक 
मो्षको प्राप्त इए । 
संवेदन ही सगं ओर बन्ध है अवेदन ही मोक्ष 
है । सर्वसाधारणके सङ्कल्पे अम्यासामावसे शक्ति नहीं 
होती, तथापि एकाग्रतासे दृद सङ्कल्प करनेवारे योगी- 
खोग एक क्षणमे ही अनेक देहोका निर्माण कर छेते 
है । जसे क्षीरसागरे रहते हए शेषशायी भगवान्‌ 
अन्यत्र सहस्रौ अवतारकायं करते है, वैसे ही सिद्धसङ्कल्प 
योगियोके सङ्खल्पानुसार ही सृष्टिपरम्पशा चछ पडती 
है । दूसरे प्राणी प्राक्तन शुभाञ्ुम कर्मानुसारी दढ 
सङ्कल्पके अनुसार संसाखो प्राप्त होते हैँ । इस तरह 
कर्मायुसार समी जीव एक खपरसे दूसरे खमरमे भटक 
रहे है । शन्त, निर्विकार ब्रह्ममावका बोध होनेपर 
प्राणरोधः इन्दियरोधके त्रिना, दद्य प्रपञ्चके अस्तगमनके 








तिना भी सब कुछ सर्वदा रान्त, शुद्ध, मौन ब्रह्य ही 
उपलब्ध ह्येता है । प्रयतानपेक्ष श्सी अवस्थाको सैपु. 
मौन कहा है । इसमे यथासित वस्तुके बोधमात्रसे 
ययासित अनाचनन्त उदयास्तवर्जित, आकारासे भी 
परम सूक्ष्म, शिटसे भी अनन्त घन, निखकाश, लेस, 
शुद्ध, अमल ब्रह्म अपने आपमें द्री सित रहता है । 
वासनामात्र ही चित्त है । चित्तके अभावमे ही परम- 
पद है । रज्जु-सर्प॑श्रमके समान इस संसतिका विवेक 
मात्रसे, बाध हो जाता है । एकार्थाम्यास, प्राणरोधः 
मनोनाश ये सब संसृतिसमापिमे कारण है । प्राणके 
शान्त होनेपर मन शान्त होता है, मनःस्पन्दके शान्त 
होनेपर प्राणस्पन्द भी शान्त होता है । ये दोनों 
आपसमे रथ-रथीके समान है । एकके अभावे दोनोंका 
ही अभाव हो जाता है | अनन्तात्मतत्वका विचार करके 
उसीका दढाभ्यास करनेसे मनको ब्रह्माकार बनाना 
चाहिये । अज्ञान ओर ज्ञान दोनोका दही बाध होनेसे 
अपिष्ठानतच्च ही रह जाता है । सम्पूर्णं दैत अविधामात्र 
है । अविया भी चित्तमात्र है । चित्त भी खमभासक्र 
अधिष्ठानमात्र है । विचारसे क्षणे जीव॒ अजीव, चित्त 
अचित्त हो जाता है । मरगतृष्णा-जठके समान दही मन 
ओर अहन्तादि संसार उपलब्ध होता है । कष असव 
दी है । किञ्चिन्मात्र विचारसे इसका बाध हो जाता है । 





जीवन जले बुदुबुदेके समान है 
| फे फले फिरत कौ तो त॒म काप अहो याकी तो महत्ता सत्ता सब कु जानी हे। 
कदै ^तनाकरः विडंबना चिचिन्न जेती जीवनके चित्र सौ न अधिक प्रमानी है ॥ 
शं सों नहीं होति मौ नदीं सौ होति हँ दै सदा तात कँ चदैयनि नही सौ खचि मानी हे । 
इदि भवसागर मे खास आस ही पै बस पानीके बवृूरे-सी थिरानी जिद्गानी हे ॥ 


|= 
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हमारे अंदर ये तीन बाते होनी चाहिये । बास्तवरमे ही 
प्रसुका प्रसेक विधान मङ्गल्से ही भरा होता है, प्रत्येक 
परिस्थितिकी ओध्मै उनके मङ्गरमय हाय चि है । लोगो 
को एेसी अनुभूति होती है, हो चकी दहै, हम भी रेसा 
अनुभव हो सकता है, यह दृद विश्ठास हमारे अंदर 
हयो । तथा इस विद्वासकै अनन्तर इसे प्रदयक्ष अनुभव 
कर लेनेवे ल्य हमारा प्रयत्न आरम्भ हो । प्रयज्नका खूप 
स्वैथा सबके स्यि एक नहीं हो सकता । अधिकारी- 
भेदसे उसके अनेकों रूप गन सकते हैँ । पर अधिकाडा- 
के स्वि समकारी एकं साधन यह है-- 

हमार जीवन कितना भी व्यस्त क्यो नहो, हमे 
चाष्ठिये किं प्रतिदिन हम कुछ समय निकाख्कर यथा- 
सम्भव किसी एकान्तखान्मे जा वैदे । सुखपूवक 
बैठकर अपने नेत्र वेद कर ठे । निद्रा आ जानेकी 
सम्भावना हो तो नेत्र खुरे ही रक्खं । तदनन्तर मनकी 
वृत्तियोको सब ओरसे बटोरकर शान्तिसे मन-ही-मन इन 
मावेकी आवृत्ति आरम्भ करे-- 

"हमारे चारौ शोर इस निर्म आकाराके अणु-अणुमे 
मसु ओतप्रोत है, वायुके प्रव्येक स्पन्दन्मे प्रमु मरे है, 
ूर्य-चन्द्रकी किरणोमे, अग्निमे प्रकी ही ज्योति मरी 
है, जल प्रथुके ही रसे परिपू है, प्रथ्वीके कण-कणमे 
ग्रसु विराजित हैः चर-भचर समस्त प्राणियोमे प्रभुका 
निवास है, सबकी सत्ता प्रभुकी सत्तापर ही निर्भर है, 
हमारी इन्दियोमे समस्त शक्तियौ सर्वराक्तिमान्‌ प्रसुकी 
ओरसे आ रही हैँ । नेत्र प्रमुकी शक्तिसे दे पाते 
है । कान प्रभुकी शक्तिसे श्रवण करते है । त्रां 
प्रकी शक्तिसे स्प्का अनुभव करती है । नासा प्रभुकी 
दाक्तिसे गन्ध ग्रहण करती है । रसना प्रसुकी शाक्तिसे 

रस लेती है । हाथमे काम करनेकी शक्ति प्रसुकी ओर- 
सेआ रही दै । पैम चटनेकी शक्ति प्रमु देते है। 
हमारा मन प्रुर्कौ शक्तिसे मनन करता है । हमारी 
बुद्धि प्रकी शक्तिसे निश्चय करती है । समस्त जगते 


जँ जिसमे, जो कुछ भी हर्न-चरन क्रिया है, सब 
्रमुकी सत्ता एवं शक्तिसे द्यी हो रदी है । प्रमु अनन्त 
मङ्करमय है, उनमे सर्वथा सदा मङ्खर-दी-मङ्र भरा 
है । प्रभु एवं प्रमुका विधान दो वस्तु नहीं है । जो प्रभु 
है, बही प्रमुका विधान है। विधाता ओर विधानः 
टीखमय ओर खीला एक ही है | अतः मङ्गलमय प्रसुका 
प्रत्येक विधान अनन्त असीम मङ्गल्से भरा है । जगते 
जो कुछ इआ है, हो रहा है, होगा-सबमे मङ्गर भरा 
है । अवतक मेरे च्वि जिसने जो भी जेसीभी चेष्टा 
की हैः कर रहा है, करेगा--सवमे मेरे प्रमु भरे दै, 
उनकी मङ्खलमयता मरी है । 
इस प्रकारके भावोकी, कुक देर पुनः-पुनः रस 
ले-लेकर आवृत्ति करते रह । इस भावनाका परिणाम 
यह होगा कि ये विचार हमारे चारों ओर कैर जार्थैगे 
तथा अन्य समयमे भी, जव किं हम दूसरे-दूसरे कायेमि 
व्यस्त रगे, ये रह-रहकर हमारे मनम स्फुरित होते ` 
रगे । जेसे-नेैसे एकान्तका अभ्यास दद्‌ होगा, वैसे-वेसे 
व्यवहारके समय रेसी स्फुरणार्प अधिकाधिक होने 
रोगी । आज जो हमारा वातावरण प्रमुसे शून्य है, 
वह प्रभुसे भरने कगेगा। क्षण-क्षणमे क्द्र-से-स्ुद्र घटनाे 
अमद्धरुकी भविना होकर हभ जो प्रतिकूरुताकी प्रतीति 
होती है, वह मिटने छगेगी । पद्-पदपर जो हमारा 
अहङ्कार जाग उठता है, बह भी शिधिक पडने रूगेगा । 
दातु-मित्र, दुष्ट-साधु, ऊंच-नीच--सर्वैत्र सवम समान- 
खूपसे एकमात्र प्रसुकी सत्ता स्फुरित होने लगेगी । 
अन्मे प्रसुके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता नहीं बच 
रहेगी । बस; उसी समय हमारी प्रतिकूरुताका भी अन्त 
हो जायगा, हमारा दुःख भी सदाके स्यि जाता रहेगा । 
विंतु यह स्थिति प्राप्त होगी पूरी ख्गनसे इस 
अभ्यासम जुट पड़नेपर ही । आज किमा, कल नही; 
दो दिन भावना की, चार दिन नही-रेसे अभ्यासे 
सफट्ताकी आशा नहीं है । प्रतिदिन नियमपूर्वक 


संख्या २] 


दु :खनाशका अमोघ उपाय 


\७८२ 





कोई भी भ्यतिक्रम न करके रेसी भावनाके अभ्यासे 
जब हम ख्गेगे, तभी हमारे उदेश्यकी सिद्धि होमी | 
अन्यथा प्रतिकूर परिस्थिति सामने आते ही ठीक अवसर- 
पर दही हमे इस भावनाकी विस्मृतिं हो जायगी तथा 
खभाववस पूर्वकी भति ही प्रतिकूढताका अनुभव करके 
हम दुखी होते रहेंगे । । 

ईस अभ्यासका क्रम निता रहे, इसके स्यि 
अपने अंदर प्रभुकी दी इई शाक्तियोका सदा सदुपयोग 
हो; दुरुपयोग कदापि न हो जाय, इसके ल्थि भी 
सावधानी रखना आवद्यक दै | जबतक हममे अहङ्कार 
है, तबतक हम सदा सजग रहँ न्यवहारके समय 
हमारे नेत्र सदा उचित, आवरयक, पवित्र, निर्मरु दद्व- 
को ही अपने अंदर भरे; कदापि अनुचित, अनावर्यक 
अयुद्ध मल्िनिको स्थान न दे । श्रवणेन्दरियं सदा पवित्र 
राब्द ही ग्रहण करे, कदापि अश्चीट अनावदयक शाब्दो- 
की ओर न छक । घ्राणः खक्‌, रसना, वरमनद्यो, मन, 
बुद्धि-सभी श्यममे प्रदत्त हों; भूट्कर भी प्राण 


५ ^ ^ 


रौकीनीक्षे य्य किसी गंदी गन्धसे न जुड़ जाय; ठेर- 
आरामकी भावना लेकर तक्‌ कदापि अनुचित अवष स्यदामे 
न संरून हो जाय; खादकी आसक्तिवरा रसना अलाच- 
मे तो प्रवृत्त हो ही नही, खायमे भी षटोरी न बन 
जाय । कर्मेन्द्रियाँ अनावद्यक क्रियासीर कदापि न हो; 
हमारा मन अनर्थक सङ्कत्प-विकल्पोमे न ङ । बुद्धि 
क्षणभरके स्यि भी व्यर्थं बातोँका निर्णय देनेमे निश्चय 
करनेमे न पस जाय । इस प्रकार हमारे अंदर प्रसुकी 
दी हई समूर्ण शक्तियोको हम नियन्त्रित करके अर्पने 
निश्चित उदेद्यकी सिद्धिम ख्गा दे । इनका सदुपयोग 
करे, दुरुपयोग नहीं । फिर प्रत्येक धटनाको टीक-टीक 
प्रहण करनेकी--प्रमुसे जुडी इर देलनेकी योग्यता 
हमारे अंदर उत्तरोत्तर बढती जायगी । क्षोभ--दुःखके 
प्रसङ्ग उपसित होनेपर भी क्रमशः दुःखका भाव कम 
होता जायगा | 





हम कह सकते हैँ कि दीक है, बाहर्की घटनाओमि तो 
हमारा प्रतिकूर भाव ही हमारे दुःखमे देतु है, उसके प्रति 
भावना पििर्तन करनेसे हमारा दुःख मिः सकना है; वितु 
मान ठे, हमारे रारीमे कहीं मङ्कर फो डा हो गा, उसकी 
पीडसे हम व्याकुल हो रहे है । हं दुः हो रहा है । 
देसे अवसरपर तो हमे प्रतिद्कुकताकी अनुभूति होगी दी; 
दुःख होगा ही । यह दुःख तो घटनाजन्य ही है, इसे 
हमारा भाव कैसे हेत्‌ इआ ? तो इसका उत्तर यह है 
कि यौ भी हमारे टष्टिकोणका ही अन्तर है ! साथ 
ही यह भी समञ्च रखनेकी वात है किः पीडाका अनुम 
होना ओर्‌ बात है तथा दुःख होना दूसरी वात है । 
यदि हमारा ृष्ठिकोण वदद जाय, इस धटनाको भी हम 
टीक-ठीक ग्रहण करना सीव जा्वै तो पीडाकी अनुभूति 
तो होगी, पर दुःख हमै सवैथा नहीं होगा । यदि किमी 
प्रकार एोडेके प्रति हमारी यह्व भावना ह्यो जाय कि यष 
तो प्रमुका प्रसाद है, दयामयकरे विधानसे आया है 
ओर आया है मेरे दुष्कर्मोका मार हका करनेके चिः 
न्ही-नर, खयं ही प्रमु इम रूपमे मुतने स्प कर्‌ रटे 
है देा हमारा दृष्टिकोण हो जाय तौ किर स॒च 
मनँ, पीडाकी अनुमूतिके साथ-दी-साथ एक परम 
साच्चिकः सुषकी अनुभूति होमी; दुःख तो स्तीमात्र भी 
नहीं होगा । रेसी भावना हौ जाना अथवा इस मावना- 
की बातको अच्छी तरह समश्च ठेना मत्र भी कठिन 
अवदय है । पर कठिनाई भी इसीष्यि है कि हमने कभी 
भी सन्बे मनसे प्रथुकी सत्ताको खीकार नदीं किया ।' 
जिन्हौने खीकार किया है, उनके छिये यह धुव सव्य 
सिद्धान्त है । उन्दः इसके आचरण देसी भावना करनै- 
मे पर्थिम भी नदीं करना पडता । प्रभुके अस्तित्वकी 
खीक्ृति उन्है खतः देसे मावना-राब्यमे पर्दैवा देती है । 


बृहदारण्यक श्रुति है-- | 
पतद्‌ वै परमं तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परम 
हैव छोकं जयति य प्वं वेद । 


५५८४ 


कल्याण 


[ भाग २३ 





कोई उवरादि व्याधियोसे अव्यन्त पीडित है, शरीर 
ज्वरे तापसे जर रहा है । उसे एसी भावना करनी चाहिये 
करि यहीमेरेच्यिप्रमतपदहै,मैतप कर रहार । 
जो एसा मानता है वह इस भावनाके फलुघ्वरूप परम 
केकको जीत छेता है |' । 
देसे ही यदि हम फोडेमे अथवा रारीरकी अन्य 
म्याधि्योमे, शारीरसम्बन्धी प्रवयेक प्रतिकूर घटनामे प्रभुके 
ग्रादकी, खयं प्रमुकी भावना करके उस घटनाके प्रति 
अपना दृष्टिकोण वदल छे, तो पीडाकी अनुभूति होनेपर 
भी हमारा दुःख तो निश्चय दही जाता रहे। 
लोकम भी हम प्रवयक्ष देवते हैँ कि एक व्यक्ति 
आत्मञ्युद्धिके थ्यि किमी दिन त्रत रखकर उपवास 
करता है, वही किसी दिनि संयोग-क्रमसे भोजनकी 
व्यवस्था न होनेके कारण भूवा रह जाता है | दोनों 
ही दिन भूषखकी पीड़ा तो उसे समान भाव्से होती हैः; 
वितु व्रतवले दिन वह पीडको सुपर्वक सहन करता 
है, साथ ही त्रतका पाटन हो रहा है, इस ुखका 
अनुभव करते इंए उम द्विन होनेवाले उस्सवमे वह उह्ठास- 
पूवक सम्मिलित भी होता दै । भूखकरी पीडा होते हुए 
भी उसके अन्तरमे दुःखकी छया भी नहीं है । पर्‌ ही 
व्यक्ति दूसरे दिनं मोजन न मिकनेके कारण दुखी है, 
चिन्तित हो रहा है कि क्या करे, भोजनकी व्यवस्था 











अमीतक नहीं हो सकी है, सन्ध्या होने जा रही है | 
उस दिन अन्य कायेमिं भी उसका मन नहीं लगता | 
भूकी पीड़ासे मन-ही-मन व्यथित होकर वह सारा 
उत्साह खो बेव्ता है । एेसा क्यो ? भूखका अनुभव तो 
दोनों दिन समान भावसे ही होता है £ देखा इसीव्यि 
कि पहले दिन बह भूघ्व, भूखकी पीडा उसके छियि 
अनुकर है, ओर दूसरे दिन प्रतिकूक । दृष्टिकोण मेद्‌ 
होनेसे ही एक दी प्रकारकी घघ्ना एक दिन सुख ओर 
दूसरे दिन दुःखका कारण वन जाती है । कदाचित्‌ वह 
दृष्टिकोण बदर सके; टसा सोच ठे कि मङ्गल्मय प्रभु- 
के विधानसे दी आज मुच्च भोजन नहीं मिटा, इसमे 
निश्चय ही मेरा कोई अस्यन्त मङ्गल छिपा है, तो वह 
नत््षण सुषी हो जाय । 

अवरतककरे विवेचनका सारांरा यह ह किं धटनामे 
दुःख नहीं है । घटनाके प्रति प्रतिकरूट भावना ही हमारे 
दुःखका सृजन करती है । अतः यदि हम अपना 
दुःख मिटाना चाहते हों तो षटनाकी ओर न देखकर . 
उसमे ओतप्रोत प्रभुक। ओर दृष्टि शिर करं | उनकी 
ओर ट्ट खग कि वस वे-ह्‌-वे दीष्रने खगँगे, स्त्र 
उनके ही भङ्टमय कर्‌-कमद काम करते दे | 
रि हमारी प्रतिवूता मिट जायमी ओर हमारा दुःख 
भी सदके यिय समाप्त हयौ जायगा । दुःखनादयका यही 
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अमोघ उपाय हे । 
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जदा 


दुःखसे तरनेका उपाय 

जो नर दुखमें दुख नहि माने । 

छख सनेह अर भय नहि जाके, कंचन 
नहिं निदा नहि अस्तुति जाके, खोभम॒ मोह अभिमाना । 
हरष-सोकतें रहै नियारो, नाहि 
आसा-मनसखा सक त्याशिकै, जगते 
काम क्रोध जेहि परसै नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा ॥ 
शुर किरपा जेहि नरपे कीन्ही, तिन यह जगति पिद्ानी । 
नानक रीन भयो गोविदसो, ज्यो पानी संग 
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मारी जने ॥ 
मान-भपमाना ॥ 
निरासा । 


पानी ॥ 
--नानकजी 


असक 


श्रीकृष्णटीखाका चिन्तन 


[ वषं २२, पृष्ठ १४५६ से अगे ] 
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कज्नरमिश्रित अश्ुप्रवाह उनके कपोलोंको सिक्त कर 
रहा है, आकुल नेत्र बारंबार आभीरपुन्दसियिंसे कुछ 
मूक विनय, दया-याचना-सी कर रहे है; उुन्तङरशि 
मुखचन्द्रपर बिखर गयी है- इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र 
अतिशय करुण-अवय्थामे ऊखर्से ववे खडे हैं| 
गोपुन्दरिया उन्हे धेर खडी है । सभी चाहती है-- 
्रजेश्वरी अब द्रवित हो जाय, खल्प अपराधके ल्यि 
पयौप्त दण्ड वे अपने नीठ्मणिको दे चुकी । एकने 
यरोदारानीसे बन्धन खो देनेकी प्रार्थना की-- 
जसुदा तेरौ सुख हरि जोव । 
कमरनैन हरि हिचिफिनि रोवे, बंधन छोरि जसोवै ॥ 
दूसरी समञ्चने ल्गी-- 
जो तेरौ सुत खरौ अचगरौ, तऊ कोखिकौ जायौ । 
कष्टा भयौ जो घरक ढोटा, चोरी माखन खायो ॥ 
तीसरीने भी समञ्चाया-- 
जसुदा यह न बृक्षिकौ काम । 
कमरूनैनकी भुजा देखि धौ, तैं बधि है दाम ॥ 
युत्रह ते प्यारौ कोर है री, ङर-दीपक मनि-धाम । 
हरिं पर वारि डारि सब्र तन, मन, धन गोरस अह भ्राम ५ 
एक बद्धा गोपीमे तो कु देवी अवेदा हो गया, 
उसके नेत्रम रोष मर आया, सारे अङ्ग किसी विचित्र 
तेजःपुञ्चसे व्याप्त हो गये । वह यरोदारानीकी भर्त्सना 
करती इई भगवत्त्वकी बातें बताने ठगी ओर्‌ श्रकृष्ण- 
चन्द्रको छोड देनेके स्यि त्रजेश्वरीको शपथ देने स्गी- 
८ जसोदा ! >) तेरो भको हियो है माद ! 
कमर-मैन माखन कारन, बधि ऊखल ल्या ॥ 
जो संपदा देव-सुनि-दुंभ सपने देह न दिखाई । 
याही तै तू गबै शुरानी, धर वैटे निधि पादं ॥ 
जो मूरति जर-थर्‌ मैं व्यापक निगम न खोजत पाद । 
सो मूरति तै अप्र. ओंगन, चुटकी दै जु नचादरं ॥ 


२. 


तब काहू सुत रोवत देखति, दौरि ङेति हिय राई ! 
अब अपने धरके रिका सौ इती करति निडुराई ॥ 
बारंबार सजर्‌ रोचन करि चितवत दङंवर कन्द । 
कहा करौ, बलि जाड छोरि तू, तेरी सौद दिवाद ॥ 
सुर पालक, असुरनि उर सारूक, त्रिभुवन जाहि उरा । 
सूरदास प्रभुक्छी यह खीला, निराम नेति नित गारं ॥ 
विंतु त्रजेश्वरीका हृदय तो आज मानो पाप्राण बन 
गया है | बे किसीकी बातसे तनिक भी द्रवित नहीं 
होतीं । अपि तु सबका इतना आग्रह देखकर उर्टे 
खीज्च जाती है ओर कहने चती है-- 
जाड चली अपने-अपने घर । ` 
त॒म सबनि मि ठीठ करायो, अब आई छोरन बर ॥ 
मोहिं अपने बावाकी सोहे, कान्द अव न पत्या । 
भवन जाह अपनै-अपतै सब, रागति हौं मँ पाड ॥ 
मोकौ जनि बरजौ जवती कोड, देखो इरिकै ख्या । 
सूर स्याम सौं कषति जसोदा, बदे नंदके छार ॥ 
व्रजरानी इतनी कठोर तो कमी नही थीं ¦ उन्होने 
इतना खक्ष भ्यवहार तो हम सबसे आजतक कमी नहीं 
किया | गोपरामाओके हृदयम ठेस-सी ठगती है | उन समे 
रोषका सच्चार हो जाता है । वे बोढी-- 
सी र्षि तोकों नँदरानी । 
मखी इद्धि तेरे जिय उपजी, बद वैस अब भटे सयानी ¶ 
ढोटा एक भयौ कैर करि, कौन-कौन करएवर बिधि मानी । 
क्रम-कम करि अब छँ उबस्थौ है, ताको मारि पितर दै पानी ! 
को निर रहै तेर धर, को तेर संग बैठे आनी ॥ 
तथा हृदयम दुःखका मार छ्य, अत्यन्त उदास, 
अतिराय लिन वे अपने घरकवी ओर चल पड़ी-- 
सुनडु सूर कष्टि-कष्टि पचि हारी, जवती चरीं घरनि बिरक्ानी ॥ 
पुरयुन्दप्याँ मुञ्चे जननीके अनुरासनसे, जननी- 
प्रदत्त बन्धनसे मुक्त कर दंगी--श्रकृष्णचन्द्रकी यह आशा ` 
रट गयी | अव वे अश्ुपूरिति कण्ठसे अप्रज बङरामका 
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नाम ले-लेकर पुकारे चते है; विंतु अग्रन यँ 
कँ £ वे तो जननीके साथ उपनन्द-गृहमें है । फिर 
भी अनुजका आह्वान व्यर्थ नदी होता ! रोहिणी मैया 
कुक भी न जान सकी, पर रोहिणीनन्दन बट्रामके 
हृतन्तुओंपर श्रीष्णचन्द्रका करण क्रन्दन शकत हो 
उठा । वे व्या्ुट हो उठे | माताके लैटनेमे तो अभी 
पहरभरका व्रिरम्ब है । इतना धैर्यं राममे करौ १ वे 
माग चले, क्षणोमे ही निर्वित्र नन्दभवनके समीपजा 
प्च । मरभम कोई बाधा नहीं आयी; क्योकि योगमायाने 
उपनन्दपत्ली एवं श्रीरोहिणीके स्मृति-पथमे, "राम यहीं 
खेरहा हैः या कहीं चला गया ® इसके सामने एक 
बलीनी चादर डर दी थी  अस्तु-- 
नन्दभाङ्गणसे लीटती इर कुछ व्रजपुरन्धियोने बरराम- 
की ओर देखा एवं बरूगमने उनकी ओर्‌ । एक अतिराय 
व्यथित गोपी चटपट श्रीकृष्णचन्द्रके ऊखठ-बन्धनवी 
सारी बात रमको सुननि रुमी-- 
हरृधरसौं कष्ट स्वारि सुनायोौ । 
पराह वैँ घुम्हरौ रु मैया, जसुमति ऊख बधि रूगायौ ॥ 
फिर तो रोदिणीनन्दन दौड पडे, श्रीकृष्णचन्द्रके 
समीप चले आये । पर आह ! अनुजकी दञ्चा देकर 
रोहिणीनन्दनके नेत्र तो छल-छल करने ख्गे-- 
यह सुनिके हरुधर तहं धा । 
देखि स्याम उख सौ बधे, तब दोड छोचन भरि आए ॥ 
बटराम अपने हासे योदारानीका अश्वरु धारण- 
कर गद्गद कण्ठते बोले-- 
स्यामर्दि छोरि मोहं बधि बर, निकसत सगुन भरे नहिं पाए । 
मेरे भरान-जिवन-धन कान्हा, तिनके सुज मोहिं षे दिखाए ॥ 
ओह ! अग्रनकी बात घुनते ही यशोदारानीके 
पराणोमे दीस-सी चछ्ने र्गी । उन्दः भान हा किं भव 
कठोरताके इस चये खगका निर्वाह करना उनके चयि 
तो असंभव है; विंतु नरह, उसी क्षण अचिन्त्यरीख- 
महाराक्तिने वात्सल्यरसधनमूर्तिं यदोदारानीके .मनको 


भपने हाथमे ले छ्था । तरजेश्वरी तो उमड़ते हए 
वात्सल्य-सिन्धुमे बहने जा रही थीं, पर टीलाशक्ति उन्हे 
बाहर निकार ठे आयीं तथा उनपरं अपना हाथ फेरकर 
कुछ समयके द्यि वर्यं घारण करने योग्य बना डाखा | 
अवर्य ही मैया अग्रनको बोख्कर उत्तर न दे सकी | 
केवर उनकी प्रार्थनाको अघ्वीकार करते हए अपना सिर 
किंश्चिन्मात्र हिला पायीं | 
अब तो रोहिणीनन्दनको क्रोध हो आया | नेत्र 
ओर भी अरुण हो उदे । ुछ क्षण तिरी चितवनसे 
जननीकी ओर देकर वे बोले-- 
काहे कौं कलहं नाध्यौ, दारुन दौवरि बौध्यौ, 
किन च्छु छे तै, चरस्यो मेरौ सैया। 
नाटी कसकत मन, निरि कोम तन, 
तनिक-ते दधि-काज, मरी री षू मैमा॥ 
हौ तौ न भयौ री घर, दैखत्यौ तेरी यों भर, 
फोरतौो बासन सब, जानति बरङेया। 
सूरदास शित ष्रि, रोचन आणएु है भरि, 
बर कौ बरु जाको सोद री कन्हैया ॥ 
इस बार जननी मन-दी-मन हँस पडती है । साय 
ही यह अनुमव करती हैँ किं अब यट ओर रुकना 
उचित नर्ही; अन्यथा वे अपना रय खो वैतठेमी;. तथा 
इस प्रकार अबतकका सारा प्रयास निष्फर हो जायगा | 
इस विचारे व्रजेश्वरी पावती प्रङ्कणमे चली जाती है | 
यहा रह॒ जाते है गोपशिष्युओंसे आवृत, ऊखर्मे 
निबद्ध श्रीकृष्णचन्द्र एवं उनकी ओर सकरण रष्टिसे 
देखते इए रोहिणीनन्दन बटराम । इनके अतिरिक्त 
अन्तरिक्षम अवसित है अमरबृन्द, जो श्रीकृष्णचन्द्रकी . 
इस भक्तवत्सङताको निहार्‌-निहारकर आनन्दसिन्धुमे टव 
उतरा रहे है । क्यों न द्यं £ सर्वतन्त्र-खतन्त्र, खय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका जननीके प्रति यह आत्मसमर्पण 
इस योग्य ही है । समस्त छोकपाटोके सहित यहं 
परिदियमान जगत्‌ जिनके वराम है, जिनपर किंसीका . 
बन्धन--शासन नहीं है, जो नित्य प्रम खतन्त्र है! उन 


श्रीकृष्णटीलका चिन्तन 
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अनन्त रेशर्यनिकेतन, यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्रने जननीके 
दवारा दिये हर बन्धनको खीकार कर आज वास्तवं 
अपनी भक्ताघीनताको प्रत्यक्ष प्रकट जो कर दिया है-- 
पवं सन्दिाता छाज्ग हरिणा शत्यवद्यता । 
स्वधरोनापि कृष्णेन यस्येद्‌ सेश्वरं वरो ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।९। १९) 
जिस कृपा-वेभवकां आखाद त्रजेश्वरीने पाया, उसे 
आजतक नारायणके नामिकमरसे उत्पन्न, प्रापश्चिकं मक्तोके 
आदिगुर जगत्‌-विधाता ब्रह्माने भी न पाया, आत्मखडूप 
दा्करने भो कमी उसे अनुभव न किया, वक्षःसखल- 
विखसिनी लक्ष्मीको मी वह न मिला । मुक्तिपर्यन्त 
पुरुषारथदाता श्रीकृष्णचन्द्रसे जो प्रसाद गोपमदिषीने पाया, 
बह किंसीने नही-- 
नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरष्यङ्गसंश्रया । 
भ्रसादं छेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विसुक्तिदात्‌॥ 
| , (शरीमद्धा° १०।९।२०) 
आज यह भी प्रत्यक्ष हो गया--यदरोद नन्दन खयं 
भगवान्‌ श्रीष्णचन्द्रको अनायास घुखपूर्वक पा ठेनेका 
माम॑कौन-सा है £ ्रजवासिरयोके समान केवर प्रेमे 
खयि ही प्रेम करनेवाले भक्ताको वे जितने सुटम है, उतने 
सुखम किसी भी प्राणीके च्ि नदीं ओर तो क्या अपने 
आत्मभूत तच्छज्ञानि्योके व्यि भी नर्ही-- 
नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
क्ञानिनां चात्मभूतानां थथा मक्तिमतामिह ॥ 
( शरीमद्धा° १०।९।२१) 
यह सब प्रत्यक्ष देखकर, अनुभव कर देवबृन्द तो 
` अनन्दमत्त दहो ग्ये है; विंतु यशेदारानीके. ध्यानम 
नस, इतनी-सी बात है किं अपने चञ्चर नीक्मणिको 
उन्दने कुछ क्षणके व्यि उखल्ते बध दिया है । 
'र्त्सनासे अपमानित मानकर, रूठकर कीं ह वनकी ओर 
एकाकी भाग न जाय, इसकी उचित व्यवस्थामात्र मैने 
की. है।'वे तो इतना ही जानती हैँ । इसीष्यि दूसरे क्षमे 
जाकर निश्चिन्त मनसे गृहकायमे संख्प हो गयी है | 





. इधर अनुजके प्रतिं इतनी कयेरता एवं अपनी 
प्राथनाकी जननीकृत उपेक्षा--दोनों ही रोहिणीनन्दन- 
के स्यि असह्य हो जाती है । वे करोधसे दौत पीसने 
ठ्गते है; र्वितु श्रीकृष्णचन्द्का क्रन्दन क्रमसः 
शान्त होने कमता है | जबतक गोपना थी, जननी 
उपस्थित थीं, तवतक तो वे अत्यन्त व्याक्ुर थे | पर उनके 
जनेके कु क्षणोके पश्चात्‌ ही वे हान्त होने खो । 
धीरे-धीरे क्रन्दन समाप्त हो जाता है; ओर्‌ अवतो 
उसके बदले उनके अरुण अधरपर मन्द मुस्कन छ ` 
जाती है | अवद्य ही अभी यह मुसकान ्ररानीके बात्सल्य- 
रसपानसे मन्त इए, अपने अनन्त रेश्र्यैको विस्मृते इए 
रयं मगवान्‌ त्रजन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्वी नहीं है, यह 
मुस्कान है उनके अधरकी ओोटमे उनके ठीलमच्चकी 
अधिष्ठात्री योगमायाकी ! वह व्यक्त हई है अतिशय ' 
ग्याकुक बट्एमको आश्वासन देनेके चयि, क्षणमरके 
स्यि बराममे उनके अनुजके अनन्त असमोद्‌ष्व देशरय॑- 
का उन्मेष कर उनकी चिन्ता हर लेनेके व्यि, साथ ही 
रसपानप्रमत्त श्रीकृष्णचन्द्र एकं सुदूर अतीतकी---अपने 
परमभक्त नारदके द्वारा दी इ प्रतिश्ुतिवी स्मृति जगने- 
के स्यि ! उस मुस्कानने रोदिणीनन्दनकी चिन्ता हर्‌ 
डी । ठीकं कैसी हयी एक किरण उनके अधरोपर भी 
व्यक्त हो जाती है, तथा नेतोमे रेशयैका चित्रपट भर 
जाता है-- 

निरखि स्याम हक्धर सुसुकाने 1 
को बि, को छोर इनको, यड महिमा यष्ट पे जने ॥ 
उतपति प्रख्य करत ह येद, सेष सष्टस-सुख सुजस बखाने । 
जमराजज॑न तड तोरि उधारन, कारन करन आपु मनं माने ॥ 
असुर सहारन, भक्तनि तारन, पावन-पतित कषावत बाने । 
सूरदास प्रभु भाव-मक्तिके, अति हित जसुमति इथ विकाने ॥ 

श्रह्ष्णचन्द्र भी मानो जाग-से उठते है | नन्दसंदन- 
के समीप खड गगनचुम्बी यमसरञुन दृश्षोकी ओर 
उनकी दृष्टि चरी जाती है | उसी क्षण बाल्यावेशाके 
अन्तराठ्से उनक्षी सर्वहृता-राक्ति सङ्केत कले रगती 
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है. -‹छीखाविहारिन्‌ ! दामोदर ! देखो नाथ | दे- 
पस्मिणसे शतवष पूरव ये युग्म अरन-दृक्च यौ आकर 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे है । कुबेरपुत्र नट्कूबर प्प 
मणिप्रीव ही वृक्ष बनकर तुम्हारी करपाकी बाट देख 
रहे है । धनमदने हन्द अन्धा कर दिया था; कितु 
तुम्हारे परम भक्त देवर्षिं नारदकी इनपर कृपा इई | 
देवर्षिने शाप देकर इन्हे वृक्ष-योनि दे दी, अनुग्रह 
करके तुम्हारे क्रीडा-पराहणके किनारे निवाक्त दे दिया । 
तबसे बास्वार ग्रीष्मके आतपका, पावस्तकी अ्ड़ीका, 
हिरिरके हिमका ओर पवनके प्रचण्ड श्ञ्षावातका 
उपभोग करते इए ये अपनी सारी मलिनिता धो चुके है । 
अन समय पूरणं हो चुका है, नाथ ¡ अपना पावन 
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स्प दानकर हनँ कृतार्थं करो, प्रभो ! अवसर 
भी सुन्दर है, जननी गृहका्थमे व्यस्त है ॥-- 
कृष्णस्तु गरहङ्ृत्येषु व्यभ्रायां मातरि प्रभुः 1 
अद्राक्षीदर्ज॑नौ पूरं गुह्यको धनदात्मजौ ॥ 
पुरा नारदशापिन इृक्षवां प्रापितौ मदात्‌ । 
नलगक्रुबरमणिभ्रीवाविति ख्यातौ धियान्वितौ ॥ 
( भ्रीमद्धा° १०। ९ । २२-२३) 
सर्वज्ञताराक्तिके उपयुक्त सङ्केतपर श्रीकृष्णचन्द्र भी 
अपनी खीकृति दे देते है-- 
हरि चितषु जमराजैनके तन । 
अबही आलु इन्दं उद्धार, ये हँ मेरे निज जन ॥ 
4 4 },१ ९ 
ये सुकुमार, बहुत दुख पायौ, सुत डवेरके तारौ । 
सूरदास प्रु कहत मनषि मन, यह्‌ बंधन निररारौं ॥ 


~+ 


श्रीरामानुजाचायका विरिष्टाहेतवाद 


[ प्क विहङ्गम-दष्टि ] 
( सादित्यमहोपाध्याय पं” श्रीजनादेनजी मिश्च पङ्कन' सादित्य-न्याकरणाचा्यै काव्यतीर्थ, बी° ८०; साहित्यरल, साहित्यालङ्कार ) 


आचार्यं श्रीरामायुजकी दानिक चिन्तन-धारा श्री- 
द्कराचार्यके अद्वैताद ओर मायावादके विरोध ओर 
परतिक्रियाका परिणाम है। इनकी दानिक अद्धाछिकाके 
तीन सम्म है--चित्‌ ( जीव ); अचित्‌ ( जड-सभूह ) 
जर पुरषोत्तम । उनका ईश्वर अच्िन्त्यानन्त-कल्याण- 
गुणाकर, सर्वज्ञ सर्व॑दाक्तिमान्‌ ओर खतःप्रकाश ३ । वह 
खष्टि-खिति-पारनका एकमात्र नियन्ता है । सूरः, सृष्म- 
नेतनाचेतनविरिष्ट जह्य ही ईश्वर है। अनन्त जीव ओर 
जगत्‌ उसखीके शरीर है । 

शीगरजञानन्द सरखतीने ८ यतीन्द्रमतदीपिका--प्रथम 
परच्छिदके आधारपर ) अपने वेदान्त-द््चनके इतिहासः 
द्वितीय मागमे ऊपरके तीनों तत्वोके समर्थ॑नके छ्य निम्न- 
छिखित विषर्योपर विचार किया है । 

१. स्थूरु-सूक्ष्म-चेतनाचेतनविरिष्ट ब्रह्मका एकत्व | 

२. द्वैत ओर अद्वैत शरुतिका अविरोध । 

३, ब्र्चका सगुणत्व ओर विभुत्व--्रह्म सविरोष । 

४, बरह्यके निरंणत्व भौर निर्विरेषत्ववादका खण्डन । 

५. जीवका अणुत्वः ब्रह्स्रभावत्व ओर दासत्व | 

६. जीवका बन्धन ओर उसका कारण--अविद्या । 


७. जीवका मोश्च ओर उसका उपाय--विद्या । 

८, उपाखनारूपी भक्तिका श्रेष्ठत्व ओर मोक्ष्षाघनत्व | 

९, सुक्तावस्थामे जीवकी ब्रद्मस्लभाव-प्रा्तिका निरसन । 
१०, शाङ्करमतकी अविद्या या मायावादका खण्डन | 
११. अनिव॑चनीयतावादका खण्डन । 
१२. जगत्‌की ठच्छताका खण्डन ओर सत्यताका खापन । 
१३. जीव ओर जगतका ब्रह्म अथवा ईश्वर-शरीररवका 

निरूपण । 


आचार्य रामानुजके मतानुखार प्रमाण तीन प्रकारके 
है--पत्यक्च; अनुमान ओर शब्द । प्रमेय दो प्रकारके दै-- 
द्रव्य ओर अद्रव्य ] ओर पदार्थसमूह प्रमाण-परमेयके मेदसे 
दो प्रकारके ह । द्रव्यके दो मेद है-जड ओर अजड । 
जडके दो मेद है--परकृति ओर कार । प्रकृति चदुर्विशत्या- 
त्मिका ८ २४ प्रकारकी ) है ओर कार तीन भकारे दै-- 
अतीतः वर्तमान ओर भविष्यत्‌ | पराक्‌ ओर मत्यकके 
मेदस अजडके दो प्रकार ईै-नित्य विभूति ओर धर्मभूत 
ज्ञानरूप पराक्‌ तथा जीव ओर ईशवर--मरत्यक्‌ ककते हे । 
बद्ध मुक्त ओर नित्यके भेदसे जीव तीन प्रकारके ई । 
बद्वके दो मेद है--ुयुश्ु ओर सुमु । बुधश्च दो प्रकारके 


संख्या २] 





है--अर्थकामपरायणः ओर भ्धर्मपरायणः । सुमुष्चु भी दो 
प्रकारके है--कैवल्यपर ओर मोक्षपर । 

आचाय रामानुजके छः प्रसिद्ध भ्न्थ है-(८ १) 
वेदा्थसंग्रह--इसमे श्चीरङ्कराचाय ओर मास्कराचा्थके 
मतवादोका खण्डन है। (२) वेदान्तसार-्रह्मसूजकी 
छष्वक्वरटीका । ( ३ ) वेदान्त-दीप--ब्रह्मसूत्रकी वेदान्तसारसे 
विस्तरत रीका । (४ ) गद्यत्रय--इसमे ईश्वरकाः प्रपत्ति 
क उत्कृष्ट वर्णन है । (५ ) गीतामाष्य--वेदान्तदेदिकक्त 
तात्पयंचन्द्रिका टीका ओर (८६ ) श्रीभाष्य--यद श्रीरामनुज- 
के दानिक पाण्डित्यका उत्कृष्ट उदाहरण है ! इसमे 
विदिष्टदवैतके सिदधान्तोकी विस्तरत ओर प्रामाणिक आलोचना 
की गयी है । 

श्रीरामानुजके चित्‌ अचित्‌ ओर ईश्वर पदार्थ्यकी 
कस्पना मौखिक नहीं है । बहिकि द्वेताश्चतर-उपनिषद्के मोक्ता? 
, भोग्य ओर प्रेरिता ब्रह्मके आधारपर प्रतिष्टित दै) ईश्वर 
पोच प्रकारके है--परः बिभरुः व्थूहः अन्तर्यामी ओर 
अर्वावतार । पर--एकं नारायण दहै । व्यूह--वासुदेवः 
संकर्षणः प्र्ुम्न ओर अनिरडके भेदसे चार दहै । केरावादि 
वयूहान्तर है । मस्स्य-कच्छपादि अनन्त विमव द । अन्तर्यामी 
प्रत्येक दारीस्मे सित है । जीव नित्य पदार्थं होते हए भी 
ईश्वराधीद दै । अर्चावतार--शीरंगम्‌; वैकट ओर वरदरा- 
जादि स्थूर-मूतिविरेष है । अद्रन्य--दस प्रकारके है--खत्वः 
रज, तमः शब्दः स्पश, रूपः रः गन्धः संयोग ओर शक्ति । 

आचार्य रामानुजके मतानुसार जगत्‌ निगुण बस्तुकी 
कल्पना असम्भव है । अतएव सगुण या सविशेष ब्य ही 
उपनिषत्प्रतिपाद्य है । जगत्‌के सभी पदार्थ परिददयमान ओर 
गुणविशिष्ट होते हँ । अतएव निर्विकल्पक प्रतयक्षमे भी सगुण 
या सविरोष वस्तुकी प्रतीति होती है । 

श्रीरामानुजके मतसे प्रत्यक्ष; अनुमान ओर शब्द-- 
ये तीन ही म्रमाण है) प्रमाका करण दी म्रमाणहै ओर 
यथावख्ित व्यवहाराचुगुण ज्ञान ही प्रमा है! शुक्ति 
( सीप ) म रजत-क्ञान भी जानपद-वाच्य हो सकता हे । 
उसकी निदृत्तिके च्ि व्यवहारानुगुण शब्द व्यवहृत हज 
है । प्रमाणके बल्छे तत्कर ही ज्ञानोत्प्ति होती है। 
सबिकर्प ओर निर्विकस्पके मेदसे प्रत्यक्च दो ग्रकारके होते 
हं | प्रतयश्च ज्ञानकी पक्रिया-जैते, आत्मा मनके साथ युक्त 
होता है ओर इन्द्र्यो विषर्योकि साथ । शानोतत्तिका यदी 
क्रम । अथ च ज्ञान विषयावगादी है । निर्गुण या निर्विशेष 





॥ 
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वस्तुका ज्ञान नहीं शे सकता । कारणः स्मृति भी पत्यक्चके 
ही अन्त्क्त है । पूर्वानुमूत वस्ुके संस्कारते स्मृति 
जगती है, अतएव बह कोद प्रमाण नहीं| प्रत्यभिज्ञा भी 
परतयक्षके अन्तर्ुंक्त है ।. अभाव मावान्तरखूप है । अतएव 
बह भी प्रतयक्षके अन्तर्क्त है । पुण्यवान्‌ मनुष्यकी मतिमा 
( योगजक्ञान ) भी प्रव्यक्चके अन्त्ुक्त है | इनके मतसे 
समी ज्ञान सत्य मौर सविरोषविषयक ई; आचार्य श्रीरामानुज 
विरिष्टद्रैतके प्रवर्तक है। अतएव इनकी ईश्वर-कल्पना 
दाङ्करमतकी कस्पनासे विर्छु भिन्न है । इनके मतानुसार 
अन्तर्यामी ईश्वर ओर जगत्मपञ्चका निर्माता ईश्वर दोनोमं 
तत्वतः एकता है । इसी ताच्िक एकताके कारण एक 
विदोषणसे विशिष्ट ईश्वर तदन्यविशेषणसे विरिष्ट ईशरके 
साथ बिच्कुरु अभिन है । यह नितान्त अमिन्नता अर्थात्‌ 
एकता विरिष्ट (ईश्वर) की है। (अथ च विरिष्ट- 
योरैक्यम्‌ः--सूत्रके अनुसार .आचायं श्रीरामानुजद्वारा प्रति- 
पादित सिद्धान्त "विदिष्टद्वेतः कंडरता है । 

श्रीरामातुजकी 'अष्यकसिद्धिः से भी विरिष्टद्धेतका ही 
समर्थनं होता है ! उन्होने द्रव्य अओौर गुण अथवा द्रन्य ओर 
अन्य द्रव्यमे विद्यमान रहमेवाठे सम्बन्धको सखीकार किया 
है । उनका यह स्वीकृत सम्बन्ध न्याय-वैशेषिक-सम्मत होते 
हु मी खमवायकी अनुरूपताके कारण उससे प्रभिन है । 
समवाय बाह्य ओर अष्रथकसिद्धि आन्तर सम्बन्ध है ।† 
दारीर वदी है, जिसे आत्मा धारण करती हैः नियमन करती 
है ओर कार्यमें प्रदृत्त करती है । 

शवर भी उसी प्रकार चित्‌ ( जीव ) ओर अचित्‌ 
( जडसमूह ) को आभित ओर कार्यम प्रेरित करता है 1 
इनमे जो पमुख दै वदी नियामक होता है ओर यिरेष 
कहता है ! जे गौण होता हैः वह नियम्य होता है ओर 
विशेषण कहलाता है । नियम्य ओर गौण होनेसे जीव 
'विरोषणः तथा नियामक ओर. प्रधान होमेसे ईश्वर विशेष्यः 
कहखाता है । चित्‌ ओर अचित्‌ उस विशेष्य भूतके ही 
विरोषण ह । विदोषण विशेष्यसे प्रथक्‌ नदीं हो सकता 
अथ च बिरोषणयुक्त विशचेष्यकी एकत्व-कस्पना युक्तिसंगत है 
ओर बिरिष्टदवैतका यदी गूढार्थं है । 

अपौरुषेय ओर नित्य वेदवाक्य द्यी रामानुजका दान्द- 


प्रमाण है! रेखा प्रतीत होता है कि आचार्यं रामानुजने 


# भ्सोक्ता मोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सव परोक्तं त्रिविधं न्म 
मेतत्‌ ॥* ८ दवेता० १.। १२ ) । 
¶ ओमध्य्‌ । 
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जैमिनिकी पूर्वमीमांसके मतके सामज्ञस्यकी रक्षा की है । 
जैमिनिके मतालुसार समी वेदवाक्य प्रामाणिक है मौर आचार्यक 
मतसे सभी सिद्ध ब्रह्पर-वाक्य उपासनारूप कार्यान्वयी है । 
जञान--धीशङ्करके मतानुसार निरपेक्ष ओर रामानुजके 
मतानुसार आपेक्षिक है ! शङ्करके मतसे ज्ञान खप्रकार ओर 
निर्विशेष ह । ्ञानका सविरोषत्व उपाधिकृत है ओर ज्ञान 
प्रत्यगात्मखरूप दै; किंतु रामातुजके मतसे ज्ञान सविरेष- 
विषयक है । दोनमे दर्ख॑नगत यही मोखिकि मेद है। 
शङ्करे मतसे माया अथवा अज्ञान एकं दी पदार्थं है । 
संदाय; विपर्यय ओर मिथ्या ज्ञान सभी अज्ञान दै | रामानुजके 
सतसे माया भगवान्‌की दाक्ति है । माया ओर अज्ञान एक 
ही पदार्थं नहीं । माया भगवानूकी आशिता है ओर अज्ञान 
जञानका अभाव है ओर बह जीवाशरित है । दोनौके दा्यनिक 
सिद्धान्तोमे यह मौलिक पार्थक्य है । 
` आचार्यं॑रामानुजके मतानुसार कर्म-सम्बन्धम जिसका 
ज्ञान दैः वही व्यक्ति ब्ह्मजिक्ञासाका अधिकारी दहै । 
लेसे-पहठे वेदाध्ययन, वेदाध्ययनके फल्खरूप कर्मके 
अनित्य फलका ज्ञान; उसके बाद मुक्तिकी ब्रह्मजिक्षासा 
उसन्न होती है । कर्ममीमांसा ओर ब्रहममीरमासा--दोनोका 
मूख एक ही वेद है | वेदम प्रथम कर्मकाण्ड ओर पश्चात्‌ 
ज्ञानकाण्ड है । अथ च मुक्तिका प्रथम साधन कर्ममीमांसा 
है । ब्रह्मीमांसा द्वितीय साधन दै! ज्ञान यर कर्मे 
का्ं-कारण-माव विद्यमान है । निष्काम कर्मसे चित्तकी 
यद्धि होती है । एतरां ञान कार्यं या उपाय है ओर कर्म॑ 
उसका कारण या उत्पादक है | 
रामानुजके मतानुसार कीं भी निर्विशेष वस्तुकी सिद्धि 
या रतीति नहीं होती । यर्तक सुषुप्िः मत्तता ओर 
मूज्छाकालीन अनुमव भी निरविशेषमे नहीं ह्येता । बह भी 
सविदोष ही है । यर्होतक कि शब्द ओर ल्ल मी निर्विरेष 
वस्तुका प्रतिपादन नहीं कर सकते; क्योकि दाब्दं ओर 
पद वाक्यरूप परिणत होकर ही अर्थबोधक होते है। 
अथ चे शब्द सगुण--सविरोष वस्तुके प्रतिपादनमे ही समर्थं 
है; क्योकि पद ग्रकृति ओर भत्ययके योगसे सिदध होता ३ । 
मृति ओर प्रत्यय एक नहीं है । यही कारण है कि कोई 
भी विशिष्टाथके प्रतिपादनका परित्याग नहीं कर सकता है| 
अर्थमेदके कारण पद-पार्थक्य होता है । अथ च निर्विशेष 
वस्तुक प्रतिपादन करना शब्दकी सामरथ्यसे बाहर है | 
आचायं शङ्करके मतानुसार निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म 


ही प्रतिपाद्य है । एक अद्वितीय तह्य ही त्व है। श्रुति 
निप्रेधपुखसे ही उसका प्रतिपादम करती है। उसका 
इदमित्थं या इदन्तया प्रतिपादन नही किया जा सकता | 
कारणः वह अवाङ्मनसगोचर है । वह प्रत्यगात्मसखरूप है । 
ब्रहम ज्ञानकी वस्तु नहीं है । ज्ञानके विषय जड पदार्थं है| 
ज्ञान प्रकादाक है ओर जड हद्य-- प्रकार्य । यदि रह्म 
ज्ञानका विषय हो तब तो वह्‌ भी हृदय हो जाता है ओर हश्य 
होते ही वह ज्ड हो जायगा । अथच ब्रह्मका जडत्व 
खीकार नदी किया जा सकता 

शङ्करके मते ब्रह्मका गुणमय माव मायिक है-निर्ुण- 
माव ही पारमार्थिक है । ब्रह्मको सगुण ओर श्ञानका विषयी. 
भूत खीकार करते ही ब्रह्म मूतं वस्तु बन जाता है ओर 
मूतं वस्तुका परिणाम अनिवायं॑चिनादा है; अतएव ब्रह्म 
नि्ंण दै । 

इसके उत्तरम रामानुजका तकँ है किं ब्रह्य या पुरषोत्तम 
प्रतिपाद्य ओर शाघ्र प्रतिपादक दै। शास्र सगुण ओर 
सविरोष ब्रह्मका ही प्रतिपादन करता दै । निर्विशेष वस्तुकी 
प्रतिपत्ति ( या प्रपत्ति ) असम्भव है | साथ ही अनुमानादिकी 
सदहायतासे ब्रह्मका निर्णय नहीं कियां जा सकता | 

ईश्वर सम्पूर्णं जगतूका निमित्त ओर उपादान-कारण दै । 
यह कारण न तो अविच्ा-क्म॑निबन्धन है ओर न षएनियोग- 
मूक । यह सवेच्छाजन्य है । सुष्टिका प्रयोजन केवर रीरा 
है आचार्यं रामानुजके मतानुसार ब्रह्न सविरोष भौर सगुण 
दे । माया बरहमकी रक्त है । जीव ओर जगत्‌ दोनों उसके 
शरीर है ओर दोनो ही नित्य ह । ब्रह्मके गुर्णोकी इयत्ता 
नहीं ओर न उसमे कोई दोष है । वही खटिकर्ता है वदी 
कर्मफल्दाता दै । बही नियन्ता है- वही सर्वान्तर्यामी है । 
प्रकृति पुरुषसे भिन्न ह । तद्धिरिष्ट पररह नारायण दी 
पुरुषोत्तम दहै । रिव मृति पुरषोत्तम या पर्रह्म न ह । 
परंतु गङ्करके मतमे रिव ही परन्रह्म दै । 

आचायं रामानुजकरे मतानुसार अविगा-निदत्तिकां प्रयोजन 
दैः क्योकि जीवम अक्षन दे। उपासनाके बख्ते अह्च- 
साक्षात्कार होनेपर अक्षान्‌ विदूरित हो जाता है } जीव सुक्त 
होकर भी ईश्ररका दास बना रहता है ओर बह ईश्वरकी 
अपार रीवमे आनन्दका उपभोग करता है | ब्रह्मरूपता दी 
परमानन्दस्वरूपता दै । अविच्रा शङ्कर. ओर रामानुज दोनौको 
मान्य है । शङ्करके मतसे ज्ञान होनेपर अविन्रा या अज्ञान 
डत हो जाता दै ओर रामानुजके .मतसे शश्वरकी उपासना 
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अविद्याका नाश होता है; परंतु शङ्करके मतानुसार अज्ञान 
ज्ञानका अभाव नहीं, बस्कि वहं भाव वस्तु दै. 

रामानुजका ईश्वर विथु है| विभरुका अर्थं है व्यापक | 
ईश्वरका व्यापकत्व तीन प्रकारका दै-खरूपतः, धर्मभूत- 
ज्ञानतः ओर विग्रहतः । वह अनन्त है। अनन्तका अर्थं 
त्रिविध परिच्छेदश्ूत्य ह । देशः कार ओर वस्तु ही त्रिविध 
परिच्छेद है । 

आचाय रामानुजके मतानुसार ब्रह्म ही जगत्‌का सृष््म- 
रूपमे कारण दै । स्थूररूपमे वह जगत्‌ दै । जगतूरूपसे 
परिणत. होते हुए भी वह अविकृत है । जगत्‌ सत्‌ है - 
मिथ्या नहीं | 

जीव ब्रह्मका शरीर है । ब्रह्म ओर जीव दोन ही चेतन 
ह । बह्म विथु ओर जीव अणु है। दोनो सजातीय या 
विजातीय मेद नहीं है । फिर भी ख्रगतमेद है ,। जीव कार्य 
ओर ईश्वर कारण है । ब्रह पूरणं ओर जीव खण्डित्‌ ( थं ) 
हे। दोनों ही खयंपरकराश है । 

दोनो चेतनम ओर ज्ञानाश्नय है। जीव तीन प्रकारके 
है बद्धः युक्तं ओर नित्य ¦ जिसकी संसारसे निदत्त नहीं 
हुई हैः वह बद्ध है । देवता, मलष्य, तिर्यग्‌, वनस्पति ओर 
अयचरादि समी बद्ध हैँ । अविद्या जीवके बन्धनका कारण है । 
बह बीजाङ्करन्यायेन अनादि हे । भक्ति या उपासनासे अविया- 
कानार ह्येता है] भक्तिमागमे चिव्णैका अधिकार है। 

श्रीराममुजके मतावुसार भगवान्कां कैड्क्थं मिलना ही 
मुक्ति है । पराकृत देहके दूट . जानेपर अप्राङृत देसे 
नारायणके समान उपमोग करना ही मुक्ति है । वैकुण्ठे शरीः 
भूः रील देविरयोके साथ नारायणकी सेवा करना ही परम 
पुरषार्थं है । जीव सभावतः नित्य है | जीव नित्य दास है- 
वह नित्य अणु है । बह अणु है--अतएव वियु कमी नहीं 
हो सकता । मुक्त जीव अपने प्रयोजनवदा ही नित्य नैमित्तिक 
भगवान्‌की आज्ञाका कैकय साधन करता हुआ देहावखानके 
समय पुण्य ओर पाप, मित्र ओर शत्ु--समीको समर्पण 
करर देता दै। 

रहः एक बात ओर है| रामानुज योगदाख्जपर भी 
चर्चा करना नही भूटे ह । सुक्तिद्वारमूत सुम्ना नामकी 
हदय-नाडीमे ` प्रविष्ट होकर जीव ब्रह्मरन्ध्र नाडीसे उत्रमण 
कृरता है | हृदयखित देवताअकि साथ वह सूर्य-किरणके द्रा 
अभिलोकरमः परवेद करता है ।  रास्तेम दिनः पूर्वप्च, ८ कृष्ण- 
शङ्क ) उत्तरायण ओर संवत्सर प्रति अभिमानी देवताओंकि 
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दवारा सत्कृत होकर सूर्यमण्डला मेद करता है । तत्पश्चात्‌ 
चन्द्रः विद्युत्‌, वरुण जर इन्द्रादि लोर्कौका अतिक्रमण करता 
हु वैकुष्ठ-सीमा-परिच्छेदक ध्विरजाः उत्तीणं होता ३ । 
यहा आनेपर सृष्म शारीर छूट जाता है । तव मानवीय स्यश्च 
नहीं रह जाता ! बर्ह दिव्य--अग्राकृत देह प्राप्त होती हे । 

चतु्ुन होकर ब्रहमारङकारौसे अलक्त इन्द्र॒ ओर प्रजापति 
नामके द्वारपालोकी अनुमतिसे बह वैङ्कुण्ठनगरमे उपनीत 
होता है । वर्हौ पर्हुचकर गरुड ओर अनन्तयुक्त ध्वजाओंसे 
अछ्ङकुत--दधि-पा्ादवेष्टित गोखोकमे वह मरवेश करता है । 
वरहो 'ेरम्मदः नामक सरोवर ओर “सोम-सवनः नामक 
अश्वत्थ बश्चके दशश॑नके उपरान्त अप्सराओसि अभिनन्दित 
होता दै । अनन्तः गरुड़ ओर विष्वक्सेन प्र्ठतिको रणाम 
करनेके पश्चात्‌ अपने आचार्यगणको प्रणाम करता है । उसके 
बाद पर्यङ्कके समीप परहुचाया जाता है । उसी पर्यङ्कपर-- 
धर्म्यादि पीठकमख्के ऊपर- नानामरणाभूषित, अपरिमित 
उदार, कस्याण-गुण-गण-सागरः शीः भू ; लीव्यसेवित भगवान्‌ 
विराजमान है । 

शीराङ्करके मतानुसार उत्कान्ति-गति-वर्जित ब्रह्मखरूपता 
ही सुक्ति है। अवि्याका अस होना ही मोच है। शङ्कर 
जीवन्ुक्तिको स्वीकार करते ह | उनके मतसे मुक्ति क्रिया- 
साध्य न्ही--मात्मा नित्य युक्तं है । केवर अज्ञानका नादा 
होते ही मुक्त आत्मा अपने खरूपे प्रकारित होता है । युक्ति 
आप्य है--संस्कार्य, उद्पाद्य या विकार्यं महीं । 

उन्होने सह युक्ति्योसे जीवन्ुक्तिका प्रतिपादन किया 
है; परु रामानुजने उसका खण्डन किया है | उनका मत हे 
कि मुक्तावस्ामे मी जीव ब्रह्मका दास दी है क्योकि एक ईश 
हैः दूसरा अनीश । एक असीम है--दुसरा ससीम । एकं 
प्राह है--दूसरा अज्ञ । जिस प्रकार स्फुलिङ्ग ( चिनगारी ) 
अभिका अंशा दैः उसी प्रकार जीव भी ब्रह्मका अंस है। 
अतएव जीव ओर ब्रह्मम अंशादिमाव या विरोषण-विेष्य- 
भाव है। 

रामानुजका (तत्वमसिः भी इस प्रङ्खमे उदेखनीय है । 
उनके मतानुसार (तत्वमसिः वाक्य जीव ओर बहा 
अमिन्नताबोधक नहीं दै; किंतु आचार्यं शङ्करे मतानुसार 
तत्त्वमसि वाक्य सामानाधिकरण्यके नल्ते निर्विरोष 
बरह्मत्यैक्यपर है । रामानुजने सामानाधिकरण्यको खीकार किया 


है] पर साथ ही यह बतलाया दै कि (तत्‌, ओर शत्वम्‌ सविशेष 


अद्यपरक ह (त्वम्‌? पदार्थका साधारणकः जीवको ही प्रतीक . 
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माना जाता है । पर भ्विदिष्टदवैतः मे (त्वमका अर्थे विरिष्ठ 
-जीव--शरीरवारं ब्रह | (तत्‌, पदसे सर्व॑, सत्सङ्कसप ओर 
जगत्कारण ईश्वरसे ही अभिप्राय है| साथ दही विशेषण-विशेष्य 
भावापन्न त्वम्‌? पद भी जडसदहकृत जीव-शरीरधारी बह्यका 
ही बोधक है! कारणः विभिन्न पदार्थोकी एकार्थबोधकता ही 
सामानाधिकरण्य है । (तत्‌? ओर (त्वम्‌?--पदोमे यदि प्रकार- 
गत मेद्‌ श्वीकार न किया जाय; तबे तो शन्द-व्यवहारम जो 
प्रधान कारण है, वह प्रदृत्नि-निमित्तमे प्रमेद न रहनेसे दोनो 
ही पदौका सामानाधिकरण्य छोड़ना होगा । पक्षान्तरे दोनों 
पर्दौका मुख्यार्थं बाधित होनेके कारण गोणार्थकी मी रक्षणा 
या कद्पना करनी पदेगी; किंतु युख्याथं सम्भव दहो तो 
श्चणा दोषाबह हो जाती है । 

आचायं रामानुजने शङ्कराचार्यके-- “सोऽयं देवदन्तः-- 

वहं देवदत्त यही है-का इस प्रकार खण्डन किया है । कहा 
है कि यहाँ लक्षणा करनेकी क्रु आवद्यकता ही नही । 
कारण; एक ही देवदत्तमै अतीत ओर वतंमानकाट्की प्रतीति- 
मै छ भी विरोध नहीं है । भिन देशम अवस्ितिते मी 
ेक्यप्रतीतिमे बाधा नहीं पडती । कारणः एक ही व्यक्ति 
विभिन्न समयर्मे-- विभिन स्थानम बिना किसी बाधके रह 
सकता हे । विशेषतः (तत्‌, शब्दका निर्विरेषत्व-अथं अहण 
कर लेनेपर जिस उपक्रममे ^तदैच्छत्‌ › बहु स्याम्‌? श्ुत्िमें 
प्रयुक्त हए है, उनके साथ भी विरोध घटित होता दै । यहो 
तक कि (एकविज्ञाने सर्वविक्ञानम्‌"-जैसी परतिज्ञा भी नहीं 
टिक कती । अतएव रामानुजके मतसे (तत्‌ ओर त्वम्‌? 


इन पदौँसे जीव जिसक्रा शरीर है ओर जो जगतूका कारण है, ` 


उसीका बोध होता दै । 

परंतु आचा शङ्करका कहना है कि (सोऽयं देवदत्तः 
अर्थात्‌ यह वही देवदत्त है--ठेखा कहनेपर लक्षणाके बिना 
तो इस वाक्यका अथ ही नहीं सङ्गत होता । कारणः; “तत्‌? 
रब्दका साधारण अर्थं अतीतकराखीन इन्द्रियोका अगोचर 
कोई पदार्थं है ओौर (अयम्‌ शब्दका अर्थ वर्तमान ओर नेच्ादि 
इन्द्रियोका ह्न पदार्थं है । जो इन्द्रियोदरारा अग्राह्य ओर 
` अतीत ह, वही फिर इन्द्रियग्राम ओर वर्त॑मान किस तरह रह 
सकता है १ फठतः एक ही पदार्थः एक ही समयमे कमी 

अतीत ओर कभी वर्तमान रह ही नहीं घकता । 
अतएव ` (सः अयम्‌ वाक्योक्त सामानाधिकरण्यमें 
विरोध पड़ता है । अथ च श्वः जर “अयम्‌? पदौका मुख्य 
अथं परोक्षत्व, अपरोक्षत्व आदि विशेषःविशेष धमोको छोडकर 


केवर देवदत्तरूपी एकमात्र विरोप्यरूप अर्थम लक्षणा करनी 
पड़ती हे । अतएव "तमसः वाक्यभे भी उसी प्रकार (तत्‌ः 
ओर (त्वम्‌ पदोके विरोधी अशोको छाडकर्‌ केवल एक निर्विरेष 
चैतन्य आत्ममं लक्षणा करनेसे ही विरोधक परिहार हो 
सकता हे । 

जीव-पक्मे ईश्वरकी शरणागति ओर ईश्वर-पक्षमे जीवके 
परति 'अहितुकीः कृपा है श्रीरामानुजके दर्शनमे दो सबसे 
बड़ी खूवि्यो है । जीवे श्॒द्धसच्वः मिश्वससखर ओर सच्वदयल्य-- 
ये तीन मेद है । शचुद्धसच्वमे रजोगुण ओौर तमोगुणका ठेर 
भी नीं रहता । मिश्रसच्च रजोगुण ओौर तमोगुणसे मिश्रित 
रहता हे ओर यही खष्टिका उपादानकारण दहै । सत्वद्यल्य 
तत््वको ही "काकः कहते है । 

न्यासविद्या रामानुजके शब्दम प्रपत्ति है । आनुकरूस्यका 
सङ्कल्य ओर प्रातिकूल्यका वर्जन ही प्रपत्ति है । संशचपमे 
भगवानको आत्मसमर्पण करना ही प्रपत्ति हे । उनकै 'गदत्रयः 
मै इसपर यथेष्ट प्रकारा डाला गया दै। साथ ही इसमे 
शरणापत्तिके विषय मी प्रतिपादित हए द । आत्मनिवेदनका 
भाव इसमे सर्वत्र परिस्फुटित--ओतप्रोत है । श्रीरामानुजकी 
मक्तिम माठुकता अधिक है 


दाङ्करके मतानुसार मायावादकी प्रधानता सर्वोपरि है । 
रामानुजके मतानुसार शङ्करकी माया या अविद्या एक कस्पना- 
मात्र है ओर यह कल्पना सात प्रकारसे अनुपपन्न की गयी 
है । शङ्करके मतानुसार अचविन्ा सत्‌ मी हो सकती हे । कारण 
सत्पदार्थकी कोई भी बाधा नहीं हयो सकती; किंत अचिरा 
या अज्ञानकी वाधा ज्ञानोदय है। अतएव अविग्राको सत्‌ 
( छ) ) कयोकर कहा जा सकता है १ 
फिर भी अबिद्याको असत्‌ कते कहा जाय १ कारणः 
असत्‌ वस्तु प्त्यघ्च नही होती । जैसे--आकागाकुसुमः 
वन्ध्यापुत्र ओर शदाक-शङ्ग । विरोषतः जिसक्रा अस्तित्व था 
ही नही, उसकी बाधा केसी ? जिसकी सत्ता है, अवख।- 
भेदसे उसकी बाधा हो सकती है । अविद्याकी जब प्रतीति 
होती है, तब वह नहीं है, एेसा नहीं कदा जा सक्ता । 
`श्रीरामानुजने शङ्कराचार्य अनिर्व॑चनीयतावादका खण्डन 
किया है । शरीशङ्करके मतसे सदसदू-यिरक्षण होश कारण ही 
माया अनिवंचनीय ह । कारणः सीम चोदीका भ्रम होता दै 
ओर वर्ह ससुन् ही वोँदीकी तत्कार खष्टि हो जाती है । 
श्क्ति-अविच्छिन्न जो चैतन्य दै, वदी चैतन्यनिष्ठ है ओर जो 


संख्या २ | 
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अज्ञान दैः वही अज्ञान रजतका उपादान ओर युक्ति उसका 
अधिष्ठान या आश्रय है| यह रजत प्रातिभासिकः ओर 
अनिर्वचनीय है । 

इसपर श्रीरामानुनका तकं है करि अनिर्व॑चनीयता युक्ति- 
युक्त नहीं हो सकती । कारणः एक वस्वुकी अन्य आकारमे 
प्रतीति ही श्रम है । इस प्रकारका श्रम तो अनिर्व॑चनीयतावादियो.- 
को भी मानना पड़ेगा शुक्तिमे उप्पन्न प्रतीतिकोः जो इस 
तरहका श्रम स्वीकार कर लिया जायगा--जब कि पूर्वोक्त 
प्रतीतिः प्रवृत्ति ओर बाध-व्यबहारादि सङ्गत हो सक्ते दै-- 
तो अनुभवविरुद्ध भौर प्रत्यक्षादि  प्रमा्णोसे अग्राह्म 
अनिर्वचनीयताको खीकार करनेकी आवदयकता ही क्या है १ 
विशेषतः वह रजत, जो अनिर्वचनीय दैः कोक्रसिद्ध रजतसे 
सर्वथा भिन्न है, रेसा तो कोई भी दर्शक उस समय अनुभव 
नहीं कर पाता । यदि एेसी अनुभूति हो सकती तो यह भ्रम 
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ही किस प्रकार हो सकता था १ अथ च कहना पड़ता है कि 
वास्तवमे सीप ही मिथ्या चोदके रूपमे प्रकारित होती दै । 
अतएव अनिर्वचनीयतावादं अयोक्तिक जर अश्रौत है । 

साथ ही श्रीरामानुजने इस प्रकरणम असत्‌ ख्याति-- 
माध्यमिक बौद्धौकी; आत्मख्याति--योगाचार बोद्धोकीः 
अख्याति--प्रभाक्ररनामक पूवमीमांसक्रकीः अन्यथाख्यातिं 
नैयायिकोकी--का खण्डन किया है । उनके मतमे निर्विकल्पक 
ज्ञान न्याय, शाङ्करमतः सांख्य भौर पातञ्र मतसे पथक्‌ दै । 
न्यायके अनुसार निर्विकल्यक ज्ञान विदोष्य-विशेषण-मावरहित 
वस्तु-खरूपमात ज्ञान है । राङ्करका सत भी प्रायः वैता दी 
दै । पातञ्जरकी असम्प्रज्ञात समाधिमें निरवङम्ब सखरूपमाजनिष्ठ 
जानका उदय होता दैः परु रामानुजे मतानुसार 
निविंकद्पक लला सविकल्पक ज्ञानका आश्रित ह । निर्विकल्पक 
विषयमे प्रत्यक्ष क्न तौ हो ही नदीं सकता । 


-गन ज ॥। 


नाथ-मागवत 


( उेखक--श्रीवि० हष पम्‌० ए०, ‹साहित्य-विशारद 


संतदिरोमणि एकनथजीका छिखा हज (नायथ-मागवतः 
मराद्ीकरे धार्मिक साहित्यका एक अमर म्रन्ध-र् है । यहं 
श्रीमद्धागवतकरे एकादश स्कन्धकी एक चिस्वृत टीकके रूपमे 
हे 1 श्रीमद्धोगवतके प्रथम दस स्कन्धोतक चका आता हभ 
कथा-सूत्र एकाद स्कन्धे डप्त-सा द्यो जाता है 1 इस स्कन्धमे 
केवर अध्यात्म-चर्चाको दही स्थान दिया गया है । इसमे 
परमार्थके विविध अङ्गोपङ्धौका जो विस्तृत विवरण ई, 
कदाचित्‌ उसीके कारण श्रीएकनाथजीकी अभ्यात्म-पवण 
बुद्धिको इस स्कन्धे अनुपम माधुरी दीख पड़ी होगी ओर 
सम्भवतः इसीष्थयि अपने प्रवचनके सि उन्होने इस स्कन्ध- 
का चुनाव किया होगा । इसमे कुछ, ३२ अध्याय है । इन 
अध्यायोके प्रत्येक शखोकपर श्रीरक्रनाथजीने मराटीमे विस्तृत 
रीका छिखी है । दीका पद्वद्ध है । सम्पूणं भरन्थकी छन्द- 
संख्या १८००० के ऊपर है । इसीसे ्रन्थ-विसतारकी कपना 
की जा सकती है । दूससी ब्रात यह है कि इस ग्रन्थमे कई छन्द 
पसे भी दै जिनका अर्थ पूर्णल्पसे समञ्चन -समञ्चानेके छियि 
विवेवनात्मक्र व्याख्याकी भव्रदयकतां पड़ जाती है । अतः 
अर्थबोधक्री इ्टसे म्रन्थका विस्तार ओर भी अधिक हो जाता 
है । इस द्विविध विस्तार ओर भाषकिी द्धिषटताके कारण सदो 
अध्यात्मप्रेमी इस प्रन्थक्री माधुरीका आचवाद नदीं ठे सकेते । 
इसीदियि. न्-भागवतक्रा सारांश एक ङेख-मालमै देनेका 
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विचार ह । यद्यपि एेली इच्छा करना बोनेका आकाश छूना 
है; ओर जिस म्रन्थको समञ्चनेके स्यि विस्तृत रीकाकी 
आवश्यकता है, उसीको संक्षिप्त करके छोय बनाना उद्टी 
गङ्गा बहाना ई, तथापि जिस प्रकार परम पावनी श्रीगङ्गाजी- 
का थोड़ा-सा मी जक समसत पाप-ताप-नारानमे समर्थं हैः उसी 
प्रकार नाथ-मागवतका सारदा भी परम कल्याणमय होगा । 
अपनी रीका श्रीएकनाथजीने संस्कत-श्रेकोका केवक 
अनुवाद दी नदीं किया है । कुछका अनुवाद, कुछका विस्तार 
ओर कई खानोपर परिवर्तन भी क्रिया है । जर्हौ मूक दलोकों 


. का केवर अनुवाद दः उन खानोँपर प्रस्तुत ठेख-मालम 


विशेष प्रकारा नहीं डस जायगाः क्योकिं उन्हैतो हिंदी 
टीकाद्रारा हिंदी-भाषी जान सकते है; रितु श्रीएकनाथजीने 
जिन आध्यात्मिक सिद्धान्ता वैरिप्ययपू्ण प्रतिपादन किया 
है तथा जिन सिदधान्तोको उन्होने व्यावहारिक दृष्टान्तोंद्यारा 
हृदयङ्गम करनेके योग्य बना द्विया है उन्हीं सिद्धान्तोका 
यहोपर संक्षेप सारदा दिया गया है |! आज इस प्रथम 
ठेखमे एकादश स्कन्धके प्रथम पचि अध्या्योकी चर्चा की 
जाती है । ति 
एकादा स्कन्धके प्रथम पोच अध्यार्योका मुख्य विषयं 
नारदकथितत (जनक ओर नौ ऋषधिरयोका संवाद" .है । एक बार 
महामुनि नार्दजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके पिता वसुदेव्जीके, यर 
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गये । वसुदेवजीने उनका यथोचित स्वागत-सत्कार करिया । 
उनकी पूजा करनेके बाद वसुदेवजीने उनसे प्रार्थना की, दे 
मुनीश्वर } जिन ध्मेकि आचरणका संहारा छेकर मनुष्य समस्त 
भयोसे मुक्त हो जाता हैः उन धर्मोका उपदेशा आप हमे 
कीजिये ।; वसुदेवजीके इस प्रका साद्धोपाङ्ग उत्तर देनेके 
उदेदयसे नारदजीमे उन उस संबादका इृत्तान्त सुनाया जों 
राजा जनककां नौ ऋषियोके साथ एक यज्ञ-सत्रमे हुआ था। 
इस संवादम राजा जनक्रने उन नौ ऋूषियोसे अध्यात्मविष्रयक 
नौ प्रन पे थे, जिनके उत्तर ऋषियोने दिये थे । इन 
प्रदनो्तरौमे एक ग्रकारसे समस्त अध्यात्म-दास्नकरा सार आ 
जाता है | इसीषिये श्रीएकनाथजीने खमूचे एकादा स्कन्धे 
इस पञ्चाध्यायीको परमो शयान दिया है । उनका कहना दै 
किये पंच अध्याय ही एकादश स्वन्धके पञ्च.प्राण टैः ओर 
मगवद्भकतौको उपदेशामृत पिलनेके स्यि दी इनका आविभाव 
हुभा ३ । एकाद स्कन्ध्पी खुहावनी वसंत ऋवुमे यह 
पञ्चाध्यायी कोयख्का मधुर पञ्चम खर है ओर पाटक्रगण 
अलकुरुके समान द । इस प्रकारके काव्यार्मक व्णनके 
अनन्तर श्रीएकनाथजी कहते है कि जो इस जनक-नौ ऋषि- 
संवादका अध्ययन करके उसका रहस्य समन्न छेगाः उसका 
अन्तःकरण विद्ुद्ध हो जायगा, उसका जीव-ईश्वर-भेद 
नष्ट हो जायगा एवं आत्मन्ञानके प्रकारासे वह आनन्दमय 
परन्रह्मखरूप बन जायगा । इस दष्टिसे भ्रीएकनाथजीने इन 
पचि अध्यायौका सावधान चित्तसे अध्ययन करनेका आदेदा 
करिया है । 
राजा जनकने नौ ऋषियोति निभ्नाङ्कित नौ प्रन पूछे थे। 
१, भागवत-धर्म कौन-सा है ! 
२, भागवतेकि खष्चण क्या हैँ १ 
३. माया क्या है ! 
४, मायासे दयध्नेका क्या उपाय है १ 
५. जह्य क्या है १ 
६, कर्मयोग क्या दै ? 
७, परमेदवरके अवतार-चरित कितने हैँ १ 
८. अभक्तोकी गति कौन-सी है १ 
९, किस युग्मे, किंस नाम-रूप-वर्ण-आकरारके ईडवरका 
किस प्रकार पूजन करना चाहिये । 
मूढ भागवतके एकादश स्कन्धे दन प्रश्नोके उन्तर 
संशषपमे इस प्रकार है - 


प्न ९--भागवत-धरममं कौन-सा है १ 
इस प्रष्नका उत्तर उम नौ ऋषियोमेसे (कवि्नामक 
श्छुषिने इस प्रकार दिया- 


जिस धर्मके आचरणसे मायाग्रसित मनुष्यको आत्मज्ञान 
हो जाता हैः वही मागवत-धमं है । इस धर्मके सहारे 
ओंखें बंद करके भी चलनेसे मनुष्यका पतन नहीं होता । 
मायके कारण दन्द्राभासक्षी उत्पत्ति होती दै । इस मायाको 
सखधकर निदधन सितिमे पर्हुचनेके छि ईवरापंण-बुद्धिसे कमं 
करना तथा ई्वर-भक्ति करना दी भागवत-धर्मका आचरण 
करना है ¡ भक्तिसे ईदवर-मरीति वदती है एवं पञ्चमहाभूतात्मक 
इस विश्वमे ईद्वरका सूय प्रकट होता है । भक्तिकी परिपक्त 
दसाम साधकको भक्ति-क्ञान-वैराम्य एक साथ ही प्रास होते हैँ । 
अन्तम ईंदवर ओर भक्त एकरूप हो जाते हँ । यह भागवत- 
धर्मका स्वरूप है । 

प्रन २--भागवतेके लक्षण स्याह? 

इस प्रह्नका उत्तर द्वितीय ऋषि हरि्ने इस प्रकार 
दिया-- 

जो भक्त जन्म-मरण; श्चुधा-वृषा, अहंभाव आदि 
मायोत्पादित विकारे पूर्णतया युक्त हैः जो सरे कम॑ निष्काम 
बुद्धिस करता देः जो सर्वत्र परमेदवरका खरूप देखता है एवं 
जो विषयभोगोसे अणिति दै वह भागवतोत्तम कहराता है । 
उसमे देहात्मबुद्धि नहीं रहती । उसका जाति-वर्ण-वेभव-ज्ञान 
आदिका अभिमान नष्ट हो जाता है । ज्िभुवनकी सम्पत्तिके 
चयि भी उसका चित्त भगवत्स्मरणसे विचङित नदीं होता । 
परम भक्तिखूपी रज्जुसे वह ईवरको बोधि केता है । परमेश्वरकी 
पादकिरणोकी चन्द्रिकासे उसके काम-क्रोधादि सवर तम-ताप 
मष्ट हो जाते है । 

प्रन ३-माया स्या है १ 

इस प्रश्नका उत्तर ऋषि अन्तरिश्वने इत प्रकार दिया-- 

अव्यक्त परब्रह्नसे पञ्चमहाभूतः पञ्चधाठः त्रिगुण आदि- 


की ओर इनसे इ्य-जगत्‌की उत्पत्ति होती है । उसके 


पञ्चात्‌ आत्माभिमानके कारण काम्यकर्म करनेवारा जीव 
जन्म-मरणके चच्छरमे पड़ता है ! यदी माया है । इसी प्रकार 
यह दद्यः साकार सगुण जगत्‌ विपरीत क्रमसे पुनः अन्धक 
परतरह्मम विरीन हयो जाता है । ब्रह्माण्डकी इन अवस्थाभकी 
कारणभूत शक्ति दी माया दै | 


पर्न ४--मायासे दयूटनेके क्या उपाय दँ १ 
इस प्रक्का उन्तर प्रञ्ुद्ध ऋषिने इस प्रकार दिया-- 


जो माकि ऊपर विजय -पाप्त करना चाहता दै, 
उसे अपने मनमें गरहः अपत्यः पञ्च आदि रेदि विष्येकि 
प्रति अनासक्ति उत्पन्न करनी चाये । उसके बाद उखे 


संख्या २] 


नाथ-भागवत 
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शाब्दिक ज्ञान एवं खसंवेय विज्ञाने निष्णात सदरुरुकी 
शरणमे जाना चाहिये ओर उनसे भागवत-धर्मोका ज्ञान प्रात 
करना चाहिये । शौच; तपः तितिक्षा; मोन, खाध्याय 
आदि यम-नियमोसे अपना अन्तःकरण शुद्ध कर लेना 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ समस्त कर्मोको ईश्वराप॑ण करना; 
ईश्वरके प्रति अनन्य प्रीतिः इईश्वर-भक्ति तथा आत्मानुभूति 
आदिके द्वारा स्व॑त्र ईश्वरके रूपका सान्लात्कार करना 
चाहिये । इस प्रकर साधक सहजम ही मायासे मुक्त दो 
सकता है । 

प्रन ५-- बह्म क्या है १ 

इस ॒प्रदनका उत्तर शछूषि पिप्पायनने इस प्रकार 
दिया-- 

` जो खितिः उद्धव ओर प्रल्यका कारण हैः जो मन 
बुद्धि आदि इन्र्योसि परे हैः जो वाणीका विषय नहीं 
हो सक्ताः जो प्राणक्रा भी आधार दै एवं जो जन्म-मरण 
आदि विकारे अशित रहता हैः वह ब्रह्म है तथा वही सवका 
मूल-तस्व है । वह सरमे है ओर सब उसमे है । 

प्रश्न ६-कर्मयोग क्या 

इस प्रभका उत्तर ऋषि आविद्हौत्रने इस प्रकार दिया-- 

निःसङ्ध होकर तथा कर्मफङकी इच्छा न करते हुए 
वेदोक्त कमं करना कर्मयोग है । वेदोक्त कमका स्यार करना 
दोषाह हे । अतः ईशवरपासिके स्यि उसकी विधिपूर्वकं 
अर्चा करके तथा ध्ेयमूर्तिसे तदाकार होकर मोक्ष प्राप्त करना 
चादिये । इसे नेष्कम्यं कहते है ओर यदी कर्मयोग ह । 

प्रभ ७--परमेश्वरके अवतार-चरित्र कितने ह 

इस प्र्षका उत्तर मुनि द्ुमिल्ने इस प्रकार दिया-- 

परमेश्वरके रुणकर्मकी गणना करना धूलिकिणोकी 
` गणना करनेके समान असम्भव दहै । तो भी यह कहा जा 
सकता है फ ईश्वरमे इस ब्रह्माण्डकी सृष्टि रजोगुणसे की । 
उसकी रक्षा वह सच्वरुणसे करता है ओर उसका नाद्य 
तमोरुणसे करता दै । ईश्रके प्रथमावतार्यौनं मुनि नारायणकी 
गणना की जाती है । इन्द्रभेधित अप्सराओकि मोह-जारूमे 
न पैँसकर उन्होने अपने वैराग्यक्री रक्षा की | उसके बाद 
हंसावतारमे ईशवरने आत्मक्ञानका उपदे क्रिया । तदश्चात्‌ 
मत्स्यः कूम, वामन आदि अवतार हुए । उन्म श्रीरामचन्द्रजी- 
का अवतार मुख्य दै । इस समय श्रीकृष्णावतार चल रहा टै । 

प्रन ८--अभक्तोकी गति कौन-सी है १ 

इस प्ररनका उन्तर मुनि चमसे इस प्रकार दिया-- 

जो परमेश्वरको सनका कता नदीं मानते, जो ज्ञानाभिमान- 


के कारण ईश्वर-सेवासे विमुख रहते है तथा जो स्मैण एवं 
कामी है, वे अमक्त करते द । ज्ञानः विभूति, त्याग आदिमे 
अपनेसे जो श्रेष्ठ है, उन भगवद्धर्तोकी वे अभक्त अवहेरना 
करते दै । वे विषरयोका उपभोग करनेमे धार्मिक 
बन्धनोका उल्लङ्घनं किया करते है । इस प्रकार धर्मसे 
विमुख होनेके कारण उन्हें मानसिक शन्ति कमी नहीं 
मिक्ती । धीरि-धीरे रेहिक सुखभोगेसि भी वे वञ्चित हो 
जति है । अन्तम मायारूपी अन्धकारमे वे सदाके स्यि इव 


जते है । 


प्रन ९--किंस युग्मे, किस नाम-रूप-वर्ण-आकारके 
ईदवरकरा किस प्रकार पूजन करना चाहिये ! 

इस प्रदनकरा उत्तर ऋषि करभाजनने इस प्रकार दिया-- 

कृतयुगके निर्वैरः, शान्त; वस्कल्धारीः श्वेतवर्णमय 
ईश्वरको हंसः सुपर्णं आदि नामस पुकारते है तथा शम; दम 
आदि तपसे उसका अर्चन "करते है । तरेतायुगके सर्व 
ईश्वरका खरूप देखनेवले, ब्रह्मवादी; सुक-सुवा धारण 
करनेवके रक्तवणं परमेश्वरको विष्णुयज्ञ॒ आदि नामोसे 
पहचानते ह ओर विद्याके द्वारा उसका अर्चन करते ई । 
द्वापरयुगके जिज्ञासुः मर्य॑निवासी; श्रीवत्सलञ्छनधारी; 
पीतवखनः श्यामवर्णं ईश्वरो नारायणः पुरुष आदि नार्मोसि 
जानते है तथा वेदमन्त्रौसे उसका अ्च॑न करते है ¡ कलियुगमे 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य कृष्णवर्णं श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीरामचन्द्रजीको 
नाम-सङ्की्तनद्या पूजते दै । ` कलियुगमे नाम-सङ्की्वन ही 
एकमात्र पर्याप साधन है.। यदी कारण है कि अन्य युगवालि 
जीव कलियुगमे जन्म छेनेकी इच्छा करते है । 

एकादश स्कन्धके मूल पञ्चाध्यायीका संषेपमे यही 
सारांश दै। अब उवीक्री श्रीएकनाथजीकृत मराठी टीका 
भ्नाथ-भागवतः की व्याख्या देखिये । 

ग्रन्थके आरम्भमे श्रीएक्रनाथजीमे गणेश प्रभृति देवः 
सहुरः पूरधैवतीं साहित्याचा्थं एवं अपने पूज्य पूर्वंन आदिको 


` नमन किया है । इसके पश्चात्‌ उन्होने उस घटनाका ' वणन 


क्रिया, जिसके कारण वे अरन्थ-रचनाके स्यि उद्रत हुए । 
उन्दने छिखां है--“एक बार साधुह्न्दने मुश्चसे कहा क्रि 
पुरा्णोमि भागवत सवसे श्रे है । उसमे मी श्रीकृष्ण-उद्धव- 
संवाद तो बहुत हयी मनोहर दै । उस कथाको हमे सुनाञो । 
हमै हरि-कथा-श्रवणकी चाह तो पक्से ही थी । अवरतेरे 
जैसा रसिक वक्ता मिक गया तो मानो दृधमे शक्कर मिल 
गयी । संतोके इन कृपणं वचनोको सुनते ही मै एला 
नदीं समाया ओौर उसी प्रकार दर्षत हुम जिस प्रकार मेष- 
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गर्जनसे मयूर अथवा चन्द्रमाको देखकर चकोर हित होता 
हे योग्य न होते हुए. मी मैने संतोके प्रोत्साहन एं सदर 
पूज्यपाद श्रीजनाद॑न खामीजीकी पासे प्रन्थ आरम्भं कर 
दिया; जो भगवत्करृपासे पूरा भी हो गया ।› 
श्रीएकनाथजीने दस प्रकारकी विनययुक्त भूमिका शिखी 
हे । इसके पश्चात्‌ उन्होने भाषाके प्रको उठाया है । 
आध्यात्मिक अन्थकी रचना प्राकृत भाषास करना तत्काटीन 
विचारधारके. सर्वथा विरुद था; किंतु उन्दने इसका 
खण्डन्‌ करके प्राक्त माघाका सब समर्थन किया है । उन्दने 
छ्खिा है, “संस्कृतम भ्रन्थ-र्वना करमेवाठे यदि महाकवि 
ब्रन सकते है तो प्राकृत-भाषामे कविता करनेवाे महाकवि 
क्यो नहीं हो सकते १ खर्णका पुष्प नया हो या पुरानाः 
उसके मूल्यमे अन्तर नहीं पड़ सकता । कपिला धेनुका दुध 
घ्ुधः कहल्मयेगा ओर दूसरी गायका दुध क्या पानी 
कहायगा १ जो तच्वज्ञान संस्ृतमे छिखनेसे पवित्र रहता 
ह, वह दूसरी भाषाम छिखनेसे, अपवित्र कैसे हो जायगा १ 
प्राकृत माषाओंमि प्रदेरिक रूपके कारण रब्दौ या पदो 
मे ही कुछ अन्तर हो जायः किंतु इस माषरा-मेदके कारण 
राम-छष्ण आदि परम पावन विभूतिर्योमै तो अन्तर नहीं 
ड्‌ सकता ? हरि-कथा किसी भी माप्रामे हो; वह परम पावन 
देगी । हसिकथके स्यि जिस किसी भाषाका उपयोग क्रिया 
¶यगा, बह संस्कत हो या अन्य कोई माषाः उसी भाषरके 
साधनसे सत्यके आविष्कारका कार्यं ही होगा । 
इतनी प्रसावनाके बाद्‌ श्रीएकनाथजीने प्रथम अध्यायमे 
साम्बका स््रीवेषः ऋषिर्योका शापः यादवकुख्का नाञ्च एवं 
श्ीकृष्ण-निर्याण आदि घटनाओंका वर्णन किया है । तत्यश्चात्‌ 
लोकोद्धारके छियि अपनी कीतिं जगतूमे रखकर शरीकूष्णके 
सधाम पधारनेके अनन्तर प्रथम अध्याय समातत होता है । 
मुख्य विप्रथका प्रारम्भ द्वितीय अध्यायसे होता है । दूसरेसे 
पोच अध्यायतक श्रीएकनाथजीने जनक-नौ ऋषि-संबादके 
प्ररनोत्तरौका सविस्तर विके्वन क्रिया है | प्रथम पचि 
अध्यायोका मह्वपूर्णं विषय भी यदी है । उन नौ प्रदनोत्तरोपर 
श्रीएकनाथजीकी दीकाका साराय आगे दिया जाना है । 
ग्न १---भागवत-धर्म कौन-सा है ! 
मागवत-धर्मकी व्याख्यामे श्रीएकनाथजीने सामान्य 
मानवकी द्वन्द्रसितिसे मक्त पुखपरकी निन्द मवस्थातक 
दाल्लोक्त धमोके आचरणसे जो उत्ान्ति होती दैः उसका 
विस्तृत वर्णन किया है । उनका कहना है किं जो देहमे आत्म- 
बुद्धि रखता है, उसे सुख कभी नहीं मिल सकता । वह सदा 
आधि-न्याधिके महार्णवम द्वा रहेगा । दुःखसागरे पार 
होनेका प्रयत्न करनेवाठे मनुप्यको त्रिषरयसेलुम इन्दर्यो- 











का दमन करते ही बीतता है | मनक चि विषर्योका आकरष॑ण 
इतना प्रबरल है किं उसक्रो वामे रखना कठिन हो जाता है | 
आध्यात्मिक साधनामे विष्य-सुखोकी इच्छा सदा बाधक 
होती है । इन मायिक विषययोपर विजय प्रात करके आत्मज्ञान 
प्राप्त करनेके ल्थि यदि कोई मागं ह तो वह ईश्वरभजन है । माया 
मी ईश्वरीय शक्ति दै, अतः उसे जीतनेके लिये ईस्वरकी कृपा 
आवश्यक है । इस भव-मयनाश्क मगवदूभजनका रहस्य 
समञ्चनेके लि सद्रुरुकी कृपा चाहिये, क्योकि मक्तिमण्डार- 
की कुज उन्हीं सद्रुरुके पास ही है । सदूगुरकी कपा प्रात 
होनेपर विधयोका चिन्तन करनेवाला चञ्चल मन अपनी 
चञ्चर्ता खो वैठता है! इस अवसाम मन जिन-जिन 
विषर्योका ध्यान करता ह, वे विपय ही भगवद्रूप हो जाते 
है । तव साधकके सव्र कर्म निप्काम ओर मोक्षप्रदं हो जाते 
ड; किंतु जबतक इस म्रकारकी सदृरुर-कृपा न प्रास्त हो जायः 
तबतक भक्तिकै मागोका दी अनुसरण करना चाहिये 
श्रीएकनाथजी कहते है किं भगवद्धजन अपनी सभी 
इन्द्रियोके द्वारा होना त्राहि ! मनसे भगवान्‌का चिन्तन 
करना; कानसे हरि-कथा प्रुननाः जिह्वासे अहर्न हरि. 
कीर्तन करनाः हासे इरि पूजन करना, पैरैते तीर्थं एवं 
हरि-मन्दिरौमे जाना तथा नासिकासे भगवत्‌-निममास्यकी 
सुगन्ध छेना आदि उपायोते हरिकृपा प्राप्त करनी चाहिये 
इस प्रकारकी भक्तिसे अन्तःकरणे प्रभु-परीति बदती.-दे । हरि- 
कथाका मननयुक्त श्रवण करनेसे मनम अनुपम शान्तिकर 
सञ्चार होता है ओर रोक-छाज छोड़कर भगवनद्धक्त कीर्तना- 
नन्दमे बेसुघ होकर नाचने गता है । हरि-नामकरी परम 
पावन ओर मष्टुर ध्वनिम निरभिमान होकर बह तस्टछीन हो 
जाता है | इस प्रकार बदते हुए पुण्यके प्रमावसे बह सदृगुख- 
करी पाका अधिकारी हो जाता है । इसके अनन्तर जब्र बह 
आत्मज्ञानके मव्य प्राङ्गणमे प्रवेद करता हैः तब उसे व्हा 
जीव ईश्वर सम्मिखन दिखायी पड़ता दै । जिस प्रकार बहुत 
दिनौसे खोया हुभा बाक्क अपनी माताको देखते ही उससे 
चिपककर सिसकने छ्गता दैः उसी प्रकार चिर-विरही 
जीवक ईदवरके साथ सम्मिलन देखकर भक्तकी अंखिंसे हर- 
की अश्रुधारा बह्ने कगती दै । परमात्मक्रे आचिङ्गनसे भक्त- 
को रोमाश्च हदो जाता है| जिस मक्तिके साधनसे उसे इस 
अनुपम सुखकरी प्रत्यक्षानुभूति मिली; उस भक्तिकी वह मुक्त- 
कण्टसे प्रशंसा करता दै । उस समय वह सममदृष्टि दह जाता 
है ओर हैठक अथवा अहैतुक सभी कम भगवानूफो अपण कर 
देता दै! जिस प्रकार सतरंजकी गे राजा, हाथी, ॐ 
प्यदे सव काष्ट-ही-काष्ठ है; उसी प्रकार मगवदद्धक्तके सव्र 
संकल्य-विकल्य मी भगवरूप बन जाते द । जाग्रत्‌, खवप्न ओर 


संख्या २] 








युषुश्चि तीनो अवस्थाओंमे उसका परमात्मानुसन्धान नहीं 
चरूटता । जैसे धरम दीपक जखनेसे उसका प्रकाश गवाक्ष- 
द्रारोसे सभी ओर फलता हैः वैसे ही जब हृदयम परम ज्योति 
प्रकाशमान होती है तब उसका प्रकाशा भगवद्धक्तकी सभी 
इन्द्र्म प्रतीत होता है । वह समञ्च जाता है किं जिसके 
कारण पुष्पको पुष्पत्व प्राप्त हुम, उसीके .कारण उस पुष्पम 
सुगन्ध आयी ओौर तच घ्रेय, घ्राता एवं घ्राण आदि चिपुरी 
कानार हो जाता है! सब कर्मौका बह्मार्पण होनेसे भागवतो 
के सब बन्धन चट जते हँ । उसकी बुद्धि आत्मरूप चिन्तन- 
मै निरवधि निमग्न रहनेके योग्य हो जाती है । उसकी दील 
ईशवरकी महापूजा है ओर उसके निरर्थक शाब्द मी ईवरकी 
स्त॒ति टदै । आत्मखरूपके चिन्तनसे एसे भक्तोके हृदयम 
प्रतिक्षण आनन्दकी ठहरं उठती है । जिस प्रकार बीजरूपे 
एक होते हए भी वरब्क्षकी ख्टकती सोोसे दूसरे वर्च 
बन जाते है उसीं प्रकार यद्यपि मूर-चेतन्यसे ही सरितारूप 
अनेक धारा निकठ्ती है तथापि वे सब भी चैतन्यस्य ही 
दै । जिस प्रकार चन्द्रचिम्बमे अमृत बिम्बरूपसे रहता दै 
उसी प्रकार इस नामरूपभासात्मक जगते सर्वव्यात्‌ ईश्वर 
का रूप यह भक्त सभी जगह देखता दै । जेते ख्वण सागरम 
एकरूप होकर रहता है वैसे ही बह सर्व॑भूतनिवासी परमात्मा- 
से अभिन्न रूपसे रहता है । इस पकारकी निदनद्र स्थिति जिसे 
प्राप्त हो गयी, उसे भक्ति; विरक्ति तथा भगवत्प्रासि एक साथ 
ही मिख जाती है ओर वह "जीवन्मुक्तः अभिधानका पात्र 
हो जाता है । 
प्रन २--भागवतोकि क्या लक्षण है १ 

भागवतोके छक्षण बतखते हुए श्रीएकनाथजीने विषय- 
विरक्ति; निरभिमानताः जगदीरवरेक्यकी भावना एवं प्रीतियुक्त 
हैधरभक्ति--इन चारौको महर्वपूणं खान दिया दै । जिस 
प्रकार कस्पनाके सरोवरमे स्मान करनेवाछेका अन्तर्बाह्य 
शुष्क ही रहता हैः उसी प्रकार सव इन्द्र्यो दवारा विषयोका 
उपभोग करस्ते हप भी भागवतके मनम सुख-दुःखक्रा उद्भव 
नहीं होता । चिष्रयसुखोकी क्षणभङ्करता वह अच्छी तरह 
जानता है किंतु साथ-ही-साथ यह भी है क्रि यदि भागवत 
विषयोौका उपभोग करता दै तो सख्यं चिपय ही मगवद्रूपम बन 
जति है । उसकी दृष्टि पड़ते ही दद्य-वस्तु नारायणरूप हये 
जाती है| कानमे पडते दी ध्वनि नारायणस्य हो जाती 
है | इस प्रकार भागवतके सव विप्रय नारायणरूप हो जानेसे 
उसे बोधने नहीं होते । त्रिष्र्योसे आसक्ति हते दी जीव 
ओर ईश्वरमे मेद दिखानेवाख देहाभिमान. नष्ट होने लगता 
है उसे यह प्रतीत होने ख्गता है किं जन्म-मरण तो देहकी 
उपाधि है 1 जिस प्रकार अपनी छायाक्रो प्रारुकीमे बिटाक्र 


माथ-भागवत 
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सुख पर्हुचानेकी इच्छा कोई नहीं करता, उसी पकार देहके 
सम्मान.या अपमानके विषयमे भागवत सर्ब॑था निरीह ष्टो 
जाता है । उसकी देहे अहंबुद्धि नष्ट हो जाती है । वह 
समन्ता ३ कि खर्णको जँगूढीका आकार देमेसे खण 
अगूटीपनमै विलीन नही होता । देह-परेम नष्ट ` होनेसे भक्त 
ईश्वरसे प्रेम करने र्गता है ओर फिर स्वयं भगवान्‌ उस 
निरभिमान भक्तकी देख-मारु एेसे करते है, जैसे मा अपने 
नन्हे ब्रच्चेका सारा भार वहन करती है । 

ठेसे भक्तको धीरे-धीरे भगवत्कृपासे निर्न आत्मतत्वकां 
बोध होने छ्गता है । वह अपनेकरो सभी मूरतौमै जौर समीः 
भूर्तौको अपनेम देखता है । क्षणमा्रके स्यि भी वह्‌ आत्म- 
चिन्तनसे विल्ग नहीं होता । जैसे नियानाथके उदयं होनेसे 
उनकी शीतर चन्दिकराके कारण किसी प्रकारका ताप नहीं रह 
जाता; वैसे ही हृदयाकादामे परमात्मखरूपका उदय होनेसे 
क्रामादि ताप भक्तको नहीं सता सकते । इस प्रकारका 
मगवद्धक्त भागवतोत्तमः कहलानेका अधिकारी है । जो अनन्य- 
भावसे परमेदवर्की भक्ति करता है, उसकी प्रीतिमे भगवान्‌ घ 
जाते ह । जो प्रेमोस्छासके साथ हरिनामकीर्वनमे मस्त रहता 
है, उसका सारा भार खयं भगवान्‌ अपने सिरपर छते है । 
भगवान्‌ अत्यन्त करुणापूणं है । वे भक्तोके प्रेममे वैध जाते 
है । भगवान्‌के चरणे जिसकी अनन्य मक्ति है, वही 
आध्यात्मिक उन्नतिके परमोच शिखरतक पर्हुच सकता 
है। अतः बह धन्य है} इस प्रकारका भगवद्भक्त या 
भागवत सर्वश्रेष्ठ हे । 

प्रशन २--माया क्या है ? । 

मायाका वर्णनं करते इए श्रीएकनाथजीने कहा दहै कि 
मायाका वर्णन करना अनुत्पनन बार्ककी श्राद्धविधि करनेके 
समान है अथवा अच्वश्वङ्गसे आक्राशको चीरना दैः या 
वन्ध्यापुच्की जन्मपञ्चिका बनाना हैः या गरगमरीचिकाका 
पान करके प्यास बुद्याना हैः या बायुको पीसक्रर आटा बनाना 
हैः अथवा आकादा-कुघुमकी सुगन्ध या निर्गन्धके विषयमे 
तकं करना है ¦ ये सव जितने निरर्थक रै, उतना ही निरर्थक 
मायाके स्वरूपकी च्चा करना दैः क्योकि अस्तित्व न होते 
हुए भी बह मासमान होती है । इस प्रकार यद्यपि मायाका 
परत्यक्च वर्णन नदीं किया जा सकता तो भी उसकी कर्मना 
उपलक्ष्णेसि की जा सकती है । 


इतनी प्रस्तावनके पश्चात्‌ श्रीएकनाथजीने मायाकां 
आभासकत्व, उसका स्वरूप ओर कार्य--इन तीर्नोकी चर्चा की - 
ह | मायाके विषयमे उनका पहला सिद्धान्त यह है कि "माया 
आभासात्मक दहै ।; जिस प्रकार आक्रम नीलिमा दृश्यमान 
होती है; क्रितु श्ोजनेसे वरहो तनिक मी नदीं मिक्तः 
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कल्याण 
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उसी प्रकार सत्यरूप पर्रह्ममै मायाका आभास होता 
है । अथवा जिख प्रकार देहके साथ मिथ्या छायां रहती 
हैः उसी प्रकार ब्रह्मके साथ मिथ्या माया रहती है । 
मृगजलकी महानदी किस पर्वतसे निकली दै-जेसे यह 
बताना असम्भव है वैसे ही मायाके उद्गमस्थानका पता 
ख्गाना असम्भव है । वह कल्पनाके सहरि बनाया हुआ एक 
आमासमात्न है । भ्रम मायाका मूर हे ओर भ्रान्ति उसका 
फ है | यदि मायाको स्य मानं तो उसका नादा होता ह, 
अतः एेसा कहना टीक नहीं । यदि उसे असत्य कहं तो 
भी हीक नही; क्योकि बह भासमान होती है । इसस्ि 
यदी कहना उचित है किं अन्ञानावस्थामे उसका अस्तित्व है; 
किंतु क्ञानावस्ामे उसका असित्व नदीं है । दर्पणे कोद 
प्रतिबिम्ब नहीं रहता, उसमे देखनेवाला अपना ही प्रतिबिम्ब 
देखता है । इसी प्रकार अपने ही संकर्प-विकस्पोसे उत्पन्न 
होनेवाली माया एक शक्ति है । श्च॒द्ध ब्रह्मम कोई विकस्य या 
न्द्र नहीं है । फिर भी अहंकी जो भावना स्फुरित होती दैः 
वही माया हे | 
मायके सखरूपके पश्चात्‌ श्रीएकनाथजीने मायकि कार्यका 
वर्णन क्रिया है। वे कहते ह कि मायाके कारण निर्विकार 
सात्मतक्वकी विस्प्रति हो जाती है) देह ओर इन 
दोनोमें अभि्नेताका अभिमान पैदा दौ जाता है। इसी 
मभिमानके मूलसे अखिर संसारी उत्पत्ति होती ३ । 
इसीखिये जगत्‌की उत्ति, सिति ओर प्रख्यकी कारणभूता 
दक्ति माया दही है । इन्दिर्य ओौर विषय--दन दोनेमे 
चराचरम्यापी ईश्वर प्रकाशमान हैः तो भी मायके कारण ही 
देहात्मबुद्धिसे मनुभ्य विषयोका सेवन करता है । देहामिमानसे 
इन्द्रियोकी विधयासक्ति बदती है तथा आत्मद्रत्ति छप होती 


है। बह देहको ही “अहं कहता है | अपने भाई, वन्धु, , 


सम्बन्धी? मित्र आदिको अपनाता है ओर विषरयोके स्यि 
खारमयित रहता है । विषयक्रामनासे कयि हए कमम बन्धन 
आ जाता दै | धर्माधर्म, पाप-पुण्य-आदिक प्रक्र खड़े होते है । 
कमं ओर उनके फलसे बद्ध होकर वह जन्म-मरणके चकर 
फस जाता है। जैसे भखिपर पड धी होनेसे तेलीका बैल 
ख्गातार अपनी वत॑खाकार-खीकमें घूमता रहता दै, वैसे ही 
विवेकपूणं अंखिंपर अज्ञानका परदा डाल्करः अपने काम्य- 
कर्मोका फर भोगते हुए संसारके विषरिध सुख -दुःखौका 
अनुभव करते-करते बेचारा मानव विकठ हो जाता है, परंतु 
जन्म-मरणके अटल चक्रसे नहीं चटता । जन्म-मरणकी 
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अनन्त या्रामे उसे सुख-दुःखोके आवत ओर मोह-योकोकी 
विकराल गुफार्णै मिलती ह । अनन्त यातनार्ओका अनुभव 
करके वह निरन्तर काठके भयसे भीत रहता है । इस 
म्रकार मायके आक्रमणे परास्त होकर वह॒ अनन्त जन्मोतक 
आत्मन्ञानसे वञ्चित रहता दै । 

गर्र ४--मायासे दयूटनेके क्या उपाय हैँ १ 

मायासे मुक्त होनेकी विधिका वर्णन करते हुए 
श्रीएकनाथजीने उसे तीन भागम विभक्त किया दै-( १) 
विषय-विरक्ति, ( २ ) सद्गुरुकी शरणागति ओर (३ ) 
भागवत-धर्मोका आचरण । 

विषय-विरक्तिके विषयमे वे छिखते ह कि जहा विषयो. 
के ल्थि मन खाखायित है, वर्हो विरक्तिका पूर्णतया अभाव 
ही होगा । उस दशाम मायासे द्ुटना अक्षम्भव ही दै। 
अतः साधकको पहले समश्च केना चाहिये करि विषय मूर्तः 
नश्वर है ओर उनसे जो सुल मिता है वह्‌ दुःखमूलक 
ओर बम्धनकारक है | देह ओर इन्द्र्यो जो विषयभोगेकि 
साधन हैः दोनो क्षणभङ्कुर ह । अतः विषय भी वैसेद्दी 
होगे । इतनेपर भी अज्ञानी मनुष्य विषययुखके लियिः 
सरीसुखके स्यि तथा धनोपा्जनके स्यि अविरत श्रम करतां 
है । य्होतक कि यज्ञादि धार्मिक छृत्य भी खर्गके विषय- 
भोगोकी इच्छासे करता दै ¦ वह इसे समक्षता-है फि बार- 
बार उन्हीं विष्र्योको भोगनेपर भी त्ति नहीं होती; फिर 
भी विषयोका वास्तविक खरूप उसके ध्यानम नहीं आता । 
यही मायाकी मोहिनी शक्ति है । वासनामय किसी भी कर्मकरा 
फर बन्धनकारक दही होता है] परिणामतः जन्म-मरणके 
फदेमे उसे फँसना ही पड़ता है । 

अत; साधकको सवस पहर यह कान होना चाद्ये कि 
विषयमे चिरदान्ति देनेकी शक्ति नटीं दै! यदि भिद्रीकी 
दीवारको जरसे धोने तो दीवार तो खच्छ होगी नीः उल्े 
जरू ओर हाथ मेके होगे । विषर्योसे सुख पानेकी खारू 
कभी पूरी नहीं हो सक्ती । वेद्या क्रितना भी सान-श्रङ्खार 
करे, किंठु तो भी उसके निभ्रीन्त रमणीय सौन्दर्यसे सुखकी 
उसत्ति नदीं होती; यरं धनकी दानि होती है! विषयोके 
संगसे मनुष्य अधिकाधिक दुखी होता है । अतः जो छोग 
सांसारिक अथवा स्वर्गीय विषयभोर्गोकी इच्छसे काम्य कर्म 
करते हैः वे मायके फंदेमे पति हुए दै । उनका अमूस्य 
मानव-अन्म व्यर्थं गया समश्चिये | इस घोर पतनका कारण दै 
विषर्योका संग | (श्लेष अगे ) 


क्य हि कुक => 


दीनता 


( ठेखक- पं ऽश्रीमूलनारायणजी मारूवीय ) 


दीनता, दिता ओर निधनता इत्यादि रेसे जितने 
शब्द है, उन सवका प्रायः एक ही अर्थ है | यद्यपि कोष- 
कारोने नप्रताको भी इसी श्रेणीमे खवा है वितु मेरे इस 
टेलका अभिप्राय अर्थहीनता अर्थात्‌ गरीबी दहै । 
वास्तवमे दरिद्रता बुरी व्स्तु है । देला गया है गरीवका 
अपना भी पराया ह्यो जाता है, कहीं उसका आद्र 
नही होता । पग-पगपर उसे अपमानित होना पड़ता 
है । निध॑नक( जीवन कष्टमय होता है । "कष्टं निर्धन- 
जीवनम्‌», “सर्व्न्यं दद्धिता, (नदिं दद्धि सम दुख 
जग माही" आदि कहावतें इसके ऊपर पूर्णरूपसे चरितार्थ 
होती है । दूसरी ओर धनघान्‌का आदर सर्वत्र होता 
है; ओर दूसरे भी उसके सगे हो जाते है । अगस्त्य 
जीने लक्ष्मीजीकी स्तुति करते इए रक्ष्मीवान्‌का चि 
बडे अच्छे ढंगसे चित्रित किया है-- 

कक्षम त्वयालङ्कुतमानवा ये 

पावैर्विमुक्ता उपरोकमान्याः । 
गुणैर्विहीना गुणिनो भवन्ति 
दुःरीलिनः शीख्वतां वरिष्ठाः ॥ 

“मी ! तमसे अकुत मनुष्य पाप अथात्‌ दुःलसे 
मक्त होते है, राजद्रबारमे ओर ठोकमे आदर पते 
हैँ । गुणहीन होते इए भी गुणवान्‌ माने जाते ओर 
बुरे खभावके होते इए भी शीख्वानोमे श्रेष्ठ गने 
जति है |; 

यह अक्षराः सत्य है कि दीनजनोकी बड़ दुर्गति 
होती है, उन्हे अनेक प्रकारकी यातना सहनी पडती 
है वितु दीनजनोका एक सहायक दीननन्धु, दीन- 
नाथ, दीनदयाष् होता है । श्रीमदू भागवतमे देवर्षिं 
नारदजीने दीनोके सम्बन्धे यह कहा है कि--- 

दरिद्रो निरष्स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह) 

छृच्षं यषच्छयाऽऽप्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥ 


शै 


नित्यं श्वुरक्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाङ्किणः । 
इन्द्रियाण्युद्युष्यन्ति सापि विनिवर्तते ॥ 
दर्दरस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्दिनः। 
सद्भिः क्षिणोति तं तपर तत भराद्‌ विश्ुद्धथति ॥ 
८१० । १० | १५--१७ ) 

ट्स पुषूषके मनम नै ई, मेरा हैः इस 
प्रकारका अहंभाव नहीं रहता, वह सब प्रकारके मदोसे 
मुक्त रहता है । उसे अनायास जो कष्ट मिक्ता है, वही 
उसका परमं तप है । अन्नीन ददि पुरुषका शारीर 
क्षुधा सहनेसे निब ओर क्षीण हो जाता है, इन्द्रियो 
कवी भी प्र्रक्ता जाती रहती है, जिससे हिंसाकी 
परवृत्ति भी निदत्त हो जाती है| समदा साधुगण 
दख्िोसे ही मिख्ते है । उन साघुओंके संगसे सब 
प्रकारकी तृष्णा व्यागकर ददि पुरुष सीघ्रदी शुद्ध 
हो जाते हैँ ।' 

देवरं नारदजीके उपर्युक्त शब्दम जितन( तथ्य है, 
वह प्रव्यक्त है पर दचतासे सभी उरते हैँ । दो, कु 
से खग भी है जिनको दीनता प्रिय है । सहजौ- 
बाई गरीनीकी प्ररशंसामे कहती है-- 

भली गरीबी नवनता, सकै न कोद मार। 

सहजो रै कपासं की, कारे ना तरवारं ॥ 

यह दीक है कि दीनतामे दुःख बहुत है; कितु 
गरीन्र अपने. सत्कर्त्योको करता इआ सदाचार तथा 
सन्तोष्रके साथ जीवनयापन करता है, यही उसी 
शोभा है । गरीबीके कारण धनवान्‌ बननेकी 
ऊार्सासे जो असत्‌-मा्गका अनुसरण करता है, बह ` 
पथभ्रष्ट होकर अधोगतिको प्राप्त होता है । दीनजर्नो- 
को चाहिये किं वे अपने प्राख्धको अनयं । अच्छर-से- 
अच्छा भाग्य स्कमेसि बनता है ओर निष्काम 
सत्वमेकि द्वारा ददी ईश्वरी प्राप्ति होती है | दीने 
च्यि प्यं ही उनके कटके काटनेका एकमात्र 


८०५ 








अस है । दुःख संहते हण ईरपर विश्वास स्वना ह्‌ 
उनका परम तप है । श्राख् बलवान्‌ होता है, उसीके 
बन्धनम बेधा जीव अपने किये इए कर्मके फल्खद्प 
सुखदुः खौको भोगा करता है ।# एसी दरा ईको 
छोडकर गरीव क्यों इधर-उधर भटके, क्यों दूसरोका 
मह देखे । रैदासजी तो दीनोसे जोर देकर यह कहते 
है कि-- 
` हरिस हीरा छंडिकै, कर ओर की जख । 
सो नर जमपुर जा्यैगे, सत॒ भै . रैदास ॥ 
रेदासजीसे भी जोरदार शब्दम किसी कबिने 
कहा है-- 
` धीरज ना छोडो ओ जाओ नहिं धाम धाम 
दीन वचन कहे नाहि दीनता सरेगी.। 
चिता ना करो चित्त, चातुरी न छदो मीत, 
नीचनको नवाय सिर ना आपदा टरैगी ॥ 
 अधमनके आगे रिय ना अधीन है कै, 
सेखी के छदे नाहं संपदा जुरैगी। 
जा दिन दीनानाथ हाथ छाया तरे छत्र धरै 
ता दिन प्रार्थ भय पँयन परेगी ॥ 
वास्तवभे यह बिर्क टीक है कि कोई किंसीको 
कुछ दे नहीं सकता, भले दी गरीब इधर-उधर दर- 
दरकी टोकरं खाय । प्रार्धका अन्न * खिहानसे खयं 
उठकर आ जाता है । यह देखा गया है कि जबतक 
मनुष्य किंसीसे याचना नहीं करता, तमीतक सब कुछ 
है ्मोगते ही मर्यादा नष्टहो जाती है | षिदानोका 
मतद कि दृसरेके धर जाकर मँगनेसे अपना रहस्य 





% यह्‌ सत्य है क्रि मनुप्य अपने पू्वकृत कमेकि फल- 
सरूप ही खख -दुःखका भोग करता है । दुलभ पड़े हुए 
मनुम्यको यही मानना चाहिये । परंतु जे खमे है, उस्र 

` चितो यदी कतव्य है कि बह दुखी प्रणीके दुःलको उसके 
भरारन्धक्रा फर मानकर टार न दे, बल्कि उसके दुःखम सच्चे 
हदयस साथ देकर उसे दुर करनेका प्रयल केरे । यदी समश्च 
किं हमारा सुख बस्तुतः दुखि्ोकी ही धरोर है ओर उसे 
उनको तुरंत सहृषं छोटा देनेमे ही कट्याण है |- सम्पादक 


कृल्योण 


[ भाग २३ 
प्रकट हौ जाता है ओर अपमानित भी होना पडता 
है । रीमजी कहते है कि-- 

'रदिमनः पर धर जायके दुःख न कद्ियो रोय । 

अपनो भरम गँवायके बात न पूछे कोय ॥ 

यह खतः सिद्ध है कि ईश्रर ही जब विका भरण- 
पोषण करता है ओर यह भी प्रत्यक्ष है किं उससे की 
गयी याचना कभी निष्फल नहीं होती । फिर एकको 
छोडकर अनेककिं पास क्यो टेकर खार्यं । प्रयागीय 
महाकवि अक्वरने बडी खृसूरतीसे यह फरमाया 
है कि-- 

जो कछ मगना हो खोदासे मोग रे अकबर 1 

यही वह दर है कि जिहत नही सवार के बाद ॥ 

इन्हीं सब बातोको पदृ-सुनकर दीनजनोको ईशरपर 
निष्ठा ओर विश्वास रखना चाहिये । शश्र दी सबका 
सुखदाता है ओर दीन इंए जिना वह किसीसे मिर्ता 
भी नह | जीवन उसीका सफल है, जो भगवान्‌का भक्त 
बनता है तथा ईश्वरप्रा्तिका उपाय किया करता है । 
बड़े-बड़े सम्राट्‌, धनवान्‌ ओर बट्वान्‌ ईशवरकी कृपा- 
कोरके अभिखषी रहते हैः फिर गरीव क्यों न गरीब- 
निवाज्रका आश्रय ग्रहण करे । 

पुदामा, दीन थे | घरमे न खनैको अन्न था, न 
तन ढंक्िनिको व्ख ह्वी । उनकी पल्लीने किसी 
घनवानके पास धनके मोगनेकी सखाह नहीं दी । उसने 
दीनबन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास यह कहकर पतिको 
मेजा कि-- ` 
हरिर दुख-दारिदके हता, कतौ सुखके सो कृपा करि । 
करिह यदुनाथ सनाथ जनै जघ ओधर सै छने दरि ॥ 


दरि मन दुल ओ इुबिधा जनके हिय तोष सुधा भरि । 
भरं धन सों पिथ भवन भंडार दरिद्र तुम्हार हरी हरै ॥ 
फिर जित्तना ही जिनकरं पास धन अधिक्र है, 
उतना ह उसका हृदय अधिक जल्ता रहता है । 
धनियोके हृदयी बात जाननेवासेसे उनका अपार दुःख 
छिपा नहीं है । कस्तवमे संसारभरका रेधर् प्राप्त होनेपर 


संख्या २] 


दीनता 


< ०१ 





भी प्राणी सुल-शान्ति प्रप्त नदीं करता । ८ न वित्तेन 
तर्पणीयो मलुष्यः कठ० ) सुख-रान्तिकी प्रति तो 
संतोषसे होती है । विषयोके स्यागका नाम ही संतोष 
है । इसीको भगवान्‌ श्रीकृष्णने महारानी रुक्मिणीका 
संदेरा ठे जानेवले ब्राह्मणसे का था-- 
असन्वुष्टठोऽसङृ्ोकानामरोत्यपि सयरेभ्वरः । 
अकिञ्चनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वा्विज्वरः. ॥ 
विध्रान्‌ स्वखामसंवुष्टान साधून्भूतखुहत्तमान्‌ । 
निरहङ्कारिणः शान्तान्नमस्ये शिरसासरूत्‌ ॥ 
। ( श्रीमद्धा १० । ५२ । ३२-३३ ) 
न्जो कोई बार-बार अभिरुषित पदार्थं पाकर भी 
असन्तुष्ट रहता है, बह इन्दरकी पदवी पाकर भी सुंख- 
शान्ति नदीं पा सकता; क्योकि उसके मनमे संतोष- 
ख्पी वृक्षकी शीतर छया नहीं है ओर जो दद्धि होवे 
ए भी घुखसे अपने जीवनको वितते है, वे साधु है, 
सब प्राणि्योके परम बन्धु है, अहङ्कारून्य दै ओर 
शान्त हैँ । उन ब्राह्मणोको सिर छकाकर म बारंबार 
प्रणाम करता द्व यह है भगवदूवाक्य, जो कभी मिथ्या 
नीं हो सकते । इसी संतोषके सम्बन्धमे तुरुसीदासजी 
कइते हैँ कि-- । 
गोधन, गजधन, बाजिधनः, ओर रतन्‌ धन्‌.खान । 
जव भावै संतोष मन, सब धन धूरि समान ॥ 
प्राणीकी एक रेसी भी अवस्था होती है जब 
उसका धन-बक, जन-बरु ओर इरीर-बरु भी काम नहीं 
देता । इसे भी दीनावस्था कहा जाता है । देखिये 
जगदम्बा जानकीजीके हरणके समय रावणके हाथोसे 
बृढा जटायु आहत होकर पड़ा था, उस समय वह दीनकी 
तरह असहाय था | एसे अवसरोँपर दीनवबन्धु हयी कृपा किया 
करते है । किसीने बड़े अच्छे ठंगसे कहा है कि-- 
दीन मरीन आधीन है जंग बिग पर्थो छिति खिन्न-दुखारी 1 
राघव दीनदयाङ कृपाद्‌ कों देख दुखी करूणा सदर भारी ॥ 
गीधको गोदरे राखि कृपानिधि नैन सरोजनमें भरि षारी । 
आरि थार सुधारत पं छषटायुकी भूरि जान सो तरी ॥ 


%---- 


द्रौपदीके पच बलवान्‌ पतिं ये, कितु जिस समय 
वेह भरी समामे दुर्योधनकी आज्ञासे नंगी की जा रही थी, 
उस समय उसने दीनकी तरह यहं कहकर दीनबन्धु 
दीननाथको पुकारा था- 
गोविन्द्‌ द्ारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कौरवैः परिभूतां मां कि न जानासि केदाव ॥ 
हे नाथ दहेः रमानाथ बजनाथार्तिनाहशन | 
कोरबाणंवम्चां मासुद्धरस्व. जनादन ॥ 
छृष्ण ष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपां पाहि गोधिन्द कुर्मध्येऽबसीदतीम्‌ ॥ 
( महा० समा० ६७ । ४१--४४ ) 
ष्टे गोविन्द | हे द्वारकावासी । दै सचिदानन्दखखूय 
परेमघन ! हे गोपीजनवल्कम ! हे सर्वशक्तिमान्‌ प्रमो ! 
कौरव मुङ्चपर ज अत्याचार छर रहे है, इस बातको क्या 
आप जानते नहीं हश हे नाथ | हे रमानाथ ! डे 
व्रजनाथ } हे आर्तिनाशन जनार्दन ! मै कौरवोके ससुद्रमे 
हब रही द्र । आप मेरी रक्ता कीजिये । श्रीकृष्ण | आप 
सचिदानन्दसरूप महायोगी हैँ । आप सवेखरूप ओर 
सवके जीवनदाता है । हे गोविन्द ¦ मै कौरवोसे धिर- 
कर बड़े संकटमे पड़ गयी दर | आपकी हरण ह| 
आप मेरी रक्षा कीलिये । 
द्रौपदीकी हो तरह गजराजकी भी दयनीय दद्या यी 
ओर वह भी दीनोंकी तरह यह कहकर चिल्सया था-- 
यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 
. प्रचण्डवेगादभिधावतो शम्‌ । 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यदृभयान्‌ 
सत्युः भरधावत्थरणं तमीमहि ॥ 
| .( श्रीमद्धा० ८। २] ३३) 
जो कोई सर्वसमर्थं ईश्वर अधिक बख्वान्‌ एवं बड़ी 
ती्र गतिसे दौड़ रहे काठूप भयङ्कर सर्पके भयसे 
घबड़ाये इए, आपत्ति पड़े इए प्राणीकी रक्षा करते 
है ओर जिनके डरसे काक अपने कार्यम चणा हज है, 
म उन्दी ईधरकी शरणमे द्र । 
कते है कि द्रौपदीकी पुकारी तरह मजी 
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कल्याण 


| भाग २३ 








ठेर भी खाटी नहीं गयी । मगवानूने . अपने वाहनको 
छोडकर रीघ्र-से-शीघ्र गजके पास प्ुचकर ग्राहको 
मारकर गजकी रक्षा की । 
गजकी ठेर छुनते ही परमधाममे ह्च मच गयी-- 
पर्थक विसृजन्‌. गणानगणयन्‌ भूषामणि ` विस्मर 
न्मुत्तानोऽपि गदागदेति निगदन्‌ पद्मामनारोकयन्‌ । 
निर्गच्छन्नपरिच्छदं खगपति चारोहमाणोऽवतु 
ग्राहभ्रस्तमतङ्गपुङ्गवससुद्धासाय नारायणः ॥ 
श्राह के चंगुख्मे फंसे हए गजराजका उद्धार करनेके 
खयि भगवान्‌ श्रीहरि इतने उतावले हो उठे कि 
रक्ष्मीजीकी बिछायी इई - सुखदायिनी राय्याको भी 
त्कार स्यागकर चरु पडे । सामने सेवाके स्यि आये 
हए पादोको भी कुछ नही गिना । गले कौस्तुम मणि 
पदहननेकी भी छुध न रही;"उतान सोये थे, उसी दशमे 


गरूडकी पीठपर बिना गदी कसे - ही सवार हो गये ओर 
बड़े वेगसे गजराजके पास जा पहुचे । 

इसय्यि दीन होना बहत बुरा नीं है, क्योकि 
इसी स्ितिमे दीनबन्धुकी कृपाका प्रसाद मिख्ता है, जो 
मदान्ध धनि्योके व्यि सवया दुरंम है । 

उपर जो बातें छ्िी है, उन्हें मैने अपनी ओरसे 
नहीं छ्वा है) यह बते शार तथा विद्वा्नकी है | 
ठेसी दामे मुञ्चे कोई कारण नहीं दिखलायी पडता कि 
इन बातोंपर दीनजन विश्वास न करे । यह सव्य है कि 
दख्रके समान कोई बड़ा दुःख नही होता; कितु 'नि्ब॑रु- 
के बर रामः तो होते दी है | व्यासजी तो डंकेकी चोटपर 
कहते है - 

केचिद्‌ वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः 
केचिद्‌ वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः । 


भदा | गदा !' कहते इए सहसा उठकर खड़े हो गये । व्यासो वदत्यखिख्वेदपुराणविक्षो 
प्रियतमा स्कष्मीकी ओर भी दृष्टि महयं डरी । पक्षिराज नारायणस्मरणद्यनजनो जघन्यः ॥ 
- स अन््०--- 
वेदि 
क-साहित्यका परिचय 
ऋग्वेदसंहिता 


( छेलक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


छन्दो ओर चरणेसे युक्त मन्वौको ऋक्‌ वा ऋचा 
कहा जाता है | वेद शब्दका अर्थं ज्ञान ह | ऋचार्भका जो 
ज्ञान है, उसे ऋग्वेद कहते हैँ । युत कथनका नाम मन्त्र है } 
किसी देवताकी स्ठतिमे प्रयुक्त होनेवले अर्थके स्मरण 
करानेवाहे वाक्यको भी मन्त्र कडा जाता है । संहिता मन्त्ोकि 
संग्रहका नाम है । 
अनेक पुराणौ ओर पातञ्जल महाभाष्य (पस्पाहिक ) 
आदिक अनुसार छण्बेदकी २१. संहिता बा शाख ह 
परंतु इन दिनो केवर एक शाकल-संहिता दी उपलन्ध है । 
देश-विदेदामे यही छपी है । इसके विभाग दो तरसे किये गये 
ह--( १) मण्डल, अनुवाक ओर वर्गं तथा (२) 
अष्टकः अध्याय ओर सूक्त । सारी संहितामे १० मण्डल; 
८५ अनुवाक ओर २००८ वरग ८ वाटखिल्यके १६ सू्तोको 
छोडकर ) ह तथा ८ अष्टकः; ६४ अध्याय ओर १०१७ 
पृक्त है । १४ छन्दोम समस्त मन्ध गाये गये दै । सब १०५६७ 


मन्त्र ह । केवल दो चरणवाढे १७ ओर एक चरणवाछे ६ 
मन्त्र है । श्वरपर ३५८९) ;कवर्ग॑पर ४०७; चवर्गपर २४२; 
तवर्ग॑पर १८३३; पवर्गपर १३७७; अन्तःस्थ अश्चरोपर 
१७६३ ओर ऊष्म-अक्षरौपर १३५६ मन्न दै । शौनक 
्रूषिकी “अनुक्रमणीः के अनुसार तो १०५८० मन्त्र; 
१५३२८२६ शब्द ओौर ४२३२००० अक्षर दह । ओसतसे 
प्रत्येक सूक्तम १० मन्त्र ओर प्रत्येक मन्त्रम ५ अक्षर है; 
पर्व॒ शाकल-संहिताके कितने दी संस्करणोके मन्नरोकी गणना 
करनेपर उक्त ४अनुक्रमणीः के मन्त्रौ, शब्दो ओर अक्षरोकी 
संख्या कम मिरती है । सम्भव दै, करु मन्व प्त हो गये 
हो । ऋग्वेद (१० ११४।८) मे जो ्रृग्वेदकी १५००० 
मन्त्र-संख्या मानी गयी दहै, उससे भी कु मन््कि रोप होने- 
का अनुमान होता है । ऋग्वेद संसाय्की सबसे श्राचीन पुस्तक 


.है--एेसा विश्वकी चोटीके एेतिदासिक भी मानते है । कुछ 


एतिहासिक कहते है कि “कोणाकार छिपिर्मे डिखी असी- 


संख्या २ | 








रियाकी खण्डित ध्म॑-पुस्तक ऋग्बेदके समयकी है; परंतु 
अब तो इस मतका पामाणिक खण्डन हो चुका है । ऋग्ेदकी 
भाषा ठेसी है कि केवर लौकिक संस्कृतका शाता मन्त्रौका 
अर्थं नहीं समञ्च सक्ता । इसीष्थि संहिताओंके आधारपर 
बने संस्कृत-साहित्यके अच्छे विद्वान्‌ भी संहिता्ओंसे उदासीन 
रहते है--वेद-प्रचारसे दुर भागते दै; यद्यपि षेदोऽखिरो 
धर्ममूलम्‌? की ध्रः छगाने ओर व्वैदिक-धर्मानुयायीः 
बननेका इनका मन बना रहता है जिसने वैदिक 
संहिताओंका सविधि खाध्याय नहीं किया, वह मखा वेद-घमं 
समञ्चने ओर उसका अनुयायी बननेका अधिकारी कैसे 
हुभा १ संस्कृतके विद्वानों ओर वेदधर्मानुयायी कहखनेवाखौकी 
यह सिति बहुत ही कारुणिक है | 

वेदा्थं समश्चनेके साधन सायण-माष्यः ब्राह्मण-मन्थ; 
प्रातिशाख्य, बृहद्देवता, सरबानुक्रमणीः कल्पसूत्र; निरुक्त; 
जैमिनीय मीमांसा आदि है सायणः स्कन्दस्वामी, उद्धीथः 
वेङ्कट-माधव, उव्वट ओर मदीधरके माष्य भी दै; परंतु याकल- 
संहितापर सायणाचार्यके सिवा किसीका भी माध्य पूर्णं नहीं 
है । इसलिये एकमात्र आधार सायण ही है । सन्‌ १३५० से 
१३७९ ई० तकम सायणने वेदौ ८ शकर, तैत्तिरीयः 
काण्व, कौथुमः रौनक आदि संहिताओं ); ब्राह्मणो ८ एेतरेयः 
तैत्तिरीय शतपथ; ताण्ड्य; सामविधान, गोपथ आदि ); 
आरण्यकं ८ रेतरेयारण्यकः तेत्तिरीयारण्यक आदि ) ओर 
साम-पातिकाख्यपर भाष्य छिखा था 1 इस महाकार्य॑मे हरिहर 
आदि अनेक सप्पुखष सायणाचार्थके सहायक थे । विजय- 
नगराधिपति बुकरायके समयमे माष्य-रेलन समाप हुमा ओर 
विजयनगसमे ही ऋग्बेद-माष्य सर्वप्रथम प्रकाशित भी 
हआ । 

वेदाध्ययनसे विसुख हो केवर वाणी-मात्रसे वेद-मक्तं 
बननेवाठे कुक रोग कहते ह कि? °अनेक जन्म तपस्या कयि 
बिना ओर जीवन्पुक्ति प्राप्त किये चिना कोई्मीनतो वेदौका 
अथं ही समश्च सकता है ओौर न उनके बरे कोद रायदह्यीदे 
सकता हे ।› किन्तु इन पदूक्ति्यौके केखक्मे न तो ये गुण 
ही है, न ऊेखक इस मतका समर्थक दी है) यदहबात तो 
अवश्य है कि नैस्क्तः नैदानः एेतिहासिकः बह्यवादीः 
याचिकः परित्राजक्र; स्वरसूक्तिवादी आदि कितने ही एेसे 
सम्प्रदाय हैः जो वेदुर्थके सम्बन्धे विभिन्न मत रखते 
ह । ौपमन्यतवर; कौत्सः यास्कः उद्वीय, स्कन्दस्वामी 
मरतखामी; रावण, भहमास्करः वेङ्कट माधव; उव्वटः 


॥ 


वैदिक-साहित्यका परिचेय 
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महीधरः सत्यव्रत सामध्रमी, स्वा० दयानन्द, लो० तिख्कः 
अविनादाचन्द्रदासः राथ प्रिफिथः मेक्डानरः, मैक्समूररः 
खडविगः लंगलोआः आसमान रेः दारारिकोह आदि-आदि 
वेद-समीक्षकोकी वेदार्थ-सम्बन्धिनी अनेक सम्मतिर्यो मी रै; 
परंतु सारे मत इन तीन वर्गेमि ही आ जति दहै--आध्यास्मिकः 
आधिदैविक ओर आधिमोतिक-ये तीनों दी मत वेदम 
यथास्ान विन्यस्त है । इनमेसे फिसी एकको लेकर ओर 
सारे मन्त्रौकी खीचरतान करके एक-सा दही अर्थं निकाख्ना 
साम्प्रदायिक वा एकपक्चीयं मनोचत्तिका परिचायक दै । 
निरपेश्चता; उदारता ओर इष्टि-व्यापकताका नहीं । प्रयोग 
निरीक्षणः व्यवहारः, निर्वचन; अभ्यासः समनुगमन आदिका 
विचार किये चिना केवल अष्यात्मवादकी कस्पनिक उड़ान 
उड़ने ओर म्रीकः केटिन माषार्ओका कोरा अभ्यास करनेसे 
कोई भी वेदार्थ नहीं समञ्च सकता} 

वेदम आध्यात्मिक आदि तीनो ही अर्थं है ओर 
सायणाचा्यने निरपेक्ष होकर तीनो दही अर्थोको यथाखान 
ङिखा है ¦ वेदोमे समाधिभाषा, परकीय भाषा ओर लौकिक 
भाषा-- तीनो ही भाषाओंका प्रयोग है ओर सायणने यथालान 
तीर्नाका दी रहस्य बताया है । इसीष्ि उन्देनि इन्द्रका अर्थं 
ईश्वरः देवः ज्ञानः विद्युत्‌तक्र छिवा है ओर वत्रका अर्थं 
असुरराज, असुर, अक्षन ओर मेधतकर । जहां जिस भाषा 
ओर जिस वादका कथन दैः वरहो उसीका उल्छेख करके 
सायणने अर्थ-समन्वय करिया है । 

यह सव होते हुए. भी देश ओर बिदेदामे सायण- 
द्रोदियौकी कमी नही है 1 विदे्ली वेदाभ्यासिर्येर्गे 
08 ए०प 92.58.718 ( सायणका बहिष्कार करो ) की 
आवाज करई बार उटायी मयी | ऋग्वेदके सायग-भाष्यके 
प्रकारक मैक्समूलरने भी सायणको 1511८ पड ्ःऽ 5६१८]६१ 
( अन्धेकी ख्कढ़ी ) कहा है । वेदिक कोषः ङिखनेवाछे 
राथ ओौर प्रा्मानका सायण-्रोह तो विश्व-विदित दै दी; 
परंतु ङेखकके मतसे ये सरे दोह-पिद्रोड निर्थ॑क दै; क्योकि-- 

१-वेदा्थ-निर्ण॑य करनेमे सायणने आ्य॑-जातिकी प्राचीन 
मर्यादा ओर परम्पराका पान्‌ करिया है । 

२-स्कन्द स्वामी; वेङ्कट माधव ओर उद्गीथ आदि 
ऋग्बेदके प्राचीन रीकाकाररोका सायणने अनुगमन किया है । 

३-सायग-भाष्यका समर्थन सारे वैदिक खाहित्यः प्राचीन 
इतिहास ओर आर्यजातिके आचार-विचाररौसे होता दै । 

४-विश्वकी विविध भाषाओं प्रकाित बेद-सम्बन्धी 
थोके प्रणेता सायणातुयायी ई । 
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५-सनातन धर्मानुयायी सदासे सायण-माष्यको आयं 
जातिकी संस्कृति, सभ्यता ओर रीति.-नीतिके अनुयायी 
मानते दै । 

&-सायण-भाष्यके सिवा ऋग्बेदपर किंसीका भी . पूणे 
भाष्य नहीं है । इसख्यि सायण-माष्यके अभावमे ऋग्वेदका 
न तौ सम्यक्‌ अर्थग्रहण होता, न रोठराचार्यं ( राथ ) की 
'पीटसबगं ठेकिजकनः नामक कोष-पुस्तक बन पाती ओर 
न भ्राखमानका 'वैदिर्क-कीषः ही छिखां जाता | 

फर्तः जिन विद्वानोकी धारणा है किं ग्रीक ओर डैटिन 

माषाओंका ज्ञान ओर साधारण संस्कृत-ज्ञान रहनेते मनुष्य 
वेदार्थं समञ्च उकता ह, वे भारी श्रममे ह । रिद्‌ -संस्ृतिः 
हिद्‌.-चम ओर िदू-दास्ौका मम समश्चनेवाले सायणमाष्यसे 
वेदार्थं समन्चनेमे जो सहायता मिलेगी; उसकी इकडी सहायका 
मी भ्रीक ओर ठैटिनके क्ञानसे अथवा लंगर 
( फरंच ); छंडविग ८ जर्मन ) नौर भ्रीफिथ ८( इंगलिश ) 
के करिये वेदार्थसे नीं म्लिगी । इसल्वयि वैदिक-सादहित्यका 
परिचय पानेके स्यि सायण-माष्य प्रधान सहायक दहै । इन 
पङक्तिर्योका ठेखक ॒सायण-माष्यके अनुकूल वेद-परिचय 
देना उत्तम समक्षता है । इसील्यि यहाँ सायणके सम्बन्ध 
थोडी-सी चन्वां की गयी | 

ऋग्वेदकी यह शाकल-शाखा वेदिक-सादित्यमे रक्त है । 
यद्यपि (अनुवाकानुक्रमणीः्मे च्छि है करि श्याकलासे 
वाव्करमे केव ८ सूक्त अधिक है; परंतु 'वाष्कल-संहिता? 
का पता नहीं चछ्ता । यहं कहीं मी नदीं छप । कहते हैः 


'वर्टिन-खा्ेरी ८ जर्मनी ) मे ४० हजार ओौर इंडिया हाउस ` 


(छंदन ) मे ३० हजार इस्तङ्सखित संस्कत-पुसके है । 
पता नही, इनमे वाभ्कल-संहिता है कि नहीं] जबतकं बाष्कल 
नहीं छपती; तबतक तो शाकल ही वेदिक-साहित्थका खजाना 
ओर विराट्‌ पुस्तक मानी जायगी । इसके सामने सामवेदकी 
कौथुमसंहिताका प्रायः अस्तित्व दी नहीं हैः क्योकि कौथुममे 
शाकख्के ही सरि मन्त्र है केवर ७५ मन्त्र ही कौशुमके 
अपने दै । अथयर्ववेदकी शौनकसंहितामे शाकल्संहिताके 
१२०० मन्त्र पाये जाते है । शौनक्रके बीस काण्डके सारे मन्त्र 
(कुन्ताप-सुक्त ओर दो अन्य भन्तरौको छोड़कर ) शाककूके 
ह । ईष्णयजुवदकी तैत्तिरीय संहितामे भी शाकठ्के बहुत 
मन्त्र है । इसख्ि ऋश्बेदसं हिता ८ राकल-राखा )के अन्तग॑त 
ही प्रायः तीनों बेद हँ ओर इसके सविधि अध्ययने प्रायः 
चासो वेर्दोका शवाघ्याय हो जाता ३  इसीष्यि श्चुग्बेद खब- 
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से महत्वपूरण माना जाता है । अनेक रोगन तो इसके अध्ययन 
मै अपना सारा जीबन ही खपा डाङा दै । 

करोड हिदु्ओंका विश्वास है कि वेद ईशधरका श्वास हैः 
इसच्यि वेद ईश्वरकी दी तरह नित्य हैः शाश्वत दै, अपोरष्ेय 
है ओर आषियोने समाधि-ददाम अपने विद्यद्ान्तःकरणमे 
वेदको उसी रूपम प्राप्त किया था. जिस रूपमै--छन्द, वाक्य; 
शब्द ओर अक्षरके रूपम-- वहं इन दिनों पाया जाता हे । 
अनन्त ददुओंकी धारणा है करि वेद ईश्वरकृत है । बहुतो- 
का विश्वास है-- 

व्वेदाद्धमों हि निर्बभौ ।? 

च्वेदसे ही धमं निका दहै } इसीख्ियि अनन्त 
काठसे छाखो रदु वेद-विद्याकी रक्चाके स्यि अपने पाणतक 
देते अयि टै 

खोग पूते द--“क्या वेदकी निव्यतामे म्र्यक्च या 
अनुमान प्रमाण है £ परंतु. हमारे य्ह शङ्कराचार्य आदिने 
मत्यक्च ओर अनुमानका खण्डनकर राब्द-प्रमाणकेो ही स्थापित 
क्रिया है! ( शारीरक-माप्य २।३। १) ्षुद्रतम मानव- 
मसिष्क अज्ञेय-कारके त्यो का कैसे प्रव्यश्च करेण ओर अनन्त 
समयकी बाकी कसे अनुमिति करेगा १ इसीष्यि भगवान्‌ 
श्रकरष्णकी इस उक्तिपर हिंदुओंका दृद विश्वास है-- 

तसाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायीकार्यम्यवस्थिती । 

(गीता १६ । २४) 

(इसलिये कार्यं ओर अकार्यंकी व्यवस्थिति अर्थात्‌ कर्तव्य 
ओर अकर्तव्यका निर्णय करनेके निमित्त तेरे स्मि शास्र 
प्रमाण ह ।? 

ओर हिंदु ओके समस्त शास्र वेदको नित्यं मानते ह । 
जैमिनीय मीमांसते एेसे अनेक प्रमाण है, जिनसे वेदकी 
नित्यता सिदध हेती है । कौषीतकिनाद्यणके मतसे (१०।३०) 
वेदमन्त्र देखे गये है, बनये नहीं । एेतेरेय आह्मणते (२। १९) 
माद्म होता है कि गौरबीतिने सक्तौ वा मन्त्रसमू्ोको देखा 
था । ईश्वरतकका खण्डन करनेवाे सांख्यने किला दै-- 

न॒ पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌ । 

(वेद अपोरुषेय दै; क्योकि वेद-कर्ताका अभाव है । ) 
बृहदारण्यकका कहना दै-- 

अस्य महतो भूतस्य निशवसितमेतद्‌ श््वेदो यसुवेदः । 

---इत्यादि । अर्थात्‌ वेद भगवान्‌का श्वास दै ! 

इ्वेताश्वतर ८६ ! ८ ) का कंना दै-- 


संख्या २] 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै! 
८ अरक्षाको पे उत्पन्न कर ईश्वर बरह्माको लोक-रिक्षाके 


स्यि वेद देता है । ) स्मृति-गरन्थौमे तो वेदकी नित्यताके अनेकों 
पमाण दै । सायणाचार्य मी वेदको नित्य मानते है । 


येही कारण है कि बेदपर हिदू-जातिकी अविचल श्रद्धा 





है ओर वेदक प्येक छब्दको मानना दिदुत्व ओर हिद्‌-घम. 


की रक्षण है 
भ्रामाण्यड्ुद्धिरवेदेषु । (छो तिरक ) 


यही नही, वेदं हिंडओंकी प्रायः समूची कलाओं ओर 
विवार्ओका मृ भी है - 


सव॑ वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति । (मल) 


मनुष्व-जातिके प्राचीनतम इतिहासः सामाजिक नियमः 
राष्ट, धर्म; सदाचारः, कलः व्याग सत्य आदिका ज्ञान 
प्रास्त करनेके लये एकमा साधन वेद ही है | वेदिक ग्रन्थो 
मे कऋरम्बेदः सभी दृष्टियोसे सर्वभरष्ठ ओर विश्चार दै । 


श्ाकल-संहिताके प्रत्येक सुक्तके ऊपर उसके ऋषि; देवता, 
छन्द ओौर विनियोग छिखि रहते ह । वेदार्थं जाननेके चयि 
इन चारोका क्ञान रखना आवश्यक है | रौनककी अनुक्रमणी 
(११) छिखा हैकरि “जो ऋषि, देवता, छन्द ओर विनियोग- 
का ज्ञान प्राप्त किये बिना वेदकां अध्ययन; अध्यापनः हवनः 
यजनः याजन आदि करते है, उनका सब कुछ निष्फङ हो 
जाता है ओौर जो ऋप्यादिको जानकर अध्ययनादि करते ई, 
उनका सव कु फक्प्रद होता है तथा ऋष्यादिके कानके साथ 
जो वेदार्थं भी जानते है; उनको अतिशय फट प्राप्त हेता 
है । यावस्क्य ओर व्यासने भी अपनी स्मृति्योमे एेसा द्यी 
ङ्ख दै। 


“@ऋषिरदर्थनात्‌? अर्थात्‌ मन््रको देखनेवाञे य साक्षात्कार 

. करनेवालेको ऋषि कहा जाते है । (निरुक्तः नैगमकाण्ड २।११) 

महर्षिं कात्यायनने भी '^सर्बानुक्रमपू्रभे क्रषिको सर्ता वा 

द्रं बताया है । याज्ञवस्व्यने मी ेसा ही छिखा है! जिन 

शृषिने जिस सुक्तका आविष्कार करिया; उनका वा उनके 
वंशका दी सूक्ते ऊपर नाम रहता दै । 

` ऋग्वेद ( शाकलरसदिता )के दस मण्डलो्मसे द्वितीय मण्डल- 

के गृत्समद तृतीयके विश्वामिच्रे; चतुर्थके वामदेव; पञ्चमके 

अत्रि, षषठके भारद्वाज ओर सतमके वसिष्ठ ओर इनका 

परिवार शषि द । अष्टम मण्डलक ऋषि कण्वे ओर उनके 


ेदिक-साहित्क्ा परि्वम 
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वंशज तथा उनके गोच्रन है | आश्वलायनने प्रगाथ 
परिवारको अष्टमका श्रुषि माना दै; परु षडगुरु शिष्यने 
प्रगाथको कण्व ही माना है । नवम मण्डल्के ऋषि अनेक है| 
आश्वलायनने छिखा है कि "दाम मण्डल्के रुषि श्षुदरसूक्तं भौर 
महासूक्त है ।› परंतु वस्तुतः दशम मण्डल्के ऋषि ओौर उनके 
वंशज अनेकानेक हँ । प्रथम मण्डल्के तो २३ रषि है । 

सव ऋषि ब्राह्मण थे; परंतु रेतिहासिक कते है कि 
ष्दश्षंम मण्डक"के इन सूक्तोकि बनानेवाङे ये राजर्षिं भी ये-- 
सूक्तं ३९ कवष ९१ आरुण वैतहव्य; १३३ सुदास पैजवन 
ओर १३४ मान्धाता योवनाश्च । ४६ वें सुक्तके ऋषि वत्सपि 
भाखन्दन वैश्य ये जौर १७५ सुक्तके ऋषि उदर््वरावा 
अनार्य थे । परंतु यहं विषय अभी सन्दिग्ध दै | 

निरुक्तकारने छ्णला रै-- 

देवो दानाद्‌ द्योतनष्द्‌ दीपनाद्‌ वा। 
। (दैवत १।५) 

लोकमि भ्रमण करनेवाठेः प्रकारित होनेवे या 
मोऽ्य आदि सारे पदां देनेवेको देवता कहा जाता है । 
तीन प्रकारके देवको निरु्तकारने माना है-एथिवी-खान 
अभि, अन्तरिक्ष-सखान वायु वा इन्द्र ओर दयुखान सूर्यं ¦ 
इन्हींकी अनेक नामेति स्तुतिर्यो की गयी है | जिस सूक्त वा 
मन्त्रके ऊपर ओ देवता छिखि रहते है, उस सूक्तं वा मन्त्रके 
वे ही प्रतिपादनीय ओर सवनीय है । जहौ ओषधि; जल; 
शाखा आदि जड पदार्योको देवता छ्खिा गया दै, वहो ओषधि 
आदि वर्णनीय ह ओर उनके अधिष्ठाता देवता स्तवनीय हैँ । 
आर्थलोग प्रलेक जड पदाथका एक अधिष्ठाता देवता मानते , 
थे | इसीष्िि उन्हे जडकी स्वुति चेतनकी ही तरह की 
हे | मीमांसक कहते है “जिस मन्वे जिस देवताका वर्णन 
है, उसमे उसीकी-सी दिव्य राक्ति अनादि कार्ते निहित दै । 
मीमांसा मन्नमे ही देवत्व-राक्ति मानती है । 

ऋण्बेद (१) १३९ । ११ से मादूम पडता है कि 
पूथिवीस्थानीय ११; अन्तरिश्चखथानीय ११ ओर दुश्थानीय 
११-- स्व ३३ देवता माने गये दँ । छृष्ण-यजुवेदकरी तैत्तिरीय- 
संहिता (१।४। १०१२ भी यदी ब्रात है] ऋग्वेदे 
उनेक खानों (१। ३४ । १९१; १।४५।२; ९। ९३।२; 
१० 1} ५५ । ३ आदि मम तथा शतपथ ब्रह्मण (४।५। 
७ | २) ओर एेतरेय ब्राह्मण (२। २८) मे ३३ देर्वौका 
उल्टेख. दै ! शतपथरमे ८ गयु, ११ ख्टद्रः १२ आदित्यः 
आकरा ओर पए्थिवी--ये ३३ देवता ह ओर पेतरेयमे ११ 
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प्रयाज देव; ११ अनुयाजदेव ओर ११ उपयाजदेव--३२ 
देवता ह । विष्णुपुराणके मते ११ स्द्रः १२ आदित्यः ८ 
वसु, प्रजापति ओर वपषटुकार--ये ३३ देवता है । परंवु 
ऋण्वेदके दो खानों (३।९) ९ओर १०।५२ । ६ मे 
३२२९ देवताओंका कथन है । सायणाचायेने लखा दहै कि 
देवतातो ३३ ही; पर देवकी विदयार महिमा बतानेके 
स्यि ३३३९ देवोका उल्छेख किया गया है । 
जो मनुष्यको प्रसन्न करे ओर यज्ञादिकी रक्षा करे, उसे 
छन्द कहा जाता है ( निखक्तः देवत १ 1 १२) । मुख्य छन्द 
२१ है । २४ अक्षरसे केकर १०४ अक्षरतकये सब छम्द्‌ होते दै । 
जिस कामके खयि मन्त्रका प्रयोग होता हैः उसे विनियोग 
का जाता है | मन्त्रम अर्थान्तर वा विषयान्तर हनेपर भी 
विनियोगके द्वारा अन्य कार्यम उस मन्त्रकरो विनियुक्त किया 
जा सकता है--पूर्वाचार्येनि टेसा माना है । इससे ज्ञात होता 
है कि शन्दार्थसे भी अधिक आधिपत्य मन्तरौपर विनियोगका 
है| बह्मण-गरन्थो ओर कल्पसूत्रौसे ऋषि, देवता आदि जाने 
जाते है । । 
विदेशी, विधमीं ओर संशयात्मा छोग कहते दँ करि 
°आर्यौको परमात्माक्रा ज्ञान नहीं था । उनकी पर्हुच देवोतक 
ही थी । प्राकृतिक शक्तियो ( अधिः वायु आदि ) मै अद्भुत 
शक्ति देखकर वे इन्द ही चेतन शक्तिवाठे देवता समद्चते 
थे । इसीष्ि उन्होने अमि, इन्द्रः वरुणः मित्र, अयमा, वायुः 
पूषा, सरस्वती, आदित्यगणः विष्णुः भरत्‌? स्वग, सोमः खः 
अदितिः बह्मणस्पति, भगः बहस्पतिः त्वः ्रुयुगण आदि- 
आदिको देवता मान किया | ( ऋण्वेद १० । ६५ । १ ) 
प्रकृतिकी लेक-लीलखा्ओको न समश्नेके कारण आयेनि इन्दे 
देवता जान छिया | 
परंतु उनका कथन निराधार है-देवता-रहस्य न समन्चने- 
का फठ है | देवताका रदस्य “बृहदेवताः बताती है ¡ उसके 
परथमाध्यायके पोच शोको ( ६१-६५ ) से पता चलता दै 
कि इस ब्रह्माण्डकी जड्मे एक ही राक्ति विद्यमान दैः 
जिसे.दश्वर कटा जाता है । बह (एकमेवाद्वितीयम्‌? है | उसी 
एककी नाना रूपोमे-- विविध रक्तियोके अधिष्ठावृरूपेमि-- 
स्तुति की गयी है । नियन्ता एक ही है; इसी मूल सत्ताके 
विकास सरे देव है । इसी ब्ातको यास्कने ८ निरुक्त; दैवतः 
काण्ड, ७ अध्याये >) कितनी सुन्दरतासे कदा दै-- 
महामाग्याद्‌ देवताया एक्‌ एव आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यरा्मनोऽन्ये देवा अत्यक्गानि भवन्ति ॥ 


इसी तरह-- 
तस्या महाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि 
भवन्ति । 


(निन्दै० १।५) 
देतेेयारण्यक (३।२।३ 1 १२) ने मी कहा 
है कि ऋम्वेदी रोग एक ही सत्ताकी उपासना क्रग्वेदीय 
मन्त्रौ ( उक्थो ) मे करते ह । दुर न जाकर यदि ऋग्वेद 
कोदही देखे, तो इस बातके अनेकानेक प्रमाण मिकेगे। 
ऋग्वेद तृतीय मण्डर ५५बे सूक्तम २२ मन्त्र है ओर 
सवके अन्तम “महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ः वाक्य आया दे । 
तात्य्यं यह दहै किं देर्वोकी शक्ति ( असुरत्व~बल ) एक 
ही हैः दो नहीं अर्थात्‌ महादक्तिका विकास होनेके कारण 
देवकी शक्ति प्रथक्‌ नही-- स्वतन्त्र नहीं ह । 
ऋ्ृषियोने जिन प्राकृत शक्तियोकी स्तुति वा प्रशंसा की 
है, उनके स्थुल रूपकी नदीं की है, परस्युत उनकी शासिका वा 
अधिष्ठात्री चेतन-शक्तिकी की है! इस चेतन-शक्तिको वे 
परमात्मासे प्रथक्‌ या स्वतन्त्र नहीं मानते थे--परमात्म- 
रूप ही मानते थे । उन्होने ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रम ही अभि- 
की स्तुत्ति की दहै; परंतु अथ्चिको परमात्मासे स्वतन्त्रे मानकर 
नहीं । वे स्थू अभिक रूपके ज्ञाता होते हुए भी सुक्म अग्नि 
--परमात्मदक्ति-रूप--के स्तोता ओर प्रशंसक~ये । वे मरण- 
शीर अचिमे व्यास अमरताके उपासक थे । इशीच्ि उन्हौने 
गाया है-- 
अपदग्रमहं महतो महित्वममत्यसखय मस्यासु चिष्षु । 
(ऋ० १०! ७९। १) 
(मरगी प्रजामे मैने अमर अधिकी महिमक्रो 
देखा है इसी तरह इन्द्रको वे देवता मानते हूए 
भी इन्द्रकी सुषम दाक्तिकरो परमात्मदाक्तिसे प्रथक्‌ 
नहीं समञ्चते ये--परमात्मरूप समक्षते थे } 
तभी तो उन्हौने कहा हैदर मनुष्यकं धारक 
है । उनकी महिमा समुद्रे भी अधिक है! इन्द्र तेजते 
सारे संसारको पूणं कर देते द ।; (ऋ० १०।८९ । १) 
स्तुत्य; नाना मूरिर्योवाठे, दीतियुक्तः अनुपम प्रु ओर 
रेष्ठ आत्मीय इन्द्रकी में स्तुति करता ह |; ऋ० १० । १२०। 
६) शजो इन्द्र सष्ठिकर्ताभेकि भी कर्तां है, जो मुवनोकि 
अभिपति है, जो रक्चक ओर शविजेता है, उनकी भँ स्ति 
करता हू | ( क्र° १० । १२८ ७ ) 
भला; परमात्माके शिवा क्रिसकी मदमा समुद्धेसि भी 


तस्या २ 


किसके द्वार जार्यं 
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अधिक हो सकती है १ कौन संसारको तेजसे पूर्णं कर सकता 
है? कोन नाना मूति्ोबाखा ओर अनुपम प्रमु हो सकता 
है १ दूसरा कोन भुबनाधिपति ओर सृषिकर्ताका भी कर्तां है १ 


६ इसी तरह सूयं, विष्णुः वाग्देवी, अदिति वा जितने देवता 
› सघको वे उसी तरह परमात्मरूप समश्चते थे, जिस तरह 
एक ही धागेमे माखकी सारी मनिर्यो ओतप्रोत रहती हैँ 
ओर केवर माला ही कहाती है । 

यह कहना तो बिद्कुरू व्वर्थ है कि “उप्र्यौको परमात्मा- 
का ज्ञान नहीं था !› परभात्मतत्वका जैसा गहन-गम्मीर ज्ञान 
उनको था, वैसा तो आजतक प्रायः किसी मी मनुप्यजात्तिको 
नदीं हा । खो° तिल्कने ठीक ही छ्खिा है कि (ऋरग्वेदके 
नासदीय सूक्तम जितनी स्वाधीन उतम चिन्ता हैः उतनी 
आजतक मनुष्यजाति नहीं कर सकी । नासदीय सूक्तमे ही 
नही; ऋग्वेदके अनेक सथानोमे एेसी दही गम्भीर चिन्तार्पं 
है । दो-चार उदाहरण देखिये- 


ऋग्वेद १ मण्डल; १६४ सूक्तके ६ ओर २० मन्त्रम 
परमात्माका स्पष्ट निर्वचन दै। ३।५५ । ३ ओर ५। 
८५ । १ में ईश्वरीय सत्ताका अनुभव दै । १० । २७। ९ 
मे षि समाधि-ददाका अनुभव करते हुए कहते है (संसारम 
धास ओर अन्न खानेवाङे जितने मनुष्य हैः स्व महीर 
हदयाकाशमे जो अन्तर्यामी बह्म अवस्थित है, वह मै ही हू |: 
भला; इससे, बदकर अद्वौतवादकी अनुमूति क्या होगी १ 
१०।३१। ८ मे कहा गया है--“ईश्वर परजाका बनानेवाखा ओर 
द्रावाप्रथिवीका धारण करमेवाखा है । इससे अधिक ईश्वरत्व- 
का ज्ञान किंस धर्मको है? 


कुछ मन्त्र ओौर देखिये--“परमात्मा एक ह वैरंतु कान्ति- 
दीं विद्धान्‌ उनकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते है |; 


 (१०। ११४।५) जो देवता-तस्व नहीं जानते, वे इस मन्त्रको 


बार-बार पद्नेका कष्ट करं । १०बेँ मण्डल्का ९० सूक्तं 
"पुरुषसूक्त कदाता है । यह सारा सक्त दी ईश्वरमय है । नमूनेके 
तीरपर इसका दूसरा मन्त्र देखिये--“जो कुछ हुम हे ओर जो 
ङुछ होनेवाला है, बह सव ईश्वर हे । ईश्वर देवताके स्वामी ह । 
प्राणि्योकरे भाग्यके निमित्त वे अपनी कारणावस्थाक्रो छोड़- 
कर जगदवस्थाको प्रास होते है ।› इसमें स्पष्ट दी (सवे खस्विदं 
ब्रहम का उदूषघोष है । इसम यह भी वता दिया गया दै किं 
जैसे जीवात्माके खामी होते हुए मी परमात्मा ओर जीवात्मा 
एक हँ, उसी तरह देवोके स्वामी होते हए मी ईश्वर ओर 
देवता एक ह । इससे यह भीं सूचित होता है कि जीवोके 
कर्मफलभोगके स्थि ईश्वर सृष्टिकी रचना करते है । आगे 
देखिये-- ठस समय--प्रख्यावसमे- गरत्यु नहीं थीः 
अमरता मी नहीं थी; रात ओर दिनका मेद भी नहीं था । 
वायुदयल्य ओर आत्मावटम्बनसे शास-परशवासयुक्त केवर एक 
ब्रह्म थे | उनके अतिरिक्त ओर छु नदीं था 1: ( १०। 
१२९ । २) ध्चूकि खष्टि-कारम करम॑फल-बवीज था; इसल््यि 
परमात्माके मनमें प्रथम सिखक्चा उसयन्न दुई । (१० । १२९ । ४) 
८जिनसे व्योतिर्मय सूरं उल्यन्न हुए दहै वे ही सबसे 
ज्येष्ठ है । उनके पहले कोई नहीं था । ( १० । ११४ । ७ ) 
(परमात्माके चौदह सुवन ह ।; १० । १९४ । ७ ) दसवें 
मण्डका एक सो इक्कीसर्वो सूक्त "हिरण्यगरभ-सूक्तः कहाता दै । 
यह भी ईश्वरमय है । इसके दसो मन््र कण्ठ करनेयोग्य दै } 
इन समस्त उद्धत मन्त्रौपर विचार करनेसे विदित होता 

हे कि ऋग्वेदसे बदकर ईधरवादका स्पष्ट विवरण क्रिसी भी 
धर्मः; धर्मदास वा पुराणम नहीं ह । जिनकी अन्तररष्टि नष्ट 
नदीं हई है, वे सभी ठेखकके इस मतका समर्थन करेगे । 
( शेष आगे ) 





अ 6666666 


किसके इर जार्य 
ज्ञेये कौनके अव द्वार । 
जो जिय होय प्रीति काट्वके, डुख सदये सौ वार ॥ 
घर-घर राजख; तामस ॒बाद्श्थो धन-जोबनकौ गार । 
कामबिबस है दान देत नीचनकौं होत उदार ॥ 
साधु न खङ्चत, बात न वद्चत, ये कलिके व्योषा । 
. ब्यास्दासर कत भाजि उबरियै परिये मश्चीधार ॥ 


नी 


--ज्यासजी 


| 
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क्ट्याणं 
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तथा एक सीमातक सहन कर सके ।' बडे स्तेहसे कंषे- 
पर्‌ हाथ रक्वा उन्होने । भल रसे पुरूषसे कौन उद्वि्र 
होगा । 
८अरे, किसीने स्मरणतक नहीं किया ।' एकने सुख- 
पर अंगुटी रखकर सङ्केत किया ओर वह उन्सक्त 
हास्य, अनग॑ठ प्रखापः सब सहसा वंद हो गया | 
कूपकी पश्चिम दिशा अस्तंगत मगवान्‌ आदित्यकी ओर 
मुल कयि वे ध्यानख बैठे ये । सन्ध्याकी अरुणिमा 
उनके भम्य भाकपर अन्तरका अनुराग ख्करं प्रतिविम्बित 
हो री थी। शिक्षकोंका मी उपहासं करनैवाठे वे 
उद्वत इस प्रकार शान्त एवं मृदुपदोंसे चले जा रहै थे 
जसे अपराधी बाट्क गुरुजनोके समीपरसे दूर जने- 
का प्रयत कपे है | 
मने प्रमादवदय बाधा दी आपकी सायं-उपासनामे |! 
सन्यासे उठते ही मण्डटीने उनको घेर स्या । हाकी- 
के उल्छसमे हममेसे किसीको स्मरण नहीं रहा किं 
आप समीप ही पूजा कर रहे हैँ । खेम कोखहर तो 
होना ही था | अब कठसे पीके पावे सब जाया 
करेगे / सब समश्च रहे थे कि यदि उनकी आराधनामे 
बघा पर्ची तो शीघ्र चङे जार्थैगे । पता नहीं क्यो, 
एक देसा सौहार्दं हो गथा था किं कोई नही चाहता था 
कि वे जायं | 
इस प्रकार सङ्कचित वातावरणे तो सुक्षसे नदी रदा 
जायगा । हंसकर उन्होने आशङ्का दूर कर दी । ध्यदि 
मेरे कारण सबको सदा सराङ्क रहना पड़े तो मुने यँ 
नहीं रहना चाहिये । म भी तुमढोगेमेसे ही एक ह । 
मदुष्यको इस्त कोखहख्यूणं विधमे ही रहना है । वह 
कहँ -करहौपसि उद्भेग प्राप्त करता रहेगा । यदि सखेख्का 
कोलाहर मुञ्चे बाधा पचात तो कमरेमे आसन खगा 
ठेता । अपने मनके भीतर उद्वि्रता न हो तो बाहरसे 
कोई उद्विग नही कर सकता । मनमें उद्विप्रता ह्ये तो 
वनम भी अमर्‌, पक्षी, बंदर आदि उद्ठिनताके निमित्त 


बन जाते हैँ | यह तचज्ञान छनत्रोके मस्िष्कमे उतरने- 
वाख नहीं था | उनके चयि यही बहत था कि उलवे 
आदरणीय अतिथिको कष्ट नहीं हआ है ओर कलसे तो 
वे अपने खेख्का खान बदर ही देणे | 
[4 < >< > 
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घरपर वृद्ध पिता है ओर छोय भाई है | थोडेसे खेत 
है । माई खेतीका प्रबन्ध कर केता है | एकः वष 
अनावृष्टि ओर फिर अतिद्ष्टि । इस वर्ष आदा धी कि 
कुछ हो जायगा । विरेपतः ईख अच्छी लगी थी। 
ऋणे द्ुटकारा मिक जायगा । पिछले वर्षका खगान भी 
देना है । सारी अराँ भगवती जाहवीकी बाद्मे बह 
गयीं | इतनी बडी वाद अभी कई वर्षोमिं नहीं आयी थी | 
अबक्याहयो ? यदि ङ्स वर्षल्गाननदियाजासकातो 
पूरवजोकी सम्पत्ति जो थोडी-सी मूमि है, वह भी चडी 
जायगी | वर्षमर पेटकी ज्वाटको भी शान्त करना ही 
होगा । घरका बीज भी तो गङ्गजी ठे गयीं | सोचा 
था कि इस वर्ध आचार्थका खण्ड देंगे | प्ररिसितिने विवरा 
किया । कहीं कामके अन्वेषणे नगरमे श्रमण प्रारम्भ 
हआ । वह तो अपने म्रामका छात्र है ए खत्राबास्मे | 
अध्ययन छोडनेपर कौन अपने यहाँ रहने देता । छत्रा- 
वास ही पण्डित मदनमोष्नजीका आश्रयस्य बन गया 
है इस समय । 

'आपकः प्रा्थना-पत्र खीकार हो गया है । कितना 
उषास था सुननेवा्मे । छत्रे घेर छिया | उन सबको 
अच्यन्त प्रसनन्तता थी | अव वे उनके ही विदारयमें 
संस्कृतका अध्यापन करेगे | 

(आपके द्वारा मै तो अव्र संस्कत प्ण | यदहौके 
छात्र संस्कृतको गृत-भापा मानते है । प्रायः संस्कृत 
अध्यापकको दो-चार छात्र ही .मिक्ते है ओरषेभी 
विदाठ्यमें श्लूसट' समक्षे जाते है । देष सव अर्थशाक्ञ, 
राजनीति ओर विक्ञानको महस देते है । भै भी एक 
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साथ करई कण्ठ-खरेने आव्रत्ति की । पण्डितजीके कारण 
संस्कतका स्नेह उमड़ पड़ा था । 

न्नै सन्ध्या करनेके च्यिं कुक समय चाहता द्व ॥ 
स्थिर शान्त रब्दोमे सबसे उन्होने आग्रह किया | आज- 
तक जिस स्थानपर दो-दो, तीन-तीन विषयोके आचार्य 
ही नियुक्त होते रहे है, उस स्थानपर एक राल्लीकी 
नियुक्ति ओर बह भी रेसे व्यक्तिकी जो इधर दो सपताह- 
से छात्रावसका अतियि हो रहा है | दस, पृदरह रुपये- 
के स्थानके स्यि दिन-दिनभर नगरमे य्ह -वह्यँ भटकता 
रहता है । एक बार भी नहीं पूषा गया कि नियुक्तिवी 
सूचना कैसे मिटी । प्रा्थना-पत्र कैसे सखीकरत हआ । 
सन्ष्याके आसनपर परैव चुके थे ओर डुक क्षण भी 
व्यर्थं खोने अब सद्य नदीं थे । 

आप हमलेगोको भिठाईं कब िलर्येगे ? छात्रौ 
का उस्सा शिथिर नहीं हआ था | वे अबतक यदी 
सोच रहे थे कि किंस ध्रकार अपने नये शिक्षकका 


सव्कार किया जाय । आयोजनोकी ह्प-रेखा अभी . 


सम्पूर्णं नहीं हई थौ । सन्ध्यासे उठते ही पण्डितजीको 
उन्होने पुनः घेर छया | 

नरे भगवान्‌ तो मिठाई खाते न्दी,।' हंस रहे 
ये वे | ध्रसाद सबको नित्य प्राप्त दी होता है ओर 
मिठाई ही खानी हो तो प्रतीक्षा करनी चाहिये, जबतकं 
मै प्रथम पारिभ्रमिक कर्हीसे प्राप्त कर । यह प्रसङ्घ 
यहीं समाप्त करके उन्होने पुस्तक उलयी अपने आसन- 
पर प्ुचकर । इस समय गीता पढाया करते हैँ वे कई 
छात्रोको । 

पानी पड़े या पत्थर---उनका कार्यं चख्ता रहेगा 
अपनी खामाविक गतिसे । दूसरे तो उनके समान नहीं 
है । छ्त्रोका मन मीतामे नदीं ग रहय था ।.अन्तरका 
उच्छास दबाना उन्होँने.सीखा नहीं है । जीवनके जटिक 
भारके नीचे जघतक हृदयका उन्मद ओज पिस नहीं 
जाता; दथा, करणा, ममता, व्याग एवं कष्टक सहनेका 
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उत्साह तभीतक रहता है । युवकः प्रेरणाशीट होता है | 
वह प्रेरणाको गम्भीरतासे ग्रहण करता है ओर उसीमे 
शक्ति होती है आदर्थपर मिट जनेकी । उसे श्रान्त 
आदरछसे प्रेरित करना समाजको विनाराके हाथमे सौप 
देना है । एक बार जब युवक उल्लसित हो जाता है, 
उसका वेग अदम्य होता है । उसकी श्रद्धा उमइती है 
ओर जँ भी उमड्ती है, सम्पूणं वेग होता है, उसमे । 

जिसके हर्षका समय था, वह्‌ तो आज एकाकी हो 
गया था | पता नहीं अपने तस्तेपर वैव किंस अज्ञात- 
का ध्यान कर रहा था। हरं जैसे उसके स्यि अस्पृश्य 
है | जब वह प्रातः उठा तो समञ्षते देर न स्गी किं 
छातरोके उछ्छासने बहुत रात्रितक उन्हें जाग्रत्‌ रक्ा है ओर 
इसीख्ियि उनमेसे प्रत्येक अभी गम्भीर निद्राम निमग्न है | 

'अदेदाको सञ्चाठकेने पुनः निरीक्षणके स्यि मगा 
है । सबसे प्रथम छत्र पर्हैचे विाख्यके अध्यक्षके 
समीप । वे नियुक्तिपत्रको पढ लेना चाहते ये । उन्हे 
कुछ लिन्नता इई इस उत्तरसे । भँ खयं चाहता द 
पण्डित मदनमोहनजीकी नियुक्ति । अप्रनी सम्मतिके 
साथ शीघ्रता करनेको भी स्लि है मैने} सत्रोकी 
आश्वस्त करना चाहा उन्होने । उनको विंश्रस था कि 
कोई पखि्तन नदीं किया जायगा | एक बार जो बात 
निश्चित हयो चुकी है) उसे पुनः देखनेकी सन्नाख्ककी 
इच्छा कुछ अशखामाविक अवदय प्रतीत होती थी; वितु 
आरांकाका कों कारण नदीं जान पड़ता था । छात्रो 
कौ सन्तोषग्रद उत्तर मिरे वहसे | 

आपके साथ अन्याय इ है !; साय॑कार छत्रम 
प्रचरु असन्तोष था | ज्ञात हआ था किं सञ्चाख्कने 
निघयुक्ति पखितित कर दी है । “अच्छी मोटी रकम दी 
गयी होमी या किसी डेः का दबाव पर्हैचा होगा | 
अनुमानने निश्वयका रूप च्या ओर कुछ लोगेन तो 
यौतक बता दिया कि किस म्रोभनने सश्चारकसे यह 
दुष्कृत्य करा ल्या है | 


८१२ 


कीस्याण 


[ भाग २६ 





(भाई दिनेशचन्द्र मुद्षसे अधिक योग्य है |! पण्डित- 
जीकोन दुःख था ओर न रोष। षे मेरे सहाध्यायी रहे 
है | उनके किसी सद्‌गुणके कारण ही उन्हे सश्चाककजी- 
ने उपयुक्त समक्चा है | हमे खार्थं एवं पक्षपातके कारण 
दूसरोपर आक्षेप नदीं करना चहिये । जान-ञ्चकर 
भी उन्होने नहीं बताया किं दिनेदाचन्द् दवितीय श्रेणीमे 
उत्तीर्णं इए है ओर कक्षामे भी सबसे पीछे ही बैठना 
अपने व्यि उपयुक्त समञ्च करते थेवे | 

“उनका ससे बड़ा सदूगुण यह है किं वे सञ्चारक- 
जीके सम्बरन्धीके पुत्र है |: एक छात्र रोषसे उबर पडा | 
(लेकिन वरिाख्य तथा हमारे हितका यह दमन हम- 
सखेग नदीं करेगे । प्रद्॑न तथा हडतार्के निश्वयके 
साथ विदयाठयसमितिके सदस्योके समीप अवेदन करना 
भीर दह्ये गया। 

भ इस परिखितिमे अपनेको उलश्चाना नदीं चाहता 

ओर यदि सचे सन्तुष्ट करके त॒मरोगोको मेरा सहयोग 
अभीष्ट है तो शान्त रहना चाहिये | `यदि असन्तोष 
व्यक्त किया गया तो सुले छत्रावासर छोडना होगा ओर 
तव तुम्हारे प्रयतरौका कोई अर्थ ही नहीं होगा । उन्होने 
एकदम शान्त कर्‌ दिया सबको । भेरे एक सहपाठीको 
यह पद प्राप्त करनेका अवसर मिख है, मै इससे प्रसन 
ह | मेरे कष्ट, मेरी कणिनाद्यौ ओर यदी सब उनके 
सम्मुख भी तो होगी । वे अपनी विकट परिस्थितियोसे 
किसी प्रकार छट तो सही । कौन जानता था शत्रोमे 
कि दिनेशचन्द्र सर्वदा उन अपमानित किया करते थे । 
उनसे हेष रलते तथा शिक्चकसे उनकी निन्दा करते 
रहते थे । इस ई्ष्याका कारण था उनकी प्रतिमा । कक्षे 
दिनै कभी उनके समकक्ष न हो सके । आवद्यकता 
न हयोनेपर मी अध्यापनका सान उन्होने प्राप्त किया 
था, केवर मदनमोहनजीकी ईष्यकि कारण । सन्चारक 
उनके सम्बन्धी थे ओर यह सद्य नहीं हज कि अपने 
प्रतिस्प्धीको वे इस पदपर प्रतिष्ठित देवं । 





आप क्या करेगे ? हतोत्साह शछत्रोने प्रश्न किया | 

कषँ प्रयत कर्‌ रहा ह ओर यदी प्रत्येक व्यक्ति कर 
सक्ता है। खर शन्त था! श्रव्येक जर-सीकर 
तथा प्रत्येक अन-कणपर--विश्वके प्रत्येक पदार्थपर 
नामाङ्कन कर रक्वा है सर्टने । जो जिसके प्राख्धका है, 
केवर वही उसे प्राप्त कर सकता है । मनुष्यका खभ, 
अमष व्यर्थं है | मरदनमोहनजीके सन्ध्याका समय हये 
गया था ओर वे आसनं उखा चुके थे। 

अपने पुस्तकाटयमे एक स्थान रकि है | एक छत्रने 
सूचना दी । - 

(तुम चाहते ह्यो कि पण्डितजी अपने सहपाटीके 
निरीक्षणपरे काम करे, दूसरेने खदा । पुस्तकाख्यके 
निरीक्षणका भार संस्कृत-अध्यापक्के उपर होता है ओर 
वही उस विमागके कर्मचारियोको नियन्त्रित करता है | 

नने उसके स्यि प्राना कर दी है !' उन्होने पीछे 
मुत किये बिना ही सूचित करिया । ्रन्थावटोकन तथा 
अध्ययनका अवकरा है उसमे | जव कार्य करना है तो 
किसीके भी नियन्त्रणमे कार्थ करना अपमानका कारण 
नही हो सकता ।' छनरौको आश्वर्यं दज । इस प्रकारके 
निर्दि पुरुषके परिचयमे वे प्रथम बार आये ये | 

'आप अरन्धोकी पुरानी सूचीदेव लें) तिक ठे 
ओर नवीन सूची बना छे ।' नवीन संस्कृत अध्यापकने 
्रार्थनापत्र खीकार कर छिया था । कक्षम जिससे सदा 
बे पीछे रहे, उसीपर दासन करनेकी मावनाने उदार बना 
दिया उन्हं । प्रहटे ही दिन उन्होने आदेश द्िपा-- 
"जिन अन्धके आवरण-प्ष्ठ नष्ट या अस्त-व्यस्त इए है, 
उन्हं सुधर जाना चाहिये । एक व्यवस्थित सूचीपत्र 
चाहिये किं किन आवद्यक प्रन्थोका अमात्र है | आज 
ग्रन्थक ग्रति उनमें अनुराग जाग्रत्‌ हयो गया था | अध्यथन- 
काठ की गयी उपेक्षाका जसे पूरा प्रायधित्त कर लेना 
चाहते हों । मदनमोहनजीने शानतिपर्वक साबधानीसे समस्त 
भ्रादेश खीकार कर च्ि | 

) >$ , > 
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आपको रहना चाहिये | कम-से-कम एक व्यक्ति 
तो रहे वियाठ्यके निरीक्षणा्थं ! दिनेराचन्द्रने आज 
छलरको नम्र बना छया था। श्रामरिविरमै पुस्तकालय 
ले जाना अनावदयक है ओर देसे समय यह बहत 
निशित है किं मरे हए चूहयोकी दुगन्धिसे वह भर जायगा | 
आपके रहनेसे उसकी सभा रहेमी ओर साथ दही 
सभाठ रहेगी विबाख्यकी भी ।' नगरमे प्रग फक चुका 
था । नागरिकोमेसे अधिकारा बाहर ना चुके थे ओर 
जो रह गये थे, भागनेकी चिन्तापर थे । विधाख्यके 
त॑बू-खेमे आदि नगरसे दूर भेजे जा चुके ये । दूसरे ही 
दिन विवास्य व्हा चल जायगा | 

- रेरा ओर गृल्यु--दोनों प्रार्धके भोग है | यदि 

उन्द आना है तो बन रोक नदीं सकता ओर नहीं आना 
है तो नगर उन्हे बुटन समथ नहीं !' पण्डित मदन- 
मोहन जीने शान्तिपूर्वक खीकृति दी । भँ अपने दायित्वका 
अनुभव करता दँ | आप निश्चिन्त होकर जा सकते है | 
घरसे बार-बार आगम्रहभरे पिताके पत्र आ रहैथे किं 
इस समय बे धर चके अवे; विंतु रसै कठिन समयमे 
विथाकयको छोडना उपयुक्त नहीं जान पड़ उनको । 

भणिराजीके एक वाहन इधर पडे हैँ !; मष्याहमे 
सेवकने सूचित किया । वह पुरस्तकोको खच्छ करनेभे 
ठ्गाथा| 

धको ! पण्डितजी जानते थे कि अशिक्षितं जन 
अशङ्कासे अधिक आक्रान्त हआ करते हैँ | अब यँ 
काम करना बंद कर दो ` उन्होने खयं एक कागजपर 
चृदेवो उठाया ओर दूर छे जाकर अग्निसंस्कार कर दिया । 
खान तो करना ही था इसके पश्चात्‌ । 

'तड़-तड़ तड्‌-तड्‌ }' कोई युर्य द्वारपर आघात कर 
रहा था । पण्डितजीकौ साधारण ज्वर हो आया था। 
वे उठे । दीपककी वत्ती ऊंची इई । कौन दै ? ज्ञात 


होषए्ाथा किं एक परी मीड खडी है बाहर । छिडकीके 
छदोसे उन्होने देला । अन्धकारे पता नहीं मारके 
नोक चमक रहे थे या नंगी तलवार । खदियोकी खल्पट 
सुनायी पड़ती थी । द्वारका प्रकारा आततायियोने नष्ट कर 
दिया था। 

रार खोखो | बाहरसे किसी भारी कण्ठने कद्र 
खरमे अदेशा दिया | जनीन नगरमे कदं स्थार्नोपर 
गतरात्रि तारे दरूटनेफी बात सुनी जा चृकी है । प्तुम 
छोगोने बडा ऊधम मचा खवा है | तुम्हारे सं्रहाख्यमे 
सुनते है, दूसरके धरम्रन्थोकी खोज हो रही है ओर 
इस तरह तेम हमारी खिल्टी उड़ाया करते हो ! हमे 
महज अपनी चीजोंसे मत्व है ओर तुम सीधे उन्हें 
दे दो, यह तुम्हारे भेके च्यि है | विबार्यके प्रति 
एक वं रुष्ट रहा करता है ओर विदेषतः .उसके 
सादिय्िक अन्वेषण-विभागसे | आज अवसर पाकर 
आततायी बन गया है वह समूह । 

८आपखेग सीट जाथे | जबतक मँ यदय ह, अप 
भीतर आनेका व्यथं प्रयास कर्‌ रहे है |; एक उबरार्तके 
कण्टखर-जेसा नहीं था वह खर | यह समञ्च च्या 
गयाथा कि यदि द्वार खोला गया तो पुस्तकाख्य अग्निकी 
रपट ह्येगा । आततायियोके हा्थोके जरते उध्ुक 
उन्हें रात्रिम पिशाच बनाये इर थे । 

'अच्छा, देते हम  हारपद आघात ओर प्रबढ 
हो गया | 'काफिरको कुत्तेकी मौत न मारा तो आना 
ही बेकार्‌ इआ।' गल्िकी बीभत्सताका वर्मन व्यर्थं है | 

वतै अन्तिम वार कहता द्र, आपरखोग हट जार्यै 
भय जव मनुष्यके मानसको अन्यवस्थित नीं करता, 
स्थिर बुद्धि खतः; भापत्तिमेसे मार निकार छती है| 
द्वारके ऊपरसे पण्डितजीका निश्चयात्मक खर घुनायी 
पड़ा । ` अव्र मँ यदहयौसे ३2 डर रहा ह नीचे अर 
उससे आहतका उत्तरदायित्व खयं उनपर होगा | एक 
क्षण---एकं धमाका ओर एक कोई आह करके बैठ 
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गया | मुख्य दारके ऊपरके कमरेसे सचमुच पण्डितजीने 
एक ईद छोड दिया था । 
(अच्छा; देख ठेगे [› हुद्ध आततायी पीछे हटनेको 
विदा हो गये } एकं ब्राह्मणने उन्हे ईस प्रकार नीचा 
दिखाया, इसका बदल छे वे । पण्डितजी परिस्थिति 
न समञ्जते हँ, रेसी बात नदीं | वे जानते थे किं यें 
लोग विचाख्यके समीपके धरोसे हयी आये है । छिपकर 
उनका आघात कभी भी सम्भव है | कोर कबतक अपने- 
को विधयाल्यके चेरेम बन्दी रक्खेगा । यह ठीक होकर 
भी ठीक नहीं था} पण्डितजी जानते है विः विश्च 
नियन्ताकी इच्छके विष्द् कोई कुछ कर नहीं सकता । 
रेसा विश्वासीं हृदय मयके दिये कमी उन्मुक्त नहीं होता । 
"पण्डितजी ! आप विदाख्यके आदशंको जानते 
है ! दिनेदाचनद्रजीने नगरमे पटैचते ही स्यङ्गवर्षा 
प्रार्म कर्‌ दी । आमार मानना तो किसीका उन्होने 
सीखा ही नहं है | (आपसे आरा थी कि अपनेको 
उसके अनुकूढ वना ठेगे | हमे इन टडमार्कोकी अव 
आवर्यकता नहीं है | यह आक्षेप था तिकुकपर । उनकी 
पूजा-पाठका तो प्रायः परिहास किया जाता रहा है । 
“मेरे व्यक्तिगत आचरणोका कोई अनिष्ट प्रभाव मेरे 
कार्यपर नहँ पड़ता ॥ पण्डितजीका एक नियमित 
उत्तर रहा है । 


(पके दवारा छ्कि सम्मुख एक शन्त आदर्खं 
उपरस्ित होता है । जो आक्षेप करनेपर ही उता हे, 
उसके स्यि निमिततोका क्या अभाव । (घी छरृत-छतके 
खटरागके कारण देराका सर्वनारा हआ भौर आप यँ 
भी वही रोग संक्रामक बना रहे हैँ | आपका यह नाकं 
देवाना ओर घंटी हिखना, यहोकि घुसंसकरत वातावरणके 
उपयुक्त नहीं है ॥ इधर कईं छात्र पूनाके अवसरपर ही 
उन्हं स्पर्छं कर दिया करते है । कई बार क्ञान करना 
पड़ता है । भोजनाल्यमे भी उच्चता होने च्गी है | 


कल्याणं 


यनानिभ 
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फल्तः करई समय फलोपर रहना पडता है | 
इस सनम जिसका गुप्त संकेत है, वह अश्ञात नहीं | 

मै समीपमे कोई स्थान देव रहा हँ | पण्डितजीने 
रान्तिसे सूचित कर दिया । शीर ही छत्रावाससे वर्ह 
अपना आसन बदल दगा ओर ततर आपको कोई अवसर्‌ 
नही प्राप्त होगा ।' एक मकान उन्होने देख मी च्या 
है । पड़ोस अच्छा नहीं । आसपासके रोग देष करते 
है उनसे । उनके कारण दही उस रात्रिम रिफ जो 
लीटना पडाथा।जोमभी दहो, खान तो बदट्नाद्दी 
होगा । 

अव भी गिश्टियोमे पीडा है. मन्द-मन्द | ज्वरे 
छोड दिया; रकित शरीरमे शक्ति नहीं दैदी | नवीन 
स्थान अनुकर तो क्या पड़ेगा, जो छत्र जौर विधाट्यके 
सेवकोकी सहायता मिरु जाती थी, उससे भी वच्चित हो 
गये | अव अपने ही हाथों सव कार्य करना है | ठीक 
समयसे तनिक भी विटम्ब हुआ पुस्तकालय प्क्वनेमे तो 
बहुत कठोर शब्द मिेगे ागतमे । इर एक ओर 
आपत्ति आ गधी । कमी ओंगनमे असिलण्ड मिचता है 
ओर कमी मांसके टुकडे । पद्सियोका रेप इस रूपमे 
प्रकट हआ है । पूरा सान प्रक्षाटित करना ओर फिर 
स्लान करना | दिने दो वार यह करनेमे भोजन 
बननेको समय कहँ रह जता है | 


दिनेश्चन्द्रनीको तो गिष्टिर्यो आ गयी है |› पर्दते 
ही किंसीने सूचित किया | दो दिनसे संस्कृतकरे अध्यापक 
ज्रम पड़े थे । पण्डितजी उनकी दिनम दो बार पूर 
ताछ कर्‌ आते थे । शीप्रतासे उनके निवासप्र पचे । 
वहा उनके पिता आ गये ये ओर पुत्रको घर्‌ ऊ जानेवी 
व्यवस्था हो रही थी | | 

“माई मदनमोहनजी ! वहत दिनपर दिनेराजीके 
मुखसे ये शब्द निके थे | ने जो नीच व्यवहार 
किया दहै, उसके स्यि क्षमा करना! जो कोई नही 


संख्या २] 


सान्तिकी सोजं 
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समश्चा सकता था, रोग एवं पृत्यु-मथने उसे समज्ञा दिया। 

(माई ! छनित न करो मुञ्चे ॥ पण्डितजी बैठ गये 
उनके सिरहाने । (्तुम खस्य हो जाओ ! मै हृदयसे 
चाहता द, तुम अच्छे हो ओर यदि मेरे कोई सप्कर्म 
तुम्हारी सहायता कर सै, तो ठ्हारे सये मै उन्हे अर्पित 
करता ह|! तबतक वे वहीं रहै जव्रतक दिनेशाकी 
मोटर चटी नहीं गयी वहसि । 

(माल्कि आपका भटा करे }' दिनेराजीके य्टँसे 
टटकर वे इस बुदियाके घर जनेको विवरा इए । क्या 
हआ जो इसी मकानसे हड़ ओर मांसके टुकड़े गिरते 
रहे है, उनके यदौ । क्या हआ जो स्थान सर्वथा दूषितः 
दुर्गन्धित एब अञ्युद्ध है । वे कुछ थोड़ा-सा उपचार जानते 
है ओर एक वृद्धाका एकमात्र पुत्र रोग-राष्यापर पड़ा 
था | रात्रिभर रोगीके सिरहाने जागते इए व्यतीत करके 


>. 


छोटे है वे । आपकी दुआसे जच्चेने अदिं खोक दी है 
ओर बुखार कम हयो गया है |' बेचारी बुदििया कतज्नता- 
के अवेशमे परपर पडते समय भूक ही गधी कि 
पण्डितजी ज्ञान करके पूजापर वैव्ने जा रे है । 

रहः तुम्हारी यह छोटी-सी माद हमारे गलेमे नहीं 
अवेगी । डा दो इसे चरणोपर्‌ !› दुबारा ञान करके 
पण्डितजी आसनपर बैठे | यह क्या हो रहा है आज । 
उनके श्रीविग्रह तो इतने बडे नहीं है । अह्या ! ये ज्योतिर्मय 
अरुण चरण ! यह स्निग्ध धवल प्रकाश ओर यह मन्द्‌- 
मुसकानसे वह नटलट कह क्या रहा है । हष, अमर्ष, 
भय, उद्धेगपर विजय पाकर जो कर्त्य एवं आर्तोकी 
सेवामे अपनेको समपित कुर चुका दै, सर्वलरूपः आज 
उसके सम्मुख नवजशरघर्‌ श्यामके रूपमे धनीमूत हो 
गया था | 


< 


शान्तिकी खोज 


( ॐेखक--साधुवेषमे एक पथिक ) । 


मनुष्यं जबतक पर्ण परात्पर परमत्मामे ही बुद्धि 
स्थिरकर उन्हीमि निवास नदं कर्ता, तव्रतक पूणं रान्ति 
अथवा प्ररमानन्दका अतुमव कहीं नही कर सकता, 
उसे नित्य किघी-न-किंसी अमावसे दुखी °रहना पड़ता 
है । सभी प्रकारके अमाव--दुःखकी निवृत्ति ओर 
परमानन्दकी प्रातिका साधन सत्याधार परमात्माका पूणं 
योगानुभव है । 

परमानन्दश्वूप परमात्माके योगानुभवरसे सांसारिक 
पदाथेकि संयोग-वियोगजनित सुख-दुःख मिट जते है 
संसारके सु तथा दुःख द्यी तो प्राणीके बन्धनका कारण 
है | अवर प्रश्न उठता है करि परमात्मक योगानुभव किम 
तरह हो, तो इसका साधन परमात्मके प्रति प्रगाढ भक्ति 
है । इस प्रकारकी भक्तिका साधन प्रगाढ ध्यान है । ध्यान 
करना नहीं पडता है . खतः ही होता रहता है ओर 
वही सच्चा ध्यान है | इस तरहके ध्यानका साधन प्रगाढ 
प्रेम है, प्रेम होनेपर खतः ध्यान रहता है ओर प्रेम 


वह है जि व्रेमपात्रके अतिरिक्त अन्य किसीके चयि 
हृदयमे स्थान न रहे अपने तन-मनके सुल-दु चका भी 
ध्यान न रहे इस प्रकारके प्रेमका साधन परम प्रमु 
प्रमात्माकी नित्य कृपाफा अनुभव है । सांसारिक 
सम्बन्धियोमे जिसकी जितनी अधिक सुखमय कृपाका 
अनुभव होता है, उतना ही उससे प्रगद़ स्नेह होता 
है । विचार-दष्िसे देखनेपर पता चख्ता है वि परमात्मा- 
की हमपर्‌ अनन्तकृपा हैः वेतो हमारा कभी त्याग 
या तिरस्कार करते ही नहीं है उन्मि रहकर उन्ही 
की सत्तासे हम अपनी सभी प्रकारकी बासनाओं, 
कामनाओंकी पूति करते है । नाना प्रकारके सुख भोगते 

है; अन्ञानवदा अपने सुखकी प्रपिके स्थि हम चहै ` 
जितने पाप-अपरध करं फिर भी उन्दींसे निस्य जीवन , 
की शक्ति पति हैँ | इस तरहकी कृपाका जितना ही 
अधिक अनुमव होता है, उतना ही परमं प्रभुके प्रति 
प्रेम बदता जाता है । इस प्रकार कृपालुभवका साधन 
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परमाधार प्रमुका ज्ञान है | परमाधार परमात्माको जानने- 
का साधन सुष्ष्मबुद्धि ओर सद्गुरुदेव प्रति साचिक 
श्रद्धा है | कदाचित्‌ फिसीकी बुद्धिं मन्द है तो ज्ञानी 
ससपुरूषका समागम करते द्र मी अधिक काट्तक ज्ञान 
नहीं होता । यदि किपीकी बुद्धि तीव्र है परंतु सदूगुरुके 
` प्रति श्ुद्ध श्रद्धा नहीं है तो भी यार्थ ज्ञान नदीं होता | 
श्रद्धाके अमावम अपनी सीमित जानकारीका अभिमान 
ज्ञानके उच्च सोपानम नहीं बदने देता | शद्ध ज्ञानक 
चयि ज्ञानीके प्रति श्रद्धा ओर तीतर बुद्धि दोनोका होना 
अत्पावरयक दै । इस प्रकारकी श्रद्धा तथा तीतर बुद्धिका 
साधन संत-महात्माओंका सत्संग है । संगके अनुप्तार 
ही बुद्धि बनती है ओर बुद्धिके अनुसार दी न्यूनाधिकं 
ज्ञान होता है । 
मनुष्यको अपने जन्मक्रे साय ही किसी-न-किसी 
तरका संग अवद्य मिख्ता है, जिस प्रकारके माव- 
विचार ओर भाषा-मूषावाठे खेगोका संग सुल्म रहता है 
उसी प्रकारके माव-विचार्‌, वेष-भूषा आदि मनुष्यपर दद्‌ हो 
जते है | यदि किंसीको जन्म लेनेके साथ ही यथा्थ॑- 
दरीं ज्ञानी महात्माओंका संग घुल्म हो जाताहैतो 
निस्सन्देह उसकी बुद्धिम उन्हीं क्ञानी पुरुषोका ज्ञान 
बढता जाता है | यह भी समञ्च केना अष्रदयक है कि 
संगका आश्य रदारीरमात्रकी समीपतसि दी नहींहै 
अपि तु शरीरके साथ इन्दिय-मन र बुद्धिके संयोगसे 
है, क्योकि किसीका रारीर कदाचित्‌ ज्ञानी पुरपके 
समीप रहने को ओर मन-बुद्धि किसी अज्ञानी प्रपञ्चो- 
प्राक न्यक्तिभे रगे रहं तो उस्तके मन-बुद्धिपर प्रपश्ची- 
कादयी प्रभाव पड़गा, जिसमे मन ल्ग होता है, 
जिसमे बुद्धि स्थिर हयोती है उसीका प्रमाव पड़ता है, 
उसीका ज्ञान होता है; इसीष्ि ज्ञानी संन-महात्माओं- 
का मनोयोगपूर्क बुद्धिस संग होना चहिये । रेस 
होनेपर ही ज्ञानी पुर््षोकी कृपासे बुद्धि सूक््ातिस्ष्म 
होती जाती है ओर गुरुदेधके प्रति श्रद्धा मी जुद्ध 
ओर स्थिर होती दै । 


्ञानी संत-महात्माओंके घुसंगका साधन सच्धित 


पुण्य है, मन्दभागीको संत-समागम सर्म नहीं होता, 
पाप संतोके प्रति घयुक्ने नहीं देते है| जब कभी 
पुण्य वन गये तो उरक प्रमावसे संत-महात्माओकि 
प्रति आकर्षण होता है, उनका सयोग खुस्म हो जाता 
है | पुण्य-म्राप्तिका साधन दूसरकी सेवा ओर हित है । 

सेवा करनेवाखंके सद यह ध्यान रखना चादिये कि 
यदि सेवा करते इए दूसरोको केवर वाह्से सुखी करनेका 
ही पक्ष लिया जाता है ओर उसके हितका ध्यान नहीं 
रक्खा जाता है तो वह कभी-कभी पुण्य न ह्येकर्‌ पाप 
एवं अपराध बन जाता है । इट्ये बुद्िमान्को दूसरे 
के सुखका ही ध्यान न रखकर उसके हितका ध्यान रखना 
चाहिये । हितमूल्क सेवाका परिणाम अत्यन्त शमय 
होता है । सुलकी अनुभूति इन्दरिथ-मन आदि निग्नक्षत्न- 
दवारा होती है ओर हितका ज्ञान बुद्धिं अर्थात्‌ विज्ञानमय 
ेत्रसे होता है। पुण्यवान्‌ होनेके व्यि सेवाखूप साधन- 
म यदि निर्वङता बाधकं बने तो निर्वख्ता दूर्‌ करनेका 
साधन तप है ! तपका अथं है--समी प्रकारके कको 
वरयपूर्वक सहते चख्ना । यदि कट सहने्वा राक्ति न 
होतो शक्ति-प्राधिका साधन संयम है | मर्यादाके 
भीतर आहार-विहारम संयमसे देहम कण्रसहिष्णुताकी 
शक्ति बढ़ती है | रूप; रस, गन्ध, स्पर्शादि संयम रने- 
से इन्दियोमे रक्ति ददती हैः इमी प्रकार सङ्क, 
विकल्प) वाप्ना ओर इच्छाम संथम रखनेपे मनोधरक- 
की दद्धि होती है ओर विचम संपम रणनेसे बुद्धिम 
योग्यता आती है । संयमीको अपनी शक्तिवा कही मी 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिये ओर यह तभी सम्भव 
है जव साधक सद्गुणोसे सम्पन्न ह्यो जाय | सदृगुणो- 
से सम्पन्न होनेका साधन मोह-माया, मान, दौम ओर 
कोघादि विक्रारका व्याग है | विक्राररहिन एं 
निरभिमान होनेका साधन धिनम्रतापू्वक निर्विकार 
ज्ञानी पुरुपर्का उपासना है । ज्ञानी पुरुषके निकट 
होनेपर द साधक अप्रने दो्रको देख पाता ह अर 


संष्या २ | 


` पक्षी 
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अपने दोषोको ही समस्त दुःखका कारण समश्चकर 
सदाके घ्य उनका व्याग कर देता है । निर्दोष जीवन 
पर्णानन्दकी प्रातिका साधन दै । इत्र प्रकारका जीवन 
दी मगवरान्‌को अति प्रिय होता है| निदोँष जीवन 
अपने सर्ाङ्गोसे पक्त्र होनेके कारण ही भगवानको 
पूर्णरूपसे ग्रहण करनेमे सफर होता है । वहं निर्दोष 
रारीरसे सवैरूपमय भगवानूके साकार रूपकी सेवा 
करता है, अपने निर्दोष नेत्रसे भगवानूकी क्ि-व्याप् 
सुन्दरताको देता रहता है ओर उन्दीको अपना 
स्व॒ मानकर निरन्तर मनन करते हए परम संतुष्ट 


~ 


रहता है । इसी प्रकार अपनी निर्दोष बुद्धिसे नाम-रूय- 
मय जगतकरे पीठे रहनेवाटी सर्वाधार भगवानकी सत्ता- 
को जानते इए निर्भर रहता है ओर अपने निर्दोष अहं 
से भगवानूके अखण्ड चिन्मात्र लरूपका अनुभव करते 
हए विन्दुकी ति आनन्दसिन्धुम तन्मय रहता है । 
ओर इस तरह अपूर्णं संसारम अमावप्रस्त जीवात्मारूपी 
साधक अपने निर्दोष जीवनरूपी साधनके द्वार पूर्णानन्द्‌- 
खरूप जगदाधार परमात्माको प्राप्त करता है । यही पूण- 
सिद्वावस्या है, इसमे पर्दैचे त्रिना संसारम किंसीको 
कहीं भी परम शान्ति नही मिर सकती । 


~ 


पक्षी 
[ कृदानी ] 


( केखक--श्रीमात्मारामजी देवकर 'साित्यमनीषी' ) 

धसक बैठा हुभा पक्षी मधुर खरसे गा रहा था । प्रातःकाठ्की मीनी-भीनी वायु चित्तको प्रसन्न कर रही थी । 
भगवान्‌ भा्करका स्वागत करनेवाढठे सहयोगी पक्चियोका कठ्रव आनन्दको बदढ्‌। रहा था । नैसर्गिक योभ। किप्ी अलश्चित प्रम- 
राज्यका स्मरण दित री थी । अचानक्र एक अदेरी आकर ्धोलेके भगे खड़ा हो गया । उसने मैव हुंकार करके पक्षीको 
खलकारा ओर तत्का धनुषरपर बाण चदा छिया । षौसखा कदलीप्रकी नाह कोपि उ1 । पक्षीने व्यग्र होकर कहा-- तुम 
कौन्‌ हो › अदिरीने कड्ककर उत्तर दिया--मुञ्चे छोग करार कारु कहते ह ।' पक्षीने प्रभ करिया--घुम्हारे आनेका स्या 
कारण है ! अदिरीने निःखदतासे कदा--भै द्रा अन्त करनेके स्वि आय। हँ ।› पश्ची सुखकराकर बोल्ने क्या 
अपराध किया है ¢ अदेरीने उत्तर दिया---“तुमने कम॑-सूतर छिन नहीं क्रिया; बस, यही ठुम्हारा अपराध है । पश्ची खिल- 
खिलाकर हसने ल्गा ओर मौह 'चदाकर बोल्‌--प्तुम महामूखं हो ।; अदिरीने गर्जकर कहा--“यह उदृण्डता १ तुम मुद्ध किस 
आधारपर मूखं बना रहे हो ¢ पक्षीने उत्तर दिया--“न जानना ही मूर्खता है, जिते जीवका धर्मं कहते ह} अदिरीने तीन 
स्वरते कहा--भनै धिकाठन् हः एेसी कौन-सी बात ह जिसे मेँ नं जान सकना ¢ पश्चीने शान्तमावसे उत्तर दिया-- “अच्छः 
तो बतला मँ कौन हूँ? अदर ब्रोखा--“्ाञ्चमोतिक ्ररीरधरो संघरो ।? पक्चीने अडृहात करिया ओर भ्सना करके 
कहा--“यही, ठम्हारा अज्ञान दै, ठम घौसलेको मेरा रूप मान रदे हो, इीसे मुञ्चे पाञ्चमोगिक कते हो । यह नदीं जानते 
कि तुम्हारे नष्ट हो जानेपर॒भी मै बना रंगा | अहिरीने साश्रयं घोसखेकी ओर देखकर उत्तर दिया--“अच्छाः ठुम्दी सुनते 
अपना वास्तविक ररूप बतला दो । पश्चीने आश्वस्त स्वरसे कहा--भम वही ह, जिसका मेद आजतक किषीको न्ह मिखः न 
मिक सक्रता दैः वेदोने जिसक्रा अन्त नहीं पायाः जिसपर सुख-दुःखका पभाव नदीं पडता, जो काठ, कप ओर समावके बन्धन- 
से मुक्त दहै जिसको नित्यः निरञ्जन एवं सच्चिदानन्द कहते ह | अहिरी रल-खार नेत्र दिखशछ।कर बोलता क्या प्रमाण 
है १ पश्षीने दृदतासे कहा--प्तयक्षके चयि प्रमाणकी क्या अवश्यकता दै, कप्के देख छो 

अदैरीने कानतक धनुप्र खीचक्रर बाण छोड़ दिया | घोसा शखाका आधार त्याग नीचे गिर पड़ा । अदेरीने देखा 
किं घास-पूसके अतिरिक्त उसमे अन्य कोई पार्थिव पदार्थं नहीं है । एक ही क्षणके अनन्तर अदेरीको स्पष्ट स्नायी दिया किं 
दूसरे धसर केडा हुओ बही पक्षी अत्यन्त कलितः आकरक एवं इषररुख्क खरते ख्णीय गानी त्रान ठेड रहा है । 

-----+------ 
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जीवनका दार्शनिक विष्छेषण ओर प्राच्यदशंनके अनुषार उसकी व्यास्या 


(ठेडक--भीजयनारायणजी मिक, घम्‌० ए०? साहित्याचायं" साहित्याशङ्कार ) 


जीवन एक समष्टि दै । शरीर ओर आत्मा--दोनोके 
संयुक्तं समूहका नाम जीवन है जौर दोनोके बियोगका नाम 
मृत्यु ह । निना शरीरका आत्मा शक्तिहीन दै तथा तरिना 
आत्माका शरीर शवे रूपमे जड तथा चैतन्यदीन दै । 
इम किसीके शरीरको जीवनके नामसे नहीं पुकार सकते 
अर न उसके आत्माको ही । दोनोकी समष्टिको ही हम 
जीवन कहते दै । इसी प्रकार इस विदा खटिका भी एक 
शरीर है ओर एक इसका आत्मा है । सष्टिकी अवख्थामे ये 
संयुक्त तथा प्रल्यकी अवश्यामे चियुक्तं रहते दै । खटिका 
शरीर प्रकृति ओर सुष्टिका आत्मा पररह्म या परमात्मा है । 
इन्हीं दोनो त््वौको हम चित्‌ ओर अचित्‌ ( ०४५१९ 
2 &०त ), प्रकृति जौर पुरुष (112€ 214 9121६); 
ब्रह्म ओर मायाः आत्मा जोर शरीर (5०४८147 ८०49 ) तथा 
अन्य भिन्न-भिन्न नामेँसे पुकारते ह । इन्दी दोनों त्त्वौकी 
समष्टिका नाम संसार है । खटिकी अवस्थामे ये अपने स्थूर तथा 
प्रर्यकी अवश्थाम ये अपने सूक्ष्मरूपमे पाये जाति है । संसारम 
क छोगोका ध्यान खष्टके शरीरतत्त्वकी ओर गया ओौर 
अन्य ल्येगोका ध्यान उसके आत्मतत्वकी ओर । पश्चिमने 
जीवन ओर रष्ठिके शरीरको महण किया, प्राचीने उसकी 
आत्माको । शरीर भौतिक ओर दृष्टिगोचर है, अतः इसमे 
0एञ्लाण्थधठया ओर एशएलतप्पल६ ( दष्ि-गणना 
तथा जचि ) की युंजाइ दै। अतः यह विज्ञानका विषय है । 
आत्मतत्व स्थूल इन्द्रियोसे नहीं देखा जा सकता । यह 
गम्भीर विचार तथा सष््म-बुद्धिका विषय दै । अब इसको 
दशंनने अपनाया । पश्चिम विज्ञानकी ओर का; पूर्वं दर्शन- 
की ओर । पिम सष्टिके शरीर-तत्व--प्रकृतिका विदटेप्रण 
करने रगा; पूवं दासंनिक सिद्धान्तके आधारपर आत्माका 
अन्वेषण करने कूगा । पथिमकी कल ओर साहित्यपर भौतिक 
विक्ानकी छाप है | वह भौतिक ओर दारीरिक सौन्दर्यकी 
ओर बरिरोष आक्ष्ट हआ दै; प्राचीने शारीरिक सौन्दर्थके 
अन्तरगत अध्यात्मवादकी एक रूपरेखा देखी । पश्चिमकी 
सर्वद्ृष्ट॒नायिका-हलेनमे हम शारीरिक सौन्दर्यकी 
अधानता पाते है, पर पूर्वकी सर्वो्कृष्ट नायिका--सीताका 
सौन्दयं उसकी पवि अत्माका दिव्य प्रतिबिम्बमाज हे | हेन 
हमारे सामने भोग्या नारके रूपमे आती दै, सीता परम पूज्या 
नारीके रूपमे । आज पश्चिम चिक्ञानके द्वारा बाश्य परकृतिपर 


बहुत अयमि विजय प्रान कर चुका दै, पर आत्मतत्वकी 
अवेखना करनेके कारण अन्तःप्रक्ृतिके ऊपर विजय प्राप्त 
करनेकी चेष्टा नहीं कूरनेके कारण पश्चिमके जीवने एक 
विराट्‌ हाहाकार है--विल्मसिताकी कपट है--जौर सार्थ, 
हिसा तथा द्वेषके कारण पारस्परिक संवपं है । पर पूरव 
अध्यात्मवादकी -धारामे इतनी दूरतक वह गया कि वह 
मौतिक विज्ञान तथा वास्तविक जीवनसे वटुत. दूर चला गया 
था | ( दुःख है आजकल वह भी अपने आदर्शंकरो भूलकर 
पश्चिमका अन्धानुक्ररण करने ख्गा दै ! ) 

म कह चुका हँ कि जीवन एक समष्टि दै---शरीर ओर 
आत्मा दोर्नोका समूह है । शुद्ध आत्यतच्च तो निर्विकार 
ओर सचिदानन्द है पर शरीरके आवरणके अन्तर्गत देका 
हुआ आत्मा जीवात्माके रूपमे हमि सामने आता दै} आत्मा 
तीन शरीरौ ओर पोच कोशोसे आच्छादित है--स्थूल दारीर? 
सृष्ष्म शरीर ओर कारण या छिङ्ग शरीर तथा अन्नमय कोरः 
प्राणमय कोशाः मनोमय कोशः विज्ञानमय कोश ओर आनन्द- 
मय कोश । स्थूरु दारीर ही हमारा अन्नमय कोशा है । स्थूर 
शरीरका निर्माण तथा बृद्धि खये हुए मोजनसे दोती 
है | हमरे स्म शरीरम पाणमय कोशः मनोमय कौश तथा 
विज्ञानमय कोश सित ह ¦ हमरे कारण-गरीरमे आनन्दमय 
कोश है। मृल्युके समय स्थूल शरीरसे हमारा वियोग हयो 
जाता है, पर सूक्ष्म शरीर ` मृत्युके वाद स्वर्मः; नरक एवं 
पुनजन्मकी अवस्थामे भी हमरे साथ रहता है ! दमि क्कि 
संस्कार इसी पक्षम शरीरपर अङ्कित रहते दै ओर वही सूक्ष्म 
शरीर खरग, नरकः पुनर्जन्म तथा भव-बन्धनका कारण है ] 
इसी सृष््म शरीरसे छुटकारा पाना मोक्ष है । कारण-शरीर तो 
जीवात्मके साथ सदेव रहता ह । गीतमे एक शोक है-- 

भूमिरापोऽनलो बायुः खं मनो उद्धिरेव च) 

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रङरत्तिरष्टघा ॥ 
अर्थात्‌ उष्िकीं स्चना प्रकृतिके आट अचय हुई 
हे 1 भूमिः जल, अभिः, वायु ओर आकाश (धाद) 
इन पोच स्थूर त्वो स्थूक शरीरका निर्माण तथा मनः बुद्धि 
ओर अहङ्कार--इन तीन सक्षम तस्योसे सुक्ष्म शरीरा निर्माण 
हआ ह । हमारे असंख्य पुनर्जन्मो तथा योनि-परिवर्तनोका 
कारण यही मन-बद्धि-अदृङ्कारछे बना हुमा सुद्म श्वरीर दै 


संख्या २ | 








हमरे कर्मोकी छप इसी सूक्ष्म शरीरपर पडती है । हमारा 
वरत॑मान जीवन हमारे अतीत जीवनका फल ओर हमारे 
भविष्य-जीवनका बीज है। जिस प्रकार एक छोटे-से वट- 
बक्षमे सम्पूर्णं वट-हृक्षकरा विस्तार अन्तर्हित हैः उसी प्रकार 
सृकूम शरीरम भी सरे स्थूक दारीरका वि्तार ओर विकास 
अन्तर्हित है । अनुकरूर परिखितिमे यह विस्तार विकसित 
एवं प्रत्यश्च होने रूगता दहे । यह आश्वर्यकी बात है कि हमर 
पूर्वंजन्सक्रा कम॑ किस प्रकार हमारे वतंमान जीवनको 
आन्दोित तथां प्रभावित करता है । साधारणतः कर्म॑हम- 
लेग अपने स्थूक शरीरसे करते है ओर मृल्युके समय हमारा 
स्थूल शरीर नष्ट हो जाता दैः फिर स्थूल दारीरसे क्रिया हुआ 
. कर्म करयो नहीं नष्ट होता आर किस प्रकार यह ॒पारन्ध तथा 
संस्कारके रूपमे दूसरे जन्मपर भी प्रभाव डाङ्ता है १ कमं 
स्तः न तो अच्छाहै न बुरा। कर्म-क्रिस ध्येयसे करिया 
जाता दै, उसका लक्षय (110५५८) क्या है, उसीपर कर्मका 
स्वूप निर्भर करता है । जब हमरोग कोद क्म करते है तो 
जञानेन्दर्यो तथा सरायु-जारुकी ज्ञान-तन्दुर्पौ इसकी खवरं 
हमरे मस्तिष्क के जाती है । हमारे बृहत्‌ मस्तिष्क 
( (ललणतपय ) मे ऊ कम्पन होता दहै--मानसिक 
जगत्‌ कुछ उथल-पुथल हो जाती है--ओौर सृक्षम-शरीर- 
पर एक गहरी छप पड़ जाती है, कर्म॑कां संस्कार अङ्कित 
हो जातां है। यही संस्कार हमारा प्रारग्ध बन जाता 
है । स्थूल शरीरके नष्ट होनेपर भी सूक्ष्म शरीर तो 
हमि साथ रहता है ओर यदी सूक्ष्म शरीर अपने पूर्व-जन्मकरा 
कर्म-संस्कार प्रठृत्तिके सखूपमै ठे आता हैः एवं प्रबृत्ति 
८ 1णञप6७ ) अज्ञातरूपसे हमारे जीवनका पथ-प्रदशन 
करती है । यदि क्म करनेपर मी हमारे सूक्ष्म शसीरमे कोर 
` छहर--कोई तर ङ्क उच न दहो, हमरे मानसिक जगते 
कोई उथर-पुथल न हो; तो कर्म न तो हमरे हिप बन्धनका 
कारण हो सकता है ओौर न पापया पुण्य उत्पन्न कर सक्ता 
है । उदाहरणके ल्ि-किसी नम्र युवतीका दर्य॑न था उसके 
वक्षःखलका स्प पाप है; क्योकि इन कमेसि मनमै एक 
चिकार उद्पन्न हो जाता है ओर सूक्ष्म शसीरपर एक छाप पड़ 
जाती है । पर यदि किसी नवजात रिद्यके सम्मुख कोई युवती 
नम्र हो जाय, या क्रिसी सोये हुए व्यक्तिका हाथ भूलते किसी 
युवतीके शरीरका सश कर ठे, तो कोद पापका भागी नहीं 
होताः कर्योकि करिसीके सुशषम शरीरम विकार उत्पन्न नहीं होता । 


प्क व्यक्ति किसी नवयुवतीकी अङ्खुलिका स्पश भी यदि 


जीवनका दार्शनिक विररेषण ओर प्राच्यदर्शनके अनुसार उसकी व्याख्या 


` ८१९ 


काम-भावनासे कर ले, तो वह पापका भागी हो जाता हैः पर 
यदि उसी नवयुवतीके वक्षःख्लमे कों घाव हो जाय ओर को 
चिकित्सक चिकित्सके हेतु उसके वश्चःस्थल्का स्पशं करे, तो 
बह पापका भागी नहीं होता । क्योकि पहलेके सूषक्म शरीरमें 
कोामवासनाकी लहर उत्पन्न होती है ओर दूसरेके सूष्म 
कारीरमे शुद्ध कर्त॑व्य-पेरणाकी । 

म कट चुका हूँ कि हमारा सक्ष दारीर मनः द्धि 
अहङ्कार--इन तीन तच्वोसे निर्मित दै । पुनज॑न्मके सरि खेल 
इ्दीं तीन तस्वोकी न्थूनाधिक मात्रा्ओपर निर्म है । अहङ्कार 
पहत्प त है ओर इसीसे हमे प्रथम-प्रथम खार्थ, ममत्व 
( अपनापन ) तथा अहं (मँ) की भावना आती दै। 
निर्जीव ओर सजीवमे यही अन्तर है कि निजींवमे अहंकी 
भावना नहीं रहती ओर सजीवमें रहती है । इसी ` अहङ्कार- 
तत्वसे हमे भोजनकी तथा विकास ओर बृद्धिकी प्रेरणा मिख्ती 
है । इक्ष-योनिमे केवर अहङ्कार-तत्वकी प्रधानता रहती है । 

सधम शरीरका दूसरा त्व मनस्तच्च है । मनस्तत््से प्रवृत्ति 
( 17151765 ), इच्छा ( पएए111 ); सुखदुः ;खका अनुभव 
( ०३.1६४ ° {€ल€]19& 71€8ऽप7€ 9पत्‌ 817 ), 
सुद्रति ( ल्प०य# ), विचार ( (10६17 ) तथा कल्पना 
{ [प्9्ट ००६०7) की प्रेरणा मिलती ह । पद्यु-योनिमं 
अहङ्कार ओर मन--दो तच्वोकी प्रधानता रहती ई । भोजन 
ओर विकास, जो अहङ्कार-तच्वके प्रधान कार्य टैः वृक्ष-योनि 
ओर पद्यु-योनिमे समान सूपस्ते पाये जाते दै पर॒ मनस्तस्वके 
कायै, इच्छा, अनुभूति, स्मृति इत्यादि प्रघानतः पड्म 
पाये जते है, इक्ोम नदीं । 

सूक्ष्म सरीरका तीसरा तच्च बुद्धि ईह । बुद्धि विवेकी 
जननी है ओर कर्तव्याकर्त॑व्यका निर्णय करती दै । मनुष्य- 
योनिम सम्पूणं सृक्षष दारीर-मनः बुद्धि, अहङ्का--तीनों 
विकसित रूपमे पाये जति ह । पद्यर्ओकों कर्म करनेकी प्रेरणा 
प्दृत्तिसे मिकती है, मतुरष्योको बुद्धि-तत्व ओर धिवेकसे । 
प्य यह नहीं समश्चते.किं समाजके कस्याणके छिये--जीवनको 
उन्नत बनानेके स्थि सेवा प्रेम जौर स्यागकी कितनी 
आवद्यकता है । यह भानवताकी पुकार है । प्ता तो परवरत्ति- 
हीका दूसरा नाम है । यदि हम अपनी प्दृत्तिके अनुसार 
कार्य करते हैः तो हममे पश्चुताकी प्रधानता है ओर यदि 
हम कर्तव्यकी प्रेरणासे विवेककी कसौटीपर कसेर क्म करते 
है, तो बह पञ्चुतापर मानवताकी विजय दै । 


८२० 


क्स्याण 


[ भाग २३ 








जीवात्मा जिस किसी योनिम क्यो न रैः पर वह एक 
सुषम शारीरके आवरणके अन्तर्गत बंद दै । 
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पिर 


अहंङ्कारण० मन 


जीवनका विकासवाद ह्मे जीवनके सोपानकी ओर 
संकेत करता है । जीवनके मुख्यतः ्पौच स्तर है| दो तो 
इम ( सानव ) पार कर चुके, अभी तीसरे स्तरमे वद॑मान दैः 
किंतु दो उन्नत स्तर हमरे अगे ह। 


सः (बड) 





° वृश्च ८ अहङ्कर ) 

अभी हम जीवनके विकासके मध्यमे है 1 जीवनके प्रथम 
सोपान--उष्षयोनिमे अहंकार जाग्रत्‌ ओौर मन तथा बुद्धि-- 
शे दोनो न्यूनाधिक मातरम सुषु रहते द । जीवनके द्वितीय 
सोपान--प्ञ्चयोनिमे बुद्धि-त न्यूनाधिक माच्रामे सुषु एवं 
मन तथा अहङ्कार जगे रहते ह । मनुष्य-योनिम तीनो तत्व 
जगे रहते है। भी हम मूलोकके स्तरमे ह । दो उ्रत सर- 
सुवछक ओर खलौक हमसे अगे ह । खवल्लौकमे अहङ्कार 

सो जायगा, केदल बुद्धि ओर मनज्गे रदैगे । खलौकमें 

मन ओर अहङ्कार--दोनों सो जर्येगे, केवल बुद्धि-तचकी 
प्रधानता रदेगी । जीवनके विकासमे व्क्च-योनि निश्नतम दै 
ओर देव-योनि उच्चतम । अहङ्कारे तमकी प्रधानता दै, मने 
रजकी ओर बुद्धिम खखकी । मन, बुद्धि, अदङ्कार--इन्दीं 
तीन तोम सत्वगुणः रजोगुणः ` तमोगुण--गे तीनों गुण 

चत॑मान रहते है । अङ्कारमे प्राणमय -कोदाकी. बरक मिख्ती 





ह, मनसतच्चमे मनोमय कोशकी ओर बुद्धिम विज्ञानमय कोरा- 
की | इक्च-योनिमे तमकी प्रधानता हैः पञ्चयोनिमे रज ओर 
तसकीः मनुष्य-योनिमे सखः रजः तम--तीनोंकी; सुवर्लोकके 
सरमे, जो मनुप्य-योनि ओर देव-योनि दोनोकि बीचका 
जीवन है, सस्व ओर रजकी; तथा देव-योनिमे केदक सच्वकी 
प्रधानता है| गायत्री इसी सुवरखक ओर स्वर्छककी ओर संकेत 
करती है । ॐ भूवः खः" के दारा वह हमे याद दिकाती 
है किं जीवनके नीचेके सोपानौकी ओर मत देखो | जीवनके 
ऊपरके दो स्रौकी ओर देखो । गायत्रीका संकेत पञ्युताके 
ऊपर मानवताकरी विजय है | पश्युतामे प्रह्तिकी प्रधानता दैः 
मानवतामे विवेककी । गायजी हमे कहती है कि प्रदृक्तिकी 
धारामे--सुख-मोगकी खटसामे अपनेको मत वहने दो; किन्तु. 
विवेकके दारा अपने कर्त॑व्यका निश्चय करो । 

दृक्च-योनिसे छेकर देव-योनितक--स्वर्छौकतक सुषम 
दररीरका क्रीडाखर है--मायाका राग्य है! सृष्टम दारी 
चाहे बुद्धिकी प्रधानता हो या अहङ्कारकी--चाहे देव-योनि 
हो या बृक्षयोनि- प्रर आत्मा जबतकर सृष्षम शरीरम है, तब्रतक 
वह कर्म-संस्कारके अधीन--परारब्धके अधीन है ओर बरद हे । 
जबर वह सूक्ष्म ररीरसे-मनः बुद्धि अहङ्कारसे-- सच्च, रज, _ 
तमसे पूर्णतया खतन्त्र हो जाता है, तभी वह सक्त कहखाता 
ड । इसी वातकी ओर गीतके ये दोक संकेत करते दै-- 

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं | 

क्षीणे पुष्ये मस्य॑सोकं चिशन्ति । 


(१।२१) 
अथवा--~ 
आाब्रद्यस्ुवनार्खोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
(८) १६) 


मोक्ष-मार्म क्रिधर है ओर युष्म शरीसमे छ्ुटफासा हम 
केसे पार्येगे १ सृष्ष्म शरीर्का विकास कर्म॑ -संस्कारमे होता द । 
हम जो अच्छेया दुरे क्म करते ई वे अपनी छाप--अपना 
प्रभाव सूक्ष्म शरीरपर रख देते है । इसीका नाम भासक्ति दै | 
यदि हम अनासक्तं ओौर निक्त होकर केवल कर्तव्यक्री 
प्रेरणासे कार्य करे यदि कर्म करनेपर मी दमे सूष्म शरीरम- 
हमरे अन्तःकरणमे किसी ्रकरार्की द्वरे न हो; तो उस 
कर्म॑से सक्षम दरीरका विकास नदीं होगा भौर उस कर्मके 
संस्कारसे हमारी प्रवर्ति भी नदीं बनेगी । यदि आगे हमारे 
सम शरीरका विकास स्क गया तों परार्ध मोगनेके पश्चात्‌ 
हम मुक्त हो जार्येगे । गीताम कदा है कि-- 


संख्या २ |] 


जीवनका दार्शनिक विदरेषण ओर प्राच्यदर्शनके अनुसार उसकी व्याख्या 
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यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न दिष्यते । 
हत्वापि स इ्मंह्टोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
(१८ 1 १७) 
नमां कमौणि छिम्पन्ति न मे क्मंफरे स्पृहा । 
(४1 १४) 
इसीका नाम कम॑योग है । पर कर्मकाण्ड इससे भिन्न है । 
कर्मकाण्ड सकरम हे, कर्मयोग निष्काम | कर्मकाण्ड हमे खगं 
दे सकता है पर हमरि स्म दारीरका तरिकास नदीं रोक 
सकता } शारीरिक कमं अच्छाभी दहो, पर यदि मनकरो वह 
पवित्र नहीं बना सक्ता; तो उससे विदोप्र खम नहीं होता । 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
इसी उपनिप्रद्‌-वाक्यको रक्ष्य करके वुरुसीदासजीने 
किला है 
माचब्‌ ! मोह-फसि स्यो ष्ट \ 
हिर कोटि उपाय क्रि, अभ्यंतर प्रथि न दै ॥ 
धुतपुरन क्र अंतरगत॒ससि.प्रतिनिब्‌ दिर \ 
टघ्रन्‌ अनस कगाय करूप सत, ओखत नस न पत्र ॥ 
यदि हम अपने अन्तःकरणको निर्मल नदीं कर सकते, यदि 
हम कर्मेनिद्रयोको त्रिषय-मोगते रोककर मनम उनका चिन्तन 
करते रहते दै तो दम मोक्ष-मार्मकी ओर अग्रसर नहीं हो 
सक्ते [` 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूडात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
*(गता ।६) 


चिषया बिनिवतंन्ते ` निराहारस्य देहिनः! 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतंते॥ 
( गीता २।५९) 


मै क्‌ चुक्रा हूँ कर जीवन दारीर ओर आत्मा--दोनोकी 
समष्टि है । क्रिसीने जीवनमै- सृष्टम शरीरको देखाः किसने 
आत्माको । शरीर स्थर हैः इसस्ि कर्मका विषय दै; 
आत्मा सुक्ष्म है, इसय्यि ज्ञानका विष्रय है । शरीरम हम मूर 
सुन्दरताकी ्चख्क देखते ह, इसदिथे शारीरिक कर्मसे रस 
ओर आनन्दकी खष्टि होती है । आत्माका ज्ञान शुष्क ओर 
नीरस विचारका व्रिपय दै । वेदके पूर्वभाग संहिता ओर 
गआाहमणने कमको अपूनाया । वेदके उत्तरभाग--उपनिपद्‌ 
ओर आरण्यकने ज्ञानको छिया । जेमिनिने पूर॑मीमांखामे कर्म॑की 
मीमांसा की तथा बादरायणने उत्तरमीमांसा या वेदान्त 


सूत्रम ज्ञानकी । माता कर्मका अतीक दैः पिता ्ञानका। 
शाक्तधर्मने ष्टके शरीरः, ख॒ष्टिकी जननी यकृति देवीकी 
अनेक सरूपोमेः अनेक प्रकारेम अच॑ना की । निद्र्तिमागीं विद्रानो- 
मे खष्टिकोः प्रकृतिको तथा संसारको माया एवं मिथ्या समन्न- 
कर केषर सखुष्टिके आत्मा ब्रह्मको खोजने तथा समञ्चनेकी 
चेष्टा की । शक्तौ तथा मीमांखर्कोका कर्म॑-मागं रहा वेदान्तिर्थोका 
तथा निच्रत्तिमार्गियोका ज्ञानमार्गं । गीतामे कहा है 
रोकरेऽस्मिच्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(३।३) 
कर्म जौर ज्ञान दोनों मोक्चके साग दैः पर दोने्मेसे 
मयेक एकाङ्की है, अतः अपूणं है । मानव न तो केऽ शरीर 
है जीर न केवल आत्माः पर दोनोौकी समष्टि नतोहम 
माताकी अवेखना कर सकते, न पिताकी । न तो. हम कम॑- 
को छोड सक्ते, न ज्ञानको+। न हम संसारका तिरस्कार कर 
सकते है, न परमात्माका | श्रीरामाजाचार्यने अपने श्रीमष्यमे 
कर्मयोग ओर ज्ञानयोग दोनोका संमिश्रण कर उसपर मक्ति- 
योगक्रा आवरण दे दिया है । रामानुनका बिरि्टद्वैत-वेदान्त 
पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा--क्म ओर ज्ञान दोनोपरः 
अवलम्बित है । अपने मतम उन्दने श्रीमन्नारायगके रूपमे 
भगवती ओर भगवान्‌--दोर्नोकी उपासना की है । श्रीशङ्करा- 
चार्यका निगुण निर्विशेष ब्रह्मः श्रीरामानुजाचा्यंका चिद- 
चिद्धिरिष्ट सगुण बक्ष हो जाता है । पर सगुण ब्रह्मकी उपास्ना- 
की अपिश्ला निर्गुण ब्रह्मज्ञान अधिकं कष्टकर है । 
दधेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 1 
। ( गीता १२५7 
शरीराङ्कराचार्यने संसारको मिथ्या जर भ्रममान्न समञ्च 
हे, अतः उनकी दष्टिमे खी? पुर; धनः शरीर समी भ्रम है} 
इसख्यि शरीरको खस्य तथा नीरोग रखना दरव्योपाजंन करना? 
सन्तानोखन्ति इत्यादि समी कार्य भ्रम मान स्यि गये । ओर 
उन्हं तभीत्तक करना चाहिये जबतक्र ब्रह्मज्ञान हो जाय \ 
पर मनोचिज्ञान बतखाता है कि ग्र्ृत्तिकी धाराको एकाएक 
हम नदीं रोक सकते । हमारे अनेक अन्मोके कर्म-संस्कार 
हमारी प्रदृत्तिमे एकत्रित हो गतर है । कमेन्द्र्योको बलपूक 
हम रोक सकते दै पर प्रहृत्तिकी छप जो हमरे सूद्म शारीरपर 
अङ्कित है उसको हम सर्वथा नहीं मिटा सकते । पर प्रटृत्ति- 
की धाराम निच्चेष्ट होकर बहते रहना तो पश्यता है । प्रृत्ति- 
की धारा बड़े वेगसे उपरे नीचेकी ओर बह रदी दै-- 
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कल्याण 


[ भाग २२ 





मानवतासे पञ्युताकी ओर जा रदी है! यदि हम अपनेको 
इस धाराम छोड दंगे तो यह हमे पद्ुताके निम्नतम स्तरमे 
ङे जायगी । यदि हम इस धाराको जबदंस्ती रोकनेकी चेष्ट 
करं तो हम सहसा सफर नहीं हो सकते । प्रद्रत्तिकी धारा 
इतनी प्रबल है कि रोकनेकी चेष्टा किये जनेपर वह अपना 
मागं छोड़कर ओर भी कण्टकाकी्णं मार्गसे बहने स्गेगी । 
पहल्म मागं अनुचित दै, तो दूसरा असम्भव । पहलेकी श्चल्क 
हमे बाहस्यत्य-दश्शनमे मिती है, दूसरेकी श्रीशङ्कराचा्के 
ज्ञानमार्गे । चार्वाकके मौतिकवादने मडृत्ति-पथपर अबाध 
निरङ्कुश होकर चरुनेका अदेश दिया । उन्होने यर्हातक कह 
डाख कि-- 
यावज्नीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं रत्वा धृतं पिबेत्‌ । 
तथा-- 
सातृयोनिं परित्यज्य विष्ेत्‌ सवैयोनिषु । 
उन्होने कामिनी ओर काञ्चनके बीच रसना तथा 
उपश्यकरो रुक्त होकर बिचरनेकी अनुमति दे दी । धरं भिरे 
निच्ृत्तिवादने विवाहः भोजन तथा गाहस्थ्य-धर्म॑तकको अनुचित 
ठहराकरः, संसारको मिथ्या बताकर संसारको तथा प्रवृत्तिको 
सर्वथा त्याग करनेका आदेदा किया । श्रीरामानुजाचर्य 


आदिने बताया किन तो हम निरी प्रवत्तिकी धारामे बह 


सकते, व्योक्रि वह पञ्युताकी ओर ले जाती है; मौर न हम 
परदत्तिको सर्वथा रोक ही सकते हैः क्योकि प्दृत्ति प्रकृतिका 
सष्षमरूप है ओर परकृतिके साथ सद्धर्म हम विजय प्राप्त नही 
केर सकते । हमें मदृत्तिके साथ चट्ना चाहिये, पर प्रृत्तिको 
परिमार्जित कर ठेना चाहिये { प्फ 5४०४1 ७1108६६ 
16 17517615 ) | भोजन तथा अन्य मोग हम नहीं 
छोड़ सकतेः पर बिषय-मोगकी रालतासे नही--मौज उड़ने. 
के खयाल्से नीः किंतु कर्तन्यकी पररणत विवेककी आ्ञासे 
इमे ये कार्यं करने चाहिये । खादिष्ठ भोजन हम कर सकते 
ई, पर शरीर-रक्चाके निमित्त । खी-सहवास हम कर सकते है 
पर समाजके कल्याणकी हष्टिसे, विवाहिता पल्लीके साथ ओर 
बह भी नियम तथा संयमके साथ केवर सन्तानोत्पत्तिके छथि 


0 । दरव्योपाज॑न हम कर सकते है, पर कर्तव्यकी दषते ओर 


हि भी सदुपयोगके लिये । गाह॑स्थ्यं जीवनके सरि कर्म हम कर 
कते है, पर निष्काम निर्खित्त अनासक्त होकर केवल कर्तव्य. 
# प्ररणासे-केवर भगवत्परीतयर्थ | रामानुजके मतमे कर्मयोग 
र र एक ही मोक्षमागके दो दष्टिकोण हैँ} गीता 
हती है 


‹सांख्ययोगौ पृथग्बाराः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।? 
"एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥ 
( गीता ५1 ४-५) 

प्रदृत्तिको सर्वथा रोकनेकी चेष्टा करते हुए प्रकृतिको 
दात्रु बनाकर हम मोक्चमागंमे जितनी दूरतक अग्रसर हो 
सकते है उससे कीं अगि हम प्रकृतिको मित्र बनाकर जा 
सकते है; वर्योकि प्रकृतिके साथ सङ्घर्षं करनेमे हमारी जितनी 
शक्तिका अपव्यय होगा, उतनी राक्तिके सदुपयोगसे इम 
परमात्मके ओर मी समीप पर्हुच सकते हं । 

मै कह चुका हूँ करि करत॑न्यका पथ-प्रदशंक बुद्धि-तच्व 
या यिवेक है । प्रवृत्ति तो केवल इच्छाकी जननी है । जत्र 
हम कोद कर्म करते हैँ, तब बुद्ि-तसख उसका पथ-प्रददय॑न 
करता दैः वह यह बतखाता है कि कर्मको किस रास्तेते किस 
रूपमे चलना चाहिये । प्रबृत्ति जो पूरव॑कमेकि संस्कारको 
छेकर बलवती हो गवी है, कर्मको अपनी ओर खीचती है 
ओर बुद्धि-तत््व यदि विकसित तथा बलवान्‌ नहीं रहा; तो 
कर्म-परदृत्तिका अनुसरण करने रकगता है । जिन योनियेनिं 
बुद्धि-तच्व विकसित नहीं रहता; उन योनि्के कर्मके खयि 
जीव उत्तरदायी नदीं होता । पश्य प्ष्ृ्तिते पेरित होकर कर्म॑ 
करते हैः न कि विवरेकके द्वारा चिचारकर । वृक्षयोनि, ओर 
पद्ययोनि भोगयोनि है जौर मनुष्य कर्मयोनि । इृक्ष ओर 
पञ अपने पूर्यजन्मके किये हुए कर्मके फल्को प्रदृत्ति् 
प्रेरित होकर भोगते रहते ह ! बे नवीन कर्म-संस्कारका 
निर्माण नहीं करते 1 मनुभ्य अपने कर्मके छि जिम्मेवार द, 
क्योकि उसके पास बुद्धि-तस्व है । मनु््बेमि भी शिष्य, 
पाग ओर सोये इए व्यक्ति अपने कर्मके छि उत्तरदायी 
नदी होते; क्योक्रि शिका बुद्धि-तख पूणं विकसित नदीं 
रहता, पागरूका निच्चेष्ट रहता है ओौर सोये हुएका षुक्च । 
प्बत्तिका स्थान मनसतच््मे है । अतः रियम; पागक्मे भौर 
सोये हुए न्यक्तियोमे भी प्रबृत्ति काम करती रहती है । 

संसार प्रत्येकं क्षण परिवर्तित होता रहता दै । जीवन 
चञ्चल हैः प्रर हम इस बातकी जोचि कर सकते दै फि हम 
किधर जा रहे दँ ¡ यदि हदमरि जीवनमे अभिमानः, जडता, 
अकर्मण्यता तथा र्थी माता अधिक दैः यदि हममे 
तमोगुणकी प्रधानता दैः तो इसके बाद इम बक्षयोनिमे 
जर्येगे । यदि हमरे जीवनम प्रदिः भोगकिप्ता तथा 
कामनाकी मात्रा अधिक है । यदि हममे रजोगुणकी प्रभानता 


संख्या २] 


हैः तो हम पञ्च-योनिमे जा रहे द । यदि हममे प्रदृत्ति ओर 
भोगङिष्सकि साथ-साथ कर्तन्यज्ञान ओर विवेक भी दहै, तो 
हम फिर मनुष्ययोनिमे आ रहे है । यदि पद्ुताके ऊपर 
मानवताकी--विवेककी पूरी विजय हो गयी; यदि हमारे 
सारि कमं केवल करत॑म्यकी भावनसे प्रेरित होते है तो हम 
जीवनके उच्च सोपान--युषर्लक ओर स्वर्कोककी ओर बद्ते 
जते है । हम जीवनके कितने ऊँचि सोपानपर चले आये 
हम स्वके कितने समीप पर्हुच गये; यह उतनी प्रधान बात 
नहीं है पर हमारा सुख फिधर हैः यही सवसे प्रधान बात है । 
जीवनके निम्नतम सोपानपरका व्यक्ति मी यदि स्वर्गकी ओर 
मह कि हुए हैः तो वहं एक-न-एक दिन खगं अवहय 
पटुचेगा, पर स्रगंके समीप पर्हचा हआ व्यक्ति भी यदि 
नीचेकी ओर मह करके चङ्ेगाः तो वह कभी-न-कमी पतनके 
गर्तमे जा गिरेगा | 

दारीर-विज्ञान ( 25510108 ) दारीरके जिन-जिन 
अवयर्वोका ज्ञान देता है, वे सभी अन्नमय कोशके अन्तर्गत 
है; कर्योक्रि उनका विकास खाये हुए अन्नसे होता हैः पर 
स्नायु-संस्थान ओर मस्तिष्क ( 1१८८४०७ 35६८ 
81 13787 ) अन्नमय कोम रहनेपर भी अन्नमय कोश 
ओर प्राणमय कोश--दोनौका सन्धिखल है । यह संवेदनाका 
केन्द्र है -मौर यर्हसि प्राणमय कोश अपना कायं प्रारम्भ 
करता है । जब प्रारन्धकरा क्षयं हयो जाता है ओर सञ्चित 
कर्म ज्ञानयोगकी अग्निम ज जाता है तथा क्रियमाण कर्म॑ 
अनासक्त कर्मयोगके कारण नवीन संस्कारा निर्माण ही 
नही करता, तव सुह्म शरीर श्चीण भौर निर्जाधि-सा हो जाता 
है । भक्तियोग र प्रपत्तियोग सूष्म शरीरके बचे हुए अंशको 
भी छिन्न-भिनन कर देता है । उस समय जब प्राणमय कोश 
सुषुम्णा नाड़ी ( (लप्रथ] प्लाशएठपड ऽऽ) ) केदारा 
सुपुम्गाद्वार ( 10€4"12 ) पर पर्हुचता है, उस समय दारीर 
निद्चेष्ट हो जाता है ओर प्राणमय कोशकी समासि हयो जाती 
है | खु मसिष्फ (0€८८0€11८1. ) मे मनोमय कोशका 
मी अन्त हो जाता है तथा बृहत्‌ मस्तिष्क ( 067€91घ71 ) 
के ब्रह्मरन्धके समीप विज्ञानमय कोडा तथा सुक्ष्म शरीरका 
पूर्णं अन्त हो जाता है । वह आत्मा अपने कारण्र-दारीर तथा 
आनन्दमय कोशम आगे बढता है । सृक्ष शरीरके न्दो 
जने पुनर्जन्म तथा सखगं<नरकक्ा कोर स्मर नदीं रहता। वह 
आत्मा छान्दोग्य तथा बृददारण्यकमे कदे हुए अविरादि मार्गपर 
अग्रसर होता है। हमे याद्‌ स्लना चाहिये क्रि जीवात्मा प्रका 


जीवनका दार्शनिक विद्केषण ओर प्राच्यदर्शनके अनुसार उसकी व्याख्या 
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कृण है ओर परमात्म प्रकशपुञ्ञ । मोतिक विज्ञानक्रा निम दै 
कि बड़ा प्रदार्थं छोटे पदार्थको अपनी ओर खीचता है । यदि 
छोय पदार्थं किसी अन्य पदार्थे बधान हो | परमात्मा भी 
जीवात्माको अपनी ओर खीचता है, यदि वह सूष्ष्म शारीरसे 
बधान हो| जब प्रकारकण प्रकादासमूहसे मिनेके छियि 
प्रथान करता है तो प्रकाशमार्म इसमे सहायक होता है ओर 
अन्धकार बाधक । गीता कहती है-- 

अश्भि्ज्योतिरहः छद्धः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्मविदौ जना; ॥ 

(८। र) 

इसीख्यि अर्चिरादि मार्गको मोक्षमार्गं ॑कहा गया है । 
ईशावास्योपनिषद्‌के अन्तमं इसी मार्गसे जानेकी प्रार्थना की गयी 
है । रामानुजने इसे सव्योमुक्ति ओर शङ्करने इसे क्रममुक्ति 
बतलाया दै । = 

आर्यजाति सदासे प्रकारकी आराधना ओर प्रकारका 
अन्वेषण करती आयी है | उपनिषद्राक्य है करि-- 

असतो मा सद्रमय, शत्योमौग्रतं गमय, तमसी 
मा ज्योतिर्गमय । 

अन्धकार, अहङ्कार ओर पञ्यता--अज्ञान ओर तमोगुणका 
प्रतीक है प्रकाश ज्ञान ओर मानत्रताका । गायनी आर्यजाति- 
की चिरन्तन प्रार्थना है । गायत्री कहती है कि-- 

ॐ भूम्ुवः स्वः तस्सवितुरव॑रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

हम सवितादेवके उस पवित्र सक्राश्करा ध्यान 
करते हजो हमारी बुद्धिको प्रकारित करे । यहा सविताका 
अर्थं को्द-कोई पूर्य करते है पर सप्रिताका वास्तविक अर्थं 
परब्रह्म परमात्मा दै । 

ध्येयः सदा सविवृमण्डरमध्यवर्ती नारायणः । 

परमात्मा ही सृष्टिक मूर कारण है । 

जन्माद्यस्य यतः । ( ्रह्मसून ) 

अथवा-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 

प्राणि-विच्य। ( 131०108४ ) बतलाती है क्रि सूर्वहीखे 
हममे जीवन आता है-चूयंकी ( 01६. फ01ग ध) किरणो 
से हमे जीवनीशक्ति मिती दै । पर आकाशमे--इस विराय्‌ 
परकृतिके वक्चःखरूपर असंख्य सूं भर असं ख्य सौरमण्डल 
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है । सूर्यके अन्तस्तरमे जो प्रका ओर जओवनीशक्ति हैः 
उसका खोत परमात्मा हीदै। फिर सूर्यकी किरण हमरे 
शरीरको प्रकारित कर सकती है, पर हमारी बुद्धिको प्रकादित 
महीं कर सकती । परमात्माका प्रकाश हमारे अन्तस्तख्मे 
चैठकर हमारी बुद्धिको उञ्ख्वर ओर श्योतिर्मेय बना सकता 
ह! फिर यदि हमारा अन्तःकरण पवित्र हो गया, हमारी 
बुद्धि प्रकाशित हो गयी, प्ता ओर अज्ञान हमसे दूर हौ 
गये, तब तो हमरा जीवन ष्टी सफल हयो गया। इसीखियै 
गायत्रीकी इतनी महता दै 


आधुनिक चिज्ञान बच्चेके दारीरको ओर सख्रभावको पिता- 
माता तथा वंदापरग्परा ( ८८८९ ) पर निर्भर बतखाता 
हे ! बात है भी सही, पर इसमे पुनर्जन्मका सिद्धान्त खण्डित 
नहीं होता । जिस प्रकार वटका बीज मिद्धीमे जाकर अपने 


अनुकर रस ख्ीचकर एक विशाक वरबरक्षमे परिणत होला . 


है ओर धानका ब्रीज अपने अनुक्रूक रस खींचकर धानके 
रूपमे, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर अपने संस्कार ओर प्रवृत्तिके 
अनुरूप अनुकूल योनि तथा अनुक पिता-माता ओर वंशा- 
परग्परा खोज ठता है ओर तदनुखार अपने स्थूख शरीर ओर 
खमभावका विकास करता दै । सूम शरीर तथा प्राणमय कोश 
प्रथम-प्रथम पिताके गभ॑मे बीर्य-कीरके सूममे अन्नमय कोर 
अरहण करता है ओर वौ वहाँ रहकर फिर मातके गर्ममे 
परवेदा करता है । इस बीम वह अपने सृक्म शरीरके संस्कार 
के अनुकरूरु पिता-मातासे खभाव, विचारधारा ओर जीवन- 


क्र 
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रौटी अरहंण करने जाता है । जन्म ठेनेके बाद फिर मित्रे 
ओर समाजसे अपने सूक्ष्म शरीरके अनुकूक संस्कार ग्रहण 
करने जाता है । 

अब हम एक वात कहकर इस ठेखको समाप्त करते 
ह | परमात्मा एक है ओर वही इस विराट्‌ स॒ष्ठिके सवामी 
तथा सञ्चालक है | शक्ति; रीर; सौन्दथके द्वारा पे खष्टि- 
के सरे कायं सप्पन्न करते ह । सौन्दर्युणके सहारे ब्ह्मा- 
खूपसे खष्टिः शी्मुणके सहारे विप्णुरूपसे पाटन ओर शक्ति- 
गुणके सरे रुद्रह्पसे संहार करते हं । पाञ्चरात्रकी मापे 
जिसे संकपरंणः प्रद्युम्नः अनिरुद्ध कहा गया हैः पुराणकी 
भषामे उसे दी रह्मा; विष्णुः सद्र कहां गया द ! उसी परमात्मा- 
का अंश जीवात्मा है 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
८ गीता १५1७) 

ओर परलेकर प्राणीके ारीरमें इसी जीवात्माका निवास. 
खान दै } इसट्ि प्रेक प्राणका दारीर परमात्माका मन्दिर 
है | किसीके साथ द्वेप रखना, किसीकी हिस। तथा क्रिसीके 
साथ अन्याय या बुराई करना, किसीको क्रिसी ख्पमे कष्ट 
प्ुचाना परमातमाकी अवहेकना है । सव्रके साथ प्रेमः न्याय ` 
तथा उपकार करना स्वो्ृष्ट कतव्य हं | यही उपनिप्रद्की 
रिक्षा है। ~ 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सरवे सन्तु निरामयाः । 

सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेन्‌ ॥ 
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वही बचेगा 


वुञ्चपर कार अचानक दरम । 

गाफिक मत हो, लवा वाज ज्यों दसी खेरुमे लटमो ॥ 
कव आवेगो कौन राहसे रान कौन विधि छ्टेगो । 
यह नहिं जानि परेगो वीचि यह तन-दर्पन पूटैगो ॥ 
तव न वचावेगो कोई जब कार दंड सिर कृटेगो । 
(हीचद" पक बही बचेगो जो हरिपव-रएस धूटेगो ॥ 


--भासतेन्दु शू 


@ 


च[तक चतुरं राम स्याम धनके 


( ठेखक--पं० श्रीरामकि्कुरजी उपाध्याय ) 


नमस्कार है उस महामाग चातकको? ` जिसपर केव 
ग्रुके गुणानुबाद ही गानेको दृदटप्रतिज्ञ महाकविकी छकेखनी 
भी मचल उटी । इतना ददी नही, उसके मनम स्वयं मी 
'राम-धनस्याम ठख्सी पपीहाः बन जानेकी चाह मुखरित 
हो उटी । 
चातक पक्षी जो ठहरा, चिना पक्षके प्रेम-निष्ठा सम्भव 
मी तो नहीं हे। अन्य पक्षी तो केव साधारण अर्थम ही पक्षी 
( पड्कवाले ) है, पर चातक तो दयसे भी पक्षी है । इसीसे 
"तो महाकविने अन्य पश्ि्योसे ठुखना करते हए एक चातकरकी 
ही प्रशंसा की- 
मुख मीठे मानस मसिनि, कोकिंर मौर चकोर \ 
सुजल धव चातक नवर, रो भुवन मरि तोर ॥ ` 
यो तो पक्षियोमे मरार प्रसेक दृष्टिसे प्रशंसित दै, 
फिर भी उसके परेममै त्यागकी वह कमनीय कान्ति करटौ, 
जो चातकम है । वह तो मानस-सरका प्रेमी दै, जँ 
आनन्द ओर सुखका ही साम्राज्य है । मराक ! तुम प्रत्येक 
दृष्टस प्रदंसितं होः पर ध्यान रहे, अनन्यपेमी चातककी 
ठटख्ना ठुगे नहीं कर सकोगे । 
बास नेप बरनि चरनि, मानस मंजु मरार \ 
तुरुसी चातक प्रेम की, कीरति बिखदं बिरार ॥ 
चातक धनद्यामकरो देखकर सदा “क्वि-पिवः पुक्रारा 
करता हैः इससे कहीं श्रम न हो जाय कि उसकी यह पुकार 
जख्के किमे है । वह जलका प्यास होता तो सरिता-सरोवरकी 
क्या कमी थी ! वह्‌ भी अन्य पक्षियौकी मेति चाहे जरह 
जख पीकर प्रसन्न ओर तृप्त दयो जता-- ` 
डोरत निपुरु निग जन पिमत पेखरनि बारि \ 
सुजल धव चातक नत्र तुही भुन दस चारि ॥ 
पर वह्‌ तो प्रेमका ही प्यास है 
च्यातक तुलसी क मते, स्ातिदिंषियिन पानि, 
प्रमतुणा बादृति भली, घटे चटैमी अनि) 
वह तो खाती-मेके दशंनका ही प्रेमी दे। इसीख्यि बह 
यदि स्वातीकी वृदं भी.तिरछी गिरती है तो उन पानेके ल्यि 
अपने मुखको टेढा नही करता ! दर्थन करते समय यदि 
एक-आध स्नेद-चिन्दु उसके खमे गिर जाय तो वही उसके 


स्यि बहुत है । दर्खनसे वञ्चित होकर उसे स्वातीका जख 
मी नदी चाहिये- 
तुरी चातक दही फवै, भान रखियो प्रम्‌ \ 
नक्र वंद कलि स्वातिः निदरि निबाह्त नेम \) 
धन्य है चातक तुम्हारी अनोखी परेम-वघाको ! 
चातक वृद्ध हो चरा; मृत्यु क्रमशः निकट आ रही है। 
पर उसे इसकी चिन्ता कर्य ! वह तो बार-बार पु्रोको पास 
बैठाकर दोहराता है । पुत्र ! कहीं तुम मेरे मरनेके बादः 
स्वाति-जरू छोडकर दूसरे जरते तपण न कर देना-- 
तुरसी चातक देत सिख, सुति बारह बार \ 
तात } न तर्न कीनि, बिना चरिधर धारन्त 
प्र एेसा अनन्यप्रेमी अपनी ब्द्धावस्थासे न मरा | मर 
जाता तो प्रेमका यह दिव्य आद्य उपल्थित करता । बधिकक 
बाण चातकके दारीरको क्षत-विक्षत करके उसे गङ्खाजी्मे 
गिरादेता है। पर बह गङ्खाजीः जिसे पानके लिये मृत्युके 
समय महामुनि मी तरसा करते है, आज चातकके खयि परम 
सुलभ होनेपर भी उसकी परेमभरी द्मे देय--तच्छ जचती 
है । इसचख्यि वह चौ चको अपर उठकर उसे वंद करल्ेतादै 
क्रि जिससे गङ्खा-जल मुखम प्रविष्ट न हो जाय । बधिककाः 
बाण शरीरमे छेद कर सकरा; पर प्रेम-पटमे नदी-- 
गध्यो यधिक पथे पुन्य जल उरटि उढाई चचेत्च \ 
तुकसी चातक प्रेम पट मरतं रणी न खेच 
पक्षी चातक-जैसा प्रेम प्रशुसे जवतक नहीं हो जाता> 
तबतक परेमकरा दम भरना व्यर्थ॑है। 
प्क रेते ही चातकका चरिब्र-चित्रण मानसम मी 
श्रीगोस्वामीजीने अपनी चमत्कारपू्णं ठेखनीसे करिया है | 
आद्ये, हम उस मूर्तिमान्‌ प्रेम श्रीटक्ष्मणजीके दर्य॑न करः 
अपनेको कृतकृत्य करं । गोष्वामीजीकरा तो बह परम धन ही है- 
मानते मरतके, सुभित्रा-सीतकि दुरु 
चातेक चतुर राम स्याम्‌ घनकः \ 
बदरम्‌ उरमिरूकि, सुरभ॒ सनेदयस 
धूनी. धन्‌ _ तुरु . निरधनक॥ 
मानसम एेसे महान्‌ पार्वोका अभाव नर्दः जो महान्‌ 
म्यांदापालकः धर्मधुरीण ओर प्रसुके प्रिय चरणसेवक दै । 
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जिनका चरित्र एक पूणं मानवका चरित्र है । जो पूर्णताकी 
कसौटीपर पूर्णं रीति खरे उतरते है । जिनका वैराग्य 
जिनकी तपस्या अद्वितीय है । जिनका निर्मख यद चन्द्रमाके सदश 
इदयकरे समस्त पाप-तापोका शमन करनेवात्म ओर असमथं-से- 
असमर्थके ल्यि मी आशाका उज्ज्वल सन्देश देनेवाख है । 
जिनकी यदश्-परमासे सारा मानस प्रकाशित हो रहा है । जिनके 
इदयकी मक्तिः ज्ञान ओर कर्मकी समन्वयात्मक चिवेणीमे 
स्नान कर महामुनियौने भी अपनेको कृतां अनुभव किया । 
अधिक क्या; जिनकी यश-गाथा गाते-गाते भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र 
भी कमी नहीं थकते | 
पर इस परम प्रेमी यदि आप उपर्युक्त गुण ददने जार्येगे 
तो सम्भव है कि आपको निराद्य होना पड़े । यो तो प्रात 
होगा; केवर चातकका-सा अनन्य प्रेम । न यर्हौ धर्म डः न 
ज्ञन ही] यह तो एक शटिष्युःकी कथा है | जो एकको छोड़ 
'्तव मेति अयानाः है | पर किर"मी मै सरण करा दूँ-- 
बाख नेष योरनि चनि मानस मंजु मस \ 
दुरसी चातकः प्रमी कीरति भिसद्‌ निसा ॥ 
यद्यपि इस महाप्रेमीकां यदा लोकदृष्टिसे न तो उतना 
आदशं हीह, ओौरन मिर्मरु दी | पर इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि उस यके बिना ग्रयुकी वह गरिमामयी गुण-गाथाः 
जिससे मानसका कण-कण ओतपरोत है ओर जिसकी निर्ल्ता 
असन्दिग्ध हैः न तो निर्म ही रह पाती ओर न तो प्रकारित 
ही ह्यो ब्राती | ध्वज-वरके शौन्दर्थ; रंग भौर ऊँचाईको 
देखकर भके ही अधिकां व्यक्ति्योकी दृष्टि दण्डपर न पड़े 
पर ध्वजको उठने ओर उखको ऊँचे आकादापर छे जाकर 
खोगोकी हृष्टि आकर्पित करनेका सारा श्रेय तो उस दण्डको है| 
इसे भला; इष्टिहीनको छोडकर कौन असरीकार करेगा । 
इसीसे तो पृकषमद्रष्ठा कविने उसकी वन्दनम दण्डकी उपमा 
देकर उसके महस्वकी ओर सङ्केत किया-- 
बंदर रछिमन पद्‌ भरुजाता \ सीतर सुभग भगत सुख दाता ॥ 
रणुपति कीरति निगल पताक \ दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
रेष सहरसीस जग कारन \ जो अवतरेड भूमि भय टासन ॥ 
सदा सो सानुदूर रह मो पर} छृपर्सिंयु सौमित्रि गुनाकर ॥ 
देवताओंको अमरत्व प्रदान करनेवाला यद्यपि अमृत ही 
माना जाता है | पर कौन कहं सकतां है कि परम कपाटं शिव- 
के बिना बह अपना कायं करनेमे समर्थं होता अथवा नहीं । 
यहा मेश अभिमाय है श्रीशङ्करजीके गरङ-पानसे । भूतभावन 


कल्याण 
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भगवान्‌ शिवने यदि कृपा करफे उस भीषण गरल्का पान न 
कर छिया होता-जिससे समस्त सचराचर जख जा रहा था, 
तो अमृत पान करके अमर होनेके छि शेष ही कौन रहता ! 
यद्यपि यह सत्य है किं अमरताका सारा श्रेय अमृतको ही 
प्रास्त हुआ ओर भगवान्‌ शिवका कण्ठ नीर हो गयाः प्र 
कयां वह नीमा शिव-सोन्दर्यका दूषण दै १ स्वीकार करना 
पडता है किं कदापि नहीं; वह्‌ नीलिमा तो उनके सौन्दर्यका 
भूषण है । भनीरकण्ठः उनका पचिन्न नाम दैः जिसका 
स्मरण होते ही उनके इस अकारण-कारुण्यसे श्रद्धावनत हो 
यह कहना दी पड़ता हे कि-- 
जरत सकल सुर बंद निषम गररू जेहि पान किय \ 
तदि न मजसि मन मद्‌ को कृपाल संकर सरिस ॥ 

एवं-- 
चरुत्कुंडरु भ्र सुनेत्रं षिक्षारु । प्रसन्ना ननं नीरुकंढं दयार ॥ 

यदि एक बार विप पान कर नेसे शङ्करकी कृपा अवुल- 
नीय हौ जाती है तो जिसे ध्मानसःमै म जाने कितनी वार 
८अयद-विपःका पान किया, उसके स्यि कौन-सा शब्द प्रुत 
क्रिया जाय १ निश्चित रूपे शब्द उसकी महत्ताकरो व्यक्त , 
करनेमे असमर्थं है । प्रेम ओर परेम दोनों ही अनिर्वचनीय है । 

प्रायः आरोचकोने इनके चरित्रमे असदिप्णुताः क्रोध 
ओर उदण्डतासम्बन्धी आरोप लगाये ह । ॥ 

आद्ये; इस दृष्टिसे हम इनक्रे चरित्रपर एक दृणि ठ | 
जनकपुरका धनुष-यक्ञखलः, जर्होपर अये हु ह देा-देरके 
भूपति । मानवकीतो कथा ही क्याः देव-दानव भी टोभकरा 
संबरण न कर सके; क्योकि वरहो भत्रिश्ुवन जय समेन वेदेः 
जो ग्राप्त होनेवा्टी थी । यद्यपि उसे प्राप्त कररनासरलन था 
क्योकि उसके साथ जुडी हुई थी धनुर्मङ्गकी प्रतिज्ञा ! ओर 
वहं धनु भी था महाकार रुद्रका पिनाक । यथा-- 

सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा \ सज समाज आजु जद तोर \ 

. चिभुबन जय समेत बैदेदी \ जिनहि विचार बर्ह दिते ॥ 

भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र मी सानुज महरि धिदवामिघ्जीकरे 
साथ रङ्गभूमिम परे । महाराज जनकजीने बडे सत्कारूर्वक 
एके चिश्चा मञ्चपर तीनों मूरतिर्योको ठे जाकर व्रैटा 
दिया । इसके बाद प्रारम्भ हुभा राजा्ओद्वारा ध्ुप्र तोडनेकरा 
प्रय | पर तोडनेकी तो बात ही क्या; सरला राजा मिलकर 
भी उसे अपनी जगसे तिक्भर न डिमा सके । बह वैसे ही 
अडिग रहाः जैसे पतिव्रता नारीका मन कामी परूषक ससो 
उपछोभर्नोको कराकर अच्छ रइता दै 


चातक चतुर्‌ राम स्याम धनके 








ण्ड न समु सरासनु कैसे \ कामी बचन सती मनु जैसे ॥ 
रुजित नरेद सिर नीचा करके अपने-अपने आसर्नौपर 
बैठ गये, पर श्रीजनकजीकी अवसा तो उस रेशमके कीटकी- 
सी हो गयी जो अपने बनाये हूर बन्धनम आप ही जकड़ 
गया हो] 
एक ओर था प्राणभरिय पुच्रीका नित्य कौमाय ओर दूसरी 
ओर थी सत्यनिष्ठा । र्ममीरं महाराज अन्तम निर्णय कर छेते 
ह कि सत्य-रकताके ल्यि यह पुत्रके कुमारी रदनेका दुःसह कष्ट 
भी सहन करना ही होगा । पर जगत्‌मे वीसौका अभाव देखकर 
उनकी व्याकुकता अपनी चरम सीमापर पर्हुच गयी, बिना कुछ 
कहे न रहा गया उनसे ओर वे उदवेगभरी वाणीमें बोल पड़े-- 
अग जनि कोड मासै भट मानी \ बीर निहीन महौ ओ जानी ॥ 
तज्हु आस निज निज गृह जादू \ङिखा न निधि यैदेहि बिबाहू ॥ 
ज जनते भिनु मट मुनि भाद \ तौ पनु करि हेते न हसा ॥ 
सुङतु जाई जो पनु परिहर! कुररि कुभारि रहर का करड ॥ 
थोगिराज जनककी यह अवस्था देख नगरनिवासी 
नरनारियेके नेत्रेमि ओंसू भर आये । 
चारौ ओर घोर निराशाका साम्राज्य छा गया} ओर 
यह सव॒ हुमा सर्वाभयप्रद॒वीरनद्रमुकुयमणि भगवान्‌ 
श्रीराघ्वन्द्रकी उपस्थितिमे ! अवदय दी इस समय प्रयुका 
विरद उस -ोक-सरितामे बहा जारहा थाः पर गुणसागर 
म्रभुन बोरे । बोलते भी कैसे ! उनक्रा एक गुण नम्रता 
जो है ! अपने मुखस, अपनी वीरताका वर्णन भ्र 
मर्यादापुरूषोत्तम केसे करते १ समी रक्रंकरतव्यव्रिमूढ ये; चस 
बर्हो एक ही महात्यागी था; जिसका न कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
था ओर न कोई विरद । उसे केवल एक चिन्ता थी--प्रभुके 
. याकी रशा कैसे हो । ओर सव कुक शोकू-सरितमे वह 
जाताः पर प्रुके विरदको रोक-सरिरा ब्रहते वह महात्यागी 
कैसे देख सकता था! वह जानता था, उसकी रक्षके च्य अपनी 
नम्रता ओर मर्यादाका बलिदान करना ही होगा । पर प्रेम तो 
सर्वस व्रख्दान चाहता है । छक्ष्मण-जैसे बल्दामीकरे स्मि 
यह कुछ कठिन महीं थाः ओर उन्होने वही किया भी | वे 
बोले-लूब बोले । आत्मप्रशंसा मी करनी पडी | पर किसके 
च्यि १ उन्होने जो ऊुछ कहा; उसमे जनकजीकी अवदेखना 
थी ओर मर्यादाका अमाव मी था | पर एक वस्तु उस 
आदिसे अन्ततक्र ओतग्रोत. थी ओर बह शी श्रीरक्षमणजी- 
का प्रभुक प्रति अगाध स्नेह । उन्मि जो कुक कहा--उसे 
गोस्वामीजीके शब्दो दी पदिये-- 


व 


कहि न सक्त रघुबीर डर रगे बचन जनु बान \ 

चाद राम पद कमर सिर बोरे भिर प्रान्‌ ॥ 
रघु ग॑सिन्द महँ जद कोऽ होई \ तेहि समाज अस हई न के ॥ 
कही जनक जसि अनुचित नानी \ विद्यमान श्वुकुरु मनि जानी ॥ 
सुनहु भानु कुस-्पकज-मान्‌ \ कह सुभाड न कटु अभिमान्‌ ॥ 
जौ तुम्दारि अनुरसन पावे \ कंटुक इषव त्रह्णंड उयप्र ॥ 
साचे घट निमि डँ फोरी\ सक मेख मूलक जिमि तोर ॥. 


तच प्रताप महिमा भणजना\को ` बापुरो पिनाक पुराना ॥ 


नाथ जानि अस आयसु दो ! कौतुक करो बिलेकिभ सो ॥ 
कमर नार जिमि चाप चदं \ जोजन सत प्रमान ले ध्व ॥ 
तोर छक दंड जिमि तव प्रताप बर नाथ \ 
जँ न क रमु षद सपय कर न धरे धनु माथ ॥ 
(सुनहु भानुकुर-पंकज-मान्‌? मै तो सानो कविने 
श्रीलष्मणजीके ददयको ही खोलकर रख दिया ! वह मर्वती 
चतुर चातक तो महाज्ञानी जनके भी खीधे ब्रात करनेमे 
अपमानका अनुभव करता है । उत्तर देनेमै मी सजल 
घनदयाम-रामको छोड ओर दृसरेकी ओर कैसे देखे १ धन्य दै 
महाप्रेमी चातक वुम्दरि इस मानकौ-- ` 
चितम कि चातक मेव तजि कहँ दूसरी ओर \ 
यद्यपि श्रीजनकजीका भाव प्रको अपमानित करनेका 
नहीं था | पर रम-पेमोन्सत्त श्रीरखनटाख्जी अनजानमे 
मी प्रका अनादर सहन कररै--यह असम्भव है| 
महास्यागी रक्ष्मणजीके इस अद्भुत परेममय त्यागको देख 
परथुके युग कमलनयन प्रेमाश्रु भर जाते ह । उस समय 
उन्होने जिस प्रेम ओर कृतक्षताभरी दृष्टस छक्षणको देखाः 
उसका वर्णन छेखनीका विप्रय नहीं । परेमके कारण प्रभुका 
कण्ठ रद्ध द्यो गया । सङ्केतसे ही उन्होने रक्ष्मणको वैठा छया ] 
उनके हाथोको -अपने श्रीकर-कमशलोमे लेकर भक्तवत्सल 
भगवान्‌ अपनी सुधि-हुधि सो वेढे । विश्वके इतिहासमै न 
मिेगा एेसा चातकः न दूसरा घनस्याम । पर ऋणी कौन है 
पयद या पपीहा ८ चातक ) { गोखामीजी तो पयदको ही 
श्णी बताते रै । 
कोको न उयायो जगते, जीवन दायक पानि \ 
मयो कनोडो जाहि पयद प्रेम पिचानि ॥ 
(9) 
ूर्व-पसञ्से भी अधिक आक्षेप किया जाता दे परञ्चराम- 
संवादके समज किये गये कक्षणजीके भ.ष्णपर | प्रभुके द्वारा 
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धनुर्भङ्ध हो जनेपर श्रीकिरोरीजीके साथ ही त्रिभुवनन्यापी 
यद भी प्राप्त हा । फिर भी आयि हुए. राजाओंम क्षोभकी 
एक छ्हरसी कैल गयी ओर उन्होने युद्ध करने तथा 
श्रीजानकीजीको छीन केनेके स्यि योजना बनाना प्रारम्भ 
कर दिया- 
रुह छडद्‌ सीय उह कोऊ \ घरि चहु दुष गारक दोऊ \। 
सोरे घनुष्‌ चचाङ़ नहिं सर \जैवत हमद वुरधरि कौ बरई ॥ 
उसी समय आगमन. होता है “रुङुक-कमर-पतंगः 
शरीपरद्यरामजीका । क्रोधके कारण जिनका मुख ओर नेत्र 
सवर्णं हो रहै है । उन देखते दी वे अहमन्य राजा; जो 
अभी-अभी युद्ध ओर वीरताकी बड़ी-बड़ी बातें सोच रदे येः 
कपे छग जति है ओर अपने नामके साथ बापका नाम 
बतः-बताकर परज्चरामजीके पाद-पन्नोमिं प्रणत होते है 
पितु स्वेत क्वि कि निज नाम्‌ \'ठगे करएन सब दंड प्रनामा ॥ 
इसके पश्चात्‌ उभय रघुदुख्वीर भी परेमपूर्वक परद्चरामजी- 
को प्रणाम करते है । प्रसुका कोटि-कन्दप-कमनीय सौन्दर्य 
देखकर कुक श्चणोके स्यि परद्यरामजी देदस्मरति भूख जते दै-- 
रामह चित्‌ र्दे थकरि रोचन \ रूप अपार मार मद्‌ मेत्वन्‌ ॥ 
फिर स्मरण आता है अपने आनेकी आवश्यकताका । 
ओौर तब उब पड़ते दै सारे राजसमाजपर; र्कितु क्रोध 
तो उन्हं उससे मी अधिक आ रहा था महाराज जनक्रपरः 
क्योकि वे ही यहा इस काण्डके मूक कारण थे । क्रुद् स्वरम 
उन्होने मरन किया- 
अति सि वेके बचन कोरा 1 कहु जड जनकः धनुष कै तोरा ॥ 
बेगि देखार मृढ़ न त आजु । उरुटँ महि जर मि तव राजू ॥ 
योगिराज जनकका भीं सारा ज्ञान साथ छोड़ बैठा । भय- 
के मारे उनके मुखसे कोई उत्तर नदीं निकल । 
अति डर्‌ सतस देत नपु नाहीं चनन नन ०००००००० ॥] 
कुटिल राजा्के हृदयम प्रसन्नताकी किरण चमक उदी | 
पर जनकपुरवासी ख्री-पुस्षोकी दशा तो बङी ही दयनीय हो 
रही थी । करुणामय भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र लोगोको भयभीत 
देख स्वयं अगे बे । शवरिनय सीट करना गुन सागर” होने- 
के-नाते उनकी वाणी भी उनके अनुरूप ही थी | बड़ी 
नम्रतासे प्रथने कदा कि---भधनुष तोडनेवाखा कोई आपका दास 
ही होगा-- 
नाथ संमुघनु मंजनिहारा \ होदि केड एक दास तुम्हारा ॥ 
पर इषक्रा फर तो उल्य ही हआ । परञ्चरामजीने कद्ध 


कल्याण 
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स्वरम धनुष तोडनेवलेको सहखवाहुके समान अश्चम्य शात्रुभौ- 
की श्रेणीमे घोषित कर दिया-- 
युन रम जहिं सिवरघनु तेग \ ससन सम से शि मोर \ 
सो निरू चिद समाजा\न त मोर ओहि स्व यजा ॥ 
महाधीर श्रीटक्षषणजी सारी घटनाका अध्ययन बडी 
ध्यानकरे साथ कर रे थे । उनकी दूरददिीनी दष्टिने भविप्यका 
मटीर्मेति दशन करख्ा) वेतो देख रदे थे--प्रमुकी 
नभ्रताका इनके ऊपर क्या प्रभाव पडता हे ? नम्रताका यद्‌ 
उक्टा प्रभाव तथा श्रीकोरालेन्द्रके ग्रति इन श््दोका 
प्रयोग उन्है असह्य-सा हो गया । पर इसका कारण केवल इतना 
दीन थाः अपि तु उससे भी एक मदृ्पूर्णं ब्रात शी, जिस- 
पर श्रीलक्ष्मणजीकी दृष्टि षड़्‌ चुकी थी । उन्होने सोचा--- 
ध्यदि नम्नते परद्यरामजी शान् भी हो जार्यँ तो दसस्ते छोगोमं 
कुछ भ्रान्ति फैल्नेकी ही सम्भावना दैः विदोपकर वे च्वुटिख 
राजाः जो प्रमुका अगाध वाह्ु-ब्रक देखकर भं। प्रभावित नहीं 
टुए येः युद्ध करनेके किप पुनः व्िदोपषूपसे उत्साहित होगे, 
क्योकि उन्हँं तो प्रभुकी नम्रतामे मौ उनका भयभीत हो 
जाना ही भान होगा| वे समन्चगे क्रि परद्युरामजीने भयभीत 
रामपर क्षमा कर दी । इससे उनमें तामसी आग्रह उत्पन्न होगा 
ओर तव होगा एक मयानक संग्राम । संग्राममे विजय तो निश्चित 
प्रथुकी दी होगी । तथापि प्रञ्ुके पवित्र पाणिग्रहणके इस 
पुनीत अवसरपर रेमे ब्रीमत्स कराण्डका होना स्वधा अदोभन 
हे। इसते तो प्रधुके विरदकी ब्द्धि नदीं होगी । पर प्रधुसे 
तो उग्रताकी आशा व्यथं हैः फिरनम्र बने रदनेमं उनकी 
सलोभाभी जोह । 








फिर क्या थाः अपना कतव्य निगय करनेमे उन देर 

ख्गी । उन्होने टेदी जर उग्रतासे भरी हई भिस व्यङ्गवाणी 

का परछरामजीके प्रति प्रयोग क्रियाः उस्म दो बहुत दी 
महच्वपूणं कायं हुए । प्रधम तो--राजाओमिं यह्‌ भ्रमन 
फोर सकरा कि श्रीरषवेन्द्रकी नग्नता भयमूकक है । दुम 
शभराघवेन्द्रकी तो यदा-चन्द्िकरा इयते चौगनी चमक उडी !. 
खोगोने यद अनुमध्र किया फ्रि बडे मर्दं बदुप्यनकरे अनुरूप 
गम्भीरता भी है । वीरतके सश्र नम्रतकरे इम अद्भुत संयोगक्रो 
लोगेनि मणिकाञ्चनयोग समन्ना { दम प्रकार श्रीछश््मणजी 

दवारा दिखायो गयी असद्िप्णुनसे ही प्रभुकी सदिष्णुताका 
मूल्य बढ गया । खोगेनि “छोट कुमार खोट बड़ भारी? क्टकर्‌ 
जस उपाधिस टकष्मणको पुरस्छरृत करियाः; वह सन्ये पेमीके 
लिपि दपण नही भूप्रण है । द प्रकार्‌ -श्रीटक्षषण जीने अपने 


सख्या ] 


कार्यके द्वारा शान्रुमित्र दोनोकरे मनोम अपने प्रति नही, अपितु 
श्रीराघवेन्द्रके प्रति महान्‌ आदर ओर श्रद्धाका भाव भर दिया । 
अपने यदाका बकिदान करके प्रसुकी यरा-पताकाको उठये 
रखना इस अनन्यप्रेमीकरा ही कार्यं था । आलोचक आलोचना 
करते समय यह भूख जाते है करं श्रीलक्ष्मणजीके जीवनका एकमात्र 
लक्षय ह---“प्रथुकी विरद-रक्षाः; अपनी यश-रक्षा नहीं । क्या वे 
चाहते है किवे भी नम्र बनक्रर एक महायुद्धको आमन्त्रण 
दे देते । प्रथुकी यशःपताकाको छक जने देते ! यदि 
नदीः तो फिर श्रीटक्ष्मण-नैसे मूर्तिमान्‌ प्रेमको आवेश- 
शीर बताना कर्होतक युक्तियुक्त है १ इसीसे तो गोस्वामीजी 


कामके पत्र 
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~~~ 


उनकी वन्दना करते दुए उनमें सवे पहरा गुण रीतकताका 
ही बताते है-- 
नेद रक्छिमन पद जल जाता ! सीतर सुमम्‌ मगत सुख दाता ॥ 
नमस्कार है महाबती रक्ष्मण तुमको ओर" वम्र 
बरल्िदानमय जीवनको { ठोग यदि वुम्द व्खोटः कहते है तो 
यह तो तुम्हारी नाव्य-कुशङ्ताका ही सूचक है । सा प्रेमी 
प्रदर्शन चाहता ही कव है । इस प्रकार “रघुबर बार पतङ्खःकी 
ठखनामे आये हुए “भृगुकुर कमृक पतङ्खग'के लये श्रीरक्ष्मणजी 
अस्ताचर सिद्ध हुए ओर प्रभ प्रतिदन्द्ितारदित संकी तरह 
चमकते ही रहे ! ( क्रमखः ) 


च्छक 


कापके पत्र 


(4 

बुराषका कारण अपने ही अंदर खोज्यि 

आपका कृपापत्न मिखा । उत्तरम कुछ विङम्ब हो 
गया है, इसके व्यि क्षमा करे ! बात यह है कि हम- 
खोग दूसरोके अच्छे-ुरे कार्योपर, दूसरोकी उन्नति-अवनति- 
.प्रर ओर दूसरोकी स॒ ्रति-दुतिपर विचार करनेमे ओर उन- 
पर अपना मत देनैमे जितना समय नष्ट करते है, उतना 
समय यदि श्रीभगवान्‌के ` नाम-रीटा आदिके चिन्तनमें 
ओर उनके गुण-कीर्तनमे लगाव तो हमै ब्त बड़ा 
टाम हो सकता है । जँ दूसरोके गुण-दोप-चिन्तन 
ओर कथनभे राग-देष, स्तुति-निन्दा द्योती है ओर मने 
वैसे ही संस्कार अङ्कित होते है, वह यदि हम श्रीमगवान्‌- 
के दित्य कल्याणमय गुणगणका स्मरण-कीर्तन करें तो 
हमारे अंदर चिप हृए पाप्र नष्ट ह्यो नाते हैँ | अन्तः- 
करण डुद्ध होता है ओर मगवान्की भक्ति प्राप्त हेती 
हे | पर हम इतने मूढ है कि हमै परचर्चा बहुत मीदी 
गती है ओर इसीसे हम अपने जीवनके अमूल्य समय- 
को व्यथं ही इसमे द्गाकर विविध मँतिकी असत्‌ 
भावनाओं, कुविचासों ~ एवं दुर्शंणोको अपने अंदर भरते 
रहते है 


इससे एक बडी हामि यह होती है कि दद्ध अपने 
दोषोकी ओर देखनेका समय नही मिक्ता ओर अंदर- 
ही-अंदर दोष बढते जाते हैँ | अस्मे बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
तो वहीदहैकि जो अपने उत्थान-पतनकी ओर दृष्टि 
रखकर नित्य-निरन्तर सावधानीके साथ प्रतनके कारणो- 
को दूर्‌ करता रहता है । 

आपको मँ क्या पराम दं | सुस्रेतो रेसा खाता 
है कि जबतक आप अपनी बुराह्योकी ओर ध्यान देकर 
उनको मियनेका पूरणं प्रयन्न नहीं करेगे, तबतक अपने 
प्रतिद्रन्दियोसे ` अच्छईकी आदा करना आपके च्य 
निरादाका ही कारण होगा । मनुष्य अपनीं बुराई नहीं 
देता, इसीसे उसे दूसरोमे सारी बुराईका विस्तार दीखता 
है । ओर जितनी बुराई दीखती है, उतना ही देष बढता 
है तथा जितना द्वेष बताह, उतनी दही बुराई्मी 
अधिक दीखनमे ल्गती है । यह नियम है कि जिसमें 
राग होता है, उसके दोष भी गुणक रूपमे दिखायी 
देते है ओर जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके गुणमी 
दोष दीखते हैँ । मनुष्यको दृसरेकी बुराईका कारण 
अपनेमे खोजना चाहिये । सचाई ओर गहराईसि देखनेपर 
तरत रेसा कोई दोष अपनेमे दीख जायगा, जो दूसरेमं 
बुराई उत्पन करनेमे हेत्‌ है । 
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कल्याण 
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आप पदे-ङिखि है, समञ्चदार है । सोचिये, अपनी 
ओर देखिये । यदि मेरो बात मने तो श्रीमद्धगवद्रीता- 
के १६ब अन्यायको च्यानसे पदि ओर उसमे वर्णित 
आसुरी-सम्पदाके रक्षणोसे अपने आचरणोकी तुना 
कीजिये । आपको पताल्गेगाकि आपमेदोषदहैकि 
नही । ओर यदि दोष हयौ तो फिर, उनको दूर करनेका 
प्रयत्न करना आपका कर्तव्य दी होगा । 
इसीके साथ-साथ आप निव्य कुछ समयतक भगवान्‌- 
के मङ्गल्मय नामका जप कीजिये ओर इस मानसिक 
अशान्तिके कारणका सच्चा सन्धान. वतरने ओर उसे 
दूर कनेक ल्ि दयासिन्धु भगवानूसे कातर प्राथना 
वीजिस। आप ॒विश्रास रदियै, आपकी कातर प्रा्थना 
अकारण सुहृद्‌ मगवान्‌ अवय सुनेगे ओर आपरको मानस 
शान्ति प्राप्त हो, इसकी समुचित व्यवस्था कर देगे | 
आपको रेसी ओँख दंगे निस्तसे आप अदान्तिके कारण- 
को, जो आपके ही अंदर वर्तमान है, स्पष्ट देख सकेगे 
ओर साथ ही सी शक्ति देंगे, जिससे आप उसका 
अनायप्त ही विनादा भी कर सके | उस कारणके 
मिटते ही आप निर्म शन्तिका अनुभव कस्ये । 


(२) 
मान-बडाईसे बचिये 


अपका पत्र मिखा था | इघर्‌ काम-काज बहत अधिक 

रहा, इससे समयपर उत्तर नहीं दिया जा सका । मतुष्य- 

म यह एक बड़ी दुर्बट्ता है कि वह अपनी बड़ाई 

उनकर प्रसन्न हो जता है ओर अपनी वास्तविक सिति- 

को भूक्कर अपने सम्बन्धमें खोगोकी मिथ्या उच घारणा- 
को खीकार करलेता है। आप सोचियेतो, किसी 
कंगाख्को यदि दूसरा कोई पुरूष या समाजके बह्ुसंख्यक 
ढोग भी बङा धनी मानकर उसकी प्ररंसा करने रो तो 
इससे क्या वह धनी हो जाता है ? दूसरोकी प्ररं सासे 
उसे क्या कम हजा ? इसी प्रकार हमारे अंदर यदि 


सहरुण नही है, हमारे हृदयम यदि प्रमुके प्रति निष्काम 

परेम नहीं है) हमारे पासं यदि भगवान्‌के भजनका 

परभ धन नहीं है ओर टोग हमे बड़ सहुणसम्पन, 

बड़ा प्रेमी ओर बड़ा भजनानन्दी मनते है तो इससे हमे, 
क्या मिट गया ओर हमारा क्था उपकार हो गया? 

ओर यदि इसको दम खीकार्‌ कर ठेते है तो अपनेको 

धोखेमे डाठनेके अतिरिक्त ओर क्या करते है । इस जुटी 

बड़ाई तथा मिथ्या पम्मानके बोक्षको उलकर हम सिवा 
बोञ्च मरनेके ओर कुछ मी तो नहीं पा स्केगे | 

बड़ाई तथा सम्मान यदि सच्चे गुणोको केकर भी 

हो, तो भौ साधककरे व्यि उनका खीकार करना परम 

हानिकर है । जहो मान-बडामं मिदास्त आया ( ओर 
वह आता ही है), वही हमारी क्रिया वास्तविकता 

निकट जायगी ओर हम वही काम करने ख्गेणे, जिम 
हयै खोगोके द्वारा सम्मान मिले एवं लोग हमारी प्रशंसा 
करं । मत्व यह्‌ कि रि हमारे कार्थं सत्थकी सेवा--- 
प्रभुकी भक्तिके स्यि न होकर्‌ केव कोकरञ्चनके ल्य 
होगे, किर वे चाहे अकार्य या अधर्मही दों ननं 

ओर उनसे परिणाम हमारा परम अकल्याण ही क्यों 

न होता हो । इसच्िये साधकको चाहिये कि वह सदा 

सचेत रहे ओर मान-वडाई्का दूरसे ही स्याग करता 

रहे । उन्द पास भीन आने दे | साधककां आचरण 

विषयी पुरुषे सरथा प्रतिकरूक होना चाहिये, तभी उसे 
साधनामे सिद्धि भिरुती है ओर तभी वह सिद्धावश्थकरे. 
समत्वमे सित होता है | विषयी मान-बडारई्का भूषता 

रहता है ओर हन्द पनेके च्य कोई मी अकार्य करने- , 
को तेयार रहता है । पर साधक मान-वडाईको विषवत्‌ 
मानकर उनका त्याग करता है तथा अपमानके योग्य 
किसी भी निन्दनीय कार्थको न करता हआ भी अपमान 
ओर निन्दाको अपने च्वि छ्ुभ समश्ता है एवं बड़ी 
प्रसनतासे इनका वरण करता दै † वही जव सिद्धावस्था- 
मे परैव जाता है, त्र उसके छ्यि मानापमान ओर 


उन्दं 


संख्या २] 


कामके पत्र 
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निन्दास्तुति समान हो जाते है | अपने प्रि मक्तोका 
क्षण बतरते हए भगवान्‌ उन मानापमानको तथा 
निन्दा-स्तुतिको समान माननेवाठे वतरते है । मानाप- 
मानयोस्तुल्यः' (तुल्यनिन्दास्तुतिः । 
( गीता १४५ १२ अध्याय ) 
आपको जो बडाहहो रदी है तथा आपको जो 
सम्मान मि रहा है, आप इनको अपनी साधनाका विघ्र 
मानिये । भजन तो खूब कीजिये । ओर भी वढादूये, 
परंतु मान-बड़ईको तनिक मी पास मत फटकने दीजिये | 
इसीषिये मक्तलटोग अपने भजन-धनको ` बहुत छिपाकर 
रक्वा करते हैः कैसे ही जैसे सम््ान्त कुटकी कोई 
नारी जाके प्रेमको गुप्त रखती है | पर यदि अब्र भाप- 
केख्यि रसा सम्भवे नहो तो आप मान-बडार्का 
सखीकार तो मत कीजिये । सम्भव हो तो ठोगको नम्रता 
ओर विनयकरे साथ रोकर समक्चा दीजिये कि “जवर आप- 
सेम मेरे हितैषी है मेरा पतन नहीं चाहते है ओर 
कल्याण ही चाहते हैः तवर फिर मुने मान-बड़ाई देकर 
मेर अक्‌ह्याण क्यों कर रदे ह । मेरे पतनका मागं 
क्यों प्ररासत कर रहे हैँ । ओर यदि वे मान जार्य 
तो बहत ही अच्छी बात है| पर्‌तु य्ह भी बहत 
सावधानीकी आबदयकता है । कहीं-कहीं एसा भी होता 
है कि मनको तो मान-बडाई प्रिय र्गते है ओर उन्हे 
पर्त करनेकी खरसा भी रहती है; परंतु उपरमे उनका 
विरोध किया जाता दहै, वह इस अभिप्रायसे कि रेसा 
करनेपर छोगेकी यह धारणा होगी कि ये कितने अच्छे 
पुरुष है, जो मान-बडाईको सर्वथा नही चाहते ओर 
इसके च्यि इतने दी होकर--रो-रोकर प्रार्थना करते 
है.--ओर फरुतः बे पहलेसे भी अधिक सम्मान ओर 
प्रशंसा करने कगे । | 
मनकरे इस दुरमावकी परीक्षा दूसरे . सहजम नही 
क्र पाते---यह्‌ तो खम आपके ही देखनेकी चीन है | 
आप अपने मनसे मान-बडादको सचमुच धुरा सम्चने 








र्ग ओर जसे किसके द्वारा आदरपूर्वक दिये जानेपर 
भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने स्यि हानिकर ओर घृणित 
वस्तुको खीकार नहीं करते, वैसे ही मान-बडार्ईको 
स्वीकार न करं । फिर यदि कहीं कोई आपका सम्मान 
क्रभीदेगा, बडाई करमभी देगा तो उससे आपकी 
हानि नहीं होगी । यद्यपि साधकको इससे बचना दी 
चाहिये, क्योकि यह मीठा विषि है, ओर है ऽत्यन्त 
आकर्षक । समश्चता हआ मी मनुष्य मोहवरा इसे 
खीकार कर केता है । इसीष्यि कोर्ई-कोई संत॒जान- 
बृञ्चकर एेसी चेष्ठा किया करते हैँ वि जिससे रोगोंके 
हृदयम उनके प्रति जो सम्मानकी भावना होती है, 
वह नष्ट हो जाय । यह तो सच्चे सहुणोके चये, प्रा 
होनेवाले सम्मान ओर प्रशंसाके स्यि बात इई । जह 
तरिना ही किसी सहुणके कोई अपनी बड़ाई या सम्मान 
करे ओर उसे हम खीकार कर ठं तो यदी समञ्नना 
चाहिये कियातो हम महामख है, या हममे किसी 
अंरामे दम्भ आ गयादहै जो हमार पतन करके 
छोडेगा । नै मानता द--आपमे सुण है ओर लोग 
आपका जो सम्मान तथा प्रशंसा करते है वे सम्भवतः 
सद्धवसे ही करते है, तथापि उन्हे खीकार करना न 
तो आदर्श है ओर न आपके ल्य तनिक भी दसभ- 
दायक ही है । हानिकारक तो प्रव्क्ष ही है | मान- 
बड़ाईको सुनकर मलुष्यमे कहीं अपने सम्बन्धमे यथारथसे 
अधिक उच्च धारणा हो गयी कि वह इब गया | पिर 
उसमे अनेक दोष अपने-आप ही आ ज्ये | 
असरमे मनुष्यको चाहिये किं वह॒ नित्य-निरन्तर 
अपनेको देता रहै । म किस ओर जा रहारह। 
मेरे पास कितना धन है। मै किस धिति ह। 
ओर यह सत्र मीति देकर जसा अपनेको परव, 
वेसा ही समने ओर दोषों तो उन्हे स्पष्ट व्यक्त 
कर्‌ दे, एवं कदाचित्‌ कुछ गुण हो तो उन्हँ छिपा 
ठे तथा अपनेसे अधिक ्ुणवाखंकी ओर देखकर-- 
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अनन्त अपार कल्याणगुण-सागर श्रीभगवानके गुणोका 
स्मरण कर॒ अपनेको तुच्छ समक्षे, मनमे जरा भी 
अभिमानका अङ्क न उत्पन्न होने दे । इसीम उसका 
कल्याण है | 
धनी तो मनुष्य धन होनेपर्‌ ही हो सकता है, छोगोके 
कहनेसे नदीं हो सकता | इसखिये मनुष्यको नित्य- 
निरन्तर मजनरूपी धनकुो बेदाना चाये ओर उसके 
स्यि उत्तरोत्तर लोभ भी अधिक-से-अधिक करमा 
चाहिये  विषयोका खेम जितना हानिकारक है, उतना 
ही मजनका छोम महान्‌ लभदायक है । काम-करोध- 
खोभ-मोह आदि दुर्मुण भी यदि भगवानूके सम्बद्र हो 
जाते ह तो स॒हूण बन जते हैं । 
कामं क्रोधं मयं स्तेहमेक्यं सौहदमेव च । 
नित्यं हसै विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
।  (श्रीमद्धा° १० | २९ १५ 
काम, क्रोध, मय, स्नेह, रेक्य ओर सौहाद-- 
इनमेसे कोई भी भाव भगवान्‌ श्रीहरिं साथ जोड 
दिया जाय तो फिर ये भाव मगक्रुपदही हो 
जते है| 
मेरे इस पत्रसे आपको कुछ भी- सत्-प्रणा मिटी 
तो आप उसे मगवानक्ती क्रपा सग्र्िये | मै तो 
निमित्तमात्र ह | 
(३) 
उपदेशक बननेके पहले योग्यता-सम्पादन 
करना आवद्यक है 
सप्रेम हरिस्मरण ! आपका बहुत रंबा-चौडा पत्र 
मिका । आपके चित्तम बहुत उत्साह है ओर आप 
पढना छोडकर तथा धरके ` काम-काजका भी! व्याग कर्‌ 
समाज ओर देदाकी सेवा करना चाहते हैः एवं गँत्- 
गवि घूमकर जनताको सदुपदेर देना चाहते है । 
सो यह तो बत ही श्रेष्ठ भाव है | जो मनुष्य अपने- 
को सेवात्रती बनाना ओर निःखार्थभावसे समाज एवं 





देराकी सेवा करना चाहता है, वह धन्य है | रेसा' 
ह्येते इए भी मेरी रायमे अभी आपको पढना चाहिये 

तथा धरका काम-काज भी नहीं छोडना चाहिये । आप अभी 

अल्पवयस्कं है ओर आपकी बुद्धि मी अभी सिर नहीं 

है| आप यह भी स्वीकार करते है कि मनम बहत 

बार पापभावना भी आती है | असत्य, कपट तथा काम- 

क्रोध भी है ही | दवेष-दम्भके कायै भी आपसे होते है । 

तथा मगवानूकी ओर वेसा आपका आकर्षण भी नही है | 

भजन आपसे बहत दही कम बनता है | ये सभी 
बाते आपने छली है । रेसी अवस्थामे अभी आपको 
यह चाहिये कि आप खयं पठे देदा तथा समाजको 
सेवा करनेके योग्य बनें | इसके लिये पहले अपनी 
समुचित सेवा करे । पढ-टिलकर्‌ तथा अपने शासखोका 
यथेष्ट ज्ञान प्रा कर रेसी योग्यता प्राप्त कर टेक 
जिससे आप शाल्राुसार खोगोको अच्छी-से-अच्छी वात 
सुन्दर भारम ओर आकर्षक रीतिसे भटीरमोति समश्चा. 
सके तथा उनपर अपने मा्रणका प्रभाव डरु सके । 
इसके साथ ही यह भी परम आव्दयक है..कि अप 
अपने मनकी पापमावनाको समू नष्ट कर दे; असव्य- 
कपट तथा काम-क्रोधसे सर्वथा छट ज्य; द्रेष-दम्म भी 
आपमे सर्वथा न रहे; भगवान्‌करे प्रति आपका मन्वा 
आकर्षण हो ओर भगवान्‌के मङ्गट्मय भजन्मे आपकी 
असीम अभिरुचि हो । जव ये बाते आमे आ जार्थेगी, 

सचमुच तमी आप्र सच्चे सेवात्रती वन सकन, तभी 
आपके द्वारा देशा तथा समाजकी यथार्थं सेवा होगी 
एवं तभी आपको किंसीके ग्रति उपद्ेशादि देनेका 
अधिकारं प्राप्त होगा | आपने जो 'समाचार-पत्र निकाने- 

की इच्छाप्रकटकी हैः सो समाचारपत्र निकारकर 

उसके द्वारा खोगोको उपदेशा देनेका अधिक्रार भी 
आपको वस्तुत; तभी प्राप्त होगा । 

दूसरेका सुधार होना--सकी बुरादयोका दूर 
होना आवद्यक है, ओर उकम हमारे द्वारा जितनी 


सस्या २] । 


कामके पत्र 


८३३ 








सेवा ह, उतना ही उत्तम है; पस्तु वूसरोकी बुराई 
वही निकार सकता है, दूसरोका घुधार वही कर 
सकता है, जो खयं बुराह्ोँसे रहित दहयोकर सर्वथा 
सुधर गया हो । जनताको उपदेश देकर उनकी सेवा 
करना बहत बडे दायित्वका कार्यं है । दुसरेके धरका 
कूड़ा साफ करना पुण्य है, पर वह कूड़ा हम तभी साफ 
कर सकेगे, जब हमारा चङ्‌ साफ होगा, श्वाड्नेकी 
कला हम जानते होगे, भौर कौन करडा है तथा कौन 
किसके स्यि कामकी चीज है, इसको भटीरभोतिं 
जान सकेगे । तीनोमेसे एक बात भी नहीं होनी, तो 
किसीका सुधार करने जाकर हम उसका बिगाड़ कर 
देगे । हमारे श्म यदि गंदा मेख खगा ह्योगा तो हम 
दूसरोके षर्की धूर श्ाडनेके बदले वर्ह गंदा मेख 
फटा देगे । श्ञाडना नहीं जानते हग तो इट कूडेको 
उल्टे इधर-उधर बिखर अक ओर कौन कूडा है- इस 
नातको नहीं जानेंगे तो किंसीके बडे ही कामकी 
आवश्यक वस्तुको हम करडा समञ्षकर फक देगे 
- -जौर उसकी बडी हानि कर दँगे--उप्तके जीवनकी 
जड ही काट डले | 

मनुष्यकी वाणीसे तथा क्रियासे वही वस्तु प्रकट 
होती है, जो उसके हदयथमे होती है । मनुष्य चाहे 
कितना भी कपट-दम्भ करे, हृदयका असी भाव 
किसी-न-किसी त्रियामे प्रकट हो ही जाता है । अतएव 
जबतक हमारे हृदयमे काम-करोध) असत्य-कपट, देष-दम्म) 
हिसा-प्रतिर्दिसा, खोभ-मोह, कामना-वासना; अभिमान- 
अहङ्कार, ममता-माया आदि दोष वर्तमान है! जबतक 
हमारे द्यारा पाप बनते है ओर उनमे हमे रस आता है, 
तबतकः हम दूसरोको क्या देगे £ एसे इदयको लेकर 
किसीका घुधार करने जार्यगे तो सिवा अपने इृदयकी 
इस गंदगीको बँ भी फैखा देनेके ओर उसका क्या 
उपकार करेगे । यदि जनतामे वैसी चुरी बातें पछ 
नमभी रही होगी तो हमारी वाणी भौर लेखनीसे 
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निकठी इदं बुरी बते उनम आ जायगी, वर्हकि 
वातावरणमे हम एक नया क्षोभ उत्पन्न कर दमे | 
जागृति, क्रान्तिः सुधार, अधिकार, उति, शिक्षा, 
बुद्धिवादः व्यक्ति-खातन्य ओर `" लखोकलन्त्र॒ आदिके 
मनोहर नामोंपर हम खगम द्रोह, देष, करतव्यञ्यून्यता, 
प्रमाद, अश्रद्धा नास्िकता, उच्छरक्ठटता, स्वेच्छचारिता, 
असंयमः असत्य, स्तेय, अहङ्कार, हिंसा आदि अनेवों 
दोषोंको बदाकर परस्पर द्बन्दिर्यो ओर उन्हं एक दूसरेको 
गिरानेके प्रथमे कगाकर उनके छोक-परटोक दोनोंको 
नष्ट कर देगे, जैसा किं आकर न्यूनाधिकरूपमे 
संपरारमे प्रायः सर्वत्र ह्यो रहा है । इसका एक प्रधान 
कारण यह भी है कि -उपदेराको, पथप्रदरन्ट्ः ओर 
नेताओंके पवित्र ओर दायित्वपूर्णंस्थानोपर देसे खोगोका 
अधिकार हयो गया है, जो खयं असंस्कृत, असंयमी 
ओर दायिवज्ञानसून्य है । आजकी हिंसा-ग्रतिहिसा- 
मयी व्वंसकारिणी प्रघत्ति इसीका कुपरिणाम है | इस 
प्रकार सुधारक्रे बदले बिगाड़ तो होता ही है-- 
सफाैके बदठे गंदा मैस तो फैकता ही है } साथ दही 
यदि करीं सचमुच ्राडनेका काम किया जाता भी 
है तो वँ श्चाडना न जाननेसे जैसे करूडा इधर-उधर 
बिलर जाता है, वैसे दी एक या कुछ यथोडेसे छोगमे 
रही इई परिमित बुराई समाजभरमे पैर जाती है । .. 
चौबेजीको छन्वेजी न बनकर दुबेजौ बननेको बाध्य 
होना पड़ता है । इसके अतिरिक्त पेसे उपदेरकों ओर 
सुधारकके दारा अवित्रेकवदा सुधारके नामपर समाजमं 
विंस्त॒त॒अगरतवछ्ीपर हय भयानक विषसिद्नन या 
उनके जीवनके मूर्पर ही कुडाराघात किया जाता है । 
मगवद्वजन, देवपूजाराधना, शास्रीयं आचरण, वर्णाश्रमधर्म, 
रौचाचार, सदाचार, संयम, मातृ-पितृ-भक्ति, पाति्रत- 
धर्म, ब्राह्णमहत्ता, साक यक्ग-दानादि, सन्ध्यावन्दन, 
दास्लीय मेद्‌ नियमानुवर्तिता एवं वंरापरम्परागत पवित्र 
सुप्रथाओं आदिका विरोध ओर रेसे पवित्र कायोकि 
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ग्रति लोमे अश्रद्धा उत्पन करानेकी चेष्टा-इसी प्रकारके 
जीवनमूख्का उच्छेद करनेवाले कुका्यं है, जो विपरीत 
रिक्षा ओर उच्छृ्वर उपदेशादिके फरुखरूप बडे गं 
एवं उक्छासके साथ किये जाते हैँ ! इस प्रकार जनताको 
खास करके अपक्वलुद्धि सररृदय वारको, नवयुवकों 
ओर नवयुवतियोको उभाङकःर सदाचारके विरुद्ध खडे 
कर देना सुधारके नामवघर कितना बड़ा बिगाड़ है, 
संस्कारके नामपर कितना भयानकं संहार है । इसपर 
आप विचार करे । 
अतएव प्रत्येक मनुष्यको आ्मघुधारके लियि प्रयत्न 
करना चाहिये । उन लोगोंको तो विशेष रूपसे करना 
चाहिथैःजो समाज ओर देशक सेवा करना चाहते हँ । 
वाणीस या केलनीसे बह कायं नहीं होता, जो खयं 
वैसा ही कार्यं कर्के आद्य उपसित करनेसे होता है । 
यहौँतक किं फिर उपदेशकी भी आवरयकता नदीं होती । 
महापुरूपोके आचरण ही सवके स्यि आदद ओर 
अनुकरणीय होते है । इसील्यि महापुरुषोंको यह ध्यान 
भी रना पड़ता है किं उनके द्वारा एेसा कोई काय॑ न 
हो जाय जो नासमश्चीके कारण जगतके स्यि हानिकर 
हयो । इसव्यि वे उन्ही निर्दोष कर्मोको करते है जो 
उनके खथ आवद्यक न होनेपर भी जगतके चयि 
आदरांखूप होते है ओर करते भी इस प्रकारसे है, 
` जिनका खोग सहज ही अनुकरण करके खभ उठा सके । 
खयं सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीक्रष्णने अ्ुनसे तामे 
इसी दष्टिसे कहा है-- 
यद्यदाचरति .धेश्ठस्तत्तदेवेतसो जनः। 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते ठोकस्तद्‌नुवतंते ॥ 
न मे पा्थस्ति कर्तव्यं षु रोकेषु किशन । 
नानवाप्तमवाप्तन्यं वतं पव च कमणि ॥ 
यदि ह्यहं न बतंयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम बरमौयुवतन्ते मयुष्याः पाथं सर्वंराः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे खोका न कयां कमम चेदहम्‌ । 
संकरस्य चकत स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
( ३। २१२४) 








श्रेष्ठ पुरुष ज॑सा-जैसा आचरण करता है, दूसरे 
लोग भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैँ । वह अपने 
आचरणसे जो कुछ प्रमाण कर देते है जैसा आदर्शं 
उपसित करते है, सारा जनसमुदाय उसीका अनुकरण 
करने र्गता है । अञ्जन ! मेरे स्यि तीनों खोकोँमे कोई 
भी कर्तव्य शेष नहीं हैओरन कोसी व्स्तुहीहै 
जिसे मुञ्ञको प्राप्त करना हय, एवे जो मुह्ते प्राप्तन हो, 
रेखा आप्तकाम `एवं पूर्णकाम होनेपर भी मै कर्माचरण 
करता ह्र | यदि कदाचित्‌ मै सजग रहकर ( जगत्को 
खाभ प्ैचानेवारे ) कर्मोका आचरण न कङ्‌ तो बहुत 
नडी हानि हो जाय; क्योकि मैया अर्जुन ¦ रोग तो 
स॒च्े श्रेष्ठ॒ मानकर मेरे पीछे-पीक्े ही चरते है | मेरे 
कम न करनेका फ यह्‌ हो कि, सब रोग नष्ट-श्रष्ट हो 
ज्ये ओर मै संकरताका उतपन्न करनेवाखा ओर इस सारी 
प्रजाका उच्छेद करनेवाला बनू |! 

इससे पता कता है कि अपनेको श्रेष्ठ भाननेवाटे , 
अगुआ पुरुषपर किंतना बड़ा दायित्व है ओर उसे अपने 
दायित्वका निर्वाह करनेके चये कितनी योगरतः प्प. 
करनी चाष्ठिये, एवं किस प्रकारसे खयं आचरण कर्के 
ठोगेके सामने पविते आदरं उपस्थित करना चाहिये । 

फिर, एक बात यह भी है कि व्यक्तियोके समूहको 
लेकर दही समाज बनता है | यदि एक व्यक्ति यथारथरूप- 
मे सुधर गया तो समाजका एक अङ्ग सुधर गया | यों 
समी व्यक्ति अपना-अपना सुधार करने स्मे तो सारा 
समाज अपने-आप सुधर जाय । एवं यदि इसके विपरीत 
समी लोग दप्तरोका घुधार करनेमे खग जार्यै, ओर अपने ` 
छधारकी ओर ध्यान द्वीनदंतो किंसीका भी सुधार 
न ह्यो। 

इसकिये मेरा आपसे यदी निवेदन है कि आप दूसरोके 
ल्य उपदेशक बननेकी खट्साको दबाकर पहऊे अपनेमे 
योग्यता बढ़े, एवं अपने जीधनको परम विद्ध ओर 
भगवानूकी सेवाके परायण चना दैः | फिर भापके द्वारा 
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जो कुछ होगा, सव विश्चकी सेवा ही होगी । विश्वकी 
सची सेवा वही कर सकता है, जिसका जीवन विश्वात्मा 
मगवानके अनुकूर होता है ओर जो अपनेको विश्वम्भर- 
की सेवामे समर्पित कर देता है । 
(४) 
परिसितिपर फिरसे विचार कीजिये 
सेम हरिस्मरणे । आपका पन्न मिटे चार महीने 
हो गये । समयाभवर ओर खमभावदोषसे मै उत्तर ॒नहीं 
्खि सका, इसके स्यि क्षमा चाहता दँ । आपने अपनी 
भरिस्थिति ट्ण) बह अक्सय ही विचारणीय है | देसी 
परिस्थितिमे, आपने जैसा ठिला. है, दुर्वल-हदय ओर 
अनिश्चित-ुद्धि मनुष्यकरे यि बाध्य होकर इस प्रकारके 
कर्म करना खाभाविक हो जाता है, यह भी ठीक ही है । 
देसी परिसितिमे पड़े निना कोई कैसे कह सकता है 
कि इस प्रकारके आपद्धर्ममे क्या करना चाहिये । वस्तुतः- 
"जाके कबहु न फटी वेव । सो का जानै पीर परा ॥ 
---के अनुसार दूसरेकी परिस्थितिका अनुभव. करना 
रीर उसे उस परिखितिमे इच्छा न रहते इए भी क्यों 
एसा कार्य करना पड़ता है, इसका यथाथं निणेय करना 
बहुत ही कटटिन है । तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि मनुष्य पापको पाप बताते इए भी यदि उसे करता 
है तोया तो बह उसे पाप बताता है पर यथार्थे 
समञ्नता नहीं । संलिया खानेसे मनुष्य मर जाता है, 
यह्‌ पक्ता विश्वास जिसको होता है बह सुन्दर दीखने- 
वजे खुमिष्ट ठडड्कभमे भी संखियेका सन्देह हो जाने- 
पर उन्दै नहीं खाता; क्योकि वह समञ्षता है कि खारंगा 


तो मै मर जाज्मा | या इतना उन्मत्तद्यो गयाहैकि 


अपने भले-वुरेका ज्ञान ही खो बैठा है; अथवा उसकी 
पापमे पापबुद्धि है ही नहीं, केवल दम्भसे उन्हं पाप 
बतखाता है ओर परिश्चितिका बहाना ठेकर युक्तिवाद्‌- 


के द्वारा अपनी दु्॑ख्ताको अवद्यकर्तन्य बतखकर ` 


उसका समर्थन करता है । बहुत बार अब्छाईैके वेषमें 


बुराई आती दै, धर्मके नामपर अधर्म आता है ओर 
कर्तन्यका खरूप धारण करके नितान्त अकर्तन्य आया 
करता है । एेसी अवस्थामे मनुष्य उन शाल्लीय शब्दों 
या लोकोक्तियोंका, जो अवस्थाविशेषके छ्य क्न्य होती 
है, साराः ॐेकर बुराई, अधर्मं या अकर्तव्यका प्रसनता- 
पूर्वक वरण करता है । जेसे-- 

८ १) ठ बोढनेवाल व्यापारी कहता है-- 
ग्यापारमे श्लूठ म्लि इए स्त्यके बिना काम दही नही 
चङ्ता । मनुमहाराजने---शससत्यायतं त॒ वाणिज्यम्‌? कया 
है । महाभारतादिमे भी व्यापार-विवाह आदिमे मिथ्या 
माषण अपराध नहीं माना गया है । 

८२ ) पिरम मोह-आसक्ति रखनेवाख सोचता 
है--भगवानूने इनको हमारे हाथो सौपा है, इसल्यि 
इनकी सार-रसमाक करना हमारा धमं है । भरतजीने 
भी यदी किया था। 

८३ ) आलसी कहता है-- 


अजगर करै न चाकरी पंछी करै न काम। 
दास मर्का यों कटै सबके दाता राम ॥ 
८ ® ) भक्त बनकर अपनी पूजा करानेवाडा 
कहता है-- . 
ष्राम तं अधिक रम करं दासा) 
८ ५ ) कड़वा बोरनेवाखा कहता है-- 
बुरे रू हितके बचन हये बिचारो आप । 
कड्वी भेषज बिनु पिये भिरै न तनकी ताप ॥ 
८ ६ ) अपनेको गुर्‌ बताकर युजवानेवाटा उपदेश 
करता है-- ` 
गुर गोविद दोऊ खड़े काके कर्णु पाय । 
बछिहारी गुरुदेवकी जिन गोजिद्‌ दिये मिराय ॥ ` 
८ ७ ) संत॒सजकर पूजा करनेवाला भगवान्‌ 
रामके वचनोंका प्रमाण देता है-- 
, श्मोते अधिक संत करि रेखे । 
८८ ) चोर कहता है--ख्यं श्रीकृष्णने माखन 
चुराया था । इसीसे उनका नाम 'चौरामरण्यः है । 
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८ ९ ) जुआरी मानता है---धयूतं छठ्यतामस्िः 
गीताके वचनानुसार जुआ तो मगवानूका खूप है । 


( १० ) शराबी ओर मांसाहारी मनुका प्रमाण 
देते है-- 
न मांसभक्चणे दोषो न मघे न च मेथुने । 
ध्न तो मासमक्षणमे दोष है, न मघम ओर न 
मेधुनमे ही ॥ 
८११) खी ओर सेवकोपर्‌ अत्याचार करनेवारे 
, सारा दोष तुख्सीदासजीपर मढते इर कहते है -- 
ढोर गर्बोरं सूद्रं पसु नारो । ए सब ताङ्न के अधिकारी ॥ 
( १२ ) क्रोधी कहता है-- 
सच कटू होकर निडर.कोदै हो नाराज । 
श्चिने तो सीखा यही श्रौच बोरियि गाज ॥ 
( १३ ) माता-पिताकी अवहेख्ना करके अपने मत- 
का समर्थन करनेवाला गाता है-- 
जाके भिय न राम-बैदेदी । 
तज्ञिये तष्ट कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेष्टी ॥ 
८ १४ ) श्च आश्वासन देनेवाले सोचते है--ऊुछ 
भी कह देना है, करना तो है नदीं 'क्चने का दर्ता ।' 
८ १५ ) बात-बातम उँट-उपट कटनेवाट कहता 
है-- सप काटे नहीं तो क्या फुफकारे भी नहीं £ 
८ १६ ) माई-माईसे लोमश ख्डनंवाख--कौरवः 
पाण्डवोकी कथा उपसित करता है । 
( १७ ) पर-दोष-दशन तथा परनिन्दा करनेवाले 
प्रमाण देते है - 
ब्य न जानेँ रोगों ओ जो नषि देत बताह । 
बैध धरमतें सो भर रोगी प्रान नाहि ॥ 
---ओर कहते हैँ कि यदि हम किसीके दोष न दें 
एवं सेगोको बताकर सावधान न करं तो कैसे उसके 
दोष छट ओर केसे टोग उसके दोसे बचें | 
( १८ ) वर्णश्रमानुकरूक धमं, संयम-नियम, सन््या- 
नन्दनादिका त्याग करनेवाठे अपनेको प्रेमी घोषित करके 
महते है--(भाई ! ये सव तो उन लेगेके स्यि है, 


कट्याण 


[ भाग २३ 


ममो 


जिन्होने प्रेमका मुख नहीं देवा है, व्रेम-राज्यमे इनका 
क्या काम ? एवं नारायण खामीके ये दोहे पठ देते है - 
तब लों यह्‌ फोसी रके, बरनाखरम बत नेम । 
नारायण जब शो नद्ध, मुख दिखखवे प्रेम ॥ 
ध्म॑धैथं॑संयम-नियमः, सोच बिचार अनेक । 
नारायण व्रेमी निकट, इनमे रहै न एक॥ 
( १९ ) कर्तन्य-कर्मोका त्याग करनेवाख अपनेको 
ज्ञानी मानकर भगवानके शब्दोकी दुहाई देता है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृत्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ 
जिसकी आत्मामं ही रति है, जो आत्ममे ही तृप्त 
है ओर आत्मे ही सन्तुष्ट है, उस मनुष्यके चयि 
कोई भी कर्तव्य नहीं है । 
८ २० ) आहार विहारमे पद्वत्‌ व्यवहार करनेवाला 
गीताका श्टोक पद्‌ देता है-- 
विद्याविनयसम्प्न्ने बाह्ये गवि हस्तिनि । 
श्यनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्दिनः ॥ -- 
विद्या-विनयसम्पननन ब्राह्मण, चाण्डाङ, गौ; हाथी 
ओर कुत्ता इन स्भीमे ज्ञानी पुरूष समदर्शी होप ह} - 
इसी प्रकार ओर भी अनेकों बहाने होते हैँ बुरा्ईका 
समर्थन करनेके स्यि । वस्तुतः यह इन सद्धिचारौ एवं 
सदुक्तियोंका शीषण दुरूपथोग ओर अर्थका अनर्थ है, जो 
मूखैतासे या दम्भे. अपनी दुरब॑रुताको छ्िपानेके लि 
मनुष्य करता है । 
अतएव आप अपने हृदयको ययोरुकर्‌ देव्रिये, उसमे 
कोई किपा इरे दोषतो नहीं है जो शुक्तिवादसे 
परिस्थितिका बहाना करके आपको धोखा देता टो | 
फिर जो धर्मका स्वा सेवक है ओर भगवरानुके 
पवित्र पथपर चट्ना ही जीवनका परम कर्तव्य समश्चता 
है उसके स्थितो घुट मार है, उसमे कितु-परंतुको 
स्थान दी नदींदहै। वहतो रेसाको मी कर्भ, किसी 
मी हेत॒से नदीं करता जो अर्म द्यो ओर भगवानूके 
पित्र पथसे च्युत करानेवाश् ये | 





संसारम मन्यका बसगरके शत्र 


( ठेखक-डा० महम्मद हाफिज सैयद, एम्‌० ८०» पी-एच्‌० डी ०; डी°रट्‌ ) 


अञ्जुनके भगवान्‌ते यह पूनेपर कि “मनुभ्य बलात्कारसे 
गाये हुए-के सदश न चाहता हुआ भी किसकी प्ररणासे 
पापाचरणमे पदृत्त होता है १ श्रीभगवान्‌ने उत्तर दिया- 

काम पष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

। ( गीता २। ३७) 

(रजोगुणसे उसन्न यह कामः ही क्रोध हैः यही महारान 
( भोगोसे कमी त्रप न होनेवाला) ओर बड़ा पापी 
हे । यहा तुम इसीकरौ वैरी समन्चो 
* सामान्यतया शोक ओौर संताप्के रिकार -होकर हम 
अपने दुर्माग्यके लि मगवानूो अपराधी ठहराया करते है| 
देसी प्वृत्तिका आधार केवल एक भ्रान्त धारणा है । श्री- 
भगवान्‌ तो सदा निक्ष ओर तयश हैः उनमे न तो कोई 
राग है न द्वेष | हमारे पथ प्रदशंनके स्यि उन्दने केवल किसी 
अटल नियमविरोप्का . निर्माण भरकर दिया है| यदि हम 
उसके अनुकरूरु आचरण करते है तो सुखकरा अनुभव करते 
है ओर प्रतिकूल करनेपर स्वामापिक्र ही दुःखको प्रात होते 
है | मगवदीय इच्छाकी अभिव्यज्नास्वरूप यह नियम अपने 
कीति तर्कु अचूक यर पका है तथा हमारी सत्ताके 
रारीरिकः मानसिक ओर नेतिक--समी कषतरोको अनुशासित 
करतां है । अपने शोक-संतारपौको उत्पन्न करनेवाले स्यं 
हमी है, वे हमारी ही कुकृतियो एवं विचारक परिणाम है । 

बुद्धि मनुम्यके श्रेष्ठतम तच्वौमेसे एक है । यदि 
इसका उचित रीतिसे विकास किया जाय ओर सचाईसे 
अनुगमन किया जाय तो यह कठिनाय तो बहुत कम 
डाकती हैः टे हमे सब ओरसे बचाते हुए. बड़ी सुरक्षित 
रीपिते मनोवाभ्छित उदेश्य तक पर्हुचा देती है । खण तो 
सभी चाहते दै, पर उसके स्यि परिश्रम कसनेसे, उसे खानसे 
खनकर्‌ निकारनेसे भागते है । प्रसेक प्राणी शान्तिः सुरक्षा 
ओर सुखकी इच्छा करता है; पर उन्हँ वहो ददता है जर 
वे है नदीं । आजक्रर बहुत-ते एेसे छग मिरे, जो बुद्धिकी 
रेषठताके विषयमे बहुत दा-चदाकर बात करते हँ ओर उसे 
मनुष्यके स्थि निरापद माकी निदेशिका बताते ह; पर एेसे 
रोर्गोकी संख्या ही कितनी है जो अपने व्यवहारको श्रद्ध ओर 
नििप--अनासक्त बुदिकेआदेशानुसार ठीक रखते द । यदि 
रोग अपनी बुद्धि ओर साधारण समश्चकी प्रेरणाओको सचार्ईसे 
मानँ तो उनके शोक-तंताप बहुत अमे कम हो ज्येगे | 


जव हम अपने हृदयम खोज-खोजकर यह देखने चरते , 
है कि कौन हमारी असंख्य व्याधिर्योका कारण वन रहा हैः 
कोन हमे दासताकी वेद्यम बधि हुए जर्‌ वंद कयि हु 
ह, तो बहत ध्यानसे देखनेपर यही विदित होता दै कि हमारी 
अनियन्तित कामना दी हमारे अपमानः असफलता, निरारा 
शोक ओर संतापकरी जननी है । हम भिना विचरे ही इन्द्रिय- 
भोगोकी ओर, उनसे अधिक से-अधिक सुख पनेकी आदामं 
दौड़ पडते है । पस्तु सूष्षम विदलेषरण करनेपर हमको पता 
चता है कि भोगो ओर मोग-सामग्नियोसे हम जो कु मिक 
रहा था, वह एक एेसे सुखकी क्षणिक प्रीति भर है कि 
जिससेन तो हमे कोई नंतिक संतोषकी प्रपि होती दै 
ओर न वह मनकी उस शान्तिकी ओर ले जाताश्छै जिसे 
पानके च्यि हमे वास्तव प्रयत्नसील होना चाहिये । 
ज्ञात खाधनोसे हम चाहे जब्रतक सुखकी आकाङ्खा करनेके 
ल्यि खतन्त्र दैः पर उचित यही होगा फ्रि कम-से-कम 
एक बार तो ठहरकर हम अपने अन्तरात्मासे पूजं कि जिसके 
पी हम दौड़ रहे है, वह ॒वास्तवमे स्परहणीय दै या नहीं| 
जगद्रुख भगवान्‌ श्रीकृष्णके शब्द हमे बार-बार यही. चेताबनी 
देते हैकि- । 

ये हि संस्पक्ञंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 

र ( गीता ५।२२) 

'इन्द्िय-विपय-संस्पशसे उव्यन्न सभी भोग दुःखको 
प्राप्त करानेवजे है वे आदि-अन्तवाले होनेसे अखायी है । 
अतः भैया अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ पुरुष उनम नहीं रमते ।? 

अन यह हमलेगोका कर्तव्य है कि मगवान्‌के इ 
कथनकी सत्यताको प्रमाणित करे ओर खयं इस बातका 
पता खगा करि भोगोसे अन्तम जाकर हम कोई सन्तोष प्राप्त 
होता है या नहीं । दूसरी ओर जो लोग भगवानूकरे शर्न्दौकी ` 
परीक्षा करके उसकी सत्यता प्रमाणित कर चुके दैः वे इमे 
निश्वयपू्वक विद्वास दिते ह कि क्षणिक युखोकी आराधना 
मानसिक शान्तिको उत्पन्न करमेकी जगह हमरे हृदम तथा 
मनम ओर भी. अधिक अराजकता; अशान्ति एवं अब्यवा 
उत्पन्न कर देती दै । जीवमके उन श्चणोम जब हमै फेस 
अनुभव होता दै करि हम किसीके पीछे .दौढना नही ३, 
किसीके पडि चना नहीं है, िसीके स्मि गससा 
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नहीं करनी है ओर कुष पाना नहीं हैः तब हम भान 
होता है कि हमारा बेोक्षा हल्का हो गया हैः मन „शान्त हो 
गमा ह ओर द्द निर्मख हो गया है! केवल शुद्ध बौद्धिक 
इिकोणसे देखते हुए बिवेककी कसौटीपर कसकर हमें 
रहण करना है यु तो सुखकी श्चणिक अनुभूति्योको या उनकी 
तुख्नाम अधिक चिरस्थायी एवं शाश्वत सुखसाधनको । भरी 
जे° एस्‌ मिलक द्दोमे णेनद्रिय-सुखसे बौद्धिक खख अधिक 
कार्न्यापी होता है । 
सुरश्वा एवं सुखकी अधिक विशार तथा उत्तमतर 
भावनासे भूषितं होनेके स्यि हमे अपने समस्त उपद्रवोके 
मूख्को द्द निकालना है ओर जर्होतक हो सके इसको 
निकाठकर दूर फक देना है एवं अपनेको इसके जाछ्ते मुक्त 
कर लेना है! केवल इसी रीतिसे चिन्ताः; अव्यवस्था ओर 
करुहवेभ्थोश्चसे हम वास्तविक खतन्त्रता तथा सन्त्राण पाकर 
भारसुक्त हो सकते है । सुल ओर अपने शत्नुपर विजय- 
प्रा्िके मार्गै प्रत्येक पदपर हमे अपनी कामनाके महाशन 
ओर महापापात्मक स्ररूपको पह्वानकर उसे किसी महत्तर 
उदेद्यकी ग्रात्तिकी अभिवाञ्छम परिणत एवं रूपान्तरित कर 
देना चाहिये 1 मगवदीय इच्छाकी योजनानुसार हमरे विकास- 
के उषःकार्मे हमं क्रियारीर बनाने तथा योग्यताकी कतिपय 
दिशा्ँमे जानेवाटी प्रदृत्तियोको विकसित करनेमे कामनाका 
छु कम हाथ नहीं रहता । यदि हम निच्वेष्ट रह जर्यँ तो वे 
पहृ्तर्यो पनपें ही नहीं । मोतिक जगत्‌के नाना क्षेज तथा 
सांसारिकं व्यापारोके बृहत्‌ विस्तारः जिनसे . हम कई चिखेष 
प्रकारकी योग्य॒तार्ओको प्रास्त करते है -निष्फर हो जते, यदि 
हम अपनी कामनाकी भरेरणा न प्रात होती रहती । यह भी 
स्वीकार किया जा सकता है कि कम विकसित लो्गोके लिये 
एक सीमातक कामनाके अनुगमनका भी सपना एक मह 
है । पर जब हम अपने मानसिक त्तका पर्याप्त विस्तार कर 
चुके हौ ओर अपनी कुछ नैतिक दुर्बलतार्थोपर विजय पाप 
कर चुके दोः तब यह उचित ओर न्याय्य होगा कि हम अपने 
भीतर तक-वितरकं करके यह जानते कि कौन-सी कार्य-प्रणाली 
तथा कौन-सी विचारधारा हम अपने श्यके समीप ङे जानेवाली 
तथा नष्ट होनेते बचानेवाली है । अपने विकास्के इसी दुरहेपर 
हम अपने शत्रु ओर मिच्रकी पह्वान करना प्रारम्भ कर देते 
ह । हमारे विकास्के प्रारम्भिक दिनमिं जो हमारा मित्र था, 
बही जव हम वयस्क हो जाते है ओर अपने आत्मा तथा 
भाग्यपर अपना ही शासन एवं प्रयुत्व खापित करनेकी इच्छा- 
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से अपने पैरपर खयं खड़ा होना सीखने र्गते है, हमारा 
शतु हो जाता है । केवल बुद्धि ओर सद्विवेकं ही हमे यद 
निर्णय करनेम सहायता प्रदान कर सकते ह कि किंस कार्य- 
प्रणाखीका अनुसरण करके हमे उसपर चरते रहना चादहिये-- 
बुद्धि एवं धमका अथवा इनके विरोधी भावोका । 

कु एेसे नैतिक तथ्य ओर आदेश दै जिनका प्राचीन 
ओर अर्वाचीन--सभी धमनि सार्वभोमरूपसे ओर एक स्वरसे 
उपदेश किया है ! इन ध्मेकि आदि-प्वर्तकोको मानव-जाति- 
के विगत विकास तथा भावी माग्यका पूरा-पूरा अनुभव ओर 
ज्ञान था । अपनी छवी अनुभूतिके द्वारा वे जानतेथे क्रि 
नैतिक उन्नतिके मागमे मनुष्यकरे छिव किधर पग बदाना 
टीक है । वे व्यवहारके कुछ नियम वना गये है जो युग-युगसे- 
कारुकी कसौटीपर खरे उतरते चले आ रदे ह ¦ इसि 
नैतिक तथ्यो विद्वास रखनेवाले एवं अपने कट्याण तथा 
सुखके लि नैतिक संतोषकी खोज करनेवाठे व्यक्तियोके छ्यि 
उनका पाङ्न करना अनिवायं हो गया है । हमे बार-बार 
कुमार्गसे वचनेके खयि तथा सत्य ओर अहिंसा आदि धनात्मक 
गुणोका विकास करनेके लि कहा गया है ! हमे अपने भीतर- 
की कुप्रडृत्तियोको; उनके विरोधी गुर्णोका विकास करके ` 
निकार देना है । मनुप्यकी सत्‌ अथवा असत्‌ प्रदत्तिर्यो उसके 
बहूधा आद्रृत्त विचारो यर क्रियाभंका ही परिण्रन-यगक- 
आती है । निरन्तर चिन्तन तथा विचारके सतत आग्रहसे इम 
अपने रित्रमे कतिपय गुणका विकास कर सक्ते ह ओर जब 
इम प्रलोभनमें पड़कर भ्रान्त द्य अथवा जीवनकी स्वीङ्रत ओर 
यथोचित योजर्गके विरुद्ध कराम करनेको उचत हो, तत्र उन 
विकसित गुणोकि प्रकादासे यथार्थं भागं देख सकते ह } इस 
प्रकार हम अपने नैतिक चरिका पुनर्निमाण आर सुधार कर 
सकते ह ओर समस्तः दोरपोकी मूल कामनारूपी अपने शतको 
परास्त करनेमे सफर हो सक्ते ह । 

पथ-पकरारके शब्दो जीवनके कष्टौ तथा कामनकरे 
इःखोको दूर करनेकी इसके सिवा ओर कोई दबा नहीं है फि 
हम अपने ध्यानको उस्तपर केन्द्रित कः जो अविनाशी; 
अपरितंनसीठ ओर अनामय है । दूसर शब्दोमे इम सदव 
अपने दिव्य खरूपका ध्यान करना चाहिये ओर अपनेको अपने 
अन्तरम सित परमात्माके उस सनातन्‌ अश्रसे एकीभूत करना 
सीखना चाहिये जो वास्तविक सुख ओर मित्यजीवनका एक- 
मात्र खोत है । अपने इस महान्‌ श्राम-शचुको परास्त करनेका 
केव यही एक उपाय दहै | 
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अपूव आतसमपण 


( ठेखक--शरीयुत एस एम० बोरा ) 


दक्षिण भारतके एक छेये.से गँवकी एक छोदी-सी 
कोठरीमे रेडीके तेखका दीपक जल रहा है । कोठरीका कचा 
ओंगन ओर भि्चीकी दीव गोबरसे लिपी-पुती बड़ी खच्छ 
ओर घुन्दर दिखायी दे रही है । एक कोनेमे कुछ मिदर पड़ी 
हैः एक ओर पानीका घड़ रक्वा दै; दूसरे कोनेमे एक ची; 
मिदर करु बेरतन ओर छोरी-सी एक चारपाई पड़ी है 
दीपकके समीप करके आसनपर एक पण्डितजी बैठे है पास 
ही भिद्वीकी दावात रक्ली है ओर हाथमे कलम चि बे कुछ 
"टिल रदे है । आसपास कुछ पुस्तके पड़ी दैः दु ही दूरपर 
पोथिर्या बधिनेके वैठन पड़ है । पण्डितजी बड़ी एकाग्रतासे 
ङ्ख रहे है | बीच-बीचमे पस र्खी पोथि्ोके पन्ने 
उल्ट-पल्टकर पदते है, पिर पन्ने रखकर ओखिं मूँद छेते 
ह । कुक देर गदरा विचार करनेके पश्चात्‌ पुनः ओंखिं खोल- 
कर छिखने गते दँ । इतनेमे दीपकेका ते बहुत कम हो 
जानिके कारण बत्तीपर गुर आ गया ओर प्रकाश मन्द पड्‌ 
गया । इसी बरीच एक प्रीढा छ्ीने आकर दीपकमे तेल मर 
दिथा ओर व बत्तीस गुर श्चाडने ठगी । एेसा कसते 
पक ठत बुशचै गया । पण्डितजीका हाथ अधिरेमे रुक गया | 
खरी बत्ती जलाकर तुरंत वहसि कौर रही थी किं पण्डितजीकी 
दृष्टि उधर चली गयी । उन्होने कोतूहल्मे भरकर पृषा-- 
ष्ेवी | आप कौन ह ¢ (आप्र अपना काम कीजिये | दीपक 
बुञ्नेसे आपके कामम विघ्न हुआ इसके लिये क्षमा कीजिये 
सीने जाते-जते बड़ी ही नम्रतासे कहा । "परंतु ठरो 
बताओ तो आप कौन है १ ओर वहा क्यो आवीहै 
पण्डितजीने बर देकर पूछा । खन कहा; (महाराज ! आपके 
कामम विध्न पड़ रहा है इस विक्षेपके ल्थिमै बड़ी 
अपराधिनी दर |; 


अब्र तो पण्डितजीने पन्ने नीचे रख दिये; कठ्म भी रख 
दी, मानो उन्दँ जीवनका कोद नया त ग्राप्त हभ हो । वे 
बड़ी आतुरतासे बरे--नही, नर्ही, आप अपना परिचय 
दीजिये--जबतक परिचय नहीं देगी, मै पत्ना हाथमे नहीं 
दगा ।' स्री सकरुचायी, उसके नेत्र नीचे हो गये ओर बड़ी 
ही चिनयके साथ उस कदा--“प्राणनाय ! म आपकी 
परिणीता पवी हू सुते मापः कहकर मुङ्घपरपाप न चदादये । 


पण्डितजी आश्चर्यचक्रित होकर बोले मेर पती १ विवाह 
कवर हमा था ¢ खीने कहा--छगमग पचास सार हए 
होगे, तवसे दासी आपके चरेम ही है! 


पण्डितजी--तम इतने वति मेरे साथ रहती हो) शृनने 
आजतक इसका पता कते नही छ्गा । 


स्ी- प्राणनाथ | आपने विवाहमण्डपे . दाहिने हाथसे 
मेरा वार्या हाथ पकड़ा था ओर आपके बाय हाथमे ये पन्ने 
थे । विवाह हो गया, पर आप इन पन्नौमे संख्य रहै । तवसे 
आप ओर आपके ये पन्ते नित्य संगी बते हए ह । 


प्डितजी- पचास व्ष॑का ठंबा समय दुक कैसे 
तरिताया-मै तहा पति ह यह बात तो ठुमने इससे पहले 
मुञ्चको क्यो नही बतखायी १ 


द्ली-प्राणेश्वर | आप दिन-रात अपने कामम स्म 
रहते थे ओर म अपने कामम । मुने बड़ा सुख मिख्ता था 
इसमे कि आपका कायं निर्थिघ्न चरू रहा है । आज दीपक 
ुस्नेसे विघ्न हो गया ! इससे यह्‌ प्रसङ्ग आ गया | 


प्ण्डितजी--तुम प्रतिदिन क्या करती रहती थी ! 


ल्ली-नाथ | ओर क्या करती, जर्हतक बनता; 
खामीके कार्यको. निर्विन्न रखनेका प्रयत्न करती । प्रातःकाछ 
आपके जागनेते पठे उठकर धीरि-धीरे चक्की चखाती । आप 
उठते तर आपके शौच-कानके लि जट दे देती । तदनन्तर 
सन्ध्या आदिकी व्यवसा करती, फिर भोजनका प्रबन्ध हेता । 
रातको पदते-पदते आप सो जाते, तव भ पोधिरयो बोधकर 
डिकाने रखती ओर आपके पिरहाने एकर तकिया छगा देती 
एवं आपके चरण दवति-दबाते बही चरणप्रन्तमे सो जाती । 


पण्डितजी--मैने तो तुमको कभी नहीं देखा । 


श्ली-देखना केली ओंखेसि थोड़े दी हेता हैः उसके 
स्यि तो मन चाहिये) दिके साथ मनमद्ोतोक्षिरये 
चश्ुगोढक कैसे किंस देख सकते है । चीज. सामने रहती 
हैः पर दिखायी नहीं देती । आपका मन तो नित्य निरन्तर 
त्कीन रहता दै अध्ययन बिचार ओर छेञ्लनमे ¦ फिर आप 
म्चे केसे देखते ! 


८४० 


कल्याण 


[ भाग २६ 








पण्डितजी--अच्छा तो, हमरोगेके खान-पानकी व्यवस्था 
कैसे होती ३ ! 

स्ली-दुपहरको अवकाराके समय अडोस-पडोसकी 
लड्किर्थोको बेख-बूटे निकाङ्ना तथा गाना सिखा आती हू 
ओर बे सब अपने-अपने घरोसे चावर, दारः ग्रं आदि 
खा देती है, उसीसे निर्वाहं होता है । 


° यह सुनकर पण्डितजीका हृदय मर आया? वे उठकर 
खड हो गये ओर गद्भद कण्ठसे बोङे--पतुम्ारा नाम क्या 
है देवी ¢ घ्लीने कहा--भामती |; '्मामती ! मामती | मुञ्च 
क्षमा करो, पचास-पचास सालतक चुपचाप सेवा अहण करने- 
बाङे ओर सेविकराकी ओर ओंख उडाकर देलमेतककी दिष्टता 


न करनेवाछे इस पापीपर क्षमा करोः यो कहते हुए पण्डितजी ` 


भामतीके चरणोपर गिरने सगे । 

तितीने पीठे इटकर नग्रतसे कहा--ष्देव ! आप इस 
प्रकार बोकर मञ्चे पापग्रसत न कीजियि। आपनेमेरी ओरदृष्टि 
डाखी होती; तो आज मै मनुष्य न रहकर विषयविमुग्ध प्य 


बनं गयी होती । आपने मञ्चे पश्य॒ बननेते अचाकर धनुष्य ही .. 


रहने दिया; यह्‌ तो आपका अनुग्रह है । नाथ | आपका सारा 
जीवन शास्रके अध्ययन आ छेखनमे बीता है ¦ मृज्ञे उसमे 
आपके अनुग्रहसे जो यक्किञ्चित्‌ सेवा करनेका सुअवसर मिला 
है, यहं तो मेरा महान्‌ भाग्य है । किसी दूसरे घरमे विवाह 
हआ होता तो मेँ संसारके प्रपञ्चे कितना कंस जाती । ओर 
पता नहीं शुक्र-कूकरकी माति कितनी वंश-बृद्धि होती । 
आपकी तपश्चयसि मै भी पवित्र बन गयी ! यह सव आपका 
ही प्रताप ओर प्रखाद है । अब आप कृपापूर्वक अपने अध्ययन- 
छेखनमे छगिये । सुक. सदकरे च्यि मूक जादे }; यो कहकर 
वह जनेल्गी। ` 
पण्डितजी-भामती ! भामती | तनिक शुक जाओ, मेरी 
बात तो सुनो! 
मामती-नाथ ! आप अपनी जीयनसंगिनी साधनाका 
विसरण करके भ्यो मोहकीं गतम गिरते है ओर युश्चको 
भी क्यो इस पाप-पङ्कमे पंसते है ! 
पण्डितजी-मामती | मै तुन्ने पाप-प्ड्कमे नहीं फँषाना 
चाहता । मेँ तो. अपने स्वि सोच रहा हँ कि तै पाप-गर्ते 
गिरा ह था किसी ऊंचा्ईपर सित ह | 








~~~ ~-~--~~-~-~-~-~--~-~-~-~~---------------------~---~--~~ 





भामती-नाथ } आप तो देवता हैः अप जो कुछ 
ङिखिंगे, उससे जगत्का उद्धार होगा । 


पण्डितजी--भमामती ! ठम सच मानो ! भगवान्‌ व्यास- 
ने वष तप करनेके बाद इस अन्थकी रचना की अर मैने 
जीवनभर इसका पठन एवं मनन किया; परंतु तुम विश्वास 
करो कं मेरा यह समस्तं पठन-मनन, मेरा समग्र विवेक; 
यह सारा वेदान्त तुम्हरे पविच्र सहज तपोमय जीवनकी 
तुलनामे सर्वथा नगण्य ह । व्यास मगवान्‌ने ग्रन्थ छिखिाः 
मैने पठन-मनन क्रियाः परंतु ठम तो मूर्तिमान्‌ वेदान्त हो | 
यौ कहते-कते पण्डितजी पुनः उसके चरर्णोपरर गिरने ल्गे | 
भामतीने उन्हं उठाकर विनम्रभावसे कदा--'पतिदेव | यह 
क्या करर है! मैने तो अपने जीवनम आपकी सेवके, 
अतिरिक्त कभी कुछ चाहा नहीं । आपने मुञ्च-जैसीको एेसी 
सेवाका सुअवसर द्विया । यह आपका मुञ्चपर महान्‌ उपकार 
है | आजतक मेँ प्रतिदिन आपक्रे चरणेोमे सुखसे सोकर नीद 
केतीरही हूः यो इन चरणेमि ही सौती-सोती महानिद्रामे 
प्हुच जार; तो मेरा महद्‌-माग्य हो ।; 

पण्डितजी--भामतीदेषी ! सुनो, मेने अपना छाया जीवन 
इन पनोके ल्खिनेमे ही चिता दिया परंतु वमने मेरे पीछे ` 
जेसा जीवन बिताया है उसक्रे सामने सच्चे अपना जीवन 
अत्यन्त क्षुद्र ओर मगण्य प्रतीत हो रहा है । मुञ्चे सर्व ्रन्धे 
एक-एक पनम, एक-एक पडक्तिमे ओर अशक्षर-अक्षरमें 
व्दारा जीवन दीख रहा है अतः जगतूमे यह ग्रन्थ अब 
वम्हारे दी नामस प्रसिद्ध होगा । तमने मेर ल्थि जो अपूर्व 
त्याग क्रियाः उसकी चिरस््तिके ल्ि मेरा यह अनुरोध 
खीकार करो । परमो | आप एेसा क्रीनिये जिसमे इस 
अतुलनीय आत्मत्यागकरे सामने मुश्च-मैे क्षुद्र मनुप्यको जगत्‌ 
भूर जाय ।› ‹आप अपने कामम छगिये देव ! यो कहकर 
भामती जाने छ्गी । तब (तुमको जर्हा जनां हो, जाओ) 
परंतु अब मै जीवित मतिमान्‌ बेदान्तको छोडकर वेदान्तके 
सृत श्रावका स्यं नदीं करना चाहता ।» यो कहकर पण्डित- 
जीने पोथी-पतरे बोधं दिये । 


पण्डितजीके द्वारा रचित महान्‌ ग्रन्थ आज भी बेदान्तका 
एक अग्रतिम रलं माना जाता है । इस भ्न्धका नाम है-- 
ध्मामती" ओर इसके ऊेखक है-पण्डित वाचस्पति मिश्र । 


ववि =. 


॥ श्रीहरिः शरणम्‌ ॥ 


भ्रीगीता-रामायण्रचार-सडका निवेदन 


(कर्याण' मे “भीता-जयन्ती' तक सवा साख गीतापाठके शिपि प्राना की गयी थी । इस 
सम्बन्धम पाठकोकी प्रचना प्राप्त हो गयी थी । साथ ही श्रीगीताजी ओर श्रीरामचरितमानस-प्रचार- 
सङ्घे सदस्य बननेके छ्य भी निवेदन किया गया था | हषं ओर संतोषकी बात है कि "कल्याणक 
पाटक-पाटिकार्थने बड़ ही उत्साहे साथ इस ज्ञानथज्ञम हाथ वैँटाया है. तथा हारदिक सहयोग 
प्रदान किया है । अबतक श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घके गीता-पिभागमे ३२४५ सदख .ओर 
रामायण-विभागर्म ३१२५ सदख बने दै । इस प्रकार करु मिलाकर प्रतिदिन ७८४ पाड श्रीगीता- 
जीके ओर ५२ पाट श्रीरामायणनीके, इसी हिसाबसे २८२२४० पाठ गीताजीके ओर १८७२० 
रामायणजीके वार्िंक खायी स्पसे हो रहे है। 

जिन महालुमारोनि पाठका नियम लिया रै आश्वा है, वे सब-के-स॑बर उसी उत्साहसे निं 
ससार बराबर पाट कत्ते रहेगे । यदि किसी कारणविदेषसे छिसी सजनका कोह पाठ. द्व 
जाय तो वे एृपापूवेक पाटकी पूतं कर ठे ओर भविष्ये अनुष्ठाना कम न दरे भातका 
विरेष ध्यान रक्खं । कपापूर्वंकं सारम दो बार, "पाठ बरावर चेद्ध ३ यह धचैना श्रद्स्य 
देनेकी कृषा कर्‌ । | 

>< >< 


>< 
आप जानते ही है कि गीता ओर रामायणके पाठकी कितनी अपार महिमा ३ । विश 
साहित्ये ये दो अमूल्य रत्न ह । ये दोनों श्रासादिक ग्रन्थ माने गये द ओर इनके परेमपूर्वक 
खाध्यायसे बड़ा भारी काम मिलता दै । अतः भरत्येक व्यक्तिका इनके खाभ्यायके लिय अयतत कना ` 
परम करवव्य है-देसा समञ्चकर आप॑ भी इस कारथमे योग प्रदान करते रहनेङी पा करं! ` 
जिन महायुभावोनि गीता-रामायण-प्रचारमे अपना हार्दिक सहयोग प्रदान कर सदख बनाये . 
द ओर बना ररे है, उनके प्रति हम बहुत अधिक कृतज्ञ टै ओर हम आशा करते है ङि इषी प्रकार 
वे विशेष उत्साहे इस मगवत्कारयमे हाथ बैयाते रदेगे- जिससे इसके लाखों सदस्य बनाये जा 
सके । प्रत्येक सदस कम-से-कम एक-एक ओर सदख बना दँ तो यह संख्या सहज ही द्गुनी शे 
सती है । सदस्य भरने ओर अनानेके-रियि अवेदनपतर नीचे रिख पेते मंगवानेकी कृपा रे । 
आद्या ओर विश्वास ै--आपका सहयोग हम सदा भिता रहेगा । | 
संयोजक~श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संह् 
पो° गीतप्रे् ( गोरखपुर )*>“ ‡ 


त-य 
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० 
~ 

धीहरिः न 

॥ [ ९ ५, (9) 
परोपकारकी महत्ता ` 

| ९; 

दानेन भूतानि वह्ीमवन्ति ध 

धह - दानेन वैराण्यपि ` यान्ति नाशम्‌ । म 
ः: ,. . . परोऽपि जन्धुतष्पेति दने ० 
ष दनं हि सवेन्यसनानि इन्ति॥ ४ 6 
५ > ठर्णं चाहं वरं मन्यै नराद्‌ रुपंकारिणेः । घासो भूत्वा पून्‌ पाति मरून्‌ पाति रणाङ्गणे ॥ ~ 
4 ` प्रौपड़ृतिदेषस्ये तोखयित्वा जनादंनः । शुबीयुपडृतिं मत्वा ह्वतारान्‌ दकचा्रदीत्‌ ॥ ध 
2; ` परोपकारश्न्यसय धि मतुप्यख जीवितम्‌ । जीवन्तु पमो येषां चमीपयुपरिष्यति ॥ 2 


दानसे सब प्राणी वमे हो जाते है, दाने वेर नष्ट दहो जते है, ~ 6 
ध दानसे पराये मी अपने भाई-बन्धु बन जाते हैँ ओर दान सारे व्यसर्नोको.-& 
ॐ हः मिटा दैता है। उप्रकार.न कशनेवाङे मनुष्यसे मै तिनकेको भी श्रेष्ठ मानता 28 





टः द, क्योकि वह घास बनुकर पशु्ओंकी रक्षा करता है ओर रणाङ्गणसे भागे ड 
हः हए डरपोक मनुङ्वीको छिपाकर वचा ठेता है । एक बार विष्णु भगवान्‌ने € 
ॐ: ` युक्ति ओर पर्ेकारको तराजुके परपर रखकर तला तो परोपकार- ॐ&९ 
कः काः परा ही भारी रहा । इसीट्यि उन्होने दस अवतार धारण कके ‡ 
, 24 {4 
(9 परोपकार किया । परोपकार न करनेवाले मनुष्यके जौवनको धिर ॐ 
टः" हे । जीति रहे वे षश, जिनकां चंमड़ा भी जूता बनकर उपकार करेणा। 
| अ ४ 
क 


